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दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली ॥। जय । 

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि औं जय ॥ 

साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव साम्ब सदाशिव {य शंकर । 

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर {र शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे क कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


~ 


जयति शिवा-शिव जानकि-राम । गौरी-शंकर  सीता-राम॥ 
जय रघुनन्दन जय सिया-राम । व्रज-गोपी-प्रिय रा्रेत्याम ॥ i F 


रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीता-रामेद्य--..त-८>* 


कोई सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। 
कल्याणमें बाइरके विज्ञापन नहीं छपते | 


समालोचनाथ पुस्तकें कृपया न 3 । 
कल्याणम समालोचनाका स्तम्भ नद है । 


Lr | अय पावक रबि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आजँद भूमा जय न ॥ „. _. 
विदेशमे«॥2) जय, जय विश्व हरि.” लय ` कात्मन न र 
0३ शिङिङ्) | - कत उ जय जय उप्यते गारीपत जये 
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Mee हक 20 शीहरिः 
क आ. कल्याण'प्रेमियों तथा ग्राहकोंसे निवेदन 
र्षित मार्कण्डेय और ब्रह्मपुराणाङ्क'में सब मिलाकर ७७० पृष्ठ दिये गये हैं। 'गो-अङ्क'में लेखों 
पृष्ठ ६८० थे, इस अड्डमें ७२५ हैं जो 'गो-अडुसे' अधिक हैं । रंगीन चित्र भी जितने सम्भव 
“दिये गये हैं | श्रीभगवतीके कई बड़े सुन्दर चित्र इसमें हैं । 
२--जिन सञ्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ गये होंगे, उनके अङ्क जानेके बाद शेष ग्राहकोके नाम 
भाचे मासतक वी० पी० भेजी जायगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाही 
का एक काड तुरंत डाल दें | ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को नुकसान न उठाना पडे । 
| २--जिन सहानुभावोंने पिछले अभ्यासवश अगले वर्षके चन्देके लिये ५७) ही हमें भेजे हैं उन्हें 
1.  १)आर सनीआडर-कूपनमै अपनी ग्राहक-संख्या देते हुए शीघ्र भेज देना चाहिये । कुछ 
लोगोंने १) की वी० पी० करनेको लिखा है पर ६७)का माल १) की बी० पी० द्वारा भेजा 
जाना सुरक्षित नहीं है । अतः उनकी सेवामें अङ्क १) मिलनेपर ही भेजा जा सकेगा। 
१--इस विशेषाङ्कका अलग मूल्य भी ६८) ही है। अतः पूरे वर्षके लिये ही ग्राहक बनना चाहिये । 
आजकल नये-नये उपद्रव तथा अशान्तिके कारण बन रहे हें । इसलिये यदि किसी कारणवश 
- आगेके अङ्क पुरे वर्षेतक न भेजे जा सकें, तो जितने अङ्क पहुंचे, उतनेम ही मूल्य पूरा समझते: 
` :की कृपा करें । 
` 'उर-कपनसें अपना पता और ग्राहक-नंबर जरूर लिखें। ग्राहक-नंबर याद न हो तो कम-से 
एक अवश्य लिख दें । नये ग्राहक हाँ तो 'नया ग्राइक' लिखनेकी कृपा करें । 
लिखनेसे आपका नाम “नये ग्राहकों'में दज हो जायगा । इससे आपकी सेवामें 
1 साकण्डेय और ब्रह्मपुराणाङू? नये नंबरोंसे पहुँच जायगा आर पुराने नंबरकी बी० पी० 
जाय», । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आपने रुपये भेजे हों और उनके हमारे पास 
-हुँचनके पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय । दोनों ही खरतोंमें आपसे यह प्रार्थना है 
5 आप कृपापूर्वेक बी० पी०लौटावें नहीं । चेष्टा करके कृपया नया ग्राहक बनाकर उनके 
गम-प्ते साफ-साफ हमे लिखनेक कृपा करें | आप ऐसा करेंगे तो आपका 'कल्याण' नुकसानसे 
` और आप “कल्या: के प्रचारमें सहायता करके पुण्यके भागी होंगे । 
5ण्डेय और ब्रह्मपुराणाङ्क' सब ग्राइकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । सब अङ्कोके 
> महीने लग जाते हैं; क्योकि पोस्ट-आफिसवाले प्रतिदिन अधिक संख्यामें 
उडे पैकेट नहीं छे .. * ? इसलिये ग्राइक महोदयोंकी सेवामें “विशेषाङू' नम्बरवार जायगा। 
मि गण फपण्ठ ग्राहकों हमें क्षमा करनी चाहिये और धैर्य रखना चाहिये । 
रोने” उके” ° बन मेले शौर गना रहे हैं, उनके हम. 
|: हृदयसे 5०५ ४ । इस वार कल्याणओमी' सज की ४ ज्याण'के 'नये » क बनानेकी फिर 
®` सफल चेष्टा करनी चाहिये । धमंपर इस समय बड विर्फत्ति;आग़ी हुई है | ऐसे समयमें शुद्ध 
# ` धमसेवा समझकर 'कल्याण'का प्रचार बढ़ानेमें सभीको सहार्यक हाना चाहिये । 
टु व्यवस्थापफ--कल्याण, गोरखपुर 
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श्रीहरि; 


लेखसहित संक्षिप्त माकंण्डेयपुराण और संक्षिप्त जद्मपुराणकी विषय-सूच 


पृष्ठ-संख्या 


१-प्राथना "° ०१ १ 
२-सिद्धकुञ्जिकासोत्रम्‌ 909 "१" २ 
३-दुर्गापाठकी विधि 2 ३-३२ 
( क )-( पू्वोङ्ग ) ३-२० 
( क ) अथ देव्याः कवचम्‌. ° ५ 

( ख ) अथार्गलीसतोत्रम्‌ न ६ 

( ग ) अथ कीलकम्‌ ००० ११ 

( घ ) अथ वेदोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ ** १३ 

८( ङ ) अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ १४ 

(च) श्रीदेव्यथर्वशीर्षम्‌ "° १५ 

( छ ) अथ नवार्णविधि --* १८ 

(ख )-(अपराङ्क ) २१-३२ 
»( क ) अथ तन्त्रोक्तं देवीसूक्तम्‌ 200 २३ 

( ख ) अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ *** २४ 

( ग ) अथ वैकृतिकं रहस्यम्‌ ° २७ 

( घ ) अथ मूर्तिरहस्यम्‌ --- ३० 
४-सप्तशतीके सिद्ध सम्पुट-मन्त्र °° ३३ 
५-उग्हारा अनोखा प्यार ( संकलित)  --- ३४ 
६-दुर्गा-पाठ ( पं० श्रीहनुमान्‌जी शर्मा ) --° ३५ 
७-सप्तर्लोकी दुर्गा - ३९ 


८-माकण्डेयपुराण ओर दुर्याससशती ( श्रीतारा 
चन्द्रजी पाण्ड्या, बी० ए०) *** 


९-संक्षिप्त माकण्डेयपुराण 
१-जैमिनि-माकण्डेय-संवाद--अपुफो दुर्वासाका 


० ४० 


शाप पट SU 
२-सुकृष मुनिके पुत्रोके पक्षीकी योनिमें जन्म 
लेनेका कारण * ४३ 
_ ३-धमपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोका उत्तर `° ४८ 
४-राजा इरिश्चन्द्रका चरित्र "* | र पर 
“ ५-पिताःपुन्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु 
तथा नरक-गतिका वर्णन ME 1००. ५८ 
६-जीवके जन्मका बृत्तान्त तथा महारौरव आदि 
नरकोका बर्णन 
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पृष्ठ-संख्या ˆ 


७-जनक-यमदूत-संवाद, भिन्न-भिन्न पापोसे 
विभिन्न नरकोंकी प्रासिका वर्णन 0०2. पर 
८-पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति 
तथा विपश्चितूके पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार" ** ७७ 
९-दत्तात्रेमजीके जन्म-प्रसङ्गमें एक पतिव्रता 


ब्राह्मणी तथा अनसूयाजीका चरित्र re 
१०-दत्तात्रेयजीके जन्म ओर प्रभावकी कथा *** ८७ 
११-अलकोपाख्यानका आरम्भ-नागकुमारोंके द्वारा 

ऋृतष्वजके पूर्वबत्तान्तका वर्णन ००० ७९९ 
१२-पातालकेतुका वघ और मदालसाके साथ आत 

ध्वजका विवाह Xe ९४ 


१३-तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी नाग 
राजफे फणसे उत्पत्ति ओर ऋतध्वजका पाताल- 


लोकमें गमन ९८ 
१४-ऋतध्वजको मदालसाकी प्राप्ति, वाल्यकालमें 
अपने पुत्राँको मदारसाका उपदेश १०७ १०८, 


१५-मदालसाका अलकको राजनीतिका उपदेश 
१६-मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं णहस्थके 
कतेव्यका वर्णन २०८ श्र 
१७-भ्रादू-कर्मका वर्णन 
८-श्राद्धमों विहित और निषिद्ध वस्तुका वर्णन तथा 
गृहस्थोचित सदाचारका निरूपण बुट 
१९-स्याज्यआह्य) द्रव्य-शुद्धि, अशौच-निर्णय तथा 
कतेव्याकतव्यका वणन *** १२२ 
२०-सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलकपर 
आक्रमण, अलकका दत्तात्रेयजीकी शरणमें 
जाना और उनसे योगका उपदेश लेना -** १२५ 
%५२१-योगके विघ्न) उनसे बचनेके उपाय, सात 
धारणा, आठ ऐश्वर्य तथा योगीकी मुक्ति 
२२-योगचर्या) प्रणवकी महिमा तथा आरिष्टोका वर्णन 
और उनसे सावधान होना > १३२ 


२३-अळककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका 
उपसंहार 


२४-माकण्डेय-क्रोकि-संवादका आरम्भ, प्राकृत 
* १३८ 


१२६ 
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आयु आदिका मान तथा सृष्टिका संक्षिस वर्णन १४१ का उनके पास दूत भेजना और दूतका 
>. २६-प्रजाकी सृष्टि) निवास-स्थान, जीविकाके उपाय निराश लौटना व्य स 
और वर्णाश्रम-धर्मके पालनका माहात्म्य १४३ *ैग्यूमठोचन वष जट हिन 
२७-स्थायम्सुव मनुकी वंश-परम्परा तथा अलक्ष्मी- hese Ee ‘i ८८ र 
पुत्र दुःसहके स्थान आदिका वर्णन रण ना वी a 
२८-दुःसहकी सन्तानोंद्वारा होनेवाळे विघ्न और mri वट मक > 
उनकी शान्तिके उपाय १४८ कित किल, 
२९-दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा खायम्भुव सर्गका ‘a UR EY २ 
jo देवताओंको वरदान २२७ 
औँ हट ५२-देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य ४ २३१ 
३०-जम्बूद्वीप ओर उसके पर्वतोंका वर्णन १५१ ५३-सुरथ और वेश्यको देवीका वरदान ° २३४ 
३१-श्रीङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुष आदि वर्षोकी ५४-नवेंसे लेकर तेरहवें मन्वन्तरतकका संक्षिप्त 
विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, वर्णन २२६ 
पवत ओर जनपदोंका वर्णन १५२ ५५-राच्य मरणको उत्पत्ति-कथा ००० २३६ 
२ २-भारतवर्षेमें भगवान्‌ कूर्मकी स्थितिका वर्णन *** १५५ OD NE a 
३२३-भद्राइव आदि वर्षाका संक्षिप्त वर्णन १५७ ५७-सूयंका तत्त्व, वेदोंका प्राकटय, ब्रह्माजीद्वारा bre 
३४-खरोचिषू तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं सूर्यदेवकी स्तुति और सष्टिरचनाका आरम्भ २४६ 
चरित्रका वणन कद `" १५८ ५८-अदितिके गर्मसे भगवान्‌ सुयेका अवतार *** २४८ 
३५-पद्मिनी विद्याके अधीन रदनेवाली आठ निधियों: ५९-सूयकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवर्धन- 
का वणन है ६ १६६ की कथा १ २५० 
३६-राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तर- ६०-दिष्टपुत्र नाभागका चरित्र “ २५४ 
का वर्णन * १६८ . ९९-वत्सप्रीके द्वारा कुजुम्भका वध तथा उसका 
३७-तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन १७४ सुदावतीके साथ विवाह -** २५५ 
३८-रेवत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका ६२-राजा खनित्रकी कथा RC 
ह, वर्णनं १७६ २ २-श्रुप, विविंश) खनीनेत्र, करन्धम) अवीक्षित 
३९-चाक्षुष मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्वन्तरका तथा मरुत्तके चरित्र Re 
वर्णन क --- १७८ ९४-राजा नरिष्यन्त और दमका चरित्र *-* २७० 
० येवस्वत मन्वन्तरकी कथा तथा सावर्णिके ६५-श्रीमार्कण्डेयपुराणका उपसंहार और माहात्म्य २७४ 
मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय * १८० १०-मार्कण्डेयपुराणकी शक्ति ही भागवतकी योगमाया 
४१-मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको हैं ( पं० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज) एम्‌० ए» 
भगवतीकी महिमा बताते हुए मधु-केटभ-वधक्रा आचाय) शास्त्री ) गद 
प्रसङ्ग सुनाना 00 * १८३ ११-संक्षिप्त त्रह्मपुराण 
४२-देवताओंके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव ओर १-नेमिषारण्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका 
महिषासुरकी सेनाका वध """ १९० आरम्भ तथा सष्टिका वर्णन --* २७७ 
४ २-सेनापतियाँसहित Me वध * १९६ २-राजा प्रथुका चरित्र "° २७९ 
४४-इनद्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति *** २०० ३-चौदह मन्वन्तरं तथा विवस्वानकी संतति- 
४५-देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके का वणेन 2 --- २८३ 


अक ही परमात्माके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी 


मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर शुम्भ- 
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४-वैवस्वत मनुके वंश्जोका वर्णन * २८४ 
५-राजा सगरका चरित्र तथा दृक्ष्वाकुवँशके 


मुख्य-मुख्य राजाओंका परिचय °° २८८ 
६-घन्द्रवंशके अन्तर्गत जहु, कुशिक तथा 
भगुवंशका संक्षिप्त वर्णन 1 020 २ 
-आयु और नहुपके वंशका वर्णन, रजि एबं 
ययातिका चरित्र 20% "°° २९३ 
८-ययाति-पुत्रोके वंशका वर्णन *** २९६ 
९-क्रोष्ठ आदिके वंशका वर्णन तथा स्यमन्तकः 
मणिकी कथा ००० ३०१ 
१०-जम्बूढीप तथा उसके बिभिन्न वर्षोसदित 
भारतवर्षका वर्णण ""' ००" ३०७ 


११-एक्ष आदि छः द्वीपोका वर्णन और भूमिका मान ३०९ 
१२-पाताल और नरकोंका वर्णन तथा हरिनाम 


कीतेनकी महिमा ° ३११ 
१३-प्रहौ तथा भुवः आदि लोकोकी स्थिति) श्रीविष्णु- 
शक्तिका प्रभाव तथा दिशुमारचक्रका वर्णन '“ ३१४ 
१४-ती्थ-वर्णन 040 * ३१६ 
१५-भारतवषेका वर्णन ` ३१७ 
१६-कोणा दित्यकी महिमा ` ३१९ 
१७-भगवान्‌ सूर्यकी महिमा ``` "°° ३२१ 
१८-सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गभेसे उनके 
अबतारका वर्णन 33 --° ३२५ 
१९-श्रीसूर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत 
नार्मोका बर्णन ००० ००" ३२७ 
२०-पाबतीदेवीकी तपस्या, बरदान-प्राप्ति सथा 
उनके छारा ग्राहके मुखसे ब्राह्मण-बालूकका 
व्र द अन 
२१-पार्वतीजीका खयंवर और महादेवजीके साथ 
उनका विवाह रू १० ३३२ 
२२-देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुति, कामदेवका 
. दाह तथा महादेवजीका मेरूपवतपर गसन ` २३५ 
२३-दक्ष-यश-विध्वंस शुट `° ३२६ 
२४-दक्षद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति `°" ३३८ 
२५-एकाम्नकक्षे् तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा *** ३४५ 


२६-अवन्तीके महाराज इन्द्रयुप्रका पुरुषोत्तम 
क्षेत्र जाना तथा वहॉकी इन्द्रनीलमयी 


ष्‌ 


) 


२७-राजा इन्द्रचुम्रके द्वारा अश्वमेघयश त 
पुरुषोत्तम-प्रासाद-निर्माणका कार्य 

२८-राजा इन्द्रयुम्नके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुव 
स्तुति 

२९-राजाको सप्तमें ओर प्रत्यक्ष मी भगवानका 
दर्शन) भगवत्मतिमाओंका निर्माण, स्थापन और 
यात्राकी महिमा i 99: 

३०-माकण्डेय मुनिको प्रलयकालमें बालमुकुन्दका 
दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना 

३१-माऋण्डेयेश्वर शिव; वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र 
एवं सुभद्राके दशन-पूजनका माहात्म्य 

३२-पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान्‌ नरसिंह तथा श्वेत 
माघवका माहात्म्य 

१३-मत्स्यमाधवकी महिमा, समुद्रमे माजन आदिकी 
विधि, अष्टाक्षरमन्त्रकी महत्ता; खान, तपंण- 
विधि तथा भगवानूकी पूजाका वर्णन 

३४-भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा और दर्शनका फल, 
इन्द्रदयुम्न तरोवरके सेवनकी बिधि एवं महिमाका 
वर्णन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमाको दशनका 
माहात्म्य न 


" ३५४ 


* ३७२ 


३७७ 


३५ ज्येष्ठपूर्णिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राके | 


क्षानका उत्सव तथा उनके दर्शनका माहात्म्य *** 
३६-गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी 
प्रतिष्ठा-विधि ००, नट? 
३७-तीर्थोके भेद, वामनका बलिसे भूमिदान-ग्रहण 
तथा गङ्गाजीका महेश्‍वरकी जटामै गमन ।*' 
३८-गौतमके द्वारा भगवान्‌ शाङ्करकी स्तुति, शिवका 
गौतमको जटासहित गङ्गाका अर्पण तथा 
गौतमी गङ्गाका माहात्म्य जु 
३९-भागीरथी गङ्गाके अवतरणकी कथा ७० 
४०-वाराइतीर्थ) कुद्यावते; नीलगङ्गा और कपोतः 
- ती्थकी महिमा; कपोत ओर कपोतीके अद्भुत 
त्यागका वणन 


४१-दसाश्वमेधिक और पेशाचतीर्थका माहात्म्य “* ` 
` ४२-क्षुधातीथ ओर अहल्या-संगमतीर्थका माहात्म्य 


४२- जनस्थान, अश्वतीर्थे) भानुतीर्थं और अरुणा- 
वरुणा-संगमकी महिमा 


प्रतिमाके सुस दोनेकी) कृषा Srinagar Circle, JaRN¥® ००।९२४त हीऽ ।ेब्क्स्तीर्यकी महमा 


> 


| 


पृष्ठ-संख्या 


त्थ, शुक्रतीर्थं और इन्द्रतीथका माहात्म्य ४०२ 
` छ्य, अभि ओर ऋणमोचन नामक तीर्थोका 
भाहात्म्य ०5 ०० ४०५ 
४७-सुपर्णा-संगम, पुरूरवस्तीथ, पञ्चतीर्थ) शमीतीर्थं) 

सोम आदितीथ तथा वृद्धा-संगमतीथकी महिमा ४०८ 
४८-इलातीर्थके आविर्भावकी कथा --: ४१० 
४९-चक्रतीर्थं ओर पिप्पलतीथकी महिमा) महर्षि 

दधीचि, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा उनके पुत्र 

पिष्पलादके त्यागकी अद्भुत कथा "१" ४१३ 
५०-नागतीर्थकी महिमा. "” ००० ४१९ 
५१-मातृतीर्थ, अविन्नती्थ ओर शेप्रतीथंकी महिमा ४२१ 
५२-अश्वत्थ-पिप्पलती थे, दानेश्चरतीर्थ) सोमतीर्थ, 

घान्यतीथ और विदर्भा-संगम तथा रेवती-संगम- 
तीथंकी महिमा * ०० ° ¥२४ 
५३-पूर्णतीर्थं ओर गोविन्द आदि तीर्थीकी महिमा; 

धन्बन्तरि ओर इन्द्रपर भगवानकी कृपा '“' ४२६ 


५४-श्रीरामतीथंक्री महिमा '"" --- ४३१ 
५५-पुत्रतीथकी मद्विमा `°" * ४३३ 
५६-यम, आग्नेय, कपोत और उलूक-्तीथकी 
मद्विमा ४२७ 
५७-तपस्तीर्थ, इन्द्रतीर्थं और बृषाकपि एवं 
अन्जक तीर्थकी महिमा .*** ११" ४४० 
५८-आपसम्बतीर्थ, शुक्कती्थ और श्रीविष्णुतीर्थ- 
'की महिमा 24 ४०८ ४४४ 


५९-लक्ष्मीतीय और भानुतीर्थका माहात्म्य '"' ४४७ 
६०-खड़तीथ और आत्रेयतीर्थकी महिमा. , ``" ४५० 
६१-परुष्णीतीर्थ, नारसिंद्दतीथ; पैशाचनाशनतीर्थ, 
निम्नभेदतीर्थ और गङ्खहृदतीर्थक्ी महिमा *** ४५२ 
६२-किष्किन्धातीर्थ और व्यासतीर्थकी महिमा "` ४५६ 
६३-कुशत्पण एवं प्रणीता-संगम तीर्थकी महिमा ** ४५८ 
६४-सारखत तथा चिच्चिक तीर्थका माहात्म्य *** ४६० 
६५-भद्रतीर्थ, पतत्रितीथ और विप्रतीर्थकी महिमा ४६४ 


६६-चक्षुस्तीयका माहात्म्य ‘ ४६८ `` 


६७-सामुद्र, ऋषिसत्र आदि तीर्थाकी महिमा तथा | 
गौतमी-माददात्म्यक्रा उपसंहार --° ४७१ 
६८-अनन्त वासुदेवक्री महिमा तथा पुरुषोत्तमःक्षेत्र- 
के माहात्म्यका उपसंहार """ «१ ¥७५ 


CS) 


पृष्ठ-संख्या 
६९-कण्डुमुनिका चरित्र ओर मुनिपर भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी कृपा Se ०१" ४७८ 
७०-मुनिर्योका भगवानके अवतारके सम्मन्धमें प्रश्न 
ओर श्रीव्यासजीद्वारा उसका उत्तर ~‘ ४८४ 
७१-भगवानऊे अवतारका उपक्रम *** ४८६ 
७२-भगवानका अवतार, गोकुलगमन) पूतनावध) 
शकटभञ्जन, यमलार्जुन-उद्धार) गोरपोका ब्रुन्दा- 
घन-गमन तथा बलराम और भीकृष्णका बछडे 


चराना * ४८८ 

७३-कालियनागका दमन *** ८०0७१ 

७४-धेनुक और प्रलम््रका वध तथा गिरियञ्चका 
अनुष्ठान ००0 "०" ४९५ 


७५-इन्द्रके द्वारा भगवानका अभिषेक, श्रीकृष्ण 
और गोपोकी बातचीत, रासलीला और 
अरिष्टासुरका वध 2220 ००० ४९७ 
७६-कंसका अक्रूरको नन्द्गाँव जानेकी आज्ञा देना 
और केशीका वध तथा भगवानऊे पास नारद 
का आगमन 2 ०५५ 
७७-अक्रूरका नन्दर्गोवर्मे जाना, श्रौराम-कृष्णकी 
मथुरायात्रा, गोपियोंकी कथा, अक्रूरको यमुना- 
में भगवद॒र्शन; उनके द्वारा भगवानकी स्तुति, 
मथुराप्रवेश, रजक-बध और मालीपर कृपा *** ५०३ 
७८-कुब्जापर कृपा, कुवल्यापीइ) चाणूर) मुष्टिक) 
तोशल ओर कंसका बघ तथा बसुदेबद्वारा 
भगवानका स्तवन पे ०० ६०९ 
७९-भगवानकी माता-पितासे भेंट, डग्रसेनका राज्या” 
मिषेक) भीकृष्ण-बलरामका विद्याग्ययन) शुरू- 
पुत्रको यमपुरसे लाना, जरासंधकी पराजय) 


कालयवनका सद्दार तया मुचुङ्रन्दद्वारा भगवान्‌- 
का स्तवन “६ ९१२ 


८०-बलरामजीकी ब्रजयात्रा) श्रीक्ृष्णद्वारा रुक्मिणी- 
का इरण तथा प्रद्युम्नके द्वारा शम्बरासुर- 
का वघ हक TN 
८१-श्रीकृष्णकी संतति) अनिरुद्ध विवाहमें. रक्मी- 
का वध, भोमासुरका वध, पारिजात-दरण तथा 
इन्द्रकी पराजय ae ,*** ५१७ 
८२-भगवान्‌ श्रीकृष्णा सोलद हजार स्त्रियोसि 
विवाह और उनकी संतति तया उघाका 
अनिरुद्धके साथ विवाह ५३ ७२२ 
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पृष्ठ-संख्या 
८३-पौण्डूकका वध और बळरामजीके द्वारा हस्तिमापुर- 
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९५-श्रीविष्णुमे भक्ति होनेका क्रम और कलिधर्मका 
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ते ॥ 


तिंहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु 


९ 


तेपरित्राणपरायणे । 


न 


शरणागतदी 


rl > ee 


ॐ पूणेमदः पृणेमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाबशिष्यते ॥ 


2 
लोके स धन्यः स शुचिः स विद्वान्‌ मखेस्तपोभिः स गुणैर्वरिष्ठः । 
ज्ञाता स दाता स तु सत्यवक्ता स्यास्ति भक्तिः पुरुपोत्तमाख्ये ॥ 
बि क meso 0 
वर्ष २ गोरखपुर, सौर माघ २००२, जनवरी १९४७ | न 
> | 02 र जी; क पूर्ण संख्या २४२ 
५५ 
प्राथना 
देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 
| प्रसीद मावजगताऽखिलस्य । 


त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य ॥ 
विश्वेश्वरि त्वं प्रिषासि विश्व 
का विश्वात्मिका धारयसीति विश्वस्‌ । 
विश्वेश्ववन्या - सवती भवन्ति 

बिश्वाभया ये खयि भक्तिनम्राः ॥ 
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सिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्‌ 
शिव उवाच 
शरण देवि प्रवक्ष्यामि कुश्निकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्‌ ॥ १॥ 
न कवचं नागळास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वाचनम्‌ ॥ २॥ 


कुञ्चिकापाठमान्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्‌ । 
अति गुह्यतरं देवि देवानामपि दुलभम्‌ ॥ ३॥ 
गोपनीयं प्रयललेन खयोनिरिव पार्वति । 


मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्ध्येत्‌ कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
अथ मन्त्रः 
३० ऐ हीं छो चामुण्डाये विच्चे ॥ ३२ ग्लो हुं क्लां जूं सः ज्वालय ज्वालय जवल ज्वल 
प्रज्वल प्रज्वल ऐ हीं छी चासुण्डाये विच्चे ज्वल हं सं ल॑ कं फट्‌ स्वाहा ॥ इति मन्त्रः ॥ 
नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि ॥ नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषादिनि ॥ १॥ 
नमस्ते शुम्महन्तर्ये च निशुम्भाखुरघातिनि ॥ २ ॥ जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धं कुरुष्व 


मे ॥ ऐकारी सष्टिरूपायै होकारी प्रतिपालिका ॥ ३॥ क्कोंकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे . 


नमोऽस्तु ते ॥ चामुण्डा चण्डघाती च येकारी वरदायिनी ॥ ४ ॥ विच्चे चाभयदा नित्यं 
नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥ ५ ॥ घां धी शूं घूजेटेः पली वां वीं बूं वागधीश्वरी ॥ क्रां क्री करं 
कालिका देवि शां शी झां मे शुभं कुरु ॥ ६ ॥ हुं हुं हुंकाररूपिण्ये जं ज॑ जं जम्भनादिनी ॥ 
श्रां चीं भू भैरवी भद्दे भवान्यै ते नमो नमः॥ ७॥ अं कं चं टं तं पं यं झां वीं ढुंपे बाँ 
हूँ क्षं धिजाग्रं धिजाग्रं जोटय त्रोटय क्तं कुरू कुरु स्वाहा ॥ पां पी पूं पार्वती पूर्णा खां 
खी खूं खेचरी तथा ॥ ८ ॥ सां सीँ सूं सप्तरातीदेव्या मन्त्रसिद्धि कुरुष्व मे ॥ इदं तु 
ङु्जिकास्तोत्र मन्त्रजागतिंहेतबे ॥ अभक्ते नेव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ यस्तु 
कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ ॥ न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ इति 
श्ीरुद्रयामले गोरीतन्त्रे शिवपार्वंतीसंवादे कुञ्चिकास्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ 

[ प्रतिदिन प्रातःकाल उपयुक्त स्तोत्रका पाठ करनेसे सब प्रकारके बाधा-विज्ञ नाश हो जाते हैं । 
इस कुञ्जिकास्तोत्र तथा देवीसूक्तके सहित सप्तशती-पाठसे परम सिद्धि प्राप्त होती है | ] मारण-- 
कामक्रोधनाश, मोहन -- इष्टदेवमोहन, वशीकरण--मनका वशीकरण, स्तम्भन- इन्द्रियोंकी विषर्योकै प्रति 
उपरति और उच्चारन- भोक्षप्रासिके लिये छटपटाहट--ये सभी इस स्तोत्रका इस उद्देश्यसे सेवन 
करनेसे सफल होते हें । 


स्वामी प्रज्ञानाथ 
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साधक स्नान करके पवित्र हो आसन-शुद्धिकी क्रिया 
सम्पन्न करके शुद्ध आसनपर वेठे; साथमें शुद्ध जल, पूजन- 
सामग्री और श्रीदुर्गासप्तशतीकी पुस्तक रक्खे । पुस्तकको 
अपने सामने काष्ठ आदिके शुद्ध आसनपर विराजमान कर 
दे । ललाटमे अपनी रुचिकै अनुसार भस्म; चन्दन अथवा 
रोली लगा ले; शिखा बाँध ले; फिर पूर्वाभिमुख होकर 
तत्त्व-शुद्धिके लिये चार बार आचमन करे । उस समय 
निम्नाङ्कित चार मन्त्रोंको क्रमशः पढ़े 

३ एं आत्मतत्त्व शोधयासि नमः स्वाहा । 
हीं विद्यातश्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 
झी शिवतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

ॐ ए हीं छी सर्वतत्वं शोधयामि नमः स्वाहा । 

तत्पश्चात्‌ प्राणायाम करके गणेश आदि देवताओं एवं 
गुरुजनोंको प्रणाम करे; फिर “पवित्रे स्थो वेष्णव्यो? इत्यादि 
मन्त्रसे कुदाकी पवित्री धारण करके हाथमें लाल फूल, अक्षत 
और जल लेकर निम्नाङ्कित रूपसे संकल्प करे-- 

३ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः । ३० नमः परमात्मने, श्रीपुराण- 
पुरुषोत्तमस्य श्रीविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्याद्य श्रीब्रह्मणो 
द्वितीयपराद्धे श्रीइवेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशति- 
तमे कलियुगे प्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे 
आर्यावर्तान्तर्गतब्रह्मावतैंकदेरे पुण्यप्रदेशे बौद्धावतारे 
बतमाने यथानामसंवत्सरे अमुकायने महामाङ्गल्यम्रदे 


ड 
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मासानां मासोत्तमे अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुक- 
वासरान्वितायां असुकनक्षत्रे असुकराशिस्थिते सूर्य अमुका- 
मुकराशिस्थितेषु चन्द्रभोमबुधगुरुआक्रशनिपु सत्सु झुभे योगे 
झुभकरणे एबं गुणविशेषणविशिष्टायां छुभपुण्यतिथो सकल- 
शास्नश्रुतिस्छृतिपुराणो क्तफलप्रा्तिकामः  अमुकगोच्रोत्पश्चः 
अमुकशमी अहं ममात्मनः सपुत्रख्ीबान्धवस्य श्रीनवदुर्गा- 
नुग्रहतो ग्रहकृतराजक्रतसर्वविधपीडानित्त्तिपूर्वकं नेरुज्य- 
दीघोयुःपुष्टिघनधान्यसमद यथ श्रीनवदुर्गाग्रसादेन सर्वापक्षि- 
बृत्तिसर्वा भीष्टफलावासिधर्मार्थकाममो क्षचतुर्विधपुरुपार्थेसिद्धि- 
द्वारा श्री महाकाली महालक्ष्सीमहासरस्तरतीदेचताग्रीत्यर्थ शापो- 
द्वारपुरस्सरं कवचार्गलाकीलकपाठवेदतन्त्रोक्तरा त्रिसूक्तपाट- 
देब्यथ द्वी पंपाठन्यासविधिसहि तनवाणजपसक्षशातीन्यास'्यान- 
सहितचरित्र-सम्बन्धिविनियोगन्यास'्यानपूर्वकं च 
“मार्कण्डेय उवाच ॥ सावर्णि: सूर्येतनय्रो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः ।? 
इत्याद्यारभ्य 'सावर्णिर्भविता मनु? इत्यन्तं दुर्गासस्तरातीपाठं 
तदन्ते न्यासविधिसहितनवार्णमन्त्रजपं वेदतन्त्रो क्तदेवी - 
सूक्तपाठं रहस्यत्रयपठनं झापोद्धारादिकं च करिष्ये । 

इस प्रकार प्रतिज्ञा ( संकल्प ) करके देवीका ध्यान 
करते हुए पञ्चोपचारकी विधिसे पुस्तककी पूजा करे, योनि- 
मुद्राका प्रदर्न करके भगवतीको प्रणाम करे, फिर मूल 
नवार्णमन्त्रसे पीठ आदिमे आधारदाक्तिकी स्थापना करके 
उसके ऊपर पुस्तकको विराजमान करे । | इसके बाद शापो- 


# यह विधि यहाँ संक्षिप्त रूपसे दी जाती है । नवरात्र आदि विशेष अवसरॉपर तथा शतचण्डी आदि अनुष्ठानोंमें बिस्तृत विधिका 
उपयोग किया जाता है। उसमें यन्त्रस्थ कलश, गणेश, नवग्रह, मातृका, वास्तु, सप्तर्षि, सप्तचिरंजीव, ६४ योगिनी, ५० क्षेत्रपाल 
तथा अन्यान्य देवताओंकी वैदिक बिधिसे पूजा होती दै । अखण्ड दीपकी व्यवस्था की जाती दै । देवीम्रतिमाकी अङ्ग-न्यास और 
अग्न्युत्ताण आदि विधिके साथ विधिवत्‌ पूजा की जाती दै । नवदुर्गापूजा, ज्योतिःपूजा, वड़क-गणेशादिसदित कुमारीपूजा, अभिषेक, 


नान्दीश्राड, रक्षावन्धन, पुण्याहवाचन, मङ्गलपाठ) गुरुपूजा, तीर्थावाहन, मन्त्र-स्नान आदि, आसनझुद्धि, प्राणायाम, भूतशुद्धि, प्राण- 
प्रतिष्ठा, अन्तर्मातृकान्यास, बहदि्माठृकान्यास, सुष्टिन्यास, स्थितिन्यास, दाक्तिकलान्यास, शिवकलान्यास, ढदयादिन्यास, पोढान्यास, बिलोम- 
न्यास, तत्त्वन्यास, अश्नरन्यास, व्यापकन्यास) ध्यान, पीठपूजा, विशेषाय, क्षेत्रकीलन, मन्त्रपूजा, विविध मुद्राविधि, आवरणपूजा एवं 
प्रधातपूजा आदिका शास्रीय पड़तिके अनुसार अनुष्ठान होता दै । इस प्रकार विस्तृत बिधिसे पूजा करनेकी शच्छावाले भक्तोंको दय 
पृजा-पद्धतियोंकी सद्दायतासे भगवतीकी आराधना करके पाठ आरम्भ करना चाहिये । 
९ पुस्तुकपूजाका मन्त्र-- 
ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । नमः प्रङ्त्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ (वाराहदतन्त्र तथा चिदम्बरसंहिता ) 
1 ध्यात्वा देवीं पञ्चपूजा कृत्वा योन्या प्रणम्य च । आधारं स्थाप्य मूळेन म्थापयेत्तत्र पुस्तक्रम्‌ ॥ 
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डार # करना चाहिये | इसके अनेक प्रकार रॅ । “३ हीं की 
भी करां क्रो चण्डिकादेव्ये शापनाशानुग्रह कुरु कुरु स्वाहा”-- 
इस मन्त्रका आदि ओर अन्तरे सात बार जप करे | यह 
शापोद्धारमन्त्र कहलाता दै | इसके अनन्तर उत्कीलन-मन्त्र- 
का जप किया जाता है | इसका जप आदि और अन्तर्मे 
इकीस-इक्कीस बार होता है | यह मन्त्र इस प्रकार है---३ 
औं की हीं सप्तशति चण्डिके उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा |? 
इसके जपके पश्चात्‌ आदि ओर अन्तमें सात-सात वार॑ मृत- 
संजीवनी विद्याका जप करना चाहिये) जो इस प्रकार दै-- 
५३» हुं हीं बं बं ऐं ऐं मृतसंजीवनि विद्ये मृतमु त्थापयोल्थापय 
क्री हाँ हां वं स्पाद्वा ।? मारीचकल्पके अनुसार सप्तशती- 
शापविमोचनका मन्त्र यह है--“3> श्रीं आं की हूं ॐ ऐं 
ह 


% 'सप्तशती-सर्वस्व'के उपासना-क्रमर्मे पहले शायोद्धार करके 
बादमें षडज्ञसहित पाठ करनेका निर्णय किया गया है, अतः कवचच आदि 
पाठके पहले ही शापोद्धार कर केना चाहिये । कात्यायनी-तन्त्रमे 
शापोड़ार तथा उत्कोलनका और ही प्रकार बतलाया गया है--(अन्त्या- 
याकदविरदरिदिगब्ध्यङ्ेष्िभर्तवैः। अश्ोऽइव इति सर्गाणां झापोद्धारे 
मनोः क्रमः ॥' 'उत्कीलने चरित्राणां मध्यायन्तमिति क्रमः ।! अर्थात्‌ 
सप्तशतीके अध्यायोंका तेरइ-एक, बारइ-दो, ग्यारइ--तीन, दस- 
चार, नौ-पाँच तथा आठ-छः के ऋमसे पाठ करके अन्तमे सातवें 
अध्यायको दो बार पढ़े । यह शापोडार है। और पइळे मध्यम 
चरित्रका, फिर प्रथम चरित्रका, तत्पश्चात उत्तर चरित्रका पाङ करना 
उत्कीलन है । कुछ छोगोंके मतमै कीलका बताये अनुसार 


“ददाति प्रतिगृहाति'के नियमसे कृष्णपक्षको अष्टमी आ चतुदंशी _. 


तिथिमें देवीको सवेस्व-समपैण करके उन्होंका शेकर उनके 
प्रसादरूपसे प्रत्येक वस्तुको उपयोगमें लाना ही शापोद्धार और 
उत्कीखन है । कोई कहते हैं--छ: अङ्गोसहित पाठ करना हो 
शापोडार है। अज्ञोंका त्याग ही शाप है । कुछ बिद्वानांकी रायमें 
शापोडार कमें अनिवार्य नहीं है; क्योंकि रहस्याध्यायमें यह्‌ स्पष्ट- 
रूपसे कहा है कि जिसे एक ही दिनमै पूरे पाठका अवसर न मिले, 
बह एक दिन केवर मध्यम चरित्रका और दूसरे दिन केप दो 
चरित्रोंका पाठ करे । शके सिवा जो प्रतिदिन नियमपूबंक पाड 
करते हैं, उनके लिये एक दिलमें एक पाठ न हो सकनेपर एक, 
दो, एक, चार, दो ` एक और दो सध्यार्योके क्रमसे सात दिनोंमें 
पूरा करनेका आदेश दिया गया है। ऐसी दसा प्रतिदिन 

कोल्क केसे शक है । अस्तु, जो हो, हमने यहां 


et 


र ह 
क्षोभय मोहय उत्क्रीलय उत्कीलय उत्कील्य डं ठं |? श्त 
मन्त्रका आरम्भमें ही एक सौ आठ बार जप करना चाहिये, 
पाठके अन्तमें नहीं | अथवा रुद्रयामल महातन्त्रके अन्तर्गत 
दुर्गाकलपमे कहे हुए चण्डिका-झाप-विमोचन मन्त्रीका आरम्भ- 
में पाठ करना चाहिये । वे मन्त्र इस प्रकार हैं--- 

३ सस्य 
विसो चनमन्त्रस्य 


श्रीचणिङकाया ब्रह्मवशिष्टविश्वामित्रश्ञाप- 
वशिष्टनारदसंबादसामवेदा धिपतित्रह्माण 
ऋषयः सर्वेश्वर्यकारिणी श्रीदुर्गा देवता चरित्रत्रयं बीजं हीं 
शक्तिः त्रिगुणात्सस्वरूपचण्डिकाशापविसुक्तो सम संकल्पित- 
कार्यसिहःयर्थे जपे विनियोगः । 


२ (हॉ) री रेतःस्वरूपिण्ये मधुकेटभसर्दिन्बै 


त्रह्मवरिष्ठविश्वासित्रशापादू विञुक्ता भव ॥ १ ॥ 
[oS 2 कै (> >> नाशिरल्ये 

छ? श्री बुद्धिस्वरूपिण्ये सहिषासुरसेन्यनाक्षिर 

श्रहावशिष्ठविश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥२॥ 


> 


७ ~ cf छु [a 
४» र॑ रक्तस्वरूपिण ऱ्यरूपिण्यै माढ्षासुरनादन्य ब्रह्मदाशएादशा- 


~ ५ ~ 
मिन्नशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ ३ ॥ ॐ क्षु क्षुधास्वरूपिण्ये 


देववन्दितायै  ब्रह्मवशिष्ठविश्वासित्रशापादू विसुक्ता 
> पिण्यै सर तसंवादिन्यै 
सव ॥ ४॥ ॐ छां छायास्वरूपिण्ये दूतलंवादिन्यै ब्रह्म- 


३% 


दरिष्ठबिश्वासित्रशापाद्‌ विसुक्ता भव ॥७॥ ॐ शक्तिः 
स्वरूपिण्ये भूञ्जलोचनघातिन्यै अहावशिष्ठविश्वामित्रज्ञापाद्‌ 
विसुक्ता भव ॥ ६॥ ॐ तृं तृषास्वरूपिण्यै चण्डसुण्डवधकारिण्यै 
ब्रह्मचरिएविश्वासित्रशञापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ ७॥ ॐ क्रां 
क्ान्तिस्बरूपिष्यै रक्तदीजवधकारिण्यै अद्धावशिष्टविश्वामित्र- 
शापाद्‌ विसुक्ता भव ॥८॥ २ जां जातिस्वरूपिण्ये 
निशुस्भवधकारिण्ये ब्रद्मवशिष्ठविश्वा मिन्नशापादू. विमरुक्ता 
भव ॥९॥ ॐ छं छज्जास्वरूपिण्ये शुम्भवधकारिण्ये 
मद्ववशिइबिश्वासित्रशापाद्‌ विमुक्ता भव ॥ १०॥ अ शां 
शान्तिस्वरूपिण्ये देवस्तुत्ये ब्रह्मवशिषछविश्वामित्र्मापाद्‌ 
विसुक्ता भव ॥ ९१॥ ॐ श्रं श्रद्धास्वरूपिण्ये सकळफल- 
दाज्ये ब्रह्मवशिष्ठविश्वासित्रशापाद्‌ विञ्चुक्ता भव ॥ १२॥ 
४० को कान्तिस्वरूपिण्ये राजवरप्रदाये बह्मयवशिष्टविश्वामित्र- 
शापाद्‌ विसुक्ता भव ॥ १३॥ २ मां मातृस्वरूपिण्ये 
अनर्गळमहिमसहितायै बहावशिष्टदिश्वासित्रशापाद्‌ विमुक्ता 
अव ॥१४॥ २६ श्रीं दु दुर्गाये सं सर्वेश्वर्यकारिण्ये 
श्ह्ननशिइडविश्वामित्रशापाद्‌ विसुक्ता सव ॥ ५५॥ ॐ ऐं 
हीं बडी नमः शिवाये असेय्यकवच्स्वरूपिण्ये ब्रह्मवशिष्ठ- 


_विश्वामित्रशापाद्‌ विमुक्ता सव ॥ १६॥ ॐ क्री काल्ये 
द्र ३ SS es हू भि पिणे &: ४ जल 
051 Srinagar Circle, Jammu Gelleetiai. पर्थ्छक्खयो। ब्रह्मवशिष्टविदवा- 


_ ~ सित्रशापाद्‌ / "1 चिमुक्ता भव ॥ १७ ॥ ४* ऐ डों क्लीं सहा- 


कालीमहाळइमीमहासरस्वतीस्वरूपिण्ये त्रिगुणात्मिकायै 
ुर्यादेब्ये नसः ॥ ३८ ॥ 
इत्येवं हि महासन्त्रान्‌ पठित्वा परमेश्वर । 
चण्डीपाठं दिवा रात्रो कुर्यादेव न संशयः ॥ १९॥ 
एवं सन्त्रे न जानाति चण्डीपाठं करोति यः । 
आत्मानं चेव दातारं क्षयं कुर्यान्न संशयः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार झापोद्धार करनेके अनन्तर अन्तर्मातृक्ा- 
बह्दिमातृका आदि न्यास करे, फिर श्रीदेवीका ध्यान करके 
रहस्यमै बताये अनुसार नो कोष्ठीबाले यन्त्रमें महालक्ष्मी 
आदिका पूजन करे; इसके बाद छः अज्ञोसहित डुर्गासप्तशती- 


Naseem eR पिक ९०+-लीओ-ट-न- ४३०५ «७५५ fn wo 


का पाठ आरम्भ किया जाता है | कवच, अगला; कीलक 
ओर तीनों रहस्य--ये ही सप्तशतीके छः अङ्ग माने गये हैं । 
इनके क्रमर्गे भी मतभेद है | चिदम्बरसंदितामै पहले अर्गला; 
फिर कीलक तथा अन्तमे कवच पढ़नेका विधान है |# किंतु 
योगरत्वावलीमें पाठका क्रम इससे भिन्न है | उसमें कवचको 
बीज, अर्गलाको शक्ति तथा कीलकको कीळक-संज्ञा दी गयी है । 
जिस प्रकार सब मन्त्रोसे पहले बीजका) फिर शक्तिका तथा 


-अन्तमें कीलकका उच्चारण द्वोता दै, उसी प्रकार यहाँ भी 


पहले कवचरूप बीजका) फिर अर्गलाख्पा शक्तिका तथा 
अन्तमं कीलकरूप कीळकका क्रमशः पाठ दोना चाहिये | 
यहाँ इसी क्रमका अनुसरण किया गया है | 


ER 
अथ देव्याः कवचम्‌ 
व र की 
ॐ अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, प्रथम शेळपुत्री ध द्वितीयं ब्रह्मचारिणी । 
चाझुण्डा देवता, अङ्गन्यासोक्तमातरो ब्रीजम्‌, दिग्बन्ध- चृत्तीय॑ 'वन्त्रवण्टेति कूष्माण्डेति चतुथकस्‌ ॥ १॥ 
देवतास्तस्वम्‌, अ्रीजरदम्बाग्रीत्यर्थे सप्तदाती पाठाझत्वेन जपे पत्चमं स्कन्दमातेति "पष्ट॑ कात्यायनीति च। 


विनियोगः । 

२ नमश्चण्डिकायै ॥ 

४» चण्डिका देवीको नमस्कार है । 

मार्कण्डेय उवाच 

ऊ यदुझं परमं लोके सवंरक्षाकरं नृणाम्‌ । 

यक्ष कस्यचिदाश्यातं तन्मे बृष्दि पितामह ॥ ३॥ 

साकण्डेय जीने कहा--पितामद | जो इस संसारमै 
परस गोपनीय तथा मनुष्योंकी सव प्रकारसे रक्षा करनेवाला 
है और जो अत्रतक आपने दूसरे किसीके सामने प्रकट नहीं 
किया हो; ऐसा कोई साधन मुझे बताइये ॥ १ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वेभूतोपकारकम्‌ । 

देच्यास्तु कबर्च एुण्यं तच्छणुप्व मद्दामुले ॥ २॥ 


# अर्गलं कीलकं चादौ पठित्वा कवचं पठेत्‌ । जपेत्‌ सप्तशती 
+ कवचं बीजमादिष्टमर्गला शक्तिरुच्यते । कीलकं कीलकं 


सप्तम॑ कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ ७ ॥ 


नवमं सिद्धिदात्री 'च नव दुर्गा: प्रकीर्तिताः । 
उर्तान्येतानि नामानि अह्मणे्र सङ्ठात्मना ॥ ५॥ 


अञ्निना दझसानरतु शत्रुमध्ये गती रणे। 
विषमे दुर्गमे चेव अयात्ताः शरणं गताः ॥ ३॥ . 
ब ' तेषां जायते किंचिदशुभ॑ रणसंकटे । 
सापड तस्य पद््यामि झोकदुःखभयं न हि॥७॥ 


ब्रह्माजी बोछे--खदान | ऐसा साबन तो एक देवीका 
कवच ददी दै, जो गोपनीयसे भी परम गोपनीय; पवित्र तथा 
सम्पूर्ण प्राणियोका उपकार करनेवाला दै । मदामुने ! उसे 
अवण करो ॥२॥ देवीकी नौ मूर्तियाँ हैं, जिन्हें “नवदुर्गा? 


पश्चात्‌ सिडिकामेन मन्त्रिणा ॥ 
प्राहः सप्तत्या मद्दामनोः ॥ 


यथा सर्वमन्त्रेषु बीजशक्तिकीलकानां प्रथममुच्चारण तथा सप्तशतीपाठेडपि कवचार्गलाकीलकानां प्रथमं पाः । 
इस प्रकार अनेक तन्त्रोके अनुसार सप्षशतीके पाठका क्रम अनेक प्रकारका उपलब्ध होता है । ऐसी दशामें अबनै देशरमें 
पाठका जो क्रम पूर्वपरन्परासे प्रचलित हो, उसीका अनुसरण करना अच्छा है । 
१, गिरिराज हिमाळयकी पुत्री पार्वतीदेवी? । ययपि थे सवक्ती जधीश्वरी हे, तथापि हिमालयकौ तपस्या- और प्रार्थनासे प्रसन्न हो 
कृपापूर्वक उनकी पुत्रीके रूपमे प्रकट हुई । यइ वात कूमेपुशागू्शे पसिद दै । २. ब्रह्मा चारयितुं शील यस्याः सा ब्रह्मचारिणी-- सच्चिवातन्द मय 


ब्रह्मरूपी प्राप्ति कराना जिनका स्वभाव दो, वे ब्रह्मचारिणी? * 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


चळ 00 झा 


है छ # खिन्सयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवर्ण मनः ॐ हि |, 
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तीसरा स्वरूप चन्द्रधेण्टाके नामसे प्रसिद्ध है । चौथी मूर्तिको 
कृष्माण्डा कहते हैं । पाची दुर्गाका नाम स्कन्दैमाता दै । 
देवीके छठे रूपको कात्यायनी कहते हैं | सातवां कालैरात्रि 
और आठवाँ स्वरूप महीगोरीके नामसे प्रसिद्ध है। नवीं 
दुर्गाका नाम सिद्धिदात्री है | ये सब नाम सर्वेश महात्मा वेद 
भगवानके द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं ॥ ३-५॥ जो 
मनुष्य अभिमे जल रहा हो, रणभूमिमें शत्रुओंसे घिर गया 
हो; विषम संकटमें फँस गया हो तथा इस प्रकार 
भयसे आतुर होकर जो भगवती दुर्गाकी शरणमें प्राप्त हुए 
हाँ, उनका कभी कोई अमङ्गल नहीं होता । युद्धके समय 
संकटमें पड़नेपर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखायी 
देती । उन्हे शोक, दुःख ओर भयकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ ६-७ ॥ 

यैस्तु भक्तया रखता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते । 

ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः ॥ ८॥ 

प्रेतसंस्था तु चाझुण्डा वाराही महिषासना । 


ऐन्द्री गजसमारूढा पेष्णत्री गरुडासना ॥ ६॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा कोमारी शिखिवाहना । 
लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिमा ॥१०॥ 
श्रेतरूपधरा देवी ईश्वरी बृषवाहना । 
ब्राी हंससमारूढा सवोभरणभूषिता ॥११॥ 
इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्तरिताः । 
नानाभरणशो भाल्या नानारल्रोपशोभिताः ॥ १२॥ 
इश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलाः । 


शङ्कं चक्र गदा शक्तिं इलं च मुसलायुधम्‌ ॥१३॥ 

खेटकं तोमरं चेव परञ्ुं पाशमेव च। 

कुन्तायुधं त्रिशूल च शाङ्गमायुधसुत्तमम्‌ ॥१४॥ 
३. चन्द्रः घण्डायां यस्याः सा--आह्वादकारी चन्द्रमा जिसकी घण्टामै 
खित हों, उस देवीका नाम “चन्द्रघण्टा” है । ४, कुत्सितः उष्मा क्‌ष्मा-- 
त्रिविधतापयुतः संसारः, स अण्डे मांसपेश्यामुदररूपायां यस्याः सा 
कूष्माण्डा । अर्थात्‌ त्रिविध ताप-युक्त संसार जिनके उद्रमै स्थित है, 
बे भगवती 'कूष्माण्डा' कहलाती हैं। ५. छान्दोग्यभुतिके अनुसार 
भगबतीकी शक्तिसे उत्पन्न हुए सनत्कुमारका नाम स्कन्द॒ है । उनकी 
माता होनेसे थे “रकन्दमाता' कहलाती हे । ६. देवताओंका काये 
सिद्ध करनेके लिये देवी महर्षि कात्यायनके आश्रमपर प्रकट हुईं 
ओर महर्षिने उन्हे अपनी कन्या माना; इसलिये “कात्यायनी? नामसे 
उनकी प्रसिद्धि हुई। ७. सबको मारनेवाळे कालकी भी रात्रि 
( विनाशिका ) होनेसे उनका नाम 'कालरात्रिः है। ८. इन्होने 
तपस्याद्दारा महान्‌ गोरबण प्राप्त किया था, अतः “मदागौरी' कहलायीं । 


९, सिद्धि अथोत्‌ मोक्षओों देहरी हले नाहाछिदद्रिउकोदै। 100॥8०10एके। कवि ॥4एकषचामुण्डा 


sis 0000 >>. 
दैत्यानां देइनाशाय भक्तानामभयाय च। | 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय बे ॥१५॥ 
नमस्तेऽस्तु महारोद्रे महाषोरपराक्रमे। | 
महाबले महोत्साहे महाभयविनादिनि ॥१६॥ . 
त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवद्िनि। | 
जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवीका स्मरण किया है, उनका / 
निश्चय ही अभ्युदय होता है । देवेश्वरि ! जो तुम्हारा चिन्तन 
करते हैं, उनकी तुम निःसन्देह रक्षा करती हो ॥८॥ 
चामुण्डा देवी प्रेतपर आरूढ होती हें । वाराही भैंसेपर 
सवारी करती हैं । ऐन्द्रीका वाहन ऐरावत हाथी है । वेष्णवी 
देवी गरुड़पर ही आसन जमाती हैं ॥ ९ ॥ माहेश्वरी 
वृषभपर आरूढ होती हैं । कौमारीका वाहन मयूर है। 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी कमलके आसनपर 
विराजमान हैं और हाथोंमें कमल धारण किये हुए 
हैं ॥ १० ॥ वृषभपर आरूढ ईश्वरी देवीने शवेतरूप 
धारण कर रक्खा दै । ब्राझी देवी हंसपर बेटी हुई हैं और 
सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हें ॥ ११॥ इस प्रकार 
ये सभी माताएँ सब प्रकारकी योगशक्तियोंसे सम्पन्न है । . 
इनके सिवा और भी बहुत-सी देवियाँ हैं, जो अनेक प्रकारके 
आभूषणोंकी शोभासे युक्त तथा नाना प्रकारके र्से 
सुशोभित हैं ॥ १२॥ ये सम्पूर्ण देवियाँ क्रोधमें भरी हुई 
हैं और भक्तोंकी रक्षाके लिये रथपर बैठी दिखायी देती हैं | 
शद्ध; चक्र, गदा, शक्ति; हल और मुसल, खेटक ओर 
तोमर) परशु तथा पाश) कुन्त और त्रिञ्ूल एवं उत्तम 
शाङ्गेधनुप आदि अस्त्रशस्त्र अपने हाथोंमें धारण करती 
हैं । देत्योंके शरीरका नाश करना, भक्तोंको अभयदान देना 
और देवताओंका कल्याण करना--यही उनके शस्र-धारण- 
का उद्देश्य है ॥ १३-१५ ॥ [ कवच आरम्भ करनेके 
पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये--] महान्‌ रोद्ररूप) / 
अत्यन्त घोर पराक्रम, महान्‌ बल और महान्‌ उत्साइबाली ` 
देवी ! तुम महान्‌ भयका नाझ करनेवाली हो || १६॥ तुम्हारी 
ओर देखना भी कठिन दै । शत्रुओका भय बढानेवाली 
जगदम्बिके ! मेरी रक्षा करो | 
पाच्या रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामभिदेवता ॥१७॥ 
दक्षिणेऽवतु वाराही नेऋत्यां खब्जघारिणी । 
प्रतीच्यां चारुणी रक्षेद्वायब्या :्धगवाहिनी ॥१८॥ 
उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां झूलधारिणी । 
ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ता्रेणवी तथा ॥१९॥ 


रवव हूना । 


Se 


पूर्व दिशामै ऐन्द्री ( इन्द्रशक्ति ) मेरी रक्षा करे । 
अग्निकोणमें अग्निशक्ति) दक्षिण दिशामें वारादी तथा नेत्य 
कोणमें खञ्जधारिणी मेरी रक्षा करे | पश्चिम दिशामें वारुणी 
और वायव्यकोणमें मृगपर सवारी करनेवाली देवी मेरी रक्षा 
करे ॥ १७-१८ ॥ उत्तर दिशामें कोमारी ओर ईशानकोणमें 
शूलधारिणी देवी रक्षा करे । ब्रह्माणि ! तुम ऊपरकी ओरसे 
मेरी रक्षा करो ओर वेष्णत्री देवी नीचेकी ओरसे मेरी रक्षा 
करे ॥ १९ || इसी प्रकार शवको अपना वाहन ,बनानेवाली 
चामुण्डा देवी दर्सो दिशाओंमें मेरी रक्षा करे | 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु एृष्टतः॥२०॥ 
अजिता वामपाइवै तु दक्षिगे चापराजिता । 
शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूक्ति व्यवस्थिता ॥२१॥ 
मालाधरी ललाटे च श्रुवौ रक्षेद्रशस्विनी । 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके॥२२॥ 
शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वौरवासिनी । 
कपोलो कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाङ्करी ॥२३॥ 
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका । 
अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती ॥२४॥ 
दन्तान्‌ रक्षतु कोमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका । 
घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 
कामाक्षी चित्रुक॑ रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च ष्टवे धनुर्धरी ॥२६॥ 
नोलग्रीवा बहिःकण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयोः खङ्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रधारिणी ॥२७॥ 
इस्तयोईण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च। 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८॥ 
जया मेरे आगे ओर विजया पीछेकी ओरसे रक्षा 
करे || २० || वामभागमें अजिता और दक्षिण भागमें 
अपराजिता रक्षा करे | उद्योतिनी शिखाकी रक्षा करे | उमा 


) सेरे मस्तकपर विराजमान होकर रक्षा करे ॥ २१ ॥ ललाटमें 


मालाधरी रक्षा करे और यझस्विनी देवी मेरी भोंदोका 
संरक्षण करे । भोंदोंके मध्यभागमें त्रिनेत्रा ओर नथुनोंकी 
यमघण्टा देवी रक्षा करे | २२॥ दोनों नेत्रोके मध्यभागमें शङ्किनी 
और कानोंमें द्वारवासिनी रक्षा करे | कालिका देवी कपोलों- 
की तथा भगवती शाङ्करी कानोंके मूलभागकी रक्षा करे 
॥ २३ ॥ नासिकामें सुगन्धा और ऊपरके ओठमें चचिका 
देवी रक्षा करे । नीचेके ओठमें अमृतकला तथा जिह्रामें 
झरखती रक्षा करे || २४॥ कोमारी दाँतोंकी ओर चण्डिका 
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कण्ठप्रदेशकी रक्षा करे । चित्रघण्टा गलेकी घाँटीकी ओर 
महामाया ताळूमें रहकर रक्षा करे ॥ २५॥ कामाक्षी 
ठोढीकी ओर सर्वमङ्गला मेरी वाणीकी रक्षा करे । भद्रकाली 
ग्रीवामें और धनुर्धरी प्रष्ठयंश ( मेरुदण्ड ) में रहकर रक्षा 
करे || २६ ॥ कण्ठके बाहरी भागमें नीलग्रीवा और कण्ठकी 
नलीमें नलकूबरी रक्षा करे | दोनों कंधोंमें खड्गिनी और 
मेरी दोनों भुजाओंक्री वत्रधारिणी रक्षा करे || २७॥ दोनों 
हाथोंमें दण्डिनी ओर अँगुलियाँमै अम्बिका रक्षा करे। 
शूलेश्‍वरी नखोंकी रक्षा करे । कुलेश्वरी कुक्षि ( पेट ) में 
रहकर रक्षा करे ॥ २८ ॥ 
स्तनौ - 
हृद्ये 
नाभौ 
पूतना 


रञ्चेन्महादेची मनः शोकविनाहिनी । 
ललिता देवी उदरे झूलधारिणी ॥२९॥ 
च कामिनी र्ञटटुद्यं गुह्येश्वरी तथा । 
कामिका मेढ गुदे महिपवाहिनी ॥३०॥ 
कठ्यां भगवती रक्ेजानुनी विन्ध्यवासिनी । 
जङ्घे महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥३१॥ 
गुल्फयोर्नारसिंददी च पादएष्ठे तु तेजसी। 
पादाङ्कुलीषु श्री रक्षेत्पादाचस्तलवासिनी ॥३२॥ 
नखान्‌ दंष्टाकराली च केर्शांश्रैवो ध्वकेशिनी । 
रोमकूपेषु कोंबेरी स्वचं वागीश्वरी तथा ॥३३॥ 


रक्तमजावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती । 


अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी ॥३४॥ 
पद्मावती पद्मकोरो कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु ॥३५॥ 


महादेवी दोनों स्तनोंकी और शोकविनादिनी देवी 
मनकी रक्षा करे | ललिता देवी हृदयमें और शूल्धारिणी 
उदरमें रहकर रक्षा करे ॥ २९ || नाभिमें कामिनी और 
गुह्यभागकी गुह्येश्वरी रक्षा करे | पूतना और कामिका लिङ्ग- 
की ओर महिषवाहिनी गुदाकी रक्षा करे || ३० || भगवती 
कटिभागमें और विन्ध्यवासिनी घुटनोंकी रक्षा करे | सम्पूर्ण 
अभीशेंको देनेवाटी मद्दाबळा देवी दोनों पिंडलियाकी रक्षा 
करे || ३१ ॥ नारसिंही दोनों घुद्वियोंकी ओर तेजसी देवी 
दोनों चरणोंके प्रष्ठभागकी रक्षा करे । श्रीदेवी पैरोंकी अङ्कुलियों 
में ओर तळवासिनी पेरोंके तळ॒ओंमें रहकर रक्षा करे ॥३२|| 
अपनी दाढ़ोंके कारण भयंकर दिखायी देनेवाली दंष्ट्राकराली 
देवी नखोकी और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशांकी रक्षा करे | 
रोमावलियोके ठिद्रोमे कोवेरी और त्वचात्ी वागेइत्ररी देवी 
रक्षा करे ॥ ३३ || पावंती देवी रक्त, मजा, बसा, मांस) 
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हड्डी और मेदेकी रक्षा करे | आँतोंकी कालरात्रि और पित्तकी 
मुकुटेश्वरी रक्षा करे || ३४ ॥ मूठाधार आदि कमळकोशोंमें 
पद्मावती देवी और कफमें चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा 
करें | नखके तेजकी ज्वालामुखी रक्षा करे | जिसका किसी 
भी अस्त्रसे भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देबी शरीरकी 
समस्त सन्धियोंमें रहकर रक्षा करे || ३५ ॥ 
शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छम्नेश्वरी तथा। 
कहकारं सनो घुछ्लि रक्षेन्मे धर्मधारिणी ॥३६॥ 
प्राणापानी तथा भ्यानमुदानं च ससानकस्‌ । 
वज्रहता च से रक्षेखाणं कल्याणशोभना ॥३७॥ 
रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पशे च योगिनी । 
स्वं रजस्तमश्चैव रह्वेञ्ञारायणी सदा ॥३८॥ 
आयू रक्षतु बाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । 
यशः कीतिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥३९॥ 
गोच्रसिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ शभेन्महालक्ष्मी्भायों रक्षतु सैरवी ॥४०॥ 
पन्थानं सुपथा सक्षेन्सा्ग क्षेमकरी. तथा । 
राजद्वारे | महारूएसीविंजया सर्वतः स्थिता ॥४१॥ 
ब्रह्माणि | आप मेरे वीर्यकी रक्षा करें । छत्नेश्वरी छाया- 
की तथा धर्मघारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धिकी 
रक्षा करे | ३६ ॥ हाथमे वज्ज धारण करनेवाली वज़इस्ता 
देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायुकी 
रक्षा करें| कस्याणसे सुशोभित होनेवाली भगवती कस्याण- 
शोभना मेरे प्राणकी रक्षा करे ॥ ३७ || रस, रूप) गन्ध, 
शब्द ओर स्पश--इन विषयोंका अनुभव करते समय योगिनी 
देवी रक्षा करें | तथा सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुणकी 
रक्षा सदा नारायणी देवी करें ॥ ३८ || वाराही आयुकी 
रक्षा करे । बेष्णवी धमकी रक्षा करे तथा चक्रिणी (चक्र 
घारण करनेवाली ) देवी यश, कोति, लक्ष्मी, घन तथा 
विद्याको रक्षा करे ॥ ३९ || इन्द्राणि | तुम मेरे गोजकी 
रक्षा करों। चण्डिके ! तुम सेरे पशुओंकी रक्षा करो । 
महालक्ष्मी पुश्रोकी रक्षा करे और भेरवी पत्नीकी रक्षा करे 
_ ॥ ४० ॥ मेरे पकी सुपथा तथा मार्गको क्षेसकरी रक्षा 
करे । राजाके दरबारमै बहाङक्मी रक्षा करे तथा सब ओर 
Er की विजया देवी सम्पूर्ण भयोंसे मेरी रक्षा 
हीने 
05. 
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पदमेकं न गच्छेत यदीच्छेच्छुभमात्सनः । 3 
कवचेनाबुतो नित्यं यत्न यन्नैव गच्छति | 
तत्र॒ तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः। | 
यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्तोति निश्चितम्‌ ॥ १ 


परमेश्वर्यसतुळं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ 0 | 
निर्भयो जायते सत्य; संग्रामेष्वपराजितः। | 


त्रेलोक्ये तु अवेत्पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्‌ ॥४५॥ 


देवि ! जो खान कवचमें नहीं कहा गया है, अतए 
रक्षासे रहित दे, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित दो; क्योंकि: 
तुम विजयशालिनी ओर पापनाशिनी हो || ४२ ॥ यि 
अपने शरीरका भला चाहे तो मनुष्य बिना कवचके कह | 
एक पग भीं न जाय--कवचका पाठ करके ही यात्रा करे।' 
कवचके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित मनुष्य जहॉ-जह्दो भी जाता 
दे, बह उसे घन-लाभ होता है तथा सम्पूर्ण कामनाओं-' 
की सिद्धि करनेवाली विजयकी प्राप्ति होती है । वह जिस-जिस | 
अभीष्ट वस्तुका चिन्तन करता है, उस-उसको निश्चय ही प्राप्त | 
कर लेता है । वह पुरुष इस प्रथ्वीपर तुलनारह्वित महान्‌ 
ऐडवर्यका भागी होता हे ॥ ४३-४४ || कवचसे सुरक्षित, 
मनुष्य निर्भय हो जाता हे | युद्धमें उसकी पराजय नहीं 
होती तथा वह तीनों लोकोंमें पूजनीय होता हे || ४५ ॥ 

इडं तु देच्याः कवचं देवानामपि हुम्‌! 


यः पठेखायतो नित्यं त्रिसंध्यं श्रद्धयान्वितः ॥४६॥ 


देवी कळा भवेत्तस्य प्रैलोक्येप्वपराजितः । 
जीवेदर्षशत्त साअसपर्धत्युविवर्जितः ॥४७॥ | 


नश्यन्ति ब्याधयः सर्वे लूताविस्फोटकादयः। | 
स्थावरं जङ्गमं चेव कृत्रिमं चापि यद्विषम्‌ ॥४८॥ | 


अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले । 
सूचराः खेचराश्चैव 


जळजाश्चोपदेडिकाः ॥४९॥ ` 
सहजा कुळजा साळा डाकिनी झाकिनी तथा । द 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ॥ ५०॥ ॥ 
ग्रहसूतपिञ्ञावाश्च यक्षगन्धवेराक्षलाः । | 
ब्रह्मराक्षसवेताळाः कूष्माण्डा भैरवादयः ॥ ५१ ॥ 

नश्यन्ति दुर्शनात्त्य कवचे हृदि संस्थिते । | 
मानोज्षतिभवेद्वाज्यं तेजोबृद्धिकरे परम्‌-॥ ५२॥ 

यशसा वद्धंदे सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतळे । | 
जपेत्सकञ्चर्ती 'उण्डीं झत्वा तु कवचं पुरा ॥५३॥ | 
यावळूमण्डळं खते  सशैलबनकाननस्‌ । ` 
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देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरेरपि दुर्लभम्‌ । 
प्रासोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादतः ॥ ५५॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥ ॐ ॥ ७५६ ॥ 


- देवीका यह कवच देवताओंके लिये भी दुलभ है । जो 
प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों सन्ध्याओंके समय श्रद्धाके साथ 
इसका पाठ करता दै, उसे दैवी सम्पत्ति प्राप्त होती है तथा 
वह तीनों लोकोंमें कहीं भी पराजित नहीं होता । इतना ही 
नहीं, वह अपमृत्युसे रहित हो सोसे भी अधिक वर्षोतक 
जीवित रहता हे ॥ ४६-४७ || मकरी, चेचक और कोढ़ 
आदि उसकी सम्पूण व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं | कनेर, 
भाँग, अफीम, धतूरे आदिका स्थावर विष, साँप और बिच्छू 
आदिके काटनेसे चढ़ा हुआ जङ्गम विष तथा अद्दिफेन और 
तेळके संयोग आदिसे बननेवाला कृत्रिम विष-ये सभी 
प्रकारके विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं 
होता ॥ ४८ ॥ इस पृथ्बीपर मारण-मोदन आदि जितने 
आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकारके जितने मन्त्र) 
यन्त्र होते हैं, वे सब इस कवचको हृदयमें धारण कर लेनेपर 
मनुष्यको देखते ही नष्ट हो जाते हैं । ये ही नहीं, प्रथ्वीपर 
विचरनेवाले ग्रामदेवता, आकाशचारी देवविशेष, जलके 


जप — 


#-डुगापाठकी विधि * 
CPE VED SOS SEDC ON SOC EOC SESE YOO VE YER SEC NO SOIC SPL YE SO SOC की 


९ 


सम्बन्धसे प्रकट दोनेवाले गण, उपदेशामात्रसे सिद्ध दोनेवाले 
निम्नकोटिके देवता, अपने जन्मके साथ प्रकट होनेवाले 
देवता, कुलदेवता, माला ( कण्ठमाला आदि ), डाकिनी) 
शाकिनी, अन्तरिक्षमें बिचरनेवाली अत्यन्त बलवती भयानक 
डाकिनियाँ) ग्रह, भूत, पिशाच) यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, 
ब्रह्मराक्षस, बेताल; कूष्माण्ड ओर भैरव आदि अनिष्टकारक 
देवता भी हृदयमें कवच धारण किये रहनेपर उस मनुष्यको 
देखते ही भाग जाते हैं । कवचधारी पुरुषको राज्यसे सम्मान 
ओर उन्नतिकी प्राप्ति होती है । यह कवच मनुष्यके तेजकी 
वृद्धि करनेवाला ओर उत्तम दै ॥ ४९-५२ || कवचका 
पाठ करनेवाला पुरुष अपनी कीतिसे विभूषित भूतलपर 


> 


अपने सुयशके साथ-साथ वृद्धिको प्राप्त होता हे । जो पहले 
कवचका पाठ करके उसक्रे बाद सप्तशती चण्डीका पाठ 
करता है, उसकी जबतक वन; पर्वत ओर काननोंसहित यह 
पृथ्वी टिकी रहती है, तबतक यहाँ पुत्र-पोत्र आदि संतान- 
परम्परा बनी रहती है ॥ ५३-५४ ॥ फिर देहका अन्त 
होनेपर वह पुरुष भगवती महामायाके प्रसादसे उस नित्य 
परम पदको प्राप्त होता है, जो देवताओंके लिये भी दुर्लभ 
है ॥ ५५ ॥ वह सुन्दर दिव्य रूप धारण करता और 
कल्याणमय शिवके साथ आनन्दका भागी होता है ॥ ५६ ॥ 


इति देव्याः कवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ १॥ 
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अथागलास्तोत्रम ॥ 

ॐ अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुक्रषिः अनुष्टुप्‌ 
छन्दः श्रीमहालक्ष्मीदैवता श्रीजगदम्बाग्रीतये सप्तशतीपाठाड़े 
जपे विनियोगः ॥ 

ॐ नमश्चण्डिकायै ॥ 
3 चण्डिका देवीको नमस्कार है । 
मार्कण्डेय उवाच 
ॐ जयन्ती मङ्गा काली भद्रकाली कपालिनी । 
| दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वघा नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि काळरात्रि नमोऽस्तु ते ॥ २॥ 


मधुकेटभविद्वाविनिधातृवरदे नमः । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ३॥ 
महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः। 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ४॥ 
रक्तबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जह्वि॥ ५॥ 
ञुम्भस्यैव निशुम्भस्य भून्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ६॥ 
चन्दिताङ्वियुग्‌ देवि सर्वसोभाग्यदायिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ७॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं-जर्यन्ती, मङ्गला, कौली, 


१. अकाल-मृत्यु अथवा अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदिसे होनेवाली मृत्युको अपमृत्यु कहते हैं । 

२. जयति सर्वोत्कपेंण वर्तते इति 'जयन्ती”-सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी । ३. मङ्गं जननमरणादिरूपं सर्पणं भक्तानां लाति 
गृह्णाति नाशयति या सा मङ्गला मोक्षप्रदा--जो अपने भक्तोके जन्म-मरण आदि संसारबन्धनको दूर करती है, उस मोक्षदायिनी मङ्गलमयी 
देवीका नाम “मङ्गला? है । ४. कलयति भक्षयति प्रलयकाले सर्वम्‌ इति काली--जो प्रलयकालमें सम्पूर्णं सृष्टिको अपना आस वना लेती है, 


उस भगवतीको “काली? कहते हैं । 
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भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गी; क्षमी, शिवा, धात्री, स्वाहां 
और स्वघा--इन नामोसे प्रसिद्ध जगदम्बिके ! तुम्हें मेरा 
नमस्कार हो | देबि चामुण्डे ! तुम्हारी जय हो । सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी पीड़ा हरनेबाली देवि | तुम्हारी जय हो। सवमें 
व्याप्त रहनेवाली देवि ! तुम्हारी जय हो । कालरात्रि | तुम्हें 
नमस्कार हो ॥ १-२॥ मधु और केटभको मारनेवाली तथा 
ब्रह्माजीको वरदान देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है । तुम 
मुझे रूप दो; जय दो; यश दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओं- 
का नाश करो ॥ ३॥ महिषासुरका नाश करनेवाली तथा 
भक्तोंको सुख देनेवाली देवि | तुम्हें नमस्कार है । तुम रूप 
दो, . जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश 
करो ॥ ४॥ रक्तबीजका वध और चण्ड-मुण्डका विनाश 
करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, जय दो, यश दो ओर काम- 

क्रोध आदि दात्रऔका नाश करो ॥ ५ ॥ शुम्भ और निशुम्भ 
तथा धूम्राक्षका मर्दन करनेवाली देवि | तुम रूप दो, जय 

दो, यश दो और काम-क्रोध आदि झत्रुओंका नाश करो॥६॥ 

सबके द्वारा वन्दित युगल चरणोंबाली तथा सम्पूर्ण सोभाग्य 

प्रदान करनेवाली देवि ! तुम रूप दो, जय दो, यश दो और 

काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश करो ॥ ७॥ 


अचिन्त्यरूपचरिते सवेशन्नुविनाशिनि । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ८ ॥ 
नतेभ्यः सवेदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे । 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ ९॥ 
स्तुवदूभ्यो भक्तिपूव त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि ! 

रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १० ॥ 


१. भद्रं मङ्गलं सुखं वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुस्‌ 
इति भद्रकाली सुखप्रदा । जो अपने भक्तोंके लिये भद्र, सुख 
किंवा मङ्गल देनेवाल हो, वह भद्रकाली? है । २. हाथमें 
कपाल तथा रलेमें सुण्डमाला धारण करनेवाली । ३. दुःखेन अष्टाङ्गः 
योगकमोंपासनारूपेण छेशेन गम्यते प्राप्यते या सा दुगो । जो 
अष्टाङ्गयोग, कमे एवं उपासनारूप दुःसाध्य साधनसे प्राप्त होती हें, 
बे जगदम्बिका दुगो कहलाती हें ।४- क्षमते सहते भक्तानाम्‌ अन्येषां वा 
सबोनपराधान्‌ जननीत्वेनातिशयकरुणामयस्वभावादिति क्षमा । सम्पूर्ण 
जगत्‌की जननी होनेसे अत्यन्त करुणामय स्वभाव होनेके कारण जो 
भक्तों अथवा दूसरोंके भी सारे अपराध क्षमा करती हैं, उनका नाम 
क्षमा दै । ५. सबका शिव अर्थात्‌ कल्याण करनेवाली जगदम्बाको शिवा 
कहते हें । ६. सम्पूण प्रपञ्जको धारण करनेके कारण भगवतीका नाम 
'बात्री? है । ७. खाहारूपसे यशभाग ग्रहण करके देवताओंका पोषण 
करनेवाली । ८. स्वधारूपसे आड और तर्पणको स्वीकार करके 
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टश 


चण्डिके सततं ये त्वामचंयन्तीह भक्तितः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १११ 
देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १२॥ 
विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बळमुञ्चकेः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १३॥ 
विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १४॥ 


देवि ! तुम्हारे रूप और चरित्र अचिन्त्य हैं । तुम समस्त 
झत्रुओंका नाश करनेवाली हो । रूप दो, जय दो, यश दो 
ओर काम-क्रोध आदि आात्रुओंका नाश करो ॥ ८ || पापोंको 
दूर करनेवाली चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणोंमें 
मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो ओर 
उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥९॥ रोगोंक्रा नाश 
करनेवाली चण्डिके ! जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, 
उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाश करो ॥ १० ॥ चण्डिके ! इस संसारमै जो 
भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश 
दो और उनके काम-क्रोध आदि शत्रुओंका नाश करो ॥११॥ 
मुझे सोभाग्य और आरोग्य दो | परम सुख दो, रूप दो, 
जय दो, यश दो और मेरे काम-क्रोघ आदि इत्रुओंका नाश 
करो ॥ १२ ॥ जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और 
मेरे बलकी बृद्धि करो | रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे 
काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश करो ॥ १३ ॥ देवि ! मेरा 
कल्याण करो । मुझे उत्तम सम्पत्ति प्रदान करो | रूप दो) 
जय दो, यश दो और कामक्रोध आदि त्रुओँका 
नाश करो ॥ १४॥ 


सुरासुरशिरोरलनिघष्टचरणेऽस्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १५॥ 
विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्सीवन्त जनं कुरु । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १६॥ 
प्रचण्डदैत्यद्‌पंष्ने चण्डिके प्रणताय मे। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि.॥ १७॥ 
चतुभुंजे चञतुर्वक्त्रसंस्तते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १८ ॥ 
कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ १९॥ 
सु परमेश्वरि । 
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रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहिं ॥ २०॥ 
इन्द्राणीपतिसद्गावपूजिते परमेइवरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २१॥ 


अम्बिके ! देवता ओर असुर दोनों ही अपने माथेके 
मुकुटकी मणियोंको तुम्हारे चरणोंपर घिसते रहते हैं । तुम 
रूप दो, जय दो, यश दो ओर काम-क्रोध आदि शत्रुऔँका 
नाश करो ॥ १५ ॥ अपने भक्तजनको विद्वान्‌, यशस्वी ओर 
लक्ष्मीवान्‌ बनाओ तथा रूप दो, जय दो; यश दो ओर 
उसके काम-क्रोघ आदि शन्रुओंका नाश करो ॥ १६॥ प्रचण्ड 
दैत्योके दर्पका दलन करनेवाली चण्डिके | मुझ शरणागतको 
रूप दो, जय दो; यश दो और मेरे काम-क्रोध आदि शत्रुओँका 
नाश करो ॥ १७॥ चतुमुंख ब्रह्माजीके द्वारा प्रशासित चार 
भुजाधारिणी परमेश्वरि ! रूप दो, जय दो, यश दो और 
काम-क्रोध आदि इत्रुओँका नाश करो ॥ १८॥ देवि 
अम्बिके ! भगवान्‌ विष्णु नित्य-निरन्तर भक्तिपूवक तुम्हारी 
स्तुति करते रहते हैं | तुम रूप दो, जय दो, यश दो ओर 
काम-क्रोध आदि ात्रुओंका नाश करो ॥ १९ ॥ हिमालय- 
कन्या पार्वतीके पति मद्दादेवजीके द्वारा प्रशंसित होनेवाली 
परमेश्वरि | तुम रूप दो, जय दो) यश दो ओर काम-क्रोध 
आदि शत्रुओका नाश करो ॥ २० ॥ इन्द्रके द्वारा सद्भावसे 
पूजित दोनेवाळी परमेश्वरि ! तुम रूप दो, जय दो, यश दो 


और काम-क्रोध आदि शत्रुओका नाश करो ॥ २१॥ 

देवि प्रचण्ड दो दण्ड दैत्यदर्पविनादिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २२ ॥ 

देवि भक्तजनोद्दामदत्तानन्दोद्‌येऽम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥ २३॥ 

पल्लीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ २४॥ 

इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः । 
स तु सप्तशतीसंख्यावरमाझोति सम्पदाम्‌ ॥ २५॥ 
प्रचण्ड भुजदण्डोवाळे दैत्योंका घमंड चूर करनेवाली 
देवि ! तुम रूप दो, जय दो) यश दो और काम-क्रोध आदि 
शत्रुओंका नाश करो ॥ २२॥ देवि अम्बिके ! तुम निरन्तर 
अबाधरूपसे भक्ति करनेवाले अपने भक्तजनोंको आनन्द 
प्रदान करती रहती हो | मुझे रूप दो, जय दो; यश दो ओर मेरे 
काम-क्रोध आदि शत्रुआँका नाश करो॥ २३ || मनको इच्छाके 
अनुसार चलनेवाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम 
संसारसागरसे तारनेबाळी तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई 
हो ॥ २४ ॥ जो मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ करके सप्तशतीरूपी 
महास्तोत्रका पाठ -करता दै, वह सप्तशतीकी जपसंख्यासे 
मिलनेवाळे श्रेष्ठ फलको प्राप्त होता है । साथ ही वह प्रचुर 

सम्पत्ति भी प्राप्त कर छेता है ॥ २५ ॥ 


— sere 
इति देव्या अ्गेठासहोत्रं सम्पूर्णम्‌ \ 


नल 


अथ कीलकम्‌ 


ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य दिव ऋषिः, अनुष्टुपू छन्दः, 
श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाग्रीत्यर्थं सप्तशतीपाठाज्ञे 
जपे विनियोगः । 


x 


ॐ नमश्रण्डिकाये ॥ 
3» चण्डिकादेबीको नमस्कार है । 
मार्कण्डेय उवाच 

ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । 

` श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमाद्धधारिणे ॥ १॥ 
सर्व॑मेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ । 
सोऽपि क्षेममवाम्मोति सततं जाप्यतत्परः ॥ २॥ 
सिध्यन्त्यु्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुबतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिध्यति ॥३॥ 


न मन्त्रो नौषधं तत्र न किंचिदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिध्येत सर्वसु्चाटनादिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
समग्राण्यपि सिध्यन्ति लोकदाङ्कामिमां इरः । 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्‌ ॥ ५॥ 


माकण्डेयजी कहते हैं--विशुद्ध ज्ञान ददी जिनका 
शरीर दै, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण- 
प्राप्तिके हेतु हैं तथा अपने मस्तकपर अर्धचन्द्रका मुकुट 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
मन्त्रीका जो अभिकीलक है अर्थात्‌ मन्त्रोकी सिद्धिमें वित्न 
उपस्थित करनेवाळे शापरूपी कीलकका जो निवारण करनेवाला 
है, उस ससशतीस्तोत्रको सम्पूर्णरूपसे जानना चाहिये ( और 
जानकर उसकी उपासना करनी चाहिये ), यद्यपि सप्तशतीके 
अतिरिक्त अन्य मन्त्रोंके जपमें भी जो निरन्तर लगा रहता है) 
वह भी कल्याणका भागी होता दे ॥ २॥ उसके भी उच्चाटन 
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आदि कमे सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओंकी 
प्राप्ति हो जाती है । तथापि जो अन्य मन्त्रीका जप न करके केवल 
इस सप्तशती नामक स्तोत्रसे ही देवीकी स्तुति करते हैं, उन्हे 
स्तुतिमात्रसे ही सच्चिदानन्दस्त्रूपिणी देवी सिद्ध हो जाती 
है ॥ ३॥ उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये मन्त्र, ओषधि 
तथा अन्य किसी साधनके उपयोगकी आवश्यकता नहीं 
रहती । बिना जपके ही उनके उच्चाटन आदि समस्त 
आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं ॥४॥ इतना ही 
नहीं, उनकी सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ भी सिद्ध होती हैं। लोगोंके 
मनमै यह शङ्का थी कि “जब केवल सप्तशतीकी उपासनासे 
अथवा सप्तशतीको छोड़कर अन्य मन्त्रोकी उपासनासे भी 
समान रूपसे सब कार्य सिद्ध होते हैं तो इनमें श्रेष्ठ कौन-सा 
साधन है ?? छोगोंकी इस शङ्काको सामने करके भगवान्‌ 
शाङ्करने अपने पास आये हुए जिज्ञासुओंको समझाया कि 
यह सप्तशती नामक सम्पूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण- 
मय है ॥ ५॥ 


स्तोत्रे वे चण्डिकायास्तु तञ्च गुप्त चकार सः । 
समाप्तिने च पुण्यस्य ताँ यथावश्चियन्त्रणाम्‌ ॥ ६॥ 
सोऽपि क्षेममवाझोति सर्वमेवं न. संशयः । 
कृष्णायां वा चतुदेशयासष्टम्या वा समाहितः ॥ ७॥ 
ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसिध्यति । 
इत्थंरुपेण कीलेन महादेवेन कीलितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यो निष्कीरां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्धः स गणः सोऽपि रान्धर्वो जायते नरः ॥ ९॥ 
न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापीह जायते । 
नापसत्युवशं याति छतो मोक्षमवासुयात्‌ ॥ १०॥ 
ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुवाणो विनझ्यति । 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः ॥ ११॥ 
सौभाग्यादि च यत्किचिद्‌ इञ्यते ललनाजने । 
तत्सवं त्वत्मसादेन तेन जाप्यमिदं शुभस्‌ ॥ १२॥ 
शनेस्तु जप्यमानेऽस्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः । 
भवत्येन ससग्नापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐश्वयं यत्प्रसादेन सो भाग्यारोग्यसम्पदः । 
झन्नुहानिः परो मोक्षः स्तूयते सा न कि जनेः ॐ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर भगवती चण्डिकाके सप्तशतीनामक स्तोत्रको 


महादेवजीने गुस कर दिया । ससझतीके पाठसे जो पुण्य प्राप 
होता है, उसकी कभी समासि नहीं होती; किंतु अन्य मन्त्रोके 


होती है और उच्चखरसे पाठ करनेपर पूर्ण फलकी सिद्धि होती 
ON कमली 


अन्य मन्त्रोकी अपेक्षा जो सप्तशतीकी ही श्रेष्ठताका निर्णय | 


किया, उसे यथार्थ ही जानना चाहिये ॥ ६ ॥ अन्य मन्त्रोंका 
जप करनेवाला पुरुष भी यदि सप्तशतीके स्तोत्र और जपका 
अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्णरूपसे ही कल्याणका भागी 
होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो साधक कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्दशी अथवा अष्टमीको एकाग्रचित्त होकर भगवती- 
की सेवामें अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे 
प्रसादरूपसे ग्रहण करता दै, उसीपर भगवती प्रसन्न होती हे; 
अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती । इस प्रकार 
सिद्धिके प्रतिबन्धकरूप कीलके द्वारा महादेवजीने इस स्तोत्रको 
कीलित कर रक्खा है ॥ ७-८ ॥ जो पूर्वोक्त रीतिसे निष्कीलन 
करके इस सक्षशती-स्तोत्रका प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारणपूर्वक पाठ 
करता है, वह मनुष्य सिद्ध दो जाता है, वही देवीका पार्षद 
होता है ओर वही गन्धर्व भी होता है ॥ ९ || सर्वत्र विचरते 
रहनेपर भी इस संसारमै उसे कहीं भी भय नहीं होता । वह 
अपमृत्युके वशमै नहीं पड़ता तथा देह त्यागनेके अनन्तर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ १०॥ अतः कीलनको जानकर 
उसका परिहार करके ही सप्तरातीका पाठ आरम्भ करे। जो 
ऐसा नहीं करता, उसका नाश हो जाता है ।| इसलिये 
कीलक ओर निष्कीलनका ज्ञान प्राप्त करनेपर ही यह स्तोत्र 
निर्दोष होता है और विद्वान्‌ पुरुष इस निर्दोष स्तोत्रका ही 
पाठ आरम्भ करते हैं ॥ ११ ॥ स्त्रियोंमे जो कुछ भी सोभाग्य 
आदि दृष्टिगोचर होता है, वह सब देवीके प्रसादका ही फल 
है । अतः इस कल्याणमय स्तोत्रका सदा जप करना चाहिये 
॥ १२॥ इस स्तोत्रका मन्दस्वरसे पाठ करनेपर स्वल्प फलकी प्राप्ति 


— 


* यह निष्कीलन अथवा शापोद्धारका ही विशेष प्रकार है। 
भगवतीका उपासक उपयुक्त तिथिको देवीकी सेवामें उपस्थित हो अपना 
न्यायोपाजित धन उन्हें अर्पित करते हुए एकाग्रचित्तसे प्रार्थना करे 
“मातः! आजसे यह सारा धन मैंने आपकी सेवामें अर्पण कर दिया । 
इसपर मेरा कोई स्वत्व नहीं रहा ।? फिर भगवतीका ध्यान करते हुए 
यह भावना करे, मानो जगदम्वा कह रही हैं--“बेटा ! संसार-यात्राके 
निवोहाथे तू मेरा यह प्रसादरूप धन ग्रहण कर ।? इस प्रकार देवीकी 
आशा शिरोधार्य करके उस धनको प्रसाद-बुद्धिसे ग्रहण करे और 
धमेशास्रोक्त मागंसे उसका सदूब्यय करते हुए सदा देवीके ही अधीन 
होकर रहे । यह 'दान-प्रतिग्रह-करण’ कहलाता है | इससे सप्तशती- 
का झापोद्धार होता और देवीकी झपा प्राप्त होती है । 


+ यहाँ कीलक और निष्कीलनके शानकी अनिवार्यता बतानेके 
लिये ही “विनाश होना? कहा है । 


जपजन्य पुण्यकी समाति हैः भर्ती आप 8 विरन" रवि ०५९८६१ उ हय ५ ॥,वास्तवमे किसी प्रकार भी देवीका 


। यह बात वच्षनाम्तरोंसे सिद्ध है । 


| 


८3% > रल. ° 
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है । अतः उच्चस्वरसे ही इसका पाठ आरम्भ करना 
चाहिये || १३ ॥ जिसके प्रसादसे ऐश्वर्य, सोभाग्य, आरोग्य, 


fo SR SR SO SE SEES SOIT CT किक 


सम्पत्ति, गत्रुनाश तथा परम मोक्षकी भी सिद्धि होती है, उस 
कल्याणमयी जगदम्बाकी स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते॥ १४॥ 


पा सेख 
इति देव्याः कीरकस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


इसके अनन्तर रात्रिसूक्तका पाठ करना उचित है । पाठके 
आरम्भमें रात्रिसूक्त ओर अन्तमें देवीसूक्तके पाठकी विधि 
है । मारीचकल्पका वचन है-- 

रात्रिसूक्तं पठेदादो मध्ये सप्तशतीस्तवम्‌ । 

प्रान्ते तु पठनीयं वै देवीसूक्तमिति क्रमः ॥ 

रात्रिसूक्तके बाद विनियोग, न्यास ओर ध्यानपूर्वक नवाण- 
समन्त्रका जप करके सप्तशतीका पाठ आरम्भ करना चाहिये । 
पाठके अन्तमें पुनः विधिपूर्वक नवार्ण-मन्त्रका जप करके 
देवीसूक्तका तथा तीनों रहस्योका पाठ करना उचित है । 
कोई-कोई नवार्णजपके बाद रात्रिसूक्तका पाठ बतलाते हैं तथा 
अन्तमें भी देवीसूक्तके बाद नवार्ण-जपका औचित्य प्रतिपादन 
करते हैं; किंतु यह ठीक नहीं है । चिदम्बर-संहितामें कहा 
हे-'मध्ये नवार्णपुटितं कृत्वा स्तोत्रं सदाभ्यसेत्‌ ।' अर्थात्‌ 
सप्तशतीका पाठ बीचमें हो ओर आदि-अन्तमें नवार्ण-जपसे 
उसको सम्पुटित कर दिया जाय ।? डामरतन्त्रमें यह बात 
अधिक स्पष्ट कर दी गयी है-- 

शतमादौ शातं चान्ते जपेन्मन्त्रं नवार्णकम्‌ । 

चण्डीं सप्तशती मध्ये सम्पुटोऽयमुदाहृतः ॥ 

अर्थात्‌ आदि और अन्तमें सौ-सौ बार नवार्ण-मन्त्रका जप 
करे और मध्यमें सप्तशती दुर्गाका पाठ करे; यह सम्पुट कहा 
गया है । यदि आदि-अन्तमें रात्रिसूक्त ओर देवीसूक्तका पाठ 
हो और उसके पहले एवं अन्तमें नवार्ण-जप हो, तब तो वह 
पाठ नवार्ण-सम्पुटित नहीं कदला सकता; क्योंकि जिससे सम्पुट 
हो उसके मध्यमे अन्य प्रकारके मन्त्रका प्रवेश नहीं दोना 
चाहिये । यदि बीचमै रात्रिसूक्त और देवीसूक्त रहेंगे तो वह 
पाठ उन्दींसे सम्पुटित कइलायेगा; ऐसी दशामै डामरतन्त्र 
आदिके वचनोसे स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रिसूक्त, 
फिर नवार्ण-जप+ फिर न्यासपूर्वंक सप्तशती-पाठ) फिर विधिवत्‌ 
नवार्ण-जप; फिर क्रमशः देवीसूक्त एवं रहस्यत्रयका पाठ-- 
यही क्रम ठीक दै । रात्रिसूक्त भी दो प्रकारके हे--वैदिक और 
तान्त्रिक । वैदिक रात्रिसूक्त ऋग्वेदकी आठ ऋचाएँ हैं 
और तान्त्रिक तो दुर्गासप्तशतीके प्रथमाध्यायमें ही है । यहाँ 
दोनों दिये जाते हैं । रात्रिदेवताके प्रतिपादक सूक्तको 


रात्रिसूक्त कहते हैं । यह रात्रिदेवी दो प्रकारकी हैं- -एक जीव- 
रात्रि और दूसरी ईश्वररात्रि । जीवरात्रि वही दै, जिसमें 
प्रतिदिन जगतूके साधारण जीवोंका व्यवहार छप्त होता दै । 
दूसरी ईश्वररात्रि वह है, जिसमें ईइवरके जगद्रूप व्यवहारका 
लोप होता है; उसीको कालरात्रि या महाप्रलयरात्रि कहते हैं । 
उस समय केवळ ब्रह्म ओर उनकी मायाशक्ति, जिसे अव्यक्त 
प्रकृति कहते हैं, शेष रहती हे | इसकी अधिष्ठात्री देवी 
“भुवनेइवरी? हैं ।% रात्रिसूक्तसे उन्हींका स्तवन होता है | 
अथ वेदोक्तं रात्रिखूक्तम्‌ | 

ॐ रात्री व्यख्यदायती पुरुत्रा देव्यक्षभिः । विश्वा अधि 
श्रियोऽधित ॥ १॥ 

महत्तत््वादिरूप व्यापक इन्द्रियोसे सब देशोंमें समस्त 
वस्तुओको प्रकाशित करनेत्राली ये रात्रिरूपा देवी अपने 
उत्पन्न किये हुए जगतूके जीवोंके शुभाशुभ कर्माको विशेष 
रूपसे देखती हैं ओर उनके अनुरूप फलकी व्यवस्था करनेके 
लिये समस्त विभूतियोंको धारण करती हैं । 

ओर्वप्रा अमत्यो निवतो देव्युद्वतः । ज्योतिषा बाधते 
तमः ॥ २॥ 

ये देवी अमर हैं और सम्पूर्ण विश्वको) नीचे फैलनेवाली 
लता आदिको तथा ऊपर बढ्नेवाले ब्रक्षोंको भी व्याप्त 
करके स्थित हैं; इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योतिसे 
जीवोंके अज्ञानान्धक्ारका नाश कर देती हैं । 

निरु स्वसारमस्कृतो षसं देव्यायती । अपेदु हासते तमः॥ ३॥ 

परा चिच्छक्तिरूपा रात्रिदेवी आकर अपनी बहिन 
ब्रह्मविद्यामयी उषादेवीको प्रकट करती हैं) जिससे अविद्यामय 
अन्धकार खतः नष्ट हो जाता है । 

सा नो अद्य यस्या वयं नि ते यामन्नविक्ष्महि । वृक्ष न 
वसति वयः ॥ ४ ॥ 


वे रात्रिदेवी इस समय मुझपर प्रसन्न हाँ, जिनके 


# ब्रह्ममायात्मिका रात्रिः परमेशलयात्मिका । . 
तदधिष्ठातृदेवी तु भुवनेशी प्रकीतिता ॥ 
( देनीपुराण ) 
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भीक 


आनेपर लोग अपने घरोमे सुखसे सोते हैं---ठीक वैसे ही, जेसे 
रात्रिकै समय पक्षी ब्रक्षोपर बनाये हुए अपने घोसलोमे सुख- 
पूर्वक शयन करते हैं । 
नि ग्रामासो अविक्षत नि पद्वन्तो नि पक्षिणः । नि 
श्येनासद्चिदर्थिनः ॥ ५॥ 
उसे करुणामयी रात्रिदेवीके अङ्कमें सम्पूर्ण ग्रामवासी 
मनुष्य, पैरोसे चळनेवाले गाय, घोड़े आदि पशु) पंखोंसे 
उड़नेवाले पक्षी एवं पतङ्ग आदि, किसी प्रयोजनसे यात्रा 
करनेवाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं । 
यावया वृक्यं बुक यवय स्तेनमूम्यें। अथा नः सुतरा भव॥६॥ 
हे रात्रिमयी चिच्छक्ति ! तुम कृपा करके वासनामयी 
बृकी तथा पापमय बृकको हमसे अलग करो । काम आदि 
तस्कर-समुदायको भी दूर हटाओ । तदनन्तर हमारे लिये 
सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ--मोक्षदायिनी एवं कल्याण- 
कारिणी बन जाओ। 


a ~ Ds 
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उप मा पेपिशत्तमः क्ष्णं व्यक्तमस्थित । उघ ऋणेव 
यातय ॥ ७ ॥ 


Ce ~ ee प 
# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः ॐ 


हे उषा ! हे रात्रिकी अधिष्ठात्री देवी ! सब ओर फैला । 


हुआ यह अज्ञानमय काला अन्धकार मेरे निकट आ पहुँचा 
है । तुम इसे ऋणकी भाँति दूर करो--जैसे धन देकर 
अपने भक्तोंके ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर 
इस अज्ञानको भी हटा दो । 


उप ते गा इवाकरं वृणीष्व दुहितर्दिवः । रात्रि स्तोमं न 
जिग्युषे ॥ ८ ॥ 


हे रात्रिदेवी ! तुम दूध देनेवाली गोके समान हो । मैं 
तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदिसे तुम्हें अपने अनुकूल 
करता हूँ । परम व्योमस्वरूप परमात्माकी पुत्री | तुम्हारी 
कृपासे मै काम आदि इात्रुओंको जीत चुका हूँ, तुम स्तोत्रकी 
भाँति मेरे इस हविष्यको भी ग्रहण करो । 


>. 
पण 


अथ तन्त्रोक्तं रात्रिसूक्तम्‌ $ 


$ विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीस्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुां तेजसः प्रभुः ॥ १॥ 
ब्रह्मोगाच 


स्व स्वाहा त्वं स्वधा स्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका । 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मान्नास्मिका स्थिता ॥ २॥ 
अधेमाच्रास्थिता नित्या यानुच्चायो विशेषतः । 
त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥ ३॥ 
त्वयैतद्धार्यते विस्वं त्वयैतत्सज्यते जगत्‌। 
त्वयैतत्पाल्यते | देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥ ४ ॥ 
विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ ५ ॥ 
महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः । 
सहामोहा च अवती महादेवी मह्दासुरी ॥ ६ ॥ 
प्रकृतिस्त्व॑ च सवस्य गुणत्रयविभाविनी । 
काररात्रिसेहारात्रिमोहरात्रिश्च दारणा ॥ ७ ॥ 


त्वं श्रीस्त्वमीइवरी स्वं हीस्त्वं बुद्धिबांधलक्षणा । 
लज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च ॥ ८ ॥ 
खङ्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाणभुझुण्डीपरिघायुधा ॥ ९॥ 
सौम्या सोम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्द्री । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेशवरी ॥ १०॥ 
यच्च किंचित्‌ क्चिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्व॑स्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा ॥ ११॥ 
यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः ॥ १२॥ 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च। 
कारितास्ते यतोऽतस्स्वां क: स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ १३॥ 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरूदारेदेवि संस्तुता । 
सोहयैतो दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभो ॥ १४॥ 
प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥ १५॥ 


इति रात्रिसूक्तम्‌ \ 
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अब यहाँ अर्थसहित देव्यथर्वशीर्ष दिया जाता है | अथर्ववेदमै इसकी बड़ी महिमा बतायी गयी दै । इसके 
पाठसे देवीकी कृपा शीघ्र प्राप्त होती है । यद्यपि सप्तशती-पाठका अङ्ग बनाकर इसका अन्यत्र कहीं उल्लेख नहीं हुआ 
है, तथापि यदि सप्तशतीस्तोत्र आरम्भ करनेसे पूर्व इसका पाठ कर लिया जाय तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता है | 
इसी उद्देश्यसे हम रात्रिसूक्तके बाद इसका समावेश करते हैं; आशा है, जगदम्बाके उपासक इससे संतुष्ट होंगे । 


श्रीदेव्यथवंशीषेम्‌ 

४ सर्वे वे देवा देवीसुपतस्थुः 
महादेवीति ॥ १ ॥ 

सभी देवता, देवीके समीप रहकर) नम्रतासे प्रार्थना करने 
लगे--हे महादेवि ! तुम कोन हो ! 

साब्रवीत्‌--अहं ब्रह्मस्वरूपिणी ` । 
पुरुषात्मकं जगत्‌ । शून्यं चाञ्ून्यं च ॥ २ ॥ 

उसने कहा, में ब्रह्मस्वरूप हूँ । मुझसे प्रकृतिपुरुषात्मक 
सद्रूप और असद्रूप जगत्‌ उत्पन्न हुआ है | 

अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । 
अहं ब्रह्माब्रह्मणी वेदितब्ये । अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि । 
अहमखिलं जगत्‌॥ ३ ॥ 0 


कासि त्वं 


मत्तः प्रकृति- 


>. 


मैं आनन्द और अनानन्दरूपा हूँ । मैं विज्ञान और 
अविशानरूपा हूँ । अवश्य जाननेयोग्य ब्रह्म और 
अब्रह्म भी में ही हूँ । पश्चीकृंत ओर अपञ्चीकृत महाभूत 
भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ में ही हूँ । 

वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाह- 
मनजाहम्‌ । अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ ॥ ४॥ 

वेद और अवेद मैं हुँ । विद्या ओर अविद्या भी मैं, 
अजा और अनजा (प्रकृति और उससे भिन्न) भी मैं; नीचे- 
ऊपर अगल-बगल भी में ही हूँ । 

अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चरामि । अहमादित्यैरुत विश्व- 
देवैः । अहं मित्रावरुणाबुभो बिभमि । अहमिन्द्राझी 
अहमश्रिनाबुभौ ॥ ५ ॥ . 

मैं रुद्री और वसुओंके रूपमै सञ्चार करती हूँ । 
मैं आदित्यां और विश्वेदेवोंके रूपॉमें फिरा करती हूँ । मैं 
मित्रा ओर वरुण दोनोंका, इन्द्रामिका और दोनों अश्विनी- 
कुमारोंका पोषण करती हूँ । 

अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं 
विष्णुसुर्क्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ॥ ६॥ 

मैं सोम, त्वष्टा, पूषा ओर भगको धारण करती 
हूँ । त्रैलोक्यको आक्रमण करनेके लिये विस्तीर्ण पादक्षेप 


करनेवाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापतिको मैं ही धारण 
करती हूँ । 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय 
सुन्वते । अहं राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा 
यज्ञियानाम्‌ । अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः 
समुद्रे । य एवं वेद । स दैवीं सम्पदमाझोति ॥ ७ ॥ 
देवोंको उत्तम हवि पहुँचानेवाले और सोमरस 
निकालनेवाले यजमानके लिये हविद्रव्याँसे युक्त धन धारण 
करती हूँ । मैं सम्पूर्ण जगतूकी ईश्वरी, उपासकोंको धन 
देनेवाळी, ब्रह्मरूप और यज्ञाहर्मि (यजन करने योग्य देवोंमें) 
मुख्य हूँ । में आत्मस्तरूपपर आकाशादि निर्माण करती हूँ । 
मेरा स्थान आत्मस्वरूपको धारण करनेवाळी बुद्धिवृत्तिमे दै । 
जो इस प्रकार जानता है वदद देवी सम्पत्ति लाभ करता है । 
ते देवा अन्रुवन्‌--नमो देव्ये महादेव्यै शिवायै सततं 
नमः । नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब देवोंने कदा, देवीको नमस्कार दै । बड़े बड़ोंकों 
अपने-अपने कर्तव्यमै प्रत्रत्त करनेवाली कल्याणकर्त्री- 
को सदा नमस्कार है । गुणसाम्यावस्थारूपिणी मङ्गलमयी 
देवीको नमस्कार है । नियमयुक्त होकर हम उन्हें प्रणाम 
करते हैं । 


तामभिव्णा तपसा . ज्वल्न्तीं 
वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 
दुर्गा देवीं शरणं प्रपद्या- 


महेऽसुरान्नाशयित्र्ये ते नमः॥ ९ ॥ 
उन अभिके-से वर्णवाली, ज्ञानसे जगमगानेवाली, 
दीस्तिमती, कर्मफलप्रास्तिके हेतु सेवन की जानेवाली दुर्गा- 
देवीकी हम शरणमें हैँ | असुरोंका नाश करनेवाली देवी | 
तुम्हें नमस्कार है । 


देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां 
विश्वरूपाः पशवो वदुन्ति । 

सा नो मन्द्रेषसूर्ज॑ दुहाना 
धेनुर्वागस्मानुप सुष्टुतैतु ॥ १० ॥ 


प्राणरूप देवोंने जिस प्रकाशमान वैखरी बाणीको 
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उत्पन्न किया, उसको अनेक प्रकारके प्राणी बोलते हैं । वह 
कामधेनुतुल्य आनन्ददायक और अन्न और बल देनेवाली 
बाग्रूपिणी भगवती उत्तम स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर हमारे 
समीप आये । 


कालरात्रीं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ 


कालका भी नाश करनेवाली, वेदोंद्वारा स्तुत 
हुई विष्णुशक्ति, स्कन्दमाता ( शिवशक्ति), सरस्वती 
( ब्रह्मशक्ति ), देवमाता अदिति ओर दक्ष-कन्या ( सती ), 
पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवतीको हम प्रणाम करते हैं । 


महालक्षम्ये च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि। 
तप्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥ १२॥ 
हम महालक्ष्मीको जानते हैं ओर उन सर्वशक्ति- 
रूपिणीका ही ध्यान करते हैं | वह देवी हमें उस विषयमें 
( शान-ध्यानमें ) प्रवृत्त करें | 
अदितिह्य॑जनिष्ट दक्ष. या दुहिता तव। 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अस्रृतबन्धवः ॥ १३॥ 


हे दक्ष आपकी जो कन्या अदिति है वह प्रसूता 
हुई और उनके स्तुत्यई॑ और मृत्युरहित देव उत्पन्न हुए । 
कासो योनिः कमला वञ्जपाणि- 
गुहा हसा मातरिश्वाञ्रमिन्द्रः । 
पुनगुंहा सकला मायया च 
पुरूच्येषा विश्वमातादिविद्योम्‌ ॥ १४ ॥ 


काम (क), योनि ( ए ), कमला (३); 
बञ्रपाणि-इन्द्र ( ल ), गुहा (हीं )। ह, स- वरण, 
मातरिश्चा- वायु (क); अश्न ( ह )) इन्द्र (ल), पुनः 
रुहा ( हीं) | स, क) छ चरण, और माया (हो), 
यह सर्वात्मिका जगन्माताकी मूल बिद्या है और यह 
ब्रह्मरूपिणी है । 

` [ शिवशक्त्यभेद्रूपा, ब्रह्म-विष्णु-शिवात्मिका, सरस्वती- 
लक्ष्मी गौरीरूपा, अशुद्ध-मिश्र-शुदधोपासना त्मिका, समरसीभूत- 
शिवशक्त्यात्मक ब्रह्मखरूपका निर्विकल्प ज्ञान देनेवाली, 
सवेतत्त्वात्मिका महात्रिपुरसुन्दरी--यही इस मन्त्रका 
भावार्थ है । यह मन्त्र सब मन्तरोका सुकुटमणि है और 


मन्त्रशास्त्रमें पञ्चदशी आदि अ्रीविद्याके नामसे प्रसिद्ध 
है । इसके छः 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः # 
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सम्प्रदायार्थ, कोलिकार्थ, रहस्यार्थ ओर तच्चार्थ (नित्या. 


पोडझिकार्णव? अ्न्थमै बताये हें । इसी प्रकार “वरिवस्या: | 


रहस्य? आदि ग्रन्थोंमें इसके ओर भी अनेक अर्थ दरसात्र हैं 
श्रुतिमें भी ये मन्त्र इस प्रकारसे अर्थात्‌ कचित्‌ स्वरूपोच्चार, 
कचित्‌ लक्षणा और लक्षित लक्षणासे और कहीं वर्णे 
पथक्‌-प्रथक्‌ अवयव दरसाकर जान-बूझकर विश्ङ्खलरुपसे 


कहे गये हैं । इससे यह माळूम होगा कि ये मन्त्र कितने | 


गोपनीय और महत्त्वपूर्ण हैं । ] 

एषाऽऽत्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी । पाशाङ्कुश- 
घबुबोणधरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोकं 
तरति ॥ १५॥ 

ये परमात्माकी शक्ति हैं | ये विश्वमोहिनी हैं। 
पाश; अङ्कुश) धनुष और बाण धारण करनेवाली हैं। ये 
“श्रीमहाविद्या? हैं | जो ऐसा जानता है, वह शोकको पार 
कर जाता है । 

नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सर्वतः ॥१६॥ 

भगवती ! तुम्हें नमस्कार है । 
प्रकारसे हमारी रक्षा करो । 


सैषाष्टौ वसवः । सैपैकादश रुद्राः । सेषा 
द्वादशादित्याः । सैषा विइवेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सेषा 
यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः । सैषा 
सस्वरजस्तमांसि । सैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा प्रजा- 
पतीन्द्रमनवः । सैषा ग्रहनक्षत्रज्योतींषि । कलाकाष्टादिकाल- 
रूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ ॥ 


पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 

अनन्तां विजयां झुद्धां शरण्यां शिवदां शिवास्‌ ॥ १७ ॥ 

( मन्तरदरष्टा ऋषि कहते हैं-- ) वही ये अष्ट वसु 
हैं; वही ये एकादश रुद्र हैं; बही ये द्वादश आदित्य हैं; 
वही ये सोमपान करनेवाले और न करनेवाले विञवेदेव हैं; 


वही ये याइुधान ( एक प्रकारके राक्षस ), असुर, राक्षस, । 


पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं; वही ये सत्त-रज-तम हैं; वही 
ये ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूपिणी हैं; वही ये प्रजापति-इन्द्र-मनु 
हैं; वही ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं; वही, कला-काष्ठादिं 
कालरूपिणी हैं; पाप नाश करनेवाली, भोग-मोक्ष देनेवाली, 
अन्तरहित, विजयाघिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, 
कस्याणदात्री और मङ्गलरूपिणी उन देवीको हम सदा 


माता | सब | 
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वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितस्‌ । 
अर्धन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाघकमस्‌॥ १८ ॥ 
एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धाचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानास्ुराशयः॥ १९॥ 
वियत्‌--आकाश (हृ) तथा “ई? कारसे युक्त, 
वीतिददोत्र-अग्नि (र) सहित, अर्धचन्द्र (२) से 
अलंकृत जो देवीका बीज है, वह सत्र मनोरथ पूर्ण करनेवाला 
है । इस एकाक्षर ब्रह्मका ऐसे यति ध्यान करते हैं, जिनका 
चित्त शुद्ध है, जो निरतिरायानन्दपूर्ण हैं और जो ज्ञानके 
सागर हैं । ( यह मन्त्र देवीप्रणव माना जाता है । 3“कारके 
समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थसे भरा हुआ है । 
संक्षेपमे इसका अर्थ इच्छा-ज्ञान-क्रियाधार) अद्वैत; अखण्ड) 
सच्चिदानन्द समरसीमूत शिवशक्तिस्फुरण है।) 
वाडाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ षष्टं वक्त्रसमन्वितम्‌। 
सूर्योच्वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्टा्ुतीयकः ॥ 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्चाधरयुक्‌ ततः । 


(> = पणंको 6 
विच्चे मवार्णको5णः स्यान्सहदानन्ददायक्रः॥ २० ॥. 


वाणी (ऐं); माया (हां), ब्रह्मसू- काम (हीं ), 
इसके आगे छठा व्यञ्जन अर्थात्‌ च; वही वक्त्र अर्थात्‌ 
आकारसे युक्त (चा), सूर्य (म), “अवाम श्रोत्र-दक्षिण कर्ण 
(उ) और बिन्दु अर्थात्‌ अनुस्वारसे युक्त (मुं), टकारसे तीसरा 
ड; बही नारायण अर्थात्‌ “आरसे मिश्र (डा), वायु (य), वही 
अधर अर्थात्‌ 'ऐ? से युक्त (ये) और विश्वे? यह नवार्णमन्त्र 
उपासकोंको आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देनेवाला है । 

[ इस मन्त्रका अर्थ- है चित्खरूपिणी महासरस्वती ! 
हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी ! हे आनन्दरूपिणी महाकाली ! 
ब्रह्मविद्या पानेके लिये हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते 
हैं | हे मद्दाकाली-महालक्ष्मी-मद्दासरखतीखरूपिणी चण्डिके ! 
तुम्हें नमस्कार है । अविद्यारूप रज्जुकी दृढ़ अन्थिको 
खोलकर मुझे मुक्त करो । | 

हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभास्‌ । 

पाशाङ्कशधराँ सौम्यां वरदाभयहस्तकास्‌। 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे ॥ २१॥ 
हुत्कमलके मध्यमे रहनेवाली) प्रातःकालीन सूर्यके 
समान प्रभावाली, पादा और अङ्कुश धारण करनेवाली, 
मनोहर रूपवाली) वरद ओर अभयमुद्रा धारण किये हुए हाथों- 
बाळी, तीन नेत्रोसे युक्त, रक्तवस्र परिधान करनेवाली 
और भक्तोके मनोरथ पूर्ण करनेवाली देवीको में भजता हूँ | 
मा० पु० अं० ३०० 


नमामि त्वां महादेवीं महाभग्रविनाशिनीम्‌ । 
महादुर्गप्रशमनीं सहाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥ २२ ॥ 
महाभयका नाश करनेवाली, महासङ्कटको शान्त 
करनेवाली ओर महान्‌ करुणाकी साक्षात्‌ मूर्ति तुम महादेवी" 
को मैं नमस्कार करता हूँ । 
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते 
अज्ञेया । यस्या अन्तो न छभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । 
यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अळक्ष्या। यस्या जननं 
नोपळभ्यते तस्मादुच्यते अजा । एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते 
एका । पुकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका । अत एवोच्यते 
अज्ञेयानन्ता लक्ष्याजैका नैकेति ॥ २३॥ 
जिसका खरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते--इसलिये 
जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अन्त नहीं मिलता--इसलिये 
जिसे अनन्ता कहते हैं, जिसका लक्ष्य देख नहीं पडुता-- 
इसलिये जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिटका जन्म समझमें नहीं 
आता--इसलिये जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र 
है--इसलिये जिसे एका कहते हैं; जो अकेली ही विश्वरूपे 
सजी हुई है--इसलिये जिसे नेका कहते हैं) वह इसीलिये 
अज्ञेया, अनन्ता, अजा; एका ओर नेका कहाती है । 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता#झूल्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीतिता ॥२४॥ 
सब मन्त्रीमै 'मातृका?--मूळाक्षररूपसे रहनेवाली, 
शब्दोंमें अर्थरूपसे रहनेवाली, ज्ञानामें 'चिन्मयातीता?; 
झुन्योमै धझ्यून्यसाक्षिणी! तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ 
नहीं है, वे दुर्गा नामसे प्रसिद्ध है । 
ताँ दुर्गा ढुर्गमा देवीं दुराचारविधातिनीम्‌, । 
नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌॥ २७ ॥ 
अर्थ--उन दुर्विज्ञेय) दुराचारनाशक और संसारसागरसे 
तारनेवाली दुर्गा देवीको संसारसे डरा हुआ में नमस्कार 


करता हूँ । 
इदमथर्वशीषं योऽधीते स पञ्चाथवंशीर्षजपफल- 


माझोति । इदमथवदीर्षमज्ञात्वा योडर्चा स्थापथति-- 
शतलक्षं ग्रजप्त्वापि सोऽचासिद्धि न विन्दति । शतमशेत्तरं 
चास्य पुरश्रयो विधिः स्मृतः । 


अ चिन्मयानन्दा' भी एक पाठ है और वह ठीक ही मालूम 


होता है । 
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दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥ २६ ॥ 


इस अथरवशीर्षका जो अध्ययन करता है, उसे 
पाँचौ अथर्वशीर्षके जपका फल प्राप्त होता है । 
अथर्वशीषेको न जानकर जो प्रतिमासापन करता है, वह 
सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चासिद्वि नहीं प्राप्त करता । 
अष्टोत्तरशत (१०८ बार) 'जप (इत्यादि) इसकी पुरश्ररणविधि 
है । जो इसका दस बार पाठ करता है, वह उसी क्षण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है और महादेवीके प्रसादसे बड़े दुस्तर 
संकटोंको पार कर जाता है । 


इस 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति। प्रातरधीयानो 
- रान्निकृतं पापं नाशयति । सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो 
भवति । निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाकूसिद्िर्भेवति । 


नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवतासाश्निध्यं भवति । प्राण | 


प्रतिष्ठायां जप्तवा प्राणानां प्रतिष्टा भवति। भौमाश्चिन्या 
महादेवीसन्निधो जप्त्वा महारूत्युं तरति। स महामत्यं 
तरति य एवं वेद । इत्युपनिषत्‌ ॥ 

इसका सायंकालमे अध्ययन करनेवाला दिनमै किये 
हुए पापोंका नाश करता है प्रातःकालमे अध्ययन करने- 
वाळा रात्रिमें किये हुए पार्पोका नाश करता है, दोनों 
समय अध्ययन करनेवाला निष्पाप होता हे । मध्यरात्रिमे 
तुरीय% सन्ध्याके समय जप करनेसे वाकसिद्धि प्राप्त होती 
हैं | नयी प्रतिमापर जप करनेसे देवतासान्निध्य प्राप्त होता 
है । भोमाश्चिनी ( अमृतसिद्धि ) योगमें महादेवीकी सन्निधिमें 
जप करनेसे महामृत्युसे तर जाता है। जो इस प्रकार 
जानता है, वह महामृत्युसे तर जाता हे । इस प्रकार यह 
अविद्यानाशिनी ब्रह्मविद्या है । 


TS oor 


अथ नवाणंबिधि 


इस प्रकार रात्रिसूक्त ओर देव्यथर्वशीर्षका पाठ करनेकै ` 


पश्चात्‌ निम्नाङ्कितरूपसे नवार्णमन्त्रके विनियोग, 


ह न्यास 
ओर ध्यान आदि करे । 


श्रीगृणपतिजेयति । अस्य श्री नवार्णसन्त्रस्य ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रा ऋषयः, गायन््युष्णिगनुष्डुभइ्छन्दांसि, श्रीमहाकाली सहा- 
लक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, एं बीजम्‌, ही शक्तिः, की कीलकम्‌, 
श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वतापरीत्यथे जपे विनियोराः।? 
इसे पढ़कर जल गिराये । 
नीचे लिखे न्यास-वाक्योमेंसे एक-एकका उच्चारण करके 
दाहिने हाथकी अँगुलियोसे क्रमशः सिर, मुख, हदय गुदा, दोनो 
चरण और नाभि--इन अङ्गोका स्पर्ष करे । 
ऋष्यादिन्यास 
अह्मविष्णुरुद्ऋषिभ्यो नमः, शिरसि । रायञ्युष्णिराचु- 
छुप्छन्दोम्यो नमः, सुखे । महाकालीमहारक्ष्मीसहासरस्वती- 
देवताभ्यो नमः, हृदि। ऐं बीजाय नमः, गुद्य। हीं शक्तये नमः, 
पादयोः । झी कीलकाय नमः, नाभो । 
ॐ हों छो चामुण्डायै विद्ये" -इस मूलमन्त्रसे 
हार्थोकी शुद्धि करके करन्यास करे । 
करन्यास 


करन्यासमे हाथकी विभिन्न अँगुल्यो, हथेलियों और 
0000 एक ---“- जीवियाके उपिसिक्षयी केचे" २० सह. जप 


हाथके पृष्ठ भागमें मन्त्रीका न्यास (स्थापन) किया जाता है; इसी 


| 


मकार अङ्गन्यासमे हृदयादि अङ्गोमै मन्त्रोकी स्थापना होती | 


है । मन्त्रौंको चेतन और मूर्तिमान्‌ मानकर उन-उन अज्ञोका 
नाम लेकर उन मन्त्रमय देवताओंका ही स्पर्श ओर वन्दन 
किया जाता है, ऐसा करनेसे पाठ या जप करनेवाला खयं 
मन्त्रमय होकर मन्त्र-देवताओंद्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाता 
है। उसके बाइर-भीतरकी शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता 
है और साधना निर्विश्नतापूर्वक पूर्ण तथा परम लाभदायक 
होती है । 

३ एं अङ्कुष्ठाभ्यां नमः ( दोनों 
अंगुलियोसे दोनों अँगूठोंका स्पर्श ) । 

४४ हीं तजेनीभ्यां नमः ( दोनों हाथोंके अँगूठोंसे दोनों 
तर्जनी अँगुलियाँका स्पर्श ) । 

ॐ झी मध्यसाभ्यां नमः ( अँगूठोंसे मध्यमा अँगुलियोंका 
स्पश) । 


०७ 0 पी 


हाथोंकी तर्जर्न 


ॐ चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका अँगुलियों- 
कास्पश)। | 
ॐ विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः (कनिष्ठिका अँगुलियोका 
स्पश ) । न 
ॐ एं हीं कों चामुण्डायै विच्चे करतळकरपृष्ठाभ्या नमः 
( इथेलियों और उनके पृष्ठभागोंका परस्पर स्पर्श )1 
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हृदयादिन्यास 
इसमें दाहिने हाथकी पाँचौं अँगुलियोसे “हृदय? आदि 
अङ्गका स्पर्श किया जाता है । 


ॐ एँ हृद्याय नमः (दाहिने हाथकी पाचों अँगुलियोंसे 
हृदयका स्पर्श ) । 


ॐ हीं शिरसे स्वाहा ( सिरका स्पा ) 


ॐ छं शिखायै वषट्‌ ( शिखाका स्पर्श ) 

ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ ( दाहिने दाथकी अँगुलियोंसे 
वाये कंधेका ओर बायें हाथकी अँगुलियोसे दाहिने कंभेका 
साथ ही स्पर्श ) | 

ॐ विच्चे नेत्रत्रयाय वोषटू ( दाहिने हाथकी अँगुलियोंके 
अग्रभागसे दोनों नेत्रां और ललाटके मध्यभागका स्पर्श ) | 

ॐ ऐ हीं छी चामुण्डाये विच्चे अस्राय फट्‌ ( यह वाक्य 
पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायी ओरसे पीछेकी 
ओर ले नाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आये और 
तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियासे बायें द्दाथक़ी इथेलीपर 
ताली बजाये ) । 


अक्षरन्यास 


निम्राङ्कित वाक्योंको पढ़कर क्रमश; शिखा आदिका 
दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे स्पश करे । 

ॐ ऐं नमः, शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमः, दक्षिणनेत्रे । क्लीं 
नमः, वामनेत्रे | ॐ चां नमः, द क्षिणकणें । ॐ मुं नमः, वामकणें, 
४४ डां नमः, दक्षिणनासापुटे । ३» यें नमः, वामनासापुटे । ॐ 
विं नमः, सुखे । ॐ चें नमः, गुह्ये । 

इस प्रकार न्यास करके मूळमन्त्रसे आठ वार व्यापकः 
मुद्राका प्रदर्शन करे, फिर प्रत्येक दिशामें चुटकी बजाते हुए 
न्यास करे-- 


दिङन्यास 
ॐ ऐं प्राच्यै नमः । ॐ ऐं आग्नेय्यै नमः। ॐ हीं दक्षिणायै 
नमः । ॐ हीं नैऋत्यै नमः । ॐ ही प्रतीच्यै नमः । ॐ छं 
वायब्यै नमः । ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः । ॐ चामुण्डाये 
Ye Nr ~ 
ऐशान्ये नमः । ॐ ऐँ हीं छौं चामुण्डायै विद्ये ऊध्वोये नमः। 


CO 


ॐ एँ हीं छं चामुण्डाये विचे भूम्यै नमः । & 


# यहाँ प्रचलित परम्पराके अनुसार न्यासविधि संक्षेपसे दी गयी 


है । जो विस्तारसे करना चाहें, वे अन्यत्रसे सारस्वतन्यास, मातृकागण- 
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ध्यान 

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघान्छूलं भुशण्डीं शिरः 

शङ्कं संदधतीं करेखिनयनां सर्वाङ्गमूघाव्रुतास्‌। 

नीळाइमद्ुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तोरस्वपिते हरो कमलजो हन्तुं सधु कैटभम्‌ ॥१॥ 1 

अक्षल्रकयरझुं. गदेषुकुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां 

द॒ण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 

शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रबालप्रभां 

सेवे सेरिममर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्‌ ॥२॥ | 

घण्टाशूलहलानि शाङ्कसुसले चक्रं धनु! सायकं 

हस्ताउ्जे दधतीं घनान्तविलसच्छीतांझुतुल्यम्रभाम्‌ । 
गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजेच्छुम्भादिदेत्यादिनीम्‌ ॥३॥ $ 
फिर “एँ हॉ अक्षमालिकाये नमः! इस मन्त्रसे मालाकी 
पूजा करके प्रार्थना करे -- 
ॐ मां माळे महामाये सवंशक्तिखरूपिणि । 
चतुर्वगैस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 
ॐ अविध्चं कुरु माले त्व॑ गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जपकाले च सिद्धयर्थ प्रसीद मम सिद्धये ॥ 

ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सवेमन्त्राथ- 
साधिनि साधय साधय सर्वसिझ्ि परिकल्पय परिकल्पय 
से स्वाहा | 

इसके बाद ॐ एं हव छां चामुण्डायै विच्चे’ इस मन्त्रका 
१०८ बार जप करे और 

गुह्यातिगुद्यगोपत्री सवं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिभवतु मे देवि त्वस्प्रसादान्महेसवरि ॥ 

इस इलोकको पढ़कर देवीके वाम हस्तमें जप 
निवेदन करे । 

सप्तशाती-न्यास 

तदनन्तर सत्तरातीक्रे विनियोग; न्यास ओर ध्यान करने 

चाहिये । न्यासकी प्रणाली पूर्ववत्‌ है-- 


न्यास, पडदेवीन्यास) ब्रह्मादिन्यास, महालक्ष्म्यादिन्यास, बीजमन्त्र 
न्यास, बिलोमबीजन्यास, 
न्यास भी कर सकते हैं । 


मन्त्रव्याप्तिन्यास आदि अन्य प्रकारके 


+ इसका अर्थ सप्तशतीके प्रथम अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ १ ८३) में है। 
1 इसका अर्थ सप्तशतीके द्वितीय अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ? ९ १)में दै 
$ ९ प्रशतीके ८] 

$इसकाअधस पाँचवें अध्यायके आरम्भ (पृष्ठर ०५)मै दै। 
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प्रथमसध्यमोत्तमचरित्राणां. ब्रद्मविष्णुर्दा ऋषयः, 

श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, गायन्र्युष्णिगनु- 
हुभइछन्दासि, नन्दाशाकम्भरीभीमाः शक्तयः, रक्तदन्तिका- 
दुर्गाआमर्यो बीजानि, अभिवायुसूर्यास्तत्वानि, ऋग्यजुः साम- 
वेदा ध्यानानि, सकलकामनासिद्धये श्रीमहाकालीमहालक्ष्मी- 
महासरस्वतीदेवताग्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 
३» खज्चिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शङ्किनी चापिनी बाणभुशुण्डी परिघायुधा ॥ अङ्कुष्टाभ्यां नमः। 
ॐ शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चास्बिके । 
घण्टाखनेन नः पाहि चापञ्यानिः स्वनेन च ॥ तर्जनीभ्यां नमः। 
४» प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां 1 चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनात्मझूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि ॥ मध्यमाभ्यां नमः । 
ॐ सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते। 
यानि चात्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ 
अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ खड्गशूलगदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 
करपलूवसङ्गीनि तैरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सरव शक्तिसमन्तिते । 
अयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते॥ 
करतरूकरएृष्ठाभ्यां नमः । 

खड्गिनी झूलिनी घोरा०- हृदयाय नमः । 

झूलेन पाहि नो देवि०--शिरसे स्वाहा । 

प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च०- शिखायै वषट । 

सौम्यानि यानि रूपाणि०--कवचाय हुम्‌। 


खड्गझ्ूळगदादीनि०--नेत्रत्रयाय वौषट्‌। 
सवेस्वरूपे  सर्वेशे०--भरखाय फट्‌। 
भ्यान 


विद्युद्दामसमप्रभो स्ुगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 
कन्याभिः करवारखेटविरसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । 
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ॐ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः ॐ 
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हस्तेश्रक्रधरासि्रेटविशिखांश्वापं गुणं तर्जनीं 

बञ्राणासनलात्मका शाराधरा दगा त्रिनेत्रां भज ॥ 

इसके बाद प्रथम चरित्रका विनियोग ओर ध्यान करके 
“मार्कण्डेय उवाच’ से सप्तशतीका पाठ आरम्भ करे । प्रत्येक 
चरित्रका विनियोग मूल सप्तशतीके साथ ही दिया गया दै तथा 


प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें अथंसहित ध्यान भी दे दिया गया 


है | पाठ प्रेमपूर्वक भगवतीका ध्यान करते हुए करे । मीठा 
स्वर; अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण, पदोंका विभाग, उत्तम स्वर, 
धीरता, एक लयके साथ बोलना--ये सब पाठकोंके गुण हैं |# 
जो पाठ करते समय रागपूर्वक गाता, उच्चारणमै जल्दबाजी 
करता; सिर हिलाता, अपने हाथसे लिखी हुई पुस्तकपर पाठ 
करता) अर्थकी जानकारी नहीं रखता और अधूरा ही मन्त्र 
कण्ठस्थ करता दे, वह पाठ करनेवालोंमे अधम माना गया 


है । | जबतक अध्यायकी पूर्ति न हो, तबतक बीचमै पाठ बंद 


न करे । यदि प्रमादवरा अध्यायके बीचमै पाठका विराम हो 
जाय तो पुनः प्रति बार पूरे अध्यायका पाठ करें| | 
अज्ञानवश पुस्तक हाथमै लेकर पाठ करनेपर आधा ही फल 
होता है । स्तोत्रका पाठ मानसिक नहीं, वाचिक दोना 
चाहिये । वाणीसे उसका स्पष्ट उचारण ही उत्तम माना गया 
है । $ बहुत जोर-जोरसे बोलना तथा पाठमें उतावळी करना 
वर्जित है। यक्वपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्तसे पाठ करना 
चाहिये । > यदि पाठ कण्ठस्थ न हो तो पुस्तकसे करे | 
अपने हाथसे लिखे हुए अथवा ब्राह्मणेतर पुरुषके लिखे हुए 
्तोत्रका पाठ न करे | + यदि एक सहखसे अधिक इलोकों या 
मन्त्रौंका ग्रन्थ हो तो पुस्तक देखकर ही पाठ करे; इससे कम 
इलोक हो तो उन्हें कण्ठस्थ करके बिना पुस्तकके भी पाठ किया 
जा सकता है । + अध्याय समास होनेपर “इति? “वघ? “अध्याय? 
तथा “समास? शब्दका उच्चारण नहीं करना चाहिये। - 


१. इसका अर्थ बारहवें अध्यायके आरम्भ (पृष्ठ २३१ ) में है । 


* भाधुर्यमक्षरव्यत्तिः पदच्छेदस्तु सुस्वरः । धैर्य लयसमर्थं च षडेते पाठका ` गुणाः ॥ 
३ गीती शीपी शिरःकम्पी तथा लिखितपाठकः । अनथशोउल्पकण्ठश्व षडेते पाठकाधमाः ॥ 
1 यावन्न  पूर्यतेऽध्यायस्ताबन्न बिरमेस्पठन्‌ । यदि प्रमादादध्याये विरामो भवति प्रिये ।- 

पुनरध्यायमारभ्य पठेत्स मुहम हु: ॥ 
$ अशानात्खापिते हस्ते पाठे धफलं घुवस्‌। न मानसे परेस्तोत्रं वाचिकं तु प्रशस्थते ॥ 
%उच्चेपाठे निषिद्धं स्यात्वरां च परिवजेयेत्‌ । शुद्धेनाचलचित्तेन पठितव्यं प्रयलत: ॥ 
ज क्डस्यपाराभावे तु पुस्तकोपरि वाचयेत्‌। न स्वयं लिखितं स्तोत्रं नाज्ाह्मणलिपिं पठेत्‌ ॥ 
= पुस्तके वाचनं झस्तं सहस्तादधिक यदि। ततो न्यूनस्य तु भवेद्वाचनं पुस्तकं विना ॥ 


२. अध्यायकी पूर्ति हेनेपर यो कहना चाहिये-“श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीम 
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हात्मये प्रथम: ॐ तत्सत्‌ ।? इसी 
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( अपराङ्ग ) 


इस प्रकार सप्तरातीका पाठ पूरा होनेपर पहले नवार्ण- 
जप करके फिर देवीतूक्तके पाठका विधान हे; अतः यहाँ भी 
नवाण-विभि उद्धत की जाती है। सब कार्य पहलेकी ही 
भाति होंगे । 

विनियोग 

श्रीगणपतिजेयति । ॐ अस्य श्रीनवार्णमन्त्रस्य ब्रह्म- 
विष्णुरुद्रा ऋषयः, गायत्र्युष्णिगनुष्टुभरछन्दांसि, श्रीमहा- 
कालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवताः, एं बीजस्‌, हीं 
शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌, श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्व्रती- 
प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः । 


ऋष्यादिन्यास 
ब्रह्मविष्णुरुद्रनऋषिभ्यो नमः शिरसि । गायत्र्युप्णिगनु- 
छुप्छन्दोभ्यो नमः, मुखे । महाकालीमहालक्ष्मीमहा- 


सरस््रतीदेयताभ्यो नमः, हृदि । ऐं बीजाय नमः, गुह्ये । 
हव शाक्तये नमः, पादयोः । छी कीलकाय नमः, नाभो । 

“ॐ एँ हीं झी चाझुण्डाये विच्चे? इति मूलेन करो 
संशोध्य 

करन्यास 

ॐ एं अद्धुष्टाभ्यां नमः । ॐ ह्वीं तर्जनीभ्यां नमः । 
ॐ झी मध्यमाभ्यां नमः | ॐ चामुण्डांये अनामिकाभ्यां 
नमः । 5» विच्चे कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ ऐं हँ झं 
चाझुण्डायै विच्चे करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


हद्यादिन्यास 
ॐ एँ हृदयाय नमः । ॐ हवीं शिरसे स्वाहा । ॐ क्लीं 
शिखायै वषट्‌ । ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌ । ॐ विच्चे 
नेत्रत्रयाय वोषट्‌ ।  ऐ हीं छ चाझुण्डायै विच्चे अख्नाय फट। 
अक्षरन्यास 
। ॐ एं नमः शिखायाम्‌ । ॐ हीं नमो दक्षिणनेत्रे । 
छं नमो वामनेत्रे । ॐ चां नमो दक्षिणकर्णे । ॐ स्रं नमो 
वामकर्णे । ॐ डाँ नमो दक्षिणनासायाम । ॐ यें नमो वाम- 
नासायाम्‌ । ॐ वि नमो मुखे । ॐ च्चे नमो गुह्ये । 
“एवं विन्यस्याष्टवारं मूलेन व्यापकं कुर्यात्‌? 
दिङन्यास 
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३ ए प्राच्यै नमः । ॐ एं ग्नेय्ये नमः 1३» हीं 


नमः । ॐ की वायच्ये नमः । ॐ चामुण्डायै उदीच्यै नमः । 

ॐ चामुण्डायै ऐशान्ये नमः । ॐ एं हीं की चामुण्डाये विच्चे 

ऊध्वीये नमः । ॐ छे हीं छा चामुण्डाये विच्चे भूम्ये नमः ॥ 
ध्यान 

खङ्ग चक्रगदेपुचापपरिधान्छूल भुगुण्डी शिरः 

शङ्ख संदधतीं करैखिनयनां सर्वोङ्गभूषात्रुताम्‌ । 

नीलाउमद्युतिमास्यपाददशकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्खपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधु कैटभम्‌ ॥ 
अक्षस्रक्परशु गदेपुकुलिशं पढ धनुः कुण्डिकां 

दण्ड शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 

शूळ पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां 

सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 

घण्टां झूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुः सायकं 

इस्ताब्जेदेधतौं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम । 

गौरीदेहससुद्धवां त्रिजगतामाधारभतां मह्दा- 

पूर्वमत्र सरस्वतीमनुभजेच्छुम्भादिदैत्यार्दिनीम्‌ ॥% 

इस प्रकार न्यास ओर ध्यान करके मानसिक उपचारसे 
देवीकी पूजा करे | फिर १०८ या १००८ बार नवार्ण- 
मन्त्रका जप करना चाहिये | जप आरम्भ करनेके पहले 
“एँ ह अक्षमालिकाये नमः? इस मन्त्रसे मालाकी पूजा करके 
इस प्रकार प्रार्थना करे- 

ॐ माँ माले महामाये सर्वेश्राक्तिखरूपिणि । 

धतुव॑र्गस्वयि न्यस्त्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 

४४ अविष्ठ कुरु माळे स्वं गृह्वामि दक्षिणे करे । 

जपकाले च सिद्ध्यर्थ प्रसीद मम सिद्धये॥ 

3 अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ- 
साधिनि साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकद्पय परिकल्पय 
मे स्वाहा । 

इस प्रकार प्राथना करके जप आरम्भ करे | जप पूरा 
करके उसे भगवतीको समर्पित करते हुए कहे: 

गुद्यातियुद्यगोप्त्री त्वं गृद्दाणास्मत्क्ृत जपम्‌ । 


सिद्धिर्भवतु मे देवि त्तत्प्रसादान्महेश्चरि ॥ 
तत्पश्चात्‌ फिर नीचे लिखे अनुसार न्यास करे 
करन्यास 


ॐ हीं अङ्कष्टाभ्यां नमः । ॐ चं तजेनीभ्यां नमः । 


RS 
% विनियोग, न्यास-वाक्य तथा ध्यानसम्बन्धी छोकांके 
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अ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म करत्वा तत्प्रवर्णं मनः % 


३ डि मध्यमाभ्यां नमः । ७० कां अनामिकाभ्यां नमः । ॐ 
चें कनिष्टिकाभ्यां नमः । ॐ हीं चणिडकाये करतलकरएृष्टाभ्यां 
नमः । 
हृदयादिन्यास 
छ» शद्भिनी शूलिनी ० हृदयाय नमः । ॐ शूलेन पाहि नो ० 
शिरसे स्वाहा । ॐ प्राच्यां० शिखायै वपट्‌। ॐ सौम्यानि० 
कवचाय हुम्‌ । ॐ खङ्ग० नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । ॐ सर्वस्वरूपे ० 
अखाय फट्‌। 
ध्यान 
ॐ विद्युदामसमप्रभां सगपतिस्कन्धस्थिता भीषणां 
कन्याभिः करवालखेटविलसदस्ताभिरासेवितास्‌ । 
इस्तैश्चक्रगदासिखेटविशिखांश्रापं गुणं तेनी 
बिभ्राणामनलास्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ 
ऋग्वेदोक्त देवीसूक्त 
ॐ अहमित्यष्टचेस्य सक्तस्य वागाम्भृणी ऋषिः, सञ्चित 
सुखात्मकः सवगतः परमात्मा देवता, द्वितीयाया ऋचो जगती, 
शिष्टानां त्रिष्टुप्‌ छन्दः, देवी माहात्म्यपाठे विनियोगः । 
इससे विनियोग करके निम्राङ्कित रूपका ध्यान करे 
ध्यान 
ॐ सिंहस्था शशिशेखरा मरकतप्रख्येश्रतुभिसुंजेः 
शङ्खं चक्रधनुःशरांश्च दधती नेत्रैखिभिः शोभिता । 
आसुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीरणन्नुपुरा 
दुगा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रल्लोल्लसत्कुण्डला ॥ 
जो सिंहकी पीठपर विराजमान हैं, जिनके मस्तकपर 
चन्द्रमाका मुकुट है, जो मरकतमणिके समान कान्तिवाली 
अपनी चार भुजाओंमें शङ्ख) चक्र, धनुष और बाण चारण 
करती हैं, तीन नेत्रासे सुशोभित होती हैं, जिनके भिन्न-भिन्न 


अङ्ग बाँधे हुए बाजुबंद, हार, कङ्कण खनखनाती हुई | 


करधनी और रुनझुन करते हुए नूपुरोंसे विभूषित हैं तथा 
जिनके कार्नोमै रक्लजटित कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, वे 
भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करनेवाली हो । 
घ्यानके पश्चात्‌ नीचे लिखे अनुसार वेदोक्त देवीसूक्तका 
पाठ केरे । 
देवीसुक्त* 
छ अह रुद्रेभिवेसुभिश्चराम्यहसादिस्धैरुत विश्वदेवेः । 
अहं मित्रावरुणोभा बिअम्येहसिन्द्रा्षी अहसश्चिनोभा ॥१॥ 


क ये देवीसक्तके आठ सन्त्र ऋसेदके अन्तरत मं० १० 


अ० १० सू० १२५ को आठ ऋचाएं हें। 


[महर्षि अम्भ्ृणकी कन्याका नाम वाक था । वह बड़ी ब्रह्म- । 
ज्ञानिनी थी । उसने देवीके साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। | 
उसीके ये उद्गार हैं --] में सच्चिदानन्दमयी सर्वात्मा देवी | 
रुद्र वसु, आदित्य तथा विश्वेदेवगणोके रूपमै विचरती हूँ | | 
मे ही मित्र और वरुण दोनोंको) इन्द्र और अग्निको तथा 
दोनों अश्विनीकुमारोंको धारण करती हूँ । 

अहँ सोममाहनसं बिभम्यरहं त्वष्टारसुत पूषणं भगम्‌ । 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुग्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥२॥ 

में ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको, 
त्वश प्रजापतिको तथा पूषा और भगको भी धारण करती 
हूँ । जो हृविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंकी उत्तम हृविष्यकी 
प्राप्ति कराता है; तथा उन्हें सोमरसके द्वारा तृप्त करता है) 
उस यजमानके लिये मैं ही उत्तम यज्ञका फल और धन 
प्रदान करती हूँ । 

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भू य्यावेदायन्तीम्‌ ॥३॥ 
मैं सम्पूर्ण जगतूकी अधीश्वरी, अपने उपासकोंकों धनकी 
प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मको अपनेसे । 
अभिन्न रूपमै जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान 
हँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोमें 
मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं 
जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं । | 
मया सो अक्षमत्ति यो विपश्यति यः प्राणिति य ई श्रणोत्युक्तम्‌। 
अमन्तवो माँ त उप क्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥४॥ 


जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है 
[ क्योकि में ही भोक्तशक्ति हूँ |; इसी प्रकार जो देखता 
है, जो साँस ळेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है) वह 
मेरी ही सहायतासे सब कुछ करनेमें समर्थ होता है । जो मुझे 
इस रूपमै नहीं जानते; वे न जाननेके कारण ही द्दीनदशाको , 
प्रास होते जाते हैं । हे बहुश्रुत ! में तुम्हे श्रद्धासे प्रास्त होनेवाले ६ 
ब्रह्मतत्त्वका उपदेश करती हूँ, सुनो-- 
अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः । 
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तम््ूषिं तं सुमेधाम्‌ ॥५॥ 
में खयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस 
दुर्लभ तत्वका वर्णन करती हूँ । मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा 
करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली 
बना देती हूँ । उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि | 


CC-0. १51 Srinagar Circle, Jammu Collec त्या उत्तम मेधाराक्तिसे युवनाती टू | 
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अहं रूद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावाएथिवी आ विवेश ॥६॥ 
में ही ब्रहमद्वेपी हिंसक असुरोंका वध करनेके लिये रुद्रके 
धनुषको चढाती हूँ । में ही शरणागत जनोंकी रक्षाक्रे लिये 
शत्रुओसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे प्रथ्वी ओर 
आकाशके भीतर व्याप्त रहती हूँ ! 
अहं सुवे पितरमस्य मूरळुन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । 
ततो वि तिष्ठे भुवनानु विश्वोतामूं दयां वष्मणोप रुप्शामि ॥७॥ 
मैं ही इस जगतके पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान- 


~ 


स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । समुद्र ( सम्पूर्ण 


SE 


भूतोके उत्मत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जल ( बुद्धिकी 


व्यापक बृत्तियों ) में मेरे कारण ( भूतचेतन्य ब्रह्म) की 
स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस 
स्वर्गलोकका भी अपने शरीरे स्पर्श करती हूँ । 
अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा । 
परो दिवा पर एना एथिव्यैतावती महिना संबभूव ॥८॥ 
मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ; 
तब दूसरोंकी प्रेरणाके विना खयं ही वायुकी भाँति चलती हँ, 
स्वेच्छासे ही कर्ममे प्रदत्त होती हूँ । में पृथ्वी और आकाश 
दोनोंसे परे हूँ | अपनी महिमासे ही में ऐसी हुई हूँ । 
इसके बाद तन्त्रोक्त देवीसुक्तका पाठ करना चाहिये) 
वह इस प्रकार है-- र 


अथ तन्त्रोक्तं देवी सक्तम्‌ # 
नमो देव्ये महादेव्यै शिवाये सततं नमः । 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ १॥ 
रोद्रायै नमो नित्यायै गोयें धात्र्ये नमो नम; । 
ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ २ ॥ 
कल्याण्यै प्रणतां बुद्ध्यै सिद्धयै कुमो नमो नमः । 
नेऋत्ये भूश्रतां लक्ष्म्यै आार्वाण्ये ते नमो नमः ॥ ३॥ 
दुगौये दुर्गपाराये सारायै सर्वकारिण्यै । 
ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः ॥ ४॥ 
अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्यै नमो नमः । 
नमो जगसतिए्टायै देव्ये कृत्यै नमो नमः ॥ ५॥ 
` या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ६ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ८ ॥ 
या देवी सवभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ ९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नसः ॥ १० ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ११॥ 
या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १२ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिख्पेण संस्थिता । 


नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १५ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लजारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १६ ॥ 
या देवी सवभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ १८ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ १९ ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २० ॥ 
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २१॥ 
या देवी सवभूतेषु स्म्रतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २२ ॥ 


या देवी सवभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २४॥ 
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या देवी सतभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । स्तुला सुर; पूचसभीए्सश्रया- | 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नस; ॥ २५॥ तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। | 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । करोतु सा नः झुभहेतुरीसवरी । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ २६॥ झुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ २९] 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्नी भूतानां चाखिछेघु था । या साम्प्रतं 'चोद्धतदेत्यतापिते- 


भूतेषु सततं तस्ये व्यासिदेब्ये नमो नसः ॥ २७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्वमेतद्वयाप्य स्थिता जगत्‌ । 
नभस्तरये नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः ॥ २८ ॥ 


रस्माभिरीशा च सुरेनंमस्यते । 
या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ३०। 


नलिन 


इसके बाद ग्राधानिक आदि तीनों रहस्यांका पाठ करे | 


अथ प्राधानिकं रहस्यम्‌ 
ॐ अस्य श्रीसप्तशतीरहस्यन्रयस्य नारायण ऋषिर नु- 
एपछन्दः सहाकालीमहालऽसीसहासरस्वत्यो देवता यथोक्त- 
फलावाप्त्यर्थ जपे विनियोग; । 
3» सप्तशतीके इन तीनों रहस्योके नारायण ऋषि, 
अनुष्टुप्‌ छन्द तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती 


देवता हैं| शास्त्रोक्त फलकी प्राप्तिके लिये जपमें इनका 
विनियोग होता है । 
राजोवाच 
भरवशवतारा से चण्डिकायास्त्वयोदिताः । 
एतेषां प्रकृति ब्रह्मन्‌ प्रधानं वक्तमहसि ॥ १॥ 


आराध्यं यन्मया देव्या: स्वरूपं येन च द्विज । 

विधिना ब्रहि सकलं यथावरप्रणतस्य से ॥ २॥ 

राजा बोले--भगवन्‌ | आपने चण्डिकाके अवतारों- 
की कथा मुझे कही । ब्रह्मन्‌ ! अब इन अततारोकी 
प्रधान प्रकृतिका निरूपण कीजिये ॥ १ ॥ द्विजश्रेष्ठ ! में 
आपके चरणोंमें पड़ा हूँ । मुझे देवीके जिस स्वरूपकी 


ओर जिस विधिसे आराधना करनी है, वह सब यथार्थरूपसे 
बतलाइये ॥२॥ 


ऋषिरुबात्त 
इदं रहस्यं परमसनाख्येयं प्रचक्षते । 
भक्तोऽसीति न मे किञ्जित्तवाचाच्यं नराधिप ॥ ३ ॥ 
सचेस्याद्या महारक्ष्मीखिगुणा परमेस्वरी । 
रुश्यारक्ष्सस्वरूपा सा च्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता ॥ ४ ॥ 
सातुलिक्क गदा खेटं पानपात्रं च बिञ्जती । 
नासे लिङ्गं च योनि च बिभ्रती चूप सूछनि ॥ ५॥ 
तकाञ्चनवणभा तसकाञ्जनभूषणा । 
झून्य तदुखिछ स्वेन पूरयामास तेजसा ॥ ६॥ 


बभार परमं रूपं तमसा 
सा भिन्नाज्ञनसंकाशा दंष्ट्ाङ्कितवरानना । 

विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा ॥ ८॥ 
खड्रापात्रशिरःखेटरळंकतचतुभुंजा । ॥ 
कबन्धहारं शिरसा बिश्राणा हि शिरःखजम्‌ ॥ ९॥ | 
सा प्रोवाच महालक्ष्मी तामसी प्रमदोत्तमा । 

नाम कसे च में मातदेंहि तुभ्यं नमो नमः ॥ १०। 
तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदो'तमाम्‌ । | 
ददासि तव नासानि यानि कर्माणि तानि ते ॥ ११: 
महामाया महाकाली महामारी क्षुधा तृषा । 

निद्रा तृष्णा चैकवीरा कालरात्रिहुंरत्यया ॥ १२1 
इमानि तव नामानि प्रतिपाद्यानि कमसिः । 
एभिः कर्माणि ते ज्ञात्वा योऽधीते सोऽइनुते सुखम्‌११ 
तासित्युक्त्वा महालक्ष्मीः स्वरूपमपरं नुप । 


केवलेन हि ॥ ७॥ | 


सत्त्वाख्येनातिझुद्धेन गुणेनेन्डुप्रमं दधो ॥ १४॥ 
अक्षमाळाङ्कुशधरा ऐणापुस्त्कधारिणी । 


सा बभूव वरा नारी नामान्यस्ये च सा ददो ॥ १५! 
महाविद्या महावाणी भारती वाकू सरस्वती। | 
आयो ब्राह्मी कामघेनुवेदगभा च धीइवरी ॥ १६॥| 

ऋषि कहते है- राजन्‌ ! यह रहस्य परम गोपनी' 
है । इसे किसीसे कहने योग्य नहीं बतलाया गया है} बि 
तुम मेरे भक्त हो, इसलिये तुमसे न कहने योग्य मेरे पात 

कुछ भी नहीं है ॥ ३ || जिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ६ 

सबका आदि कारण हैं | वे ही दृश्य और अदृश्यरूपसे सम्पू 

विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं || ४ ॥ राजन्‌ ! वे अपनी चा 
भुजाओंमें मातुलिङ्ग (बिजोरेका फल), गदा, खेट (ढाल) 
पानपात्र और मस्तक परनाग, लिङ्ग तथा योनि--इन वस्तुओं 
धारण करती ६ ॥ ५ | तपाये हुए सुवर्णके समान उन 


कान्ति है, तपाये हुए सुवर्णके ही उनके भूषण हैं | उन्ह 
शल्य तदख्िल स्र कक्षिक्षेक्रा टेस्टी C०॥९ctठमपमेn 


FC 


बेडको ।शू्या्रत्‌को परिपूर्ण किया है ॥ ६। 


% ढुगोपाठकी विधि * 
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परमेश्वरी महालक्ष्मीने इस सम्पूर्ण जगत्‌को शून्य देखकर केवल 
तमोगुणरूप उपाधिके द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण 
किया ॥७॥ वह रूप एक नारीके रूपमै प्रकट हुआ, 
जिसके शरीरकी कान्ति निखरे हुए काजलकी भाँति काले 
रंगकी थी । उसका श्रेष्ठ मुख दाढीसे सुशोभित था । 
नेत्र बड़े-बड़े ओर कमर पतली थी ॥ ८ ॥ उसकी चार 
भुजाएँ ढाल, तलवार; प्याले ओर कटे हुए मस्तकसे 
सुशोभित थीं । वह वक्षःस्थळपर कबन्ध ( धड़ ) की तथा 
मस्तकपर मुण्डोंकी माला धारण किये हुए थी ॥ ९॥ इस 
प्रकार प्रकट हुई स्त्रियोंमें श्रेष्ठ तामसी देवीने महालक्ष्मीसे 
कृहा--“माताजी ! आपको नमस्कार दै । मुझे मेरा नाम 
और कर्म बताइये? ॥१०॥ तब महालक्ष्मीने स्त्रियोमे श्रेष्ठ उस 
तामसी देवीसे कहा---'मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ ओर तुम्हारे 
जो-जो कर्म हैं, उनको भी बतलाती हूँ ॥ ११॥ महामाया; महा- 
काली; महामारी; क्षुधा; तृषा, निद्रा, वृष्णा एकवीरा, 
कालरात्रि तथा दुरत्यया--॥ १२॥ ये तुम्हारे नाम हैं; जो 
कर्मोके द्वारा लोकमें चरितार्थ होंगे । इन नामोंके द्वारा 
तुम्हारे कर्मोको जानकर जो उनका पाठ करता दै; वह सुख 
भोगता है? ॥ १३ || राजन्‌ ! महाकालीसे यों कहकर 
हालक्ष्मीने अत्यन्त शुद्ध सत्त्गुणक्रे द्वारा दूसरा रूप धारण 
किया, जो चन्द्रमाके समान गौरवर्ण था ॥ १४ | वह श्रेष्ठ 
नारी अपने द्वाथोंमें अक्षमाला, अङ्कुश, वीणा तथा पुस्तक 
धारण किये हुए थी । महालक्ष्मीने उसे भी नाम प्रदान किये 
॥ १५॥ महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्‌) सरस्वती, 
आर्या; ब्राह्मी; कामधेनु, वेदगर्भा और धीश्वरी ( बुद्धिकी 
स्वामिनी )--ये तुम्हारे नाम होंगे ॥ १६ ॥ 


अथोवाच महालक्ष्मीमंहाकालीं सरस्वतीम्‌ । 

युवां जनयतां देव्यो मिथुने स्वानुख्यतः ॥ १७॥ 

इत्युक्त्वा ते महालक्ष्मी: ससज मिथुनं स्वयम्‌ । 

हिरण्यगर्भो रुचिरो स्त्रीपुंसो कमलासनो ॥ १८ ॥ 

ब्रह्मन्‌ विधे विरिन्चेति धातरित्याह तं नरम्‌ । 

श्री: पद्म कमले ळक्ष्मीत्याह माता च तां खियम्‌ ॥ १९॥ 
महाकाली भारती च मिथुने सृजतः सह । 
एतयोरपि रूपाणि नामानि च वदामि ते ॥ २०॥ 

नीलकण्ड रक्तबाहुं इवेताङ्रं चन्द्रशेखरम्‌ । 

जनयामास पुरुषं महाकाली सितां स्त्रियम्‌ ॥ २१ ॥ 

स रुद्रः शंकरः स्थाणुः कपर्दी च त्रिलोचनः । 

त्रयी विद्या कामधेनुः सा स्त्री भाषाक्षरा स्वरा ॥ २२ ॥ 
मा० 


२५ 
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सरस्वती खियं गौरीं कृष्णं च पुरुषं नुप । 
जनयामास नामानि तग्रोरपि वदामि ते॥ २३॥ 
विष्णुः कृष्णो हृषीकेशो वासुद्रेवो जनार्दनः । 
उमा गोरी सती चण्डी सुन्दरी सुभगा दिवा ॥ २४॥ 
एवं युवतयः सद्यः पुरुष प्रपेदिरे । 
चक्षुष्मन्तो चु पइ्यन्ति नेतरेऽतद्विदो जनाः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मणे प्रददौ पत्नी मह्दालक्ष्मीनुँप त्रयीम्‌ । 
रुद्राय गोरीं वरदां वासुदेवाय च श्रियम्‌ ॥ २६ ॥ 
स्वरया सह संभूय विरिङ्चोऽण्डमजीजनत्‌ । 
बिभेद भगवान्‌ रुद्रस्तद्‌ गोर्या सह वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अण्डमध्ये प्रधानादि कार्यजातमसून्नुप । 
महाभूतात्मकं सवं जगत्खवरजङ्गमम्‌ ॥ २४ ॥ 
पुपोष पालयामास तल्ल(म्या सह केशवः । 
संजहार जगत्सर्वं सह गोया महेस्वरः ॥ २९ ४ 
महालक्ष्मीमंहाराज सवबैसश्वमयीखरी । 
निराकारा च साकारा सैव नानाभिधानभ्ुत्‌ ॥ ३० ॥ 
नामान्तरेनिरूप्येषा नाम्ना नान्येन केनचित्‌ ॐ* । ३१ । 


तदनन्तर महालक्ष्मीने महाकाली ओर मद्दासरस्वतीसे 
कद्दा--“देवियो | तुम दोनों अपने-अपने गुणोंक्रे योग्य ख्री- 
पुरुषके जोड़े उत्पन्न करो’ ॥ १७॥ उन दोनोसे यों 
कहकर महालक्ष्मीने पहले स्वर्यं ही स्त्री-पुरुषका एक जोड़ा 
उत्पन्न किया । वे दोनों हिरण्यगर्भ ( निर्मल ज्ञानसे सम्पन्न ) 
सुन्दर तथा कमलके आसनपर विराजमान थे। उनमेंसे एक 
स्री थी और दूसरा पुरुष ॥ १८ ॥ तसश्चात्‌ माता महा- 
लक्ष्मीने पुरुषको ब्रह्मन्‌ ! विधे ! विरिञ्च | तथा धातः ! इस 
प्रकार सम्बोधित किया ओर सोको श्री ! पद्मा ! कमळा ! 
लक्ष्मी | इत्यादि नामोंसे पुकारा ॥ १९ ॥ इसके बाद महा- 
काली और महासरस्वतीने भी एक-एक जोड़ा उत्पन्न किया । 
इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें वतलाता हूँ ॥ २० ॥ 
महाकालीने कण्ठमे नील चिह्॒से युक्त, लाल भुजा, श्वेत शरीर 
और मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले पुरुषको तथा 
गोरे रंगकी स्त्रीको जन्म दिया ॥ २१ ॥ वह पुरुष रुद्र, 
शंकर) स्थाणु, कपर्दी ओर त्रिडोचनके नामसे प्रसिद्ध हुआ 
तथा ख्रीके त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा; अक्षरा और 
स्वरा--ये नाम हुए ॥ २२ ॥ राजन्‌ ! महासरखतीने गोरे 
रंगकी स्त्री और श्याम रंगके पुरुषको प्रकट किया । उन 
दोनोंके नाम भी में तुम्हें बतलाता हूँ ॥ २३ ॥ उनमें पुरुषके 
नाम विष्णु, कृष्ण) हृषीकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा 
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स्ञी उमा, गोरी, सती, चण्डी, सुन्दरी, सुभगा और 
शिवा- इन नामोंसे प्रसिद्ध हुई ॥ २४ || इस प्रकार तीनों 
युवतियाँ ही तत्काल पुरुषरूपको प्राप्त हुई | इस बातको 
शाननेत्रवाले लोग ही समझ सकते हैं । दूसरे अज्ञानीजन इस 
रहस्यको नहीं जान सकते ॥ २५ || राजन्‌ ! महालक्ष्मीने 
त्रयीविद्यारूपा सरस्वतीको ब्रह्माके लिये पत्नीरूपमें समर्पित 
किया, रुद्रको वरदायिनी गौरी तथा भगवान्‌ बासुदेवको 
लक्ष्मी दे दी ॥ २६॥ इस प्रकार सरस्वतीके साथ संयुक्त 
होकर ब्रह्माजीने ब्रह्माण्डको उत्पन्न किया ओर परम पराक्रमी 
भगवान्‌ रुद्रने गोरीके साथ मिलकर उसका भेदन किया 
॥ २७ ॥ राजन्‌ ! उस ब्रह्माण्डमें प्रधान ( महत्तत्त ) 
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आदि कार्यसमूइ--पञ्चमदाभूतात्मक समस्त स्थावर-जङ्गम- 
रूप जगतूकी उत्पत्ति हुई ॥ २८ ॥ फिर लक्ष्मीके साथ 
भगवान्‌ विष्णुने उस जगतका पालन-पोषण किया और प्रल्य- 
कालमें गौरीके साथ महेश्वरने उस सम्पूर्ण जगतूका संहार किया 
॥ २९ ॥ महाराज ! महालक्ष्मी ही सर्वसस्वमयी तथा सब 
सत्त्वोंकी अधीश्वरी हैं | वे ही निराकार और साकाररूपमें 
रहकर नाना प्रकारके नाम धारण करती हैं || ३० ॥ सगुण- 
वाचक सत्य) ज्ञान, चित्‌, महामाया आदि नामान्तरोंसे इन 
महालक्ष्मीका निरूपण करना चाहिये | केवल एक नाम ( महा- 
लक्ष्मीमात्र ) से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे उनका 
वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३१ || 


इति प्राधानिकं रहस्यं सम्पूर्णम्‌ । 


0 मु 


NO ती 


* प्रथम रहस्वमें प्रा शक्ति महालक्ष्मीके स्वरूपका प्रतिपादन किया गया है; महालक्ष्मी ही देवीकी समस्त विक्कतियो ( अवतारों ) की 


प्रधान प्रकृति हे, अतएव इस प्रकरणको प्राकृतिक या प्राधानिक 


रहस्य कहते हँ । श्सके अनुसार महालक्ष्मी ही सब प्रपञ्च तथा सम्पूर्ण 


अवतारोंका आदि कारण हैं । तीन गुणोंकी साम्यावस्थारूपा प्रकृति भी उनसे भिन्न नहीं है । स्थूल- सूक्ष्म, दृशय-अदृइय अथवा व्यक्त-अव्यक्त-- 


सब उन्हीके स्वरूप हे । वे सबंत्र व्यापक हैं। अस्ति, भाति, प्रिय, नाम और रूप--सव 
सवेत्र व्याप्त होती हुई भी भक्तोपर अनुग्रह करनेके लिये परम दिव्य चि 
को कान्ति तपाये हुए सुवर्णकी भाँति है। चे अपने चार हाथोंमें मातुलिङ्ग 
अस्तकपर नाग, रिङ्ग और योनि धारण किये रहती हैं । भुवनेश्वरी-सं हिताके 
शक्तिका और पानपात्र तुरीय वृत्ति ( अपने सच्चिदानन्दमय खरूपमै स्थिति 


वे ही हैं । वे सचिदानन्दमयी परमेश्वरी सूक्ष्मरूपसे 


न्मय सगुणरूपसे भी सदा विराजमान रहती हैं । उनके उस श्रीविग्रह- 
( बिजोरा ) गदा, खेट ( ढाळ) और पानपात्र धारण करती हैं तथा 
[के अनुसार मातुलिङ्ग कर्मराशिका, गदा क्रियाशक्तिका, खेट श्ञान- 
ति ) का सूचक है। इसी प्रकार नागसे कालका, योनिसे प्रकृतिका और 


छिङ्गसे पुरुषका अहण होता है । तात्पय यह कि प्रकृति, पुरुष और काल--तीनोंका अधिष्ठान परमेश्वरी . महालक्ष्मी ही हैं । उक्त 


` चतुभुज भहालक्ष्मीके किस हाथमें कौन-से आयुध हें, 
हाथमें पानपात्र और ऊपरके हाथमें गदा है। बायी 
रहस्यर्म 'दक्षिणाप:करक्रमात? 
हायमें गदा, बायीं ओरके ऊपरवाले हाथमे खेट 

` सस्वगुणरूप उपाधिके द्वारा अपने दो रूप और प्रकट 


इसमें भी मतभेद हे । रेणुका-माहात्म्यमें बताया गया है, दाहिनी ओरके नीचेके 
ओरके ऊपरके हाथमें खेट तथा नीचेके हाथमें श्रीफळ 
कहकर जो क्रम दिखाया गया है, उसके अनुसार दाहिनी ओरके निचछे हाथमें मातुलिङ्ग, ऊपरवाले 
तथा नीचेवाले हाथमै पानपात्र दै । चतुर्भुज महालक्ष्मीने क्रमशः तमोगुण और 
पउ in किये, जिनकी क्रमशः महाकाली और महासरस्वतीके नामसे प्रसिद्धि हुई । ये दोनों 
बम चरित्र भौर उत्तरचरितरमे बणित महाकाली और महासरखतीसे भिन्न है । क्योंकि ये दोनों ही चतुभुंजा हैं । और उक्त चरित्रों- 

दस तथा मदासरस्वतीके आठ भुजाएँ हे । चतुभुज महाकालीके हाथोमें : 
अक्षमाला, अङ्कुदा, वीणा और पुस्तक शोभा पाते है । 
महाकालीसे शकूर और सरस्वती, मद्दालक्ष्मीसे जह्या और लक्ष्मी तथा महासरखतीसे 


है। परन्तु वेक्ृतिक 


हाथोंमें खन्न, पानपात्र, मस्तक और ढाल हैं; इनका क्रम भी 
श्नका भी पहले ही जैसा क्रम है । फिर इन 


तथा सरस्वती जह्याजीको प्राप्त हुई । पत्नीसदित बझाने सृष्टि, विष्णुने 


प्रकार दै-- 


अ 
ER चतुभुजा महासरस्वती 
An eGangotri ॥/०सिष्टु और गौरी 
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अथ वैकृतिकं रहस्यम्‌ 
न्ऋहुपिरूवाच 

ॐ ब्रिगुणा तामसी देवी सास्विकी या त्रिधोदिता । 
सा शी चण्डिका दुग भद्रा भगवतीर्यते ॥ १ ॥ 
योगनिद्रा हरेरुक्ता महाकाली तमोगुणा । 
मधुकैटसनाशार्थ यां तुष्टावास्बुजासनः ॥ २॥ 
दृशवकूत्रा दशभुजा दशपादाजनप्रभा । 
चिशालया राजमाना त्रिंशलोचनसाळया ॥ ३ ॥ 
स्फुरदशनदंट्रा सा भीमरूपापि भूमिप । 
रूपसौभाग्यकान्तीना सा प्रतिष्ठा सहाश्रियः ॥ ४॥ 
खड्गबाणगदाश्ूकचक्ररङ्खभुश्जण्डिश्त्‌ \ 

' वरिधे कारुकं शीर्ष निरच्योतद्रुधिरं दधौ ॥ ५ ॥ 
एषा सा वैष्णवी माया महाकाली दुरत्यया । 
आराधिता वशीकुर्यात्‌ पूजाकतुंश्रराचरम्‌ ॥ ६ ॥ 


प्मृषि कहते हे राजन्‌! पहले जिन सच्चग्रधाना त्रिगुण- 
मयी महालक्ष्मीके तामसी आदि भेदसे तीन स्वरूप बतलाये 
गये; वे ही शर्वा, चण्डिका; दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि 
अनेक नामोंसे कही जाती हैँ ॥ १ ॥ तमोगुणमयी महाकाली 
भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रा कदी गयी हैं | मधु और केटभका 
नाश करनेके लिये ब्रह्माजीने जिनकी स्तुति की थी, 
उन्हींका नाम महाकाली है ॥ २ ॥ उनके दस सुख) 
दस भुजाएँ और दस पैर हैं | वे काजलके समान काले रंगकी 
हैं तथा तीस नेत्रोंकी विद्या पङ्क्तिसे सुशोभित होती हैं॥२॥ 
भूपाल ! उनके दाँत और दाढे चमकती रहती हैं । यद्यपि 
उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप) सौभाग्य) कान्ति एवं 
महती सम्पदाकी अधिष्ठान ( प्रासिस्थान ) हैं ॥४॥ वे 
अपने हार्थोमै खड्ग, वाण; गदा) शूल; चक्र, शङ्ख, भुशुण्डि, 
परिघ) धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता दै) ऐसा कटा 
हुआ मस्तक धारण करती हैं ॥ ५ ॥ ये महाकाली. भगवान्‌ 
विष्णुकी दुस्तर माया हैं । आराधना करनेपर ये चराचर जगतको 
अपने उपासकके अधीन कर देती हैं ॥ ६॥ 
सर्वदेवशरीरेभ्यो या55विभूतामितप्रभा । 
न्रिगुणा सा महालक्ष्मीः साक्षान्महिषमर्दिनी ॥ ७ ॥ 
इवेतानना नीळभुजा सुखेतस्तनमण्डढा । 
रक्तमध्या रक्तपादा नीळजङ्गोरुस्त्मदा ॥ ८ ॥ 
सुचित्रजघना चित्रमाल्याम्बरविभूषणा । 
त्वित्रानुरूपना कान्तिरूपसौभाग्य्ाखिनी ॥ ९ ॥ 


२७ 
तस त CF तितिवििहिलि 


अष्टादशभुजा पूज्या सा सहखभुजा सती । 
आद्युधान्यत्र वक्ष्यन्ते दक्षिणाधःकरक्रमातः ॥ १० ॥ 
अक्षमाळा च कमळं बाणोऽसिः कुछिश गदा । 
चक्क त्रिशूल परशुः शङ्को घण्टा च पाशकः ॥ 11 ४ 
शक्तिदेण्डरवमे चापं पानपात्रं कमण्डलुः । 
अलंकृतभुजामेमिरायुधेः कमलासनाम्‌ ॥ १२ ४ 
सर्वदेवमयीमीशाँ महालक्ष्मीमिमां नप । 
पूजग्रेत्सवंलोकाना स देवानां प्रभुर्भवेत्‌॥ १३ ७ 


सम्पूर्ण देवताओंके अज्लोंसे जिनका प्रादुर्भाव हुआ था» 
वे अनन्त कान्तिसे युक्त साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं। उन्हें दी 
त्रियुणमयी प्रकृति कहते हैं तथां वे दी महिपासुरका मर्दन 
करनेवाली हैं ॥ ७॥ उनका मुख गोरा, भुजाएँ श्याम; 
स्तनमण्डल अत्यन्त श्वेत) कटिभाग और चरण लाल तथा 
जङ्घा और पिंडली नीले रंगकी हँ । अजेय होनेकै कारण उनको 
अपने शौर्यका अभिमान है ॥ ८ ॥ कटिके आगेका भाग 
बहुरंगे वस्रसे आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त सुन्दर एबं 
विचित्र दिखायी देता दै | उनकी माला, वस्त्र, आभूषण 
तथा अङ्गराग सभी--विचित्र हैं । वे कान्ति, रूप और सौभाग्ये 
सुशोभित हैं ॥ ९॥ यद्यपि उनकी भुजाएँ असंख्य 
हैं, तथापि उन्हें अठारह सुजाओंसे युक्त मानकर उनकी पूजा 
करनी चाहिये । अब उनके दाहिनी ओरके निचले हार्थासे 
छेकर बायीं ओरके निचले हांथोतकर्मे क्रमशः जो अञ्न हैं, 
उनका वर्णन किया जाता है ॥ १०॥ अक्षमाला, कमळ) बाण) 
खड्क) वज्र, गदा) चक्र) त्रिद्यूल) परशु, शङ्खः घण्टा) पाश) शक्ति) 
दण्ड) चर्म ढाळ ), धनुष) पानपात्र और कमण्डछ--इन 
आयुर्धोंते उनकी सुजाएँ. विभूषित हैं । वे कमळके आसनपर 
विराजमान हैं) सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैँ । राजन्‌ | 
जो इन महालक्ष्मी देवीका पूजन करता दै; वह सब लोको 
तथा देवताओंका भी स्वामी होता दै ॥ ११-१३ ॥ 
गोरीदेहात्समुङ्ता या सस्वैकगुणाश्रया । 
साक्षात्सरस्वती प्रोक्ता झुम्भासुरनिबर्हिणी ॥ १४७ 
दधौ चाष्टसुजा बाणमुसले झूङचक्रम्टत्‌ । 
` शङ्खं घण्टां लाङ्गं च कामुक वसुधाधिप ॥ १५ ॥ 
एषा संपूजिता भक्त्या सर्वेज्ञत्व॑ प्रयच्छति । 
निशुम्भभथिनी देवी झम्भासुरनिबर्दिणी ॥ १६ ॥ 


जो एकमात्र सत्त्वगुणके आश्रित हो पार्वतीजीके शरीरे 
प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने छम्म नामक दैत्यका संहार किया 
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था, वे साक्षात्‌ सरस्वती कही गयी हैं ॥ १४ ॥ प्रथ्वीपते | उनके 
आठ भुजाएँ हैं तथा वे अपने हाथोंमें क्रमशः बाण, मुसल) 
शूळ, चक्र, गङ्ग, घण्टा, हल एवं धनुष धारण करती हैं 
॥ १५ ॥ ये सरखती देवी, जो निश्चम्भक्रा मर्दन तथा शुम्भा- 
घुरका संहार करनेवाली हैं) भक्तिपूर्वक पूजित होनेपर सर्वज्ञता 
प्रदान करती हैं ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तानि स्वरूपाणि मूर्तीनां तव पार्थिव । 
उपासनं जगन्मातुः एथगासा निशामय ॥ १७॥ 
महालक्ष्मीयेदा पूज्या महाकाली सरस्वती । 
दक्षिणोत्तरयोः पूज्ये पृष्ठतो मिधुनत्रयम्‌ ॥ १८ ॥ 
विरञ्चिः स्वरया मध्ये रुद्रो गोर्या च दक्षिगे । 
वामे लक्ष्म्या हृषीकेशः पुरतो देवतात्रयम्‌ ॥ १९॥ 
अष्टादशभुजा मध्ये बामे चास्या दशानना । 
दक्षिणेश्टभुजा लक्ष्मीमंहतीति समर्चयेत्‌ ॥ २०॥ 
अष्टादशभुजा रेषा यदा पूज्या नराधिप । 
दशानना चाष्टभुजा दक्षिणोत्तरयोस्तदा ॥ २१॥ 
कालसृत्यू च सम्पूज्यो सवी रिष्टप्रशान्तये । 
यदा चाष्टभुजा पूज्या झुम्भासुरनिबहिणी ॥ २२॥ 
नवास्याः शक्तयः पूञ्यास्तदा रुद्र विनायको । 
राजन्‌ ! इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूतियोके 
रूप बतलाये, अब जगन्माता महालक्ष्मीकी तथा इन महाकाली 
आदि तीनों मूतियोंकी पथक्‌-परथक्‌ उपासना श्रवण 
करो ॥ १७ ॥ जत्र महालक्ष्मीकी पूजा करनी हो, तब उन्हे 
मध्यम स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भागमें क्रमशः 
महाकाली और महासरखतीका पूजन करना चाहिये और 
शडभागमे तीनों युगल देवताओंकी पूजा करनी चाहिये || १८ ॥ 
महालक्ष्मीके ठीक पीछे मध्यभागमें सरस्वतीके साथ ब्रह्माका 
पूजन करे । उनके दक्षिण भागमें गौरीके साय रुद्रकी पूजा 
करे तथा वामभागमें लक्ष्मीसहित विष्णुका पूजन करे । महा- 
लक्ष्मी आदि तीनों देवियोंके सामने निम्राङ्कित तीन देबियाँकी 
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जब शुम्भासुरका संहार करनेवाली अष्टभुजा देवीकी पूजा करनी 
हो, तब उनके साथ उनकी नो दाक्तियोंका ओर दक्षिणभागमें 
रुद्र एवं वामभागमें गणेशजीका भी पूजन करना चाहिये 
( ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही) नारसिंही, 
ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुण्डा--ये नो शक्तियाँ हैं ) । 
नमो देव्य़ा इति स्तोत्रैमंहालक्ष्मी समर्चयेत्‌ ॥ २३॥ 
अवतारचत्रयाचोयाँ स्तोत्रमन्त्रास्तदाश्रयाः । 
अष्टादशभुजा चेषा पूज्या महिषसदिनी ॥ २४॥ 
महाळक्ष्मीमहाकाली सैव प्रोक्ता सरस्वती । 
इंइवरी पुण्यपापानां 
महिषान्तकरी येन पूजिता स जगत्प्रभुः । 
पूजयेजगतां धात्रीं चण्डिकां भक्तवत्सलास्‌ ॥ २६ ॥ 


तथा “नमो देव्ये" ` '१इस स्तोत्रसे महालक्ष्मीकी पूजा करनी 

चाहिये ॥२१--२३॥ तथा उनके तीन अवतारोंकी पूजाके 
समय उनके चरित्रोमें जो स्तोत्र ओर मन्त्र आये हैं, उन्हींका 
उपयोग करना चाहिये । अठारह भुजाओंवाली महिषासुरमर्दिनी 
महालक्ष्मी ही विशेष रूपसे पूजनीय हैं; क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, 
महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं । वे ही पुण्य-पापोंकी 
अधीश्वरी तथा सम्पूर्ण छोकोंकी महेश्वरी हैं ॥ २४-२५ ॥ 
जिसने महिषासुरका अन्त करनेवाली महालक्ष्मीकी भक्तिपूर्वक 
आराधना की है, वही संसारका स्वामी हे अतः जगत्को धारण 
करनेवाली भक्तवत्सला भगवती चण्डिकाकी अवश्य पूजा 
करनी चाहिये ॥ २६ ॥ 

अध्यौदिभिरलंकारेगन्ध पुष्पैस्तथाक्षतैः । 

धूपैदीपैश्च ेवेदयै नानाभक्ष्यसमन्तितेः ॥ २७ ॥ 

रुधिराक्तेन बलिना मांसेन सुरया नूप । 

( बलिमांसादिपूजेयं विप्रवज्यौ मयेरिता ॥ 

तेषां किल सुरामांसैनोक्ता पूजा नृप क्वचित्‌ । ) 


प्रणामाचमनीयेन चन्दनेन सुरान्धिना ॥ २८ ॥ 
सकपूरेश्‍च तम्बूखेभक्तिभावसमन्वितैः । 


वामभारोऽग्रतो देब्याडिछिन्नशीष महासुरम्‌ ॥ २९॥ 
पूजयेन्महिषं येन प्रासं सायुज्यमीशया । 
दक्षिणे इरतः सिहं सममं धमंमीस्वरम्‌ ॥ ३० ॥ 
वाहनं पूजयेदेब्या धतं येन चराचरम । 
अर्घ्य आदिसे, आभूषणोसे, गन्ध, पुष्प; अ, 
दीप तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थोंसे युक्त नैवेद्योंसि 
सिञ्चित बलिसे, मांससे तथा मदिरासे 


धूप, 
9 रक्तः 
भी देवीका पूजन होता है । 


जानेवाली पूजा ब्राझ्र्णो- 


le 


DY) 


सर्वलोकमहेइवरी ॥ २५॥ 
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को छोड़कर बतायी गयी दै । उनके लिये मांस और मदिरासे 
कहीं भी पूजाका विधान नहीं है। ) प्रणाम, आचमनके 
योग्य जल) सुगन्धित चन्दन, कपूर तथा ताम्बूल आदि 
सामग्रियोंको भक्तिभावसे निवेदन करके देवीकी पूजा करनी 
चाहिये । देवीके सामने बायें भागमें कटे मस्तकवाले महादेत्य 
महिषासुरका पूजन करना चाहिये, जिसने भगवतीके साथ 
सायुज्य प्राप्त कर लिया । इसी प्रकार देवीके सामने दक्षिण- 
भागमै उनके वाहन सिंहका पूजन करना चाहिये; जो सम्पूर्ण 
धर्मका प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्यसे युक्त है ! उसीने इस 
चराचर जगत्‌को धारण कर रक्खा है । 


कुर्याच्च स्तवनं धीमांस्तस्या एकाग्रमानसः ॥ ३१ ॥ 
ततः कृताञ्जलिर्भूत्वा स्तुवीत चरितैरिमैः । 
एकेन वा मध्यमेन नेकेनेतरयोरिह ॥ ३२॥ 
चरितार्थं तु न जपेजपन्छिद्रमवाप्नुयात्‌ । 
प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ कृत्वा मूध्नि कृताञ्जलिः ॥ ३३ ॥ 
क्षमापयेज्ञगद्धान्री मुहुर्मुहुरतन्द्रितः । 
प्रतिइछोकं च जुहुयात्पायसं तिलसर्पिषा ॥ ३४ ॥ 
जञहुयातस्तोत्रमन्त्रेवौ चण्डिकायै झुभं हृविः । 
भूयो नामपदै्देवी पूजयेत्सुसमाहितः ॥ ३५॥ 
प्रयतः प्राञ्जलिः प्रह्नः प्रणम्यारोप्य चात्मनि । 
सुचिरं भावयेदीशाँ चण्डिकां तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
एवं यः पूजयेद्वक्त्या प्रत्यहं परमेइवरीम्‌ । 
सुक्स्वा भोगान्‌ यथाकामं देवीसायुज्यमाप्बुयात्‌॥ ३७॥ 
यो न पूजयते नित्यं चण्डिकां भक्तवत्सलाम्‌ । 
भस्मीकृत्यास्य पुण्यानि नि्दहेत्परमेश्वरी ॥ ३८ ॥ 
तस्मात्पूजय भूपाल सरवेलोकमहेस्वरीस्‌ । 
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यथोक्तेन विधानेन चण्डिकां सुखमाप्स्यसि ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो देवीकी स्तुति करे | 
फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरिनत्रीद्वारा भगवतीका स्तवन 
करें। यदि कोई एक ही चरित्रसे स्तुति करना चाहे तो केवल 
मध्यम चरित्रके पाठसे कर ले; किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रोंमेंसे 
एकका पाठ न करे । आधे चरित्रका मी पाठ करना मना है। 
जो आधे चरित्रका पाठ करता है, उसका पाठ सफल नहीं होता | 
पाठ-समाप्तिके बाद साधक प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे तथा 
आलस्य छोड़कर जगदम्बाके उद्देश्यते मस्तकपर हाथ जोडे 
और उनसे बारबार त्रुटियों या अपराथोंके लिये क्षमा-प्रार्थना 
करे । सप्तशतीका प्रत्येक इलोक मनत्ररूप है; उससे तिल और घृत 
मिली हुई खीरकी आहुति दे ॥२७--३४॥ अथवा सप्तशतीं 
जो स्तोत्र आये हैं; उन्हीके मन्त्रोंसे चण्डिकाके लिये पवित्र 
हृविष्यका हवन करें । होमक्रे पश्चात्‌ एकाग्रचित्त हे 
महालक्ष्मीदेवीके नाममन्त्रोंका उच्चारण करते हुए पुनः उनकी 
पूजा करे || ३५ ॥ तल्श्रात्‌ मन और इन्द्रियोको वशम 
रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भावसे देवीको प्रणाम करे ओर 
अन्तःकरणमै स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चण्डिका देवीका 
देरतक चिन्तन करे | चिन्तन करते-करते उन्हीर्मे तन्मय द्दो 
जाय ॥ ३६ || इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्तिपूर्वक 
परमेश्वरीका पूजन करता दै, वह मनोवाञ्छित भोगोंको भोगकर 
अन्तमं देवीका सायुज्य प्राप्त करता है ॥ ३७॥ जो 
भक्तवत्सला चण्डीका प्रतिदिन पूजन नद्दी करता, भगवती 
परमेश्वरी उसके पुण्योक्रो जलाकर भस्म कर देती हैं ॥ ३८ ॥ 
इसलिये राजन्‌ ! तुम सर्वलोकमहेश्वरी चण्डिकाका शास्त्रोक्त 
विविसे पूजन करो | उससे तुम्हें सुख मिलेगा &॥ ३९ ॥ 


I पिर 


इति वैकृतिक रहस्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


RO मन्ना ब्लड चित 
* पूर्वोक्त प्राकृतिक या प्राधानिक रहस्यमै कारणात्मक प्रकृतिभूता महालक्ष्मीके खरूप तथा अवताराका वर्णन किया गया। इस प्रकरणमें 


विशेषरूपसे प्रकृतिसहित विक्वृतियोंके ध्यान, पूजन) पूजनोपचार तथा 


इसमें पहळे सप्तशतीके तीन चरित्रोंमें वर्णित महाकाली, महालक्ष्मी तथा 


पूजनकी महिमाका वर्णन हुआ है; अतः इसे वैक्कतिक रहस्य कहते दैं। 
मह्दासरखतीके ध्यानका वर्णन है; यहाँ महाकाली दशभुजा, महालक्ष्मी 


अष्टदशभुजा तथा महासरस्वती अष्टभुजा हें । इनके आयुर्घोका, क्रम पहले बताये अनुसार दाहिने भागके नीचेवाले हाथसे केकर क्रमशः ऊपर- 
वाले हाथोंमें, फिर वामभागके ऊपरवाले हाथसे लेकर नीचेवाळे हाथतक समझना चाहिये । जैसे महाकालीके दस हार्थोर्मे पाँच दाहिने और 


पाँच बायें हैं । दाहिनेवाले हाथों क्रमशः नीचेसे ऊपरतक खन्न, बाण) 


गदा, शूल और चक्र हैं; तथा वायें हाथोंमें ऊपरसे नीचेतक क्रमशः 


शकष, भुशुण्डि, परिष) धनुष और मस्तक हैं । इसी तरह अष्टादशभुजा महालक्ष्मीके नौ दाहिने हाथोंमें नीचेकी ओरसे क्रमशः अक्षमाला, कमळ, 
बाण) खब्न, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल और परशु हें तथा वायें दाथॉमें ऊपरसे नीचेतक शह, घण्टा, पाश, शक्ति, दण्ड, ढाल, धनुष, पानपात्र 
और कमण्डल हैं । अष्टमुजा महासरखतीके भी चार दाहिने हार्थो्म पूर्वोक्त क्रमसे वाण) मुसळ, शूळ और चक्र हें तथा बायें हाथोंमें शह्न, घण्टा, 


हल और धनुष हैं । इन तीनेंके ध्यानके विषयमें कही हुई अन्य सारी बा 


तै स्पष्ट हैं । तत्पश्चात्‌ इन सबकी उपासनाका क्रम यों बतलाया गया 


है । बीचमें चतुर्भुज महालक्ष्मीको स्थापित करके उनके दक्षिण आगमे चतुर्भुज महाकाली तथा वामभागमें चतुभुज मददासरस्वतीकी स्थापना करे । 
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अथ मूर्तिरहस्यम्‌! 
ऋषिरुवाच 

€ नन्दा भगवती नाम या भविष्यति नन्दजा । 

स्तुता सा पूजिता भक्त्या बक्ीकुर्याजगत्त्रयस्‌ ॥ १ ॥ 
कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्म्ररा । 

देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूपणा ॥ २ ॥ 
कमलाङकुशपाशाव्जैरलंछृतचतुर्भुजा । 
इन्दिरा कमला लमी: सा श्री सुक्मास्बुजासना ॥ ३ ॥ 
ऋषि कहते हैं--राजन्‌ | नन्दा नामकी देवी जो 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पमवर्ण मनः ऋ ` 
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नन्द्से उत्पन्न होनेवाली हैं; उनकी यदि भक्तिपूतक स्तुति 
ओर पूजा की जाव तो वे तीनो लोकोंको उपासकके अधीन 
कर देती हैं ॥ १ ॥ उनके श्री-अङ्गोकी कान्ति कनकके 
समान उत्तम है । वे सुनहरे रंगके सुन्दर वस्त्र धारण 
करती हैं | उनकी आभा सुवर्णके तुल्य है तथा बे 


सुवर्णक ही उत्तम आभूषण धारण करती हें ॥ २॥ 
उनकी चार भुजाएँ कमल, अङ्कुर, पादा आर इाङ्कुसे 
सुशोभित हें । वे इन्दिरा, कमला, लक्ष्मी श्री तथा 


रुक्माम्बुजासना ( सुवर्णमय कमलके आसनपर विराजमान ) 
आदि नामोंसे पुकारी जाती हैं ॥ ३ ॥ 


भहाकालीके एएभागमें रुद्र-गौरी, महालक्ष्मीके पृष्ठभागमें अद्या-सरस्वती तथा महासरस्वतीके पृष्ठभागे विष्णु-लक्ष्मीकी पूजा करे। फिर चतुर्भुजा 
अहालक्ष्मीके सामने मध्यभागमें अष्टादशभुजाको स्थापित करे । इनका मुख चतुर्भुजा महालक्ष्मीकी ओर होगा । अष्टादशसुजाके दक्षिणमागर्मे 
अष्टभुजा महा घरस्वती और वामभागमें दशानना महाकाली रहेंगी । यदि केवल अष्टादशभुजा या दशानना अथवा अष्टभुजाका पूजन करना हो तो 
इनमेंसे किसी एक अभीष्ट देवीको स्थापित करके उनके दक्षिणमागमें काल और वामभागमें मृत्युकी स्थापना करनी चाहिये । अष्टभुजाकी पूजामें 


कुछ विशेषता ४ । यदि केवल अष्टभुजाकी पूजा करनी हो तो उनके साथ उनकी ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवी, वाराददो, नारसिंदी, 


ऐन्द्री, 


शिवदूती और चामुण्डा--इन नौ शक्तियोंकी भी पूजा करनी चाहिये । साथ ही दाहिने भागमें रुद्र और वामभागमें विनायकका पूजन भी 
आवश्यक है । काल और मृत्युकी पूजा भी, जो पहले बतायी गयी है, होनी चाहिये । कुछ लोग शैलपुत्री आदि नवदुर्गाओंको 


नौ शक्तियोमें ग्रहण करते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं हे क्योंकि 


आही आदि शक्तियों ही महासरखतीके अङ्गे प्रकट हुई थीं; अतः वे ही उनकी नौ शक्तियाँ हें । अष्टादशभुजा देवीके सामने . 
दक्षिणभागमें सिंह ओर वामभागमें महिपकी पूजा करे। कुछ लोगोंका कथन है 


उन्हें अष्टभुजाकी शक्तिरूपसे कहीं नहीं बताया गया है । ये 


कि जब अष्टादशभुजा देवीकी पूजा करनी हो 


तब उनके दक्षिणभागमें दशानना और वामभागमें अष्टमुजाकी भी पूजा करे । जब केवल दशाननाकी पूजा करनी हो, तब उनके साथ दक्षिण- 
भागमें कालकी और वामभागमें रृत्युकी पूजा करे तथा जब केवल अष्टभुजाकी पूजा करनी हो तव उनके साथ पूर्वोक्त नौ शक्तियों और रुद्र- 
'विनायककी भी पूजा करनी चाहिये । यह क्रम-विभाग देखनेमें सुन्दर होनेपर भी मूल-पाठके प्रतिकूल दै । कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अष्टादश- 
भुजा आदिमेंसे जिसकी प्रधानतासे पूजा करनी हो, उसे मध्यमें स्थापित करके दाहिने और वामभागमें शेष दो देवियोंकी स्थापना करे और 
मध्यम स्थित देवीके दक्षिण-वाम पाइवोमें रुद्र-विनायकको स्थापित करके सबका पूजन करे । यह बात भी मूलसे सिद्ध नहीं होती। कोई-कोई 
अष्टभुजाके पूजनमें विकल्प मानते हैं । उनका कहना है कि अष्टभुजाके साथ या तो काल एवं गृत्युकी ही पूजा करे अथवा नो शक्तियोंसहित रुद्र- 
बिनायककी ही पूजा करे; सबका एक साथ नहीं। किन्तु ऐसी धारणाके लिये भी कोई प्रबल प्रमाण नहीं है । नीचे कोष्ठकोंसे समष्टि-उपासना 


ओर व्यष्टि-उपासनाका क्रम स्पष्ट किया जाता है-- 


( समष्टि-उपासना ) 


रुद्र-गौरी | 


EO 1... ___ 
oe चंबा महाकाली | ` चतुर्भुजा महालक्ष्मी | 


ब्रह्मा-सरस्वती 


विष्णु-लक्ष्मी 
कन कि 
चतुभुँजा महासरस्वती 


न 1000 
दशानना दशभुजा | अष्टादशभुजा | अष्टभुजा 
( व्यष्टि-उपासना ) 
दक्वानना-पूजा अष्टभुजा-पूजा 
i त्च 
। =| ऽः काळ र ठ 
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या रक्तदन्तिका नाम देवी प्रोक्ता मयानघ । 
"तस्याः स्वरूप वक्ष्सासि शणु सर्वभयापह्ठम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्तास्बरा रक्तदणो रक्तसर्वोङ्गभूषणा । 
रक्तायुधा रक्तनेत्रा रक्तकेशातिभीषणा ॥ ५ ॥ 
रक्ततीक्ष्णनखा रक्तदशना रक्तदन्तिका । 
पतिं नारीवानुरक्ता देवी भक्तं भजेजनम्‌ ॥ 
वसुधेव विशाला सा सुमेस्युरालस्तनी। 
दीघो लम्वावतिस्थूलो तावतीव मनोहरो ॥ ७ ॥ 
कर्कशावतिकान्तौ तो सर्वानन्दपयोनिधी । 
भक्तान्‌ सम्पाययेद्देवी सर्वकामदुघौ स्तनो ॥ 
खङ्गं पात्रं च सुसलं लाङ्गलं च बिभति सा । 
आख्याता रक्तवाझुण्डा देवी योगेश्‍वरीति च ॥ ९ ॥ 
अनया ब्या्सखिलं जगत्स्थावरजङ्गमस्‌ । 
इमाँ यः पूजयेद्भक्तया स व्याप्नोति चराचरम्‌ ॥ १० 
(सुक्त्वा भोगान यथाकामं देवीसायुज्यमाप्लुयात्‌ । ) 
अधीते य इमं नित्यं रक्तदन्त्या वपुःस्तवस्‌ । 

तं सा परिचरेद्देवी पर्ति म्रियमिवाङ्गना ॥ ११॥ 
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निष्पाप नरेश ! पहले मैंने रक्तदन्तिका नामसे जिन देवीका 
परिचय दिया है, अब उनके स्वरूपका वर्णन करूँगा; सुनो । वह 
सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाला है ॥ ४ ॥ वे लाल रंगके 
वस्त्र धारण करती हैं । उनके शरीरका रंग भी लाल ही है 
और अज्ञोंके समर आभूषण भी लाळ रंगके हैं | उनके अल्न- 
शस्त्र; नेत्र, सिरे बाल, तीखे नख और दाँत सभी रक्तवर्ण- 
के हैं; इसलिये वे रक्तदन्तिका कहलाती और अत्यन्त भयानक 
दिखायी देती हैं । जैसे स्त्री पतिके प्रति अनुराग रखती है, 
उसी प्रकार देवी अपने भक्तपर ( माताकी भाँति ) स्नेह रखते 
हुए उसकी सेवा करती हैं ॥५-६॥ देवी रक्तदन्तिकाका आकार 
वसुधाकी भाँति विद्याळ है । उनके दोनों स्तन सुमेरु पवतके 
समान हैं । वे लंत्रेश चोंड़ेश अत्यन्त स्थूल एवं बहुत 
ही मनोहर हैं । कठोर होते हुए भी अत्यन्त कमनीय है तथा 
पूर्ण आनन्दके समुद्र हैं । सम्पूर्ण कामनाओंकी पूति करनेवाले 
ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तोंक्रो पिलाती हैं || ७-८ || वे अपनी 
चार भुजाओंमें खज्ग, पानपात्र+ मुसल और हल धारण करती हैं। 
थे ही रक्तचामुण्डा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं || ९॥ इनके 
द्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ व्याप्त है । जो इन रक्तदन्तिका देवीः 
का भक्तिपूर्वक पूजन करता दै, वह भी चराचर जगतूम व्याप्त 
होता है || १०॥ ( वह यथेष्ट भोगोको भोगकर अन्त द्‌ वीके साथ 
सायुज्य प्राप्त कर लेता दै । ) जो प्रतिदिन रक्तद॒न्तिका 
देवीके शरीरका यह स्तवन करता दै? उसकी वे देवी प्रेमपूर्वक 


संरक्षणरूप सेवा करती हैं--ठीक उसी तरह, जैसे पतिवता 

नारी अपने प्रियतम पतिकी परिचर्या करती है ॥ ११ ॥ 
शाकम्भरी नीळवणी नीलोत्पलविलोचना । 
राम्भीरनाभिखिवलीविभूषिततनूदरी ॥ १२४ 
सुकर्कशसमो सुङगवृत्तपीनघनस्तनी । 


मुष्टि शिलीमुखापू्ण कमलं कमलालया ॥ १३॥ 
पुष्पपल्धवमूलादिफलाद्यं शाकसत्चयम्‌ । 
काम्यानन्तरसैयुक्तं क्ुचणमत्युभयापहम्‌ ॥ १४ ॥ 


कार्मुकं च स्फुरत्कान्ति बिश्रती परमेइवरी । 
शाकम्भरी शताक्षी सा सैव दुर्गा प्रकीर्तिता ॥ १५॥ 
विशोका दुष्टदमनी शसनी दुरितापदाम्‌ । 
उमा गौरी सती चण्डी कालिका सा च पार्वती ॥ १९ ॥ 
शाकम्भरीं स्तुवन्‌ ध्यायञ्जपन्‌ सम्पूजयन्नमन्‌, । 
अक्षय्यमरनुते. शीघ्रमश्नपानाम्त॑ फलम्‌ ॥ १७॥ 
शाकम्भरी देवीके शरीरकी कान्ति नीले रंगकी है । उन 
नेत्र नील कमलके समान हैं, नाभि नीची दै तथा त्रिवळीसे 
विभूषित उदर ( मध्यभाग ) सूक्ष्म दै ॥ १२ ॥ उनके दोर्नो 
स्तन अत्यन्त कठोर, सत्र ओरसे बराबर, ऊँचे, गोल) स्थूल तथा 
परस्पर सटे हुए हैं । वे परमेशवरी कमलमें निवास करनेवाली हैं और 
हाथोंमें बाणोंसे भरी मुष्टि) कमल, शाक-सपूह तथा प्रकाशमान 
धनुष धारण करती हैं | वह शाकसमूद अनन्त मनोवाञ्छित 
रसोसे युक्त तथा क्षुधा, तृषा ओर मृत्युके भयको नष्ट 
करनेवाला तथा फूल, पल्लव; मूल आदि एवं फलोसे सम्पन्न 
है। वे ही शाकम्भरी, शताक्षी तथा दुर्गा कहदी गयी 
हैं ॥१३--१५ ॥ वे शोकसे रदित) दुशेंका दमन करनेवाली 
तथा पाप और विपत्तिको शान्त करनेवाळी हैं । उमा, गोरी, 
सती; चण्डी, कालिका और पार्वती भी वें ही हें १६ ॥ 
जो मनुष्य शाकम्भरी देवीकी स्तुति) ध्यान) जप; पूजा और 
अन्दन करता दै, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृतरूप 
अक्षय फलका भागी होता है ॥ १७ ॥ 
भीमापि नीलवर्णा सा दंष्टादरानभासुरा । 
विशाललोचना नारी त्रृत्तपीनपय्रोधरा ॥ १८ ॥ 
चन्द्रहास॑ च डमरु शिरः पात्रं च बिश्रती । 
एकवीरा काळरात्रिः सेवोक्ता कामदा स्तुता ॥ १९॥ 
भीमादेवीका वर्ण भी नीळ ही है । उनकी दाढें ओर दाँत 
` चमकते रहते हैं । उनके नेत्र बड़े-बड़े हैं, स्वरूप ख्रीका दै; 
स्तन गोल-गोल और स्थूळ हैं । वे अपने द्वाथोंमें चन्द्रद्दास 
नामक खड्क) डमरू) मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं । वे ही 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्वा तत्मवणं मनः # 


कस SES SOS SO OT पिका कविक, RT Ti SC ००७. 


श्रे 


IGS टाल 


ओज आय 


एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती ओर इन नामाँसे 
प्रशंसित होती हैं ॥ १८-१९ ॥ 
तैजोमण्डछदुर्घघी भ्रामरी चित्रकान्तिभ्गृत्‌ । 
चित्रानुलेपना देवी चित्राभरणभूषिता ॥ २०॥ 
चिन्नश्रमरपाणिः सा महामारीति गीयते । 
इत्येता मूतेयो देव्या याः ख्याता वसुधाधिप ॥ २१॥ 
जगन्मातुश्चण्डिकायाः कीर्तिताः कामधेनवः । 
इदं रहस्यं परमं न वाच्यं कस्यचिश्वया ॥ २२ ॥ 
व्याख्यानं दिव्यमूतीनामभी्फलदायकम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन देवीं जप निरन्तरम्‌ ॥ २३ ॥ 
सप्तजन्माजितेघोरेब्रह्महत्यासमेरपि । 
पाठमात्रेण मन्त्राणां मुच्यते सर्वकिल्बिपेः ॥ २४ ॥ 
देव्या ध्यानं मया ख्यातं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌ । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेने सवेकामफलप्रदम्‌ ॥ २५ ॥ 
( एतस्यास्त्व प्रसादेन सव॑मान्यो भविष्यसि । 
सर्वरूपमयी देवी सव॑ देवीमयं जगत्‌। 
अतोऽहं विइवरूपां तां नमामि परमेश्वरीम्‌ । ) 
भ्रामरी देवीकी कान्ति विचित्र ( अनेक रंगकी ) है। 


वे अपने तेजोमण्डलके कारण दुर्धर्ष दिखायी देती हैं। 
उनका अङ्गराग भी अनेक रंगका है तथा वे चित्रविचित्र 
आभूप्रणोसे विभूषित हैं ॥२०॥ चित्रश्रमर-पाणि ओर महामारी 
आदि नामोंसे उनकी महिमाका गान किया जाता हे। 
राजन्‌ ! इस प्रकार जगन्माता चण्डिका देवीकी ये मूर्तियाँ 
बतलायी गयी हैं ॥ २१ ॥ जो कीर्तन करनेपर कामधेनुके 
समान सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करती हें | यदह परम 
गोपनीय रहस्य है । इसे तुम्हे दूसरे किसीको नहीं बतलाना 
चाहिये ॥ २२ ॥ दिव्य मूर्तियोंका यह आख्यान मनोवाञ्छित 
फल देनेवाला है, इसलिये पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरन्तर 
देवीके जप (आराधन) में लगे रहो ॥ २३ ॥ सप्तशतीके मन्त्रके 
पाठमात्रसे मनुष्य सात जन्मौमें उपाजित ब्रह्महत्यासहरा 
घोर पातको एवं समस्त कल्मषोंसे मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ 
इसलिये मेने पूर्ण प्रयक्ष करके देवीके गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय ध्यानका वर्णन किया है, जो सब प्रकारके मनोवाञ्छित 
फलोको देनेवाला है ॥ २५ ॥ ( उनके प्रसादे तुम सर्वमान्य 
हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी है तथा सम्पूर्ण जगत्‌ देवीमय है । 
अतः में उन विश्वरूपा परमेश्वरीको नमस्कार करता हूँ । ) 


QHD 
८2 ७ ९, 
इति मूतिरहस्यं सम्पूर्णम्‌ \ 
"०५८५०१९/०/०- 


तदनन्तर प्रारम्भमे बतलायी हुई रीतिसे शापोद्धार करने- 

कै पश्चात्‌ निम्नाङ्कित इलोक पढ़कर देवीसे अपने अपराधोंके 
लिये क्षमा-प्राथना करे-- . 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहनिशं मया । 
दासोऽयसिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं मया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
अपराधशते कृत्वा जरगदुस्बेति चोच्चरेत्‌ । 
यां गति समवाझोति न तां ब्रह्मादयः सुराः ॥ 
सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदस्बिके । 
इदानीमचुकस्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
अज्ञानाद्विस्सतेश्रौन्त्या यन्न्यूनमधिकं कृतम्‌ । 
तस्सवं क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
कामेश्वरि जगन्सातः सचञ्चिदानन्दविग्रहे । 
गृहाणाचोसिसा प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
शुह्यातिरुह्यगोप्न्री त्व शृष्दाणास्मत्कृतं जपस्‌ । 
सिद्धिसंवतु मे देवि ्वत्मसादात्सुरश्वरि ॥ 


— 


परमेश्वरि ! मेरे द्वारा रात-दिन सहस्थो अपराध होते रहते 

हैं । “यह मेरा दास है?--यों समझकर मेरे उन अपराधोंको 
तुम कृपापूर्वक क्षमा करो । परमेश्वरि ! मै आवाहन नहीं जानता, 
विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करनेका ढंग भी 
नहीं जानता । क्षमा करो | देवि ! सुरेश्वरि | मैंने जो मन्त्रहीन, 
क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा- 
से पूर्ण हो । सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरणमें जा 
(जगद्‌म्ब१ कहकर पुकारता है, उसे बह गति प्राप्त होती है, 
जो ब्रह्मादि देवताओंके लिये भी सुलभ नहीं है | जगदम्बिके ! 
मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरणमें आया हूँ । इस समय 
दयाका पात्र हूँ | तुम जैसा चाहो, करो । देवि ! परमेश्वरि ! 
अज्ञानसे, भूलसे अथवा बुद्धि भ्रान्त होनेकै कारण मैंने जो 
न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और 
प्रस्न होओ। सच्चिदानन्दस्वरूपा परमेश्वरि ! जगन्माता 
कामेश्वरि ! तुम प्रेमपूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और 
सुझपर प्रसन्न रहो । देवि ! सुरेश्वरि | तुम गोपनीयसे भी 
गोपनीय वस्तुकी रक्षा करनेवाली हो । मेरे निवेदन किये हुए 
इस जपको ण करो । तुम्हारी कृपासे मुझे सिद्धि प्राप्त हो। 


॥ श्रीदुगोपेणमस्तु ॥ 
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ली 


सप्तशतीके सिद्ध सम्पुट-मन्त्र 


श्रीमाकण्डेयपुराणान्तर्गत देवीमादाम्त्यमे ७०० न्छोक 
हैं । यह माहात्म्य दुर्गाससशतीके नामसे प्रसिद्ध है | सप्तशती 
अर्थ, घर्म, काम, मोक्ष--चारों पुरुषार्थोकों प्रदान करनेवाली 
है । जो पुरुष जित भाव और जिस कामनासे श्रद्धा एवं विधिके 
साथ सप्तशतीका पारायण करता है; उसे उसी भावना और 
कामनाक्रे अनुसार निश्चय ही फल-सिद्धि होती दै | इस बातका 
अनुभत्र अगणित पुरुषोंको प्रत्यक्ष हो चुका है। यहाँ हम 
कुछ ऐसे चुने हुए मन्त्रीका उल्लेख करते हैं, जिनका सम्पुट 
देकर विधिवत्‌ पारायण करनेसे विभिन्न पुरुषार्थोकी व्यक्तिगत 
और सामूहिकलूपसे सिद्धि होती है-- 
(१) सामूहिक कल्याणके लिये 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या 
निञ्शेषदेवगणशक्तिसमूहसूत्यौ । 
तामम्बिकाम खिळदेवमहपिपज्यां 
भक्तया नताः स्म विदधातु शुभानि सानः॥ 
(२) विश्वके अशुभ तथा भयका विनाश करनेके लिये. 
प्रभावमतुळ॑ भगवाननन्तो 
ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च । 
सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 
नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु॥ 
(३) विश्वकी रक्षाके लिये 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य ला 
ताँ त्वां नताःस्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
(४) विश्वके अभ्युदयके लिये 
विश्वेश्वर स्वं परिपासि। विश्वं 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वस्‌ । 
बिइवेशवन्द्या भवती भवन्ति 
विश्वाश्रया ये खयि भक्तिनम्राः ॥ 


(५) विश्वव्यापी विपत्तियाँके नाशके लिये 


ययाः 


देवि प्रपद्षातिंहरे प्रसीद 

प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्च 

त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥। 


(६) विपत्ति-नाशके लिये 
शरणागतदीतार्तपरित्राणपरायणे । 
सर्वखार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ 

(७) भय-नाइाके लिये 

(क) सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्तिते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्ग देवि नमोऽस्तु ते॥ 

(ख) एतत्ते वदनं सोम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 

(ग) ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनम । 
त्रिशूल पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोऽस्तु ते ॥ 

(८) पाप-नाशके लिये 
हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ 

(९) रोग-नाशके लिये 
रोगानशेषानपहंसि दुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपश्नराणाँ 
स्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ 

(१०) संसारके पापों और उपद्रवौकी शान्तिके लिये 
देवि प्रसीद परिपाल नोऽरिभीते- ह 

नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि सर्वजगतां ग्रामं नयाझु 
उत्पातपाकजनितांश्र महोपसर्गान्‌ ॥ 

( ११) बाधा-शान्तिके लिये 
सर्वाबाधाम्रहामनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥ 

(१२) सर्वविध अभ्युदयके लिये 
ते सम्मता जनपदेपु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः । 
धन्यास्त एव निग्रुताप्मजन्धत्यदारा 
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसक्षा ॥ 

(१३) दारिद्रःथदुःखादिनादाके लिये 

दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव झुभां ददासि । 

दारिद्रयदुःखभयहारिणि का त्वदुन्या 
सरत्रोपकारकरणाय सदढा55द्रेचित्ता ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


बिह % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवर्ण मनः % 


OT SO SR SOR SOD OBC STIS RE] Br VR VER EOL VGC YEE SOE रिक TOT FO ee Se 


( १४) रक्षा पानेके लिये (१९) विविध उपद्रवोसे वचनेके लिये 
झूळेन पाहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्बिके। - रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च॥ यत्रारयो दस्युबलानि यन्न । 
( १५) समस्त विद्याआंकी और समस्त स्त्रियांमें दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
मातृभावकी प्राप्तिके लिये तत्र स्थिता स्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥ 
विधाः समस्तास्तव देवि भेदाः (२०) बाधामुक्त होकर धन-पुत्रादिकी प्राप्तिके लिये 
क्षियः समस्ताः सकळा जगत्सु । सर्वीबाधाविनिर्सुक्तो धनधान्यसुतान्वितः । 


त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥ 
( १६) सब प्रकारके कल्याणके लिये 


सवमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बिके गोरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 


मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः ॥ 
(२१) खरगे और मोक्षकी प्रापिक्रे लिये 
(क) सर्वभूता यदा देवि स्वर्गसुक्तिप्रदायिनी । 
। तव स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः ॥ 
(ख) सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
(१७) शक्ति-्राप्तिके लिये स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु. ते ॥ 

सष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि। (२२) मोक्षकी प्रापतिके लिये 

गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ cS 

त्वं वेष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 

( १८ )प्रसन्नताकी प्राप्तिके लिये * विश्वस्य बीज॑ परमासि माया। 


अणतानां परसीद सवं देवि विश्वार्तिहारिणि । सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
१छोक्यवासिनामीड्यं लोकानां वरदा भव ॥ त्वं चै प्रसञ्ा भुवि सुक्तिहेतुः॥ 


क 


` तुम्हारा अनोखा प्यार 
( श्रीरवीन्द्र बाबूका एक गीत ) 


संसरते आर-जाहारा आमाय मालोबासे \ संसारमै और जो लोग, मुझसे प्यार करते हैं 

तारा आमाय धेरे राखे बेचे कठिन पाशि \ | वे सुझे कठिन पाझोंमें बाँधकर पकड़े रखते हैं। 

, तोमार प्रेम जे सबार बाडा ताइ तोम!रि नूतन धारा , तुम्हारा प्रेम सबसे बढ़कर जो है, इसलिये तुम्हारी 

- कु बाधो नाझ, रूकिथे थाको, छेडेर राखो दासे \ | नयी रीति है । तुम बाँधते नहीं, छिपे. रहते हो, 
ह दासको खुला छोडे रखते हो । 


और सब लोग, पीछे भूल न जाउँ, इसलिये 
अकेला नहीं छोड़ते ( पर ) दिनके बाद दिन 
बीत जाते हैं, एम दिखायी ही नहीं देते । 
तुम्हे पुकारूँ या न पुकारूँ जो खुशी आवे उसीको ल्यि रटँ; 
(पर) तुम्हारी खुशी, मेरी खुगीकी आशामै बार ही देख रही है | 


काटे जे दिन, तोमारि नेइ देखा ; 
ताइ निये थाकि ५ 
असार खुशीर आशे ॥ 
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दुर्गा-पाठ 
( लेखक--पं० श्रीहनूमानजी शर्मा ) 


( शतसहस्नायुतलक्ष चण्डीप्रयोग ) 


(0) 

स्युख-सन्तति और सौभाग्यकी बृद्धि एवं आपत्ति, 
चिन्न और देशोपद्रबादिकी निवृत्तिके निमित्तसे दुर्गाकी 
उपासना की जाती है और भगवत्कृपासे उसमें अभूत- 
पूर्व या अद्वितीय सफलता मिलती है । महर्षि मार्कण्डेय- 
जीने भगवतीको शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न करनेके अनुरोवसे 
अपने भमार्कण्डेयपुराण! में “सप्तशती ( स्तोत्र ) 
नामसे दुर्गापाठका संयोजन किया है, जिसका एक-एक 
शलोक ही नहीं; प्रत्येक इलोकका एक-एक अक्षर भी 
मन्त्र है और उपासक यदि योग्य हो तो उसे आशातीत 
सफलता मिल सकती है ।“*“आपत्तिके अवसरोंमें 
ब्रह्मादि देवोंने, घननादादि दानवोने और सुरथादि 
मानत्रोने महामायाके प्रभावसे ही सर्वाभीष्ट प्राप्त किये 
थे । “कलौ चण्डीबिनायको? के अनुसार वर्तमान 
समयमें भी अमित संकट टालने, रिपुरोग और राज- 
भयादि मिटाने, ख्री-पुत्र या सौभाग्यादि प्राप्त करने और 
विजयश्री उपलब्ध होने आदिके अनेकों कार्य दुर्गा- 
पाठके द्वारा ही सफल होते हैं. और दुर्गापाठी विद्वान्‌ 
इसीको महामन्त्र या महोषधि अथवा तत्काळ फलदायी 
मह्दाशक्ति मानते हैं और प्रायः प्रत्येक प्रकारके 
प्रयोजनोंकी सिद्विके लिये विदो कर दुर्गापाठका ही 
प्रयोग करते हैं । यद्यपि दुर्गापाठकी प्रयोगविधि 
सामान्यूपते एक ही प्रकारकी है और उससे प्रायः 
सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं तथापि प्रयोजनकी ठघुता, 
महत्ता या कठिनता आदिके अनुसार प्रयोगकी 
शाज्जोक्तविधि भी अनेक प्रकारकी हो जाती € अतः 


सर्वसाधारणे हित-निमितत यहाँ उसका दिग्दशन 


कराया जाता है । यथा--* 


(२ 

( १ ) देवीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेके लिये तद्वत- 
चित्त होकर यदि सामान्यरूपसे एक पाठ मी प्रतिदिन 
किया जाय और किसी प्रकारकी वाञ्छा (यात्रा ) या 
कामना न हो तो भी पाठककें समी अभीष्ट सिद्ध होते 
रहते हैं और उसके प्रति भगवतीकी अविच्छिन्न करपा 
उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है । ( २ ) प्रयोग यदि सकाम 
किया जाय और उसमें भी प्रतिदिन केवळ एक ही पाठ 
बन सके तो उसके लिये प्रातःस्नानादि नित्यकर्मसे 
निवृत्त होकर आसनस्थ सप्तशतीस्तोत्रका दुर्गाके 
रूपमें गन्धाक्षतादिसे पूजन करके ( मनःसंकल्पकी 
पूर्तिके लिये ) ४० मार्कण्डेय उवाच? “सावर्णि: सूर्य- 
तनयो? से आरम्म करके “सावणिर्भत्रिता मनु; ॐ 
पर्यन्त समग्र पाठ करे और महामायाके सामने दोनों 
हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना” करे । इस प्रकार प्रतिदिन 
करता रहे |" ( ३ ) यदि कार्य कुछ महत््त्का हो 
और पाठ प्रतिदिन एक ही किया जाय तो उसमें 
सर्वप्रथम संकल्प करके 'पञ्चोपचार” ( स्नान, गन्ध) 
पुष्प, धूप, और नैवेद्य ) से देवीकी सुवर्णमयी मूर्तिका 
या चित्रका पूजन करे । किर रात्रिसूक्तका पाठ करके 
सप्तरातीका न्यास, ध्यान, नवार्णमन्त्रका न्यास, ध्यान 
और नवार्ण मन्त्रके १०८ जप करे । तदनन्तर शान्त- 
चित्त और एकाग्र मनसे देवीके माहात्म्यका मनमे मनन 
करता हुआ 'दुर्गापाठ' करे | (पाठ सादा हो या 
सम्पुटित--चाहे जैसा हो ) शुद्र, सुस्पष्ट और 
समानोचारणपे होना चाहिये “गीती शोत्री शिरःकम्पी? 
आदि न होना चाहिये । पाठके अनन्तर नवार्णके 
१०८ जप और करे, तत्पश्चात्‌ उसका न्यास और 
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जपोंका समर्पण करके देवीसूक्तका पाठ और क्षमा- 
याचना करे । ( सप्तशतीका न्यास न करे | यदि पाठ 
३ या ५ हो तो अन्तिम पाठके पीछे क्षमा-याचना 
करे । ) यदि आवश्यक हो और अवसर मिले तो 
कवच और अर्गला आदिका पाठ विशेष कर दिया 
करे | ( ४ ) कदाचित्‌ नवरात्रपर्यन्त पाठ करना अभीष्ट 
हो तो आरम्भमें गणपति-पूजनादि करुनेके अनन्तर 
घटस्थापन, यवबपन और देवीका पूजन करे और फिर 
उपयुक्त प्रकारसे पाठ करे | और नवरात्र पूर्ण होनेपर 
तइशांरा हवन, तद्दशांश तपण, तद्दशांश मार्जन और 
यथासामर्ध्य ९ ब्राह्मणोंको भोजन कराये | यदि कार्य कुछ 
अधिक महत्वका हो--रिपु, रोग, राजभय, अग्निदाह 
या चौरादिका भय हो- रराष्ट्रमङ्घ, महामारी, अतिवृष्टि, 
अनाबृष्टि या अन्य किसी भी प्रकारकी संकटापन्न 
अवस्था उपस्थित हुई हो अथवा लोकहितकारी ब्यापक 
महोत्सत्रादिका करना-कराना आवश्यक हो तो ऐसे 
अतरसरोमें 'शतसहस्रायुतादि चण्डी? प्रयोगके द्वारा 
“महाकाली, महालस्मी, महासरखती? का आश्रय लेना 
अतिशय फलदायी होता है । शासत्रकारोने--- 
(३) 


“शतचण्डी' के सामान्य और विशेष दो प्रकार 
निर्दिष्ट किये हैं । सामान्यरूपके प्रयोगमे उपर्युक्त प्रकारके 
सौ पाठ करनेसे एक शतचण्डी पूर्ण होती है । इसीको 
यदि तीन ब्राह्मण एकत्र रहकर करें तो ३३-१ दिनमें 
सम्पूर्ण हो सकती है और यदि एक ही व्यक्ति प्रतिदिन तीन 

पाठ करे तो उसके द्वारा भी उपर्युक्त ( ३३--१ दिनकी ) 
अवधिमै समाप्त हो सकती है । इसमें भी दशांशका 
हवन, तपेण, मार्जन और ब्राह्मण-भोजन करना आवश्यक 
. होता है । कदाचित्‌ अर्थाभावादिवश हवनादि न 

बन सके तो दशांरके दूने पाठ अधिक करनेसे प्रयोग- 
की पूर्ति हो 


हो सकती है और यदि विशेष रीतिसे 
की जाय तो-- | 
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(झरे) 
ज्योतिष-शास्रोक्त शुभदिन और धमंशास्त्रोक्त शुभ- 
स्थानमें परम्परासे दुर्गाकी उपासना एवं नित्यप्रति यथा- 
विधि दुर्गापाठ करनेवाले सात्त्विकी, संतोषी, सच्चरित्र, 
सत्कुळीन, सत्यवक्ता, शास्त्रज्ञाता, अक्रोधी, घैर्यधारी 
ओर जितेन्द्रिय दस ब्राह्मणोंका आदरपूर्वक आवाहन 
करके षोडश-हस्तात्मक वख्रादिके ध्वजा, पताका, 
तोरण, बन्दनवार और वितानादिसे विभूषित रंग-बिरंगे 
लता-पत्र एवं फल-पुप्पादिसे सुशोभित और जल्पूर्ण 
सुपूजित कल्शादिसे संयुक्त “मण्डप' के मध्यमें दारु 
(काष्ठ ) मयी अथवा वाळुकामयी वेदीके ऊपर यथा- 
विधि स्थापन किये हुए खर्ण, रजत, ताम्र या मृण्मय- 
निर्मित कलशके ऊपर सिंहारूढ देवीकी सुवर्णनिर्मित 
मूर्तिका स्थापन करे | उसके समीपक्रे उभय पार्झमे 
मातृका और नवग्रहादिका यथास्थान स्थापन करके सर्व- 
प्रथम गणपति-पूजन, मातृका-पूजन, नान्दीश्राद्ध, पुण्याह- 
वाचन, आचार्यादिका वरण, कलशपूजन, दुर्गा भगवतीका 
षोडशोपचार-पूजन और समवयस्क ( या दोसे आठ 
वर्षतककी ) सक्कुलीन सुस्वरूप दस, कन्याओंका 
पूजन करके आमन्त्रित ब्राह्मणोंसे प्रायोगिक पाठ 

प्रारम्भ करनेकी प्रार्थना करे | 

(०) 
एतन्निमित्त उपस्थित हुए दसों ब्राह्मण आरम्भके 
दिन प्रात:कालीन शौच-खान, सन्ध्योपासन, पूजापाठ 
या जपादिके नित्यकमसे निवृत्त होकर शतचण्डीका 
पूवाङ्ग ( गणेश-पूजनादि ) प्रारम्भ होनेके पहले ही 
यथास्थान उपस्थित होकर पूर्वाङ्गके कामोमे सहयोग दें-- 
और आवाहित देवादिका पूजन हो जानेके अनन्तर अपने- 
अपने आसनोंपर यथास्थान पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख 
बेठ करकं प्रधान ( यजमान ) कृत पूवेसंकल्पकी 
अथ-सिद्धिका संकल्प करके अपनी-अपनी पुस्तकोंका 
देवीके रूपमें पश्चोपचारसे पूजन करके ययाविषि 


न 


* दुगो-पाठ # 
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व्दुर्गी-पाठ' करें और पाठके समाप्त होनेपर 'यदक्षर- 
पदभ्रष्टं 'यन्मात्राविन्दु! 'यदन्रै पाठे! और 'न मन्त्र नो यन्त्र 
से क्षमायाचना करके राजभोगका नेवेद्य अर्पण करे, 
उपर्युक्त दस कन्याओंको भोजन करावे और तत्पश्चात्‌ 
दुर्गापाठी एक समय भोजन करें | स्मरण रहे कि 
भोजनमें उत्तम प्रकारके शुद्र एवं सात्विक पदार्थोका 
ग्राधान्य रहे । सभी ब्राह्मण रात्रिमें भूमिपर शयन कर 
ब्रह्मचर्यमें रहें, हृदयमें भगवतीका व्यान रक्खें और आत्म- 
कल्याणकी कामना करें । 
(६) 
इस प्रकार प्रत्येकका एक-एक पाठ होनेसे 
पहले दिन उक्त दसें ब्राह्मणोंके द्वारा दस पाठ, 
दसरे दिन दो-दो पाठ होनेसे बीस पाठ, तीसरे 
दिन तीन-तीन पाठ होनेसे तीस पाठ और चाथ 
दिन चार-चार पाठ होनेसे चाळीस पाठ होनेपर 
चार दिनमें सौ पाठ होते हैं और इस प्रकार होनेसे 
थमारम्भकी एक शतचण्डी समाप्त हो जाती है । यह 
अवश्य है कि इस प्रकार करनेमें दु गापाठियोंको प्रतिदिन 
उत्तरोत्तर अधिक परिश्रम होता है; परन्तु खरापूण 
कार्यके लिये इस विधानसे ही शीघ्र सिद्धि होती 


यदि इसमें कठिनता प्रतीत हो अथवा दुर्गापाठी इसमें 
yA न नल 


१. यदक्षरपदश्रष्टं मात्राहीनं च यद्‌ भवेत | 
तत्सँ क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥ 
२. यन्मात्राविन्दुबिन्दुद्विदयपदपददन्द्ववर्णाद्विहीनं 
भक्त्या भक्त्यानुपूर्व प्रकृतिगुणवशाद्‌ व्यक्तमव्यक्तमम्त | 
मोहादज्ञानतो वा पठितमपठितं साम्प्रत ते स्तवञस्मन्‌ 
तत्सवै सांगमास्ता भगवति वरदे ल्वव्यसादात्मतीद ॥ 
३ यदत्र पाठे जगदम्बिक्रे मया विसर्गविन्द्रक्षरदीनमीरितम्‌ | 
तदस्तु सम्पूर्णतमं प्रसादतः सङ्कव्पासिद्धिष्ठु सदे जायताम्‌ || 
४. न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमद 
ध्यानं तदपि चन जाने स्दुतिकथाः। 


न चाह्वानं 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ॥ 


दशा 
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स्यं असामर्थ्यं प्रकट करें तो वे ही दस ब्राह्मण प्रति- 
दिन प्रत्येक ब्यक्ति एक-एक पाठ करे तो दस दिनमें 
या पाँच ब्राह्मण प्रत्येक व्यक्ति एक-एक करें तो बीस 
दिनमै एक शतचण्डी पूर्ण हो सकती है । स्मरण रहे 
कि इसमें भी उपर्युक्त हवन-तर्पण-मार्जन और ब्राह्मण- 
भोजन कराना चाहिये | शतचण्डीकी पूर्णाहृतिके निमित्त 
सौ ब्राह्मणोंकी भोजन कराना चाहिये | और मण्डप 
सोलह हाथका बनाना चाहिये | 

(७) 


इसी प्रकार राष्ट्रमंगादि सार्वजनिक अनिष्टकारी 
कारणोंके उपस्थित होने, बळ्शाळी अजेय शत्रुको परास्त 
करने, देशको ईति-भीत्यादिके कष्टोंसे बचाने अथवा 
राज्यलामादिके गौरवपूर्ण पद प्राप्त करने आदिके लिये 
“सह्तचण्डी' करानेसे अतिशय लाभ होता है । 
दातचण्डीकी अपेक्षा सहस्चण्डीमें दसगुना काम है 
अतः इसके लिये सदगुणसम्पन्न सौ ब्राह्मण नियुक्त 
करने चाहिये और उनके दस-दसके दस वर्ग 
बनाकर प्रत्येक वर्गके दस-दस ब्राह्मणोंको यथातिभाग 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित करके अनुष्ठानके आरम्भमें 
सर्वप्रथम गणेशादिका पूजन, ब्राह्मणोंका वरण, 
घटादिका स्थापन, भगवती दुर्गादेवीका घोडशोपचारादि 
पूजन और सहन्नचण्डीके प्रस्तुत अबुष्ठानका भक्ति, 
श्रद्धा, शान्ति और शास्त्रोक्त विधिके साथ आरम्भ करना 
चाहिये । यद्यपि सहन्नचण्डीमें शतचण्डीसे सभी कार्य 
दसगुने होते हैं और शतचण्डीके समान पाठ-क्रम 
रहनेसे चार दिनमें एक सहस्तचण्डी हो सकती है । 
तथापिं प्रत्येक ब्राह्मण प्रतिदिन एक-एक पाठ करें तो 
दस दिनमें सहस्तचण्डी, सौ दिनमें अयुतचण्डी और 
सहस्र दिनमें लक्षचण्डी सम्पन्न हो सकती है । अथवा 
उपर्युक्त दस-दस ब्राह्मणक प्र्येक वर्गके द्वारा चार-चार 
दिनमें एक-एक 'शतचण्डी? हो तो प्रथमारम्भके चार दिन- 
में एक 'सहस्रचण्डीः, चाळीस दिनमें एक 'अयुतचण्डी? 
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भर चार सौ दिन (एक वर्ष ४० दिन ) में एक “लक्ष- 
चण्डी? सम्पन्न हो सकती है । यदि एक समयमें 
सद्गुणसंयुक्त सौ ब्राह्मणोंका एकत्र होना असम्भव हो 
तो एक बके दस ब्राह्मणोंसे चार दिनमें 'शतचण्डी?, 
चालीस दिन ( १ महीना १० दिन ) में 'सहस्रचण्डी!, 
चार सौ दिन ( १३ महीना १० दिन ) में 'अयुतचण्डी' 
और चार हजार दिन ( ११ वर्ष १ महीना १० दिन ) 
में 'लक्षचण्डी' हो सकती है | ( सुयोग्य ब्राह्मण अधिक 
मिल जाये तो प्रतिदिन जितने अधिक पाठ होंगे उसी 
अनुपातसे उतने ही कम दिनोंमें ये अनुष्ठान हो सकते हैं।) 
(८) 

ऐसे महान्‌ फलदायी अनुष्ठानोके सम्पन्न होनेमें 
अनेक प्रकारकी विघ्न-बाधा या असुविधा हो जाया 
करती है और उनके होनेसे कर्ताका मनःसंकल्प अधूरा 
रह जाता है | अतएव अयुतचण्डी या लक्षचण्डी जैसे 
बहुसंख्यक सुयोग्य ब्राह्मणोंके अभावके कारण दीर्घ- 
कालमें पूण होनेवाले अलुष्ठानोंमें आरम्भसे समाप्ति- 
पर्यन्तके सभी आयोजन एक ही बारमें एकत्र करनेकी 
अपेक्षा उपयुक्त क्रमसे पूर्ण होनेवाली एक-एक शतचण्डी 
या सहस्रचण्डीके उपयोगी आयोजन उपस्थित करके 
एक-एकका आरम्भ और समाप्ति करते हुए---अवकाश- 
प्राप्त अबधिपर्यन्तके समयमें 'शतसहस्रायुत लक्षचण्डी! 
में जिस किसीतक जो भी सम्पन्न हो जाय उसीको 
पूर्ण मानकर आरम्भकी समाप्ति करते रहें तो उसमें 
करने-कराने या सहयोग देनेवाले आदि सभीका 
कल्याण है । अस्तु ! 

(९) 
दुर्गापाठके कामनायुक्त अनुष्ठानोमे विशेषकर 
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ooo NN छ लत तत 
सम्पुटित पाठ किया करते है और शाख्रकारोंने 
विभिन्‍न प्रकारकी कामनाओंके लिये सम्पुट भी एथक्‌- 
पृथक्‌ प्रकारके निश्चित कर दिये हैं, जो मुद्रित दुर्गापाठमें 
प्रयोग-विधिके रूपमें संयुक्त हैं | उनमें “करोतु सो न? 
'शरणोगतदीनात!, और “सर्वाबौधाविनिर्मुक्तो' जैसे 
सम्पुट सात्तिकी होनेपर भी आशार्थियोंके सर्वाभीष्ट सफल 
करनेमें सबल और व्यापक हैं । साथ ही 'सर्वाबाधी- 
प्रहामनं? जैसे मन्त्र उत्कट भी हैं जिनसे महाबली अजेय 
शत्रु भी परास्त हो जाते हैं | विशेषता यह है कि 
उक्त मन्त्रके चतुर्थ चरणमें रोग या शत्रुके नामका योग 
करके विलोम पाठ किया जाय तो महीनोंके मनोरथ 
दिनोंमें ही सिद्ध हो जाते हैं |******“*उत्कट इच्छा या 
परमानुरागसे किये जानेवाले अनुष्ठानोंमें आरम्महीसे 
यह इच्छा प्रबल हो जाती है कि---'अपने कार्यकी 
सिद्धि होगी या नहीं ?--/अथत्रा किस रूपकी 
सफलता मिलेगी !” इसका ज्ञान होनेके लिये सभी 
शाख्रकारोने कई साधन बतलाये हैं, उनमें एक यह भी 
है कि 'दुगें देवि न॑मस्तुभ्यम्‌! इस मन्त्रके दस हजार 
जप करे और फिर जब कभी जिस-किसी कामनाके 
सिद्ध होने या न होनेका ज्ञान करनेकी कामना हो तो 
रात्रिके समय शुद्धासनपर उत्तराभिमुख बैठ करके 
एक हजार जप करे और मालाको मस्तकके नीचे रखकर 
वहीं सो जाय । ऐसा करनेसे निद्रा आनेपर सब 
कामोको सिद्ध करनेवाली महाशक्ति खप्तमें देववाणी 
(संस्कृतके द्वारा) कुछ कहें तो उस कथनको तत्काल ही 
कागजपर अंकित कर देना चाहिये और अपने 
अभी्की सिद्धि या असिद्विको जान लेना चाहिये | 


<< 
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सप्तश्लोकी दुगा 
शिव उवाच--- 
देवि त्वं भक्तसुलमे सर्वकार्यविधायिनि । 
कलौ [हि कार्यसिदवर्थयुपायं वृहि यल्लतः ॥ 
देव्युबाच-- 


७. 


शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेष्टसाधनम्‌ | 
मया तवेव स्नेहेनाप्यम्वास्तुतिः ग्रकाश्यते ॥ 
उँ» अस्य श्रीदुर्गासतशोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुपछन्द 
श्रीमहाकालीमद्दालक्ष्मीमहासरखत्यो देवताः दुर्गाप्रीसर्थी सप्तछोकी दुर्गापाठे 
विनियोगः । 
ॐ ज्ञानिनामापि चेतांसि देवी भगवती हि स्ता । 
बलादाकृष्य . मोहाय महामाया भ्रयच्छाति ॥ ? ॥ 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो। 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि | 
दारिद्रवदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वापकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ २ ॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऊस्तु ते ॥ २ ॥ 
झरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे । । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायाणि नमोऽस्तु ते ॥४॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वर सर्वश्राक्रिसमन्विते । 
मयेम्यस्राहि नो दैवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ ५॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपषराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ $ ॥ 
स्वाबाधाग्रशमनं त्रेलेक्यस्याखिलेशारि । 
एवमेव तया कार्येमस्मद्रोरिविनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
इति श्रीसप्तरळोकी दुर्गा समास्ता 
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मार्कण्डेयपुराण ओर दुर्गासप्तराती 


( लेखक--श्रीताराचन्द्रजी पांड्या बी० ८० ) 


मार्कण्डेय ऋषि मानवीय अमरताके आदश कहे जा 
सकते हैं--पौराणिक जगत्‌में शायद ही और कोई ऐसा 
ब्यक्ति हो, जिसने इसी मानव-देहमें माकण्डेयके बराबर 
जीवन-काल पाया हो | उदय ओर अस्त होते रइनेवाळे 
युगको ही नहीं, किन्तु सहनो मन्धन्तरोंको इन्हीं चर्मचक्षुओं- 
से देखनेवाळे मार्कण्डेय ऋषि ही हैं । 


प्रायः यह आक्षेप क्रिया जाता दै कि हिंदू-धमंमें स्री- 
ज्ञातिको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा गया है । इसके उत्तरमें 
दुर्गासप्तशतीका नाम लेना द्वी पर्याप्त होगा, जिसमें नारी- 
शक्तिको सारे विश्वकी खोत; आधार ओर प्राणस्वरूपा तथा 
पूज्यसे भी पूज्य भोर महानसे भी महान्‌ बताया गया है, 
जिसके सारे देव और समग्र शक्तियाँ अंशमात्र-से हैं । जहाँतक 
मैं जानता हूँ, किसी भी अन्य धर्में नारीकी इतनी प्रतिष्ठा 
नहीं हे; और मैं बिना संरायके कह सकता हुँ कि हिंदुओमें 
देवोंकी उपासनाके मुकाबले देवियोंकी उपासनाका प्रचार 
कम नहीं है, बल्कि अधिक ही है और यह शीघ्रतर फलदायिनी 
भी मानी जाती है । यह तो प्रकट सत्य है कि हिंदू-घर्मके 
अनुसार शिवकी शक्ति उमा है, विप्णुकी शक्ति रमा है और 
इसी तरह प्रत्येक देवकी शक्ति नारीमें ही है । मैं आशा 
करता हूँ कि हिंदू नारी अपने गौरवको% पहचानेगी और 
हिंदू पुरुष भी अपने दैनिक व्यवहारमे इन बातोका ध्यान 
रक्खेगे । स्री अबला अशत्तिके अर्थमे नही, किन्तु अ ( नहीं ) 
+बला ( विपत्ति) यानी सौभाग्य या लक्ष्मीके अर्थमै है । 


दु्गाकी उपासनाके नामपर पशु-बलि करना- यह देवीके 
पातृस्वरूप, न्यायस्वरूप और दाक्तिस्वरूपका दारुण अपमान 
है। संसारमै और अपने हृदयमै जो अन्यायरूपी असुर और 
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वका रे पतो दर्वा जपे चरेत्‌( 


कि 4 EN 


काम-क्रोधादिरूप पशु हे, उनको न मारकर दीन-दुर्बल भेंसों 
और बकरोंपर तलवार चलाना अन्याय और क्रूरता ही नहीं 
किन्तु कायरता ओर मूढ़ता भी है । क्या इस प्रकार न्याय- 
स्थापना हो सकती है १ जिसे जिस वस्तुसे आन्तरिक और 
घोर घृणा हो, उसे वही वस्तु समर्पित करना क्या उसके प्रति 
प्रेम या आदर-सत्कार है ? अन्याय, अत्याचार और आमुरी 
भावको नष्ट करना और दीनोंकी रक्षा करना ही जिसका 
जीवन-लक्ष्य रहा हो, उसीके नामपर अन्याय करना, आसुरी 
भावके साधन जुटाना ओर दीन-हत्या करना क्या उसकी 
बिडम्बना नहीं है ! माताकी अबोध और निर्दोष सन्तानका 
प्राण-हरण करना, क्या यह उस माताकी भक्ति है और क्या 
यह उसकी प्रसन्नता पानेका तरीका है ! स्वगंके देवताओंका 
आहार अमृत है और ब्रह्मलोकवालोंके लिये तो इसकी भी 
आवश्यकता नहीं होती (महाभारत, वनपर्व ) । फिर सर्वोपरि 
चित्‌-शक्तिरूपा देवीके लिये तो कहना ही क्या है । यदि 
देवीको भी मांस-मद्यादि आसुरी भावके निमित्तभूत पदार्थोका 
सेवन करनेवाली माना जाय तो फिर उनमें और असुरोंमे 
क्या भेद रह जाता है ! 


पूज्यके गुणोंका स्मरण करना और उनको अपने जीवनमें 
उतारनेका--उनसे तन्मय हो जानेका--प्रयक्न करना दी 
उपासनाका ध्येय है । उन गुणोंके विरोधी पदार्थों या कमसे 
उसकी पूजा करना न तो भक्ति ही है और न इससे भक्तिका 
फल ही मिल सकता है । “कल्याण? के प्रत्येक पाठकसे और 
उसके जरिये प्रत्येक हिंदूसे और प्रत्येक मानवसे मेरी प्रार्थना 
है कि स्वार्थियोके कारण किये जानेवाले और देवी, हिंदू 
जाति और मानव-जातिके नामको बदनाम करनेवाले इस 
कुकृत्यको मिटाये। 


च य 
re  ___ 


देवि भेदाः। जियः समस्ताः सकला जगत्सु ॥ 


( दुर्गोसप्तशती 
मद्दानिबाण ११1६ ) 
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॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय || 


संक्षिप्त माकेण्डेयपुराण 
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जैमिनि-माकण्डेय-संवाद--वपुको दुवोसाका शाप 
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यद्योगिभिर्भवभयार्तिविनाशयोग्य- 
मासाद्य वन्दितमतीव विविक्तचित्तैः । 
तद्वः पुनातु हरिपादसरोजयुग्म- 
माविर्भवत्क्रमविलक्ितभू भुवःस्वः 
पायात्स वः सकलकल्मपभेददक्षः 
क्षीरोदकुक्षिफणिभोगनिविष्टमूतिः । 
श्वासावधूतसलिलोत्कलिकाकराल: 
सिन्धुः प्रनृत्यमिव यस्य करोति सङ्गात्‌॥ २॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ३ ॥%# 


॥१॥ 


ट्र ~ 
व्यासजीके शिष्य महातेजस्वी जेमिनिने तपस्या ओर 


स्वाध्यायमें लगे हुए महामुनि मार्कण्डेयसे पूछा --'भगवन्‌ ! 


महात्मा व्यासद्वारा प्रतिपादित महाभारत अनेक गाख्रोकै 
दोषरहित एवं उज्ज्वल सिद्धान्तोंसे परिपूर्ण है | यह सहज- 
शुद्ध अथवा छन्द॑ आदिकी शुद्धिसे युक्त ओर साधु शब्दावली- 
से सुशोभित है । इसमें पहले पूर्वपक्षका प्रतिपादन करके फिर 
सिद्धान्त-पक्षकी स्थापना की गयी है । जेसे देवताओंमें विष्णु) 
मनुष्योमें ब्राह्मण तथा सम्पूर्ण आभूषणोंमें चूडामणि श्रेष्ठ है, 
जिस प्रकार आयुधोंमें वज्र और इन्द्रियौमै मन प्रधान माना 
गया है, उसी प्रकार समस्त शास्त्रांमे महाभारत उत्तम बताया 
गया है | इसमें धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों 
पुरुषार्थाका वर्णन है । वे पुरुषार्थ कहीं तो परस्पर सम्बद्ध 
हैं ओर कहीं प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णित हैँ । इसके सिवा उनके 
अनुबन्धो ( विषय) सम्बन्ध, प्रयोजन ओर अधिकारी ) का 
भी इसमें वर्णन किया गया दै । 

“भगवन्‌ ! इस प्रकार यह महाभारत उपाख्यान वेदाँका 
विस्ताररूप है । इसमें बहुत-से विषयोंका प्रतिपादन किया 


Ro 


गया है | में इसे यथार्थ रूपसे जानना चाहता हूँ ओर 
इसीलिये आपकी सेवामें उपस्थित हुआ हूँ | जगतूकी सृष्टि, 
पालन और संद्दारके एकमात्र कारण सर्वव्यापी भगवान्‌ 
जनार्दन निर्गुण होकर भी मनुष्यरूपमें कैसे प्रकट हुए १ तथा 
द्रुपदकुमारी कृष्णा अकेली दी पाँच पाण्डवोंकी महारानी क्यों 
हुईं ? इस विषयमै मुझे महान्‌ सन्देह है । द्रौपदीके पाचों 
महारथी पुत्र, जिनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था और 
पाण्डव-जैसे वीर जिनके रक्षक थे, अनाथोंकी भाँति कैसे मारे 
गये ? ये सारी बातें आप मुझे विस्तारपूर्वक बतानेकी 
कृपा करें |! 
मार्कण्डेयजी बोले-मुनिश्रेष्ठ | यहद मेरे लिये संध्या- 
वन्दन आदि कर्म करनेका समय दै । तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर 
विस्तारपूवंक देना दै, अतः उसके लिये यह समय उत्तम नहीं 
है । जेमिने ! में तुम्हें ऐसे पश्षियोंका परिचय देता हूँ, जो 
तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर देंगे और तुम्हारे सन्देहका निवारण 
करेंगे । द्रोण नामक पक्षीके चार पुत्र हैं, जो सब पक्षियोंमें 


+ जिनमें जन्म-मृत्युरूप संसारके भय और पीडाओंका नाश करनेकी पूर्ण योग्यता है, पवित्र अन्तःकरणवाछे योगीजन जिन्हें ध्यानमें 
देखकर वारंवार मस्तक झुकावे जो वामनरूपसे बिराटरूप धारण करते समय प्रकट होकर क्रमशः भूलोक, भुवलोंक तथा स्वरंलोकको भी 
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४२ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः * 
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श्रेष्ठ, तत्वज्ञ तथा शासतरोका चिन्तन करनेवाले हें | उनके 
नाम हैं--पिज्ञाक्ष, विबोध, सुपुत्र और सुमुख । वेदों ओर 
शास्त्राके तात्पर्यको समझनेमें उनकी बुद्धि कभी कुण्ठित नहीं 
होती । वे चारों पक्षी विन्ध्यपवंतकी कन्द्रामें निवास करते 
हैं । तुम उन्हींके पास जाकर ये सभी बातें पूछो । 


जैमिनिने कहा-ब्रह्मन्‌ ! यह तो बड़ी अद्भुत बात है 
कि पक्षियोंकी बोली मनुष्योंके समान हो । पक्षी होकर भी 
उन्होंने अत्यन्त दुर्लभ विशान प्राप्त क्रिया है । यदि 
तिर्यक्‌ योनिमै उनका जन्म हुआ है, तो उन्हें शान केसे प्राप्त 
हुआ ! वे चारों पक्षी द्रोणके पुत्र केसे बतलाये जाते हैं ! 
विख्यात पक्षी द्रोण कोन है, जिसके चार पुत्र ऐसे ज्ञानी 
हुए ! उन गुणवान्‌ महात्मा पक्षियोंकों धर्मका ज्ञान किस 
प्रकार हुआ ! 


माकण्डेयजी बोले-मुने ! ध्यान देकर सुनो । पूर्व- 
कालमे नन्दनवनके भीतर जब देवि नारद, इन्द्र और 
अप्सराओंका समागम हुआ था, उसी समयकी घटना है | 
एक बार नारदजीने नन्दनवनमै देवराज इन्द्रसे भेंट की । 
उनकी दृष्टि पड़ते ही इन्द्र उठकर खड़े हो गये और बड़े 
आदरके साथ अपना सिंहासन उन्हे बेठनेको दिया । वहाँ 
खड़ी हुई अप्सराओंने भी देवर्षि नारदको विनीत भावसे 
मस्तक झुकाया । उनके द्वारा पूजित हो नारदजीने इन्द्रके 
बैठ जानेपर यथायोग्य कुशल-प्रश्नके अनन्तर बड़ी मनोहर 
कथाएँ सुनायी । उस बातचीतके प्रसङ्गमें ही इन्द्रने महामुनि 
नारदसे कहा--'देवषे ! इन अप्सराओंमे जो आपको प्रिय 
जान पडे, उसे आज्ञा दीजिये, यहाँ नृत्य करे । रम्भा, 
मिश्रकेशी, उवंशी, तिलोत्तमा, घुताची अथवा मेनका-- 
जिसमे आपकी रुचि हो, उसीका नृत्य देखिये ।? इन्द्रकी 
यह बात सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारदजीने विनयपूर्वक खड़ी हुई 
अप्सराओसे कुछ सोचकर कह्दा- “तुम सब लोगोंमेसे जो 


अपनेको रूप और उदारता आदि गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ मानती 
हो; बही मेरे सामने यहाँ नृत्य करे |? 


(ला बे मरि वे देले उल नेने क दे जे सल सल पाए गये थे, ओइरिको वे दोनों चरणकमल आपल्नेगोंको पवित्र करते रहें । जो समस्त पापोंका संहार करनेमें समर्थ 


क्षोरसागरके गर्भमै शेषनागकी झाय्यापर शयन करता है, 
अतीत होनेवाला समुद्र जिनका सत्सङ्ग पाकर प्रसन्नताके 
रक्षा करते रहें । भगवान्‌ नारायण, पुरुषऽ नर, 


नमस्कार करके 'जय? ( इतिहास-पुराण १ का पाठ करना 
66-0. ४51 


[संक्षिप्त 


माकण्डेयजी कहते है-मुनिकी यह बात सुनते ही वे 
विनीत अप्सराएँ एक-एक करके आपसमें कहने लगीं-- 
“अरी ! मैं ही गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ हूँ, तू नहीं ।? इसपर दूसरी 
कहती) “तू नहीं, में श्रेष्ठ हूँ |? उनका वह अज्ञानपूर्ण विवाद 
देखकर इन्द्रने कह्य--“अरी ! मुनिसे ही पूछो, वे ही 


बतायेंगे कि तुमलोगोमें सबसे अधिक गुणवती कोन है ।? 


इस प्रकार उनके पूछनेपर नारदजीने कहा--“जो गिरिराज 
हिमालयपर तपस्या करनेवाले मुनिश्रेष्ठ दुर्बासाको अपनी चेशसे 
क्षुन्ध कर देगी, उसीको मैं सबसे अधिक गुणवती मागूँगा |? 
उनकी बात सुनकर सबकी गर्दन हिल गयी । सबने एक- 
दूसरीसे कहना आरम्भ किया--इमारे लिये यह कार्य 
असम्भव हे ।? उन अप्सराओंमें एकका नाम वपु था उसके 
मनमें मुनियांको विचलित कर देनेका गर्व था ॥ उसने 
नारदजीको उत्तर दिया) “जहाँ दुर्वासा मुनि रहते हैं) वहाँ 
आज में जाऊँगी । दुर्वासा मुनिको, जो शरीररूपी रथका 
सञ्चालन करते हैं, जिन्होंने इन्द्रियरूपी घोड़ोंको उस रथमें 
जोत रक्खा है, एक अयोग्य सारथि सिद्ध कर दिखाऊँगी | 
अपने कामबाणके प्रहारसे उनके मनरूपी लगामको गिरा 
दूँगी--उनके काबूके बाहर कर दूँगी ।? 


यो कहकर वपु हिमालय पर्वतपर गयी । वहाँ महर्षिके 
आश्रममें उनकी तपस्याके प्रभावसे हिंसक जीव भी अपनी 
स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शान्त रहते थे | महामुनि 
दुर्वासा जहाँ निवास करते थे, उस स्थानसे एक कोसकी 
दूरीपर वह सुन्दरी अप्सरा ठहर गयी और गीत गाने लगी । 
उसकी वाणीमै कोकिलके कलरवका-सा मिठास था | उसके 
संगीतको मधुर ध्वनि कानमें पढ़ते ही “हुर्वासा मुनिके मनमें 
बड़ा विस्मय हुआ । वे उसी खानकी ओर गये, जहाँ वह 
मृदुभाषिणी बाला संगीतकी तान छेड़े हुए थी । उसे देखकर 
महर्षिने अपने मनको बलपूर्वक रोका और यह जानकर कि 
यह मुझे लभानेके लिये आयी है, उन्हें क्रोध और अमर्ष हो 
आया । फिर तो वे महातपस्वी महृर्षि उस अप्सरासे इस प्रकार 


प हैं, जिनका विग्रह 


उन्हीं शेषनागक्री श्वास-वायुसे कम्पित हुए जलकी उत्ताल तरङ्गोकि कारण विकराल 
ताके मारे नृत्य-सा करता जान पडता है, 


उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि वेदन्यासको 


न्न चाहिये | G जः 
rinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


वे भगवान्‌ नारायण आपलोगोंकी 
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बोळे--“आकारार्मे विचरनेवाळी मतवाली अप्सरा ! तू बड़े 
कष्टसे उपार्जित किये हुए मेरे तपमें विन्न डालनेके लिये आयी 


है, अतः मेरे क्रोघसे कलङ्कित होकर तू पक्षीके कुलमें जन्म 
लेगी | ओ खोटी बुद्धिवाली नीच अप्सरा ! अपना यह 
मनोहर रूप छोड़कर तुझे सोलह वर्षातक पक्षिणीके रूपमें 
रहना पड़ेगा | उस समय तेरे गर्भसे चार पुत्र उत्पन्न होंगे। 
किन्तु तू उनके प्रति होनेवाले प्रेमजनित सुखसे बञ्चित ही रहेगी 
और शस्त्रद्वारा वधको प्राप्त होकर शापमुक्त हो पुनः स्वर्गलोकमें 
अपना स्थान प्राप्त करेगी । बस) अब इसके विपरीत तू कुछ 
भी किसी प्रकार भी उत्तर न देना |? क्रोधसे लाल नेत्र किये 
महर्षि दुर्वासाने मधुर खनखनाइटसे युक्त चञ्चल कङ्कण धारण 
करनेवाली उस मानिनी अप्सराको ये दुस्सह वचन सुनाकर 
इस प्रथ्वीको छोड़ दिया और विश्वविश्रुत गु्णोंसे गौरवान्वित 


एवं उत्ताल तरज्ञोवाली आकाशगङ्गाके तटपर चले गये | 
— आ मा 3 
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माकण्डेयजी कहते हैं-जैमिने ! अरिष्टनेमिके पुत्र 

पक्षिराज गरुड़ हुए । गरुड़के पुत्र सम्पातिके नामसै विख्यात 

हुए । सम्पातिका पुत्र शूरवीर सुपाइवं था । सुपाइवका पुत्र 
कुम्भि ओर कुम्भिका पुत्र प्रलोप हुआ । उसके भी दो 

पुत्र हुए; उनमें एकका नाम कङ्क और दूसरेका नाम कन्धर 

था । कन्धरके तारक्षी नामकी कन्या हुई, जो पूर्वजन्ममें 

श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी ओर दुर्वासा मुनिकी झाषाग्निसे दग्ध 

हो पक्षिणीके रूपमै प्रकट हुई थी । मन्दपाल पक्षीके पुत्र 

„ द्रोणने कन्धरकी अनुमतिसे उस कन्याके साथ विवाह क्रिया । 
„~ कि. कुछ कालके अनन्तर ताक्षी गर्भवती हुई | उसका गर्भ अभी 
साढ़े तीन महीनेका ही था कि वह कुरुक्षेत्रमं गयी । वहाँ 
कौरव और पाण्डवोमे बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ा था, 
भवितव्यतावश वह पक्षिणी उस युद्क्षेत्रमें प्रवेश कर गयी । 

वहाँ डसने देखा, भगदत्त और अजुनमें युद्ध हो रहा दै । 

सारा आकाश टिड्डियोंकी भाति बार्णोसे खचाखच भर गया 

है । इतनेमें ही अर्जुनके धनुषसे छूटा हुआ एक बाण बड़े 
वेगसे उसके समीप आया और उसके पेटमें घुस गया | पेट 

फट जानेसे चन्द्रमाके समान श्वेत रंगवाले चार अंडे प्रथ्वीपर 
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बल्कि पृथ्वीपर ऐसे गिरे, मानो रूईके ढेरपर पड़े हों । उन 
अण्डोंके गिरते ही भगदत्तके सुप्रतीक नामक गजराजकी पीठसे 
एक बहुत बड़ा घंटा भी हूटकर गिरा, जिसका बन्धन 
बाणोंके आघातसे कट गया था । यद्यपि वह अण्डाँकै 
साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें चारों ओरसे ढकता हुआ 
गिरा और धरतीमें थोड़ा-थोड़ा धँस भी गया | 
युद्ध समाप्त होनेपर जहाँ घंटेके नीचे अण्डे पड़े थे, 
उस खानपर शमीक नामके एक संयमी महात्मा गये । 
उन्होने वहाँ चिड़ियोंके बच्चोंकी आवाज सुनी | यद्यपि उन 
सबको परम विज्ञान प्राप्त था, तथापि निरे बच्चे होनेके कारण 
अभी वे स्पष्ट वाक्य नहीं बोल सकते. थे । उन बच्चोंकी 
आवाजसे शिष्यांसहित महर्षि शमीकको बड़ा विस्मय हुआ 
ओर उन्होंने घंटेको उखाइकर उसके भीतर पड़े हुए उन 
माता, पिता और पंखसे रहित पक्षिशावकोको देखा । उन्हें 
इस प्रकार भूमियर पड़ा देख महामुनि शमीक आश्चर्यमें डूब 
गये ओर अपने साथ आये हुए द्विजोसे बोळे--'।देवासुर- 
संग्राममे जब देत्योंकी सेना देवताओंसे पीड़ित होकर भागने 
लगी, तब उसकी ओर देखकर स्वयं विप्रवर शुक्राचायने यह 
ठीक ही कहा था---'ओ कायरो | क्यों पीठ दिखाकर जा 
रहे हो । न जाओ, लोट आओ । अरे ! शोये ओर सुयशका 
परित्याग करके ऐसे किस स्थानमै जाओगे, जहाँ तुम्हारी ` 
मृत्यु न होगी । कोई भागे या युद्ध करे; वह तभीतक जीवित 
रह सकता है, जबतकके लिये पहले विधाताने उसकी आयु 
निश्चित कर दी है । विधाताके इच्छानुसार जबतक जीवकी 
आयु पूर्ण नहीं हो जाती, तबतक उसे कोई मार नहीं सकता । 
कोई अपने घरमे मरते हैं, कोई भागते हुए प्राणत्याग करते 
हं, कुछ लोग अन्न खाते और पानी पीते हुए ही कालके 
गालमै चले जाते हैं । इसी अकार कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
भोग-विलासका आनन्द ले रहे हैं, इच्छानुसार वाहनोपर 
बिचरते हैं, शरीरसे नीरोग हैं तथा अस्न-शस्रोसे जिनका 
शरीर कभी घायल नहीं हुआ है; वे भी यमराजके वरामे 
हो जाते हैं | कुछ लोग निरन्तर तपस्यामें हो लगे रहते 
थे, किन्तु उन्हें भी यमराजके दूत उठा ले गये। 
निरन्तर योगाभ्यासमे प्रवृत्त रहनेवाले लोग भी शरीरसे 
अमर न हो.सके । पहलेकी बात है, वज्रपाणि इन्द्रने एक बार 
शम्बरासुरके ऊपर अपने वञ्जका प्रहार किया था । उस 
वजने उसकी छातीमे चोट पहुँचायी, तथापि वह असुर मर 
न सका । परन्तु काल आनेपर उन्दी इन्द्रने उसी वद्धसे जब- 
जब दानवोंको मारा, वे तत्काल मृत्युको प्राप्त हो गये। 
यह समझकर तुम्हें भय नहीं करना चाहिये | तुम सब लोग 
लौट आओ |? उनके इस प्रकार समझानेपर बे दैत्य मृत्युका 
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उपयुक्त बातोंको इन श्रेष्ठ पक्षियांने सत्य कर दिखाया; क्योंकि 
उस अलौकिक युद्धमें पड़कर भी इनकी मृत्यु नहीं हुई । 
ब्राहमणो ! भला) सोचो तो सही--कहाँ अण्डोंका गिरना; कहाँ 
उसके साथ ही घंटेका भी टूट पड़ना और कहाँ मांस; मजा 
तथा रक्तसे भरी हुई भूमिका बिछोना बन जाना-ये सभी वातें 
अद्भुत हैं । विप्रगण ! ये कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं । संसारमें 
दैवका अनुकूल होना महान्‌ सोभाग्यका सूचक होता है ।?? 
यों कहकर शमीक सुनिने उन बच्चोंको भलीभॉति 
देखा ओर फिर अपने शिष्योंसे इस प्रकार कह्ा--“अब तुम- 
लोग इन पक्षिशावकोंकों लेकर आश्रमको लौट चलो और 
ऐसे स्थानपर रक्खो जद्वाँ इन्हें बिछी, चूहे बाज अथवा 
नेवले आदिसे कोई भय न हो । ब्राह्मणो ! - यद्यपि यह ठीक 
है कि किसीकी रक्षाके लिये अधिक प्रयत्न करनेकी आवश्यकता 
नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण जीव अपने कर्मोसे ही मारे जाते हैं 
ओर कर्मोसे ही उनकी रक्षा होती है-ठीक उसी प्रकार, 
जेसे इस समय ये पक्षिशावक इस युद्धभूमिमें बच गये हैं, 
तथापि सब मनुष्योंको सभी कार्योके लिये यत्न अवश्य करना 
चाहिये, क्‍योंकि जो पुरुषार्थ,करता है, वह ( असफल 
होनेपर भी ) सत्पुरुषोंकी निन्दाका पात्र नहीं होता ।? 
सुनिवर शमीकके इस प्रकार कहनेपर वे मुनिकुमार उन 
पक्षियोको लेकर अपने आश्रमको चले गये, जहाँ भाँति-भाँति- 


भय त्यागकर रणभूमि लेट डाके अका क्री, .हह्मैrहुई०॥९ ro 


ctiol 


RR ` उ ` `. `¬ उ सरु मरु रारा TET रर फर J 
2 के ५० या र इनान 


मार्कण्डेयपुराण ] 


फि rehe sete rohan, rotors २०-५९ ० रक Br SR VOR OR ५.५3७..>९७-५०९००५०९६०५०३७-३६३-९३-५. fe 


के बृक्षोकी शालाओंपर ठे हुए भोरे फूलोंका रस छे रहे 
थे और अनेक तपस्वियोंके रहनेसे जहाँकी रमणीयता बहुत 
बढ़ गयी थी । 

विप्रवर जैमिने ! मुनिश्रेष्ठ शमीक प्रतिदिन अन्न ओर 
जल देकर तथा सब प्रकारसे रक्षाकी व्यवस्था करके उन 
बच्चोंका पालन-पोषण करने लगे । एक ही महीना बीतनेपर 
वे पक्षियोंके बचे आकाशमें इतने ऊँचे उड़ गये, जितनेपर 
सूर्यके रथके आने-जानेका मार्ग दै । उस समय आश्रमवासी 
मुनिकुमार कौतूहलभरे चञ्चल नेत्रसि उन्हें देख रहे थे | उन 
पक्षिशावकोंने नगर; समुद्र और बड़ी-बड़ी नदियाँसहित 
पृथ्वीको वहँसे रथके पह्यिकै बराबर देखा ओर फिर आश्रम- 
पर लौट आये । तिर्यक्‌ योनिमें उत्पन्न हुए वे महात्मा पक्षी 
अधिक उड़नेके कारण परिश्रमसे थक गये थे | एक दिन 
महर्षि मीक अपने झिष्योंपर कृपा करनेके लिये उन्हे धर्मकै 
तत्वका उपदेश कर रहे थे | उस समय वहाँ महर्षिके प्रभावसे 
उन पक्षियोंके अन्तःकरणमें स्थित ज्ञान प्रकट हो गया । फिर 
तो उन सबने महर्षिकी परिक्रमा की और उनके चरणोमें 
मस्तक झुकाया । तत्यश्रात्‌ वे बोले-“मुने ! आपने भयानक 
मृत्युसे हमारा उद्धार किया है । आपने इमें रदनेके लिये 
स्थान, भोजन और जल प्रदान किया है । आप ही हमारे 
पिता और गुरु हैं | मलोग जब गर्भमें थे, तभी माताकी 
मृत्यु हो गयी । पिताने भी हमारी रक्षा नहीं की । आपने दी 
पधारकर हमें जीवनदान दिया और शैशव-अवस्थामें हम- 
लोगोंकी रक्षा की | हम कीड़ोंकी तरह सूख रहे थे, आपने 
हाथीके घटेको उठाकर हमारे सङ्कटका निवारण किया । अब 
हम बड़े हो गये, हमें ज्ञान भी हो गया; अतः आज्ञा 
दीजिये, इम आपकी क्या सेवा करें १? 


महर्षि शमीक अपने पुत्र श्ज्ञी ऋषि तथा समस्त 
शिष्योंसे घिरे हुए बैठे थे; उन्होंने जब उन पक्षिशावकोंकी 
यह शुद्ध संस्कृतमयी स्पष्ट वाणी सुनी, तब उन्हें बड़ा कोतूहल 
हुआ । उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने पूछा-- 
“बच्चों | तुमलोग ठीक-ठीक बताओ) तुम्हें किस कारणसे 
ऐसी वाणी प्राप्त हुई दै । पक्षियोंक्ा रूप और मनुष्यकी-सी 
बाणी प्राप्त होनेका क्या रहस्य है १ 

पक्षी बोळे--मुनिवर ! प्राचीन कालमै विपुलखान्‌ 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे, जिनके दो पुत्र हुए--सुकृष 
और तुम्बुरु । सुकृष अपने चित्तको वशमें रखनेवाळे महात्मा 
थे । उन्हींसे इम चार पुत्रोंका जन्म हुआ | इम सब लोग 
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विनय) सदाचार एवं मक्तिवश सदा विनीत भावसे रहते थे । 
पिताजी सदा तपस्यामै संलग्न रहते और इन्द्रियोंकों काबूमें 
रखते थे | उस समय उन्हें जब जिस वस्तुकी अभिलाषा 
होती, इम उसे उनकी सेवामें प्रस्तुत करते थे । एक दिनकी 
बात है, देवराज इन्द्र पक्षीका रूप धारण करके वहाँ आये । 
उनका शरीर बहुत बड़ा था; पंख टूट गये थे । बुढापेने उसपर 
अधिकार जमा लिया था | उनकी आँखें कुछ-कुछ लाल दो 
रही थीं और सारा शरीर शिथिल जान पड़ता था । वे सत्य, 
शौच और क्षमाका पालन करनेवाले अत्यन्त उदारचित्त 
महात्मा मुनिश्रेष्ठ सुकृषकी परीक्षा लेने आये थे । उनका 
आगमन ही हमारे लिये शापक्रा कारण बन गया | 
पक्षिरूपधारी इन्द्रने कहा विप्रवर ! मुझे बड़े 
जोरकी भूख सता रही है; मेरी रक्षा कीजिये; महाभाग | मै 
भोजनकी इच्छासे यहाँ आया हूँ । आप मेरे लिये अनुपम 
सहारा बनें । मैं विन्ध्यपर्वतके शिखरपर रहता था | वहाँसे 
किसी प्रबल पक्षीके पंखसे प्रकट हुई अध्यन्त वेगयुक्त वायुके 
झोके खाकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और मूच्छित हो गया। एक 
सप्ताहतक मुझे दोश नहीं हुआ । आठवें दिन मेरी चेतना 
लोटी । सचेत होनेपर मैं भूखसे व्याकुळ हो गया और 
भोजनकी इच्छासे आपकी शरणमें आया हूँ | इस समय मुझे 
तनिक भी चैन नहीं है । मेरे मनमें बड़ी व्यथा हो रही दै । 
बिमल बुद्धिवाले महर्षि | अब आप मेरी रक्षाके लिये भोजन 
दीजिये, जिससे मेरी जीवन-यात्रा चाळू रहे | 
यह सुनकर महर्षिने उन पक्षिरूपघारी इन्द्रसे कहा-- 
कं तुम्हारे प्राणोंकी रक्षाके लिये तुम्है यथेष्ट भोजन दूँगा |? 
याँ कहकर द्विजश्रेष्ठ सुकृषने पुनः उनसे पूछा--५मुझे 
तुम्हारे लिये केसे आहारकी व्यवस्था करनी चाहिये ।? उन्दने 
कहा---'मुने ! मनुष्यके मांतसे मुझे विशेष वृत्ति होती है |? 
ऋएषिने कहा- अरे ! कहाँ मनुष्यका मांस और कहाँ 
तुम्हारी वृद्धावस्था । जान पड़ता है; जीवकी दूषित भावनाओंका 
सर्वथा अन्त कभी नहीं होता । अथवा मुझे यह सब कहनेकी 
क्या आत्रश्यक्रता ! जिसे देनेकी प्रतिज्ञा कर ली गयी, उसे 
सदा देना दी चाहिये; मेरे मनमै सदा ऐसा दी भाव रहता दै । 
इन्द्रसे यों कहते हुए अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेका निश्चय 
करके विप्रवर सुकृपने हम सबको शीघ्र ही बुलाया और 
हमारे गुर्णोकी बारंबार प्रशंसा करते हुए कहा--“पुत्रो ! 
यदि ठुमलोगोंके विचारसे पिता परम गुरु और पूजनीय हो, 
तो निष्कपट भावसे मेरे वचनका पालन करो ।? उनकी यह 
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बात सुनते ही हम सब लोगोंने बड़े आदरके साथ कहा-- 
“पिताजी ! आप जो कुछ भी कहेंगे, जिस कार्यके लिये भी 
हमें आज्ञा देंगे, उसे हमारे द्वारा पूर्ण किया हुआ ही समझिये |? 

चऋूषि बोले-यह पक्षी भूख-प्याससे पीड़ित होकर मेरी 
शरणमें आया है । तुमलोग शीघ्र ही ऐसा करो, जिससे 
तुम्हारे शरीरके मांसे क्षणभर इसकी तृप्ति ओर तुम्हारे 
रक्तसे इसकी प्यास बुझ जाय । 


यह सुनकर हमें बड़ी व्यथा हुई । हमारे शरीरमै कम्प 
ओर मनमै भय छा गया, इम सहसा बोल उठे--५इसमें तो 
बड़ा कष्ट है, बड़ा कष्ट है । यह काम हमसे नहीं हो सकता । 
कोई भी समझदार मनुष्य दूसरेके शरीरके लिये अपने शरीरका 
नाश अथवा बध केसे करा सकता है । अतः इमलोग यह काम 
नहीं करेंगे ।? हमारी ऐसी बातें सुनकर वे सुनि क्रोधसे जल 
उठे और अपनी लाल-लाल आँखोसे हमे दग्ध करते हुए-से 
पुनः इस प्रकार बोले--'अरे ! मुझसे इसके लिये प्रतिज्ञा 
करके भी तुमलोग यह कार्य नहीं करना चाहते; अतः मेरे 
शापसे दग्ध होकर तुमलोग पक्षियोंकी योनिमे जन्म लोगे |? 
इमसे यो कहकर उन्होने शास्रके अनुसार अपनी अस्त्येष्टि- 
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वे उस पक्षीसे बोले--'खगश्रेष्ठ | अब तुम निश्चिन्त होकर 
मुझे भक्षण करो | मैंने अपना यह शरीर तुम्हें आहारके रूपमें 
समर्पित कर दिया है । पक्षिराज ! जबतक अपने सत्यका 
पूर्णरूपसे पालन होता रहे) यही ब्राह्मणका ब्राह्मणत्व कहलाता 
है । ब्राह्मण दक्षिणायुक्त यज्ञं अथवा अन्य कर्मोके अनुष्ठानसे 
भी वह महान्‌ पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते, जो उन्हें सत्यकी 
रक्षा करनेसे प्राप्त होता है ।?# 

महर्षिका यह वचन सुनकर पक्षिरूपधारी इन्द्रके मनमै 
बड़ा विस्मय हुआ | वे अपने देवरूपमें प्रकट होकर बोले 


विप्रवर ! मैंने आपकी परीक्षाके लिये यह अपराध किया है । 
शुद्ध बुद्धिवाळे महर्षि ! आप इसके लिये मुझे क्षमा करें । 
बताइये, आपकी क्या इच्छा है जिसे में पूर्ण करूँ! अपने 
सत्य वचनका पालन करनेसे आफ्के प्रति मेरा बड़ा प्रेम हो 
गया हे । आजसे आपके हृदयमे इन्द्रसम्न्धी ज्ञान प्रकट 
% एतावदेव विग्रस्य ब्राह्मणत्वं 
यावत्‌ पतगजात्यय्र्य स्वसत्यपरिपालनम्‌ ॥ 


प्रचक्षते । 


'न यज्षेदंक्षिणावद्धिस्तत पुण्यं प्राप्यते 


कर्मणान्येन वा विप्रैयेत्‌ म 


---औषध्यंदेदिक संस्कास्की सत्यपरिपालन 
क्रिया की- ओध्नेदेहिक संमझाइन्रीमिधपून्छमोपइंडके!माद५ Collection. An 8981901 Initiative त्‌ ॥ 


( अ० २ | ४७-४८ ) 
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# सुकृष सुनिके पुत्रौके पक्षीकी योनिमें जन्म लेनेका कारण # 


४७ 


PR SIC SOIC] 
RNR SOR SOE "OBEYED NSEC SPCR SS SECC ae) ५०३७५, ५ SEDC VHC VOGT SOT TR OE किक peters Renee “२७-७० (4-७... 
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होगा । अब आपकी तपस्या और धर्ममें कोई 
उपस्थित होगा ।? 

यों कहकर जब इन्द्र चळे गये तब इमलोगोंने क्रोधमें 
भरे हुए महामुनि पिताजीके चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम 
किया और इस प्रकार कहा-'तात ! हम मृत्युसे डर रहे 
थे । महामते ! आप हम दीनोंके अपराधको क्षमा करें | हम- 
लोगोंको जीवन बहुत ही प्रिय है । चमड़े, हड्डी ओर मांसके 
समूह तथा पीब ओर रक्तसे भरे हुए इस शरीरमें जहाँ हमें 
तनिक भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिये, वहीं हमारी इतनी 
आसक्ति है । महाभाग ! काम; क्रोध आदि दोष जीवके प्रबल 
शत्रु हैं | इनसे विवश होकर यह लोक जिस प्रकार मोहके 
वशीभूत हो जाता है; उसे आप सुनें । यह शरीर एक बहुत 
बड़ा नगर है । प्रज्ञा ही इसकी चहारदीवारी दै, दड्डियाँ 
ही इसमें खम्मेका काम देती हैं। चमडा ही इस नगरकी 


त 


विन्न नई 


न 


, दीवार है; जो समूचे नगरको रोके हुए है! मांस और 


रक्तके पङ्कका इसपर लेप चढ़ा हुआ है । इस नगरमें 
नौ दरवाजे हैं । इसकी रक्षामें बहुत बड़ा प्रयास करना 
होता है । नस-नाड़ियाँ इसे सब ओरसे घेरे हुए हैं । 


. चेतन पुरुष ही इस नगरके भीतर राजाके रूपमे विराजमान 


है । उसके दो मन्त्री है खुद्धि और मन । वे दोनों 
परस्परविरोधी हैं और आपसमें बेर निकाळनेके लिये दोनों 
ही यत्न करते रहते हैं । चार ऐसे शत्रु हैं, जो उस राजाका 
नाश चाहते हैं। उनके नाम हैं--काम) क्रोध, लोभ तथा 
मोह । जब राजा उन नवौं दरवाजोंको बंद किये रहता दै; 
तब उसकी शक्ति सुरक्षित रहती दै ओर बह सदा निर्भय बना 
रहता दै; वह सबके प्रति अनुराग रखता दै, अतः शत्रु 
उसका पराभव नहीं कर पाते । 

“परन्तु जब वह नगरके सव दरवाजोंको खुला छोड़ देता 
है, उस समय राग नामक शत्रु नेत्र आदि द्वारोंपर आक्रमण 
करता है । वह सर्वत्र व्याप्त रहनेवाला, बहुत विशाल और 
पाँच द्रवाजोसे नगरमें प्रवेश करनेवाला है | उसके पीछे- 
पीछे तीन और भयङ्कर शत्रु इस नगरमें घुस जाते दैं। पाँच 
इन्द्रिय नामक द्वारोसे शारीरके भीतर प्रवेश करके राग मन 
तथा अन्यान्य इन्द्रियोके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता दै | इस 
प्रकार इन्द्रिय और मनको वशमें करके वह ढुधेर्ष हो जाता 
है और समस्त दरवार्जोको काबूमें करके चहारदीवारीको 
नष्ट कर देता है । मनको रागके अधीन हुआ देख बुद्धि 
तत्काल नष्ट दो जाती ( पलायन कर जाती ) दै । जब मन्त्री 
साथ नहीं रहते; तब अन्य पुरवासी भी उसे छोड़ देते हँ। 


फिर दात्रुओको उसके छिद्रका शान हो जानेसे राजा उनके 
द्वारा नाराको प्राप्त होता है । इस प्रकार राग) मोह) लोभ 
तथा क्रोध--ये दुरात्मा शत्रु मनुष्यकी स्मरण-शक्तिका नाश 
करनेवाले हैं | रागसे काम होता है, कामसे लोभका जन्म 
होता दै, लोमसे सम्मोह--अविवेक होता है और सम्मोहसे 
स्मरण-शक्ति श्रान्त हो जाती दै । स्मृतिकी श्रान्तिसे बुद्विका 
नाश होता दै और बुद्विका नाश होनेसे मनुष्य स्वयं भी नष्ट--- 
कर्तव्यश्रष्ट हो जाता है ।# इस प्रकार जिनकी बुद्धि नष्ट 
हो चुकी है, जो राग और लोभके पीछे चळनेवाळे हैं तथा 
जिन्हें जीवनका बहुत लोम है) ऐसे हमलोगोपर आप प्रसन्न 
होइये । मुनिश्रेष्ठ | यह जो शाप आपने दिया हैं) वह हमें 
लागू न हो । तामसी योनि बड़ी कष्टदायिनी होती है | इम 
उसे कभी प्राप्त न हौं ।? 


ऋषिने कहा- पुत्रो ! आजतक मेरे मुखसे कभी झूठी 
बात नहीं निकली; अतः मैंने जो कुछ कहा दै, वह कभी 
मिथ्या नहीं होगा । में यहाँ देवक्रो ही प्रधान मानता 
हूँ | उसके सामने पौरुष व्यर्थं है । आज देवने मुझसे 
बलपूर्वक यह अयोग्य कमं करा डाला, जिसकी मैंने 
कमी मनमै कल्पना भी नहीं की थी । पुत्रो ! ठुमलोगोने 
प्रणाम करके मुझे प्रसन्न किया दै; इसलिये तिर्यक्‌ योनिमें जन्म 
लेनेपर भी तुम्हें परम ज्ञान प्राप्त होगा । ज्ञानसे दी तुम्हे 
सन्मार्गका दर्शन होगा । तुम्हारे क्लेश और पाप धुल जायेंगे 
तथा तुम्हारे मनमें किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा । इस प्रकार 
मेरे प्रसादसे ज्ञान पाकर तुम परम सिद्धिको प्राप्त कर लोगे | 


भगवन्‌ ! इस प्रकार पूर्वकालमें देववश पिताने हमें शाप 
दे दिया । तबसे बहुत कालके बाद हम दूसरी योनिमें आये, 
युद्धभूमिमें उत्पन्न हुए ओर फिर आपके द्वारा इमलोगोंका 
पालन हुआ । द्विजश्रेष्ठ ! यद्दी हमारे पक्षीयोनिमें आनेकी 
कहानी है । संसारमै कोई भी जीव ऐसा नहीं दै, जिसे देवके 
द्वारा बाधा न पहुँचती हो, क्योंकि समस्त जीव-जन्तुओकी 
चेष्टा दैवके ही अधीन दै । | 
` % रागात कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते । 
लोभाद्गवति सम्मोहः सम्मोहात्‌ स्वृतिविश्रमः ॥ 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणइयति ॥ 
( ३। ७१-७२) 
+ नार्त्यसाविह संसारे यो न दिष्टेन वाध्यते । 
सबैपामेव जन्तूनां दैवाधीनं हि चेष्टितम्‌॥ 
(३।८१) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
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मार्कण्डेयजी कहते है-उनकी बात सुनकर महाभाग 
शमीक मुनिने अपने पास बैठे हुए द्विजेसि कहा--'गेने तुम- 
लोगोंको पहले ही बताया था कि ये साधारण पक्षी नहीं हैं) 
कोई श्रेष्ठ द्विज हैं, जो कि अलौकिक युद्धमें जन्म लेकर भी 
मृत्युको नहीं प्राप्त हुए ।? तदनन्तर महात्मा शमीकने 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्ण मनः ॐ 
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अत्यन्त प्रसन्न होकर उन्हें जानेकी आज्ञा दी । फिर वे वृक्षों 
और लताओंसे सुशोभित पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्यगिरिपर चले 
गये । तबसे आजतक वे धर्मात्मा पक्षी तपस्या ओर स्वाध्यायमें 
संलग्न हो समाधिके लिये दृढ़ निश्चय करके उस पर्वतपर ही 
निवास करते हैं । 


धर्मपक्षीद्वारा जैमिनिके प्रश्नोंका उत्तर 


500 CR 


मार्वाण्डेयजी कहते हैँ-जेमिनि ! इस प्रकार वे 
्रोणके पुत्र चारों पक्षी ज्ञानी हैं और विन्ध्यगिरिपर निवास 
करते हैं| तुम उनकी सेवामे जाओ ओर उनसे शातव्य 
बातें पूछो । 


मार्कण्डेय मुनिकी यह बात सुनकर महर्षि जैमिनि विन्ध्य- 
पर्वतपर, जहाँ वे धर्मात्मा पक्षी रहते थे, गये । उस पर्वतके निकट 
पहुँचनेपर पाठ करते हुए उन पक्षियोंकी ध्वनि उनके कानोमे 
पड़ी । उसे सुनकर जेमिनि बड़े विस्मयमे पड़े ओर इस प्रकार 
सोचने लगे-*अद्दो | ये श्रेष्ठ पक्षी बहुत ही स्पष्ट उच्चारण 
करते हुए, पाठ कर रहे हैं; जिस अक्षरका कण्ठ-ताड आदि 
जो स्थान है, उसका वहींसे उच्चारण हो रहा है । बोलनेमें 
कितनी शुद्धता और सफाई है । ये अविराम पाठ करते जा 
रहे हैं, रुककर सॉसतक नहीं लेते । श्वासकी गतिपर इन्होंने 
विजय प्राप्त कर ली है । किसी भी शब्दके उच्चारणमै कोई 
दोष नहीं दिखायी देता । ये यद्यपि निन्दित योनिको प्राप्त 
हुए हैं, तथापि सरखतीदेवी इनको नहीं त्याग रही 
हैं । यह मुझे बड़े आश्चयेकी बात जान पड़ती है । बन्धु- 
बान्धवजन) मित्रगण तथा घरमै ओर जो प्रिय वस्तुएँ हैं, वे 
सभी साथ छोड़कर चली जाती हैं; परन्तु सरस्वती कभी 
त्याग नहीं करती ।!% 


इस प्रकार सोचते-विचारते हुए महर्षि जेमिनिने 
विन्ध्यपवतकी कन्दरामे प्रवेश किया । वहाँ जाकर उन्होंने 
देखा, वे पक्षी शिलाखण्डपर बेंठे हुए पाठ कर रहे हैं। 


उनपर दृष्टि पड़ते ही महर्षि जेमिनि हषमे भरकर बोले-- 


+ बन्धुवगेस्तथा मित्र यच्चेष्टमपरं गृहे। 
त्यक्स्वा गच्छति तत्सर्वं न जहाति सरस्वती ॥ 


श्रेष्ठ पक्षियों | आपका कल्याण हो | मुझे व्यासजीका शिष्य 
जैमिनि समझिये । में आपलोगोंका दर्शन करनेके लिये 
उत्कण्ठित होकर यहाँ आया हूँ । आपके पिताने अत्यन्त 
क्रोधमें आकर जो आपलोगोंको शाप दे दिया, और आपको 
पक्षियोंकी योनिमै आना पड़ा, उसके लिये खेद नहीं करना 
चाहिये; क्योकि वह सर्वथा देवका ही विधान था । 
तपस्याका क्षय हो जानेपर मनुष्य दाता होकर भी याचक 
बन जाते हैं । खयं मारकर भी दूसरोंके हाथसे मारे जाते हैं 
तथा पहले दूसरोंको गिराकर भी स्वयं दूसरोंके द्वारा गिराये 
जाते हैं । इस प्रकार आनेवाली विपरीत दशाएँ, मैंने अनेक 
बार देखी हैं । भावके बाद अभाव तथा अभावके बाद भाव, 
इस प्रकार भावाभावकी परम्परासे संसारके लोग निरन्तर 
व्याकुल रहते हैं । आपलोगोंको भी अपने मनमें ऐसा ही 
विचार करके कभी शोक नहीं करना चाहिये । शोक ओर 
हषंके वशीभूत न होना दी ज्ञानका फल है |? 

तदनन्तर उन धर्मात्मा पक्षियोने पाद्य और अध्येके द्वारा 
महर्षि जेमिनिका पूजन किया ओर उन्हें प्रणाम करके उनकी 
कुशल पूछी । फिर अपने पंखोसे इवा करके उनकी थकावट 
दूर की । जब वे सुखपूर्वक बैठकर विश्राम ले चुके, तब 
पक्षियोने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! आज हमारा जन्म सफल हो गया। 
यह जीवन भी उत्तम जीवन बन गया; क्योंकि आज हमें 
आपके दोनों चरण-कमलोंका दर्शन मिला, जो देवताओंके 
लिये भी वन्दनीय हैं । हमारे झरीरमें पिताजीके क्रोधसे प्रकट 
हुई जो अग्नि जल रही है; वह आज आपके दुर्शनरूपी 
जलसे सिंचकर शान्त हो गयी । ब्रह्मन्‌ ! आप कुशलसे तो 
हैं न १ आपके आश्रममें रहनेवाले मृग, पक्षी, वृक्ष, लता, 
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न ? इनपर कोई संकट तो नहीं दै? अत्र हमपर कृपा 
कीजिये ओर यहाँ अपने आगमनका कारण बतलाइये । 
हमारा कोई बहुत बड़ा भाग्य था) जो आप इन नेत्रेकि 
अतिथि हुए ।? 


जैमिनि बोले-श्रेष्ठ पक्षीगण ! मुझे महाभारत-शास्त्रमे 
कई सन्देह हैं । उन सबको पूछनेके लिये पहले में भगुकुल 
श्रेष्ठ मदात्मा मार्कण्डेय मुनिके पास गया था । मेरे पूछनेपर 
उन्होंने कहा-“विन्ध्यपव॑तपर द्रोणके पुत्र महात्मा पक्षी रहते 
हं। वे तुम्हारे प्रश्नोंका विस्तारपूर्वक उत्तर देंगे । उनकी 
आज्ञासे ही मैं इस महान्‌ पर्वतपर आया हूँ | आपलोग 
हमारे प्रइनोंको पूर्णरूपसे सुनकर उनका विवेचन करें | 


पक्षियाँने कहा-ब्रह्मन्‌ ! आपका प्रश्‍न यदि हमारी 
बुद्धिके बाहर न होगा तो इम अवश्य उसका समाधान 
करेंगे । आप निःशङ्क होकर सुनें । विप्रवर ! चारों 
वेद, धर्मशास्र, सम्पूर्ण वेदाङ्ग तथा ओर भी जो वेदोंके 
समान माननीय इतिद्दास-पुराणादि हँ, उन सवमें हमारी 
बुद्धिका प्रवेश दै; तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते | 
आपको मद्दाभारतमें जो-जो सन्दिग्ध बात जान पडे, उसे 

निर्भीक होकर पूछिये । 
मा० पु० अं० ७ 


जैमिनि बोळे-पक्षियो ! आपलोगोंका अन्तःकरण 
निर्मल है । महाभारतमे मेरे लिये जो सन्दिग्ध बातें हैं) उन्हे 
बताता हूँ; सुनिये ओर सुनकर उनकी व्याख्या कीजिये । 
सर्वव्यापी भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण जगतूके आधार, समस्त 
कारणोंकें भी कारण और निर्गुण होते हुए भी मनुष्य-शरीरको 
कैसे प्राप्त इए ! द्रपदकुमारी कृष्णा अकेली दी पांच 
ण्डवॉकी महारानी क्योंकर हुई ! इस विषयमे मुझे महान्‌ 
सन्देह है । इसके सिवा द्रोपदीके पाँच महारथी पुत्र; जिनका 
अभी विवाद्दतक नहीं हुआ था; समस्त पाण्डव जिनके रक्षक 
प्रे तथा जो खयं भी बड़े बलवान्‌ थे, अनाथकी भाति 
कैसे मारे गये ! महाभारतके विषयमै यह मेरा सन्देद हे 
आपलोग इसका निवारण करें | 


पक्षियाने कहा-जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, 
सर्वव्यापक, सबकी उत्पत्तिके कारण) अन्तर्यामी, प्रमाणोंके 
अग्रिषय) सनातन) अविनाशी) चतुव्यूहखरूप, त्रिगुणमय) 
निर्गुण, सबसे ब्धे) अत्यन्त गौरवशाली) सर्वश्रेष्ठ तथा अमृत- 
खरूप हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको इम सबसे पहले नमस्कार 
करते हैं । जिनसे बढ़कर सूक्ष्म तथा जिनसे अधिक बड़ा भौ 

कोई नहीं दै, जिनके द्वारा यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त दै, जो 
जगतूके आदिकारण और अजन्मा हँ, जो उलत्ति, ळय) 
प्रत्यक्ष और परोक्ष--सबसे विलक्षण हैं; इस सम्पूर्ण जगतूको 
जिनकी रचना बतलाते हैँ तथा अन्तमं जिनके भीतर इसका 
संहार होता दै, उन परमेश्वरको हमारा नमस्कार है । 
तत्पश्चात्‌ जो अपने चारों मुर्खोसे ऋक्‌) साम आदि वेर्दोका 
उचारण करते हुए तीनों लोकोक्रो पवित्र करले हे, उन आदि- 
देव ब्रह्माजीको भी इम एकाग्रचित्तते नमस्कार करते हैं । 
इसी प्रकारं जिनके एक दी बाणसे पराजित होकर असुरगण 
कभी याञिकोंके यर्शोका विनाश नहीं करते, उन भगवान्‌ 
शाङ्करको भी मस्तक झुकाते द । इसके बाद हम अद्भुत कम 
करनेवाले व्यासजीके सम्पूर्ण मतोंकी व्याख्या करेंगे, जिन्दोने 
मद्दाभारतके उददेदयसे धर्म आदिका रहस्य प्रकट किया है । 
तत्त्वदर्शी मुनियोने जलको “नारा? कहा दै । वह नारा दी 
पूर्वकालमै भगवानका निवासस्थान रदा, इसलिये वे नारायण 
कहे गये हैं ।# ब्रह्मन्‌ ! वे सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायणदेव 
सबको व्याप्त करके स्थित हैँ | वे सगुण भी हैं 

% आपो नारा इति प्रोक्ता मुनिभिस्तत्वदर्शिमिः । 
अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायणः स्मृतः ॥ 

(४॥४३) 
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और निर्गुण भी । उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका 
शब्दोद्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता | विद्वान्‌ पुरुप 
उसे शुक्ल ( शुद्खरूप ) देखते हैं | भगवानका वह दिव्य 
विग्र ज्योतिःपुझसे परिपूर्णं है । वही योगी पुरुषोंकी 
परानिष्ठा ( अन्तिम लक्ष्य ) है । वह दिव्यस्वरूप दूर भी है 
और समीप भी । उसे सब गुणोंसे अतीत जानना चाहिये। 
उस दिव्यस्वरूपका ही नाम वासुदेव है । अहंता और 
ममताका त्याग करनेसे ही उसका साक्षात्कार होता है । रूप 
और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं हैं । वह सदा 
परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठानस्वरूप है । भगवानका 
दूसरा स्वरूप शेषके नामसे प्रसिद्ध है, जो पाताललोकमें 
रहकर प्रथ्त्रीको अपने मस्तकपर धारण करता है । इसे 
तियेकसरूपको प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हें । श्रीहरिकी 
तीसरी मूर्ति समस प्रजाके पालन-पोषणमें तत्पर रहती है । 
वही इस एथ्वीपर धमकी निश्चित व्यवस्था करती है । धर्मका 
नाश करनेवाले उद्दण्ड असुरोंको मारती तथा धमकी रक्षामें 
संलग्न रहनेवाले देवताओं और साधु-संतोंकी रक्षा करती है । 
जेमिनिजी ! संसारमै जब-जब धर्मका हास ओर अधर्मका 
उत्थान होता है, तब-तब वह अपनेको यहाँ प्रकट करती है । 


पूर्वेकालमै वही वाराहरूप धारण करके अपने थूथुनसे 
जलको हटाकर इस पृथ्वीको एक ही दाँतसे जलके ऊपर 
ऐसे उठा लायी, मानो वह कोई कमलका फूल हो। उन्हीं 
भगवान्ने नसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया 
ओर विप्रचित्ति आदि अन्य दानबोंको मार गिराया । इसी 
प्रकार भगवानके वामन आदि ओर भी बहुत-से अवतार हैं, 
जिनकी गणना करनेमें इम असमर्थ हैं | इस समय भगवानूने 
मथुरामे श्रीकृष्णरूपर्मे अवतार लिया है । इस तरह भगवानकी 
- वह सारिबकी मूर्ति ही भिन्न-भिन्न अवतार धारण करती है । 
यह आपके पहले प्रश्नका उत्तर बतलाया गया कि भगवान्‌ 
पूर्णकाम होते हुए भी धमं आदिकी रक्षाके लिये सदा 
स्वेच्छासे ही अवतीणे होते हैं । 


ब्रह्मन्‌ | पूवकाल्मे त्वष्टा प्रजापतिके पुत्र विश्वरूप 
इन्द्रके हायसे मारे गये थे, इसलिये ब्रह्महत्याने इन्द्रको धर 
दबाया । इससे उनके तेजकी बड़ी क्षति हुई । इस अन्यायके 
कारण इन्द्रका तेज धर्मेराजके शरीरमे प्रवेश कर गया, अतः 
इन्द्र निस्तेज हो गये । तदनन्तर अपने पुत्रके मारे जानेका 


अपने मस्तकसे एक जटा उखाड़कर सबको सुनाते हुए यह 
बात कद्दी--आज देवताओंसहित तीनों लोक मेरे पराक्रमको 
देखें । वह खोटी बुद्धिवाला ब्रह्मघाती इन्द्र भी मेरी शक्तिका . 
साक्षात्कार कर ले; क्योंकि उस दुष्टने अपने ब्राह्मणोचित 
कर्मर्मे लगे हुए मेरे पुत्रका वध किया है ।? यों कहकर 
क्रोघसे लाल आँखें किये प्रजापतिने वह जटा अभिमें होम 
दी । फिर तो उस द्दोमकुण्डसे वृत्र नामक महान्‌ असुर 
प्रकट हुआ, जिसके झारीरसे सब ओर आगकी लपटें निकल 
रही थीं | विशाल देह, बड़ी-बड़ी दाढ़ें ओर कटे. छेंटे 
कोयलेके ढेरकी भाँति शरीरका रंग था | उस महान्‌ असुर 


११ पे भर रे ॥॥/ ( ( 
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चुत्रासुरको अपने वधके लिये उत्पन्न देख इन्द्र भयसे व्या कुल 
हो उठे । उन्होंने सन्धिकी इच्छासे सप्तर्षियोंको उसके. पास 
भेजा । सम्पूर्ण भूर्ताके हितसाधनमें संल्म रहनेवाले वे 
महर्षि बड़ी प्रसन्नताके साथ गये ओर उन्होंने कुछ शर्तोंके 
साथ इन्द्र ओर बृत्रासुरमें मित्रता करा दी। इन्द्रने सन्धक्ी 
शर्तोका उल्लङ्घन करके जब दृत्रासुरको मार डाला, तत्र पुनः 
उनपर ब्रह्महल्याका आक्रमण हुआ | उस समय उनका सारा 
बल नष्ट हो गया । इन्द्रके शरीरसे निकला हुआ बल वायु- 


समाचार सुनकर त्वश हति बाकी ॥ महि 00। दे में एफ ॥शिडिक्षछ्लार जब इन्द्रने गौतमका रूप 
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धारण करके उनकी पत्नी अहल्पाके सतीत्वका नाश किया, 
उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया । उनके अज्ज-प्रत्यज्ञका 
लावण्य, जो बड़ा ही मनोरम था, व्यमिचार-दोषसे दूषित 
देवराज इन्द्रको छोड़कर दोनों अश्विनीकुमारोंके पास चला 
गया | इस प्रकार इन्द्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप- 
से वञ्चित हो गये । यह जानकर दैत्यौने उन्हें जीतनेका 
उद्योग आरम्भ किया ।' 

महामुने ! उन दिनों एथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राजा 
थे, उन्दीके कुलोमै देवराजको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
अत्यन्त बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए । कुछ कालके अनन्तर 
यह एथ्वी पापके भारी भारसे पीड़ित हो मेरुपवतके शिखरपर, 
जहाँ देवताओंकी दिब्य सभा है, गयी । वहाँ पहुँचकर उसने 
दानवों और देत्यॉसे होनेवाले अपने खेदका कारण बतलाया । 
वह बोलै--“देवताओ ! आपने पूर्वकालमें जिन महापराक्रमी 
असुरोंका वध किया है, वे सत्र इस समय मनुष्यलोकमें 
जाकर राजाओंके घरमै उत्पन्न हुए हैं। ऐसे देत्योंकी अनेक 
अक्षौहिणी सेनाएँ हैं । मैं उनके भारसे पीड़ित होकर नीचेकी 
ओर धँसी जाती हुँ। आपलोग ऐसा कोई उपाय करें) 
जिससे मुझे शान्ति मिले |? 
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पक्षी कहते हैं-परथ्वीके यों कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
अपने-अपने तेजके अंशसे एथ्वीपर अवतार लेने लगे | उनके 
अवतारके दो दी उद्देश्य थे--प्रजाजनोका उपकार ओर 
पृथ्वीके भारका अपहरण । झन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ 
था; उसे स्वयं धर्मराजने कुन्तीकै गर्भमे स्थापित किया | 
उसीसे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरका जन्म हुआ । फिर वायु 
देवताने इन्द्रके ही बलको कुन्तीके उदरमें स्थापित किया । 
उससे भीम उत्पन्न हुए । इन्द्रके आधे अंशसे अर्जुनका जन्म 
हुआ । इसी प्रकार इन्द्रका ही सुन्दर रूप अश्विनीकुमारोंद्वारा 
माद्रीके गर्भमें स्थापित किया गया था, जिससे अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए | इस प्रकार 
देवराज इन्द्र पाँच रूपॉर्मे अवतीर्ण हुए | उनकी पक्षी शची 
ही महाभागा कृष्णाके रूपमें अग्नसे प्रकट हुई । अतः कृष्णा 
एकमात्र इन्द्रकी ही प्ली थी और किसीकी नहीं । योगीश्वर 
भी अनेक शरीर धारण कर लेते हैं । फिर इन्द्र तो देवता 
हैं, उनके पाँच शरीर धारण कर लेनेमें क्या सन्देइ है । इस 
प्रकार पाँच पाण्डर्वोकी जो एक पत्नी हुई, उसका रहस्य 
बताया गया । 
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पक्षी कहते हैं-पइलेकी बात दै, त्रेतायुगर्मे हरिश्चन्द्र 
नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे । वे बड़े धर्मात्मा, 
भूमण्डलके पालक, सुन्दर कीतिसे युक्त और सब प्रकारसे श्रेष्ठ थे । 
उनके राज्यकालमें कभी अकाल नहीं पड़ा, किसीको रोग नहीं 
हुआ) मनुष्यौंकी अकालमृत्यु नहीं हुई और पुरवासियोंकी 
कभी अधर्ममें रुचि नहीं हुई | उस समय प्रजावर्गके लोग धन) 
वीर्य और तपस्याक्रे मदसे उन्मत्त नहीं होते थे | कोई भी 
स्री ऐसी नहीं देखी जाती थी, जो पूर्ण योवनावस्थाको प्राप्त 
किये बिना दी सन्तानको जन्म देती रही हो ! एक दिन महाबाहु 
राजा हरिश्चन्द्र जंगलमें शिकार खेलने गये थे । वहाँ 
शिकारके पीछे दौड़ते हुए उन्दने बारंबार कुछ स्त्रियोकी 
कातरबाणी सुनी । वे कह रद्दी थीं, 'हमें बचा ओ, बचाओ |? 
राजाने शिकारका पीछा छोड़ दिया ओर उन स्त्रियोंको लक्ष्य 
करके कहा--“डरो मत, डरो मत | कौन ऐसा दुष्ट बुद्धिवाला 
पुरुष है जो मेरे शासनकालमें भी ऐसा अन्याय करता है !? 


यों कहकर ख्ियोके रोनेके शब्दका अनुसरण करते हुए राजा 
उसी ओर चल दिये | इसी बीचमें प्रत्येक कार्यके आरम्भमें 
बाधा उपस्थित करनेवाला रुद्रकुमार विव्नराज इस प्रकार 
सोचने लगा--थे महर्षि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी हैं और 
अनुपम तपस्याका आश्रय लेकर उत्तम व्रतका पालन करते 
हुए उन भवादि विद्या ओका साधन करते हैं, जो पहले इन्हें 
सिद्ध नहीं हो सकी हैं | ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम- 
पूर्वक जिन विद्याओंका साधन करते हैँ, वे उनके भयसे 
पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रही हैं । इनके उद्धारका 
कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिये १? इस प्रकार विचार 
करते हुए रुद्रकुमार विष्नराजने राजाके शरीरमें प्रवेश किया । 
उनके आवेशसे युक्त होनेपर राजाने क्रोधपूर्वक यह बात 
कही--“यह कौन पापाचारी मनुष्य दै, जो कपड़ेकी गठरीमें 
अग्निको बाँध रहा है? बल ओर प्रचण्ड तेजसे उद्दीस मुझ 
राजाके उपस्थित रहते हुए आज कोन ऐसा पापी है, जो 
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मेरे धनुप्रसे छूटकर सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करने- 
बाले बाणोसे सर्वाङ्गमे छिन्नभिन्न होकर कभी न टूटनेवाली 
निद्रामै प्रवेश करना चाहता है !: 

, राजाकी यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो 
उठे । उनके मनमें क्रोधका उदय होते ही वे सम्पूर्ण विद्या, 
जो ज़्ियोंके रूपमै रो रही थीं, क्षणभरमै अन्तर्धान ददो 
गयीं । तदनन्तर राजाने उन तपस्याके भण्डार महर्षि 
विश्वामित्रकी ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए 
ओर सहसा पीपलके पत्तेकी भाँति थरथर कॉपने लगे । इतनेमें 
विश्वामित्र बोल उठे--५ओ दुरात्मा | खड़ा तो रह |? तब 
राजाने विनयपूर्वक मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा - 
भगवन्‌ ! यह मेरा धर्म था | प्रभो | इसे आप मेरा अपराध 
न मानें । मुने ! अपने धमकी रक्षामें लगे हुए मुझ राजापर 
आपको क्रोध नहीं करना चाहिये । धर्मज्ञ राजाको तो यह उचित 
ही है कि वह घमंशास्रके अनुसार दान दे, रक्षा करे और 
धनुष उठाकर युद्ध करे ।? 


है; तो शीघ्र बताओ--किसको दान देना चाहिये १ किनकी 
स्का करनी चाहिये झह मे छाम कला जन्मि०C०॥ecion. An eGangotri Initiative 


हरिश्चन्द्रने कहा-श्रेष्ठ व्राह्मणोंको तथा जिनकी 
जीविका नष्ट हो गयी हो, ऐसे अन्य मनुष्याँक्रो भी दान देना 
चाहिये । भयभीत प्राणियोंकी रक्षा करनी चाहिये और 
शत्रुओंके साथ सदा युद्ध करना चाहिये |# 


विश्वामित्र वोले-यदि तुम राजा हो और राजधर्मको 
भलीभाँति जानते हो तो में प्रतिग्रहकी इच्छा रखनेवाला 
ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छानुसार दक्षिणा दो । 


rn 


पश्चीगण कहते हैं-मद्दपिंकी यह बात सुनकर राजाने 
अपना नया जन्म हुआ माना ओर प्रसन्नचित्तसे कहा । 


हरिश्चन्द्र बोले-भगवन्‌ ! आपको मैं क्या दूँ, आप 
निःशङ्क होकर कहिये । यदि कोई दुलंभ-से-दुर्लभ वस्तु 
हो तो उसे भी दी हुई ददी समझें । 

विश्वामित्रने कहा-वीरवर ! तुम समुद्र) पर्वत, ग्राम 
और नगरोंसदवित यह सारी पृथ्बी मुझे दे दो । रथ, घोडे; 
हाथी, कोठार और खजानेसहित तारा राज्य भी मुझे 
समर्पित कर दो । इसके अतिरिक्त भी जो कुछ तुम्हारे पास 
है, वह मुझे दे दो । केवल अपनी स्त्री; पुत्र और शरीरको 
अपने पास रख लो | साय ही अपने धर्मको भी तुम्हीं रक्खो; 
क्योकि वह सदा कर्ताके ही साथ रहता है, परलोकमें जानेपर 
भी वह साथ जाता है | 


मुनिका यह वचन सुनकर राजाने प्रसन्नचित्तसे 
तथास्तु? कहा । हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की । 
उस समय उनके मुखपर शोक या चिन्ताक्रा कोई चिह्न 
नहीं था । 

विश्वामित्र बोले-राजबे ! यदि तुमने अपना राज्य, 
पृथ्वी, सेना ओर धन आदि सर्वस्व मुझे समपित कर दिया तो 
मुझ तपस्वीके इस राज्यमें रहते किसका प्रभुत्व रहा १ 

हरिश्चन्द्रने कहा-ब्रह्मन्‌ ! मैने जिस समय यह एथ्वी 
दी है, उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गये | फिर आपके 
इस पृथ्वीकै राजा होनेकी तो वात ही क्या दै । 


विश्वामित्र बोळे-राजन्‌ ! यदि तुमने यह सारी 
पृथ्वी मुझे दान कर दी तो जहाँ-जहा मेरा प्रभुत्व हो; वहाँसे 
तुम्हे निकल जाना चाहिये | करधनी आदि समस्त आमूषणों- 
SS Ls SN क 
+ दातव्यं विप्रमुख्येम्यो ये चान्ये ऋइशवृत्तय:। 
रक्ष्या भीताः सदा युद्धं क्त्यं परिपन्थिभिः || 
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का संग्रह यहीं छोड़कर तुम वल्कलका वस्त्र लपेट लो और 
अपनी पत्नी तथा पुत्रके साथ चले जाओ | 

“बहुत अच्छा? कहकर राजा हरिश्रन्द्र अपनी पत्नी शेब्या 
तथा पुत्र रोहिताश्रको साथ ले वहाँसे जाने लगे | उस समय 
विश्वामित्रने उनका मार्ग रोककर कहा --'मुझे राजसूय यशकी 
दक्षिणा दिये विना ही तुम कहाँ जा रहे हो १? 

हरिश्चन्द्र बोले-भगवन्‌ ! यह अकण्टक राज्य तो मैंने 
0 दे ही दिया, अब्र तो मेरे पास ये तीन शरीर दी शेष 
बचे हूँ । 


श्र 
दि. विश्वामित्रने कहा-तो भी तुम्हें मुझे यज्ञकी दक्षिणा 
..> $ तो देनी दी चाद्विये। विशेषतः ब्राह्मणोंको कुछ देनेकी प्रतिज्ञा 


करके यदि न दिया जाय तो वह प्रतिज्ञा-भङ्गका दोष उस 
व्यक्तिका नाश कर डालता है । राजन्‌! राजसूय यज्ञमें 
ब्राह्मणोंको जितनेसे सन्तोष दो, उस यज्ञकी उतनी ही 
दक्षिणा देनी चाहिये | तुमने ही पइले प्रतिज्ञा की है कि 
देनेकी घोषणा कर देनेपर अवश्य देना चाहिये; आततायियों- 


. से युद्ध करना चाहिये तथा आतजर्नोको रक्षा करनी चाहिये। 


हरिश्चन्द्र बोले-भगवन्‌! इस समय मेरे पास कुछ 


भी नहीं है । समयानुसार अवश्य आपको दूँगा । 


विश्वामित्रने कहा-राजन्‌ ! इसके लिये मुझे कितने 
समयतक प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ । 

हरिश्रन्द्र बोले-ब्रद्या्ष ! में एक महीनेमें आपको 
दक्षिणाके लिये धन दूँगा । इस समय मेरे पास धन नहीं 
है, अतः मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये । 

विश्वामित्रने कहा-ह॒पश्रेष्ठ ! जाओ; जाओ ! अपने 
धमका पालन करो । तुम्हारा मारग कल्याणमय हो । 

पक्षी कहते हँ-विश्वामित्रने जब “जाओ? कहकर 
जानेकी आज्ञा दी, तब राजा दरिश्रन्द्र नगरसे चले । उनके 
पीछे उनकी प्यारी पत्नी शेब्या मी चली, जो पैदळ चल्नेके 
योग्य कदापि नहीं थी । रानी और राजकुमारसहित राजा 
हरिश्रन्द्रको नगरसे निकलते देख उनके अनुयायी सेवकगण 
तथा पुरवासी मनुष्य विलाप करने लगे--'हा नाथ ] हम 


पीडितोंका आप क्यों परित्याग कर रहे हैं ! राजन्‌! आप धर्में 
तत्पर रहनेवाले तथा पुरवासियोपर कृपा रखनेवाले हैं । 
राजर्ष | यदि आप धमं समझें तो दमै भी अपने साथ ले 
चलें । महाराज ! दो घड़ी तो ठर जाइये । हमारे नेत्ररूपी 
भ्रमर आपके मुखारविन्द्की रूपसुधाका पान कर लें। फिर 
इमें कब आपके दर्शनका सौभाग्य प्राप्त होगा | हाय | जिन 
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महाराजके आगे-आगे चळनेपर पीछेसे कितने ही राजा चला 
करते थे, आज उन्हींके पीछे उनकी यह रानी अपने बालक 
पुत्रको गोद लेकर चल रही है । यात्राके समय जिनके 
सेवक भी हाथियोपर ब्रेठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज 
हरिश्चन्द्र आज पैदल चल रहे हैं! हा राजन्‌! मनोहर भोंदी, 
चिकनी त्वचा तथा ऊँची नासिकासे सुशोभित आपका 
सुकुमार मुख मार्गमे धूलिसे धूसरित एवं क्लेशयुक्त होकर 
न जाने कैसी दशाको प्राप्त होगा । खपश्रेष्ठ | ट्र जाइये, 
ठहर जाइये; यहीं अपने धर्मक्का पालन कीजिये । क्रूरताका 
परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म दै । विशेषतः क्षत्रियोंके लिये 
तो यही सबसे उत्तम है । नाथ ! अब हमें स्त्री, पुत्र, धन 
धान्य आदिसे क्या लेना है । यह सब छोड़कर हमलोग 
आपके साथ छायाकी भाति रहेंगे । हा नाथ | हा महाराज !! 
हा स्वामिन्‌!!! आप हमें क्यों त्याग रहे हैं १ जहाँ आप रहेंगे, 
वहीं हम भी रहेंगे | जहाँ आप हैं, वहीं सुख है | जहाँ आप 
हैं; वहीं नगर है और जहाँ हमारे महाराज आप हैं, वही 
हमारे लिये खग है !! 

पुरवासियोंकी ये बातें सुनकर राजा हरिश्चन्द्र शोकमम 
हो उनपर दया करनेके लिये ही मार्गमे उस समय ठहर गये । 
विश्वामित्रने देखा, राजाका चित्त पुरबासियोंके बचनोसे 


[ संक्षिप्त 


व्याकुछ हो उठा है; तब वे उनके पास आ पहुँचे ओर रोप तथा 
अमषंसे आँखें फाइकर बोले--“अरे | तू तो बड़ा दुराचारी; 
झूठा और कपटपूर्ण बातें करनेवाला है । धिक्कार है तुझे, 
जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता 
है ।? विश्वामित्रका यह कठोर वचन सुनकर राजा कॉप उठे 
और “जाता हूँ, जाता हूँ? कहकर अपनी पत्नीका हाथ 
पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले । राजा अपनी पल्नी- 
को खींच रहदै थे । वह सुकुमारी अबला चलनेके परिश्रमसे 
थककर व्याकुल हो रद्दी थी, तो भी विश्वामित्रने सहसा 
उसकी पीठपर डडेसे प्रद्दार किया। महारानीको इस प्रकार मार 
खाते देख महाराज हरिश्चन्द्र दुःखसे आतुर होकर केवल 
इतना ही कह सके, 'भगवन्‌ ! जाता हूँ ।? उनके मुखसे 
ओर कोई बात नहीं निकल सकी । उस समथ परम दयाळु 
पाँच विश्वेदेव आपसमें इस प्रकार कहने लगे--/ओइ ! यह 
विश्वामित्र तो बड़ा पापी है। न जाने किन लोकोमें जायगा | 
इसने यशकर्ताओंमें श्रेष्ठ इन मद्दाराजको अपने राज्यसे नीचे 
उतार दिया है ।? 

विश्वेदेवोंकी यह बात सुनकर विश्वामित्रको बड़ा रोष 
हुआ । उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा-'तुम सब लोग 
मनुष्य हो जाओ ।! फिर उनके अनुनय-विनयसे प्रसन्न होकर 
उन महामुनिने कहा -- “मनुष्य होनेपर भी तुम्हारे कोई सन्तान 
नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे । तुम्हारे मनमै किसीके 
प्रति ईष्या ओर द्वेष भी नहीं होगा । तुम पुनः काम-क्रोधसे 
मुक्त होकर देवत्वको प्राप्त कर लोगे ।? तदनन्तर वे विश्वेदेव 
अपने अंदासे कुरूबंशियोंके घरमै अवतीर्ण हुए, । वे ही 
द्रोपदीके गर्भसे उत्पन्न पाँचौं पाण्डवकुमार थे । महामुनि 
विश्वामित्रके शापसे ही उनका विवाह नहीं हुआ । जैमिनि ! 
इस प्रकार हमने पाण्डवक्कुमारोंकी कथासे सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें तुम्हें बतला दीं । अब और क्या सुनना चाहते हो ! 

ज्ञैसिनि बोले-आपलोगोंने क्रमशः मेरे प्रश्नोके उत्तरमें 
ये सारी बातें बतायीं । अब मुझे हरिश्रन्द्रकी शेष कथा 
सुननेके लिये बड़ा कोतूइल हो रहा है | अहो, उन महात्माने 
बहुत बड़ा कष्ट उठाया । श्रेष्ठ पक्षियो | क्या उन्हें इस 
दुःखके अनुरूप हौ कोई सुख भी कपी प्राप्त हुआ ! 

पक्षियोने कहा-विश्वामित्रकी बात सुनकर राजा 
दुखी हो धीरे-धीरे आगे बढ़े । उनके पीछे नन्हे-से पुत्रको 
गोद लिये रानी शेब्या चल रही थीं । दिव्य वाराणसी पुरीके 
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भोग्य भूमि नहीं है, इसपर केवळ झूलपाणि भगवान्‌ 
शङ्करका अधिकार है; अतः यह मेरे राज्यसे बाहर है | ऐसा 
निश्चय करके दुःखसे पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्ीके 
साथ पैदल ही काशीमें प्रवेश किया । पुरीमें प्रवेश करते ही 
उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखायी दिये । उन्हें 
उपस्थित देख राजा हरिश्चन्द्र हाथ जोड़कर विनीत भावसे 
खड़े हो गये ओर बोले-५मुने ! ये मेरे प्राण, यह पुत्र 
और यह पढी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमेंसे जिसकी आपको 
आवश्यकता हो; उसे उत्तम अध्यंके रूपमै स्वीकार कीजिये 
अथवा हमलोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकते हों; 
तो उसके लिये भी आज्ञा दीजिये ।? 


विश्वामित्र बोले--राजर्षे | आज एक मास पूर्ण 
हो गया । यदि आपको अपनी बातका स्मरण हो तो मुझे 
राजसूय यज्ञे लिये दक्षिणा दीजिये । 


हरिश्चन्द्रने कहा--तपोधन ! अभी आज ही मद्दीना 
पूरा हो रहदा है । उसमें आधा दिन शेष है | इतने समयतक 
ओर प्रतीक्षा कीजिये । अब अधिक देरी नहीं होगी । 

विश्वामित्र बोले--महाराज ! ऐसा ही सद्दी । में 
फिर आऊँगा । यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो में 
तुम्हें शाप दे दूँगा | 

यों कहकर विश्वामित्र चळे गये । उस 
इस चिन्तामें पड़े कि पहले स्वीकार की हुई 
इन्हें किस प्रकार दूँ | कया मैं अपने प्राण त्याग दूँ! 
इस अकिञ्चन दशामें किधर जाऊँ ! यदि प्रतिज्ञा की 
हुई दक्षिणा दिये बिना ही मर जाऊँ तो ब्राह्मणके धनका 
अपहरण करनेके कारण पापातमा समझा जाऊँगा ओर मुझे 
अधम-से-अधम कीटयोनिमें जन्म लेना पड़ेगा । अथवा यह 
दक्षिणा चुकानेके लिये अपनेको बेचकर किसीकी दासता 
स्वीकार कर ळूँ. १ बस; अपनेको बेचना दी ठीक है । 


समय राजा 
दक्षिणा में 


राजा हरिश्रन्द्र अत्यन्त व्याकुल एवं दीन होकर नीचा 
मुख किये जब इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे, उस समय 
उनकी पत्नीने नेत्रोसे आँसू बढ्षते हुए गद्गद वाणीमें कहा-- 
“महाराज ! चिन्ता छोड़िये | अपने सत्यकी रक्षा कीजिये । 
जो मनुष्य सत्यसे विचलित होता है, वह इमशानकी भाँति 
त्याग देने योग्य है । नरश्रेष्ठ ! पुरुषके लिये अपने सत्यकी 
रक्षासे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। 


जिसका वचन निरर्थक (मिष्या) ही जाता 


% राजा हरिश्रन्द्रका चरित्र % 


जो कुछ कहना चाहती थी) उसे साफ-साफ कहो । 
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अग्निददोत्र+ स्वाध्याय तथा दान आदि सम्पूर्ण कर्म निष्फल 
हो जाते हें। धर्मशास्रोमै बुद्धिमान्‌ पुरुषाने सत्यको ही 
संसारसागरसे तारनेके लिये सर्वोत्तम साधन बताया दै । 
इसी प्रकार जिनका मन अपने वराम नहीं दै, ऐसे पुरुषोंक्रो 
पतनके गर्तमें गिरानेके लिये असत्यको ही प्रधान कारण 
बताया गया है |# कृति नामके राजा सात अश्वमेध और 
एक राजसूय यज्ञका अनुशन करके भी एक ही बार असत्य 
बोळनेके कारण स्वर्गे गिर गये थे। महाराज ! मुझसे 
पुत्रका जन्म ददो चुका है! ५"? इतना कहकर रानी हव्या 
फूट-फूटकर रोने लगी । 

हरिश्चन्द्र वोले-कस्याणि ! यह सन्ताप छोड़ो और 


त्यज चिन्तां महाराज स््रसत्यमनुपालय । 
इमझानवद्वर्जनीयो नरः स्त्यबहिष्क्गतः ॥ 
नातः परतरं धर्म वदन्ति पुरुषस्य तु। 
यादसां पुरुषव्याघ्र स्वसत्यपरिपालनम्‌॥ 


अभिहोत्रमधीतं वा दानाद्याश्चाखिलाः क्रिया: । 
भजन्ते तस्य॒ वैफल्यं यस्य वाक्यमकारणम्‌ ॥ 
सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मेशाख्नेघु धीमताम्‌ । 
तारणायानृतं पातनायाङ्गतात्मनाम्‌॥ 
( अ० ८ । १७—२० ) 


तद्त्‌. 
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रानीने कहा-महाराज ! मुझसे पुत्रका जन्म हो चुका 
है। श्रेष्ठ पुरुष ख्री-संग्रदका फल पुत्र ही बताते हैं। वह 
फल आपको मिल चुका है, अतः मुझीको बेचकर ब्राह्मणको 
दक्षिणा चुका दीजिये । 

महारानीका यह वचन सुनकर राजा दरिश्रन्द्र 
मूच्छित हो गये । फिर होशमें आनेपर वे अत्यन्त दुखी 
होकर विलाप करने लगे--'कल्याणी ! यह महान्‌ 
दःखकी बात है; जो तुम मुझसे ऐसा कद रही हो |? 
यों कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चन्द्र एथ्वीपर गिर पड़े और 
मूश्छित हो गये । महाराज हरिश्चन्द्रको एथ्वीपर पड़ा 
देख रानी अत्यन्त दुःखित होकर बड़ी करुणाके साथ 
बोलीं--'हा महाराज | यह किसका चीता हुआ अनिष्ट 
फल आपको प्राप्त हुआ १ आप तो रडुनामक 


मृगके रोएँसे बने हुए कोमल एवं चिकने वस्जपर शयन 
करने योग्य हैं, किन्तु आज भूमिपर पड़े हैं। जिन्होंने 
करोड़ोसे भी अधिक गोधन ब्राह्मणोंको दान दिया दे, वे 
ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरतीपर सो रहे हैं ! 
हाय ! कितने कएकी बात है। अरे ओ दुदैव ! इन 
महाराजने तेरा क्या बिगाड़ा था, जो इन्द्र ओर भगवान्‌ 


$ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छैत्वा तत्प्रवणं मनै; ॐ 


ollection. An eGangotri Initiative 
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विष्णुके तुल्य होकर भी ये यहां मूच्छित दशाम पड़े हैं ।? 
इतना कहकर सुन्दरी शेब्या पतिक्रे दुःखोंके असह्य बोझसे 
पीड़ित हो खयं भी गिरकर मूच्छित हो गयी । 

इसी बीचमै मद्दातपखी विश्वामित्रजी भी आ धमके । 
उन्होंने राजा दरिश्रन्द्रको मूच्छित होकर भूमिपर पड़ा देख 
उनपर जलके छीटे डाले और इस प्रकार कहा - “राजेन्द्र ! 
उठो, उठो । यदि तुम्हारी दृष्टि धमपर हो तो मुझे पूवोक्त 
दक्षिणा दे दो । सत्यसे ही सूर्य तप रहा हे । सत्यपर ही 


पृथ्वी टिकी हुई है। सत्यभाषण सबसे बड़ा धर्म है । 


सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित हे । एक हजार अश्वमेध और 


एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्‍वमेधसे 
सत्य ही भारी सिद्ध होगा |# राजन्‌ ! यदि आज 
तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होनेपर तुम्हे निश्चय 
ही शाप दे दूँगा ।? इतना कहकर विश्वामित्र चले गये | 
इधर राजा हरिश्चन्द्र उनके भयसे व्याकुल हो उठे । सोचने 
लगे-- हाय | में अधम कहाँ भागकर जाऊँ।? उनकी दशा 
क्रूर सभाववाळे धनीसे पीडित निर्धन पुरुषकी-सी हो रही 
थी । उस समय उनकी पत्नीने फिर कहा--'नाथ ! मेरी 
बात मानकर पैसा ही कीजिये, अन्यथा आपको शापामिसे 
दग्ध होकर मरना पड़ेगा ।? जब पीने बार-बार उन्हें प्रेरित 
किया, तब राजा बोले--“कल्याणी ! में बड़ा निर्दयी हूँ । 
लो, अब तुम्हें बेचने चलता हूँ । क्रूर-से-कूर मनुष्य 
भी जो कार्य नहीं कर सक्ते, वही आज में करूँगा ।? 
पत्नीसे यों कहकर राजा व्याकुलचित्तसे नगरमें गये और 
नेसे आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ठसे बोले । 


% सत्येना्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी। 
सत्यं चोक्तं परो धर्मः खरः सत्ये प्रतिष्ठितः ॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या 


धृतम्‌ । 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव 


विशिष्यते ॥ 
( अ० ८। ४१-४२ / 


~ 


= 


- 


४. ३५ 
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राजाने कहा-ओ नागरिको ! तुम सब लोग मेरी 
बात सुनो, क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो ! लो, सुनो; 
मैं मनुष्य नहीं) अत्यन्त क्रूर प्राणी हूँ; क्योंकि अपनी 
प्राणप्यारी पत्नीकों यहाँ बेचनेके लिये आवा हूँ । यदि 
आपलोगोंमेंसे किसीको मेरी इस प्राणोसे भी बढ़कर प्रियतमा 
पद्नीसे दासीका काम लेनेकी आवश्यकता हो तो वह शीघ्र 
बोले; इस असह्य दुःखमें भी जबतक में जीवन धारण किये 
हुए हूँ, तमीतक बात कर ले । 

तदनन्तर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजासे 
बोला--“दासीको मेरे हवाले करो । में इसे धन देकर 
खरीदता हूँ । मेरे पास -घन बहुत दै और मेरी प्यारी पत्नी 
अत्यन्त सुकुमारी है । बढ घरके काम-काज नहीं कर सकती | 
-इसलिये यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नीकी 
कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और खभावके अनुरूप यह धन लो 
और इसे मेरे हवाले करों |? ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा 
हरिश्रन्द्रका हृदय दुःखसे विदीर्ण हो गया । वे उसे कोई 
उत्तर न दे सके । तब उस व्राह्मणने राजाके वल्कल-वस्त्रमे 
उस धनको अच्छी तरह बाँध दिया और उनकी पत्नीको 
खींचकर वह अपने साय ले चला । माताको इस दामे 
देखकर बालक रोहिताश्व रो उठा ओर हाथसे उसका वस्न 


# राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र # ५७ 
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पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा | उस समय रानीने 


अपने पुत्रसे कद्दा--'बेया ! आओ, जी भरकर देख लो । 
तुम्हारी माता अत्र दासी हो गयी । तुम राजपुत्र हो, मेरा 
स्पर्श न करो । अब में तुम्हारे स्पर्श करनेयोग्य न रद्दी ।? 
फिर सहसा अपनी माताको खींचकर ले जाये जाते हुए 
देख बालक रोहिताश्व “मा; मा? कहकर रोता हुआ दोड़ा । 
उस समय उसके नेत्रोसे आँसू बह रहे थे | जब बालक 
पास आया, तब उस ब्राह्मणने क्रोधमै भरकर उसे लातसे 
मारा, तो भी उसने अपनी माको नहीं छोड़ा । केवल 
(माई) माई? कहकर विलखता रहा | 

तब रानीने ब्राह्मणसे कहा-खामिन्‌ ! आप मुझपर 
कृपा कीजिये । इस बालकको भी खरीद लीजिये । यद्यपि आपने 
मुझे खरीद लिया दै, तथापि इस बालकके बिना मैं आपके 
कार्यको अच्छी तरह नई कर सकती । मैं बड़ी अभागिनी हूँ । 
आप मुझपर दया करके प्रसन्न हो. ओर बछड़ेसे गायकी 
तरह इस बालकसे मुझे मिलाइये । 

ब्राह्मण बोला-राजन्‌ ! यह घन लो और इस 
बालकको भी मेरे हवाले करो | 
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यों कहकर उसने पूर्ववत्‌ राजाफै उत्तरीय-खण्डमै वह 
घन बाँध दिया और बालकको उसकी माताके साथ लेकर चल 
दिया । इस प्रकार पत्नी और पुत्रको ळे जाथे जाते देख राजा 
हरिश्चन्द्र अत्यन्त दुःखसे कातर हो गये ओर विलाप करने 


लगे--'हाय ! पहले जिसे वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा बाहरी लोग 
कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन 
गयी । जिसके हाथोकी अँगुलियाँ अत्यन्त सुकुमार हैं, वह 
सूर्यवेशमै उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया । 
हा प्रिये | हा पुत्र || हा वत्स !!! मुझ नीचके अन्या रसे 
तुम्हे देवाधीन दशाको प्राप्त होना पड़ा । फिर भी मेरी 
मृत्यु नहीं होती--मुझे धिक्कार है ।? 


राजा हरिश्चन्द्र इस प्रकार विलाप कर रहे थे, इतनेमें ही 
वह्‌ ब्राह्मण उन दोनोको साथ ले ऊँचे-ऊँचे वृक्ष और गह 
आदिको ओरमे छिप गया। वह बड़ी शीघ्रतासे चल रहा था। 
तदनन्तर विश्वामित्रने वहाँ पहुंचकर राजासे धन माँगा । 
इरिश्नद्रने भी वह धन उन्हे समर्पित कर दिया । पत्ती और 
पुत्रको बेचनेसे प्रास हुए उस धनको थोड़ा देखकर कौशिक 
सुनिने शोकाकुल राजासे कुपित होकर कहा--धक्षत्रियाधम ! 


ऐसी बात है तो मेरे महान्‌ बलको देख । अपनी भलीभॉति 
की हुई तपस्याका, निर्मल ब्राह्मणत्वका+ उग्र प्रभावका तथा 
बिशुद्ध खाध्यायका बल तुझे दिखाता हूँ ।? 


हरिश्चन्द्रने कहा-भगत्रन्‌ ! कुछ काळ ओर प्रतीक्षा 
कीजिये । और भी दक्षिणा दूँगा | इस समय नहीं दै । मेरी 
पल्ली और पुत्र बिक चुके हैं । 


चिश्वामित्रने कहा-राजन्‌ ! दिनका चोथा भाग 
शेष है | इतने ही समयतक मुझे प्रतीक्षा करनी हे । बस, 
इसके उत्तरमें तुम्हें कुछ कहनेकी आवश्यरता नहीं दै । 


राजा हरिश्रन्द्रसे इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर बचन 
कहकर ओर उस धनको. लेकर कोपमें भरे हुए विश्वामित्र 
तुरंत वहाँते चल दिये | उनके जानेपर राजा भय ओर 
शोकके समुद्रमें डूब गये; उन्होंने सब प्रकारसे विचार करके 
अपना कर्तब्य निश्चित किया और नीचा मुँह करके आवाज 
लगायी--*जो मनुष्य मुझे धनसे खरीदकर दासक्रा काम 
लेना चाहता हो; वह सूर्यके रहते-रहते शीघ्र दी बोले |? 
उसी समय धर्म चाण्डालका रूप धारण करके तुरंत वहाँ 
आये । उस चाण्डाळके शरीरसे दुर्गन्ध निकल रही थी | 
विकृत आकार) रूखा बदन, दाढी-मूँछै बढ़ी हुई ओर दाँत 
निकले हुए थे । निर्दयताकी तो बह मूर्ति ही था । काला 
रंग, लंबा पेट) पीलापन लिये हुए रूखे नेत्र और कठोर 
वाणी--यही उसकी हुलिया थी । उसने झुंड-के-झुंड पक्षियों- 
को पकड़ रक्खा था । मुर्दोपर चढी हुई मालाओंसे वह 
अलक्कुत था । उसने एक हाथमें खोपड़ी ओर दूसरेमे लाठी 
ले रक्खी थी । उसका मुँह बहुत बड़ा था । वह देखनेमें 
भयानक तथा बारंबार बहुत बक्रवाद करनेवाला था। 
कुत्तोसे घिरे होनेके कारण उसकी भयंकरता और भी 
बढ़ गयी थी । े 


चाण्डाल बोला-मुझे तुम्हारी आवश्यकता है | तुम 
शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ । थोड़े अथवा बहुत, जितने 
घनसे तुम प्राप्त हौ सको, उसे कहो । 


चाण्डाल्की दृष्टिसे क्रूरता टपक रही थी । वह बड़ी 
निष्ठरताके साथ बातें करता था । देखनेसे अत्यन्त दुराचारी 
प्रतीत होता था । इस रूपमें उसे देखकर राजाने पूछा-- 
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चाण्डालने कहा-मैं चाण्डाल हूँ । इस श्रेष्ठ नगरीमें 
मुझे सब लोग प्रवीरके नामसे पुकारते हैं । में वध्य मनुर्ष्यो- 
का वध करनेवाला और मुर्दोंका वस्न लेनेवाला प्रसिद्ध हूँ । 
हरिश्चन्द्र वोले-में चाण्डालका दास होना नहीं 
चाहता । वह बहुत ही निन्दित कर्म है | शापामिसे जल मरना 
अच्छा; किन्तु चाण्डालके अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है । 
वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान्‌ तपस्वी 
विश्वामित्र मुनि आ पहुँचे और क्रोध एवं अमर्षसे आँखें 
फाड़कर राजासे बोले--“यह चाण्डाल तुम्हें बहुत-सा घन 
देनेके लिये उपस्थित है । उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञकी पूरी 
दक्षिणा क्यों नहीं देते १ यदि तुम चाण्डालके हाथ अपनेको 
बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे, तो मैं 
निःसन्देह तुम्हें शाप दे दूँगा ।? 


हरिश्वन्द्रने कहा-ब्ह्मर्ष ! में आपका दास हूँ, दुखी 
हूँ; भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ । आप 
मुझपर कृपा करें । चाण्डालका सम्पर्क बडा ही निन्दनीय है । 
मुनिश्रेष्ठ | शेष धनके बदले मैं आपका ही सब कार्य करनेवाला; 
आपके अधीन रहनेवाला तथा आपकी इच्छाके अनुसार 
चलनेवाला दास बनकर रहूँगा । 


% राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र # ५९, 
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विश्वामित्र बोले-यदि तुम मेरे दास दो तो मैंने 
एक अरब स्वर्णमुद्रा लेकर तुम्हे चाण्डालको दे दिया । अब 
तुम उसके दास हो गये | 


मुनिके ऐसा कहनेपर चाण्डाल मन-द्दी-मन बहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने विश्वामित्रक्ो घन देकर राजाको बाँध लिया 


और उन्हें डंडोंकी मारसे अचेत-सा करता हुआ वह अपने 
घरकी ओर ले चला | उस समय राजाकी इन्द्रियां अत्यन्त 
व्याकुळ हो गयी थीं । तदनन्तर राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके 
घरमै रहने लगे । वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और ग्रामको 
निम्नाङ्कित बातें युनगुनाया करते थे | “हाय ! मेरी दीनमुखीं 
पल्ली अपने आगे दीनमुख बाळक रोदिताश्वको देखकर अत्यन्त 
दुःखमें मञ्च हो जाती होगी और उत समय इस आशासे कि 


_ राजा धन कमाकर हम दोनोंको छुड़ायेंगे, बारबार मेरा स्मरण 


करती होगी | उसे इस बातका पता न दोगा कि में ब्राह्मणको 
और भी अधिक घन देकर अत्यन्त पापमय संसर्गमें जीवन 
ब्यतीत कर रहा हूँ । राज्यका नाश, सुह्धदोंका त्याग, पल्ली 
और पुत्रका विक्रय तथा अन्तमें चाण्डालव्वकी प्राप्ति--अहो ! 
यह एकके बाद एक दुःखकी केसी परम्परा चली आती है |? 
इस प्रकार वे चाण्डालके घरमें रहते हुए प्रतिदिन अपने 
प्रिय पुत्र तथा अनुकूल पत्नीका स्मरण किया करते थे । अपना 
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स्वस्व छिन जानेकै कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। 
कुछ कालके बाद राजा हरिश्चन्द्र चाण्डालके वशमें होनेके 
कारण इमशानघाटपर मुदेकि कपड़े ( कफन ) संग्रह करनेके 
काममें नियुक्त हुए । चाण्डालने उन्हें आज्ञा दी थी कि “तुम 
मु्दोके आनेकी प्रतीक्षामै रात-दिन यहीं रहो |! यह आदेश 
पाकर राजा काशीपुरीके दक्षिण इमशानभूमिमें बने हुए 
शवमन्दिरमें गये | उस इमशानमें बड़ा भयङ्कर शब्द होता 
था । वहाँ सैकड़ों सियारिनें भरी रहती थीं। चारों ओर 
मुदोंकी खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं | सारा श्मशान दुर्गन्धसे 
व्याप्त और अत्यन्त धूमसे आच्छादित था । उसमें पिशाच, 
भूत) वेताळ, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे । गिद्धों और 
गीदड़ोसे भी वह स्थान भरा रहता था । झुंड-के-झंड कुत्ते 
उसे धेरे रहते थे । यत्र-तत्र हडियोके ढेर लगे हुए थे | सब 
ओरसे बड़ी दुर्गन्ध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियोंके 
बन्धु-बान्धवोके करुण-क्रन्दनसे वह इमशानभूमि बढी ही 
भयानक ओर कोलाइलपूर्ण रहती थी । 'हा पुत्र ! हा मित्र ! 
हा बन्धु | हा भ्राता | हा वत्स | हा प्रियतम | हा पतिदेव ! 
हाय बहिन ! हा माता ! हा मामा ! हा पितामह ! हा 
मातामह ! हा पिताजी | हा पोत्र | हा बान्धव ! तुम कहाँ 
चले गये ! लौट आओ ।? इस प्रकार विलाप करनेवालोकी 
करुणापूर्ण ध्वनि वहाँ जोर-जोरसे सुनायी पड़ती थी । ऐसी 
भूमिमें निवास करनेके कारण राजा न रातमें सो पाते थे, न 


दिनमें । बारंबार हाहाकार करते रहते थे | इस प्रकार उनके 
बारह महीने सौ वर्षोके समान बीते । अन्तमें राजाने दुखी 
होकर देवताओंकी दारण ली और कहा--“महान्‌ धर्मको 
नमस्कार है । जो सचिदानन्दस्वरूप, सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि 
करनेवाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध, पुराणपुरुष एवं 
अविनाशी हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । देवगुरु 
बृहस्पति ! तुम्हें नमस्कार है | इन्द्रको भी नमस्कार है |? 
यों कहकर राजा पुनः चाण्डालके कार्यमै लग गये | 
तदनन्तर मद्दाराज हरिश्चन्द्रकी पत्नी शेब्या साँपके काटने- 
से मरे हुए अपने बालकको गोदमें उठाये विलाप करती हुई 
इमशान-भूमिमें आयी | वह बार-बार यही कद्देती थी, “ह 
वत्स ! हा पुत्र | हा शिशो |? उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल 


` हो गया था । कान्ति मलिन पड़ गयी थी । मन बेचैन था | 


सिरके वालोंमें धूळ जम गयी यी | दोब्याके विलापका दाब्द 
सुनकर राजा हरिश्चन्द्र तुरंत उसके पास गये । उन्हें आशा 
थी, वहाँ भी मुदेके शरीरका कफन मिलेगा । वे जोर-जोरसे 
रोती हुई अपनी पत्नीको पहचान न सके । अधिक कालतक 
प्रवासमें रहनेके कारण वह बहुत सन्तप्त थी। ऐसी जान 
पड़ती थी, मानो उसका दूसरा "जन्म हुआ हो | शैब्याने भी 
पहले उनके मस्तकको मनोहर केशोंसे सुशोभित देखा या ।. 
अत्र उनके सिरपर जटा थी । वे सूखे हुए बृक्षके समान जान 
पड़ते थे । इस अवस्थामै वह भी अपने पतिको न पहचान 
सकी । राजाने काले कपड़ेमें लिपटे हुए बालकको, जिसे 

सॉपने काट खाया था तथा जिसके अङ्गोमें राजोचित चिह्न 
दिखायी देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिन्ता हुई । वे 

सोचने लगे--“अहो ! बड़े कष्टकी बात है, यह बालक किसी 

राजाके कुलमें उत्पन्न हुआ था; किन्तु दुरात्मा कालने इसे 

किसी और ही दशाको पहुँचा दिया । अपनी माताकी गोदमें 

पड़े हुए इस बालकको देखकर मुझे कमलके समान नेत्राबाला 

अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है | यदि उसे भयंकर 

कालने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लाइला भी 

इसी उम्रका हुआ होगा । 


इतनेमें ही रानीने विलाप करते हुए कहा-हा वत्स! 
किस पापके कारण यह अत्यन्त भयंकर दुःख आ पड़ा है, 
जिसका कभी अन्त ही नहीं आता । हा प्राणनाथ | आप 
कहाँ हैं १ ओ विधाता ! तूने राज्यका नाश किया, सुद्ददोसे 
विछोइ कराया ओर स्री तथा पुत्रको भी बिकवा दिया । 
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रानीका यह वचन सुनकर अपने पथसे भ्रष्ट हुए राजा 
हरिश्चन्द्रने अपनी प्राणप्यारी पत्नी तथा मृत्युकै मुखमें पड़े 
हुए पुत्रको पहचान लिया । “ओइ ! कितने कष्टकी बात है; 
यह शेब्या इस अवस्थामै ओर यह वही मेरा पुत्र है १? यों 
कहते हुए वे दुःखसे सन्तप्त होकर रोते-रोते मूच्छित हो गये । 
इस अवस्थामें पहुँचे हुए राजाको पहचानकर रानीको भी 
बड़ा दुःख हुआ । वह भी मूर्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी । 
उसका शारीर निश्चेष्ट हो गया । फिर थोड़ी देर बाद होशर्मे 
आनेपर महाराज और महारानी दोनों साथ-द्दीसाथ शोकके 
भारसे पीड़ित एवं सन्तप्त हो विलाप करने लगे । 


राजाने कहा-हा वत्स ! सुन्दर नेत्र, भौं, नासिका 
और बालोंसे युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख 
देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता । 
हा बेटा ! तुम मेरे अङ्ग-प्रत्यङ्गसे उत्पन्न तथा मन और 
हृदयको आनन्द देनेवाले थे, किन्तु मुझ-जैसे दुष्ट 
पिताने तुम्हें एक साधारण वस्तुक्री भाँति बेच डाला | 
हाय ! दुदेंबरूपी क्रुर सर्पने सब प्रकारके साधन और वैभवसे 
पूर्ण मेरे महान्‌ राज्यका अपहरण करके अब मेरे पुत्रको भी 
काट खाया । देवरूपी सर्पसे डसे हुए अपने पुत्रके मुख- 
कमलको देखते हुए भी में इस समय उसीके भयंकर विषकै 
प्रभावसे अंधा दो रहा हूँ । 


आँसू वहाते हुए गद्गदकण्ठसे यों कहकर राजाने 
बालकको उठा छातीसे लगा लिया ओर मूच्छाडे निश्चेष्ट 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 


उस समय रानी इस प्रकार बोली-ये तो वही 
नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं | केवल खरसै इनकी पहचान हो रही 
है । इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं कि ये विद्वजनोके हृदयरूपी 
चकोरको आह्वादित करनेवाले चन्द्ररूप महाराज हरिश्चन्द्र दी 
हैं; किन्तु वे महाराज इस समय इमशानमें कैसे आ पहुँचे ! 

अब शैब्या पुत्रशोकको भूलकर गिरे हुए पतिको देखने 
लगी । पति और पुत्र दोनोंकी चिन्तासे पीड़ित, विस्मित एवं 
दीन हुई रानी जब पतिकी दाका निरीक्षण कर रही थी, 
उस समय उसकी इष्टि आने स्वामीके उस दण्डपर पड़ी, जो 
बहुत ही घृणित एवं चाण्डाळके धारण करने योग्य था | यह 
देखते ही वह बेहोश होकर गिर पढी । फिर धीरे-धीरे जब 
चेत हुआ तो गद्गद वागीमें कहने लगी-*ओ देव ! 
तूने देवताके समान कान्तिमान्‌ इन महाराजको चाण्डालकी 


# राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र % 
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दशाको पहुँचा दिया । तूने इनके राज्यका नाश; 
सुद्ददोंका त्याग ओर स्री पुत्रका विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं 
छोड़ा । आखिर इन्हें राजासे चाण्डाल बना दिया ! हा 
राजन्‌! आज में आपके पाप्त छत्र, झारी, चँवर ओर व्यजन-- 
कुछ भी नहीं देखती । यदद विधाताका कैसा विपरीत भाव 
है ! पूर्वकालमें जिनके आगे-आगे चलनेपर कितने दी राजा 
सेवक वनकर अपनी चादरोंसे घरती बुहारा करते थे, वे ही 
महाराज अव दुःखसे पीडित हो इस अपवित्र इमशानभूमिमें 
विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियोंसे लगे हुए कितने दी घडे चारों 
ओर भरे पड़े हैँ | जहाँ मृतकोंक्री छाशसे चर्बी गल-गलकर 
पृथ्वीके सूखे दोनोंमें पड़ रद्दी है । चिताक्री राख, अगारे, 
अधजली दड्डियों और मजाके ढेरसे यहाँक्री भयंकरता बहुत 
बढ़ गयी है । यहाँसे ग्रथो और गीदड़ोंके भयंकर नाद 
सुनकर छोटे-छोटे पक्षी भाग गये हैं । चिताके धुएँसे यहॉकी 
सारी दिशा काली दिखायी देती हैं ।? 

यों कहकर महारानी दैव्या मद्दाराज हरिश्रन्द्रके कण्ठमें 
लग गयी तथा कष्ट एवं सेकड़ों प्रकारके शोकसे आक्रान्त हो 
आर्ततवाणीमें विलाप करने लगी--“राजन्‌ | यह स्वमन है या 
सत्य १ महाभाग ! आप इसे जैसा समझते हों, बतलायें । मेरा 
मन अचेत होता जा रहा है |? 
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राभीकी यह बात सुनकर महाराज इरिशरनद्रने गरम साँस ' लोकको चलो, जिसे तुमने अपने शुभकर्मोसे प्राप्त किया है 
छी और गद्गद वाणीमें अपनेको चाण्डालत्व प्राप्त दोनेकी धारी तथा जो दूसरे मनुष्योके लिये अत्यन्त दुर्लभ है । 
कथा कह सुनायी । उसे सुनकर रानीको बड़ा दुःख हुआ इसके बाद इन्द्रने चिताके ऊपर आकाशसे अमृतकी दृष्टि 
और उसने गरम साँस खींचकर बहुत देरतक रोनेक्रै की, जो अकालमृत्युका निवारण करनेवाली है । फिर फूलोंकी 
पश्चात्‌ अपने पुत्रकी मृत्यु यथार्थ घटना निवेदित की । भी वर्षा होने लगी । देवताओंकी डुन्दुमि जोर-जोरसे बज 
पुत्रके मरनेक्री बात सुनकर राजा पुनः प्रथ्वीपर गिर पड़े और उठी । इस प्रकार वहाँ एकत्रित हुए देवताओंके समाजमें _ 
विलाप करते हुए बोले--(प्रिये | अब मैं अधिक दिनोंतक महात्मा राजाका पुत्र रोदिताश्व चितासे जीवित हो उठा । 
जीवित रहकर क्लेश भोगना नहीं चाहता; परन्तु मेरा अभाग्य 
तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है । तुम मेरे 
अपराधोंको क्षमा करना | में आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मणके घर 
चली जाओ । शुभे | “भै राजपली हूँ?) इस अभिमानमें आकर 
कभी उस ब्राह्मणका अपमान न करना । सत्र प्रकारसे यत्न करके 
उसे सन्तुष्ट रखना; क्योंकि स्वामी देवताके समान होता है ।' 
रानी बोली-राज्पे | मुझसे भी अब यह दुःखका भार 
नहीं सद्दा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिताकी जलती 
, हुई आगमे प्रवेश करूंगी । 
यह सुनकर राजाने कहा--“पतिव्रते ! जेपी तुम्हारी इच्छा 
हो, वैसा ही करो ।? तदनन्तर राजाने चिता बनाकर उसके 
ऊपर अपने पुत्रको रखा ओर अपनी पत्नीके साथ हाथ जोड़कर 
सबके ईश्वर परमात्मा नारायण श्रीहरिका स्मरण किया, जो 
हृदयरूपी शुफामे विराजमान हैं तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर, 
आदि-अन्तरहित, ब्रह्म, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि 
नामोंसे चिन्तन किया जाता है । उनके इस प्रकार भगवत्स्सरण 
करनेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता धमंको अगुआ बनाकर 
| तुरंत वहाँ आये और इस प्रकार बोळे--'राजन्‌ ! हमारी बात लख 
सुनो; तुम्हारे स्मरण करनेपर सम्पूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए उसका शरीर सुकुमार और खस्थ था । उभकी इन्द्रियों और 
हैं । ये साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी हैं और ये खयं भगवान्‌ धर्म « मनमै प्रसन्नता थी | फिर तो महाराज हरिश्रन्द्रने अपने पुत्रको 
हैं। इनके सिवा साध्यगण,, विश्वेदेव, मरुद्गण और लोकपाल तुत छातीसे लगा लिया । बे स्त्रीसद्वित पूर्ववत्‌ तेज और 
भी अपने वाइनोतहित पधारे हें । नाग, सिद्ध, गन्धव) रुद्र, 


कान्तिसे सम्पन हो गये | उनकी देहपर दिव्य हार और वस्र 
अश्विनीकुमार तथा और भी बहुत-से देवता यहाँ उपस्थित हुए शोभा पाने लगे । राजा खस्थ एवं पूर्णमनोरथ हो परम 


ह । साथ ही बाबा विश्वामित्रजो भी हैं ।? आनन्दमें निमम हों गये। उस समय इन्द्रने पुनः उनसे कहा-- ˆ 
७ “महाभाग ! स्री ओर पुत्रसहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी; 
तत्पश्चात्‌ घमेने कहा--राजन्‌ ! या! दै र 
व मै र त गा 1001 अतः अपने कर्माके फल भोगनेके लिये दिव्य लोकको चलो |? 
साहम न करो । मै साक्षात्‌ घम तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने 
अपने क्षमा, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोते मुझे सन्तुष्ट हरिश्धन्द्रने कहा-देवराज ! में अपने स्वामी चाण्डालकी 


| 


2 ERE 


| किया आज्ञा लिये बिना तथा उसके ऋणसे उद्धार पाये बिना देव- 
Ne किए ह Oe ठ ळोकको नहीं चल सकूँगा । € 

कक लक र: शेले-महाः हरिश्चन्द्र ! में इन्द्र तुम्हारे पास ऱ्य त त जज जाना 
व नी आया हूँ तुमने स््री-पुतरके साथ सनातन लोकोपर अधिकार अगत्वा निष्कृति तस्य नारोक्ष्येऽह सुरालयम्‌ ॥ 


प्र्त किया 


(अ० ८ | २४८ ) 
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हरिश्रद्धको धर्म और इन्द्रका परमधाममें चलनेके लिये अनुराध 
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2. 


धमे बोले-राजन्‌ ! तुम्हारे इस भावी संकटको जानकर 
मैंने ही मायासे अपनेको चाण्डालके रूपमें प्रकट किया तथा 
चाण्डालत्वका प्रदर्शन किया था | 

इन्द्रने कहा-हरिश्वन्द्र ! एथ्वीके समस्त मनुष्य जिस 
परमधामके लिये प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान्‌ मनुष्यांको 
प्राप्त ददोनेत्राले उस धामको चलो | 


हरिश्चन्द्र बोले-देवराज ! आपको नमस्कार है । मेरा 
यह वचन सुनिये; आप मुझपर प्रसन्न हैं; अतएव में विनीत- 
भावसे आपके सम्मुख कुछ नित्रेदन करता हूँ | अयोध्याके संब 
मनुष्य मेरे विरह-शोकमें मग्न हैं | आज उन्हें छोड़कर में दिःय- 
लोकको केसे जा ऊँगा ! ब्राद्मणकी हत्या, गुरकी हत्या, गौका वध 
ओर स्त्रीका वध--इन सत्रके समान ही भक्तोंका त्याग करनेमें 
भी मद्दान्‌ पाप बताया गया है । जो दोषरहित एबं त्यागनेके 
अयोग्य भक्त पुरुषको त्याग देता है; उसे इहळोक या परलोकमें 
कहीं. भी सुखकी प्राप्ति नदीं दिखायी देती; इसलिये इन्द्र ! 
आप खगक़ों लोट जाइये । सुरेश्वर | यदि अयोध्या त्रासी पुरुष 
मेरे साथ ही स्वर्ग चल सकें तब तो में भी चळूँगा अन्यथा 
उन्हींके साथ नरकमें भी जाना मुझे स्वीकार है । 


इन्द्रने कहा-रांजन | उन सब लोगोंके एथक्‌-प्ृथक्‌ 


मार्कण्डेयपुराण ] $ राजा हरिश्चन्द्रका चरित्र ५ ६३ 
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नाना प्रकारके बहुतसे पुण्य और पाप हैं | फिर तुम स्वर्गको 
सबका भोग्य बनाकर वहाँ केसे चल सकोगे ? 

हरिश्चन्द्र बोले-इन्द्र ! राजा अपने कुटुम्पियोके ही 
प्रभावसे राज्य भोगता है । प्रजाबर्ग भी राजाका कुदुम्त्री ही 
है । उन्हींके सहयोगसे राजा बड़े-बड़े यज्ञ करता, पोखरे 
खुद्वाता और बगीचे आदि लगवाता है | यदद सब कुछ मैंने 
अथोध्यावासियोंके प्रभावसे किया दै, अतः स्वर्गके लोभमें 
पड़कर मैं अपने उपकारियोंका त्याग नहीं कर सकता | देवेश | 
यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो; दान) यज्ञ अथत्रा जपक्रा 
अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सबका फल उन सबके साथ ही 
मुझे मिले | उसमें उनका समान अधिकार हो |# 


“ऐसा ही होगा? यों कहकर त्रिभुवनपति इन्द्र, धर्म और 
गाधिनन्दन विश्वामित्र मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए. । लोगोंपर 
अनुग्रह रखनेवाले देवेन्द्रने स्वर्गलोकसे भूतलतक करोड़ों 
विमार्नोका ताँता बाँध दिया । फिर चारों वर्णी ओर आश्रमोंसे 
युक्त अयोध्या नगरमें प्रवेश करके राजा दरिश्वन्द्रके समीप ही 
देवराज इन्द्रने कद्दा--प्रजाजनो ! तुम सब लोग शीघ्र 


क ` हरिश्चन्द्र उवाच 
देवराज नमस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्निवोध मे। 
प्रसादसुमुखं यत्‌ त्वां ब्रवीमि प्रश्रयान्वितः ॥ 
मच्छोकमश्नमनसः कोसलानगरै जनाः । 
तिएन्ति तानपोश्याद्य कथं यास्याम्यहं दिवम्‌ ॥ 


ब्रह्महत्या गुरोर्घातो गोवधः स्त्रीवधस्तथा । 
तुल्यमेभिर्महापापं अक्तत्यागे5प्युदाहृतम्‌ ॥ 


भजन्तं . भत्तमत्याज्यमदुष्टं त्यजतः सुखम्‌। 

नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्छक्र दिवं ब्रज ॥ 

यदि ते सहिताः स्वर्ग मया यान्ति सुरेश्वर । 

ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तैः सह ॥ 
इन्द्र उवाच 

बढ़ूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक्‌ । 

कथं सक्घातभोग्यं त्वं भूयः स्वगमवाप्स्यसि ॥ 
हरिश्चन्द्र उवाच 


५ 


शक्र भुङ्क्त नृपो राज्यं प्रभावेण कुठम्विनाम्‌ । 
यजते च मद्दायशैः कर्म पौत्तं करोति च॥ 
तच्च तेपां प्रभावेण मया सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
उपकर न्‌ न सन्त्यक्ष्ये तानहं खगैलिप्सया ॥ 
तस्माद्‌ यन्मम देवेश किंग्रिदस्ति सुचेष्टितम्‌ । 
दत्तमिष्मथो जप्तं सामान्यं तेस्तदस्तु न: ॥ 

(२० ८ । २५१--२५९ ) 
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६ [ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवर्ण मनः ॐ 
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आओ | धर्मके प्रसादसे तुम सब लोगोंको अत्यन्त दुर्लभ 
खर्गलोक प्राप्त हुआ है ।? 

इन्द्रकी यह बात सुनकर महाराज हरिश्रन्द्रकी प्रसन्नताके 
लिये महातपस्वी विश्चामित्रने राजकुमार रोहिताश्वको परम 
रमणीय अयोध्यापुरीमें ला वहाँ राज्य-सिंद्दासनपर अभिषिक्त 


कर दिया । देवताओं, मुनिया और सिद्धोके साथ रोहिताश्वका * 


राज्याभिषेक करके राजासहित सभी बन्धु-बान्धव बहुत प्रसन्न 
हुए | उसके बाद वहाँके सब लोग अपने पुत्र, भत्य और 
ज्लियोंसहित खर्गलोकको चले | वे पग-पगपर एक विमानसे 
दूसरे विमानपर जा पहुँचते थे । व्रिमानोंके सहित यह अनुपम 
ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्रन्द्र बहुत प्रसन्न हुए । स्वगमें 
नगरके आफारवाले सुन्दर विमानमें, जो परकोटोंसे सुशोभित 


[ संक्षिप्त 


था, महाराज हरिश्चन्द्र विराजमान हुए | उनकी यह समृद्धि 
देखकर सब गास्रोका तत्त्व जाननेवाले दैत्याचार्य महामाग 
शुक्रने इस प्रकार उनका यशोगान किया--“अहो ! क्षमाका 
कैसा माहात्म्य है | दानका कितना महान्‌ फल है, जिससे 
हरिश्चन्द्र अमरावतीपुरीमै आये और इन्द्रपदको प्राप्त हुए ।? 

पक्षीगण कहते हैँ-जेमिनिजी ! राजा हरिश्वन्द्रका यह 
सारा चरित्र मैंने आपसे वर्णन किया । दुःखमें पड़ा हुआ जो 
मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह महान्‌ सुख पाता है । इसके 
श्रवणसे पुत्राथींको पुत्र, सुखार्थीकों सुख, ल्लीको इच्छा 
रखनेवालेको स्त्री और राज्यकी कामनावाळेको राज्यकी प्राप्ति 
होती है । उसकी संग्राममें विजय होती है और वह कभी 
नरकमें नहीं पड़ता । 


"य्य 


[a ८८ Lg 
पिता-पुत्र-संवादका आरम्भ, जीवकी मृत्यु तथा नरक-गतिका वर्णन 


— ST 


जैमिनिने पूछा-श्रेष्ठ पक्षियो ! प्राणियोकी उत्पत्ति और 
लय कहाँ होते हैं ! इस विषयमें मुझे सन्देह हे । मेरे प्रश्नके 
अनुसार आपलोग इसका समाधान . करें । जीव केसे जन्म 
लेता है ! केसे मरता है ! और किस प्रकार गर्भमे पीड़ा सहकर 
माताके उदरमे निवास करता है १ फिर गर्भसे बाहर निकलने- 
पर वह किस प्रकार बुद्धिको प्राप्त होता है ! और मृत्युकालमे 
किस तरह चैतन्यखरूपके द्वारा शरीरसे विलग होता है । 
सभी प्राणी मृत्युके पश्चात्‌ पुण्य ओर पाप दोनोंका फल 
भोगते हैं; किन्तु वे पुण्य ओर पाप क्रिस प्रकार अपना फल देते 
हैं! ये सारी बातें मुझे बताइये, जिससे मेरा सब सन्देह 
दूर हो जाय । 
पक्षी बोले-महष | आपने हमलोगो पर बहुत बड़े प्रश्नका 
भार रख दिया । इसकी कहीं तुलना नहीं हे । महाभाग ! 
इस निषयभे एक प्राचीन दृत्तान्त सुनिये | पूर्वकालमें एक 
परम बुद्धिमान्‌ भगुवंशी ब्राह्मण थे । उनके सुमति नामका 
एक पुत्र था । वह बड़ा ही शान्त ओर जड्रूपमे रहनेवाला 
था । उपनयत-संस्कार हो जानेके बाद उस बालकसे उसके 
पिताने कहा--“सुमते | तुम सभी वेदोको क्रमशः आद्योपान्त 
पढ़ो, गुरुको सेवामै लगे रहो और भिक्षाके अन्नका भोजन 
किया करो । इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी अवधि पूरी करके 
गरहस्थाश्रममें प्रवेश करो ओर वहाँ उत्तम-उत्तम यशोका 
अनुष्ठान करके अपने मनके अनुरूप सन्तान उत्पन्न करो । 
तदनन्तर बनकी शरण लो और वानप्रस्थके नियमोका पालन 


करनेके पश्चात्‌ परिग्रहरहित) सर्वखत्यागी संन्यासी हो जाओ । 
ऐसा करनेसे तुम्हें उस ब्रह्मकी प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम 
शोकसे मुक्त हो जाओगे |? 


त ES 
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इस प्रकार अनेकों बार कहनेपर भी सुमति जड़ दोनेके 
कारण कुछ भी नहीं बोलता था । पिता भी स्नेइवश बारंबार 
अनेक प्रकारसे ये बातें उसके सामने रखते थे । उन्होंने पुत्रः 
प्रेमके कारण मीठी वाणीमै अनेक बार उसे लोभ दिखाया । 
इस प्रकार उनके बार-बार कहनेपर एक दिन सुमतिने हँसकर 
'कद्दा--(पिताजी ! आज आप जो उपदेश दे रहे हैं, उसका 
मैंने बहुत बार अभ्यास किया है । इसी प्रकार दूसरे-वूसरे 
शास्त्रों ओर माति-भातिकी रिल्पकलाओंका भी सेवन 
किया है । इस समय मुझे अपने दस इजारसे भी अधिक 
जन्म स्मरण हो आये हैं । खेद, सन्तोष, क्षय; बृद्धि ओर 
उदयका मी मैंने बहुत अनुभव किया है । यात्रु, मित्र ओर 
पल्लीके संयोग-वियोग भी मुझे देखनेको मिले हैँ । अनेक 
प्रकारके माता-पिताके भी दर्शन हुए हैं। मेंने हजारों बार सुख 
ओर दुःख भोगे हैं । कितनी दी स्त्रिथोके विष्ठा ओर मूत्रसे 
भरे हुए गर्भमै निवास किया है । सहखों प्रकारके रोगोंकी 
भयानक पीड़ाएँ सहन की हैं । गर्भावस्थामें मैने जो अनेकों 
प्रकारके दुःख भोगे हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापेमें भी 
जो क्लेशा सहन किये हैं, वे सब मुझे याद आ रहे हैं | ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्रोंकी योनिमें, फिर पशु, मृग, 
कीट और पक्षियोंकी योनियोंमें तथा राजसेवकों एवं युद्धमें 
पराक्रम दिखानेवाले राजाओके घरोमें भी मेरे कई बार जन्म 
हो चुके हैं | इसी तरह अबकी बार आपके घरमै भी मैंने जन्म 
लिया है । मैं बहुत बार मनुष्योंका भ्रत्य, दास) स्वामी) ईश्वर 
और दरिद्र रह चुका हूँ । दूसरोंने मुझे और मैंने दूसरोंको 
अनेक बार दान दिये हैं । पिता) माता, सुद्धदू, भाई और 
स्री इत्यादिके कारण कई बार संतुष्ट हुआ हूँ और कई वार 
दीन हो-होकर रोते हुए मुझे आंसुओंसे मुंह धोना पड़ा दं । 
पिताजी | यों ददी इस संसार-चक्रमें भटकते हुए मने अब वह शान 
प्राप्त किया है, जो मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है | उस ज्ञानको 
प्राप्त कर लेनेपर अब यह ऋक्‌) यजु आर सामवेदोक्त समस्त 
क्रियाकलाप गुणझृत्य दिखायी देनेके कारण मुझे अच्छा 
नहीं लगता | अतः जब ज्ञान प्राप्त हो गया तब वेदोंसे 
मुझे क्या प्रयोजन है । अब तो में गुरु-विज्ञानसे परितृप्त, 
निरीइ एवं सदात्मा हूँ | अतः छः प्रकारके भाव विकार ( जन्म) 
सत्ता, वृद्धि, परिणाम; क्षय और नाश ), दुःख, सुख, हर्ष, 
राग तथा सम्पूर्ण गुणोंसे वर्जित उस परमपदरूप ब्रह्मको प्राप्त 
होऊँगा । पिताजी ! जो राग, हर्ष, भय) उद्वेग) क्रोध) अमध 
और बृद्धावस्थासे व्याप्त है तथा कुत्ते; मृग आदिकी योनिमें 
मा० पु० अ° ९--- 


बाँधनेवाले सैकड़ों बम्धनोसे युक्त दै, उस दुःखकी 
परम्पराका परित्याग करके अब में चला जाऊंगा |? 


पुत्रकी यह बात सुनकर महाभाग पिताका हृदय प्रसन्नतासे 
र गया । उन्होंने इष और बिस्मयसे गद्गद बाणीमें अपने 
पुत्रसे कह्दा-'बेटा | तुम यह क्या कहते हो ! तुम्हें कसे 
ज्ञान प्रास हो गया ! पहले तुममें जड़ता क्यों थी ओर इस 
समय ज्ञान कहाँसे जग उठा ! क्या यह मुनिया अथवा 
देवताओंके दिये हुए झापका विकार था, जिससे पहले तुम्हारा 
ज्ञान छिप गया था और इस समय पुनः प्रकट दो गया १ में 
यह सारा रहस्य सुनना चाहता हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा 
कौतूहल है । बेटा | तुमपर पहले जो कुछ बीत चुका दै; वह 
सब मुझे बताओ ।? 
पुत्रने कहा-पिताजी ! मेरा जो यह सुख और दुःख 
देनेवाला पूर्व वृत्तान्त दै, उसे सुनिये । इस जन्मके पहले 
पूर्वजन्ममें मैं जो कुछ था; वह सब बताता हुँ । पूर्वकालमें 
में परमात्माके ध्यानमें मन लगानेवाला एक ब्राह्मण था। 
आत्मविद्याके विचारमें में पराकाडाको पहुँचा हुआ था । मैं 
सदा योगसाधनमें संलम रहता था । निरन्तर अम्यासमें 
लगने; सत्पुरुषोंका सङ्ग करने, अपने स्वभावसे ही विचार- 
परायण होने; तत्वमसि आदि महदावाक्योंके विचारने और 
तत्पदार्थके शोधन करने आदिके कारण उस परमात्म- 
तच्वमें ही मेरी परम प्रीति हो गयी । फिर में झिष्योंके सन्देइका 
निवारण करनेवाला आचार्य बन गया | फिर बहुत समयके 
पश्चात्‌ में एकान्तसेवी हो गया; किन्तु देवात्‌ अज्ञानसे 
सद्भावका नाश हो जानेकै कारण प्रमादमें पड़कर मेरी मृत्यु 
हो गयी । तथापि मृत्युकाळसे लेकर अबतक मेरी स्मरण- 
शक्तिका लोप नहीं हुआ । मेरे जन्मोंके जितने वर्ष बीत गये 
हैं, उन सबकी स्मृति हो आयी है । पिताजी ! उस पूबेजन्मके 
अम्याससे ही जितेन्द्रिय होकर अब फिर में बेंसा ही यत्न 
करूँगा, जिससे भविष्यमै फिर मेरा जन्म न हो । मैंने जो 
दूसरोंको ज्ञान दिया था, उसीका यह फल है कि मुझे पूर्व 
जन्मकी बातोंका स्मरण हो रहा हे । केवळ त्रयीधम ( कमे 
काण्ड ) का सहारा लेनेवाले मनुष्याँको इसकी प्राप्ति नहीं 
होती, अतः में इस प्रथम आश्रमसे दी संन्यास-धर्मका आश्रय 
ले एकान्तसेवी दो आत्माके उद्धारके लिये यल करूँगा । 
अतः महाभाग ! आपके ह्ृदयमें जो संशय है, उसे कहिये । 
में उसका समाधान करूँगा । इतनी-सी सेवासे भी आपकी 
प्रसन्नताका सम्पादन करके में पिताके ऋणसे मुक्त हो सकूँगा । 
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पक्षी कहते हैँ-तब पुत्रकी बातपर श्रद्धा करते हुए 
पिताने उत्तले बही बात पूछी, जो आपने अभी संसारमै जन्म 
ग्रहण करनेके सम्बन्धमै हमलोगोंसे पूछी है | 


पुने कहा-पिताजी ! जिस प्रकार मने तच्वका 
बारंबार अनुभव किया है; उसे बतलाता हूँ; सुनिये । 
यह क्षणभङ्कुर संसार-चक्र प्रवाहरूपसे अजर है; 
निरंतर चलते रहनेवाला है, कभी स्थिर नहीं रहता । 
तात ! आपकी आज्ञासे में मृत्युकालसे लेकर अबतककी सब 
बातोंका वर्णन करता हूँ । शरीरमें जो गर्मी या पित्त हे, वह 
तीव्र वायुसे प्रेरित होकर जब अत्यन्त कुपित हो जाता है, उस 
समय बिना ईंघनके दी उद्दीप हुई अमिकी भाँति बढ़कर मर्म- 
स्थानोंको विदीर्ण कर देता दै, तत्पश्चात्‌ उदान नामक वायु 
ऊपरकी ओर उठता द्रे और खाये-पीये हुए अन्न-जलको नीचेकी 
ओर जानेसे रोक देता है। उस आपत्तिकी अवस्थामें भी 
उसीको प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न 
एवं रसका दान किया है । जिस पुरुषने श्रद्धासे पवित्र किये 
हुए अन्तःकरणके द्वारा पहले अन्नदान किया है, वह उस 
रुग्णावस्थामे अन्नके बिना भी तृप्ति लाभ करता है । जिसने 
कभी मिथ्या भाषण नहीं किया) दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें 
बाधा नहीं डाली तथा जो आस्तिक और श्रद्धा है, वह सुख- 
पूर्वक मृत्युको प्राप्त होता है । जो देवता ओर ब्राह्मणोंकी 
पूजाम संलम रहते, किसीकी निन्दा नहीं करते तथा सात्त्विक) 
उदार और लजाशील होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय 
कष्ट नहीं होता । जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेषके कारण 
चर्मका त्याग नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाला 
तथा सौम्य होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती दै । जिन्होंने 
कभी जलका दान नहीं किया है, उन मनुष्योको मृत्युकाल 
उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न 
करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है । 
जो लोग जाड़ेके दिनोमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके 
कष्टकों जीत लेते हैं । जो चन्दन दान करते हैं, वे तापर 
बिजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, 
वे सृत्युकालमे प्राणघातिनी वेदनाका अनुभव नहीं करते । 
मोह और अज्ञान फेलानेवाळे लोग महान्‌ भयको प्रास होते 
हे । नीच मनुष्य तीतर वेदनाओंषे पीडित होते रहते हैं । जो 
झूठी गवाही देते, झूठ बोलते, बुरी बातोंका उपदेश देते और 

ˆ बेदोंकी निन्दा करते है; वे सब लोग मूच्छांग्रस्त होकर मृत्युको 
रास होते हं | 


॥ २ 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छृत्वा तत्मवणं मनः * 
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ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट दूत हार्थामे 
इथौड़ी एवं मुद्गर लिये आते हैं, ये बड़े भयङ्कर होते हे ओर 
उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती हे । उन यमदूर्तापर दृष्टि 
पड़ते ही मनुष्य कॉप उठता है ओर भ्राता, माता तथा 
पुत्रोका नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है । उस समय 
उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती । एक ही शब्द, एक 
ही आवाज-सी जान पड़ती है । भयके मारे रोगीकी आँखें 
झूमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है | उसकी सॉस 


ऊपरको उठने लगती है । दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो जाती है; 
फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर उस शरीरको छोड़ 
देता है और वायुके सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीरको 
धारण कर लेता दै, जो रूप, रंग ओर अवस्थामें पहले शरीरके 
समान ही होता है । वह शरीर माता-पिताके गर्भसे उत्पन्न नहीं) 
कर्मजनित होता है और यातना भोगनेके लिये ही मिलता 
है । तदनन्तर यमराजके दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशोसे 
बाँध लेते हैं और डंडोंकी मारसे व्याकुळ करते हुए, दक्षिण 
दिशाकी ओर खींच ले जाते हैं 
जमे होते हैं, कहीं कोटे फैले होते हैं; कहीं बाँबीकी मिद्टियॉ 
जमी होती हैं, कहीं लोहेकी कीलें गड़ी होती हैं और कहीं 
पथरीली भूमि होनेके कारण वह पथ अत्यन्त कठोर जान 
पड़ता है । कहीं जळती हुई आगकी लपटें मिळती हैं तो कहीं 
सैकड़ों गडढोंके कारण वह मार्ग अत्यन्त दुर्गम प्रतीत होता है । 
कहीं सूर्य इतने तपते हैं कि उस राइसे जानेवाला जीव उनकी 
किरणोंसे जलने लगता है । ऐसे पथसे यमराजक्रे दूत उसे 
घसीटकर ले जाते हैं। वे दूत घोर शब्द करनेके कारण 
अत्यन्त भयङ्कर जान पड़ते हैं । जिस समय वे जीवको घसीट- 
कर ले जाते हैं, सैकड़ों गीदड़ियाँ जुटकर उसके शरीरको नोच- 
नोचकर खाने लगती हैं । पापी जीव ऐसे ही भयंकर मार्गसे 
यमलोककी यात्रा करते हैं । 


| उस मार्गपर कहीं तो कुश 


जो मनुष्य छाता, जूता, वस्त्र और अन्न-दान करनेवाले 


होते हैं, वे उस मार्गपर सुखसे यात्रा करते हैं । इस प्रकार 


अनेक प्रकारके कष्ट भोगता हुआ पापपीड़ित जीव विवश 


होकर बारह दिनोंमें भर्मराजके नगरतक पहुँचाया जाता है । 


उसके यातनामय शरीरके जलाये जानेपर जीव स्वयं भी 
अत्यन्त दाइका अनुभव करता दै, उसी प्रकार मारे और काटे 
जानेपर भी उसे अत्यन्त भयङ्कर वेदना होती है । अधिक 
देरतक जळमे भिगोये जानेकै कारण भी जीवको भारी दुःख 
उठाना पड़ता है । इस प्रकार दूसरे शरीरको प्राप्त होनेपर 
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है 


भी उसे अपने कमोंके फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैँ । उसके 
भाई-बन्धु जो तिल और जलकी अञ्जलि देते तथा पिण्डदान 
करते हैं, वही उस मार्गपर जाते समय उसे खानेकों मिलता 
है | भाई-बन्धु यदि अशोचके भीतर तेल लगावें और उबटन 
मळवावें तो उसीसे जीवका पोषण किया जाता है अर्थात्‌ 
बह मैल ही उन्हें खानी पड़ती है [ अतः ये वस्तुएँ वर्जित 
हैं ] इसी प्रकार बान्धवगण जो कुछ खाते-पीते हैं, वह 
मृतक जीवको मिलता है; अतः उन्हें भोजनकी शुद्धिपर भी 
ध्यान रखना चाहिये । यदि भाई-बन्धु भूमिपर शयन करें 
तो उससे जीवको कष्ट नहीं होता ओर यदि वे उसके निमित्त 
दान करें तो उससे मृत जीवको बडी तृप्ति होती है । यमदूत 
जब उसे साथ लेकर जाते हैं, तो वह बारह दिनोंतक अपने 
घरकी ओर देखता रहता दै । उस समय पृथ्वीपर उसके निमित्त 
जो जल और पिण्ड दिये जाते हैं, उन्हींका वह उपभोग 
करता है ।£ 

मृत्युसे बारह दिन बीतनेके पश्चात्‌ यमपुरीकी ओर 
खींचकर ले जाया जानेवाला जीव अपने सामने यमराजके 
नगरको देखता है, जो बड़ा ही भयानक है । उस नगरमे 
पहुँचनेपर उसे मृत्यु, काल ओर अन्तक आदिके बी चमे 
बैठे हुए यमराजका दर्शन होता दै, जो कजलराशिके समान 
काले हैं और अत्यन्त कोधसे लाल आँखें किये रहते हैं । 
दाढ़ोंके कारण उनका मुख बड़ा विकराल दिखलायी पड़ता 
है । टेढी भौंदंसे युक्त उनकी आकृति बड़ी भयङ्कर है । 


चे कुरूप, भीषण और टेटे-मेढे सेकड़ो रोगोंसे घिरे 


रहते हैं । उनकी भुजाएँ विशाल हैं । उनके एक हाथमें 
यमदण्ड और दूसरेमें पाश दै । देखनेमें वे बड़े भयानक 
प्रतीत होते हैं | पापी जीव उन्दींकी बतायी हुई शुभाशुभ 
गतिको प्राप्त होता है । झूठी गवाही देने और झूठ बोलने- 
वाला मनुष्य रौरव नरकमें जाता है । अब मैं रोरवका स्वरूप 


तत्र यद्वान्धवास्तोयं प्रयच्छन्ति तिलैः सह । 
यञ्च पिण्डं प्रयच्छन्ति नीयमानस्तदर्नुते ॥ 
तैलाभ्यङ्गो वान्धवानामङ्गसंवाहनं च यत्‌ । 
तेन चाप्याय्यते जन्तुर्य्ाश्चन्ति स्वबान्धवाः ॥ 
भूमौ स्वपद्भिनात्यन्तं छेदामाप्नोति बान्धवैः । 
दानं ददद्भिश्च तथा जन्तुराप्याय्यते खत: ॥ 
नीयमानः स्वकं गेहं द्वादशाहं स॒ पश्यति । 
उपभुझे तथा दत्तं तोगपिण्डादिकं भुत्रि ॥ 
( अ० १० | ७३--७६ ) 


बतलाता हूँ, आप ध्यान देकर उसे सुनें । रोख नरककी 
७0) न्स ्फ्न्न्क 


लंबाई-चौड़ाई दो हजार योजनकी है । वदद एक गढ़ेके रूपमे 
है, जिसकी गहराई घुटनोंतकक्री है | वह नरक अत्यन्त दुस्तर 
है। उसमें भूमिके बराबरतक अज्ञारराशि बिछी रहती है । 
उसके भीतरकी भूमि दहकते हुए अज्ञारोसे बहुत तपी होती 
है । सारा नरक तीव्रवेगसे प्रज्वलित होता रहता है । उसीके 
भीतर यमराजकै दूत पापी मनुष्यको डाल देते हैं । वह 
धघकती हुई आगमें जब जलने लगता दै, तो इधर-उधर 
दौडता है; किन्तु पग-पगपर उसका पैर जल-भुनकर राख 
होता रहता है । वह दिन-रातमें कमी एक बार पेर उठाने 


और रखनेमें समर्थ होता है । इस प्रकार सदलं योजन पार 
करनेपर वह उससे छुटकारा पाता है | फिर दूसरे पार्पोकी 
शुद्दिके लिये उसे वैसे ही अन्य नरकोंमें जाना पड़ता है । 
इस प्रकार सब नरकोर्मे यातना भोगकर निकलनेके बाद 
पापी जीव तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है | क्रमशः कीड़े-मकोड़े+ 
पतङ्ग, हिंसक जीव, मच्छर; दायी) वृक्ष आदि) गो; अश्व, 
तथा अन्यान्य दुःखदायिनी पापयोनियोँमें जन्म धारण करनेके 
पश्चात्‌ वह मनुष्य-योनिमे आता है । उसमें भी वह कुरूप, 
कुबड़ा, नाटा और चाण्डा आदि होता दै । फिर अवशिष्ट 
पाप और पुण्यसे युक्त दो, वह क्रमशः ऊँचे चढ्नेवाली 
योनियौमै जन्म लेता शूद्र, वैश्य) क्षत्रिय, ब्राह्मण) देवता 
तथा इन्द्र आदिके रूपमें उत्पन्न होता है | 
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इस प्रकार पाप करनेवाले जीत नरकोंमें नीचे गिरते हैं। 
अब पुण्यात्मा जीव जिस प्रकार यात्रा करते हँ, उसको 
सुनिये; बे पुण्यात्मा मनुष्य धर्मराजक्री बतायी हुई पुण्यमयी 
गतिको प्राप्त होते हैं । उनके साथ गन्धर्व गीत गाते चलते 
हैं, अप्सराएँ नृत्य करती रहती हैं, तथा बे भाँति-भाँतिके 
दिव्य आभूषणोंसे सुशोभित हो सुन्दर बिमानोंपर बेठकर यात्रा 
करते हैं | बहाँसे पृथ्वीपर आनेपर वे राजाओं तथा अन्य 
महात्माऔंके कुलमें जन्म लेते ओर सदाचारका पालन करते 
हैं। वहाँ उन्हें श्रेष्ठ भोग प्राप्त होते हैं | तदनन्तर शरीर 


[ सं क्षिप्त 


००६०-००-०३ १, 


त्यागनेकै बाद वे पुनः खग आदि ऊपरके लोकोंमें 
जाते हैं | ऊपरके लोकोंमें होनेवाली गतिको “आरोहणी? 
कहते हैं । फिर वहसे पुण्यभोगके पश्चात्‌ जो मृत्यु- 
लोकमें उतरना दोता दै, वह 'अवरोहणी? गति है । इस 
अवरोहणी गतिको प्राप्त होनेपर मनुष्य फिर पहलेकी ही 
भाँति आरोहणी गतिको प्राप्त होते हैं । ब्रह्मपे | जीवकी जिस 
प्रकार मृत्यु होती दै, वह सब प्रसङ्ग मैंने आपसे कह सुनाया। 
अब जिस तरह जीव गर्भमै आता दै, उस विषयका 
वर्णन सुनिये । 


जीवके जन्मका वृत्तान्त तथा महारौरव आदि नरकोंका वर्णन 
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पुत्र कहता है- पिताजी ! मनुष्य स्न्री-सहवासके समय 
गर्भमै जो वीर्य स्थापित करता है; वह स्त्रीके रजमें मिल जाता 
है । नरक अथवा खर्गसे निकलकर आया हुआ जीव उसी 
रज-वीर्यका आश्रय लेता है । जीवसे व्याप्त होनेपर बे दोनों 
बीज ( स्री और पुरुष दोनोंके रज-वीर्य ) स्थिर हो जाते हैं। 
फिर वे क्रमशः कलल, बुदूबुद एवं मांसपिण्डके रूपमै परिणत 
होते हैं| जेसे बीजसे अङ्कुर उत्पन्न होता है, उसी प्रकार 
उस माकपिण्डसे विभागपूर्वक पाँच अङ्ग प्रकट होते हैं । फिर 
उन अङ्गौसे अँगुछी, नेत्र, नासिका, सुख, कान आदि प्रकट 
होते हैं | इसी प्रकार अँगुली आदिसे नख आदिकी उतत्ति 
होती है । फिर त्वचामै रोम ओर मस्तकपर बाल उग आते 
हैं । जीवके शरीरी बृद्धिवे. साय ही ख्रीका गर्भकोष भी बढ्ता 
है । जेसे नारियलका फल अपने आवरण-कोषके साथ ही 
बढ्ता है, उधी प्रकार गर्भस्य शिशु भी गर्भेक्ोषके साथ ही 
बृद्धिको प्राप्त होता है । उसका मुख नीचेकी ओर होता है । 
दोनों हाथोको घुटनों ओर पसलियोके नीचे रखकर वह 
बढ्ता है । हायके दोनों अँगूठे दोनों घुटनोके ऊपर होते हें 
और अँगुलिया उनके अग्रभागमें रहती हैं । उन घुटनोंके 
पृष्ठभागमे दोनों आँखें रहती हैं और नासिका उनके मध्यभाग- 
में होती है । दोनों चूतड़ एडियोपर टिके होते हैं दोनों बाहे 
और पिंडलियॉ बाहरी किनारेपर रहती हैं | इसी स्थितिमें 
खीके गर्भमै रहनेवाला जीव क्रमशः बृद्धिको प्रात होता है । 
गर्भ शिशुकी नाभिमे एक नाल बैंधी होती है, जिसे 
आप्यायत्ती नाडी कहते हैं । इसी प्रकार वह. नाळ ख्रीकी 


तके छिद्रे 


७ क, 
SS gS र्जा 


है, बह उस नाड़ीके ही मार्गसे गर्भस्थ शिशुके मी उदरमें 
पहुँचता है । उसीसे शरीरका पोषण होते रहनेसे जीव क्रमशः 
बृद्धिको प्राप्त होता है । उस गर्भमै उसे अनेक जन्मोंकी बातें 
याद आती हें; जिससे व्यथित होकर वह इधर-उधर फिरता 
और निर्वेद ( खेद )को प्राप्त होता है । अपने मनमें सोचता 
है, “अब इस उदरसे छुटकारा पानेपर मैं फिर ऐसा कार्य 
नहीं करूँगा, बल्कि इस बातके लिये चेष्टा करूँगा कि मुझे 
फिर गर्भके भीतर न आना पड़े ।? सेकड़ों जन्मोंके दुःखोंका 
प्रण करके वह इसी प्रकार चिन्ता करता है । देवकी 
प्रेरणासे पूर्वजन्मोमै उसने जो-जो क्लेश भोगे होते हैं, वे सब 
उसे याद आ जाते हैं । तत्पश्चात्‌ कालक्रमसे वह अधोमुख 
जीव जब नवें या दसवें महीनेका होता है, तब उसका जन्म 
हो जाता है । गर्भसे निकळते समय वह प्राजापत्य वायुसे 
पीड़ित होता है और मन-ही-मन दुःखसे व्यथित हो रोते हुए 
गर्भसे बाहर आता है । उदरसे निकलनेपर असह्य पीड़ाके 
कारण उसे मूच्छा आ जाती है । फिर वायुके स्प्शसे वह 
सचेत होता है । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुकी मोहिनी माया 
उसको अपने वशमै कर लेती हे । उससे मोहित हो जानेके 
कारण उसका पूर्वज्ञान नष्ट हो जाता है । इस प्रकार ज्ञानभ्रष्ट 
हो जानेपर वह जीव पहले तो बाल्यावस्थाको प्राप्त होता है; 
फिर क्रमशः कोमारावस्था, योवनावस्था और बृद्धावस्थामें 


प्रवेश करता है । इसके बाद मृत्युको पास होता और मत्युके 


बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार : इस संसार-चक्रमें 
वह घटीयन्त्र ( रइट ) की भाँति -घूमता रहता है । 
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जन्म लेकर अपने कर्मोंको भोगता है, कभी कर्मोका भोग समाप्त 
होनेपर थोड़े ही समयमै मरकर परलोकमै चला जाता है । 
कभी स्वर्ग और नरकको प्रायः भोग चुकनेके बाद थोडेसे 
शुभाशुभ कर्म शेष रहनेपर इस संसारमै जन्म लेता है । 


नारकी जीव घोर दुःखदायी नरकोर्मे गिराये जाते हैं । 
स्वगमै मी ऐसा दुःख होता दै, जिसकी कहीं तुलना नहीं है । स्वर्गमें 
पहुँचनेके बादसे ही मनमें इस बातकी चिन्ता बनी रहती है कि 
पुण्यक्षय होनेपर हमें यहाँसे नीचे गिरना पड़ेगा | साथ ही नरकमें 
पड़े हुए जीवोंको देखकर महान्‌ दुःख होता है कि कभी हमें भी 
ऐसी दी दुर्गति भोगनी पड़ेगी । इस बातसे दिन-रात अशान्ति 
बनी रहती है । गर्मवासमै तो भारी दुःख होता ही है, योनिसे 
जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता । जन्म लेनेके पश्चात्‌ 
बाल्यावस्था और बृद्धावस्थामें भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता 
है । जवानीमें भी काम) क्रोध ओर ईष्यमिं बैधे रहनेके कारण 
अत्यन्त दुस्सद्‌ कष्ट उठाना पड़ता है । बुढापेमै तो अधिकांश 
दुःख ही होता है । मरनेमें भी सबसे अधिक दुःख है। 


यमदूतोंद्वारा घसीटकर ले जाये जाने और नरकमें गिराये , 


जानेपर जो महान्‌ क्लेश होता है, उसकी चर्चा हो चुकी है । 
यहाँसे लौटनेपर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरकका 
क्रम चाळू हो जाता है । इस तरह जीव प्राकृत बन्धनोंमें 
बँधकर घटीयन्त्रकी भाँति इस संसारचक्रमें घूमते रहते हैँ | 


पिताजी ! मैंने आपसे रौरव नामक प्रथम नरकका वर्णन 
किया है । अत्र महारौरवका वर्णन सुनिये--इसका विस्तार 
सब ओरसे बारह हजार योजन है । वहाँकी भूमि तांबेकी है, 
जिसके नीचे आग धधकती रहती है | उसकी आँचसे तपकर 
बह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजलीके समान 
ज्योतिर्मयी दिखायी देती है । उसकी ओर देखना ओर 
स्पर्श आदि करना अत्यन्त भयङ्कर है | यमराजके दूत 
हाथ और पेर बाँधकर पापी जीवको उसके भीतर डाल 
देते हैं और वह लोटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्गमें 
कौबे, बगुले, विच्छू, मच्छर और गिद्ध उसे जल्दी-जल्दी 
नोच खाते हैं | उसमें जळते समय वह व्याकुल हो-होकर 
छटपराता है और बारबार “अरे वाप ! अरे मैया ! हाय भैया ! 
हा तात !! आदिकी रट लगाता हुआ करुण क्रन्दन करता 
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उसमें पड़े हुए जीव, जिन्होंने दूषित बुद्धिके कारण पाप किये 
हैं, दस करोड़ वर्ष बीतनेपर उससे छुटकारा पाते हैं । इसके 
सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है, जहाँ स्वभावसे ही 
कड़ाकेकी सर्दी पड़ती है | उसका विस्तार भी महारौरकके 
ही बराबर है, किन्तु वह घोर अन्धकारसे आच्छादित रहता 
है । वहाँ पापी मनुष्य सर्दीसि कष्ट पाकर भयानक अन्धकारमें 
दौड़ते हैं और एक दूसरेसे मिड़कर लिपटे रहते हैं । जाड़ेके 
कष्टसे कॉपकर कटकटाते हुए उनके दाँत टूट जाते हैं । भूख- 
प्यास भी वहाँ बड़े जोरकी लगती दै । इसी प्रकार अन्यान्य 
उपद्रव भी होते रहते हें । ओलोंके साथ बहदनेवाळी भयङ्कर 
वायु शरीरमें लगकर हड्डियोंको चूर्ण किये देती है और उनसे 
जो मजा तथा रक्त गिरता है, उसीको वे क्षुधातुर प्राणी 
खाते हैं । एक-दूसरेके शरीरसे सटकर वे परस्पर रक्त चाटा 
करते हैँ । इस प्रकार जत्रतक्क पापोंका भोग समाप्त नहीं हो 
जाता; तत्रतक वहाँ भी मनुष्योंको अन्धकारमे महान्‌ कष्ट 
भोगना पड़ता दै । 
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इससे भिन्न एक निकृन्तन नामक नरक है, जो सब नरको में 
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प्रधान है । उसमें कुम्हारकी चाकके समान बहुतसे चक्र निरन्तर 
घूमते रहते हैं | यमराजके दूत पापी जीवोंको उन चक्रोपर 
चढ़ा देते और अपनी अँगुलियोंमें कालसूत्र लेकर उसीके द्वारा 
उनके पैरसे लेकर मस्तकतक प्रत्येक अङ्ग काटा करते हैं । फिर 
भी उन पापियोँके प्राण नहीं निकलते । उनके शरीरके सैकडौं 
टुकड़े हो जाते हैं) किन्तु फिर वे जुड़कर एक हो जाते हैं। _ 
इस प्रकार पापी जीव हजारौं वर्षोतक वहाँ काटे जाते हैं । यह 
यातना उन्हें तबतक दी जाती दे, जत्रतक कि उनके सारे 
पार्पोका नाश नहीं हो जाता । अत्र अप्रतिष्ठ नामक नरकका 
वर्णन सुनिये, जिसमें पड़े हुए जीवोंको असह्य दुःखका अनुभव 
करना पड़ता है। वहाँ भी वे ही कुलालचक्र होते हैं; 
साथ ही दूसरी ओर घटीयन्त्र भी बने होते हूँ, जो पापी 
मनुष्योंको दुःख पहुँचानेके लिये बनाये गये हैँ । वहाँ कुछ 
मनुष्य उन चक्रोपर चढांकर घुमाथे जाते हैं। हजारौं वर्षोतक 
उन्हें बीचमै विश्राम नहीं मिलता । इसी प्रकार दूसरे पापी 
घटीयन्न्रोंमें बाँध दिये जाते हैं, ठीक उसी तरह, जैसे रहटमें 
छोटे-छोटे घड़े बधे होते हैं । वहाँ बँधे हुए मनुष्य उन यन्त्रोके 
साथमै जब घूमने लगते हैं, तो बारबार रक्त वमन करते हैं । 
उनके मुखसे लार गिरती है और नेत्रासे अश्रु झरते रहते हैं। 
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उस समय उन्हें इतना दुःख होता है; जो जीवमात्रके लिये 
असह्य है । 


अब असिपत्रवन नामक अन्य नरकका वर्णन सुनिये 
जहाँ एक हजार योजनतककी भूमि प्रज्वलित अग्निसे आच्छादित 
रहती है तथा ऊपरसे सूर्यकी अत्यन्त भयङ्कर एवं प्रचण्ड 
किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरकमें निवास करनेवाले 
जीव सदा सन्तप्त होते रहते हैं | उसके बीचमै एक बहुत ही 
सुन्दर वन है; जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं; किन्तु वे सभी 
पत्ते तलवारकी तीखी धारके समान हैं । उस वनमें बड़े 
बलवान्‌ कुत्ते. भूँकते रहते हैं, जो दस इजारकी संख्यामें 
सुशोभित होते हैं । उनके मुख ओर दाढ़ें बड़ी-बड़ी होती हैं । 
वे व्याघ्रोके समान भयानक प्रतीत होते हैं । वहाँकी भूमिपर 
जो आग बिछी होती दै, उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं 
तब वहाँ गये हुए पापी जीव हवाय माता ! हाय पिता !? 
आदि कहते हुए अत्यन्त दुःखित होकर कराइने लगते हैं । 
उस समय तीब्र पिपासाके कारण उन्हें बड़ी पीड़ा होती है, 
फिर अपने सामने शीतल छायासे युक्त असिपत्रवनको देखकर 
वे प्राणी विश्रामकी इच्छासे वहाँ जाते हैं । उनके वहाँ पहुँचने- 
पर बड़े जोरकी हवा चलती है, जिससे उनके ऊपर तळवारके 
समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं । उनसे आहत होकर वे 
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पृथ्वीपर जळते हुए अँगारोंके ढेरमें गिर पड़ते हैं | वह आग 
अपनी लपटोंसे सर्वत्र व्याप्त हो सम्पूर्ण भूतळको चाटती हुई- 
सी जान पड़ती है | इसी समय अत्यन्त भयानक कुत्ते वहाँ 
तुरंत दी दौड़ते हुए आते हैं ओर रोते हुए पापिर्योके सब 
अङ्गोको टुकडे-टुकडे कर डालते हैं | पिताजी ! इस प्रकार 
मैंने आपसे यह असिपत्रवनका वर्णन किया है । 


अब इससे भी अत्यन्त भयङ्कर तप्तकुम्म नामक जो नरक 
है, उसका हाल सुनिये--वहाँ चारों ओर आगकी लपरटोसे 
घिरे हुए बहुत-से लोहेके घड़े मोजुद हैं, जो खूब तपे होते हैं | 
उनमैंसे किन्हींमें तो प्रज्वलित अभिकी आँचसे खोलता हुआ 
तेल भरा रहता है और किन्दीमै तपाये हुए लोहेका चूर्ण होता 
है । यमराजके दूत पापी मनुष्योको उनका मुँ नीचे करके 
उन्हीं घड़ोंमें डाल देते हैं । वहाँ पड़ते ही उनके शरीर टूट- 
फूट जाते हैं । शरीरकी मजाका भाग गटकर पानी हो जाता 
है । कपाळ और नेत्रोंकी हड्डियाँ चटककर फूटने लगती हैं । 
भयानक गृश्र उनके अङ्गोंको नोच-नोचकर ठुकड़ें-ठकड़े कर 
देते हैं और फिर उन टुकड़ोंकों उन्हीं घड़ोंमें डाल देते हैं । वहाँ 
वे सभी टुकड़े सीझकर तेलमें मिल जाते हैँ | मस्तक; शरीर, 
स्नायु; मांस) त्वचा और दृड्डियाँ-सभी गल जाती हैं । 
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तदनन्तर यमराजके दूत करछुलसे उलट-पुलटकर खोलते हुए 
तेळमें उन पापियोंको अच्छी तरह मथते हैँ | पिताजी | इस 
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प्रकार यह तप्तकुम्म नामक नरककी बात मैंने आपको विस्तारः 
पूर्वक बतलायी है । 


दि 
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————— ROCESS 


पुत्र ( सुमति ) कहता है-पिताजी ! इससे पहले 
सातवे जन्मभे मै एक वेइयके कुलमें उत्पन्न हुआ था । उ 
समय पोंसलेपर पानी पीनेको जाती हुई गोओंको मैने वहाँ 
जानेसे रोक दिया था । उस पापकमके फलसे मुझे अत्यन्त 
भयङ्कर नरकमें जाना पड़ा, जो आगकी लपटोंके कारण घोर 
दुःखदायी प्रतीत होता था । उसमें लोहेकी-सी चोँचबाळे 
पक्षी भरे पड़े थे । बह पापियोंके शरीरको कोल्हूमें पेरनेफे 
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कारण जो रक्ती धारा बहती थी, उससे कीचड़ जम गयी थी 
और काटे जानेवाले दुष्कमियोके नरके पड्नेसे सब ओर 


` पेषसे कुछ अधिक समय बीत गया । मैं महान्‌ ताप 


दून सहसा 


देनेनाली ठंडी 
ष ८ 0-0 हल लि Jammu coleon™ ` eGangotri Initiative 


हवा चलने लगी | उस समय में तप्तबाङका ओर तप्तकुम्म 
नामक नरकोंके बीच था | उस शीतल वायुके सम्पकसे उन 
नरकोंमें पड़े हुए सभी जीवोंकी यातना दूर हो गयी । मुझे 
भी उतना ही आनन्द हुआ, जितना स्वगमें रहनेवालोको 
वहाँ प्राप्त होता है । “यह क्या बात हो गयी ?? यों सोचते 
हुए हम सभी जीवोंने आनन्दकी अधिकताके कारण एकटक 
नेत्रोंसे जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक 
नररत्न दिखायी दिये । उनके साथ विजलीके समान कान्तिमान्‌ 
एक भयङ्कर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा र 
था ओर कहता था, 'महाराज ! इधरसे आह्ये |? सैकड़ों 
यातनाओंसे व्याप्त नरकको देखकर उन पुरुषरत्नको बड़ी दया 
आयी । उन्‍होंने यमदूतसे कहा । 


आगन्तुक पुरुष बोले-यमदूत ! बताओ तो सद्दी, 
मेने कोन-सा ऐसा पाप किया है, जिसके कारण अनेक प्रकारकी 
यातनाओंसे पूर्ण इस भयङ्कर नरकमें मुझे आना पड़ा है १ 
मेरा जन्म जनकवंशमें हुआ था ! में विदेह देशमै विपश्चित्‌ 
नामसे विख्यात राजा था ओर प्रजाजनोंका भळीभाँति पालन 
करता था । मैंने बहुत-से यज्ञ किये | धर्मके अनुसार पृथ्वीका 
पालन किया । कभी युद्धमें पीठ नहीं दिखायी तथा अतिथिको 
कभी निराश नहीं लोटने दिया । पितरों) देवताओं) ऋषियों 
ओर भत्यौंको उनका भाग दिये बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण 
नहीं किया । पराथी स्री और पराये धन आदिकी अभिलाषा 
मेरे मनमै कभी नहीं हुई । जैसे गोएँ पानी पीनेकी इच्छासे 
स्वयं ही पोंसलेपर चली जाती हैं, उसी प्रकार पर्वके समय 
पितर और पुण्यतिथि आनेपर देवता स्वयं ही अपना भाग 
लेनेको मनुष्यके पास आते हैं | जिस गहस्थके घरसे वे लंबी 
साँस लेकर निराश लोट जाते हैं, उसके इष्ट और पू दोनों 


घोर हाहाकार सचा रहता था । उस नरकमें पड़े मुझे सौ £प्रकारके धर्म नष्ट दो जाते हैं । पितरोंके दुःखपूर्ण उच्छचाससे 


सात जन्मोका पुण्य नष्ट होता दै और देवताओंका निःश्वास 


1 या । प्यास और जलन बराबर बनी तीन जन्मोंका पुण्य क्षीण कर देता है इसमें तनिक भी 


; इसलिये से और पितृकर्मके लिये सदा 
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ही सावधान रहता था । ऐसी दशामें मुझे इस अत्यन्त दारुण 
नरकमें केसे आना पड़ा ! 


उन मद्दात्माके इस प्रकार पूछनेपर यमराजका दूत 
देखनेमें भयङ्कर दोनेपर भी हमछोगोंके सुनते-सुनते विनयथुक्त 
वाणीमें बोला | 


००५ ३३, 24 
यमदूतने कहा-मद्दाराज ! आप जेसा कहते हॅ; वह 
सब ठीक है। उसमें तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है । 
किन्तु आपके द्वारा एक छोटा-सा पाप भी बन गया है | में 
उसे याद दिलाता हूँ । विदर्भराजकुमारी पीवरी, जो आपकी 
पक्षी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी; किन्तु उस अवसरपर 
केकयराजकुमारी सुशोभनामें आसक्त होनेके कारण आपने 


* उसके त्मुठुकालको सफल नहीं बनाया । वह आपके समागम- 


सुखसे वञ्चित रद्द गयी | ऋतुकालका उलङ्घन करनेके कारण 
ही आपको ऐसे भयङ्कर नरकतक आना पड़ा है । जो धर्मात्मा 
पुरुष काममें आसक्त होकर स्रीकै क्रतकालका उल्लङ्घन करता 
है; वह पितरोंका ऋणी होनेसे पापको प्राप्त हौ नरकमें पड़ता 
है । राजन्‌ ! इतना ही आपका पाप है । इसके अतिरिक्त 
और कोई पाप नहीं है । इसलिये आइये; अब पुण्यलोकॉका 
उपभोग करनेके लिये चलिये । 


राजा बोले-देवदूत | तुम जहाँ मुझे छे चलोगे, वहाँ 
चळूँगा; किन्तु इस समय कुछ पूछ रहा हूँ, उसका तुम्हें 
ठीक-ठीक उत्तर देना चाहिये । ये वञ्रके समान चोचवाले 
कोए जो इन पुरुपोकी आँखें निकाल लेते हैं और फिर उन्हें 
नये नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगोंने कोन-सा निन्दित कर्म 
किया है ! इस बातको बताओ । मैं देखता हुँ, कोए, इनकी 
जीभ उखाड़ लेते हैं, किन्तु फिर नयी जीभ उत्पन्न हो जाती 
हे । इनके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरेसे चीरे जाते हैं ! 
ओर अत्यन्त दुःख मोगते हैं! कुछ लोग तपायी हुई बाळकामें 
भूने जाते हैं और कुछ लोग खौलते हुए तेलमें पड़कर पक 
रहे हैं । लोहेके समान चोचवाले पक्षी जिन्हें नोच-नोचकर 
खींच रहे हैं, वे केसे लोग हें १ ये बेचारे शरीरकी नस- 
नाड़ियोंके कटनेसे पीड़ित हो बड़े जोर-जोरसे चीखते और 
चिल्लाते हैं । लोहेकी चोंचकी आघातसे इनके सारे अज्ञोंमें 
घाव हो गया दै, जिससे इन्हें बड़ा कष्ट होता है | इन्होंने ऐसा 
कौन-सा अनिष्ट किया है; जिसके कारण ये रात-दिन सताये जा 
रहे हैं ? ये तथा और भी जो पापियोंकी यातनाएँ देखी जाती 
हैं, वे किन कर्मोके परिणाम हैं १ ये सब बातें मुझे पूर्णरूपसे 
बतलाओ । 

यमदूतने कहा-राजन्‌ ! मनुष्यको पुण्य और पाप 
बारी-बारीसे भोगने पडते हैं | भोगनेसे ही पाप अथवा पुण्यका 

लेना लाडो चत तिन चोर 

क्षय होता है । लाखों जन्मोके सञ्चित पुण्य ओर पाप मनुर्ष्याके 
लिये सुख-दुःखका अङ्कूर उत्पन्न करते हैं | जेसे बीज जलकी 
इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य ओर पाप देश, काल, 
अन्यान्य कर्म और कर्ताकी अपेक्षा करते हैं । जेसे राह चलते 
समय कॉटेपर पैर पड़ जानेसे उसकै चुभनेपर थोड़ा दुःख होता 
है, उसी प्रकार किसी भी देश-काळमें किया हुआ थोड़ा पाप 
थोड़े दुःखका कारण होता है; किन्तु वही पाप जब बहुत 
अधिक मात्रामें हो जाता है तब पेरमें शूळ अथवा लोहेकी कील 
गड्नेके समान अधिक दुःख प्रद्वान करता है--सिरदर्द आदि 
दुस्सह रोगोंका कारण बनता दै । जेसे अपथ्य भोजन और 
सर्दी-गर्मीका सेवन श्रम और ताप आदिका जनक होता दै, 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न पाप भी फलकी प्राप्ति करानेमें एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं । ऐसे ही बड़े-बड़े पाप दीर्घकाळ तक 
रहनेवाले रोग और विकारोंके उत्पादक होते हैं । उन्हींसे शस्त्र 
ओर अभिका भय प्राप्त होता है। वे ही असह्य पीड़ा और 
बन्धन आदि फल प्रदान करते हैं । इस प्रकार जीव अनेक 
जन्मोके सञ्चित पुण्य और पार्पोके फलखरूप सुख और 
दुःखोको भोगता हुआ इस लोकमें स्थित रहता है । 
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_ राजन्‌ | जेसे नरकोंमें पड़े हुए जीव अपने धोर 
महापापका फल भोगते हैं, उसी प्रकार ये स्वगलोकमे 
देवताऔके साथ रहकर गन्धर्व, सिद्ध और अप्सराओंके 
संगीत आदिका सुख उठाते हुए पुण्योंका उपभोग करते 
हैं । देवता, मनुष्य और पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेकर 
जीव अपने पुण्य-पापजनित सुख-दुःखरूप शुभाशुभ फलोको 
भोगता है । राजन्‌ ! आप जो यह पूछ रहे हैँ कि किस-किस 
पापसे पापियोको कोन-कौन-सी यातनाएँ मिलती हैं, वह सब मैं 
आपको बतला रहा हूँ | जो नीच मनुष्य कामना और 
लोभके वशीभूत हो दूषित दृष्टि एवं कलित चित्तसे परायी 
स्री और पराये धनपर आँखें गड़ाते हैं, उनकी दोनों 
आँखोको ये बज्जतुस्य चोंचवाले पक्षी निकाल लेते हैं. ओर 
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पुनः-पुनः इनके नये नेन्न उत्पन्न हो जाते हें । इन पापी 
मनुष्योने जितने निमेषतक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने 
ही हजार बघोतक ये नेत्रकी पीड़ा भोगते हैं । जिन लोगोने 
असत्‌ शासत्रका उपदेश किया है तथा किसीको बुरी सलाह 
_ दी है, जिन्होंने शास्रका उलटा अथ लगाया है, मुँहसे झूठी 

निकाली हैं तथा बेद, देवता; ब्राह्मण और गुरुकी 
उन्हीकी जिहाको ये वजतुल्य चोचवाले 


पक्षी उखाडते हैं और वह जिह्वा नयी-नयी उत्पन्न 


पाप हुआ द्वोता दै, उतने वर्षोतक उन्हें यह कष्ट भोगना 
पड़ता है । जो नराधम दो मित्रोमे फूट डालते हैं, पिता- 
पुत्रमे, खजनोमे, यजमान ओर पुरोहितमे, माता ओर 
पुत्रमें, सद्भी-साथियोंमें तथा पति ओर पत्नीमें वेर डालते 
वे ही ये आरेसे चीरे जा रहे हँ। आप इनकी दुर्गति देखिये। 
जो दसरोंकों ताप देते, उनकी प्रसन्नतामै बाधा पहुंचाते, 
पंखे, इवादार स्थान; चन्दन ओर खसकी टट्टी आदिका 
अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियोंको भी प्राणान्तक 
कष्ट पहुँचाते हैं; वे ही ये अघम पापी हँ, जो तपायी हुई 
बाळूमें पड़कर कष्ट भोगते हैं । जो ब्राह्मण किसी देवकाय या 
पितृकार्यमै दूसरेके द्वारा निमन्त्रित होकर भा दूसरे किसीके 
यहाँ भ्राद्ध-भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आनेपर ये पक्षी दो 
टुकड़े कर डालते हैं । जो अपनी अनुचित बातासे साधु 
पुरुषोंके मर्मपर आघात पहुँचाता हे, उसको ये पक्षी अत्यन्त 
पीड़ा देते हैं । इन्हें ऐसा करनेसे कोई रोक नहीं सकता | 
जो झूठी बातें कहकर ओर विपरीत धारणा बनाकर किसीक्री 
चुगली खाते हैं, उनकी जिह्ाके इस प्रकार तेज किये हुए 
छूरोंसे दो ठुकड़े कर दिये जाते ह । 

न्होने उद्दण्डतावश माता, पिता तथा गुरुजनाँका 
अनादर किया है, वे ही ये पीब, विडा और मूत्रसे भरे हुए 
गोम नीचे मुख करके डुबाये जा रहे हैं । जो लोग देवता) 


््ल 


। 


न 
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अतिथि) अन्यान्य प्राणी, भृत्यवर्ग; अभ्यागत) पितर) अग्नि 
तथा पक्षियोंको अन्नका भाग दिये बिना दी स्वयं भोजन 
कर लेते हैं) वे ही दुष्ट यहाँ पीब और गोंद चाटकर रहते हैं । 
उनका शरीर तो पहाड़के समान बिशाल होता दै) किन्तु 
मुख सूईकी नोकके बराबर रहता दै । देखिये; यही वे लोग 
हैं । जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्णके मनुष्यको एक 
पङ्क्तिमें बिठाकर भोजनमें भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्ठा 
खाकर रहना पड़ता है । जो लोग एक समुदायमै साथ-साथ 
आये हुए अर्थार्थी मनुष्यको निर्धन जानकर छोड़ देते और 
अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक ओर 
खैँखार भोजन करते हैं । राजन्‌ ! जिन लोगोंने जूठे दाथोसे 
- गौ, ब्राह्मण और अग्नियोंका स्पर्श किया दै, उन्दींमेसे ये 
लोग यहाँ मौजूद हैं, जो जलते हुए लोइके ख़ंभोपर हाथ 
रखकर उन्हें चाट रहे हैं । जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक जूठे मुँह 
होकर भी सूर्य-चन्द्रमा और तारोंपर दृष्टिपात किया है) 
उनकी आँखोंमें आग रखकर यमराजके दूत उसे घोंकते हैं । 
गौ, अग्नि, माता) ब्राह्मण) ज्येष्ठ भ्राता; पिता) बहिन) 
कुठम्बकी स्त्री, गुरु तथा बड़े-बूढ़ोंका जो पेरोंसे स्पर्श करते 
हैं, उनके दोनों पेर यहाँ आगमे तपायी हुई लोहेकी 


बेडियेंसि जकड़ दिये जाते हैं और उन्हें अँगारौकै ढेरमै 
खडा कर दिया जाता दै। उसमें उनके पेरसे लेकर 


घुट्नेतकका भाग जलता रहता है । जो नराधम अपने कार्नोसे 
गुरु) देवता, द्विज और वेदोंकी निन्दा सुनते हैँ और उसे 
सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियोके कानोंमै ये यमराजके 
दूत आगमें तपायी हुई लोहेकी कीले ठोक देते ई। विलाप 
करनेपर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता | जो लोग क्रोध 
और लोमके वशमें होकर पॉसले, देवमन्दिर) ब्राह्मणके घर 
तथा देवालयके सभाभवन तुड़वाकर नष्ट करा देते हैँ, उनके 
यहाँ आनेपर ये अत्यन्त कठोर खभाववाले यमदूत इन तीखे 
शर्त्रोसे शरीरकी खाल उधेड़ लेते हं । उनके चीखने- 
चिल्लानेपर भी ये दया नहीं करते । जो मनुष्य गो, ब्राह्मण 
तथा सूर्यकी ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करते हैँ, 
उनकी आँतोंको कोए गुदामार्गसे खींचते हैँ | जो किसी 
एकको कन्या देकर फिर दूसरेके साथ उसका विवाह कर 
देता दै, उसके दारीरमें बहुत-से घात्र करके उसे खारे पानीकी 
नदीमें बढ्दा दिया जाता है । जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा 
सङ्कटकालमे अपने पुत्र, मृत्य) पत्नी आदि तथा बन्धुवर्गको 
अकिश्वन जानकर भी त्याग देता और केवल अपना पेट 
पालनेमें लग जाता दै, वह भी जब इस लोकमें आता है तो 
यमराजके दूत भूख लगनेपर उसके मुखमै उसके ही शरीरका 
मांस 'नोचकर डाल देते हैं ओर वही उसे खाना पड़ता 
हैं । जो अपनी शरणमें आये हुए तथा अपनी दी दी हुईं 
वृत्तिसे जीविका चलानेवाळे मनुष्योक्रों लोभवश त्याग देता 
है, वह भी यमदूतोंद्वारा इसी प्रकार कोल्हूमें पेरे जानेकै 
कारण यन्त्रणा भोथता है । ० 


जो मनुष्य अपने जीवनभरके किये हुए पुण्यको घनके 
लोभसे बेच डाळते हैं, वे इन्डी पापियोंकी तरह चक्कियाँमै 
पीसे जाते हैं | किसीकी धरोहर इंड्य लेनेवाळे लोगोंके सब 
अङ्ग रस्सियोंसि बाँध दिये जाते हैं और उन्हें दिन-रात कीड़े) 
ब्रिच्छू तथा सर्प काटते-खाते रहते हॅ | जो पापी दिनमै 
मैथुन करते और परायी स्त्रीको भोगते हैं, वे यहाँ भूखसे 
दुर्वल रहते हैं, प्यासकी पीडासे उनकी जीभ और ताढ गिर 
जाते हैं ओर वे वेदनासे व्याकुल दो जाते हैं । यद देखिये; 
सामने लोहेके बड़े-बड़े कॉर्टोसे भरा हुआ सेमरका वृक्ष खड़ा 
हैं । इसपर चढावे हुए पाप्रियोंक्रे सब अङ्ग विदीर्ण हो गये 
हैं ओर अधिक मात्रामें गिरते हुए खूनसे ये लथपथ हो रहे 
हैं । नरश्रेष्ठ ! इधर दृष्टि डालिये, ये परायी ख्रियाँका सतीत्व 
नष्ट करनेवाले लोग हैँ । इन्हें यमराजके दूत घरियामे रखकर 
गला रहे हैं | जो उद्दण्ड मनुष्य गुरुको नीचे बिठाकर और 
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खयं ऊँचे आसनपर बेठकर अध्ययन करता अथवा 
शिल्पकलाकी शिक्षा ग्रहण करता दै, वह इसी प्रकार अपने 
मस्तकपर शिलाका भारी भार ढोता हुआ क्लेश पाता है । 
यमलोकके मार्गमें वह अत्यन्त पीड़ित एवं भूखसे दुर्बल 
रहता है ओर उसका मस्तक दिन-रात बोझ ढोनेकी पीड़ासे 
व्यथित होता रहता दै । जिन्होंने जलमें मूत्र, थूक और 
विष्ठाका त्याग किया है; वे ही लोग इस समथ थूक, विष्ठा 
और मूत्रसे भरे हुए दुर्गन्धयुक्त नरकमें पड़े हैँ । ये लोग जो 
भूखसे व्याकुल होनेपर एकदूसरेका मांस खा रहे हैं, इन्होंने 
पूर्वकालमै अतिथियोको भोजन दिये बिना ही भोजन किया 
है | जिन छोगोंने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक 
आग्नियाँक्रा परित्याग किया हे, वे ही ये पर्वतोंकी चोटीसे 
बारंबार नीचे गिराये जाते हैं |# जो लोग दूसरी बार 
ब्याही जानेवाली खीके पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे 
ही इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियाँ खा रही हैं। 
पतितोंका दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा 
प्रतिदिन उनकी सेबामें रहनेसे मनुष्य पत्थरके भीतर कीड़ा 
होकर सदा निवास करता है । जो कुठम्बके लोगो, मित्रों 
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[ संक्षिप्त 


तथा अतिथिक्रे देखते-देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है; 
उसे यहाँ जलते हुए अँगारे चबाने पड़ते हैं | राजन्‌ ! इस 
पापीने छोगोंकी पीठका मांस खाया है--पीठ पीछे सबकी 
बुराई की है, इसीलिये भयङ्कर भेड़िये प्रतिदिन इसका मांत 
खा रहे हैं || 

इस नीचने उपकार करनेवाले लोगोके साथ कृतन्नता की 
है; अतएब यह भूखसे व्याकुल तथा अंधा; बहरा ओर गूँगा 
होकर भटक रहा है | इस खोटी बुद्धिवाले कृतब्नने अपने 
मित्रोंक़ी बुराई की दै, इसीलिये यह तप्तकुम्म नरकमें गिर रहा 
है | इसके बाद चक्कियाँमै पीसा जायगा, फिर तपायी हुई 
बाळूमें भूना जायगा । उसके बाद कोल्हूमें पेरा जायगा | 
तत्पश्चात्‌ असिपत्रवनमें इसे यातना दी जायगी । फिर आरेसे 
यह चीरा जायगा | तदनन्तर कालसूत्रसे काटा जायगा | 
इसके बाद ओर भी बहुत-सी यातनाएँ इसे भोगनी पड़ेंगी । 
इसपर भी मित्रके साथ विश्वासघात करनेक्रे पापसे इसका 
उद्धार केसे होगा--यह में भी नहीं जानता । जो ब्राह्मण 
एक-दूषरेसे मिलकर सदा श्राद्वान्न भोजन करनेमें ही आसक्त 
रहते हैं, उन्हें दुष्ट सपोके सर्वाङ्गे निकला हुआ फेन पीना 
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पड़ता है | सुवर्णकी चोरी करनेवाले) ब्रह्महत्यांरे, शराबी 
तथा गुरुपत्नीगामी--ये चारों प्रकारके महापापी नीचे और 
ऊपर धघकती हुई आगके बीचमै झोंककर सब ओरसे जलाये 
जाते हैं । इस अवस्थार्मे उन्हें कई हजार वर्षोतक रहना 
पड़ता है । तदनन्तर वे मनुष्ययोनिमे उत्सन्न होते तथा 
कोढ एवं यक्ष्मा आदि रोगोंसे युक्त रहते हैं । वे मरनेके बाद 


ल 
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लौटनेपर रोगयुक्त जन्म धारण करते हूँ । इस प्रकार कल्पके 
अन्ततक उनके आवागमनका यह चक्र चलता रहता ह| 
गोकी इत्या करनेवाळा मनुष्य तीन जन्मोतक नीच-से-नीच 
नरकोंमें पड़ता है । अन्य सभी उपपातकोंका फल भी ऐसा 
ही निश्चय किया गया है। नरकसे निकले हुए. पापी जीव 
जिन-जिन पातकोंके कारण जिन-जिन योनियोमें जन्म लेते हूँ, 


" फिर नरकमें जाते हैं, और पुनः उसी प्रकार नरकसे वह सत्र में बतला रहा हूँ; आप ध्यान देकर सुनें । 
पापोंके अनुसार भिन्न-भिन्न योनियोंकी प्राप्ति तथा विषश्रितूके पुण्यदानसे पापियोंका उद्धार 
न. ~ DIRE 
यमदत कहता हे-राजन्‌ ! पतितसे दान लेनेपर करता; वह मोहाच्छन्न मनुष्य मरनेके बाद वानर दोला है 
ब्राह्मण गदहेकी योनिमे जाता है । पतितका यश करानेवाला धरोहर हड़पनेवाला मनुष्य नरकसे लोटनेपर कीड़ा होता दै 
द्विज नरकसे लोटनेपर कीड़ा होता दै । अपने गुरुके साथ ओर दृसरोंक्रा दोष देखनेवाला पुरुष नरकसे निकलकर 
छल करनेपर उसे कुत्तेकी योनिम जन्म लेना पड़ता है तथा राक्षस होता दै । विश्वासघाती मनुष्यको मछलीकी योनिमें 
गुरुकी पत्नी और उनके धनको मन-दी-मन लेनेकी इच्छा जन्म लेना पडता दै । जो मनुष्य अज्ञानवश धान, जौ, 
होनेपर भी उसे निस्सन्देद यही दण्ड मिलता है । माता- तिळ, उड़द) कुळ्यी, सरसों) चना, मटर) कलमी धान) 
पिता अपमान करनेवाला ED उनके वय पकडी, मूँग, गेहूँ; तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनार्जोकी चोरी करता दे 
> लत हा न या छि टु हय व नका बढ नेवळेके समान बढे दका चूहा होता है। परायी खीके 
स्रीका अपमान करनेवाला कबूतर होता हैं आर छ पीडा साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य भयङ्कर मेडिया दोता दै । उसके 
देनेवाला मनुष्य कछुएकों यानम जन्म लेता है । जो बाद क्रमशः कुत्ता; सियार, बगुला, गिद्ध, साँप तथा 
मालिकका अन्त तो खाता दै, किन्तु उसका अभीष्ट साधन नहीं 
€ 
टी जे, त 
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कौएकी योनिमें जन्म लेता है । जो खोटी बुद्धिवाला पापी 
मनुष्य अपने भाईकी ख्रीके साथ बलात्कार करता है, वह 
नरकसे छोटनेपर कोयल होता है | जो पापी कामके अधीन 
होकर मित्र तथा राजाकी पत्नीके साथ सहवास करता 
है, वह सूअर होता है । 

यश) दान और विवाहमें विध्न डालनेवाला तथा 
कन्याका दुबारा दान करनेवाला पुरुप कीड़ा होता है । जो 
देवता, पितर और ब्राह्मणोंको दिये बिना ही अन्न भोजन 
करता है; वह नरकसे निकळनेपर कोआ होता है; जो पिताके 
समान पूजनीय बड़े भाईका अपमान करता हे, वह नरकसे 
निकलनेपर क्रोञ्च पक्षीकी योनिमे जन्म लेता है । ब्राह्मणकी 
खीके साथ सहवास करनेवाला शूद्र भी कीड़ेकी योनिमें जन्म 
लेता है | यदि उसने ब्राह्मणीके गर्भसे सन्तान उत्पन्न कर 
दिया हो तो बह काठके भीतर रहनेवाला कीड़ा होता है । 
उसके बाद क्रमशः सूअर, कृमि, बिष्ठाका कीड़ा और चाण्डाल 
होता है । जो नीच मनुष्य अक्कतज्ञ एवं कृतघ्न होता है, वह 
नरकसे निकलनेपर कृमि, कीट, पतङ्ग) बिच्छू, मछली, कोआ, 
कछुआ ओर चाण्डाल होता है । शस्त्रहीन पुरुषकी हत्या 
करनेवाला मनुष्य गदहा होता दै । स्री और बालकोकी हत्या 
करनेवालेका कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है । भोजनकी चोरी 


करनेसे मक्खीकी योतिमें जाना पडता हे) उसमें भी जो. 
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भोजनके विशेष भेद हैं, उन्हें चुरानेके एथक-प्रथक फल सुनिये । 
साधारण अन्न चुरानेवाला मनुष्य नरकसे छूटनेपर बिल्लीकी 
योनिमें जन्म लेता दै । तिळचूर्णमिश्रित अन्नका अपहरण 
करनेसे मनुष्यको चूहेकी योनिमें जाना पड़ता है । घी 
चुरानेवाला नेवला होता है । नमककी चोरी करनेपर जल- 
कागकी ओर दही चुरानेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म होता है। 
दूधकी चोरी करनेसे बगुलेकी योनि मिलती है । जो तेल 
चुराता है, बह तेल पीनेवाला कीड़ा होता है । मधु चुरानेवाला 
मनुष्य डास ओर पूआ चुरानेवाला चींटी होता है । 
इविष्यान्नकी चोरी करनेवाला बिसतुइया होता है । 

लोहा चुरानेवाला पापात्मा कौआ होता है । 
कॉसेका अपइरण करनेसे हारीत ( इरियल ) पक्षीकी 
योनि मिलती है और चाँदीका वर्तन चुरानेसे कबूतर होना 
पड़ता है । सुबर्णका पात्र चुरानेवाळा मनुष्य कीड़ेकी योनिमें 
जन्म लेता है | रेशमी वस्त्रकी चोरी करनेपर चकवेकी योनि 
मिलती है तथा रेशमका कीड़ा भी होना पड़ता है । इरिणके 
रोएँसे बना हुआ वस्न, महीन वस्न, भेड़ और बकरीके रोएँसे 
बना हुआ वस्न तथा पाटंबर चुरानेपर तोतेकी योनि मिलती 
है। रूईका बना हुआ वस्त्र चुरानेसे क्रौञ्च और अग्निके अपहरण- 
से बगुला अथवा गदह्व होना पड़ता है । अङ्गगग और पत्तियोंका 
साग चुरानेवा डा मोर होता है | छाल्वस््रकी चोरी कग नेवा लेको 
चक्वेकी योनि मिलती है । उत्तम सुगन्घयुक्त पदार्थोकी चोरी 
करनेपर छद्धूँदर और वसत्रका अपहरण करनेपर खरंगोशकी 
योनिमें जाना पड़ता है | फल चुरानेवाला नपुंसक और 
काष्ठको चोरी करनेत्राला घुन होता है । फूल चुरानेताला दरिद्र 
और बाहनका अपहरण करने बाळा पङ्ग होता है । साग चुरानेशाला 
दारीत ओर पानीकी चोरी करनेवाला पपीहा होता है | जो 
भूमिका अपहरण करता है, वह अत्यन्त भयङ्क रौरव आदि 
नरकोमें जाकर वहाँसे लोटनेके बाद क्रमश; तृण; झाड़ी, लता; 
बेल और बाँसका वृक्ष होता है । फिर थोड़ा-सा पाप शेष 
रहनेपर वह मनुष्यकी योनिर्मे आता है । जो प्रैलके 


श्र 
अण्डकोषका छेदन करता है, वह नपुंसक होता है और इसी 
रूपमै इक्कीस जन्म बितानेकै पश्चात्‌ उह क्रमशः कृमि, कीट, 
पतङ्ग, पक्षी, जलचर जीव तथा मृग होता है | इसके बाद 
बेलका शरीर धारण करनेके बाद चाण्डाल और डोम आदि 
घुणित योनि्धीमै जन्म लेता है | मनुष्य-योनिमे वह पक्क, 
अंधा, बहरा, कोढी, राजयक्ष्मासे पीडित तथा 


र तथा मुख, नेत्र 
गुदाके रोगोसे अस्त रहता हे । इतना “ 
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मिरगीका भी रोग होता है तथा वह शूद्रकी योनिमें भी जन्म 
छेता है । गाय और सोनेकी चोरी करनेवालोंकी दुर्गतिका 
भी यही क्रम है । गुरुको दक्षिणा न देकर उनकी विद्याका 
अपहरण करनेवाले छात्र भी इसी गतिको प्राप्त होते हैं। जो 
मनुष्य किसी दूसरेकी ्ीको लाकर दूसरेको दे देता है, वह 
मूर्ख नरककी यातनाओंसे छूटनेपर नपुंसक होता है । 
जो मनुष्य अग्निको प्रज्वलित किये बिना ही उसमें दवन 
करता है, वह अजीर्णताके रोगसे पीड़ित एवं मन्दाग्निकी 
बीमारीसे युक्त होता दै । 

दूसरेकी निन्दा करना) कृतभता; दूसरॉके गुप्त भेदको 
खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना) परायी स्त्रीका 
सेवन करना, दूसरेका धन इड्प लेना, अपवित्र रहना, 
देवताओंकी निन्दा करना) शठतापूर्वक मनुष्योंकी ठगना, 
कंजूसी करना; मनुष्योंके प्राण लेना तथा और भी जितने 
निषिद्ध कर्म हैं, उनमें निरन्तर प्रदत्त रइना- ये सब नरक 
भोगकर लौटे हुए. मनुष्यौंकी पहचान हैं, ऐसा जानना 
चाहिये । जीर्वोपर दया करना, अच्छे वचन बोलना; परलोकके 
लिये पुण्यकर्म करना; सत्य बोलना; सम्पूर्ण भूतोंके लिये 
दितकारक वचन कहना; वेद स्वतः प्रमाण ईं--ऐसी दृष्टि 
रखना, गुरु, देवता, ऋषि) सिद्ध और महात्माओंका सत्कार 


करना, साधुपुरुषोंके सङ्गमे रहना) अच्छे कमोक्रा अभ्यास 
करना, सबके प्रति मित्रभाव रखना तथा और भी जो 
उत्तम धर्गसे सम्बन्ध रखनेवाले कार्य दें) वे सत्र स्वर्गसे लोटे 
हुए पुण्यात्मा पुरुषेके चिह्न है--ऐसा विद्वान्‌ पुरुषको 
समझना चाहिये ।# 

राजन्‌ ! अपने-अपने कर्मौका फल भोगनेवाळे पुण्यात्मा 
और पापियोसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सत्र बातें मैंने आपको 
संक्षेपसे बतायी हैं । अच्छा, अब आप आइये; अन्यत्र चळे | 
इस समय यहाँ सब कुछ आपने देख लिया । 

पुत्र कहता है-पिताजी ! तदनन्तर राजा विपश्चित्‌ 
यमदूतको आगे करके वहाँसे जानेको उद्यत हुए । यह देख 
यातनामें पडे हुए सभी मनुष्योंने चिल्लाकर कहा---“महाराज ! 
इमपर कृपा कीजिये | दो घड़ी और ठद्दर जाइये | आपके 
शरीरको छूकर बहनेवाली वायु हमारे चित्तको आनन्द प्रदान 
करती है और समस्त दारीरोंमें जो सन्ताप, वेदना और 
बाधाएँ हैं, उनका नाश किये देती है; अतः नरश्रेष्ठ मदीपते ! 


कृतघ्नत्वं प्रममाबवट्टनम्‌। 
नेष्ठय्य॑ निर्रण्त॑ च परदारोपसेवनम्‌॥ 
परस्वहरणाशोचं देवतानां च कुत्सना। 
निकृत्या बद्वनं नृणां कार्पण्यं च नृणां वधः ॥ 
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हमपर अवश्य कृपा कीजिये ।? उनकी यह बात सुनकर राजाने 
यमदूतसे पूळा--'मेरे रहनेसे इन्हें आनन्द क्योकर प्राप्त होता 
है ! मैंने मरत्यछोकमें रहकर कौन-सा महान्‌ पुण्यकर्म किया 
है, जिससे इन लोगोंपर आनन्ददायिनी वायुकी बृष्टि हो रही 
है १ इस बातको बताओ ।!५ 

यमदूतने कहा-राजन्‌ ! आपका यह शरीर पितरों» 
देवताओं, अतिथियों ओर भत्यजनोंसे बचे हुए अन्नके 
सेबनसे पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हींकी सेवामें 
संलग रहा है | इसीलिये आपके शरीरको छूकर बहनेवाली 
वायु आनन्ददायिनी जान पड़ती है ओर इसके लगनेसे इन 
पापियोंको नरककी यातना कष्ट नहीं पहुँचाती । आपने 
अश्वमेध आदि यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया है; अतः 
आपके दर्शनसे यमलोकके यन्त्र, शस्त्र, अगि ओर कौए 
आदि पक्षी, जो पीड़न, छेदन ओर जलन आदि महान्‌ 
दुःखके कारण हैं, कोमल हो गये हैं । आपके तेजसे इनका 
क्रुर स्वभाव दब गया है । न 

राजा बोले-भद्रमुख ! मेरा तो ऐसा विचार है कि 
पीड़ित प्राणियोंको दुःखसे मुक्त करके उन्हें शान्ति प्रदान 
करनेसे जो सुख मिळता है; वह मनुष्योंको स्वर्गलोक अथवा 
ब्रहमलोकमें भी नहीं प्रास होता । यदि मेरे समीप रहनेसे 


यानि च प्रतिषिद्धानि तत्मदृत्तिथ्न संतता। 
उपसक्ष्याणि जानीयान्मुक्तानां नरकादनु ॥ 
दया भूतेषु सद्वादः परलोकप्रतिक्रिया । 
सत्यं भूतहिताथोक्तिवेंदप्रामाण्यदशंनम्‌ ॥ 
गुरुदेव षिसिद्विपूजनं साधुसङ्गमः । 
सतन्तियाभ्यसनं मैत्रीमिति बुध्येत पण्डितः ॥ 
अन्यानि चेव सडम्मंक्रियाभूतानि यानि च। . 
खर्गच्युतानां लिज्ञानि पुरुषाणामपापिनाम्‌ ॥| 
( अ० १५ | ३९-४४) 
छ पुत्र उबाच 
ततस्तमम्रतः त्था स राजा गन्नुमुयतः । 
ततश्च सवेरलुष्टं यातनास्थायिभिनृति: ॥ 
सादं कुरु भूपेति तिष्ठ तावन्सुहू्तकम्‌ । 
त्वदञ्षसञ्ची पवनो मनो हादयते हि नः॥ 
परितापं च ात्रेभ्यः पीडाबाधाश्च ढ्त्खशः । 
. अपहन्ति, नरब्याप्र दयां कुरु महीपते॥ 
 ्तच्छूर्वा वचस्तेषां तं याम्यघुरुपं नूपः । 
. पप्रच्छ वथमेतेषामाहादो मयि तिष्ठति॥ 


अ मया कमं तत्‌ पुण्यं मल्यंलोके महत्‌ क्तम्‌ । 
_ आहाददायि्ी वृष्टियेनेयं _त्डुदौरय ॥ 
र (अ० १५ | ४७-५१ ) 
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इन दुखी जीवोंको नरकयातना कष्ट नहीं पहुँचाती तो मैं 
सूखे काठकी तरह अचल होकर यहीं रहूँगा | 

यमदूतने कहा-राजन्‌ ! आइये, अब यहाँसे चळे | 
आप पापियौँकी इन यातनाओंको यहीं छोड़कर अपने पुण्यसे 
प्राप्त हुए दिव्य भोगोंका उपभोग कीजिये । 

राजा बोळे-जबतक ये लोग अत्यन्त दुखी रहेंगे 


तबतक तो में हाँसे नहीं जाऊँगा; क्योंकि मेरे निकट रहनेसे ` 


इन नरकवासियाँको सुख मिलता है | जो शरणमें आनेकी 

छा रखनेवाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्यपर, भले ही वह 
शत्रुपक्षका ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता, उस पुरुषके 
जीवनको धिक्कार है । जिसका मन सङ्कटमें पड़े हुए 
प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं लगता, उसके यश, दान और 
तप इहलोक और परलोकमें भी कल्याणक्रे साधक नहीं होते । 
जिसका हृदय बालक, वृद्ध तथा आतुर प्राणियोंके प्रति 
कठोरता धारण करता दै, में उसे मनुष्य नहीं मानता; 
वह तो निरा राक्षस हे । माना, इनके निकट रहनेसे अभि- 


जनित संतापका कष्ट सहना होगा, नरककी भयानक दुर्गन्ध- 
का भोग करना पड़ेगा, भूख-प्यासका महान्‌ दुःख, जो 
मूच्छित कर देनेवाला है, भोगना पड़ेगा; तथापि इन दुखियों- 
की रक्षा करनेमै जो सुख है, उसे में स्वर्गीय सुखसे भी 
हूँ । यदि अकेले मेरे दुखी होनेसे बहुत-से 


बढकर मानता 
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अंदज 
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(5 रो ~ ~ १००५ च 
आर्च मनुष्योंको सुख प्राप्त होता दै तो मुझे कोन-सा सुख 
नहीं मिला १ इसलिये दूत ! अब तुम शीघ्र लोट जाओ, 
में यहीं रहूँगा । ३ 


यमदूतने कहा-मदाराज ! ये धर्मराज और इन्द्र 
आपको लेनेके लिये आये हें । यहॉसे आपको अवश्य जाना 
है, अतः चले चलिये | 


यूमपुरुष उवाच 
पितृदेवातिथिग्रेष्यशिष्टेनान्नेन ते तनुः। 
पुष्टिमभ्यागता यस्मात्‌ तद्गतं च मनो यतः ॥ 
ततस्त्वद्गात्रसंसगी पवनो छाददायवाः । 
पापकर्मकरतो राजन्‌ यातना न प्रबाधते ॥ 
अश्वमेधादयों यश्ारत्वयेष्टा विधिवद्‌. यतः । 
ततस्त्वद्दनाद्याम्या  यन्त्रशस्त्राधिवायसा: ॥ 
पीडनच्छेददाहादिमहादुःखस्य हेतवः । 
मृदुत्वमागता राजन्‌ तेजसापहतास्तव ॥ 
राजोवाच 


न स्वगे ब्रह्मलोके वा तत्‌ सुखं प्राप्यते नरे: । 

यदारत्तजन्तुनिर्वाणदानोत्थमिति मे मतिः॥ 

यदि मत्सन्षिधावेतान्‌ यातना न प्रबाधते । 

ततो भद्रमुखात्राहं स्थास्ये स्थाणुरिवाचलः ॥ 
यमपुरुप उवाच 

एहि राजन्‌ प्रगच्छामो निजपुण्यसमर्जितानू। 

भुडक्ष्व भोगानपास्येह यातनाः पापकमेणाम्‌ ॥ 


राजोवाच 


तस्मान्न तावद्‌ यास्यामि यावदेते सुदुःखिताः । 
मत्सन्निधानात्‌ सुखिनो भवन्ति नरकौकसः ॥ 
धिक्‌ तस्य जीवनं पुंसः शरणार्थिनमातुरम्‌ । 
यो नार्ततमनुशुढाति वैरिपक्षमपि धुवम्‌ ॥ 
यज्ञदानतपांसीह परत्र . च न. भूतये। 
भवन्ति तस्य यस्यात्तपरित्राणे न मानसम्‌ ॥ 
नरस्य यस्य कठिनं ,मनो वाळातुरादिघु। 
वृद्धेपु च न तं मन्ये मानुषं राक्षसो हि सः ॥ 
एतेषां संनिकर्षीत्‌ तु यद्यभ्षिपरितापजस्‌ । 
तथोग्रगन्धजं वापि दुःखं . नरकसम्भवम्‌॥ 
ध्रुत्पिपासाभवं दुःखं यच्च मूच्छापद महत्‌ । 
एतेषां त्राणदानं तु मन्ये स्वर्गसुखात्‌ परम्‌ ॥ 
प्राप्स्यन्त्यात्ती यदि सुखं बहवो दुःखिते मयि । 
किं जु प्राप्तं मया न स्यात्‌ तस्मात्‌ त्वं ब्रज माचिरम्‌॥ 


( अ० १५। ५२-६५ ) 
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धर्मराज वोले-राजन्‌ ! तुमने मेरी भलीभॉति उपासना 


की है, अतः में तुम्हें स्वर्गलोवमें ले चलता हूँ ।. इस 
विमानपर चढ़कर चलो, विलम्ब न करो | 


राजाने कहा-धर्मराज ! यहाँ नरकमें हजारों मनुष्य 
कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त्तंभावसे त्राहि-त्राहि 
पुकार रहे हैं; इसलिये में यहाँसे नहीं जाऊँगा । देवराज 
इन्द्र | और धर्म | यदि आप दोनों जानते हों कि मेरा 
पुण्य कितना है तो उसे बतानेकी कृपा करें । 


धर्म बोले-मद्दाराज ! जिस प्रकार समुद्रके जलबिन्दु) 
आकरागके तारे, वर्षाकी धाराएँ, गङ्काकी बाड़काके कण तथा 
जलकी बूँदै आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्यकी 
भी कोई नियत संख्या नहीं हों सकती | आज यहाँ इन 
नरकमें पड़े हुए जीवॉपर कृपा करनेसे तुम्हारा पुण्य छाखों- 
युना बढ़ गया । नृपश्रेष्ठ | अपने इस पुण्यका फल भोगनेके 
लिये अब देवलोकमें चलो ओर ये पापी जीव भी नरकमें 
रहकर अपने कर्माका फल भोगें । 


राजाने कहा-देवराज ! यदि मेरे समीपमें आनेपर 
भी इन दुखी जीवोंको कोई ऊँचा पद नहीं प्राप्त हुआ 
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तो मनुष्य मेरे सम्पर्कमे रहनेकी अभिलाषा क्यों करेंगे ! 


अतः मेरा जो कुछ भी पुण्य दै, उसके द्वारा ये यातनामें 
पड़े हुए पापी जीव नरकसे छुटकारा पा जार्यै । 


इन्द्र बोले-राजन्‌ ! इस उदारताके कारण तुमने 
और भी ऊँचा खान प्राप्त कर लिया । देखो, ये पापी 
जीव भी नरके मुक्त हो गये | 


पुत्र कहता है-पिताजी ! तदनन्तर राजा विपश्चित्के 
ऊपर फूलोंकी वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान्‌ विष्णु 
उन्हें बिमानमे ब्रिठाकर दिव्यघाममें छे गये |# उस समय 
मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे, वे सब नरक- 
यातनासे छूटकर अपने-अपने कमफलके अनुसार भिन्न-भिन्न 
योनियोमें चले गये | द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैंने इन 
नरकोका वर्णन किया; साथ ही पूर्वकालमें मैंने जेसा 
अनुभव किया था, उसके अनुसार जिस-जिस पापके कारण 
मनुष्य जिस-जिस योनिमें जाता है; वह सब भी 
बतला दिया । 


दततात्रेयजीके जन्म-प्रसङ्गमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी तथा अनस्रयाजीका चरित्र 


ee 
पिता बोले--बेटा ! तुमने अत्यन्त हेय संसारके 


पुत्र ( सुमति ) ने कहा-पिताजी ! यदि आप शङ्का 


व्यवस्थित स्वरूपका वर्णन किया, जो घटी-यन्त्रकी भाँति छोड़कर मेरे वचनोंमे पूर्ण श्रद्धा रखते हैं) तो मेरी राय यह 


निरन्तर आवागमनशील और प्रबाहरूपसे अविनाशी है । 
इस प्रकार मैने इसके स्वरूपको भलीभॉति समझ लिया है । 
ऐसी स्थितिमें अब मुझे क्या करना चाहिये ! यह बताओ । 


* यमपुरुष उवाच--एप धर्मश्च झक्रश्च त्वां नेतुं समुपागतौ । अवश्यमस्माहून्तव्यं तस्मात्‌ पार्थिव गम्यताम्‌॥ 


धर्म उवाच--नयामि त्वामहं स्वर्गं त्वया सम्यशुपासितः । विमानसेतदार्च मा विलम्बस्व गम्यताम्‌ ॥ 
राजोवाच--नरके मानवा धमे पीड्यन्तेऽत्र सहस्तशः । त्राहीति चात्तीः क्रन्दन्ति मामतो न व्रजाम्यहम्‌ ॥ 
यदि जानासि धर्मं त्व त्वं वा शक्र शचीपते । मम यावत्प्रमाणं तु शुभं तद्वक्तुमईथः ॥ 

धर्म उवाच--अब्बिन्दवो यथाम्भोधौ यथा वा दिवि तारकाः । यथा वा वर्षतो धारा गाङ्गायां सिकता यथा॥ 
असंख्येया महाराज यथा बिन्द्रादयो झपाम्‌। तथा तवापि पुण्यस्य संख्या नैवोपपयते ॥ 
अनुकम्पाभिमामध नारफेष्विह कुर्वतः । तदेव शतसाहस्रसंख्यासुपगतं तव ॥ 

तद्‌ गच्छ त्व॑ नृपश्रेष्ठ तङ्गोक्तुममराल्यम्‌ । एतेऽपि पापं नरके क्षपयन्तु खकमंजम्‌ ॥ 
राजोवाच--कथं स्पृहां करिष्यन्ति मत्सग्पकेषु मानवाः । यदि मत्संनिधावेषामुत्कषों नोपजायते ॥ 
. तस्माद्‌ यत्‌ सुकृत किञ्जिन्ममास्ति त्रिदशाधिप । तेन मुच्यन्तु नरकात्‌ पापिनो यातनां गताः॥ 
इन्द्र उदाच--एवमूद्ध्वंतर॑ स्थानं त्वयावाप्तं भहीपते । एतांश्च नरकात्‌ पर्य विसुक्तान्‌ पापकारिणः ॥ 
पुत्र उवाच--ततो5पतत्‌ पुष्पवृष्टिस्तस्योपरि मह्दीपतेः । विमानं चाधिरोप्यैनं स्वलोकमनयद्धरिः ॥ 


० 


tive 


है कि आप ग्रहस्थाश्रमका परित्याग करके वानप्रस्थ के नियमों- 
का पालन कीजिये । वानप्रस्थ आश्रमके कतंव्यका भलीभाँति 
अनुष्ठान करके फिर आहवनीय आदि अम्नियोंका संग्रह भी 
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छोड़ दीजिये और आत्मा (बुद्धि ) को आत्मामें लगाकर 
इन्द्वरहित एवं परिग्रहशून्य हो जाइये । एकान्तमें रहते हुए 
अपने मनको वशमें कीजिये ओर आलस्य छोड़कर भिक्षु 
( संन्यासी ) का जीवन व्यतीत कीजिये । संन्यासाश्रममें 
योगपरायण होकर बाह्य विषयोके सम्पकसे अलग हो जाइये । 
इससे आपको उस योगकी प्राप्ति होगी, जो दुःख-संयोगको 
दूर करनेकी ओषधि,मोक्षका साधन) तुलनारहित, अनिर्वचनीय 
एवं असङ्ग है ओर जिसका संयोग प्राप्त होनेपर आपको फिर 
संसारी जीवोंके सम्पकमें नहीं आना पड़ेगा । 

पिता बोले-बेटा | अब तुम मुझे मोक्षके साधनभूत 
उस उत्तम योगका उपदेश दो; जिससे में फिर संसारी जीवोंके 
सम्पकर्मे आकर ऐसा दुःख न उठाॐँ। यद्यपि आत्मा 
स्वभावतः सब प्रकारके योगसे रहित है, तो भी जिस योगमें 
आसक्त होनेपर मेरे आत्माका सांसारिक बन्धनोंसे योग न हो; 
उसी योगको इस समय मुझे बताओ । संसाररूपी सूर्यके 
प्रचण्ड तापकी पीड़ासे मेरे शरीर और मन दोनों सूख रहे 
हैं | तुम ब्रह्मज्ञानरूपी जलकी शीतलतासे युक्त अपने 
वचनरूपी सलिलसे इन्हें संच दो । मुझे अविद्यारूपी काळे 
नागने डस लिया है | मैं उसके विषसे पीडित होकर भर रहा 
हूँ । तुम अपने वचनामृतसे मुझे पुनः जीवित कर दो। 
मैं ख्री-पुत्र, घर-द्वार, खेती-ब्रारीकी ममतारूपी बेड़ीमें जकड़ा 
जाकर कष्ट पा रहा हूँ; तुम प्रिय एवं उत्तम भावसे युक्त 
विज्ञानद्वारा इस बन्धनको खोलकर मुझे शीघ्र मुक्त करो । 

पुत्रने कहा-पिताजी ! पूर्वकालमें परम बुद्धिमान्‌ 
दत्तात्रेयजीने राजा अलर्कको उनके पूछनेपर जिस योगका 
भलीमाँति विस्तारपूर्वक उपदेश किया था, वदी आपको बता 
रहा हूँ; सुनिये । 

पिता बोले-दत्तात्रेयजी किसके पुत्र थे ! उन्होंने किस 
प्रकार योगका उपदेश किया था और मद्दाभाग अलक कोन 
ये, जिन्होंने योगके विषयमै प्रश्न किया था ! 

पुत्रने कहा-प्रतिष्ठानपुरमें एक कौशिक नामक व्राह्मण 
था । वह पूर्वजन्ममें किये हुए पार्पोके कारण कोढ़के रोगसे 
व्याकुल रहने लगा | ऐसे घृणित रोगसे युक्त होनेपर भी 
उसे उसकी पत्नी देवताकी भाँति पूजती थी । वह अपने 
पतिके पैरौमै तेल मलती, उसका शरीर दबाती; अपने हाथसे 
उसे नहाती) कपड़े पइनाती ओर भोजन कराती थी; इतना 
ही नहीं) उसके थूक-खँँखार) मल-मूत्र और रक्त भी वह खयं 
ही धोकर साफ करती थी । वह एकान्तमें भी पतिकी सेवा 
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करती; और उसे मीठी वाणीसे प्रसन्न रखती थी । इस प्रकार 
अत्यन्त विनीत भावसे वह सदा अपने स्वामीकी पूजा किया 
करती) तो भी अधिक क्रोधी स्वभावका होनेके कारण वह 
निष्ठुर प्रायः अपनी पत्नीको फटकारता ही रता था। इतनेपर 
भी वह उसके पैरों पड़ती और उसे देवताके समान समझती 
थी | यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त घुणाके योग्य था, तो भी 
वह साध्वी उसे सबसे श्रेष्ठ मानती थी । कोशिकसे चला-फिरा 
नहीं जाता था, तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नीसे कहा- 
“र्मज्ञे | उस दिन मैंने घरपर बेठे-बेठे ही सड़कपर जिस 
वेश्याको जाते देखा था, उकषके घरमे आज मुझे छे चलो । 
मुझे उससे मिला दो । वही मेरे ृदयमें रधी हुई है । जत्रसे 
मैने उसे देखा है, तबसे वह मेरे मनसे दूर नहीं होती । यदि 
वह आज मेरा आलिङ्गन नहीं करेगी तो कल तुम मुझे मरा 
हुआ देखोगी । मनुष्योके लिये कामदेव प्रायः टेढ़ा दता 
है । उस वेश्याको बहुत लोग चाहते हैं. और मुझमें उसके 
पासतक जानेकी शक्ति नहीं है; इसलिये आज मुझे बड़ा सङ्कट 
प्रतीत द्वोता है ।? 
अपने कामातुर खामीका यह वचन सुनकर उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नीने अपनी 
कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क लेकर पतिको कंघेपर 
चढ़ा लिया । फिर धीरे-धीरे वेश्याके घरकी ओर प्रस्थान 
क्रिया । रात्रिका समय था, आकाश मेधोंसे आच्छन्न हो रहा. 
था | केवल बिजलीकै चमकनेसे मार्ग दिखायी दे जाता था | 
ऐसी बेलामें वह ब्राह्मणी अपने पतिका अभीष्ट साधन करनेके 
लिये राजमार्गसे जा रही थी। मार्गमें सूली थी, जिसके ऊपर 
चोर न होते हुए भी चोरके सन्देइसे माण्डव्य नामक ब्राह्मण- 
को चढ़ा दिया गया था | वे दुःखसे आतुर हो रहे थे । 
कौशिक पत्नीकै कंधेपर बैठा था, उस अन्धकारमें देख न 
सकनेके कारण उसने अपने पैरोसे छूकर सूलीको हिला दिया । 
“इससे कुपित होकर माण्डव्यने कहा--'जिसने पैरसे हिलाकर 
मुझे इस कष्टकी दशामें पहुँचा दिया और मुझे अत्यन्त दुखी 
कर दिया, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होनेपर विवश हो 
निर्सन्देइ अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । सूर्यका दर्शन होते 
ही उसका विनाश हो जायगा |? इस अत्यन्त दारुण शापको 
सुनकर उसकी पत्नी व्यथित होकर बोली- -*अब सूर्यका उदय 
ही नहीं होगा ।:% तदनन्तर सूर्योदय न दोनेके कारण बराबर 
# तस्य भायो ततः श्रुत्वा तं शापमतिदारुणम्‌ । 
प्रोवाच व्यथिता सूर्यो नैवोदयमुपैष्यति ॥ (१६।३१) 
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रात ही रहने लगी । कितने दी दिनोंके बराबर समय रातभरमें जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञभाग स्वयं खा लेते हैं, उन 

अपकारी पापियोंके नाशके लिये हम जळ, सूर्य, अग्नि, वायु 
तथा पृथ्वीको भी दूषित कर देते हैँ । उन दूषित वस्तुओंका 
उपभोग करनेसे उन कुकर्मियोंकी मृत्युके लिये भयङ्कर 
महामारी आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं | जो हमें तृप्त करके 
शेप अन्न अपने उपभोगमें लाते हैं, उन मद्दात्माओंको इम 
पुण्यलोक प्रदान करते हैं । किन्तु इत समय प्रभातकाल हुए 
बिना इन मनुष्योंके लिये वह सब पुण्यकर्म असम्भव हो रहा 
है | अब दिनकी सृष्टि केसे हो ? इस पकार सब देवता 
आपसमें बात करने लगे | यज्ञोके विनाशकी आशाङ्कासे वहाँ 
एकत्रित हुए देवताओंके वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने 
कहा --'पतित्रताके माहात्म्यसे इस समय सूर्यका उदय नहीं 
हो रहा है ओर सूर्योदय न होनेसे मनुष्यों तथा तुम देवताओं- 
की भी हानि है; अतः तुमलोग महर्षि अत्रिकी पतित्रता पत्नी 
तपस्विनी अनसूयाके पास जाओ ओर सूर्योदयकी कामनासे 
उन्हें प्रसन्न करो |? # 


तव देवताओंने जाकर अनसूयाजीको प्रसन्न करिया । वे 
बोलीं--“तुम क्या चाहते हो, बतछाओ ।? देवता ओने याचना 
की कि “पूर्ववत्‌ दिन होने लगे ।? 


ही बीत गया | इससे देवताओंको बड़ा भय हुआ । वे अनसूयाने कहा-देवता ओ | पतित्रताका महत्व क्सी 
सोचने लगो--स्वाध्याय) वषट्कार) स्वधा (श्राद्द) तथा प्रकार कम नहीं हो सकता; इसलिये में उस साध्वीको मनाकर 
हि ह सारा जगत्‌ नष्ट हुए बिना दिनकी सृष्टि करूँगी | मुझे ऐसा उपाय करना है, जिससे फिर 
केले रह सकता है । दिन-रातवी व्यवस्था हुए बिना मास और पहलेकी ही भाति दिन-रातकी व्यवस्था चलती रहे ओर उस 
ऋृतुका भी लोप हो जायगा । उनके लोप होनेसे दक्षिणायन पतित्रताकै पतिका भी नाश न हो ।| 

और उत्तरायणका भी ज्ञान नहीं होगा । अयनका ज्ञान हुए पुत्रने कहा-देवताओंसे यों कहकर अनसूया देवी उस 
बिना वर्ष केसे हो सकता है, और वर्षकै बिना कालका ज्ञान ब्राह्मणीके घर गयीं ओर उसके कुशल पूछनेपर उन्होंने 
होना असम्भव है । पतित्रताके बचनसे सूर्यका उदय ही नही अपनी; अपने स्वामीकी तथा अपने धमंकी कुशल बतायी । 
होत सक UT धे बर हो गर्यी॥ ला मत्यतता हिक 


+ पतिव्रताया माहात्म्यान्नोदच्छति दिवाकरः । 
अग्निहोत्र और यका अभाव ही दृष्टिगोचर होने लगा 


तस्य चानुदयाद्धानिमंत्यानां भवतां तथा॥ 


है । होमके बिना हमलोगोंकी तृप्ति नहीं होती । जब मनुष्य तस्मात्‌ पतित्रतामत्रेरनसयां तपस्विनीम्‌ । 
यज्ञका यथोचित भाग देकर हमें तुस करते हैं, तब हम खेतीकी प्रसादयत वै पली भानोरुदयकाम्यया ॥ 
उपजके लिये वर्षा करके मनुष्योपर अनुग्रह करते हैं । नया आ ( १६ । ४८-४९) 
नदा रनर अनसूयोवाच 
। अन्न पैदा होनेपर मनुष्य फिर हमारे लिये यज्ञ करते हैं. और ल मतला 
\ इमलोग यज्ञादिद्वारा पूजित दोनेपर उन्हे मनोवाञ्छित भोग i उ नन ये ल्त । 
न्य तस्मात्‌ तां साध्वीमहः स्र सुराः ॥ 
\ प्रदान करते हैं। हम नीचेकी ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य यया पुनरहोरात्रसंस्थानमुपजायते । . 
| 9 ऊपरकी ओर । हम जलकी वर्षोसे मनुष्योंको और यथा च तस्याः खपतिनँ साध्व्या नाशमेष्यति ॥ 


विषयी बघे 
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अनसूया बोलीं-कल्याणी ! तुम अपने खामीके मुखका 
दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो न १ पतिको सम्पूर्ण देवताओंसे 
बड़ा मानती हो न ? पतिकी सेवासे ही मुझे महान्‌ फलक्री 
प्राप्ति हुई है तथा सम्पूर्ण कामनाओं एवं फलोंकी प्रासिके 
साथ ही मेरे सारे विश्व भी दूर हो गये ।# साध्वी | मनुष्यको 
पाँच ऋण सदा ही चुकाने चाहिये | अपने वर्णधमंके अनुसार 
धनका संग्रह करना आवश्यक है । उसके प्राप्त होनेपर झास्न- 
विधिके अनुसार" उसका सत्पात्रको दान करना चाहिये । 
सत्य) सरलता, तपस्या दान और दयासे सदा युक्त रहना 
चाहिये । राग-द्वेपका परित्याग करके शास्त्रोक्त कर्माका अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये । 
ऐसा करनेसे मनुष्य अपने वर्णके लिये विहित उत्तम छोकोंको 
प्राप्त होता है । पतिव्रते | इस प्रकार महान्‌ क्लेरा उठानेपर 
पुरुषोंको प्राजापत्य आदि लोकोंकी प्राप्ति होती है; परन्तु 
स्त्रिया केवल-पतिकी सेवा करनेमात्रसे पुरुषोंके दुःख सहकर 
उपाजित किये हुए पुण्यका आधा भाग प्राप्त कर लेती हैं । 
स्रियोंके लिये अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवासका विधान नहीं 
है । वे पतिकी सेवामात्रसे ही उन अभीष्ट लोकोंको प्राप्त कर 
लेती हैं । अतः महामागे ! तुम्हें सदा पतिकी सेवामें अपना 
मन लगाना चाहिये; क्योंकि स्त्रीके लिये पति ही परम गति 
है । पति जो देवताओं, पितरों -तथा अतिथियोंकी सत्कार- 
पूर्वक पूजा करता है, उसके भी पुण्यका आधा भागं स्त्री 
अनन्यचित्तसे पतिकी सेवा करनेमात्रसे प्राप्त कर लेती है || 


+ कचिन्नन्दसि कल्याणि स्वभर्तुमुंखदरशनात्‌ । 
कञ्चित्चाखिलदेवेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकं पतिम्‌ ॥ 
भर्वेशुम्रुपणादेव मया प्राप्तं महत फम्‌ । 
सर्वक्रामफलावाप्त्या प्रत्यूहः परिवतिताः ॥ 

( १६ । ५४-५५) 
+ नास्ति स्त्रीणां पथग्यश्ञो न श्राद्ध नाप्युपोषितम्‌ । 
भकृँशुश्रपबैबैतान्‌ लोकानिष्टान्‌ ब्रजन्ति हि ॥ 

तस्मात्‌ साथ्वि महाभागे पतिशुश्रूषणं प्रतिं । 

त्वया मतिः सदा कायौ यतो भर्ता परा गतिः ॥ 

यद्देवेभ्यो यच्च पित्रागतेभ्यः कुयोद्धत्तीभ्यचेनं सत्कियातः । 
तस्थाप्यर्ड: केवलानन्यचित्ता नारी भुडक्ते भर्ृश॒ुश्र॒पयैव ॥ 


( १६ | ६१-६३ ) 


अनसूयाजीका वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणीने बड़े 
आदरके साथ उनका पूजन किया और इस प्रकार कदा 
“स्वभावतः सबका कल्याण करनेवाली देवी | स्वयं आप यहाँ 
पधारकर पतिकी सेवार्मे मेरी पुनः श्रद्धा बढ़ा रही हैं । इससे 
में धन्य हो गयी । यह आपका मुझपर बहुत बड़ा अनुगइ 
है । इसीसे देवताओंने भी आज मुझपर कृपादृष्टि की है। में 
जानती हूँ कि खियोके लिये पतिक्रे समान दूसरी कोई गति 
नहीं है । पतिमे किया हुआ प्रेम इइलोक ओर परलोकर्मे भी 
उपकार करनेवाला होता दै । यशस्विनि ! पतिकै प्रसादसे ही 
नारी इस लोक और परलोकम भी सुख पाती है; क्योंकि पति 
ही नारीका देवता है। महाभागे ! आज आप मेरे घरपर 
पधारी हैं । मुझसे अथवा मेरे इन पतिदेवसे आपको जो भी 
कार्य हो, उसे बतानेकी कृपा करें ।# 

अनसुयाउतच 

एते देवाः सहेन्द्रेण मामुपागम्य दुःखिताः । 

्वद्वाक्यापास्तसत्कर्मदिननक्तनिरूपणा ॥ 

याचन्तेऽहर्नि्यासंस्थां यथावदविखण्डिताम्‌ । 

अहं तदर्थमायाता श्णु चैतद्चो मम ॥ 

दिनाभावात्‌ समस्तानाम भावो यागकर्मणाम्‌ । 

तदभावात्‌. सुराः पुष्टि नोपयान्ति तपस्विनि ॥ 


अहृश्रेव समुच्छेदाङुच्छेदः सर्वकर्मणाम्‌ । 

तढुच्छे दादना वष्ट्या जगढुच्छेदमेप्यति ॥ 
[oS चेदे ° js 

तश्वमिच्छसि तज्जगदुद्धत्तुमापदः । 


प्रसीद साध्वि लोकानां पूर्वद्वत्ततां रविः ॥ 

अनसूया बोळीं-देवि ! तुम्हारे वचनसे दिन-रातकी 
व्यवस्थाका लोप हो जानेकै कारण शुभ कर्मोका अनुष्ठान बंद हो 
गया है; इसलिये ये इन्द्र आदि देवता मेरे पास दुखी होकर 
आये हैं और प्रार्थना करते हैँ कि दिन-रातकी व्यवस्था 
पहलेकी तरह अखण्डरूपसे चलती रहे । मैं इसीके लिये 
तुम्हारे पास आयी हुँ । मेरी यह बात सुनो । दिन न दोनेसे 
समस्त यज्ञकर्मोका अभाव हो गया है और यर्जोकै अभावसे 
देवताओंकी पुष्टि नहीं हो पाती हैं; अतः तपस्विनि ! दिनके 
नाशसे समस्त शुभकर्मोक्रा नाश दो जायगा और उनके नाशसे 


वृष्टिमे बाधा पड़नेके कारण इस संसारका दी उच्छेद दो जायगा । 
हि क कि स > नमन नमन 


+ साल्वं ब्रूहि महाभागे प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌। 
आर्याया यन्मया कार्य तथा5ब्येणापि वा शुभे ॥ 
(१६। ६८) 
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अतः यदि तुम इस जगत्को आपत्तिसे बचाना चाहती हो तो 
सम्पूर्ण लोकोपर दया करो, जिससे पहलेकी भाँति सूर्योदिय हो । 
्राहमण्युवाच 
माण्डव्येन महाभागे शस्तो भर्ता ममेश्वरः । 
सूर्योदये विनाशं स्वं प्राप्स्यसीव्थतिमन्युना॥ 
ब्राह्मणीने कहा-महाभागे | माण्डव्य ऋषिने अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर मेरे स्वामी- मेरे ईश्वरको शाप दिया दै कि 
सूर्योदय होते ही तेरी मृत्यु हो जायगी । 


अनसूयोवाच 
यदि वा रोचते भद्रे ततस्त्वद्वचनादहम्‌ । 
करोमि पूर्ववददेहं भतौरं च नवं तव ॥ 
मया हि सवथा खीणां माहात्म्यं वरवर्णिनि । 
पतिब्रतानामाराध्यसिति सम्मानयामि ते ॥ 


अनसूया बोलीं-कल्याणी ! यदि तुम्हारी इच्छा हो 
ओर तुम कहो, तो मैं तुम्हारे पतिको पूर्ववत्‌ शरीर एवं नयी 
स्वस्थ अवस्थाका कर दूँगी । सुन्दरी | मुझे पतिव्रता ख्तियोके 
माहात्म्यका सवथा आदर करना है, इसीलिये तुम्हे मनाती हूँ । 

पुत्र उवाच 

तथेत्युक्ते तया सूर्यमाजुहाव तपस्विनी । 

अनसूयाध्यंसुद्यम्य दशरात्रे तदा निशि ॥ 

ततो विवस्वान्‌ भगवान्‌ फुल्लपद्मारुणाकृतिः । 

शैलराजानमुदयमारुरोहोरुमण्डलः ॥ 

समनन्तरमेवास्या भर्ता प्राणेब्येयुज्यत । 

पपात च महोपृष्ठे पतन्तं जगृहे च सा ॥ 

पुत्र (सुमति) कहता है-ब्राह्मणीके “तथास्तु कहकर 
स्वीकार करनेपर तपखिनी अनसूयाने अर्ध्य हाथमै लेकर 
सूर्यदेवका आवाहन किया । उस समयतक दस दिनोंके 
बराबर रात बीत चुकी थी । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य खिले 
हुए कमलके समान अरुण आकृति धारण किये अपने महान्‌ 
मण्डलके साथ गिरिराज उदयाचळपर आरूढ हुए । सू्यदेवके 
प्रकट होते ही ब्राहमणीका पति प्राणहीन होकर प्रध्वीपर गिरा; 
किन्तु उसकी पत्नीने गिरते समय उसे पकडू लिया । 

क तळ अनसूयोवाच 
न विषादस्स्वया अदे कतेब्यः पञ्य से बलम्‌ । 
_ पतिश्चु्ूषयाबासं तपसः कि चिरेण ते ॥ 


यथा भतृसमं नान्यमपञ्यं पुरुषं फ़्चित्‌ । 
रूपतः शीलतो बुद्धया वाङ्माधुर्यादिभूषणेः ॥ 
तेन सत्येन विप्रोऽयं व्याधिमुक्तः पुनयुंचा । 
प्राप्नोतु जीवितं भार्यासहायः शरदां शतम्‌ ॥ 
यथा भर्तृसमं नान्यमहं पञ्यासि दैवतम्‌ । 
तेन स्येन विप्रोऽयं पुनजीवत्वनामयः ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा भर्तुराराधनं प्रति । 
यथा ममोद्यमो नित्यं तथायं जीवतां द्विजः ॥ 
अनसूया बोली-भद्रे ! तुम विषाद न करना । पतिकी 
सेवासे जो तपोबल मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तुम अभी देखो; 
विलम्बकी क्या आवश्यकता ? मेंने जो रूप, शील, बुद्धि एवं 
मधुर भाषण आदि सदूगुणोंमें अपने पतिके समान दूसरे 
किसी पुरुषको कभी नहीं देखा है, उस सत्यके प्रभावसे यह 
ब्राह्मण रोगसे मुक्त हो फिरसे तरुण हो जाय ओर अपनी 
स्रीके साथ सौ वर्षोतक जीवित रहे । यदि में स्वामीके 
समान और किसी देवताको नहीं समझती, तो उस सत्यके 
प्रभावसे यह ब्राह्मण रोगमुक्त होकर पुनः जीवित हो जाय । 
यदि मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन 
स्वामीकी सेवाके ही लिये होता हो, तो यह ब्राह्मण जीवित 
हो जाय । 
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पुत्र खाच 


मार्कण्डेयपुराण ] 


देवता बोले--कस्याणी ! आपने देवताओंका बहुत बड़ा 
कार्य किया है । तपस्विनी | इससे प्रसन्न होकर देवता आपको 


श्र ८ द्‌ कि 


ततो विग्रः समुत्तस्थौ व्याधिमुक्तः पुनर्युवा । 
स्वभाभिभासयन्‌ वेइम वृन्दारक इवाजरः ॥ 
ततोऽपतत्‌. पुष्पतृष्टिदैववाद्या दिनिःस्वनः । 
लेभिरे च सुदं देवा अनसूयामथाद्रुबन्‌ ॥ 


पुत्र कहता है-पिताजी ! अनसूया देवीके इतना कहते 
ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभासे उस भवनको प्रकाशमान करता 
हुआ रोगमुक्त तरुण शरीरसे जीत्रित हो उठा, मानो जरा- 
बस्थासे रहित देवता हो । तदनन्तर दुन्दुभि आदि देवताओंके 
बाजोकी आवाजके साथ वहाँ फूर्लोकी वर्षा होने लगी । 
देवताओंको बड़ा आनन्द मिला | वे अनसूयादेवीसे कहने लगे । 


वर देना चाहते हैं । आप कोई वर माँगें। 

अनसूयाने कहा--यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझपर 
प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं, यदि आपलोगोंने मुझे वर 
देनेक्रे योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव मेरे पुत्रके रूपमें प्रकट हाँ तथा अपने 
स्वामीके साथ मैं उस योगको प्राक्त करूँ, जो समस्त क्लेशसि 
मुक्ति देनेवाला दै । 

यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवतारओने 
‹एवमस्तुः कहा और तपस्विनी अनसूयाका सम्मान करके वे 
सब-के-सब अपने-अपने धामको चले गये । 


AR 


दत्ात्रेयजी के जन्म ओर प्रभावकी कथा 


पुत्र ( सुमति ) कहता है-तदनन्तर बहुत समय 
व्यतीत होनेके बाद ब्रह्माजीके द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रिने 
अपनी परमसाध्बी पत्नी अनसूयाको देखा, जो क्रतुखान 
कर चुकी थीं । वे सर्वाङ्गसुन्दरी थीं। उनका रूप मनको 
लभानेवाला था । उन्हें देखकर मुनिने कामयुक्त होकर 
मन-द्दी-मन उनका चिन्तन किया । उनके चिन्तन करते 
समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेगयुक्त वायुने इधर-उधर 
और ऊपरकी ओर पहुँचा दिया | वह अत्रिमुनिका तेज 
त्र्स्वरूप, शुळुवण; सोमरूप एवं रजोमय था | 
जब वह गिरने लगा तो उसे दसों दिशाओंने ग्रहण कर 
लिया । वही प्रजापति अत्रिके मानसपुत्र चन्द्रमाके रूपमे 
अनसूयासे उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियोंके जीवनका 
आधार है । भगवान्‌ विष्णुने सन्तुष्ट होकर अपने श्रीविग्रहसे 
सत्रमय तेजको प्रकट किया । उसीसे दत्तात्रेयजीका जन्म 
हुआ । भगवान्‌ विष्णुने ही दत्तात्रेयके नामे प्रसिद्धि 
प्राप्त करके अनसूयाका स्तनपान किया । वे अत्रिके द्वितीय पुत्र 
थे । हैहयराज कृतवीर्य बड़ा उद्दण्ड था | उसने एक बार 
महर्षि अत्रिका अपमान कर दिया | यह देख अत्रिके तृतीय 
पुत्र दुर्वासा, जो अभी माताके गर्भमै ही थे, क्रोधमें भरकर 
सात दी दिनोंमें -माताके उदरसे बाहर निकल आये । 
गर्भवासजनित महान्‌ आयात तथा पिताके अपमानजनित 
दुःख और अमर्षसे युक्त होकर वे दैक्यराजको तत्काल भस्म 
कर डाळनेको उद्यत हो गये थे । बे तमोगुणके उत्कषसे 


चन्द्रमा ब्रह्मा के अंशसे हुए थे; दत्तात्रेय श्रीविष्णुभगवानके स्वरूप 
थे और दुर्वासाके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ झङ्करने दी अवतार 
लिया था ।# देवता ओंके वरदान देनेके कारण ये तीनों देवता 
वहाँ प्रकट हुए थे । चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे तृण, 
लता, वल्ली, अन्न तथा मनुर्ष्योंका पोषण करते हैँ और 
सदा स्वर्गमें रहते हैं; वे प्रजापतिके अंश हैं । दत्तात्रेय दुष्ट 
दैत्योंका संहार करके प्रजांकी रक्षा करते हैं । वे शिष्टजर्नोपर 
अनुग्रह करनेवाले हैं । उन्हें भगवान्‌ विष्णुका अंश जानना 

चाहिये । दुर्वासा अपमान करनेवालेको भस्म कर डालते हैं। 

वे शरीर, दृष्टि, मन ओर वाणीसे भी उद्धत स्वभावके हैं 

और रुद्रभावका आश्रय ळेकर रहते हैं । इस प्रकार प्रजापति 

महर्षि अत्रिने स्वयं ही चन्द्रमाको प्रकट किया । श्रीविष्णुरूप 

दत्तात्रेयजी योगस्थ रहकर विषर्योका अनुभव करने लगे । 

ढुर्वासा अपने पिता-माताको छोड़कर उन्मत्त नामक उत्तम 

ब्रतका आश्रय ले प्रथ्वीपर विचरने लगे | 


कुछ काल बीतनेके पश्चात्‌ जत्र राजा कृतवीर्य स्वर्गको 
पघारे और मन्त्रियाँ, पुरोहितों तथा पुरवासियोँने 
राजकुमार अर्जुनको राज्याभिषेकरके लिये बुलाया तब 
उसने कहा--“मन्त्रियो | जो भविष्यमै नरकको ळे जानेवाला 
है, वह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूँगा | जिसके लिये प्रजाजर्नोसे 


थे। * सोमो ब्रह्माभबद्विषणदरत्तात्रेयोऽम्यजायत । 
युक्त साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्रके अंश थे | इस प्रकार अनसूयाके दुर्वासाः शङ्करो जशे वरदानादिवौकसाम्‌ ॥ 
गर्भसे ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके अंशभूत तीन पुत्र उत्पन्न हुए | (१७। ११) 
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कर लिया जाता है, उस उद्देश्यका पालन न किया जाय तो 
राज्य लेना व्यर्थ है । वैश्यलोग अपने व्यापारसे होनेवाली 
आयका बारहवाँ भाग राजाको इसलिये देते हैं कि वे मार्गमें 
खुटेरोद्वारा लूटे न जाथँ | राजकीय अर्थरक्षकोंके द्वारा सुरक्षित 
होकर चे वाणिज्यके लिये यात्रा कर सकें | ग्वाळे घी ओर तक्र 
आदिका तथा क्रिसान अनाजका छठा भाग राजाको इसी 
उद्देश्यसे अर्पण करते हैं । यदि राजा वैयासे 
सम्पूर्ण आयका अधिकांश भाग छे ले तो वह चोरका काम 
करता है । इससे उसके इष्ट ओर पूर्त कर्माका नाश होता दै ।% 
यदि राजाको कर देकर भी प्रजाको दूसरी बृत्तियोंका आश्रय 
लेना पड़े, उसकी रक्षा राजाके अतिरिक्त किन्हीं अन्य 
व्यक्तियोंद्वारा हो तो उस अवस्थामै कर लेनेवाले राजाको 
निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता है । प्रजाकी आयका जो छठा 
भाग है, उसे पूर्वकालके महप्रियोने राजाके लिये प्रजाकी रक्षाका 
वेतन नियत क्रिया है । यदि चोरोंसे वह प्रजाकी रक्षा न कर 
सका तो इसका पाप राजाको ही होता है; इसलिये यदि में 
तपस्या करके अपनी इच्छाके अनुसार योगीका पद प्राप्त कर 
लूँ. तो में प्रथ्वीके पालनकी शाक्तिसे युक्त एकमात्र राजा हो 
सकता हूँ । ऐसी दशामें अपने उत्तरदायित्वका पूर्ण निर्वाह 
करनेके कारण मुझे पापका भागी नहीं होना पड़ेगा ।? 
उसके इस निश्चयको जानकर मन्त्रियोके मध्यमे बेठे हुए 
परमबुद्धिमान्‌ वयोबृद्ध मुनिश्रेछ गरने कहा---'राजकुमार | 
यदि तुम राज्यका यथावत्‌ पालन करनेके लिये ऐसा करना 
चाहते हो तो मेरी बात सुनो ओर वेसा ही करो । महाभाग 
दत्तात्रेय मुनि सह्यपचंतकी शुफामे रहते हैं । तुम उन्हींकी 
आराधना करो वे तीनों लोकोंकी रक्षा करते हैं । दत्तात्रेय जी 
योगयुक्त, परम सोभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्व- 
पालक भगवान्‌ विष्णुके अंशरूपसे इस प्रथ्वीपर अवतीणे हुए 
हैं। उन्हींकी आराधना करके इन्द्रने दुरात्मा देतयोद्वारा छीने 
हुए अपने पदको प्राप्त किया तथा देत्योंको मार भगाया |? 
` अजुनने पूछा-महर्ष ! देवताओने परम प्रतापी 
दत्तात्रेयजीकी आराधना किस प्रकार की थी ! तथा देत्योद्वारा 
> ¦ *पण्यानां द्वादशं भागं भूपालाय बणिगूजनः। 
. - - दर्वाथरक्षिमिमोगें रक्षितो याति दस्युतः ॥ 

. `. गोपाश्च छृततक्रादेः षड्भागञ्च कृषीवलाः । 
 दल्ान्यद्‌ भूभुजे दथुर्येदि भागं ततोऽधिकम्‌ ॥ 
पण्योदीनामशेषाणां वणिजो गृह्तस्ततः । 
इष्टापूलविनाशाय ` तद्राशश्वोरधम्मिण: 11 
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छीने हुए इन्द्रपदको देवराजने केसे प्राप्त किया था! 

गर्गने कहा-पूर्वकालमै देवताओं ओर देत्योंमें बड़ा 
भयङ्कर युद्ध हुआ था । उत युद्मै देत्योंका नायक जम्भ था 
और देवताओंके खामी इन्द्र । उन्हें युद्ध करते एक दिव्य 
वर्ष व्यतीत हो गया । उसके बाद देवता हार गये और 
दैत्य विजयी हुए । विप्रचित्ति आदि दानवोंने जब देवताओंको 
परास्त कर दिया, तब वे युद्धसे भागने लगे, अब उनमें 
शन्नुओंको जीतनेका उत्साह न रह गया । फिर वे देत्यसेनाके 
वधकी इच्छासे बृहृस्पतिजीकै पास आये ओर उनके तथा 
वालखिल्य आदि महर्णियोंके साथ बेठकर मन्त्रणा करने लगे । 

बृहस्पतिजीने कहा-देवताओ | तुम अत्रिके तपस्वी 
पुत्र महात्मा दत्तात्रेयके पास जाओ ओर उन्हें भक्तिपूर्वक सन्तुष्ट 
करो | उनमें वर देनेकी शक्ति है । वे तुम्हें देत्योंका नाश 
करनेके लिये वर देंगे । तत्पश्चात्‌ तुम सब लोग मिलकर दैत्यों 
ओर दानवोँका वध कर सकोगे । 

गर्गने कहा-उनके ऐसा कहनेपर देवगण दत्तात्रेयके 
आश्रमपर गये और वहाँ लक्ष्मीजीके साथ उन महात्माका 
दर्शन किया । सबसे पहले उन्होंने अपना कार्यसाधन करनेके 
लिये उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया । भक्ष्य-भोज्य 
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और माला आदि वस्तुएँ भेंट कीं । इस प्रकार वे आराधनामें 
ळग गये । जब दत्तात्रेयजी चलते तो देवता भी उनके 
पीछे-पीछे जाते । जब वे खडे होते तो देवता भी ठहर जाते 
और जब वे ऊँचे आसनपर बैठते तो देवता नीचे खड़े 
रहकर उनकी उपासना करते । एक दिन पैरोंपर पड़े हुए 
देवताओँसे दत्तात्रेयजीने पूछा--'ठुमलोग वया चाहते हो, 
जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो ! 
देवता बोले-मुनिश्रेष्ठ | जम्म आदि दानर्वोने 
त्रिलोकीपर आक्रमण करके मूलोक) भुवर्लोक आदिपर 
अधिकार जमा लिया है और सम्पूर्ण यश-भाग भी हर लिये 
हैं; अतः आप हमारी रक्षाके लिये उनकै वधका विचार कीजिये। 
आपकी कुपासे हम पुनः खर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। 
जगन्नाथ ! आप निष्पाप एवं निलेप हैं । विद्याके प्रभावसे 
शुद्ध हुए आपके अन्तःकरणमें ज्ञानकी किरणें फेल रही हैं । 
दत्तात्रेयजीने कहा-देवताओ | यह सत्य है कि मेरे 
पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ; तथापि इस नारीके 
सङ्भसे मैं दूषित हो रहा हूँ; क्योंकि ख्रीका निरन्तर सहयोग 
दोषका ही कारण होता है । 
उनके ऐसा कहनेपर देवता फिर वोले-दिज 
श्रेष्ठ ! ये साक्षात्‌ जगन्माता लक्ष्मी हैं । इनमें पापका लेश 
भी नहीं है; अतः ये कभी दूषित नहीं होतीं । जैसे सूर्यकी 
किरणें ब्राह्मण और चाण्डाल दोनोंपर पड़ती हैं) किन्तु 
अपवित्र नहीं होती । 
देवताआँके ऐसा कहनेपर दत्तात्रेयजीने हँसकर 
कहा-यदि तुमलोगोंका ऐसा ही विचार है तो समस्त 
असुरोंको युडके लिये यहीं मेरे सामने बुला लाओ, विलम्ब 
न करो । मेरे दृष्टिपातजनित अझिसे उनके बल और तेज 
दोनों क्षीण दो जायेंगे और इस प्रकार वे सब-कैसब मेरी 
दृष्टिमे पड़कर नष्ट हो जायेंगे । 
उनकी यह बात सुनकर देवताओंने महाबली दैत्योको 
युद्धके लिये लल्कारा तथा वे क्रोधमें भरकर देवताओपर 
टूट पडे । देत्योकी मार खाकर देवता भयसे व्याकुल हो गये 
और शरण पानेकी इच्छासे शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेयजीके 
आश्रमपर गये । दैत्य भी देवताओंको कालके गालमें भेजनेके 
लिये उसी जगह जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने मदाबली महात्मा 
दत्तात्रेयजीको देखा । उनके वामभागमें चन्द्रमुखी लक्ष्मीजी 
विराजमान थीं) जो उनकी प्रिम पत्नी एवं सम्पूर्णं जगतूके 
लोगोंका कल्याण करनेवाली हैं। वे सर्वाज्ञमुन्दरी लक्ष्मी 
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खीसमुचित सम्पूर्ण उत्तम गुणोंसे विभूषित थीं और मीठी 
वाणीमै भगवानसे वार्तालाप कर रही थीं । उन्हें: सामने 
देखकर दैत्योके मनमै उन्हें प्राप्त करनेकी इच्छा दो गयी । 
बे अपने बढ़ते हुए कामके वेगको न रोक सके । अव तो 
उन्होंने देवताओंका पीछा छोड़ दिया और लक्ष्मीजीको हर 
छेनेक्रा विचार किया । उस पापसे मोदित हो जानेके कारण 
उनकी सारी दाक्ति क्षीण हो गयी । वे आसक्त होकर आपसमें 
कहने लंगे--“यह खी त्रिभुवनका सारभूत रत्न है । यदि यह 
हमारी हो जाय तो हमलोग कृतार्थ हो जायें; इसलिये हम 
सब लोग मिलकर इसे पालकीपर बिठा लें और अपने घरको 
ले चलें |? यह विचार निश्चित हो गया । 

आपसमें ऐसी बात करके वे कामपीडित दैत्य 
आसक्तिपूर्वक वहाँ गये और लक्ष्मीजीको पालकीमै बिठाकर 
उसे मस्तकपर ले अपने खानकी ओर चल दिये । तब 
दत्तात्रेयजीने हँसकर देवताओसे कहां-- “सोभाग्यसे लक्ष्मी 
दैत्योंके सिरपर चढ़ गयीं । अब तुमलोग बढो । हथियार 
उठाकर इन दैत्यॉका वध करो । अत्र इनसे डरनेकी 
आवश्यकता नहीं । मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा 
परायी खीके स्पर्शसे इनका पुण्य जळ गया दै, जिससे ये 
शक्तिहीन हो चले हैं ।? | 
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तदनन्तर देवताओंने नाना प्रकारके अन्न-शख्नोसे देत्यों- 
को मारना आरम्भ क्रिया । लक्ष्मी उनके सिरपर चढ़ी हुई 
थीं; इसलिये वे नष्ट हो गये । इतके बाद लक्ष्मीजी वहासि 
महामुनि दततात्रेयके पास आ गयीं | उस समय सम्पूर्ण देवता 
उनकी स्तुति करने लगे । दैत्योक्रे नाशसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई थी | फिर परम बुद्धिमान्‌ दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके 
देवता खर्गमें चले गये और पहलेकी भाँति निश्चिन्त होकर 
रहने लगे । राजन्‌ ! यदि तुम भी इसी प्रकार अपनी इच्छाके 
अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही 
उनकी आराधनामें लग जाओ | 


गर्ग मुनिकी यह बात सुनकर राजा कातंवीयने दत्तात्रेय- 
जीफे आश्रमपर जा उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया । वह 
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उनका पैर दबाता, उनके लिये माला, चन्दन, गन्ध, 
जल ओर फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता; भोजनके 


है। मैं 


वि SO SIU RT 


उपभ 
agar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


[ संक्षिप्त 
>... 
निन्दाका पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी 
ह्यि ~ ~ में है. ७ 
चाहिये । में कुछ भी करनेमें असमथ हूँ । तुम अपने 
उपकारके लिये किसी शक्तिशाली पुरुषकी आराधना करो ।? 


उनके इस प्रकार कहनेपर कार्तवीय अजुनको गर्गजीकी 
बातका स्मरण हो आया । उसने दत्तात्रेयजीको प्रणाम करके 
कहा । 


अर्जुन बोला-देव | आप अपनी मायाका आश्रय लेकर 
मुझे क्यों अपनी मायामें डाल रहे हैं ! आप सर्वथा निष्पाप 
हैं | इसी प्रकार ये देवी भी सम्पूर्ण जगतूकी जननी हैं। 


अर्जुनके यों कहनेपर भगवानूने सम्पूर्ण भूमण्डलको 
वशर्मे करनेवाले महाभाग कार्तवीर्यसे कहा--“राजन्‌ ! तुमने 
मेरे गूढ़ रहस्यका कथन किया है, इसलिये मैं तुमपर 
बहुत सन्तुष्ट हूँ । तुस कोई वर मागो ।? 


कातेवीयेने कहा-देव | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं 
तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्यशक्ति प्रदान कीजिये, जिससे में 
प्रजाका पालन करूँ और अधर्मका भागी न बनैँ,। में 
दूसरोंके मनकी बात जान ढूँ ओर युद्धमें कोई मेरा सामना 
न कर सके । युद्ध करते समय मुझे एक हजार भुजाएँ प्राप्त 
हों; किन्तु वे इतनी हल्की हाँ, जिससे मेरे शरीरपर भार न 
पड़े । पर्वत, आकाश; जळ, पृथ्वी ओर पातालमें मेरी अबाध 
गति हो । मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषके हाथसे दो। 
यदि कभी मैं कुमार्गमें प्रत्त होऊँ तो मुझे सन्मार्ग दिखाने- 
वाळा उपदेशक प्राप्त हो । मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हों और 
निरन्तर दान करते रइनेपर भी मेरा धन कभी क्षीण न हो । 
मेरे स्मरण करनेमात्नसे सम्पूण राष्ट्रमै धनका अभाव दूर हो 
जाय तथा आपमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे । 


दत्तात्रेयजी बोले-तुमने जो-जो वरदान मांगे हैं; वे 


सब तुम्हें प्राप्त होगे । तुम मेरे प्रसादसे चक्रवती. सम्राट 
होओगे । 


सुमति कहते हैं-तदनन्तर दत्तात्रेयजीको प्रणाम 
करके अर्जुन अपने घर गया-ओर समस्त प्रजा एवं अमात्य- 
वर्गके लोगोंको एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण 
किया । उसके अभिषेकके लिये गन्धव, श्रेष्ठ अप्सराएँ, 


का! 


~ 
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बसिष्ठ आदि महर्षि, मेर आदि पर्वत) गङ्गा आदि नदियाँ 
और समुद्र, पाकर आदि वृक्ष) इन्द्र आदि 
देवता, वासुकि आदि नाग) गरुड़ आदि पक्षी तथा 
नगर एवं जनपदके निवासी भी आये थे । श्रीदत्तात्रेयजी- 
की कृपासे अभिषेककी सब सामग्री अपने आप जुट गयी थी | 
किर तो ब्रह्मा आदि देवता ओने होमके लिये अग्निको प्रज्वलित 
किया तथा साक्षात्‌ नारायणखरूप श्रीदत्तात्रेयजी एवं अन्यान्य 
महर्षियोंने समुद्र और नदिर्योके जलसे अर्जुनका राज्याभिषेक 
क्रिया । राजसिंदासनपर आसीन होते दी दैहयनरेशने अधर्मके 
नाश और घर्मकी रक्षाके लिये घोषणा करायी । दत्तात्रेयजीसे 
उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर वे बड़े शक्तिशाली हो गये थे । 
राजाकी घोषणा इस प्रकार थी--“आजसे मुझको छोड़कर जो 
कोई भी शस्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरोंकी हिंसामें प्रवृत्त 


होगा, वह लुटेरा समझा जायगा और मेरे द्वाथसे उसका 
वघ होगा ।? 


ऐसी आज्ञाके जारी होनेपर उस राज्यमें मद्दापराक्रमी 
नरश्रेष्ठ राजा अर्जुनको छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शास्त्र 
धारण नहीं करता था । स्वयं राजा दी गाँवों, पशुओं, खेतों 
एवं द्विजातियोंकी रक्षा करते थे | तपस्वियों तथा व्यापारियेकि 
समुदायकी रक्षा भी वे स्वयं ही करते थे | लटेरे, सर्प; अग्नि 
तथा शास्त्र आदिसे भयभीत मनुष्यांका तथा अन्य प्रकारः 
की आपत्तियोंमें मग्न हुए मानवोंका वे स्मरण करनेमात्रसे तत्काल 
उद्धार कर देते थे। उनके राज्यमें धनका अभाव कभी नहीं 
होता था । उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किये, जिनके पूर्ण दोनेपर 
राह्मणोंको प्रचुर दक्षिणाएँ दी जाती थीं । उन्दने कठोर 
तपस्या की और संग्रामोमें भी महान्‌ पराक्रम दिखाया । उनकी 
समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अङ्चिरा सुनिने 
कद्दा--“अन्य राजालोग यज्ञ, दान; तपस्या अथवा संग्राममे 
पराक्रम दिखानेमें राजा कीतवीर्यंकी तुलना नहीं कर 
सकते । राजा अर्जुनने जिस दिन दत्तात्रेयजीसे समृद्धि प्राप्त 
की थी, उस-उस दिनके आनेपर वह उनके लिये यज्ञ करता 
था और सारी प्रजा भी राजाको परम ऐश्वर्यकी प्राप्ति हुई 
देख उसी दिन एकाग्रचित्तसे दततात्रेयजीका यजन करती थी |? 


इस प्रकार चराचरगुरु भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपभूत 
महात्मा दत्तात्रेयजीकी महिमाका वर्णन किया गया । शङ्क) 
चक्र, गदा \एं गाङ्गघनुष धारण करनेवाले अनन्त एबं 
अप्रमेय भगवान्‌ विष्णुके अनेक अवतार पुराणोंमें वर्णित | 
जो मनुष्य उनके परमखरूपका चिन्तन करता है, वह सुखी 
होता है और संसारसे उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है । 
घे आदि-अन्तरहित भगवान्‌ विष्णु अधर्मके नाश और धर्मकै 
प्रचारके लिये ही संसारकी रक्षा और पालन करते हैं | अब 
मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा अलर्कके जन्मका 
वृत्तान्त बतलाता हूँ; क्‍योंकि दत्तात्रेयजीने उन्हींकी योगका 
उपदेश दिया था | 


रोके (५ /: 
अलर्कोपाख्यानका आरम्भ--नागकुमारोके द्वारा ऋतघध्वजके पूवेवत्तान्तका वर्णन 
— DPE «क 
सुमति कहते हैं-पिताजी ! प्राचीन काळकी बात दै, देवराज इन्द्र बहुत सन्तुष्ट रहते थे । उनका पुत्र भी 
झत्रुजित्‌ नामके एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे) बुद्धिश पराक्रम ओर लावण्यमें क्रमशः बृहस्पति, 
जिनके यशोमे पर्याप्त सोमर पान करनेके कारण इन्द्र और अश्विनीकुमारोकी समानता करता था । 
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बह राजकुमार प्रतिदिन अपने समान अवस्था, बुद्धि, बल) 
पराक्रम और चेष्टाओंवाले अन्य राजकुमारोंसे घिरा रहता था। 
कभी तो उनमें शा््रोंका विवेचन ओर उनके सिद्धान्तोका 
निर्णय होता था; कभी काव्यचर्चा, संगीत-श्रवण ओर नाटक 
देखने आदिमे रमय व्यतीत होता था । राजकुमार जब 
खेलमै लगते, उस समय उन्हींकी अवस्थावाले बहुत-से 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेदयोंके बालक भी प्रेमवश वहाँ 
खेलने आ जाते थे कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ अश्वतर 
नामक नागके दो पुत्र नागलोकसे प्रथ्वीतलपर घूमनेके 
लिये आये । उन्होंने ब्राह्मणके रूपमै अपनेको छिपा 
रक्खा था । वे देखनेमें बड़े सुन्दर ओर तरुण थे । वहाँ 
जो राजकुमार तथा अन्यान्य द्विज-बालक खेलते थे, उनके 
साथ ही वे भी भाँति-भातिके विनोद करते हुए बढ़े प्रेमसे 
रहते थे | वे राजकुमार, वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके 
पुत्र तथा वे दोनों नागराजके बालक साथ-ही-साथ सान, 
अङ्ग-सेवा, बस्नधारण) चन्दनका अनुलेप ओर भोजन आदि 
कार्य करते-कराते थे । राजकुमारके प्रेमबश नागराजके दोनों 


पथ वहाँ आते थे । उनके 


करनेसे राजकुमारको बड़ा सुख मिलता था । वे उन्हें साथ 
लिये बिना भोजन) खान, क्रीड़ा तथा शाखचर्चा आदि 
कुछ भी नहीं करते थे । इसी प्रकार वे दोनों नागकुमार 
भी उनके बिना रसातलमें लंबी सॉसें खींचते हुए, रात 
ब्रिताते और दिन निकलते ही उनके पास पहुँच जाते थे । 
इस तरह बहुत समय बीत जानेकै बाद एक दिन 
नागराज अश्वतरने अपने दोनों बालकोंसे पूछा-- “पुत्रो ! तुम 
दोनोंका मर्त्यलोके प्रति इतना अधिक प्रेम किस कारण है ! 
बहुत दिनोसे दिनके समय तुमलोग पातालमें नहीं दिखायी 
देते, केवल रातमें ही में तुम्हें देख पाता हूँ ।? 
पुत्रोने कहा-पिताजी ! मत्यंलोकमे राजा शत्रुजित॒के 
एक पुत्र हैं, जिनका नाम ऋतध्वज है । वे बड़े ही रूपवान्‌, 
सरल, शूरबीर, मानी तथा प्रिय वचन बोल्नेवाले हैँ । बिना 
पूछे ही वार्तालाप आरम्भ करनेवाले, वक्ता, विद्वान्‌) मित्रभाव 
रखनेवाले और समस्त गुणोंके भंडार हैं। वे राजकुमार 
माननीय पुरुषोंको सदा आदर देते हैं । बुद्धिमान्‌ एवं लजा- 
शील हैं। विनय ही उनका आभूषण है । उनके अर्पण किये 
हुए उत्तम-उत्तम उपचार, प्रेम और माँति-भाँतिके भोगोंने 
इमारा मन हर लिया है । उनके बिना नागलोक या भूलोकमें 
कहीं भी हमें सुख नहीं मिलता । पिताजी ! उनके वियोगसे 
पाताळलोककी यह शीतल रजनी भी हमारे लिये सन्तापका 
कारण बनती है और उनका साथ होनेसे दिनके सूर्य भी हमें 
आहाद प्रदान करते हैं । 
पिताने कहा-पुत्रो ! अपने पुण्यात्मा पिताका वह 
बालक धन्य है, जिसके गुणोंका वर्णन तुम-जेसे गुणवान्‌ लोग 
परोक्षमें भी कर रहे हो | संसारमै कुछ लोग ऐसे हैं, जो 
शास्रोके ज्ञाता तो हैं, किन्तु उनमें शीलका अभाव है । कुछ 
लोग शीलवान्‌ तो हैं, किन्तु शाञ्जज्ञानसे रहित हैं । जिस 
पुरुषमें शासत्रोका शान ओर उत्तम शील दोनों गुण समान- 
रूपसे हो, में उसीको विशेष घन्यवादका पात्र समझता हूँ । 
जिसके मित्रोचित गुर्णोक्षा मित्रलोग ओर पराक्रमका शात्रु- 
लोग भी सत्पुरुघोके बीचमै वर्णन करते हो, उसी पुत्रसे 
पिता वास्तवमै पुत्रवान्‌ होता है । ऋृतध्त्रज तुमलोगोंके 
उपकारी मित्र हैं। क्या ठमलोगोंने भी उनके चित्तको 
प्रसन्न करनेके लिये कभी उनका कोई मनोरथ सिद्ध किया 
* है १ जिसके यहाँसे याचक कभी विमुख नहीं जाते और 
मित्रका कार्यं कभी सिद्ध हुए बिना नहीं रहता, वही पुरुष 


8 ओर०कर्तछपिः शक" ०६४६०४ !/तर्तनिताजीगंनाअंविर जन्म धन्य है ! मेरे घरमे जो 


J 


SI ET UTE NS PI TRO 0 । 


RO तय 7 > > 
% नाविज्ञातं न चागम्यं नाप्राप्यं दिवि चेह वा। 


मार्कण्डेयपुराण ] * अलकोपाण्यानका आरम्भ--नागकुमाराके द्वारा ऋतध्वज्ञके पूर्वेवुत्तास्तका किक यर ce. $ ९३ 


reo cio -> ७.०० ७-७५ किक विक- कीक. rele कि, rekoyrehesretenrstes ८५१७-९८-६५ ७- ५७-०७ 


सुवर्ण आदि रत्न, वाहन) आसन तथा ओर कोई वस्तु उनके 
लिये रुचिकर हो, वह सब तुमलोग निःगङ्क होकर उन्हें दे 
सकते हो । जो सुद्यदोंका उपकार करते, शत्रुओको हानि 
पहुँचाते तथा मेघके समान सर्वत्र दानकी वर्षा करते हैं, 
विद्वान्‌ लोग उनकी सदा ही उन्नति चाहते हैं । 

पुत्र बोले-पिताजी ! वे तो कृतकृत्य हैँ; उनका कोई 
क्या उपकार कर सकता है ? उनके घरपर आये हुए 
सभी याचक सदा ही पूजित होते हैं, उनकी सभी 
कामनाएँ पूर्ण की जाती हैं । उनके घरमें जो रल हैं, वे हमारे 
पातालमें कहा हैं | वैसे वाहन, आसन, यान, भूषण और वस्त्र 
यहाँ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं | उनमें जो विज्ञान है, वह 
ओर किवीमें नहीं है | पिताजी ! वे बड़े-बड़े विद्वानोंके भी 
सब प्रकारके संदेहोंका भलीमाँति निवारण करते हैं । हाँ, 
एक कार्य उनका अवश्य है; किन्तु वह ब्रह्मा; विष्णु तथा 
शिव आदि सर्वसमर्थ परमेश्वरोके सिवा हमलोगोके लिये 
सर्वथा असाध्य है। 

पिताने कद्दा-पुत्रो ! असाध्य ददो या साध्य, किन्तु में 
उस उत्तम कार्यको अवश्य सुनना चाहता हूँ; विद्वान्‌ 
पुरुषोंके लिये कौन-सा कार्य असाध्य है | जो अपने मन, 
बुद्धि तथा इन्द्रियांको संग्रममें रखकर उद्यममें लगे रहते हैं 
उन मनुष्योके लिये इस पातालमें या खर्गमें कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है, जो अज्ञात, अगम्य अथवा अप्राप्य 
हो । चींटी धीरे-धीरे चलती है; तथापि यदि वह चलती 
रहे तो सहलो योजन दूर चली जा सकती है। 
इसके विपरीत गरुड तेज चलनेवाळे होनेपर भी यदि 
आगे पैर न बढावें तो एक पग भी नहीं जा सकते । उद्योगी 
मनुष्योके लिये कुछ गम्य और अगम्य नहीं होता; 
उनके लिये तत्र एक-सा है | कहाँ यह भूमण्डल और कहाँ 
भुवका स्थान; जिसे प्रथ्वीपर होते हुए भी राजा उत्तानपादके 
पुत्र श्रुवने प्राप्त कर लिया । इसलिये पुत्रों | महाभाग 
राजकुमारको जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, बतलाओ; जिसे 
देकर तुम दोनों मित्र-ऋणसे उक्रण हो सको ।# 
उद्यतानां मनुष्याणां यतचित्तेन्द्रियात्मनाम्‌ ॥ 
योजनानां सहस्ताणि त्रजन्‌ याति पिपीलिकः । 
अगच्छन्‌ , वैनतेयोऽपि पादमेकं न गच्छति॥ 
उद्युक्तानां मनुष्याणां गम्यागम्यं न विदयते । 
क भूतलं क च भ्रौवं स्थानं यत्‌ प्राप्तवान्‌ घुवः ॥ 
उत्तानपादनृपतेः पुत्रः सन्‌ भूमिगोचरः 


पुत्रौने कद्दा-पिताजी ! महात्मा ऋतध्वजने अपनी 
कुमारावस्थाकी एक घटना बतलायी थी, वह इस प्रकार है। 
राजा शत्रुजितके पास पहले कभी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे । 
उनका नाम था महर्षि गाळव । वे बड़े बुद्धिमान्‌ थे और एक 
श्रेष्ठ अश्व लेकर आये थे । उन्होंने राजासे कहा--“महाराज ! 


| शॉ 


एक पापाचारी नीच दैत्य आकर मेरे आश्रमका विध्यंस किये 
देता है | वह सिंह, हाथी तथा अन्य वन-जन्तुऔँका और 
छोटे-छोटे शरीरवाळे दूसरे जीबोका भी शरीर धारण करके 
अकारण आता है और समाधि एवं मौनव्रतके पालनमे लगे 
हुए मेरै सामने आकर ऐसे-ऐसे उपद्रव करता है, जिनसे मेरा 
चित्त चञ्चल हो जाता है । यद्यपि इमलोग उसे अपनी 
क्रोधामिसे भस्म कर डालनेकी शक्ति रखते हैं तथापि बड़े कष्टसे 
उपाजित की हुई तपस्याका अपव्यय करना नहीं चाहते | 
राजन्‌ ! एक दिनकी बात है, में उस असुरको देखकर अत्यन्त 
खिन्न हो लंब्री सॉसें ले र्दा था; इतनेर्मे ही यह घोड़ा 
आकारासे नीचे उतरा । उसी समय यह आकाशवाणी हुई, 
“मुने ! यह अश्व बिना थके समस्त भूमण्डलकी परिक्रमा 

तत्‌ कथ्यतां महाभाग कार्यवान्‌ येन पुत्रको । 

स भूपालसुतः साधुयैनानृण्यं भवेत नाम्‌॥ 
( अ० २० । ३७७४० ) 
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कर सकता है । इसे सूर्यदेवने आपके लिये प्रदान किया दै । 
आकाश-पाताछ और जलमें भी इसकी गति नहीं रुकती | 
मह समस्त दिशाओंमे बेरोक-टोक जाता है । पर्वतोपर 
चढ्नेमे भी इसे कठिनाई नहीं होती । समस्त भूमण्डलमे यह 
बिना थकावटके विचरण करेगा, इसलिये संसारमै इसका 
कुवल्य ( कु-भूमि) वलयन्मण्डल ) नाम प्रसिद्ध होगा । द्विज- 
श्रेष्ठ | जो नीच दानव तुम्ह रात-दिन छेरमे डाले रहता दै, 
उसका भी इसी अश्वपर आरूद़ होकर राजा शन्नुजितके पुत्र 
खतध्यज वध करेंगे | इस अश्वर्षको पाकर इसीके नामपर 
राजकुमारकी प्रसिद्धि होगी । वे कुवलयाश्च कहलायेंगे |? 


[ संक्षिप्त 


राजन्‌! उस आकाशवाणीके अनुसार में तुम्हारे पास आया हूँ। 
तपस्यामे विन्न डालनेवाले उस दानवको तुम रोको; क्योंकि 
राजा भी प्रजाकी तपस्याके अंशका भागी होता है। भूपाल | अब 
मैंने यह अश्वर्न तुमको समपित कर दिया । तुम अपने पुत्रको 
मेरे साथ चलनेकी आशा दो, जिससे धर्मका लोप न होने पाये।? 


गालव मुनिके यों कहनेपर धर्मात्मा राजाने मङ्गलाचार- ~ 


पूर्वक राजकुमार ऋतध्वजको उस अश्वरक्षपर चदाया और 
मुनिके साथ भेज दिया । गालव मुनि उन्हे साथ ले अपने 
आश्रमको लोग गये । 


IDE आशा 
पातालकेतुका बध ओर मदालसाके साथ त्रतध्वजका विवाह 
—_ SSS 


पिताले पूछा- पुत्रो | महर्षि गालवके साथ जाकर ! 
राजकुमार ऋतघ्वजने घहाँ जो-जो कार्य किया, उसे 
बतलाओ । ठुमलोगोंकी कथा बड़ी अद्भुत है । 

पुत्रोने कहा महर्षि गालबके रमणीय आश्रममे रहकर 
राजकुमार ऋतध्वजने ब्रह्मवादी मुनियोंके सब विश्नौंको शान्त 
कर दिया | वीर कुबल्याश्व गालवाश्रममें ही निवास करते हँ, 
इस बाठको वह मदोन्मत्त नीच दानव नहीं जानता था । 
इसलिये सन्ध्योपासनमे लगे हुए गालव मुनिको सतानेके लिये 
बह शूकरका रूप धारण करके आया । उसे देखते! दी मुनिके 


AS 


शिष्योने इला मचाया । फिर तो राजकुमार शीघ्र दी घोड़ेपर 
सवार हो धनुष लेकर उसके पीछे दौडे । उन्होंने धनुषक्रो खूब 
जोरसे खींचकर एक चमकते हुए अर्घचन्द्राकार बाणसे उसको 
चोट पहुँचायी | बाणसे आहत होकर वह अपने प्राण बचाने- 
की धुनमे भागा और इक्षो तथा पर्वतसे घिरी हुई घनी 
झाड़ीमें घुस गया । वह घोड़ा भी मनके समान वेगसे चळने- 
बाला था | उसने बड़े वेगसे उस सूअरका पीछा किया | 
वाराहरूपधारी दानव तीव्र वेगसे भागता हुआ सहसो योजन 
दूर निकल गया और एक जगह: पथ्वीपर विबरके आकारमे 
दिखायी देनेवाले गढेकै भीतर बड़ी फुर्तीके साथ कूद पड़ा । 
इसके बाद शीघ्र ही अश्वारोद्दी राजकुमार भी घोर अन्धकारसे 
भरे हुए उस भारी गढ़ेमे कूद पड़े । उसमें जानेपर राजकुमार 
को बह सुअर नहीं दिखायी पड़ा) बल्कि उन्हें प्रकाशे पूण 
पाताललोकका दर्शन हुआ । सामने ही इनद्रपुरीके समान एक 
सुन्दर नगर था, जिसमें सैकड़ों सोनेके महल शोभा 
पा रहे थे । उस नगरके चारों ओर सुन्दर चहारदीवारी 
बनी हुई थी । राजकुमारने उसमें प्रवेश किया, किन्तु वहाँ 
उन्हे कोई मनुष्य नहीं दिखायी दिया । वे नगरमें धूमने 
लगे । घूमते-दी-घूमते उन्होंने एक स्त्रीको देखा, जो बड़ी 
उतावलीके साथ कहीं चली जा रही थी । राजकुमारने उससे 
पूछा--“त्‌ किसकी कन्या है ! किस कामसे जा रही है ?? 
उस सुन्दरीने कुछ उत्तर नहीं दिया । वह चुपचाप एक महल- 
की सीढियोपर चढ़ गयी । ऋतध्वजने भी घोडेको एक जगह 
बाँध दिया और उसी स्रीके पीछे-पीछे महलमें प्रवेश किया । 
उस समय उनके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो रहे थे | उनके 
मनमें किसी प्रकारकी शङ्का नहीं थी । महलमे पहुँचनेपर 
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नीचेतक सोनेका बना है । उसपर एक सुन्दरी कन्या 
बैठी थी, जो कामनायुक्त रति-सी जान पड़ती थी | चन्द्रमाके 
समान मुख, सुन्दर भौहे, कुँदरूके समान लाल ओठ, छर्रा 
शरीर ओर नील कमलके समान उसके नेत्र थे । अनङ्गलता- 
की भाँति उस सर्वाङ्गसुन्दरी रमणीको देखकर राजकुमारने 
समझा, यह कोई रसातलकी देवी है । 
उस सुन्दरी बाळाने भी मस्तकपर काळे धुँघराले बालोंसे 
सुशोमित,उ भरी हुई छाती,स्थूल कंधों और विशाल भुजाओंवाले 
राजकुमारको देखकर साक्षात्‌ कामदेव ही समझा | उनके 
आते ही वह सहसा उठकर खड़ी हो गयी; किन्तु उसका मन 
अपने वशमें न रहा | वह तुरंत ही लजा, आश्चर्य और 
दीनताके वशीभूत हो गयी । सोचने लगी--५ये कौन हैं ! 
देवता, यक्ष, गन्धर्व नाग अथवा विद्याधर तो नहीँ आ 
गये १ या ये कोई पुण्यात्मा मनुष्य हैं ?? यों विचारकर 
उसने लंबी सॉस ली और पृथ्वीपर बैठकर सहसा मूर्छित हो गयी । 
राजकुमारको भी कामदेवके वाणका आघात-सा लगा | फिर 
भी धैर्य धारण करके उन्होंने उस तरुणीको आश्वासन दिया और 
ˆ कहा--“डरनेकी आवस्यकता नहीं ।? वह स्री, जिसे उन्होंने 
पहले महलमें जाते हुए देखा था) ताड़का पंखा लेकर 
ब्यग्रतापूर्वक दवा करने लगी । राजकुमारने आश्वासन देकर 
जब उससे मूच्छांका कारण पूछा, तब वह बाला कुछ लजित हो 
गयी | उसने अपनी सखीको सब बातें बता दीं | फिर उस 
सखीने उसकी मूच्छांका सारा कारण, जो राजकुमारको 
देखनेसे दी हुई थी, विस्तारपूर्वक कह सुनाया । 
वह स्त्री बोली-प्रभो ! देवलोकमें विश्वावसु नामसे 
प्रसिद्ध एक गन्धर्वोके राजा हैं | यह सुन्दरी उन्हींकी कन्या है । 
इसका नाम मदालसा है। वज्रफेतु दानवका एक भयङ्कर पुत्र 
है, जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है । वह संसारमै पाताल- 
केतुके नामसे प्रसिद्ध दै, उसका निवासस्थान पातालके दी 
भीतर है । एक दिन यह मदालसा अपने पिताके उद्यानमें 
*घूम रही थी | उसी समय उस दुरात्मा दानवने विक्रारमयी 
माया फेलाकर इस असहाय बालिकाको हर लिया | उस दिन 
मैं इसके साथ नहीं थी । सुना है, आगामी त्रयोदशीको वह 
असुर इसके साथ विवाह करेगा; किन्तु जेसे शूद्र वेदकी 
श्रतिका अधिकारी नहीं है, उसी प्रकार वह दानव भी इस 
सर्वाङ्गसुन्दरी मेरी सखीको पानेके योग्य नहीँ है । अभी 
। कलकी बात है, यह वेचारी आत्महत्या करनेको तैयार हो 
| गयी थी । उस समय कामधेचुने आकर आश्वासन दिया-- 


बेटी | वह नीच दानव तुम्हें नहीं पा सकता | मद्दाभागे ! 
मत्यहोकमे जानेपर इस दानवको जो अपने बाणोंसे बीँध 
डालेगा, वही तुम्हारा पति होगा | बहुत शीघ्र यह सुयोग 
प्राप्त होनेवाला है ।? यह कहकर सुरभि देवी अन्तर्धान हो 
गयीं । मेरा नाम कुण्डला है । मैं इस मदालसाकी सखी, 
बिन्ध्यवान्‌की पुत्री और वीर पुष्करमालीकी पत्नी हूँ । शुम्भ- 
ने मेरे खामीको मार डाला, तबसे उत्तम व्रर्तोका पालन करती 
हुई दिव्य गतिसे भिन्न-भिन्न तीर्थोमें विचरती रहती हुँ | अब 
में परलोक सुधारने में ही लगी हूँ । दुशत्मा पातालकेतु आज 
वाराहका रूप धारण करके मर्त्यलोकमें गया था । सुनने में 
आया है, वहाँ मुनियोंकी रक्षाके लिये किसीने उसको अपने 
बाणोंका निशाना बनाया है । मैं इस बातका ठीक-ठीक पता 
लगानेके लिये ही गयी थी और लगाकर तुरंत लौट आयी | 
सचमुच ही किसीने उस अधम दानवको ब।णसे बींध डाला है । 

अब मदालसाके मूच्छित होनेका कारण सुनिमे । मानद ! 
आपको देखते ही आपके प्रति इसका प्रेम हो गया; फिन्तु बह 
पत्नी होगी किसी औरकी, जिसने उस दानवो अपने बाणौं- 
का निशाना बनाया है | यही कारण है, जिससे इसको मूर्ज्छा 
आ गयी | अब्र तो जीवनभर इसे दुःख ही भोगना है 
क्योंकि इसके हृदयका प्रेम तो आपमें है और पति कोई और 
ही दोनेवाला है । सुरभिका वचन कभी अन्यथा नहीं हो 
सकता । में तो इसीके प्रेमसे दुखी होकर यहाँ चली आयी; 
क्योंकि मेरे लिये अपने शरीरमें और सखीमें कोई अन्तर नहीं 
है | यदि यह अपनी इच्छाके अनुसार किसी वीर पतिको प्राप्त 
कर लेती तो में निश्चिन्त होकर तपस्यामें टग जाती । महामते! 
अब आप अपना परिचय दीजिये | आप कोन हैं ! और 
कैसे यहाँ पारे हैँ ! आप देवता, दैत्य, गन्धर्व, नाग अथवा 
किन्नरोंमेंसे तो कोई नहीं हैं ? क्योंकि यहाँ मनुष्यकी पहुँच नहीं 
हो सकती ओर मनुष्यका ऐसा दिव्य शरीर भी नहीं होता | 
जैसे मैंने सब बातें सच-सच बतायी हैं, वैसे ही आप भी 
अपना सब हाळ ठीक-ठीक कहिये । 

कुवलयाश्वने कद्दा-धर्मशे | तुमने जो यह पूछा है 
कि आप कोन हैं ओर कहाँसे आये हैं; इसका उत्तर सुनो; 
में आरम्भसे ही अपना सत्र समाचार बतलाता हूँ । झुमे | में 
राजा शत्रुजित्‌का पुत्र हूँ ओर पिताकी आज्ञासे मुनिर्याकी 
रक्षाके लिये महर्षि गालवक्रे आश्रमपर आया था | वहाँ में 
घर्मपरायण सुनियोंकी रक्षा करता था; किन्तु मेरे कार्यमे बिन्न 
डाळनेके लिये कोई दानव झूकरका रूप धारण करके आया | 
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मेने उसे अधैचन्द्राकार वाणसे बींघ डाला । मेरे बाणकी 
चोट खाकर वह बड़े वेगसे भागा । तब मैंने भी घोड़ेपर सवार 
होकर उसका पीछा किया । फिर सहसा वह वाराह एक गढेमै 
गिर पड़ा । साथ ही मेरा घोड़ा भी उसमें कूद पड़ा । उस 
घ्रोडेपर चढ़ा हुआ में कुछ कालतक अन्धकारमें अकेला दी 
ब्रिचरता रहा । इसके बाद मुझे प्रकाश मिला ओर तुम्हारे ऊपर 
भरी दृष्टि पढी । मैंने पूछा भी, किन्तु तुमने कुछ उत्तर नहीं 
दिया । फिर मैं तुम्हारे पीछे-पीछे इस सुन्दर महलमें आ गया । 

यह मैने सी बात बतलायी है । मैं देवता, दानव, नाग) 

गन्धर्व अथवा किन्नर नहीं हूँ । देवता आदि तो मेरे पूजनीय 

हें । कुण्डले | में मनुष्य ही हूँ । तुम्हें इस विषयमे कभी 

कोई सन्देश नहीं करना चाहिये । 


यह सुनकर मदालसाको बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने 
लजित होकर अपनी सखीके सुन्दर मुखकी ओर देखा; किन्तु 
कुछ बोल न सकी । उसकी सखीने फिर प्रसन्न होकर कहा-- 
(बीर ! आपकी बात सत्य है; इसमें सन्देहके लिये कोई स्थान 
नहीं है मेरी सखीका हृदय और किसीको देखकर आसक्त 
नहीं हो सकता । अधिक कमनीय कान्ति चन्द्रमाको ही प्राप्त 
होती है; प्रचण्ड प्रभा सूर्यमें ही मिलती है । देवी विभूति 
धन्य पुरुषको ही प्राप्त होती है । धृति धीरको और क्षमा 
उत्तम पुरुषको ही मिलती है । इसमें सन्देह नहीं कि आपने 
ही उस नीच दानवका वध किया है | भला, गोमाता सुरभि 
मिथ्या कैसे कहेंगी । मेरी यह सखी बड़ी भाग्यशालिनी है । 
आपका सम्बन्ध पाकर यह धन्य हो गयी । वीर ! जिस कार्य- 
को विधाताने ही रच रक्खा है, उसे अब तुम भी पूर्ण करो ।! 


कुण्डछाकी बात सुनकर राजकुमारने कहा--“भै पिताके 
अधीन हूँ, उनकी आशाके बिना इस गन्धवे-राजकन्यासे 
किस प्रकार विवाह करूँ ।? कुण्डला बोली--नहीं-नहीं, ऐसा 
न कहिये । यह देवकन्या है । आपके पिताजी इस विवाइसे 
प्रसन्न होगे; अतः इसके साथ अवश्य विवाह कोजिये ।? 
राजकुमारने पतथास्तु” कहकर उसकी बात मान ली । तब 
कुण्डलाने चिवाइकी सामग्री एकत्रित करके अपने कुलगुरु 
तम्बुरुका स्मरण किया | वे समिधा और कुशा लिये तत्काल 
बह आ पहुँचे । अहलहले अके 
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रखनेके लिये उन्होंने आनेमै विलम्ब नहीं किया । वे 
मन्त्रके ज्ञाता थे; अतः अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने 
हवन किया ओर मङ्गलाचारकै अनन्तर कन्यादान 


करके वैवाहिक विधि सम्पन्न की । फिर घे 
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तपस्याकै लिये अपने आश्रमपर चले गये । तदनन्तर 
कुण्डलाने अपनी सखीसे कहा--“सुमुखि ! तुम-जैसी सुन्दरी" 
को राजकुमार ऋतध्वजके साथ विवाहित देखकर मेरा 
मनोरथ पूर्ण हो गया । अब में निश्चिन्त होकर तपस्या 
करूँगी और ती्थोके जलसे अपने पापोंको घो डाळूँगी! 
जिससे फिर मेरी ऐसी दशा न दो |? इसके बाद जानेके लिये,“ 
उत्सुक हो कुण्डलाने बड़ी विनयके साथ राजकुमारसे भी 
वार्तालाप किया | इस समय अपनी सखीके प्रति स्नेहको . 
अधिकतासे उसकी वाणी गद्गद हो रही थी । 


कुण्डला बोली-प्रभो ! आपकी बुद्धि बहुत बड़ी दै। 
आप-जेसे छोगोंकों कोई पुरुष भी उपदेश नहीं दे सकता! 
फिर सुझ-जेसी स्त्रियां तो दे ही केसे सकती हैं; किन्तु इस 


॥ण्डुछाका) ले8०।०मुसङगे केस भेर,चित्त आकृष्ट हो गया तथा आपने भी 


ad 


के 


का” - 


माकण्डेयपुराण ] % बघ और मद्‌ साथ ऋतभ्वजका विवाह # 


ता पाल जाडा ज्या चात माड मात माच आड डय आयन मडल म यात माड त ६......४०....६. -«१०-५०३५ -०३०-००६०-०-५६४०-०५४७- ००३०-००) »-२०-०५६०-००६० FY 


अपने प्रति मेरे हृदयमें एक विश्वास उत्पन्न कर दिया दै) 
इसीलिये में आपको कर्तव्यका स्मरणमात्र करा रही हूँ । 
पतिको चाहिये कि सदा अपनी पत्नीका भरण-पोषण करे | 
जत्र पति-पत्नी प्रेमबश एक-दूसरेके वशी भूत होते हैं, तब उन्हें 
धर्म, अर्थ, काम--तीनोंकी प्राप्ति होती है; क्योंकि त्रिवर्गकी 
प्राप्ति पति-पत्नी दोनोंके सहयोगपर ही निर्भर है । राजकुमार ! 
स्त्रीकी सहायता लिये बिना पुरुष किसी देवता, पितर, भृत्य 
ओर अतिथियोंका पूजन नहीं कर सकता । मनुष्य जब 
पतिव्रता पत्नीकी रक्षा करता है, तब वह पुत्रोत्पादनके द्वारा 
पितरोको; अन्न आदिक़े द्वारा अतिथियोको ओर पूजा-अर्चाफे 
द्वारा देवताओंको प्रसन्न करता है | स्त्री भी पतिके बिना धर्म 
अर्थ, काम एवं सन्तान नहीं पा सकती; इसलिये पति-पत्नी 
दोनोंके सहयोगपर ही त्रिवर्गका सुख निर्भर करता है । आप 
दोनों नवदम्पतिके लिये ये बातें मैंने निवेदन की हैं । अब में 
अपनी इच्छाके अनुसार जा रही हूँ । 


यों कहकर कुण्डलाने अपनी सखीको गलेसे लगाया ओर 
राजकुमारको नमस्कार करके वह दिव्य गतिसे अपने अभीष्ट 
स्थानको चली गयी । ऋतध्वजने भी मदालसाको अपने 
घोड़ेपर बिठाया और पाताळलोकसे निकल जानेकी तैयारी 
की । यह बात दानबोंको मालूम हो गयी । उन्होंने सका 
कोळाइल मचाना आरम्भ किया--“पातालकैतु जिस कन्या- 
रत्नको स्वर्गसे हर छाया था, उसे यह राजकुमार चुराये जाता 
है ।? यह समाचार पाते ही परिघ, खड्ग, गदा) शूळ; बाण 
और धनुष आदि आयुधोंसे सजी हुई दानवोंकी विशाळ सेना 
पातालकेतुके साथ वहाँ आ पहुँची । उस समय “खड़ा रह) 
खड़ा रह? कहते हुए बड़े-बड़े दानवोंने राजकुमार ऋतध्वज- 
पर बाणों और झूलोंकी बृष्टि आरम्भ कर दी | राजकुमार भी 
बड़े पराक्रमी थे । उन्होंने दँसते-दैसते बाणोंका जाल-सा फैला 
दिया और खेळ-खेलमें ही दानवोंके सब अख्न-शसत्र काट 
गिराये । क्षणभरमें दी पाताललोककी भूमि ऋतध्वजके बाणोंसे 
छिन्न-भिन्न हुए खड्ग, शक्ति) ऋषि और सायकोंसे आच्छादित 
हो गयी । तदनन्तर राजकुमारने त्याष्ट्र नामक असनका सन्धान 
क्रिया और उसे दानबोंपर छोड़ दिया । उसकी प्रचण्ड 
ज्वाळासे पातालकेतुसहित समस्त दानव दग्ध हो गये । उनकी 


हृड्डियाँ चटख-चटखकर राख हो गयीं | जैसे कपिल्युनिकी 
क्रोधामिमें सगरपुत्र भस्म हो गये थे, उसी प्रकार ऋतध्वज- 
की शराम्निमें सम्पूर्ण दानव जळ मरे | 


इत प्रकार बड़े-बड़े दानवोंका वध करके राजकुमार फिर 
अपने अश्वपर सवार हुए और उस सतरीरल्नके साथ अपने पिताके 
नगरमे आये | पिताके चरणोमें प्रणाम करके उन्होंने पातालमें 
जाने, कुण्डलाके दर्शन होने, मदाळसाको पाने और दानवोंसे 
युद्ध करने आदिका सव समाचार सुना दिया । यह सब्र 
सुनकर पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने पुत्रको छातीसे 
लगाकर कद्दा-- बेटा ! तुम सुपात्र और महात्मा हो । तुमने 
मुझे तार दिया; क्योंकि तुम्हारे द्वारा उत्तम धर्मका पालन 
करनेवाले मुनियोंकी भयसे रक्षा हुई दे । मेरे पूर्वजोने अपने 
कुलको यशसे विख्यात किया था । मैंने उस यशको फॅलाया 
था और तुमने अनुपम पराक्रम करके उसे और भी बढ़ा 
दिया । पिताने जो यश, घन अथवा पराक्रम प्राप्त किया हो; 
उसे जो कम नहीं करता, वह पुत्र मध्यम श्रेणीका माना गया 
है; जो अपनी शक्तिसे पिताकी अपेक्षा भी अधिक पराक्रम 
दिखाये, उसे विद्वान्‌ पुरुष श्रेष्ठ कहते हैँ; किन्तु जो पिता- 
द्वारा उपाजित धन, वीर्य तथा यशकों अपने समयमै घटा 
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देता दै, वह बुद्धिमान्‌ पुरुषोंद्वारा अधम बताया गया | 
मैंने जिस प्रकार ब्राह्मणोंकी रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने भी 
की है; परन्तु पाताळलोककी यात्रा ओर वहाँ असुरोका 
विनाश--ये सब कार्य तुमने अधिक किये हैं । अतः तुम्हारी 
गणना उत्तम पुरुषोंमें है | बेटा ! तुम धन्य हो। तुम्हारे-जेसे 
अधिक गुणवान्‌ पुत्रको पाकर में पुण्यवानोंके लिये भी 
स्पृहणीय हो रहा हूँ । जिसका पुत्र बुद्धि) दान ओर पराक्रममें 
उससे बढ़ नहीं जाता, वह मनुष्य मेरे मतमें पुत्र-जनित 
आनन्दको नहीं प्राप्त करता | उस पुरुषको धिक्कार है, जो 
इस लोकमें पिताके नामपर ख्याति लाभ करता है । जो पिता 
अपने पुत्रके कार्यसे विख्यात होता है, उसीका जन्म सफल 
है | जो अपने नामसे प्रसिद्ध होता है, वह सबसे उत्तम है । 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः % 
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जो पिता और पितामहोंके नामपर ख्यात होता है, वह मध्यम 
है तथा जो मातृपक्ष या माताके नामसे प्रसिद्धि प्राप्त करता है, 
वह अधम श्रेणीका मनुष्य है |# इसलिये पुत्र ! तुम घन, 
पराक्रम और सुखके साथ अभ्युदयशील बनो । इस गन्धर्ष- 
कन्याका तुमसे कभी वियोग न हो ।? 

इस प्रकार बारंबार भॉति-भॉतिक्रे प्रिय वचन कहकर 
पिताने ऋृतध्वजको हृदयसे लगाया ओर मदालसाके साथ 
उन्हें राजमहलमें भेज दिया | राजकुमार ऋतध्वज अपनी 
पल्लीके साथ पिताके नगरमे तथा उद्यान, वन एवं पर्वत- 
शिखरौपर आनन्दपूर्वक विहार करते रहे । कल्याणी मदालसा 
प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर सास-ससुरके चरणोंमे प्रणाम 
करती ओर अपने पतिके साथ रहकर आनन्द भोगती थी । 
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दोनो नागकुमार कहते है--पिताजी ! तदनन्तर 
बहुत समय व्यतीत होनेपर राजाने पुनः अपने पुत्रसे कहा-- 
बेटा ! तुम प्रतिदिन प्रातःकाल इस अश्वपर सवार हो 
ब्राह्मणोंक्री शक्षाक्रे लिये पृथ्त्रीपर विचरते रहो । सेकड़ों 
दुराचारी दानत्र इस प्रथ्वीपर मौजूद हैं | उनसे सुनियोंको 
बाधा न पहुँचे, ऐसी चेष्टा करो |! पिताकी इस आज्ञाके 
अनुसार राजकुमार उसी दिनसे ऐसा ही करने लगे । 
वे पूर्वाह्ममें ही सारी प्रथ्बीकी परिक्रमा करके पिताके चरणोंमें 
मस्तक झुकाते थे । एक दिनकी बात है, वे घूमते हुए 
यमुना-तटपर गये । वहाँ पातालकेतुका छोटा भाई तालकेतु 
आश्रम बनाकर रहता था। राजकुमारने उसे देखा, वह 
मायावी दानव मुनिका रूप धारण किये हुए था । उसने 
पहलेके बेरका स्मरण करके उनसे कहा--'राजकुमार ! मैं 
तुमसे एक बात कहता हूँ; यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उसे 
करो । तुम सत्यप्रतिज्ञ हो, अतः तुम्हें मेरी प्रार्थना भङ्ग 
नहीं करनी चाहिये । मै धर्मके लिये यज्ञ करूँगा ओर उसमें 
अनेक इष्टियो करनी होंगी । इन सबके लिये इष्टका-चयन 
करना भी आवश्यक है; किन्तु मेरै पास दक्षिणा नहीं है । 


जलके भीतर प्रवेश करके प्रजाकी पुष्टिके लिये वरुण देवता- 


सम्बन्धी वैदिक मन्त्रोसे वरुण देवताकी स्तुति करता हूँ। 
स्तुतिके पश्चात्‌ जल्दी ही लोटूँगा । उसके यों कहनेपर 
राजकुमारने उसे प्रणाम किया ओर अपने कण्ठका आभूषण 
उतारकर दे दिया। फिर इस प्रकार कहा--“आप निश्चिन्त 
होकर जाइये; जबतक लौट नहीं आयेंगे, तबतक यहीं में आपके 


आश्रमके समीप ठहरूँगा ।? 


राजकुमारके इस प्रकार कहनेपर तालकेतु नदीके जलमें 
डुबकी लगाकर अदृश्य हो गया और वे उसके मायानिर्मित 
आश्रमकी रक्षा करने लगे | जलके भीतरसे वह राजंकुमारके 
नगरमे चला गया और मदालसा तथा अन्य लोगों के समक्ष 
पहुँचकर इस प्रकार बोला । 


ताळकेतुने कहा--वीर कुवल्याश्व मेरे आश्रमके » 
समीप गये थे और तपस्वियोकी रक्षा करते हुए किसी दुष्ट 
देतसे युद्ध कर रहे थे । उन्होंने अपनी शक्तिभर युद्ध किया 
और बहुत-से ब्राह्णद्वेषी दैत्योको मौतके घाट उतारा; 
फिर उस पापी दैत्यने मायाका सहारा लेकर झूलसे उनकी 
छाती छेद डाली । मरते समय उन्होंने अपने गलेका यह 
आभूषण मुझे दिया फिर तपस्वियोने मिलकर उनका 
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आँसू बद्दाता हुआ दिनहिनाता रहा । उसी अत्रस्थामें वह 
दुरात्मा दानव उसे अपने साथ पकड़ ले गया । मुझ 
पापाचारी निष्ठुरने यह सब कुछ अपनी आँखों देखा है । 
इसके बाद जो कुछ कतव्य हो, वह आपलोग करें । अपने 
हुदयको आश्वासन देनेके लिये यह गलेका हार ग्रहण 
कीजिये । 


यों कहकर तालकेतुने वह द्वार प्रथ्वीपर छोड़ दिया 
और जैसे आया था, वैसे ही चला गया । यह दुःखपूर्ण 
समाचार सुनकर वहाँके लोग शोकसे व्याकुल हो मूच्छित 
हो गये; फिर थोड़ी देरमें होरमें आनेपर रनिवासकी सभी 
स्त्रियों, राजा तथा महारानी भी अत्यन्त दुखी होकर विलाप 
करने लगी । मदालसाने उनके गलेके आभूषणको देखा 
और पतिक्रो मारा गया सुनकर तुरंत ही अपने प्यारे 
प्राणोंको त्याग दिया। % तदनन्तर पुरवासियों तथा महाराजके 


महलमें भी बड़े जोरसे करुण-क्रन्दन होने लगा । राजा 
झन्नुजितूने जब मदालसाको पतिक्रे बिना मृत्युको प्राप्त हुई 
देखा, तब कुछ विचार करके मनको स्थिर किया और वहाँ 


ॐ मदालसा तु तद्‌ दृट्ठा तदीयं कण्ठभूषणम्‌ । 
तत्याजाशु प्रियान्‌ प्राणान्‌ श्रुत्वा च निहतं पतिम्‌ ॥ 
( अ० २२। २५) 
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शोक करते हुए सब लोगोंसे कहा--'प्रजाजनो और देवियों! मैं 
तुम्हारे ओर अपने लिये रोमेका कोई कारण नहीं देखता । सभी 
प्रकारके सम्बन्ध अनित्य होते हैं । इस बातका भळीभाति 
विचार करनेपर क्या पुत्रके लिये शोक करूँ और क्या 
पुत्रवधूके लिये । सोचनेसे ऐसा जान पड़ता है) वे दोर्नो 
कृतकृत्य होनेके कारण शोके योग्य नहीं हैं । जो सदा मेरी 
सेवामें लगा रहता था ओर मेरे ही कइनेसे ब्राह्मणोंकी 
रक्षामें तत्पर हो मृत्युको प्राप्त हुआ) वह मेरा पुत्र बुद्धिमान्‌ 
पुरुषोंके लिये शोकका विषय कैसे हो सकता है । जो अवश्य 
जानेवाला है; उस शरीरको यदि मेरे पुत्रने ब्राह्मणांकी 
रक्षामें लगा दिया तो यह तो महान्‌ अभ्युदयका कारण है । 
इधी प्रकार उत्तम कुलमें उसन्न हुई यह मेरी पुत्रवधू यदि 
इस प्रकार अपने स्वामीमें अनुरक्त दो परलोकमें उसके पास 
गयी है तो उसके लिये भी शोक करना केसे उचित हो 
सकता है; क्योंकि ख्नियोंके लिये पतिके अतिरिक्त दूसरा कोई 
देवता नहीं है । यदि यहद प्रतिके न रहनेपर भी जीवित 
रहती तो हमारे लिये, वन्धु-बान्धवोके छिये तथा अन्य दयाल 
पुरुषोंके लिये झोकके योग्य हो सकती..थी | यह तो अपने 
स्वामीके वधका समाचार सुनकर तुरंत ही उनके पीछे 
चली गथी है, अतः विद्वान्‌ पुरुषोंके लिये शोकके योग्य 
नहीं है ।# शोक तो उन खिर्योके लिये करना चाहिये, जो 
पतिवियोगिनी होकर भी जीवित हों । जो पतिके साथ ही 
प्राण त्याग देती हैं, वे कदापि शोकके योग्य नहीं हैँ | 


# राजा च तां मृतां दृट्वा बिना भत्री मदाळसाम्‌। 
प्रत्युवाच जनं सर्वं विम्य सुस्थमानसः॥ 
न रोदितव्यं पझ्यामि भवतामात्मनस्तथा। 
सवेंपामेव संचिन्त्य सम्बन्धानामनित्यताम्‌॥ 
कि चु शोचामि तनयं किं नु शोचाम्यहं लुपाम्‌। 


बिमृड्य कृतकृत्यत्वान्मन्येडशोच्याबुभावषि ॥ 
यच्छुश्रूपुमंद्रचनाद्‌ द्विजरक्षणतत्पर: । 


प्राप्तो मे यः सुतो मृत्युं कथं शोच्यः स थीमताम्‌ ॥ 
अवयं याति यद्देहं तद्‌ द्विजानां कृते यदि । 
मम पुत्रेण सन्त्यक्त नन्वभ्युदयकारि तत्‌ ॥ 
इयं च सत्कुलेत्पज्ञा भतंय्येवमनुब्रता । 
कथं नु शोच्या नारीणां मर्तुरन्यन्न दैवतम्‌ ॥ 
अस्माकं वान्धवानां च तथान्येषां दयावताम्‌ । 
शोच्या झ्येप्रा भवेदेवं यदि भत्री ब्रियोगिनी ॥ 
या तु भनुर्वथं श्रृत्वा तत्क्षणादेव भामिनी । 
भतरमनुयातेयं न शोच्यातो विपञ्चिताम्‌॥ 
( अ० २२ । २७-३४ ) 
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मदालसा गडी कृत थी; इसलिये इसने पतिबियोगका 
दुःख नहीं भोगा । जो इहलोक तथा परलोके सब 
प्रकारके सौख्य प्रदान करनेवाला दै, उस पतिको कौन 
क्ञी मनुष्य समझेगी । अतः मेरा वह पुत्र ऋतध्वज) यह 
पुत्रवधू, में तथा ऋतध्वजकी माता--इनमेसे कोई भा 
शोकके योग्य नहीं हैं । मेरे पुत्रने ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये 
अपने प्राण त्यागकर हम सबका उद्धार कर दिया । संग्राममें 
ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये प्राणत्याग करके मेरे पुत्रने अपनी 
माताके सतीत्व, वंदावी निर्मळता तथा अपने पशक्रमका त्याग 
नहीं क्रिया है ।' 

तदनन्तर कुवलयाश्वकी माताने अपने पतिकी ओर 
देखकर कहा-- 


(राजन्‌ ! भेरी माता ओर बहिनको भी ऐसी 
प्रसन्नता नहीं प्राप्त हुई, जेरी कि मुनियोंको रक्षाके लिये 
पुत्रका वध सुनकर मुझे हुई है । जो शोके पड़े हुए 
बन्धु-बान्घवोंके सामने रोगसे क्लेश उठाते ओर अत्यन्त 
दुखी होकर लंबी सॉँसें खींचते हुए प्राणत्याग करते 
है, उनकी माताका सन्तान उत्पन्न करना व्यर्थ है । जो गो 
और ब्राह्मणोकी रक्षामे तत्पर हो रणभूमिमें निभयतापूर्वक 
युद्ध करते हुए शस्त्रोसे आहत होकर मृत्युको प्रास होते हैं) 
वे ही इस पृथ्वीपर धन्य मनुष्य हैं। जो याचको, मित्रों 
तथा शन्रुओंसे कभी विमुख नहीं होता, उसीसे पिता वस्तुतः 
पुत्रवान्‌ होता है और माता उसीके कारण बीर पुत्रकी जननी 
मानी जाती है । पुत्रके जन्मकालमें माताको जो क्लेश 
उठाना पड़ता है, वह तभी सफल होता है जब पुत्र शत्रुओं- 
पर विजय प्राप्त करे अथवा युद्धमें लड़ता हुआ 
मारा जाय ।?# 


तदनन्तर राजा दात्रुजितूने अपनी पुत्रवधू मदालसाका 
दाह-संस्कार किया और नगरसे बाहर निकलकर पुत्रको 


*न मे मात्रा न मे सस्रा प्राप्ता प्रीतिनंपेदशी । 
श्रुत्वा सुन्षिपरिज्ञाणे हतं पुत्रं यथा मया॥ 
शोचतां बान्धवानां ये निशश्वसन्तोऽतिःःखिताः। 
प्रियन्ते व्याधिना छिशास्तेषो माता ड्थाप्रजा ॥ 
संग्रामे युध्यमाना येऽभीता गोदिजरक्षणे । 
क्षुण्णाः शस्जैविंपयन्ते त एव भुवि मानवाः ॥ 
 अधिनां मित्रवगेस्य विद्विषां च पराङ्मुखम्‌ । 
यो न याति पिता तेन पुत्री माता च चौरस: ॥ 

_ गभेहेशः छियो भन्ये साफल्यं भजते तदा। 
` यदारिबिजयी वा स्यात्‌ संग्रामे वा हूतः सुतः ॥ 


Ds. 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मन; * 
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[संक्षिप्त 


जलाञ्जलि दी । तालकेतु फिर यभुनाजलसे निकलकर 
राजकुमारके पास गया ओर प्रेमपूर्वक मीठी बाणीमें बोला-- 
(राजकुमार ! अब तुम जाओ । तुमने सझे कृतार्थ कर 
दिया | तुम जो यहाँ अविचल भावसे खड़े रहे, इससे मेने 
बहुत दिनोंकी अपनी अभिलापा पूरी कर ली । मुझे महात्मा 
वरुणकी प्रसन्नताके लिये वारुणयज्ञका अनुष्ठान करनेकी 
बहुत दिनोंसे अभिलापा थी; वह सब कार्य अब मैंने पूरा 
कर लिया |? उसके याँ कद्दनेपर राजकुमार उसको प्रणाम 
करके गरुड़ तथा वायुके समान वेगवाले उसी अश्वपर 
आरूढ़ हुए और अपने पिताके नगरकी ओर चल दिये । 


राजकुमार ऋतष्वज बड़े वेगसे अपने नगरमे आये । 
उस समय उनके मनमें माता-पिताके चरणोंकी बन्दना करने 
तथा मदालसाको देखनेकी प्रबल इच्छा थी । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने देखा, सामने आनेवाले सभी लोग उद्विग्न हैं 
किसीके मुखपर प्रसन्नताका चिह्न नहीं हे; किन्तु साथ ही 
सबकी आकृतिसे आश्चर्य टपक रहा है और मुखपर अत्यन्त 
हर्ष छा रहा है । पिता-माता तथा अन्य बन्धुःबान्धवोंने 
उन्हे छातीसे लगाया और 'चिरंजीबी रहो वत्स !? यद 
कहकर कल्याणमय आशीर्वाद दिया । राजकुमार भी सबको 


मार्कण्डेयपुराण ] # तालकेतुके कपटसे मरी हुई मदालसाकी उत्पत्ति, ऋतध्वजका गमन * 
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प्रणाम करके आश्चर्यमग्न हो पूछने लगे-“यइ क्या बात 
है १, पितासे पूछनेपर उन्होंने बीती हुई सारी बातें कह 
सुनायी । अपनी मनोरमा भार्या मदालसाकी मृत्युका समाचार 
सुनकर तथा माता-पिताक्रो सामने खड़ा देख वे लजा और 
शोककरे समुद्रमें डूव गये और मन-ही-मन सोचने लगे-- 
“हाय ! उस साध्वी बाळाने मेरी मुत्युको बात सुनकर प्राण 
त्याग दिये; फिर भी में जीवित हुँ । मुझ निष्ठुरको धिक्कार 
है । अहो ! मैं कूर हूँ; अनार्य हूँ, जो मेरे ही लिये मृत्युको 
प्राप्त हुई उस मृगनयनी पत्नीकै बिना भी अत्यन्त निर्दय होकर 
जी रहा हूँ ।? इसके बाद उन्होंने अपने मनके आवेगको रोका 
और मोह छोड़कर विचारना आरम्भ किया--“वह मर गयी; 
इसलिये यदि मैं भी उसके निमित्त अपने प्राण त्याग दूँ तो 
इससे उस बेचारीका क्या उपकार हुआ ! यह कार्य तो 
ह्लियोंके लिये दी प्रशंसनीय है । यदि बारंबार दा प्रिये ! 
हा प्रिये |? कहकर दीनभावसे रोता हुँ, तो यह मी मेरे लिये 
प्रशंसाके योग्य बात नहीं है । मेरा कर्तब्य तो है--पिताजीकी 
सेवा करना | यह जीवन उन्दीके अधीन है; अतः मैं केसे इसका 
त्याग कर सकता हूँ। किन्तु आजसे स्त्रीसम्बन्धी भोगका 
परित्याग कर देना मैं अपने लिये उचित समझता हूँ । 
यद्यपि इससे भी उस तन्वङ्गीका कोई उपकार नहीं होता, 
तथापि मुझको तो सर्वथा विषयभोगका त्याग हो करना 
उचित है | इससे उपकार अथवा अपकार कुछ भी नहीं 
होता । जिसने मेरे लिये प्राणतक त्याग दिया, उसके लिये 
मेरा यह त्याग बहुत थोड़ा है ।? 

ऐसा निश्चय करके उन्होंने मदालसाके लिये जलाझ्ञलि 
दी और उसके बादका कर्म पूरा करके इस प्रकार प्रतिज्ञा की) 

ऋतध्वज वोले-यदि इस जन्ममै मेरी सुन्दरी पत्नी 
मदालसा मुझे फिर न मिल सकी तो दूसरी कोई स्त्री मेरी 
जीवनसद्धिनी नहीं बन सकती । मृगफे समान विशाल 
नेत्रोवाली गन्धर्वराजकुमारी मदालसाके अतिरिक्त अन्य 
किसी स्त्रीके साथ मै सम्भोग नहीं कर सक्रता । यह मॅने 
सर्वथा सत्य कहा है |# 

दोनों नागकुमार कहते है-पिताजी ! इम प्रक्रार 
मदालसाकै बिना वे स्त्रीसम्वन्धी समस्त भोगोंका परित्याग 


करके अब अपने समवयस्क मित्रोके साथ मन बददलाते हें) 


+ तामृते मृगशावाक्षीं गन्धर्वतनयामद्दम्‌ । 
न भोक्ष्ये योपितं काङ्रिदिति सत्यं मयोदितम्‌ ॥ 
( अ० २३ । २० ) 
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यही उनका सबसे बडा कार्थ है । परन्तु यह तो ईश्वर 
कोटिमे पहुँचे हुए व्यक्तियोंके लिये भी अत्यन्त दुष्कर है, 
फिर अन्प लोगोंकी तो बात ही क्या है । 


नागराज अश्वतर बोले-पुत्रो ! यदि किसी कार्यको 
असम्भव मानकर मनुष्य उसके लिये उद्योग नहीं करंगे तो 
उद्योग छोड़नेसे उनकी भारी हानि होगी; इसलिये मनुष्यको 
अपने पौरुषका त्याग न करते हुए कर्मका आरम्भ करना 
चाहिये; क्योंकि कर्मकी सिद्धि देव और पुरुषार्थ दोनोपर 
अवलम्बित है । इसलिये में तपस्याका आश्रय लेकर ऐसा 
यत्न करूँगा | जिससे इस कार्यकी शीघ्र ही सिद्धि हो । 


यों कहकर नागराज अश्वतर हिमालय पर्वतके 
पुक्षावतरण तीर्थमै, जो सरस्वतीका उद्गमस्थान है, जाकर 
दुष्कर तपस्या करने लगे । वे तीनों समय स्नान करते ओर 
नियमित आद्वारपर रहते हुए, सरस्वती देवीमै मन लगाकर 
उत्तम वाणीमै उनकी स्तुति करते थे । 


अघतर उवाच 


जगद्धात्रीमहं देवीमारिराधयिपुः झुभाम्‌ । 
स्तोष्ये प्रणम्य शिरसा ब्रह्मयोनिं सरस्वतीम्‌ ॥ 
सदसद्‌ देवि यसिकिचिन्मोक्षबन्धाथेवत्पदस्‌ । 
तत्सर्द॑त्वय्यसंयोगं योगवद्‌ देवि संस्थितम्‌ ॥ 
त्वमक्षरं परं देवि यत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ । 
अक्षरं परमं देवि संस्थितं परमाणुवत्‌ ॥ 
अक्षरं परमं ब्रह्म जगच्चेतरक्षरावमकम्‌ । 
दारुण्यवस्थितो वह्नि्भौमाश्च परमाणवः ॥ 
तथा त्वयि स्थितं ब्रह्म जगच्चेदमदोषतः । 
अश्वतरने कहा-जो सम्पूर्ण जगतूको धारण करनेवाली 
और वेदोंक्ी जननी हैं; उन कल्याणमयी सरस्वती देवीको 
प्रसन्न करनेकी इच्छासे में उनके चरणोंमें शीश झुकाता 
और उनकी स्तुति करता हूँ । देवि ! मोक्ष और ब्रन्धनरूप 
अर्थसे युक्त जो कुछ भी सत्‌ और असत्‌ पद है वह सब तुममें 
असंयुक्त होकर भी संयुक्तकी भाति स्थित है | देवि | जिममें 
सब कुछ प्रतिष्ठित दे, वह परम अक्षर तुम्हीं हो । परम 
अक्षर परमाणुकी भाति स्थित दै । अक्षररूप परब्रह्म और 
क्षररूप यह जगत्‌ तुममें दी स्थित है । जेसे काएमें अग्नि 
तथा पार्थिव सूक्ष्म परमाणु भी रहते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म 
और यह सम्पूर्ण जगत्‌ तुममें स्थित है । 
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ओङ्काराक्षरसंस्थानं यत्ते देवि स्थिरास्थिरम्‌ ॥ 
तन्न मात्रात्रयं सब॑मस्ति यद्देवि नास्ति च । 
त्रयो लोकाखयो पवेदाखविद्यं पावकत्रयस्‌॥ 
न्रीणि ज्योतीँषि वर्गाश्च त्रयो धर्मादयस्तथा । 
त्रयो गुणास्रयः शब्दाखयो दोषास्तथाश्रमाः ॥ 
ब्रयः कालास्तथावस्थाः पितरोऽहर्निशादयः । 
एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति ॥ 
विभिन्नदर्शिनामाय्या ब्रह्मणो हि सनातनाः । 
सोप्रसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्थाश्च सप्त याः ॥ 
तास्त्वदुच्यारणादेवि क्रियन्ते ब्रह्मवादिभिः । 
देबि ! ओंकार अक्षरके रूपमै जो तुम्हारा श्रीविग्रह है, 
वह स्थावर-जङ्गमरूप है । उसमें जो तीन मात्रा हैं, वे ही 
सब कुछ हैं । अस्ति-नास्ति ( सत्‌-असत्‌ ) रूपसे व्यवहृत 
होनेवाला जो कुछ भी है, वह सब उन्दीमै स्थित है । तीन 
लोक) तीन वेद) तीन विद्याएँ, तीन अग्नि, तीन ज्योति, 
चर्म आदि तीन वर्ग, तीन गुण, तीन शब्द, तीन दोष, 
तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्थाएँ, त्रिविध पितर, 
दिन-रात और सन्ध्या--ये सभी तीन मात्राओंके अन्तर्गत हैं। 
देवि सरस्वति ! इस प्रकार यह सब तुम्हारा ही स्वरूप हे । 
भिन्न-भिन्न प्रकारके दृष्टिकोण रखनेवाले व्यक्तियोंके लिये जो 
ब्रह्मके आदि एबं सनातन स्वरूपभूत सात प्रकारको सोमयज्ञ- 
संस्थाऐ; सात, प्रकारकी हविं यंश-संस्थाएँ तथा सात प्रकारकी 
ईैकयज्ञ-सं्याएँ वेदम वर्णित हुई हे, उन सबका अनुष्ठान 
ब्रह्मवादी पुरुष तुम्हारे अङ्गभूत मन्त्रौके उ्चारणसे ही करते हैं। 
अनिर्देश्य॑ तथा चान्यदद्ध॑सात्राश्रितं परस्‌॥ 
अविकार्यक्षय॑ दिव्यं परिणामविवर्जितस्‌ । 
तवैव च परं रूपं यन्न शक्यं मयेरितुम्‌॥ 
न चास्येन न वा जिह्वाताल्वोष्ठादिभिरूच्यते । 
इन्द्रोऽपि वसवो ब्रह्मा चन्द्राकों ज्योतिरेब च ॥ 
चिश्वाबासं विश्वरूपं विइवेशं परमेश्वरम्‌ । 
सांख्यचेदान्तबेदो क्त बहुशाखास्थिरीक्रतस्‌ ॥ 
अनादिमध्यनिधनं सदसन्न सदेव तु । 
एकं त्वनेक वाप्येकं भवभेदसमाक्षित्म्‌॥ 
| अस्निष्टोम, अत्यस्निष्टेस, उबध्य, पोडशी, 
अतिरात्र तथा आत्तोयोम-ये सात सोमयशसंसाएँ हैं । 
२. अस्त्याधान, अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुमोस्य, आम्रयणेष्टि, 
जिरूडपशुबन्ध तथा सौजासणी--ये सात हृवियेशसंस्थाएँ हे । 


३ हुत) प्रहुत, आहुतः ङ्गव, बलिहरण, प्रत्ववरोहण तथा 
अष्टकाहोम--ये सात पाकयशसंस्थाऐँ हं । 


वाजपेय, 
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[ संक्षिप्त 
St 
अनाख्यं षड्गुणाख्यं च पट्कारूय त्रिगुणाश्चयम्‌ | 
नानाशक्तिमतामेकं शक्तिवेभाविकं परस्‌ ॥ 
सुखासुखमहत्सोख्य रूपं तव विभाव्यते । 
एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्‌ ॥ 
अद्वेत्तवस्थितं ब्रह्म यच्च द्वेते व्यवस्थितम्‌ । 

उक्त तीन मात्राओंसे परे जो अर्द्धमात्राके आश्रित विन्दु 
हे, उसका वाणीद्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता | वह 
अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा परिणामशून्य है | देवि! वह 
आपका ही स्वरूप है, जिसका वर्णन मेरेद्वारा असम्भव है । 
मुख, जीभ) ताछ ओर ओठ आदि किसी भी स्थानसे उसका 
उच्चारण नहीं हो सकता । इन्द्र, वसु, ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य 
और अग्नि भी बही है । वही सम्पूर्ण जगतका निवासस्थान, 
जगत्स्वरूप, जगतूका ईश्वर एवं परमेश्वर है । सांख्य, 
वेदान्त और वेदोमें उसीका प्रतिपादन हुआ है । अनेकों 
झाखाओंमें उसीके खरूपका निश्चय किया गया है | बह 
आदि-अन्तसे रहित है तथा सत्‌-असत्से विलक्षण होता हुआ 
भी सत्स्वरूप ही है । अनेक रूपोंमें प्रतीत होता हुआ भी 
एक है और एक होकर भी जगतके भेदोंका आश्रय लेकर 
अनेक है । वह नाम-रूपसे रहित है | छः गुण, छः वर्ग तथा 
तीन गुण भी उसीके आश्रित हैं | वह एक ही परम शाक्तिमान्‌ 
तत्व है, जो नाना प्रकारकी शक्ति रखनेवाले जीतरंमें शक्तिका 
सञ्चार करता रहता है । सुख, दुःख तथा महासौंख्य - सब 
उसी अर्डमात्रारूप तुरीयपदके स्वरूप हैं | इस प्रकार तीनों 
मात्राओसे अतीत जो तुरीय धामरूप ब्रह्म है, वह तुम्हींमें 
अभिव्यक्त होता है । देवि! इस तरह सकल, निष्कल- 
अद्वेतनिष्ठ तथा द्वेतनिष्ठ जो ब्रह्म है, वह भी तुमसे व्याप्त है | 
येश्थो नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये 
ये वा स्थूला ये च सूक्ष्मातिसूक्ष्मा: । 
ये वा भूमौ येऽन्तरिक्षेऽन्यतो वा 
तेषां तेषां त्वत्त एवोपलब्धिः ॥ 
यच्चामूर्त यच्च सूत समस्तं 
यट्ठा भूतेष्वेकमेकं च किञ्चित्‌ । 
यदिव्येऽस्ति मातले खेऽन्यतो वा 
तत्सम्बद्धं स्वसस्वरेग्य ज्ञ नेश्च ॥ 
जो पदार्थ नित्य हें, जो विनाशशील हैं, जो स्थूल हैं तथा 
जो सूक्ते भी अत्यन्त सद्म हैं, जो इस प्रथ्चीपर, अन्तरिक्षसें ` 
या ओर किसी स्थानमै देखे जाते हैं, उन सबकी उपलब्ध 


उम्दीसे होती है । मूत, अमूर्त, समस्त भूत अथवा एक-एक 


| 
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भूत जो कुछ भी द्युलोक, परथ्वी, आकाश या अन्य स्थानमें 
उपलब्ध होता दै, वह सब तुम्हारे ही खर ओर व्यज्ञनोंसे 
सम्बद्ध है । 

इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीविष्णुकी जिह्वारूपा 
सरस्वतीदेवीने प्रकट हो महात्मा अश्वतर नागसे कहा-- 
(कम्बल) भाई नागराज अश्वतर ! तुम्हारे मनमै जो इच्छा 
हो, उसे बठाओ । में तुम्हें वर दूँगी ।? 

अश्वतर वोले-देवि | पहले तो आप कम्बलको ही 
मुझे सद्दायकहूपमें दीजिये ओर हम दोनों भाइयोंको सङ्गीतके 
समस्त स्वरोका ज्ञान करा दीजिये । 


हि पलमा 


सरस्वतीने कहा-नागराज। सात स्वर, सातो ग्राम; राग, 
सातो गीत, सातों मूच्छनाएँ, उन्‌चास प्रकारकी तानें और तीन 
ग्राम--इन सबको तुम और कम्बल भी गा सकते हो | इसके 
सिवा मेरी क्ृपासे तुम्हें चार प्रकारके पद) तीन ताल और 
तीन लयाँका भी ज्ञान हो जायगा । मैंने तीनों यति और 
चारों प्रकारके बाजोंका ज्ञान भी तुम्हें दे दिया | यह सब तो 
मेरे प्रसादसे तुम्हें मिलेगा ही; और भी इसके अन्तर्गत जो 
स्वर-व्यज्ञनसम्वन्धी विज्ञान है; वह सब भी तुमको ओर 
कम्बलको मैंने प्रदान किया । तुम दोनों भाई सङ्गीतकी 


१०३ 


सम्पूर्ण कलामै जितने कुशल होओगे, वेसा भूलोक) देवलोक 
और पाताललोकम भी दूसरा कोई नहीं होगा । 


सबकी जिह्वालपा सरस्वतीदेवी यों कहकर तत्काल 
अन्तर्धान हो गयीं । उन दोनों भाइयोंकों सरस्वतीजीके 
कथनानुसार पद) ताल और खर आदिका उत्तम शान प्राप्त 
हुआ । तदनन्तर वे कैलासशिखरपर निवास करनेवाले 
भगवान्‌ गङ्करकी आराधना करनेके लिये वहाँ गये और 
बीणाकी लयके साथ सात प्रकारके गीतोंसे शङ्करजीको प्रसन्न 
करनेके लिये पूर्ण प्रयत्न करने लगे | प्रातःकाल) रात्रिमें, 
मध्याहके समय और दोनों सन्ध्याओंमें वे भगवत्परायण 
होकर भगवान्‌ झाङ्करकी स्तुति करने लगे । बहुत समयतक 
स्तुति करनेके बाद उनके गीतसे भगवान्‌ शङ्कर प्रसन्न 
हुएं और बोले--“वर माँगो |? तब कम्बल्सद्दित अश्वतरे 
महादेवजीको प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ | यदि आप हम 
दोनोंपर प्रसन्न हैं तो हमें मनोवाज्छित वर दें | कुवलयाश्चको 
पत्नी मदालसा» जो अब मर चुकी दै, पहलेकी ही अवस्थामै 
मेरी कन्याके रूपमै प्रकट हो । उसे पूर्वजन्मकी बाता 
स्मरण हो, पहले ही-जेसी उसकी कान्ति हो तथा वद 
योगिनी एवं योगविद्याक्री जननी होकर मेरे घरमै उत्पन्न हो।? 
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महादेवजीने कहा-नागराज ! तुमने जो कुछ कहा 
है, वह सब मेरे प्रसादसे निश्चय ही पूर्ण होगा । श्राद्धका 
दिन आनेपर तुम उसमें दिये हुए मध्यम पिण्डको शुद्ध एवं 
पविन्नचित्त होकर खा लेना । उसके खा लेनेपर तुम्हारे 
मध्यम पणसे कल्याणी मदालसा जैसे मरी है, उसी रूपमै 
उत्पन्न होगी | तुम इसी कामनाक्रो मनमै लेकर उस दिन 
पितरोंक्रा तर्पण करना; इससे वह तत्काल ही तुम्हारे मध्यम 
फणे प्रवट हो जायगी | 


यह सुनकर वे दोनो भाई मद्दादेबजीके चरणमै प्रणाम 
करके बड़े सन्तोषके साथ पुनः रसातलमें लौट आवे । 
अस्वतरने उसी प्रकार श्राद्ध किया ओर मध्यम पिण्डका विधि- 
पूर्वक भोजन किया । फिर जब उक्त मनोरथको लेकर वे 
तपण करने लगे, उस समय उनके सॉस लेते हुए मध्यम 
फणसे सुन्दरी मदालसा तत्काल प्रकट हो गयी । नागराजने 


यह रहस्य किसीको नहीं बताया । मदालसाको महळके भीतर 
शुप्तरूपते स्त्रियोके संरश्षणमें रख दिया । इधर नागराजके पुत्र 
प्रतिदिन भूछोकमै जाते ओर क्रतष्वजके साथ देवताओंकी 
भाति क्रीड़ा करते थे। एक दिन नागराजने प्रसन्न होकर 


अपने पुत्रौसे कहा--मेनेठएइछे वघा्येनोच्तेव्जो:कताड,बतामा चाति! ल्तज्ञक्तुमापे प्लीज -“नदीके उस पार इनः 
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था, उसे तुम क्यों नहीं करते ! पुत्रो | राजकुमार ऋतध्वज 
हमारे उपकारी और सम्मानदाता हैं, फिर उनका भी 
उपकार करनेके लिये तुमलोग उन्हें मेरे पास क्यों नहीं 
ले आते ?? 
अपने स्नेद्दी पिताके यो कहनेपर वे दोनो मित्रके नगरमे 
गये और कुछ बातचीतका प्रसङ्ग चलाकर उन्दने कुवलयाश्च- 
को अपने घर चलनेके लिये कहा । तब राजकुमारने उन 
दोनोंसे कहा--'सखे ! यह घर भी तो आप ही दोनोंका है। 
धन; वाइन, वस्त्र आदि जो कुछ भी मेरा है, वह सब आपका 
भी है । यदि आपका मुझपर प्रेम हे तो आप धन-रल आदि 
जो कुछ किसीको देना चाहें, यहाँसे लेकर दें । दुर्दैवने मुझे 
आपके स्नेहसे इतना वञ्चित कर दिया कि आप मेरे घरको, 
अपना नहीं समझते । यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हों, 
अथवा यदि आपका मुझपर अनुग्रह हो तो मेरे धन ओर 
ग्रह्को आपलोग अपना ही समझें | आपलोगोंका जो कुछ 
हे, वह मेरा है ओर मेरा आपलोगोंका है । आपलोग मेरे 
बाहरी प्राण हैं, इस बातको सत्य मानें | में अपने हृदयकी 
शपथ दिलावर कहता हुँ, आप मुझपर कृपा करके फिर ऐसी 
भेदभावको सूचित करनेवाली बात कभी मुंइ्से न निकालें ।? 
थह सुनकर उन दोनों नागकुमारोंके मुख स्नेहे. 
आँसुओसे भांग गये ओर वे कुछ प्रेमपूर्ण रोषसे बोले-- 
“ऋतध्वज ! तुम जो कुछ कहते हो, उसमे तनिक भी सन्देह 
नहीं है । हमारे मनमै भी वैसा ही भाव है; परन्तु हमारे 
महात्मा पिताने बार-बार कहा है कि में कुबल्याश्वको देखना 
चाहता हूँ ।? इतना सुनते ही कुबल्याश्व अपने सिंहासनसे 
उठकर खड़े हो गये और यह कइकर कि “पिताजीकी जेसी 
आज्ञा है, वही करूँगा? वे पृथ्वीपर उनके उद्देश्यसे प्रणाम 
करने लगे । 
कुचलयाश्व बोले-मैं धन्य हूँ, अत्यन्त पुण्यात्मा हूँ, 
मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन है; क्योंकि आज पिताजी 
मुझे देखनेकी इच्छा करते हैं । अतः मित्रो | आपलोग उठें 
और उनके पास चले । में पिताजीके चरणोंकी शपथ खाकर 
कहता हूँ, उनकी इस आज्ञाका क्षणभर भी उल्लङ्कन करना 
नहीं चाहता । 
यों कहकर राजकुमार ऋतध्वज उन दोनों नागकुमारोंके 
साथ नगरसे बाहर निकले ओर पुण्यसलिला गोमतीके तटपर 
गये । फिर वे सब लोग गोमतीकी बीच धारामें उतरकर 
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दोनोंका घर होगा ।? इतनेमें ही उन नागकुमारोंने उन्हे 
खींचकर पाताल पहुँचा दिया | वहाँ जानेपर उन्होंने अपने 
दोनों मित्रौंको खस्तिककै लक्षणोंसे सुशोभित सुन्दर नाग- 
कुमारोंके रूपमै देखा । वे फणोंकी मणिसे देदीप्यमान हो रहे 
थे | उन्हें इस रूपमै देखकर रा जकुमारके नेत्र आश्चर्यसे खिल 
उठे । उन्होंने मुसकाते हुए प्रेमपूर्वक कहा--'वाह; यह तो 
अच्छा रहा ।? पातालमै कहीं तो वीणा और वेणुकी मधुर 
ध्यनिके साथ सङ्गीतकै शब्द सुनायी देते थे | कहीं मृदङ्ग 
और ढोल आदि बाजे बज रहे थे। सैकडौं मनोहर भवन 
चारों ओर दृष्टिगोचर होते थे | इस प्रकार अपने प्रिय 
नागकुमारोंके साथ पातालकी शोभा निद्दारते हुए राजकुमार 
ऋतध्वज आगे बढ्ने लगे । कुछ दूर जानेकै बाद सबने 
नागराजके महृलमें प्रवेश किया । नागराज अश्वतर सोनेके 


१०५ 


सिंहासनपर) जिसमें मणि) मूँगे ओर वैदूर्य आदि रोकी 
झालरें लगी यीं) विराजमान थे । उनकै अज्ञोंमें दिव्य हार 
एवं दिव्य वस्न शोभा पा रहे थे | कानोमें मणिमय कुण्डल 
झिलमिला रहे थे | सफेद मोतिर्योका मनोहर दवार वक्षःस्थलकी 
शोभा बढ़ा रहा था और भुजाओंमें भुजबंद सुशोभित थे ।' 
दोनों नागकुमारोंने “यही हमारे पिताजी हैं? यों कहकर 
राजकुमारको उनका दर्शन कराया और पिताजीसे यह निवेदन 
किया कि प्यही हमारे मित्र वीर कुवळयाश्च हैं |? ऋतध्वजने ` 
नागराजके चरणोंमें मस्तक छुकांकर प्रणाम किया। नागराजने 
उन्हें बलपूर्वक उठाया और खूब कक्कर छातीसे लगा 
लिया । फिर उनका मस्तक सुँघरकर कहा--'बेटा ! चिरजीवी: 
रहो । शत्रुओंका नाश करके पिता-माताकी सेवा करो | 
वत्स | तुम धन्य हो; क्योंकि मेरे पुत्रोने परोक्षमें भी मुझसे. 
तुम्हारे असाधारण गुणोंकी प्रशंसा की है । तुम मन, वाणी 
और शरीरकी चेष्टाओके साथ अपने गुण-गोरवसहित सदाः 
बढ़ते रदो । गुणवानका ही जीवन प्रशंसनीय है । गुणद्दीनः 
मनुष्य तो जीते-जी दी मरेक्रे समान है । गुणवान्‌, पुत्र पिता-- 
माताको शान्ति एवं सन्तोष प्रदान करता है । देवता, पितर). 
ब्राह्मण, मित्र, याचक; दुखी तथा बन्धु-बान्धव भी गुणवान 
पुरुषके चिरजीवी दोनेकी अभिलाषा करते हैं । जिनकी कभी 
निन्दा नहीं हुई, जो दीन-दुखियोपर दया करते तया 
आपत्तिग्रस्त मनुष्य जिनकी शरण लेते हैं, ऐसे गुणवान्‌ 


पुरुषोंका ही जन्म सफल है ।? 


वीर कुवलय़ाश्वते याँ कहकर उनका स्वागत-सत्कार 
करनेके लिये नागराज अपने पुत्रौसे बोले--'बेटा ! क्रमशः. 
ज्ञान आदि सब कार्य पूरा करके इन्हें इच्छानुसार भोजन 
कराओ । उसके बाद दमलोग इनसे मनको प्रसन्न करनेवाली 
बातें करते हुए कुछ कालतक एक साथ बैठँगे ।? राजा 
शत्रुजितके पुत्रने चुपचाप उनकी आशा स्वीकार की । 
तत्पश्चात्‌ सत्यवादी नागराजने अपने पुत्रों तथा राजकुमारके, 
साथ प्रसन्नतापूर्वक भोजन किया | 


rl 
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Ee ळय ल्न फिछि 
लगनेवाली बातें कहकर अपने पुत्रोके सखाको प्रसन्न किया 
और पूछा--“आदुष्मन्‌ ! आज तुम मेरे घरपर आये हो। 
अतः जिससे तुम्हें सुख मिळे, ऐसी किसी वस्तुके लिये यदि_ 


सुमति कहते हैँ--नागराज महात्मा अश्वतर जब 
भोजन कर चुके, तब उनके पुत्र ओर राजकुमार ऋतध्वज-- 
तीनों उनके पास आकर बैठे । नागराजने मनको प्रिय 
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तुम्हारी इच्छा हो तो बताओ | जैसे पुत्र अपने पितासे मनकी 
बात बहता है; उसी प्रकार तुम भी निःशङ्क होकर मुझसे 
अपना मनोरथ कहो । सोना,चाँदी, वस्त्र, वाहन,आसन)अथवा 
और कोई अत्यन्त दुर्लभ एवं मनोवाञ्छित वस्तु मुझसे मागो ।? 

कुचलयाश्वने कहा-भगवन्‌! आपके प्रसादसे मेरे पिता- 
कै घरमै आज भी सुबर्ण आदि सभी बहुमूल्य वस्तुएँ मोजुद 
हैं । इन सब वस्तुओंकी मुझे आवश्यकता नहीं है । जबतक पिता- 
.जी हजारों वर्षोतक पृथ्वीका शासन करते हैं ओर आप पाताल- 
लोकका राज्य करते हैं, तबतक मेरा मन याचना करनेके लिये 
उत्सुक नहीं हो सकता । जिनके पिता जीवित हैं, वे परम 
सौभाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं | भला) मेरे पास क्या नहीं 
है | सज्जन मित्र, नीरोग शरीर, घन और योवन--सभी कुछ 


-तो है । जो इस बातकी चिन्ता न करके कि मेरे घरमै धन है 


या नहीं--पिताकी भुजाओंकी छत्रछायामें रहते हैं, थे ही 


-सुखी हैं | जो लोग बचपनसे ही पितृहीन होकर कुटुम्बका 
-भार वहन करते हैं, उनका सुखभोग छिन जानेके 


“कारण में तो यही समझता हूँ कि विधाताने ही उन्हे 
सौभाग्यसे आपकी 


वञ्चित कर रक्खा है। मैं तो 


-कृपासे पिताजीके दिये हुए धन-रत्न आदिके भंडारमेसे प्रति- 


दिन याचकोको उनकी इच्छाके अनुसार दान देता रहता 
हूँ । यहाँ आकर मैंने अपने मुकुटसे जो आपके दोनों चरणोंका 
"स्पर्श किया तथा आपके शरीरसे मेरा स्पर्श हुआ, इसीसे मैं 
-सब कुछ पा गया । 
राजकुमारका यह विनययुक्त वचन सुनकर नागराज 
अश्वतरने प्रेमपूर्वक कहा--“यदि मुझसे रल और सुवर्ण आदि 
“छेनेका तुम्हारा मन नहीं होता तो ओर ही कोई वस्तु, जो 
“तुम्हारे मनको प्रसन्न कर सके, माँगो । मैं तुम्हे दूँगा ।* 
कुचलयाश्वले कहा-भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मेरे 
“घरमे सब कुछ है, विशेषतः आपके दर्शनसे मुझे सब मिल 
गया ! आप देवता हैं और मै मनुष्य | आपने अपने शरीरसे 
"जो मेरा आलिङ्गन किया--इसीसे में कृतकृत्य हूँ। मेरा 
“जीवन सफल हो गया । नागराज ! आपकी चरण-धूलिने जो 
मेरे मस्तकपर अपना स्थान बनाया है; उसीसे मैने क्या नहीं पा 
लिया। यदि आपको मुझे मनोवाडिछत वर देना ही है तो यही 
_दीजिये कि मेरे दयसे पुण्यकर्मोका संस्कार कभी दूर न हो । 
 अश्वतर बोले- बिन्‌ ! ऐसा ही होगा । तुम्हारी बुद्धि 
"मम लगी रहेंगी । तथापि इस समय तुम मेरे घरमै आये हो; 


= इसलिये उमे मजुष्यकोकमै जो वस्तु दुर्लभ प्रतीत होती हो, 


“वही मुझसे माँग लो | 


उनकी यह बात सुनकर राजकुमार ऋतध्वज अपने 
दोनों मित्र नागकुमारोंके मुखकी ओर देखने लगे | तब उन 
दोनोंने पिताको प्रणाम करके राजपुत्रका जो अभीष्ट था; उसे 
स्पष्ट रूपसे कहना आरम्भ किया । 

नागकुमार बोले--पिताजी ! गन्धर्वराजकुमारी 
मदालसा इनकी प्यारी पत्नी थी । उसको किसी दुष्ट बुद्धिवाले 


दुरात्मा दानवने जो इनके साथ वेर रखता था, धोखा दिया। डे 


उसने उसी दानवके मुखसे इनकी मृत्युका समाचार सुनकर 
अपने प्यारे प्राणीको त्याग दिया । तब इन्होंने अपनी पलीके 
प्रति कृतज्ञ होकर यह प्रतिज्ञा कर ली कि अब मदालसाको 
छोड़कर दूसरी कोई स्त्री मेरी पली नहीं हो सकती । पिताजी ! 
ये बीर ऋतध्वज आज उसी सर्वाङ्गसुन्दरी मदालसाको 
देखना चाहते हैं | यदि ऐसा किया जा सके तो इनका 
मनोरथ पूर्ण हो सकता है । 

तब नागराज घरमै छिपायी हुई मदालसाको ले आये 
और राजकुमारको उसे दिखाया और पूछा--“ऋतध्वज ! 
यह तुम्हारी पल्ली मदालसा है या नहीं १? उसे देखते ही 
राजकुमार लजा छोड़कर उठे ओर 'हा प्रिये !? कहते 
हुए उसकी ओर बढ़े । तब नागराजने उसे रोका 
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और मदालसाके मरकर जीवित होने आदिकी सारी कथा 
कह सुनायी । फिर तो राजकुमारने प्रसन्न होकर 
अपनी प्यारी पल्लीको ग्रहण किया | तदनन्तर उनके स्मरण 
करते ही उनका प्यारा अश्व वहाँ आ पहुँचा | उस समय 
नागराजको प्रणाम करके वे अश्वपर आरूढ हुए और 
सदालसाके साथ अपने नगरको चल दिये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने अपने पिता-मातासे उसके मरकर जीवित होनेका सब 
समाचार निवेदन किया । कस्याणमयी मदालसाने भी सास- 
ससुरके चरणोंमे प्रणाम किया तथा अन्य खजनौंको भी 
यथायोग्य सम्मान दिया । तत्पश्चात्‌ उस नगरमे पुरवासियों- 
के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हुआ । 

इसके बाद बहुत समय बीतनेके पश्चात्‌ महाराज यत्रुजित्‌ 
पृथ्वीका भलीमाँति पालन करके परलोकवासी हो गये | तब 
युरवासियोंने उनके महात्मा पुत्र ऋतध्वजको, जिनके आचरण 
तथा व्यवहार बड़े ही उदार थे; राजपदपर अभिषिक्त किया । 
वे भी अपनी प्रजावा औरस पुत्रोंकी भाँति पालन करने लगे | 
तदनन्तर मदालसाके गर्भसे प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ । राजाने 
उसका नाम विक्रान्त रवखा । इससे कुटुम्बके सब लोग 
बड़े प्रसन्न हुए, किन्तु मदालसा बह नाम सुनकर हुँसने 
लगी । उसने उत्तान सोकर जोर-जोरसे रोते हुए शिशुको 
बहलानेके व्याजसे इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
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झुद्धोऽस्ति रे तात न तेऽस्ति नाम 
कृतं हि ते कल्पनयाघुनँव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति 
नैवास्य स्व॑ रोदिषि कस्य हेतोः ॥ 

हे तात ! तू तो शुद्ध आत्मा है; तेरा कोई नाम नहीं है । 
यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है । यह शरीर भी पाँच 
भूतोंका बना हुआ है | न यह तेरा है, न तू इसका दै। 
फिर किसलिये रो रहा है ! 

न वा भवान्‌ रोदिति वै स्वजन्मा 

शब्दो5यमासाद्य मह्दीशसूचुम्‌ । 
विकल्प्यमाना विविधा गुणास्ते- 
ऽगुणाश्च भौता; सकलेन्द्रियपु ॥ 
अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास 
पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता दै । तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
में जो भॉति-भॉतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है, वे भी 
पाञ्चमीतिक ही है! 
, भूतानि भूतैः परिदुर्बेलानि 
बृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः । 
अझ्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य 
न तेऽस्ति वृद्धि न च तेऽस्ति हानिः॥ 

जैसे इस जगतूर्मे अत्यन्त दुर्बल भूत अन्य भूतोंके 
सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हँ, उसी प्रकार अन्न और जल 
आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुषके पाञ्नभोतिक शरीरकी 
ही पुष्टि होती दै । इससे तुझ शुद्ध आत्माकी न तो वृद्धि 
होती है और न हानि ही होती दै । 

त्व॑ कन्चुके शीर्यमाणे निजेऽस्मि- 
स्तस्मिश्र देहे मूढतां मा ब्रजेथाः । 
कर्म भिर्देहमेत- 
न्मदादिमूढेः कन्चुकस्ते पिनद्धः ॥ 

“तू अपने उस चोले तथा इस देहरूपी चोलेके जीर्ण- 
शीर्ण होनेपर मोह न करना । गुमाशुम कर्मोके अनुसार 
यह देह प्राप्त हुआ दे । तेरा यह चोला मद आदिसे बँथा 
हुआ है ( तू तो सर्वथा इससे मुक्त दै ) । 

तातेति किंचित्‌ तनयेति किंचि- 

दम्बेति किंचिदवितेति किंचित्‌ । 
ममेति किंचिन्न ममेति किंचित्‌ 
स्व॑ भूतसद्ध॑ बह 


भ्र 


झुभाझुभैः 


सानय्रेथाः ॥ 
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कोई जीव पिताके रूपमै प्रसिद्ध हे, कोई पुत्र कहलाता 
किमीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोई “यहद 
भेरा दै? कहकर अपनाया जाता है ओर कोई “मेरा नहीं है! 
इस भावसे पराया माना जाता है | इस प्रकार ये भूतसमुदायके 
ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिय | 


दुःखानि दुःखोपगमाय ओगान्‌ 
सुखाय जानाति विमूढचेताः । 
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि 


जानाति विद्वानविमूढचेताः ॥ 


यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं तथापि मूढुचित्त मानव 
उन्हे दुःख दूर करनेवाला तथा सुखकी प्राप्ति करानेवाला 
समझता है; किन्तु जो विद्वान, हैं, जिनका चित्त मोहसे 
आच्छन्न नहीं हुआ हे; वे उन भोगजनित सुखोंको भी 
दुःख ही मानते हैं । 
हासोऽस्थिसं दृशेनमक्षियुग्म- 
मत्युज्ञ्वलं यत्कळुप्रं वसायाः । 
कुचादि पीनं पिशितं घनं तत्‌ 
स्थानं रतेः कि नरकं न योषित्‌ ॥ 
स्त्रियोकी हँसी क्या है, हृड्डियोंका प्रदर्शन | जिसे हम 
अत्यन्त सुन्दर नेत्र कहते हैं, वह मजाकी कळुषता दै और मोटे- 
मोटे कुच आदि घने मांसकी अन्थियाँ है; अतः पुरुष 
जिसपर अनुराग करता है, वह युवती स्त्री क्या नरककी 
जीती-जागती मूर्ति नहीं है ? 


यानं क्षितौ यानगतश्रच देहो 

देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः । 

न तथा यथा स्वे 

देहेऽतिमात्रं च चिमूदतेषा ॥ 
पृथ्वीपर सबारी चलती है, सवारीपर यह शरीर रहता हे 

और इस शरीरसे भी एक दूसरा पुरुष बैठा रहता है; किन्तु 

पृथ्वी और सवारीमे वैसी अधिक ममता नहीं देखी जाती, 


ममस्वसुच्याँ 


 ज्ञैसी कि अपने देहमे इष्टिगोचर होती है । यही मूर्खता दै। 


. योयो वह बालक बढ्ने लगा, त्यां ही-त्यो महारानी 
` मदालसा प्रतिदिन उसे बहलाने आदिके द्वारा ममताझुन्य 
उपदेश करने लस 010 जेस 


Fo 


| लाको IOS 


त्र 


आता गया और जैसे-जेते वह पिताते व्या 
सीखने लगा, वैसे-दी-वे से माता ह 
ज्ञान भी प्राप्त होता गया । इत प्रकार माताने जन्मते ही 
अपने पुत्रको ऐसा उपदेश «दिया, जिससे ज्ञानी एवं 
ममताशून्य होकर उसने गार्हस्थ्यधर्मके प्रति अपने मनको 
हीं जाने दिया । इसी प्रकार जब मदालताफे गर्भसे दूसरा 
पुत्र उत्पन्न हुआ, तब पिताने उसका नाम सुबाहु रका । 
इसपर भी मदालसा 


क बुद्धि 
वचनेसे उसे आत्मतत्तका 


इसने लगी । उस बालकको भी वह 
पहलेकी ही भाँति बहलाते-ब्रहलाते बचपनसे ही ऐसा उपदेश 
देने लगी, जिससे वह परमबुद्धिमान्‌ ज्ञानी हो गया । तृतीय 
पुत्र उत्पन्न होनेपर राजाने उसका नाम शत्रुमर्दन रक्ख। । 
इसपर भी सुन्दरी मदालसा बहुत देरतक हँसती रही तथा 
उसको भी उसने पहलेकी ही भाँति बाल्यकालसे ही ज्ञानका 
उपदेश दिया । बड़ा होनेपर वह निष्काम कर्म करने लगा । 
सकाम कर्मकी ओर उसकी रुचि नहीं रही । राजा ऋतष्व्रज 
जब चौथे पुत्रका नामकरण करने चले, तत्र सदाचारपरायणा 
मदाल्सापर उनकी दृष्टि पड़ी | उस समय वह मन्द-मन्द 
मुसकरा रही थी। उसे हँसते देख राजाको कुछ कॉतूहल 
हुआ; अतः उन्ही देवि | जब में नामकरण करने 
चलता हूँ, तब तुम हँसती क्यों हो ! इसका कारण बताओं | 
मैं तो समझता हूँ विक्रान्त, सुबाहु आर शत्रमदन--ये सुन्दर 
नाम रक्खे गये हैं । ये क्षत्रियोके योग्य तथा शोर्यमे उपयोगी 
हैं; भद्दे ! यदि तुम्हारे मनमें यह बात हो कि ये नाम अच्छे 
नहीं हैं तो मेरे चोथे पुत्रका नाम तुम स्वयं ही रक्खो ।? 


मदालसा बोली-महाराज ! आपकी आज्ञाका पालन 
करना मेरा कर्तव्य है; अतः आप जेता कहते हैं; उसके 
अनुसार में आपके चोथे पुत्रका नाम स्वय ही रक्खूँगी । 
यह धर्मज्ञ बालक इस संसारमै अलकके नामसे विख्यात होगा । 
आपका कह कनिष्ठ पुत्र बड़ा बुद्धिमान्‌ होगा । 


प्राताके द्वारा रक्खे गये “अलर्क इस असम्ब्रद्ध नामको 
सुनकर राजा ठठाकर हँस पड़े और इस प्रकार बोळे “शुभे ! 
तुमने मेरे पुत्रका जों यह अलक नाम रक्खा दै, उसका क्या 
कारण है १ ऐसा अससम्बद्ध नाम क्यों रक्खा १ इसका अथ 


कप्त स व्यापक? An eGangotri Initiative 


कल्याण जजन 


EE] 


मदालसाका पुत्रका उपद्श 
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मदाळसाने कहा-महाराज ! यह तो व्यावहारिक 
कल्पना है; लौकिक व्यबदार चलानेके लिये कोई-सा नाम 
रख लिया जाता टे; इससे पुरुषका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । 
आपने भी जो नाम रले हैं, वे भी निरर्थक ही हैं। कैसे, सो 
बतलाती हूँ; सुनिये । ज्ञानीलोग पुरुष ( आत्मा ) को 
व्यापक बतलाते हैं | आपने प्रथम पुत्रका नाम विक्रान्त 
रक्खा है) इसके अर्थपर विचार कीजिये । क्रान्तिका अर्थ है 
गति । एक खानसे दूसरे स्थानमें जानेको गति कहते दै । 
जत्र इस देहका ईश्वर आत्मा सत्र व्यापक है) तब वह दूसरी 
जगह जा नहीं सकता; अत; उसका नाम विक्रान्त रखना 
मुझे निरर्थक ही जान पड़ता है । पएथ्वीनाथ ! दूसरे पुत्रका 
जो सुवाहु नाम रक्खा गया दै, वह भी व्यर्थ ही है; क्योंकि 
आत्मा निराकार है, उसको बाँ कहाँसे आयी । तृतीय पुत्रका 
जो अरिमर्दन नाम नियत किया गया है, मेरी समझसे वह 
भी असम्वद्ध ही है | इसका कारण भी सुनिये । अरिमर्दनका 
अर्थ है-_दात्रुका मर्दन करनेवाला | जब सब शरीरोमे 
एक ही आत्मा रहता है, तब उसका कौन शत्रु छिः 
और कौन मित्र । मूर्तिमान्‌ भूतोंके द्वारा मूर्तिमान्‌ 
भूतोंका ही मर्दन होता दै । आत्मा तो अमूर्तं है; 
उसका मर्दन केसे हो सकता है । क्रोध आदि आत्मासे एथक 
रहते हैं; अतः यह अरिमर्दनकी कल्पना निरर्थक ही है। 
यदि व्यवहारका भलीभाँति निर्वाह करनेके लिये ऐसे 
असङ्कत नामोंकी कल्पना हो सकती है तो (अलक? नाममें ही 
क्यों आपको निरर्थकता प्रतीत होती है ! 


रानी मदाळसाके द्वारा इस प्रकार मढीभाँति समझाये 
जानेपर परम बुद्धिमान्‌ महाराज ऋतध्वजने अपनी प्राण- 
बलभाको यथार्थवादिनी मानकर कहा-- तुम्हारा कथन 
सत्य है ।? तदनन्तर उसने पहले पुत्रोंकी भाँति उको भी 
ज्ञानजनक बातें सुनानी आरम्भ कीं । तब राजाने उसे 
रोककर कहा । 


राजा वोळे-अरी यह क्या करती हो ! पहले पुत्रौकी 
भाँति इसे भी ज्ञानका उपदेश देकर मेरी वंश-परम्पराका उच्छेद 
करनेपर क्यों तुली हो । यदि तुम्हे मेरा प्रिय कार्य करना हो 
और यदि मेरी बातोंको मानना तुम्हें उचित प्रतीत होता हो 


PRISE SG भा na वस सा Arsh 


तो मेरे इस पुत्रको प्रवृत्तिमार्गमे लगाओ । देवि ! ऐसा 
करनेसे कर्ममार्गका उच्छेद नहीं होगा तथा पितरोंके 
पिण्डदानका लोप नहीं होगा । जो पितर देवलोकमे हैं, जो 
तिर्यग्योनिमै पड़े हैं) जो मनुष्ययोनिमें एवं भूतवर्गमें स्थित 
हैं, वे पुण्यात्मा हौं या पापात्मा) जब भूख-प्याससे विकल 
होते हैं तो अपने कमोंमें लगा हुआ मनुष्य पिण्डदान तथा 
जलदानके द्वारा उन्हें तुस्त करता दै । इसी तरह वह देवताओं 
और अतियियोंको भी सन्तुष्ट रखता है । देवता, मनुष्य) 
पितर, भूत) प्रेत, गुह्यक) पक्षी, कृमि और कीट आदि भी 
मनुष्यसे ही जीविका चलाते हैं; अतः सुन्दरि | तुम मेरे 
पुत्रको ऐसा उपदेश दो जिससे इद्दहोक ओर परलोकर्म उत्तम 
फल देनेवाले क्षत्रियोचित कर्तव्यका उसे ठीक-ठीक ज्ञान हो | 
पतिके यों कइनेपर श्रेष्ठ नारी मदालसा अपने पुत्र 
अलकेको बहशाती हुई इस प्रकार उपदेश देने लगी-- 
धन्योऽसि रे यो वसुधामशन्नु- 
रेकश्चिरं पाल्यितासि पुत्र। 
तत्पाळनादस्तु सुखोपभोगो 
धर्मात्‌ फलं प्राप्स्यसि चामरत्वम्‌ ॥ 
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तपयेथाः 
बनु 


धरामरान्‌ पर्व॑सु 
खमीहितं 
परस्मै हृदि चिन्तयेथा 
सनः परस्रीपु 
युरारिं हृदि चिन्तयेथा- 
स्तद्व्यानतोऽन्तः षडरीज्ञयेथाः । 
प्रबोधेन निवारयेथा 
ह्यनित्यतामेच विचिन्तयेथाः ॥ 
क्षितिपाञ्जयेथा 
यशोऽरजनायाथमपि 
परापवादश्रचणाङ्विभीधा 
विपत्ससुद्राजन मुद्धरेधाः ॥ 
बेटा | तू धन्य है) जो शत्रुरहित होकर अकेला ही 
चिरकालतक इस प्रथ्वीका पालन करता रहेगा । प्रथ्वीके 
पालनसे तुझे सुखभोगकी प्राप्ति हो और धर्मके फलस्वरूप 
तुझे अमरत्व मिले । पर्वोके दिन ब्राह्मणोंको भोजनके द्वारा 
तृप्त करना, बन्धु-बान्धवोंकी इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदयमें 
दूसरोंकी भछाईका ध्यान रखना और परायी खिर्योकी ओर 
कभी मनको न जाने देना । अपने मनमै सदा श्रीविष्णु- 
भगवानका चिन्तन करना, उनके ध्यानसे अन्तःकरणके 
कामक्रोध आदि छहों शत्रुओको जीतना, ज्ञानके द्वारा 


पूरयेथाः । 
ह्तिं 


निवतयेथाः ॥ 


भायां 


अर्थागमाय 
ब्ययेथाः । 
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मायाका निवारण करना और जगत्की आनित्यताका विचार 
करते रहना | धनकी आयके लिये राजाओपर विजय प्राप्त 
करना, यशके लिये धनका सदव्यय करना, परायी निन्दा 
सुननेसे डरते रहना तथा विपत्तिके समुद्रमें पड़े हुए लोगोंका 
उद्धार करना | 
वीर | तू अनेक यशोंफै द्वारा देवताओंको तथा धनके 
द्वारा ब्राह्मणों एवं दारणागतोंको सन्तुष्ट करना । कामनापूर्तिके 
द्वारा ख्नियोंको प्रसन्न रखना ओर युद्धके द्वारा शत्रुओंके 
छक्के छुड़ाना । बाल्यावस्थामें तू भाई-बन्धुओको आनन्द 
देना, कुमारावस्थामें आज्ञापालनके द्वारा गुरुजनोंको सन्तुष्ट 
रखना । युवावस्थामें उत्तम कुलको सुशोभित करनेवाली स्त्रीको 
प्रसन्न रखना और बृद्धावस्थामें बनके भीतर निवास करते 
हुए वनवासियोंको सुख देना । 
राज्यं कुर्वन्‌ सुहृदो नन्दयेथाः 
साधून्‌ रक्ष॑स्तात यज्ञेयजेथाः । 
दुष्टान्‌ निघ्नन्‌ वेरिणश्राजिमध्ये 
गोविप्राथै वत्स मृत्युं ब्रज्ञेथाः ॥ 
तात ! राज्य करते हुए अपने सुह्ृदोंको प्रसन्न रखना, 
साधु पुरुषोंकी रक्षा करते हुए यज्ञोंद्वारा भगवानका यजन 
करना) संग्राममें दुष्ट शत्रुओका संहार करते हुए गौ और 
ब्राहणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण निछावर कर देना | 
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मदाठसाका अलकको 


राजनीतिका उपदेश 


सुमति कहते है-इस प्रकार माताके द्वारा प्रतिदिन 
बहलाया जाता हुआ बालक अलक कुछ बड़ी अवस्थाको 
प्राप्त हुआ । कुमारावस्थामें पहुँचनेपर उसका उपनयन- 
संस्कार हुआ । तत्पश्चात्‌ उस बुद्धिमान्‌ राजकुमारने माताको 
प्रणास करके कहा--माँ ! मुझे इस लोक और परलोकमे सुख 
प्रात करनेके लिये यहाँ क्या करना चा हिये!यह सब मुझे बताओ।? 

मदाळसा बोली बेटा ! राज्याभिषेक होनेपर राजाको 
उचित हे कि वह अपने धर्मके अनुकूल चलता हुआ आरम्भसे 
ही प्रजाको प्रसन्न रक्खे । सातौ व्यसनोका परित्याग कर दे; 


ब क्योकि वे राजाका मूझोच्छेद करनेवाले हैं। अपनी गुप्त 


हु - के बाहर फूटनेसे उसके दारा लाभ उठाकर शज फूटनेसे उसके द्वारा लाभ उठाकर शत्रु 
कडवचन बोलना, कठोर दण्ड देना, धनका अषव्यय करना, 
मदिरा पीना, लिये आसक्ति रखना, शिकार खेलनेमें व्यथं समय 
Ro ne 


+ 
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आक्रमण कर देते हैं; अतः ऐसा न होने देकर शत्रुओसे अपनी 
रक्षा करे । जैसे रथी रथक्री गति वक्र होनेपर आठौं प्रकारसे 
नाशको प्राप्त होता है, उसके ऊपर आठौं दिशाओंसे प्रहार होने 
लगते हैं, उसी प्रकार गुस मन्त्रणाक्रे बाहर फूटनेपर राजाके आठों 
बोका निश्चय ही नाश होता है । राजाको इस बातका भी 
पता छगाते रहना चाहिये कि शबुद्वारा उत्पन्न किये गये दोषसे 
अथवा शज्नुओंके बहकावेमे आकर अपने मन्त्रियोमेसे कौन 
दुष्ट हो गया है और कौन अदुष्ट--कौन अपना साथी है और 
कौन शात्रुसे मिला हुआ । इसी प्रकार बुद्धिमान्‌ चर नियुक्त 
करके शत्रुके चरोंपर भी प्रयत्नपूर्वक दृष्टि रखनी चाहिये | 
राजाको अपने मित्रों तथा माननीय - ल आननो भी भी 
२. उन्नति, व्यापारकी » दुर्ग-निमोण 
जंगलसे त्त मँगवाना, उ ST 


अधीन राजाओंसे कर लेना और निन प्रदेशको Cr हे 
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पूर्णतः बिश्वास नहीं करना चाहिये । किन्छु काम आ पड़नेपर 
उसे शत्रुपर भी विश्वास कर लेना चाहिये | किस अवस्थामै 
शत्रुपर चढाई न करके अपने स्थानपर स्थित रहना उचित है) 
क्या करनेसे अपनी वृद्धि होगी और किस कार्यसे अपनी हानि 
होनेकी सम्भावना है--इन सब बातोंका राजाको ज्ञान होना 
चाहिये । वह छः शुणोंका उपयोग करना जाने और कभी 
कामके अधीन न हो । राजा पहले अपने आत्माको फिर 
मन्त्रियोंको जीते | तत्पश्चात्‌ अपनेसे भरण-पोषण पानेवाले 
कुटुम्बीजनों एवं सेववोंके हृदयपर अधिकार प्राप्त करे | 
तदनन्तर पुरवासियांको अपने गुणोंसे जीते । यह सत्र हो 
जानेपर दात्रुओंके साथ विरोध करे । जो इन सबको जीते बिना 
ही शत्रुओंपर विजय पाना चाहता है) वह अपने आत्मा तथा 
मन्त्रियापर अधिकार न रखनेके कारण आत्रुसमुदायकै वदामें 
पड्कर कष्ट भोगता है ।$ 4 
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१. सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वेधीभाव और समाश्रय-ये छः 


गुण हैं । इनमें शत्रुसे मेळ रखना सन्धि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्रह, 
आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षामे बैठे रहना रासन, दुरंगी 
नीति बरतना द्वैधीभाव और अपनेसे बलवान्‌ राजाकी शरण लेना 
समाश्रय कहलाता है । 


* वत्स राज्येऽभिषिक्तेन प्रजार्ननमादितः । 
कत्रव्यमविरोधेन स्वधर्मस्य महीभृता ॥ 


इसलिये बेटा ! ्रथ्वीका पालन करनेवाले राजाको पहले 
काम आदि शत्रुओंको जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये | उनके 
जीत लेनेपर विजय अवश्यम्भावी दै | यदि राजा ही उनके. 
वामे हो गया तो वह नष्ट हो जाता है | काम, क्रोध, लोभ) 
मद; मान और हूर्ष--ये राजाका विनाश करनेवाले शत्रु दँ । 
राजा पाण्डु काममें आसक्त होनेके कारण मारे गवे तथा 
अनुहाद क्रोधके कारण ही अपने पुत्रसे हाथ धो बैठा । यद्द 
विचारकर अपनेको काम ओर क्रोधसे अलग रक्खे । राजा 
पुरूरवा लोभसे मारे गये ओर वेनक्रो मदके कारण ही 
ब्राह्मणोने मार डाला । अनायुषूके पुत्रको मानके कारण 
प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा तथा पुरञ्जयक्री मृत्यु हर्षके कारण 
हुई; किन्तु महात्मा मरुत्तने इन सबको जीत लिया था, इसलिये 
वे सम्पूर्ण विइवपर विजयी हुए । यह सोचकर राजा 
उपर्युक्त दोषोंका सवथा त्याग करे | वद्द कोवे, कोयल, 
भोरे; हरिन, साँप, मोर, हंस, मुर्गे और लोहेके व्यवद्दार- 
से शिक्षा ग्रहण करे ।# राजा अपने झात्रुके प्रति उल्ळूका-सा 


व्यसनानि परित्यज्य सप्त मूलहराणि वे। 
आत्मा रिपुभ्यः संरक्ष्यो बहिम॑न्त्रविनिर्गमात्‌ ॥ 
अष्टया नाशमाप्तोति स्ववक्रात्‌ स्यन्दनाधथा । 
तथा राजाप्यसन्दिग्वं वहिम॑न्त्रविनिर्गमात्‌ ॥ 
दुष्टा दुष्टांश्च * जानीयादमात्यानरिदोपतः । 
चरेश्वरास्तथा शत्रोरन्वेष्टव्याः प्रयतः ॥ 
बिइवासी न तु कर्तव्यो राज्ञा मित्राप्तवनधुषु । 
कार्ययोगादमित्रेऽपि  विश्‍वसीत नराधिपः ॥ 
स्थानवृद्धिक्षयशेन पाडू युण्यविदितात्मना । 
भवितव्यं नरेन्द्रेण न कामवशवर्तिना ॥ 
प्रागात्मा “मन्त्रिएएचेव ततो अत्या महीमृता । 
ज्ञेयाश्वानन्तरं पौरा विरुध्येत ततोऽरिभिः ॥ 
यस्त्वेतानबिजित्यैव वैरिणो विजिगीषते । 
सोऽजितात्माजितामात्यः त्रुवर्गण बाध्यते ॥ 
( २७ | ४-११ ) 
४ तात्पयं यह कि राजा कोवेके समान आलस्यरद्वित और 
सावधान हो । जैसे कोयल अपने अण्डेका कौबोंसे पालन कराती दै, 
वैसे ही राजा भी दूसरोसे अपना कार्य साधन करे । वह भोरोके 
समान रसग्राही और मृगके समान सदा चौकन्ना रहे । जैसे 
सर्प बड़ा-बड़ा फन निकालकर दूसरोको डराता और मेढकको 
चुपकेसे निगल जाता दै, उसी प्रकार राजा दूसरॉपर 
आतङ्क जमाये रहे और सहसा आक्रमण करके शत्रको अपने अधीन 
कर ठे । जैसे मोर अपने समेटे हुए पंखको कभी-कभी फैलाता है, उसी 
प्रकार राजा भी समयानुसार अपने संकुचित सैन्य और बलका 
विस्तार करे । वह हंसोंके समान नीर-क्षीरका विवेक करनेवाला 
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बर्ताव करे । जैसे उच्छू पक्षी रातमें सोये कोओंपर चुपचाप 
खावा करता है, उसी प्रकार राजा शत्रुकी असावधान-दशामै 
ही उसपर आक्रमण करें | तथा समयानुसार चींटीकी-सी 
ज्वेष्टा वरे--धीरे-धीरे आवश्यक वस्तुओंका संग्रह करता रह | 

राजाको आगकी चिनगारियों तथा सेमलके बीजसे 
र्तव्यकी शिक्षा लेनी चाहिये । जेसे आगकी छोटी-सी 


राजा दानके द्वारा प्रजाजनोंको सन्तुष्ट करे । जिस प्रकार हा 
लिनगारी बड़े-से-बड़े वनको जला डालनेकी शक्ति रखती सूर्य आठ महीनोंतक अपनी किरणोंसे एथ्वीका जल सोखते 
है, उसी प्रकार छोटा-सा शत्रु भी यदि दबाया न जाय रहते हैं, इसी प्रकार सूक्ष्म उपायोंसे धीरे-धीरे कर आदिका 
ह है | जैसे छे र ! RRR नेपर प्रिय अप भीको 
तो बहुत बड़ी हानि कर सकता है । जेसे छोटा-सा सैमलका संग्रह करे । जसे यमराज समय आनेपर प्रिय-अग्रिय सभीको 
चीज एक महान्‌ बृक्षके रूपमै परिणत होता है, उसी प्रकार मृत्युपाशमै बाँधते हैं, उसी प्रकार राजा भी प्रिय-अप्रिय 
रषु शत्रु भी समय आनेपर अत्यन्त प्रबल हो जाता है। तया साधु और दुष्टके प्रति समान भावसे राजनीतिका प्रयोग 
अतः दुबलावस्थामै ही उसे उखाड़ फेंकना चाहिये । जेसे करे । जैसे पूर्ण चन्द्रमा देखकर सब मनुष्य प्रसन्न होते ६, 
चन्द्रमा और सूर्य अपनी किरणोका सर्वत्र समान रूपसे उसी प्रकार जिस,राजाके प्रति समस्त प्रजाको समानरूपस सन्ता 
प्रसार करते हैं, उसी प्रकार नीतिके लिये राजाको भी समस्त ह वही श्रेष्ठ क? CTA 
न बभ जैसे वायु गुप्तरूप प्राणियोंके भीतर सञ्चार क 
रसमा नाहिये वेदमा, कमल) जे वायु गुतलुपत समस पायक भात. सञ्चार क त 
के रतन तथा ग्वालेकी रत्रीसे हती है; उसी प्रकार राजा भी गुप्तचरोंके द्वारा पुरवासियों, 
MT, ड मन्त्रियों तथा बन्धु-बान्धवोके मनका भाव जाननेकी 
भी राजाको बुद्धि सीखनी चाहिये । राजा वेश्याकी SR _३ 
भाँति सबको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करे, कमल-पुष्पके समान मक क ता 4 
~ ी जिसके को लो को अथव 
-सत्रको अपनी ओर आकृष्ट करे, शरभके समान पराक्रमी , बेटा ! AB SU १00 अ यवा 
७ 5 ० ७ अ नहीं खं कते ह राजा स्वगलॉकम ज ट्‌ 
बने, झूलिकाकी भाति सहसा झन्रुका विध्वंस करे । जेसे भथसे हीं खींच सकते, वह राजा गड व ० 
'गर्भिणीके स्तनमे भावी सन्तानके लिये दूधका संग्रह होने जो अपने धमसे विचांलत हा कुमागपर जानेवाले मूर 
पोको फिर धर्ममें है लग 
लगता है, उसी प्रकार राजा भविष्यके लिये सञ्चयशील मनुष्यौको फिर धममे लगाता दै, वह राजा स्वगमे जाता 
~ ह: में ९ ° ध्ये ° [oS 
हिता सिरत ह उसे उर पतन्त है । वत्स ! जिसके राज्यमें वणंधम ऑर आश्रमधमंको हानि 
गुणमाही हो । मुगोके समान रात रहते ही शयनसे उठकर कत्या ___-_'_-_-___-____1_ 
बिचार करे और लोहेकी भाति शत्रुओके लिये अभेद्य एवं क्तेव्य- + शेयाभिविस्फुलिज्ञानां वीजचेष्टा च शाल्मले: । 
'पालनमें कठोर हो । चन्द्रसूर्यस्वरूपेण नीत्यथें पृथिवीक्षिता ॥ 
# तसात्कामादयः पूर्घ जञेयाः पुत्र' महीभुजा । बन्धकीपद्ष शरभशूलिकायु विणीस्तनात्‌ | 
तज्जये हि जयोऽवञ्यं राजा नश्यति तैजितः॥ प्रशा नृपेण चादेया तथा गोपालयोपितः ॥ 
सामः क्रोधश्च लोभश्च मदो मानस्तथेव च। शक्नार्कयमसोमानां तद्द्‌ वायोमंहीपतिः । 
हपंश्च शत्रवो हेते. विनाशाय महीभृताम्‌॥ रूपाणि पञ्च कुवोंत महीपालनकर्मणि॥ 
कामप्रसक्तमात्मानं स्मृत्वा पाण्डुं निपातितम्‌। यथेन्दरश्थतुरो मासान्‌ तोयोत्सगेंण भूरातम्‌। 2 
निवतेयेत्तता कफ्रोधादनुहादं इतात्मजम्‌॥ आप्याययेत्‌ तथा लोक परिहारेमंह्दीपतिः ॥ 
हतमैलं ' तथा लोभाग्मदाद्वेनं द्विजैहेतम्‌। मासानष्टौ यथा सूर्यैस्तोयं हरति रदिमिभिः। 
मानादनायुपः पुत्रं हतं हर्षात्पुरक्यम्‌ ॥ सुक्ष्मेणेवाभ्युपायेन तथा शुस्कादिकं नृपः॥ 
सभिजितेजितं सर्वं मश्तेन मदात्मना । यथा यमः प्रियद्वेष्यौ प्राप्तकाले नियच्छति। 
स्मृत्वा बिवजेयेदेतान्दोषान्‌ स्वीयान्महीपतिः ॥ तथा प्रियाप्रिये राजा दुष्टादृष्टे समो भवेत्‌ ॥ 
काककोकिकमुक्षाणा शुगव्यालशिखण्डिनाम्‌ । पूर्णन्दुमालोक्य यथा प्रीतिमान्‌ जायते नरः । 
_ हसकुज्कुरलोहाना शिक्षेत चरितं नूपः॥ एवं यत्न प्रजाः सवी निवृतास्तच्छशि 
निन 21 वृतास्तच्छरित्रतम्‌॥ 
शिकस्य क्रियां ङुयोद्‌ विपक्षे मनुजेइवरः । मारुतः सर्वभूतेषु निगूढश्चरते यथा । 
चेष्टां पिपीलिकानां च कारे भूयः प्रदर्शयेत्‌ ॥ एवं नुपश्चरच्चारेः पौरामात्यादिवन्धुषु ॥ 
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बने और जिस प्रकार ग्वालेकी स्त्री दूधसे नाना प्रकारके 
खाद्य पदार्थ तैयार करती है; वेसे ही राजाको भी भाँति- 
भाँतिकी कब्पनामें पढ़ होना चाहिये । वह पृथ्वीका पालन 
करते समय इन्द्र, सूर्य, यम, चन्द्रमा तथा वायु--इन 
पाँचोंके रूप धारण करे । जैसे इन्द्र चार महीने वर्षा करके 
प्रथ्वीपर रहनेवाले प्राणियोंको तृप्त करते हैं, उसी प्रकार 


( २७ । १०--२६ ) 


रश 


र 1 
भाकण्डेयपुराण ] मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधमे एवं गृहस्थकै कर्तव्यका वर्णन » 
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नहीं पहुँचती, उसे इस लोक ओर परलोकमें भी सनातन सुख 
प्रास दोता है । स्वयं दुश्बुद्धि पुरुषोंद्वारा धर्मसे विचलित न 
होकर ऐसे लोगोंको अपने धर्में लगाना ही राजाका 
सबसे बड़ा कर्तव्य हे ओर यही उसे सिद्धि प्रदान करनेवाला 
है । राजा सत्र प्राणियोंका पालन करनेसे ही कृतकृत्य होता है । 


Ce 


जो यलपूर्वक भळीभाँति प्रजाका पालन करनेवाला है, वह प्रजाके 

ध ° होत > जे जञ र if 1 
मका भागी होता है | जो राजा इस प्रकार चारों वर्णो 
रक्षाम तसर रहता दै, वह सर्वत्र सुखी होकर विचरता है 
और अन्तमें उसे इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है ।# 


च + _ नि 
मदालसाके द्वारा वर्णाश्रमधर्म एवं गृहस्थके कतेव्यका वर्ण 


ET हस 


अलकेने कहा--महाभागे ! आपने राजनीति-सम्बन्धी 
धमका वर्णन किया | अव में वर्णाश्रमधर्म सुनना चाहता हूँ । 

मदालसा बोली-दान, अध्ययन और यज--ये 
ब्राह्मणके तीन धर्म हैं तथा यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना और 
पवित्र दान लेना--यह तीन प्रकारकी उसकी आजीविका 
बतायी गयी है । दान, अध्ययन और यज्ञ-ये तीन 
क्षत्रियके भी धर्म हैं । प्रथ्वीकी रक्षा तथा रास्त ग्रहण करके 
जीवननिर्वाह करना यह उसकी जीविका दै । वैश्यके भी 
दान) अध्ययन और यज्ञ--ये तीनों ही धर्म हैं | व्यापार; 
पशुपालन और खेती-ये उसकी जीविका हैं | दान) यज्ञ 
और द्विजातियोंकी सेव्रा--यह तीन प्रकारका धर्म दद्रके 
लिये बताया गया है | शिल्पकम, द्विजातियोंक्री सेवा 
ओर खरीद-बिक्री -ये उसकी जीविका हैं । इस 
“प्रकार ये वर्णधर्म बतलाये गये हैं । अश्र आश्रम-घर्माका 
वर्णन सुनो । यदि मनुष्य अपने वर्णधर्मसे भ्रष्ट न 


LNCS ~ न आऔँ 
. हो तो वह उसके द्वारा उत्तम सिद्धिको प्राप्त होता है ओर 


निषिद्धकर्माके आचरणसे वह मृत्युके पश्चात्‌ नरकमें 
पड़ता है । 

उपनयन-संस्कार होनेपर ब्रह्मचारी बाळक गुरुके घरमें 
निवास करे | वहाँ उसके लिये जो धर्म बताया गया है, वह 
सुनो । ब्रह्मचारी वेदोंका स्वाध्याय करे) अग्निद्दोत्र करे) त्रिकाल 
स्नान करे; भिक्षाके लिये भ्रमण करे, भिक्षामें मिला हुआ अन्न 
गुरुको निवेदित करके उनकी आज्ञाके अनुसार ही सदा उसका 


उपयोग करे) गुरुके कार्यमै सदा उद्यत रहे, भळीभाँति उन्हें 


प्रसन्न रक्खे) गुरुके बुळानेपर एकाग्रचित्तसे तत्परतापूर्वक पढे, 
गुरुके मुखसे एक-दो या सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्राप्त करके 
गुरुके चरणोंमें प्रणाम करे ओर उन्हें गुरुदक्षिणा देकर 
गहस्थाश्रममें प्रवेश करें| इस आश्रममें आनेका उद्देश्य 
होना चाहिये--णहस्थाश्रम-सम्बन्धी धर्मोका पालन | अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार वह वानप्रस्थ या संन्यास आश्रममें 
प्रवेश करे अथवा वहीं युर्के घरमें सदा निवास करते हुए. 
ब्रह्मचयनिष्ठाकों प्राप्त हो--नेष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाय | 
गुरुकै न रइनेपर उनके पुत्रकी और पुत्रके न रहनेपर उनके 
प्रधान शिष्यकी सेवा करे | अभिमानञ्ून्य होकर ब्रह्मचर्य- 
आश्रममें रहे । 

जव गहस्थाश्रममें आनेकी इच्छा लेकर ब्रह्मचर्य-आश्रमसे 
निकले, तब अपने अनुरूप नीरोग ख्रीसे विधिपूर्वक विवाह 
करे | वह त्री अपने समान गोत्र और प्रवरकी न हो। 
उसके किसी अङ्गमें न्यूनाधिकता अथवा कोई विकार न हो। 
गद्स्थाश्रमका टीक-ठीक सञ्चालन करनेके लिये ही विवाह करना 
चाहिये | अपने पराक्रमसे धन पैदा करके देवता, पितर एवं 
अतिथियोको भक्तिपूर्वक मढीभाँति तृप्त करें तथा अपने 
आश्रितेंका भरण-पोपण करता रहे । मृत्य, पुत्र) कुलकी 
स्त्रियों; दीन, अन्ध ओर पतित मनुष्योंको तथा पशु-पक्षियोंको 
भी यथाशक्ति अन्न देकर उनका पालन करे । ग्हस्थका 
यह धर्म है कि वह ऋतुकालमें स्त्री सहवास करे । अपनी 


# न लोभाद्वा न कामाद्वा नार्थाद्वा यस्य मानसम्‌ । यथान्यैः कृष्यते वत्स स राजा स्वर्गमृच्छति ॥ 
उत्पथय्नाहिणो मूढान्‌ स्वधर्माचलितो नरान्‌ । यः करोति निजे धमे स राजा स्वर्गमृच्छति ॥ 
वर्णषमौ न सीदन्ति यस्य राज्ये तथाश्रमाः । वत्स तस्य सुखं प्रेत्य परत्रेह च शाश्वतम्‌ ॥ 
एतद्राशः परं कृत्यं तयैतत्‌ . सिडिकारकम्‌ । स्वधर्मस्थापनं नृणां चास्यते न कुबुद्धिभिः ॥ 


पारुनेनेव भूतानां  कृतकृत्यो 


महीपतिः । सम्यक्‌ पालयिता भागं धर्मस्याप्तोति यल्लतः ॥ 


एवं यो वर्तते राजा चातुर्वर्ण्यस्य रक्षण।स सुखी विदरत्येष शक्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ (२७। २७-३२ ) 
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शक्तिके अनुसार पाँचौं यशेंका अनुष्ठान न छोड़े । अपने 
विभवके अनुसार पितर; देवता, अतिथि एवं कुटम्वाज नॉक 
भोजन करनेसे बचे हुए अन्नको ही स्वयं भत्यजनार्क साथ 
बैठकर आदरपूर्वक ग्रहण करे | यह मैंने पक्षेपसे गृदखाश्रम- 
के धमका वणन किया है । 
अब वानग्रस्थके धर्मका वर्णन करती हूँ, ध्यान देकर 
सुनो । बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह अपना 
सन्तानको देखकर तथा देइ झुकी जा रही है, इस बातका 
बिचार करके आत्मशुद्धिके लिये वानप्रस्थ आश्रमम जाय । 
बहाँ बनके फल-मूलोंका उपभोग करे आर तपस्यासे बारारकी 
सुखाता रहे । पृध्वीपर सोये, ब्रहाचयक्रा पालन करे, 
देवताओं, पितरों ओर अतिथियोकी सेवामे संलग्न रहे । 
अग्निहोत्र) त्रिकाल स्नान तथा जटा-वस्कल धारण करे; 
सदा योगाभ्याक्तमे लगा रहे ओर वगवासियोपर स्नेह रके । 
इस प्रकार यह पापोंकी शुद्धि तथा आत्माका उपकार करने के 
लिये वानप्रस्थ आश्रमका वर्णन किया है । 
अब चतुर्थ आश्रमका स्वरूप बतलाती हूँ, सुनो । 
धर्मज्ञ महात्माओने इस आश्रमके लिये जो धर्म बतलाया 
है, वह इस प्रकार है । सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग; 
ब्रह्मचयका पाटन, क्रोधशून्यता; जितेन्द्रियता, एक स्थानपर 
अधिक दिनोतक न रहना, किसी कर्मका आरम्भ न करना; 
भिक्षामें मिले हुए अन्नका एक बार भोजन करना, आत्म- 
ज्ञान होनेकी इच्छाक्रो जगाये रखना तथा सर्वत्र आस्माका 
दर्शन करना । यह मैंने चतुर्थ आश्रमका धर्म बतलाया है.। 
“अब अन्यान्य वणा तथा आश्रमोंके सामान्य धर्मका वर्णन 
सुनो । सत्य, शोच) अहिंसा, दोषदष्टिका अभाव) क्षमा, 
्रूरताका अभाव, दीनताका न होना तथा सन्तोष धारण करना- 
ये वर्ण और आश्रमोके धर्म संक्षेपसे बताये गये हैं । जो पुरुष 
अपने बर्ण और आश्रम-सम्बन्धी धर्मको छोड़कर उसके विपरीत 
आचरण करता दै, वह राजाके लिये दण्डनीय है । ज्ञो मानव 
अपने धर्सका त्याग करके पापकर्ममें लग जाते हैं, उनकी उपेक्षा 
करनेवाले राजाके इष और आपूर्त धर्म नष्ट हो जाते हैं । 
चेट! ! गहस्थ-घर्मंका आश्रय लेकर मनुष्य इस सम्पूर्ण 
जगतका पोषण करता है और उससे मनोवाञ्छत लोकौको 
जीत लेता है । पितर, मुनि, देवता, भूत, मनुष्य; कृमि, 
१. देवपूजा, अशिहोज तथा यश-यागादि कमं इष्ट? कहलाते हे । 
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२. कुआं और बाबरी खुदवाना, बगीचे लूगवाना तथा धर्मशाला 


बनवाना आदि कायं RAS | रजत 0106, Jammu EE 020020) वपर करे । निशाचरों और भूर्तोको 


कीट, पतङ्ग) पश्नु-पक्षी तथा असुर--ये सभी शहस्थसे ही 
जीविका चलाते हैं । उसीके दिये हुए अन-पानसे दास 
लाभ करते हैं तथा 'क्या यह हमें भी कुछ देगा !? इस 
आशासे सदा उसका मुँह ताकते रहते हैँ । वत्स ! 
वेदत्रयीरूप घेनु सबकी आधारभूता दै, उस्म सम्पूण विश्व 
प्रतिष्ठित है तथा बद्दी विश्वकी उत्पत्तिका कारण मानी गयी 
है । ऋग्वेद उसकी पीठ, यजुर्वेद उसका मध्यभाग तथा 
सामवेद उसका मुख और गर्दन है | इष्ट ओर आपूर्त धर्म 
ही उसके दो सींग दें । अच्छी-अच्छी सूक्तियाँ ही उस धेनुके 
रोम हैं, शान्तिकर्म गोबर ओर पुष्टिकम उसका मूत्र है । 
अक्रार आदि वर्ण उसके अज्ञोंके आधारभूत चरण हूं । 
सम्पूर्ण जगत्‌का जीवन उसीसे चलता है । वह वेदत्रयीरूप 
धेनु अक्षय है, उसका कभी क्षय नहीं होता । स्वाहा 
( देवयज्ञ )) स्त्रधा ( पितृयश ), वपटकार (ऋषि आदिको 
प्रसन्नताके लिये किये जानेवाले यज्ञ ) तथा हन्तकार ( अतिथि- 
यज्ञ )--ये उसके चार खन हैं | स्माहारूप स्तनको देवता) 
बधाको पितर; वपट्कारको मुनि तथा हन्तकाररूप स्तनको 
मनुष्य सदा पीते हैं । इस प्रकार यह त्रयीमयी घेनु सत्रको तृप्त 
करती है । जो मनुष्य उन देवता आदिकी वृत्तिका उच्छेद 
करता है; वह' अत्यन्त पापाचारी है । उसे अन्धतामिल् 
एवं तामिल नरकमें गिरना पड़ता है । जो इस घेनुको- 
इसके देवता आदि बछड़ोंसे मिलाता है और उन्हें उचित 


समयपर पीनेका अवसर देता है, वह स्वर्गमै जाता है; . 


अतः बेटा ! जेसे अपने शरीरका पालन-पोषण किया जाता 
है, उसी प्रकार मनुष्यको प्रतिदिन देवता, ऋषि, पितर), 
मनुष्य तथा अन्य भूतोंका भी पोषण करना चाहिये ।- 
इसलिये प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो एकाग्रचित्तसे 
जलद्वारा देवता, ऋषि, पितर और प्रजापतिका तर्पण करना 


चाहिये । मनुष्य फूल, गन्ध और धूप आदि सामग्रियोसे. 


देवताओंकी पूजा करके आहुतिके द्वारा अनिको तृप्त करे । 
तसश्चात्‌ बलि दे । 
ब्रह्म और विश्वेदेवोंके उद्देश्यसे घरकै मध्यभागमें 
बलि ( पूजोपहार ) अर्पण करे । पूर्वं और उत्तरके कोणमें 
न्वन्तरके लिये बलि प्रस्तुत करे । पूर्व दिशामै इन्द्रको) 
दक्षिण दिशामै यमको) पश्चिमे वरुणो तथा उत्तरमें 
सोमको बलि दे । घरके दरवाजेपर धाता और विधाताके 
ठिवे बलि अपंग करे । घरकै बाहर चारों ओर अर्यमा 
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आकाशमै बलि दे । ग्रहस्य पुरुष एकाप्रचित्त हो दक्षिण * 


दिशाको ओर मुँह करके तसरतापूर्वक पितरोंके उद्देश्यसे 
पिण्ड दे | तदनन्तर विद्वान्‌ पुष्प जल लेकर उन्दी-उन्दीं 
स्थानोपर उन्हीं-उन्हीं देवताओंके उद्देश्यसे आचमनके 
लिये जल छोड़े । इस प्रकार ग्रहस्थ पुरुष घरमै पतित्रता- 


° \ ९ ~ _ [os he ही 
पूर्वक गहृ देवताओके उद्देश्यसे बलि देकर अन्य भूतो 
तृप्तिके लिये आदरपूर्वक अन्नका त्याग करे । कुत्तों, 


चाण्डालों तथा ण्क्षियांके लिये प्रथ्वीपर अन्न रख दे । 
यह वैश्वदेव नामक कर्म है । इसे प्रातःकाठ ओर सायंकाल 
आवश्यक बताया गया है । 

इसके बाद बुद्धिमान्‌ पुरुष आचमन करके कुछ काल 
तक अतिथिकी प्रतीक्षा करते हुए घरके दरवाजेक्री ओर 
दृष्टि रखे । यदि कोई अतिथि वहाँ आ जाय तो यथाश 
अन्न, जल, गन्ध, पुष्प आदिफै द्वारा उसका सत्कार करे । 
अपने ग्रामत्रासी पुरुपको या मित्रको अतिथि न बनाये । 
जिसके कुछ और नाम आदिका ज्ञान न हो, जो उसी समय 
वहाँ उपस्थित हुआ दो, भोजनकी इच्छा रखता दो, 
थका-पाँदा आया हो, अन्न मागता हो, ऐसे अकिश्नन ब्राह्मणको 
अतिथि कदरे हैं | विद्वान्‌ पुरुपांको उचित है कि वे अपनी 
शक्तिके अनुसार उस अतिथिका पूजन करें | उसके गोत्र और 


_ शाखा न पूछें | उतने कहाँतक अध्ययन किया दे, इसकी 


जिज्ञासा भी न करें | उसक्की आक्रति सुन्दर ह्यो या 
असुन्दर, उसे साक्षात्‌ प्रजापति समझें | वह नित्य स्थित 
नहीं रहता, इशीलिये उसे अतिथि कहते हूँ । उप्तकी वृत्ति 
ददोनेपर ग्रहस्थ पुरुष मनुष्य-यज्ञके ऋणसे मुक्त दो जाता 
है | जो उस अतिथिको अन्न दिये विना ददी खयं भोजन 
करता है, वह मनुष्य पापभोजी है; वह केत्रळ पाप भोजन करता 
है ओर दूसरे जन्ममें उसे विष्टा खानी पड़ती है | अतिथि 


जिसके घरसे निराश होकर लौटता दे, उसको अपना पाप 
दे स्वयं उसका पुण्य लेकर चल देता दै |# अतः 
मनुष्यको उचित है कि वह जल ओर साग देकर अथवा स्वयं 

कुछ खाता है; उसीसे अपनी शक्तिकै अनुसार आदरपूर्वक 


~ 


अति पूजन करे | 
गृट्टस्थ पुरुष प्रतिदिन पितरोंके उद्देश्यते अन्न ओर जलके 
द्वारा श्राद्ध करे ओर अनेक या एक ब्राह्मणको भोजन 
कराये । अन्नमेंसे अग्राशन निकालकर ब्राह्मणको दे । 
ब्रह्मचारी ओर संन्यासी जब भिक्षा मॉगनेक्रे लिये आयें) 
तत्र उन्हें भिक्षा अवश्य दे | एक ग्रास अन्नको भिक्षा, चार 
आस अन्नको अग्राशन ओर अग्राशनसे चाँगुने अन्नको श्रेष्ठ 
द्विज दन्तकार कहते हूँ || भोजनमेंसे अपने बैमवके अनुसार 
हन्तकार, अग्राशन अथत्रा भिक्षा दिये बिना कदापि उसे 
अण न करे । अतिथिपोका पूजन करनेके बाद प्रियजनों, 
कुद्म्बियों, भूई-बन्धुओं, या चकों) आकुळ व्यक्तियों) बालकों, 
बृद्धो तथा रोगियोंको भोजन कराये | इनके अतिरिक्त यदि 
कोई दूसरा अक्रिश्चन मनुष्य भी भूखसे व्याकुळ होकर अन्नकी 
याचना करता हो तो ग्रहस्थ पुरुप वैभव दोनेपर उसे अवश्य 
भोजन कराये | जो सज्ञातीय्र बन्धु अपने किसी घनी सजातीयः 
के पाप्त जाकर भी भोजनका कष्ट पाता दे, वह उस कट्की 
अवस्थामै जो पाप कर बैठता दै, उसे वह धनी मनुष्य भी 
गता हे | सायंकालमे भी इसी नियमका पालन करे | 
सूर्यास्त होनेपर जो अतिथि वहाँ आ जाय) उसकी यथाशक्ति 
दास्या, आसन और मोजनके द्वारा पूजा करे | बेटा ! जो 
इस प्रकार अपने कंबोंपर रक्खा हुआ ग्रहस्थाश्रमका भार 
ढोता दे, उसके लिये खयं ब्रह्माजी, देवता, पितर, महर्षि, 
अतिथि; बन्धु-बान्धव) पशु-पक्षी तथा छोटे-छोटे कीड़े मी, 
जो उसके अन्नसे तृत हुए रहते हैं, कल्याणकी वर्षा करते हैं | 


कि >>. कक >> 


श्राइ-कर्मका वर्णन 


वो s+ - 


मंदालसा वोली-बेटा ! गहस्थके कर्म तीन प्रकारके 
हैं-नित्य, नेमित्तिक तथा नित्यनेमित्तिक । इनका वर्णन 
सुनो | पञ्चवशसम्त्रन्धी कम; जिसका अभी वर्णन किया 
दै, नित्य कहलाता है | पुत्र-जन्म आदिके उपलक्षमें किये हुए 


क॑ अतिथिर्यस्य भग्नाद्यो 
1 सासप्रमाणा भिक्षा 


गृहात्‌ प्रतिनिवर्तते । स 
स्यादयं यासचतुष्टयम्‌। अग्रं 


त्तिक कहते हैं | पर्वके अत्रसरपर जो श्राद्ध आदि 
उन्हें विद्वान्‌ पुरुषोको नित्यनेमित्तिक कर्म 
चाहिये । उनमेंसे नेमित्तिक कर्मका वर्णन 
| आभ्युदयिक श्राद्ध नेमित्तिक कर्म है, जिसे 
दत्वा दुष्वृर्ते तस्मे पुण्यमादाय गच्छति॥ (२९ ३१) 

चठुयुण  प्राहुहन्तकारं द्विजोत्तमा; ॥ (२९ | ३५ ) 


र)» 


समझना 
करती हूँ 


८ 
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पुत्र जन्मके अवसरपर जातकर्म-संस्कारके साथ करना चाहिये । 
विवाह आदिम भी, जिस क्रमसे वह बताया गया है, भली 
भाँति उसका अनुष्ठान करना उचित है । नान्दीसुख नामके 
जो पितर हैं, उन्द्ीका इसमें पूजन करना चाहिये 
और उन्हें दधिमिश्रित जोके पिण्ड देने चाहिये | उप समय 
यजमानको एकाग्रचित्त होकर उत्तर या पूर्वकी ओर मुँह 
करके बैठना चाहिये | कुछ लोगोंका मत है कि इसमें 
बलिपैश्वदेव कर्म नहीं होता । आभ्युदयिक आद्वमें युग्म 
ब्राह्मणोको निमन्त्रित करना ओर प्रदक्षिणापूर्वक उनका पूजन 
करना उचित है | यह वृद्विके अवसरोपर किया जानेवाला 
वैमित्तिक श्राद्ध है | इससे भिन्न भोध्वंदैहिक श्राद्ध दै, जो 
मृत्युके पश्चात्‌ क्रिया जाता है । 
सूत व्यक्ति जिस दिन मरा हो, उस तिथिको एकोद्दिष्ट 
श्राद्ध करना चाहिये; उसका वर्णन सुनो । उसमें विइवेदेवों- 
की पूजा नहीं होती | एक ही पवित्रकका उपयोग किया 
जाता हे) आवाहन तथा अग्निकरणकी क्रिया भी नहीं होती। 
ब्राह्मणके उच्छिष्टके समीप प्रेतको तिल और जलके साथ 
अपसव्य होकर ( जनेऊक्रो दाहिने कंधेपर डालकर ) 
उसके नाम-गोत्रका स्मरण करते हुए एक पिण्ड देना 
चाहिये । तसश्चात्‌ हाथमे जल लेकर कहे--“अमुकके 
श्राद्धमे दिया हुआ अन्न-पान आदि अक्षय हो ।' 
यह कहकर वह जल पिण्डपर छोड़ दे; फिर ब्राह्मणोंका 
' बिसर्जन करते समय कहदे-“अभिरम्यताम्‌? ( आपलोग 
सब्र तरहसे प्रसन्न हों ) | उस समय ब्राह्मणलोग यह्‌ कहे-- 
"अभिरताः स्मः? ( हम भलीमाँति सन्तुष्ट हैं ) । यह एको द्विष्ट 
राद्ध एक बषेतक प्रतिमात करना उचित है। वर्ष पूरा 
होनेपर जब भी श्राद्ध किया जाय, पहले सपिण्डीकरण 
करना आवश्यक होता है । उसकी भी विधि बतलायी जाती 
है--यह सपिण्डीकरण भी विश्वेदेबोंकी पूजासे रहित होता 
है । इसमें भी एक ही अध्य और एक ही पवित्रकका विधान 
है । अभिकरण ओर आाइनकी क्रिया इसमें भी नहीं होती । 
इसमे अपसव्य होकर अयुग्म ब्राझणोंको भोजन कराना 
चाहिये । इसमे जो विशेष क्रिया है, उसे बतलाती हूँ, 
एकाग्र चित्तसे सुनो । इसमें तिळ, चन्दन और जलसे युक्त 
चार पात्र होते है; उनमेंसे तीन तो पितरोंके लिये और 
एक प्रेतके ल्यि होता है । प्रेतके पात्र और अर्ध्यको लेकर 
ध्ये सर्मानाः सुमनसः पितरो यमराज्ये? इत्यादि मन्त्रका जप 


करते हुए पितरोंके बहप सना शेष का 1 ०।हिक्ारी/ होतक 51 init 


` पूर्ववत्‌ करना चाहिये | स्त्रियोंके लिये भी ऐसे ही एकोदिष्टका 


बिधान है | यदि पुत्र न दो तो स्तरिगेंका सपिण्डीकरण नहीं 
होता । पुरुषको उचित है कि वे स्त्रियोंके लिये भी प्रतितर्ष 
उनकी मृत्युतिथिको विधिपूर्वक एकोद्दिष्ट श्राद्ध करे | उनके 
लिये भी पुरुषोंके समान ही विधान है । पुत्रके अभावमें 
सपिण्ड) सपिण्डके अभावमें सहोदक, उनके भी अभावमें 
माताक्रे सपिण्डे और सहोदैक इस विधिको पूर्ण करें । 
जिसके कोई पुत्र नहीं दै, उसका श्राद्ध उसके दोहित्र कर सकते 
हैं। पुत्रीके पुत्र नानाका नेमित्तिक श्राद्ध करनेके भी अधिकारी 
हें । जिनकी द्वयामुष्यायँण संज्ञा दै, ऐसे पुत्र नाना ओर 
बाबा दोनोंका नैमित्तिक श्राद्धोमें भी विधिपूर्वक पूजन 
कर सकते हैं । कोई भी न हो तो खिपाँ ही अपने पतिर्योका 
मन्त्रोच्चारण किये बिना श्राद्ध कर सकती हैं । वे भी नों तो 
राजा अपने कुटुम्बी मनुष्यसे अथवा मृतकके सजातीय 
मनुष्योद्वारा दाइ आदि सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण करावें; क्योंकि 
राजा सत्र बर्णोका बन्धु होता है । 

सपिण्डीकरणके पश्चात्‌ पिताके प्रपितामह लेपभाग- 
भोजी पितरोंकी श्रेणीमें चले जाते हैं । उन्हें पितृ-पिण्ड 
पानेका अधिकार नहीं रहता । उनसे आरम्भ करके चार 
पीढ़ी ऊपरके पितर, जो अबतक पुत्रके लेपभागक्रा अन्न 
ग्रहण करते थे, उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैँ अब 
उनको लेपभागका अन्न पानेका भी अधिकार नहीं रहता । 
वे सम्बन्धहीन अन्नका उपभोग करते हैं | पिता, पितामह और 
प्रपितामह--इन तीन पुरुषोको पिण्डके अधिकारी समझना 
चाहिये । इनसे अर्थात्‌ पिताक्रे पितामहे ऊपर जो तीन 
पीढ़ीके पुरुष हैं, वे लेपभागके अधिकारी हैं | इस प्रकार छः 


ये और सातबाँ यजमान; सब मिलाकर सात पुरुषका घनिष्ठ 


१, पितासे लेकर ऊपरकी सात पीढ़ीतक और मातासे लेकर 
नाना आदि पाँच पीढीतक सपिण्डता मानी जाती है । किसीके मतमें 
छः पीढ़ी ऊपर और छः पीढ़ी नीचे तकके लोग सपिण्डकी गणनामें 
आते हैं । 

२. जिनकी ग्यारहवींसे लेकर चौदहवींतक ऊपरकी पीढ़ी एक 
हो, वे सहोदक या समानोदक कहलाते है । bf 


३. वह पुत्र, जो एकसे तो उत्पन्न हुआ हो और दूसरेके द्वारा 
दत्तकके रूपमै अदण किया गया हो और दोनों पिता उसको 
अपना-अपना पुत्र मानते हों, दथामुष्यायण ( दोनोंका ) कहलाता है। 


ऐसा पुत्र दोनॉको पिण्डदान देता है और दोनोंकी सम्पत्तिका 


iative 
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सम्बन्ध होता दे-ऐसा मुनिर्योका कथन है | यह सम्बन्ध 
यजमानसे लेकर ऊपरके लेपभागभोजी पितरोंतक माना जाता 
है । इनसे ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं । इनमेंसे 
जो नरकमें निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हैं 
तथा जो भूत-प्रेत आदिके रूपमै स्थित हैं, उन सबको विधि- 
पूर्वक श्राद्ध करनेवाला यजमान तृप्त करता है | किस प्रकार तृप्त 
करता है, यह बतलाती हूँ; सुनो । मनुष्य प्रथ्वीपर जो अन्न 
बिखेरते हैं, उससे पिशाचयोनिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती 
है। बेटा ! खानके वस्त्रसे जो जल एथ्वीपर टपकता है, उससे 
वृक्षयोनिमें पड़े हुए पितर तृप्त होते हैं । नहानेपर अपने शरीरसे 
जो जलके कण इस प्रथ्यीपर गिरते हैं, उनसे उन पितरोंकी 
तृप्ति होती दे, जो देवभावको प्राप्त हुए हैं । पिण्डोंके 
उठानेपर जो अन्नके-कण प्रथ्वीपर गिरते हैं, उनसे पशु-पक्षीकी 
योनिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती है । कुलमें जो वालक श्राद्ध- 
कम के योग्य होकर भी संस्कारसे वञ्चित रह गये हैँ अथवा 
जलकर मरे हैं, वे बिखेरे हुए अन्न और सम्माजनके जलको 
ग्रहण करते हैं । ब्राह्मणळोग भोजन करके जब हाथ-मुंह 
धोते हैं और चरणोंका प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे भी 
अन्यान्य पितरोंकी तृप्ति होती है | बेटा ! उत्तम विधिसे 
श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके अन्य पितर यदि दूसरी-दूसरी 
योनियोंमें चले गये हों तो भी उस श्राद्धे उन्हें बड़ी तृप्ति 
होती है । अन्यायोपार्जित धनसे जो श्राद्ध किया जाता है; 
उससे चाण्डाल आदि योनियोंमें पड़े हुए पितर तृप्त होते 
हैं । वत्स | इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करनेवाले भाई-बन्धु अन्न 
और जलके कणमात्रसे अनेक पितरोंको तृप्त करते हैं । 
इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति भक्ति 
रखते हुए शाकमात्रके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे । 
श्राद्ध करनेवाले पुरुषके कुलमें कोई दुःख नहीं मोगता । 

अब मैं नित्य-नैमित्तिक श्राद्धोंके काल बतलाती हुँ ओर 
मनुष्य जिस विधिसे श्राद्ध करते हैं, उसका भी वर्णन करती 
हूँ; सुनो । प्रत्येक मासकी अमावस्याको जिस दिन चन्द्रमाकी 
सम्पूर्ण कलाएँ क्षीण हो गयी हौँ तथा अष्टका तिथियोंक्रो 
अवश्य श्राद्ध करना चाहिये । अब श्राद्धका इच्छा-प्राप्त काळ 
सुनो । किसी विशिष्ट ब्राह्मणके आनेपर), सूर्यग्रहण ओर 
चन्द्रग्रहणमें, अयन आरम्भ होनेपर, विषुवथोगमें) सूर्यकी 


न... ससस रि सस 
१. पौष, माघ, फाल्गुन तथा चेत्रके कृष्णपक्षकी अष्टमियोंको 


अष्टका कहते हैं । 
२. जिस समय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचते और दिन-रात 
बरावर होते हैं; उसे “विधुव? कहते है । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


संक्रान्तिके दिन, व्यतीपात योगमें, श्राद्धके योग्य सामग्रीकी 
प्राप्ति होनेपर, दुःस्वम्ञ दिखायी देनेपर, जन्मनक्षत्रकै दिन 
एवं ग्रहजनित पीड़ा होनेपर स्वेच्छासे श्राद्धका अनुष्ठान करे | 

श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रोत्रिय, योगी, वेदश) ज्येष्ठ सामग, 
त्रिणाचिकेत) त्रिमधु, त्रिसँपर्णि, पडङ्गवतता) दोहित्र, ऋत्विक्‌, 
जामाता, भानजा, पञ्चाम्नि-कर्ममें तत्पर, तपस्वी मामा, 
माता-पिताके भक्त, शिष्य, सम्बन्धी एवं भाई बन्धु--ये 
सभी श्राद्धमे उत्तम माने गये हैं । इन्हें निमन्त्रित 
करना चाहिये | धमभ्रष्ट, रोगी, हीनाङ्ग, अधिकाङ्ग) दो बार 
ब्याही गयी स्त्रीके गभ॑से उत्पन्न) काना, पतिके जीते जी 
जार पुरुषसे पदा की हुई सन्तान) पतिके मरनेपर परपुरुप्रसे 
उत्पन्न हुई सन्तान, मित्रद्रोही) खराब नखोंवाला, नपुंसक» 
काळे दाँतोंवाला, कुरूप, पिताके द्वारा कलङ्कित, चुगलखोर, 
सोमरस बेचनेवाला, कन्याको दूषित करनेवाला) वैद्य, गुरु 
एवं माता-पिताका व्याग करनेवाला) वेतन लेकर पढ़ानेवाला+ 
शत्रु, जो पहले-दूसरे पुरुषकी पल्ली रह चुकी हो, ऐसी श्लीका 
पति, वेदाध्ययन तथा अग्निहदोत्रका त्याग करनेवाला, झूद्र- 
जातीय स्त्रीके पति दोनेके दोपसे दूषित तथा शास्त्रविरद्ध 
कममें लगे रहनेवाले अन्यान्य द्विज श्राद्धमे त्याग देने योग्य हैं | 

पहले बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोको देवयज्ञ अथवा श्राद्धमे 
एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिये । उसी समयसे 
ब्राह्मणों तथा श्राद्धकर्ताको भी संयमसे रहना चाहिये | जो 
श्राद्वमें दान देकर अथवा श्राद्धमे भोजन करके मैथुन 
करता दै, उसके रज-वीर्यमें एक मासतक पितरोंक्रो शयन 
करना पड़ता है । जो स्त्री-सद्दवास करके श्राद्धमे जाता और 
खाता सके पितर उसीके बीर्य और मूत्रका एक मास- 
तक आहार करते दै | इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको एक दिन 
पहले ही ब्राह्मणोंके पास निमन्त्रण भेजना चाहिये । यदि 
पहले दिन ब्राह्मण न मिल सकें तो भी श्राद्वके दिन ख्री- 
प्रसंगी ब्राह्दणोंको कदापि भोजन न कराये | बल्कि 
समयपर भिक्षाके लिये स्वतः पधारे हुए संयमी 


यतियोँक्रो नमस्कार, आदिसे प्रसन्न करके शुद्ध चित्तसे 


१. द्वितीय कटके अन्तर्गत “अयं वाव यः पवते? इत्यादि तीन 
त्रिणाचिकेत नामक अनुवारकोको पढ़ने या उसका अनुष्ठान करनेवाला | 
२. “मधुबाताः' इत्यादि ऋचाका अध्ययन और मनधुब्रतका 
आचरण करनेवाला । 
“ह्म मेतु माम्‌? इत्यादि तीन अनुवाकोंका अध्ययन और 
तत्सम्बन्धी त्रत करनेवाला । 
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भोजन कराये । जेसे गुक्कपक्षकी अपेक्षा कृणापक्ष 
पितरोंक्रो विशेष प्रिय है, वैसे ही पूर्वाहकी अपेक्षा 
अपराह्ण उन्हे अधिक प्रिय है । घरपर आये हुए 
ब्राह्मणोंका खागतपूर्वक पूजन वरफे उन्हें पवित्रयुक्त 
हाथसे आचमन करानेके बाद आसर्नोपर बिठावे । 
शाद्दमै विषम और देवयज्ञमे सम संख्याके ब्राद्मणोंको 
निमन्त्रित करे अथवा अपनी शक्तिके अनुसार दोनों कार्यामें 
एक-ही-एक ब्राह्मणको भोजन कराये । यही बात मातामहोंके 
श्राद्धमे भी होनी चाहिये | विश्वेदेवोंका श्राद्ध भी ऐसा ही 
है । कुछ लोगोंका ऐसा मत है कि पितरों और मातामहोंके 
विश्वेदेष-कर्म प्रपक्‌ प्रथक्‌ हें । देव-श्रादम ब्राह्मणोंको 
पूर्वाभिमुख और पितृ श्राद्वमै उत्तराभिमुख बिठाना चाहिये । 
मातामहोंफ भाद्में भी मनीषी पुरुपोंने इसी विधिका 
प्रतिपादन किया हे । पहले ब्राह्मणोंको बेठनेके लिये कुश 
देकर विद्वान्‌ पुरुष अष्ये आदिसे उनकी पूजा करे । पिर 
उन्हें पबित्रक आदि दे उनसे आज्ञा लेकर मन्त्रोद्चारणपूर्वक 
देवताओंका आवाहन करे । तपश्चात्‌ जो ओर जल आदिसे 
विश्वेदेवोंको अर्घ्य देकर गन्ध, पुष्प माला, जल, धूप और 
दीप आदि विधिपूर्वक निबेदन करे | 
पितरोंके लिये ये सारी वस्तु. अपसव्य होकर प्रस्तुत 
करनी चाहिये। पितृ श्राद्धमे बैठे हुए ब्राह्मणों हो आसनके लिये 
द्विगुणभुग्त ( दोहरे मुडे हुए ) कुश देकर उनकी आशा ले 
विद्वान्‌ पुरुष मन्त्रोद्चारणपू्वंक पितरोंका आवाहन करे और 
अपरुब्य होकर पितरोंी प्रसन्नताके ल्यि तत्पर हो उन्हे 
अध्य निवेदन करे। उसमें जोके स्थानपर तिलोंका उपयोग 
करना चाहिये । तदनन्तर ब्राह्मणोके आज्ञा देनेपर अमि 
कार्य करे | नमक और व्यज्ञनसे रदित अन्न लेकर विधिपूर्वक 
अझ्निमें आहुति दे । 'अझये कव्यवाहनाय सराह? इस 
मन्तरसे पहली आहुति दे, सोमाय पितृमते स्वाद” इस मन्त्रसे 
दूसरी आहुति दे तथा धयमाय प्रेतयतये खाद्य इस मन्त्रसे 
तीसरी आहुतिको अभिमे डाले । आहुतिसे बचे हुए अन्नको 
ब्राझणोके पात्रमें परोसे । फिर पात्रमे हाथा सहारा दे 
विधिपूबक कुछ ओर अन्न डाले एबं कोमल वचनोमे 
-प्राथना करे कि अब आपलोग सुखसे भोजन कोजिवे । फिर 
उन ब्राह्मणोंको चाहिये कि ये एकाग्रचित्त एवं मौन होकर 
सुखपूवक भोजन करें । जो-जो अन्न उन्हे अत्यन्त प्रिय लगे, 
बहू वह तुरंत उनके सामने प्रस्तुत करे । उस समय ऋषकों 
ड आ भोर ब्राक्षणोंकों आग्रहपूर्वक प्रलोभन दे-दे भोजन 
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सरसों बिखेरे तथा रक्षोम्न मन्त्रीका पाठ करे; क्योंकि श्राद्धमे 
अनेक प्रकारके विन्न उपस्थित होते हैं । जब ब्राह्मणलोग 
पूर्ण भोजन कर लें तो पूछि--'क्या आपलोग भटीभॉति तृप्त 
हो गये १? इसके उत्तरमें ब्राह्मण कहें हा) हम पूर्ण तृप्त 
हो गये |? फिर उनकी आज्ञा लेकर पृथ्वीपर सब ओर कुछ 
अन्न बिखेरे | इसी प्रकार आचमन करनेके लिये एक-एक 
ब्राह्मणको बारी-बारीसे जल दे । तत्पश्चात्‌ फिर उनकी आज्ञा 
ले मन, वाणी और शरीरको संयममें रखकर तिलसहित 
सम्पूर्ण अन्नसे पितरोंके लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ पिण्ड दे | यह 
पिण्डदान ब्राह्मणोंके उच्छिष्टे समीप ही कुशोपर करना 
चाहिये; फिर पितृतीर्थसे उन पिण्डौं गर एकाग्रचित्तसे जल दे | 
इसी प्रकार मातामद आदिफे लिये मी विधिपूर्वक पिण्डदान 
देकर गन्ध-माला आदिकै साथ आचमनके लिये जल दे | 
अन्तमें यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्रामणोसे कहे--०सुस्वधा 
अस्तु? ( यह श्राद्धकर्म भलीमाँति सम्पन्न हो ) | ब्राह्मण भी 
सन्तुष्ट होकर तथास्तु’ कहें । फिर विइ्वेदेव-सम्बन्धी 
ब्राह्मणोसे कहे--'हे बिश्वेदेवणण | आपका कल्याण हो | 
आउलोग प्रसन्न रहें ।? तब ब्राहणलोग "तथास्तु? कहें । 
इसके बाद उनसे आशीर्वादकी याचना करे ओर प्रिय बचन 
कहते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करके उन्हें विदा दे | दरवा जेतक्र 
उन्हें पहुँचानेके लिये पीछेपीछे जाय ओर उनकी आज्ञा 
लेकर लोटे | 


~ 


तदनन्तर नित्यक्रिया करे और अतिथियोंको भोजन 
कराये । किन्हीकिन्दी श्रेष्ठ पुरुषोंका विचार है कि यद 
नित्यकर्म भी पितरोंरे ही उद्देश्यसे होता है । दूसरे लोग 
ऐसा कहते हैं कि इससे पितरोका कोई सम्बन्ध नहीं है । शेप 
कार्य पूर्ववत्‌ करे । किन्ही किन्हींका मत है कि पितरोंके लिये 
पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चादिये। कुछ लोगोंक्रा 
विचार है--ऐसा नहीं करना चाहिये । 

इसके बाद यजमान अपने भव्य आदिके साथ अवरिष्ट 
अन्न भोजन करे । धर्मज्ञ पुरुषको इसी प्रकार एकाग्रचित्त 
होकर पितरोंका. श्राद्ध करना चाहिये और जिस प्रकार 
्राहमणोंको सन्तोष दो) वेदी चेश करनी चाहिये । शरद्में 
दौहित्र ( पुत्रीक पुत्र )) ङुतप ( दिनके पंद्रह भागोंमेंसे 
आठवा. भाग ) ओर तिल- ये तीन अत्यन्त पवित्र माने गये 
हैं । श्रादम आये ब्राहमणोंको तीन बातें छोड़ देनी चाहिये-- 


समाल्न मा माली 
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क्रोध, ' मार्गका चलना ओर उतावली ।# बेटा ! श्राद्धमे 
चे.दीका पात्र बहुत उत्तम माना गया दै । उसमें चाँदीका 
दर्शन या दान अवश्य करना चाहिये । सुना जाता है, 


क 


पितरोंने चाँदीके पात्रमें ही गोरूपधारिणी प्रथ्वीसे स्वधाका 
दोहन किया था | अतः पितरांको चाँदीका दान अभीष्ट एवं 
प्रसन्नता बढ़ानेवाला है | 

—— A 
00 


पं विहित और निपिद्व वस्तुका वर्णन तथा गृदयोचित सदाचारका निरूपण 
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मदालसा कहती हे-त्रेटा ! भक्तिपूर्वक लायी हुई 
कोन वस्तु पितरोंको प्रिय है ओर कोन वस्तु अप्रिय) इस 
बातका वणन करती हूँ; सुनो । हृविष्यान्नसे पितरोंक्रो एक 
मासतक तृप्ति बनी रहती हे | गायका दुध अथवा उसमें बनी 
हुई खीर उन्हे एक वषतक तृप्त रखती हे | जिस कन्याका 
विवाह गौरी अवस्थामै हुआ है, उससे उत्पन्न पुत्र ओर 
गयाके श्राद्धसे पितर अनन्तकालतक तृप्त रहते हैं, इसमें 
तनिक भी सन्देद नहीं है । अन्नोंमें श्यामाक ( सावा ), 
राजश्यामाक) प्र्ातिका+ नीवार ओर पौष्कठ--ये पितरोंकों 
तृप्त करनेवाले हैं| जो, धान, गेहूँ; तिळ; मूँग, सरसों, 
कँगनी) कोदो ओर मटर--ये बहुत ही उत्तम हैं । 
मकई) काला उड़द) विप्रपी ओर मसूर--ये श्राद्धक् में 
निन्दित माने गये हैं। लहसुन, गाजर; प्याज) मूली, सत्त, 
रस आर वणसे द्वोन अन्यान्य वस्तुएं, गान्धारिक) लोकी, 


खारा नमक, लाल गोंद, भोजनके साथ प्रथक्‌ नमक-- 


ये आद्वमै वर्जित हैं । इसी प्रकार जिसकी वाणीसे 
कभी प्रशंसा नहीं की जाती, वह वस्तु श्राद्धमें निपिद्ध है । 
,सूदमें मिला हुआ, पतित मनुष्योंके यसे आया हुआ; 
अन्यायसे तथा कन्याको वेचनेसे प्राप्त किया हुआ धन 
श्राद्धके लिये अत्यन्त निन्दित है । दुर्गन्धित) फेनथुक्त) थोड़े 
जलवाछे सरोत्ररसे लाया हुआ, जहाँ गावकी प्यात न बुझ 
सके-- ऐसे स्थानसे प्राप्त किया हुआ, रातका भरा हुआ, 
सब लोगोंका छोड़ा हुआ, अमेय तथा पोंसळेका जल श्राद्धमे 
सदा ही वर्जित दै । मृगी, मेड) ऊँटनी, घोड़ी आदि, भेस 
और चेँ्ररी गायका दूध श्राद्धमें निपिद्ध है । दालकी ब्यायी 
हुई गोका भी दस दिनके भीतरका दूध वर्जित हे. | “मुझे 
द्वके लिये दूध दो; याँ कहकर लाया हुआ दूध भी 
श्राद्धकर्ममें ग्रहण करनेयोग्य नहीं दै । 
जहाँ वहुत-से जन्तु रहते हों, जो रूखी और आगमे 
जळी हुई हो, जहाँ अनिष्ट एवं दुष्ट शब्द सुनायी पडते दों, 


ॐ त्रोगि श्राद्धे 


जो भयानक दुर्गन्चसे भरी हो--ऐसी भूमि श्राद्ध फर्ममे वर्जित 
है । कुलका अपमान तथा हिंसा करनेवाले, कुलाधम) 
त्रहाट्त्यारा; रोगी, चाण्डाल, नग्न ओर पातकी-र्‍ये अपनी 
दृष्टिसे श्राद्धकमको दूषित कर देते हैं | नपुंसक, जातिबहिष्कृत, 
मुगा, ग्रामीण सूअर, कुत्ता ओर राक्षस भी अपनी दृष्टिसे 
श्राद्वको नष्ट कर देते हैं । इसलिये चारों ओरसे ओट करके 
श्राद्ध करे | प्रथ्वीपर तिळ ब्रिवेरे | ऐसा करनेसे श्राद्धमे रक्षा 
होती है.| श्राद्धकी जित वस्तुको मरणाशो च या जननाश्चोचसे. 
युक्त मनुष्य छू दे, बहुत दिनोंका रोगी, पतित एवं मलिन पुरुष 
स्पश कर ळे, वह पितरोंकी पुष्टि नहीं करती । इसलिये 
्राद्धमें ऐसी वस्तुका त्याग करना चाहिये | रजस्वलां स््रीकी 
दृष्टि श्राद्धमें वर्जित हे | संन्यासी और जुआरियोंका आना- 
जाना भी रोक्रना चाहिये | जिसमें बाल और कीड़े पड़ गये 
हो, जिसे कुत्तोने देख लिया हो; जो बासी एवं दुर्गन्धित 
हों--ऐसी वस्तुका श्राद्वमें उपयोग न करे । ब्रेंगन और 
दारावका भी त्याग करे | जिस अन्नपर पहने हुए वस्की 
वा लग जाय, वह भी श्राद्धमें वर्जित है । 

वेतरांको उनके नाम और गोत्रका उच्चारण करके पूर्ण 
श्रद्धाके साथ जो कुछ दिवा जाता है, वद्द वे जैसा आहार 
करते होते हँ, उसी रूपमें उन्हें प्रात होता है । इसलिये 
पितरोंकी तृप्ति चादनेवाछे श्रद्धा पुरुपंको उचित है कि जो 
वस्तु उत्तम हो, वही श्राद्धमें सुपात्र ब्राह्मणको दान करे । 
विद्वान्‌ पुरुष योगी पुरुषोंकों सदा ही श्राद्वमें भोजन कराये; 
क्योंकि पितरोंका आधार योग ही दै । इसलिये योगियोंका' 
सर्वदा पूजन करे | हजार ब्राह्मणोंकी अपेक्षा यदि एक ही: 
योगीको पहले भोजन करा दिया जाय तो वह पानीसे नौकाकी : 
भाँति यजमान ओर श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंका भवसागरसे उद्धार 
कर देता दै | इस विषयर्मे ब्रह्मवादी पुरुष उस पितृगाथाका 
गान क्रिया करते ६) जिसे पूवकालम राजा पुरूरवाक्रे पितरोंने 


त्राणि दोहित्रं कुतपस्तिलाः । वर्ज्यानि चाहुविग्रेन्द्रीः कोपोऽध्वगमनं त्वरा ॥ (३१ । ६४ ) 
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कब उत्पन्न होगा, जो थोगियोंको भोजन करानेसे बचे हुए 
अन्नको लेकर प्रथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा | अथवा गयामें 
जाकर उत्तम हविष्यका पिण्ड, सामयिक शाक एबं तिल मिली 
ई खिचड़ी देगा । ये वस्तु हमें एक मासतक तृप्त रखनेवाली 
है । त्रयोदशी तिथि और मधा नक्षत्रम विधिपूवक श्राद्ध 
करे तथा दक्षिणायनमें मधु और घीसे मिली हुई खीर दे |? 
इसलिये पुत्र | सम्पूर्ण कामनाओंकी प्राप्ति तथा पापसे 
मुक्ति चाइनेवाे प्रत्मेक मनुष्यको उचित है कि वह भक्तिपूर्वक 
पितरोंकी पूजा करे | श्राद्धमे तृप्त किये हुए पितर मनुप्योपर 
बसु, सद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह ओर तारोंकी प्रसन्नताका 
संपादन करते हैं । श्राद्धमे तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन) विद्या) 
सर्ग, मोक्ष) सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं । 
बेटा | इस प्रकार गृहस्थ पुरुषकों दृब्यसे देवताओंका, 
भाइसे पितरोका और अन्नसे अतिथियों एवं भाई-बन्धुओंका 
पूजन करना चाहिये । इनके सिवा भूत, प्रेत, समस्त 
भृत्यगण) पशु-पक्षी, चींटी, वृक्ष तथा अन्यान्य याचकोकी 
तृप्ति भी सदाचारी गृहस्थ पुरुषको करनी चाहिये । जो नित्य- 
नेमित्तिक क्रियाओंका उलङ्घन करके पूजन करता है, वह 
पाप भोगता है । 
अलक बोले-माताजी | आपने पुरुषके नित्य, नैभित्तिक 
तथा नित्य-नेमित्तिक--ये तीन प्रकारके कर्म बतलाये । 
अब में आपके मुँहसे सदाचारका वर्णन सुनना चाहता हूँ, 
जिसका पालन करनेवाला मनुष्य इस लोक और परलोकमै 
भी सुख पाता है । 
मदालसाने कहा-ब्रेण ! गहस्थ पुरुषको सदा ही 
सदाचारका पालन करना चाहिये | आचारहीन मनुष्यको न 
इस लोकमें सुख मिलता है, न परलोकमै । जो सदाचारका 
उल्लङ्घन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुषका 
कल्याण यज्ञ, दान और तपस्यासे भी नहीं होता । दुराचारी 
पुरुषको इस लोकमे बड़ी आयु नहीं मिलती । अतः सदाचारके 
पालनका सदा ही यल करे । सदाचार बुरे लक्षणोका नाश 
करता है । वत्स | अब मैं सदाचारका स्वरूप बतलाती हूँ 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो और उसका पालन करो । 
गृहस्थकी ध्म) अर्थ ओर काम--तीनोंके साधनका यत्न करना 
चाहिये । उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें 
भी सिद्धि प्रास होती है । मनको वशभे कक अपनी आयका 
एक चौथाई भाग पारलौकिक लामके लिये संगहीत करे । 


नैतिक -0. A क निन इ. करते हुए, Collection. An eGangotri Initiative 


» चिन्तयेत्‌ परमं ब्रहम छा तत्मवर्ण मनः ॐ 


re RSE SIS SOUS De ५3५43. विकी ति यता NOL SO ES PO ती SR oan nn पक ची 
rahe >कौ ५९६७-५५ १७-.)-०७७-. ete ,++३७-..+-२#ि-२०+०५००७-.. 


[ संक्षिप्त 


अपना भरण-पोषण करे तथा एक चोथाई भाग अपने लिये 
मूल पूँजीके रूपमें रखकर उसे बढ़ावे | बेटा ! ऐसा करनेसे 
धन सफल होता है । इसी प्रकार पापकी निवृत्ति तथा 
पारलौकिक उन्नतिके लिये विद्वान्‌ पुरुष धमका अनुष्ठान 
करे । ब्राह्म मुहूर्तमें उठे | उठकर धमं ओर अथका चिन्तन 
करे । अर्थे कारण जो शरीरको कष्ट उठाना पड़ता दै, उसका 
भी विचार करे । फिर वेदके ताखिक अर्थ--परब्रह्म परमात्मा- 
का स्मरण करे । इसके बाद शयनसे उठकर नित्यकमसे 
निवृत्त हो, खान आदिसे पवित्र होकर मनको संयममें रखते 
हुए पूर्वाभिमुख बेठे ओर आचमन करके सन्ध्योपासन करे | 
प्रातःकालकी सन्ध्या उस समय आरम्भ करे; जब तारे दिखायी 
देते हों । इसी प्रकार सायंकालकी ' सन्ध्योपासना सूर्यास्तसे 
पहले ही विधिपूर्वक आरम्भ करे । आपत्तिकालके सिवा और 
किसी समय उसका त्याग न करे ।% बुरी-बुरी बातें बकना, 
झुठ बोलना, कठोर वचन मुँइसे निकालना, असत्‌ शास्त्र 
पढ़ना, नास्तिकवादकी अपनाना तथा दुष्ट पुरुषोंकी सेत्रा 
करना छोड़ दे । मनको वशमें रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल 
और प्रातःकाल हवन करे । उदय और अस्तके समय सूर्य- 
मण्डलका दर्शन न करे । बाल सेंवारना, आईना देखना, 
दाँतन और देअताओंका तर्पण करना--यह सब कार्य 
पूर्वाहकालमे ही करना चाहिये । 


आम) निवासस्थान, तीर्थ और क्षेत्रोके मार्गमें, जोते 
हुए खेतमै तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे । पराथी खत्रीको 
नंगी अवस्थारें न देखे । अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न करे । 
रजस्वला स््रीका दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित « 
है । पानीमै मल-मूजका त्याग अथवा मैथुन न करे । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष मलमूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले) हड्डियों के 
चूण, रस्सी, वस्त्र आदिपर तथा केवल प्ृथ्वीपर और मार्गमें कभी 
न बेठे । रहस्य मनुष्य अपने वैभवके अनुसार देवता, पितर, 
मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंका पूजन करके पीछे भोजन करे। 
भलीभाँति आचमन करके हाथ-पैर धोकर पवित्र हो पूर्व या 
उत्तरकी ओर मुँह करके भोजनके लिये आसनपर बैंठे और 
हाथोंको घुटनोंके भीतर करके मौनभावसे भोजन करे । 
भोजनके समय मनको अन्यत्र न ले जाय। यदि अन्न किसी 
प्रकारकी हानि करनेवाला हो तो उस हानिको ही बतावे, 
शी हो बताये) 


क पूवां सन्ध्यां सनक्षत्रां पञ्चिमां सदिवाकराम्‌ । 
उपासीत यथान्यायं नेनां जह्यादनापदि ॥ 


(३४ | १८) 
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उसके सिवा अन्नके और किसी दोषकी चर्चा न करे | 
भोजनके साथ प्रथक्‌ नमक लेकर न खाय | अधिक गर्म 
अन्न खाना भी ठीक नहीं है । सनुष्वको चाहिये कि खड़े होकर 
या चलते-चळते मल-मूत्रका त्याग, आचमन तथा कुछ भी 
भक्षण न करे । जूठे मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामै 
स्वाध्याय भी वर्जित है। जुठे हाथसे गो; ब्राह्मण, अग्नि 
तथा अपने मस्तकका भी स्पर्श न करे | जूठी अवस्थामें 
सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जानबूझकर न देखे | 

दूसरेके आसन, शय्या और बर्तनका भी स्पर्श न करे | 
गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बेठनेको आसन दे, उठकर 
प्रणामपूर्वक उनका खागत-सत्कार करे । उनके अनुकूल 
बातचीत करे | जाते समय उनके पीछे-पीछे जाय, कोई 
प्रतिकूल बात न करे | एक वस्त्र धारण करके भोजन तथा 
देवपूजन न करे । बुद्धिमान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंसे बोझ न ढुलाये 
और आगमें मूत्र-त्याग न करे | नग्न होकर कभी खान अथवा 
शयन न करे । दोनों हाथोसे सिर न खुजलाये | बिना 
कारण बारंबार सिरके ऊपरसे खान न करे । सिरसे ख़ान कर 
लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल न लगाये | सव अनध्यायोंके 
दिन स्वाध्याय वंद रक्खे | ब्राह्मण) अग्नि, गो तथा सूर्यकी 
ओर मुँह करके पेशाब न करे | दिनमै उत्तरकी ओर ओर 
रात्रिमें दक्षिणकी ओर मुँह करके मळ-मुत्रका त्याग करे | 
जहाँ ऐसा करनेमें कोई बाधा हो, वहाँ इच्छानुसार करे । 
गुरुके ढुष्कर्मकी चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हे 
विनयपूर्वक प्रसन्न करे | दूसरे लोग भी यदि गुरुकी 
निन्दा करते हाँ तो उसे न सुने । ब्राह्मण, राजा, 
दुःखसे आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, बोझसे 
व्याकुल सनुष्य, गूगा, अन्वा, बदरा, मत्त, उन्मत्त, 
व्यभिचारिणी स्त्री; श्रु, वा ये यदि सामने- 
से आते हाँ तो खयं किनारे हटकर इनको जानेके लिये मार्ग 
देना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष देवालय) चैत्ववृक्ष, चौराद्दा) 
विद्याइद्ध पुरुष, गुरु ओर देवता--इनको दाहिने करके चले | 
दूसरोके धारण किये हुए जूते ओर वस्र खयं न पहने | 
दूसरोंके उपयोगमें आये हुए यज्ञोपवीत, आभूषण और 
कमण्डलुका भी त्याग करे | चतुर्दशी, अष्टमी; पूर्णिमा तथा 
पके दिन तेलाम्यङ्ग एवं ख्रीसहवास न करे । बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कभी पैर ओर जङ्घा फैलाकर न खड़ा दो । पैरोंको न 
हिळाये तथा पैरको पेरसे न दबाये | किसीको चुभती बात न 
कहे | निन्दा ओर चुगली छोड़ दे । दम्भ, अभिमान और 
तीखा व्यवहार कदापि न करे | मूख, उन्मत्त, व्यसनी) कुरूप, 
मा० 


मायावी; दीनाङ्ग तथा अधिकाङ्ग मनुप्योंकी खिल्ली न उड़ाये | 
पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके लिये आवश्यकता होनेपर 
उन्हींको दण्ड दे, दूसरोंको नहीं | आसनको पेरसे खींचकर न 
बेढे । सायंकाल ओर प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार 
करके फिर स्वयं भोजन करे | 
वत्स | सदा पूव या उत्तरकी ओर मुँद्द करके ही दॉतन 
करे । दातन करते समय मोन रहे | दाँतनके लिये निषिद्ध 
बृक्षोंका परित्याग करें | उत्तर ओर पश्चिमकी ओर सिर 
करके कभी न सोये । दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर द्वी मस्तक 
करके सोये । जहाँसे दुर्गन्ध आती हो, ऐसे जलमे 
सान न करे | रात्रिमें न नहाये, ग्रहणके समय रात्रिमें 
भी खान करना बहुत उत्तम हे; इसके सिवा अन्य समयमें 
दिनमै ही खानका विधान दै | खान कर ळेनेके बाद 
हाथ या कपड़ेसे गरीरको न मले । बालों और 
वस्रोंको न फटकारे । विद्वान्‌ पुरुष बिना खान किये कभी 
चन्दन न लगाये | लाळ, रंग-विरंग ओर काले रंगके कपड़े 
न पहने । जिसमें बाळ, थूक या कीड़े पड़ गये हो, जिसपर 
कुत्तेकी इष्टि पड़ी हो, जिसको किसीने चाट लिया हो अथवा 
जो सारभाग निकाल लेनेके कारण दूषित हो गया दो, ऐसे 
न्नको न खाय । बहुत देरके बने हुए ओर बासी भातको 
त्याग दे । पिटी साग; ईखके रस और दूधकी बनी हुई 
वस्तुएँ भी यदि बहुत दिनोंकी हों तो उन्हें न खाय। 
सूर्यके उदय ओर अस्तके समय रायन न करे | बिना 
नहाय्रे, बिना बैठे) अन्यमनस्क होकर, शस्यापर बैठकर 
या सोकर) केवळ प्रथ्वीपर बेठकर) बोलते हुए, एक कपड़ा 
पहनकर तथा भोजनकी ओर देखनेवाले पुरुषोंको न देकर 
मनुष्य कदापि भोजन न करे । सबेरे-शाम दोनों समय भोजन- 
की यही विधि है । 
विद्वान्‌ पुरुषको कभी परायी ख्रीकै साथ समागम नहीं 
करना चाहिये । परसतरीसंगम मनुष्योंके इए, पूत और आयुका 
नाश करनेवाला दै | इस संसारमै परस्त्री-समागमके समान 
मनुष्यकी आयुका विधातक कार्य दूसरा कोई नहीं है | 
देवपूजा, अभिह्दोत्र, गुरुजनोंको प्रणाम तथा भोजन भळीभाँति 
आचमन करके करना चाहिये | स्वच्छ, फेनरहित, दुर्गन्ध- 
शून्य ओर पवित्र जल लेकर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँद करके 
आचमन करना चाहिये । जलके भीतरकी, घरकी, 
बॉबीकी, चूहेके विलकी और शौचसे वची हुई- ये पाँच 
प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं । हाथ-पैर धोकर 
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एकाग्रचिततसे मार्जन करके, घुटनाँको समेटकर दो बार 
मुँहकै दोनों किनारोंको पोंठे; फिर सम्पूर्ण इन्द्रियों ओर 
मस्तकका स्पर्श करके जलसे भलीभाँति तीन बार 
आचमन करे । इस प्रकार पवित्र होकर समाहित 
चित्तसे सदा देवताओं, पितरों ओर ऋषियोंकी क्रिया करनी 
चाहिये । थूकने) खँखारने और कपडा पहननेपर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आचमन करें | छींकने, चाटने; वमन करने, थूकने 
आदिके पश्चात्‌ आचमन, गायके पीठका स्पश, सूयका, 
दर्शन करना तथा दाहिने कानको छू लेना चाहिये । इनमें पहले- 
के अभावमें दूसरा उपाय करना चाहिये । 
दाँतोंको न कटकटाये | अपने शरीरपर ताळ न दै । 
दोनो संध्याओंके समय अध्ययन, भोजन और शयनका त्याग 
करे । संध्याकारमें मैथुन और रास्ता चलना भी निषिद्ध दै 
बेटा ! पूर्वाह्वकालमै देवताओंक्रा, मध्माहृकालमें मनुष्यों 
(अतिथियों) का तथा अपराहकालमै पितरोंका भक्तिपूर्वक पूजन 
करना चाहिये । सिरसे रान करके देवकार्य या पितृकार्यमें 
प्रबत्त होना उचित है । पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके क्षौर 
कराये । उत्तम कुलमे उत्पन्न होनेपर भी जो कन्या किसी 
अङ्कसे हीन; रोगिणी, विक्त रूपवाली, पीले रंगकी) 
अधिक बोलनेवाली तथा सबके द्वारा निन्दित हो, उसके साथ 
विवाह न करे । जो किसी अङ्गसे हीन न हो; 
जिसकी नासिका सुन्दर हो तथा जो सभी उत्तम लक्षणोसे 
सुशोभित हो, घेसी ही कन्याके साथ कल्याणकामी 
पुरुषको विवाह करना चाहिये । पुरुषको उचित हे कि स्त्रीकी 
रक्षा करे, दिनमै शयन ओर मैथुन न करे । दूसरोको कष्ट 
देनेवाला कार्य न करे, किसी जीवको पीड़ा न दे । रजस्वला 
खरी चार रातोंतक सभी तर्णके पुरुषोंके लिये त्याज्य है | यदि 
कन्याका जन्म रोकना हो तो पाचवी रातमें भी स्त्री-सहवास 
न करें | छठी रात आनेपर खीके पास जाय; क्योंकि युग्म 
रात्रियाँ ही इसके लिये श्रेष्ठ हैं । युग्म रात्रियोंमें ख्री-सहवास- 
से पुन्नका जन्म होता है और अयुग्म रात्रियोमे गर्भावान 
करनेसे कन्या उत्पन्न होती है; अतः पुत्रकी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष युग्म रात्रियोमें ही स्नीके साथ शयन करे । पूर्वाहमे 


मैथुन करनेसे विधर्मी ओर सन्ध्याकालसै करमेसे नपुंसक पुत्र 
उत्पन्न होता है । 


बेटा! हजामत बनवाने, वमन होने, ख्री-प्रसङ्ग करने 

RR op बियर वर्त्रसहित खान करे । देवता, 
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और तपस्वी--इनकी निन्दा अथवा परिहास न करे । यदि 
कोई उद्दण्ड मनुष्य ऐसा करते हों तो उनकी बात सुने भी 
नहीं । अपनेसे श्रेष्ठ और अपनेसे नीचे व्यरक्तियोंकी शय्या 
और आसनपर न बैठे | अमङ्गलमय वेश न धारण करे और 
मुखसे अमाङ्गलिक् वचन भी न बोळे | स्वच्छ वस्न पहने 
और श्वेत पुष्पोंकी माला धारण करे । उद्दण्ड, उन्मत्त, 
अविनीत, शीलहीन, चोरी आदिसे दूषित) अधिक अपब्ययी, 
लोभी, वेरी, कुलटाके पति, अधिक बलवान्‌, अधिक 
दुर्बल, लोकमें निन्दित तथा सबपर सन्देह करनेवाले 
लोगोंसे कभी मित्रता न॑ करे | साधु, सदाचारी, विद्वान्‌, 
चुगली न करनेवाले, सामर्थ्यवान्‌ तथा उद्योगी पुरुषासे 
मित्रता स्थापित करे । विद्वान्‌ पुरुष वेद-विद्या एवं 
ब्रतमें निष्णात पुरुषोंके साथ बेठे । मित्र, दीक्षाप्राप्त 
पुरुष, राजा, खातक) श्वशुर तथा ऋत्विगू-इन छः 
पूजनीय पुरुषोंका घर आनेपर पूजन करे । जो द्विज संवत्सर- 
व्रतको पूरा करके घरपर आवें, उनकी अपने वेभत्रके अनुसार 
यथासमय आलस्य त्यागकर पूजा करे ओर कल्याणकामी 
पुरुष उनकी आज्ञाका पालन करनेके लिये सदा 
उद्यत रहे । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि उन ब्राह्मणोंके 
फटकारनेपर भी कभी उनके साथ विवाद न करे । 


घरकै देवताओंका यथास्थान भलीभाँति पूजन करके 
अम्नि-स्थापनपूर्वक उसमें आहुति दे । पहली आहुति ब्रह्माको) 
दूसरी प्रजापतिको, तीसरी ल्याको, चौथी कश्यपको तथा 
पॉँचबीं अनुमतिको दे । फिर पूर्वकथनानुसार गह्यबलि देकर 
वेश्वदेवबलि दे | देवताओंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानका 
विभाग करके उनके लिये बलि अर्पित करे । उसका क्रम बतलाती 
हूँ, सुनो । एक पात्रमें पहले पजन्य, जल और पृथ्वीको तीन 
बलि दे । फिर प्राची आदि प्रत्येक दिशामें वायुको बलि 
देकर क्रमशः उन-उन दिशाओके नामसे भी बलि समर्पित 
करे। तसश्चातू ब्रह्मा, अन्तरिक्ष, सूर्य, विइवेदेव, विश्व भूत, उषा 
तथा भूतपतिको क्रमशः बलि दे । फिर “पितृभ्यः स्वधा नमः? 
कहकर दक्षिण दिशामे अपसव्य होकर पितरोंके निमित्त बलि 
दे । फिर पान्रसे अन्नका शेष भाग और जल लेकर (यक्ष्मै- 
तत्ते निर्णेजनम्‌? इस मन्तरसे वायव्य दियामें उसे विधिपूर्वक 
छोड़ दे । तदनन्तर रसोईके अन्नसै अग्राशन तथा हन्तकार 
निकालकर उन्हें विधिपूर्वक ब्राह्मणको दे । देवता आदिके सब 
कर्म उन-उनके ती ्थसे ही करने चाहिये । बराहमती से आहोत 
करना चा दिये, दाहिने दायमें अँ 
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होती दै, वह व्राह्मातीर्थकै नामसे प्रसिद्ध दे । उसीसे आचमन 
करना उचित है । तजनी ओर अँगूठेके बीचका भाग 
पितृतीर्थं कहलाता है । नान्दीमुख पितरोंकों छोड़कर अन्य 
सब पितरोंकी उसी तीर्थसे जल आदि देना चाहिये । 
अँगुलियोके अग्रभागमें देवतीर्थं है । उससे देवकाय करनेका 
विधान है । कनिष्ठिकाके मूल भागमें कायतीर्थ है । उससे 
प्रजापतिका कार्य किया जाता है । 

इस प्रकार इन तीथोंसे सदा देवताओं और पितरोंके 
कार्य करने चाहिये, अन्य तीर्थोंसे कदापि नहीं । ब्राह्म 
तीर्थसे आवमन उत्तम माना गया है। पितरोंका तपण 
पितृतीथसे, देवताओंका देवतीथंसे और प्रजापतिका कायतीर्थसे 
करना श्रेष्ठ बताया गया दै । नान्दीमुखके पितरोंके लिये पिण्ड- 
दान ओर तर्पण प्राजापत्य तीर्थसे करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
एक साथ जळ ओर अभि न ले | गुरुजनों तथा देवताओंकी 
ओर पाँव न फेलाये | बछड़ेको दूध पिलाती हुई गायको न छेड । 


अञ्जलिसे पानी न पिये | शौचके समय विलम्ब न करे | मुखसे 
आग न फूँकै | बेटा ! जहाँ ऋण देनेवाला घनी, वैद्य, 
श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जळपूर्ण नदी-ये चार न हों) वहाँ 
निवास नहीं करना चाहिये । जहाँ शत्रु विजयी, बलवान्‌ और 
धर्मपरायण राजा हो; वहीं विद्वान्‌ पुरुषको निवास करना 
चाहिये । दुष्ट राजाके राज्यमें सुख कहाँ । जहाँ दुर्धषं राजा, 
उपजाऊ भूमि, संयमी एवं न्यायशीळ पुरवासी और ईर्ष्या 
न करनेवाले लोग हाँ, वहींका निवास भविष्यमें सुखदायक 
होता दै | जिस राष्ट्रमै किसान बहुत हो, किन्तु वे अधिक 
भोगपरायण न हौँ तथा जहाँ सब तरहके अन्न पेदा होते हो; 
वहीं बुद्धिमान्‌ पुरुषको रहना चाहिये । बेटा ! जहाँ व्रिजयका 
इच्छुक, पहलेका शत्रु तथा सदा उत्सव मनानेम ही लगे 
रहनेवाले लोग--ये तीन सदा रहते हों; वहाँ निवास न करे | 
विद्वान्‌ पुरुषको ऐसे ही स्थानांपर सदा निवास करना चाहिये, 
हाँके सद्दवासी सुशील हों | 
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मदालसा कहती है-बेटा ! अब त्याज्य और ग्राह्य 
वस्तुओंका प्रकरण आरम्भ करती हूँ, सुनो | घी अथवा तेलमें 
पका हुआ अन्न बहुत देरका बना हुआ अथवा बासी भी हो तो 
वह भोजन करने योग्य है। गेहूँ, जो तथा गोरसकी बनी हुई 
वस्तुएँ तेल-बीमें न बनी हों तो भी वे पूर्ववत्‌ ग्राह्म हैं ।# 
शङ्क, पत्थर, सोना, चाँदी, रस्सी, कपडा, साग) मूल, फल) 
विदल ( बॉसक्रे बने हुए टोकरे आदि ) मणि) हीरा, 
मूँगा, मोती तथा मनुष्योंके शरीरकी शुद्धि जलसे होती है । 
हथियारों की शुद्धि पानीसे धोने तथा पत्थर या सानपर 
रगड़नेसे होती है । जिस पात्रमें तेछ या घी रक्खा गया हो; 
उसकी सफाई गरम जलमे होती है | सूप, धान्यराशि, 
मृगचर्म, मूसछ, ओखली तथा कपड़ोंके ढेरकी शुद्धि जल 
छिड़कनेमात्रसे हो जाती है । वल्कळ वस्न जल ओर मिट्टीसे 
शुद्ध होते हैं | तृण, काठ ओर ओषधियोंकी शुद्धि जल छिड़कने 
से होती है | भेड़की ऊनसे बने कपड़े ओर केश यदि दोष- 
युक्त दो गये हों तो उनकी शुद्धि सरसों अथवा तिलकी खळी और 


* भोज्यमन्नं पर्युषितं स्नेहाक्तं चिरसम्भृतम्‌॥ 
अस्नेहाश्वापि गोधूमयवगोरसविक्रियाः । 
(३५ १-२) 
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जलसे ह्येती दै । इसी प्रकार रूईके बने कपड़े पानी और क्षारसे 
शुद्ध होते हैं । मिट्रीके बर्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध होते हैं। 
भिक्षामें प्राप्त अन्न, कारीगरका हाथ) बाजारमें बिक्रनेकै लिये 
आयी हुई शाक आदि वस्तुएँ, स्त्रियोंका मुख, गलीसे आयी 
हुई वस्तु; जिसके युण-दोष्रका ज्ञान न हो--ऐसी वस्तु ओर 
सेवकोंकी लायी हुई चीज सदा शुद्ध मानी गयी दै । जिसके 
शिशुने अभी दूध पीना नहीं छोड़ा हो; ऐसी स्त्री तथा दुर्गन्ध 
और बुदबुदों से रहित बढ्ता हु आ जल स्वाभाविक शुद्ध है | समया- 
नुसार अभिसे तपाने, बुद्दारने, गायोंके चळने-फिरने, लीपने, 
जोतने और सांचनेसे भूमिकी शुद्धि होती दै । बुद्दारने और 
देवताओक्री पूजा करनेसे घर शुद्ध होता है । जिस पात्रमें 
बाल या कीड़े पड़े हाँ, जिसे गायने सँघ लित्रा हो तथा जिसमें 
मक्खियाँ पड़ी हों, उसकी शुद्धि राख और मिट्टीसे मळकर 
जलद्वारा धोनेसे होती दै । ताँब्चेका बर्तन खटाईसे, राँगा और 
सीसा राखसे और कॉसेके वर्तनोंक्री शुद्धि राख और जलसे 
होती दै | जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो; उसे 
मिट्टी ओर जलसे तब्रतक धोये, जबतक कि उसकी दुर्गन्ध 
दूर न हो जाप । इससे वह शुद्ध होता दै । परथ्वीपर प्राकृतिक 
रूपसे वर्तमान जल, जिससे एक गायकी प्यास बुझ सके, शुद्ध 
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माना गया है । गलीमें पड़ा हुआ वस्न वायुके लगनेसे शुद्ध 
होता है । धूळ, अभि, घोड़ा, गाय, छाया, किरणे, वायु) 
जलके छींटे और सक्खी आदि-ये सब अशुद्ध वस्तुके संसगर्मे 
आनेपर भी शुद्ध ही रहते हैं | बकरे ओर घोड़ेका मुख शुद्ध 
माना गया है; किन्तु गायका नहीं | बछड़ेका मुख तथा माता- 
का स्तन भी पबित्र बताया गया है | फल गिरानेमै पक्षीकी 
चोंच भी शुद्ध मानी गयी है । आतन, शय्या, सवारी, नाव 
ओर मार्गके तृण --ये सब बाजारमें त्रिकनेवाली वस्तुओंकी 
तरह सूर्य ओर चन्द्रमाकी किरणो तथा वायुकै स्पर्शसे शुद्ध 
होते हैं | गलियोंमें घूमने-फिरने, स्नान करने, छींक आने) 
पानी पीने, भोजन करने तथा बग्न बदलनेपर विधिपूर्वक 
आचमन करना चाहिये | अस्पृश्य वस्तुओंसे जिनका स्पर्श 
हो गया हो उनकी) रास्तेके कीचड़ ओर जलकी तथा 
ईरकी बनी हुई वस्तुओंक्री बायुक्रे संसर्गसे शुद्धि होती है। 
अनजानमे यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन रात 
उपवास करें ओर यदि जान-बूझकर किया हो तो उसके 
दोषकी शान्तिके लिये प्रायश्चित करे । मनुष्यकी गीली 
हड्डीका स्पर्श करके स्नान करनेसे शुद्धि होती है ओर सूखी 
हड्डीक़ा स्पशे कर लेनेपर केवळ आचमन करके गायका स्पर्श 
या सूयका दशन करनेसे मनुष्य शुद्ध हो सकता है । बुद्धिमान्‌ 
पुरुष रक्त, खँखार तथा उबटनको न लॉघे और अंसमयर्में 
उद्यान आदिके भीतर कदापि न ठहरे । लोकनिन्दित विधवा 
ख्रीसे वार्तालाप न करे । जूँठन, मल-मूत्र और पैरोंकी धोवन- 
को घरसे बाहर फेंके । दूसरेके खुदाये हुए पोखरे आदिके 
जलमें पाँच लोंदा मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे | देवता- 
सम्बन्धी सरोवरो तथा गङ्गा आदि नदियोंमें सदा ही स्नान 
करे । देवता, पितर, उत्तम शास्त्र, यज्ञ और मन्त्र आदिकी 
निन्दा करनेवाले पुरुषोंसे स्पश और वार्तालाप करनेपर सूर्यके 
दर्शनसे शुद्धि होती है । रजखला स्री, अन्त्यज, पतित, 
मृतक, बिधर्मी, प्रसूता छी, नपुंसक, वस्नहीन, चाण्डाल, मुर्दा 
ढोनेवाले तथा परस्त्रीगामी पुरुषोंको देखकर विद्वान्‌ पुरुपोको 
इसी प्रकार सूर्यके द्शनसे आत्मञ्द्धि करनी चाहिये । 
अभक्ष्य पदार्थ) नवप्रसूता स्री, नपुंसक, बिलाव, चूहा, कुत्ता, 
सुगा, पतित, जाति-बहिष्कृत, चाण्डाल, मुदी ढोनेवाले, 
रजखला खी, ग्रामीण सूअर तथा अशौचदूषित मनुष्योको 
छू लेनेपर स्नान करनेसे शुद्धि होती हे । जिसके घरमै प्रति- 


दिन नित्यक्रमकी अवहेलना होती हो तथा जिसे ब्राह्मणाने 
` त्याग दिया हो, वह नराधम महापापी है । नित्यकर्मका त्याग 


रच 
के 3४४9५ 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्प्रवणं मनः % 
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ओर मरणाशो चमें हवी हे [# अशोच प्राप्त होनेपर ब्राह्मण द्स 
दिन, क्षत्रिय बारह दिन तथा वैश्य पंद्रह दिनोंतक दान-होम 
आदि कमेसि अलग रहे | शूद्र एक मासतक अपना कर्म 
बंद रक्खे । तदनन्तर सब लोग अपने-अपने शास्रोक्त कर्मो- 
का अनुष्ठान करें। 

मृतकको गॉवसे बाहर ले जाकर उसका दाइ-संस्कार करने- 
के बाद समान गोत्रवाले भाई-बन्धुओको पहले, चौथे, 
सातवें और नवें दिन प्रेतके लिये जल देना चाहिये तथा चौथे 
दिन उसकी चितासे राख ओर हृड्डियोंका सञ्चय करना चाहिये। 
अस्थिसञ्चयकै बाद उनका अङ्ग स्पा किया जा सकता है। 
फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं, 
किन्तु सपिण्ड लोग केवल स्पर्शके अधिकारी होते हैं | जिस 
दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन समानोदक और सपिण्ड दोनोंका 
स्पर्श किया जा सकता है । वृक्ष, सर्प, गो, दाढोंत्राले जीव, 
शस्त्र, जल, फाँसी, अग्नि, विष; पर्वतसे गिरने तथा उपवास 
आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर अथवा, बालक) परदेशी एवं 
परित्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल अशोच निवृत्त हो जाता 
है तथा कुछ लोगोंका मत है कि तीन दिनोंतक अदौ च रहता 
है । यदि सपिण्डोमेसे एककी मृत्यु होनेके बाद थोड़े ही दिनों- 
में दूसरेकी भी मृत्यु हो जाय तो पहलेके अशोचमें जितने 
दिन बाकी हो उतने ही दिनोंके भीतर दूसरेका भी श्राद् 
आदि कर्म पूर्ण कर देना चाहिये | जननाशोचमै भी यही 
विधि देखी जाती है । सपिण्ड तथा समानोदक व्यक्तियोंमें 
एकके बाद दूसरेका जन्म होनेपर पहलेके ही साथ दूसरेका भी 
अशोच नितवतत हो जाता है ।† 

पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वस्त्रतहित स्नान करना 
चाहिये । उसमें भी यदि एकके जम्मके बाद दूसरेका जन्म हो 
जाय तो पहले जन्मे हुए वालके दिनपर ही दूसरेकी भी 


शुद्धि बतायी गयी है ।[. लोकमे रो-जो वस्तु अधिक प्रिय हो 
सपन Md 


* नित्यस्य कर्मणो हासि न कुवींत कदाचन । 

तस्य त्वकरणे बन्धः केवलं मृतजन्मसु ॥ 
(३५। ३९) 

1 सपिण्डानां सपिण्डस्तु सते$न्यल्सिन्मृतो यदि । 

पूर्वाशोचसमाख्यातैः कायो तस्य दिनैः क्रिया ॥ 

एष एवं विधिदंशे जन्मन्यपि हि सूतके। 

सपिण्डानां सपिण्डेपु यथावत्सोदकेपु च॥ 


( २५। ४७-४८ ) 
य तत्रापि यदि चान्यस्मिज्ञाते जायेत चापरः। 
तत्रापि शुडिरुददिष्ा पूर्वजन्मवतो दिने: ॥ 
(३५। ५० ) 
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तथा घरमै भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पड़े, उसको अक्षय 
बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह उसे 
युणवान्‌ व्यक्तिको दे | अशोचके दिन पूरे हो जानेपर जल, 
वाहन, आयुध, चाबुक और दण्डका स्पर्श करके सत्र वर्णोके ! 
लोग पवित्र हो अपने-अपने वर्णधर्मका अनुष्ठान करें, क्योंकि 
वह इस लोक ओर परलोकमें भी कल्याण देनेवाला है | तीनों 
वेदोंका सवदा स्वाध्याय करे, विद्वान्‌ बने । धर्मानुसार धनका 
उपाजन करे ओर उसे यत्नपूर्वक यज्ञमें लगावे । जिस कर्मको ) 
करते समय अपने मनमें घृणा न हो और जिसे मह।पुरुषोंके 
सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःशङ्क 
होकर करना चाहिये बेटा | ऐसे आचरणवाले गृहस्थ पुरुष- 
को धम, अथ ओर कामकरी प्राप्ति होती है तथा इस लोक 
आर परलोकमें भी उसका कल्याण होता है | 

मातासे इस प्रकार उपदेश ग्रहण करके राजा क्रतध्वजक पुत्र 
अलकने युवावस्थामें विधिपूर्वक अपना विवाह किया । उससे 
अनेक पुत्र उत्पन्न हुए | उसने यज्ञोंद्वारा भगवानका यजन 
किया ओर हर समय वह पिताकी आज्ञाका पालन करनेमें 
संलग्न रहता था | तदनन्तर बहुत समयक्रे बाद बुढ़ापा 
आनेपर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वजने अपनी पत्नीकै साथ 
तपस्याके लिये वनमै जानेका विचार किया और पुत्रका 
राज्याभिषेक कर दिया | उस समय मदालसाने अपने पुत्रकी 
विषयभोगविषयक आसक्तिको हटानेके लिये उससे यह 
अन्तिम वचन कहा--'बेटा । गहस्थ-धर्मका अवलम्त्रन 
करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बन्धुके वियोग- 
से, शत्रुओंकी वाधासे अथवा धनके नागसै दोनेवाला 
कोई असह्य दुःख आ पडे तो मेरी दी हुई इस अँगूठीसे यह 
उपदेशपत्र निकालकर) जो रेशमी वस्त्रपर बहुत सूक्ष्म अक्षरों- 


में लिखा गया है, तुम अवश्य पढ़ना; क्योंकि ममतामें बैँधा 
रदनेवाला गृहस्थ दुःखोंका केन्द्र होता है | 


खुमति कहते हैँ--यों कहकर मदाळसाने अपने पुत्र- 
को सोनेकी अँगूठी दी और ग्रहस्थ पुरुपक्रे योग्य अनेकानेक 
आशीर्वाद भी दिये । ततश्चातू पुत्रको राज्य सौंपकर महाराज 
कुवल्याश्च और महारानी मदालसा तपस्या करनेके लिये बन- 
में चले गये | 


~ ~ 0 धर 0 LO ~ 
सुबाइक्री प्रेरणासे काशिराजका अलकपर आक्रमण, अलकका दत्तात्रेयजीकी शरणमे जाना और 
उनसे योगका उपदेश लेना 


रुमाल 


सुमति कहते हैं-पिताजी ! धर्मात्मा राजा अळकने 
भी पुत्रकी भॉति प्रजाका न्यायपूर्वक पालन किया | उनके 
राज्यमें प्रजा बहुत प्रसन्न थी ओर सब लोग अपने-अपने 
कर्मोमै लगे रहते थे । वे दुष्ट पुरुषोंकी दण्ड देते ओर सजन 
पुरुषोंकी भलीभाँति रक्षा करते थे । राजाने बड़े-बड़े यज्ञों- 
का अनुष्ठान भी किया । इन सब कार्यमिं उन्हें बड़ा आनन्द 
मिलता था | मद।राजको अनेक पुत्र हुए; जो महान्‌ बलवान्‌, 


अत्यन्त पराक्रमी) धर्मात्मा) महात्मा तथा कुमार्गके विरोधी थे । 
उन्होंने घमपूर्वक धनका उपार्जन किया और धनसे धर्मका 
अनुष्ठान क्रिया तथा धम ओर धन दोनोंके अनुकूल रहकर 
दी विप्रयोका उपभोग किया | इस प्रकार धम; अर्थ और 
काममें आसक्त हो पृथ्वीका पालन करते हुए राजा अल्कको 
अनेक वष बीत गगरे; किन्तु उन्हें वे एक दिनके समान ही जान 
पड़े | मनको प्रिय छगनेवाले विषरयोक्रा भोग करते हुए उन्हें कमी 
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भी उनकी ओरसे वैराग्य नहीं हुआ | उनके मनमें कभी ऐसा 
विचार नहीं उठा कि अब धर्म और धनका उपाजन पूरा हो 
गया | उनकी ओरसे उन्हें अतृप्ति ही बनी रही । 
उनके इस प्रकार भोगमें आसक्त, प्रमादी और अजितेन्द्रिय 
होनेका समाचार उनके भाई सुबाहुने भी सुना, जो वनमें 
निवास करते थे | अलकको किसी तरह ज्ञान प्राप्त हो, इस 
अभिलापासे उन्होंने बहुत देरतक विचार किया | अन्तमें 
उन्हें यही ठीक मालूम हुआ कि अलकके साथ शत्रुता रखने- 
बाळे किसी राजाका सहारा लिया जाय । ऐसा निश्चय करके 
वे अपना राज्य प्राप्त करनेका उद्देश्य लेकर असंख्य बल- 
वाहनोंसे सम्पन्न काशिराजकी शरणमें आये | काशिराजने अपनी 
सेनाके साथ अलकंपर आक्रमण करनेकी तैयार की और दूत 
भेजकर यह कलाया कि अपने बड़े भाई सुबाहुको राज्य दे 


दो । अलक राजघर्मके शाता थे । उन्हे शचुके ` इतत प्रकार 
आशापूवेक सन्देश देनेपर सुबाहुको राज्य देनेकी इच्छा नहीं 
हुई । उन्होंने काशिराजके दूतको उत्तर दिया कि “मेरे बड़े 
भाई मेरे ही पास आकर प्रेसपूरवक राज्य माँग लें । मैं किसीके 


RS > समते थोड़ी सी भी आमि नहीं देगा? बुद्धिमान सोका शठ मिषा १ मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ 


Fi 
Er 
रक 
किक 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म हृत्वा तत्मवणं मनः + 
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[संक्षिप्त . 


सुबाहुने भी अलकके पास याचना नहीं की । उन्होंने सोचा, 
ध्याचना क्षत्रियका धर्म नहीं हे । क्षत्रिय तो पराक्रमका ही 
धनी होता है ।? तब काशिराजने अपनी समस्त सेनाके साथ 
राजा अलकके राज्यपर चढ़ाई करनेके लिये यात्रा की | 
उन्होंने अपने समीपवर्ती राजाओंसे मिलकर उनके सेनिकों 
द्वारा आक्रमण किया और अलकके सीमावर्ती नरेशकी अपने 
अधीन कर लिया | फिर अलकंके राज्यपर घेरा डालकर 
उनके सामन्त राजाओंको सताना आरम्भ किया । दुर्ग और 
वनके रक्षकोको भी काबूमें कर लिया | किन्हींको धन देकर) 
किन्हींको फूट डालकर ओर किन्हींको समझा-बुझाकर ही 
अपना वशवर्ती बना लिया । इस प्रकार झात्रुमण्डळीसे पीडित 
राजा अलकके पास बहुत थोड़ी-सी सेना रह गयी । खजाना 
भी घटने लगा ओर शत्रुने उनके नगरपर घेरा डाल दिया | 
इस तरह प्रतिदिन कष्ट पाने ओर कोश क्षीण होनेसे राजा- 
फो बड़ा खेद हुआ | उनका चित्त व्याकुल ददो उठा । जब्र 
वे अत्यन्त वेदनासे व्यथित हो उठे, तब सहसा उन्ह उस 
अँगूटीका स्मरण हो आया, जिसे ऐसे ही अवसरोंपर उपयोग 
करनेके लिये उनकी माता सद7लसाने दिया था । तब स्नान 
करके पवित्र हो उन्होंने ब्रा्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराया और 
अँगूठीसे वह उपदेशपत्र निकालकर देखा । उसके अक्षर 
बहुत स्पष्ट थे । राजाने उसमें लिखे हुए माताके उपदेशको 
पढ़ा, जिससे उनके समस्त शरीरमें रोमाञ्च हो आया और 
आँखें प्रसन्नतासे खिल उठीं । वह उपदेश इस प्रकार था-- 


सङ्गः सर्वात्मना त्याज्य: स चेत्त्यक्त न शाक्यते । 
स सद्भिः सह कतेव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ॥ 
कासः सवीत्मना हेयो हातु चेच्छक्यते न सः । 
सुसुक्षां प्रति तत्कार्यं सेव तस्यापि भेषजम्‌ ॥ 


सङ्ग ( आसक्ति ) का सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये; 
किन्तु यदि उसका त्याग न किया जा सके तो सत्पुरुषोंका 
सङ्ग करना चाहिये} क्योंकि सत्पुरुषोंका सङ्ग ही उसकी 
ओषधि दै । कामनाको सर्वथा छोड़ देना चाहिये; परन्तु 
यदि वह छोड़ी न जा सके तो मुमुक्षा ( मुक्तिकी इच्छा ) 
के प्रति कामना करनी चाहिये; क्योंकि मुमुक्षा ही उस कामना- 
को मिटानेकी दवा है ।? 


इस उपदेदाको अनेक बार पढ़कर राजाने सोचा) 


माकण्डेयपुराण ] 


करनेपर । ओर मुक्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ होगी सत्सज्ञसे |! ऐसा 
निश्चय करके वे सत्सज्ञके लिये चिन्तित हुए और अत्यन्त 
आतंभावसे आसक्तिरहित, पापञ्ून्य तथा परम सौभाग्यशाली 
महात्मा दत्तात्रेयजीकी शरणमे गये | उनके चरणोंमें प्रणाम 


करके राजाने उनका पूजन किया और न्यायक्रे अनुसार 
कहा--'त्रह्मस्‌ ! आप शरणाथियोंको शरण देनेवाले हैं । 
"मुझपर कृपा कीजिये । में भोगोंमें अत्यन्त आसक्त एवं 


> 


दुःखसे आतुर हूँ, आप मेरा दुःख दूर कीजिये |? 


~ ०, 


दत्तात्रेयजी बोले--राजन्‌ | में अभी तुम्हारा दुःख 


दूर करता हूँ । सच-सच बताओ; तुम्हे किसलिये दुःख 
१? 


अलर्कने कहा-भगवन्‌ | इस शरीरके बड़े भाई यदि 
राज्य लेनेकी इच्छा रखते हैं तो यह शरीर तो पाँच भूतोंका 
समुदायमात्र है । गुणकी ही गुणोंमें प्रवृत्ति हो रही है; अतः 
मेरा उसमें क्या है । दरीरमें रहकर भी वे ओर में दोनों 
ही शरीरसे भिन्न हैं | यह हाथ आदि कोई भी अङ्ग जिसका 
नहीं दै, मांस) हड्डी और नाड़ियोंके विभागसे भी जिसका 


# सुबाहुकी प्रेरणासे काशिराजका अलकपर आक्रमण ३ १२७ 
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कोई सम्पर्क नहीं है, उस पुरुषका इस राज्यमै हाथी, घोड़े 
रथ और कोश आदिसे किञ्चित्‌ मी वया सम्बन्ध है | इसलिये 
न तो मेरा कोई रात्रु दै, न मुझे दुःख या सुख होता ओर 
न नगर ओर कोशसे ही मेरा कोई सम्बन्ध है । यह हाथी- 
घोड़े आदिकी सेना न सुबाहुकी है) न दूसरे किसीक्री है और 
न मेरी ही है | जेसे कलती; घट और कमण्डळमें एक ही 
आकाश है; तो भी पात्रभेदसे अनेक-सा दिखायी देता है, उसी 
प्रकार सुबाहु, काशिराज और में भिन्न-भिन्न शरीरोंमें रहकर 
भी एक दी हैं । गरीरोके भेदसे ही भेदकी प्रतीति होती है । 
पुरुषकी बुद्धि जिस-जिस वस्तुमें आसक्त होती दै, वहाँ-वहाँसे 
वह दुःख ही लाकर देती दै । में तो प्रक्रतिसे परे हूँ; अतः न 
दुखी हूँ, न सुखी । प्राणियोंका भूतोंके द्वारा जो पराभव 
होता दै, वही दुःखमय है । तात्पर्य यह कि जो भौतिक 
भोगोंमें ममताके कारण आसक्त दै, वही सुख-दुःखका 
अनुभव करता है । 

दत्तात्रेयजी बोले--नरश्रेष्ठ | वास्तवमें ऐसी ही बात 
है । तुमने जो कुछ कहा है, ठीक है; ममता ही दुःखका 
और ममताका अमाव ही सुखका कारण है । मेरे प्रश्न 
करनेमात्रसे तुम्हें यह उत्तम ज्ञान प्राप्त हो गया; जिसने 
ममताकी प्रतीतिको सेमरकी रूईकी भाँति उड़ा दिया । 
मनुष्यके हृदयदेशमें अज्ञानरूपी महान्‌ वृक्ष खड़ा है । वह 
अहंतारूपी अछ्ूूरसे उत्पन्न हुआ दै । ममता ही उसका तना 
है | ग्रह ओर क्षेत्र उसकी ऊँची-ऊँची गाखाएँ हैं। स्त्री 
और पुत्र आदि पल्लव हैं | धन-घान्यरूप बड़े-बड़े पत्ते हैं | 
वह अनादिकालसे बढ़ता चला आ रहा है । पुण्य और पाप 
उसके आदि पुष्प हैँ | सुख और दुःख महान्‌ फल हैं | वह 
मोक्षके मागको रोककर खड़ा है । अज्ञानियोंका सद्ध ही उस 
वृक्षके लिये छिंचाईका काम देता दै । सक्राम कर्म करनेकी 
प्रबल इच्छा ही उस बृक्षपर भ्रमरोकी भाँति मँडराती रहती 
है। जो लोग संसार-मार्गकी यात्रासे थककर उस वृक्षका 
आश्रय ळेते हैं) वे भ्रमपूर्ण ज्ञान एवं मिथ्या सुखके वशीभूत 
हो जाते हैं | ऐसे छोगोंको आत्यन्तिक सुख (मोक्ष ) केसे 
मिल सकता दै । परन्तु जो सत्सङ्गरूपी पत्थरपर घिसकर तेज 
किये हुए विद्यारूपी कुठारसे उस ममतारूपी वृक्षको काट 
डालते हैं, वे विद्वान्‌ पुरुष दी उस मोक्षमार्गसे जाते हैं और 
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ल तथा कॉर्टोसे रहित शीतल ब्रह्मवनमें पहुँचकर सब 
प्रकारकी बृत्तियोसे रहित हो परमानन्दको प्राप्त होते हैं ।# 
अळकीने कहा-भगवन्‌ | आपकी कृपासे मुझे ऐसा 
उत्तम शान प्राप्त हुआ) जो जड प्रकृति और चेतन-शक्तिका 
विवेक करानेवाला है; किन्तु मेरा मन विषयोंफे वशीभूत है) 
अतः बह इस ज्ञानमें स्थिर नहीं हो पाता | में नहीं जानता 
कि इस प्रकृतिके बन्धनसे कैसे छूट सबूँगा | केसे मेरा इस 
संसारमै फिर जन्म न हो ! किस प्रकार में निर्गुण भावको 
प्राह होऊ और केसे सनातन ब्रहाके साथ एकता प्राप्त 
करूँ ? ब्रह्मन्‌ | मुझे ऐसा ही उत्तम योग बताइये, जिससे 
मैं मुक्त हो सकूँ | इसके लिये आपके चरणोमें मस्तक रखकर 
याचना करता हूँ; क्योंकि आप-जेसे संतोंका सङ्ग ही मनुष्योका 
परम उपकार करनेवाला है । 
दत्तान्नेयजी बोले-राजन्‌ ! योगीको जानकी प्राप्ति 
होकर जो उसका अशानसे वियोग होता है, वही मुक्ति है और 
बही ब्रह्मके साथ एकता एवं प्राकृत गुणोसे पृथक्‌ होना हे | 
मुक्ति होती है योगसे | योग प्राप्त होता है सम्यक्‌ शानसे, सम्यक्‌ 
ज्ञान होता है वेराग्यजनक दुःखसे ओर दुःख होता है ममताके 
कारण स्त्री, पुत्र, धन आदिम चित्तकी आसक्ति होनेसे। अतः 
मुक्तिकी इच्छा रखनेवाला पुरुष आसक्तिको दुःखका मूल 
समझवर यक्षपूर्वक त्याग दे। आसक्ति न होनेपर (यह मेरा 
है? ऐसी धारणा दूर हो जाती है । ममताका अभाव सुखका ही 
साधक है । वेराग्यसे सांसारिक विषयोंमें दोषका दर्शन होता 
है । ज्ञानसे वैराग्य और वेराग्यसे ज्ञान होता है । जहाँ रहना 


हो, वही घर है । जिससे जीवन चले, बही भोजन है और 


# अह्मित्यडुरोत्पक्षो ममेतिस्करन्धवान्‌ महान्‌ । 


गृहक्षेतरोच्चशाखश्च पुत्रदारादिपलव: ॥ 
धनधान्यमहापन्नो नेककालप्रवद्धितः । 
पुण्यापुण्याग्मपुष्पश्च सुखदुःखमहाफलः ॥ 


तत्र सुक्तिपथव्यापी मूढसम्पकसेचनः । 
विधित्साभङ्गमालाढ्यो  हृद्यशानमहातरु: ॥ 
संसाराध्वपरिश्रान्ता थे तच्छायां समाभिताः । 
आन्तिशनसुलाधीनास्तेषामात्यम्तिकं कुतः॥ 
यैस्तु सत्सङ्गपापाणशितेत ममतातरुः । 
छिन्नो विद्याकुठारेण ते गतास्तेन वर्त्मना ॥ 
ओ। प्राप्य अह्मवने शीतं नौरजस्कमकण्टकम्‌। 
` प्राप्लुबन्ति परां प्रा नितिं दृत्तिवञ्जिताः ॥ 
51 ( ३८। ८-१३ 
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जिससे मोक्ष मिळे, वही शान बताया गया है | इसके सिवा 
सब अज्ञान है । राजन्‌ | पुण्य और पापोंको भोग लेनेसे, 
नित्यकर्मोका निष्कामभावसे अनुष्ठान करनेसे, अपूर्वका 
संग्रह न होनेसे तथा पूर्वजन्मकै किये हुए कर्मोका क्षय हो 
जानेसे मनुष्य बारबार देहके बन्धनमें नहीं पड़ता | 
राजन्‌ ! यह तुमसे शानके विषयमै कुछ बातें बतलायी गयी | 
अब उस योगका वर्णन सुनो; जिसे प्राप्त कर योगी पुरुष सनातन 
ब्रह्मसे कभी प्रथक नहीं होता । 

योगियोँको पहले आत्मा (बुद्धि) के द्वारा आत्मा 
( मन ) को जीतनेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि उसको 
जीतना बहुत कठिन है | अतः उसपर विजय पानेके लिये 
सदा ही यत्न करना चाहिये । इसका उपाय बतलाता हूँ, 
सुनो । प्राणायामके द्वारा राग आदि दोषोंका, धारणाके 
द्वारा पापका, प्रत्याहारके द्वारा विषयोंका और ध्यानके द्वारा 
ईश्वरविरोधी गुणोंका निवारण करे । जेसे पर्वतीय धातुओंको 
आगमें तपानेसे उनके दोष जल जाते हैं, उसी प्रकार 
प्राणायाम करनेसे इन्द्रियजनित दोष दूर हो जाते हैं | अतः 
योगके ज्ञाता पुरुषको पहले प्राणायामका ही साधन करना 
चाहिये । प्राण और अपानवायुको रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है | यह लघु, मध्य और उत्तरीयके भेदसे तीन 
प्रकारका बताया गया है | अलक | अब में उसकी मात्रा 
बतलाता हूँ, सुनो । लघु प्राणायाम बारह मात्राका होता है । 
इससे दूनी मात्राका मध्यम ओर तिशुनी मात्राका उत्तरीय 
अथवा उत्तम बताया गया है । पलकोंको उठाने और 
गिरानेमें जितना समय लगता दै, वही प्राणायामकी संख्या- 
के लिये मात्रा कहा गया दै | ऐसी ही बारह मात्राओंका 
लघुनामक प्राणायाम होता है । प्रथम प्राणायामक्रे द्वारा स्वेद 
( पसीने ) को, मध्यमके द्वारा कम्पको और तृतीय प्राणायामके 
दवारा विषादको जीते | इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोर्षोपर 
बिजय प्रास करे | जैसे सिंह, व्याध और हाथी सेवाके द्वारा 


कोमल हो जाते है, उनकी कठोरता दब जाती है, उसी 


८ _ २१ 
प्रकार प्राणायाम करनेसे प्राण योगीके बामे हो जाता है । 


जैसे हाथीवान मतवाले हाथीक्ो भी बामे करके उसे 
इच्छानुसार चलाता दै, उसी प्रकार योगी वशमे किये इए 
eine 0 


रकि हुए 
१. देशबन्धश्चित्तस्य धारणा--किसी एक स्थानमें चित्तको 
बाँधना अर्थात्‌ परमात्मामें मनको स्थापित करना “वारणा? है। 


२. इन्द्रियोको बिषयोंकी ओरसे हा, 
'अत्याह्ार? कहलाता दै । [कर्‌ चित्तमै लीन करना 
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प्राणको अपनी इच्छाके अधीन रखता है । जैसे वशमें क्रिया 
हुआ सिंह केवल मुगोंको ही मारता है; मनुष्योंको नहीं, उसी 
प्रकार प्राणायामके द्वारा बशमें किया हुआ प्राण केवळ पापोंक्रा 
नाश करता है, मनुष्यके शरीरका नहीं | इसलिये योगी 
पुरुषको सदा प्राणायाम संलग्न रहना चाहिये | 


राजन्‌ ! ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित्‌ ओर प्रसाद- ये मोक्ष- 
रूपी फल प्रदान करनेवाली प्राणायामक्री चार अवस्थाएँ हैं । 
अत्र क्रमशः इनके स्वरूपका वर्णन सुनो । जिस अवश्थामें 
शुभ ओर अशुभ सभी कर्मोंका फल क्षीण हो जाय और 
चित्तकी वासना नष्ट हो जाय, उसका नाम “ध्वस्ति? है | जब 
योगी इस लोक ओर परलोकके भोगोंके प्रति लोभ और मोह 
उत्पन्न करनेवाली समस्त कामनाओंको रोककर सदा अपने- 
आपमें ही संतुष्ट रहता दै, वह निरन्तर रहनेवाली पप्रासि' 
नामक अवस्था दै । जिस समथ योगी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र 
तथा ग्रह्मेके समान प्रभावशाली होकर उत्तम श्ञानसम्पत्ति 
प्राप्त करता है ओर उस ज्ञान-सम्पत्तिसे भूत-भविष्यकी बातोक्रो 
तथा दूरस्थित एवं अहस्य वस्तुओंको भी जान लेता है, उस 
समय प्राणायामकी “संवित्‌? नामक अवस्था होती है | जिस 
प्राणायामसे मन) पाँच प्राणवायु, सम्पूर्ण इन्द्रिया और 
इन्द्रियोके विषय प्रसादको प्राप्त होते हैं, वह उसकी 
“प्रसाद? अवस्था है । 


राजन्‌ ! अब प्राणायामका लक्षण तथा 
योगाभ्य़ासमें निरन्तर प्रत्रृत्त रद्नेवाले योगीके लिये 
विहित आसन बतलाता हूँ, सुनो । पद्मासन; अर्द्वाषन, 
स्वस्तिकासन आदि आसनोंसे बेठकर मन-दी-मन प्रणबका 
चिन्तन करते हुए योगाभ्यास करे | शरीरको समभावसे रक्खे, 
आसन भी सम हो । दोनों पैरोको समेटकर दोनों जाँचको 
आगेकी ओर स्थिर करे । मुँहको बंद किये रहे । एड़ियोंको 
इस प्रकार रक्खे, जिससे वे लिङ्ग ओर अण्डकोषका स्पर्श न 
कर सकें | मन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए स्थिर रहे । 
मस्तकको कुछ ऊँचा क्रिये रहे | दाँतोंका दाँतोसे स्पशं न होने 
दे । अपनी नासिकाक्रे अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए अन्य 
दिशाओंकी ओर न देखे । रजोशुणसे तमोगुणकी ओर सत्त्व- 
गुणसे रजोगुणकी वृत्तिको भळीभाँति आच्छादित करके निर्मल 
सत्त्वमें स्थित दो योगवेत्ता पुरुष योगका अभ्यास 
करे | इन्द्रिय, प्राण आदि और मनको उनके विपर्योसे 
हटाकर प्रत्याहार आरम्भ करे | जेसे कछुआ अपने सब 
मा० पु? अ० 


अज्लोंको समेट लेता है, उसी प्रकार जो समख कामनाओंको 
संकुचित कर लेता है, वह निरन्तर आत्मामें ही रमण करने- 
वाला ओर एकमात्र परमात्मामें स्थित हुआ पुरुष अपने 
आत्मामें ही आत्माका साक्षात्कार करता है । विद्वान्‌ पुरुष 
बाहर-भीतरकी झुद्धिका सम्पादन करके कण्ठसे लेकर नाभितक 
शरीरको प्राणवायुसे परिपूर्ण करते हुए प्राणायाम आरम्भ 
करे | प्राणायाम बारह हैं | उन्हींको धारणा भी कहते हैं। 
तत्त्दर्शी योगियोंने योगमें दो धारणाएँ बतलायी हँ । उनके 
अनुसार योगमें प्रदत्त हुए नियतात्मा योगीके सभी दोष नष्ट 
हो जाते हैं तथा वह स्वस्थ भी हो जाता है । वह परब्रह्म 
परमात्माको ओर श्राकृत गुणोंको एथक-पृथक्‌ देखता है) 
व्योमसे लेकर परमाणुतकका साक्षात्कार करता है तथा निष्पाप 
आत्माका भी दर्शन कर लेता है | इस प्रकार प्राणायामपरायण 
एवं मिताहारी योगी पुरुष धीरे-धीरे एक-एक भूमिकाको बदाम 
करके वूसरीपर पेर बढ़ाये, जेसे मदलमें जाते समय एक-एक 
सीढ़ीको पार करके दूसरीपर चढ़ा जाता है | जो भूमि अपने 
वशमै नहीं हुई दै, उपर्मे जानेसे वदद दोष, रोग आदि दुःख 
तथा मोहको बढ़ाती दे; अतः उसपर न चढ़े | प्राणवायुके 
निरोधको प्राणायाम कहते हैँ | अपने मनको संयममें रखनेवाले 
योगी पुरुष शब्दादि विषयोंकी ओर जानेवाळी इन्द्रियोंको 
उनकी ओरसे योगद्वारा प्रत्याह्मत--निबृत्त करते हैं, इसलिये 
यह प्रत्याहार कहलाता है । 

योगी महर्षियोंने इस विषयमें ऐसा उपाय भी बताया 
है, जिससे योगाभ्यासी पुरुषकों रोग आदि दोष नहीं होते । 


जेसे त > [oN 
-जेसे जलार्थी मनुष्य यन्त्र ओर नली आदिकी सहायतासे 


धीरे-धीरे जळ पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष श्रमको जीतकर 
घीरे-धीरे वायुका पान करे | पहले नामिमें, फिर हृदयमें, 
(स्थलमै | उसके बाद क्रमशः 
कण्ठ) मुख, नासिकाके अग्रभाग, नेत्र) भोंहोंके मध्यभाग तथा 
मस्तकमें प्राणवायुको धारण करे। उसके बाद परश्रह्म परमात्मा- 
में उसकी धारणा करनी चाहिये | यह सबसे उत्तम धारणा मानी 
गयी दै । इन दसों-धारणाओंको प्राप्त होकर योगी अविनाशी 
ब्रह्मकी सत्ताको प्राप्त होता है । राजन्‌ ! सिद्धिकी इच्छा 
रखनेवाला योगी पुरुष बड़े आदरके साथ योगे प्रवृत्त हो । 
वह अधिक खाये हुए अथवा खाली पेट, थका और व्याकुलचित्त 
न हो | जब अधिक सर्दी या अधिक गर्मी पड़ती दो, सुख-दुःख 
आदि द्वन्द्वोकी प्रबलता हो अथवा बड़े जोरकी आँघी चलती 
हो, ऐसे अवसरोंपर ध्यानपरायण होकर योगका अभ्यास नहीं 
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करना चाहिये | कोलाइरूपूर्ण स्थानमे, आग ओर पानीके 
समीप, पुरानी गोशालामें, चोराहेपर, सूखे पत्तोंके ढेरपर) 
नदीमें, स्मशानभूमिमें) जहाँ सर्पोका निवास हो वह, भयपूर्ण 
स्थानमै, कुएँकै तटपर) मन्दिरमें तथा दीमकोंकी मिद्टीफे 
ढेरपर--इन सब स्थानोंमें तत्वश पुरुष योगाभ्यास न 
करे | जहाँ सात्त्विकभावकी सिद्धि न हो, ऐसे देश-कालका 
परित्याग करे । योगमें असत्‌ वस्तुका दर्शन भी निषिद्ध है; 
अतः उसे भी छोड़ दे | जो मूखंतावद उक्त स्थानोंकी परवा 
न करके वहीं योगाभ्यास आरम्भ करता है, उसके कार्यमै विघ्न 
डालनेके लिये बह्रापन, जडता, स्मरणशक्तिका नाश) गूँगापन, 
अंघापन ओर ज्वर आदि अनेक दोष तत्काल प्रकट होते हैं । 

यदि प्रमादवश योगीके सामने ये दोष प्रकट हों तो उनका 
नाश करनेके लिये जिस चिकित्साकी आवश्यकता है, उसे 
सुनो । यदि वातरोग, गुल्मरोग, उदावर्त ( गुदा-सम्बन्धी 
रोग ) तथा ओर कोई उदरसम्बन्धी रोग हो जाय तो उसकी 
शान्तिके लिये घी मिलायी हुई जोकी गरम-गरम लप्सी खा 
ले अथवा केवल उसकी धारणा करे । वह रुकी हुई वायुको 
निकालती और वायुगोलाको दूर करती है । इसी प्रकार जब 
शरीरमें कम्प पैदा हो तो मनमै बड़े भारी पर्वती धारणा 
करे | बोलनेमें रुकावट होनेपर वाग्देवीकी और बहरापन 
आनेपर श्रबणशक्तिकी धारणा करे । इसी प्रकार प्याससे 
पीड़ित होनेपर ऐसी धारणा करे कि जिह्वापर आमका फल 
रक्खा हुआ है और उससे रस मिल रहा हैः। तात्पर्य यह कि 
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जिस-जिस अङ्गमै रोग पैदा हो, वहाँ-वहाँ उसमें लाभ 
पहुँचानेवाली धारणा करे । गर्मीमै सरदीकी ओर सर्दीमै गर्मी- 
की धारणा करें | धारणाके द्वारा ही अपने मस्तकपर काठकी 
कील रखकर दूसरे काएके द्वारा उसे ठोंकनेकी भावना करे | 
इसे योगी की छ॒प्त हुई स्मरणदाक्तिका तत्काल ही आविर्भाव 
हो जाता है । इसके सिवा सर्वत्र व्यापक द्युलोक, प्रथ्बी, वायु 
ओर अग्निकी भी धारणा करे | इससे अमानवीय शक्तियों तथा 
जीव-जन्तुओंसे होनेवाली वाधाओंकी चिकित्सा होती है। 
यदि कोई मानवेतर जीव योगीके भीतर प्रवेश कर जाय तो 
वह वायु और अभिकी धारणा करके उसे अपने शरीरके भीतर 
ही जला डाले । राजन्‌ ! इस प्रकार योगवेत्ता पुरुषको सब 
प्रकारसे अपनी रक्षा करनी चाहिये । क्योकि यह शरीर धम, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष चारों पुरुषार्थौका साधक है । 
योग-परबृत्तिके लक्षणोंको बतलाने तथा उनपर गर्व 
करनेसे योगीका विज्ञान छस हो जाता है; इसलिये उन 
रबृत्तियोंको गुप्त ही रखना चाहिये | चञ्चलताका न होना, 
नीरोग रहना, निष्ठुरता न धारण करना, उत्तम सुगन्धका 
आना) मल-मूत्र कम होना, शरीरमें कान्ति, मनमें प्रसन्नता 
और वाणीके स्वरमें कोमलताका उदय होना--ये सब योग- 
प्रबृत्तिके प्रारम्भिक चिह्न हैं । यदि योगीको देखकर  लोगोंके 
मनमै अनुराग हो, परोक्षमें सब लोग उसके गुणोंका बखान 
करने लगें और कोई भी जीव-जन्तु उससे भयभीत न हो तो 
यह योगमें सिद्धि प्राप्त होनेकी उत्तम पहचान है । जिसे 
अत्यन्त भयानक सर्दी-गर्मी आदिसे कोई कष्ट नहीं होता तथा 
जो दूसरोंसे भयभीत नहीं होता, सिद्धि उसके निकट खड़ी है । 


RR 
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ृत्तान्रेयजी कहते हे- आम्मसाक्षास्कारके समय योगी 

पुरुषके समक्ष जो विध्न उपस्थित होते हैं, उनका संक्षेपसे वर्णन 
करता हूँ; सुनो । उस समय वह सकाम कर्म करना चाहता 
है और मानवीय भोगोंकी अभिलाषा करता है। दानके 

उत्तमोत्तम फल स्त्री; विद्या, माया, सोनाःचाँदी आदि धन, 

सोने आदिके अतिरिक्त वैभव, स्वर्गलोक; देवत्व, इन्द्रत्व, 

रसायनसंग्रह, उसे बनानेकी क्रियाएँ, हवामें उड्नेकी शक्ति) 
यश) जल और अझिमें प्रवेश करना, भाडो तथा समस्त दानो- 
का फळ तथा नियम, त) इष्ट, पूं एवं देव-पूजा आदिसे मिलने- 
चाले फलोकी इच्छा करता हे । जब चित्तकी ऐसी अवस्था 


हो तो योगी उसे कामनाओकी ओरसे हटाये ओर परञ्रहके जब योगी, सहा यो 
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चिन्तनमें लगाये । ऐसा करनेपर उसे विज्लोंसे छुटकारा मिल 
जाता है। 

इन विशोपर विजय पा छेनेके बाद योगीके सामने 
फिर दूसरे-दूसरे सात्त्विक, राजस और तामस वित्न उपस्थित 
होते हैं । प्रातिभ, श्रावण) दैव, भ्रम और आवतं--ये पाँच 
उपसग योगिर्योके योगमें विन्न डालनेके लिये प्रकट होते हैं । 
इनका परिणाम बड़ा कटु होता है। जब सम्पूर्ण वेदोंके अर्थ 
काव्य और शास्त्रांके अर्थ, सम्पूर्ण विद्या और ला 
आदि अपने-आप योगीकी समझमें आ जायें, तो प्रतिभासे 
सम्बन्ध रखनेके कारण वह 'प्रातिमः उपसर्ग कहलाता है | 


[ककनी सम्पूर्ण यन्दोको सुनने और 
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उनके अभिप्रायको समझने लगता है, तब वह श्रवण-शक्तिसे 
सम्बन्ध रखनेके कारण “श्रावण? उपसर्ग कहा जाता है । 
जब वह देवताओंकी भाँति आठों दिशाओंकी वस्तुओंको 
प्रत्यक्ष देखने लगता है तत्र उसे “देव? उपसर्ग कहते हैं । 
जब योगीका मन दोषके कारण सब प्रकारके आचारोंसे भ्रष्ट 
हो निराधार भटकने लगता दै, तब वह “भ्रम? कहलाता है | 
जलमें उठती हुई भँवरकी तरह जब ज्ञानका आवर्त सब ओर 
व्याप्त होकर चित्तको नष्ट कर देता है, तब वह आवर्त? नामक 
उपसर्ग कहा जाता दै । इन महाघोर उपसगोसे योगका नाश 
हो जानेकै कारण सम्पूर्ण योगी देवतुल्य होकर भी बारंबार 
आवागमनके चक्रमें धूमते हैं | इसलिये योगी पुरुष शुद्ध 
मनोमय उज्ज्वल कंबळ ओढ्कर परब्रह्म परमात्मामें मनको 
लगाकर सदा उन्दीका चिन्तन करे | 

` पृथ्वी आदि सात प्रकारकी सूक्ष्म घारणाएँ हैं, जिन्हे 
योगी मस्तकमें घारण करे | सबसे पहले पृथ्वीकी धारणा है । 
उसे धारण करनेसे योगीको सुख प्राप्त होता है । वह अपनेको 
साक्षात्‌ पृथ्वी मानता दै, अतः पार्थिव विषय गन्धका त्याग 
कर देता है । इसी प्रकार वह जलकी धारणासे सूक्ष्म रसका, 
तेजकी धारणासे सूक्ष्म रूपका, वायुकी धारणासे स्पर्शका तथा 
आकाशकी घारणासे सूक्ष्म प्रज्गत्ति तथा शब्दका त्याग करता 
दै । जब अपने मनसे धारणाके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंके 
मनमें प्रवेश करता है, तव उस मानसी धारणाको धारण करने 
के कारण उसका मन अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है । इसी प्रकार 
योगवेत्ता पुरुष सम्पूर्ण जीवोंकी बुद्धिमें प्रवेश करके परम 
उत्तम सूक्ष्म बुद्धिको प्राप्त करता और फिर उसे त्याग देता 
है । अलक ! जो योगी इन सातौं सूक्ष्म धारणाओंका अनुभव 
करके उन्हें त्याग देता दै, उसको इस संसारमै फिर नहीं 
आना पड़ता । जितात्मा पुरुष क्रमशः इन सातो धारणाओंके 
सूक्ष्म रूपको देखे ओर त्याग करता जाय | ऐसा करनेसे वह 
परम सिद्धिको प्रास होता दै । राजन्‌ ! योगी पुरुष जिस-जिस 
भूतमें राग करता दै, उसी-उसीमें आसक्त होकर नष्ट हो जाता 
है । इसलिये इन समस्त सूक्ष्म भूतोंको परस्पर संसक्त जानकर 
जो इन्हें त्याग देता है, उसे परमपदकी प्राप्ति होती है । पॉचों 
भूत और मन-बुद्धिके इन सातों सूक्ष्म रूपोंका विचार कर 
लेनेपर उनके प्रति वैराग्य होता दै, जो सद्भावका ज्ञान रखने- 
वाले पुरुषकी मुक्तिका कारण बनता है । जो गन्ध आदि 
विषयोंमें आसक्त होता हैं; उसका विनाश हो जाता है और 
उसे बारंबार संसारमै जन्म लेना पड़ता है। योगी पुरुष इन 


सातों घारणाओंको जीत लेनेके बाद यदि चाहे तो किसी भी 
सूक्ष्म भूतमें लीन हो सकता है । देवता, असुर; गन्धर्व, नाग 
ओर राक्षसोंके शरीरमें भी वह लीन हो जाता है, किन्तु कहीं 
भी आसक्त नहीं होता । 

अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, 
इंशित्व, वशित्व और कामावसायित्व-इन आठ ईश्वरीय 
गुणोंको) जो निर्वाणकी सूचना देनेवाले हैं, योगी 
प्राप्त करता दै । सूश्ष्मसे भी सूक्ष्म रूप धारण करना “अणिमा? 
है और शीत्-से-द्ीष्र कोई काम कर लेना “लघिमा? नामक गुण 
है । सबके लिये पूजनीय हो जाना “महिमा? कहलाता है । जब 
कोई भी वस्तु अप्राप्य न रहे तो वह “प्राप्ति? नामक सिद्धि है। 
सर्वत्र व्यापक होनेसे योगीको “प्राकाम्य नामक सिद्विकी प्राप्त 
मानी जाती है । जब वह सब कुछ करनेमें समर्थ--ईश्वर हो 
जाता है तो उसकी वह सिद्धि 'इंशित्व” कहलाती है | सबको 
वशमें कर लेनेसे “वशित्व” की सिद्धि होती है । यह योगीका 
सातबाँ गुण है । जिसके द्वारा इच्छाके अनुसार कहीं भी रहना 
आदि सव काम हो सके, उसका नाम “कामावसायित्व” दै । 
ये ऐश्वर्यके साधन भूत आठ गुण हैं । 

मुक्त दोनेसे उसका कभी जन्म नहीं होता । वह बृद्धि 
और नाराको भी नहीं प्राप्त होता । न तो उसका क्षय होता 
है और न परिणाम । पृथ्वी आदि भूतसमुदायसे न तो 
वह काटा जाता है) न भीगकर गलता है, न जलता है 
और न सूखता ही है | शब्द आदि विषय भी उसको छमा 
नहीं सकते | उसके लिये शब्द आदि विषय हैं ही नहीं। न 
तो वह उनका भोक्ता है और न उनसे उसका संयोग होता 
है । जेसे अन्य खोटे द्रव्योंसे मिला और खण्ड-खण्ड हुआ 
सुवण जब आगमें तपाया जाता हे, तब उसका दोष जल जाता 
है ओर वद शुद्ध होकर अपने दूसरे दुकड़ोंसे मिलकर एक हो 
जाता है, उधी प्रकार यत्नशील योगी जब योगाग्निसे तपता 
है, तब अन्तःकरणके समस्त दोघ जल जानेकै कारण ब्रह्मके 
साथ एकताको प्राप्त हो जाता है | फिर वह किसीसे प्रथक नहीं 
रहता । जैसे आगमें डाली हुई आग उसमें मिलकर एक हो 
जाती दै) उसका वही नाम और वही स्वरूप हो जाता है, फिर 
उसको विशेष रूपसे पृथक्‌ नहीं किया जा सकता; उसी तरह 
जिसके पाप दग्ध हो गये हैं, वह योगी परब्रह्मके साथ एकता- 
को प्राप्त होनेपर फिर कभी उनसे प्रथक्‌ नहीं होता । जैसे 
जलमें डाला हुआ जल उसके साथ मिलकर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार योगीका आत्मा परमास्मामे मिलकर तदाकार 
हो जाता है । 
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योगचर्या, प्रणवकी महिमा तथा अरिष्टोंका वर्णन ओर उनसे सावधान होना 
TRA 


अलके बोले--भगवन्‌ ! अत्र मैं योगीके आचार- 
व्यवहारका यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ । वह किस प्रकार 
ब्रह्मके मागका अनुसरण करके कभी केशमें नहीं पड़ता ? 


दत्तात्रेयजीने कहा-राजन्‌ ! ये जो मान और 
अपमान हैं, थे साधारण मनुष्योंको प्रसन्नता ओर उद्वेग देने 
वाळे होते हैं । उन्हें मानसे प्रसन्नता और अपमानसे उद्वेग 
होता है; किन्तु योगी उन दोनोंको ही ठीक उल्टे अर्थमें 
ग्रहण करता है । अतः वे उसकी सिद्धिमें सहायक होते हैं । 
योगीके लिये मान और अपमानको विष एवं अमृतके 
रूपमै बताया गया है । इनमें अपमान तो अमृत है और मान 
भयंकर विष | योगी मागको भलीभाति देखकर पेर रक्खे । 
वस्नसे छानकर जल पीये, सत्य वचन बोळे और बुद्धिसे 
विचार करके जो ठीक जान पड़े, उसीका चिन्तन करे ।% 
योगवेत्ता पुरुष आतिथ्य, श्राद्ध) यज्ञ, देवयात्रा तथा उत्सवो- 
में न जाय । कार्यकी सिद्धिकरे लिये किसी बड़े आदमीके 
यहाँ भी कभी न जाय । जब ग्हस्थके यहाँ रसोई-घरसे 
धुओं न निकलता हो, आग बुझ गयी हो और घरके सत्र लोग 
खा-पी चुके हों, उस समय योगी भिक्षाक्रे लिये जाय; परन्तु 
प्रतिदिन एक ही घरपर न जाय । योगमे प्रवृत्त रहनेवाला 
पुरुष सत्पुरुषोंके मागेको कलङ्कित न करते हुए प्रायः ऐसा 
व्यवहार करे, जिससे लोग उसका सम्मान न करें, 
तिरस्कार ही करें । वह शहस्थोके यहाँसे अथवा घूमते-फिरते 
रहनेवाले लोगोंके घरोंसे भिक्षा ग्रहण करे; इनमें भी पहली 
अर्थात्‌ गहस्थके घरकी भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य 
है । जो गृहस्थ विनीत, श्रद्धालु, जितेन्द्रिय) श्रोत्रिय 
एवं उदार हृदयबाले हों, उन्हीके यहाँ योगीको सदा 
भिक्षाके स्थि जाना चाहिये । इनके बाद जो दुष्ट और पतित 
न हो, ऐसे अन्य लोगोके यहाँ भी वह भिक्षाके लिये जा 

_ `% मानापमानौ यावेतौ प्रोत्युद्षेगकरौ नृणाम्‌ । 

तावेव चिपरीताथो योगिनः सिडिकारकौ ॥ 

मानापमानौ यावेतौ तावेबाहुविषासते । 

अपमानोऽशृते. तत्र सानस्तु विषमं विषम्‌ ॥ 

` च्चःपूते न्यसेत्पादं वख्नपूते जले. पिबेत्‌ | 

_ सत्वपूतां बदेद्राणी बुद्धिपूते च चिन्तयेत ॥ 
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सकता है; परन्तु छोटे वर्णके लोगोंके यहाँ भिक्षा माँगना 
निकृष्ट वृत्ति मानी गयी है । योगीके लिये भिक्षाप्राप् 
अन्न, जौकी लप्सी, छाछ) दूध) जोकी खिचडी, फल, 
मूल, कॅगनी) कण) तिलका चूर्ण और सत्तू--ये आहार उत्तम 
और सिद्धिदायक हैं । अतः योगी इन्हें भक्तिपूर्वक एकाग्र- 
चित्तसे भोजनके काममें ले । पहले एक बार जलसे आचमन 
करके मोन हो क्रमशः पाँच ग्रासोक्री प्राणरूप अग्निमै आहुति 
दे । “प्राणाय स्वाद? कहकर पहला ग्रास मुँहमें डाळे । यही 
प्रथम आहुति मानी गयी है । इसी प्रकार “अपानाय स्वाहा? 
से दूसरी, “समानाय स्वाहा!से तीसरी, “उदानाय स्वाहा'से 
चौथी और “व्यानाय स्वाहदा? से पॉचवीं आहुति दे । फिर 
प्राणायामकै द्वारा इन्हें एथक्‌ करके शेष अन्न इच्छानुसार 
भोजन करे । भोजनके अन्तमें फिर एक बार आचमन करे । 
तत्पश्चात्‌ हाथ-मुँह धोकर हृदयका स्पर्शं करे । चोरी न करना; 
ब्रह्मचर्यका पालन) त्याग, लोभका अभाव और अहिंसा- थे 
भिक्षुओंक्रे पाँच ब्रत हैं । क्रोधका अभाव, गुरुकी सेवा; 
पवित्रता, हल्का भोजन ओर प्रतिदिन स्वाध्याय -ये पाँच 
उनके नियम बताये गये हैं ।# 

जो योगी “यह जानने योग्य है, वह जानने योग्य है? 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयोंकी जानकारीके लिये लालायित-सा 
होकर इधर-उधर विचरता है, वह हजारों कल्योंमे भी ज्ञातव्य 
वस्तुको नहीं पा सकता । आसक्तिका त्याग करके) क्रोधको जीत- 
कर, स्वस्पाहारी ओर जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको 
रोककर मनको भ्यानमें लगावे । योगयुक्त रहनेवाला 
योगी सदा एकान्त स्थानोंमें, गुफाओं और वनोमें भलीमाँति 
ध्यान करे । वाग्दण्ड, कमेदण्ड और मनोदण्ड--ये तीन दण्ड 
जिसके अधीन हौं, बही मद्दायति त्रिदण्डी है । राजन्‌! 
जिसकी दृष्टिमै सत्‌-असत्‌ तथा गुण-अवगुणरूप यह समस्त 
जगत्‌ आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगीके लिये कौन 


प्रिय है और कोन अप्रिय । जिसकी बुद्धि शद्ध है, जो मिट्टीके 
उडन म क क क कक टे? जो मिट 


* अस्तेयं जह्मचर्य च त्यागोऽलोभस्तयेव च । 
व्रतानि पन्न भिक्षुणामहिसापरमाणि नै॥ 
अक्रोधी र्शुभृषा औचमाहारलाघवम्‌ । 


नित्यस्वाध्याय श्त्येते नियमा: पञ्च कीर्तिताः ॥ 
( ४१। १६-१७) 
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ढेले और सुव्णको समान समझता दै) सब प्राणियोंके प्रति 
जिसका समान भाव है, वह एकाग्रचित्त योगी उस सनातन 
अविनाशी परम पदको प्राप्त होकर फिर इस संसारमै जन्म 
नहीं लेता । वेदोंसे सम्पूर्ण यज्ञकर्म श्रेष्ठ हैं, यज्ञोसे जप, 
जपसे ज्ञानमार्ग ओर उससे आसक्ति एवं रागसे रहित ध्यान 
श्रेष्ठ है । ऐसे ध्यानके प्राप्त हो जानेपर सनातन ब्रह्मकी 
उपलब्धि होती है । जो एकाग्रचित्त) ब्रह्मपरायण, प्रमाद- 
रहित, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्द्रिय होता है; वही 
महात्मा इस योगको पाता है और फिर अपने उस योगसे 
ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । # 


>) 


दत्तात्रेयजी कहते हें--जो योगी इस प्रकार भली- 
भाँति योगचयामै स्थितः होते हैं, उन्हें सैकडौं जन्मामे भी 
अपने पथसे विचलित नहीं किया जा सकता । जिनके सब 
ओर चरण, मस्तक और कण्ठ हैं, जो इस विश्वके स्वामी 
तथा विश्वकों उत्पन्न करनेवाले हैं, उन विश्वरूपी परमात्माका 
प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्तिकि लिये परम पुण्यमय (७०१ 
इस एकाक्षर मन्त्रका जप करे । उसीका अध्ययन करे | 
% त्यक्तसङ्गो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । 
पिधाय बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥ 
शुन्येष्वेवाबकारेषु युहासु च वनेषु च। 
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यशुपक्रमेत्‌ ॥ 
वाग्दण्डः कमंदण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः। 
यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥ 


सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदृशम्‌ । 
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नूपाप्रियः ॥ 

विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकान्ननः 
समस्तभूतेपु समः समाहितः । 

स्थान परं शाश्चतमव्ययं च्च 
परं हि गत्वा न पुनः प्रजायते ॥ 

वेदाच्छृष्ठा सवंयशत्रियाश्च 
यज्ञाञ्जप्यं ज्ञानमार्गश्च जप्यात्‌। 

शानाद्धयानं सङ्गरागन्यपेतं 
तस्मिन्‌ प्राप्ते झाइवतस्योपलब्धिः ॥ 

समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी 
शुचिस्तथैकान्तरतियंतेन्द्रियः । 

समाप्नुयाद्‌ योगमिमं महात्मा 
विसुिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ 


( ४१। २०२६) 


# योगचयो, प्रणवकी महिमा तथा अरिष्टांका वर्णन % १३३ 
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अत्र उसकै स्वरूपका वर्णन सुनो । अकार, उकार ओर 
मकार--ये जो तीन अक्षर हैं, ये ही तीन मात्राएँ हैं । ये 
क्रमराः सात्त्विक) राजस और तामस हैं | इनके सिवा एक 
अरद्धमात्रा भी दै, जो अनुस्वार या बिन्दुके रूपमेँ इन सबके 
ऊपर स्थित है | वह अद्धमात्रा निर्गुण है । योगी पुरुषाँको 
ही उसका ज्ञान हो पाता है । उसका उच्चारण गान्धार 
स्वरसे होता है, इसलिये उसे “गान्धारी? भी कहते हैं | उसका 
स्पर्श चींटीकी गतिफे समान होता है । प्रयोग करनेपर वह 
मस्तक-स्थानमें दृष्टिगोचर होती है । जैसे ड“कार उच्चारण 
किया जानेपर मस्तकके प्रति गमन करता दै, उसी प्रकार 
उँ«कारमय योगी अक्षरत्रह्ममें मिलकर अक्षररूप हो जाता 


है । प्रणव ( ॐशकार ) धनुष है, आत्मा बाण है ओर ब्रह्म 


बेधनेयोग्य उत्तम लक्ष्य है | उस लक्ष्यको सावधानीके साथ 
बेधना चाहिये ओर वाणकी ही भाँति लक्ष्यमें प्रवेश करके 
तन्मय हो जाना चाहिये । यह ॐकार ही तीनों वेद, 
तीनों लोक, तीनों अग्नि, ब्रह्मा-विष्णु तथा महादेव एवं 
ऋक्साम ओर यजुर्वेद है | इस उंँ«कारमै वस्तुतः साढ़े 


. तीन मात्राएँ जाननी चाहिये | उनके चिन्तनमें लगा हुआ 


योगी उन्दीमें लयको प्राप्त होता है | अकार भूर्लोक, उकार 
भुवर्लोक ओर व्यज्ञनरूप मकार स्रलोक कहलाता है | पहली 
मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी चिच्छक्ति तथा चोथी अद्ध- 
मात्रा परमपद कहलाती है | इसी क्रमसे इन मात्राओंको योगकी 
भूमिका समझना चाहिये । कारके उच्चारणसे सम्पूण सत्‌ 
और असतूका ग्रहण हो जाता दै । पहली मात्रा हस्व, दूसरी 
दीर्घं ओर तीसरी प्छत हे, किन्तु अद्धमात्रा वाणीका वित्रय 

नहीं है | इस प्रकार यह 3“कार नामक अक्षर परत्रहस्वरूस 
है। जो मनुष्य इसे भळीभाति जानता अथवा इसका ध्यान 
करता है, वह संसार-चक्रका त्याग करके च्रिविधवन्धनोसे मुक्त 
हो परञ्रह्म परमात्मामें लीन हो जाता दै | # जिसका कर्मबन्धन 


# तत्प्राप्तये महत्‌ पुण्यमोमित्येकाश्षरं जपेत्‌ । 
तदेवाध्ययनं तस्य स्वरूपं शृण्वतः परम्‌ ॥ 
अकारश्च तथोकारो मकारश्चाक्षरत्रयम्‌ । 
एता एब त्रयो मात्राः सात्त्वराजसतामसा: ॥ 
निगुंणा योगिगम्यान्या चाङ्धमात्रोदध्वंसंस्थिता । 
गान्धारीति च विश्या गान्धारस्वरसंश्रया । 
पिपीलिकागतिस्पशी प्रयुक्ता मृधि लक्ष्यते ॥ 
यथा प्रयुक्त ओङ्कारः प्रतिनियोति मूर्धनि । 
तथोङ्कारमयो योगी त्वक्षरे त्वक्षरो भवेत ॥ 
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क्षीण नहीं हुआ है, वह अरिष्टे अपनी मृत्यु जानकर प्राण: 
| त्यागके समय भी योगका चिन्तन करे । इससे वह दूसरे जन्ममें 
| पुनः योगी होता है | इसलिये जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ 
है, वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी 
सदा मृत्युसूचक अरिशेंकों जाने, जिससे मृत्युके समय उसे 
कष्ट न उठाना पड़े | 
महाराज | अब अरिष्टोंका वर्णन सुनो । में उन अरि्शे- 
को बतलाता हूँ, जिनके देखनेसे योगवेत्ता पुरुष अपनी 
मृत्युको जान लेता है | जो मनुष्य देवमार्ग (आकारागज्ञा),प्रुव, 
शुक्र, चन्द्रमाकी छाया ओर अरुन्धतीको नहीं देख पाता,वह एक 
वर्षकै बाद जीवित नहीं रहता । जो सूर्यके मण्डलको किरणों- 
से रहित और अग्निको प्रिरणमालाओंसे मण्डित देखता है) 
बह मनुष्य ग्यारह महीनेसे अधिक नहीं जी सकता । जो 
खप्नमे बमन) मूत्र ओर विष्ठाके भीतर सोने ओर चाँदीका 
प्रत्यक्ष दशन करता है, उसकी आयु दस महीनेतककी ही है । 
जो प्रेत, पिशाच आदि, गन्धर्वनगर तथा सुबर्णके वृक्ष 
देखने लगता है, वह नो महीनोंतक जीवित रहता है | जो 
अकस्मात्‌ स्थूल शारीरसे दुर्बल शरीरका हो जाता है या 
दुबेलसे स्थूल हो जाता हे तथा जिसकी प्रकृति सहसा बदल 
जाती है, उसका जीवन आठ महीनेतक ही रहता है । धूल 
प्रणो धनुः शरो ्यात्मा ब्रह्म वेध्यमनुत्तमम्‌ । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
ओमित्येतत्‌ त्रयो वेदाख्यो लोकास्योऽग्नयः | 
विष्युब्ंधा हरश्च ऋक्‍्सामानि यजूंषि च॥ 
मात्राः साद्धोश्च तिस्रश्च विश्षेयाः परमार्थतः । 
तत्र युक्तस्तु यो योगी स तल्लयमवाप्नुयात्‌ ॥ 
अकारस्त्वष भूर्लोक उकारश्चोच्यते भुवः । 
सव्यक्षनो मकारश्च सवलोकः परिकल्प्यते ॥ 
व्यक्ता तु प्रथमा मात्रा द्वितीयाब्यक्तसंशिता । 
1१ “मात्रा तृतीया थिच्छक्तिरडमात्रा पर॑ पद्म्‌॥ 
1 अनेनैव क्रमेणेता बिया योगभूमयः । 
| ओसित्युद्यारणात्‌ सवं गृहीत॑ सदसङ्गवेत्‌॥ 
हसा तु प्रथमा मात्रा द्वितीया देष्यंसंयुता । 
तृतीया च प्ठताडोख्या वचसः सा न गोचरा॥ 
_ इ्येतदक्षरं जम परमोक्कारसंशितम्‌ । 
: युस्तु चेद नरः सम्यक्‌ तथा ध्यायति बा पुनः॥ 
संसारचक्रमुत्सज्य त्यक्तत्रिविधवन्थनः । 
आमझोति ब्रह्मणि र्यं परमे परमात्मनि ॥ 
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या कीचड्मै पैर रखनेपर जिसकी पड़ी या पादाग्रभागका 
चिह्न खण्डित दिखायी दे, वह सात मासतक जीवित रहता 
है । यदि गीध, कबूतर) उल्लू, कौआ, मांसखोर पक्षी या 
नीले रंगका पक्षी मस्तकपर बेठ जाय तो वह छः मास आयु 
शेष रहनेकी सूचना देता है । यदि कोए आकर चोंच मारे 
या धूलिकी वषसि आइत दोना पड़े तथा अपनी छाया और 
तरहकी दिखायी दे तो वह चार-पाँच महीने ही जीवित रहता 
है । यदि विना बादळके ही दक्षिण दिशाके आकारामें बिजली 
चमकती दिखायी दे और रातमें इन्द्रधनुषका दर्शन हो तो 
उस मनुष्यका जीवन दो-तीन महीनेका ही है । जो घी, तेल, 
दर्पण अथवा जलमें अपनी परछाई न देख सके अथवा 
देखे भी तो बेसिरकी ही परछाई दिखायी दे तो वह एक 
मद्दीनेसे अधिक नहीं जी सकता | राजन्‌ ! जिस योगीके 
शरीरसे बकरे अथवा मुर्देकी-सी दुर्गन्ध आती हो, उसका 
जीवन पंद्रह दिनोंका ही समझना चाहिये | स्नान करते ही 
जिसकी छाती ओर पैर सूख जायें और जल पीनेपर भी कण्ठ 
सूखने लगे, वह केवल दस दिनतक ही जीवित रह सकता 
है | जिसके भीतरकी वायु एथक्‌ होकर ममंस्थानौको छेदती- 
सी जान पड़े तथा जलके स्पर्शसे भी जिसके आारीरमें रोमाञ्च 
न हो, उसकी मृत्यु पास खड़ी है | जो खप्नमें भालू और 
वानरकी सवारीपर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिगामें 
जाय) उसकी मृत्यु समयकी प्रतीक्षा नहीं करती । स्वप्नमें 
ही लाल ओर काले कपड़े पहने हुए कोई स्री हँसती-गाती 
हुई जिसे दक्षिण दिशाकी ओर ले जाय, वह भी जीवित नहीं 
रहता | यदि खप्नमें नंगा एवं मूँड़ मुँड़ाया हुआ कोई 
महाबली मनुष्य हँसता ओर उछल्ता-कूदता दिखायी दे तो 
समझना चाहिये कि मौत आ गयी । जो खप्नावस्थामें अपने- 
को पैरसे लेकर चोटीतक कीचड़के समुद्रम डूबा देखता 
है, वह मनुष्य तत्काल मृत्युको प्राप्त होता है । जो खप्नमें 
केश, अंगारे, भस्म, सपे और बिना पानीकी नदी देखता 
है, उसकी दसबैसे लेकर ग्यारहवें दिनतक मृत्यु हो जाती 
है । खप्नमै बिकराल), भयंकर और काले रंगके पुरुष हाथोंमें 
हथियार लिये जिसको पत्थरोंसे मारते हैं, उसकी तत्काल 
मृत्यु हो जाती है । सूयोदयके समय जिसके सम्मुख और वार्ये- 
दायेगीदडी रोती हुई जाय, उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। 
भोजन कर लेनेपर भी जिसके दृदयमें भूखका कष्ट होता हो तथा 
जो दाँतोंसे दाँत घीसता रहे, उसकी आयु भी निश्चय ही समास हो 
चुकी हे । जिसको दीपककी गन्धका अनुभव न होता हो, जो 
व्या कोर विचेता दूसरेके नेत्रमै अपनी 
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परछाई न देखता हो, वह जीवित नहीं रहता । जो आधी 
रातके समय इन्द्रधनुष ओर दिनमै तारोंक्रो देख ले, वह 
आत्मवेत्ता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे | जिसकी 
नाक टेढ़ी ओर कान ऊँचे-नीचे हो जाते हैं तथा जिसके 
बाथें नेत्रसे सदा पानी गिरता रहता है, उसकी आयु समाप्त 
हो चुकी है । यदि मुँह सब ओरसे लाल और जीभ काली पड़ 
जाय तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपनी मृत्यु निकट समझनी 
चाहिये | जो खप्नमै ऊँट या गदहेपर बैठकर दक्षिण दिशाकी 
ओर जाय, उसकी तत्काल मृत्यु दोनेवाली हे--ऐसा जानना 
चाहिये । जो अपने दोनों कान बंद कर लेनेपर अपनी ही 
आवाज न सुने तथा जिसके नेत्रोकी ज्योति नष्ट हो जाय, 
वह भी जीवित नहीं रह सकता । जो स्वप्तमें किसी 
गड्ढेके भीतर गिरे ओर उससे निकलनेका द्वार बंद 
हो जाय तथा फिर वह उस गड़ढेसे न निकल 
सके, तो वहींतक उसका जीवन समझना चाहिये | जिसकी 
दृष्टि ऊपरकी ओर उठे किन्तु वहाँ ठहर न सके, बार-बार 
लाल होकर घूमती रहे, मुँह गरम हो ओर नामि शीतल हो 
जाय तो ये लक्षण मनुष्यके शरीर-परिवर्तनकी सूचना देते हैं। 
जो खप्नमै अभि या जलके भीतर प्रवेश करके फिर न निकले; 
उसके जीवनका वही अन्त है | जिसको दुष्ट जीव रातमें ओर 
दिनमें भी मारें) वह सात रातके भीतर निश्चय ही मृत्युको 
प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल इवेतवज्लको भी छाल 
या काले रंगका देखे, उसकी भी मृत्यु निकट समझनी 
चाहिये | खभावका विपरीत होना ओर प्रकृतिका बिल्कुल 
बदल जाना भी मृत्युके निकट होनेकी सूचना देते हैं । 
जिसका काल निकट आ गया है, वह मनुष्य जिनके 
सामने सदा विनीत रहता था, जो लोग उसके परम पूजनीय 
थे, उन्हींकी अवहेलना ओर निन्दा करता है | वह देवता ओं- 
की पूजा नहीं करता । बड़े-बूढ़ों, युरुजनों ओर ब्राह्मणोंकी 
निन्दा करता है, माता-पिता तथा दामादका सत्कार नहीं 
` करता । इतना ही नहीं, वह योगियों, ज्ञानी विद्वानों तथा 
अन्य महात्मा पुरुषोंके आदर-तत्कारसे भी मुँह मोड़ लेता है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुषोंकों मृत्युके इन लक्षणोंकी जानकारी रखनी 
चाहिये । राजन्‌ ! योगी पुरुषोंकों उचित है कि वे सदा 
यज्षपूवॅक इन अरिष्टोंपर दृष्टि रखें; क्योंकि ये वर्षके अन्तमें 
तथा दिन-रातके भीतर भी फल देनेवाले होते हैं । राजन्‌! 
इनके विशद फलोंको भलीभाँति देखना चाहिये और मन-ही- 
मन विचार करके उस समयके अनुसार कार्य करना चाहिये । 
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मृत्युकालको जान छेनेपर योगी किसी निर्भय स्थानमै बैठकर 
योगाभ्यासमे प्रवृत्त हो जाय, जिससे उसका वह समय निष्फल 
न जाने पाये । अरिष्ट देखकर योगी मृत्युका भय छोड़ दे । 
ओर उसके स्वभावका विचार करके जितने समयमे वह 
आनेवाली हो, उतने समयके प्रत्येक भागमें योगी योग-साधन- 
में लगा रहे । दिनके पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्ममें अथवा 
ात्रिके जिस भागमें अरिष्टका दर्शन हो; तभीसे लेकर जबतक 
मृत्यु न आवे) तबतक योगमें लगा रहे | तदनन्तर सारा भय 
छोड़कर जितात्मा पुरुष उस कालपर विजय प्राप्त करके 
उसी स्थानपर या और कहीं--जहाँ भी अपना चित्त स्थिर 
हो सके, योगमें संलग्न दो जाय और तीनों गुणोंको जीतकर 
परमात्मामें तन्मय हो चिद्वृत्तिका भी त्याग कर दे | यों 
करनेसे वह उस इन्द्रियातीत परम निर्वाणखरूप ब्रह्मको प्राप्त 
होता दै, जो न तो बुद्धिका विषय दै और न वाणी दी जिसका 
वर्णन कर सकती है | अलर्क ! इन सब बातोंका मैंने तुमसे 
यथार्थ वर्णन किया दै; अब तुम जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त 
हो सकोगे, वह संक्षेपमे सुनो । 

जेसे चन्द्रमाका संयोग पाकर ही चन्द्रकान्तमणि जळकी 
सृष्टि करती है, उनका संयोग पाये बिना नहीं) यही उपमा 
योगीके लिये भी है । योगी भी योगयुक्त होकर ही 
सिद्धि लाभ कर सकता दै, अन्यथा नहीं । जेसे सूर्यकी 
किरणोंका संयोग पाकर दी सूर्यकान्तमणि आग पैदा करती 
है, अकेली रहकर नहीं; यही उपमा योगीके लिये भी है | 
उसे योगका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिये । जैसे चीटी, 
चूहा, नेवला, छिपकली और गोरेया--ये सब घरमें ग्रहस्वामी- 
की ही भाँति रहते हैं ओर घर गिर जानेपर अन्यत्र चल देते 
है, किन्तु घरके गिरनेका दुःख केवल खामीको दी होता दै, उन 
सर्बोको उसके लिये कुछ भी कष्ट नहीं होता; योगकी सिद्धिके 
लिये भी यही उपमा है | अर्थात्‌ योगीको अपने गद, वैभव 
ओर शरीर आदिके प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिये। 
हरिनके बच्चेके मस्तकपर जब सींग उगने लगता 
है, तब पहले उसका अग्रभाग तिलके समान दिखायी 
देता है | फिर वह उस हरिनक्रे साथ-ही-साथ बढ्ता है । इस 
ट्ष्टान्तपर विचार करनेसे योगी सिद्धिको प्राप्त होता दै । 
अर्थात्‌ उसे भी घीरे-धीरे अपनी योगसाधना बढ़ानी चाहिये । 
जेसे मनुष्य रोगसे पीड़ित होनेपर भी अपनी इन्द्रियोंसे काम 
लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि परकीय साधनोंसे, 
जो आत्मासे सर्वेथा&मित्न हैं, परम पुरुषार्थका साधन करे । 


>-४5५७-५&४४६2. 00 ..._----- 


७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१२६ 


$ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म इत्वा तत्प्रवण मनः ॐ 


LC PN PEN TT ne लय 
es shes “क sien ches-cten she AIS 


[संक्षिप्त 


अलर्ककी मुक्ति एवं पिता-पुत्रके संवादका उपसंहार 
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सुमति कहते है-तदनन्तर राजा अलर्कने अत्रिनन्दन 
दत्तात्रेयजीके चरणों में प्रणाम करके अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
विनीत भावसे कहा--'त्रह्मन ! देवताओंने मुझे शतनुद्वारा 
पराजित कराकर जो मेरे समक्ष प्राणोंको संशयमें डालनेवाला 
अत्यन्त उग्र भय उपस्थित कर दिया, इसे में अपना परम 
सौभाग्य मानता हुँ । काशिराजका महान्‌ बळ-येभवसे सम्पन्न 
पराक्रम मेरा विनाश करनेके लिये यहाँ प्रकट हुआ था; 
किन्तु उसने मुझे आपके सत्सङ्गका शुभ अवसर प्रदान किया; 
यह कितने आनन्दकी बात है | सोभाग्यसे ही मेरा सैनिक 
बल घट गया, सौभाग्यसे ही मेरे सेक मारे गये, सोभाग्यसे 
ही मेरा खजाना खाली हुआ, सोभाग्यसे ही में भयको प्राप्त 
हुआ, सौभाग्यने ही मुझे आपके युगल चरणोंकी स्मृति 
करायी और सोभाग्यसे ही आपका सारा उपदेश मेरे चित्तमें 
बेठ गया । ब्रह्मन्‌ ! सौभाग्यवश आपके सङ्गसे मुझे ज्ञान 
प्राप्त हुआ ओर सोभाग्यसे ही आपने मुझपर कृपा की । जग्र 
पुरुषफे शुभ दिन आते हैं, तब अनर्थ भी अर्थका साधक बन 
जाता है, जेसे इस समय यह झत्रुजनित आपत्ति भी आपके 
समागमसे उपकार करनेवाली सिद्ध हुई । भगवन्‌ ! भाई 
सुबाहु तथा काशिराज दोनों ही मेरे उपकारी हैं, जिनके 
कारण मुझे आपके समीप आनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
आपके प्रसादरूपी अभिसे मेरा अज्ञान और पाप जल गया | 
अब में ऐसा यल करूँगा, जिससे फिर इस प्रकार दुःखका 
भागी न बनूँ। आप मेरे ज्ञानदाता महात्मा हैं; अतः आपसे 
आशा लेकर में गाइस्थ्य-आश्नमका परित्याग करूँगा, जो 
विपत्तिरूपी बृक्षोका वन है ।? 


द्त्तात्रेयजी बोले-राजेन्द्र ! जाओ, तुम्हारा कल्याण 
हो) मैने जैसा तुम्हे बताया है, उसीके अनुसार ममता और 
अहङ्कारसे रहित हो मोक्षके लिये विचरते रहो । 


: सुमति कहते है--दततात्रेयजीके यो कहनेपर राजा 
अलकने उन्हें प्रणाम किया और बड़ी उतावलीके साथ बे 
उस स्थानपर आये; जहाँ उनके बड़े भाई सुबाहु और 
काशिराज मौजूद थे। महाबाहु वीरवर कारिराजके निकट 
पहुँचकर अलकने सुबाहुके सामने ही हँसते हुए कदा-- 


| 

1 
| 

। 
(राज्यकी इच्छा रखनेवाले काशिराज | अब तुम इस बढ़े हुए: 
राज्यको भोगो । अथवा यदि तुम्हारी इच्छा हो तो भाई 
सुबाहुको ही दे डालो ।? 


काशिराजने कहा-अलक ! तुमने युद्धके बिनां ही 
राज्य क्यों छोड़ दिया ! यह तो क्षत्रियका धर्म नहीं है और 
तुम क्षत्रियध्मके शांता हो। जब अमात्यवर्ग पराजित हो जाय; 
तब राजा स्वयं ही मृत्युका भय छोड़कर अपने शत्रुको लक्ष्य 
करके बाणका संधान करे और उसे जीतकर इच्छानुसार 
श्रेष्ठ भोगौका उपभोग करे | साथ ही परमसिद्धिके लिये बड़े 
बड़े यशोका अनुष्ठान भी करता रहे । 
अलक बोले-वीर | तुम्हारा कथन ठीक है, पहले 
मेरे मनमै भी ऐसे ही बिचार उठते थे; किन्तु अन्न मेरी 
विपरीत धारणा हो गयी है । इसका कारण सुनो । नरेश्वर ! 


तुम्हारे भयसे अत्यन्त दुःख पाकर मैंने योगीश्वर दर्तानेयजीकी 


शरण ली और उनकी पासे अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है । 
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नको ब्रह्ममें लगाना और इस प्रकार मनको जीतना ही सबसे 
बड़ी विजय है; अतः अत्र मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, तुम भी 
मेरे शत्रु नहीं हो तथा ये सुब्राहु भी मेरे अपकारी नहीं हैं । 
मैंने इन सब बातोंको अच्छी तरह समझ लिया है | अतः 
राजन्‌ ! अब अपने लिये तुम कोई दूसरा शत्रु ढूँढी । 
अलकके यों कहनेपर राजा सुबाहु अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उठे ओर “धन्य ! धन्य ? कहकर अपने भाईका 
अभिनन्दन करनेके पश्चात्‌ वे काशिराजसे इस प्रकार बोळे-- 
“नृपश्रेष्ठ ! म॑ जिस कायके लिये तुम्हारी शरणमें आया था; 
वह सब पूरा हो गया । अब में जाता हूँ । तुम सुखी रहो ।? 
काशिराजने कहा-सुबाहो ! तुम किसलिये आये थे। 
ओर तुम्हारा कोन-सा कार्य सिद्ध हुआ ! यह बताओ । मुझे 
री बा्तोसे बड़ा कोतूइल हो रहा. है । तुमने मेरे 
पास आकर कहा था कि 'मेंरे बाप-दादोंका बहुत बड़ा राज्य 
अलकने इड़प-लिया है | वह उनसे जीतकर मुझे दे दो ।? 
तब मेने तुम्हारे भाईपर आक्रमण करके यह राज्य अपने वशमें 
किया । यह तुम्हें कुलपरम्परासे प्राप्त है, अतः इसका उपभोग 
करो । 
खुवाहु बोले-काशिराज ! मैंने जिस उद्देश्यसे यह 
प्रयत्न किया था ओर जिसके लिये तुमसे भी महान्‌ उद्योग 
कराया, वह बतलाता: हूँ; सुनो | मेरा यह छोटा भाई तत्त्वज्ञ 
होकर भी सांसारिक भोर्गोमें फँता हुआ था | मेरे दो बड़े 
भाई परम ज्ञानी हैं । उन दोनोंको तथा मुझे भी हमारी 
साताने जब बचपनमें दूध पिलाया, उसी समय कानोंमें तत्त्व- 
ज्ञान भी भर दिया। मनुष्यमात्रको जिनका ज्ञान होना 
चाहिये, वे सभी पदार्थ माताने हमारे सामने प्रकाशित कर 
दिये । किन्तु यह अलर्क उस ज्ञानसे वञ्चित रह गया था । 
राजन्‌ ! जैसे एक साथ यात्रा करनेवालोमेसे एकको कष्टमें 
पड़ा देखकर साधु पुरुषोंके दृदयमें दुःख होता है, उसी 
प्रकार इस अलकको ग्रहस्थ-आश्रमके मोहमें फँसकर कष्ट उठाते 
हुए देखकर हम तीनों भाइयोंको कष्ट होता था । क्योंकि 
यह इस शरीरका सम्बन्धी है, और इसके साथ “भाई? की 
कल्पना जुड़ी हुई है । तब मैंने सोचा, दुःख पड़नेपर ही 
इसके मनमें वेराग्यकी भावना जाग्रत्‌ होगी; अतः युद्धोद्योगके 
लिये तुम्हारा आश्रम लिया | फिर इत दुःखसे इसको वेराग्य 
हुआ ओर बेराग्यसे ज्ञानकी प्राप्ति हुई | इस प्रकार जो कार्य 
मुझे अभीष्ट था, वह पूरा .हो गया । अतः तुम्हारा कल्याण 
दो, अब मैं जाता हूँ | मदालसाके गर्भमै रहकर और उसके 


स्तनोंका दूध पीकर यह अलक दूसरी बरीक पुत्रोंद्वारा ग्रहण किये 
हुए मागपर न जाय, यही विचारकर मने तुम्हारा सहारा लिया 
था । सो सब कार्य पूरा हो गया, अत्र मैं सिद्धिके लिये जाता 
हूँ । नरेन्द्र | जो लोग कष्टमें पड़े हुए अपने स्वजन; बन्धु 
और सुह्ददूकी उपेक्षा करते हैं, वे मेरे विचारसे विकलेन्द्रिय 
हैं, उनकी इन्द्रियाँ-हाथ-पैर आदि बेकार हैं | जो समर्थ 
सुद्ददे, स्वजन ओर बन्धुके होते हुए धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षसे वञ्चित हो कष्ट भोगता है, वहाँ उसके वे सुद 
आदि ही निन्दाके पात्र होते हैँ । राजन्‌ ! तुम्हारे 
सङ्गसे मैंने यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर लिया | तुम्हारा 
कल्याण हो, अग्र मैं जाऊँगा । साधुश्रेषन्‍्ठ | तुम भी ज्ञानी 
बनो । >> 

काशिराजने कहा-महात्मन्‌ ! तुमने अलकंका तो 
बहुत बड़ा उपकार किया, अब मेरी भलाईर्मे अपना मन 
क्यों नहीं लगाते १ सत्पुरुषोंका साधुपुरुषोंके साथ जो 
समागम होता है, वह सदा फल देनेवाला ही होता है, निष्फल 
नहीं; अतः तुम्हारे सङ्गसे मेरी भी उन्नति होनी चादिये । 


- सुबाहु वोले-राजन्‌ | घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--- 
ये चार पुरुषार्थ हैं | इनमेंसे धम, अर्थ और काम तो तुम्हे 
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प्रात हैं केबल मोक्षसे तुम वञ्चित हो, अतः वहीं तुम्हे 
संक्षेपसे बतलाता हूँ । एकाग्रचित्त होकर सुनो | सुनकर 
भलीभाँति उसकी आलोचना करो ओर उसीके अनुसार अपने 
कल्याणके यत्नमें लग जाओ | राजन्‌ ! “यह मेरा है और यह 
मै हूँ? इस प्रकारकी प्रतीति तुम्हे नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
आलोचनाका बिषय तो बाह्य धर्म ही होता है । धर्मके 
अभावमे कोई आश्रय नहीं रहता | अहं ( में ) यह संज्ञा 
किसकी है, इस बातका तुम्हें विचार करना चाहिये । बाह्य 
और आन्तरिक तत्वकी आलोचना करनी चाहिये । आधी रात- 
के बाद भी इस तत्त्का विचार करना चाहिये । अव्यक्तसे 
लेकर विशेषतक जो विकाररहित) अचेतन व्यक्त ओर अव्यक्त 
तर्ब है, उसे जानना चाहिये ओर उनका ज्ञाता जो में हूँ, 
बह मैं कोन हूँ-इसे भी जानना चाहिये । इस “मैं? को 
ही जान लेनेपर तुम्हें सबका ज्ञान हो जायगा । अनात्मामें 
आत्मबुद्धिका होना ओर जो अपना नहीं है उसे अपना 
मानना--यही अज्ञान है । भूपाल | वह मैं सर्वत्र व्यापक 
आत्मा हूँ, तथापि तुम्हारे पूछनेपर लोफव्पवहारकी दृष्टिसे 
मैंने ये सब बातें बता दी हैं । अब मै जाता हूँ । 
सुमति कहते है--काशीनरेशसे यों कहकर परम 
बुद्धिमान्‌ सुबाहु चळे गये । काशिराजने भी अलकका पत्कार 
“ करके अपने नगरकी राइ छी । अलकने अपने ज्येष्ठ पुत्रको 
राजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया और खयं सब प्रकारकी 
->*>> RRR 


आसक्तियोंका त्याग करके वे आत्मसिद्धिके लिये वनमे चले 
गये । वहाँ बहुत समयतक वे निर्दन्द्र एवं परिग्रहचन्य 
होकर रहे ओर अनुपम योगसम्पत्तिक्रो पाकर परम निर्वाण- 
पदको प्राप्त हुए । 

पिताजी ! आप भी अपनी मुक्तिके लिये इस उत्तम 
योगका साधन कीजिये | इससे आप उस ब्रह्मको प्राप्त होंगे, 
जहाँ जानेपर आपको शोक नहीं होगा । अब में भी जाऊँगा । 
यज्ञ ओर जसे मुझे क्या छेना दै । कृतकृत्य पुरुषका प्रत्येक 
कार्य ब्रह्मभावकी प्राप्तिके लिये ही होता हे, अतः आपकी 
आशा लेकर में जाता हूँ | अब निद्रन्द्र एवं परिग्रहशून्य 
होकर मुक्तिके लिये ऐसा यक्ष करूँगा, जिससे मुझे परम 
सन्तोषक्री प्राप्ति दो । 

पक्षी कहते है--जेमिनिजी ! अपने पितासे यों 
कहकर ओर उनकी आज्ञा ले परम बुद्धिमान्‌ सुमति सब 
प्रकारके संग्रहको छोड़कर चले गये | उनके महाबुद्धिमान्‌ 
पिता भी उसी प्रकार क्रमशः वानप्रस्थ-आश्रममें जाकर चौथे 
आश्रममै प्रविष्ट हुए | वहाँ पुत्रसे पुनः उनकी भेंट हुई ओर 
उन्होंने गुण आदि बन्धनोका त्याग करके तत्काल प्राप्त हुई 
उत्तम बुद्धिसे युक्त हो परम सिद्धि प्राप्त की । ब्रह्मन्‌ ! आपने 
हमलोगोंसे जो प्रश्‍न किया था, उसका विस्तारपूर्वक हमने 
यथावत्‌ वर्णन किया । अब आप और क्या सुनना 
चाहते है! 
SRL 
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जैमिनि बोले--श्रेष्ठ पक्षिगण ! आपने प्रवृत्ति और 
निबक्ति-दो प्रकारके वैदिक कर्म बतलाते हुए मुझे बहुत 
सुन्दर उपदेश दिया है । अहो | पिताकी कृपासे आपलोगोका 
शान ऐसा है, जिससे तियंग्योनिको प्राप्त. होकर भी आपने 
मोहका त्याग कर दिया । आपलोग धन्य हैं, क्योंकि 
उत्तम सिद्धिकी प्रासिके लिये आपलोगोका मन आज भी 
पूर्वावस्थामे ही स्थित है । विषयजनित मोह उसे विचलित 
नहीं कर पाते । मेरा बड़ा भाग्य हे कि महर्षि माकण्डेयजीने 
मुझे आपलोगोका परिचय दिया । आप सब प्रकारके संदेरों- 
का निराकरण करसेमै सबसे श्रेष्ठ हैं | इस अत्यन्त सङ्करपूर्ण 
संसारमै भरकते हुए मनुष्यको बिना तपस्या किये आप- 
जैसे संतोका सङ्ग प्राप्त होना बुक है। मैं तो ऐसा समझ 


-0. हे Srinagar 


७००, 


त, बह? अभे 


RF 


हूँ कि प्रदत्ति, निवृत्ति एवे शानके विषयमै आपलोगोंकी बुद्धि 
जैसी निर्मल है, वैसी दूसरे किसीकी नहीं है । यदि आपका 
मुझपर अनुग्रह है तो मेरे लिये आगे बतायी जानेवाली बातोंका 
पूर्णरूपसे वर्णन करनेकी कृपा कीजिये । 

यह स्थावर-जङ्गम जगत्‌ केसे उत्प 
कल्पान्तमे पुनः किस प्रकार यह लयको 
देवता, ऋषि, पितर और भूत आदिके वंद्य 
मन्वन्तर किस प्रकार होते हैं 
महापुरुपोंके जीवन-चरित्र केसे हैं ? जितनी सृष्टि 
जितने प्रख्य, जैसे-जैसे कल्पोंके विभाग, जो-जो मन्वन्तरकी 


स्थिति, जैसी प्रथ्नीकी स्थिति, जितना बड़ा प्रथ्वीका विस्तार 


आदि, खलौकसमुदाय 


न्न हुआ ! 
प्राप्त होगा ! 
शा केसे हुए १ 
१ उनके वंशमै उत्पन्न 


माकण्डेयपुराण ] 


ओर पातालकी जिस प्रकारकी स्थिति है, वह सब मुझे 
बताइये । सूर्य, चन्द्रमा आदि ग्रह; नक्षत्र और तारोंकी गति 
तथा प्रलयकालतककी सारी बातें में सुनना चाइता हूँ । 
जब इस जगतूका संहार हो जायगा, तब उसके बाद क्या शेष 
रहेगा ! इस प्रश्‍नपर भी प्रकाश डालिये | 

पक्षियोने कहा--मुनिश्रेष्ठ | आपने हमलोगॉपर 
प्रश्नोका ऐसा भार रख दिया, जिसकी कहीं तुलना नहीं है । 
अब हम आपके पूछे हुए विषयोंका वर्णन करते हैं, सुनिये.। 
पूर्वकालमै माकण्डेयजीने ब्राह्मणकुमार क्रोष्डुकिसे+ जो परम 
बुद्धिमान्‌, व्रतस्नात तथा शान्त स्वभाववाले थे, जो कुछ 
कहा था, वही हम आपसे कहते हैं । एक समय महात्मा 
मार्कण्डेय मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणोंसे घिरे बेठे थे | वहाँ क्रोष्ठुकिने 
यही बात पूछी थी, जिसे आपने हमसे पूछा है । भगुनन्दन 
माकण्डेयजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ क्रोष्डुकिके प्रश्नोंका उत्तर 
दिया । उसीका हम आपसे वर्णन करते हैं। आप ध्यान 
देकर सुनें । जो सृष्टिके समय ब्रह्मा, पालन-कालमें विष्णु 
तथा संहारके समय जगतूका अन्त करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर 
रुद्र हैं; उन सम्पूर्ण जगतूके स्वामी पद्मयोनि पितामह 
ब्रह्माजीको में प्रणाम करता हूँ । 

माकण्डेयजीने कहा-पूर्वकालमें अव्यक्तजन्मा 
ब्रह्माजीके प्रकट होते ही उनके मुखोंसे क्रमशः 
पुराण ओर वेद प्रकट हुए; फिर महर्षियोंने पुराणकी 
बहुत-सी संहिताएँ रची और वेदोंक्रे भी सहसों 
विभाग किये । घम; ज्ञान, 
महात्मा ब्रह्माजीके उपदेश बिना नहीं सिद्ध हो सकते थे | 
ब्रह्माजीके मानसपुत्र सत्तर्षियोंने उनसे वेदोंको ग्रहण किया 
और.व्रहझाजीके मनसे उत्पन्न हुए भगु आदि ऋषियोंने पुराण- 
को अपनाया । भ्हगुसे च्यवनने ओर च्यवनसे ब्रहमर्पियोंने उ 
प्राप्त किया । फिर उन्होंने दक्षको उपदेश दिया ओर दक्षने 

इस पुराणको सुनाया था । वही आज में तुमसे कहता 
हूँ । यह पुराण कलियुगक्रे समस्त पापोंका नाश करनेवाला है। 

जो सम्पूर्ण जगत्‌की उत्पत्तिके स्थान, अजन्मा, 
अविनाशी, आश्रयस्वरूप, चराचर जगत्को, धारण करनेवाले 
तथा परमपद्खरूप हैं, जिन्हें आदिपुरुप ब्रह्मा कहाँ जाता है, 
जो उत्पत्ति, पालन और संहारके कारण हैं, किसीके औरस 
पुत्र न होकर स्वयंभू हॅ; जिनमें सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित हे, जो 
हिरण्यगर्भ) लोकसृष्टिमे लगे रहनेवाले ओर परम बुद्धिमान्‌ हँ; 
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उन भगवान्‌ ब्रह्माजीको नमस्कार करके में परम उत्तम भूत- 
वर्गका वर्णन आरम्भ करता हूँ । वह भूतसमुदाय पाँचकी संख्यामें 
जाननेके योग्य तथा विविध खोतोंसे युक्त दै । महत्तच्वसे 
लेकर विशेषपर्यन्त उसकी स्थिति है । उनमें किसका 
केसा लक्षण है ओर किसके रूपमे कितनी विभिन्नता है, 
इन सब बातोंक़ा ज्ञान कराते हुए भूतसमुदायका वर्णन 
करता हूँ । इस भौतिक जगतूका जो कारण है, उसे प्रधान 
कहते हैं । उसीको महर्षियोंने अव्यक्त कद्दा है और वही 
सूक्ष्म) नित्य एवं सदसत्स्वरूपा प्रकृति दै । सृष्टिके आदि- 
कालमें केवल ब्रह्म था, जो नित्य, अविनाशी, अजर और अप्रमेय 
है । उसका दूसरा कोई आधार नहीं है | वह गन्ध, रूप, 
रस, शब्द और स्पर्शसे रहित दे । उसका आदि और अन्त 
नहीं है | वह सम्पूर्ण जगतूकी योनि, तीनों गुणोंका कारण 
एवं अविनाशी है । उसे आधुनिक नहीं, पुरातन एवं सनातन 
कहा गया है । वह श्ञान-विज्ञानका विषय नहीं है । 
प्रलयकै पश्चात्‌ उस ब्रह्मसे ही यह सब कुछ व्याप्त था । 

मुने ! फिर सृष्टिकाल आनेपर शुणोंकी साम्यावस्थारूप 
प्रकृति जब ब्रह्मके क्षेत्रशरूपसे अधिष्ठित हुई, तब उससे 
महृत्तत्वका आविर्भाव हुआ । उत्पन्न हुए उस महत्तच्वको 
प्रधान ( प्रकृति ) ने आव्रृत कर रक्खा है । जेसे बीज 
त्वचासे घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार अव्यक्त प्रकृतिसे 
महत्तत्व आच्छादित है | वह सात्त्विक, राजस और तामस- 
भेदसे तीन प्रकारका बताया गया है । तसश्चात्‌ उस 
महत्तत्वसे वेकारिक ( सात्विक ); तेजस ( राजस ) तथा 
भूतादिरूप तामस--इन तीन भेदोंवाला अहङ्कार उत्पन्न 
हुआ । जैसे अव्यक्त प्रकृतिसे महत्त्व आवरत है, उसी प्रकार 
अहङ्कार भी महत्तत्वसे आवरत है । भूतादि नामक तामस 
अहड्लारने शब्द-तन्मात्राकी सृष्टि की । उस शब्द-तन्मात्रासे 
शब्द-गुणवाला आकाश उत्पन्न हुआ; फिर भूतादि तामस 
अहङ्कारने गब्द-तन्मात्रार्प आकाशको आच्छादित किया | 
इससे स्पश-तन्मात्राकी सृष्टि हुई, जिससे बलवान वायुका 
प्राकट्य हुआ । वायुका गुण स्पर्श माना गया है। झाब्द 
तन्मात्रारूप आकाशने जब स्परशःतन्मात्रावाले वायुको 
आच्छादित किया, तब वायुने भी विकृत होकर रूप-तन्मात्राकी 
रचना की । इस प्रकार वायुसे अग्नितच प्रकट हुआ, 
जिसका गुण रूप बतलाया जाता है । तदनन्तर स्पर्श- 


तन्मात्रावाले वायुने रूप-तन्मात्रावाले तेजको आइत किया, 
झै कम सपना कता पा नस न-> स्ननन््चटटनन्य्स्च्थ्य्च््िडिः: 
१. पृथ्वी, जल) अभि, वायु और आकारा--ये पाँच भूत हें । 


२, पशु-पक्षी आदिकी सिको “तिर्यक्‌ स्रोत५ मानवसर्गको “अर्वाक खोत? और देवसर्गको 'ऊर्ध्वत्नोत” कहते हैं । 
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» खिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मबणं मन; १ 


[ संक्षिप्त 
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जिससे विकृत होकर उस तेजने रस-तन्मात्राकी सृष्टिकी । 
उस रस-तन्मात्रासे जल प्रकट हुआ, जो रस नामक गुणसे 
युक्त है । फिर रूप-तन्मात्रावाले अभितच्वने रस-तन्मात्रा- 
युक्त जलको आबृत किया । इससे जलमें भी विकार आया 
ओर उससे गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि हुई । उसीसे यह सङ्घात- 
रूपा प्रथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गन्ध है । उन-उन 
भूतोंमें कारणरूपसे तम्मात्राएँ हैँ, इसलिये वे भूत तन्मात्रा- 
रूप माने गये हैं । तन्मात्रा ऐँ किसी विशेष भावका बोध नहीं 
करातीं । इसलिये वे अविशेष हैं | इस प्रकार तामस 
अहंकारसे यह भूततन्मात्रारूप सर्ग प्रकट हुआ । 
वेकारिक अहंकारमें सत्तगुणकी अधिकता होनेसे वह 
सात्त्विक भी कहलाता है । उतसे एक ही साथ वैकारिक सर्गकी 
उत्पत्ति होती है। पाँच शानेन्द्रियाँ ओर पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
तेजस ( राजस) अहंकारसे उत्पन्न बतलायी जाती हैं और 
उनके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक (सात्त्विक) अहङ्कारसे प्रकट 
हुए हैं | ग्यारहवें मनको भी वैकारिक सर्गमे ही जानना चाहिये । 
इस प्रकार मन तथा इन्द्रियाधिष्ठाता देवता वेकारिक माने 
गये हैं | श्रवण, त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका--ये पाँच 
इन्द्रिया शब्दादि विषयोका ज्ञान करानेके लिये हैं, इसलिये 
इन्हें शानेन्द्रिय कहते हैं। दोनों पैर, गुदा, उपस्थ, दोनों 
हाथ और वाक्‌- थै पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं क्रमशः चलना, 
मलत्याग, रतिके आनन्दका अनुभव, शिल्परचना और 
बोलना--ये पाँच इनके कर्म हैं । शब्द-तन्मात्रायुक्त आकाश 
स्पश-तन्मात्राबाले वायुमै प्रविष्ट है, इसलिये वायु दो गुणोंसे 
युक्त होता है । उसका अपना गुण स्पर है) उसके साथ 
आकाशका शब्द भी रहता है । इसी प्रकार शब्द और 
स्पश--ये दो गुण रूपमै प्रवेश करते हैं। इसलिये अग्नि 
शब्द, स्पर और रूप--इन तीन गुणोंसे युक्त होता है.। 
फिर शब्द, स्पर्शे ओर रूप--इन तीनोंका रसमै प्रवेश होता 
है। इसलिये रसात्मक जलको चार गुणोंसे युक्त समझना 
चाहिये । इसी प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप और रस--ये चारों 
गन्धमें प्रवेश करते हैं और उससे मिलकर सब ओरसे पृथ्वी- 
को आइत कर लेते हैं । इसलिये एथ्वी पाँच गुणोंसे युक्त है 
और सब भूतोमे स्थूछ दिखायी देती है। ये पाँचो भूत 
शान्त, घोर और मूढ्‌ हैं । अर्थात्‌ सुख, दुःख एबं मोहसे 


युक्त हैं इसलिये ये विशेष कहलाते हैं |# परस्पर प्रवेश 
करनेपर ये एक दूसरेको धारण करते हैं । 


ये महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी भूत एक दूसरेसे 
मिलकर और परस्पर आश्रित हो एक संघातको दी अपना 
लक्ष्य बना जब पूर्णरूपसे एक हो जाते हैं, तब पुरुषसे 
अधिष्ठित होनेके कारण प्रधान तत्त्वे सम्बन्धसे अण्डकी उत्पत्ति 
करते हैं | वह महान्‌ अण्ड जलके बुलबुलेके समान क्रमशः 
बढ्ता है ओर जलपर स्थित रहता है । उस प्राकृत अण्डमें 
ब्रह्मा नामसे प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ पुरुष भी वृद्धिको प्राप्त होता है। 
वे ब्रह्मा ही सबसे प्रथम शरीरधारी होनेके कारण पुरुष 
कहलाते हैं । भूतोंके आदिकर्ता ब्रह्माजी सबसे पहले प्रकट 
हुए । उन्होंने चराचरसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीको व्याप्त कर 
रक्खा है । अण्डके गर्भमै स्थित उन महात्मा ब्रह्माजीके 
लिये मेरु पर्वत ही गर्भको ढकनेवाली झिल्ली हुआ । अन्य 
पर्वत जरायु ( जेर ) हुए तथा समुद्र ही उस गर्भाशय- 
का जल था। उस अण्डमें ही देवता, असुर और मनुष्यों- 
सहित सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ तथा पर्वत, द्वीप, समुद्र 
और नक्षत्र-मण्डलके साथ त्रिधुवनका आविर्भाव हुआ । वह: 
अण्ड क्रमशः जल, अमि, वायु, आकाश तथा तामस 
अहंकारके द्वारा बाहरसे आवृत है । ये आवरण एककी अपेक्षा 
दूसरे दसगुने बड़े हैं । तामस-अहंकार उससे दसऱुने बड़े 
महत्तत्वके द्वारा आइत है और महत्तत्व भी डन सबके साथ 
अव्यक्त प्रकृतिके द्वारा घिरा हुआ है | इस प्रकार इन सात 
प्रात आबरणोसे यह अण्ड आवृत है । इस तरह वे आठ 
प्रकृतियों एक दूसरेको आबत करके स्थित हैं| यह प्रकृति 
नित्य है और उसके भीतर वे ही पुरुष हैं, जो तुम्हें ब्रह्माके 
नामसे बताये गये हैं। अब संक्षेपसे पुनः इस बिषयका वर्णन 
सुनो --जैसे कोई पुस्ष जलमें डूबकर फिर निकलते समय 
जलको फेंकता है, उसी प्रकार भगवान्‌ ब्रह्माजी भी 
य 4 न पट होते हैं | अव्यक्त 
कान हे ह जा क रानी क्षेत्रश 
समझना चाहिये । इस प्रकार यह्‌ प्राकृत बे के छ 
इ कत सगका वर्णन हुआ । 

इसके भीतर अधिष्ठातारूपसे क्षेऽ विराजमान रहता है । 
प्राकृत सर्ग ही प्रथम सृष्टि है । है 


न स्म 1 ` = 


SS 
ॐ परस्पर मिलनेसे सभी भूत शान्त, घोर और मूह प्रतीत होते हैं; किन्तु 


तेज और बायु घोर हे. तथा आकाश मूइ है। . 
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रवफ-ए्यक, विचार करनेपर पृथ्वी और जल शान्त है, 


माकण्डेयपुराण ] 


$ पक ही परसात्माके त्रिविध रूप तथा खष्टिका संक्षिप्त वर्णन % 
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एक ही परमात्माके त्रिविध रूप, ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान तथा सृश्टिका संक्षिप्त वर्णन 
- ~ 


~ ~ 

क्रोष्टुकिने कहा--भगवन्‌ ! आपने ब्रह्माण्डकी 
उत्पत्तिका यथावत्‌ वर्णन किया तथा महात्मा ब्रह्माजीके 
प्रादुभांवको बात भी बतलायी । भ्रगुकुलनन्दन ! अब मैं 


` आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि प्रलयके अन्तमे, जब कि 


सब्रका उपसंहार हो जाता है ओर प्राणियोंक्री सृष्टि नहीं हुई 
होती, क्या शेष रहता है ! अथवा कुछ रहता ही नहीं १ 


माकण्डेयजी वोले--सुने ! जब यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकृतिमें छीन होता है; उस समयकी स्थितिको विद्वान्‌ पुरुष 
प्राकृत प्रलय कहते हैं । जत्र अव्यक्त प्रकृति अपने स्वरूप (गुणों 
की साम्यावस्था ) में स्थित होती है तथा महत्तत्त्वादि सम्पूर्ण 
विकारोंका उपसंहार हो जाता है, उस समय प्रकृति और पुरुष 
समानधर्मा ( निष्क्रिय, निर्विकार ) होकर रहते हैं | उस समर्ये सत्त्व 
ओर तम समान रूपमै ओर परस्पर ओतप्रोत रहते हैं तथा जेसे 
तिलमै तेल ओर दूधमें घी रहता है) उसी प्रकार तमोगुण 
ओर सत्त्वगुणमें रजोगुण घुला-मिला होता है । जब परमेश्वर 
की योगदृष्टिसे प्रकृतिमें क्षोभ होता है, तब महान्‌ अण्डके 
भीतरसे ब्रह्माजी प्रकट होते हँ--यह बात तुम्हे बतछायी जा 
चुकी है । यद्यपि ब्रह्माजी सम्पूर्ण जगतूकी उसत्तिके स्थान 
और निर्गुण हैं, तथापि रजोगुणका उपभोग करते 
हुए सुष्टिमें प्रदत्त होते है ओर ब्रह्माके कत्व्यका 
पालन करते हैं । फिर परमेश्वर सत्वगुणके 
उत्कर्षसे युक्त हो श्रीविष्णुक्ा स्वरूप धारणकर धर्मपूर्वक 
प्रजाका पालन करते हैँ । फिर तमोगुणकी अधिक्रतासे 
युक्त हो रुद्ररूप धारण करके सम्पूर्ण जगतूका संहार करते और 
निश्चिन्त सोते हैं | इस प्रकार सृष्टि, पालन और संद्दार-इन 
तीनों काळोंमें तीन गुणोसे युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तवमें 
निर्गुण ही हैं | जेसे खेतिइर पहळे बीजको वोता) फिर पौधेकी 


' रक्षा करता और अन्तमें खेती पक जानेपर उसे काटता है तथा 


इन कार्ोँक्रै अनुसार बोनेवाला, रक्षा करनेवाला और कारनेवाळा 
ये तीन नाम धारण करता है, उसी प्रकार एक दी परमेश्वर 
भिन्न-भिन्न कार्योक्रे अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र नाम धारण 
करते हैं | ब्रह्मा होकर संसारकी सृष्टि करते ओर रुद्र होकर 
उसका संहार करते हैं तथा विष्णुरूपमें इन दोनों कार्योसे 
उदासीन रहकर सबका पालन करते हैं | इस तरह स्वयम्भू 
परमात्माकी तीन अग्याएँ होती हैं । रजोगुणप्रधान ब्रह्मा; 
तमोगुणप्रधान रुद्र और सत्त्वप्रधान विश्वपालक विष्णु हैँ । 


ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं । ये परस्पर 
एक दूसरेके आश्रित और एक वूसरेसे मिळे रहते हैं । इनमें 
एक क्षणका भी वियोग नहीं होता । ये एक दूसरेका कभी 
त्याग नहीं करते | 


इस प्रकार जगतूके आदिकारण देवाधिदेव चतुर्मुख 
ब्रह्माजी रजोगुणका आश्रय लेकर सुष्टिके कार्यमें संलग्न रहते 
हैं। उनकी आयु अपने ही मानसे सौ वर्षोकी होती है । 
उसका परिमाण बतळाता हूँ, सुनो । पंद्रह निमे षोंक्री एक काष्ठा 
होती दै, तीस काडाओंकरी कला) तीस कलाओंका मुहूर्त तथा तीस 
मुहूर्ताका एक दिन-रात होता है । यह मनुष्योँके दिन-रातका 
मान है । तीस दिन-रात व्यतीत होनेपर दो पक्ष अथवा एक 
मास पूर्ण होता है | छः मार्सोका एक अयन और दो अयनोंका 
एक वर्ष होता है | दो अयनोंका नाम क्रमशः दक्षिणायन 
और उत्तरायण है | इस प्रकार मनुष्योंका एक वर्ष देवताओंका 
एक दिन-रात है । उसमें दिन तो उत्तरायण और रात 
दक्षिणायन है । देवताओंके बारह हजार वर्षोकी एक चदुयुंगी 
होती है, जिसे सत्ययुग, त्रेता आदि कहते हैँ । अब इनका 
विभाग सुनो | चार हजार दिव्य वर्षाका सत्ययुग होता दै, 
चार सो दिव्य वर्षोकी उसकी सन्ध्या ओर उतने ही वर्षका 
सन्ध्यांदा होता है । तीन हजार दिव्य वर्षाका त्रेता- 
युग है । उसकी सन्ध्या ओर सन्ध्यांडाका समय 
तीन-तीन सौ दिव्य वर्षोका है । दो इजार दिव्य वर्षोका द्वापर- 
युग होता है ओर दो-दो सौ दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या तथा 
सन्ध्यांदाके होते हैँ । द्विजश्रेष्ठ ! एक हजार दिव्य वर्षोका 
कलियुग होता दै तथा सौ-सौं दिव्य वर्ष उसकी सन्ध्या 
एवं सम्ध्यांदाके बताये गये हैँ । इस प्रकार विद्वानोने 
बारह हजार दिव्य वर्षाकी एक चतुयुंगी वतायी है । 
एक हजार चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन होता 
है । ब्रहान्‌ ! ब्रह्माजीके एक दिनमै बारी-बारीसे चोद 
मनु होते हैँ | देवता; सक्षपिश इन्द्र, मनु और मनुपुत्र-- 
ये सब्र लोग एक ही साथ उत्पन्न होते हैं और एक 
ही साथ इनका संहार भी होता है । इस प्रकार इकद्दत्तर 
चतुर्युगोसे कुछ अधिक कालका एक मन्त्रन्तर होता है ।% 


% इकहत्तर चतुर्युगेकि हिसाबसे चोदह मन्व्तरॉर्मे ९९४ 
चतुर्युग होते द ओर ब्रह्माके एक दिनमै एक हजार चतुबुँग होते 
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अब मनुष्य-ब-गणनाके अनुसार मन्वन्तरका मान सुनो । 
पूरे तीस करोड़ सरसठ लाख और बीस हजार 
बर्षोका एक मन्धन्तर माना गया है । देवताओंके 
बर्षसे एक मन्बन्तरमे आठ लाख, बावन हजार वर्ष होते हैं । 
इस कालको चौदद गुना करनेपर ब्रह्माका एक दिन होता 
है । इसके अन्तमं विद्वानोंने नैमित्तिक प्रलप्रका होना बतलाया 
हे । उसमे भूलोक, भुवलोंक और स््लोंक जलकर नष्ट हो 
जाते हैं । महलोंक बच जाता दै; किन्छु नीचेके लोकोके 
जलनेसे वहाँ इतना ताप पहुँचता है कि उस लोकके निवासी 
जनलोकमें चळे जाते हैं । फिर तीनों लोक एक मद्वासमुद्रके 
गर्भमै छिप जाते हैं | ब्रह्मकी रात आ जाती है, इसलिये वे 
उसमें शयन करते हैं । ब्रह्माके दिनके बराबर ही उनकी रात 
भी होती है । उसके बीतनेपर फिर सृष्टिका क्रम चाळू होता 
हे । इस प्रकार क्रमशः ब्रह्माक्रा एक वर्ष बीतता है और पूरे 
सौ वर्षतक उनका जीवन रहता है । उनके सौ वर्षको एक 
(पर! कहते हैं | उसमेंसे पचास बोकी “पराई” संशा है । 
इस तरह ब्रह्माका एक पराद्ध बीत चुका है | उसके अन्तमें 
पाझ नामसे विख्यात मद्दाकस्प हुआ था । ब्रह्मन्‌ | अब 
उनका दूसरा पराद्ध चल रहा है । इसमें यह वाराइ कल्प 
प्रथम कल्प है । 

क्रोष्टुकि बोले-सष्टिके आदिकर्ता तथा प्रजापतियोके 
स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार प्रजाको उलन्न किया, 
उसका मेरे लिये विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । 

माकण्डेयजीने कहा-ग्रह्मन्‌ ! पाद्म कल्यक्रे अन्तमे 
जो प्रख्य हुआ था, उसके बाद रात्रि बीतनेपर जब सत्त्वगुणके 
उत्करे युक्त भीविष्णुस्वरूप ब्रह्माजी सोकर उठे, उस 
समय उन्होंने संसारको शून्य देखा | जगतूकी उत्पत्ति और 
संहार करनेवाले ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ नारायणके विषयमै 
विद्वान्‌ पुरुष यह शलोक कहा करते हैं-- 

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। 

तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायणः स्मतः ॥ 

“जल नरसे प्रकट हुआ दै, इसलिये बह नार कहलाता 
हे । भगवान्‌ उसमें सोते हैं--भगवानका वह अयन है, 
इसलिये वे नारायण कहे गये हैं ।? 


हैं, अतः छ; चतुयुंग और बचे । छः चतुयुगोंका चौदहवाँ भाग कुछ 


कम पाँच हजार एक सौ तीन दिव्य बर्षे होता हे, इस प्रकार एक 
0 श्कह्रार जसुयुंगके अतिरिक्त इतने दिन्यबर्षं ओर अधिक 
हु. 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः % 


र आड जत माड म्या ती RIP FOC SR PIT EC ०-२ 
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[ संक्षिप्त 


जागनेके बाद उन्होंने एथ्वीको जलके भीतर डूबी हुई 
जानकर उसे निकालनेकी इच्छासे वाराहरूप धारण किया । 
उनका वह स्वरूप वेदमय) यशमय एवं दिव्य था । उन 
सर्वव्यापी भगवानने वाराहरूपसे ही जलमें प्रवेश किया और 
पातालसे पृथ्वीको निकालकर जलके ऊपर रक्खा । उस समय 
जनलोकनिवासी सिद्धशण उन जगदीश्वरका चिन्तन एवं 
स्तवन कर रहे थे । पुथ्वी उस जल-राशिके ऊपर बहुत 
बड़ी नौकाकी भाँति स्थित हुई । पृथ्वीका आकार बहुत 
विशाल और विस्तृत दै, इसलिये यह जलमें डूब नहीं पाती । 
तदनन्तर पृथ्वीको बराबर करके भगवानूने उसपर पर्वतोंकी 
सृष्टि की । पूर्वकल्पकी सृष्टि जब प्रल्यामिसे दग्ध होने लगी 
थी, उस समय सब पर्वत प्रथ्वीपर खण्ड-खण्ड होकर बिखर 
गये और एकाणंवके जलमें डूब गये । फिर वायुक्रे द्वारा 
बहाँ बहुत-सा जल एकत्रित हुआ । उस जलसे भीगकर और 
प्रवाहे बहकर जो पवेत जहाँ लग गये, वे वहीं अचलरूपसे 
स्थित हो गये । 

क्रोष्टुकिने कहा-अहान्‌ ! आपने थोड़ेमे ही सृष्टिका 
भलीभाति वर्णन किया) अब मुझे देवता आदिकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलाइये | 


माकण्डेयज्ञी बोळे-ब्रझन्‌ ! ब्रह्माजीने जब सृष्टि 
रचनेका विचार किया, तब पहले उनसे मानसपुत्र ही उत्पन्न 
हुए। तदनन्तर देवता, असुर, पितर ओर मनुष्य--इन चारोंको 
उत्पन्न करनेकी इच्छासे उन्होंने जलमे अपनेको योगयुक्त 
किया । योगस्थ होनेपर ब्रह्माजीके कटिप्रदेशसे पहले असुरोंकी 
उत्पत्ति हुई । तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीरको त्याग 
दिया । त्यागनेपर वह शरीर रात्रिके रूपमै परिणत हो गया । 


फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापतिने सुष्टिका विच्मर “ 


किया, तब उन्हे प्रसन्नता हुई | उस अवस्थामै उनके मुखसे 
सत्त्वगुणके उत्कषेसे युक्त देवता उत्पन्न हुए | फिर भगवान्‌ 
ब्रह्माने उस शरीरको भी त्याग दिया । त्यागनेपर वह 
सत्वप्राय दिनके रूपमै परिणत हो गया । तदनन्तर पुनः 
उन्होंने रुच्त्रगुणी दारीरको ही धारण किया | उस समय 
उन्होंने अपनेको सबका पिता माना, इसलिये उनसे पितरोंकी 
उत्पत्ति हुई । पितरोंकी सष्टिके बाद ब्रह्माजीने वह शरीर भी 
छोड़ दिया | वह छोड़ा हुआ शरीर सन्ध्याकालक्रे रूपमै 
परिणत हुआ, जो दिन और रातके मध्यमे स्थित होता है। 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ त्रह्माने रजोगुणकी अधिकतासे युक्त दूसरा 


। मनुष्यो- 


/ 
A 


द 


CIC, 


रउरा 


bs, 


भाकण्डेयपुराण ] 
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की सुष्टिके बाद उस शरीरको भी उन्होंने त्याग दिया । वह 
शरीर ज्योत्खाकालके रूपमै परिणत हुआ; जो रातके अन्त 
ओर दिनके प्रारम्भमें हुआ करता है |, इत प्रकार ये रात- 
दिन, सन्ध्या और ज्योत्ल्लाकाल देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्माके 
शरीर हैं । 

ब्रझाजीने अपने प्रथम मुखसे गायत्री छन्द; ऋग्वेद, 
त्िबरुत्‌ रथन्तर साम तथा अम्निशेम यज्ञको उत्पन्न किया । 
दक्षिण मुखसे यजुर्वेद, त्रिष्टुप्‌ छन्द) पञ्चदशा स्तोम तथा 
बृहत्सामकी सृष्टि की | पश्चिम मुखसे सामत्रेद, जगती छन्द, 
पञ्चदश स्तोम, वेरूप साम तथा अतिरात्र यज्ञका निर्माण किया 
ओर उत्तर मुखसे इक्कीसवाँ अथर्व, आप्तोर्याम यज्ञ, अनुष्टुप्‌ 
छन्द तथा वेराज सामको प्रकट किया । उन्होंने कल्पके 
आदिमें बिजली, वज्र, मेघ, लाल इन्द्रधनुष ओर पक्षियोंकी 
सृष्टि की । तथा उनके शरीरसे छोटे-बड़े अनेक प्राणी उसन्न 
हुए । पूर्वेकालमै देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 
चारोंकी सृष्टि करनेके पश्चात्‌ उन्होंने अन्य स्यावर-जङ्गम 
प्राणियोंको उत्पन्न किया | यक्ष, पिशाच) गन्धर्व) अप्सरा, 


नर, किन्नर, राक्षस) पशु, पक्षी, मृग) सर्प आदि जङ्गम तथा 
स्थावर भूतोंकी सृष्टि की | उनमेंसे जिनके पूर्वकत्पर्मे जैसे 
कर्म थे, वैसे ही कर्म वे पुनः-पुनः नूतन खुष्टिमें प्राप्त करते 
हैं। हिंसा-अहिंसा, मृदुता क्रूरता, धर्म-अधर्म तथा सत्य- 
असत्यको वे पूर्वजन्मकी भावनाके अनुसार ही प्राप्त करते हैं 
ओर उस भावनाके अनुकूल वस्तु दी उन्हें रुचिकर जान 
पड़ती है । इन्द्रियोंके विषयों) भूतो. तथा शरीरोंमें खयं 
ब्रह्माजीने ही नानात्वका विधान किया है--उन्हें अनेक रूपॉमें 
उत्पन्न किया है । देवता आदि भूतोंके नाम ओर रूपका 
तथा कार्योके बिस्तारका उन्होंने वेदके दाब्दोंसे ही प्रतिपादनं 
किया है । ऋषियोंके नाम भी वेदोंसे दी निश्चित किये हैं । 

ब्रह्माजीकी रात्रिका अन्त होनेपर उन्होंने देवता आदि जिन- 

जिन भूतोंकी सृष्टि की है, उन सबके नाम) रूप और कर्तुब्यका 
ज्ञान भी वे वेदाँसे दी प्रदान करते हैं | जिस Ce जिस 

प्रकारके अनेकों चिह्न देखे जाते हैं, युगादिमें सृष्टि होनेपर 

वे सभी वैसे दी दृष्टिगोचर होते हैं । रात्रिके अन्तमें जगे हुए 

अव्यक्तजन्मा ब्रह्माकी सृष्टि प्रत्येक कल्पमें ऐसी दी होती है । 


--"णणा--<”“२.--<“२---- 


प्रजाकी सृष्टि, निवास-स्थान, जीविकाके उपाय और वर्णाश्रम-धर्मके पालनका माहात्म्य 
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क्रौष्टकिने कहा-त्रहान्‌ ! आपने अर्वाकूलोत नामक 
सगंका, जो मानवसर्ग ही है, वर्णन किया | अब विस्तारपूर्वक 
यह बतलानेकी कृपा करें कि ब्रह्माजीने सृष्टिका विस्तार केसे 
किया । महामते ! उन्होंने वर्णोंकी सृष्टि केसे की ! उनके गुण 
क्या-हैं तथा ब्राह्मण आदि वर्णोका कर्म कौन-सा माना 
गया है १ 
माकण्डेयजी बोळे-मुने ! सत्यका चिन्तन करनेवाले 
ब्रह्माजीने पूर्वकालमें जत्र सुष्टि-रचना आरम्भ की) तव उनके 
_ मुखसे एक हजार स्त्री-पुरुष उत्पन्न हुए | वे सब-के-सब 
सात्त्विक तथा सहृदय थे । तदनन्तर ब्रह्माजीने अपने वक्षः- 
स्थलसे एक सहस अन्य स्त्री-पुरुषोंको उत्पन्न किया । वे सभी 
रजोगुणकी अधिकतासे युक्त, शूरवीर और क्रोधी थे । उसके 
बाद उन्होंने अपनी दोनों जाँधोंसे दूसरे एक सहन ख्री- 
पुरुषोंको प्रकट किया | वे सब तमोगुणी, श्रीद्दीन तथा मन्द- 
बुद्धि थे । वे सव जोड़ेके रूपमै उत्पन्न हुए जीव अत्यन्त 
प्रसन्न होकर एक-दूसरेके साथ मेधुनकी क्रियामे प्रवृत्त हो गये । 
तमीसे इस कह्पमें मैथुनका प्रचार हुआ । फिर ब्रह्माजीने 


पिशाच, सर्प, राक्षस, डाह करनेवाले मनुष्य, पशु-पक्षी, मगर, 
मछली, बिच्छू तथा अण्डज आदिको उत्पन्न किया | 
पहलेकी प्रजा सात्त्विक ओर धर्मपरायण थी, अतः यहाँ 
सब ओर सुख-दान्ति थी | इसके बाद काळान्तरमें उनके 
भीतर लोमका उदय हुआ | फिर तो शीत, उष्ण, क्षुधा आदि 
द्वन्द्व प्रकट हुए । प्रजाओंने उस द्वन्द्वको दूर करनेके लिये 
पहले पुरोंका निर्माण किया । कुछ लोग मरुभूमि अथवा 
घन्वदेशको शात्रुओके लिये दुर्गम समझकर उसमें रहने 
लगे । कुछ लोगोंने पर्वतां और गुफाओंका आश्रय लिया | 
कुछ मनुष्याने वर्षो, पर्वतं और जलके ढुर्गोको अपना निवास- 
स्थान बनाया | कुछ लोग कृत्रिम दुर्ग बनाकर उसमें रहने 
लगे । उन्होंने वस्तुओंक्री ंबाई-चौड़ाई मापनेके लिये 
अँगुलियोंसे नाप-नापक्रर पहले कुछ माप तैयार किये । उनका 
पेमाना इस प्रकार बना | सबसे सूक्ष्म वस्तु है परमाणु | 
उससे बड़ा त्रसरेणु होता है, जो प्रथ्वीकी धूलिका 
एक कण दै । उससे उत्तरोत्तर बड़े प्रमाण दै वालाम्न) 


पछ 
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लिक्षा, यूका और यवोदर । ये एक दूसरेकी अपेक्षा आठ- 
आठ शुने बढ़े हैं । आठ यवका एक अङ्कुर, छः जुळला 
एक पद, दो पदका एक वित्ता और दो बित्तेका एक हाथ होता 
हे । चार हाथका एक घनुर्दण्ड होता है । इसीको नाडिका- 
युग भी कहते हैं | दो हजार धनुपकी एक गव्यूति और 
चार गब्यूतिका एक योजन होता है | 

तदनन्तर प्रजावर्गने अपने रहनेके लिये पुर, खेट, द्रोणी- 
मुख, शाखा-नगर; खर्वट, द्रमी आदिका निर्माण किया। उन 
सबमें आम) गोशाला आदिकी व्यवस्था करके वहाँ प्र्थक्‌- 
प्रथक्‌ निवास-स्थान बनवाये । जितके चारों ओर ऊँची चहार- 


` दीवारी हो, जो खाइयोंसे घिरा हो, जिसकी लंबाई 


दो कोस और चौड़ाई उसका आठ्याँ भाग हो, वह पुर 
कहलाता है । उसके पूर्व ओर उत्तरमै जलप्रवाइका होना 
उत्तम माना गया है । वहाँसे बाहर निकलनेके लिये शुद्ध 
बाँसका पुळ बना होना चाहिये । जिसकी लंबाई-चोड़ाई 
पुरवी अपेक्षा आधी हो, बह खेट कहलाता है ओर जो पुरके 
चौथाई हिस्सेके बराबर हो, उसे खबेट कहते हैं । जिसको 
लंबाई-चौड़ाई पुरके आठवें हिस्सेके बराबर हो, वह द्रोणीमुख 
कहलाता है । जहाँ चहारदीवारी और खाई नहीं है, उस 
पुरको खर्वट कहते हैं | जहाँ मन्त्री, सामन्त तथा भोगके बहुत- 
से सामान हों, वह शाखानगर कहलाता है । जहाँ अधिकांश 
शूद्र हो, अपनी समृद्धिसे युक्त किसान रहते हो, जो खेतों 
और उपभोगयोग्य भूमि ( बाग-बगीचों ) के बीचमै बसा 
हो, उसका नाम गाँव दै । जहाँ किसी कार्यके लिये 
मनुष्य अन्य नगर आदिसे आकर बसते हों, उसको बस्ती 
कहते हैं । जहाँ अधिकांश दुष्टोका निवास हो, जहाँके रहने- 
बाळे अपने पास खेत न होनेपर भी दूसरेकी भूमिपर अधिकार 
जमाते और भोगते हैं; वह गाँव द्रमीके नामसे पुकारा जाता 
है। बहा प्रायः वे ही लोग निवास करते हैं, जो राजाके 
प्रिय हो । जहाँ ग्वाले अपने बर्तन-भोंड़े गाड़ियोपर लादकर 
रखते हो; बिना बाजारके ही गोरस मिलता हो, गायोंका समूह 
रहता हो और जहाँ इच्छानुसार भूमि रहनेके लिये सुलभ 
हो, उस खानका नाम घोष है । 


इस प्रकार नगर आदिका निर्माण करके प्रजाने अपने 
रहनेके लिये घर बनाये । वे घर इस उद्देश्यसे बनाये गये 
थे कि बह शीत-उप्ण आदि इन्दोसे रक्षा हो सके । जेसे पहले 
उनके घरकै आकारके इक्ष होते थे, और वहाँ उन्हे 


% (चिन्तयेत्‌. परमं ब्रह्म त्वा तत्मवर्ण मनः कॅ 


कर SSCS SO ५-० roi या चाळा 0 eho याय मय स 
OOO NSO NSCOR व 


[ संक्षिप्त 


उन्होंने घर बनाये । जैते दृक्षकी शाखाएँ एकके बाद दूसरी 
तथा छोटी-बड़ी, ऊँची-नीची होती हें, उसी प्रकार उन्होंने 
अनेक प्रकारकी शाला. बनाथीं । द्विजश्रेछ ! पूर्वकालमें जो 
कल्पवृक्षकी शाखाएँ थी, वे दी उस समय प्रजावगके घरोंमें 
शाळा बनानेके काममै आथां । इस प्रकार गह-निर्माणके द्वारा 
झीत-उष्ण आदि दृन्द्वोको दूर करके सब लोग जीविकाका 
उपाय सोचने लगे} क्योंकि उस समय समस्त कल्पवृक्ष मधु- 
सहित नष्ट हो चुके थे । जब प्रजा भूख और प्याससे व्याकुल 
एवं शोकसे आतुर हो उठी, तब त्रेताके आरम्भमें उनके 
अभीष्टकी सिद्धि हुई । उनकी इच्छाके अनुसार वर्षा हुई 
और वह वर्षाका जल नीची भूमिमें बहकर एकत्र होने लगा | 
उससे खोत; पोखरे ओर नदियाँ बन गयीं । उस जलका 
रथ्वीके साथ संयोग होनेसे बिना जोते-वोये ही ग्राम्य और 
आरण्य--सब मिलकर चौदह प्रकारके अन्न पैदा- हुए । 
वृक्षों और लताओंमें ऋतुके अनुसार फूल और फल लगने 
लगे । त्रेतायुगे पहले-पहलछ अन्नका प्रादुर्भाव हुआ । 
उसीसे उस युगमे सब प्रजाका जीबन निर्वाह होने लगा | 
फिर अकस्मात्‌ सब लोगोंके मनमें राग ओर लोभका प्राकट्य 
हुआ । इससे वे एक दूसरेके प्रति ईर्ष्या रखने लगे और 
अपनी शक्तिके अनुसार नदी, खेत, पर्वत, वृक्ष और 
झाडियोपर अधिकार जमाने लगे | उनके इस दोषसे सबके 
देखते-देखते सब्र अनाज नष्ट हो गये | प्रथ्वीने एक साथ ही 
सब्र ओपधियोंक्रो अपना ग्रास बना लिया । अनाजके नष्ट 
होनेसे प्रजा भूखसे व्याकुल होकर फिर इधर-उधर भटकने 
लगी और अन्तमें ब्रह्माजीकी शरणमे गयी | ब्रह्माजीने भी 
प्रजाका सारा समाचार ठीक:ठीक जानकर पृथ्वीको गायके 
रूपमे बाँधा ओर मेरु पर्वतको बछडा बनाकर उसका दूध 
दुद्दा । ब्रह्माजीने दृधके रूपमें सब प्रकारे अन्न दुइ लिये 
थे, वे ही बीजरूपमें प्रकट हुए ओर उनसे ग्राम्य तथा 
आरण्य-सब प्रकारके अन्न पैदा हुए, जो फलके पक जानेपर 
काट लिये जाते हैं । घान, जो) गेहूँ, छोटे धान्य, तिळ, 
कँगनी, ज्वार, कोदो, तीना, उड्द, मूँग, मसूर, मटर, कुल थी) 

अर्द्र) चना और सन--ये स्तरह ग्राम्य ओषधियोंकी 
जातिया हैं। यज्ञके काममै आनेवाली केवल चौदह ओषधियाँ 

हैं जिनमें रात ग्राम्य और सात आरण्य हैं । उनके नाम ये 

हैं-- धान) जो) गेहूँ छोटे धान्य) तिळ, गनी, कुलथी, 

सावो, तीना, वनतिळ, गवेधुक, कुरुविन्द, मकई और 
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जब बोनेपर भी ये ओषधियाँ फिर न जम सकी, तब 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने अन्नकी वृद्धिके लिये हाथसे काम करनेकी 
प्रणालीको ही जीविकाका उपाय बनाया । तबसे जोतने- 
बोनेपर अन्नक्री उपज होने लगी । इस प्रकार जीविकाका 
प्रबन्ध हो जानेपर ब्रह्माजीने न्याय ओर शुणके अनुसार 
वर्णाश्रम-धर्मकी मर्यादा स्थापित की । अपने कर्मोमें लगे हुए 
ब्राह्मणोंको ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है । युद्धमें पीठ न 
दिखानेवाले क्षत्रियोंको इन्द्रका पद प्राप्त होता है । स्वधमं- 
परायण वेस्योंक्ो मरुद्रणोंका लोक मिळता है । सेवामें संलग्न 
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रहनेवाले शूद्र गन्धर्व-लोकमें जाते हैं | जो लोग शुरुकुलमें 
रहकर ब्रह्मचर्यःपालनपूर्वक वेदाध्ययन करते हैं) उन्हें 
अद्दासी हजार ऊर्ध्वरेता महर्षियोंको प्राप्त होनेवाला स्थान 
मिलता है । वानप्रस्थधर्मका पालन करनेवाले लोग सप्तषियों- 
के लोकमें जाते हैं । गहस्यधर्मका विधिवत्‌ पालन करनेवार्लो- 
को प्राजापत्य लोककी प्राप्ति होती है । संन्यासियोको ब्रह्मपद 
और योगियोंकों अमृतत्वकी उपलब्धि होती है । इस प्रकार 
भिन्न-भिन्न वर्ण-धर्म और आश्रम-धर्मोका पालन करनेवाले 
लोगोंके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ छोकोकी कल्पना की गयी दै । 
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माकण्डेयजी कहते है--मुने ! तदनन्तर ब्रह्माजी 
जत्र ध्यान कर रहे थे; उस समय उनके मनसे मानसी प्रजा 
उत्पन्न हुई; साथ ही उनके शरीरसे कारण और कार्यका भी 
प्रादुर्भाव हुआ । देवताओंसे लेकर स्थावरपर्यन्त सभी जीव 
त्रिगुणात्मक माने गये हैं । इसी प्रकार समस्त चराचर भूतों- 
की सृष्टि हुई । जत्र प्रयत्न करनेपर भी ब्रह्माजीकी प्रजा 
बढ़ न सकी, तत्र उन्होंने अपने ही सदृशा सामर्थ्यसे युक्त नो 
मानस-पुत्रोको उत्पन्न किया | उनके नाम ये हें--भणु, पुलस्त्य) 
पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि तथा वसिष्ठ । 
पुराणोंमें ये नौ ब्रह्मा माने गये हैं ।# इसके बाद ब्रह्माजीने 
अपने क्रोधसे रुद्रको प्रकट किया; फिर संकल्प और धर्मको 
उत्सन्न किया, जो पूर्वजोंके भी पूर्वज हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजीने 
जिन्हें सबसे पहले उत्पन्न किया, वे सनन्दन आदि चार 
भाई लोकमें आसक्त नहीं हुए । वे सब-के-सब निरपेक्ष,एका ग्र- 
चित्त, भविष्यको जाननेवाले,वीतराग और मात्सर्यरहित थे। 

तत्पश्चात्‌ प्रजापतिने अनेक प्रकारके स्त्री-पुरुष उत्पन्न 
किये; जिनमें कोमळ, क्रुर, शान्त, श्यामवर्ण तथा गौरवर्ण 
सभी तरहके लोंग थे । इसके वाद उन्होंने अपने ही समान 
प्रभावशाली एक पुत्ररत्न उत्पन्न किया, जिनका नाम 
स्वायम्भुव मनु हुआ । उन्हें ्रझाजीने प्रजाजनोंका रक्षक 
बनाया । फिर खायम्भुव मनुने शतरूपाको अपनी पत्नी 


क्रतुमङ्गिरसं तथा । 

मानसम्‌ ॥ 
गताः । 
(५०।५-६ ) 


# भूगुं. पुलस्त्यं पुलहं 
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बनाया, जो तपस्याके प्रभावसे सर्वथा निष्पाप थी । शतरूपा- 
ने खायम्भुव मनुके सम्पकसे दो पुत्रोको जन्म दिया । वे 
ग्रियत्रत ओर उत्तानपादके नामसे विख्यात हुए | उन 
दोनोंकी अपने कमोसे प्रसिद्धि हुई । शतरूपाके गर्भसे दो 
कन्याओका भी जन्म हुआ । उनमेंसे एकका नाम ऋद्धि 
( आकूति ) और दूसरीका प्रसूति था । खायम्भुव मनुने 
प्रसूतिका विवाह दक्षसे और ऋद्धि ( आकूति ) का रुचि 
प्रजापतिसे किया । प्रजापति रुचि ओर आकूतिसे जुड़वीं 
सन्तान उत्पन्न हुई, जिनमें एक पुत्र था और दूसरी 
कन्या | पुत्रका नाम यज्ञ ओर कन्याका दक्षिणा था । 
यज्ञे “याम? नामसे विख्यात बार पुत्र हुए । ये ही 
स्वायम्भुव मन्वन्तरमें बारह देवता कदलाये । ये बड़े 
तेजस्वी थे । 

दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं; उनके 
नाम ये हैं, सुनो--श्रद्धा, लक्ष्मी, श्रति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, 
क्रिया, बुद्धि, लञ्जा)वपु) शान्ति;सिद्धि तथा तेरदवी कीतिं | इन 
सबको धर्मने अपनी पत्नीक्रे रूपमै ग्रहण किया | इनसे दोष 
जो ग्यारह छोटी कन्याऐ थीं, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
ख्याति, सती, सम्भूति) स्मृति, प्रीति, क्षमा, संनति) ऊर्ज्जा, 
अनसूया, स्वाहा और स्वधा | इन सबको क्रमशः भृगु,मद्दादेव- 
जी, मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य) पुलद्‌, क्रु, वसिष्ठ, अत्रि) 
अग्नि और पितरोंने ग्रहण किया | श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने 
दर्पको; धृतिने नियमको) तुष्टिने संतोष ओर पुष्टिने लोभको 
उत्पन्न किया । मेधासे श्रुतका, क्रियासे दण्ड, नय ओर 
विनयका, बुद्धिसे बोधका; लज्जासे विनयका, वपुसे व्यवसायका, 
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शान्तिसे क्षेमका, सिद्धिसे सुखका और कीतिंसे यशका जन्म 
हुआ ये । सभी धर्मके पुत्र है । 


कामसे उसकी पत्नी रतिने हर्ष नामक पुत्र उसन्न 
किया, जो धमका पौत्र कहछाया | अधर्मकी खरी हिंसा थी । 
उसके गर्भसे अनत नामक पुत्र और निऋति नामवाली कन्या 
उत्पन्न हुई । फिर इन दोनोंसे दो पुत्रों तथा दो कन्याओका 
जन्म हुआ | पुत्रोंके नाम थे नरक और भय तथा कन्याओंके 
नाम थे माया ओर वेदना । ये उनकी पत्नियाँ हुई । इनमें 
भयकी खी मायाने सब प्राणियोंक्रा संहार करनेवाले “मृत्यु? 
नामक पुन्रको उत्पन्न किया और वेदनाने नरकके संसर्गसे 
दुःख नामक पुत्रको जन्म दिया । मृत्युसे व्याधि, जरा, 
शोक, तृष्णा और क्रोध उत्पन्न हुए । ये सब अधर्मरूप 
हैं और दुःखके हेतु बताये जाते हैं | इनके स्री और पुत्र 
नहीं हैं । ये सभी ऊष्वरेता हैं । 
असक्ष्मीके चोदह पुत्र हैं, जिनमें तेरह तो क्रमशः दस 
इन्द्रिय) मन, बुद्धि ओर अहङ्कारे परथक्‌-प्रथक्‌ रहते हैं । 
चोदहवेका नाम दुःसह है, वह मनुष्योंके गहोंमें निवास करता 
है। वह भूससे दुबळ, नीचा मुख किये), नंग-धड़ंग और 
चिथड़ा लपेरे रहता है; उसकी आवाज कौएके समान है । 
जब ब्रह्माजीने उसे उत्पन्न किया, तब वह सबको खा जानेकै 
लिये उद्यत हुआ | वह तमोगुणका भंडार था और बड़ी- 
बढी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त विकराल जान पड़ता था । उसका 
मुंह फेला हुआ था, इससे वह और भी भयंकर जान पड़ता 
था | उको आहारके लिये उत्सुक देख लोकपितामह ब्रह्माजी- 
ने कहा--'हुःसह ! तुझे इस संसारका भक्षण नहीं करना 
चाहिये । तू अपना क्रोध शान्त कर । रजोगुणकी कला त्याग 
और इस तामसी बृत्तिको भी छोड़ दे ।' 
डुःसहने कहा--जगदीश्वर ! मैं भूखसे दुर्बल हो रहा 
हूँ और प्यास भी मुझे जोरसे सता रही है । नाथ | बताइये-- 
मुझे केसे तृत्ति हो, मैं किस तरह बलवान्‌ बनूँ १ तथा मेरा 
निवासस्थान कौन है, जहाँ में सुखसे रह सकूँ १ 
त्रह्माजीने कहा-बेटा ! मनुष्योंका घर तुम्हारा 
निवासस्थान है, अधर्मपरायण पुरुष तुम्हारे बल हैं तथा 
नित्यकमके त्यागसे ही तुम्हारी पुष्टि होगी । ममरण और फोडे 
तुम्हारे वस्न होंगे । अब तुम्हारे लिये आहारकी व्यवस्था करता 
हूँ। जिसमें किसी प्रकारकी क्षति पहुँची हो, कीड़े पड़ गये 
हो, कुत्तोने दृष्टि डाली हो, जो फूटे बर्तनमे रक्खा हो; जिसे 


ुँहसे फूक-फुँककर ठंडा किया गया हो, जो जूँठा और अपक दो). 
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जिसमेंसे पानी छूटता हो, जिसको किसीने चख लिया हो, 
जो गुद्धतापूर्वक तैयार न किया गया हो, जिसे फटे आसनों- 
पर बैठकर भोजन किया गया हो, जो अपने समीपवर्तीको नहीं 
दिया गया हो, विपरीत दिशा अथवा कोणकी ओर मुँह करके 
खाया गया हो, दोनों सन्ध्याओके समय और नाच, बाजा 
एवं स्वर-तालके साथ जिसको खाया गया हो, जिसे रजस्वला 
स्रीके द्वारा लाया, खाया अथवा देखा गया हो तथा जो और 
किसी दोषसे युक्त हो--ऐसा कोई भी खाने-पीनेका सामान 
तुम्हारी पुष्टिके लिये में तुम्हें देता हूँ । 
यक्ष्मन्‌ | बिना श्रद्धाका हवन, विना नहाये, बिना जलके, 
अवहेलनापूर्वक दिया हुआ दान, जो व्यर्थ पड़ी हो अथवा फेंक 
दी जानेवाली हो, ऐसी वस्तुका दान और अत्यन्त अभिमान- 
से, दोषसे, क्रोधसे तथा कष्ट मानकर किया हुआ दान--इन 
सबका फल तुम्हें ही मिलेगा | कन्याका मूल्य चुकानेके लिये 
जो धनोपार्जनकी क्रिया की जाती है तथा जो असत्‌ शास्तरेंद्वारा 
सम्पादित होनेवाली क्रियाएँ हैं, उन सबका फल तुम्हारी 
पुष्टिके लिये तुम्हें देता हूँ | जो कार्य केवल धन कमानेके 
लिये किया जाता है, धमकी दृष्टिसे नहीं तथा जो सत्यकी 
अवहेलनापूर्वक अध्ययन किया जाता है, वह सत्र तुम्हारी 
इच्छापूर्तिके लिये तुम्हें दे रहा हूँ । जो मनुष्य गर्भिणी 
स्रीके साथ समागम करते, सन्ध्या और नित्यकर्मका 
उल्लङ्घन करते तथा असत्‌ शास्त्रांके अनुसार कार्य या उनकी 
चर्चा करके दूषित होते हैं, ऐसे मनुष्योंको दबानेकी तुममें 
पूरी शक्ति होगी । 
दुःसह ! जहाँ एक ही पडक्तिमे दो तरहका भोजन परोसा 

जाता हो, अतिथि-सत्कार और बलिवैश्वदेवका उद्देश्य न 
रखकर केवल अपने लिये भोजन बनाया जाता हो, भोजनमें 
भेद रक्खा जाता हो अर्थात्‌ किसीके लिये अच्छा और 
किसीके लिये खराब बनता हो और जहाँ घरमै रोज-रोज 
कलह होता हो, वहीं तुम्हारा निवास है । जहाँ गाय-घोडे 
आदि वाहन बिना खिलाये-पिलाये बाँध दिये जाते ह और 
संध्याके पहले ही जिस घरको घो-बुहारकर साफ नहीं किया . 


जाता दो, वहाँ रहनेवाले मनुष्योको तुमसे भय पताह] 


जो मनुष्य बिना मतके ही उपवास करते, जूए और स्त्र्योमें 
आसक्त रहते, दुःसह वचन बोलते और विडालब्रती होते-- 
बिल्लियोकी तरह ऊपरसे साधु बनकर छिपे-छिपे अपना उल्लू 
सीघा करते हैं, वे सत्र तुम्हारे उपकारी हैं । जो ब्रह्मचर्य- 
पालनकै बिना ही अध्ययन 


ती और f 
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वरते हैं तपोवनमें रहकर भी ग्राम्य विषय-भोगोका सेवन 
करते ओर अपने मनको जीतनेका यत्न नहीं करते तथा जो 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य एवं शूद्र अपने-अपने कर्मसे भ्रष्ट होते 
हैं, ऐसे लोग परलोककी इच्छासे जो भी चेष्टा करते हैं, 
उसका सारा फल तुम्हींको मिलेगा | 

यक्ष्मन्‌ | तुम्हारी पुष्टिके लिये और भी उपाय बताता 
हुँ, सुनो । जो लोग बलिवेश्वदेवके अन्तमें तुम्हारे नामके 
उच्चारणपूर्वक तुम्हें बलि अर्पण करते हैं और 'यक्ष्मेतत्ते 
निर्णजनं नमः? कहकर उसे त्यागते हैं, जो शुदधतापूर्वक बना 
हुआ अन्न विधिपूर्वक भोजन करते, बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहते, लोलुपता नहीं रखते ओर ल्ियोके वशीभूत नहीं होते, 
ऐसे मनुष्योंक्रे घरोंको तुम त्याग देना। जहाँ हृविष्यसे 
देवताओंकी ओर श्राद्धान्नसे पितरोंकी पूजा होती हो तथा 
कुलकी स्त्रियों, बहनों ओर अतिथियोंका खागत-सत्कार होता 
हो, उस घरको भी छोड़ देना । जहाँ बालक) वृद्ध) स्री-पुरुष 
तथा खजनवर्गमें प्रेम हो, जहाँकी स्त्रिया आनन्दपूर्वक रहती 
हों; बाहर जानेके लिये उत्सुक नहीं होतीं तथा छजाकी रक्षा 
करती हैं, उस घरपर भी दृष्टि न डालना । जहाँ अवस्था 
और सम्बन्धके अनुसार शयन, आसन और भोजनकी 
व्यवस्था हो; जहाँके निवासी दयाळ, सत्कर्मपरायण और 
साधारण सामग्रीसे युक्त हो तथा जिस घरके लोग गुरु) वृद्ध 
एवं ब्राक्षणोंक्रे खड़े रहनेपर स्वयं भी आधनपर नहीं बैठते, 
बह घर भी तुम्हें छोड़ देना चाहिये | देवता; पितर; मनुष्य 
ओर अतिथिर्योके भोजनसे बचा हुआ अन्न ददी जिसका भोजन 
है, उस पुरुषके घरमै भी तुम पैर न रखना | 

जो सत्यवादी, क्षमाशील, अहिंसक, दूसरोंको पीड़ा न 
देनेवाळे तथा दोषदृष्टिसे रहित हों, ऐसे पुरु्षोको तुम छोड़ 
देना । जो अपने पतिकी सेवामें खलम रहती, दुष्टा खरिर्योका 
साथ नदीं करती तथा कुटुम्बके लोगों एवं पतिके भोजन 
करनेसे बचे हुए अन्नको ही खाकर अपने शरीरका पोषण 
करती है, ऐसी स्रीको भी तुम हाथ न लगाना | जो सदा 
यज्ञ, अध्ययन, वेदाभ्यास ओर दानमें मन लगाता दै, यज्ञ 
कराने, शास्त्र पढ़ाने तथा उत्तम दान ग्रहण करनेसे दी 
जिसकी जीविका चलती हो; ऐसे ब्राह्मणको भी तुम त्याग 
देना । दुःसह ! जो सदा दान, अध्ययन और यशके लिये 
उद्यत रहता ओर अपने लिये उत्तम एवं विशुद्ध शासत्रग्रणकी 
बृत्तिसे जीविका चलाता हो, उस क्षत्रियके पास भी तुम न 
जाना । जो दान, अध्ययन और यश--इन तीन पूर्वोक्त 


स्स्स 
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गुणोंसे युक्त हो और पशु-पालन, ब्यापार एवं कृषिसे जीविका 
चलाता हो, ऐसे पापरहित वेश्यको भी त्याग देना | यक्ष्मन्‌ ! 
जो दान, यश और द्विजोंकी सेवामें तत्पर रहता और ब्राह्मण 
आदिकी सेवासे ही जीवन-निर्वाह करता हो--ऐसे शूद्रका भी 
त्याग कर देना । 
हॉ गहस्थ पुरुष श्रुति-स्मृतिके अनुकूल उपायसे 

जीविका चलाता हो, उसकी पत्नी उसीकी अनुगामिनी हो, 
पुत्र गुरु, देवता ओर पिताका पूजन करता हो तथा पल्ली भी 
पतिकी पूजामें संल्म रहती दो) वहाँ अलक्ष्मीका भय केसे हो 
सकता है । यक्ष्मन्‌ | जो प्रतिदिन संध्याके समय पानीसे 
धोया जाता और स्थान-स्थानपर फूलोंसे पूजित होता है, उस 
घरकी ओर तुम आँख उठाकर देख भी नहीं सकते | जिस 
घरमै बिछी हुई शय्याको सूर्य न देखते हो अर्थात्‌ जहाँ लोग 
सूर्योदयसे पहले ही सोकर उठ जाते हों, जहाँ प्रतिदिन अग्नि 
और जल प्रस्तुत रहता हो, सूर्योदय दोनेतक दीप जळता एवं 
सूर्यका पूर्ण प्रकाश पहुँचता हो, वह घर लक्ष्मीका निवास-स्थान 
है । जहाँ साँड़, चन्दन) वीणा, दर्पण) मधु, घृत; ब्राह्मण 
तथा ताँबेके पात्र हो, उस घरमें तुम्हारे लिये स्थान नहीं है | 

दुःसह ! जहाँ पके या कच्चे अर्नोका अनादर और 
शाञ्रोंकी आशाका उल्लङ्घन होता हो, उस घरमें तुम 
इच्छानुसार विचरण करो | जिस घरमें मनुष्यकी हड्डी हो और 
एक दिन तथा एक रात मुर्दा पड़ा र्दा हो, उनमें तुम्हारा 
तथा अन्य राक्षर्सोंका भी निवास रहे । जो अपने भाई बन्धुको 
तथा सपिण्ड एवं समानोदक मनुष्योंको अन्न और जल दिये 
बिना ही भोजन करते हैं, उस समय उन छोगॉपर तुम आक्रमण 
करो । जहाँ पुरवासी पहलेसे ही बड़े-बड़े उत्सव मनानेमें 
प्रसिद्ध हो चुके हों ओर पहलेकी ही भाँति अब अपने घरपर 
उत्सव मनाते हों, ऐसे घरोमें न जाना । जो सूपकी इवासे, 
भीगे कपड़ेकरे जलकी बूँदोसे तथा नखके अग्रभागके 
जलसे खान करते हाँ, उन कुलक्षणी पुरुषोंके पास 
अवश्य जाओ । जो पुरुष देशाचार, प्रतिज्ञा, कुल्धर्म, जप, 
होम; मङ्गल, देवयज्ञ, उत्तम शोच तथा लोक-प्रचलित 
धर्मोका भलीभॉति पालन करता हो; उसके धंसर्गमें तुम्हें नहीं 
जाना चाहिये । 

माकण्डेयजी कहते हैं-दुःसइसे ऐसी बात कहकर 
ब्रह्माजी वहीं अन्तर्धान हो गये | फिर उसने भी ब्रह्माजीकी 
आज्ञाका उसी प्रकार पालन किया । 


हा 
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मार्कण्डेयजी कहते हैँ-ढुःसहकी पत्नी निर्माष्टि हुई । 
यह कलिक्की कन्या थी । कलिकी पत्नीने रजस्वला होनेपर 
चाण्डालका दर्शन किया था; उसीसे इस कन्याका जन्म हुआ 
था | दुःसह और निर्माष्टिकी सोलह सन्ताने हुई) जो समस्त 
संसारमै व्याप्त हैं | इनमें आठ पुत्र थे और आठ कन्याएँ । 
ये सब-के-सब अत्यन्त भयंकर थे । दन्ताकृष्टि, तथोक्ति, 
परिवर्त, अङ्गधुक्‌, शकुनि) गण्डान्तरति; गर्भहा तथा 
शस्यहा-ये आठ पुत्र थे | नियोजिका, विरोधिनी, स्वयंद्दारिका, 
भ्रामणी, ग्रृतुहारिका, स्मृतिहरा, बीजहरा तथा विद्देषिणी-- 
ये आठ कन्याएँ थी, जो सम्पूर्ण जगतको भय 
देनेवाली हुई । अब में इनके कर्म तथा इनसे 
होनेवाले दोषोंकी शान्तिके उपाय बतलाउँगा । पहले आठ 
पुन्नोंके विषयमें सुनो । दन्ताकृष्टि छोटे बच्चोंके दातोमे स्थित 
होकर उनमें रगड़ पैदा करता है । इस प्रकार वह दुःसह 
नामक अलक्ष्मी-पुत्रको वहाँ बुलाना चाहता है । उसकी शान्ति- 
के लिये सोये हुए बालककी शय्या ओर दॉतोंपर-सफेद 
सरसो छींटना चाहिये | तथा सुवचेला (ब्राह्मी ) नामक 
ओषधिसे खान कराने ओर उत्तम शास्त्रांका पाठ करानेसे भी 
यह दोष दूर होता है । दुःसहका दूसरा पुत्र तथोक्ति जब 
आता है, तब वह बारंबार 'यही हो, यही हो? ऐसा कहता 
हुआ मनुष्योको झुभाझभमे लगा देता है । यदि अकस्सात्‌ 
शुभाशुभकी प्रबृत्ति ददो तो उसे तथोक्तिकी ही प्रेरणा समझनी 
चाहिये | यदि शुभका कथन या श्रवण हो तो विद्वान्‌ पुरुष 
उसे सङ्गलमय बतावे और यदि अशुभका श्रवण या कथन हो 
तो उसकी शान्तिके लिये भगवान्‌ विष्णु, चराचरणुरु, ब्रह्मा 
तथा अपने-अपने कुलदेवताके नामोका कीतेन करना 
चाहिये । जो अन्यके गर्भमै दूसरे गर्भोको रखने और 
बद्लनेमे प्रसन्षताका अनुभव करता है तथा कोई बात कइनेके 
लिये उत्सुक मनुष्यक्रे सुखसे किसी और ही बातको कदला 
देता है, वह दुःसहका तीसरा पुन्न परिव है । उसकी झान्ति- 
के लिये भी तत्तवेत्ता पुरुष पीली सरसो छिड्के और रश्षोन्न- 
सन्त्रोका पाठ करे । 


अङ्गभुक नामक चोथा कुमार वायुके समान मनुष्योंके 


उस्का प्रवेश करके स्फुरण, ( सडके) आदिक ली th 0 अ.वे मिळो 


शुभाशुभ फलकी सूचना देता है । उसकी शान्तिके लिये 
कुशोंसे शरीरको झाडे | दुःसहका पाँचवाँ कुमार शकुनि 
कोवे आदि पक्षियोंके अथवा कुत्ते-सियार आदि पश्चुओंके 
शरीरमें स्थित होकर अपनी बोलीसे शुभाशुभ फलको सूचित 
करता है । उसमें भी अशुभसूचक शब्द होनेपर कार्यारम्भ- 
का परित्याग करना चाहिये ओर शुभसूचक शब्द होनेपर 
अत्यन्त शीघ्रताके साथ कार्यारम्भ कर देना चाहिये । ऐसा 
प्रजापतिका कथन है । द्विजश्रेष्ठ ! गण्डान्तरतिनामक छठा 
कुमार गण्डान्तोंमें आधे मुहूतंतक स्थित हो सब प्रकारके 
कार्यारम्भका नाश और माङ्गलिक कर्म तथा अनिन्दनीयता 
( प्रतिष्ठा ) का अपहरण करता है । ब्राह्मणोंके आशीर्वाद, 
देवताओंकी स्तुति, मूलशान्ति) गोमूत्र और सरसों मिले हुए 
जलसे स्नान, जन्मकालिक नक्षत्र और ग्रददोके पूजन, धर्ममय 
उपनिषदोंके पाठ) शस्रोके दर्शन तथा गण्डान्तमें पैदा हुए 
बालकको अवज्ञा ( कुछ कालतक उसका मुँह न देखने ) से 
उसके दोषकी शान्ति होती है । सातवा कुमार “गर्भहा? बड़ा 
भयंकर है, जो खियोंके गर्भमै प्रवेश करके गर्भस्थ पिण्डको 
अपना ग्रास बना लेता है । प्रतिदिन पवित्रतापूर्वक रहने, 
प्रसिद्ध मन्त्र ( कवच आदि ) लिखकर बाधने, उत्तम फूलों 
आदिकी माला धारण करने, पवित्र ग्रहमें रहने तथा अधिक 
परिश्रम न करनेसे गर्भवती स्रीकी उसके भयसे रक्षा होती है । 
अतः इसके लिये सदा चेश करनी चाहिये । इसी प्रकार 
आठवां कुमार शस्या है, वह खेतीकी उपजको नष्ट करता 
है । उसकी भी शान्ति करनी चाहिये; इसके लिये उपाय 
है--खेतमें पुराना जूता रखना, अपसव्य होकर वहाँ जाना, 
चाण्डालका उसमें प्रवेश कराना, खेतके बाहर पूजा चढ़ाना 


और चन्द्रमा एवं जल ( वरुण ) के नामों या मन्त्रोका 
कीतन करना । 


दुःसहकी पहली कन्या नियोजिका है । बह 
परायी स्री और पराये घनके अपहरण आदिमे लगा 
पबित्र अर्थों, मन्त्रों अथवा स्तुतियोके पाठसे तथा 
आदि दुगुणोंका त्याग करनेसे उसकी 
विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि 'नियोजिका 
लगा रही है? यो विचारकर उसका 


मनुष्योको 
देती है । 
क्रोध-लोम 
शान्ति होती है । 
मुझे इन दुष्कमोमें 
विरोध करते हुए 


अपनेको गाली दे या मार 


माकण्डेयपुराण ] 


Ds मोरू 


बेठे तो भी यही सोचकर कि नियोजिकाने ही इसे इस बुराईमें 
लगाया है, क्रोध आदिके वशीभूत न हो | इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुष सदा इस बातका स्मरण करता रहे कि नियोजिका 
ही मुझको ओर मेरे चित्तको परज्जीसंसर्गमें लगाती है | दूसरी 
कन्याका नाम विरोधिनी है । वह परस्पर प्रेम रखनेवाले स्री- 
पुरुषों में, भाई-बन्धुओंमें, मित्रोंमें, पिता-मातामें, पिता-पुत्रमें 
तथा सजातीय पुरुषोंमें विरोध डाला करती है । अतः बलिकर्म 
( पूजोपहारसमपंण ) करने, कठोर बातोंको सइने तथा 
शाल्लीय आचार-विचारका पालन करनेके द्वारा उसके भयसे 
अपनी रक्षा करे | तीसरी कन्याका नाम खयंहारिका है । वह 
खलिहानसे अनाज) घर और गोशालेसे दूध-घी तथा बढ़ने- 
वाले द्रव्यसे उसकी वृद्धि नष्ट कर देती है और सदा अन्तर्धान 
रहती है । इतना ही नहीं, रसोई-घरसे अधपका अन्न तथा 
अन्नभंडारसे अनाज चुरा लेती है ओर परोसी हुई रसोईको 
भोजन करनेवाले मनुष्यके साथ स्वयं भी भोजन करती है । 
मनुष्योंके जूठे अन्नतक चुरा लेती है । जोते हुए खेत, घर 
और झालासे ऋद्धि-सिद्धिकों हडप लेती है । गायों और 
स्त्रियोके थनोंसे दूध गायब कर देती है । दहीसे घी, तिलसे 
तेल, कुसुम्भ आदिका रंग तथा रूईसे सूत हर लेती है। इ 

प्रकार स्वयंहारिका निरन्तर अपहरणमें ही लगी रहती है । 
उससे रक्षा होनेके लिये अपने घरमै मोरके जोड़े रक्खे । 
ख्रीकी कृत्रिम मूर्ति बनाकर स्थापित करे, घरकी दीवारपर 
रक्षाक्रे मन्त्र और वाक्य लिखे, घरके भीतर जूठन न रहने 
दे, इवनकी आग्निसे तथा देवताको धूप देनेसे जो भस्म हो, 


# दक्ष प्रजापतिकी संतति तथा खायम्भुव सगंका वर्णन # 
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उसे लेकर दूध आदिके बर्तनोंमें लगा दे | [ गाय और ख्रीके 
स्तनोंमें तथा अन्न-भंडार आदिमे भी उस भस्मका स्पर्श 
करा दे । ] इससे रक्षा होती है । जो एक स्थानपर निवास 
करनेवाले पुरुषके मनमै उद्वेग पैदा करती दै, वह श्रामणी 
नामकी कन्या उसकी दान्तिके लिये आसन, शय्या 
तथा उस भूमिपर, जहाँ मनुष्य रहता हो, पीली सरसों छींट 
दे । साथ ही एकाग्रचित्त होकर प्रथ्वी-सूक्तका जप करे | 


दुःसहकी पाँचवीं कन्या ख्रियोंके मासिक धर्म नष्ट करती 
है । इसलिये उसे ऋतु॒द्दारिका जानना चाहिये । उसकी 
झान्तिके लिये ख्रीको तीर्थमें, देवाळयके समीप, चेत्य वृक्ष- 
के नीचे, पर्वतके शिखरपर तथा नदीके संगम एवं सरोबरोंमें 
नइलाना चाहिये । साथ ही चिकित्साथास्तरके ज्ञाता अच्छे 
वैद्यको बुलाकर उसकी दी हुई उत्तम ओषधियाँका सेवन भी 
करना चाहिये । छठी कन्याका नाम स्मृतिह्रा है । यदद 
स्त्रियोंकी स्मरणशक्तिको हर लेती है । पवित्र एबं एकान्त 
स्थानमें रहनेसे उसकी शान्ति होती दै । सातवीं कन्या 
बीजहरा कहलांती दै । यह अत्यन्त भयानक है | स्त्री 
पुरुषोंके रज-बीर्यका अपहरण किया करती है | पवित्र अन्नके 
भोजन तथा नित्य खान करनेसे उसकी शान्ति होती दै । 
आठवीं कन्या विद्वेषिणी है, जो सम्पूर्ण जगतूको भय देनेवाल 
है | यह त्री अथवा पुरुषको लोगोंका द्वेषपात्र बना देती दै | 
उसकी शान्तिके लिये मधु, घृत, क्षीरमिश्रित तिलोंका हवन 
एवं मित्रविन्दा नामक यज्ञ करे | 
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मा्कण्डेयजी कहते हैं--भगुसे उनकी पत्नी ख्याति- 
ने घाता ओर विधाता नामक दो देवताओंको उत्पन्न किया | 
देवाधिदेव भगवान्‌ नारायणकी धर्मपत्नी श्रीलक्ष्मीदेवी भी 
ख्यातिके ही गर्भसे प्रकट हुईं | महात्मा मेरुकी दो कन्याएँ 
थीं--आयति और नियति | ये ही घाता और विधाताकी 
पत्नियाँ हुई । इन दोनोंसे दो पुत्र हुए--प्राण तथा मेरै 
महायशस्वी पिता मृकण्डु । श्रीमृकण्डुसे मेरा जन्म हुआ) मेरी 
माता मनस्विनी देवी थीं । मेरी पत्नी धूम्रवतीके गर्मसे मेरे 
पुत्र वेदशिराका जन्म हुआ । अब प्राणकी सन्तानका वर्णन 
सुनो । प्राणका पुत्र द्युतिमान्‌ और द्युतिमानूका अजरा 


मरीचिकी पत्नी सम्भूतिने पौर्णमासको उत्पन्न किया । 
महात्मा पौर्णमासके दो पुत्र हुए--विरजा और पर्वत । 
अङ्किराकी पत्नी स्मृतिने चार कन्याओंको जन्म दिया। 
उनके नाम ये हैं -सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति । 
इसी प्रकार महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाने चन्द्रमा, 
दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय--इन तीन पापरहित पुत्रौक्रो 
उत्पन्न किया । पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिसे दत्तोलि नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो अपने पूर्वजन्ममें स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
“अगस्त्य'के नामसे प्रसिद्ध था । क्षमा प्रजापति पुलहकी पत्नी 
थी । उसने कर्दम, अर्ववीर और सदिष्णु--ये तीन पुत्र 


हुआ । उन दोनोके बहुत: रुह हुता ठा Circle, Jammu हेह किये ॥ कु छ ननि साठ हजार वालखिल्य 
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नामक ऊर्ध्वरेता मददपरियोंको उत्पन्न किया | वसिष्ठकी पत्नी 
ऊर्जाकि गर्भसे सात पुत्र उत्पन्न हुए--रज) गात्र) ऊवा हु 
सबळ, अनघ, सुतपा और शुक्र । ये सभी सप्तषि हुए । 
ब्रह्मन्‌! अभ्नितत्वके अभिमानी देवता अग्नि त्रह्माजीकै 

प्रथम पुत्र थे | उनकी पक्षी स्वाहाने तीन पुत्र उतपन्न किये) 
जो बड़े ही उदार और तेजसी हैं | उनके नाम इस प्रकार 
हैं--पावक) पवमान और शुचि | इनमें छुचि जलको सोखने- 
बाला है । इन तीनोंके बंशमें प्रत्येकके पंद्रह-पंद्रहके क्रमसे 
पैतालीस पुत्र हुए | इनके साथ पिता अग्नि और उनके तीन 
पुत्रोंकी संख्या जोड़नेसे कुल उनूचास आग्नि होते हैं। ये 
सब-के-सब दुर्जय माने जाते हैं । ब्रह्माजीके द्वारा उत्पन्न 
जो अग्निष्वात्त, बर्दिषद्‌, अनमिक ओर साम्निक पितर 
बतलाये गये हैं, उनसे स्वधाने दो कन्याओंको जन्म दिया) 
जिनके नाम थे-मेना और धारिणी । वे दोनों ही उत्तम 
शानसे सम्पन्न तथा सभी गुणोंसे सुशोभित, ब्रह्मवादिनी एवं 
योगिनी थीं । इस प्रकार यह दक्ष-कन्याओंकी वंश-परम्पराका 
बर्णन हुआ । जो श्रद्धापूर्वक इसका चिन्तन करता है, वह 
निस्सन्तान नहीं रहता । र 

करोष्टकि बोले--भगवन्‌ | आपने जो अभी स्वायम्धुब 
मन्बन्तरकषी चर्चा की है, उसका वर्णन में अच्छी तरह सुनना 
चाहता हूँ । मन्बन्तरके कालमान+ देवता, देवर्षि, राजा 
और इन्द्र--इन सबका बर्णन कीजिये । 

माकण्डेयजीने कद्दा--ब्र्मन्‌ । मन्वन्तरकी अवधि 
इकहत्तर चतुयुंगीसे कुछ अधिक कालकी होती है, यह बात 
बतायी जा चुकी है । अब मानव-वर्षसे मन्वन्तरका काल- 
मान सुनो । तीस करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्षोका 
एक मन्बन्तर' होता है । देबताओके मानसे आठ लाख 
बावन हजार बोका यह काल है । सबसे पहले मनु 
खायम्भुव हैं । इसके बाद स्वारोचिष, औत्तम, तामस, 
रेवत और चाक्षुष हैं | ये छः मनु बीत चुके हैं । इस 


` समय बेवखत मनुका राज्य है। भविष्यमें साबणि नामवाले 


पाँच मनु, रौच्य मनु तथा भौम मनु--ये सात और होनेवाले 
हैं । इनका विस्तृत वर्णन मन्बन्तरोके प्रकरणमे करेंगे । 
ब्रह्मन्‌ | इस समय मन्वन्तरोके देवता, ऋषि, इन्द्र और पितरों- 
का परिचय देता हूँ तथा उनकी उत्पत्ति, संग्रह एवं संतानों- 
का भी वर्णन करता हूँ । साथ ही यह भी बतलाता हूँ कि 

मनु ओर उनके पुजाके राज्यका क्षेत्र कितना था । 
पढे स्वायम्भुव मन्वन्तरके प्रथम त्रेतायुगमें प्रियब्रतके 
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पुत्रों अर्थात्‌ खायम्भुव मनुके पोत्रौने पृथ्वीके वर्षविभाग 
किये थे । प्रजापति कर्दमजीकी पुत्री प्रजावती राजा 
प्रियत्रतको ब्याही गयी थी, उसके गर्भसे दो कन्या. 
और दस पुत्र हुए। कन्याओंके नाम थे- सम्राट्‌ और 
कुक्षि । उन दोनोंके दसौं भाई प्रजापतिके समान तेजसी 
और बड़े शूरवीर थे । उनमें सातके नाम इस प्रकार हैं 
आग्नीध्र, मेघातिथि) वपुष्मान्‌+ ज्योतिष्मान्‌, द्युतिमान्‌, भव्य 
और सवन । इनके सिवा मेधा, अग्निबाहु और मित्र ये तीन 
और थे, जो तपस्या और योगमें तत्पर रद्दते थे । इन्हें अपने 
पूर्व जन्मके बृत्तान्तोंका स्मरण था । अतएव इन महाभाग्यशाली 
पुरुषाने राज्य-भोगमें मन नहीं लगाया । राजा प्रियन्रतने 
शेष सातौं पुत्रौंको सातौं द्वीपोंके राजपदपर धर्मपूर्वक 
अभिषिक्त कर दिया । अब द्वीपोंका वर्णन सुनो । 
प्रियत्रतने जम्बूढीपमै आग्नीभ्रको राजा बनाया । इक्षद्वीप- 
का राज्य मेधातिथिको सांपा । झालमलद्वीपमें वपुष्मान्‌को 
और कुशद्वीपमें ज्योतिष्मानको राजा बनाया । द्युतिमान्‌ 
क्रोञ्चद्ीपके) भव्य शाकद्वीपके तथा सवन पुष्करद्वीपके स्वामी 
बनाये गये । पुष्कराज सबनके दो पुत्र हुए--महावीर और 
घातकि । उन्दने पुष्करद्वीपको दो भागोंमें बॉटकर बसाया । 
भव्यके सात पुत्र थे, उनके नाम ये हें--जळद, कुमार) 
सुकुमार) वनीयक, कुशोत्तर, मेधावी ओर महाद्रुम । उन्होंने 
अपने-अपने नामे शाकद्वीपके सात खण्ड किये । द्युतिमानूके 
भी कुशल) मनुग, उष्ण, प्राकार, अर्थकारक) मुनि और 
डुन्दुभि--ये सात ही पुत्र थे । उनके नामसे क्रोश्चद्वीपके 
सात खण्ड हुए । राजा ज्योतिष्मानके कुशंद्वीपमें भी उनके 
पुत्रोके नामपर सात खण्ड बने, उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
उद्भिद) वैष्णव, सुरथ) लम्बन) ध्रृतिमान्‌) प्रभाकर तथा 
कापिल । झास्मलद्वीपके स्वामी वपुष्मानूके भी सात पुत्र 
हुए- श्वेत, इरित) जीमूत) रोहित, बैद्युत, मानस ओर 
केतुमान्‌ । इनके नामपर भी पूर्ववत्‌ उक्त द्वीपके सात खण्ड 
बनाये गये । एक्षद्वीपके स्वामी भेधातिथिके भी सात ही पुत्र 
हुए और उनके नामसे इक्षद्वीपके भी सात खण्ड बन गये । 
डन खण्डोके नाम इस प्रकार हैं-शाकभव, झिदिर, 
सुखोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक तथा प्रव । एक्षद्वीपसे 
लेकर शाकद्वीपतकके पाँच द्वोपोमे वर्णाश्रम-घ 
स्थित है । वहाँ धर्मका सदा स्वाभाविक रूपसे पालन होता 
है। कभी किसी जीवकी हिंसा नहीं की जाती । उनपाँचो द्वीपो 
और उनके वर्षोमे सब धम सामान्य रूपसे सर्वत्र प्रचलित. हं! 


में विभागपूर्वक 


माकण्डेयपुराण ] 


ममल 
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ब्रह्मन्‌ ! राजा प्रियव्॒तने आग्नीप्रको जम्बूद्वीपका 
राज्य दिया था । उनके नो पुत्र हुए, जो प्रजापतिके समान 
शक्तिशाली थे । उनमें सबसे बड़ेका नाम नाभि था, उससे 
छोटा किम्पुरुष था । तीसरेका नाम हरि, चोथेका इलाइत, 
पॉचवेंका रम्य, छठेका हिरण्यक) सातवेंका कुरु, आठवेंका 
भद्राश्व और नवेंका केतुमाल था । इन पुत्रोंके नामपर ही 
जम्बूद्वीपके नौ खण्ड हुए | हिमवर्षको छोड़कर शेष जो 
किम्पुरुष आदि वर्ष हैं, उनमें सुखकी अधिकता है और बिना 
यल्ल किये खभावसे ही वहाँ सब कामनाओंकी सिद्धि होती 
है | उनमें किसी प्रकारके विपर्यय ( असुख, अकाल मृत्यु 
आदि ) तथा जरा-मृत्युका कोई भय नहीं है । और न वहाँ 
धर्म-अधर्म अथवा उत्तम) मध्यम, अधम आदिका ही कोई 
भेद दै । उन आठ वर्षोम न चार युगोंकी व्यवस्था दै, न छः 
ऋतुओंकी । वहाँ किसी विशेष ऋतुके कोई चिह्न नहीं दीख 


ॐ जम्बूद्वीप और उसके पर्वेतोका वर्णन # 
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पड़ते | आग्नीभ्रकुमार नाभिके पुत्र ऋषभ और ऋषभके 
भरत हुए, जो अपने सो भाइयोंमें सबसे बड़े थे | ऋषभ 
अपने पुत्रको राज्य दे महाप्रत्रज्या ( संन्यास ) ग्रहण करके 
तपस्या करने लगे । वे महर्षि पुलहके आश्रममें ही रहते थे । 
उन्होंने हिम नामक वर्षको, जो सबसे दक्षिण है, अपने पुत्र 
भरतको दिया था; इसलिये महात्मा भरतके नामपर इसका 
नाम भारतवर्ष हो गया । 


भरतके पुत्र सुमति हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे । भरतने 
उनको राज्य देकर वनका आश्रय लिया | राजा प्रियब्रतके 
पुत्र तथा उनके भी पुत्र-पौत्रोंने स्वायम्भुव मन्वन्तरमें 
सात द्वीपोंवाली पृथ्वीका उपभोग किया । द्विजश्रेष्ठ | यह 
मैंने तुम्हें खायम्भुव मन्वन्तरकी सृष्टि बतलायी) अब और 
क्या सुनाऊँ ! 


iT 


जम्बूद्वीप और उसके पर्यतोंका वर्णन 


कोष्डुकिने पूछा- त्रहान्‌ ! द्वीप, समुद्र, पर्वत और 
वर्ष कितने हैं तथा उनमें कोन-कोन-सी नदियाँ हैं ! महाभूत 
( पृथ्वी ) और लोकालोकका प्रमाण क्या है ? चन्द्रमा और 
सूर्यका व्यास, परिमाण तथा गति कितनी है? महामुने ! ये 
सब बातें मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइये । 


माकण्डेयजी वोळे--व्रह्मन्‌! समूची पृथ्वीका विस्तार 
पचास करोड़ योजन है | अब उसके सब स्थानोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । महाभाग ! जम्बूद्वीपसे लेकर पुष्करद्वीपतक 
जितने द्वीपोंकी मैंने चर्चा की है; उन सबका विस्तार इत प्रकार 
है | क्रमशः एक द्वीपसे दूसरा द्वीप ढुगुना बड़ा है; इसी 
क्रमसे जम्बूदीप, एक्ष, गादमल) कुश) क्रोञ्च, शाक और 
पुष्करद्वीप स्थित हैं | ये क्रमश; लवण) इक्षु) सुरा, धृत 
` दही, दूध और जलके समुद्रोंसे घिरे हुए हैं । ये समुद्र भी 
एक़की अपेक्षा दूसरे दुगुने बड़े हैं । 
अब मैं जम्बूढीपकी स्थितिका वर्णन करता हूँ । इसकी 
लंबाई-चौडाई एक लाख योजनकी है | इसमें दिमवान्‌, 
हेमकूट) निषध, मेरु; नील, श्वेत तथा शर्की ये सात वर्ष- 
पर्वत हैं । इनमें मेरु तो सवके बीचमें दै, उसके सिवा जो 
नील और निषध नामक दो ओर मध्यवर्ती पर्वत हैं, वे एक- 
एक लाख योजनतक फेले हुए हैं | निषघसे दक्षिणमें तथा 


नील्से उत्तरमें जो दो-दो पर्वत हैं, उनका विस्तार क्रमशः 
दस-दस हजार योजन कम है | अर्थात्‌ हेमकूट और उवेत 
नब्बे-नब्बे हजार योजनतक तथा हिमवान्‌ और शरङ्गी अस्सी- 
अस्सी हजार योजनतक फेले हुए हैं । वे सभी दो-दो हजार 
योजन ऊँचे और उतने ही चोडे हैं | इस जम्बूद्वीपके छः 
वर्षपर्वत समुद्रके भीतरतक प्रवेश किये हुए, हैं । यह प्रृथ्वी 
दक्षिण और उत्तरमें नीची ओर बीचमें ऊँची तथा चौड़ी 
है । जम्बूढीपके तीन खण्ड दक्षिणमें हैं और तीन खण्ड 
उत्तरमें । इनके मध्यभागमें इलावृत वर्ष दै, जो आधे 
चन्द्रमाके आकारमें स्थित है । उसके पूर्वमें भद्राइव और 
पदिचममें केतुमाल वर्ष है। इलावृत वर्षकै मध्यभागमें सुवर्ण- 
मय मेरुपर्वत हैं, जितकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन दै । 
वह सोलद हजार योजन नीचेतक प्रृथ्वीमें समाया हुआ है । 
तथा उसकी चौडाई भी सोलह हजार योजन ही है | वह 
शराव ( पुरवे ) की आक्रतिका होनेके कारण चोटीकी ओर 
बत्तीस दजार योजन चौड़ा है। मेरुपवंतका रंग पूर्वकी 
ओर सफेद, दक्षिणकी ओर पीछा, पक्चिमकी ओर काला और 
उत्तरकी ओर लाळ है । यह रंग क्रमशः ब्राह्मण, वैश्य, 
शूद्र तथा क्षत्रियका है । मेदपवतके ऊपर क्रमश; पूर्व आदि 
दिशाओंमें इन्द्रादि आठ लोकपालोंके निवासस्थान हैं । 
इनके बीचमै ब्रह्माजीकी सभा हे । वह सभामण्डप चौदह 
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हजार योजन ऊँचा है । उसके नीचे विष्कम्म ( आधार ) 
रूपसे चार पर्वत हैं, जो दस-दस हजार योजन ऊँचे हँ । 
चे क्रमशः पूर्व आदि दिशाओर्मे स्थित हैं | उनके नाम इ 
प्रकार हैं--मन्दर, गन्धमादन) विपुल और १ सुपाशव । इन 
चारों पर्बतोंके ऊपर चार बड़े-बड़े ग्रक्ष है; जो ध्वजाकी 
भाँति उनकी शोभा बढ़ाते हैं | मन्दराचलपर कदम्ब) 
गन्धमादन पर्व॑तपर जम्बू, विपुलपर पीपल तथा सुपाइवके 
ऊपर बरगदका महान्‌ वृक्ष है । इन पवतोंका विस्तार 
ग्यारह-ग्यारह सौ योजनका है । 'मेरके पूर्व भागमें जठर और 
देवकूट पर्वत हैं, जो नील और निषध पर्वततक फले हुए 
हैं । निषध ओर पारियात्र--ये दो पर्वत मेरुके पश्चिम भाग 
स्थित हैं | पूर्ववाले पर्वतोंकी भाँति ये भी नीलगिरितक पे 
हुए हैं। हिमवान्‌ और केलासपर्वत मेरुके दक्षिण भागमै स्थित 
हैं | ये पूर्वसे पश्चिमकी ओर फेलते हुए समुद्रके भीतरतक 
चले गये हैं । इसी प्रकार उसके उत्तर भागमें श्रङ्गवान्‌ 
और जारुधि नामक पर्वत हैं। ये भी दक्षिण भागवाले 
पर्वतोंकी भाँति समुद्रके भीतरतक पोळे हुए हैं । दविजश्रेष्ठ! 
ये मर्यादा-पर्वत कहलाते हैं । 
हिमवान्‌ ओर हेमकूट आदि पबेतोंका पारस्परिक अन्तर 
नो-नौ हजार योजन है । ये इलाबतवर्षके मध्यभागमें भेरुकी 
चारौ दिशाओमें स्थित हैं| गन्धमादन परवंतपर जो जामुनके 
फल गिरते हैं, वे हाथीके शरीरके बराबर होते हें । उनमेंसे जो 
रस निकलता है, उससे जम्बू नामकी नदी प्रकट होती है, 
जहॉसे जाम्बूनद नामक सुबणे उत्पन्न होता है । वह नदी 
जम्बूतक्षके मूलभूत मेरुपर्वतकी परिक्रमा करती हुई बहती 
है और बहाँके निवासी उसीका जल पीते हैं । भद्राश्चवपरमे 
भगवान्‌ विष्णु हयग्रीवरूपसे, भारतवर्षमै कच्छपरूपसे, 
केतुमालवपमें वाराहरूपसे तथा उत्तरकुरुमे मत्स्यरूपसे 
विराजते हैं । 
द्विजश्रेष्ठ | मन्दर आदि चार पर्वतोपर जो चार वन और 

सरोबर हैं, उनके नाम सुनो । मेरुसे पूर्वके पब॑तपर चेत्ररथ 
नामक वन है, दक्षिण शेलपर नन्दन बन है, पश्चिमके पर्वतपर 
बेश्राज वन है और उत्तरवाळे पर्वतपर सावित्र नामक बन है । 
पूवेमे अरुणोद, दक्षिणमे मानस, पड्चिममै शीतोद ओर 
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उत्तरमें महाभद्रनामक सरोवर हैं । शीतातं, चक्रमुञ्, 
कुलीर, सुकङ्कवान्‌, मणिशेल, दृषवान्‌, महानील) भवा चल, 
सुविन्दु; मन्दर) वेणु, तामस) निषध तथा देवशेल--ये महान्‌ 
पर्वत मन्द्राचलसे पूर्व दिशामें स्थित हैं । त्रिकूट शिखराद्रि, 
कलिङ्ग, पतङ्गक, रुचक) सानुमान्‌) ताम्रक, विशाखवान्‌, 
इवेतोदर) समूल) वसुधार, रत्नवान्‌) एकश्टज्ञ, मद्दाशैल, 
राजशेल, पिपाठक, पञ्चगौल, केलास ओर हिमाल्य--ये 
मेरुके दक्षिणभागमें स्थित हैं । सुरक्ष, शिश्विराक्ष, वैदूय, 
पिङ्गल, पिञ्जर, मद्दाभद्र, सुरस, कपिल, मधु, अञ्जन, कुक्कुट) 
कृष्ण, पाण्डुर, सहखशिखर, पारियात्र ओर श्ज्ञवान--ये 
मेरुके पश्चिम विष्कम्भ विपुल गिरिसे पश्चिममें स्थित हैं । 
शह्ल॒कूट, वृषभ, हंसनाभ) कपिलेन्द्र, सानुमान्‌) नील, 
स्वर्णश्रुङ्ग, शातश्ज्ञ) पुष्पक; मेघ, विरजाक्ष, वराहाद्रि, मयूर 
तथा जारुधि-ये सभी पर्वत मेरुके उत्तरभागमें स्थित हैं । 
इन पर्वतोंकी कन्द्राएँ बड़ी मनोहर हैं । हरे-भरे वन और 
स्वच्छ जलवाले सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं | वहाँ पुण्यात्मा 
मनुष्योंका जन्म होता है । द्विजश्रेष्ठ ! ये स्थान इस पृथ्वीके स्वर्ग 
हैं । इनमें स्वगसे भी अधिक गुण हैं । यहाँ नूतन पाप-पुण्यका 
उपार्जन नहीं होता । ये देवताओंके लिये भी पुण्यभोगके ही 
स्थान हैं | इन पर्वतोपर विद्याधर) यक्ष, किन्नर; नाग) 
राक्षस, देवता तथा गन्धर्वोकै सुन्दर एवं विशाल वासस्थान 
हैं । बे परमपवित्र तथा देवताओंके मनोहर उपवनोंसे सुशोभित 
हैं । बददाके सरोवर भी बड़े सुन्दर हैं | वहाँ सब ऋतुओंमें 
सुख देनेवाली वायु चलती है । इन पर्वर्तोपर मनुष्योंमें कदी 
वेमनस्य नहीं होता ! 


इस प्रकार मैंने चार पत्रौसे सुशोभित पार्थिव' कमलका 
वणेन किया है । भट्राइव और भारत आदि वर्ष चारों दिशाओंमें 
इस कसलके पत्र है । मेरुके दक्षिण भागमें जिस भारत नामक 
वर्षकी चर्चा की गयी है, वही कर्मभूमि है | अन्य स्थानोंमें 
पाप-पुण्यकी प्राप्ति नहीं होती | अतः भारतवर्षको ही सबसे 
प्रधान समझना चाहिये । क्योकि बहाँ सब कुछ प्रतिष्ठित है। 
भारतवषेसे मनुष्य स्वर्गलोक, मोक्ष, मनुष्यलोक, नरक, तिर्यक- 


योनि अथवा और कोई गति- जो चाहे प्राप्त कर सकता है। “” 


श्रीगङ्गाजीकी उत्पत्ति, किम्पुरुप आदि वर्षोकी विशेषता तथा भारतवर्षके विभाग, नदी, 
पर्वत और जनपदोंका वणन 


नाक 


साकण्डयज्ञी कहते है- ढिजश्रेष्ठ ! विश्वयोनि त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गाका प्रादुर्भाव उ 


भगवान्‌ नारायणका जो ्रुवाधार नामक पद है; उसीसे चलकर वे सुधाकी उतत्तिके स्थान 


पा पारा लज पराल” 


२. रसीको किशयुमार चक भी नहते हे । 


ओर जलके आधारभूत 
चन्द्रमण्डले प्रविष्ट दुर 
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अत्यन्त पवित्र हो मेरुपर्वतके शिखरपर गिरीं । वहाँ उनकी 
चार धारा हो गर्यौ । मेरुके शिखरों ओर तटोंसे नीचे 
गिरती-बह्ती गङ्गाका जल चारों ओर विखर गया और आघार 
न दोनेके कारण नीचे गिरने लगा | इस प्रकार वह जल मन्द्र 
आदि चारों पर्वेतोपर बराबर-बराबर बँट गया । अपने वेगसे 
बड़े-बड़े पदतोंओ विदीर्ण करती हुई गद्भाकी जो धारा पूर्व 
दिशाकी ओर गयी, वह सीताके नामसे विख्यात हुई । दीता 
चेत्ररथ नामक वनको जलसे आप्लावित करती हुई वरुणोद 
सरोवरमें गयी ओर वहाँसे शीतान्त पर्वत तथा अन्य पहाड़ोंकों 
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लांघती हुई प्रथ्वीपर पहुँची । वहांसे भद्राश्ववर्षमे होती हुई 


समूद्रमे मिल गयी | इसी प्रकार मेरुके दक्षिण गन्धमादन- 
पर्वतपर जो गङ्गाकी दूमरी धारा गिरी) वह अल्फनन्दाके 
नामसे विख्यात हुई । अलकनन्दा मेरकी घाटियोपर पोळे 
हुए नन्दन बनमें, जो देवताओंको आनन्द प्रदान करनेवाला 
है, बहती हुई बड़े वेगसे चलकर मानसरोवरमें पहुँची | उस 
सरोवरको अपने जलसे परिपूर्ण करके गङ्गा शेलराजक्रे रमणीय 
शिखरपर आयी । वहाँसे क्रमशः दक्षिणमें स्थित समस्त 
पर्वतोंको अपने जलसे आप्लावित करती हुई महागिरि 
द्विमवानूपर जा पहुँची । वहाँ भगवान्‌ शङ्करने गङ्गाको अपने 


शीक्षपर धारण कर लिया और फिर नहीं छोड़ा | तब राजा ` 


लट 
भगीरथने आकर उपवास और स्तुतिके द्वारा भगवान्‌ शिवकी 


आराधना की । उससे प्रसन्न होकर महादेवजीने गङ्गाको 
छोड़ दिया । फिर वे सात धाराओोंमें विभक्त होकर दक्षिण 
समुद्रमें जा मिलीं । उनकी तीन धाराएँ तो पूर्व दिश्याकी 
ओर गयीं । एक धारा भगीरथके पीछे-पीछे दक्षिण दिशाकी 
ओर बहने लगी | 
मेरु गिरिके पश्चिम जो बिपुल नामक पर्वत है, उसपर 
गिरी हुई महानदी गङ्काकी धारा खरक्षुके नामसे विख्यात 
हुई । वहाँसे वेराज पर्वतपर होती हुई स्रक्षु ्ीतोद सरोवरमें 
गयी और उसे आप्लावित करके न्रिदिख पर्वतपर पहुँच 
गयी | फिर वहाँसे अन्य पर्वतोक्रे शिखरोंपर होती हुई केतुमाल 
वर्षमें पहुँचकर खारे पानीके समुद्रमें मिल गयी | मे रके 
उत्तरीय पाद सुपाइवपर्वतपर गिरी हुई गङ्गाकी धारा सोमाके 
नामसे विख्यात हुई | और सावित्र वनको पवित्र करती हुई 
दाभद्र सरोवरमें जा पहुँची । वहाँसे दह्लुकूट' पर्वतपर जा 
क्रमशः वृषभ आदि शेलमालाओंको लाँधती हुई उत्तरकुरु 
नामक वर्षमै बहने छगी | अन्ततोगत्वा मद्दासागरमै जा 
मिली | 


द्विजश्रेश | इस प्रकार मैंने तुम्हें गङ्गाजीकी उत्पत्तिका 
वृत्तान्त कह सुनाया | साथ ही जम्बूद्वी पका निवेश और 
उसके वर्ष-विभाग भी वतला दिये | किम्पुरुष आदि समस्त 
वर्षाम प्रजा बड़े सुखसे रहती दै | उसे किरी प्रकारका भय 
नहीं सताता । उनमें कोई छोटा-बड़ा या ऊँच-नीच नहीं 
होता | जम्बूद्वीपके नवों वर्षोमे सात-सात कुल पर्वत हैं और 
प्रत्येक देशमें पव॑तोंसे निकळी हुई अनेक्रानेक नदियाँ हैं । 
बिप्रत्रर | करिम्पु॑र्ष आदि जो आठ वर्ष हैं, वहाँ प्रथ्वीसे दी 
प्रचुर जल निकलता है; किन्तु भारतवर्षमें वर्षाके जलसे 
विशेष कार्य चलता दै । उक्त आठ वर्मे वार्क्षी, स्वाभाविकी; 
देश्या, तोयोत्था, मानसी तथा कर्मजा सिद्धियाँ मनुष्योको 
प्राप्त होती ई। कामना पूर्ण करनेवाले कव्पवृक्ष आदि 
वृक्षीसे जो सिद्धि प्राप्त होती दै, उसे वार्षी सिद्धि कहते हैं । 
स्वभावसे ही प्राप्त होनेवाली सिद्धि स्वाभाविकी कहलाती है | 
देशसे या स्थानविशेषसे जो कार्यसिद्धि होती दै, उसका 
नाम देश्या है | जलकी सूक्ष्मतासे होनेवाली सिद्धि तोय्रोत्था 
कही गयी है । ध्यानपे ही प्राप्त दौनेवाली सिद्धिको मानसी 
कहते द तथा उपासना आदि कमसे जो सिद्धि प्राप्त होती है, 
वह कर्मजा कहलाती दै | किम्पुरुष आदि वर्षमै युगकी 
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व्यवस्था ओर आघिन्ाधि नहीं दै । वहाँ पाप-पुण्यका 
अनुष्ठान भी नहीं देखा जाता । 
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% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्वा तत्पवर्ण मनः * 


[ संक्षिप्त 
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क्रोष्डुकिने कहा-भगवन्‌ ! आपने जम्बूदीपका 
संक्षेपसे वर्णन किया; किन्तु महामाग ! अभी-अभी आपने जो 
यह कहा कि भारतवर्षको छोड़कर ओर कहीं किया हुआ कर्म 
पुण्य और पापका जनक नहीं होता, केवल भारतवर्षसे ही 
मोक्ष तथा खर्ग, अन्तरिक्ष एवं पाताळ आदि लोकोंकी प्राप्ति हो 
सकती है । मनुष्योंक्रे लिये और किसी भूमिपर कर्मका विधान 
नहीं है, केवल यह भारत ही कर्मभूमि है । अतः भारतवर्षका 
वृत्तान्त विस्तारके साथ बतलछाइये | जितने इसके भेद हों, 
जैसी इस देशकी स्थिति हो और जो-जो यहाँ पर्वत हों उन 
सबका भलीभाति वर्णन कीजिये । 


मार्कण्डेयजी कहते हैं-अद्यन्‌ ! सुनो, भारतवषके 
नो विभाग हैं, उन सबके बीचमै समुद्रका अन्तर है; अतः 
एक विभागके मनुष्यका दूसरे विभागमे जाना असम्भव है 
उक्त नो विभागोंक्रे नाम इस प्रकार हैं--इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्‌, 
ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप) सोम्पद्वीप) गाम्धवं द्वीप) 
बारुणद्वीप ओर नवौँ यह भारतवर्ष । भारत भी समुद्रसे घिरा 
है । यह उत्तरसे दक्षिणतक एक हजार योजन बड़ा है । 
इसके पूबंमे किरात ओर पश्चिममें यवन रहते हैं। बीचमें 
ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और झट्का नित्रास है | ब्राह्मण आदि 
बणोंके लोग यहाँ यज्ञ; शख्त्र-ग्रहण और व्यवसाय आदि 
क्मेखि अगनेको पवित्र करते हैं; तथा इन्हींसे इनका जीउन- 
निर्वाह भी होता हे । इतना ही नहीं, इन्हीं कर्मासे ये स्वर्ग) 
मोक्ष ओर पुण्य प्राप्त करते हैं तथा इन्हींको ठीक-ठीक न 
करनेसे इन्हें पाप भोगना पड़ता है । 
महेन्द्र, मलय) सह्य, शुक्तिमान्‌) ऋश्ष, विन्ध्य ओर 
पारियात्र- यै सात ही यहाँ कुल पर्वत हैं । इनके निकट और 
भी हजारों पर्वत हैं । ये सभी अत्यन्त विस्तृत, ऊँचे तथा 
रमणीय है । इनके शिखर भी बहुत-से हैं | इनके सिया 
कोलाहरू, वैभ्राज, मन्द्र, द्दुराचल, वातस्वन, वैद्युत, 
मैनाक, स्वरस तुङ्गप्रच, नागगिरि, रोचन, पाण्डुराचल, 
पुष्परिरि, दुजेयन्त, रेवत, अरुंद, ऋष्यमूक, गोमन्त, कूटदोल, 
कृतस्मर, श्रीपत ओर चकोर आदि सैकड़ों पर्वत और हैं, 
जिनसे मिले हुए म्लेच्छ ओर आये जनपद विभागपूर्बक स्थित 
है । चे लोग जिन श्रेष्ठ नदियोका जल पीते हैं, उनके नाम 
सुनो) गङ्गा, सरस्वती) सिन्धु, चन्द्रभागा (चिनाब), यमुना, 
शतद्रू (सतलज ), वितस्ता ( झेलम ), इरावती ( रावी ); 
कूहू, गोमती, धूतपापा) बाहुदा) इपद्रती) विपाशा ( व्यास ); 
देविका, रंक्षु, निश्चीरा) गण्डकी) कौशिकी (कोसी)--ये सभी 
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नदियाँ हिमालयकी तलेटीसे निकली हुई हैं। वेदस्मृति, वेदवती, 
वृतश्नी; सिन्धु, वेणा, सानन्दना)सदा नीरा;मही, पारा, चर्मण्वती, 
नूपी) विदिशा, वेत्रवती (बेतवा), क्षिप्रा तथा अत्रन्ती-इन 
नदियोंका उद्गमस्थान पारियात्र पर्वत दै । महानद शोण(सोन), 
नर्मदा) सुरथा) अद्रिजा, मन्दाकिनी) दशार्णा) चित्रकूटा) 
चित्रोसला, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिप्पलिश्रोणि, 


विपाशा) वंजुडा; सुमेरुजा, झुक्तिमती, सकुछी, त्रिदिवाक्रमु ०४ 


और वेगवाहिनी -ये नदियाँ स्कन्दपदतकी शाखा ओंसे निकली 
हैं । शिप्रा, पयोष्णी, निर्विन्ध्या, तापी) निषधात्रती) वेण्या, 
वेतरणी, सिनीवाली, कुमुद्वती) करतोया) मदागोरी दुर्गा तथा 
अन्तःशित्रा--ये पुण्यसलिला कल्याणमयी नदियाँ विन्ध्याचल- 
की घाटियोंसे निकली हूँ । गोदावरी; भीमरथी, कृष्णावेणी, 
तुङ्गभद्रा) सुप्रयोगा, बाह्या तथा कावेरी--ये श्रेष्ठ सह्यपर्वंतकी 
शाखाओंसे प्रकट हुई हैं | कृतमाला, ताम्रपर्णी, पुष्पजा और 
उत्पलात्रती--ये मलयाचले निकली हें | इनका जल बहुत 
शीत होता है । पितृसोमा, ऋषिकुल्या, इक्षुका, त्रिदिवा, 
लाङ्गूलिनी और वंशकरा--ये महेन्द्रपर्वतसे निकली मानी जाती 
हें । ऋषिकुल्या, कुमारी) मन्दगा, मन्दवादिनी, कुशा ओर 
पलाशिनी--इनका उद्गम शुक्तिमान्‌ पव॑तसे हुआ है। ये 
सभी नदियाँ पवित्र हैं, सभी गङ्गा ओर सरस्वतीके समान हैं 

तथा सभी साक्षात्‌ या परम्परासे समुद्रमें मिली हैं | ये सब-की- 

सब्र जगतूक्रे लिये मातासहृश हैं। इन सत्रको पापहारिणी 

माना गया है । द्विजश्रेष्ठ ! इनके अतिरिक्त और भी हजारों 

छोटी नदियाँ हैं, जिनमें कुछ तो केवल वर्षाकालमें बहती हैं 

और कुछ सदा ही बहनेवाली हैं । 


मत्स्य, अश्वकूट) कुल्य) कुन्तल) काशी, कोसल, अबुंद; 
अकोलिज्ठ) मलक और बक ये प्रायः मध्यदेशे जनपद कहे 
गये हैं । सह्यपर्वतके उत्तरका भूभाग, जहाँ गोदावरी नदी 
बढती है, सम्पूर्ण भूमण्डलमै सबसे अधिक मनोरम प्रदेश है | 


वहीं महात्मा भार्गवका मनोहर नगर गोवर्धन है | वहाँ अनेक 2 


जनपद हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--वाहीक (वलख) 
वाय्घान, आमीर;कालतोयक;अपरान्त;शूद,पहूव »चमखण्डि क, 
गान्धार) यवन; सिन्धु (सिंध) सौवीर, मद्र, शतदुज, कलिङ्ग, 
पारद) हारथूपक) माठर) बहुभद्र, केकेय और ददामालिक । 
ये क्षत्रियोके उपनिवेश हैं तथा इनमें वैद्य और उल्ल 
भी रहते हैं । काम्बोज (खंभात), Se य 

जह ह बबर, हर्षवर्धन, चीन) 


> भरद्वाज) पुष्कल, कशेरुक. 
लग्पाक; झूलकार) चुलिक, जागुड, शोषध और पापत 


है! 
न्य 
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ये सब किरातौंकी जातियाँ हैं । तामस, हंसमार्ग; 
काइमीर) गणराष्ट्र, झूलिक) कुहक, ऊर्णा तथा दार्व 
ये समस्त देश उत्तरमें स्थित हैं । 

अब पूर्वके देशोंका वर्णन सुनो-अभ्रारक, मुद्रक, 
अन्तर्गिरि, बद्दिगिरि) प्लवङ्ग) रङ्गेय, मालद; मलवर्तिक्, 
ब्रा्मोत्तर) प्रविजय, भागव; ज्ञेयमलक, प्राग्ज्योतिष मद्र, विदेह 
( मिथिला ), ताम्रलि्तक) मळ; मगध और गोमन्त--ये पूर्व- 
दिशाके जनपद हैं । अब्र दक्षिण दिशाके जनपद बतलाये जाते हैं । 
पाण्ड्य, केरल, चोल, कुन्त्य, गोलाङगूल, गैल्प, 
मूषिक) कुसुम, वनवासक) महाराष्ट्र, माहिषिक) कलिङ्ग) 
आभीर, वैशिक्र्य, आटव्य, शबर; पुलिन्द) बिन्ध्यमालेय, 
वैदर्भ, दण्डक) पौरिक) मौलिक, अइमक, भोगवर्धन) ने पिक 
कुन्तल) आन्ध्र, उद्भिद) बनदारक--ये सभी दक्षिणप्रदेदाके 
जनपद हैं | अब अपरान्त देशोंका वर्णन सुनो । सूर्धारक) 
कालिबल, दुग; अनीकट, पुलिन्द, सुमीन) रूप्प, श्वाप 
कुरुमिन, कठाक्षर, कारसमर, लोहजद्ठ; वाजेय) 
राजभद्रक) नासिक्याव, नर्मदाके उत्तरके देश, भीरुकच्छ 
माहेय, सारस्वत, काइमीर, सुराष्ट्र, आवन्त्य और अब्युंद--ये 
अपरान्त-प्रदेश हैं । अत्र विन्ब्यनिवासियोंक्रे देश बतलाथे 
जाते हैं| सरज, करूष, केरल, उत्कल; उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज्य; 
किष्किन्धक+ तोशल, को दाळ, त्रैपुर,वेदिश, तुम्चुर,तुम्चुल) पटु; 
नेपध, अन्नज, तुष्टिकार, वीरद्दोत्र ओर अवबन्ति-ये सभी 
जनपद बिन्ध्याचछकी घाटियोंमें बसे हैं। 


अत्र पर्वतीय देशोंका वर्णन किया जाता दै- नीह्वार, 
हंसमार्ग, कुरु, गुर्गण, खस, कुन्तप्रावरण, ऊर्ण, दार्व) कृत्रक) 
त्रिगर्त, मालव, किरात और तामस । ये पर्व॑तोंके आश्रयमें 
बसे हैं । इतने देशोसे परिपूर्ण यह भारतवर्ष है | इसमें चारों 
याओंके देशोंकी स्थिति है । इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
ओर कलि--इन चारों थुगोंक्री व्यवस्था है । भारतवपके 
ण) पश्चिम तथा पूर्वमे महासागर है और उत्तरकी ओर 
धनुषकी प्रत्यञ्चाके समान हिमालय पर्वतकी स्थिति दै । यह 
भारतवर्ष सब प्रकारकी उन्नतिका बीज है । यहाँ शुभकर्म 
करनेसे ब्रह्मपद, इन्द्रपद, देवलोक और मरुद्रणोंका स्थान भी 
मिलता है । इसी प्रकार यहाँ निन्दित कर्म करनेसे मनुष्य- 
को मृग, पशु, सर्प तथा स्थावरोंकी योनि भी मिल सकती दै 
ब्रह्मन्‌ ! इस जगतूमें भारतवषके सिवा दूसरा कोई देश 
कर्मभूमि नहीं है । ब्रह्मर्षं ! देवताओंके मनमै भी सदा यह 
अभिलाषा रहा करती है कि “हम देवयोनिसे भ्रष्ट होनेपर 
भारतवर्षमें मनुष्यके रूपमें उत्पन्न हों ।? उनका कहना है कि 
“भारतवर्षक्रे मनुष्य वह कार्य कर सकते हैँ, जो देवता और 
असुरोंके लिये भी असम्भव दै; किन्तु खेदकी बात है कि ये 
मनुष्य कर्मवन्धनमें बैँधकर अपने कर्मोक्री ख्याति--अपनी 
कीर्ति फैलानेको उत्सुक रहते हैं ओर लेशमात्र सांसारिक 
सुखके प्रलोभनमें पड़कर नित्य अक्षय -सुखक्री प्रात्तिके लिये 
कोई भी कर्म नहीं करते |? 
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क्रोष्टुकिने कहा-भगवन्‌ ! आपने मुझसे भारतवषका स्थित हैं । उन्हें बतलाता हूँ, सुनो । वेदि, मद्र, अरिमाण्डव्य, 


भलीभाँति वर्णन क्रिया तथा वहाँक़ी नदियों) पर्वताँ और 
जनपदोंक्रो भी बतलाया | इसके पहले आपने यह कहा 
था कि भारतवर्षमें भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूपसे निवास करते 
हैं, सो उनकी स्थिति कहाँ और किस प्रकार दै, यह सव 
ननेकी मेरी इच्छा हो रही दै । कूर्मरूपी भगवान्‌ जनार्दन 
किस रूपमै स्थित हैं; उनसे मनुष्योकरे छुम-अशुभक्री सूचना 
कैसे मिलती है १ भगवान्‌ कूर्मका मुख कैसा दै! और उनके 
चरण कौन हैं ! ये सारी बातें बताइये । 
मार्कण्डेयज्ञी बोळे-ब्रझन्‌ ! कूर्मरूपधारी भगवान्‌ 
रि नौ भेदोंसे युक्त इस भारतवर्षको आक्रान्त करके 
स्थित हैं । उनका मुख पूर्व दिशाकी ओर है । उनके चारों 
ओर नौ भागोंमें विभक्त होकर सम्पूणं नक्षत्र ओर देश 


शाल्व, नीप, शक, उजिद्दान, घोषसंख्य, खस, सारस्वत, 
मत्स्य, शूरसेन, माथुर, धर्मारण्य, ज्योतिपिक) गोरग्रीव, 
युडाइमक) उद्वेइक) पाञ्चाल, सङ्केत) कंक) मारुत, काळकोटि, 
पाखण्ड, पारियात्रनिबासी) कापिञ्जल, कुरुबाह्य, उदठम्बर 
तथा गजाहृय . ( हस्तिनापुर आदि) के मनुष्य भगवान्‌ 
कूर्मके मध्यभाग ( कटिप्रदेश ) में स्थित हैं । कृत्तिका) 
रोहिणी ओर मृगदिरा-ये तीन नक्षत्र उक्त स्थानके 
निवासियोंके लिये शुभाशुभके सूचक दोते हैं | ब्रपध्वज 
अञ्जन, जम्बू, मानवाचल, झूर्पक्रणं, व्याधमुख, खर्म) 
कवटाशन) चन्द्रेश्वर, खश, मगध, मेयिळ, पोण्डू, वदनदन्तुर, 
प्राग्ज्योतिष, लोहित्य; सामुद्र पुरुषादक; पूर्णौ कट, भद्रगौर, 
उदयगिरि, काशी, मेखुल, मुष्ट, ताम्रलिप्तछ एकपादप, 
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वर्धमान ऑर कोसल--पै देश कूर्मभगवानके सुखभागमें 
स्थित हैं । आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य-ये तीन नक्षत्र भी 
उनके मुखमै हैं । 
अब कूर्मभगवानके दक्षिण चरणमें जो देश है, उनके नाम 

सुनो--कलिङ्ग(उडीसा), वङ्ग (बंगाल); जठर) कोसळ, मूषिक) 

चेदि, ऊर्ध्वकरण मत्स्य; अन्भ, विन्ध्यवासी, विदर्भ (बरार); 

नारिकेल, धर्मद्वीप, ऐलिक, व्याप्रग्रीव, महाग्रीव, त्रैपुर, 

इमश्रुघारी, केष्फिन्ध्य, हेमकूट) निषध, कटकस्थल, दशार्ण, 

हारिक, नम, निषाद) वाक्लालक, पर्ण तथा शबर । ये देश 
भगवान्‌ कूमके पूर्व-दक्षिण दिशावाले चरणमै स्थित हैं । 

आस्हेमा, मधा और पूर्वाफाहगुनी नक्षत्र भी वही हैं । लङ्का» 

कालाजिन, शैलिक, निकट,महेन्‍्द्र, मलय और दु दुर पर्वतोंके पास 

बसे हुए जनपद कर्काटक बनमें रहनेवाले लोग तथा भृगुकच्छ, 

कोङ्कण, सम्पूर्ण आभीर-प्रदेश, वेण्या नदीके तटपर बसे हुए 

देश, अवन्ति, दासपुर, आकारी) महाराष्ट्र, कर्नाटक) गोनर्द, 

चित्रकूट, चोल, कोलगिरि, क्रोञ्चट्टीप, जटाधर, कावेरी 

तट्वर्ती देश, ऋष्यमूक पर्वतपर बसे हुए प्रदेश, नासिक, 
ङ्क, शुक्ति आदि तथा वेदूर्य पर्वतके समीपवताँ देश, 
वारिचर कोल, चर्मपट्ळ} गपबाह्य, कृष्णाद्वीपवासी, सूर्याद्रि 

और कुपुदाद्रिके निवासी, ओखा वन, दिशिक) कर्मनायक, 
दक्षिण, कोरुष, ऋषिक, तापसाश्रम, ऋषभ, सिंहल, 

काञ्चीनिबासी, त्रिलिङ्ग, कुझरद्री तथा कच्छमें रहनेवाले 

लोग और ताम्रपणीं नदीके तरबरती देश- थे भगवान्‌ कूर्मकी 

दायीं कुक्षिमें स्थित हैं । उत्तराफाल्गुनी, हस्त तथा चित्रा 

ये तीन नक्षत्र भी वहीं हैं । 

काम्बोज, पहृव, वडवामुख, सिन्धु, सौवीर) आनर्त, 

बनितामुख) द्रावण, शूद; कर्ण, प्राधेय, बर्बर, किरात) 
पारद, पाण्ड्य, पारशव, कल) धूतंक, हेमभिरिक, सिन्धु, 
कालक) वैरत, सौराष्ट्र, दरद, द्राविड, महार्णव--ये देश 
कूर्मभगवानूके दक्षिण चरणमै स्थित हैं । खाती, विशाखा 
और अनुराधा नक्षत्र भी वहीं हैं । मणिमेघ, ुराद्रि, 
खञ्जन) अस्तभिरि, अपरान्तिक, हेहय) शान्तिक) विप्रशस्तक; 
कोङ्कण, पञ्चनद, वमन) अवर, तारक्षुर, अङ्गतक, शकर, 
शाल्मवेइमक, गुरुस्वर, फास्गुनक, वेणुमतीनिवासी, फाल्गुळक; 
घोर) गुरुह, चकल, एकेक्षण) वाजिकेश दी घंग्रीवः सुचूलिक 
"तथा अश्वकेश--थे देश भगवान्‌ कच्छपके पुच्छभागमे 
स्थित हैँ । बही ज्येष्ठा, मूल और पूर्वापादा नक्षत्र भी हैं। 
माण्डब्य, चण्डखार, अश्मक, ललन, कुशा, लडह, 
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खरीत्राह्मश बालिक, ततिंह, वेणुमतीवासी, बलावस्थ) धर्मबद्ध, 
उळूक तथा उरुकर्मनिवासी मनुष्य भगवान्‌ कूमक्े वाई 


चरणमें स्थित हैं । उत्तराषाढा, श्रवण ओर घनिष्ठाकी मी. 


ट्‌ 


वहीं स्थिति है | केलास) हिमवान्‌, घनुष्मान्‌, वसुमान्‌, 
क्रौञ्च, कुरुवक) क्षुद्रवीण, रसालय; भोगप्रस्थ, यामुन, 
अन्तद्वींप, त्रिगर्त, अग्ीज्य, अदन) अश्वमुख) चिविडू, 
वेशधारी, दासेरक) वाटधान, शवधान, पुष्कल, अधम, 
केरात, तक्षशिलाश्रय, अम्बाळ; माळव; मद्र, वेणुक, वदन्तिक) 
पिङ्गल, मानकलद्, हूण, कोहलक, माण्डव्य, भूतियुवक) 
शातक, हेमतारक; यशोमत्य, गान्धार) खर, सागरराशि, 
योधेय, दासमेय) राजन्य, इयामक तथा क्षेमधूर्त--ये कूम- 
भगवानकी बायीं कुक्षिमें हैं | शतमिष) पूर्वाभाद्रपदा ओर 
उत्तराभाद्रपदा--ये तीन नक्षत्र भी वहां हैं । किन्नरराज्य, 
पशुपाल) कीचक) काशपीरक, अभिसारजन, दरय, अङ्गण, 
कुरट, अन्नदारक; एकपाद, खश, घोष, स्वर्ग, भोम, 
अनवद्य, यवन; हिङ्ग, चीरप्रापरण, त्रिनेत्र, पौरव तथा 
गन्धव--ये कच्छपभगवानके पूर्व-उत्तरवाले चरणकै 
आश्रित हैं । रेवती, अश्विनी और भरणी भी बही हैं । 
विप्रवर ! उक्त देशोंमें क्रमशः ये ही नक्षत्र ऐसे हैं, 
जिनके कारण मनुष्षोको पीड़ा होती है अर्थात्‌ जब इनके 
साथ दुष्ट ग्रहेंका योग होता है तो ये उनसे प्रभावित होकर 
प्रजाको कष्ट देते हैं । ओर उत्तम ग्रहोंसे योग होनेपर ये 
वहके मनुष्योंको अभ्युदयकी प्राप्ति कराते हैं | जिस नक्षत्र- 
राशिका जो ग्रह स्वाभी है, उसीके अशुभ भावमें रहनेपर 
उस देशके लोगोंको कष्ट होता है और वही ग्रह जब उच्च 
स्थानमें होता है तो शुभ फलोकी प्राप्त होती है । नक्षत्रों 
और ग्रद्ोंसे होनेवाला शुभाशुभ फल साधारणतया सब देशमै 
सभी मनुष्योंको प्राप्त होता हे । यदि अपने नक्षत्र खराब हों 
अथवा जन्मके समय अह अशम स्थानोंमें पड़े हों तो मनुष्य- 
को कष्ट भोगना पड़ता है । यह बात प्रत्येकक्रे लिये सामान्य 
रूपसे पे होती है। इसी प्रकार यदि नक्षत्र और ग्रह अच्छे 
पड़े हो तो उसका फल 2. होता है । पुण्यात्मा मनुष्यके 
ग्रह यदि अशुभ सयानौमें हो तो उन्हें द्रव्य, गोष्ठ, मृत्य, 
सुद्‌, पुत्र ह भी हानि उठानी पड़ती है । यदि 
पुष्य थोड़ा ३ तो अपने शरीरपर भी भव आ सकता है और 
जिन्होंने अधिक 0 बाप किये हैं, उन्हें तो सर्वत्र 
ही द्रव्य आदि तथा शरीर--सभीकी हानि उठानी पड़ती है । 
जो सवथा निष्पाप हैं, उन्हे ग्रह आ 
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। नक्षत्र ओर ग्रहसे प्राप्त शुभाशुभ फळको मनुष्प कभी तो 
अकेले भोगता है ओर कभी-कभी साधारणतया सम्पूर्ण दिशा; 
देश, जन-समुदाय, राजा अथवा पुत्रके साथ भोगता है 
जब ग्रह दूषित नहीं होते तो मनुष्य परस्पर अपनी रक्षा 
करते हैं और ग्रहाँके दूषित हो जानेपर उन्हे 
वञ्चित दोना पड़ता है । यहाँ कूर्मभगबानके विम्रहमे जो 
नक्षत्रोंकी स्थिति बतायी गयी है, वे नक्षत्र उन-उन देशोंके 
लिये सामान्य रूपसे शुभ या अशुभ होते है । अत; बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है कि अपने देश-नक्षत्र तथा ग्रहजनित 
पीडाको उपस्थित देख उसकी विधिपूर्वक शान्ति करे | साथ 
ही लोकवादोंका भी शमन करे | आकाशसे देवताओं तथा 
दैत्य आदिके जो शत्रु पृथ्वीपर गिरते हैं, उन्हें लोकमें 
“लोकत्राद? कहा गया है। विद्वान्‌ पुरुष उन सबकी शान्ति करे) 
लोकवादोंकी कभी भी उपेक्षा न करे; क्योंकि उनकी शान्ति 
करनेसे ही उनके द्वारा प्राप्त होनेवाले भयका निवारण होता 
है । छोकवादों और ग्रददोके अनुकूल होनेपर शुभ फलका 
उदय एवं पापका नाश होता है तथा प्रतिकूल होनेपर वे 
बुद्धि एवं धन आदिका भी नाश कर डालते दै । अतः 
उनकी शान्तिके लिये द्रोहका त्याग तथा उपवास करे । 


शुभ फलोसे' 


दे | विद्वान्‌ पुरुष किपीते भी द्रोह न करे | सब प्राणियोंके 
प्रति मित्रभाव रके । दुर्वचन न कहे ओर बढ़-बढ़कर बातें 
न बनावे । 
इस प्रकार मैंने भारतवर्षमें स्थित भगवान्‌, कूर्मे 
स्वरूपका वर्णन क्रिया | वे अचिन्त्यात्मा नारायण हैं, उन्दी मे 
सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति है । उन्दमें सम्पूर्णं देवता ओर 
नक्षत्र-मण्डल हैं । उन्हींके भीतर अगि, प्रथ्वी ऑर सोम हूँ । 
प्र आदि तीन राशियाँ भगवान्‌ कूर्मके मध्यभाग ( कटिग्रदेदा ) 
मे हैं । मिथुन और कर्क मुखमै स्थित हैं | पूर्व और दक्षिण- 
वाले चरणमै कर्क तथा सिंह हैं | सिंह, कन्या और तुला-- 
ये तीन राशियाँ उनकी कुक्षिमै हैं | तुळा और वृश्चिक 
दक्षिण-पश्चिमत्राले चरणमें हैं । प्रष्ठभागमें वृश्चिक और धन 
स्थित हैं, वायव्यक्रोणवाले चरणमें धन, मकर और कुम्भ 
हैं । उत्तर कुक्षिमें कुम्भ ओर मीनकी स्थिति है तथा 
ईदानकोणत्राले चरणमै मीन और मेष रागि हैं । ब्रह्मन्‌ ! 
भगवान्‌ कूर्मके श्रीविग्रहमें सम्पूर्ण देश स्थित हैं, उन देशोंमें 
नक्षत्र हैं, नक्षत्रोमें राशियों हैं ओर राशियोंमें ग्रहों क्री स्थिति 
है। अतः ग्रद-नक्षत्रोंमें पीड़ा होनेपर देशोंमें भी पीड़ा दोती 
दै, ऐसा जानना चाहिये । और इसकी झान्तिके लिये 


देवस्थानों तथा देववृक्षोंको प्रणाम करना भी उत्तम माना विधित्रत्‌ स्नान करके दान-होम आदिका अनुष्ठान करना 
गया है । जप, होम, दान ओर स्नान करे तथा क्रोधको त्याग चाहिये । 
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मार्दण्डेयजी कहते है-मुने ! इस प्रकार मैंने 
भारतवर्षका यथावत्‌ वर्णन किया । इस देशमै ही सत्यथुग+ 
त्रेता, द्वापर और कलियुग--इन चार युगों तथा चार 
वर्णोक्री व्यवस्था है । अब शेलराज देवकूटके पूव जो 
भद्राश्चवर्प है, उसका वर्णन सुनो । वहाँ खेतपण) नील 
पर्वतश्रेष्ठ शैवाल, कौरञ्ज तथा पर्णशालाग्र-ये पाँच कुल- 
पर्वत हैं | इनसे उत्पन्न हुए ओर भी बहुतेरे छोटे-छोटे 
पर्बत हैं | उनसे लगे हुए अनेक प्रकारके हजारों जनपद हूँ; 
जिनके नाम कुमुदसंकाश, गुद्धसानु आर सुमङ्गल आदि ह | 
सीता, शाङ्खावती, भद्रा तथा चक्रावर्ता आदि वहांकी नदियाँ 
हैं, जिनके पाट बहुत विस्तृत हैं | उनका जल बहुत ठंडा 


होता है । वे बड़े पुण्यात्मा होते हैं । उनमें उत्तम-मध्यमका 
भेद नहीं होता; सत्र समान ही देखे जाते हैँ । वे स्वभावतः 
सहनशीलता आदि आठ गुणोंसे युक्त होते हैँ । वहाँ चार 
भुजाधारी भगवान्‌ विष्णु हयग्रीवरूपसे विराजमान रहते हैं | 
वे मस्तक) हृदय, लिङ्ग, चरण, हाथ और तीन नेत्रोंसे 
सुशोभित हैं | उन जगदीश्वरके अङ्गोमें भी पूर्ववत्‌ देशकी 
स्थिति जाननी चाहिये । 

अत्र उससे पश्चिममें स्थित केतुमाळवर्षका वर्णन सुनो | 
वहाँ विद्या) कम्त्रल, कृष्ण; जयन्त, हरिपर्वत; विशोक्र और 
वर्धभान--ये सात कुल-पर्वत हैं । इनके सिवा ओर भी 
बहुत-से पर्वत हैं, जहाँ लोग निवास करते हैं | उस देशमै 


होता है । भद्राइरवपके सब मनुष्य शङ्ख तथा शुद्ध सुवणक मोलि, महाकाय) झाकरोत, करम्मक तया अङ्कुल आदि 
समान कान्तिमान्‌ होते हैं । उन्हें दिव्य पुरुषका संग प्राप्त सेकड़ों जनपद हैँ | वहाँके लोग वडश्षुदयामा, सकम्त्रला, 
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अमोधा, कामिनी, श्यामा तथा अन्यान्य सह्खो नदियोंके 
जल पोते हैं | उस देशमै भगवान्‌ श्रीहरि वराहरूपसे 
विराजमान हैं । वे अपने हाथ, पेर, मुख, हृदय, पीठ) 
पॅसली आदि अङ्गोमै बहुत-से देश एवं तीन-तीन नक्षत्र 
पूर्ववत्‌ धारण करते हैं । वे नक्षत्र भी पहलेकी ही भाति 
उन-उन देशोंके लिये शुभाशुभसूचक होते हैं । 


मुनिश्रेष्ठ | यह मैंने केतुमालवर्षके विषयमै कुछ बातें 
बतायी हैं, अब मुझसे उत्तरकुरुवर्षका वर्णन सुनो । 
वहाँकी भूमि मणिमयी और वायु सुगन्धित तथा 
सर्वदा सुख देनेवाली .होती हे । जो लोग देवलोके 
च्युत होते हैं, बे ही उस देशमै जन्म लेते हैं । 
उस देशमै गिरिराज चन्द्रकान्त और सूर्यकान्तये दो 
कुलपर्वत हैं । बह भद्रसोमा नामवाली महानदी पवित्र एवं 
खच्छ जलकी धारा बहाती हुई निरन्तर बहती रहती है. 
इसके सिवा और भी हजारौ नदियाँ बहती हैं । कुलपर्वतोके 
अतिरिक्त ओर भी अनेक पर्वत हैं तथा सैकड़ों एवं सही 
बन हैं, जहाँ अमृतके समान स्वादिष्ट नाना प्रकारके फल 
उपलब्ध होते हैं । उत्तरकुरुवर्षम भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पू्वंकी ओर सिर करके मस्स्यरूपमै विराजमान रहते हैं । 
उनके भिन्न-भिन्न नो अवयबोंमें तीन-तीनके क्रमसे सभी 
नक्षत्र नो भागोंमें विभक्त होकर स्थित हैं; इसी प्रकार वहाँके 
देश भी नो भागोंमें विभक्त हैं । उस देशमै चन्द्रदीप और 
भद्रद्वीय नामक दो द्वीप हैं, जो समुद्रके भीतर स्थित हैं । 
ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार मैने उत्तरकुरुवर्षका वर्णन किया; अब 
किम्पुरुण आदिका वर्णन सुनो । 


_ वेके स्री-पुरुष रोग और शोकसे रहित होते हैं | उस 
वषमे प्लक्षखण्ड नामक एक मनोहर वन हे, जो नन्दनबनके 
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समान रमणीय जान पड़ता है । वहाँके पुरुष सदा उस वनक्रे 
फर्लोका रस पीते हैं | इससे उनकी जवानी सदा स्थिर रहती 
है और वहाँकी स्त्रियोके शरीरसे कमलकी सुगन्ध आती है । 
किम्पुरुष वर्षके वाद अत्र हरिवर्षका परिचय दिया जाता है । 
वहाँके मनुष्य चाँदीके समान गोरवर्णके होते हैं । देवलोकसे 
च्युत होनेके कारण उन सबका स्वरूप देवताओंके ही समान 
होता दै । हरिवर्षे सभी मनुष्य उत्तम इक्षुरसक्रा पान करते 
हैं । वहाँ किसीको वृद्धावस्थाका कष्ट नहीं भोगना पड़ता । वे 
सब-के-सब अजर होते हैं | जवतक जीते हैं, नीरोग रहते हैं । 
अब जम्वूद्वीपके बीचमै स्थित इलाबृतवर्धका वर्णन सुनो-- 
इसे मेरुवर्ष भी कटा गया दै । वहाँ सूर्य नहीं तपता और 
मनुष्योको वृद्धावस्था नदी सताती | चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र 
और ग्रहोंकी किरणें यहाँ प्रकाशमें नहीं आती, क्योंकि स्वयं 
मेरुपर्वतकी प्रभा उन सबकी अपेक्षा बढ़कर होती है। बदके 
मनुष्य जामुनके फलका रस पीते और कमलकी-सी कान्ति 
घारण करनेवाले कमळे समान सुगन्धित एवं कमलदलके 
सदृश त्िशाल नेत्रोंवाले होते हैं । इलावृतवर्षक्रे मध्यमें 
मेरुपवतकी स्थिति है । वह शराव ( पुरवे ) के समान नीचे 
पतला और ऊपर चौडा होता गया दै । उस वर्षमै महागिरि 
मेरु ही एक पर्वत है और डसीठे इलावृतवर्षंकी प्रसिद्धि हुई 


है । इसके बाद रम्यकवर्षका वर्णन करता हूँ, सुनो । वहाँ 


हरे पत्तोसे सुशोभित एक ऊँचा बरगदका वृक्ष है | उसीके 
फलका रस पीकर वहॉके निवासी जीवननिर्वाह करते हैं । वे 
जरा और दुर्गन्धसे रहित तथा अत्यन्त निर्मल होते हैं । 
एक-दूसरेके प्रति प्रगाढ प्रेम ही उनका प्रधान गुण है। 
उसके उत्तरमै द्रिण्मय नामक वर्ष है, जहाँ प्रचुर कमल- 
बनोंसे सुशोभित दिरण्यबती नामकी नदी बहती है । वदा 
मनुष्य बहुत बड़े बळप्रान्‌, तेजस्वी, यक्षक्रे समान सुन्दर, 


महान्‌ पराक्रमी, धनवान्‌ तथा नेत्रोंको प्रिय लगनेवाले होते हैं । 
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क्रौ्टकि बोले-महामुने ! आपने मेरे प्रदनके अनुसार 

पृथ्वी, समुद्र आदिकी स्थिति तथा प्रमाण आदिका भली भाँति 

बणेन किया । अब मैं मन्वनन्तरों; उनके स्वाभियों, देवताओं 
ऋषियों तथा मनुपुत्रोका परिचय सुनना चाहता हूँ । 

कहा-मुने ! मैंने तुम्हें स्वायम्भुव 

मन्बन्तरकी बातें तो बता दीं, अब स्वारोचिप नामक दुसरे 
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सन्वन्तरका वर्णन सुनो । वरुणा नंदीक्रे तटपर अरुणासद्‌ 
नामक नगरमै एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे । उनका रूप 
अश्विनीकुमारोंके समान मनोहर था । वे खभावसे मृदु) 
सदाचारी तथा वेद-वेदाङ्गोके पारगामी थे | अतिथियों फे 
प्रति उनका सदा हौ प्रेम बना रहता था। रातको घरपर 
आये हुए अभ्यागर्ताको वे ठदरनेके लिये स्थान देते और 


रो ७ 
माकण्डेयपुराण ] 


उनके भोजन आदिकी भी व्यवस्था करते थे | उनके मनमें 
प्रायः यह विचार उठा करता था कि “में रमणीय वन, उद्यान 
तथा भाँति-माँतिके नगरोंसे सुशोभित सम्पूर्ण भूमण्डलको 
घूम-घूमकर देखें |” एक दिन उनके घरपर कोई अतिथि 
पघारे, जो नाना प्रकारकी ओषधियोंके प्रभावको जाननेवाले 
तथा मन्त्रविद्यामै प्रवीण थे । ब्राह्मणने श्रद्धापूर्ण ह्ृदयसे 
अतिथिका स्वागत-सत्कार किया । बातचीतके प्रसङ्कमें 
अभ्यागतने ब्राह्मणसे अनेका देशों, रमणीय नगरों, वनों, 
नदियों) पर्वतों ओर पुण्यतीर्थीकी बातें बतायीं। यह सत्र 
सुनकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय हुआ । वे बोले-“विप्रवर | 
आपने अनेक देश देखनेके कारण बहुत परिश्रम उठाया है 
तो भी न तो आप अत्यन्त बूढ़े हुए और न जवानीने ही 
आपका साथ छोड़ा । थोड़े हौ समयमै आप सारी प्रथ्यीपर 
केसे भ्रमण कर लेते हैं ?? 

आगन्तुक ब्राह्मणने कहा-ब्रक्मनू ! मन्त्र ओर 
ओपधियोंके प्रभावसे मेरी गति कहीं भी नहीं रुकती । में 
आधे दिनमें एक हजार योजन चलता हूँ । 


|| 
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८ आगन्तुक व्राह्मण बड़े विद्वान्‌ थे; अतः ग्रहस्थ 
ब्राह्मणको उनकी बातोंपर पूर्ण विश्वास हो गया और वे बड़े 

बोळे--“भूग्रवन्‌ ! मुझपर मी कृपा कीजिये 
आदरके साथ बोले भूगवन्‌ | 
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और अपने मन्त्रका प्रभाव दिखलाइये । इस प्रथ्वीको 
देखनेकी मेरी बड़ी इच्छा है |? यह सुनकर उदारचित्त 
आगन्तुक ब्राह्मणने उन्हें पैरमें लगानेके लिये एक लेप दिया 
और वे जिस दिशाको जाना चाहते थे, उसे अपने मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित किया | वह लेप अपने पैरोंमें लगाकर ब्राह्मण 
देवता अनेकों झरनोंसे सुशोभित हिमालय पर्वतको देखने के 
लिये गये । उन्होंने सोचा था कि 'में आधे दिनमै एक 
हजार योजन दूर जाऊँगा और शेष आधे दिनमै पुनः घर 
लोट आऊँगा |? वे हिमालयकै शिखरपर पहुँच गये; किन्तु 
झरीरमें अधिक थकावट नहीं हुई | उन्होंने वहाँकी पर्वतीय 
भूमिपर पेदल ही विचरना आरम्भ किया | बर्फपर चलनेके 
कारण उनके परोंमें लगा हुआ दिव्य ओषधिका लेप धुल 
गया । इससे उनकी तीव्रगति कुण्ठित हो गयी। अब वे 
इधर-उधर घूमकर हिमालयके अत्यन्त मनोहर शिखरोंका 
अवलोकन करने लगे | वहाँ सिद्ध और गन्धर्व रहते थे | 
क्रिन्नरगण विहार करते थे तथा इधर-उधर देवता आदिके 
क्रीडा-िद्दारसे बद्री रमणीयता बहुत बढ़ गयी थी । सेकड़ों 
दिव्य अप्सराओंसे भरे हुए वहाँके मनोहर शिखरोंका दर्शन 
करनेसे ब्राह्मणदेवताको तृप्ति नहीं हुई । उनके दारीरमें 
रोमाञ्च हो आया । 

फिर दूसरे दिन आनेका विचार करके जब वे घर जाने- 
को उद्यत हुए तो उन्हें अपने पैरोँक्री गति कुण्ठित जान 
पड़ी । वे सोचने छगे--“अहो | यहाँ बर्फक्रे पानीसे मेरे 
पैरका लेप धुळ गया | इधर यह पर्वत अत्यन्त दुर्गम है और 
में अपने घरसे बहुत दूर चला आया हूँ । अब तो घरपर 
न पहुँच सक्रनेकै कारण मेरे अग्निद्दोच्च आदि नित्यकर्मकी हानि 
होना चाहती दै | यहाँ रहकर वह सव केसे करूँगा | यह तो 
मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ रहा दै। इस अवस्थामें यदि 
मुझे किन्ही तपस्वी महात्माका दर्शन हो जाता तो वे घर 
पहुँचनेके लिये मुझे कोई उपाय बतलाते |? 

इस प्रकार विचार करते हुए ब्राह्मण देवता दिमाल्यपर 
विचरने लगे । चरणांकी ओषधिजनित शक्ति नष्ट हो जानेके 
कारण उन्हें बडी चिन्ता हो रदी थी इस प्रकार वहाँ घूमते 
हुए ब्राह्मणपर एक श्रेष्ठ अप्सराकी दृष्टि पड़ी, जो अपने 
मनोहर रूपके कारण बड़ी शोभा पा रही थी। उसका नाम 
वरूथिनी था । उन्हें देखते ही वरूथिनी कामदेवके वशीभूत 
हो गयी । उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके प्रति तत्काळ उसका प्रेम हो 
गया । बढ सोचने लगी, धये कोन हैं ! इनका रूप तो बड़ा 
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ही मनोहर है । यदि ये मुझे दुरा न दें तो मेरा जन्म 
सफल हो जाय । मैंने बहुत-से देवता, देत्य, सिद्ध, गन्धन 
और नागोंको देखा है; किन्तु एक भी इन महात्माके समान 
रूपवान्‌, नहीं है । जिस प्रकार इनमें मेरा अनुराग हो गया 
«हे; उसी प्रकार यदि ये भी मुझमें अनुरक्त हे जायैँ तो मेरा 
काम बन जाय | फिर तो में यह समझी कि मने बहुत बड़े 
पुण्यका उपार्जन किया है ।' 
इस प्रकार चिन्ता करती हुई वह दिव्यलोककी सुन्दरी 
युबती कामदेवसे व्याकुल हो अत्यन्त मनोहर रूप धारण 
किये उनके सामने उपस्थित हुई । सुन्दर रूपवाली वरूथिनी- 
को देखकर ब्राह्मणकुमार स्वागतपूर्वक उसके पास गये ओर 
इस प्रकार बोठे--'नूतन कमलके समान कान्तिबाली सुन्दरी ! 
तुम कौन हो १ किसकी कन्या दो ! और यहाँ क्या करती 
हो ! मैं ब्राह्मण हूँ ओर अरुणास्पद नगरसे यहाँ आया हूँ । 
मेरे पैरोमें दिव्य लेप लगा हुआ था; जो बर्फके जलसे धुळ 
गया है । इसीलिये में दूर गमनकी शक्तिसे रहित होनेके 
कारण यहाँ आ गया हूँ | 
बरूथिनी बोली-ब्रह्मन्‌ ! मै अप्सरा हूँ । मेरा नाम 
वरूथिनी है । मै इस रमणीय पर्वेतपर ही तदा विचरण करती 
हूँ । आज आपके दशनसे कामदेवके वशीभूत हो गयी हूँ । 
बताइये; में आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ | इस समय 
सर्वथा आपके अधीन हूँ । 
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ब्राह्मणने कहा-कल्याणी ! में जिस उपायसे अपने 
घरपर जा सकुँ और मेरे समस्त नित्वकर्मोकी दानि न हो; 
वढी मुझे बतला ओ । भद्रे | नित्य-नेमित्तिक कमोंका छूटना 
ब्राह्मणे लिये बहुत बड़ी हानि दे; अत्तः इससे बचनेके लिये 
तुम द्विमालयसे मेरा उद्धार करो । ब्राह्मणोंक्रा परदेशमै रहना 
कदापि उचित नहीं है । देश देखनेकी उत्कण्ठाने ही मुझसे 
यह अपराध कराया दै । श्रेष्ठ ब्राहमण अपने घरमें मौजूद रहे) 
तमी उस्कै समस्त कर्मोकी सिद्धि होती है ओर जो इस प्रकार 
प्रवास करता है, उसके नित्य-नेमित्तिक कर्मोकी हानि ही होती 
है; अतः यशखिनि | अब अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं 
है । तुम ऐसी चेष्टा करो, जिससे में सूर्यास्तके पहले ही अपने 
घरपर पहुँच जाऊँ । 

वरूथिनी बोली-मद्दाभाग | ऐसा न कहिये । ऐसा 
दिन कभी न आधे) जब कि आप मुझे छोड़कर अपने घर 
चले जायें । ब्राह्मणकुमार ! यदाँसे अधिक रमणीय स्वर्ग भी 
नहीं है । इसीलिये मलोग स्वर्गलोक छोड़कर यही रहा करती 


हें । आपने मेरे मनको हर लिया है । में कामदेवके वराम हू; 


आपको सुन्दर हार; वस्त्र, आभूषण, भक्ष्य-भोज्य तथा 
अङ्गराग आदि सभी भोग-सामग्री दूँगी । आप यहां रहियै । 
यहाँ रहनेसे आपके शरीरमै कभी बुढ़ापा नहीं आयेगा; क्योंकि 
यह देवताओंकी भूमि है । यह यौवनकी पुष्टि करनेवाली है । 
यो कहकर वह कमलनयनी अप्सरा बावली-सी हो गयी 
और “मुझपर कृपा कीजिये? ऐसा मधुर वाणीमें कदती हुई 
सहसा अनुरागपूर्वक उनका आलिङ्गन करने लगी । 
तब ब्राह्मणने कहा-अरी ओ दुष्टे ! मेरे शरीरका 
स्पर्श न कर | जो तेरे ही जेसा हो, वैसे किसी अन्य पुरुषके 
पास चली जा । मैं तो किही और भावसे प्रार्थना करता हूँ 
ओर तू और ही भावसे मेरे पास आती है । गाईपत्य आदि 
तीनो अभिपा हो मेरे आराध्य देव हैं । अभिशाला ही मेरे लिये 
रमणीय स्थान है तथा कुशासनसे सुग्गोमित वेदी ही मेरी 
प्रिया है | वरूथिनी ! यदि ब्राह्मण भोगके लिये चेष्टा करें 
तो उसकी वह चेष्टा अच्छी नहीं मानी जाती । परन्तु यदि 
चद्‌ नित्य-नेमित्तिक कर्मोके पालनके लिये चेश करता है तो वह 
इहलोकमै छेशयुक्त जान पडनेपर भी परलोकमें उत्तम फल 
देनेवाली होती है । 
__ बरूथिनी वोली अहमन | मैं वेदनासे मर रही हूँ । 
मेरी रक्षा करनेसे अ परलोके पुण्यक्रा ही फल मिलेगा 
ओर दूसरे जन्ममें भी अनेकानेक भोग प्राप्त होंगे | इस 
प्रकार र मनोरथ जणो करनेसे लोक परलोक दोनों ही सघते 
हैं, दोनों ह आपकी लोभ पहुँचानेमें सहायक होते हैं । यदि” 
आप मेरी प्राथना ठुकरा देंगे तो मेरी मृत्यु होगी और 


मार्कण्डेयपुराण ] 


ब्राह्मणने कहा-वरूथिनी ! मेरे गुरुजनोंने उपदेश 
दिया है कि परायी श्लीकी अभिलाषा कदापि न करे; अतः 
में तुझे नहीं चाहता | भले ही तू बिलखाया करे अथवा 
सूखकर दुबली हो जाय। 
माकण्डेयजी कहते हैं-यों कहकर उन महाभाग 
ग्राह्मणने पवित्र हो जलका आचमन किया और गाहंपत्य 
अग्निको प्रणाम करके मन-दी-मन कहा--“भगवन्‌ अग्निदेव ! 
आप ही सब कर्मोकी सिद्धिके कारण हैं | आपसे ही आहवनीय 
और दक्षिणामिका प्रादुर्भाव हुआ है । आपो तृप्त करनेसे 
देवता बृष्टि करते ओर अन्न आदिकी बृद्धिमें कारण बनते हैं । 
अन्नसे ही सम्पूर्ण जगतका जीवन-निर्वाह होता है और 
किसीसे नहीं । इस प्रकार आपसे ही जगतूकी रक्षा होती है । 
_इस सव्यके प्रभावसे में सूर्यास्त दोनेके पहले ही अपने घर 
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हुए मूति मान्‌ अभिदेवकी भाँति उस प्रदेशको प्रकाशित करने 
लगे । उधर उन तेजस्वी ब्राह्मणके प्रति उनको ओर देखती 
हुई देवाङ्गनाक्रा अनुराग और भी बढ़ गया । अभिदेवके 
प्रवेश करनेपर वे ब्राह्मणकुमार जेसे आये थे) उती प्रकार 
तुरंत वहाँसे चल दिये ओर एक दी क्षणमै घर पहुँचकर 
उन्होंने शास्त्रोक्त विधिले सब कर्माका अनुष्ठान पूरा किया । 
उनके चले जानेकै बाद उस सर्वाङ्गघुन्दरी अप्सराने लंबी- 
लंबी साँसे लेकर शेष दिन और रात्रि व्यतीत की । उसका 
हृदय ब्राह्मणके प्रति पूर्णरूपसे आसक्त हो गया था | वह 
बारंबार आहें भरती, हाह्यकार करती) रोती और अपनेको 
मन्दभागिनी मानकर घिकारती थी । उस समय उसका मन 
आहार) विददार, सुरम्य वन तथा रमणीय कन्दरा ओंमें भी सुख 
नहीं पाता था । 


मुने | कलि नामका एक गन्धर्वं था, जो पहलेसे ही 
वरूथिनीमें आसक्त हो रहा था; किन्तु उस अप्सराने उसको 
फटकार दिया था | उस दिन उसने वरूथिनीको विरढिणीकी 
अवस्थामें देखा तो मन-ही-मन विचार किया--*क्या कारण 
है, जो आज वरूथिनी इस पर्वतपर लंबी साँसें खींचती हुई 
म्लान मुखसे विचर रद्दी दै !? इसका रहस्य जाननेके लिये 
कलिमे उत्कण्ठापूर्वक बहुत देरतक ध्यान क्रिया और 
समाधिके प्रभावसे उसने सत्र बार्तीको भली भाँति जान लिया । 
इसके बाद सोचा, “अब समय वितानेकी आवश्यकता नहीं । 
यह वरूथिनी एक मनुष्यपर आसक्त हुई है | उसका रूप 
धारण कर लेनेपर यह निश्चय दी मेरे साथ रमण करेगी, अतः 
इसी उपायको कार्यमें लाऊँगा |? 

ऐसा निश्चय करके गन्धवने अपने प्रभावसे ब्राद्मणका 
रूप धारण किया ओर जहाँ वरूथिनी बैठी थी, उधर ही 
विचरण करने लगा | उसे देखकर उस सुन्दरीक्रे नेत्र 
प्रसन्नतासे खिल उठे । वह पास आकर बारंबार कदने 
लगी--'ब्रह्मन्‌ ! प्रसन्न होइये, प्रसन्न द्वोइये । आपके त्याग ˆ 
देनेपर मैं अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी) इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं हैं | यदि ऐसा हुआ तो आपको अत्यन्त 
कष्टदायक पाप लगेगा और आपकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भी नष्ट 
हो जायगी । यदि आपने मुझे अपनाया तो मेरी जीवनरक्षासे 
दोनेवाला धर्म आपको अवश्य प्राप्त होगा |? 

कलि बोला -सुन्दरी ! क्या करूँ, एक ओर तो मेरी 
धार्मिक क्रिया नष्ट हो रही है ओर दूसरी ओर तुम प्राण 
देनेक्री बात कहती हो । इससे मैं संकटमें पड़ गया हूँ | 
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अच्छा, इस समग्र मैं तुमसे जेसा कहूँ, वैसा ही करनेके 
लिये तुम तैयार रहो तो तुम्हारे साथ मेरा समागम हो सकता 
है, अन्यथा नहीं । 


वरूथिनीने कहा-#रहान्‌ प्रसन्न होइये; आप जो कहेंगे, 
बही करूँगी । इस समय आपकी प्रत्येक आशाका पालन करना 
मेरा कतव्य है | 


कलि बोला सुन्दरी ! सम्भोगके समय तुम आँखें बंद 
किये रहो, मेरी ओर दृष्टि न डालो तो मेरे साथ तुम्हारा 
संसग हो सकता है | 


वरूथिनीने कहा-ऐसा ही होगा । आपका कल्याण 
हो । आप जैसा चाहते हैं, वैसा ही हो | मुशे इस समय सब 
प्रकारसे आपकी आज्ञाके अधीन रहना है । 


माकण्डेयजी कहते है-तदनन्तर वह गन्धर्व वरूथिनी- 
के साथ पुष्पित काननोसे सुशोभित पर्वतके मनोरम शिखरोपर, 


सुन्दर सरोबरोमें, रमणीय कन्दराओसे, नदियोके किनारे तथा 


अन्य सनोरम प्रदेशमे आनन्दपूर्वक विहार करने लगा । 
सम्भोगके समय बरूथिनी अपनी आँखें बंद कर ळेती और 
ब्राह्मणके तेजस्वी स्वरूपका चिन्तन किया करती थी । 


उस अप्सराने गन्धर्वकै वीर्यसे गर्भ धारण किया । वरूथिनी 
को गर्भिणी जानकर ब्राह्मणरूपधारी गन्धर्वने उसे आश्वासन 
दिया और प्रेमपूर्वक उससे विदा ले वह अपने घर चला गया | 
गर्भकी डावधि पूर्ण होनेपर प्रज्वलित अग्निकी भाँति तेजस्वी 
बालकका जन्म हुआ) मानो सूर्य अपनी किरणोंसे सम्पूर्ण 
दिशाओंको प्रकाशित कर रहा हो । वह बालक भगवान्‌ 


भास्करकी भाँति खरोचिष्‌ ( अपनी किरणों ) से सुशोभित । 


हो रहा था; इसलिये वह स्वरोचिषू नामसे ही विख्यात हुआ । 
बह महान्‌ सोमभाग्यशाली शिशु अपनी अवस्था और 
सद्गुणोंके साथ-ही-साथ प्रतिदिन उसी प्रकार बढ्ने लगा, जैसे 
चन्द्रमा अपनी कलाओंके साथ शुक्लपक्षमें दिनोंदिन बढ्ता 
रहता है । महाभाग स्वरोचिषूने क्रमशः वेद) धनुर्वेद तथा 
अन्यान्य विद्याओको ग्रहण किया । धीरे-धीरे उसकी तरुण 
अवस्था आ गयी । एक दिन वह मन्दराचल पर्वतपर विचर 
र्दा था । इतनेमें ही उसकी दृष्टि एक सुन्दरी कन्यापर पड़ी, 
जो भयसे व्याकुल हो रही थी । कन्याने भी उसे देखा और 
घबराकर कहा--'मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ।? उसके नेत्र 
भयसे कातर हो रहे थे । स्वरोचिषूने आश्वासन देते हुए 
कहा--८डरो मत; बताओ) क्या बात है ?? बीरोचित वाणीमें 
उसके इस प्रकार पूछनेपर उस कन्याने बारंबार लंबी सॉसें 
खींचते हुए अपना सारा हाल कह सुनाया । 
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कन्या बोळी-वीरवर ! मैं इन्दीवराक्ष नामक विद्याधर- 
की पुत्री हूँ | मेरा नाम मनोरमा है । मरुधन्वाकी पुत्री मेरी: 
माता हैं । मन्दार विद्याधरी कन्या विभावरी मेरी एक 
सखी है और पार सुनिकी पुत्री कलावती मेरी दूसरी सखी 
है | एक दिन मैं उन दोनोंके साथ परम उत्तम कैलास 
पर्वतके तटपर गयी । वहाँ मुझे एक मुनि दिखायी दिये; 
जिनका शरीर तपस्याके कारण अत्यन्त दुर्बल हो रहा था | 
भूखसे उनका कण्ठ सूख गया था । दारीरमें कान्तिका अभाव 
था और आँखोंकी पुतली भीतर धैँसी हुई थी, | यह देखकर 
मैंने उनका उपद्दास किया । इससे कुपित होकर उन्होंने मुझे 
शाप देते हुए कदा--“ओ नीच ! अरी दुष्ट तपस्विनी ! तूने 
मेरी हँसी उड़ायी है, इसलिये शीघ्र ही एक राक्षस तुझपर 
आक्रमण करेगा ।? इस प्रकार शाप देनेपर मेरी सखियोंने 
मुनिको बहुत फटकारा और कहा--०तम्हारी ब्राह्मणताकों 
चिक्कार है । ठुममें क्षमा न होनेके कारण तुम्हारी की हुई 
सारी तपस्या व्यर्थ है । जान पड़ता दै, तुम क्रोधसे ही अत्यन्त 
दुबल हो रहे हो, तपस्यासे नहीं । ब्राह्मणक़ा स्वभाव तो 
क्षमाशील होता है । क्रोधको काबूमें रखना ही तपस्या है |? 

सखियोकी ये बातें सुनकर उन अमिततेजस्वी साधुने 
उन दोनोंको भी शाप दे दिया--*एकके सब अङ्गोंमें कोढ़ 
हो जायगी और दूसरी क्षयरोगसे ग्रस्त होगी |? मुनिकी बात 
सच हुई, मेरी सखियोंको तत्काल वेसा ही रोग हो गया । 
इसी प्रकार मेरे पीछे-पीछे एक मदान्‌ राक्षस दौड़ा चला आ 
रहा है | वह पास ही तो गरज र्दा दै, क्या आपको उसकी 
भयंकर आवाज नहीं सुनायी देती | आज तीसरा दिन बीत 
रहा है, किन्तु वह मेरा पीछा नहीं छोड्ता । महामते ! में 
सम्पूर्ण अख््र-शत्म्रोंका हृदय ( रहस्य ) जानती हूँ ओर वह 
सब आपको दिये देती हूँ । आप इस राक्षससे मेरी रक्षा 
कीजिये । पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रने पहले यह रहस्य 
स्वायम्भुव मनुको दिया था । मनुने वसिष्ठजीकों, वसिष्ठजीने 


` मेरे नानाको ओर नानाने दहेजके रूपमें मेरे पिताको दिया 


था | मैंने बाल्यावस्थामै अपने पितासे ही इसकी शिक्षा पायी 
थी । यह सम्पूर्ण अस्नोंका हृदय दै, जो समस्त शन्रुओंका 
संहार करनेवाला है । आप इसे शीघ्र ही ग्रहण करें और 
ब्राह्मणके शापसे प्रेरित होकर आये हुए इस दुरात्माको 
मार डालें । 

. माकण्डेयजी कहते हैं--खरोचिपने “बहुत अच्छा? 
कहकर मनोरमाकी प्रार्थना स्वीकार की । फिर मनोरमाने 
आचमन करके रहस्य एवं उपसंहार-विधिके सहित वह सम्पूर्ण 


# खरोचिष्‌ तथा खारोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन * 
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अस्नोंक्रा हृदय उन्हें दे दिया | इसी बीचमै भयानक 
आकारवाला वह राक्षस जोर-जोरसे गर्जना करता हुआ 
यीघ्रतापूर्वक वहाँ आ पहुँचा । आते ही उसने मनोरमाको 
पकड़ लिया । वह बेचारी “बचाओ, बचाओ? कह्दती हुई 
करुणामयी वाणीमें विलाप करने लगी | तब खरोचिपूको 
बड़ा क्रोध हुआ और उसने अत्यन्त भयंकर प्रचण्ड अस्त्र 
हाथमें छे उसे धनुघपर चढ़ाकर एकटक नेत्रोसे राक्षसक्री ओर 
देखा । यह देख वह निशाचर भयसे व्याकुल हो उठा और 
मनोरमाको छोड़कर विनीत भावसे बोला--“वीरवर ! मुझपर 
प्रसन्न होइये, इस असनको शान्त कीजिये और मेरी बात 


aii eS 


छुनिये । आज आपने परम बुद्विमान्‌ ब्रह्ममित्रके दिये हुए 
अत्यन्त भयंकर शापसे मेरा उद्धार कर दिया । महाभाग ! 
आपसे बढ़कर दूसरा कोई मेरा उपकारी नहीं दै ।' 

खरोचिषने पूछा-महात्मा व्रह्ममित्र मुनिने तुम्हे 
किस कारणसे और केसा शाप दिया था ! 

राक्षस वोला-त्रहममित्र मुनि आठौं अज्ञोसे युक्त 
आयुर्वेदके ज्ञाता हैं । उन्होने अथर्ववेदके तेरहवें अधिकार- 
तकका ज्ञान प्राप्त किया है । मैं इस मनोरमाका पिता और 
खद्धधारी विद्याधरराज नलनाभका पुत्र इन्दीवराक्ष हँ । 
पूर्वकालमै एक दिन मैंने त्रझमित्र मुनिके पास जौकर प्रार्थना 
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की--“भगवन्‌ ! मुझे सम्पूणं | आयुर्वेद शास्त्रका ज्ञान प्रदान 
कीजिये |? अनेकों बार विनीत भावसे प्रार्थना करनेपर भी 
जब उन्होंने मुझे आयुर्वेदकी शिक्षा नहीं दी) तब मैने दूसरे 
उपायक्रा अबलम्बन किवा | जिस समय वे दूसरे विद्याथियाँको 
आयुर्वेद पढ़ाते, उस समय में भी अदृश्य रहकर वह विद्या 
सीखा करता | जब शिक्षा पूरी हो गयी, तब मुझे बड़ा 
षे हुआ ओर मैं बार-बार हँसने लगा। इँसनेकी आवाज 
सुनकर मुनि मुझे पहचान गये ओर क्रोधसे गदन हिलाते 
हुए कठोर बचनोंमें बोले--'खोटी बुद्धिवाळे विद्याधर ! तूने 
राक्षसकी भाँति अदृश्य होकर मुझसे बिद्याका अपहरण किया 
है ओर मेरी अवहेलना करके हँसी उडायी है, इसलिये मेरे 
शापसे तू राक्षस हो जा ।' उनके यौ कहनेपर मैंने प्रणाम 
आदिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया । तब वे कोमल हृदयवाले 
ब्राह्मण मुझसे इस प्रकार बोले--'विद्याधर | मैंने जो बात 
कही है) वह अवश्य होगी, टल नहीं सकती । किन्तु तुम 
राक्षस होकर पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर लोगे । 


निशाचरावस्थामें स्मरणशक्तिके नष्ट हो जानेपर क्रोधके ˆ 


वशीभूत हो जब तुम अपनी ही संतानकों खा डालनेकी 
इच्छा करोगे, उस समय प्रचण्ड अस्त्रके तेजसे संतप्त होनेपर 
तुम्हे फिरसे चेत हो जायगा ओर पूर्ववन्‌ अपने शरीरको 
धारण करके गन्धवेलोकमै निवास करोगे ।? महाभाग ! मैं 
बही हूँ, आपने महान्‌ भयदायी राक्षसदेहसे मेरा उद्धार 
किया है, अतः मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये | मैं अपनी 
पुत्री मनोरमाको आपकी सेवामें दे रहा हूँ । इसे पत्नीरूपमें 
ग्रहण करे । महामते ! ब्रहममित्र मुनिसे सम्पूर्ण अष्टाङ्ग 
आयुर्वेदका जो मैंने अध्ययन किया है, वह सब आपको देता 
हूँ, स्वीकार करें । 


मार्कण्डेयजी कहते हैं-यों कहकर विद्याधरने अपने 
पूर्व रूपको धारण कर लिया | दिव्य वस्त्र; दिव्य माला और 
दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ाने लगे | फिर उसने 
स्वरोचिषको आयुवेद-विद्या प्रदान की और उसकी सेवामें 
अपनी कन्या सौंप दी । तदनन्तर खरोचिपूने पिताद्वारा दी 
हुई मनोरमाफे साथ विधिपूर्वक विवाह किया | इसके बाद 
इन्दीबराक्ष पुत्रीको सान्स्वना दे दिव्य गतिसे अपने लोकको 
चला गया । फिर ख़रोचिप अपनी सुन्दरी पत्नीके साथ उस 
उद्यानमे गया, जहाँ उसकी दोनो सखियाँ सुनिके शापवश 
रोगसे व्याकुल थीं । अब वह आयुवेंदके तत्त्वोका ज्ञाता दो 


न्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः ॐ 


उसने उन दोनोंको रोगमुक्त कर दिया । व्याधिसे छुटकारा 
पानेपर वे दोनों सुन्दरी कन्याएँ अपने शरीरकी दिव्य कान्तिसे 
हिमालय पर्वतके उस रम्य प्रदेशको प्रकाशित करने लगीं । 
इस प्रकार रोगमुक्त हुई कन्या ओंमेंसे एकने स्वरोचिपसे 
प्रसन्नतापूवेक कहा--'प्रभो | मेरी बात सुनिये । मैं मन्दार 
विद्याधरकी पुत्री हूँ । मेरा नाम विभावरी है । उपकारी 
पुरुष ! मैं अपनेको आपकी सेवामें दे. रही हूँ, स्वीकार 
कीजिये । साथ ही आपको एक ऐसी विद्या दूँगी, जिससे 
सब जीवोकी बोली आपकी समझमें आने लगेगी; अतः आप 
सुझपर कृपा करें ।? धमज्ञ स्वरोचिपूने “एवमस्तु' कहकर 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब दूसरी कन्या इस 
प्रकार बोली-- “आये ! वेद-वेदाज्ञोके पारङ्गत विद्वान्‌ 
ब्रह्मषि पार मेरे पिता हैं । कुमारावस्थासे ही ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेके करण उन्होंने विवाह नहीं किया था । एक 
बार पुञ्जिकस्थला नामक अप्सरासे उनका सम्प हो गया । 
इससे मेरा जन्म हुआ । मेरी माता इस निर्जन वनमें मुझे 
घरतीपर सुला अकेली छोड़कर चली गयी | फिर एक 
महात्मा गन्धवने उसे ले लिया और स्नेहपूर्वक ला 


हि लन-पालन 
किया । एक बार देवशनु अलिने मेरे पालक पितासे मुझे 
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राक्षसने सोये हुए मेरे पिताको मार डाला । इस दुर्घटनासे 
मुझे बड़ा दुःख हुआ ओर मैं आत्महत्या करनेको तैयार हो 
गयी । उस समय भगवान्‌ झाङ्करकी धर्मपत्नी सत्यवादिनी 
सतीदेवीने मुझे ऐसा करनेसे रोका और कह्दा--सुन्द्री ! 
तू शोक मत कर । महाभाग स्वरोचिधू तेरे पति होंगे । 
उनका पुत्र मनु होगा | सव प्रकारकी निधियाँ आदरपूर्वक 
तेरी आज्ञाका पालन करेंगी ओर तुझे इच्छानुसार धन देंगी । 
वत्से | जिस विद्याके प्रभावसे तुझे वे निधियाँ प्राप्त होंगी, 
उसे तू मुझसे ग्रहण कर । यह महापद्मपूजित पद्मिनी 
नामकी विद्या है ।? सत्यपरायणा दक्षकन्या सतीने मुझसे 
ऐसा ही कहा था । निश्चय ही आप स्वरोचिपू हैं | आज मैं 
अपने प्राणदाताको वह विद्या और यह शरीर अर्पण करती 
हूँ । आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार करें |? 


कलावतीकी यह प्रार्थना सुनकर स्वरोचिषूने "एवमस्तु? 
कहा । विभावरी ओर कलावतीकी स्नेहपूर्ण दृष्टिसे विवाहका 
अनुमोदन पाकर उन्होंने उन दोनोंक्रा पाणिग्रहण किया । 


फिर अपनी तीनों पत्नियोंके साथ वे रमणीय वनों तथा 
झरनोंसे सुशोभित गिरिराजके शिखरपर विहार करने लगे । 
स्वरोचिघूने छः सौ वर्षोतक उन स्त्रियोंके साथ रमण किया । 


ॐ स्वरोचिष्‌ तथा स्वारोचिष मनुके जन्म एवं चरित्रका वर्णन % 
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वे धर्मका विरोध न करते हुए सम्पूर्ण धार्मिक क्रियाओंका 
अनुष्ठान करते ओर विषयोंकों भी भोगते थे | तदनन्तर 
स्वरोचिषूके विजय, मेरुनन्द तथा महाबली प्रभाव--ये तीन 
पुन्न हुए । इन्दीवरकी पुत्री मनोरमाने विजयको जन्म दिया 
था, विभावरीके गर्भसे मेरुनन्द ओर कलावतीकै गर्भसे 
प्रभाव उत्पन्न हुए थे । सम्पूर्ण भोगोंकी प्राप्ति करानेवाली 
जो पद्मिनी नामक्री विद्या थी, उसके प्रभावसे स्वरोचिपूने 
अपने तीनों पुत्रो लिये तीन नगर बनवाये । पूर्व दिशम 
कामरूप नामक पर्वतफे ऊपर विजय नामका नगर बसाया 
ओर उसे अपने पुत्र विजयके अधिकारमें दे दिया । उत्तर 
दिशामें मेरुनन्दक्रे लिये नन्दवती नामकी पुरी बनवायी, 
जिसकी चद्दारदीवारी बहुत ऊँची थी'। कलावतीक्रे पुत्र 
प्रभावे लिये दक्षिण देशमै उन्होंने ताल नामक नगर 
बसाया । इस प्रकार तीन नगरोंमें तीनों पुत्रौंको रखकर 
पुरुषश्रेष्ठ स्वरोचिषू अपनी पत्नियोंकें साथ अत्यन्त मनोहर 
प्रदेशामें विद्र करने लगे | एक दिन वे हाथमें धनु लिये 
वनमें घूम रहे थे | उस समय उन्हें बहुत दूरपर एक सूअर 
दिखायी दिया । उसे देखकर उन्होंने धनुष खींचा, 
इतनेमें ही एक हरिणी उनके पास आकर बोली--“वीरवर ! 
आप कृपा करके मुझपर ही बाण मारये | इस सूअरको 
मारनेसे क्या लाम । मुझको ही तुरंत मार गिराइये । आपका 
चलाया हुआ वाण मुझे समस्त दुःखोंसे मुक्त कर देगा ।? 


~ 


शरीरमें कोई रोग नहीं 


स्वरोचिपूने कहा-मुझे तेरे 
दे कि तृ अपने प्राणोंको 


दिखायी देता; फिर कया कारण 
त्याग देना चाहती दै ? 


मृगी वोली-जिस पुरुषमें मेरा चित्त लगा हुआ है, 
उसका मन दूसरी स्त्रियोमें आसक्त दै, अतः उसके बिना 
मेरी मृत्यु निश्चित है । ऐसी दझामें बाणोंकी चोट सहनेके 
सिवा मेरे लिये यहाँ दूसरी कौन-सी दवा है । 


खरोचिपने कहा-भीरु ! वह कौन-सा पुरुष है, जो 
तुझे नहीं चाहता ! अथवा किसके प्रति तेरा अनुराग है, 
जिसे न पानेके कारण तू अपने प्राण त्याग देनेक्ो तैयार 
हो गयी दै ? 


स्वगी वोळी-आर्य ! आपका कल्याण हो । में आपको 
दी प्राप्त करना चाहती हूँ । आपने दी मेरा चित्त चुराया है । 
इसीलिये में स्वेच्छासे मृत्युका वरण करती हूँ । आप मुझको 
बाण मारिये । 
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स्वरोचिषने कहा-देवि | तू चञ्चल कटाक्षवाली मृगी 
हे, और मैं मनुष्यरूपधारी जीव हूँ; फिर मेरे-जेसे पुरुषका 


तेरे साथ किस प्रकार संयोग होगा ! 


Ae सची 


बै है 
अकबर फल 


मृगी बोली-यदि मुझमें आपका चित्त अनुरक्त हो तो 
मेरा आलिङ्गन कीजिये । यदि आपका हृदय शुद्ध होगा तो 
में आपकी इच्छाके अनुसार कार्य करूँगी ओर इतनेसे ही में 
यह समझूँगी कि आपने मेरा बड़ा आदर किया । 


भाकण्डेयजी कहते है-तब स्व॒रोचिषने उस हरिणी- 
का आलिङ्गन किया । फिर तो बह तत्काल दिव्यरूपधारिणी 
देवीके रूपमै प्रकट हो गयी । यह देख स्वरोचिपूको बड़ा 


# चिन्त्येत्‌“परम ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्ण मनः + 
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विस्मय हुआ । उन्होंने पूछा--'ठुम कौन दो !? वह प्रेम 
और लजासे कुण्ठित वाणीमै बोली--“महामते ! में इस 
बनकी देवी हूँ । देवताओंके प्रार्थना करनेपर मै आपकी 
सेवामें आयी हुँ, आप मेरे गर्भसे मनुको उत्पन्न कीजिये | 
वनदेवीके यों कहनेपर स्वरोचिघूने उसके गर्भसे 
तत्काल दी अपने-जेसा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया, जो समस्त 


शुभ लक्षणोंसे सुशोभित था । उसके जन्म लेते द्दी देवताओंके ` 


यहाँ बाजे बजने लगे । गन्धर्वराज गाने ओर अप्सराएँ 
नाचने छगीं । नाग ओर तपस्वी ऋषि जलके छींटोंसे उस 
बालकका अभिषेक करने लगे । देवताओंने उसके ऊपर 
चारों ओरसे फूलोंकी बृष्टि की । उसके तेजको देखकर पिताने 
उसका नाम द्युतिमान्‌ रक्खा, क्योंकि उसकी द्युतिसे सम्पूण 
दिशाएँ प्रकाशित हो रद्दी थीं । वह महान्‌ बलवान्‌ और 
अत्यन्त पराक्रमी था । खरोचिपूका पुत्र होनेके कारण 
स्वारोचिषके नामसे उसकी प्रसिद्धि हुई । तदनन्तर स्वरोचिष 
अपनी स्त्रियोंकी साथ ले तपस्या करनेके लिये दूसरे तपोवनमें 
चले गये । वहाँ उनके साथ घोर तपस्या करके समस्त पापाँसे 
रहित हो वे निर्मल लोकोंको प्राप्त हुए । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ 
प्रजापतिने स्वरोचिषूके पुत्र द्युतिमान्‌को मनुके पदपर प्रतिष्ठित 
किया । अब उनके मन्बन्तरका वर्णन सुनो--स्वारोचिष 
मन्वन्तरमै पारावत ओर दुषित नामके देवता तथा विपश्चित्‌ 
नामक इन्द्र हुए । पूर्य, स्तम्ब, प्राणश दत्तोलि, ऋषभ) 
निश्चर तथा अर्वबीर-ये ही उस समयके सप्तर्षि थे । महात्मा 
स्वारोचिषके चेत्र और किम्पुरुष आदि सात पुत्र हुए, जो 
महान्‌ पराक्रमी और एृथ्वीके पालक थे | जबतक स्वारोचिष 
मन्वन्तर था, तबतक उन्हींके वंशमें उत्पन्न हुए राजाओंने 
सारी पृथ्वीका राज्य भोगा । उनका मन्वन्तर द्वितीय कहलाता 
है । स्वरोचिष्‌ और स्वारोचिषे जन्म और चरित्रका श्रवण 
करके श्रद्धा मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 


——— NSRP 
पद्मिनी विद्याके अधीन रहनेवाली आठ निधिगोंका वर्णन 
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क्रौछुकिने कहा-मगवन्‌ । आपने स्वरोचिष तथा 
स्वारेचिषके जन्म एवे चरित्रका सब वृत्तान्त विस्तारपूर्वक 
कह सुनाया । अब सम्पूर्ण भोगोकी पासि करानेवाली पश्चिनी 
विद्याके अधीन 'जो-जो निधियाँ हे, उनका विस्तारके साथ 
वणेन कीजिये । - 
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माकण्डेय 
डेयजी बोले-त्रह्मन्‌ ! पद्चिनी नामकी जो विद्या 
है, उसकी अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मीजी हैं । बे सम्पूर्ण निधियों की 
आधार हैं । पद्म, महापद्य, मकर, कच्छप मुकुन्द, नन्दक) 
नील तथा शङ्झ-ये आठ निधियाँ हैं । देवताओंकी कृपा 
तथा साधु-महात्माओंकी सेवासे प्रसन्न होकर जब ये निधियाँ 


है 
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कुपादृष्टि करती हैँ तो मनुष्यको सदा धन प्राप्त होता है 
अब इनके स्वरूपका वर्णन सुनो। पद्म नामक जो प्रथम 
निधि है, वह सत्त्गुणका आधार है | उसके प्रभावसे मनुष्य 
सोने, चाँदी और ताँबे आदि धातुओंका अधिक मात्रामें 
संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है । इतना ही नहीं, वह यज्ञोंका 
अनुष्ठान करता, दक्षिणा देता तथा सभामण्डप एवं देवमन्दिर 
बनवाता है । मद्दाप् नामकी जो दूसरी निधि है, वह भी 
सात्त्विक हे । उसके आश्रित हुए मनुष्यमें सत्त्वगुणकी 
प्रधानता होती है । वह पद्मराग आदि मणि; मोती और 
भूँगा आदिका संग्रह एवं क्रय-विक्रय करता है । योगी 
पुरुषोंकों दान देता और उनके लिये आश्रम बनवाता है 
तथा स्वयं भी उन्हींके स्वभावका हो जाता है । उसके 
पुत्र-पोत्र आदि भी उसी स्वभावके होते हैं । महापद्मनिधि 
मनुष्यकी सात पीढ़ियोंतक उसका त्याग नहीं करती । मकर 
नामकी तीसरी निधि तमोगुणी होती है । उसकी दृष्टि 
पड्नेपर सुशील मनुष्य भी प्रायः तमोगुणी बन जाता है। 
वह बाण, खन्न, ऋष्टि, धनुष, ढाल तथा दंशन करनेवाली 
वस्तुओंका संग्रह करता, राजाओंके साथ मेत्री जोड़ता, 
शोर्यसे जीविका चलानेवाले क्षत्रियां तथा उनके प्रेमियोंको 
धन देता दै । अख्न-शस्रांके सिवा ओर किसी वस्तुके क्रय- 
विक्रयम उसका मन नहीं लगता । यह निधि एक ही 
मनुष्यतक सीमित रहती है । उसके पुत्रोंका साथ नहीं 
देती | वह मनुष्य धनके कारण छटेरोंके हाथसे अथवा 
संग्राममें मारा जाता है | कच्छप नामकी जो निधि दै; 
उसकी दृष्टि पड़नेपर भी मनुष्यमें तमोगुणकी प्रधानता होती 
- है | क्योंकि वह भी तामसी निधि है । वह मनुष्य सब 
व्यवद्दार पुण्यात्माओंके साथ ही करता दै । किन्तु किसीपर 
विश्वास नहीं करता । जेंसे कछुआ अपने सब अज्ञोंकों समेट 
लेता है, उसी प्रकार वह सब ओरसे रत्नोंका संग्रह करके 
उनकी रक्षाक्रे लिये व्याकुल रद्दता है | धनके नष्ट हो जानेकै 
भयसे न तो वह दान करता है और न उसे अपने उपभोगमें 
ही लाता है | अपितु उसे प्रथ्वीमें गाइकर रखता है । वह 
निधि भी एक ही पीढ़ीतक रहती है । 


मुकुन्द नामकी जो पाँचर्वी निधि है, वह रजोगुणमयी 
है। उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य रजोगुणी होता है। और 
वीणा, वेणु एवं मृदङ्ग आदि वाद्योंका संग्रह करता है । वह 
गाने ओर नाचनेवालोंको ही धन देता ओर सूत, वन्दी) 
धूर्त एवं नट आदिको प्रतिदिन भोगकी वस्तएँ अर्पित करता 
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है । यह निधि भी एक ही मनुष्यतक रद्द जाती दै । इससे 
भिन्न जो नन्द नामकी महानिधि दै, वर रजोगुण और 
तमोगुण दोनोंसे संयुक्त है । उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य 
अधिक जडताको प्राप्त होता है । वह समस्त धातुओं, रत्नों 
ओर पवित्र धान्य आदिका संग्रह तथा क्रयःविक्रय करता है । 
महामुने | वह मनुष्य स्वजनों तथा घरपर आये हुए 
अतिथियोंका आधार होता है, परन्तु अपमानक्री थोड़ी सी भी 
बात नहीं सहन करता । जब कोई उसकी स्तुति करता है, 
तब वह बहुत प्रसन्न होता है । स्तुति करनेवाला याचक 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; वह सब उसे देता दै । 
उसका स्वभाव कोमल बन जाता है | उसके ब्रहृत-सी खिया 
होती हैं, जो संतानवती और अत्यन्त सुन्दरी होती हैं 
नन्दनामक निधि आठ भागसे बढ़ते-बढ़ते सात पीढीतक 
मनुष्यका साथ देती है | वह सब पुरुषोंक्रो दीर्घायु बनाती 
ओर दूरसे आये हुए बन्धु-बान्धओंका भरण-पोष्रण करती 
है | परलोकके प्रति उसके हृदयमें आदर नहीं होता | इस निधि- 
को पाया हुआ पुरुष सहृवासियोंपर स्नेह नहीं रखता | पहलेके 
मित्रासे,उदासीन हो जाता और दूसरोंसे प्रेम करता है | इसी प्रकार 
जो महानिधि सत्त्वगुण और रजोगुण दोनोंको साथ-साथ धारण 
करती है, उसका नाम नीळ है | उसके सम्पर्वमें जानेवाला 
पुरुष भी सत्त्वगुण एवं रजोगुणसे युक्त होता है । वदद वस्न, 
कपास) धान्य, फल) फूल) मोती, मुँगा, शङ्ख) सीपी, का 
तथा जलसे पैदा ददोनेवाळी अन्यान्य वस्तुओंका संग्रह एवं 
क्रय-विक्रय करता है । वह मनुष्य तालाब और बाबळी 
वनवाता, बगीचे लगाता, नदियोंपर पुल बँधवाता तथा 
अच्छे-अच्छे बृक्षोंको रोपता है । चन्दन और फूल आदि 
भोगोंका उपभोग करके ख्याति लाभ करता दै । यह नील 
निधि तीन पीढियांतक चलती है । शङ नामकी जो 
आठवीं निधि है, वह रजोगुण और तमोगुणसे युक्त होती है 
तथा अपने स्वामीको भी ऐसे दी गुणोंसे युक्त बना देती है | 
ब्रह्मन्‌! यह निधि एक ही पुरुषतक सीमित रहती दे, दूसरेको 
नहीं मिलती । क्रोष्डुके | जिसके पास शङ्क नामक निधि होती 
है, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो । वह अपने कमाये हुए 
अन्न और वस्त्रका अकेला ही उपभोग करता है । उसके 
कुठम्बी लोग खराब अन्न खाते हैं। उन्हें पहननेको अच्छे 
वस्न नहीं मिलते । शङ्खनिधिसे युक्त मनुष्य सदा अपना ही 
पेट पालनेमें लगा रहता हे | मित्र, भार्या; भ्राता, पुत्र तथा 
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दिको कुछ भी नहीं देता । इत प्रकार ये निधियॉ. वेसेही खभावका हो उ ज्र पद्चिनी नामकी विद्या इन 
कक, धिष्ठात्री देवी कहलाती हैं | जिस निधिका सत्र निधियोंकी स्वामिनी है । यह साक्षात्‌ लक्ष्मीजीका 
मनुष्योंके अर्थकी अधिष्ठात्री देवी कदलाती क | 
जैसा स्वभाव बतलाया गया है; उसकी दृष्टि पड़नेपर मनुष्य स्वरूप ह । 


ET 
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क्रौष्टुकि बोले-ज्रह्मन्‌ ! आपने खारोचिष मन्वन्तरका संकटसे रक्षा नहीं दो सकती ॥ रो सोते समय मेरे परा है 
बृत्तान्त मुझे विस्तारके साथ सुनाया, साथ ही मेरे प्रश्‍नके दरवाजा खोले बिना ही कोई ih सतरीको गना (र 
अनुसार आठ मिधियोंका भी वर्णन किया । स्वायम्भुव आप उसे पता लगाकर ला देनेकी कृपा क 
मन्वन्तरका वर्णन तो पहले ही हो चुका है । अब उत्तम हमारी आय ओर धमका छठा भाग आप वेतनके रूपमे 
नामक तीरे मन्बन्तरकी कथा सुनाइये । ग्रहण करते हैं; इसलिये आप ही हमलोगोंके रक्षक हैं । 

माकण्डेयजीने कहा-राजा उत्तानपादके सुरुचिके आपसे रक्षित होनेके कारण ही मनुष्य रात्रिमें निश्चिन्त 
गर्भसे एक उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो महान्‌ होकर सोते हैं । < हन: 
बलवान्‌ और पराक्रमी था । शत्रु और मित्रमें तथा पुत्र और राजाने पूछा-अह्मन्‌ | आपकी ख्री शरीरसे केसी है, 
पराये मनुप्यमै उसका समान भाव था । वह धमका ज्ञाता यह मैंने कभी नहीं देखा है । उसकी अत्रस्था क्या है, यह्‌ 
था और दु्के लिये यमराजके समान भयङ्कर एवं साधुर भी आपको ही बतलाना होगा | साथ ही यह भी सूचित 
पुरुषोके लिये चन्द्रमाके समान आनन्ददायी था । राजकुमार कीजिये कि आपकी ब्राह्मणीका स्वभाव केसा है ! 
उत्तमने बभ्रुकुमारी बहुलाके साथ विवाह किया था । वे 
सदा उसीमे आसक्त रहते थे । उनका मन ओर किसी काममें 
नहीं लगता था, खप्नमें भी उनका चित्त बहुलामें ही लगा 
रहता था । वे सदा रानीकी इच्छाके अनुसार ही चलते थे, 
तो भी बह कभी उनके अनुकूल नहीं होती थी | एक समय 
दूसरे-दूसरे राजाओंके समक्ष ही रानीने राजाकी आज्ञा 
माननेसे इन्कार कर दिया । इससे उन्हे बड़ा क्रोध हुआ । 
बे कुपित सर्यकी भाँति फुफकारते हुए द्वारपालसे बोले--- 
“द्रवान | तू इस दुष्टहृदया स्रीको निजेन वनमें ले जाकर 
छोड़ दे । यह मेरी आशा दै, अतः तुझे ,इसपर कुछ सोच- 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ।? 

तब राजाकी आज्ञाको अविचारणीय मानकर द्वारपाल 
रानीको रथपर बिठा वनमे छोड़ आया | राजाके द्वारा इस 
प्रकार निर्जन बनमै त्यागी जानेपर बहुलाने उनकी दृष्टिसे 
दूर होनेके कारण अपने ऊपर राजाका बहुत बड़ा अनुग्रह 
साना । उधर राजा अपने औरस पुत्रोकी भाँति प्रजाका 
पान करते हुए समय व्यतीत करने लगे । एक दिनकी 
बात है, कोई ब्राह्मण उनके दरबारमे आया और अत्यन्त 
डुखितत्वित्त होकर इस प्रकार कहने लगा । 


ब्राह्मण चोला-महाराज ! मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी 


ब्राह्मण बोला-राजन्‌ ! मे न र 
बात सुनिये; क्योंकि राजाके सिया और किसीसे मनुष्योकी ह्म न्‌ ! मेरी स्रीकी दृष्टिते क्रूरता टपकती 
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दुबला-पतला और शरीर कुरूप है | यह में उसकी निन्दा 
नहीं करता, ठीक-ठीक हुलिया बतलाता हूँ । उसकी बातें 
बड़ी कडवी होती हैं तथा स्वभात्रसे भी वह कोमल नहीं है । 
उसकी पहली अवस्था कुछ-कुछ बीत चुकी है । 

राजाने कहा-ब्राह्मण | ऐसी स्त्री लेकर क्या करोगे | 
मैं तुम्हे दूसरी मार्या देता हूँ | अच्छे स्वभावकी स्री ही 
कल्याणमयी एवं सुख देनेवाली होती है । वैसी स्त्री तो केवल 
ढुःखका ही कारण है । रूप और शील दोनोंसे हीन होनेके 
कारण वह स्त्री त्याग देनेयोग्य है । 

ब्राह्मण वोळा-राजन्‌ ! अपनी पत्नीकी रक्षा करनी 
चाहिये-- यह श्रुतिका उत्तम आदेश है। उसकी रक्षा न 
करनेपर उससे वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है | वर्णसंकर अपने 
पितरोंको खर्गसे नीचे गिरा देता है। पत्नी न होनेके 
कारण मेरे नित्यकर्म छूट रहे हैं | इससे प्रतिदिन धर्मे 
बाधा आती है, जिसके कारण मेरा पतन अवश्यम्भावी दै । 
उसके गर्भसे जो मेरी संतति होगी, वह घर्मका पालन 
करनेवाली होगी । प्रभो | इस प्रकार मैंने अपनी पत्नीका 
वृत्तान्त आपके सामने निवेदन किया है | आप उसे लाइये, 
क्योंकि आप ही प्रजाकी रक्षाके अधिकारी हैं । 

ब्राह्मणक्री ऐसी बात सुनकर और उसपर भंलीमाँति 
विचार करके राजा उत्तम सव सामग्रियोंसे युक्त अपने विशाल 
रथपर आरूढ़ हुए ओर प्रथ्वीपप इधर-उधर 
घूमने लगे | एक दिन एक बहुत बड़े वनमें किसी तपस्वीका 
उत्तम आश्रम दिखायी दिया | तब रथसे उतरकर वे उस 
आश्रममें गये । वहाँ उन्हें एक मुनिका दर्शन हुआ, जो 
कुशासनपर विराजमान थे ओर अपने तेजसे अभिकी भाँति 
प्रज्वलित हो रहे थे । राजाको आया देख मुनि शीघ्रतापूर्वक 
उठकर खड़े हों गये ओर स्वागतपूर्वक उनका सम्मान करते 
हुए शिष्यसे बोले, अर्ध्यं ठे आओ |? शिष्यने धीरेसे कहा-- 
धुने ! क्या इन्हें अर्घ्य देना' उचित है १ इत बातका 
भडीमाँति विचार करके जैसी आज्ञा दें, उसका पालन करूँ |? 
तब मुनिने राजाके वृत्तान्तको ध्यानद्वारा जानकर केवल 
आसन दे बातचीतके द्वारा उनका सक्कार किया | 

ऋषिने पूछा-राजन्‌ ! में जानता हूँ, आप महाराज 
उत्तानपादके पुत्र उत्तम हैं | बताइये, किसलिये यहाँ आये 
हैं ! इस वनर्मे कोन-सा कार्य सिद्ध करनेका विचार दै! 


राजाने कहा-मुने ! एक ब्राह्मणक्रे घरसे किसी 
अपरिचित व्यक्तिने उसकी ज्रीको चुरा लिया दै । उसीकी 


% राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वर्णन * 
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खोज करनेके लिये में यहाँ आया हूँ | इस समय आपसे एक. 
बात पूछता हूँ, कृपा करके बताइये । जब में आपके आश्रम- 
पर आया तो प्रथम दृष्टि पड़ते ही आपने मुझे अर्ध्य देनेक्रा 
विचार किया; किन्तु फिर उसे रोक क्यों दिया ! 

ऋषि वोले-राजन्‌ ! आपको देखकर मैंने जल्दीर्मे 
अर्ध्यं देनेकी आशा प्रदान कर दी थी; किन्तु इस झिष्यने 
मुझे सावधान किया । मेरे प्रसादसे यह भी मेरी दी भाँति 
संसारके भूत, भविष्य ओर वर्तमानका हाल जानता है | 
इसने कहा, 'विचारकर आज्ञा दीजिये ।? तब मैंने भी आपका 
वृत्तान्त जान लिया । इसीलिये आपको विधिपूर्वक अर्ध्य 
नहीं दिया | राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि आप स्वायम्भुव 
मनुके वंदामें उत्पन्न दोनेके कारण अर्थ्य पानेकै अधिकारी हैं 
तथापि मलोग आपको अर्ध्यक्रा उत्तम पात्र नहीं मानते | 

राजाने पूछा-ब्रह्मन्‌ ! मैंने जानकर या अनजानमें 
ऐसा कोन-सा पाप क्रिया है, जिससे बहुत दिनोंक्रे पश्चात्‌ 
आनेपर भी में आपसे अर्ध्य पानेका अधिकारी न रहा ! 


ऋषि बोळे-राजन्‌ ! क्या आप इस बातको भूल गये 
कि आपने अपनी पल्रीका वनमै परित्याग किया है और 
उसके साथ ही आप धर्मको भी छोड़ बैठे हें ? एक पक्षतक. 
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भी नित्यकर्म छोड़ देनेसे मनुष्य अस्परह्य हो जाता है; फिर दुखी रहती हूँ | उसने सुन्न इस अत्यन्त गहन बनमें छोड़ 
दद के रक्खाहै | न तो मेरा उपभोग करता है ओर न मुझे खा ही 

आपने तो एक वर्षसे उसको छोड़ रक्खा है | अतः आपके लाह न ता क ई 

बिषयमै क्या कहना है | नरेश्वर | पतिका खभाव केसा द्वीहो, डता १ । इसका कुछ कारण समझम नहीं आता | 


Doe ठ क तम्हें प... ळ्‌ 25 ~ 

है हि राजा बोछे-ब्राह्मणकुमारी ! क्या तुम्हें मादूम है कि 

कि वह सदा अनुकूल रहे । इसी गिर गया? सगे तह 

पक्षीकी उचित है 0 क CR 0. पल्नीका हे राक्षस तुमको यहाँ छोड़कर कहाँ गया है ? मुझे तुम्हारे 
प्रकार पतिका भी कर्तव्य है कि वह दुष्ट ख्वभाववाली-पत्नीका वत मद मजा दे । 


भी पालन-पोषण करे |# ब्राह्मणकी वह पत्नी जिसका अपहरण 


रर ब्राह्मणीने कहा-वद्द निशाचर इसी वनके भीतर रहता 
हुआ है, सदा पतिके प्रतिकूल ही चलती है तथापि धर्मपालनकी 


है | यदि आपको उससे भय न हो तो इसमें प्रवेश करके देखिये। ई 
इच्छासे वह आपके पास गया और पत्नीको खोजनेके लिये तदनन्तर राजाने ब्राह्मणीके दिखाये हुए मार्गसे उस वनके 
प्रेरित करता रहा । आप तो धर्मसे विचलित हुए दूसरे-दूसरे भीतर प्रवेश किया ओर उस राक्षसको परिवारके साथ बैठे 
सनुष्योको धर्ममें लगाते हैं; फिर जब आप खयं ही विचलित देखा । राजाको देखते ही राक्षसने दूरसे ही पृथ्वीपर मस्तक 


झेंगे, तब आपको कोन धर्ममें लगाथेगा । टेक दिया ओर उनके निकट गया । 
माकण्डेयजी कहते हैं-मुनिके यों कहनेपर राजा राक्षस बोला-राजन्‌ ! आपने मेरे घरपर पधारकर 


रूजित हो गये । आपका कहना ठीक है, यों कहकर उन्होंने ह बहुत ह र गम चन i 
न्नाह्मणकी पल्लीके विषयमै पूछा--*भगवन्‌ ! आप भूत और उ Ee र शीलये और ह क | 
भविष्यके यथार्थ शाता हैं । बताइये, ब्राह्मणकी पक्षीकों कौन है नद गा वाकी 
छे गया है !? राजाने कहा--निशाचर ! तुमने मेरा सब काम कर 
लि बोठे । अविक मलिक दिया । सब प्रकारसे मेरा आतिथ्य-सत्कार हो गया । अब 
शाम बर चल हि क ३ कै पुन बलक नामक बताओ, तुम ब्राह्मणकी ख्नीको क्यों उठा लाये दो? यदि कहीं 
क्षसने उसका अपहरण किया है । SE वनमें जानेपर तुम उसे अपनी भार्या बनानेके लिये लाये हो तो यह ठीक नहीं ` 
आप उस ब्राह्णक्री पत्नीको देख सकेंगे । जाइये, शीघ्र ही 


उस श्रे ब्राह्मणक्ा पत्नीसे संयोग कराइये, जिससे आपकी 
तरह उसे भी दिनोंदिन पापका भागी न होना पड़े | 


तदनन्तर उन मदामुनिक प्रणाम करके राजा उत्तम पुनः 
अपने रथपर आरूढ हुए ओर उनके बताये हुए उत्पलाबत 
चनमें गये । वहाँ उन्होने ब्राह्मणकी पत्नीको देखाए। उसका 
स्वरुप ठीक वेसा ही था, जैसा कि ब्राह्मणने बतलाया था | 
चह श्रीफळ खा रही थी। राजाने उससे पूछा --*भद्रे | तुम।इस 
चनमे केसे आयीं ! सब बातें स्पष्ट रूपसे बताओ । जान पड़ता 
है, तम विशालके पुत्र सुशर्माकी झी हो |? 


दु ब्राह्मणीने कहा--मैं वनवासी ब्राह्मण अतिरात्रकी पुत्री 
है ओर विशालके पुत्रकी, जिसका नाम अभी-अभी 
आपने बताया है, पत्नी हूँ । मुझे दुरात्मा राक्षस बलाक यहाँ 
इर छाया है | मै घरके भीतर सो रही थी, उस समय इसने 
मेरा अपने भ्राता और मातासे वियोग कराया | मैं यहाँ बहुत 


* पक्षेण कमणो हान्या प्रपात्यस्पृश्यता नरः | 
किमत्र वार्षिकी यस्य हानिस्ते नित्यकमेण: ॥ 
पल्यानुकूल्या आव्यं यथाशीलेषपि भर्तेरि। 
दुःशीछापि तथा भायो पोषणीया नरेश्वर ॥ 
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जान पड़ता; क्योकि वह सुन्दरी नहीं है और तुम्हारे घरमें 
दूसरी स्त्रियां भी हैं ही । यदि उसे अपना भक्ष्य बनानेका 
विचार रहा हो तो आजतक तुमने उसे खाया क्यों नहीं ! 
इसका कारण बताओ । 

राक्षस बोला- राजन्‌ ! हमलोग मनुष्यको नहीं खाते । 
मनुष्यभक्षी राक्षस दूसरे ही हैं | हम तो पुण्यका फल ही 
खाया करते हैं | इसके सिवा यदि कोई स्त्री या पुरुष हमारा 
आदर या अनादर कर दे तो हम उसके अच्छे-बुरे स्वभावको 
भी खा जाते हें । यंदि मनुष्यके क्षमा-स्वभावको हम खा लें 
तो वे क्रोधी बन जाते हैं और दुष्ट-खभावकों भक्षण कर ळे 
तो वे उत्तम गुणोंसे सम्पन्न होते हैं । महाराज ! मेरे घरमें 
अनेक युवती स्त्रिया हैं, जो रूपमै अप्सराओंकी समानता 
करनेवाली हैं । उनके रहते हुए मनुष्यकी स्त्रियोमें मेरा 
अनुराग केसे हो सकता है ! 

राजाने कहा-निशाचर ! यदि यह ब्राह्मणी न तो 
तुम्हारे उपभोगके कामकरी है न आहारक्े तो ब्राह्मणके घरमें 
प्रवेश करके तुमने इसका अपहरण क्यों किया १ 

राक्षस बोला -राजन्‌ ! वह श्रेष्ठ ब्राह्मण वेदमन्त्रोका 
ज्ञाता है । सें जिस किसी यज्ञमें जाता हूँ, रक्षोन्न मन्त्रोका 
पाठ करके वह मुझे दूर भगा देता है । मन्त्राद्वारा उसके 
उच्चाटन करनेसे हमलोग भूखे रह जाते हैं । ऐसी दश्ामें 
इम कहाँ जायें । प्रायः सभी यज्ञोंमें वह ऋत्विज बना करता 
है । इसीलिये हमने उसके सामने यहद विन्न खड़ा किया है; 
क्योंकि कोई भी पुरुष पत्नीकै बिना यज्ञ-कमं करनेके योग्य 
नहीं रहता । राजन्‌ | में आपका विनीत सेवक हूँ, आपके 
राज्यकी प्रजा हूँ; अतः आप अपने किसी कार्यके लिये आज्ञा 
देकर मुझपर कृपा कीजिये । 

राजाले कहा--राक्षस | तुम पहले कह चुके दो कि हम 
मनुष्यके स्वभावको खा जाते हैं; अतः दम तुमसे जो काम 
कराना चाहते हँ, उसे सुनो | तुम इस ब्राह्मणीकी दुष्टताको 
भक्षण कर लो, जिससे यह विनयशील हो जाय । इसके बाद 
इसे इसके घरमें पहुँचा आओ । इतना कर देनेपर मैं 
समझूँगा कि तुमने अपने घरपर आये हुए मुझ अतिथिका 
सम्पूर्ण मनोरथ पूणं कर दिया । 

राजाक्रे यों कहनेपर वह राक्षस अपनी मायासे 
नाझणीके दारीरमें प्रवेश कर गया ओर अपनी शक्तिसे 
उसके दुष्टस्वभावको खा गया । फिर तो ब्राह्मणकी प्ली 
भयंकर दुष्टतासे मुक्त दो गयी ओर राजासे ,बोली--“महाराज | 


# राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वणन % १७१ 
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मुझे अपने ही कर्मके फलसे अपने महात्मा स्वामीसे विलग 
दोना पड़ा है । यह निशाचर तो उसमें निमित्तमात्र बना दै । 
न इसका दोष है; न मेरे महात्मा पतिका दोप दै; सब दोष 
मेरा ही है। क्योकि मनुष्यको अपनी ही करनीका फल भोगना 
पड़ता है । पूर्वजन्ममें मैंने किसीका बियोग कराया होगा, वह 
आज मुझपर भी आ पड़ा है । इत्षमें दूसरेका क्या दोष है ।? 


राक्षस बोला--राजन्‌ | आपकी आज्ञाके अनुसार मैं 
इस ब्राह्मणको इसके स्वामीके घरपर पहुँचा आता हूँ; इसके 
सिवा और भी यदि. मेरे योग्य कोई कार्य हो तो उसके लिये 
आज्ञा दीजिये । 


राजाने कहा--निशाचर ! यह कार्य हो जानेपर में 
समझँगा कि तुमने मेरा सारा कार्य सिद्ध कर दिया । बीर | 
यदि किसी कार्यके समय में तुम्हारा स्मरण करूँ तो तुम मेरे 
पास आ जाना | 


“बहुत अच्छा? कहकर राक्षसने उस ब्राह्मणपत्नीको, जो 
दुष्टता दूर हो जानेसे अब अच्छे स्वमावकी हो गयी थी, ले 
जाकर उसके पतिक्रे घरमै पहुँचा दिया | राजा भी उसे 
भेजकर मन-ही-मन इस प्रकार चिन्ता करने लगे--'अब में 
अपने विषयमें क्या करूँ, क्या करनेसे मेरा भला होगा | 

महामना महर्षिने मुझे अर्व्यके अयोग्य बतलाया है; यद्द तो 
मेरै लिये बड़े कष्टकी बात दे । अब में क्या करूँ | 
पत्नीको ,तो मैंने त्याग दिया, अब उसका पता केसे लगे 
अथवा उन ज्ञानचक्षु महर्षिसे ही चलकर पूछ |? यो 
विचारकर राजा फिर अपने रथपर आरूढ़ हुए ओर उस 
स्थानपर गये, जहाँ वे त्रिकालवेत्ता धर्मात्मा महामुनि रहते 
थे । रथसे उतरकर उन्होंने मुनिके पास जा उन्हें प्रणाम किया 
ओर राक्षससे »मिलने, त्राह्मणीके दिखायी देने तथा उसकी 
दुष्टताके दूर होने आदिका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया | 


ऋषिने कहा- राजन्‌ ! तुमने जो कुछ किया है, वह 
सब मुझे पहलेसे ही मालूम हो चुका है । मेरे पास तुम जिस 
कायसे आये दो, वह भी मुझसे छिपा नहीं है । मनुष्योंके लिये 
पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी सिद्धिका कारण है । तुमने उसका 
त्याग करके विशेषतः धर्मको भी त्याग दिया है । राजन्‌! 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य अथवा शूद्र कोई भी क्‍यों न हो, पद्ी- 
के न होनेपर वह अपने कर्मानुष्ठानक्रे योग्य नहीं रहता । तुमने 
अपनी पत्नीका त्याग करके अच्छा नहीं किया । जैसे खिर्माके 
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लिये पतिका त्याग अनुचित है; उसी प्रकार पुरुषोंके लिये 
ह्लीका त्याग भी उचित नहीं है ।# 

राजा बोले--भगवन्‌ ! क्या करूँ) यह सब मेरे कर्मोका 
फल है । मैं सदा पी) अनुकूल ही चलता था, फिर भी वह 
मेर अनुकूल न हुई । इसलिये मैंने उसे त्याग दिया । उसके 
वियोगकी पीड़ासे मेरी अन्तरात्मा व्यथित हो रही है । मेने 
उसे बनमें छोड़ा था; पता नहीं वह कहाँ चली गयी | अथवा 
उसे बनमें सिंह; व्याघ्र या निशाचरोंने तो नहीं खा लिया । 

ऋषिने कहा--राजन्‌। उसे सिंह, व्याघ्र या निशाचरोंने 
नहीं खाया है | वह इस समय रसातलमै है । उसका चरित्र 
अभीतक नष्ट नहीं हुआ है । 

राजा बोले--ब्रह्मनन्‌ ! यह तो बड़ी अद्भुत बात है । 
उसे पातालमै कौन ळे गया और वह अबतक दूषित केसे 
नहीं हुई है, यह सब यथार्थ रूपसे बतलानेकी कृपा करें । 

प्रषिने कहा--पातालमें नागराज कपोत एक विख्यात 
पुरुष हैं। एक दिन उन्होने तुम्हारी त्यागी हुई सुन्दरी 
पत्नीको महान्‌ बनके भीतर भटकते हुए देखा । उसका सारा 
हाल जानकर वे उसपर आसक्त हो गये और उसे पाताल- 
लोकमे ले गये | नागराज कपोते नन्दा नामकी एक पुत्री 
तथा मनोरमा नामकी स्त्री हे । नन्दाने बहुलाको देखकर 
सोचा, 'हो-न-हो यह मेरी माताकी सौत बननेवाली है ।? 
यों त्रिचारकर बह उसे अपने घरमै छे गयी और अन्तःपुरमें 
छिपाकर रख दिया । कपोतने जब-जब नन्दासे बहुलाको 
मांगा, तब-तब उसने उनको कोई उत्तर नहीं दिया । तब 
पिताने उसे शाप दे दिया --'जा; तू गूँगी हो जायगी ।? इस 
प्रकार शापग्रस्त होकर नन्दा उसके साथ रहती है । नागराज 
उसे छे गये और उसकी कन्याने उसे अपने संरक्षणमें 
रख खिया । 


राजा बोले-महामुने ! मुझे तो बहुला प्राणोंसे भी 
बढ़कर प्रिय है; किन्तु वह मेरे प्रति सदा दुष्टताका ही बर्ताव 
करती है । इसका क्या कारण है ! 

ऋषिने कहा--पाणिग्रहणके समय सूर्य, मंगल और 
शनेश्वरकी तुम्हारे ऊपर तथा शुक्र और बृहस्पतिकी तुम्ध्दरी 


पत्षीके ऊपर दृष्टि थी । उस मुहूर्तमें उसपर चन्द्रमा और 
ल oo Sn 


कै त्यजता भवता पली न शोभनमनुष्ठितम्‌। 
अत्याज्या हि यथा भता स्रीणां भायो तथा नणाम्‌ ॥ 


rir “el 
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बुध भी, जो परस्पर शात्रुभाव रखनेवाले हैं, अनुकूछ थ ओर 
तुम्हारे ऊपर प्रतिकूल । इसीलिये तुम्हें पत्नीकी प्रतिकूलता- 
का बिशेष कष्ट सहना पड़ा हे । अच्छा, अब जाओ; घम- 
पूर्वक पृथ्वीका पालन करो और पत्नीके साथ रहकर सम्पूर्ण 
धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करो । 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--महपिक्रे यों कहनेपर राजा 
उन्हें प्रणाम करके रथपर आरूढ हुए ओर अपने नगरको 
लोट आये । वहाँ आनेपर उन्होंने उस ब्राह्मणको देखा, जो 
अपनी शीलवती भायाक्रे साथ बहुत प्रसन्न था । 


ब्राह्मणने कहा--हपश्रेष्ठ | आप धर्मके ज्ञाता हैं । 
आपने मेरी पत्नीको लाकर मेरे धर्मकी रक्षा की है । इससे में 
कृतार्थ हो गया । 


राजा बोले--द्िजश्रेष्ठ | आप तो अपने धर्मका पालन 
करके कृतार्थ हो रहे हैं, किन्तु मैं संकटमें पड़ा हूँ; क्‍योंकि 
मेरी पत्नी घरमै नहीं है । 


ब्राह्मणने कहा--मदाराज ! यदि आपकी पत्नी जीवित 
है और व्यभिचारिणी नहीं हुई दै तो आप सीके बिना रहकर 
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राजा बोले -ब्रद्मन्‌ | यदि मैं पत्नीको लाऊँ भी तो वह 
सदा मेरे प्रतिकूछ रहती है; अतः उससे दुःख ही मिलेगा, सुख 


नहीं । क्योंकि वह मुझसे मैत्री नहीं रखती । आप कोई ऐसा. 


यत्न करें जिक्षसे बढ मेरे अधीन हो जाय । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! आपके प्रति रानीका प्रेम 
होनेके लिये श्रेष्ठ यज्ञ करना उपकारक. होगा; अतः मित्रकी 
कामना रखनेवाले लोग जिसका अनुष्ठान किया करते है, 
वह मित्रविन्दानामक यज्ञ मै आरम्भ करता हूँ। राजन्‌ ! 
जिन ख्री-पुरुषौंमै परस्पर प्रेम न हो; उनमें मित्रविन्दा प्रेम 
उत्पन्न करती है | इसलिये आपके कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे 
में उसीका अनुष्ठान करूँगा । 

ब्राक्षणफ्रे यों कहनेपर राजाने यज्ञक्री सब सामग्री 
एकत्रित करायी और उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने मित्रविन्दा यशका 
अनुष्ठान आरम्भ किया । उसने राजाकी स्त्रीमें प्रेम उत्पन्न 
करनेके लिये एक-एक करके सात यज्ञ किये । जब उसे यह 
निश्चय हो गया कि रानीके हृदयमें राजाके प्रति मित्रभाव 
जाग्रत्‌ हो गया है, तत्र उसने राजासे कहा--'महाराज | अब 
आप अपनी प्रिय पत्नीको अपने साथ रखिये ओर उसके साथ 
उत्तम भोग भोगते हुए श्रद्धापूर्वक यशोका अनुष्ठान कीजिये |? 

ब्राह्मणकी वात सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ | 
उन्होंने उत महापराक्रमी सत्यप्रतिज्ञ निशाचरको स्मरण किया | 
उनके स्मरण करते ही बढ राक्षस राजाके पास आ पहुँचा 
और प्रगाम करके बोछा--'क्या आज्ञा है १: तत्र राजाने 
विस्तारके साथ अपना सारा वृत्तान्त निवेदन किया । फिर 
वह राक्षस पातालमें जाकर रानीको ले आया | आनेपर उसने 
हार्दिक अनुरागके साथ पतिको देखा ओर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ बारंबार कहा--“मुझपर प्रसन्न होइये ।? तब राजाने 
अपनी मानिनी स्त्रीको हृदयसे लगाकर कह्वा--(प्रिये | तुम 
बार-बार मुझसे ऐसा कयां कहती हो । में तो तुमपर 
प्रसन्न ही हूँ ।? 

* नी बोली--मेहाराज | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो 
में आपसे एक याचना करती हूँ; आप उसे पूर्ण करके मेरा 
आदर कीजिये । 

राजाने कहा प्रिये ! तुम्हे जो कुछ भी अभीष्ट हो, 
वह निःशङ्क होकर कहो । तुम्हारे लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं 
है । मैं तुम्हारे अधीन हुँ । 

रानी बोली--नाथ ! मेरे लिये नागराजने मेरी 
सखीको झाप दे दिया, जिससे वह गूँगी हो गयी है | यदि आप 


$ राजा उत्तमका चरित्र तथा औत्तम मन्वन्तरका वर्णन * 
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मेरे प्रेममश उसके संकटका निवारण कर सकें तो उसकी 
मूकता दूर करनेके लिये प्रयत्न कीजिये । यदि ऐसा हो गया 
तो में समझूँगी, मेरा सब कार्य सिद्ध दो गया | 

तब राजाने उस ब्राह्मणको बुलाकर पूछा विप्रवर ! 
इसमें केसी क्रिया होनी चाहिये, जो उसकी मूकता दूर 
कर सके ११ 

ब्राह्मण वोला--राजन्‌ ! में आपके कहनेसे सारखती 
इष्टि करूँगा, जिससे आपकी ये महारानी अपनी सखीकी 
वाकूशक्तिको कार्यक्षम बनाकर उसके ऋणसे उऋण हो जायें । 

तदनन्तर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणने सारस्वती इष्टि आरम्भ की । 
उसने नन्दाकी मूकता दूर करनेके लिये एकाग्रचित्त होकर 
सारस्वत सूक्तोंका जप किया । इससे वह नागकन्या बोलने 
लगी । उन दिनों गर्गमुनि रसातलमें रहा करते थे । उन्‍होंने 
नन्दाको बताया, “तुम्हारी सखी बहुलाके पतिने यह अत्यन्त दुष्कर 
उपकार क्रिया है ।? यह बात जानकर शीघ्रगामिनी नन्दा राजाकै 
नगरमें आयी और अपनी सखी महारानी ब्रहुलाकों छातीसे 
लगाकर तथा राजाकी भी बारंबार प्रशंसा करके आसनपर 


बैठकर मधुर वाणीमें बोली--'बीर | आपने इस समय मेरा 


~ ~ स ~ ७, 
जो उपकार क्रिया दै, इससे मेरा हृदय आकृष्ट दो गया दै । 
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अतः मैं जो कहती हूँ, उसे सुनो। राजन! तम्हें एक महापराक्रमी 
पुत्र प्रात्त होगा और इस प्ृथ्वीपर उसका अखण्ड राज्य रहेगा । 
वह सब शास्रोका ज्ञाता, धर्मपरायण, बुद्धिमान्‌ एवं मन्वन्तरका 
स्वामी मनु होगा । 

राजाको इस प्रकार वर देकर नागराज-कन्या नन्दा अपनी 
सखीको हृदयसे लगा पाताललोकको चली गयी | तदनन्तर 
रानीके साथ विहार एवं प्रजापालन करते हुए राजा उत्तमके 
कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये | फिर महात्मा राजाको रानी 
बहुलाके गर्भसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो पूर्णिमाके पूर्ण 
चन्द्रकी भाँति कान्तिमान्‌ था । उसके जन्म लेनेपर समस्त 
प्रजाको महान्‌ आनन्द हुआ । देवताओंकी दुन्दुमियॉ. बज 
उठीं और आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी । उसे देखकर 
मुनियोने कहा--'यह राजा उत्तमके वंशमै ओर उत्तम 
समयमे उतपन्न हुआ है तथा इसका प्रत्येक अङ्ग उत्तम है; 
इसलिये यह ओत्तम नामसे विख्यात होगा ।? 


इस प्रकार राजा उत्तमका पुत्र औत्तम नामक मनु 
हुआ | अब उसके प्रभावका वर्णन सुनो । जो राजा उत्तमके 
उपाख्यान और ओत्तमके जन्मकी कथा प्रतिदिन सुनता है) 
उसका कभी किसीसे द्वेष नहीं होता । इस चरित्रको सुनने 
ओर पढ्नेवालेका कभी प्रिय पत्नी, पुत्र अथवा बन्धुओसे 
वियोग नहीं होता । औत्तम मन्वन्तर तीसरा कहा जाता है। 
उसमें खधामा, सत्य, शिव; प्रतदन तथा वशवर्ती--ये 
देवताओंके पाँच गण थे। इनका जैसा नाम, वैसा ही गुण था । 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः # 
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ये पाँचों देवगण यज्ञ-भोगी माने गये हैं। ये सभी गण 
बारह-बारह व्यक्तियोंके समुदाय हं । उक्त मन्वन्तरम न्तरमें सुशान्ति 
नामक इन्द्र हुए, जो सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके इन्द्रपदको 
प्राप्त हुए थे । आज भी मनुष्य विश्लोंका नाश करनेके लिये 
सुशान्तिके नामाक्षरोंसे विभूषित एक गाथाका गान किया 
करते हैं । वह इस प्रकार है-- 


सुशान्तिर्देवराट्‌ कान्तः सुशान्त सम्प्रयच्छति । 
सहितः शिवसत्याद्यैस्तथैव वशवत्तिभिः ॥ 


(शिव, सत्य एवं वशवर्त्ती आदि देवगर्णोके साथ परम 
सुन्दर देवराज सुझान्ति उत्तम शान्ति प्रदान करते हैं |? 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--ओत्तम मनुके अज, परशुचि 
और दिव्य--ये तीन पुत्र थे, जो देवताओंके समान तेजस्वी 
तथा महान्‌ बल एवं पराक्रमसे सम्पन्न थे । उनके मन्वन्तरमें 
उन्हींके वंशज इस पृथ्वीका पालन करते रहे । इकहत्तर 
चतुर्युगीसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर होता है, यह 
बात पहले बतलायी जा चुकी है । महात्मा वसिष्ठके सात पुत्र 
ही इस तीसरे मन्वन्तरमें सप्तर्षि थे इस प्रकार यह तीसरे 
मन्वन्तरका वर्णन हुआ । अब तामस मनुके चोथे मन्वन्तरका 
वर्णन किया जाता है । यद्यपि तामस मनुका जन्म मनुष्येतर 
योनिमें हुआ था, तो भी उन्होंने अपने यशसे त्रिभुवनको 
आलोकित कर दिया था । ब्रह्मन्‌ ! अन्य सभी मनुओंकी भाँति 
चोथे मनुका जन्म भी अलौकिक है । उसे बतलाता हूँ, सुनो । 


ककड ५ 
तामस मनुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वणन 


माकण्डेयजी कहते है-मुने ! इस एश्वीपर स्वरा 
नामक एक विख्यात राजा हो गये हैं, जो बड़े पराक्रमी थे । 
उन्होंने अनेक यशोका अनुष्ठान किया था और वे संग्राममे 
कभी पीठ नहीं दिखाते थे । राजाके मन्त्रीकी आराधनासे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ सूर्यने राजाको बहुत बड़ी आयु प्रदान की 
थी । राजाके सो स्त्रियों थी, किन्तु वे उनकी भाँति बड़ी 
आयुसे युक्त न होनेके कारण समयानुसार मृत्युको प्राप्त हुई । 
` इसी प्रकार धीरे-धीरे राजाफे मन्त्री और सेवक भी कालके 
गालमें चले गये । उन सबके अभावमे राजाका चित्त उद्विझ 
रहने रगा । प्रतिदिन उनकी शक्ति क्षीण होने लगी । उन्हे 
बीर्यसे हीन एवं दुखी जानकर विमद नामके एक राजाने 


आक्रमण किया ओर उनकोठव्यच्युडा आा०६किम०॥०।आउम्रसे 
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च्युत होनेपर वे विरक्त हो वनमें चले गये और वितस्ता 
( झेलम ) नदीके तटपर रहकर तपस्या करने लगे । वे 
गर्मीमै पञ्चामि सेवन करते, बरसातमै मैदानमै रहकर वीके 
जलको शरीरपर सहते और जाडेकी छ पानीके भीतर 
शयन करते, निराहार रहते एवं i ब्रतोंका पालन 
करते । एक बार वर्घाकालमै जब कि वे तपस्या कर रहे थे, 
लगातार कई दिनोंतक दृष्टि होती रही। इससे बाढ आ 
गयी । राजा भी जलकी प्रखर धारामें बह गये | चारों ओर 

अन्धकार छा रहा था । जलमें बहते-बहते उन्हें संयोगवश 
एक हरिणी मिल गयी । उन्होने उसकी पूँछ पकड़ ली, फिर 


उस प्रवाइके साथ बहते और अन्धकारमें इधर-उधर भटकते 


mu दुखाइ क्रिमी ठस्छठप्सपर/भहुे/१ वहाँ भी बहुत दूरतक 
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कीचड़ थी, जिसको पार करना अत्यन्त ही कठिन था; तथापि 
वे हरिणीकी पूँछसे खिचते हुए उस कीचड़से पार हो एक 
वनमें जा पहुँचे । हरिणीके स्पशसे उन्हें आनन्दका अनुभव 
होने लगा । उस अन्धकारमें भ्रमण करते हुए वे कामदेवके 
वशीभूत हो गये । राजाको अनुरागवश अपनी पीठका स्पर्श 
करते जान उस वनके भीतर मृगीने कहा->राजन्‌ | आप 
कॉपते हुए हाथोंसे मेरी पीठका स्पर्श क्यो करते हैं ! आपके 
कार्यकी सिद्धि तो किसी ओर ही प्रकारसे हो गयी है |? 

राजाने पूछा-मगी ! तू कौन है! ओर मनुष्यकी 
तरह केसे बोलती है ! 

मूगी बोली--राजन्‌ ! मैं पहले आपकी प्यारी पत्नी 
थी | मेरा नाम उत्तलावती था । मैं हृढधन्वाकी पुत्री और 
आपकी सो रानियोंमें प्रधान थी । 

राजाने पूछा--उत्तछावती तो बड़ी पतिव्रता और 
धर्मपरायणा थी । वह-ऐसी किस प्रकार हुई १ उसने कोन-सा 
ऐसा कर्म किया था, जिससे उसे मृगीकी योनिमें आना पड़ा । 

सृगी वोळी--राजन्‌ ! मैं बाल्यावस्थामें जब पिताके 
घरपर थी; सखियोके साथ एक दिन वनमें घूमने गयी थी। 
बहाँ मैंने मृगीके साथ समागम करते हुए एक मृगको देखा । 
मैं उसके बिल्कुल निकट थी, अतः मैंने उस मृगीको मारा । 
मुझसे डरकर वह मृगी अन्यत्र चली गयी । तब मृगने कुपित 
होकर कहा--“ओ मूर्ख ! तू क्यों इतनी मतवाली हो रही है, 
तेरी इस दुष्टताकों घिकार है |! उस मृगकी मनुध्यके समान 
बाणी सुनकर मैं डर गयी और बोली--“तुम कौन ददो !? उसने 
उत्तर दिया--'में निईंतिचक्षु नामक मुनिका पुत्र हूँ। मेरा 
नाम सुतपा है । मृगीसे सम्भोग करनेकी इच्छा होनेकै कारण 
में मृग हो गया । प्रेमवश मैंने इस मृगीका अनुसरण किया 
था और इसने भी मेरी अभिलाषा की थी; परन्तु तूने आकर 
मुझसे उसका वियोग करा दिया, इसलिये मैं तुझे अभी शाप 
देता हूँ ।? मैंने कहा--'मुने ! मैंने अनजानमें आपका अपराध 
किया है, अतः कृपा करके मुझे शाप न दीजिये । मेरे यो 
कहनेपर वे मुनि इस प्रकार बोले--“यदि तुझे अपनेको दे 
सकूँ तेरै गर्भसे पुत्र उत्पन्न कर सकूँ तो तुझे शाप नहीं 
दूँगा ।? मैंने कद्दा--मैं न तो मृगी हूँ और न वनमें मुगीका 
रूप धारण करके हवी घूमती हूँ; अतः मेरी ओरसे अपना मन 
हटा लीजिये । आपको दूसरी कोई मृगी मिल जायगी |? 
मेरी यद बात सुनकर मुनिकी आँखें क्रोघसे छाल हो गर्यी । 
उनका ओठ कॉपने लगा । वे बोले--'ओ नादान! त 


% तामस मलुकी उत्पत्ति तथा मन्वन्तरका वर्णन % 
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कहती है में मृगी नहीं हूँ तो ले तू मृगी ही हो जायगी |? 
तब मैं अत्यन्त दुखित हो मुनिको प्रणाम करके बोली--“मुने ! 
मुझपर प्रसन्न होइये । में अभी बालिका हूँ । बोलनेका ढंग 
नहीं जानती | मुनिवर | पिताके न रहनेपर ही स्त्री स्वयं 
अपना पति चुनती है । मेरे पिताजी तो अभी जीवित हैं, फिर 
केसे मैं आपका वरण कर सकती हूँ ।# अथवा सारा अपराध 
मेरा ही है, फिर भी आप प्रसन्न होइये । में आपके चरणोंमें 
प्रणाम करती हूँ ।? तब मुनिश्रेष्ठ सुतपाने कदा--'मेरी बात 
झूठी नहीं हो सकती । तू मरनेपर इसी वनमें मृगी होगी । 
उस समय सिद्धवीर्य मुनिके पुत्र महाबाहु लोळ तेरे गर्भमें 
आयेंगे । उनके गर्भमें आते दी तुझे अपने पूर्वजन्मका 
स्मरण दोगा, फिर स्मरणशक्ति ग्राप्त करके तू मानवीकी भाँति 
बोलने लगेगी | उस गर्भके उत्पन्न होनेपर तू मृगीके दारीरसे 
मुक्त हो जायगी और पतिसे समाहृत ददो उन लोकोंमें जायगी) 
जहाँ कुकर्मी मनुष्य कदापि नहीं जा सकते | लोल भी बड़े 
पराक्रमी होंगे और अपने पिताके शात्रुओको मारकर सारी 
पृथ्वी अपने अधिकारमें कर लेंगे । तत्पश्चात्‌ वे मनुके पदपर 
प्रतिष्ठित होंगे |! इस प्रकार झाप मिळनेपर में तिर्यग्यो निर्म 
आयी हुँ । आपके शरीरका स्पर होनेमात्रसे मेरे उदरमें गर्भ 
स्थापित हो गया है । 
मृगीके यों कहनेपर राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने सोचा--«मेरा पुत्र मेरे शत्रुओँको परास्त करके इस 
पृथ्वीपर मनु होगा) यह कितने आनन्दकी बात है ।? तदनन्तर 
कुछ कालके पश्चात्‌ मुगीने उत्तम लक्षणोसे सम्पन्न पुत्रको 
जन्म दिया । उसके उत्पन्न होनेपर सम्पूर्ण भूत आनन्दका 
अनुभव करने लगे । विशेषतः राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
मृगी भी शापसे छूटकर उत्तम लोकोंको चली गयी । 
तदनन्तर सब ऋषियोंने आकर उसकी भावी समृद्धि देख 
उस बालकका नामकरण किया--“तामसी योनिमें पड़ी हुई 
माताके गर्भसे इसका जन्म हुआ दै, इसलिये यह बालक 
संसारमै तामस नामसे विख्यात होगा ।? तत्पश्चात्‌ पिता अपने 
पुत्र तामसका लालन-पाळन करने लगे | जब तामसको कुछ 
समझ हुई तो उसने पितासे पूछा--“तात | आप कोन हैं ! मैं 
आपका पुत्र किस प्रकार हुआ १ मेरी माता कोन हैं ! और 


आप किसलिये यहाँ आये हैं! यह सब सच-सच बताइये |? 


# पितरय्येसति नारीभित्रियते हि पत्तिः 


स्वयम्‌ । 
सति ताते कथब्राइं वृणोमि मुनिसत्तम ॥ 
= ( ७४। ३४-३५ ) 
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तत्र पिताने अपने राज्यसे च्युत होने आदिसे लेकर सव पदपर प्रतिष्ठित हुआ । अब तामस मन्बन्तरका वर्णन सुनो । 
जत्तान्त पुत्रको बतलाया । ये सब बातें सुनकर तामसने उसमें सत्य) सुधी, सुरूप ओर ह जाए देवगण 
भगवान्‌ सूर्घकी आराधना की और उनसे उपसंहारसद्ित हुए | इनमस एकएक 2400 be देवता ह | 
संपूर्ण दिव्य अस्त्र प्राप्त किये | अख्न-शर्त्रोका ज्ञाता होकर उन देवताओंके इन्द्रका नाम शिखी ४ । वे अत्यन्त बली ओर 
उसने सम्पूर्ण शत्रुको परास्त किया और उन्हें पिताके पास महापराक्रमी थे। उन्होंने स । शोका अनुष्ठान करके इस पदको 
के आकर उनकी आशा मिलनेपर छुटकारा दिया । वह,सदा प्राप्त किया था । ज्योतिधर्मा, पृधु, काव्य) चेत्र) अग्नि) बलक न. 
अपने धर्मके पालनमें लगा रहता था | उसके पिता भी शरीर ओर पीवर--ये ही सात उस समग्रके सप्तषि थे। नर, । 
स्यागनेके पश्चात्‌ तप और यशसे उपार्जित पुण्यलोकोमै गये। क्षान्ति) शान्त) दान्त) जानु और जङ्घ आदि महाबली राजा 
सारी पृथ्वीको जीतकर तामस राजा हुआ ओर फिर मनुके तामस मनुके पुत्र थे । | 
23s 
खत मनुकी उत्पत्ति और उनके मन्बन्तरका वर्णन | 
पा SIS 
माकण्डेयजी कहते है--त्रहान्‌ ! पाचवे मनुका नाम 
रेवत था उनकी उत्पत्तिका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
पूर्वकालमे ऋतवाक्‌ नामसे प्रसिद्ध एक महर्षि थे । उनके 
बहुत समयतक कोई पुत्र नहीं हुआ । दीर्घकालके पश्चात्‌ 
हुआ भी तो रेवती नक्षत्रके अन्तिम चरणमै उसका जन्म 
हुआ । उन्होंने बालके जातकर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक 
सम्पन्न किये | उपनयन आदि भी कराये, किन्तु बह सुशील 
न हो सका । जबसे उसका जन्म हुआ, तभीसे वे महर्षि भी 
दीर्घकाळब्यापी रोगसे ग्रस्त हो गये । उसकी माता 
भी कोढ़ आदिसे पीड़ित हो बहुत दुःख उठाने लगी । 
चालकके पिता अत्यन्त दुखी होकर सोचने लगे- (यह केसा 
अनर्थ प्रास हुआ !' उधर उस दुष्टबुद्धिवाछे पुत्रने दूसरे 
सुनिकुमारकी सत्रीका अपहरण कर लिया । इससे खिन्नचित्त 
होकर ऋतबाकने कहा--'मनुष्योंका बिना पुत्रके रहना 
अच्छा है; किन्तु कुपुत्रका होना कदापि उत्तम नहीं है । 
इड तो पिता-माताके हृदयको सदा ही सालता रहता है और 
स्वगमै गये हुए पितरोंको भी नरकमै गिरा देता है । वह तो 
केबळ माता-पिताको दुःख देनेके लिये ही होता है । उस 
ख को धिक्कार है । जिनके पुत्र सब लोगोंके 
य+ परोपकारी, शान्त मिल 
दोते हैं, वे ही ह कर ता सक ऋतचाक बोले--मदामुने | पूर्वकालमें उत्तम त्रतका 
सुख नहीं मिला ओरुपरलोकसे विमुख होना पडा। कुपुत्रका खन ह मन च वैदौका विधिपूर्वक अध्ययन किया 
आश्रय लेनेवाछा मेरा यह अघम जन्म केवल नरकमें छे और उन्हें समाप्त करके वैदिक विधिके अनुसार ख्रीके साथ 
जानेवाला हे, उत्तम गतिकी प्रासि करानेवाला नहीं ।? विवाद किया; फिर जीको साथ रखकर वेदों और स्मृतिर्योमे 
इस प्रकार अत्यन्त दुष्ट पुत्रके दुराचारोंसे ऋतवाक बताये हुए. सभी कतव्यकर्मोका अनुष्ठान किया। आजतक 
सुनिका हृदय जलने लगा । उन्होंने गर्गमुनिसे इसका किसी भी क्रियाके अनुष्ठानमें न्यूनता नहीं आने दी | मुने ! 
कारण पूछा । -CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu 0० मे ठका मैंने गर्भाधानकी विधिसे 
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पुत्रोसत्तिका उद्देश्य रखकर ख्रीके साथ समागम क्रिया है, 
कामोपभोगे लिये नहीं । यह सब होनेपर भी ऐसे कुपुत्रका 
जन्म क्यों हुआ ! क्या यह मेरे दोषसे अथवा अपने दोषसे 
उत्पन्न हुआ है, जो अपनी दुष्टतासे हमारे लिये दुःखदायी 


ओर बन्धुजनोंके लिये शोककारक हो गया है ! 


i 


गर्गले कहा--मुनिश्रेष्ठ ! तुम्हारा यह पुत्र रेवती नक्षत्रे 
अन्तिम चरणमें उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समयमै जन्म 
ग्रहण करनेके कारण यह तुम्हारे लिये दुःखदायी हो गया है | 

ऋतवाक्‌ बोले-मेरे एक ही पुत्र था तो भी रेवती 
नक्षत्रके अन्तिम भागमें उत्पन्न होनेके कारण इसमें ऐसी 
दुष्टता आ गयी; इसलिये रेवतीका शीघ्र ही पतन हो जाय । 

मुनिके इस प्रकार शाप देते ही रेवती नक्षत्र आकाशसे 
गिरा । सारा संसार चकितचित्त होकर यह दृश्य देख रहा 
था । वह नक्षत्र कुमुदगिरिके चारों ओर गिर पड़ा । वहाँका 
वन; गुफाएँ तथा झरने आदि सहसा उद्भासित हो उठे । 
रेवती नक्षत्रके गिरनेसे कुमुदगिरिका नाम रेवतक पर्वत हो 
गया । उस नक्षत्रकी जो कान्ति थी, वह कमलमण्डित सरोवरके 
रूपमै प्रकट हुई | उस समय उस सरोवरसे एक अत्यन्त 
सुन्दरी कन्याका प्रादुर्भाव हुआ । वह रेवतीकी कान्तिसे 
प्रकट हुई थी, इसलिये प्रमुच मुनिने उसे देखकर उसका 
नाम रेवती रख दिया | वह उनके आश्रमके पास ही प्रकट 
हुई थी, इसलिये वे ही पिताक्री भाँति उसका पालन-पोषण 
करने लगे । जब कन्या यौवनावस्थामें पदार्पण कर चुकी, तब 
प्रमुच मुनि उसके लिये योग्य वर पूछनेक्रे विचारसे अमि- 
शालामें गये । उनके प्रश्न करनेपर अग्निदेवने उत्तर दिया-- 
“इस कन्याके स्वामी राजा दुर्गम होंगे; जो महाबली, महा- 
पराक्रमी) प्रियवक्ता और धर्मवत्सल हैं |? 

इसी बीचमै मृगयाके प्रसङ्गसे राजा दुर्गम मुनिके 
आश्रमपर आ पहुँचे । वे प्रियन्रतकै वंशम उत्पन्न अत्यन्त 
बलवान्‌ और पराक्रमी थे । उनके पिताका नाम विक्रमशील 
था और वे कालिन्दीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । आश्रममें 
पहुँचनेपर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखायी दिये, तब उन्होंने 
रेवतीको “प्रिये कहकर सम्बोधित किया ओर पूछा- “सुन्दरी ! 
बताओ तो सही, मुनिश्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रमसे कहाँ गये हैं ! 
मैं उन्हें प्रणाम करना चाहता हूँ |? 

मुनि अभिशालामें बैठे हुए थे; वहींसे राजाका वार्तालाप 
और “प्रिये सम्बोधन सुनकर वे तुरंत ही बाहर निकले | 
उन्होंने देखा, राजोचित चिह्नोंसे युक्त महात्मा राजा दुर्गम 
विनीत भावसे सामने खड़े हैं । उन्हें देखकर सुनिने गौतम 
नामक शिष्यसे कहा--“गोतम ! इन महाराजके लिये अर्ध्य 
लाओ ।? राजा अर्घ्य स्वीकार करके जब आसनपर विराजमान 
हुए; तब महामुनि प्रमुचने खागतपूर्वक पूछा--“राजन्‌ | 
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आपके घर सेना, खजाना, मित्र, भृत्य) मन्त्री तथा दारीरकी 
कुशल तो है न !? 

राजाने कहा--सुत्रत ! आपकी कृपासे मेरे यहाँ सब 
कुदालसे हैं, कहीं भी कुशलका अभाव नहीं है | 

क्षि बोले--राजन्‌ ! मेरे यहाँ एक कन्या है | इसके 
लिये वर हँदनेकी इच्छासे मैंने अभिदेवसे पूछा था--“इसका 
पति कोन होगा !? अभिदेवने कहा--'राजा दुर्गम ही इसके 
स्वामी होंगे ।? इसलिये अब आप मेरी दी हुई इस कन्याको 
ग्रहण करें | आपने भी प्रिये? कहकर इसको सम्बोधित किया 
है, अतः अब क्यों विचार करते हैं । 

मुनिकी बात सुनकर राजा दुर्गम मौन रह गये । तब 
महर्षि प्रमुच अपनी कन्याका वैवाहिक का सम्पन्न करनेको 
उद्यत हुए । अपने विवादकै लिये पिताको उद्यत देख 
कन्याने विनयसे मस्तक झुकाकर कद्दा--“पिताजी ! यदि 
आपका मुझपर प्रेम है तो कृपा करके मेरा विवाह रेवती 
नक्षत्रमें ही कीजिये |? 

ऋषि बोले-भठ्रे | ऋतवाक्‌ नामसे विख्यात तपस्वी 
मुनिने रेवती नक्षत्रपर क्रोध करके उसे नक्षत्रमण्डलसे नीचे 
गिरा दिया है । 

कन्याने कहा--पिताजी ! क्या क्रतवाक्‌ मुनिने ही 
ऐसी तपस्या की है, आपने नहीं १ यदि आप भी तपस्वी हैं 
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तो रेवती नक्षत्रको पुनः आकाशमै स्थापित कीजिये । आप 
उसी नक्षत्रमै मेरा विवाह क्‍यों नहीं करते ! 

ऋषि बोले--भद्दे | तेरा कल्याण हो, अव तू प्रसन्न 
हो जा । मैं तेरे लिये रेवती नक्षत्रको पुनः चन्द्रमाके मागमे 
स्थापित करता हूँ | 

तदनन्तर महाभुनि प्रमुचने अपनी तपस्याके प्रभावसे 
रेवती नक्षत्रको पुनः पहळेकी ही भाति चन्द्रमण्डलसे संयुक्त 
कर दिया। फिर उसी नक्षत्रम वेदिक मन्त्रीका उच्चारण करते 
हुए कन्याका विधिपूर्वक विवाह किया और प्रसन्न होकर 
अपने जामातासे कहा--'राजन्‌ ! बताइये, में इस विवाहमें 
दहेजके रूपमै आपको क्या दूँ ! मेरी तपस्या अप्रतिइत है । 
मैं आपको दुर्लभ वस्तु भी दे सकता हूँ ।' 

राजाने कह(--मुने ! मेरा जन्म स्वायम्भुव मनुके 

वंशमे हुआ है । अतः मै आपकी कृपासे ऐता पुत्र चाहता 
हूँ, जो मन्वन्तरका स्वामी हो । 


ऋषि बोले--राजन्‌ ! तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी | 
तुग्हारा पुत्र मनु होकर सम्पूर्ण पृथ्वीका उपभोग करेगा और 
धर्मका ज्ञाता होगा । 

तब राजा उस स्त्रीको साथ ले अपने नगरको चले 
गये । उनसे रेवतीके गर्भसे रेवतका जन्म हुआ, जो सब 
घमाँसे सम्पन्न और मनुष्योंसे अजेय थे । वे सब शास्त्रोंके_ 
ज्ञाता और वेदविद्याके विशारद थे | उनके मन्वन्तरमे सुमेधा, 
भूपति, वैकुण्ठ और अमिताम-ये चार देवगण थे | 
इनमैंसे प्रत्येक गणमें चोदह-चोदह देवता थे । इन चारों 
देवगणोंके स्वामी विभु नामक इन्द्र थे, जिन्होंने सो यर्शोका 
अनुष्ठान करके इस पदको प्राप्त किया था । हिरण्यरोमा, 
वेदश्री; ऊध्वंबाहु, वेदबाहु,सुधामा, पजन्य; महामुनि तथा वेद- 
वेदान्तोंके पारगामी महाभाग वसिष्ठ--ये सात रेवत मन्वन्तरके 
सप्तर्षि थे | बलबन्धु, मद्दावीर्य) सुयष्टव्य तथा सत्यक आदि 
रैवत मनुके पुत्र थे । 
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माकण्डेयजी कहते है--मुने ! यह मैंने तुम्हे पॉचवें 
मन्वन्तरकी कथा सुनायी है । अब्र चाक्षुष मनुके छठे मन्वन्तर- 
का वृत्तान्त सुनो । ब्रह्मन्‌ ! वे पूर्वजन्ममै ब्रह्माजीके चक्षुसे 
उत्पन्न हुए थे, इसलिये इस जन्ममै भी उनका नाम चाक्षुष 
ही हुआ । राजिं महात्मा अनमित्रकी पत्नी भद्राने एक 
पुत्रको जन्म दिया, जो बहुत ही विद्वान्‌, पवित्र) पूर्वजन्मकी 
बातोंको स्मरण रखनेवाला ओर समर्थ था । उस पुत्रको 
गोदमें लेकर माता बारंबार पुचकारती, प्यारसे बुलाती और 
स्नेइवश छातीसे चिपका लेती थी; किन्तु वह तो पूर्वेजन्म- 
की बातौको स्मरण रखनेवाला था, अतः माताकी गोदमे 
पड़ा-पड़ा इसने लगा । इसपर माता बोली--“बेटा ! यह 
क्या ! मै तो डर गयी हूँ तुम्हारे मुखपर यह हास्य केसा ? 
क्या तुम्हें असमयसें ही बोध हो गया ! क्या तुम कोई शुभ 
देख रहे हो १? 
पुत्र बोल मों ! क्या तुम नहीं देखती, सामने जो 
यह्‌ बिछी खड़ी है मुझे खा जाना चाहती है। दूसरी ओर 
जातहारिणी मुझे हड़प लेनेको तैयार है । यह अद्श्यभावसे 
खड़ी है | इधर तुम पुत्र-प्रेमके कारण अत्यन्त स्नेहवश मेरी 


तुम्हारे शरीरमै रोमाञ्च हो आता है । वात्सल्य-स्नेहके 
कारण तुम्हारे नेत्र आँसुओंसे भीग रहे हैं | यही सब देखकर 
मुझे हँसी आ गयी । जैसे ये दोनों स्वार्थवश खिग्घ हृदयसे 
मेरी ओर देखती हैं, उसी प्रकार तुम भी स्वार्थको लेकर ही 
मुझसे स्नेह करती जान पड़ती हो । अन्तर इतना ही है कि 
बिल्ली और जातहारिणी तो मुझे अभी खा जाना चाहती हैं 
और तुम धीरे-धीरे मुझसे प्राप्त होनेवाळे उपभोगयोग्य फलकी 
*कामना रखती हो । 
माताने कहा--बेटा ! मैं उपकारके लिये नहीं, प्रेमके 
कारण ही तुम्हें छातीसे लगाती हूँ । यदि इससे तुम्हें प्रसन्नता 
नहीं होती तो इसका अर्थ यह है कि तुमने मुझे त्याग दिया । 
लो; तुमसे प्राप्त होनेवाले स्वार्थका मैंने परित्याग कर दिया । 
यों कहकर वह बालकको वहीं छोड़ सूतिका-गहसे बाहर 
निकल गयी । उषी समय जातहारिणीने उस शुद्धात्मा 
बालकको हडप लिया और उसे छे जाकर राजा विक्रान्तकी 
पल्षीके शयन-इमें सुला दिया । फिर रानीके नवजात पुत्रको 
ळे जाकर दूसरेके घरमै रख दिया और उसके बालकको ठे 
जाकर अपना आस बना छिया । इस प्रकार नवजात सिञुओं- 
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लिया करती थी | बालकोंके चुराने ओर बदलनेका काम वह 
प्रतिदिन करती थी । राजा विक्रान्तने अपने घरमै आये हुए 
बालकका क्षत्रियोचित संस्कार कराया ओर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ नामकरण-संस्कारकी विधि पूरी करके उसका नाम 
आनन्द रक्खा । जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब उसका 
उपनयन-संस्कार करते समय आचायने कहा--५वत्स | पहले 
अपनी माँके पास जाकर उन्हें प्रणाम करो ।? गुरुकी बात 
सुनकर बालक हँस पड़ा ओर बोला--'गुरुदेव | में किस 
माताको प्रणाम करू--जन्म देनेवाली अथवा पालन करनेवाली- 
को ! में राजा अनमित्रके घरमै उनकी धमंपत्नी गिरिभद्रा 
देवीके गर्भसे उत्पन्न हुआ; किन्तु जातहारिणी मुझे उठा ले 


Sn 


आयी ओर यहाँ देमिनीके पास छोड़कर इसके पुग्नको स्वयं 


उठा ले गयी । फिर उसे भी विप्रवर बोधके गइमै ले जाकर , 


उसने रख दिया ओर उनके पुत्रको इड़पकर भक्षण कर 
लिया । रानी दैमिनीका पुत्र वहाँ ब्राह्मणोचित संस्कारोके 
साथ पालित हो रहा दै । ओर मेरा यहाँ आप संस्कार करा 
रहे हैं । मुझे आपकी आज्ञाका पालन करना है; अतः बताइये, 
किस माताके पांस प्रणाम करनेके लिये जाऊँ १? 


गुरु बोले- बेटा ! यह बड़ा गइन संकट उपस्थित 
हुआ । मेरी समझमें तो कुछ भी नहीं आता । मोहसे मेरी 
बुद्धि श्रान्त हो रही है । 


आनन्दने कहा--त्रहमर्घे ! संसारकी ऐसी ही व्यवस्था 
है । इसमें मोहके लिये कहाँ अवसर है | सोचिये तो कोन 
किसका पुत्र है और कोन किसका बन्धु । जीव जन्म लेनेके 
बादसे ही मनुष्योंका सम्बन्धी होता दै, किन्तु मरते ही उसके 
सभी सम्बन्धी छूट जाते हैं | यहाँ भी जिसका जन्म हुआ 
है ओर जन्मके साथ ही बन्धु-बान्धवोसे सम्बन्ध जुड़ गया 
है, उस देइका अन्त होते ही सारा सम्बन्ध टूट जाता दै । 
इसीलिये मैं कहता हूँ, संसारमै रहनेवाले जीवका कोई भी 
` बन्धु-बान्धव नहीं है | भला, कोन किसीके साथ सदा ही 
बन्धुत्व निभाता है । मैंने तो इसी जन्ममे दो माताएँ और 
दो पिता प्राप्त किये | फिर यदि दूसरी देइ धारण करनेपर 
ये सम्बन्ध बढ़ें तो इसमें आश्रयं ही क्या है । अतः अब 
में तपस्या करूँगा | आप विशाळ नामक ग्रामसे इस राजाके 
पुत्रको, जो चेत्र नामसे विख्यात है) यहाँ बुला लीजिये | 
आनन्दकी बात सुनकर राजा अपनी स्री और वन्धु- 
बान्धवौके साथ बड़े विस्मयमें पड़े और उसकी ओरसे ममता 
हटाकर उन्होंने उसे वन जानेकी अनुमति दे दी । फिर 


अपने पुत्र चैत्रको बुलाकर उसे राज्य करनेके योग्य बनाया 
और जिसने पुत्र-बुद्धिसे उसका पालन किया था, उस 
ब्राह्मणका भी भलीभाँति सम्मान किया | आनन्द तपस्यामे 
लगे थे । उन्हें तपस्या करते देख ब्रह्माजीने पूछा--“वत्स ! 
बताओ तो सही, किसलिये इतना कठोर तप करते हो १? 


< 


आनन्दने कहा-भगवन्‌ ! में आत्मशुद्धिके लिये 
तपस्या कर रहा हूँ । बन्धनके हेतुभूत जो मेरे कर्म हैं, उनका 
नाश हो जाय--यही इस तपस्याका उद्देश्य है । 
ब्रह्माजी बोळे--जिसकें कर्म-भोगक्रा अधिकार क्षीण 
हो जाता दै, वंही मुक्तिके योग्य होता है। जिसके पास 
कर्मोका संचय है)"वह नहीं । तुम तो सच्वाधिकारी हो, मुक्ति 
केसे पा सकोगे | तुम्हें छठा मनु दोना है; चलो अपने 
अधिकारका पालन करो । तुम्हारे लिये तपस्याकी आवश्यकता 
नहीं है। मनुकी मर्यादाका पालन करके तुम मुक्त हो जाओगे | 
्रह्माजीके याँ कहनेपर परम बुद्धिमान्‌ आनन्दने 
“तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और तपस्यासे 
विरत होकर मनुका कार्य पूर्ण करनेके लिये वहाँसे चल 
दिये । त्रह्माजीने उन्हें तपस्यासे हटाते समय चाक्षुष नामसे 
सम्बोधित किया था) इसलिये वे उसी नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उन्होंने राजा उग्रकी कन्या विदग्थासे विवाह किया 
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और उसके गर्भसे विख्यात पराक्रमी अनेक पुत्र उत्पन्न 
किये । चाक्षुप मन्वन्तरमे आय्य) प्रसूत) भव्य, यूथग और 
लेख-भे पाँच देवगण थे | इन सभी गर्णोमै आठ- 
आठ देवताओंका संनिवेश था | सब देवता यज्ञभोजी 
एवं अमृताशी थे । इन सबके स्वामी मनोजव नामक इन्द्र 
थे, जिन्होंने सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके देवताओंका आधिपत्य 


पराप्त किया था । उस समय सुमेधा, विरजा, हविष्मान्‌, 
उन्नत, मधु; अतिनामा ओर सदिष्णु--ये सात स्षषठि 
थे । उरु, पूर और शत्युम्न आदि महाबली नरेश चाक्षुष 
मनुक्रे पुत्र थे, जिन्होंने इस पृथ्वीका राज्य किया । इस 
समय वैवस्वत नामके सातवें मनु राज्य करते हैं । उनके 
मन्वन्तरमें जो देवता आदि हुए हैं, उनका वर्णन सुनो । 


नार ERM 


वैवखत मन्वन्तरकी कथा तथा सावर्णिक मन्वन्तरका संक्षिप्त परिचय 


मांकण्डेयजी कहते है--विश्वकर्माकी पुत्री संशा 
भगवान्‌ सूर्यकी पत्नी हैं । उनके गार्भसे वेवस्वत मनुका 
जन्म हुआ; जो विख्यात यशस्वी और अनेक विपयोंफे 
ज्ञानमै पारङ्गत थे । विवस्वानके पुत्र होनेके कारण ही वे 
वैवस्वत कहलाये । जब भगवान्‌ सूर्यं संज्ञाक्री ओर देखते 
तो वे अपनी आँखें बंद कर लेती थीं । इससे रुष्ट होकर 
सूर्यने संशासे यह निठुर वचन कहा -“ओ मूख ! तू मुझे 
देखकर सदा नेत्रोका संयम करती ( आँखें मूँद लेती ) है । 
इसलिये तेरे गर्भसे प्रजाजनोंको संयम ( शासन ) में रखने- 
बाला यम उत्पन्न होगा ।? 


यह सुनकर संशादेवी भयसे व्याकुल हो उठी । उनकी 
दृष्टि चञ्चल हो गयी। यह देख सूर्यने फिर कहा-- 
“तूने इस समय मुझे देखकर अपनी दृष्टि चञ्चल की है; इस- 
लिये चञ्चल लहरोंसे युक्त नदी तेरी कन्याके रूपमै उत्पन्न 
होगी । तदनन्तर पतिके शापसे संज्ञाने एक पुत्र और पुत्रीको 
जन्म दिया । पुत्रका नाम यम हुआ ओर पुत्री यमुना नामसे 
विख्यात महानदी हुई । संशा सूर्यके तेजको बड़े कष्टसे 
सहन करती थी । वह उसके लिये असह्य था । उसने 
सोचा-'क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जानेसे मुझे शान्ति 
मिलेगी ओर मेरे स्वामी मुझपर कुपित भी नहीं होंगे १? इस 
तरह अनेक प्रकारसे विचार करके प्रजापतिकुमारी संज्ञाने 
पिताफे घरका आश्रय लेना ही ठीक समझा । वहाँ जानेके 
लिये उद्यत होकर उसने अपनी छायाको ही सूयंदेवकी पढी 
बनाया और उससे कहा-प्तू इस घरमे रह और मेरी ही 
तरह सब सेतानो तथा भगवान्‌ सूयेके प्रति भी उत्तम 


 बतीव करना? 


यो कहकर संशादेवी अपने पिताके घर चली गयी । 


आदरके साथ पुत्रीका स्वागत-सत्कार किया । वे कुछ 
कालतक वहाँ रहीं । इसके बाद पिताने उन्हे प्रेमपूर्वक समझाते 
हुए कहा--'बेटी ! तुम तीनों लोककै स्वामी भगवान्‌ सूर्यकी 
पत्नी हो । अतः तुम्हें अधिक समयतक पिताके घरमै नहीं 

ठहरना चाहिये । अब तुम स्वामीफे घर जाओ । मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ |? 


पिताके यो कहनेपर संज्ञाने “बहुत अच्छा? कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके वहाँसे चली 
गयीं । वे सूर्थके तेजसे बहुत डरती थीं और उनके तापका 
सामना करना नहीं चाहती थीं; इसलिये उत्तरकुरुमै जाकर 
घोड़ीके रूपमे रहने और तपस्या करने लगीं | उधर छाया- 
संज्ञाको ही संज्ञा समझकर भगवान्‌ सूर्यने उससे दो पुत्र और 
एक मनोहर कन्या उत्पन्न की । छायासंशा अपनी संतानों- 
को जितना प्यार करती थी, उतना संज्ञाके पुत्र-पुत्रीको 
नहीं । मनु तो उसके इस बर्तावको सह लेते थे, किन्तु यमसे 
सहन नहीं हुआ । उन्दने क्रोधमें आकर उसे मारनेके लिये 
लात उठायी, किन्तु फिर क्षमा-भावका आश्रय ले उसके 
रारीरपर लात नहीं लगायी । तब छायासंज्ञाने कुपित हो यमको 
शाप दिया--“भैं तुम्हारे पिताकी पत्नी हूँ, किन्तु तुम मर्यादाः 
का उल्लङ्खन करके मुझे मारनेके लिये लात उठा रहे हो; 
इसलिये तुम्हारा यह पेर आज ही एथ्वीपर गिर पड़ेगा ।' 

माताका दिया हुआ शाप सुनकर यम भयसे व्याकुल हो 
उठे और अपने प्रिताके पास जा उन्हे प्रणाम करके बोले-- 
“पिताजी ! यह तो बड़े. आश्चर्यकी बात है; ऐसा तो कभी 


किसीने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने | 


पुत्रको झाप दे डाले । दुर्गुणी पुत्रके प्रति भी माताका 
भाव नहीं होता | यमराजकी यह बात सुनकर भगवान्‌ 


वहाँ उन्होने त्वश प्रजफादिका/ड्मकिसक जे अते 008कते।. तापक तभा /बूळा-'सज्ञा कहाँ गयी !: 
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वह बोली-*नाथ | में ही तो त्वष्टा प्रजापतिक्री कन्या ओर 
आपकी पत्नी संज्ञा हूँ । आपने मुझसे ही ये संतान उत्पन्न 
किये हैं ।? सूर्यने कई बार घुमा-फिराकर पूछा, किन्तु उसने 
सच्ची ब्रात नहीं बतायी । तब सूर्यदेव उसे शाप देनेको उद्यत 
हुए, यह देख उसने सव बातें ठीक-ठीक बता दीं । असली 
बातका पता. लगनेपर भगवान्‌ सूर्य विश्वकर्माके घर गये । 
विश्वकर्माने अपने घर पारे हुए त्रिलोकपूजित सूर्यदेवका 
बड़ी भक्तिके साथ पूजन किया । फिर संज्ञाका पता पूछनेपर 
उन्होंने कह्--“भगवन्‌ ! वह मेरे घरपर आयी अवश्य थी; 
किन्तु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया |? तब 
सूर्यने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ीका रूप धारणकर 
उत्तरकुरु देशमै तपस्या कर रही है । उसकी तपस्याका 
एक ही उद्देश्य है, मेरे स्वामीकी आकृति सौम्य एवं शुभ 
हो जाय |? सूर्यको उसकी तपस्याका उद्देश्य ज्ञात हो गया; 
अतः उन्होंने विश्वकर्मासे कह्द--“आप मेरे तेजको छाँट 
दीजिये ।? तब उन्होंने संवत्सररूप चक्रवाले सूर्यके तेजको 
छाँट दिया, उस समय देवताओंने उनकी बड़ी प्रशंसा की । 
तदनन्तर देवताओं और ऋषियों ने सम्पूर्ण त्रिभुवनके पूजनीय 
भगवान्‌ सूर्यका स्तवन आरम्भ किया-- 
देवा ऊचुः 
नमस्ते ऋक्स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः। 
यज्चुःस्वरूपरूपाय सानां धामवते नमः॥ 
ज्ञानेक धामभूताय निर्धूंततमसे नमः । 
ुद्धज्योतिःस्वरूपाय विश्युद्धायामलातमने ॥ 
बरिष्टाय . वरेण्याय परस्मै परमात्मने। 
नमोऽखिळजगदूव्यापिस्वरूपायात्ममूत्तये ॥ 
सर्वकारणभूताय निष्ठायै ज्ञानचेतसाम्‌-। 
नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशास्मस्वरूपिणे ॥ 
भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः। 
शर्वरीहेतवे चैव संध्याज्योत्स्नाकृते नमः॥ 
देवता वोले--भगवन्‌ ! ऋग्वेदखरूप आपको 
नमस्कार दै । सामवेदरूप आपको प्रणाम है । यजुर्वेद्खरूप 
आपको नमस्कार है । आप ही समस्त सामोंके अघिप्ठान हैं, 
आपको प्रणाम दै । आप ज्ञानके एकमात्र आधार एवं 
अन्धकारका नाश करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । 
आपका स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है । आप स्वभावसे ही 
परम शुद्ध एवं निर्मलात्मा हे, आपको प्रणाम है | आप 
सबसे महान्‌, सर्वश्रेष्ठ) सबसे परे ओर साक्षात्‌ परमात्मा हैं । 


` आपका खरूप सम्पूर्ण जगतूर्मे व्यापक है | आप सबके आत्म- 


रूप हैं, आपको नमस्कार दे । आप सबकी उत्पत्तिक्रे कारण) 
ज्ञानका चिन्तन करनेवाले पुरुर्षोके प्राप्तव्य स्थान, सूर्यस्वरूप 
तथा प्रकाशात्मरूप हैं | आपको नमस्कार दै । प्रभाका 
विस्तार करनेवाले आपको नमस्कार है | दिनकी सृष्टि करने- 
वाळे आपको प्रणाम दै । रात्रिके हेतु भी आप ही हैं तथा 
संध्या और चाँदनीकी सृष्टि भी आप ही करते हैं; आपको 
नमस्कार है । 
स्वं सर्वमेतद्‌ भगवन्‌ जगदुद्धमता त्वया । 
भ्रमेत्याविद्वमखिलं ब्रह्माण्डं सचराचरम्‌ ॥ 
त्वदंशुभिरिदं स्पृष्टं सव॑ संजायते झुचि । 
क्रियते व्वत्करैः स्पर्शाजलादीनां पवित्रता ॥ 
होमदानादिको धर्मो नोपकाराय जायते । 
तावद्‌ यावञ्न संयोगि जगदेतश्वदंशुमिः ॥ 
भगवन्‌ ! आप ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ हैँ । आपमें ही 
चराचर प्राणिर्योसद्दित समस्त ब्रह्माण्ड ओतप्रोत दै} अतएव 
ऊर्ध्वलोकमें जब आप भ्रमण करते हैं, तो आपके साथ यह 
ब्रह्माण्ड भी घूमता है । आपकी किरणोंका स्पर्श पाकर ही 
सम्पूर्ण वस्तुएँ. पवित्र होती हैँ | आपकी किरणें ही अपने 
स्पर्शसे जल आदिको पवित्र करती हैं | जबतक इस जगत्में 
आपकी दिव्य रब्मियोंका संयोग नहीं होता; तबतक होम-दान 
आदि धर्म सफल नहीं हो पाता । 
ऋचस्ते सकला ह्येता यजुंष्येतानि चान्यतः 
सकलानि च सामानि निपतन्ति त्वदङ्गतः ॥ 
ऋङ्मयस्त्वं जगन्नाथ त्वमेव च यजुमेयः । 
यतः साममयश्चेव ततो नाथ त्रयीमयः ॥ 
त्वमेव ब्रह्मणो रूपं परं चापरमेव च। 
मूर्चामूत्तेस्तथा सूक्ष्मः स्थुळरूपस्तथा स्थित: ॥ 
निमेषकाष्टादिमयः कालरूपः क्षयार्मकः 
प्रसीद स्वेच्छया रूपं स्वतेजःऱामनं कुरु ॥ 
ऋग्वेदकी ये सम्पूर्ण ऋचाएँ, दूसरी ओर यजुर्वदके ये सब 
मन्त्र तथा सामवेदकी सम्पूर्ण श्रुतियाँ आपके ही अङ्गासे प्रकट होती 
हैं | जगन्नाथ ! आप ऋग्वेदमय हैं, आप ही यजुर्वेदमय हैं 
तथा आप ही सामवेदमय हैं । नाथ! इस प्रकार आप 
त्रयीमय हैँ-तीनों वेद आपके ही स्वरूप हैं | आप ही ब्रहमके 
पर और अपर रूप हैं । मूर्त, अमूर्त, स्थूळ और सूक्ष्म सभी 
रूपोमै आपकी ही स्थिति है । निमेष, काडा आदि जो कालके 
छोटे-छोटे विभाग हैं; वे सब आपके दी सरूप हैं । आप ही 
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क्षयात्मक ( प्रतिक्षण बीतनेवाला ) कालरूप हैं । भगवन्‌ ! 
आप प्रसन्न होइये और अपनी इच्छासे ही अपने प्रचण्ड 
तेजको शान्त कीजिये । 

मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं--देवताओं ओर देवर्षियोंके 
इसप्रकार स्तुति करनेपर तेजोराशि अविनाशी भगवान्‌ सूर्यने 
विश्वकर्माके द्वारा अपने तेजको कम कर दिया | उनका जो 
कऋग्वेदमय तेज था, उससे पृथ्वीका निर्माण हुआ | यजुरवेदमय 
तेजते युलोककी रचना हुई और सामवेदमय तेज दी स्वर्गलोके 
रूपमें प्रतिष्ठित हुआ । विश्वकर्माने सूर्यके तेजके सोलह 
भागोंमेंसे पंद्रह भाग छाँट दिये और उनके द्वारा शंकरजीका 
त्रिशूछ, भगवान्‌ विष्णुका चक्र, वसुओंके भयंकर शङ्कु, अभिकी 
शक्ति, कुबेरकी शित्रिका तथा अन्यान्य देवता, यक्ष एवं 
विद्याधरोंके लिये भयंकर अस्न-शस्ज बनाये । भगवान्‌ सूर्य 
तबसे अपने तेजके सोलहवें भागको धारण करते हैं| तेज कम 
होनेके बाद वे अश्वका रूप धारण करके उत्तरकुरु नामक 
देशमै गये ओर वहाँ उन्होने घोड़ीके रूपमै संश्ञाको देखा | 
उन्हें आते देख संज्ञाको पराये पुरुषकी आशङ्का हुई, इसलिये 
वह अपने पृष्ठभागकी रक्षा करती हुई सामनेकी ओरसे उनके 
सम्मुख गयी; फिर वहाँ उनके मिलनेपर पहले दोनोंकी 
नासिकाका संयोग हुआ । इससे अश्वरूपधारिणी संज्ञाके 
मुखसे दो पुत्र प्रकष्ट हुए, जो नासत्य ओर दस नामसे प्रसिद्ध 
हुए । फिर बीर्यपातके अनन्तर रेवन्त नामक एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ, जो ढाल, तलवार और कवच धारण किये, बाण और 
तरकससे सुसज्जित हो घोडेपर चढ़ा हुआ ही प्रकट हुआ था। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ सूयने संज्ञाको अपने अनुपम स्वरूपका 


दर्शन कराया । उनके इस रूपको देखकर संज्ञाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । फिर उसने भी अपना रूप धारण कर लिया। 
तब सूर्यदेव अपनी प्रीतिमती पत्नी संज्ञाको साथ ले अपने 
निवासस्थानपर आये । भगवान्‌ सूर्यके जो प्रथम पुत्र थे, उनकी 
वैवस्वत नामसे प्रसिद्धि हुई । दूसरे पुत्रका नाम 
यम था । ये माताके झापसे ग्रस्त थे । पिताने इनके 
शापका अन्त इस प्रकार किया था--'कीडे यमके: 
पैरका सांस लेकर प्रथ्वीपर गिर पड़ेंगे । फिर इनका 
प्र ठीक हो जायगा॥” यम धर्मपर दृष्टि रखते थे और मित्र तथा 
शन्नुके प्रति उनका समान भाव था । अतः सूर्यने प्रजाओंके 


` घमोधमेका फल देनेके लिये उन्हे यमराजके पदपर प्रतिष्ठित 


किया । यमुना किन्दपवंतके बीचसे बहनेवाली नदी हो गयी। 
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रेबन्तको भी गुह्यकोंका स्वामी बनाया गया | अब छायासंज्ञाके 
पुत्रोंकी जहाँ नियुक्ति हुई, उसका हाल सुनो । छायासंज्ञाक्े 
ज्येष्ठ पत्रका वर्ण ( रूप-रंग ) वैवस्वत मनुके ही समान था, 
अतः वे सावणिक नामसे प्रसिद्ध हुए । वे ही आठवें मनु 
होंगे उस समय राजा बलि इन्द्रके पदपर प्रतिष्ठित रहेंगे । 
छायाके दूसरे पुत्र शनेश्चरको पिताने ग्रह्दोंके मध्यमें नियुक्त 
किया । तीसरी संतान तपती नामकी कन्या थी । उसने 
राजा संवरणको अपना स्वामी बनाया ओर उनसे कुरु नामक 
पुत्रको जन्म दिया । ये कुरु एक प्रसिद्ध राजा हुए | 

वैवस्वत मन्वन्तरमें आठ देवगण माने गये हें । उनके 
नाम इस प्रकार हैं--आदित्य, वसु; रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, 
मरुद्‌, भृगु तथा अङ्गिरा | इनमें आदित्यगण) मरुद्गण तथा 
रुद्रगण कश्यपजीके पुत्र हैं । साध्यगण) वसुगण और 
विश्वेदेवगण--ये धर्मके पुत्र हैं | भगुगण भगुके ओर 
आङ्किरसगण महर्षि अङ्किराके पुत्र हैं। ब्रह्मनू ! यह सब 
मारीच सग है । मरीचिनन्दन कश्यपकी संतान होनेके कारण 
इन्हें मारीच कहते हैं । इस मन्वन्तरमें जो इन्द्र हैं, उनका 
नाम ऊर्जस्वी है। ये महात्मा यज्ञ भागके भोक्ता हैं। भूत, भविष्य 
और वतंमानमें जो इन्द्र होते हैं, उन सबका लक्षण एक-सा 
ही समझना चाहिये । 

अब वर्तमान त्रिलोकीका वर्णन सुनो । भूर्लाक तो यह 
पृथ्वी है। अन्तरिक्षको द्युलोक या भुवर्लोक माना गया है ओर 
दिव्यलोकको खलोक कहते हैं | अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप) गौतम) 
भरद्वाज, विश्वामित्र तथा जमदभि-र्‍ये ही इस 
मन्वन्तरके सप्तषि हैं । इक्ष्वाकु, नग, धृष्ट) शर्याति, 
नरिष्यन्त, नाभाग, अरिष्ट, करूष और प्रषध-ये नौ वैवस्वत 
मनुके पुत्र कहे गये हैं । इस प्रकार मैंने तुमसे यह वैवस्वत 
मन्वन्तरका वर्णन किया है । इसका श्रवण और पाठ करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता ओर महान्‌ पुण्यका 
भागी होता है । 

क्रौष्टकि बोले--महामुने ! आपने स्वायम्भुव आदि 
सात मनुओंका वर्णन किया तथा उनके मन्वन्तरोमे जो देवता, 
राजा और सुनि हुए थे, उनको भी बतलाया । इस कल्पमें 
जो स हे ह र परिचय दीजिये तथा उनके 
मन्बन्तरोमै जो देवता आ हें 
बर्णन कीजिये । कस 


उनका भी 
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अपने बड़े भाई वेवस्वत मनुके ही समान हैं । वे ही आठवें 
मनु होंगे । परशुराम, व्यास, गालव), दीप्तिमान्‌) कृप, 
ऋष्यश्ङ्ग तथा अश्वव्थामा--ये सात सावणि मन्बन्तरमें 
सप्तषिं होंगे । सुतपा, अमिताभ और मुख्य- यै तीन 
देवगण होंगे । इनमेंसे प्रत्येक गण एथक-एयक्‌ बीस बीस 
देवताओंका समुदाय होगा । तपस्तप) राक्र, द्रुति, ज्योति, 
प्रभाकर, प्रभास, दयित, धर्म) तेज, रश्मि तथा वक्रतु आदि 
देवता सुतपागणके बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं । प्रभु, विभु 
और बिमास आदि देवता अमिताभ नामक द्वितीय गणके 


१८३ 


rhe hos रर 


बीस देवताओंके अन्तर्गत हैं । तीसरे गणके जो बीस 
देवता हैं, उनमें दम, दान्त, रित, सोम और विन्त 
आदि प्रधान हैं । ये मुख्यगणके देवता कहे गये है । ये 
सभी मन्वन्तरके स्वामी होंगे । ये मरीचिनन्दन प्रजापति 
क्यपके ही पुत्र हैं | विरोचनके पुत्र बलि इनके इन्द्र होंगे । 
वे बलि आज भी अपनी प्रतिज्ञाके बन्धनसे बँधकर पाताल- 
लोकमें विराजमान हैं | विरजा, अर्वबीर, निर्माह, सत्यवाक्‌) 
कृति तथा विष्णु आदि सावर्णि मनुके पुत्र होंगे । 


— ~ — 


( सावणि मनुकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें देवी-माहात्म्य ) 
OFFS 


प्रथमोऽध्यायः 


Ooo 
मेघा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा बताते हुए 
मधु-केटभ-वधका प्रसङ्ग सुनाना 


विनियोग 


झरीरकी कान्ति नीलमणिके समान है तथा वे दस मुख और 


~ रासे हें 
[ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता, गायत्री देस परासि युक्त हैं। ] 


रक्तदन्तिका बीजम्‌, अमिस्तत््वम्‌, 
श्रीम हाकाळीग्रीत्यथें प्रथमचरित्रजपे 


छन्दः) नन्दा शक्तिः, 
ऋग्वेदः स्वरूपम्‌, 
विनियोगः । 

प्रथम चरित्रके ब्रह्मा ऋषि, मद्दाकाली देवता, गायत्री 
छन्द; नन्दा शक्ति, रक्तदन्तिका बीज, अभि तत्त्व और ऋग्वेद 
स्वरूप है । श्रीमहाकाली देवताकी प्रसन्नताके लिये प्रथम 
चरित्रके जपमें विनियोग किया जाता है | 

ध्यान 

खड्गं चक्रगदेषुचापपरिघान्छूलं सुखुण्डी शिरः 

शङ्कं संदधतीं करैखिनयनां सर्वोङ्गभूषादृताम्‌ । 

नीळाइ्मद्युतिमास्यपादृदशकां सेवे महाकालिकां 

यामस्तौत्स्वपिते इरो कमळजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ॥ 

भगवान्‌ विष्णुके सो जानेपर मधु और केटभको मारनेके 
लिये कमलजन्मा ब्रह्माजीने जिनका स्तवन किया था; उन 
महाकाली देवीका में सेबन करता हूँ । वे अपने दस हाथोंमें 
खड्गा, चक्र, गदा, बाण) धनुष) परिघ, शूल, भुशुण्डि, 
मस्तक और शङ्क धारण करती हैं । उनके तीन नेत्र हैं। 
वे समस्त अङ्गोमें दिव्य आमूषणोंसे विभूषित हैं । उनके 


ॐ नमश्चण्डिकाये' ॥ 
३ एं? मार्कण्डेय उवाच ॥ १ ॥ 
सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेऽष्टमः । 
निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरादू गदतो मम ॥ २ ॥ 
मह्दामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः । 
स बभूव मह्दाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः ॥ ३ ॥ 
स्वारोचिषेऽन्तरे पूवं चेन्रवंशसमुद्धवः । 
सुरथो नाम राजाभूत्समस्ते क्षितिमण्डले ॥ ४ ॥ 
तस्य पालयतः सम्यक्‌ प्रजाः पुत्रानिवो रसान्‌ । 
बभूबुः शत्रवो भूपाः कोलाविध्वंसिनस्तदा ॥ ५ ॥ 
तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबछदुण्डिन: । 
न्यूनेरपि स तेयुँद्धे कोलाविध्वंसिभिर्जितः ॥ ६ ॥ 
ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत्‌ । 
आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबळारिभिः॥ ७ ॥ 
माकण्डेयजी बोले--॥ १ ॥ सूर्यके पुत्र सावर्णि जो 
आठवें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्तिकी कथा विस्तारपूर्वक 
कहता हूँ, सुनो ॥ २ ॥ सूर्थकुमार महाभाग साबि 
भगवती महामायाके अनुग्रहसे जिस प्रकार मन्बन्तरके स्वामी 


हुए, बद्दी प्रसङ्ग सुनाता हूँ ॥ ३ ॥ पूर्वक्रालकी बात है 


१. ॐ चण्डीदेवीको नमस्कार है । 
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खारोचिप्र मन्वन्तरमें सुरथ नामे एक राजा थे; जा 'चेत्रंवंदामें 
उत्पन्न हुए थे | उनका समस्त भूमण्डलपर अधिकार था 
| ४ ॥ वे प्रजाका अपने औरस पुत्रोकी भाँति धमपूर्वक 
पालन करते थे; फिर भी उस समय कोलाविष्वसी नामके क्षत्रिय 
उनके शत्र हो गये ॥५॥ राजा सुरथकी दण्डनीति बड़ी 
प्रबळ थी । उनका दात्रुओके साथ संग्राम हुआ । यद्याप 
कोलाबिध्वंसी संख्यामै कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध उनसे 
परास्त हो गये ॥ ६ || तब वे युद्धभूमिसे अपने नगरको 
लौट आये और केवल अपने देशके राजा होकर रहने लगे 
( समूची प्रथ्वीसे अब उनका अधिकार जाता रहा ) किंतु 
वहाँ भी उन प्रबल शन्रुओने उस समय महाभाग राजा 
सुरथपर आक्रमण कर दिया ॥ ७ ॥ 


अमात्येबेलिभिदुंशेदुंबेटस्य दुरात्मभिः । 

कोशो बल चापहृतं तत्रापि स्वपुरे ततः ॥ ८॥ 
ततो मृगयाव्याजेन हृतस्याम्यः स भूपतिः । 
एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनम्‌ ॥ ९॥ 
स तत्राश्रममद्राक्षीद्‌ द्विजवर्यस्य मेधसः । 
्रश्ान्तश्वापदाकीण सुनिशिष्योपशोभितम्‌॥ १०॥ 
तस्थौ कंचित्स काळं च सुनिना तेन सत्कृतः । 
इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन्सुनिवराश्रमे ॥ ११ ॥ 
सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतंनः । 
मत्पूर्वैः पालितं पूर्व मया हीनं पुरं हि तत्‌॥ १२ ॥ 
मद्श्त्यैस्तैरसद्वृत्तेर्धमंतः पाल्यते न वा। 

न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ती सदामदः ॥ १३॥ 
सम वैरिशं यातः कान्‌ भोगानुपळप्स्यते । 

ये समाबुगता नित्यं ग्रसादधनभोजनेः ॥ १४॥ 
अनुदृत्ति भ्रुवं तेऽद्य ुव॑न्त्यन्यमहीभ्टताम्‌ । 
असस्यरब्ययशीरैस्तेः कुवद्भिः सततं ब्ययम्‌ ॥ १५॥ 
संचितः सोऽतिदुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति । 

. एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिव: ॥ १६॥ 
तन्न विग्राश्नमाभ्याशे वेश्यमेकं ददर्श सः। 

`स पृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः॥ १७ ॥ 


. १--ोलाविध्वसी? यह किसी विशेष कुलके क्षत्ियोंकी संशा है। 
दक्षिणमें 'कोला' नगरी प्रसिदध है, वह प्राचीन कालमें राजधानी थी । 


सिन क्षत्रियोने उसपर आक्रमण करके उसका विध्वंस किया, वे 
“कोलाविध्वंसी' कहलाये । 
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सशोक इव कस्मात्त्व दुमंना इव लक्ष्यसे । 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्युवाच स॒ तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्‌ ॥ १९ ॥ 


राजाका बल क्षीण हो चला था; इसलिये उनके दुष्ट, 
बलवान्‌ एवं दुरात्मा मन्त्रियोंने वहाँ उनकी राजधानीमै भी 


राजकीय सेना और खजानेको बद्दसे हथिया लिया ॥ ८ ॥ ... 


सुरथका प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिये वे शिकार खेलनेके 
बहाने घोड़ेपर सवार हो वहाँसे अकेले ही एक घने जंगलमें चले 


गये॥ ९ ॥ वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनिका आश्रम देखा? 
जहाँ कितने ही हिंसक जीव [ अपनी स्वाभाविक हिंसादृत्ति 
छोड़कर ] परम शान्तभावसे रहते थे । मुनिके बहुत-से शिष्य 
उस वनकी शोमा बढा रहे थे ॥१०॥ वहाँ जानेपर मुनिने 
उनका सत्कार किया और वे उन मुमिश्रेष्ठके आश्रमपर 
इधर-उधर विचरते हुए कुछ कालतक वहाँ रहे.।।११॥ फिर 
ममतासे आकृष्टचित्त होकर उस आश्रममें इस प्रकार चिन्ता 
करने लछगे--“पूर्तकालसें भेरे पूर्वजोने जिसका पालन किया 
या; वही नसर आज मुझसे रहित हे | पता नहीं, मेरे दुराचारी 
अत्यगण उसकी धपूवक रक्षा करते हैं या नहीं । जो सदा 
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हाथी अब दात्रुओंके अधीन होकर न जाने किन भोगोंको 
भोगता होगा ? जो लोग भेरी कृपा, धन ओर भोजन 
पानेसे सदा मेरे पीछे-पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे 
राजाओंका अनुलरण करते हाँगे । उन अपब्ययी लोगोंके 
द्वारा सदा खर्च होते रहनेके कारण अत्यन्त कष्टसे जमा किया 
हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाप्रगा |? ये तथा 
और भी कई बातें राजा सुरथ निरन्तर सोचते रहते थे। 
एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधाके आश्रमे निकट एक 
वैश्यको देखा ओर उससे पूछा--५भाई ! तुम कौन हो! 

हॉ तुम्हारे आनेका क्या कारण है १ तुम क्यों शोकग्रस्त ओर 
अनमने-से दिखायी देते हो !? राजा सुरथका यह प्रेमपूर्वक 
कहा हुआ वचन सुनकर वैश्यने विनीत भावसे उन्हें प्रणाम 
करके कद्ा-॥ १२-१९ 


वैश्य उत्राच ॥ २० || 
समाधिनीम वैश्यो5हमुत्पन्नो धनिनां कुले ॥ २१ ॥ 
ुत्रदारे निरस्तश्च 
विहीनश्च धनैदारैः पुच्रेरादाय मे धनम्‌ ॥ २२॥ 
वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धरुभिः । 
सोऽहं न वेद्मि घुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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धनलोभादसाधुभिः । 


प्रवृत्ति स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः । 

कि चु तेपां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 

कथं ते कि बु सद्वृत्ता दुव्रेत्ताः किं नु मे सुताः ॥ २५॥ 

चेश्य बोछा--||२०॥ राजन्‌ ! में धनियोंक्रे कुलमें 
उत्पन्न एक वैश्य हूँ | मेरा नाम समाधि है ॥२१॥ मेरे दृष्ट 
स्रीपुत्रौंने धनके लोमसे मुझे घरसे बाहर निकाल दिया है । 
में इस समय घन, ल्ली ओर पुत्रसे वञ्चित हूँ । मेरे विश्वसनीय 
बन्धुओंने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया हे, इसलिये 
दुखी होकर में बनमें चला आया हूँ | यहाँ रहकर में इस बातको 
नहीं जानता कि मेरे पुत्रोंकी, ख्रीकी ओर खजनोंकी कुशल है 
या नहीं | इस समय घरमै वे कुशलसे रहते हैँ अथवा उन्हें 
कोई कष्ट दे १ |२२--२४॥ वे मेरे पुत्र कैसे हें ? क्‍या वे 
सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गये हैं ॥२५॥ 

राजोवाच ॥ २६॥ 

येनिरस्तो भवाँल्लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनेः ॥ २७ ॥ 

तेपु कि भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्‌ ॥ २८ ॥ 

राजाने पूछा--॥ २६॥ जिन लोभी ख्री-पुत्र आदिने 
घनके कारण तुम्हें घरसे निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे 
चित्तमें इतना स्नेह क्यों दै ! ॥२७--२८॥ 

वैद्य उवाच ॥ २० ॥ 

एवमेतद्यथा ग्राह भवानस्मदूगतं वचः ॥ ३० ॥ 

कि करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः । 

ये: संत्यज्य पितृस्नेहं घनलुब्धेनिराकृत: ॥ ३१ ॥ 

पतिखजनहार्दै च हादितष्वेव मे मन: । 

किमेतन्माभिजानामि जातन्नपि महामते ॥ ३२ ॥ 

यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुपु। 

तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते ॥ ३३ ॥ 

करोसि कि यन्न मनस्तेष्वप्रीतिपु निष्ठुरम्‌ ॥ ३४ ॥ 

वैद्य बोळा--॥२९॥ आप मेरे विषवमें जो बात 
कहते हें, वह सब ठीक है ॥३०॥ किंठु कया करूँ, मेरा मन 
निष्ठुरता नहीं धारण करता । जिन्होंने धनके छोभमें पड़कर 
पिताके प्रति स्नेह; पतिके प्रति प्रेम तथा आत्मीयजनके प्रति 
अनुरागको तिलाज्ञलि दे मुझे घरसे निकाल दिया है, उन्दीके 
प्रति मेरे हृदयमें इतना स्नेह है | महामते ! गुणद्वीन बन्धुओंके 
प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेममग्न हो रहा दै; यह क्या 
है--इस बातको में जानकर भी नहीं जान पाता । उनके लिये 
मैं लंबी सासे छे रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यन्त दुःखित हो 
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रहा है ॥ ३१-३३ ॥ उन लोगों प्रेमका सर्वथा अभाव विषयक लिये भी हमारे मनमै ममताजनित आकर्षण पैदा हो 
है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, रहा दै । महाभाग ! हम दोना समझदार हॅ; तो भी हममें जो 
१ रं द 


इसके लिये क्या करूँ || ३४ ॥ मोह पैदा हुआ दै) यह क्या दै ! विवेकयून्य पुरुषकी भाँति 
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८ कत मुझमें ओर इसमें भी यह मूढता प्रत्यक्ष दिखायी देती 
माकण्डंय खच ५२. 


र ड > है ॥४४-४५॥ 
ततस्तौ सहितौ विग्र त॑ सुनि समुपस्थिता ॥ ३६॥ | 
समाधिनाम वेइ्योऽसो स च पार्थिवसत्तमः । ह हा : ge: 
कृत्या तु तो यथान्यायं यथाहं तेन संविदम्‌॥ ३७॥ 
उपविष्टो कथाः काश्चिचक्रतुषे इयपार्थियो ॥ ३८ ॥ 
मार्कण्डयजी कहते हँ--॥३५॥ ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर 
राजाओंमें श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों 
साथ-साथ मेधा मुनिकी सेवामै उपस्थित हुए ओर उनके साथ 
यथायोग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बेठे । तत्पश्चात्‌ 
वैश्य और राजाने कुछ वार्तालाप आरम्भ किया ॥३६--३८॥ 


राजोवाच ॥ २०. ॥ 


भगवंस्त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्य तत्‌ ॥ ४०॥ 
दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्तायत्ततां विना । 
ममत्वं गतराज्यस्य राज्याड्रेष्वखिलेप्वपि ॥ ४१ ॥ 
जानतो5पि यथाज्ञस्य किमेतन्सुनिसत्तम । 
अयं च निकूतः पुन्नेदोरेस्ेतथोज्झितः ॥ ४२ ॥ 
स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हादी तथाप्यति। 
एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितो ॥ ४३॥ 
इृष्टदोषेडपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ । 
तत्किमेतन्महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ॥ ४४॥ 
ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ॥ ४५॥ 


ऋषिरुवाच ॥ ४६ ॥ 


राजाने कहा--।।३९॥ भगवन्‌ ! में आपसे एक बात 


क ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे ॥ ४७ ॥ 

पूछना चाइता हूँ, उसे बताइये ॥४०॥ मेरा चित्त अपने विषयश्च महाभाग याति चैवं प्रथक्‌ एथक्‌ । 

अधीन न होनेफे कारण बह बात मेरे मनको बहुत दुःख देती दिवान्धाः प्राणिनः केचिद्वात्रावन्धाखथापरे ॥ २८ ॥ 

है । मुनिश्रेष्ठ ! जो राज्य मेरे हाथसे चला गया है, केचिहिवा तथा रात्रौ आाणिनस्तुल्यदष्टयः । ॥ 
उसमे ओर उसके सम्पूर्ण अङ्गोमे मेरी ममता हो रही जानिन म्बत ल तातन ३ = - अ 
है ॥४१॥ यह जानते हुए. भी कि वह अब मेरा नहीं है, ज्ञानिनो मनु येल लु ते न हिकेवलम्‌॥ 

अशानीकी भाँति मुझे उसके लिये दुःख होता है; यह क्या है! य पा ० उएकिसगादयः । 


इधर यह वैश्य भी घरसे अपमानित होकर आया है । इसके 
पुत्र, छी और भत्योने इसको छोड़ दिया है ॥४२॥ खजनौने 
भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदयमे उनके 
प्रति अत्यन्त स्नेह है । इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत 
दुखी हैं ॥४३॥ जिससे प्रत्यक्ष दोष देखा गया है; उस 


ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां स्रगपक्षिणास्‌ ॥ ५० ॥ 
मजुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो: । 

ज्ञानेऽपि सति पर्येतान्‌ पतङ्गान्छावच ञ्चुपु॥ ५१ ॥ 
कणमोक्षाइतान्सो हात्पीड्यमानानपि क्षुधा । 

माजुषा मजुजब्याप्र साभिलाषा: सुतान्‌ प्रति ॥ ७२ ॥ 
आ न्यावा 
१. पा०---निष्कृतर)0-0९.शझ।००मतत तने 0त्तनल, Jammu CollectonThnreERydIR गाण >यान्ति | ३. पा०--किंनु ते। 
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लोभात्मत्युपकाराय नन्वेतान्‌ कि न पझ्यसि । 
तथापि ममतावर्ते मोहगते निपातिताः ॥ ५३॥ 
सहामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिणा । 
तज्ञात्र चिस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः ॥ ५४॥ 
महासाया हरेऱ्चेषा तया संमोह्यते जगत्‌ । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ ५५॥ 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 
तया विरुज्यते विश्वं जगदेतश्चराचरम्‌॥ ५६॥ 
सैपा प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये । 
सा विद्या परमा मुक्तेहेतुभूता सनातनी ॥ ५७॥ 
संसारबन्धहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी ॥ ७८ ॥ 


ऋषि चोले--॥४६॥| महाभाग! विषयमार्गका ज्ञान सब 
जीवोंको है ॥४७॥ इसी प्रकार विषय भी सबके लिये अलग- 
देखते, ओर दूसरे रातमें ही नई 
देखते ||४८॥ तथा कुछ जीव ऐसे हैं, जो दिन ओर रात्रिमें भी 
बराबर ही देखते हैं | यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं; किंतु 
केवल वे ही ऐसे नहीं होते ॥४९॥ पशु-पक्षी आर मृग आदि 
सभी प्राणी समझदार होते हैं । मनुष्योंकी समझ भी वेसी ही 
होती है, जैसी उन मृग और पक्षियोंकी होती दै ॥५०॥ तथा 
जैसी मनुष्योंकी होती दै, वेसी ही उन मृग-पक्षी आदिकी 
होती है । यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनोंमें समान ही हैं। 
समझ होनेपर भी इन पक्षियोंकों तो देखो, ये स्वयं भूखसे 
पीडित होते हुए भी मोहवश बच्चोंकी चोंचमें कितने चावसे 
अन्नक्रे दाने डाल रहे हैं ! नरश्रेष्ठ ! क्या तुम नहीं देखते कि 
ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किये हुए 
उपकारका बदला पानेके लिये पुत्रोंकी अभिलाषा करते हें ! 
यद्यपि उन सबमें समझकी कमी नहीं है, तथापि वे 
संसारकी स्थिति ( जन्म-मरणकी परम्परा ) बनाये रखनेवाले 


भगवती महामायाके प्रभावद्वारा ममतामय भेँवरसे 
युक्त मोहके गहरे गर्तमै गिराये जाते हैँ । इसलिये 
इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये । जगदीइवर 


भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रारूपा जो भगवती महामाया हूँ, 
उन्हीसे यह जगत्‌ मोहित हो रहा है । वे भगवती महामाया 
देवी ज्ञानियोंके भी चित्तक्रो बलपूर्वक खींचकर मोहमे डाल 
देती हैं । वे ही इस सम्पूर्ण चराचर जगतूकी सृष्टि करती हैं 
तथा वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्यांको मुक्तिके छिये वरदान देती 


हैं। वे ही परा विद्या संसार-बन्धन ओर मोक्षकी हेतुभूता सनातनी 


१. पा०--नन्वेते । २. पा०--रिणः ।- ३. पा०---चैतत्‌ । 
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देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी हैं ॥५१--५८॥ 
राजोत्राच ॥ ५९ ॥ 
भगवन्‌ का हि सा देवी महामायेति यां भवान ॥६०॥ 
ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्याश्च किं द्विज । 
यत्मभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यढुद्धवा ॥ ६१ ॥ 
तत्सव श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदां वर ॥ ६२॥ 
राजाने पूछा--॥५९॥ भगवन्‌ | जिन्हें आप महामाया 
कहते हैं, वे देवी कोन हैं ? ब्रह्मन्‌ ! उनका आविर्भाव कसे 
हुआ १ तथा उनके चरित्र कोन-कोन हैं ? ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
महर्षे | उन देवीका जेसा प्रभाव हो; जेसा स्वरूप हो ओर 
जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो; वह सब में आपके मुखसे 
सुनना चाहता हूँ ॥६०--६२॥ 
त्ररषिझवा'च ॥ ६३ ॥ 
नित्यैच सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततस्‌ ॥ ६४ ॥ 
तथापि , तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रूयतां सम । 
देवानां कार्यसिद्ध-बर्थमावि्भवति सा यदा ॥ ६५॥ 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते । 
योगनिद्रां यदा विष्णुजंगत्येकार्णवीकृते ॥ ६६ ॥ 
आस्तीर्य शेपमभजत्कल्पान्ते भगवान्‌ प्रभुः । 
तदा द्वावसुरो घोरों विख्यातों मधुकेटभौ ॥ ६७ ॥ 
विप्णुकर्णमलोद्भतो  हन्तुब्रह्माणसुद्यती । 
स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः ॥ ६८ ॥ 
दृष्टा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनस्‌ । 
तुष्टाव योगनिद्रां तामेकाग्रहृदयस्थितः ॥ ६५ ॥ 
विव्रो धनार्थाय रेह रिनेत्रक्ृतालयाम्‌ । 
विद्वेदवरीं जगद्धात्रीं स्थ्रितिसंहारकारिणीम्‌ ॥ ७०॥ 
निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसः प्रभुः ॥ ७१॥ 
ऋषि बोळे--॥६३॥ राजन्‌ ! वास्तवमें तो वे देवी 
नित्यस्वरूपा ही हे । सम्पूण जगत्‌ उन्दींका रूप हे तथा उन्होंने 
समस्त विश्वको व्याप्त कर रक्खा है, तथापि उनका प्राकट्य 
अनेक प्रकारसे होता दै | वह मुझसे सुनो । यद्यपि वे नित्य 
और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये प्रकट होती हैँ, उस समय लोकमें उत्पन्न हुई कहलाती 


१. पा०--कर्म चास्याश्च । २. पा०-यत्खमावा । ३. 
किसी-किंसी प्रतिमे इसके बाद ही “ब्रह्मोवाच? दै । तथा (निद्रां 
भगवती” इस ळकार्धके स्थानमें--स्तौमि निद्रां भगवतीं बिष्णोरतुळ- 
तेजसः ॥' ऐसा पाठ है । 
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है। कल्मके अन्तमे जब सम्पूर्ण जयत्‌ एकार्णवे निमग्न हो रहा 
था और सबके प्रथु भगवान्‌ विष्णु शेषनागकी शस्या बिछाकर 
बोगनिद्राका आश्रय छे सो रहे थे, उस समय उनके कानोकी 
मैल्से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटभके 
नामसे विख्यात थे | वे दोनों ब्रह्माजीका वध करनेको 
तैयार हो गये । भगवान्‌ विष्णुरे नाभिकमलमें विराजमान 


प्रजापति ब्रह्माजीने जब उन दोनों भयानक असुरोको अपने 
पास आया और भगवानको सोया हुआ देखा तो एकाग्रचित्त 

` होकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुको जगानेके लिये उनके नेत्रोमे 
निवास करनेवाली योगनिद्राका स्तवन आरम्भ किया। जो इस 
विञ्वकी अधीश्वरी, जगतको धारण करनेवाली) संसारका पालन 
और संहार करनेबाली तथा तेजःखरूप भगवान्‌ विष्णुकी 
अनुपम शक्ति है, उन्दी भगवती निद्रादेवीकी भगवान्‌ 
ब्रह्मा स्तुति करने लगे ॥६४--७१॥ - 


अक्तोएए च ॥ ७२ ७ 


त्वे स्वाहा सवं स्वधा त्वं हि वषट्कारः स्वरात्मिका॥ ७३ ॥ 
सुधा स्वसक्षरे नित्ये त्रिघा मात्रास्सिका स्थिता । 


अर्धमात्रास्थिता (सि अष्सुछाप्र)५किशेएल&, ७3१ coWgiansAn Weangenfhitiative 
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त्वमेव संध्या, सावित्री त्वं देवि जननी परा । 
स्वयैतद्ार्यते विइवं त्वभैतत्सज्यते जगत्‌ ॥ ७५॥ 
व्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवदा । 
विसृशे सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने ॥ ७६॥ 
तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये । 
महाविद्या महामाया महसेधा महासस्धतिः ॥ ७७॥ 


~ रे 
महामोहा च भवती सहादेवी महासुरी । म्य 


प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी ॥ ७८॥ 
काळरात्रिम हारात्रिर्मो हरा त्रिश्च दारुणा । 

स्व॑ श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं हीस्त्वं लुद्धिर्बोधलक्षणा ॥ ७९॥ 
लज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च । 
खड्गिनी झूलिनी घोरा रादिनी चक्रिणी तथा ॥ ८०॥ 
शद्धिनी चापिनी बाणसुझुण्डीपरिघायुधा । 
सोस्या सोम्यतराशेषसोम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी ॥ ८१॥ 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी । 

यञ्च किंचित्क्रचिद्ठस्तु सदसद्वाखिलास्मिके ॥ ८२॥ 
तस्य सर्वस्य या शाक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तँदा । 

यया त्वया जगस्स्र्टा जगप्पार्त्येत्ति यो जगत्‌ ॥ ८३॥ 
सोऽपि निद्वावशं नीतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः । 
विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव च ॥८४॥ 
कारितास्ते यतोऽतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ 
सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वेरुदा रे देंवि संस्तुता ॥ ८५॥ 
मोहयैतौ दुराधर्षावसुरौ मधुकेटभो । 
प्रबोधं च जरत्स््रामी नीयतामच्युतो लघु ॥ ८६॥ 
बोधश्च क्रियतामस्य इन्तुमेतो महासुरो ॥ ८७॥ 


ब्रह्माजीने कहा--॥७२॥ देवि ! तुम्ही स्वाह, त॒ 
स्वधा और तुम्हीं वघट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं । 
तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो । नित्य अक्षर प्रणवमे अकार; 
उकार, मकार--इन तीन मात्राओं के रूपमै तुम्हीं स्थित हो | तथा 
इन तीन मात्राऔके अतिरिक्त जो विन्दुरूपा नित्य अर्घमात्रा 
है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता) वर्द 
भी तुम्हीं हो । देवि ! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी दो। 
देवि ! तुम्हीं इस विश्व ब्रह्माण्डको धारण करती हो । तुमसे दी 
इस जगतूकी सृष्टि होती है । तुम्हीसे इसका पालन होता है 
और सदा तुम्हीं कल्पके अन्तमे सबको अपना ग्रास बना 


ळेती हो । जगन्मयी देवि ! इस जगत्‌की उत्पत्तिके समय 
सास स 


१. पा०--सात्वं। २. पा०--महेश्वरी । ३. पा०-- 


र 


iy ~ 
माकण्डेयपुराण | # मेधा ऋषिका राजा सुरथ और समाधिको भगवतीकी महिमा छुनाना #॥ १८९ 
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तुम सृष्टिरूपा हो, पालन-कालमें स्थितिरूपा हो तथा कल्पान्तके 
समय संहाररूप धारण करनेवाली हो । तुम्हीं मद्दविद्या, 
महामाया, मद्दामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और 

महासुरी हो । तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करनेवाली सबकी 
प्रकृति हो । भयंकर कालरात्रि) महारात्रि और मोहरात्रि 
भी तुम्ही हो । तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्हीं ही और तुम्ही 
बोधस्वरूपा बुद्धि हो । लजा, पुष्टि, तुष्टि, शान्ति और क्षमा 
भी तुम्हीं हो । तुम खड्गधारिणी, झूलधारिणी) घोररूपा तथा 
गदा, चक्र, शङ्ख ओर धनुष धारण करनेवाली हो | बाण, 
भुशुण्डी ओर परिघ--ये भी तुम्हारे अन्न हैं । तुम सौम्य और 
सौम्यतर दो--इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर 
पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो | पर 
ओर अपर--सबसे परे रहनेवाली परमेश्वरी ठम्हीं हो । सर्वस्वरूपे 
देवि ! कहीं भी सत्‌-असत्रूप जो कुछ वस्तुएँ हैं और उन 
सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो । ऐसी अवस्थामै तुम्हारी 
स्तुति क्या हो सकती है | जो इस जगतूकी सृष्टि, पालन 
और संहार करते हैं, उन भगवानको भी जब तुमने निद्राके 
अधीन कर दिया दै तो तुम्हारी स्तुति करनेमें यहाँ कौन 
समथ हो सकता है । मुझको) भगवान्‌ शंकरको तथा भगवान्‌ 
विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया दै; अतः तुम्हारी 
स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है | देवि ! तुम तो अपने इन 
उदार प्रभावोंसे ही प्रदांसित हो | ये जो दोनों दुर्धर्ष असुर 
मधु और केटभ हैं, इनको मोहमें डाल दो और जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुको शीघ्र ही जगा दो | साथ ही इनके भीतर 
इन दोनों महान्‌ असुरोंक्रो मार डाळनेक्री बुद्धि उत्पन्न कर 
दो ॥७३-८७॥ 
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ऋषिरुवाच ॥ ८८॥ 
एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा ॥ ८९॥ 
विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकेटभो । 
नेत्रास्यनासिकावाङुहृदयेम्यस्तथोरसः ॥९०॥ 
निर्गम्य दर्शाने तस्थो ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः । 
उत्तस्थौ च जगग्नाथस्तया मुक्तो जनादन: ॥ ५१॥ 
एकार्णवेऽहिशयनात्ततः स ददृशे च तौ। 
मधुकैटमौ दुुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो ॥ ९२ ॥ 
क्रोधरक्तेक्षणावत्तु व्रह्माणं जनितोद्यमो । 
समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान्‌ हरिः ॥ ९३ ॥ 


१. पा०--"णौ हन्तुं ! 


पञ्चवर्षसहसखाणि 
तावप्यतिबलोन्मत्तो 


बाहुप्रहरणो विश्चुः। 
सहामायाविमो हितो ॥ ९४॥ 
उक्तवन्तो वरोऽस्मत्तो व्रियतामिति केशवम्‌ ॥ ९५ ॥ 


घुषि कहते हैं-॥८८॥ राजन्‌ ! जब ब्रह्माजीने वहाँ 
मधु और कैटभको मारनेके उद्देश्यसे भगवान्‌ विष्णुको जगानेके 
लिये तमोगुणकी अधिष्ठात्री देवी योगनिद्राकी इस प्रकार स्तुति की; 
तब वे भगवानके नेत्र, मुख, नासिका, वाहु, हृदय और वक्षः- 
स्थलसे निकलकर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीकी दृष्टिके समक्ष 
खड़ी हो गयीं। योगनिद्रासे मुक्त होनेपर जगतूके स्वामी 


भगवान्‌ जनादन उस एकार्णवके जलम दोधनागक्री गय्यासे 
जाग उठे । फिर उन्होंने उन दोनों अमुरोको देखा । वे 

त्मा SS र 
दुरात्मा मधु और केटभ अत्यन्त बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे 
ओर क्रोधसे छाल आँखें किये ब्रह्माजीको खा जानेकै लिये 
उद्योग कर रहे थे | तब भगवान्‌ श्रीदरिने उठकर उन 
दोनोंके साथ पाँच हजार वर्षातक केवल बाहुयुद्ध किया । 
वे दोनों भी अत्यन्त बलके कारण उन्मत्त हो रहे थे | इधर 
महामायाने भी उन्हें मोहमें डाळ रक्खा था; इसलिये वे 
भगवान्‌ विष्णुसे कहने छंगे--/हम तुम्हारी वीरतासे संतुष्ट 
द। तुम हमलोगोसे कोई वर मॉगो? |॥८९-९५] 
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ता मस्तक अपनी जाँघपर रखकर चक्रसे काट डाळे | इस 


भवेतामद्य मे तुष्टौ मम वघध्याबुभावपि ॥ ९७॥ 

किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृतं मंम ॥ ९८॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--॥९६॥ यदि तुम दोनों मुझपर 
प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथसे मारे जाओ । बस, इतना-सा ही 
मैंने वर माँगा है । यहाँ दूसरे किसी बरसे क्या लेना 
है ॥९७-९८॥ 


ऋषिरुवाच ॥ ९९ ॥ 
चञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत्‌ ॥१००॥ 
विलोक्य ताभ्यां गदितो भगवान्‌ कमलेक्षणे: । 
आवां जहि न यत्रोर्बी सलिलेन परिप्लुता ॥१०१॥ 
ऋषि कहते है--॥९९॥ इस प्रकार धोखेमें आ 
जानेपर जब उन्होने सम्पूर्ण जगतूमे जल-ही-जछ देखा तब 
कमलनयन भगबानसे कहा--“जहाँ एथ्वी जलमें डूबी हुई 
न हो--जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो? 
॥१००-१०१॥ 


ऋषिरुवाच ॥ १०२ ॥ 
तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्कचक्रगदाभ्शरता । 
कृत्वा चक्रेण वे च्छिन्ने जघने शिरसी तयोः ॥१०३॥ 
एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम्‌ । 


प्रभावमस्या देब्यास्तु भूयः शु वदासि ते॥एॐ*॥१०४॥ प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्माजीकी स्तुति करनेपर स्वरं प्रकट 
ऋषि कहते हे--॥१०२॥ तब तथास्तु कहकर हुई थी । अब पुनः तुमसे उनके प्रभावका वर्णन करता हूँ, सुनो 
शङ्कु) चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवानने उन दोनोंके ।१०३-१०४ ॥ ; 
इति श्रीनाकण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
उवाच १४, अडेकोका: २४, श्ञोकाः ६६ ॥ एवम्‌ १०४॥ 
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श्रीमार्कण्डेयपुराणमे ~ (२९७ 
इस प्रकार कण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तरगत देवीमाहात्म्यमे 
मध्ुु-केटभ-वध' नामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः 
देबताओंके तेजसे देवीका प्रादुभोव और महिषासुरकी सेनाका वध 


विनियोग 3 र्त्रिके | 
व. विनियोग = 32 मध्यम चरित्रके विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, 
(७ मध्यसचरित्रस्यविष्णुऋषिसंहालक्सीदेवता उष्णिक्‌ छन्द, शाकम्भरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और 


डच्णि छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुगो बीजं वायुस्तत्वं यजु्बेदः यजुवेद स्वरूप है । श्रीमहालक्ष्मीकी प्रसञ्चताके लिये मध्यम 
स्वरूपे श्रीमहालक्ष्मीप्रीस्यर्थ सध्यमचरित्रजपे विनियोगः । चरित्रके पाठमें इसका विनियोग है । 
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माकण्डेयपुराण ] 


प्यान 

ॐ अक्षत्रकपरझुं गदेपुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां 
दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम्‌ । 
शूलं पाशसुदशने च दधतीं हस्तेः प्रवालप्रभां 
सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्‌ ॥ 

में कमलके आसनपर बेठी हुई महिपासुरमर्दिनी भगवती 
महालक्ष्मीका भजन करता हूँ, जो अपने हाथोंमें अक्षमाला, 
फरसा) गदा) बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुण्डिका) दण्ड, शक्ति, 
खङ्ग, ढाल) शंख, घण्टा, मधुपात्र, झूल, पाश और 
चक्र धारण करती हूँ तथा जिनके श्रीविग्रहकी कान्ति मूँगेके 
समान लाल है | ] 

“ॐ हीं? ऋषिह्गाच ॥ ९ ॥ 
देवासुरमभू्युढधं पूर्णमब्दशतं पुरा । 
महिपेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे॥ २॥ 
तत्रासुरे मं हाती ये देवसैन्यं पराजितम्‌ । 
जित्वा च सकलान्‌ देवानिन्द्रोऽभून्महिषासुरः॥ ३॥ 
ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिम्‌ । 


पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेशगरुडध्वजौ ॥ ४ ॥ 
यथात्रृत्तं तयोस्तद्वन्महिपासुरचेष्टितम्‌ । 


कथया सासुर्देवामिभवविस्तरम्‌ ॥ ५॥ 
सूर्ेन्द्राग्न्यनिळेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। 
अन्येषां चाधिकारान्‌ स स्वयमेवाधितिष्टति ॥ ६ ॥ 
स्वर्गाक्षिराकताः सर्वे तेन देवगणा भुवि । 
विचरन्ति यथा मर्त्यां महिषेण हुरात्मना ॥ ७॥ 
एतद्वः कथितं. सर्वममरारिविचेष्टितम्‌ । 
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 


त्रि दशा: 


ऋषि कहते हैं --॥ १॥ पूर्वकालमें देवता ओं और असुरॉ- 
में पूरे सो वर्षोतक घोर संग्राम हुआ था | उसमें असुरोंका 
स्वामी महिषासुर था ओर देवताओंके नायक इन्द्र थे | उस 
युद्धमें देवताओंकी सेना महाबली असुरोंसे परास्त हो गयी । 
सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बैठा ॥२-३॥ 
तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्माजीकों आगे करके उस 
स्थानपर गये; जहाँ भगवान्‌ शंकर और विष्णु विराजमान 
थे ॥४॥ देवताओंने महिषासुरके पराक्रम तथा अपनी पराजय- 
का यथावत्‌ वृत्तान्त उन दोनों देवेश्वरोंसे विस्तारपूर्वक कह 
सुनाया ॥५॥ वे बोले--भगवन्‌ ! महिषासुर सूर्य, इन्द्र, 
अग्नि; वायु, चन्द्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओंके भी 


अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बेठा है 


x i आं हु य 
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॥६॥ उस दुरात्मा महिपने समस्त देवताओंको स्वर्गसे निकाल 
दिया है । अब वे मनुष्यौंकी भाँति प्रथ्वीपर विचरते हैं ॥७॥ 
देत्योंकी यह सारी करतूत हमने आपलोगोसे कह सुनायी । 
अब हम आपकी ही शरणमें आये हैं | उसके वधका कोई 
उपाय सोचिये! ॥८|| 


इस्थं निशाम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः । 
चकार कोपं शम्भुश्व श्रुकुटीकुटिलाननो ॥ ९॥ 


ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः । 
निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः दांकरस्य च॥ १०॥ 
अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां दारीरतः । 
निर्गतं सुमहृत्तेजस्तञ्चैक्यं समगच्छत ॥ ११॥ 
अतीव तेजसः कूटं ज्वळन्तमिव पर्वतम्‌ । 
ददुस्ते सुरास्तत्र ञ्वालाव्याप्तदिगन्तरम्‌॥ १२॥ 
अतुल तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम्‌ । 
पुकस्थं तदमभूक्षारी व्यासतलोकत्रयं त्विषा ॥ १३॥ 
यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्‌ । 
याम्येन चाभवन्‌ केशा बाइवो विष्णुतेजसा ॥ १४ ॥ 
सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत्‌ | 
वारुणेन च जङ्घोरू नितम्बस्तेजसा भुवः॥ १५॥ 
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ब्रह्मणस्तेजसा पादो तदड्ुल्यो$कतेञसा । 
वसूनां च कराङ्गुल्यः कोबेरेण च नासिका ॥ १६ ॥ 

तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा । 
नयनन्नितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा ॥ १७॥ 

ग्चो च संध्ययोस्तेजः श्रवणावनिलस्य च | 
अन्मेषां चेव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ॥ १८॥ 
इस प्रकार देवताओंके वचन सुनकर भगवान्‌ विष्णु और 
शिवने दैत्योपर बड़ा क्रोध किया । उनकी भोंहे तन गी 
और मुँह टेढ़ा हो गया ॥९॥ तब अत्यन्त कोपम भरे हुए 
चक्रपाणि श्रीविष्णुकै सुखसे एक महान्‌ तेज प्रकट हुआ । 
इसी प्रकार ब्रह्मा; शंकर तथा इन्द्र आदि अन्यान्य देवताओंके 
शरीरसे भी बड़ा भारी तेज निकला । बह सब मिलकर एक 
हो गया || १०-११॥ महान्‌ तेजका व्‌ पुञ्ज जाज्वल्यमान 
पर्ब॑त-सा जान पड़ा । देवताओने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएँ, 
सम्पूर्ण दिशाओमे व्याप्त हो रही थीं ॥ १२॥ सम्पूण देवताओंके 
शरीरे प्रकट हुए उस तेजकी कही तुलना नहीं थी । एकत्रित 
होनेपर वह एक नारीके रूपमै परिणत हो गया और अपने 
प्रकाशसे तीनों लोकम व्याप्त जान पड़ा ॥१३॥ भगवान्‌ 
शंकरका जो तेज था, उससे उस देवीका मुख प्रकट हुआ । 
यमराजके तेजसे उसके सिरम बाल निकल आये । श्रीविष्णु 
भगवानके तेजसे उसकी भुजाएँ उत्पन्न हुई ॥ १४॥ चन्द्रमाके 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्या तत्मवर्ण मन; ॐ 
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तेजसे दोनों सतनोंका और इन्द्रके तेजसे मध्यभाग ( करिप्रदेश ) 
का प्रादुर्भाव हुआ । वरुणके तेजसे जङ्घा ओर पिंडली तथा 
पृथ्वीकै तेजसे नितम्त्रभाग प्रकट हुआ ॥१५॥ ब्रह्माके 
तेजसे दोनों चरण ओर सूयके तेजसे उनकी अँगुलियाँ हई | 
वसुओंके तेजसे हार्थोकी अँगुलियां ओर कुवेरके तेजसे 
नासिका प्रकट हुई ॥ १६॥ उस देवीके दाँत प्रजापतिके तेज- 


से ओर तीनों नेत्र अभिके तेजसे प्रकट हुए थे ॥१७॥ - 


उसकी भाहें संध्याके ओर कान यायुकै तेजसे उत्पन्न हुए 
थे । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके तेजसे भी उस कल्याणमयी 


देवीका आविर्भाव हुआ ॥१८॥ 


ततः समस्तदेवानां तेजोरादिससुद्भवाम्‌ । 
तां बिलोक्य सुदं प्रापुरमरा महिपादिंताः ॥ १९॥ 
शूल शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्ये पिनाक'टकू । 
चक्रं च दत्तवान्‌ कृप्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः ॥ २०॥ 
शङ्ख च वरुण: शक्ति ददो तस्ये हुताशनः । 


मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी ॥ २१॥ 
चञ्रमिन्द्रः समुत्याथं कुलिशादमराधिपः । 


ददो तस्यै सहस्राक्षो घण्टामेरावताद्‌ गजात्‌ ॥ २२॥ 
कालदण्डाद्यमो दण्डं पाइां चाम्बुपतिर्ददौ । 
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददो ब्रह्मा कमण्डलुम्‌ ॥ २३॥ 
समस्तरोमकूपेषु निजरइमीन्‌ दिवाकरः । 
कारश्च दृत्तवान्‌ खड्गं तस्यार्श्वम च निर्मलम्‌ ॥ २४॥ 
क्षीरोदश्चामलं हारमजरे न तथाम्बरे | 
चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च ॥ २५॥ 
अधेचन्द्रं तथा झुश्रं केयूरान्‌ सर्वबाहुषु । 
नूपुरा विमलो तद्वद्‌ ग्रेवेयकमनुत्तमम्‌॥ २६॥ 
अङ्गुलीयकरलानि समस्तास्वद्ुलीपु च । 
विश्वकर्मा ददौ तस्ये परझुं चातिनिर्मलम्‌ ॥ २७॥ 
अस्राण्यनेकरूपाणि तथाभेद्यं च दंशनम्‌ । 
अस्लानपङ्कजां माझां शिरस्युरसि चापराम्‌ ॥ २८॥ 
अदद्जलधिस्तस्ये पङ्कजं चातिशोभनम्‌ । 
` हिसवान्‌ वाहनं सिंहं रलानि त्रिविधानि च ॥ २९॥ 
ददावञ्चून्यं सुर्या पानपात्रं धनाधिपः 
शेषश्च सचेनागेशो सहामणिविभूषितम्‌ ॥३०॥ 
नागहारं ददौ तस्यै त्ते यः परथिवी भिमाम्‌ । 
अन्येरपि सुरदेंवी 


२. कई प्रतियोंमे इसके बाद 
स्वान्यायुधानि च । ञचुजेयजयेत्युच्चैज 


भूषणेरायुधैस्तथा ॥ ३१ ॥ 


“ततो देवा ददुस्तरये खानि 
यन्ती ते जयेपिण: ॥? इतना 
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सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुमुंहुः । सम्पूर्ण आकाश गूँज उठा ॥३०--३२॥ देवीका वह अत्यन्त 
तस्या नादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभ: ॥ ३२॥ उञ्चखरसे किया हुआ सिंह्नाद कहीं समा न सका, आकाश उसके 
अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत्‌ । सामने लघु प्रतीत होने लगा । उससे बड़े जोरकी प्रतिध्वनि हुई) 
चुक्षसुः सकला छोकाः समुद्राश्च चकम्पिरे ॥ ३३॥ जिससे सम्पूण विश्वमै हलचल मच गयी और समुद्र कॉप उठे 
चचाळ वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः । ॥३३॥ पृथ्वी डोलने लगी ओर समस्त पर्वत हिलने लगे | 
ज्येति देवाश्च सुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम्‌ ॥ ३४॥ उस समय देवताओंने अत्यन्त प्रसन्नताके साथ सिंहवाहिनी 
तष्टुवुसुनयञ्चेनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः । भवानीसे कद्दा--'देवि ! तुम्हारी जय हो? ॥३४।| साथ ही 
तदनन्तर समस्त देवताओं तेजःपुज्जसे प्रकट हुई देवीको महषियोंने भक्तिभावसे विनम्र होकर उनका स्तवन किया । 
देखकर महिषासुरके सताये हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए इष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः ॥ ३५॥ 
॥१९॥ पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करने अपने थूलसे एक शूल संनद्धाखिळसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः । 
निकालकर उन्हें दिया; फिर भगवान्‌ विष्णुने भी अपने चक्रसे आः किमेतदिति क्रो धादाभाष्य महिषासुरः ॥ ३६ ॥ 
चक्र उत्पन्न करके भगवतीको अर्पण किया ॥२०॥ वरुणने भी अभ्यधावत तं ` शब्दमशेषैरसुरेद्व॑तः । 
शङ्क मेंट किया, अभिने उन्हें शक्ति दी और वायुने धनुष तथा स ददश ततो देवीं ब्याप्तछोकत्रयां स्विषा ॥ ३७ ॥ 
बाणसे भरे हुए दो तरकस प्रदान किये ||२१॥ सहद नेत्रोंवाले ` पादाक्रान्त्या नतभुव किरीटोलिखिताम्बराम्‌ । 
देवराज इन्द्रने अपने वज्रसे वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत क्षोभितारोषपातालां धनुज्यानिःस्वनेन ताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हाथीसे उतारकर एक घण्टा भी प्रदान किया || २२॥ यमराजने दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ ब्याप्य संस्थितास्‌ । 
कालदण्डसे दण्ड, वरुणने पाश; प्रजापतिने स्फटिकाक्षकी ततः प्रववृते युद्धं तया देन्या सुरद्विषाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
माला तथा ब्रह्माजीने कमण्डळु भेंट किया ॥२३॥ सूर्यने देवी- शखास्त्रैबंहुधा सुक्तैरादीपितदिगन्तरम्‌ । 
कै समस्त रोम-कूपोमे अपनी किरणोंका तेज भर दिया । महिषासुरसेनानीङिचिक्षराख्यो मह्दासुरः ॥ ४०॥ 
कालने उन्हे चमकती हुई ढाल और तलवार दी ॥२४॥ क्षीर- युयुधे चामरइचान्यैश्रतुरङ्गबळान्वितः । 
समुद्रने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होनेवाले दो दिव्य रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो मद्दासुरः ॥ ४१ ॥ 
वस्त्र भेंट किये | साथ ही उन्होंने दिव्य चूडामणि, दो अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण मइाइनुः। 
कुण्डल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचन्द्र, सब बाहुओंके लिये केयूर) पञ्चाशदूमिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः ॥ ४२ ॥ 
दोनों चरणोके लिये निर्मल नूपुर, गळेकी सुन्दर हसली और अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे । 
सब अँगुलिर्योमे पहननेके लिये रत्नोंकी बनी अँगूठियाँ भी गजवाजिसह स्नौघेरनेके: ' परिवारितः ॥ ४३ ॥ 
दीं । विश्वकर्माने उन्हें अत्यन्त निर्मल फरसा भेंट किया बृतो रथानां कोठ्या च युद्धे तस्मिन्नयुध्यत । 
॥२५--२७॥ साथ ही अनेक प्रकारके अस्न और अभेद्य कवच बिडाळास्योऽयुतानां च पञ्चाद्यदूभिरथायुतेः ॥ ४४॥ 
दिये; इनके सिवा मस्तक और वक्षःस्थलपर घारण करनेके लिये युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः। 
कभी न कुम्हलानेवाळे कमलोंकी मालाएँ दीं ॥२८। जलघिने अन्ये. च तत्रायुतशो रयनागहइयैजगृंताः ॥ ४५ ॥ 
उन्हें सुन्दर कमलका फूल भेंट किया । हिमालयने सवारीके युयुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः । 
लिये सिंह तथा भाँति-भाँतिके रत्न समपिंत किये ॥२९॥ कोटिकोटिसइलैस्ठु रथानां - दन्तिनां तथा ॥ ४६ ॥ 
घनाध्यक्ष कुबेरने मधुसे भरा पानपात्र दिया तथा यानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः। 
सम्पूर्ण नागोके राजा शेषने, जो इस पृथ्वीको घारण करते हैं, तोमरैमिंन्दिपालेश्र शक्तिभिमुंसलैस्तथा ॥ ४७ ॥ 
उन्हे बहुमूल्य मणियाँसे विभूषित नागद्दार भेंट दिया । इसी . युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परञ्चपट्टिञैः । 
प्रकार अन्य देवताओंने भी आभूषण ओर अस्न-शस्न देकर केचिच्च चिक्षिपुः शक्तीः केचित्पाशांस्तथापरे ॥ ४८॥ 


देवीका सम्मान किया । तसश्चात्‌ उन्होंने बारंबार १. पा०- कैरुमदर्शनः । २. किसी-किसी प्रतिमे इसके बाद 
अझ्टासपूर्वक उच्चरते गर्जना की | उनके भयंकर नादसे तः कालो रथानां च रणे पत्राशतायुतैः । युयुधे संयुगे तत्र तावद्भिः 
१, पा०-_वाइनाम्‌। परिवारितः ॥? इतना अधिक पाठ दै । 
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देवी खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः । 
सापि देवी ततस्तानि शख्नाप्यस्राणि चण्डिका ॥ ४९ ॥ 

लीलयैव प्रचिच्छेद निजशखाखवर्षिणी । 
अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरपिंभिः ॥ ५० ॥ 

सुमोचासुरदेहेयु शख्ाण्यख्ाणि चेश्वरी । 
सम्पूर्ण त्रिलोकीको क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त 
सेनाको कवच आदिसे सुसज्जित कर, हवाथोंमें हथियार ले 
सहसा उठकर खड़े हो गये | उस समय महिपासुरने बड़े 
क्रोधमै आकर कह्दा--*आः ! यह कया हो रहा है |? फिर वह 
सम्पूर्ण असुरोंसे घिरकर उस सिं्नादकी ओर लक्ष्य करके दौड़ा 
और आगे पहुँचकर उसने देवीको देखा, जो अपनी प्रभासे 
तीनों लोकोंको प्रकाशित कर रही थीं ॥३५--३७॥ उनके 
चरणोंके भारसे पृथ्वी दबी जा रही थी । माथेके मुकुटसे 
आकाशमे रेखा-सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुषकी 
टङ्कारसे सातो पातालोंको क्षुब्ध किये देती थीं ॥३८॥ देवी 
अपनी हजारों भुजाओंसे सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित 
करके खड़ी थीं | तदनन्तर उनके साथ देत्योंका युद्ध छिड़ 
गया ॥३९॥ नाना प्रकारके अख-शस्रांकै प्रहारसे सम्पूर्ण 


दिशाएँ उद्भासित होने लगी । चिक्षुर नामक महान्‌ असुर 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्वा तत्मचर्ण मनः ॐ 


[ संक्षिप्त 
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करने लगा । अन्य देत्योंकी चतुरक्षिणी सेना साथ लेकर 
चामर भी लड़ने लगा । साठ हजार रथियोंके साथ आकर 
उद नामक महादेत्यने लोहा लिया ॥४१॥ एक करोड़ 
रथियोंको साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा | 
जिसके रोएँ तलवारके समान तीखे थे, वह असिलोमा नाम- 
का मह्दादैत्य पाँच करोड़ रथी सेनिकोसद्दित युद्धमें आ 


डटा ॥४२॥ साठ लाख रथियोंसे घिरा हुआ वाष्कल > 


नामक दैत्य भी उस युद्धभूमिमें लड़ने लगा ॥४२॥ परिवारितं 
नामक राक्षस हाथीसवार और घुड़सबारोंके अनेक दलों 
तथा एक करोड़ रथियोंकी सेना लेकर युद्ध करने लगा। 
विडाल नामक दैत्य पाँच अरब रथियोंसे घिरकर लोद्दा लेने 
लगे । इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादेत्य रथ, हाथी 
और घोड़ोंकी सेना साथ लेकर वहाँ देवीके साथ युद्ध करने 
लगे । स्वयं महिषासुर उस रणभूमिमें कोटि-कोटि सहन रथ, 
हाथी और घोड़ोंकी सेनासे घिरा हुआ खड़ा था । वे दैत्य 
देवीके साथ तोमर, भिन्दिपाल, शक्ति, मूसल, खङ्ग) परशु 
और पट्टिश आदि अख्-शस्जोका प्रहार करते हुए युद्ध कर 
रहे थे | कुछ देत्योंने उनपर शक्तिका प्रहार किया, कुछ 
लोगोंने पाश फेंके ॥४४--४८॥ तथा कुछ दूसरे देत्योंने 
खङ्गप्रहार करके देवीको मार डाळनेका उद्योग किया । देवी- 
ने भी क्रोधमें भरकर खेळ-खेलमें ही अपने अख्नर-शस्त्रोंकी 
वर्षा करके देत्योंके वे समस्त अस्त्र-शस्त्र काट डाले । उनके 
मुखपर परिश्रम या थकावटका रंचमात्र भी चिह्न नहीं था) 
देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती 
परमेश्वरी दैत्योंके शरीरोंपर अस्त्र-शस्त्रांकी वर्षा करती रहीं | 


सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाइनकेसरी ॥ ५१ ॥ 
चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः । 
निःश्वासान्‌ सुसुचे यांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ॥ ५२ ॥ 
त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः । 
युयुधुस्ते पर्ुभि्मिन्दिपालासिपट्विशैः ॥ ५३ ॥ 
नाशयन्तोऽसुरगणान्‌ देवीशक्स्युपब्गृहिताः । 
अवादूयन्त पटहान्‌ गणाः शङ्कांस्तथापरे ॥ ५४ ॥ 
्ुदङ्गॉश्च तथैवान्ये तस्मिन्‌ युद्धमहोत्सवे । 
ततो देवी न्रिझूहेन गद्या झेक्तिवृष्टिमिः ॥ ५५॥ 
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्‌। 
पातयामास चैवान्यान्‌ घण्टास्वनविमो हितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
असुरान्‌ सुनि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत्‌ । 
केचिद्‌ द्विधा कृतास्तीक्षणेः खडगपातेस्तथापरे ॥ ५७ ॥ 
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विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते । 
वेसुश्व केचिद्रुधिरं सुसलेन भ्रं हता; ॥ ५८ ॥ 
केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि । 
निरन्तराः शरौघेण कृता; केचिद्रणाजिरे॥ ५९॥ 
इयेनानुकारिणः प्राणान्‌ मुमुचुखिदशार्दैनाः । 
केषांचिद्‌ बाइवरिछम्ाड्छिक्षग्रीवास्तथापरे ॥ ६०॥ 
शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः । 
विच्छिन्नजङ्जास्स्वपरे पेतुरुव्यां मद्दासुराः ॥ ६१ ॥ 
एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः । 
छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ॥ ६२॥ 


कबन्धा युयुधुदब्या गृहोतपरमायुधाः । 
ननुलुइ्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः ॥ ६३॥ 
कबन्धारिछिप्नशिरखः खड्गशक्त्यृष्टिपाणयः । 
तिषठ तिष्ठेति भाषन्तो देवीमन्ये महासुराः ॥ ६४॥ 
पातितै रथनागाइ्यैरसुरैशष वसुंधरा । 
अगम्या साभवत्तत्र यत्राभूस्स महारणः ॥ ६५॥ 


शोणितौघा महानद्यः सञ्चस्तत्र प्रसुखुवुः । 
मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनास्‌ ॥ ६६ ॥ 
क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
निन्ये क्षयं यथा वह्निस्वृणदारुमहाचयम्‌ ॥ ६७॥ 
स च सिंहो मह्दानादमुत्सजन्धुतकेसरः। 
शरीरेभ्योऽमरारीणामसूनिव विचिन्वति ॥ ६८ ॥ 
देव्या गणेशच तेस्तत्र कृतं युद्धं महासुरेः। 
यथ्रैषों तुतुपुर्देवाः पुष्पदृष्टिमुचो दिवि ॥ ॐ ॥ ६९॥ 


देवीका वाइन सिंह भी क्रोधमें भरकर गर्दनके बालौंको 
हिलाता हुआ असुरोंकी सेनामें इस प्रकार विचरने लगा, मानो 
बनोंमें दावानल फेल रहा हो । रणमूमिमें देत्योंके साथ युद्ध 
करती हुई अम्बिका देवीने जितने निःश्वास छोड़े) वे सभी 
तत्काल सैकड़ों-इजारों ग्णोके रूपमें प्रकट हो गये ओर परु, 
भिन्दिपाल, खङ्ग तथा पट्टिश आदि उस्त्रांद्वारा असुरोंका 
सामना करने लगे ॥४९--५३॥ देवीकी शक्तिसे बढे हुए 
वे गण असुरोंका नाझ करते हुए नगाड़ा और शङ्क आदि बाजे 
बजाने लगे ॥५४॥ उस संग्राम-मदोत्सवमे कितने ही गण 
मृदङ्ग बजा रहे थे । तदनन्तर देवीने त्रिशूलसे, गदासे, 


शक्तिकी वर्षासे और खड आदिसे सैकर्डी महादेत्योंका 


१. पा०-पेनानु० । शस्यानु० । शैलानु ० । २. किसी-किसी 
प्रतिमे इसके वाद 'रुधिरौधविठप्ताज्ञाः संग्रामे लोमहर्षणे ।? इतना पाठ 
अधिक दै । ३. पा०-र्‍यथेनां । ४. पा०--ततुथुबुदेंवा: । 


ओ देवताओके तेजसे देवीका प्रादुर्भाव और महिषासुरकी सेनाका वध ४ 
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संहार कर डाला । कितर्नोको घंटेके भयङ्कर नादसे मूच्छित 
करके मार गिराया ॥ ५५-५६ ॥ बहुतेरे दैत्योको पाशसे 
बाँधकर घरतीपर घसीटा । कितने दी दैत्य उनकी तीखी 
तळ्वारकी मारसे दो-दो टुकड़े दो गये ॥५७॥ कितने ही 
गदाकी चोटसे घायल हो धरतीपर सो गये । कितने ही 
मूसलकी मारसे अत्यन्त आदत होकर रक्त वमन करने लगे | 
कुछ दैत्य झूलसे छाती फट जानेकै कारण प्रथ्वीपर ढेर हो 
गये । उस रणाङ्गणमें बाणसमूद्दींकी तृष्टिसे कितने ही असुरोकी 
कमर टूट गयी ।५८-५९।। बाजकी तरद्द झपटनेवाळे देवपीडक 
देत्यगण अपने प्राणोसे हाथ धोने लगे । किन्हीकी बॉ 
छिन्न-भिन्न हो गर्थी, कितनोंकी गर्दने कट गयीं । कितने ही 
दैत्योके मस्तक कट-कटकर गिरने लगे । कुछ लोगोंके शरीर 
मध्यभागमें दी विदीर्ण हो गये । कितने ही मद्दादैत्य जाँ 
कट जानेसे प्रथ्वीपर गिर पड़े । कितर्नोको ही देवीने एक 
बाँह, एक पैर ओर एक नेत्रवाले करके दो ठुकड़ोमें चीर डाला । 
कितने ही दैत्य मस्तक कट जानेपर भी गिरकर फिर उठ 
जाते और केवल घड़के ही रूपमें अच्छे-अच्छे इथियार दवाथमें 
ले देवीके साथ युद्ध करने लगते थे | दूसरे कबन्ध युद्धके 
बार्जोकी लयपर नाचते थे ॥६०--६३॥ कितने ही बिना 
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तिरके घड हाभेर्मि खड़) शक्ति और श्रृष्टि लिये दौड़ते थे तथा 
दूसरे-दूसरे महादैत्य 'ठहरो ! ठहरो |!! यह कहते हुए देवीको 
युद्धकै लिये ललकारते थे । जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था) 
बहाँकी धरती देवीके गिराये हुए रथ, हाथी, घोड़े ओर 
असुरोकी लाशसे ऐसी पट गयी थी कि वहाँ चलना-फिरना 
असम्भव हो गया था ॥६४-६५॥ देत्योंकी सेनामें हाथी, घोड़े 
और असुरोके शरीरोंसे इतनी अधिक मात्रामें रक्तपात हुआ था 


कि थोड़ी ही देरमें वहाँ खूनकी बड़ी-बड़ी नदियाँ बहने लगीं 


॥ ६६ ॥ जगदम्बाने असुरोंकी विशाल सेनाको क्षणभर 
नष्ट कर दिया--ठीक उसी तरह, जेसे तृण और काठके भारी 
ढेरको आग कुछ ही क्षणोंमें भस्म कर देती है ॥६७॥ और 
वह सिंह भी गर्दनके बालोंको हिळा-हिलाकर जोर-जोरसे 
गर्जना करता हुआ देत्योंके शरीरोंसे मानो उनके प्राण चुने 
लेता था ॥६८॥ वहाँ देवीके गणोंने भी उन महादैत्योके 


FE Arsen | 
। 


साथ ऐसा युद्ध किया, जिससे देवतागण उनपर आकाशसे ` 


फूल बरसाने लगे ओर उन सबसे बहुत सन्तुष्ट हुए ॥६९॥ 


——< OO —— 
इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावणिके मन्मन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
उवाच १, ठलोक्राः ६८, एवम्‌ ६०, एवमादितः १७१ ॥ 
>ैौ-+०२०३:०६००-- 
इस प्रकार भ्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवी-माहद्दात्म्यमें 
“महिषासुरकी सेनाका वध” नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 


हि 


तृतीयोऽध्यायः 


— GIRO 


सेनापतियांसहदित महिषासुरका वध 


— So -- 


ध्यान 
(७ उद्यद्धानुसह्रकान्तिमरुणक्षोमां शिरोमालिको 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरस्‌। 
इस्ताब्जेद॑धतीं त्रिनेत्रविलसददक्त्रारविन्दश्चियं 
देवीं बड़ हिमांशुरल्रसुकुटां वन्देऽरविन्द्स्थिताम्‌॥ ) 

[ जगदम्बाके भ्रीअङ्गौकी कान्ति उदयकालके सहस्रं सूर्यो- 
के समान है । वे लाल रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। 
उनके गलेमें मुण्डमाला शोभा पा रही है । दोनों स्तनोपर रक्त- 
चन्दनका लेप लगा है । वे अपने कर-कमलोंमें जपमालिका, विद्या, 
अभय तथा वर मुद्राएँ धारण किये हुए हैं। तीन नेत्रोसे सुशोभित 
मुखारविन्द्की बढी शोभा हो रही है । उनके मस्तकपर 
चन्द्रमाके साथ ही रत्नमय मुकुट बेधा है तथा वे कमलके 
आसनपर विराजमान हैँ । ऐसी देवीको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम 


करता हूँ । ] 
ऋषििाच ॥ ६ ॥ 
कभ निहन्यमानं सस्सैन्यमदत््रो्य सद्दासुरः। 
__ सेनानीशिक्षुरः कोपाचयो योदूषुमथाम्बिकाम्‌ ॥ २ ॥ 
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त॒इस-नइस होते देख महादेत्य 


स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेऽसुरः । 
यथा मेरुगिरेः ऽङ्गं तोयवर्षेण तोयदः ॥ ३॥ 
तस्यच्छिस्वा ततो देवी लीळयैव शरो व्करान्‌ । 
जघान तुरगान्‌ बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनाम्‌ ॥ ४॥ 
चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितम्‌ । 
विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाझुगैः ॥ ५ ॥ 
सच्छि्नधन्वा विरथो इताश्वो हतसारथिः 
अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः ॥ ६॥ 
सिंहमाइत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि । 
आजघान भुजे सब्ये देवीमप्यतिवेगवान्‌ ॥ ७ ॥ 
तस्याः खड्गो सुज प्राप्य पफाळ नृपनन्दन । 

ततो जग्राइ शूरं स कोपादरुणलोचनः ॥ ८ ॥ 
चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः। 
जाज्वल्यमानं तेजोभी रविबिम्बमिवाम्बरात्‌ ॥ ९ ॥ 
दृष्टा तदापतच्छूलं देवी शझूलमसुञ्जत । 
च्छलं शतधा तेन नीतं स च मह्दासुरः ॥ १०॥ 
ऋषि कहते है-॥१॥ देत्योंकी सेनाको इस प्रकार 
सेनापति चिक्षुर क्रोधमें भरकर 
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माकण्डेयपुराण ] 


अम्बिका देवीसे युद्ध करनेको आगे बढ़ा ॥२॥ वह असुर 
रणभूमिमें देवीके ऊपर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा करने लगा). 
जैसे बादल मेरुगिरिके शिखरपर पानीकी धार बरसा रहा हो 
॥३॥ तब देवीने अपने बाणोंसे उसके बाण-समूइको अनायास 
ही काटकर उसके घोड़ी और सारथिको भी मार डाला ॥४॥ 
साथ हद्दी उसके धनुष तथा अत्यन्त ऊँची ध्वजाको भी तत्काल 
काट गिराया । धनुष कट जानेपर उसके अङ्गोंको अपने 
बाणोसे बींध डाला ॥५॥ धनुष, रथ, घोड़े और सारथिके 
नष्ट ददो जानेपर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवीकी 
ओर दोड़ा ॥६॥ उसने तीखी धारवाली तलवारसे सिंहके 
मस्तकपर चोट करके देवीकी भी बायीं भुजामें बड़े वेगसे प्रहार 
किया ॥७॥ राजन्‌ | देवीकी बॉहपर पहुँचते ही वह तलवार 
रूट गयी, फिर तो क्रोधसे लाल आँखें करके उस राक्षसने 
शूल द्दाथमें लिया ॥८॥ और उसे उस महादेत्यने भगवती 
भद्रकालीके ऊपर चलाया । वह शूळ आकाइासे गिरते हुए 
सूर्यमण्डलकी भाँति अपने तेजसे प्रज्वलित हो उठा ॥९॥ 
उस शूलको अपनी ओर आते देख देवीने भी झूलका प्रहार . 
किया | उससे राक्षसके झूलके सैकड़ों टुकड़े दो गये, साथ 


क्य मक 


ही महादैत्य चिक्षुरकी भी धजियाँ उढ गर्यी । वह प्रार्णासे 
हाथ घो बैठा ॥१०॥ 


# सेनापतियोसहित महिषासुरका वध % १९७ 
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इते तस्मिन्महावीयें महिषस्य चमूपतौ । 
आजगाम गजारूढश्रामरखिदशा्दनः ॥ ११ ॥ 
सोऽपि शक्ति मुमोचाथ देब्यास्तामम्बिका दतम्‌ । 
हुंकाराभिइतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ 
भझां शक्तिं निपतितां दृष्टा क्रोधसमन्वितः । 
चिक्षेप चामरः झूलं बाणैस्तदपि साच्छिनत्‌ ॥ १३ ॥ 
ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः । 
बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैखिदुशारिणा ॥ १४ ॥ 
युद्ध यमानौ ततस्तौ तु तस्मा्नागान्महीं गतौ । 
युयुघातेऽतिसंरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ॥ १५॥ 
ततो वेगात्खसुत्पत्य निपत्य च म्ुगारिणा । 
करप्रहारेण शिरश्चामरस्य एथक्क्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
उदपग्रश्न रणे देव्या - दिळाव्रक्षादिभिद्वतः । 
दुन्तसुष्टितळैश्रैव करालश्च निपातितः ॥ १७॥ 
देवी क्रुधा गदापातेइचूर्णयामास चोद्धतम्‌ । 
वाष्कलं भिन्दिपालेन बाणेस्तात्रं तथान्धकस्‌ ॥ १८ ॥ 
उग्रास्यसु्रवीयं च तयैव च महाइनुम्‌ । 
त्रिनेत्रा च त्रिझूलेन जघान परमेश्वरी ॥ १९॥ 
बिडाळस्यासिना कायात्पातयामास बै शिरः । 
दुर्धरं दुर्मुखँ चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम्‌, ॥ २०॥ 


महिषासुरके सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुरके मारे 
जानेपर देवताओंको पीड़ा देनेवाला चामर हाथीपर चढ़कर 
आया । उसने भी देवीके ऊपर शक्तिका प्रहार किया, किन्तु 
जगदम्वाने उसे अपने हुंकारसे ही आइत एवं निष्प्रभ करके 
तत्काल पृथ्वीपर गिरा दिया ॥११-१२॥ शक्तिको टूटकर 
गिरी हुई देख चामरको बडा क्रोध हुआ । अब उसने झूल 
चलाया, किन्तु देवीने उसे भी अपने बार्णोद्वारा काट डाला 
॥१३॥ इतनेमें दी देवीका सिंह उछलकर हाथीके मस्तकपर 
चढ़ बैठा और उस देत्यक्े साथ खूब जोर लगाकर बाहुयुद्ध 
करने लगा ॥१४॥ वे दोनों लड़ते-लड़ते द्वाथीसे प्रथ्वीपर आ 
गये और अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक दूसरेपर बड़े भयंकर 
प्रहार करते हुए लड़ने लगे ॥१५॥ तदनन्तर सिंह बड़े 


१. इसके बाद किंसी-किसी प्रतिम 
“कालं च कालदण्डेन कालरात्रिरपातयव । 
उग्नदशनमत्युग्र: खडगपातैरताडयत्‌ ॥ 
असिनैवासिलोमानमच्छिदत्सा रणोत्सवे । 
गणैः सिंहेन देव्या च जयक्ष्वेडाकृतोत्सवै: ॥ 
ये दो छोक अधिक हैं । 
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बेगसे आकाशकी ओर उछला और उघरसे गिरते समय उसने 
पंजाकी मारसे चामरका सिर घड़से अलग कर दिया ॥१६॥ 


इसी प्रकार उदग्र भी शिला और बृक्ष आदिकी मार खाकर 
रणभूमिमें देवीके हाथसे मारा गया तथा करार भी दाँतों, 
मुकतो और थप्पड़ोंकी चोरसे धराशायी हो गया ॥१७॥ 
क्रोम भरी हुई देवीने गदाकी चोटसे उद्धतका कचूमर 
निकाल डाला । भिन्दिपालसे वाष्कलको तथा बाणोसे ताम्र 
ओर अन्धकको भौतके घाट उतार दिया ॥१८॥ तीन 
नेत्रोवाली परभेश्वरीने त्रिञ्ूलसे उग्रास्य, उग्रवीयै तथा महाइनु 
नामक देत्यकी मार डाला ।१९॥। तलवारकी चोटसे विडालके 
मस्तकको धड्से काट गिराया। दुधेर और दुर्मुख--इन दोनों- 
को भी अपने बाणोसे यमलोक भेज दिया ॥२०॥ 


एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुर: । 
माहिषेण स्वरूपेण भ्रासयामास तान्‌ रणान्‌ ॥ २१ ॥ 
कांश्रिक्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेखधापरान्‌ । 


ओ- छाब्यळताडितांश्रान्यान्छुद्धास्यां च विदारितान्‌॥ २२ 0 
. घेगेत  कोश्चिद्परा्वादेन अमणेन ख। 


निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः। 
सिंहं इन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽस्बिका ॥ २४॥ 

सोऽपि कोपान्महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः । 
शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचचांश्चिक्षेप च ननाद च ॥ २५॥ 

वेगञ्रमणविक्षुण्णा सही तस्य ब्यशीर्यत। 
छाङ्गूलेनाइतश्चाब्धिः षावयामास स्वतः ॥ २६॥ 

धुतश्यक्षविभिष्षाक्ष खण्ड खण्डं ययुघेनाः । 
श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतु्नैभसोऽचलाः ॥ २७॥ 

इति क्रोधसमाध्मातमापतन्तं महासुरस्‌ । 
दृष्टा सा चण्डिका कोपं तद्बघाय तदाकरोत्‌ ॥ २४ ॥ 

सा क्षिप्ल्वा तस्य वै पादां तं बबन्ध महासुरम्‌ । 
तत्याज माहिषं रूपं सोऽपि बढो महास्टरये ॥ २९॥ 

ततः सिंहोऽभवत्सद्यो यावत्तस्याम्बिका शिरः । 
छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत ॥ ३०॥ 

तत एुवाझु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकः । 
तं खड्गचर्मणा सां ततः सोऽभून्महागजः ॥ ३१ ॥ 

करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगज 'च। 
कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ॥ ३२॥ 

ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः । 
तथैव क्षोभयामास प्रैछोक्यं सचराचरम्‌ ॥ ३३॥ 

ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानसुत्तमस्‌ । 
पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ॥ ३४॥ 

ननद चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोदूधतः । 
विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधरान्‌ ॥ ३५॥ 

सा च तान्‌ प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोस्करेः । 
उवाच तं मदोदूधूतसुखरागाकुळाक्षरम्‌॥ ३.३ ॥ 
इस प्रकार अपनी सेनाका संहार होता देख महिषासुरने 
भेसेका रूप धारण करके देवीके गणोको त्रास देना आरम्भ 
किया ॥२१॥ किन्हीको थूथुनसे मारकर, किन्हींके ऊपर खुरो 
का प्रहार करके) किन्ही-किन्हींको पूँछसे चोट पहुँचाकर) 
कुछको सींगोसे विदीणे करके; कुछ गणोको वेगसे, किन्ही” 
को सिंइनादसे) कुछको चक्कर देकर और कितनोंको निःश्वास 
वायुके झोकेसे धराशायी कर दिया ॥२२-२३॥ इस प्रकार गर्णोकी 
सेनाको गिराकर वह असुर महादेवीके सिंहको मारनेके लिये 
झपटा । इससे जगदम्बाको बड़ा क्रोध हुआ ॥२४॥ उघर 
महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोधमें भरकर घरतीको खुरासे 


खोदने लगा तथा अपने सींगोसे ऊंचे ऊँचे व्यव 
उने और -ऊँचे पर्वेतांको उठाकर 


` सिश्यासपबनेनान्यरन्‌). /कतडाला85 (पवळे ७१।३.५८०॥०८।०). १) 8875 किलाएँ॥५० 
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कने और गर्ने ढगा ॥ २५ ॥ उसके बेगसे चमर, ॥ २५ ॥ उसके बेगसे चक्कर 
_॥ २५ ॥ उसके बेगसे चक्कर 
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देनेकै कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी । उसकी 
पूँछसे टकराकर समुद्र सब ओरसे घरतीको डुबोने लगा ॥ २६ 
हिलते हुए सींगोंके आघातसे विदीर्ण होकर बादलोंके ठुकड़े- 
टुकड़े हो गये । उसके श्वासकी प्रचण्ड वायुके वेगसे उड़े हुए 
सैकड़ों पर्वत आकाशसे गिरने लगे ॥ २७ ॥ इस प्रकार 
क्रोधमें भरे हुए उस महादेत्यको अपनी ओर आते देख 
चण्डिकाने उसका वध करनेके लिये महान्‌ क्रोध किया 
॥ २८ ॥ उन्होंने पाश फॅककर उस महान्‌ असुरको बाँध 
लिया । उस महासंग्राममें बँघ जानेपर उसने भैँसेका रूप 
त्याग दिया ॥ २९ ॥ और तत्काल सिंहके रूपमें वह प्रकट 


| ९२ 
„~ हो गया । उस अवस्थामै जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक 


काटनेको उद्यत हुई त्यों ही वह खजद्भधारी पुरुषकै स्पर्म 
दिखायी देने लगा ॥ ३० ॥ तब देवीने तुरंत, ही बार्णौकी 
वर्षा करके ढाल और तलवारके साथ उस पुरुषको भी बींध 
डाला । इतनेमें ही वह महान्‌ गजराजके रूपमै परिणत हो 
गया ॥ ३१ ॥ तथा अपनी सँँड़से देवीके विशाल सिंहको 
१ खींचने ओर गर्जने लगा । खींचते समय देवीने तलवारसे 
उसकी सूँड् काट डाली ॥ ३२ || तब उस महादेत्यने पुनः 


ॐ सेनापतियोसहित महिषासुरका वध % 
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प्राणिर्योसह्दित तीनों लोकोको व्याकुल करने लगा ॥ ३३ ॥ 
तब क्रोधर्मे भरी हुई जगन्माता चण्डिका वारंबार उत्तम 
मधुका पान करने ओर लाल आँखें करके हँसने लगीं । ३४ ॥ 
उधर वह बल और पराक्रमके मदसे उन्मत्त हुआ राक्षस 
अपने सींगोंसे चण्डीकै ऊपर पर्वतोंको फेंकने लगा ॥ ३५ ॥ 
उस समय देवी अपने बाणोंके समूहंसि उसके फेंके हुए 
पर्वतोको चूर्ण करती हुई बोलीं । बोलते समय उनका मुख 
मधुके मदसे लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा 
रही थी ॥ २६ ॥ 


देव्युवाच ॥ २७॥ 
गर्ज गजे क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्‌ । 
मया त्वयि इतेऽग्रैव गर्जिष्यन्स्याछ्ु देवताः ॥ ३८ ॥ 
देवीने कहा-॥ ३७ ॥ ओ मूढ़ ! मैं जबतक मधु 
पीती हूँ तबतक तू क्षणभरके लिये खूब ग्ज ळे। मेरे 
हाथसे यहीं तेरी मृत्यु हो जानेपर अब शीघ्र ही देवता भी 
गर्जना करेंगे ॥ ३८ ॥ 
ऋषिरूाच ॥ ३० ॥ 
एवझुक्त्वा समुत्पत्य साऽऽरूढा तं महासुरम्‌ । 


| ` मैंसेका शरीर घारण कर लिया:ओए.पहलेकी।ह/0शसि।चशचंगा॥॥०५ 0०॥००॥३नौकस्थ) ० क ।०।४केनैनमताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 


ततः सोऽपि पदाऽक्राम्तस्तया निजमुखात्ततः । 
अर्धनिष्कान्त एवासीदूदेम्या वीर्येण संवृतः ॥ ४३ ॥ 
अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः । 
तया महासिना देग्या शिररिछस्वा निपातितः ॥ ४२॥ 
ततो हाहाकृतं सर्व॑ देत्यसैन्यं ननाश तत्‌ । 
प्रदर्ष च परं जग्मुः सकला देवतागणाः ॥ ४३ ॥ 
तुष्टुवुसां सुरा देवी सइ दिब्यैरम र्षिभिः । 
जगुगेन्धवंपतयो ननृतुश्राप्सरोगणा: ॥ ४४ ॥ 


कऋषि कहते हैं-॥ ३९ ॥ यों कहकर देवी उछल 
और उस महादैत्यके ऊपर चढ़ गयीं । फिर अपने पेरसे उसे 
दबाकर उन्होंने चूलसे उसके कण्ठमै आघात किया । [उनके 
पैरसे दबा होनेपर भी महिषासुर अपने मुखसे दूसरे रूपमें 
बाहर होने लगा] ॥ ४० ॥ अभी आधे शरीरसे ही वह बाहर 
निकलने पाया था कि देवीने अपने प्रभावसे उसे रोक दिया 
॥ ४१ ॥ आधा निकला होनेपर भी वह महादेत्य देवीसे 
युद्ध करने लगा | तब देवीने बहुत बढी तलवारसे उसका 
मस्तक काट गिराया ॥ ४२॥ फिर तो हाहाकार करती हुई 
देत्योकी सारी सेना भाग गयी तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त 


| दुर्गादेबीका स्तवन किया । गन्धर्वराज गान तथा अप्सराएँ 
| प्रसन्न हो गये ॥ ४३ ॥ देवताओने दिव्य महषियोंके साथ नृत्य करने लगीं ॥ ४४ ॥ 


— ~~ oo — > 
इति शरीमाकष्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
उवाच ३, फोका, ४१, एवम्‌ ४४, एवमादितः २१७ ॥ 


भ्रीमार्क (२ ७९ 
इस प्रकार ण्डेयपुराणम॑ सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवी-माहात्म्यमे 
“महिषासुर-वघ' नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 
— Sst — 
चतुर्थाऽष्यायः र 
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इन्द्रादि देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति 


ध्यान सिइस्कन्धाधिरूढो त्रिभुवनमखिलं तेजेसा पूरयन्तीं 
(७ काढाभ्रामो कराक्षेररिकुकभयदाँ सौडिबडेन्दुरेखो च्यायेदू दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिबृता सेविता सिद्धिकामैः ) ॥ 
इङ्क चक कृपाणे त्रिशिखमपि ह 0 र ररा बिलेशय मय स्का र्लनेदोठे पुरुष जिनकी सेवा करते ह 1 [ सिद्धिकी इच्छा रखनेवाले पुरुष जिनकी सेवा करते है 
१. प०--- स्वाति देव्या । २. किसो किस प्रन इसके गद ७ 


“एब स्‌ सहिषो नाम ससेन्य: ससुद्ृदण: । त्रैकोब्य मोदयित्वा तु तया देव्या विनासितः ॥ 
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तथा देवता जिन्हें सब ओरसे घेरे रहते हैं, उन “जया? 
नामवाळी दुर्गादेवीका ध्यान करे । उनके श्रीअज्ञोंकी 
आमा काले मेघके समान श्याम है । वे अपने कटाक्षांसे 
शत्रुसमूहको भय प्रदान करती हैं | उनके मस्तकपर आवद्ध 
चन्द्रमाकी रेखा शोभा पाती हे । वे अपने द्वाथोमें गङ्ग, 
चक्र, कृपाण ओर त्रिञ्ूल धारण करती हैं । उनके तीन नेत्र 
` हें। वे सिंहके कंधेपर चढी हुई हैं ओर अपने तेजसे तीनों 
` लोकोंको परिपूर्ण कर रही हैं । ] 


ऋषिरुवाच ॥ १ ॥ 


“३ शक्रादयः सुरगणा निह्ृतेऽतिवीर्ये 

तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देब्या। 
तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्रशिरोधरांसा 

वार्भिः प्रहर्षपुरकोदूरामचारुदेह्ाः ! २ ॥ 
देव्या यया ततमिदं जगदात्मदावत्या 

निरशेषदेवगणशक्तिसमू हमूर्याँ । 
तासम्बिकामखिलदेवम हर्षिपूज्यां 

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः॥ ३ ॥ 
यस्याः प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 

ब्रह्मा हरश्च न हि वक्तुमळं बलं च | 
स्रा चण्डिकाखिळजगत्परिपालनाय 

नाशाय चाझुभभयस्य मरति करोतु ॥ ४ ॥ 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनम्रभवस्य छळज्ा 

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ ५ ४ 
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 

कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि। 
किं चाइवेषु चरितानि तवाद्भुतानि 


ह सर्वेषु देन्यसुरदेवगाणादिकेषु ॥ ३ ॥ 
णो हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषे 
नै ज्ञायसे इरिइरादिभिरप्यपारा । 
सवीश्रयाखिळमिदं जगदंशभूत- 


मब्याकृता हि परमा प्रकृतिस्स्वमाद्या ॥ ७ ॥ 
यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन 
तृस्ति प्रयाति सकलेषु मखेषु देवि । 


१. किसी-किसी प्रतिमें “ऋषिरुवाच'के बाद “तत: सुरगणाः सर्वे 
देव्या इन्द्रपुरोगमाः । स्तुतिमारेभिरे कठुँ निहते महिषासुरे ॥' इतना 
पाङ अधिक है । 

मा० पु० अं० २६- 


स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिद्देतु- 

रुच्चायंसे त्वमत एव जनैः स्वधा च ॥ ८ ० 
या सुक्तिहेतुरबिचिन्त्यमद्दात्रता स्व 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतस्वसारैः । 
मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदो पै- 

विद्यास सा भगवती परमा हि देवि ॥ ९ ७ 
शब्दात्मिका सुविमलर्ग यजुषां निधान- 

सुद्रीथरम्यपदपाउवतां च साम्नाम्‌ । 
देवी त्री भगवती भवभावनाय 

वार्ता च सर्वजगतां परमार्सिइन्त्री ॥ १० ९ 
मेधासि देवि विदिताखिळशाख्रसारा 

दुर्गासि ढुर्गमवसागरनौरसङ्गा । 
श्रीः कैटमारिहृदयैककृताधिवासा 

गौरी त्वमेव शदिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ 1१ ७ 
ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र- 

बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुतं ` प्रहृतमात्तरुषा तथापि 

वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥ १२ ७ 
दृष्टा तु देवि कुपितं श्रुकुटीकराळ- 

मुचच्छ्शाङ्कलदशच्छवि यञ्च सद्य: । 
प्राणान्मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं 

केर्जीव्यते हि कुपितान्तकदशनेन ॥ १३ ७ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 

सद्यो विनादायसि कोपवती कुळानि । 
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत- 

शीतं बळं सुविपुलं महिषासुरस्य ॥ १४ ७ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मतरः । 
धन्यास्त एव निन्नुतात्मजम्षत्यदारा 


येषां सदाम्युदयदा भवती प्रसझा ॥ $५७ . 


धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 
ण्यत्याइतः प्रतिदिनं सुकृती करोति । 
स्वर्ग प्रयाति च ततो भवतीप्रसादा- 
छोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन १६७ 
दुर्ग स्गता हरसि भीतिमशेषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव ञुभां ददासि । 
दारिद्र यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाऽऽद्रेचित्ता ॥ १७ & 


१. पा०---च अभ्य० । 
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एभिईसैजंगदुपैति सुखं तथैते 
कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ । 
बंम्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 
मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि॥ १८ ॥ 
रट्टे किं न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यठाहिणीषि श्नम्‌ । 
छोकान्‌ प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्नपूता 
इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेऽतिसाध्वी ॥ १९॥ 
खड़गप्रभानिकरविस्फुरणेस्तथो ग्रः 
शूलाग्रकान्तिनिवहेन इशोऽसुराणाम्‌ । 
पञ्नागता विलयमंञ्जुमदिन्हुखण्ड- 
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥ २०॥ 
ु्त्तवृत्तमनं तव देवि शीलं 
रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्येः । 
बीयै च इन्त हतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितेव दया स्वयेत्थम्‌ ॥ २१ ॥ 
केनोपमा भवतु तेऽस्य पराक्रमस्य 
रूपं च श्नुभयकार्यतिहारि कुत्र । 
चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च इष्टा 
स्वरय्रेव देवि वरदे सुवनन्नयेऽपि॥ २२॥ 
ब्ैलोक्यसेतदखिलं रिपुनाशनेन 
न्रातं स्वया समरमूर्धनि तेऽपि इत्वा । 
बीता दिवं रिपुगणा भयसप्यपास्त- 
मस्माकसुन्मदसुरारिभवं 
शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च॥ २४॥ 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
भ्रामणेनात्मशझूरस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि॥ २५॥ 
सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 
पानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवम्‌ ॥ २६ ॥ 
ख्वड्गशूरुगदादीनि यानि चास्राणि तेऽम्बिके । 
करपछ्चसङ्गीनि तेरस्मान्‌ रक्ष सर्वतः॥ २७॥ 


ऋषि कहते है-॥ १॥ अत्यन्त पराक्रमी दुरात्मा 
बहिषासुर तथा उसकी देत्य-सेनाके देवीके हाथसे मारे जानेपर 
इन्द्र आदि देवता प्रणामके लिये गर्दन तथा कंधे झुकाकर 
उन भगवती दुगोका उत्तम वचनोंद्वारा स्तवन करने लगे । 
उस समय उनके सुन्दर अङ्गोमें अत्यन्त इर्षके कारण रोमाञ्च 
हे आवा था ॥ २ ॥ देवता बोळे (सम्पूर्णं देवताओंकी 
शक्तिका समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवीने 
अपनी शक्तिसे सर्म्पक? म्फकठशवरिसक्तरव्छे/'समश्त। 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः % 


[ संक्षिप्त 

त लत तत त विल सित गि सत 
देवताओं ओर महर्षियोंकी पूजनीया उन जगदम्बाको हम 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं । वे हमलोगोंका कल्याण 
करें ॥ ३ ॥ जिनके अनुपम प्रभाव और बलका वर्णन 
करनेमै भगवान्‌ शेषनाग; ब्रह्माजी तथा महादेवजी भी समर्थ 
नहीं हैं, वे भगवती चण्डिका सम्पूर्ण जगत्‌का पालन एवं 
अशुभ भयका नाश करनेका विचार करें ॥४॥ जो 
पुण्यात्माओंके घरोंमें स्वयं ही लक्ष्मीरूपसे, पापियोंके यहाँ। 
द्रिद्रतारूपसे, शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंके हृदयमें 
बुद्धिरूपसे, सत्पुरुषोमें श्रद्धारूपसे तथा कुलीन मनुष्य 
लजारूपसे निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गाको इम 
नमस्कार करते हैं । देवि ! सम्पूर्ण विश्वका पालन 
कीजिये ॥ ५ ॥ देवि ! आपके इस अचिन्त्य रूपका, 
असुरोंका नाश करनेवाले भारी पराक्रमका तथा समस्त 
देवताओं और देत्योंके समक्ष युद्धमें प्रकट किये हुए आपके 
अद्भुत चरित्रोंका हम किस प्रकार वर्णन करें || ६ ॥ आप 
सम्पूर्ण जगत्‌की उप्पत्तिमै कारण हैं । आपमें सत्त्वगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण--ये तीनों गुण मौजूद हैं; तो भी दोर्षोके 
साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता । भगवान्‌ विष्णु और 
महादेवजी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते । आप ही 
सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत्‌ आपका अंशभूत दे; क्योंकि 
आप सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं || ७ ॥ देवि | 


नमस्ते ॥ २३॥ || - 
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सम्पूर्ण यज्ञोंमें जिसके उच्चारणसे सब देवता तृप्ति लाभ करते 
हैं, वह स्वादा आप ही हैं । इसके अतिरिक्त आप पितरोंकी 
भी तृत्तिका कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी 
कहते हैं ॥ ८ ॥ देवि ! जो मोक्षकी प्रासिका साधन है, 
अचिन्त्य महात्रतस्वरूपा है, समस्त दोषोंसे रहित, जितेन्द्रिय) 
तत्त्वको ही सार वस्तु माननेवाळे तथा मोक्षकी अभिलाषा 
रखनेवाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती 
परा विद्या आप ही हैं ॥ ९ ॥ आप शब्दस्वरूपा हैं, अत्यन्त 
निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीथे मनोहर पदोंके पाठसे 
युक्त सामवेदका भी आधार आप ही हैं । आप देवी, 
श्रयी ( तीनों वेद ) और भगवती ( छहों ऐश्वर्योसे युक्त ) हैं । 
इस विश्वकी उत्पत्ति एवं पाळनके लिये आप ही वार्ता ( खेती 
एवं आजीविका ) के रूपमें प्रकट हुई हैं। आप सम्पूर्ण जगतूकी 
घोर पीड़ाका नाश करनेवाली हैं ॥ १० ॥ देवि ! जिससे 
समस्त शास्त्रोके सारका ज्ञान होता है, वह मेधाशक्ति 
आप ही हैं । दुर्गम भवसागरसे पार उतारनेवाली नोकारूप 
दुर्गादेवी भी आप ही हैं | आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं 
है । केटभके शत्रु भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थलमे एकमात्र 
निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान्‌ चन्द्रशेखर- 
द्वारा सम्मानित गोरीदेवी भी आप ही हैं || ११ ॥ आपका 
धुख मन्द मुसकानसे सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चन्द्रमाके 
बिम्बका अनुकरण करनेवाला और उत्तम सुवर्णकी मनोहर 
कान्तिसे कमनीय है; तो भी उसे देखकर महिषासुरको क्रोध 
हुआ और सहसा उसने उसपर प्रहार कर दिया, यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है || १२ ॥ देवि ! वही मुख जब क्रोघसे 
युक्त होनेपर उदयकालके चन्द्रमाकी भाँति लाळ और तनी 
हुई भेहोंके कारण विकराल हो उठा; तब उसे देखकर जो 
महिषा सुरके प्राण तुरंत नहीं निकल गये, यह उससे भी बढ़कर 
आश्चर्यकी बात है; क्योंकि क्रोधर्मे भरे हुए यमराजको देखकर 
भा, कौन जीवित रह सकता है ॥ १३ ॥ देवि ! आप 
प्रसन्न हे. परमात्मखरूपा आपके प्रसन्न होनेपर जगतूका 
अभ्युदय होता दै और क्रोधमें भर जानेपर आप तत्काल ही 
कितने कुलोंका सर्वनाश कर डालती हैं, यह बात अमी 
अनुभवमें आयी है; क्योंकि महिषासुरकी यह विशाल सेना 
क्षणभरमै आपके कोपसे नष्ट हो गयी है ॥ १४ || 
बदा अभ्युदय प्रदान करनेवाली आप जिनपर प्रसन्न 
रहती हैं, वे ही देशमै सम्मानित हैं, उन्द्ीको धन और यराकी 
प्राप्ति होती है, उन्हींका धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा 
ब्रे ही अपने हृष्ट-पुष्ट स्री, पुत्र और भत्यांके साथ धन्य माने 
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जाते हैं ॥ १५ ॥ देवि | आपकी ही कृपासे पुण्यात्मा पुरुष 
प्रतिदिन अत्यन्त श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकारके घर्मानुकूल 
कर्म करता है और उसके प्रभावसे खर्गलोकमै जाता है; इसलिये 
आप तीनों लोकोंमें निश्चय ही मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं 
॥ १६ ॥ मा दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका 
भय हर लेती हैं ओर खस्थ पुरुषोंद्वारा चिन्तन करनेपर उन्दै 
परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं । दुःख, दरिद्रता 
ओर भय हरनेवाली देवि ! आपके सिवा दूसरी कौन दै, 
जिसका चित्त सबका उपकार करनेके लिये सदा ही दयाद्र 
रहता हो ॥ १७ ॥ देवि ! इन राक्षसोंके मारनेसे संसारको 
सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकालतक नरकमें रद्दनेके लिये 
भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राममें मृत्युको प्राप्त 
होकर खर्गलोकमें जायँ--निश्चय ही यही सोचकर आप 
शन्रुओंका वध करती हैं ॥ १८ | आप शत्रुओपर शर्स््रो- 
का प्रहार क्‍यों करती हैं ? समस्त असुरोंको दृष्टिपात 
मात्रसे ही भस्म क्यों नहीं कर देतीं ! इसमें एक रहस्य 
है । ये शत्रु भी हमारे शस्त्रोसे पवित्र होकर उत्तम लोकॉमे 
जायें--इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यन्त 
उत्तम रहता है ॥ १९ ॥ खङ्गकै तेजःपुक्षकी भयङ्कर दीसिसे तथा 
आपके त्रिञ्रुलके अग्रभागकी घनीभूत प्रभासे चौंधियाकर जो 
असुरोंकी आँखें फूट नहीं गयीं, उसमें कारण यही था कि 
वे मनोहर रश्मियोंसे युक्त चन्द्रमाके समान आनन्द प्रदान 
करनेवाले आपके इस सुन्दर मुखका दर्शन करते थे || २० ॥ 
देवि ! आपका शील दुराचारियोके बुरे बर्तावको दूर 
करनेवाला है । साथ ही यह रूप ऐसा है, जो कभी चिन्तनमें 
भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरोंसे तुलना भी 
नहीं हो सकती; तथा आपका बल और पराक्रम तो उन 
देत्यांका भी नाश करनेवाला है, जो कभी देवताओंदे 
पराक्रमको भी नष्ट कर चुके थे | इस प्रकार आपने शत्नुओपर 
भी अपनी दया ही प्रकट की दे ॥ २१ ॥ वरदायिनी देवि ! 
आपके इस पराक्रमकी किसके साथ तुलना हो सकती है । 
तथा झन्रुओँको भय देनेवाला एवं अत्यन्त मनोहर 
ऐसा रूप, भी आपके सिवा ओर कहाँ दै । हृदयमें कृपा और 
युद्धमै निष्ठुरता-ये दोनों बातें तीनों छोकोंके भीतर केवल 
आपमें ही देखी गयी हैं ॥ २२ || मातः ! आपने गत्रओका 
नाश करके इस समस्त त्रिलोकीकी रक्षा की है । उन 
दाजुको भी युद्धभूमिमै मारकर खर्गलोकर्मे पहुँचाया है 
तथा उन्मत्त देत्योसे प्राप्त होनेवाळे हमछोगोंके भयको मी 
दूर कर दिया है, आपको हमारा नमस्कार दै ॥ २३ ॥ 
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NR ५ । अभि गी यहय॑ निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः 
देवि ! आप शूलसे हमारी रक्षा करें | अभ्विके ! खज्जसे भी तट्ट. नु महरा सु: 


हमारी रक्षा करें तथा घण्टाकी ध्वनि और धनुषी टंकारसे यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माक महेशरि ॥ ३५॥ 
~ ९ 5 ४ ७ > 

भी आप हमलोगोकी रक्षा करें ॥ २४ ॥ चण्डिके ! पूव) संसम्धता संस्मृता त्वं नो हिंसेथाः परमापद्‌ः। 

पश्चिम और दक्षिण दिशामै आप हमारी रक्षा कर तथा यश्च मत्यः स्तवेरेभिस्त्वां स्तोष्यत्यमलानने ॥ ३६॥ 

ईश्वरि ! अपने त्रियूलको घुमाकर आप उत्तर दिशामे भी तस्य वित्तद्विविभवैर्धनदारादिसम्पदाम्‌ । 


हमारी रक्षा करें ॥ २५ ॥ तीनों लोकोंमें आपके जो परम 
सुन्दर एबं अत्यन्त भयङ्कर रूप विचरते रहते हैं, उनके 
द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोककी रक्षा करे ॥ २६ ॥ 
अम्बिके | आपके कर-पल्लबोंमें शोभा पानेवाले खङ्ग, थूल 
और गदा आदि जो-जो अख्न हाँ, उन सबके द्वारा आप 
सब ओरसे हमलोगोंकी रक्षा करें ॥ २७ ॥ 


बृद्धयेऽस्मत्प्रसक्षा त्वं भवेथाः सर्वदाम्बिके ॥ ३७ ॥ .._ 

देबता बोले-॥ ३३ ॥ भगवतीने हमारी सब इच्छा 
पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है ॥ ३४ ॥ क्योंकि 
हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया | महेश्वरि ! इतनेपर भी 
यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं ॥ ३५ ॥ तो हम 
जब-जब आपका स्मरण करें) तब-तबर आप दर्शन देकर इम- 
ऋषिरुषाच ॥ २८ ॥ लोगोंके महान्‌ संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्नमुखी 

एवं स्तुता सुरेदिव्येः कुसुमैनन्दनोद्धवेः । अम्बिके ! जो मनुष्य इन स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति करे, 
ट मत नी तथा गन्धानुकेपनेः ॥ २९॥ उसे वित्त, समृद्ध और वैभव देनेके साथ ही उसकी धन और 
क्ली आदि सम्पत्तिको भी बढ़ानेके लिये आप सदा हमपर 


पैखिदरे दिब्य [1 1. 
भक्तया समस्तैखिदशैर्दिब्येधृपेस्तु धूपिता । हे 
2 प्रसन्न रहें ॥ ३६-३७ || 


प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान्‌ प्रणतान्‌ खुरानू ॥ ३० ॥ 


ऋषि कहते है-॥ २८ ॥ इस प्रकार जब देवताओंने 
जगन्माता दुर्गाकी स्तुति की ओर नन्दन-घनके दिव्य पुष्पों 
एबं गन्ध-चन्दन आदिके द्वारा उनका पूजन किया, फिर 
सबने मिलकर जब भक्तिपूर्वक दिव्य धूपोंकी सुगन्ध निवेदन 
की) तत्र देवीने प्रसन्ननदन होकर प्रणाम करते हुए सब 
देवताओसे कहा--|॥ २९-३० ॥ 


देब्युवःच ॥ २९ 0 
बरियता त्रिदशाः सवे यदस्मत्तोऽभिवान्छितम्‌ ॥ ६२ ॥ 


देवी बोली-॥ ३१ ॥ देवताओं ! तुम सब लोग 
मुझसे जिस वस्तुकी अभिलाषा रखते हो, उसे 
मोगो॥ ३२ ॥ 


देगा ऊचुः ॥ ३३ ॥ 
भगदत्या कृत सवं न किंचिदवशिष्यते ॥ ३४ ॥ 


१. पा०--पैः सुधूपिता । २. माकेण्डेयपुराणकी आधुनिक 
प्रतियोमिं-'ददाम्यहमतिप्रीत्या स्तवेरेभिः सुपूजिता ।' इतना पाठ 
अधिक है। किसी-किसी प्रतिमें-प्कत्तेब्यममपर यच्च दुष्करं तन्न ऋषिरुवत्व ॥ २८ ॥ 
विदूमहे । इत्याकर्ण्यं बचो देव्या: प्रत्यूचुस्ते दिवौकसः ॥? इतना और इति प्रसादिता देवैजंगतोऽथे तथाऽऽत्मनः । 
अधिक पाठ है । CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu ८०॥९०॥०॥. वे व्ुङ्गए?भाङ्ली/ऽबभूचान्त हिता र ४३९१ 


माकण्डेयपुराण ] 


इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा | 
देवी देवशरीरेभ्यो  जरत्त्रयहितैषिणी ॥ ४० ॥ 

पुनश्च गोरीदेहोत्सा समुङ्ूता यथाभवत्‌। 
वधाय दुष्टदेत्यानां तथा छुम्भनिञ्चुम्भयोः ॥ ४१ ॥ 

रक्षणाय च लोकानां देवानासुपकारिणी । 

छुणुष्च सयाऽऽख्यातं यथावत्कथयामि ते ॥ 

` हा ७ ॥ ४२ ॥ 

ऋषि कहते हें-॥ ३८ ॥ राजन्‌ ! देवताओंने जब 
अपने तथा जगतूके कल्य़ाणके लिये भद्रकाली देवीको इस 


# देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति # २०५ 
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प्रकार प्रसन्न किया, तव ये “तथास्तु? कददकर वहीं अन्तर्धान 
हो गयी ॥ ३९॥ भूपाल ! इस प्रकार पूर्वकालमे तीनों 
लोकोंका हित चाइनेवाळी देवी जिस प्रकार देवताओंके 
शरीरोंसे प्रकट हुई थीं) वह सब कथा मैंने कह सुनायी 
॥ ४० ॥ अब पुनः देवताओंका उपकार करनेवाली वे देवी 
दुष्ट दैत्यों तथा ञुम्भ-निञ्चम्भका वथ करने एवं सब्र लोकोँकी 
रक्षा करनेके लिये गोरीदेवीफे शरीरसे जिस प्रकार प्रकट हुई 
थीं, वह सब प्रसङ्ग मेरे मुँइसे सुनो | में उसका तुमसे यथावत्‌ 
वर्णन करता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 


इति श्रीमाकण्डे पुराणे सात्रणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्मे शक्रादिस्तुतिर्माम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
उवाच ५, अर्धदकोकों २, इलोकाः ३५, एवम्‌ ४२) एवमादितः २५० ॥ 
नारि 
(क ए ७७५ (ol न्तरक ० थाके अन्तगं ¢ देवी ॥० १ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमे सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगत देवीमाहात्म्यम 
>) 
“शाक्काद्स्तुतिः नामक चोथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४॥ 


_ 
पञ्चमोऽध्यायः 
ह... ह 
शै देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति, चण्ड-मुण्डके मुखसे अम्बिकाके रूपकी प्रशंसा सुनकर 


शुम्भका उनके पास दूत भेजना ओर दूतका निराश लॉटना 


ल 


विनियोग 
[ ॐ अस्य श्रीउत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती 
देवता अनुष्टुप्छन्दः भीमा शक्तिः आमरी बीजं सूर्यर्तच्वं 
सामवेदः स्वरूपं महासरस्वतीप्रीश्यर्थ उत्तरचरित्रपाठे 
विनियोगः । 
ॐ इस उत्तर चरित्रके रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती 
7 देवता हैं, अनुष्टुप्‌ छन्द है, भीमा शक्ति दै, भ्रामरी बीज है, 
ऊँ 


सूर्य तत्व है और सामवेद स्वरूप हे । महासरस्वतीकी 


(के _ असन्नताके लिथे उत्तर चरित्रके पाठमें इसका विनियोग 
किया जाता है । 
ध्यान 
ॐ घण्टाशुलहलानि शहुमुसले चक्रं धनुः सायकं 
हस्ताव्जेदंधतीं घनान्तविलसच्छीतांछुतुल्यप्रभाम्‌ । 
गोरीदेइसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- 
पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे जम्भादिदेत्यार्दिनीस्‌ ॥ 


बाधिकारान्‌ स स्वयमेबाधितिष्ठति? इतना षाठ अधिक 


जो अपने करकमलोंमें घण्टा, शूल; इल, शङ्ख, मूसल, 
चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरदऋत॒के 
झोभासम्पन्न चन्द्रमाके समान जिनकी मनोहर कान्ति 


है, जो तीनों लोकोंकी आधारभूता और झुम्भ आदि दैत्योका 


नाश करनेवाली हैं तथा गोरीके शरीरसे जिनका प्राकट्य हुआ 
दै, उन महासरस्वती देवीका मैं निरन्तर भजन करता हूँ । ] 
ऋपिस्ब्राच ॥ ९ ॥ 
“<ह्लीं? पुरा झुम्भनिछ्टुम्भान्यामसुराभ्यां शचीपतेः । 
त्रेोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात्‌ ॥ २ ॥ 
तावेव सूर्यतां तद्वदाधकार तर्थन्दवम्‌ । 
कौबेरमथ याम्यं च चक्राते वर्गस्य च ॥ ३ ॥ 
तावेव पवनड्िं च चक्रतुर्वह्किकर्म चं । 
ततो देवा विनिधूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः || ४ ॥ 
हताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृता: । 
महासुराभ्यां तां देवीं संसरन्त्यपराजिताम्‌ ॥ ५ ॥ 


न य = I I > 
१, किसी-किसी प्रतिमें “गौरीदेडा सा? “गौरी देद्दासा" इत्यादि पाठ भी डपलब्ध होते दें । २. किसी-किसी प्रतिमें इसके बाद “अन्येषां 
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तयास्माकं वरो दत्तो यथाऽऽपत्सु स्मृताखिलाः । 
भवतां नाशयिष्यामि तरक्षणात्परमापदः ॥ ६॥ 
इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम्‌ । 
जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्ठुचुः ॥ ७ ॥ 
ऋषि कहते हैं--॥ १ ॥ पूर्वकालमै शम्भ ओर 
निशुम्भ नामक असुरोंने अपने बलके घमंडमै आकर शचीपति 
इन्द्रकै हाथसे तीनों लोकोंका राज्य और यशभाग छीन 
हिये ॥ २ ॥ वे ही दोनों सूर्य, चन्द्रमा, कुबेर, यम ओर 
बरुणकै अधिकारका भी उपयोग करने लगे । वायु ओर 
अग्निका कार्य भी वे ही करने लगे । उन दोनोंने सब 
देवताओको अपमानित, राज्यभ्रष्टट पराजित तथा 
अधिकारहीन करके स्वर्गसे निकाल दिया । उन दोनों महान्‌ 
असुरोंसे तिरस्कृत देवताओंने अपराजिता देवीका स्मरण 
किया और सोचा 'जगदम्बाने हमलोगोंको वर दिया था कि 
आपत्तिकालमें स्मरण करनेपर में तुम्हारी सब आपत्तियोंका 
तत्काल नाश कर दूँगी? ॥ ३-६ || यह विचारकर देवता 
गिरिराज हिमालयपर गये और वहाँ भगवती विष्णुमायाकी 
स्तुति करने लगे ॥ ७ ॥ 


देवा ऊचुः ॥ ८ ॥ 

नमो देव्यै महादेन्यै शिवायै सततं नमः । 

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥ ९॥ 

तेदरायै नमो नित्यायै गोये' धाज्ये नमो नसः। 

भ्योस्जायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः ॥ १०॥ 

कल्याण्यै प्रणती बृद्ध यै सिद्ध यै कुमो नमो नमः । 

नेऋत्ये भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः ॥ ११ ॥ 

दुगौथे दुर्गंपाराये सारायै सर्वकारिण्यै । 

ह्यात्ये तधैव कृष्णायै भृञ्रायै सततं नमः॥ १२॥ 

अतिसोम्यातिरोद्राये नतास्तस्यै नमो नमः। 

नमो जगत्मतिष्ठाये देव्ये कृत्ये नमो नसः ॥ १३॥ 

या देवी सबेभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। 
नमस्तस्ये ॥१४॥ नमस्तस्यै ॥ १५॥ नमस्तस्यै नमो नम:॥ १६॥ 

या देवी सवभूतेषु चेतनेत्मभिधीयते । 
नमस्तस्यै ॥ १ ७॥ नमस्तस्यै ॥ १ ८॥ नमस्तस्यै नमो नसः॥ १९॥ 

या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२०॥ नमस्तस्यै ॥२ १॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥२२॥ 

या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२२॥ नमस्तस्यै ॥२४॥ नमस्तस्यै नसो नमः।२५॥ 

___२- जे सिदे ज फ्रत दवी फ नमा नते से सन नतिं कुमे इत्यन्वयः । 
अब्‌ वा प्रणमन्तीति प्रणन्त:, तेषां प्रथतामिति घष्ठीबदुवचनान्तं बोध्यम्‌ । 


र टीकायां ए अ्ञाठाAिए रावत, yammiu 0०॥०ताफ़त्तस्पे॥७७३४॥ ठमस्तस्े।॥७.। नमस्तस्ये नमो नमः 


र 


[ संक्षिप्त 


या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै॥२६॥ नमस्तस्यै ॥२७॥ नसस्तस्यै नमो नमः॥ २८ ॥ 
या देवी सर्वभूतेपुच्छायारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥२९॥ नमस्तस्यै॥३०॥ नमस्तस्यै नमो नस ३१ ॥ 
या देवी सवभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥ ३२॥ नमस्तस्ये ॥ ३३॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥ ३४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥ ३५॥ नमस्तस्ये ॥३६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ३७॥ 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये॥३८॥ नमस्तस्ये ॥३९॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥४०॥ 
या देवी सर्वभूतेषु' जातिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥ ४ १॥ नमस्तस्ये ॥४२॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥४३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु छज्जारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥४४॥ नमस्तस्यै ॥ ४५॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥४६॥ 
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥ ४७॥ नमस्तस्यै ॥४८॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥४९॥ 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ॥५०॥ नमस्तस्यै ॥५१॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥५२॥ 
या देवी सर्वेभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये ॥५३॥ नमस्तस्ये ॥५४॥ नमस्तस्यै नमो नसः॥५५॥ 
या देवी सवंभूतेपु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये ॥५६॥ नमस्तस्यै ॥५७॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥५८४ 
या देवी सवंभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै॥५९॥नमस्तस्यै ॥६०॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥६१५ 
या देवी सर्वभूतेषु स्ख्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये॥६२॥ नमस्तस्ये ॥६३॥ नमस्तस्यै नमो नमः ॥६४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥६५॥ नमस्तस्यै ॥६६॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥६७१ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै॥३८॥ नमस्तस्ये ॥६९॥ नमस्तस्ये नमो नमः॥ ७०४ 
या देवी सरवेभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै ॥७ १॥ नमस्तस्यै॥७२॥ नमस्तस्ये नमो नमः ॥ ७ ३४ 
या देवी सर्वेभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै ॥७४॥ नमस्तस्यै ॥७५॥ नमस्तस्यै नमो नमः॥ ७३४ 
इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूताना चाखिलेपु या 
भूतेषु सततं तस्ये व्यासिदेन्ये नमो नमः ॥७७॥ 
चितिरूपेण या कुत्जमेतद्‌ 


च्याप्य स्थिता जगत्‌ । 


Neo! 


~ 


EOS 
शि 


माकण्डेयपुराण ]- * देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति % २०७ 
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स्तता सुरैः पूवमभीष्टसंश्रया- देवी सब प्राणियोमे तृष्णारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 

तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता । उनको नमस्कार) उनको बारंबार नमस्कार है || ३५-३७ ॥ 

करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी जो, देवी सब प्राणियोंमें क्षान्ति (क्षमा) रूपसे स्थित हँ; उनक' 
झुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः ॥ ८१॥ नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 

या साम्प्रतं खोद्धतदैत्यतापिते- है ॥ ३८-४० ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें जातिरूपसे स्थित 
रस्माभिरीशा च  सुरेनंमस्यते । हैं, उनको नमस्कार, उनको- नमस्कार, उनको बारंबार 

या च समता ततक्षणमेच हन्ति नः नमस्कार है ॥ ४१--४३ || जो देवी सब्र प्राणियोमे 
सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ॥ ८२ ॥ छजारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार) उनको नमस्कार, उनको 

बारंबार नमस्कार दै ॥ ४४-४६ ॥ जो देवी सब प्राणिर्योमि 

देवता बोले--॥ ८ ॥ देवीको नमस्कार है, महादेवी 


शिवाको सर्वदा नमस्कार है । प्रकृति एवं भद्राको प्रणाम है । 
हमलोग नियमपूर्वक जगदम्वाको नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥ 
रौद्राको नमस्कार है | नित्या, गौरी एबं धान्रीको बारंबार 
नमस्कार दै । ज्योत्स्नामयी, चन्द्ररूपिणी एवं सुखस्वरूपा 
देवीको सतत प्रणाम है ॥ १० ॥ शरणागतोंका कल्याण करने- 
वाली वृद्धि एवं सिद्धिरूपा देवीको हम वारंवार नमस्कार करते 
हॅ । नेऋती (राक्षसोंकी लक्ष्मी), राजाओंकी लक्ष्मी तथा शर्वाणी 
( शिवपत्नी )-स्वरूपा आप जगदम्बाकों बार-बार नमस्कार 
है॥ ११॥ दुर्गा, दुर्गपारा (दुर्गम संकटसे पार 
उतारनेवाली ), सारा ( सबकी सारभूता ), सर्वकारिणी) 
ख्याति, कृष्णा और धूम्रादेवीको सर्वदा नमस्कार है ॥ १२ ॥ 
अत्यन्त सोम्य तथा अत्यन्त रौद्ररूपा देवीको हम नमस्कार 
करते हैं, उन्हें हमारा वारंवार प्रणाम है । जगत्‌की आधारभूता 
कृति देवीको बारंबार नमस्कार दै | १३ ॥ जो देवी सब 
प्राणियोंमें विष्णुमायाके नामसे कही जाती हैं, उनको 
नमस्कार) उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है 
॥१४--१६॥ जो देवी सब प्राणियोंमें चेतना कहलाती हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको बारबार नमस्कार 
हे॥ १७--१९ | जो देवी सब प्राणियोंमें बुद्धिरूपसे स्थित हैं, 
उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार 
है ॥ २०--२२ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें निद्रारूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है ॥ २३---२५॥ जो देवी सब प्राणियोंमें क्षुधारूपसे 
. स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारबार 
नमस्कार है ॥ २६--२८ ॥ जो देवी सब प्राणियॉर्मे 
छायारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; 
उनको बारंबार नमस्कार है ॥ २९--३१ ॥ जो देवी सब 
प्राणियाँमै शक्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको वारंवार नमस्कार दै ॥ २२--२४ ॥ जो 


शान्तिरूपसे स्थित हैँ, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार 
उनको बारंबार नमस्कार दै || ४७--४९ || जो देवी सब 
प्राणियोर्मे श्रद्धारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है ॥ ५०-५२ ॥ जा 
देवी सब प्राणियोंमें कान्तिरूपसे स्थित हैँ; उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार दै || ५३-५५ ॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें लक्ष्मीरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार; उनको बारंबार नमस्कार है || ५६-५८ ॥ 
जो देवी सब प्राणियोंमें ब्ृत्तिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको . बारंबार नमस्कार 
है ॥ ५९-६१ ॥ जो देवी सब प्राणियोमें स्मृतिरूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमस्कार है ॥ ६२-६४ ॥ जो देवी सब प्राणियोंमें दयारूपसे 
स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार 
नमुस्कार है ॥ ६५-६७ ॥ जो देवी सब प्राणियोमे 
दुष्टिरूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, 
उनको बारंबार नमस्कार है || ६८-७० ॥ जो देवी सड 
प्राणियोमें मातारूपसे स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको 
नमस्कार, उनको बार॑वार नमस्कार है || ७१-७३ ॥ जो 
देवी सब प्राणियोंमें भ्रान्तिरूपसे स्थित हैँ, उनको नमस्कार, 
उनको नमस्कार, उनको बारबार नमस्कार है || ७४-७६ || 
जो जीवोंके इन्द्रियवगकी अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणिर्योमि 
सदा व्याप्त रहनेवाली हैं, उन व्यास्तिदेवीको बारंबार नमस्कार 

॥ ७७ ॥ जो देवी चंतन्यरूपसे इस सम्पूर्ण जगतूको ब्याह 
करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार; उनको 
बारंबार नमस्कार दै | ७८-८० | पूर्वकालमें अपने 
अभीष्टकी प्राप्ति होनेसे देवताओंने जिनकी स्तुति की तथा 
देवराज इन्द्रने बहुत दिनोंतक जिनका सेवन क्रिया; वह 
कल्याणकी साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मङ्गल करे 
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तथा सारी आपत्तियोंका नाश कर डाले ॥८१॥ उदण्ड दैत्ये 
डताये हुए. इम सभी देवता जिन परमेश्वरीकी इस समय नमस्कार 
करते हैं तथा जो भक्तिसे बिनम्र पुरुषोंद्रारा स्मरण की 
जानैपर तत्काल ही सम्पूर्ण विपत्तियोंका नाश कर देती हैं) वे 
नगदम्बा हमारा संकट दूर करें || ८२ ॥ 


ऋषिरुयाच ॥ ८९॥ 


एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 
खातुमभ्याययौ तोये जाहुन्या नृपनन्दुन ॥ ८४॥ 
सात्रवीत्ान्‌ सुरान्‌ सुभू्भवद्धि: स्तूयतेऽत्र का । 
शरीरकोशतश्वास्या। समुद्धतात्रवीच्छिवा ॥ ८५॥ 
स्तोत्र ममेतत्‌ क्रियते शुम्भदैत्यनिराक्ृतेः । 

रेवेः समेतैः समरे निशुम्भेन पराजितेः ॥ ८६ ॥ 
शरीरकोशाधत्तस्याः पार्वत्या निःसृतास्बिका । 
कौशिकीति समस्तेपु ततो लोकेपु गीयते ॥ ८७॥ 
तस्यां बिनिगेताया तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती । 
कालिकेति समाख्याता हिमाचळकृताश्रया ॥ ८८॥ 
ततोऽम्बिकां परं रूपं बिञ्जाणां सुमनोहरम्‌ । 

इद्श चण्डो सुण्डश्च भृत्यौ झुम्भनिुम्भयोः ॥ ८९॥ 
ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा । 
काप्यास्ते खी महाराज भासयन्ती हिमाचलम्‌ ॥ ९० ॥ 
नैव तारक्‌ क्ृचिदर्पं इष्टं केनचिदुत्तमम्‌ । 
झायतो काप्यसौ देनी शुद्यता चासुरेश्वर ॥ ९१ ॥ 
छीरत्मतिचावेङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा। « 
सा तु तिएति दैत्येन्द्र तां भवान्‌ दृष्टुमहेति ॥ ९२ ॥ 
यानि रलानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो । 
रैकोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं आन्ति ते गृहे ॥ ९३ ॥ 
ऐरावतः समानीतो गजरल पुरन्दरात्‌ । 
पारिजाततरुश्रायं तथैवोच्चेःश्रवा 


हयः ॥ ९४ ॥ 
विमानं इंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे । 
रजभूतमिहानीतं 


यदासीद्वेघसोञ्द्धतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
निधिरेष महापद्यः समानीतो धनेश्वरात्‌ । 
किञ्जल्किनीं ददौ चाडिधिमोलामम्लानपङ्कजास्‌ ॥ ९६ ॥ 
हत्रं ते वारुणं रोहे काञ्चनस्रावि तिष्ठति । 
तथायं स्यन्दनवरो यः पुराऽऽसीत्प्रजापतेः ॥ ९७ ॥ 
सत्योस्टक्रान्तिदा नास शक्तिरीश त्वया हृता । 
पाशः सलिलराजस्य आलुस्तव परिग्रहे ॥ ९८ ॥ 


१. पा०--समस्तः ळा रड छाक गरेनिमि/।८०॥०८४०॥१ 7१६४ Initiative 
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निञ्नुम्भस्याब्धिजाताश्व समस्ता र्जातयः । 
वह्निरपि दुदौ तुम्यमञिशौचे च वाससी ॥ ९९॥ 
एवं देत्येल्द रत्नि समस्तान्याहृतानि ते। 
खीरलमेषा कल्याणी स्वया कस्माञ्न शु्लते ॥१००॥ 


क्षि कहते हैं--॥ ८३ ॥ राजन्‌ ! इस प्रकार जब , 


देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गज्ञाजीके_ 
जलमे स्नान करनेके लिये वहाँ आयीं ॥ ८४ ॥ उन सुन्दर 
भौंहोंवाली भगवतीने देवताओंसे पूछा--आपलोग यहाँ 
किसकी स्तुति करते हैं !? तब उन्हीके शरीरकोशसे प्रकट हुई 
शिवादेवी बोलीं--1॥८५॥ 'झुम्मदेत्यसे तिरस्कृत और युद्धमें 
निशुम्भसे पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता 
यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं? ॥८६॥ पार्वतीजीके शरीरकोशसे 
अम्बिकाका प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिये वे समस्त लोकोंमें 
“कौशिकी? कही जाती हैं ॥८७॥ कोशिकीके प्रकट होनेके बाद 
पार्वतीदेवीका शरीर काले रंगका हो गया, अतः वे हिमालयपर 
रहनेवाली कालिकादेवीके नामसे विख्यात हुई ॥ ८८ ॥ 
तदनन्तर शझुम्म-निशुम्मके भ्रत्य चण्ड-मुण्ड वहाँ आये ओर 
उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करनेवाली अम्न्रिकादेवीको 
देखा ॥ ८९ ॥ फिर वे शुम्भके पास जाकर बोले--महाराज | 
एक अत्यन्त मनोहर स्त्री है, जो अपनी दिव्य कान्तिसे 
हिमालयको प्रकाशित कर रही है ॥ ९० ॥ वेसा उत्तम रूप 
कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा । असुरेश्वर | पता लगाइवे, 
वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिये ॥ ९१ ॥ खियाँमै 
तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अङ्ग बहुत ही सुन्दर है तथा वह 
अपने श्रीअज्ञोंकी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश फैला रही दै। 
दैत्यराज! अभी वह हिमाल्यपर ही मौजूद दै,आप उसे देख सकते 
हैं ॥ ९२ ॥ प्रभो! तीनो लोकोमै मणि, हाथी और घोड़े आदि 
जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घरमै शोभा 
पाते हैं ॥ ९३ ॥ हाथियोंमें रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजातका 
बृक्ष ओर यह उच्चैःश्रवा घोड़ा--यह सब आपने इन्द्रसे ले 
लिया है ॥ ९४ ॥ हंसोंसे जुता हुआ यह विमान भी आपके 
आँगनमै शोभा पाता है | यह रत्रभूत अद्भुत विमान) 
जो पहले ब्रह्माजीके पास था, अब आपके यहाँ लाया गया 
है॥ ९५ ॥ यह महापद्म नामक निधि आप कुबेरसे छीन लाये 
हे । समुद्रने भी आपको किज्ञल्किनी नामकी माला भेंट 
की दै, जो केसरोसे सुशोभित हे और जिसके कमल कभी 
_कुम्इलाते नहीं ॥ ९६ ॥ सुवर्णकी वर्षा करनेवाला वरुणका 
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छत्र भी आपके घरमै शोमा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ; जो 
पहले प्रजापतिके अधिकारमें था, अब आपके पास मौजूद 
है ॥ ९७ ॥ देस्येश्वर | मृत्युकी उत्कान्तिदा नामवाली शक्ति 
भी आपने छीन ली है तथा वरुणका पाश और समुद्रमें 
होनेवाले सब प्रकारके रत्न आपके भाई निश्युम्भके अधिकारमे हैं । 
अभिने भी स्वतः शुद्ध किये हुए दो वज्ज आपकी सेवामें 
अर्पित किये हैं || ९८-९९ ॥ दैत्यराज | इस प्रकार सभी 
र्न आपने एकत्र कर लिये हैं | फिर जो यह खियोमै रलरूप 
कल्याणमयी देवी है; इसे आप क्यों नहीं अपने 'अधिकारमें 
$र लेते ! ॥ १०० || 
ऋषिरुवात्व ॥ ९०९ ॥ 


निशम्येति वचः छुम्भः स तदा चण्डसुण्डयोः । 
प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देन्या महासुरम्‌ ॥१०२॥ 
इति चेति च वक्तन्या सा गत्वा वचनान्मम । 
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्य त्वया लघु ॥१०३॥ 
स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो इेशेऽतिशोभने । 
सो देवी तां ततः प्राइ इलक्ष्ण मधुरया गिरा ॥१०४॥ 
ऋषि कहते हें-॥ १०१ || चण्ड-मुण्डका यह वचन 
सुनकर शुम्भने महादैत्य सुग्रीवको दूत बनाकर देवीके पास 
भेजा और कद्दा--“ठुम मेरी आज्ञासे उसके सामने ये-ये बातै 
कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र 
ही यहाँ आ जाय? ॥ १०२-१०३ ॥ वह दूत पर्वतके अत्यन्त 
रमणीय प्रदेशमें, जहाँ देवी मौजूद थीं, गया और मधुर 
वाणीमें कोमल वचन बोला ॥ १०४ || 


दूत उवाच ॥ ९०५ ॥ 
देवि देत्येश्वरः झुम्भस्लेोक्ये परमेश्वरः । 
दूतोऽहं प्रेषितस्तेन व्वत्सकाशमिह्दागतः ॥१०६॥ 
अब्याहताज्ञः सवासु यः सदा देवयोनिषु । 
निर्जिताखिलदेत्यारिः स यदाइ शृणुष्व तत्‌ ॥१०७॥ 
मम त्रेंलोक्यमख्िलं मम देवा वशानुगाः । 
यज्ञभागानइं सर्वानुपाइनामि प्रथक्‌ एथक्‌ ॥१०८॥ 
न्रेलोक्ये वररक्नानि मम वश्यान्यशेषतः | 
तथैव गजरलं च हृत्वी देवेन्द्रवाहनम्‌ ॥१०९॥ 


क्षीरोदमथनोद्धतमश्वरल ममामरैः । 
डच्चेःअ्रवससंज्ञ तत्मणिपत्य समर्पितम्‌ ॥११०॥ 


यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषूरगेषु च। 
रलभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने ॥१११॥ 


१. पा०--इसके बाद कहीं-कहीं “शुम्भ उवाच? इतना अधिक 
पाठ है । २. पा०--ताँ च देवीं तत: । ३. 
इत्वा । ४, पा०--ष्टतं । 


पा०--गजरक्षानि 


४ देवताओद्वारा देवीकी स्तुति % २०९ 
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खीरतभूतां स्वां दैवि लोके मन्यामहे वयम्र । 

सा स्वमस्मानुपागच्छ यतो रक्षसुजो वयम्‌ ॥११२॥ 

मां वा अमालुजं वापि निशुस्भस्ुरुविक्रमम्‌ । 

अज त्वं चन्नलापाङ्गि रलभूतासि वे यतः ॥११३॥ 

परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मप्परिग्रहात । 

एतदू वबुद्धर्‍या समाळोच्य मत्परिग्रहतां रज ॥११४॥ 

दूत बोला--॥ १०५ ॥ देवि ! देत्यराज शुम्भ इस 
समय तीनों लोकोंके परमेश्वर हैं । में उन्दींका भेजा हुआ 
दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ ॥ १०६ || उनकी 
आज्ञा सदा सब देवता ,एक स्वरसे मानते हैँ | कोई उसका 
उल्लङ्घन नहीं कर सकता । वे सम्पूर्ण देवताओंको परास्त कर 
चुके हैं । उन्होंने तुम्हारे लिये जो संदेश दिया दै, उसे 
सुनो ॥ १०७ ॥ सम्पूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकारमें है। देवता 
भी मेरी आज्ञाके अधीन चलते हैं । सम्पूर्ण यज्ञोंके भागोंको मैं 
ही प्रथकप्रथक भोगता हूँ ॥ १०८ ॥ 20 लोकोंमें जितने 
श्रेष्ठ रत्न हैं, वे सब मेरे अधिक्रारमें हैँ | देवराज इन्द्रका 
वाइन ऐरावत; जो हाथियोंमें रतके समान है, मैंने छीन लिया 
हे ॥ १०९ ॥ क्षीरसागरका मन्थन करनेसे जो अश्वरन 
उच्चे:श्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओंनि मेरे पैरोंपर 
पड़कर समर्पित किया है ॥ ११० ॥ सुन्दरी ! उनके सिवा 
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और भी जितने रतभूत पदार्थ देवताओं) गन्धो और इसलिये शम्भ अथवा महादेत्व निशुम्भ खयं ही यहाँ पधारें 


नागोके पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गये हैं ॥ १११॥ 
देवि ! हमलोग तुम्हे संसारकी खिर्योमे रत मानते हँ) अतः तुम 
हमारे पास आ जाओ; क्योंकि रोका उपभोग करनेवाले इम 
ही हैं ॥ ११२ ॥ चञ्चल कटाक्षोवाली सुन्दरी ! तुम मेरी या 
मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्मकी सेवामें आ जाओ; क्योंकि 
तुम रतस्वरूपा हो ॥ ११३ ॥ मेरा वरण करनेसे तुम्हे 
तुलनारहित महान्‌ ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी | अपनी बुद्धिसे 
यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ! ॥ ११४ ॥ 
ऋषिरुगाच ॥ ९९५ ॥ 
इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तःस्मिता जगौ । 
दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥११६॥ 
ऋषि कहते हैं--॥ ११५ ॥ दूतके यों कहनेपर 
'कल्याणमयी भगवती दुर्गादेवी, जो इस जगत्को धारण करती 
हैं, मन-ही-सन गम्भीर भावसे मुसकरायी ओर इस प्रकार 
बोलीं--॥ ११६ ॥ 
देव्युनाच ॥ ९९७ ॥ 
सत्यसुक्त त्वया नात्र मिथ्या किचित्वयोदितम्‌ । 
श्रेलोक्याधिपतिः ञुम्भो निशुम्भश्रापि ताइशः ॥११८॥ 
कि त्वन्न यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथस्‌ । 
ध्रूयतामल्पबुद्धित्वात्तिज्ञा या कृता पुरा ॥११९॥ 
यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोहति । 
यो मे प्रतिबलो लोके स मे भती भविष्यति ॥२०॥ 
तदागच्छतु झ॒स्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः । 
मां जित्वा कि चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु ॥१२१॥ 
देवीने कहा--॥ ११७ ॥ दूत ! तुमने सत्य कहा 
है, इसमे तनिक भी मिथ्या नहीं है । शुम्भ तीनों लोकोंका 
* स्वामी है और निशुम्भ भी उसीके समान पराक्रमी 
हे ॥ ११८ ॥ किंतु इस विपरयमे मैने जो प्रतिज्ञा कर ली है, 
उसे मिथ्या केसे करूं । मैंने अपनी अल्पबुद्धिके कारण पहलेसे 
नो प्रतिज्ञा कर रबी है, उसको सुनो ॥ ११९॥ “जो मुझे संग्राममे 
जीत लेगा, जो मेरे अभिमानको चूर्ण कर देगा तथा संसारमें जो 
“मेरै समान बलवान्‌ होगा, बही भेरा स्वामी होगा? ॥ १२० ॥ 


और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणिग्रहण कर ळें, इसमें 


विलम्बकी क्या आवश्यकता है ॥ १२१ ॥ 
दूत उवाच ॥ ९२२॥ 
अवलिप्तासि मैवं त्वं देवि ब्रूहि ममाग्रतः । 
ग्रेलोक्ये कः पुमांस्ति्टेदग्रे झुम्भनिशुम्भयोः ॥१२४॥ 
भन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि । 
तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः खी त्वमेकिका ॥१२४॥ 
इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्धुर्येषां न संयुगे । 
शुम्भादीनां कथं तेषां स्री प्रयास्यसि सम्मुखम्‌ ॥१२५॥ 
सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पाइव॑ छुम्भनिझुस्भयोः । 
केशाकर्षणनिर्धूंतगोरवा मा गमिष्यसि ॥१२६॥ 
दूत बोळा--॥ १२२ ॥ देवि ! तुम घमंडमें भरी हो, 
मेरे सामने ऐसी बातें न करो । तीनों लोकोंमें कौन 
ऐसा पुरुष है, जो शुम्भ-निशुम्भके सामने खड़ा हो 
सके ॥ १२३ ॥ देवि ! अन्य देत्योंके सामने भी सारे देवता 
युद्धमे नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर केसे 
ठहर सकती हो ॥ १२४ ॥ जिन शुम्भ आदि देत्योंके सामने 
इन्द्र आदि देवता भी युद्धमे खड़े नहीं हुए, उनके सामने 
तुम सत्री होकर केसे जाओगी ॥ १२५ ॥ इसलिये तुम मेरे ही 
कहनेसे शुम्भ-निशुम्भक्रे पास चली चलो । ऐसा करनेसे 
तुम्हारे गोरवकी रक्षा होगी; अन्यथा जब वे केश पकड़कर 
घ्रसीटेगे+ तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा ॥ १२६॥ 
देव्युबाच ॥ १२७॥ 
एवमेतद्‌ बली झुम्भो निञ्ुम्भश्वातिवीर्यवान्‌ । 
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा ॥१२८॥ 
स स्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमाइतः । 
तदाचक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु त॑त्‌॥ॐ।१२९॥ 
देवीने कहा--॥ १२७ ॥ तुम्हारा कहना ठीक है, 
शुम्भ बलवान्‌ है और निशुम्भ भी बड़े पराक्रमी हैं; किंदु 
क्या करूँ | मैंने पहले बिना सोचे-समझे प्रतिज्ञा कर ली 
है ॥१२८॥ अतः अब तुम जाओ; मैने तुमसे जो कुछ कहा दै, 
बह सब देत्यराजसे आदरपूर्वक कहना | फिर वे जो उचित 
जान पड़े, करें ॥ १२९ ॥ 


~~ 
इति श्रीमाकेण्डयपुरणे सावणिके मन्वन्तर देवीमाहात्म्ये देव्यादूतसंबादो नाम ` पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
उवाच्च१, त्रिणन्मन्त्रः ६६, शोकाः ५४, एवम्‌ ९२९, एवमादितः ३८८ ॥ 


—o0retoo— 


इस प्रकार ्चीमाकण्डेयपुराणमे साचणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहात्म्यमे 
देवी-दूत-संबाद? नामक पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
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थे 


मार्कण्डेयपुराण ] 


क धू्रलोचन-वघ # २११ 


पष्ठोऽध्यायः 


oe 


धूम्रलोचन वध 


ध्यान 


(७० नागाधीश्वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्रावली- 
भास्वद्देहळतां द्वाकरनिभां नेत्रत्रयोद्वासिताम्‌ । 

माळाकुम्भक्रपाळनीरजक्रां चन्द्रार्धचूडां परां 
सर्वज्ञेश्वरभैरवाङ्कनिलयां पद्मावती चिन्तये ॥ ) 


[ मैं सवशेश्वर भेरवके अङ्कमे निवास करनेवाली परमोत्कृष्ट 
पद्मावती देवीका चिन्तन करता हूँ । वे नागराजकै आसनपर 
बैठी हैं, नागोंके फर्णोमै सुशोमित होनेवाली मणियोंकी 
विशाल मालासे उनकी देहलता उद्धासित हो रही है । सूर्यके 
समान उनका तेज है, तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं । वे 
हाथोंमें माला, कुम्भ) कपाल ओर कमल लिये हुए हैं तथा उनके 
मस्तकमें अद्धचन्द्रका मुकुट सुशोभित दै। ] 


ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ 
५३४ इत्याकण्ये वचो देग्याः स दूतोऽम प॑पूरितः । 
समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्‌॥ २ ॥ 
तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्‌ ततः । 
सक्रोधः ग्राह दैत्यानामधिपं धूस्रलोचनम्‌॥ ३ ॥ 
हे धूम्रलोचनाछु॒ त्वं स्वसैन्यपरिवारितः । 
तामानय बलाद्‌ ढुट्टां केशाकर्षणविह्वळाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तत्परित्राणदः ककश्चि्यदि वोत्तिष्ठतेऽपरः । 


स हन्तब्योऽमरो वापि यक्षो गन्धर्वं एच वा ॥ ५ ॥ 


ऋषि कहते हे--॥ १ ॥ देवीका यह कथन सुनकर 
दूतको बड़ा अमर्षं हुआ ओर उसने देत्यराजके पास जाकर 
सब समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाया || २ ॥ दूतके उस 
वचनको सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्यसेनापति 


'धूम्रढोचनसे बोला--॥ ३ ॥ “धूम्रहोचन | तुम शीघ्र अपनी 
सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टाको केश पकड़कर 


घसीटते हुए जबरदस्ती यहाँ ले आओ ॥ ४ ॥ उसकी रक्षा 


'करनेके लिये यदि कोई दूसरा खड़ा दो तो वद देवता, यक्ष अथवा 
आन्घर्वे--कोई भी क्यों न हो) उसे अवश्य मार डालना? ॥५॥ 


ऋषिरुवाच ॥ ६ ॥ 


तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स देत्यो धूत्रलोचनः । 
बृतः षष्ट्या सहस्राणामसुराणां द्रुतं ययौ ॥ ७ ॥ 
स॒ इष्ट्वा तां ततो देवी तुड्टिनाचलसंम्थिताम्‌ । 
जगादोच्चैः प्रयाह्ीति मूल ञुम्भनिञ्ुम्भयोः॥ ८ ॥ 
न चेत्प्रीत्याद्य भवती मन्भर्तारुपैष्यति । 
ततो बलाश्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम ॥ ९ ॥ 


ऋषि कहते हैं-- ६ ॥ शुम्मके इस प्रकार आशा 
देनेपर वह धूम्रलोचन दैत्य साठ हजार असुरोंकी सेनाको 
साथ लेकर वहाँसे तुरंत चळ दिया || ७ ॥ वहाँ पहुँचकर 
उसने हिमालयपर रहनेवाली देवीको देखा और लळकारकर 
कदा-*अरी ! तू शुम्भ-निशुम्भके पास चल | यदि इः 
समय प्रसन्नतापूवंक मेरे स्वामीके समीप नहीं चलेगी तो मैं बल- 
पूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चदँगा? ॥८-९॥ 
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२१२ 
देब्युवाच ॥ १० ॥ 
दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान्‌ बलसंबूतः । 


बलापझयसि मामेव॑ ततः कि ते करोम्य्‌ ॥ ११ ॥ 


देवी बोलीं--॥ १० ॥ घुम्दै देत्योंके राजाने भेजा दै, 
तुमस्वर भी बलवान्‌ हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी 
ऐसी दशामें यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो में तुम्हारा 
क्या कर सकती हूँ ॥ ११ ॥ 


ऋषिरुगाच ॥ १२॥ 


इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः । 
हुंकारेणेव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः ॥ १३॥ 
भथ क्र महासेन्यमसुराणां तथाम्बिका । 
ववर्ष सायकेस्तीएणेसथा शक्तिपरश्वधैः ॥ १४॥ 
ततो धुतसटः कोपारक्ृत्वा नादं सुभेरवम्‌। 
पपातासुरसेनायां सिंहो देब्याः खवाहनः ॥ १५॥ 
कांश्चित्‌ करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान्‌ । 
आक्रम्य चाधरेणान्यान्‌ स जघानें महासुरान्‌ ॥ १६ ॥ 
केषांचित्पाटयामास नखैः कोष्टानि केसरी । 
तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान्‌ एथक्‌॥ १७॥ 
विच्छिन्नबाहुरिरसः ङृतास्तेन तथापरे । 
पपौ च रुधिरं कोष्ठादन्येषां धुतकेसरः ॥ १४ ॥ 
क्षणेन तदूबळं सर्वे क्षयं नीतं महात्मना । 
तेन केसरिणा देब्या वाहनेनातिकोपिना ॥ १९॥ 


ऋषि कहते है-॥ १२॥ देवीके यों कहनेपर 
असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दोडा; तब अम्बिकाने (हुं? 
शन्दके उच्चारण मात्रसे उसको भस्म कर दिया ॥ १३ ॥ 
फिर तो क्रोधमे भरी हुई देत्योंकी विशाल सेना और अम्बिकाने 
एक दूसरेपर तीखे सायको, शक्तियों तथा फरसोंकी वर्षा 
आरम्भ की ॥ १४ ॥ इतनेमें ही देवीका वाहन सिंह क्रोधमें 
भरकर भयंकर गजना करके गदनके बालोंको हिलाता हुआ 
असुरोकी सेनामें कूद पड़ा ॥ १५ ॥ उसने कुछ दैत्योको 
पंजोकी मारसे, कितनोंको अपने जबड़ोंसे ओर कितने ही 
महादेत्यौको पटककर ओठकी दाढ़ोसे घायल करके मार 


डाला ॥ १६ ॥ उस सिंइने अपने नखोसे कितनोंके पेट 
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२१. पा०-तथाम्बिकाम्‌ । २. पा०-आक्रान्त्या । ३. पा०- 
` चरणेनान्यान्‌ । ४. यहाँ तीन तरहके पाठान्तर मिलते ईं--- 
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[ संक्षिप्त 
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फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनोंके सिर घड़से अलग 
कर दिये ॥ १७ ॥ कितनोंकी भुजाएँ और मस्तक काट डाले 
तथा अपनी गर्दनके बाल हिलाते हुए उसने दूसरे देत्योंके 
पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया ॥ १८ ॥ अत्यन्त क्रोधमें 
भरे हुए देवीके वाहन उस महाबली सिंहने क्षणभरमै ही 
असुरोंकी सारी सेनाका संहार कर डाला ॥ १९ ॥ 
श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रणोचनम्‌ । 
बढे च क्षयितं कृतं देनीकेसरिणा ततः॥ २० ॥ 
बुकोप दैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः । 
आज्ञापयामास च तो चण्डझुण्डौ महासुरो ॥ २१ ॥ 
हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्बहुभिः परिवारितो । 
तन्न गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु ॥ २२ ॥ 
केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि । 
तदाशेषायुधे सर्वैरसुरेविनिहन्यतास्‌ ॥ २३ ॥ 
तस्या इतायां दुशयां सिंहे च विनिपातिते । 
शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गुहीस्वा तामथाम्बिकाम्‌।ॐ^।२४॥ 
छम्भन जब सुना कि देवीने धूम्रलोचन असुरको मार 


= संजघान, निजधान, जभान सु महा० । ५. पा०-केशरी । बंगला प्रतिमे डाला तथा उसके सिंदने सारी सेनाका सफाया कर डाला, तब 
क ` और "केस साहन 1809 होतसे कणकेचा तल्या Initiative 
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कल्याण कू 


॥७० 


कालीका प्रादुर्भाव 


जि 


| 
2 


काली करालवदना विनिप्क्रान्तासिपाडिनी । [एए -- 
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> ऑनर 


_ 


मार्कण्डेयपुराण ] 


उस देत्यराजको बड़ा क्रोध हुआ । उसका ओठ कॉपने 
लगा । उसने चण्ड और मुण्ड नामक दो महादेत्यांको 
आज्ञा दी--) २०-२१॥ 'हे चण्ड | और हे मुण्ड | 
ठुमलोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ जाओ और उस 
देवीके झोरे पकड़कर अथवा उसे बॉधकर शीघ्र यहाँ ले आओ | 


% चण्ड और सुण्डका वच % 
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२१३ 


यदि इस प्रकार उसको लानेमें तुम्हें संदेह हो तो युद्धमें 
सब प्रकारके अस्न-शस्रीँ तथा समस्त आसुरी सेनाका प्रयोग 
करके उसकी हत्या कर डालना ॥ २२-२३ ॥ उस दुष्टाकी 
हत्या होने तथा सिंहके भी मारे जानेपर उस अम्बिकाका 
बाँधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना ॥ २४ ॥ 


नन 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तर देवीमाहात्म्ये शुम्मनिशुम्मसेनानीधूम्नहोचनवधो नाम षष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 
उवाच ४, कोकाः २०, एवम्‌ २४, एवमादितः ४९२ ॥ 


soe — 


इस प्रकार थीमाकण्डेयपुराणमै सावर्णिक मन्बन्तरकी कथाके अन्तगेत देवीमाहात्म्यमे 
“धू्रहोचन-चध' नामक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 
—o— gp e— 
सक्षमोऽष्यायः 
~ 
चण्ड और मुण्डका वध 


--*७५८७-- 


ध्यान 
( ॐ ध्यायेयं रल्पीठे हुककलपठितं श्टण्वती श्यामलाङ्गीं 
न्यस्तैकाङश्रि सरोजे शशिशकलधरां व छकी वादयन्तीम्‌ । 
कह्वाराबद्धमाला नियमितविलसञ्चोलिकां रक्तवस्राँ 
मातङ्गीं शङ्कपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोङ्गासिभालाम्‌॥ ) 


[ मैं मातङ्गी देवीका ध्यान करता हूँ । वे रत्षमय सिंद्दासनपर 
बैठकर पढ़ते हुए तोतेका मधुर शब्द सुन रही हैं । उनके 
शरीरका वर्ण श्याम दै । वे अपना एक पेर कमलपर रक्खे 
हुए हैं और मस्तकपर अर्धचन्द्र धारण करती हैं | कहार 
पुष्पोंकी माळा धारण किये वीणा ब्रजाती हैं | उनके अङ्गमै 
कसी हुई चोली शोभा पा रही है । लाल रंगकी साड़ी 
पहने हाथमें झङ्कमय पात्र लिये हुए हैं | उनके बदनपर मधुका 
इल्का-हल्का नशा जान पड़ता है ओर ललाटमें बेंदी शोभा 
दे रही है । ] 

ऋषिझवाच ॥ ९ ॥ 
८३४१ आज्ञसास्ते ततो दैत्याश्चण्डसुण्डपुरोगमाः । 
चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युद्यतायुधाः ॥ २ ॥ 
ददुस्ते ततो देवीमीषद्धासां ब्यवस्थिताम्‌ । 
सिंहस्योपरि रौलेन्द्रश्ङ्गो सहति काञ्चने॥ ३ ॥ 
ते दृष्टा तां समादातुसुद्यमं चक्रुरुद्यताः । . 
भाकृष्टचापासिध रास्तथान्ये तत्समीपगाः ॥ ४ ॥ 


ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्‌ प्रति । 
कोपेन चास्या वदनं मषीतरणेमभुत्तदा ॥ ५ ७ 


भुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकादूडुतम्‌ । 
काली कराळूवदना विनिष्क्रान्तासिपादिनी॥ ३ ॥ 
विचिन्रखट्वाङ्गधरा नरमालाविभूषणा । 
द्वीपिचर्मपरी धाना ञचुष्कमांसातिभैरवा ॥ ७ ४ 
अतिविस्तारवदना जिद्धाललनभी षणा । 
निमझा रक्तनयना नादापूरितदिङाखा ॥ ८ ॥ 


सा वेगेनाभिपतिता बातयन्ती महासुरान्‌ । 
सैन्ये तत्र सुरारीणामभक्षयत तदूबलम्‌॥ ९ ॥ 
पाष्ग्राहाङ्कुशग्रा हियो धबण्टासमन्वितान्‌ । 
समादायैकहस्तेन सुखे चिक्षेप वारणान्‌ ॥ १० ॥ 
तथैव योधं तुरगै रथं सारथिना स॒ह । 
निक्षिप्य वक्त्रे दशनेश्ववंयन्त्यतिमैखम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरम्‌। 
पादेनाक्रम्य चैवान्यसुरसान्यमपोथयत्‌ ॥ १२ ७ 
तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि मद्दाज्चाणि तथासुरैः । 
सुखेन जग्राइ रुषा दशनैर्मथितान्यपि ॥ १३७ 
बलिनां तदू बले सवेमसुराणां दुरात्मनाम्‌ । 
ममदाभक्षयचचान्यानन्यांश्राताडयत्तथा ॥ १४४ 


१. पा०--मसी० । २, पा०--यत्यति । 
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असिना निइताः केचित्केचित्खद्वाङ्गताडिताः । 
जस्मुर्विनाहामसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा ॥ १५ ॥ 
क्षणेन तदू बले सर्वमसुराणाँ निपातितम्‌ । 
दृष्टा चण्डोऽभिदुद्राव तां कालीमतिभीषणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरवषैंमहाभीमभीमाक्षीं तां महासुरः। 
छादयामास चक्तेश्व सुण्डः क्षिप्तः सहखर:॥ १७॥ 
तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्सुखम्‌ । 
बभुर्यथाकबिम्बानि सुबहूनि घनोदरम्‌ ॥ १८॥ 
ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी । 
काळी करालवक्त्रान्तदुर्दशंदशनोज्ज्वकछा ॥ १९॥ 
उत्थाय च महासिं हं देवी चण्डमधावत । 
शुहदीत्वा चास्य केशेषु हिरस्तेनासिनाच्छिनत्‌ ॥ २० ॥ 


ऋषि कहते हैं--॥१॥ तदनन्तर शुम्भकी आज्ञा पाकर 

बे चण्ड-मुण्ड आदि दैत्य चतुरङ्गिणी सेनाके साथ अर-शस्रोँसे 
घुसजित हो चल दिये ।।२।। फिर गिरिराज हिमालये सुवर्णमय 
ऊँचे शिखरपर पहुँचकर उन्होने सिंहपर बेटी हुई देवीको देखा। 
बै मन्द-मन्द मुसकरा रही थीं ॥ ३ ॥ उन्हें देखकर देत्यलोग 
तत्परतासे पकड़नेका उद्योग करने लगे । किसीने धनुष तान लिया, 
किसीने तलवार सँभाली और कुछ लोग देवीके पास आकर 
खड़े हो गये ॥ ४ || तब अम्बिकाने उन शान्रुओंके प्रति 
बड़ा क्रोध किया | उस समय क्रोधके कारण उनका मुख काला पड़ 
गया ॥ ५ ॥ ललारमें भौं टेढ़ी हो गयीं और वाँसे तुरंत 
विकरालमुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिये 
हुए थी ॥६॥ विचित्र खट्वाङ्ग धारण किये और चीतेके चर्मकी 
बाड़ी पहने नर-मुण्डोंकी मालासे विभूषित थीं । उनके 
धरीरका मांस सूख गया था, केवल हड्डियोंका ढाँचा था, 
जिससे वे अत्यन्त भयंकर जान पड़ती थीं || ७ || उनका 
धु बहुत विशाल था, जीभ लपरुपानेके कारण वे और भी 
हरावनी प्रतीत होती थीं । उनकी आँखें भीतरको घेसी हुई 
ओर छाल थीं, वे अपनी भयंकर गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओंको 
गुंजा रही थीं ॥ ८ ॥ बड़े-बड़े दैत्योंका बध करती हुई 
घे कालिकादेवी बड़े बेगसे देत्योकी उस सेनापर टूट पड़ी ओर उन 
हबको भक्षण करने लगीं | ९ ॥ वे पाश्वरक्षकों, अङ्कुशधारी 
महावतो, योद्धाओं और घंटासहित कितने ही हाथियोंको 
एक ही हायसे पकड़कर मुँहमें डाल लेती थी ॥ १० ॥ इसी 
प्रकार घोड़े, रथ और सारथिके साथ रथी सैनिकको मुँहमे 


१. पा०--ता रणे । २. शान्तनबी टीकाकारने यहाँ एक 
ओक अधिक पाठ माना है, जो इस प्रकार है-- 

'छित्ने शिरसि दैत्येन्द्रशक्के नादं सुभैरवम्‌ । 

तेन नादेन मता त्रासिते 


शड्‌ 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छृत्वा तत्मवणं मनः # 


डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूपसे चवा डालती थीं || ११ || 


किसीके बाल पकडू लेती, किसीका गला दबा देती, किसीको 
पेरोंसे कुचल डालतीं ओर किसीको छातीके धकेसे शिराकर 


मार डालती थीं ॥ १२ ॥ वे असुरोके छोड़े हुए बड़े- 
बड़े अस्त्र-शस्त्र भुँहसे पकड़ लेती ओर रोषमें भरकर उनको 
दातासे पीस डालती ॥ १३ ॥ कालीने बलवान एवं दुरात्मा 
देत्योंकी वद्द सारी सेना रौंद डाली, खा डाळी ओर कितनोंको 


मार भगाया ॥ १४ ॥ कोई तलवारके घाट उतारे गये, कोई 
खट्वाङ्गे पीटे गये और कितने ही असुर दाँतोंके अग्रभागसे 
कुचे जाकर मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५ ॥ इस प्रकार देवीने 
असुरोकी उस सारी सेनाको क्षणभरमै मार गिराया । यह 
देख चण्ड उन अत्यन्त भयानक कालीदेवीकी ओर 
दोडा ॥ १६ ॥ तथा महादैत्य मुण्डने भी अत्यन्त भयङ्कर 
बाणोंकी वर्षासे तथा हजारों बार चलाये हुए चक्रोसे उन 
भयानक नेत्रावाली देवीको आच्छादित कर दिया || १७ ॥ 
वे अनेकों चक्र देवीके मुखमै समाते हुए ऐसे जान पड़े, मानो 
सूर्यके बहुतेरे मण्डल बादलोके उद्रमै प्रवेश कर रहे 


हो ॥ १८ ॥ तत्र भयङ्कर गर्जना करनेवाली कालीने अत्यन्त 
रोषमे भरकर विकट अट्टहास किया | उस समय उनके 


_ निकर बदनके भीतर कठिनतासे देखे जा सकनेवाले दातोंकी 
CC-0. ASRS birole, 000 ED Ro Do ।7 नी, देती यीं ॥ १९॥ 


[ संक्षिप्त 


माकण्डेयपुराण ] # चण्ड और मुण्डका वध + २१५ 
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देवीने बहुत बड़ी तलवार द्वाथमें ले (हँ का उच्चारण कालीने चण्ड और मुण्डका मस्तक द्वाथमें ले चण्डिकाके 

करके चण्डपर धावा किया और उसके केश पकड़कर उसी पास जाकर प्रचण्ड अट्टहास करते हुए कहा--|॥| २३ ॥ 

वळवारसे उसका मस्तक काट डाला ॥ २० || (देवि | मैंने चण्ड और मुण्ड नामक इन दो महापशुओंको 
अथ सुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्टा चण्डं निपातितम्‌ । तुम्हें भेंट क्रिया है । अब युद्धयशमें तुम झुम्भ और 
तमप्यपातयः्धूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा॥ २१॥ निशुम्मका खर्य ही वघ करना? || २४ | 


हृतद्षेषं ततः सैन्यं दृष्टा चण्डं निपातितम्‌। 
सुण्डं च सुमहावीर्य दिशो भेजे भयातुरम्‌॥ २२ ॥ 
शिरश्रण्डस्य काली च गृहीत्वा सुण्डमेव च । 
प्राइ प्रचण्डाइइासमिश्रमभ्येत्य चण्डिकाम्‌ ॥ २३॥ 
मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशू । 


त्रइषिरुवाच ॥ २५ ॥ 
तावानीतौ ततो दृष्टा चण्डसुण्डौ महासुरौ । 
उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिका वचः॥ २६ पै 
यस्माञ्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वझुपागता । 
चासुण्डेति ततो छो के ख्याता देवि भविष्यसि ॥४०॥२७ 8 


युद्धयज्ञे स्वयं झुम्भ॑ निञ्चम्भं च हानस्य ॥ र ४॥ क्राषि कहते है-॥ २५ ॥ वहाँ लाये हुए उन चण्ड-* | 
चण्डको मारा गया देख मुण्ड भी देवीकी ओर दोड़ा । बुण्ड नामक महादैत्यौंको देखकर कल्याणमयी चण्डीने 
काळीसे मधुर वाणीमें कहा-।। २६ || देवि | तुम चण्ड ओर 
मुण्डको लेकर मेरे पाख आयी हो, इसलिये संसारमै चामुण्डाके 
नामसे तुम्हारी ख्याति होगी ॥ २७ || 
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>> 
घरतीपर सुला दिया ॥ २१ ॥ महापराक्रमी चण्ड ओर 
| बण्डको मारा गया देख मरनेसे बची हुई बाकी सेना भयसे 
ब्याकुल हो चारों ओर भाग गयी ॥ २२॥ तदनन्तर 
इति श्रीमाण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये चष्डमुण्डरचो नपम सप्तमोऽव्यायः ॥ ७॥ 

उराच २, कोकाः २५, एवम २७, एव्मादितः ४२९९ ॥ 


न [ ~ तब देवीने रोषमें भरकर उसे भी तलवारसे घायल करके 


"वग वकता छ वा 
इस प्रकार श्रीमाकण्डे सावर्णिक भन्बन्तरकी कथाके अन्तर्गत देचीमाहात्म्यमे 
“चण्ड-सुण्ड-चध' नामक सातवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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ध्यान 
(७ अरुणा करुणातरज्ञिताक्षीं ९तपाशाहुशबाणचापहस्ताम्‌ । 
अणिमादिभिरावृतां मयूखेरहमित्येव विभावये भवानीम्‌ ॥ ) 
[में अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणोसे आइत भवानीका 
ध्यान करता हुँ । उनके शरीरका रंग लाल है । नेत्रोमें 
करुणा लहरा रही है तथा हाथोमे पाश, अङ्कुश) बाण ओर 
घनुष शोभा पाते हैं। ] 


ऋषिरुबाच ॥ ९ ॥ 

“® खण्डे च निहते देत्ये मुण्डे च विनिपातिते । 
बहुळेषु च सेन्येपु क्षयितेष्वसुरेश्वरः॥ २ ॥ 
ततः कोपपराधीनचेताः शुम्भः प्रतापवान्‌ । 
उद्योगं सरव॑सैन्यानां दैत्यानामादिदेश इ॥ ३ ॥ 
अद्य सर्वबलेदेत्याः षडशीतिरुदायुधाः । 
कम्बूनो चतुरशीतिनियौन्तु स्वबलेवृंता: ॥ ४ ॥ 
कोरिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वे। 
शतं कुछानि भोस्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया॥ ५ ॥ 
कालका दौहुंदा मौयोः कालकेयास्तथासुराः। 
युद्धाय सजा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता सम॥ ६ ॥ 
इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः । 
निर्जगाम महासेन्यसहस्रेबहुभिब्रंतत ॥ ७ ॥ 
भायान्तं चण्डिका दृष्टा तत्सेन्यमतिभीषणस्‌। 
ज्यास्वनेः पूरयामास धरणीगगनान्तरम्‌ ॥ ८ 
ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान्‌ नृप । 
घण्टास्वनेन तं्नादमम्बिका चोपबूंहयत्‌॥ ९ ॥ 
धलुज्योसिंहघण्टानां. नादापुरितदिछाखा । 
निनादैर्भोषणेः काली जिग्ये विस्तारितानना ॥ १० ॥ 
तं निनादसुपशुत्य देत्यसेन्यैश्नतुदिशस्‌-६८८ 
देवी सिंहस्तथा काळी सरोषेः परिबारिताः ॥ १३ ॥ 
एतस्सिकन्तरे त त ह सूप विनाशाय सुरद्विषास्‌ । 

मरसिह 2 ॥१२॥ 


~ 


वडे _ बीचका भाग 


यस्य देवस्य यद्रूपं यथामूषणवाहनस्‌ । 
तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योद्धुमाययौ ॥ १४ ॥ 
इंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः । 
भायाता ब्रह्मणः शक्तिग्रह्याणी साभिधीयते॥ १५॥ 
माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी । 
महाहिवलया प्राता चन्द्ररेखाविभूषणा ॥ १६ ॥ 
कौमारी शक्तिइस्ता च मयूरवरवाहना । 
योद्भुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥१७ ॥ 
तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता । 
शङ्खचक्रगदाशाङ्गखड्गाइस्ताभ्युपाययौ ॥ १८ ॥ 
यज्ञवाराहमतु् रूपं या बिश्रतो इरेः । 
शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रती तनुम्‌ ॥ १९ ४ 
नारसिंहीं नृसिंहस्य बिश्रती सदर्श वपु: । 
प्रासा तत्र सराक्षेपक्षिसनक्षत्रसंहतिः ॥ २० ७ 
वज्नहस्ता तथेवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता । 
प्राता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथेव सा॥२१॥ 


ऋषि कहते हें-॥ १॥ चण्ड और मुण्ड नामक देत्योके 

मारे जाने तथा बहुत-सी सेनाका संहार हो जानेपर देत्योके राजा 
प्रतापी शुम्भके मनमें बड़ा क्रोध हुआ ओर उसने देत्योंकी 
सम्पूर्ण सेनाको युद्धके लिये कूच करनेकी आज्ञा दी ॥ २-३॥ 
वह बोला-*आज उदायुध नामके छियासी देंत्य-सेनापति 
अपनी सेनाओके साथ युद्धके लिये प्रस्थान करें | कम्ब 
नामवाले देस्योके चौरासी सेनानायक अपनी वाहिनीसे घिरे 
हुए यात्रा करें ॥ ४॥ पचास कोटिवीय कुलके और 
सो धोम्र-कुलके असुर सेनापति मेरी आज्ञासे सेनासहित कूच 
करें ॥ ५ ॥ कारक) दोइंद, मौर्य और कालकेय असुर भी 
युडके लिये तयार हो मेरी आज्ञासे तुरंत प्रस्थान करें? ॥ ६ ॥ 
भयानक शासन करनेवाला असुरराज शुम्भ इस प्रकार 

आज्ञा दे सहसो बड़ी-बड़ी सेनाओके साथ युद्धके लिये प्रस्थित 

हुआ ॥ ७ ॥ उसकी अत्यन्त भयंकर सेना आती देख 

ने धनुषकी टेकारसे प्रथ्यी और आकाशके 

सजा दिया ॥ ८ ॥ राजन्‌ । तदनन्तर देवीके 


स्तर की वाराइ० । 
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तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान्‌ योदुमाययो ॥ [ पृष्ठ २१६ 


यद्रू पं यथाभूषणवाहनम्‌ । 


यस्य देवस्य 


AA 
। 
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माकण्डेयपुराण ] 


सिंहने भी बड़े जोर-जोरसे दहाइना आरम्भ किया । फिर 
अम्बिकाने घंटेके शब्दसे उस ध्वनिको और भी बढ़ा दिया 
॥ ९ ॥ धनुषक्री टंकार, सिंहकी दहाइ ओर घंटेकी ध्वनिसे 
सम्पूर्ण दिशाएँ. गूँज उठी । उस भयंकर झान्दसे कालीने 
अपने विकराल मुखको और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार 
वे विजयिनी हुई ॥ १० || उस तुमुल नादको सुनकर 
देत्योंकी सेनाओंने चारों ओरसे आकर चण्डिका देवी, सिंह 
तथा कालीदेवीको क्रोधपूर्वक घेर लिया || ११॥ राजन्‌! इसी 
बीचमै असुरोंके विनाश तथा देवताओंक्रे अभ्युदयके लिये 
ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय) विष्णु तथा इन्द्र आदि देवोंकी 
शक्तियाँ, जो अत्यन्त पराक्रम और बलसे सम्पन्न थीं, उनके 
शरीरोंसे निकलकर उन्हींके रूपमै चण्डिकादेवीके पास गयीं 
॥ १२-१३ ॥ जिस देवताका जैसा रूप, जेसी वेशा-भूषा और 
जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनोंसे सम्पन्न हो उसकी 
शक्ति असुरोंसे युद्ध करनेक्रे लिये आयी ॥ १४ ॥ सबसे 
पहले हंसयुक्त विमानपर बैठी हुई अक्षसून्न और कमण्डढुसे 
सुशोभित ब्रह्माजीकी शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी 
= कहते हैं ॥ १५ ॥ महादेवजीकी शक्ति इष्रभपर आरूढ़ हो 
हाथोंमे श्रेष्ठ त्रिञ्ूल धारण किये महानागका कङ्कण पहने, 
मस्तकमें चन्द्ररेखासे विभूषित दो वहाँ आ पहुँची ॥ १६॥ 


२१७ 
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कार्तिकेयजीकी शक्तिरूपा जगदम्बिका उन्हींका रूप धारण 
किये श्रेष्ठ मयूरपर आरूढ हो हाथमें शक्ति लिये देत्योंसे युद्ध 
करनेके लिये आयी ॥ १७ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्ति गरुड़पर विराजमान हो शङ्ख) चक्र, गदा; शार्ज्घनुष 
तथा खञ्ज हाथमें लिये वहाँ आयी ॥ १८ | अनुपम 
यज्ञवाराहका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिकी जो शक्ति दै, वह भी 
वाराह-शरीर धारण करके वहाँ उपस्थित हुई ॥ १९ ॥ नारसिंही 
शक्ति भी नृसिंहके समान शरीर धारण करके वहाँ आयी । उसकी 
गर्दनके बालोके झटकेसे आकाशके तारे बिखरे पड़ते थे 
॥ २० ॥ इसी प्रकार इन्द्रकी शक्ति वज्र हाथमें लिये 
गजराज ऐरावतपर बैठकर आयी । उसके भी सह नेत्र 
थे। इन्द्रका जैसा रूप है; वेसा ही उसका भी था॥ २१ ॥ 


ततः परिव्रृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । 
हन्यन्तामसुराः शीघं मम प्रीत्याऽऽह चण्डिकाम्‌॥ २२॥ 
ततो देवीशरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा । 
चण्डिकाराक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥ २३॥ 
सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता । 
दूत स्वं गच्छ भगवन्‌ पाइवं छुम्भनिञ्ुम्भयोः ॥ २४ ॥ 
ब्रुहि शुम्भं निझुम्भं च दानवावतिराविंतौ । 
ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः ॥ २५॥ 
तरैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविभुंजः । 
यूयं प्रयात पातां यदि जीवितुमिच्छथ ॥ २६ ॥ 
बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्भिणः । 
तदागच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः ॥ २७॥ 
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयम्‌ । 
शिवदूतीति लोकेऽसििस्ततः सा ख्यातिमारता ॥ २८ ॥ 
तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या: शर्वाख्यातं महासुराः । 
अमर्षापूरिता जम्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ॥ २९॥ 
ततः प्रथममेवाग्रे शरशकत्युष्टिबृष्टिभिः । 
ववर्षुरुद्वतामर्षास्तां देवीममरारयः ॥ ३० ॥ 
सा च तानू प्रहितान्‌ बाणान्छुलशक्तिपरश्वघान्‌। 
चिच्छेद लीलयाऽऽध्मातधनुरसुक्ैमहेषुभिः ॥ ३१ ॥ 
तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान्‌ । 
खट्वाङ्गपोथितांश्रारीन्‌ कुवंती व्यचरत्तदा ॥ ३२॥ 
कमण्डलजळाक्षेपहतचीर्यान्‌ हतौजसः । 
ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून्‌ येन येन स्म धावति ॥ ३३ ॥ 
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माहेश्वरी ब्रिज्वलेन तथा चक्रेण वैष्णवी । 
दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्तयातिकोपना ॥ ३४॥ 
ऐेनद्रीकुलिशपातेन शतशो देत्यदानवाः । 
पेतुविदारिताः एखथ्व्या रुधिरौघप्रवर्षिणः ॥ ३५ ॥ 
तुण्डप्रहारविध्वस्ता दृष्टाग्रक्षतवक्षसः । 
घाराहमूत्यौ न्यपतंश्रक्रेण च विदारिताः ॥ ३६॥ 
नखेविदारितांश्वान्यान्‌ भक्षयन्ती महासुरान्‌ । 
नारसिंही चचाराजो नादापूर्णेदिगम्बरा ॥ ३७॥ 
चण्डाद्ृहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः । 
पेततुः एथिब्यां पतितांस्ताश्चसादाथ सा तदा ॥ ३८ ॥ 


तदनन्तर उन देव-दाक्तियोसे घिरे हुए महादेवजीने 
चण्डिकासे कहा--'मेरी प्रसन्नताके लिये तुम शीघ्र ही इन 
असुरोंका संहार करो!॥ २२॥ तब देवीके शरीरसे अत्यन्त भयानक 
और परम उग्र चण्डिका-शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियोंकी 
भोति आवाज करनेवाली थी ॥२३॥ उस अपराजिता देवीने 
धूमिल जटावाले महादेवजीसे कहा--'भगवन्‌ ! आप शुम्भ- 
निशुम्भके पास दूत बनकर जाइये ॥ २४॥ और उन अत्यन्त 
गर्बीलि दानव शुम्भ एवं निशुम्भ-दोनोसे कहिये। साथ ही उनके 
अतिरिक्त भी जो दानव युद्धके लिये वहाँ उपस्थित हो, उनको 
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भी यह संदेश दीजिये ॥ २५॥ ददैत्यो ! यदि तुम 
जीवित रहना चाहते हो तो पाताळको लोट जाओ । इन्द्रको 
त्रिलोकीका राज्य मिल जाय और देवता यजभागका उपभोग 
करें || २६॥ यदि बलके घमंडमें आकर तुम युद्धकी अभिलाषा 
रखते हो तो आओ । मेरी शिवाएँ ( योगिनियाँ ) तुम्हारे 
कच्चे मांससे तृप्त हों? || २७॥ 'चूँकि उस देवीने भगवान्‌ शिव- 


को दूतके कार्यमै नियुक्त किया था, इसलिये वह “शिवदूती!के ` 


नामसे संसारमै विख्यात हुई ॥ २८ ॥ वे महादेत्य भी 
भगवान्‌ शिवके मुँहसे देवीके वचन सुनकर क्रोधमें 
भर गये ओर जहाँ कात्यायनी विराजमान थीं, उस ओर 
बढ़े ॥ २९ ॥ तदनन्तर वे दैत्य अमपमें भरकर पहले 
ही देवीके ऊपर बाण, शक्ति ओर ऋष्टि आदि 


अस्रोंकी बृष्टि करने लगे ॥ ३० || तब देवीने भी खेल- 
खेलमै ही धनुषकी टंकार की और उससे छोड़े हुए 
बड़े-बड़े वाणोंद्वारा देत्योके चलाये हुए बाण, झूल, शक्ति 
ओर फरसोंको काट डाला || ३१ ॥ फिर काली उनके आगे 
होकर शन्रुओंको शूलके प्रह्दारसे विदीर्ण करने लगी और 
खट्वाङ्गसे उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमिमें विचरने 
लगी ॥ ३२ ॥ ब्रह्माणी भी जिस-जिस ओर दौड़ती, उसी- 
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उसी ओर अपने कमण्डळुका जल छिड़ककर दात्रुओके ओज 
ओर पराक्रमको नष्ट कर देती थी ॥ ३३ ॥ माहेश्वरीने 
त्रिशूलसे तथा वेष्णवीने चक्रसे ओर अत्यन्त क्रोधमें भरी हुई 
कुमार कार्तिकेयकी शक्तिने शक्तिसे देत्यांका संहार आरम्भ 
किया ॥ २४ ॥ इन्द्र-शक्तिके वज़प्रहारसे विदीर्ण हो सैकड़ों 
देत्य-दानव रक्तकी धारा वहाते हुए पृथ्वीपर सो गये 
॥ २५ ॥ वाराही शक्तिने कितनोंको अपनी थूथुनकी मारसे 
नष्ट किया, दाढ़ोंके अग्रभागसे कितनोंकी छाती छेद डाली 
तथा कितने ही दैत्य चक्रकी चोटसे विदीर्ण हो गये 

३६ ॥ नारसिंही भी दूसरे-दूसरे महादेत्योको अपने 
नखोंसे विदीण करके खाती ओर सिंहनादसे दिशाओं एवं 
आकाशको गुँजाती हुई युद्ध क्षेत्रमे विचरने लगी || ३७ ॥ 
कितने ही असुर शिवदूतीके प्रचण्ड अट्टहाससे अत्यन्त 
भयभीत हो प्रथ्वीपर गिर पड़े । और गिरनेपर उन्हे 


ˆ शिवदूतीने उस समय अपना ग्रास बना लिया ॥ ३८ ॥ 


इति मातृगणं क्रुद्ध मदंयन्तं महासुरान्‌ । 
ष्ट्रभ्युपायैरविविधैने छुर्देवारिसैनिकाः ॥ ३९ ॥ 
पलायनपरान्‌ दृष्टा दैत्यान्‌ मातृगणार्दितान्‌ । 
योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः ॥ ४०॥ 
रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य दारीरतः । 
समुत्पतति मेदिन्यां. तत्प्रमाणस्तदासुरः ॥ ४१॥ 
युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्तया महासुरः । 
ततथ्रैन्द्री स्व्रवञ्रेण रक्तबीजमताडयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कुलिद्रोनाहतस्याझु बहुः सुस्राव शोणितम्‌ । 


समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रुपासतव्पराक्रमाः ॥ ४३॥ 
यावन्तः पतितास्तस्य रारीराद्रक्तबिन्दवः । 
तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ॥ ४४ ॥ 


ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुपा रक्तसम्भवाः । 
समं मातृभिरत्युग्रशा्रपातातिभीषणम्‌ ॥ ४५॥ 
पुनश्च वञ्रपातेन क्षतमस्य हिरो यदा। 
ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रः ॥ ४६ ॥ 
वेष्णबी समरे चैनं चक्रेणाभिजघान हृ । 
गदया ताडयामास ऐन्द्री तमसुरेश्वरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरख्रावसम्भवैः । 
सहस्रशो जगद्वयाप्तं तत्ममाणैमंहासुरेः ॥ ४८ ॥ 
शक्तया जघान कौमारी वाराही च तथासिना । 
माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
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स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्‌ पथक्‌ । 
मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः ॥ ५० ॥ 
तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिभुँवि । 
पपात यो वे रक्तोघस्तेनासम्छतशोऽसुराः ॥ ५१ ॥ 
तेश्चासुरासक्सम्भूतैरसुरेः सकलं जगत्‌ । 
व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
तान्‌ विषण्णान्‌ सुरान्‌ दृष्टा चण्डिका प्राह सत्वरा। 
उवाच कालीं चाझुण्डे विस्तीर्ण बदनं कुरु ॥ ५३॥ 


मच्छस्रपातसम्भूतान्‌ रक्तबिन्दून्महासुरान्‌ । 
रक्तबिन्दोः प्रतीच्छ स्वं वक्त्रेणानेन वेगिना ॥ ५४ ॥ 
भक्षयन्ती चर रणे तदुत्पन्नान्महासुरान्‌ । 


एवमेष क्षयं देत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति ॥ ५५॥ 
भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे । 
इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सुखेन काळी जगृहे रक्तब्रीजस्य दोणितम्‌ । 
ततोऽसावाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्‌ ॥ ५७॥ 
न चास्या वेदनां चक्रे रादापातोऽल्पिकामपि । 
तस्याहतस्य देहात्तु बहु सुस्राव शोणितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चाझुण्डा सम्प्रतीच्छति । 
सुखे समुद्गता येऽस्या रक्तपातान्महासुराः । 
तांश्रखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य्र च शोणितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
देवी. झूलेन चत्रेणे बाणेरसिभिष्टिभिः । 
जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम्‌ ॥ ६० ॥ 


स पपात महीपृष्ठे शखसँङ्घसमाह्तः । 
नीरक्तश्च महीपाळ रक्तबीजो महासुरः ॥ ६१ ॥ 
ततस्ते हर्षमतुलमवापुखिदशा नुप ॥ ६२ ॥ 


तेषां मातृगणो जातो ननर्तासरङ्म दोधतः ॥ ॐ०॥ ६ ३.॥ 


इस प्रकार क्रोधमें भरे हुए मातृगणोंको नाना प्रकारके 
उपायोंसे बड़े-बड़े असुरोंका मर्दन करते देख देत्यसैनिक भाग 
खड़े हुए || ३९ ॥ मातृगणोसे पीड़ित देत्योंको युद्धसे 
भागते देख रक्तबीज नामका महादेत्य क्रोधमें भरकर युद्धके 
लिये आया ॥ ४०॥ उसके शरीरसे जब्र रक्तकी बूँद 
परथ्वीपर गिरती, तब.उसीके समान शक्तिशाली एक दसरा 
महादेत्य प्रथ्वीपर पेदा हो जाता || ४१ | मद्दासुर रक्तबीज 


दाथमे गदा लेकर इन्द्रशक्तिके साथ युद्ध करने लगा | तब 


१. पा०--विस्तरं । २. पा०--त्रेगिता । ३. इसके बाद 
कहीं-कहीं “ऋषिरुवाच? इतना अधिक पाठ है । ४. पा० चक्रेण । 
५. पा०--शम्नसंइृतितो इतः 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


[ संक्षिध 


७ १८४०५/९५५९-७१७/ 0” 


२३० # चिन्तयेत्‌. परमं बरह्म हत्वा तत्प्रबणं मनः # 


ON आला जल शोक साका साड हाका सात डा 


` ऐन्द्रीने अपने वञ्जसे रक्तबीजकी मारा ॥ ४२॥ वज़से 
घायल होनेपर उसके शरीरसे बहुत-सा रक्त चूने लगा और उससे 
उसीके समान रूप तथा पराक्रमबाले योद्धा उत्पन्न होने लगे 
॥ ४३ ॥ उसके शरीरसे रक्तकी जितनी बूँदै गिरी, उतने 


ही पुरुष उत्पन्न हो गये । वे सब रक्तवीजके समान ही वीर्यवान्‌, 

बलवान्‌ तथा पराक्रमी थे || ४४ | वे रक्तसे उत्पन्न होने. हैन 
वाढे पुरुष भी अत्यन्त भयङ्कर अस्न-शास्रोंका प्रहार करते हुए 

वहाँ मातृगणोंके साथ घोर युद्ध करने लगे || ४५ ॥ पुनः 

वजे प्रहारसे जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने 

लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गये ॥ ४६ ॥ 

वैष्णवीने युद्धमें रक्तब्रीजपर चक्रका प्रहार किया तथा 

ऐन्द्रीने उस देत्य-सेनापतिको गदासे चोट पहुँचायी 

॥ ४७ ॥ वेष्णवीके चक्रसे घायल होनेपर उसके शरीरसे 

जो रक्त बहा और उससे जो उसीके बराबर आकारवाले सहा 

महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो गया 

॥ ४८ ॥ कोमारीने शक्तिसे, वाराहीने खड्गसे और 

माहेश्वरीने त्रिशूळसे महादेत्य रक्तबीजको घायल किया 

॥ ४९ ॥ क्रोधमें भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीजने भी छ 
गदासे सभी मातृःशक्तियौपर पथक-प्रथक प्रहार किया ॥५०॥ / 
शक्ति और शूछ आदिसे अनेक बार घायल होनेपर जो . देवीने झूलसे रक्तबीजको मारा ॥ ५६ ॥ और कालीने अपने 

उसके शरीरसेरक्तकी धारा प्रथ्वीपर गिरी, उससे भी निश्चय ही मुखमै उसका रक्त ळे लिया | तब उसने वहाँ चण्डिका पर 

सैकड़ों असुर उतपनन हुए ॥ ५१ ॥ इस प्रकार उस महादेत्यके गदासे प्रहार किया ॥ ५७ ॥ किंतु उस गदापातने देवीको 

रक्तसे प्रकट हुए असुरोद्वारा सम्पूण जगत्‌ व्यास हो गया । तनिक भी वेदना नहीं पहुँचायी । रक्तबीजके घायल शरीरसे 

इससे देबताओंको बडा भय हुआ ॥ ५२ ॥ देवताओंको बहुत-सा रक्त गिरा || ५८ ॥ किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही 

उदास देख चण्डिकाने काहीसे शीम्रतापूर्वक कहा- चामुण्डाने उसे अपने मुखमै ळे लिया । रक्त गिरनेसे कालीके 
“चामुण्डे | तुम अपना मुख और भी फेडाओ ॥ ५२ ॥ मुखमै जो महादैत्य उत्पन्न हुए) उन्हे भी वह चट कर गयी और 

तथा मेरे शस्रपातसे गिरनेवाले रक्तविन्दुओ और उनसे उसने रक्तबीजका रक्त भी पी तकी तदनन्तर 

उसन होनेवाले महादेत्योंको तुम अपने इस उतावळे मुखसे देवीने रक्तवीजको, जिसका रक्त चामुण्डाने पी लिया था, 

खा जाओ ॥ ५४ ॥ इस प्रकार रक्तसे उत्पन्न होनेबाळे महा- बज़, बाण, खड्ग तथा ऋष्टि आदिसे मार डाला ॥ ६० ॥ 

देत्योका भक्षण करती हुई तुमरणमै बिचरती रहो | ऐसा करने- राजन्‌! इस प्रकार शस्त्रांके समुदायसे आहत एवं रक्तहीन बी 


से उस देत्यका सारा रक्त क्षीण हो जानेपरवहस्व भी नष्ट हो 
जायगा ॥५५) उन भयङ्कर देत्योंको जब तुम खा जाओगी तो 
दूसरे नये दैत्य उसन्न नहीं हो सकेंगे ।? यों कहकर चण्डिका 


NES SO NEO SOTO SG GI annem nannies > 


हुआ महादेत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा | ६१] नरेश्वर ! इससे 
देवताओंको अनुपम हषकी प्राप्ति हुई ॥ ६२ || और मातृगण उन 
असुरोके रक्तपानके मदसे उद्धत-सा होकर नृत्य करने लगा॥६३|| 


——— के” 
इति शरमाकष्डेयपुराण सादर्णिके भन्तन्देर देवीमाहात्म्ये रक्तबीजबधे। नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 
उगाच ९, अघेश्रेक १, शोकाः ६९, एवम्‌ ६२, एवमादितः ५०२॥ 


: शा ofS 
इस प्रकार यघुराणमे सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगेत देवीमाहात्म्ये 
नामक आठवा अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
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मिशन 5 डा 


भाकण्डेयपुराण ] # निशुम्म-चघ ॐ २२१ 
दड nnn tnnn enn ns se UT कता काता कका INNS शक SNCS मरा 
नवमोऽध्यायः 
— ID 
निशुस्भ-वध 
oe Sa 
भ्यान निशुम्भो निशितं खड्ग चर्म चादाय सुप्रभम्‌ । 
डं (ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां अताडयन्मूर्ध्नि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमम्‌ ॥ ११ ॥ 
पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डैः । ताडिते वाहने देवी क्रप्रेणासिसुत्तमम्‌ । 
बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं च्रिनेत्र- निशुम्भस्याशु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकम्‌ ॥ १२ ॥ 
मर्घास्बिकेशमनिशै वपुराभ्रयामि ॥ ) छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्ति चिक्षेप सोऽसुरः । 

[ में अर्धनारीश्वरके श्रीविग्रहकी निरन्तर शरण लेता तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिसुखागताम्‌॥ १३॥ ` 
हूँ । उसका वर्ण बन्धूक पुष्प और सुवर्णके समान रक्तः कोपाध्मातो निशुम्भोऽथ शूळं जग्राह दानवः । 
पीतमिश्रित है | वह. अपनी भुजाओंमें सुन्दर अक्षमाला, आयातं सुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत्‌ ॥ १४॥ 
पार, अङ्कुश और वरद-मुद्रा धारण करता है; अर्धचन्द्र आविध्याथ गदां सोऽपि चिक्षेप चण्डिकां प्रति । 
उसका आभूषण है तथा वह तीन नेत्रोसे सुशोभित है । ] सापि देव्या -त्रिञ्ूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता ॥ १५॥ 

राजोवाच ॥ ९ ॥ ततः परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम्‌ । 

“ॐ विचित्रमिदमाख्यातं भगवन्‌ भवता मम । आहत्य देवी वाणोघैरपातयत भूतले ॥ १६॥ 

उ देव्याश्चरितमाहात्म्यं  रक्तबीजवधाश्रितम्‌॥ २ ॥ तस्सिक्षिपतिते भूमौ निश्ञम्मे भीमविक्रमे । 
की आतर्यंतीव संक्रुद्धः प्रययो इन्तुमम्बिकाम्‌ ॥ १७ ॥ 


भूयरचेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते । 

चकार झुम्भो यत्कर्म निद्युम्भश्वातिकोपनः ॥ ३ ॥ 

राजाने कहा--॥ १ ॥ भगवन्‌ ! आपने रक्तवीजके 
वधसे सम्बन्ध रखनेवाला देवी-चरित्रका यह अद्भुत माहात्म्य 
मुझे बतलाया ॥ २॥ अत्र रक्तवीजक्रे मारे जानेपर 
अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए छम्भ और निश्चम्भने जो कर्म किया) 
उसको में सुनना चाहता हूँ ॥ २ ॥ 

ऋषिरुवाच ॥ ४ ॥ 

चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते । 

शुम्भासुरो निझुम्भश्च हतेप्वन्येपु चाहवे ॥ ५ ॥ 

हन्यमानं महासैन्यं बिलोक्यामषंमुद्वहन्‌ । 


स रथस्थस्तथात्युच्चेगृहीतपरमायुधैः 
सुजैरष्टाभिरतुलेर्याप्याहेषं वभो नभः॥ १८॥ 
तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत्‌ । 
ज्यादाब्दं चापि धचुषइचकारातीव दुःसहम्‌ ॥ १९ ॥ 
पूरयामास ककुभो निजघण्टास्रनेन च। 
समस्तदेत्यसैन्यानां तेजोवधविधायिना ॥ २० ॥ 
ततः सिंहो महानादेस्त्याजितेभमहामदैः । 
पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दरा ॥२१॥ 
ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामताडयत्‌ । 
कराभ्यां तश्निनादेन प्राक्स्वनास्ते तिरोहिताः ॥ २२॥ 


3 अभ्यधावन्नि्ुम्भोऽथ ` सुख्ययासुरसेनया ॥ ६ ॥ अद्वाट्टदासमशिव शिवदूती चकार षा 
gf ~ तस्याग्रतस्तथा एष्टे पाइवयोश्च, महासुराः । तैः शब्दैरसुराख्रेसुः म्भः कोपं परं ययौ ॥ २३॥ 


दुरात्मंस्तिष्ठ तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा । 
तदा जयेत्यभिहितं देवैराकाशसंस्थितैः ॥ २४॥ 
झुम्भेनागत्य या शक्तिसुक्ता ज्वाझातिभीषणा । 
आयान्ती वह्विकूराभा सा निरस्ता महोल्कया ॥ २५ ॥ 


संदशैष्ठपुराः कुद्धो हन्ठुं देवीमुपाययुः ॥ ७ ॥ 
आजगाम महावीर्यः शुम्भोऽपि खबलेबृंतः। 
निहन्तुं चण्डिकां कोपात्कृत्वा युद्धं ठु मातृभिः ॥ ८ ॥ 


ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः । 
शरवर्षमतीवोग्रं, मेघयोरिव , वर्षतोः ॥ ९ ॥ 
चिच्छेदास्ताम्छरांस्ताभ्यां चण्डिका स्व शरोत्करैः। 


ताडयामास चाङ्गेषु शब््ोधैरसुरेश्वरो ॥ १० ॥ 


सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरम्‌ । 
निर्घातनिस्वनो घोरो जितवानवनीपते ॥ २६ ॥ 


्डाकााीाीाातनसफफकफकफऑककसससससकसससपफक्‍5उ्अडा: सतत... 
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शुरभयुक्ताण्छरान्देवी ुम्भस्तत््हिताम्छरान्‌ । 

चिच्छेद स्वशरैरुग्रैः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ २७ ॥ 

ततः सा चण्डिका करुद्धा हूलेनाभिजघान तम्‌ । 

स तदाभिहतो भूमौ मूच्छितो निपपात हृ ॥ २८॥ 

ऋषि कहते हैं--॥ ४ ॥ राजन्‌ | युद्धमें रक्तवीज 
तथा अन्य दैत्योके मारे जानेपर श॒म्भ और निशुम्मके क्रोधकी 
सीमा न रही || ५ ॥ अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी 
जाती देख निशुम्भ अममे भरकर देवीकी ओर दोडा । 
उसके साथ असुरोंकी प्रधान सेना थी ॥ ६ ॥ उसके आगे) 
पीछे तथा पाइवभागगे बड़े-बड़े असुर थे, जो क्रोधसे ओठ 
चबाते हुए देवीको मार डालनेके लिये आये ॥७॥ 
महापराक्रमी शुम्भ भी अपनी सेनाकै साथ माठृगणोसे युद्ध 
करके क्रोधवश चण्डिकाको मारनेके लिये आ पहुँचा ॥ ८ ॥ 
तब देबीके साथ शुम्भ और निशुम्भका घोर संग्राम छिड़ 
गया । वे दोनों देत्य मेघोकी भाति बाणोंकी भयंकर दृष्टि 
कर रहे थे॥ ९॥ उन दोनोंके चलाये हुए बाणोंको 
चण्डिकाने अपने बाणोंके समूहसे तुरंत काट डाला ओर 
शरस्मसमूहोंकी वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियोके अज्ञोंमें भी 
चोट पहुँचायी ॥ १० || निशुम्भने तीखी तलवार और 
चमकती हुई ढाळ लेकर देवीके श्रेष्ठ वाहन सिंहके मस्तकपर 


प्रहार किया ॥ ११ ॥ अपने वाहनको चोट पहुँचनेपर देवीने 
क्षुरप्र नामक बाणसे निशुम्भकी श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट 
डाली और उसकी ढालको भी, जिसमें आठ चाँद जड़े थे, 
खण्ड-खण्ड कर दिया ॥ १२ ॥ ढाल और तल्वारके कट 
जानेपर उस असुरने शक्ति चलायी, किंतु सामने आनेपर 
देवीने चक्रसे उसके भी दो डुकड़े कर दिये ॥ १२ ॥ अब 
तो निञचुम्भ क्रोधसे जल उठा ओर उस दानवने देवीको 
मारनेके लिये शूल उठाया; किंठु देवीने समीप आनेपर उसे 
भी सुक्केसे मारकर चूर्ण कर दिया ॥ १४ ॥ तब उसने गदा 
घुमाकर चण्डीके ऊपर चलायी, परंतु वह भी देवीके 
त्रिद्यूलसे कटकर भस्म हो गयी ॥ १५ ॥ तदनन्तर 
दैत्यराज निशुम्भको फरसा हाथमै लेकर आते देख देवीने 
बाणसमूहोंसे घायलकर धरतीपर सुला दिया ॥ १६॥ 
उस भयंकर पराक्रमी भाई निशम्भके धराशायी हो जानेपर 
ञुम्भको बड़ा क्रोध हुआ और अम्बिकाका वध करनेके लिये 
बह आगे बढ़ा ॥ १७ ॥ रथपर बेठे-बेठे ही उत्तम आयुधोसे 
सुशोभित अपनी बड़ी-बड़ी आठ अनुपम भुजाओंसे समूचे 
आकारको ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ १८ | 
उसे आते देख देवीने शङ्ख बजाया और घनुपकी प्रत्यञ्चाका 
भी अत्यन्त दुस्सह शब्द किया ॥ १९ ॥ साथ ही अपने 
घंटेके शब्दसे, जो समस्त देत्य-सेनिकोंका तेज नष्ट 
करनेवाला था, सम्पूर्ण दिशाओंको व्याप्त कर दिया 
॥ २० ॥ तदनन्तर सिंहने भी अपनी दहाड़से, जिसे सुनकर 
बड़े-बड़े गजराजोका महान्‌ मद दूर हो जाता था, आकाश, 
पृथ्वी और दसो दिशाओंको रुँजा दिया ॥ २१ ॥ फिर 
कालीने आकाशमै उछलकर अपने दोनों हाथोंसे प्रथ्वीपर 
आधात किया | उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ, जिससे 
पहलेके सभी शब्द शान्त हो गये ॥ २२ ॥ तसश्चात्‌ 
शिबदूतीने देत्योके लिये अमङ्गलजनक अट्टहास किया) 
इन शाब्दौको सुनकर समस्त असुर थर्र उठे; किंतु 


जब झुम्भको लक्ष्य करके कहा-“ओ दुरात्मन्‌ ! 
खड़ा रह्‌, खड़ा रह्‌)? तभी आकाशमै खड़े हुए देवता बोल 
5 “जय हो, जय हो? ॥२४॥ शम्भने वहाँ आकर ज्वालाओं- 
युक्त अत्यन्त भयानक ७. 
समान आती हुई उस हे त्य य 
दूर हटा दिया ॥२५॥ उस समय शुम्भके सिह्नादसे तीनों लोक 
शूँज उठे। राजन्‌ ! उसकी प्रतिध्वनिसे वजपातके समान भयानक 
वि Aw जिसने अन्य सत्र हारको जीत लिया ॥२६॥ 


झुम्मको बड़ा क्रोध हुआ ॥ २३ ॥ उस समय देवीने | 


आजर माकर मका का काता मात च्या 


मार्कण्डेयपुराण ] ॐ निशुम्भ-वघ % ` २२३ 
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झुम्भके चलाये हुए बाणोंके देवीने और देवीके चलाये हुए 
बाणोंके शुम्मने अपने भयंकर बाणोंद्वारा सैकडौं और हजारों 
कड़े कर दिये ॥२७॥ तब क्रोधमें भरी हुई चण्डिकाने 
शुम्भको शूलसे मारा | उसके आघातसे मूर्च्छित हो वह एथ्वी- 
पर गिर पड़ा ॥२८॥ 


ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकामुंकः । 
आजघान शारेदेंवी कालीं केसरिणं तथा ॥ २९॥ 

पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं दनुजेश्वरः । 
चक्रायुधेन दितिजइछादयामास चण्डिकाम्‌ ॥ ३०॥ 

ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशिनी । 
चिच्छेद तानि चक्राणि स्वशरैः सायकांश्च तान्‌ ॥ ३१॥ 

ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम्‌ । 
अभ्यधावत वै इन्तुं दैत्यसेनासमावृतः ॥ ३२॥ 

तस्यापतत एवाश्यु गदां चिच्छेद चण्डिका । 
खड्गेन शितधारेण स च झूळं समाददे ॥ ३३॥ 

झूलहस्तं समायान्तं निशुम्भममराद॑नम । 
हृदि विव्याध झूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका ॥ ३४॥ 

भिन्नस्य तस्य झूलेन हृदयाश्निःसूतोऽपरः । 
महाबलो महावीर्यस्ति्ठेति पुरुषो वदन्‌ ॥ ३५॥ 

तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वनवत्ततः । 
शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततोऽसावपतङ्भवि ॥ ३६ ॥ 

ततः सिंहश्चखादोग्रं” दंद्राक्षुण्णशिरो धरान्‌ । 
असुरांस्तांतथा काली शिवदूती तथापरान्‌ ॥ ३७॥ 

कोमारीशक्तिनिर्मिश्ाः केचिन्नेश्युमंहासुराः । 
ब्रह्माणीमन्त्रपूतेन तोयेनान्ये निराकृताः ॥ ३८ ॥ 

माहेश्वरीत्रियूलेन भिझ्षाः पेतुस्तथापरे । 
वाराहीतुण्डघातेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि ॥ ३९॥ 

खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः । 
वच्रेण चैन्द्रीहस्ताम्रविसुक्तेन तथापरे ॥ ४०॥ 

केचिद्विनेछुरसुराः केचिस्षटा महाहवात्‌। 
भक्षिताश्चापरे कालीशिवदूती रृगाधिपेः॥ॐ॥ ४१ ॥ 
इतनेमें ही निशुम्भको चेतना हुई और उसने धनुष हाथ- 
में लेकर बाणोंद्वारा देवी, काली तथा सिंहको घायल कर 
डाला ॥२९॥ फिर उस दैत्यराजने दस हजार बाहे बनाकर 
चक्रोके प्रहारसे चण्डिकाको भाच्छादित कर दिया ||३०॥ तब 
दुर्गम पीडाका नाश करनेवाली भगवती ढुर्गाने कुपित होकर रा 
अपने बाणोंसे उन चक्रों तथा बाणोंकों काट गिराया ॥२१॥ यह शी. 7 टी Vio 222 
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खाने लगा; यह वड़ा भयंकर दृश्य था । उधर 


में ।३२॥ उसके आते ही न योक 
हाथमे गदा ले बढे वेगसे दौड़ा । दाको शीधही काली तथा  शिवदूतीने भी अन्यान्य देत्याक 
चण्डीने तीखी घारवाली तलवारसे उसकी गदाको शीघ्र हौ क ३७ आरोक शक्तित वि 
ट दाता [जज उसने उल हाथमे लिया ॥३३॥ देवताओं- भक्षण आरम्भ कया २७॥ प क. 
५ “2 म लिये आते देख होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गये । ब्रह्माणीः 
को पीड़ा देनेवाले निश्चग्भको शूळ र व छेद मन्त्पूत जलसे निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए ॥२८॥ 
चण्डिकाने वेगसे चलाये हुए अपने शूटसे उसकी छाती ४६ तने ही देत्य माहेश्वरीके त्रिश्वालसे छिन्न-मिन्न हो धराशायी 


डाली ॥३४॥ दहसे विदीर्ण हो जानेपर उसकी छातीसे एक हू. गये । वाराहीके धूथुनके आधातसे कितनोंका प्रध्बीपर _ 


दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष (खडी रह) खड़ी रह कृबूमर निकल गया ॥३९॥ वैष्णवीने भी अपने चक्रसे 
कहता हुआ निकला ॥३१५॥ उस निकलते हुए पुरुषंकी बात दानवोके टुकड़े-ठुकड़े कर डाले । ऐन्द्रीके हाथसे छूटे हुए 
सुनकर देवी ठठाकर हँस पड़ीं और खड्गसे उन्होंने उसका चज़्से भी कितने ही प्राणोसे हाथ घो बैठे ॥४०॥ कुछ असुर 
मस्तक काट डाला | फिर तो वह एथ्वीपर गिर पड़ा ॥३६। नए हो गये, कुछ उस महायुद्धसे भाग गये तथा कितने ही 
तदनन्तर सिंह अपनी दाढोंसे असुरोकी गर्दन कुचलकर काली, शिवदूती तथा सिंहके ग्रास बन गये ॥४१॥ 


इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये निशुम्भवधो नाम नवमोऽध्यायः ॥ % ॥ 
उवाच २, श्वोकाः २९, एवम्‌ ४९, एवमादितः ५४३ ॥ 
इस प्रकार श्रौमाकण्डेयपुराणमै सावणिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तगंत देवीमाहात्म्यमे 
'निशुम्भ-वघ' नामक नवाँ अध्याय पूरा हुआ.॥ ९॥ 


~ NE 
दशमोऽध्यायः 

नमळ 

शुस्भ-वध 

डा: 

ड पक ऋषि कहते है--॥१॥ राजन्‌ ! अपने प्राणोंके समान 
(0०० र रविचन्द्रवहि- प्यारे भाई निशुम्भभो मारा गया देख तथा सारी सेनाका 
नेत्रं भनुश्शरयुताङ्कुरपाञूङम्‌। संहार होता जान शुम्भने कुपित होकर कहा--॥२॥ “दुष्ट 

श्व दधती शिवराक्तिरूपं दुगे ! तू ब्के अभिमानमें आकर . झूठ-मूठका घमंड न 


कामेश्वरी हृदि भजामि एतेन्दुलेखाम्‌ ॥ ) दिखा । तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किन्तु दूसरी र्तरियोंक 


[मै मस्तकपर अदधचन्द्र धारण करनेवाली शिवशक्तिस्वरूपा बलका सहारा लेकर छड़ती है? ॥२॥ 


भगवती कामेश्वरीका हृदयमें चिन्तन करता हूँ । बे तपाये देब्युनाच ॥ ४ ॥ 

हुए सुवर्णके समान सुन्दर ह | सूये, चन्द्रमा और अमि-ये एकैवाहं जरगत्यत्न द्वितीया का मसापरा । 

ही तीन उनके नेत्र है तथा चे अपने मनोहर हाथोमे धनुष- . पश्यैता दुष्ट मय्येव विशन्त्यो मद्विभूतयः ॥ ५ ॥ 

बाण, अङ्कुश, पाश और झूल धारण किये हुए है |] देवी बोली--॥४॥ ओ दृष्ट ! मैं अकेली ही हूँ । इस 

ऋषिरुदत्च ॥ ९ 0 संसारमै मेरे सिवा दूसरी कौन है । देख, ये मेरी ही आ पॉ 

“कन निशुस्भ निहतं दृष्टा आतरं प्राणसस्मितस्‌। हैं अतः सुझमें ही प्रवेश कर रही हैं ॥५॥ 
बि 00 च्चैव जुस्भः क्रुढोञ्नवीद्ववः ॥ २॥ ` तत: समस्तास्ता देव्यो । अह्याणीप्रमुखा “= 
दुष्टे स्वे सा दुर्गे गर्वेसावद । तेनास ता ल जसाहेजलालीचदारिकका ३ ॥ _ त्त 


अन्यासां चर्माश्चित्य युद्धधसे यातिमानिनी ॥ ३॥ १. इसके वाद किसी किसी द्र 


१. पा सिम “ऋषिरुवाचः इतना अधिक 
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तदनन्तर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियाँ अम्बिका देवीके ततः 
शरीरमें लीन हो गयीं | उस समय केवल अम्बिका देवी ही 
रह गयीं ॥६॥ 


शरशतेदेंवीमाच्छादयत सोईसुरः । 
सापि तत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद चेषुभिः ॥ १४॥ 
छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथाददे । 
चिच्छेद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम्‌ ॥ १५॥ 
ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत्‌ । 
अभ्यधावत्तदा देवीं देत्यानामधिपेश्वरः ॥ १६ ॥ 
तस्यापतत एवाझु खड्गं चिच्छेद चण्डिका । 
धजुमुक्तेः शितेबाणेश्वमी चार्ककरामलम्‌ ॥ १७॥ 
इताश्वः स तदा देत्यड्छिञ्नधन्वा विसारथिः । 
जग्राह मुद्गरं घोरमम्बिकानिधनोद्यतः ॥ १८॥ 
चिच्छेदापततस्तस्य सुद्गरं निश्चितैः शरैः । 


देव्युवाच ॥ ७॥ 
अहं विभूत्या बहुभिरिह खूपेर्यदास्थिता । 
तत्संहृतं मयैकेव तिष्ठाम्याजो स्थिरो भव ॥ ८॥ 
LF देवी बोली--॥७॥ मैं अपनी ऐ्वर्यशक्तिसे अनेक 
` रूपोमें यहाँ उपस्थित हुई थी | उन सब रूपोंको मैंने समेट 
लिया । अब अकेली ही युद्धमें खड़ी हूँ । तुम भी स्थिर 
हो जाओ ॥८॥ 


eer TORRONE TRIN A IRIE 


) त ति - | | |; तथापि सोऽभ्यधावत्तां सुष्टिमुद्यम्य वेरावान्‌ ॥ १९ ॥ 
17 रा 00) ख मुष्टि पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः । 
Ry) र छि देव्यास्तं चापि सा देवी तलेनोरस्यताडयत्‌ ॥ २० ॥ 


तलप्रहाराभिहतो निपपात महीतळे । 
स दैत्यराजः सहसा पुनरेव तथोत्थितः ॥ २१॥ 
उत्पत्य च प्रग्ृद्योच्चेंदेवीं गरानमास्थितः । 
तत्रापि सा निराधारा युयुधे तेन चण्डिका ॥ २२ ॥ 
नियुद्धं खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम्‌। 
चक्रतुः प्रथमं सिद्वसुनिविस्मयकारकम्‌ ॥ २३॥ 
ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह । 
उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले ॥ २४॥ 
स क्षिसो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिर्तेः । 
अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिकानिधनेच्छया ॥ २५॥ 
| तमायान्तं . ततो देवी सर्वेदेत्यजनेश्वरम्‌ । 
| जगत्यां पातयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसि ॥ २६॥ 
1 ख गतासुः पपातोव्यां देवीद्यूलाग्रविक्षतः । 
चाळयनू सकळां एथ्वीं साडिधद्वीपां सपर्वताम्‌ ॥ २७॥ 
ततः प्रसद्रामखिलं हते तस्मिन्‌ दुरात्मनि । 
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क जगत्स्वास्थ्यमतीवाप निर्मळ चाभवञ्चभः ॥ २८ ॥ 
ट्क ऋषिरुवाच ॥ ९ ॥ उत्पातमेघाः सोल्का ये प्रागासंस्ते शमं ययुः । 
ततः प्रवबृते युद्धं देव्याः छुम्भस्य चोभयोः । सरितो मार्गवाहिन्यस्तथासंस्तत्र पातिते ॥ २९॥ 
पस्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम्‌ ॥ १०॥ ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः । 
जञरवंयेः शितैः शस्चैस्तथाखैश्रैव दारुणैः । . बभूथुर्निहते तस्मिन्‌ गन्धर्वा छलितं जगुः ॥ ३० ॥ 
तयो्युद्धमभूद्धयः सवेलोकभयक्करम्‌ ॥ ११ ॥ अवादयंस्तथेवान्ये ननृतुश्वाप्सरोगणा; । 


दिव्यान्यखाणि शतशो मुमुचे यान्यथाम्बिका । 
बभञ्ज तानि देव्येन्दस्तत्मतीघातकतेमिः ॥ १२ ॥ 
युक्तानि तेन चास्राणि दिव्यानि परमेश्वरी । 
बभञ्ञ लोल्मैवोग्रहुङ्कारोचारणादिभिः ॥ १३॥ 
१.पा०--४० 
मा० पु० अं» २९-- 


ववुः पुण्यास्तथा वाताः सुप्रभो$भूदिवाकर: ॥ ३१ ॥ 
जज्वछुश्चाझयः शान्ताः शान्तदिग्जनितस्वना:॥*१ ३ २॥ 
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ऋषि कहते हैं--॥९॥ तदनन्तर देवी ओर म्म दोनो में 
सब देवताओं तथा दानवोंके देखते-देखते भयङ्कर युद्ध छिड़ गया 
॥१० || बाणोंकी वर्षा तथा तीखे र्नं एत्र दारुण अखने प्रहारके 
कारण उन दोका युद्ध सब लोगोके लिये बढ़ा भयानक प्रतीत 
हुआ ॥११॥ उस समय अम्बिका देवीने जो सकी दिव्य अस्त्र 
छोडे, उन्हे दत्र शुम्भने उनके निवारक अर्खेद्वारा काट डाला 
॥१२॥इसी प्रकार शुम्भने भी जो दिव्य अखन चलाये, उन्हें परमे- 
श्वरीने भयङ्कर हुङ्कार शब्दके उच्चारण आदिद्वारा खिलवाड़- 
में ही नष्ट कर डाला ॥१३॥ तब उस असुरने सैकड़ों बाणोंसे 
देवीको आच्छादित कर दिया । यह देख क्रोधमै भरी हुई 
उस देवीने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला ॥१४॥ 
धनुष कट जानेपर फिर दैत्यराजने शक्ति हाथमें ली, किन्तु देवीने 
चक्रसे उसके हाथकी शक्तिको भी काट गिराया ॥१५॥ 
तत्पश्चात्‌ दैत्योंके खामी शुम्भने सौ चॉदवाली चमकती हुई 
ढाळ और तलवार हाथमे छे उस समय देवीपर धावा किया ॥ १६॥ 
उसके आते ही चण्डिकाने अपने धनुषसे छोड़े हुए तीखे 
बाणोंद्वार उसकी सूर्यकिरणोके समान उज्ज्वल ढाल ओर 
तलबारको तुरंत काट दिया ॥१७॥ फिर उस देत्यके घोड़े 
और सारथि मारे गये, धनुष तो पहले ही कट चुका था, 
अत्र उसने अम्बिकाको मारनेके लिये उद्यत हो भयंकर मुद्गर 
हाथमें लिया ॥१८॥ उसे आते देख देवीने अपने तीक्ष्ण 
बाणोसे उसका मुहर भी काट डाला, तिसपर भी वह असुर 
मुक्का तानकर बड़े वेगसे देवीकी ओर झपटा ॥१९॥ उस 
दैत्यराजने देवीकी छातीमै मुक्का मारा;तत्र उस देवीने भी उसकी 
छातीमे एक चॉटा जड़ दिया ॥२०| देवीका थप्पड़ खाकर 
देत्यराज शुम्भ प्रथ्वीपर गिर पडा, किन्तु पुनः सहसा पूर्ववत्‌ 
उठकर खड़ा हो गया ॥२१॥ फिर वह उछला और 
देवीको ऊपर ले जाकर आकाशमै खड़ा हो गया; तब 
चण्डिका आकाशमे भी बिना किसी आधारके ही शुम्भके साथ 
युद्ध करने लगीं ॥२२॥ उस समय दैत्य और चण्डिका 
आकाशमे एक दूसरेसे लड्ने लगे । उनका वह युद्ध पहले 
सिद्ध और मुनिर्योको विस्मयमे डालनेबाला हुआ ॥२२॥ फिर 
अम्बिकाने शुम्भके साथ बहुत देरतक युद्ध करनेके पश्चात्‌ 
उसे उठाकर घुमाया और प्रथ्वीपर पटक दिया ॥२४॥ पटके 
जानेपर प्रथ्वीपर आनेके बाद बह दुष्टास्मा दैत्य पुनः 
चण्डिकाका वध करनेके लिये उनकी ओर बड़े बेगसे दौड़ा 


५ चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छृत्वा तत्मवर्ण मनः 
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॥२५॥ तब समस्त देत्योंके राजा शुम्मको अपनी ओर आते 
देख देवीने त्रिशूलसे उसकी छाती छेदकर उसे एथ्वीपर गिरा 
दिया ।।२६॥ देवीके झूलकी धारसे घायल होनेपर उसके 
प्राण-पखेरू उड़ गये और वह समुद्रं, द्वीपौ तथा पर्वतोंसहित 
समूची पृथ्वीको कँपाता हुआ भूमिपर गिर पड़ा ॥२७॥ तदनन्तर 
उस दुरात्माके मारे जानेपर सम्पूर्ण जगत्‌ प्रसन्न एवं पूण 
स्वस्थ हो गया । आकाश स्वच्छ दिखायी देने लगा ॥२८॥ 
पहले जो उत्पातसूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वे 
सब शान्त हो गये तथा उस देत्यके मारे जानेपर नदियाँ भी 
ठीक मागेसे बहने लगी ।२९।। उस समय झुम्भकी मृत्युके बाद 
सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया और गन्धर्वगण मधुर 
गीत गाने लगे ॥३०॥ दूसरे गन्धर्व बाजे बजाने लगे और 
अप्सराएँ नाचने लगीं । पबित्र वायु बहने लगी । सूर्यकी 
प्रभा उत्तम हो गयी ॥२१॥ अग्निशालाकी बुझी हुई आग 
अपने. आप प्रज्वलित हो उठी तथा सम्पूर्ण दिझाओंके 
भयङ्कर शब्द शान्त हो गये ॥३२॥ 
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माकण्डेयपुराण ] ॐ देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देचीद्वारा देवताओंको वरदान * २२७ 
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देवताओंद्वारा देवीकी स्तुति तथा देवीद्वारा देवताओंको वरदान 
— SEES ३- - ॥ 
ध्यान कलाकाष्ठादिरूपेण . परिणामप्रदायिनि । 


( बाळरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्ताम्‌ । 
स्मेरसुखीं वरदाङ्कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥ ) 
[में भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करतां हूँ। उनके श्रीअङ्गोंकी 
आभा प्रभातकालके सूर्यके समान है । मस्तकपर चन्द्रमाका 
मुकुट है । वे उभरे हुए स्तनों और तीन नेत्रोसे युक्त हैं । 
उनके मुखपर मुसकानकी छटा छायी रहती है और ह्वाथोंमे 
वरद, अङ्कुश) पाश एवं अभय-मुद्रा शोभा पाते हैं । ] 
ऋपिर्वाच ॥ ९ ॥ 
५३४) देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे 
सेन्द्राः सुरा वह्निपुरोगमास्ताम्‌ । 
कात्यायनीं लुछुवुरिप्टकोभाद्‌ 
विंकाशिवक्त्राब्जविकाशिताशा: ॥ २ ॥ 
देवि प्रपश्नार्तिहरे प्रसीद 
प्रसीद मातजंगतो5खिलस्य । 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विइवं 
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥ ३ ॥ 
आधारभूता जगतस्खमेका 
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 
दाप्यायते कृत््रमळङ्क'यवीर्ये ॥ ४ ॥ 
स्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या 
विश्वस्य बीजं परमासि माया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं वे प्रसन्ना भुवि सुक्तिद्देतः॥ ५ ॥ 
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः 
खियः समस्ताः सकला जगत्सु । 
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्‌ 
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः ॥ ६ ॥ 
सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी । , 
..त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्तु परमोक्तयः॥ ७ ॥ 
सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते । 
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ८ ॥ 


१. पा०-लम्भा० | २, पा०-क्त्रास्तु वि०।३. पा०-भुक्ति । 


विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ९ ॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये श्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १० ॥ 
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥ ११॥ 
शरणारतदीनारतपरित्राणपरायणे । 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १२ ॥ 


हंसयुक्तविमानस्थे ब्रह्माणीरूपधारिणि । 
कौशाम्भःक्षरिके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १३॥ 
त्रिशूळचन्द्राहि धरे महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीख्ररूपेण नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १४॥ 
मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरेऽनघे । 


कौमारीरूपसंस्थाने नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
शङ्कचक्रगदासाङ्ग॑गृहीतपरमायुधे । 
प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ १६॥ 
गृहोतोग्रमहाचक्रे दंद्रोडतवसुंधरे । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १७ ॥ 
नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं देत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १८॥ 
किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले । 
बृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ १९॥ 


शिवदूती स्वरूपेण इतदेत्यमहाबरे । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २०॥ 
दंद्राकराळवदने शिरोमालाविभूषणे । 


चाझुण्डे झुण्डमथने नारायणि नमोऽस्तु ते॥ २१ ॥ 
लक्ष्मि छज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुंष्टिस्वघे धरे । 
महारात्र महाशवद्य नारायाण नमोऽस्तु त॥ २२॥ 
मेधे सरस्वति वरे भूति वाश्रति तामसि । 
नियते स्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तु ते'॥ २३॥ 


१. पा०-माञ्गल्ये । २. पा०-पुष्टे । ३.पा०-रात्रे । ४, 


पा०-महामाये । ५. शान्तनवी-टीवाकारने यहाँ एक श्लोक अधिक 
पाठ माना है, जो इस प्रकार दै-- 


‹सबेतःपाणिपादान्ते सबेतो$क्षिशिरोमुखे । 
सवंतःश्रवणघ्राणे नारायणि नमोऽस्तु ते ॥' 
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को 
सा हा त त पा wah rere 


स्वस्वरूपे सवेशे  सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यखाहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ॥ २४॥ 
एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तु ते॥ २५॥ 
ज्वाळाकराळमत्युम्रमशेषासुरसूदनम्‌ । 
त्रिशूळ पातु नो भीतेभद्रकालि नमो$स्तु ते ॥ २६॥ 
हिनस्ति देत्यतेजांसि खनेनापूर्य या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योऽनः सुतानिव ॥ २७ ॥ 
असुरासग्वसापक्षचर्चितस्ते करोज्ज्वलः । 
शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥ २८॥ 
रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 
ष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्टान्‌ । 
स्वामाश्नितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥ २९॥ 
यत्कदनं त्वयाद्य 
धर्महिषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपेरनेकैर्बहुधाऽऽत्ममूतिं 
कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या ॥ ३० ॥ 
बिद्यासु शाखेपु विवेकदीपे- 
ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 


एतत्कृतं 


समत्वरतेऽतिमहान्धकारे 
विश्रामयत्येतदृतीच विश्वम्‌ ॥ ३१॥ 
रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्च नागा 


यत्रारयो दुस्युबलान्ति यत्न । 
दावानलो . यत्र तथाब्धिमध्ये 

तत्र स्थिता त्व परिपासि विश्वम्‌ ॥ ३२॥ 
विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्च 
विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 

भवती भचन्ति 

विश्वाश्नया ये त्वयि अक्तिनम्राः ॥ ३३ ॥ 
देवि प्रसीद परिपाळय नोऽरिभ्ीते- 

नित्यं यथासुरवधादधुनैव सद्यः । 
पापानि सवंजगता प्रंशसं नयाशु 

उस्पातपाकजनिताश्च महोपसर्गान्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रणतानो प्रसीद त्वं देवि विश्वातिहारिणि । 
्रेहोक्यवासिनीमीड्ये लोकाना वरदा भव ॥ ३७॥ 


विश्वेशवन्द्या 


१, पा०--ददासि कामान्‌ । २. पा०---च झम । 
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ऋषि कहते हैं--॥ १॥ देवीके द्वारा वहाँ महादेत्यपति 
झुम्मके मारे जानेपर इन्द्र आदि देवता अग्निको आगे करके 
उन कात्यायनी देवीकी स्तुति करने लगे उस समय अभीष्टकी 
प्राप्ति होनेसे उनके मुखकमल दमक उठे थे ओर उनके प्रकाशसे 
दिशाएँ भी जगमगा उठी थीं ॥ २ ॥ देवता बोले-शरणागत- 
की पीड़ा दूर करनेवाली देवि ! हमपर प्रसन्न होओ । सम्पूर्ण _ 
जगतूकी माता ! प्रसन्न होओ । विश्वेश्वरी ! विश्वकी रक्षा 
करो । देवि | तुम्हीधवराचर जगतूकी अधीश्वरी हो ॥ ३॥ 
तुम इस जगतका एकमात्र आधार हो, क्योंकि प्रथ्वीरूपमें 
तुम्हारी ही स्थिति हे । देवि ! तुम्हारा पराक्रम अलङ्घनीय 
है | तुम्हीं जलरूपमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगतको तृप्त करती 
हो ॥ ४ ॥ दुम अनन्त बलसम्पन्न वैष्णवी शक्ति हो । इस 
विश्वकी कारणभूता परा माया हो । देवि | तुमने इस समस्त 
जगतूको मोहित कर रक्खा है । तुम्हीं प्रसन्न होनेपर इस एथ्वीपर 
मोक्षकी प्राप्ति कराती हो ॥ ५॥ देवि ! सम्पूर्ण विद्या 
तुम्हारे ही भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | जगतूमें जितनी खियाँ हैं, 
वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं | जगदम्ब ! एकमात्र तुमने ही 
इस विश्वको व्याप्त कर रक्खा है । तुम्हारी स्तुति क्या हो 
सकती है । तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थोसे परे एबं परा 
वाणी हो ॥ ६॥ देवि ! जब तुम सर्वस्वरूप एवं स्वर्ग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली हो, तब इसी रूपमें तुम्हारी स्तुति हो 
गयी । तुम्हारी स्तुतिके लिये इससे अच्छी उक्तियाँ और 
क्या हो सकती हैं ॥ ७ ॥ बुद्विरूपसे सत्र लोगोंके हृदयमें 
विराजमान रहनेवाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली 
नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार है ॥ ८ || कला, काष्ठा आदि- 
के रूपसे क्रमशः परिणाम ( अवस्था-परिंवर्तन ) की ओर ले 
जानेवाळी तथा बिश्वका उपसंहार करनेमें समथ नारायणी ! 
तुम्हें नमस्कार है ॥ ९ ॥ नारायणी | तुम सब प्रकारका मङ्गल 
प्रदान करनेवाली मङ्गलमयी हो । कल्याणदायिनी शिवा हो । 
सब्र पुरुषार्थोको सिद्ध 
नेत्रोबाली एवं गौरी हो । तुम्हें नमस्कार है ॥१०॥ तुम 
सृष्टि, पालन ओर सहारकी शक्तिभूता, सनातनी देवी, गुणो- 
का आधार तथा सर्वगुणमयी हो । नारायणि ! तुम्हे नमस्कार 
उन साडी त हर दो एव पहत सानै 
देवी ! तुम्हें नमस्कार है ॥१२ डा दूर करनेवाली नारायणी 
॥ नारायणि ! तुम ब्रह्माणीका 


रूप घारण करके हंसोसे जुते हुए 
र उर खिसी हुए विमानपर बैठती तथा 


अ हो। 
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| 


र 


करनेवाली, शरणागतवत्सला, तीन. 


माकण्डेयपुराण ] 


माहेश्वरीरूपसे त्रिशूल) चन्द्रमा एवं सर्पको धारण करने- 
वाली तथा महान्‌ बृप्रभकी पीठपर बैठनेवाळी नारायणी 
देवी ! तुम्हें नमस्कार है ॥१४॥ मोरों और मुर्गोसे घिरी 
रहनेवाली तथा महाशक्ति धारण करनेवाली कोमारीरूपधारिणी 
निष्पापे नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१५॥ शङ्ख) चक्र, गदा 
और गाङ्गंघनुषरूप उत्तम आयुर्धोको धारण करनेवाली 
बैष्णवी शक्तिरूपा नारायणि ! तुम प्रसन्न होओ । तुम्हें नमस्कार 
है ॥१६॥ हाथमे भयानक महाचक्र लिये और दाढ़ोंपर 
घरतीको उठाये वाराहीरूपधारिणी कल्याणमयी नारायणि ! 
तुम्हें नमस्कार है ॥१७॥ भयङ्कर नसिँहरूपसे देत्योंके वधके 
लिये उद्योग करनेवाली तथा त्रिभुवनकी रक्षामें संलग्न रहने- 
वाली नारायणि ! तुम्हें नमस्कार है ॥१८॥ मस्तकपर किरीट 
और हाथमें महावज्र धारण करनेवाली) सहल नेत्रोके कारण 
उद्दीप्त दिखायी देनेवाळी और वृत्रासुरके प्राणोंका अपहरण 
करनेवाली इन्द्रशक्तिरूपा नारायणी देवि ! तुम्हें नमस्कार है 
॥१९॥ सिवदूतीरूपसे दैत्योंकी महती सेनाका संहार करनेवाली, 
भयङ्कर रूप धारण तथा विकट गर्जना करनेवाली नारायणि ! 
तुम्हें नमस्कार है ॥२०॥ दाढ़ोके कारण विकराल मुखवाली 
मुण्डमालासे विभूषित मुण्डमर्दिनी चामुण्डारूपा नारायणि ! 
तुम्हें नमस्कार है ॥२१॥ लक्ष्मी) लजा) मद्दाविद्या, श्रद्धा, 
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_महादेत्यॉका संहार किया दै, 


२२९ 


पुष्टि, सवघा, धुवा, महारात्रि तथा महा-अविद्यारूपा नारायणि ! 
तुम्हे नमस्कार है ॥२२॥ मेधा, सरस्वती, वरा ( श्रेष्ठा )) 
भूति ( ऐश्वर्यरूपा), बाभ्रवी ( भूरे रंगकी अथवा पार्वती )) 
तामसी ( महाकाली ), नियता ( संयमपरायणा ) तथा 
ईशा (सबकी अधीश्वरी ) रूपिणी नारायणि ! तुम्हे नमस्कार हे 
॥२३॥ सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकारकी शक्तियाँसे सम्पन्न 
दिब्यरूपा दुर्गे देवि! सब भयोंसे हमारी रक्षा करो; तुम्हें नमस्कार 
है ॥२४॥ कात्यायनी ! यह तीन छोचनोंसे विभूषित तुम्हारा 
सौम्य मुख सब प्रकारके भर्योसे हमारी रक्षा करे | तुम्हे नमस्कार है 
॥२५॥ भद्रकाली ! ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होनेवाला, 
अत्यन्त भयङ्कर और समस्त असुरोंका संहार करनेवाला 
तुम्हारा त्रिशूळ भयसे हमें बचाये । तुम्हें नमस्कार है ॥२६॥ 
देवि ! जो अपनी ध्वनिसे सम्पूर्ण जगत्‌को व्याप्त करके देत्या- 
के तेज नष्ट किये देता दै, वह तुम्हारा घंटा हमलोगोंकी पार्पासे 
उसी प्रकाररक्षा करे, जेसे माता अपने पुत्रांकी बुरे कर्मासे रक्षा 
करती है ॥२७॥ चण्डिके ! तुम्हारे हाथोमे सुशोभित खद्ध; जो 
असुरोंके रक्त और चर्वीसे चर्चित है, हमारा मङ्गल करे । 
हम तुम्हें नमस्कार करते हैं ॥२८॥ देवि ! तुम प्रसन्न होनेपर 
सब रोगोंको नष्ट कर देती हो ओर कुपित होनेपर मनोवाञ्छित 
सभी कामनाऔंका नाश कर देती हो । जो लोग तुम्हारी शरणमें 
जा चुके हैं, उनपर विपत्ति तो आती द्वी नहीं । तुम्हारी शरणमें 
गये हुए मनुष्य दूसरोंको शरण देनेवाले हो जाते हैं ॥२९॥ 
देवि ! अम्बिके !! तुमने अपने स्वरूपको अनेक भागोंमें 
विभक्त करके नाना प्रकारके रूपोंसे जो इस समय इन धर्मद्रोही 
वह सत्र दूसरी कोन 
कर सकती थी ॥३०॥ विद्याओमे, ज्ञानको प्रकाशित 
करनेवाले शास्त्रॉंमें तथा आदिवाक्याँ ( वेदों ) में तुम्हारे 
सिवा और किसका वर्णन है। तथा तुमको छोड़कर दूसरी 
कोन ऐसी शक्ति है, जो इस विश्वको अज्ञानमय घोर 
अन्धकारसे परिपूर्ण ममतारूपी गढेमै निरन्तर भटका रही हो 
॥३१॥ जहाँ राक्षस, जहाँ भयङ्कर विषवाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ 
ळटेरोंकी सेना और जहाँ दावानल हो) वहाँ तथा समुद्रके बीचमै 
भी साथ रहकर तुम विश्वकी रक्षा करती हो ॥|३२॥ विदवेश्वरी ! 
तुम विश्वका पालन करती हो । विश्वरूपा हो, इसलिये सम्पूर्ण 
विश्वको धारण करती हो | तुम भगवान्‌ विश्वनाथकी भी 
वन्दनीया हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते 
हैं, वे सम्पूर्ण विश्वको आश्रय देनेवाले होते हैं || ३३ ॥ देवि! 
प्रसन्न होओ | जैसे इस समय असुरोका वध करके तुमने शीघ्र दवी 
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हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें झत्रुओंके भवसे 
बचाओ । सम्पूर्ण जगतका पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं 
पापोंके फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले महामारी आदि बड़े-बड़े 
उपद्रर्वोको शीघ्र दूर करो ॥ ३४ || विश्वकी पीडा दूर 
करनेवाली देवि ! हम तुम्हारे चरणोपर पड़े हुए हैं, हमपर 
प्रसन्न होओ । त्रिलोकनिवासियोकी पूजनीया परमेश्वरि ! सब 
लोगोंको वरदान दो ॥ ३५ ॥ 
देव्युवाच ॥९६॥ 
बरदाहं॑ सुरगणा घरं यन्मनसेच्छथ । 
तं घृणुध्व॑ प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥ ३७॥ 
देवी बोली--॥ २६ ॥ देवताओ ! मैं वर देनेको 
तैयार हूँ । तुम्हारे मनमै जिसकी इच्छा हो, वह वर माँग 
छो । संसारकै लिये उस उपकारक वरको में अवश्य 
दूँगी ॥ ३७॥ 
देवा ऊचुः ॥ ३८ ॥ 
सर्वाबाधाप्रशमनं 'प्रेलोक्यस्याखिलेश्चरि । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मह्वेरिविनाशनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


देवता बोले--॥। ३८ ॥ सवेश्वरि ! तुम इसी प्रकार 
तीनों लोकोकी समस्त बाधाओंको शान्त करो और हमारे 
शत्रुओका नाझ करती रहो ॥ ३९ | 
देव्युवाच ॥ ४०॥ 
वैवस्वतेइन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे । 
झुम्भो निझुम्भरचेवान्याबुत्पत्स्येते महासुरो ॥ ४५ ॥ 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । 
ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी ॥ ४२ ॥ 
पुनरप्यतिरोद्रेण रूपेण पृथिवीतले । 
भवतीये हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान्‌ ॥ ४३॥ 
भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान्‌ वैप्रचित्तान्महासुरान्‌ \ 
रक्ता दन्ता भचिप्यन्ति दाडिमीकुसुमोपमाः ॥ ४४ ॥ 
ततो सां देवता: स्वरे सत्येलोके च मानवाः । 
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भूयश्च शतवार्षिक्यामनाब्ष््यामनस्भसि । 
सुनिभिः संस्तुता भूमो संभविष्याम्ययोनिजा ॥ ४६ ॥ 
ततः शतेन नेत्राणो निरीक्षिप्यामि यन्सुनीन्‌ । 
कीर्तयिष्यन्ति सबुजाः शताक्षीसिसि सां ततः ॥ ७७ ॥ 
ततोजदमखिछं कोकमात्मदेइसमुसवैः । 
भरिष्यामि सुराः शकेराइष्टेः प्राणधारकेः ॥ ४८ ॥ 
आ ` पा० \ 


शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं सुचि । 
तत्रैव च वधिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 

दुर्गा देवीति विख्यात तन्मे नाम भविष्यति । 
पुनश्चाहं यदा भौमं रूपं कृत्वा हिमाचले ॥ ५०॥ 

रक्षांसि भक्षयिष्यामि सुनीनां त्राणकारणात्‌ । 
तदा मां सुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रसूर्तयः ॥ ५१॥ 

भीमा देवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति । 
यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यति ॥ ५२॥ 

तदाहं भ्रामरं रूपं क्ृत्वाऽसंख्येयषट्पदम्‌ । 
प्रेलोक्यस्य हितार्थाय वधिष्यामि महासुरम्‌ ॥ ५३॥ 

भ्रामरीति घ मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः । 
इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति ॥ ५४॥ 
तदा तदावतीर्योहं करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ ३ ॥ ५५॥ 
देवी बोली--॥ ४० ॥ देवताओ ! वेवस्वत मन्वन्तरके 
अट्टाईसवें युगमें शुम्भ और निशुम्भ नामके दो अन्य महादैत्य 
उत्पन्न होंगे || ४१ ॥ तब में नन्दगोपफे घरमै उनकी 
पल्ली यशोदाके गर्भसे अवतीर्ण हो विन्ध्याचलमें जाकर रहूँगी 
भोर उक्त दोनों असुरोंका नाश करूँगी ॥ ४२ ॥ फिर 
अत्यन्त भयङ्कर रूपसे पृथ्वीपर अवतार ले में वेप्रचित्त नामवाले 
दानबोंका वध करूँगी || ४३ ॥ उन भयंकर महादेत्यांको 
भक्षण करते समय मेरे दाँत अनारके फूलकी भाँति लाळ 
हो जायेंगे ॥ ४४॥ तब खर्गमें देवता और मर्त्यलोकमें मनुष्य 
दा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदन्तिका? कहेंगे ॥ ४५ ॥ 
फिर जब पृथ्वीपर सौ वर्षोके लिये वर्षा रुकं जायगी और 
पानीका अभाव हो जायगा, उस समय मुनियोंक्े स्तवन 
करनेपर में एथ्वीपर अयोनिजा रूपमै प्रकट होऊँगी || ४६ ॥ 
और सो नेज्ञोंसे सुनियोंकी ओर देखूँगी । अतः मनुष्य 
“शताक्षी? इस नामसे मेरा कीतेन करेंगे || ४७ || देवताओ ! 
उस समय में अपने शरीरसे उत्पन्न हुए शाकोंद्वारा समस्त 
संसारका भरण-पोषण करूंगी । जबतक वर्षा नहीं होगी, तब- 
तक वे शाक दी सबके प्राणोकी रक्षा करेंगे ॥ ४८ ॥ ऐसा 


करनेके कारण एशथ्वीपर “शाकम्भरी'के नामसे मेरी ख्याति 


होगी । उसी अवतारे मैं दुर्गम नामक महादेत्यक्रा वध भी 
करूँगी ॥ ४९ ॥ इससे सेरा नाम “दुगादेवी?के रूपसे प्रसिद्ध 
होया । फिर जब में भीमरूप धारण करके के 


लिये हिमाल्यपर रहनेवाले राक्षसोका 2 के 
समय सब सुनि भक्तिसे नतमस्तक होकर मेरी क 
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करेंगे ॥ ५०-५१ || तब मेरा नाम “भीमादेवी? के रूपमै 
विख्यात होगा । जबर अरुण नामक दैत्य तीनों लोकोंमें भारी 
उपद्रव मचायेगा || ५२ || तब में तीनों लोकोंका हित 
करनेके लिये छः पेरोंवाले असंख्य भ्रमरोका रूप धारण करके 


है ] 
माकण्डेयपुराण | 


उस महादेत्यका वध करूँगी || ५३ || उस समय सब लोग 
“भ्रामरी? के नामसे चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे | इस प्रकार 
जब-जब संसारमै दानवी बाधा उपस्थित होगी, तत्र-तब 
अवतार लेकर में शत्रुओंका संहार करूँगी || ५४-५५ | 
नार र...” 
इति श्रीमाकेण्डेयपुराणे सावणिके मन्वन्तरे देव्याः सतुतिर्नमैकादशोऽध्यायः ॥ ११. ॥ 

उवाच ४, अधक्ोक:; ९, क्षोका: ५०, एवम्‌ ५५, एवमादितः॥६३०॥ 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देचीमाहात्म्यमें 

'देचीस्तुति’ नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११॥ 


—— कल नई 


द्वादशोऽध्यायः 


देवी-चरित्रोंके पाठका माहात्म्य 

Eo 
शान्नुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः । 
न शस्पानलतोयो घात्कदाचित्सम्भविष्यति ॥ ६ ॥ 
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः । 


ध्यान 
( ॐ विधुद्दामसमप्रभां मगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां 


कन्याभिः करवालखेटविळसद्धस्ताभिरासेविताम्‌ । र ( म 
हस्तेश्चक्रगदासिखेटविरिखांश्चापं गुणं तर्जनीं श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्त्ययनं हि तत्‌॥ ७ ॥ 
बिश्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे ॥ ) उपसर्गानदो पांस्तु | महामारीसमुद्धवान्‌ । 
देवीक जन तथा त्रिविधमुत्पातं माहात्म्यं दामयेन्मम ॥ ८ ॥ 
द्ग (5 करता स a 
[मै तीन नेत्रोवाली दुर्गादेवीका ध्यान करता हू; यत्रैततप्यते सम्यङ्नित नमो 


श्रीअङ्गोकी प्रभा बिजळीक्रे समान है । वे सिंहकै कंधेपर बेठी 
हुई भयङ्कर प्रतीत होती हैं | हाथोंमें तलवार, ढाल लिये 
अनेक कन्याएँ उनकी सेवामें खड़ी हैं। वे अपने हार्थोमें 
चक्र, गदा, तलवार, ढाल) वाण) धनुष) पा ओर तर्जनी 
मुद्रा धारण किये हुए हैं | उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे 
माथेपर चन्द्रमाका मुकुट धारण करती हैं । ] 
देव्युवाच ॥ १ ॥ 
“एभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः । 
तस्याह सकलां बाधां नौशयिप्याम्यसंशयम्‌॥ २॥ 
मधुकैटभनाशं च महिषासुरघातनम्‌। | 


सदा न तद्विमोक्ष्यामि सांनिध्यं तत्र मे स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
बलिम्रदाने पूजायामस्िकार्ये महोत्स्वे । 

सर्व॑ ममैतञ्चरितमुचारयं श्राव्यमेव च ॥ १०॥ 
जानताऽजानता वापि बलिपूजां तथा कृताम्‌ । 
प्रेतीच्छिप्याम्यहँ प्रीत्या बह्िहोमं तथा क्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
दारत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । 
तस्यां ममैतन्माहात्म्यं शरुत्वा भक्तिसमन्वितः ॥ १२ ॥ 
सर्वाबाधाविनिर्सुक्तो धनधान्यसुतान्तितः । 
मनुष्यो मससादेन भविष्यति न संशयः ॥ १३॥ 
शरुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः झुभाः 


भि 
` १. पा०-शम० । 


कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्‌ वधं छुम्भनि्॒म्भयोः॥ ३ ॥ 
अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चकचेतसः । 
श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यसुत्तमम्‌॥ ४ ॥ 
न तेषां दुष्कृत किञ्चिद्‌ दुष्कृतोत्था न चापदः । 
भविष्यति न दारिद्रयं न चेवेष्टवियोजनम्‌॥ ५ ॥ 


पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भय पुसान्‌॥ १४॥ 

रिपवः संक्षयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यत्ते । 

नन्द॒ते च कुल पुंसां माहात्म्यं मम शण्वताम्‌ ॥ १५॥ 

शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःखम्दर्शने । 

ग्रहपीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्रणुयान्मम ॥ १६॥ 
a = YT 


——————— 


१. पा०-प्रतीक्षिष्यामि पा०-सर्वबाधा । 
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उपसर्गाः दामं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
दुःखझं च नृभिरष्टं सुस्वमसुपजायते ॥ १७ ॥ 
बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्‌ । 
संघातभेदे च तृणां मैत्रीकरणसुत्तमम्‌॥ १८॥ 
ुच््तानामशेषाणां बळहानिकरं परम्‌। 
रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाइानम्‌॥ १९॥ 
सर्वी ममैतन्माहात्म्यं मम सक्षिधिकारकम्‌ । 
पद्चुपुष्पार्ध्यधुपेश्च गन्धदी पैस्तथो त्तमः ॥ २० ॥ 
विप्राणां भोजने्होमेः प्रोक्षणीयैरहर्निशम्‌ । 
अन्यैश्च विविधेभोंगेः प्रदानैर्वत्सरेण या॥ २१॥ 
प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन्‌ सकृत्सुचरिते धुते । 


राजासे; दास्त्रसे, अग्निसे तथा जलकी राशिसे भी कभी भय 
नहीं होगा ॥ ६ ॥ इसलिये सबको एकाग्रचित्त होकर 
भक्तिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यको सदा पढ्ना ओर सुनना 
चाहिये | यह परम कल्याणकारक है ॥ ७ ॥ मेरा माहात्म्य 
महामारीजनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों 
प्रकारके उत्पातोंको शान्त करनेवाला है || ८ ॥ मेरे जिस 
मन्दिरमे प्रतिदिन विधिपूर्वक मेरे इस माहात्म्यका पाठ किया 
जाता है, उस स्थानको में कभी नहीं छोड़ती । वहाँ सदा ही 
मेरा सन्निधान बना रहता है ॥ ९ ॥ बलिदान, पूजा, 
होम तथा महोत्सवके अवसरोपर मेरे इस चरित्रका 
पूरा-पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिये ॥ १०॥ 


्रुतं हरति पापानि तथाऽऽरोग्यं प्रयच्छति॥ २२॥ ऐसा करनेपर मनुष्य विधिको जानकर या बिना 
रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम । जाने भी मेरे लिये जो बलि, पूजा या होम आदि 


युद्ध्य चरितं यन्मे दुएदैत्यनिबईणम्‌ ॥ २३॥ 
तस्मिन्छृते वेरिक्ृतं भयं पुंसां न जायते । 
युष्माभिः स्तुतयो याश्र यशर ब्रह्मर्षिभिः कृता: ॥ २४॥ 
ब्रह्मणा च कृतास्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिस्‌ । 
अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाझिपरिवारितः ॥ २५॥ 
दस्युभिवो बृतः शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः । 
सिंहच्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः ॥ २६॥ 
राज्ञा करुद्धेन चाज्ञसो वध्यो बन्धगतोऽपि वा । 
आधूणितो वा वातेन स्थितः पोते महाणेवे ॥ २७॥ 
` पतत्सु चापि शस्त्रेषु संग्रामे भ्गशदारुणे । 
सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यदितोऽपि चा ॥ २८॥ 
सरन्ममैतचरितँ नरो सुच्येत सङ्कटात्‌। 
मम प्रभावात्सिहाद्या दुस्यवो वैरिणस्तथा ॥ २९॥ 
दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ॥ ३०॥ 


देवी बोळी--॥ १ ॥ देवताओ ! जो एकाग्रचित्त 
होकर प्रतिदिन इन स्तुतियोसे मेरा स्तवन करेगा, उसकी 
सारी बाधा मै निश्चय ही दूर कर दूँगी ॥ २ ॥ जो मधु- 
केटभका नाश, सहिपासुरका वध तथा शुम्भ-निशुम्भके 
संहारके प्रसङ्खका पाठ करेंगे ॥ ३ ॥ तथा अष्टमी) 
चतुर्दशी ओर नवमीको भी जो एकाग्रचित्त हो भक्तिपूर्वक मेरे 
उत्तम माहात्म्यका श्रवण करेंगे ॥ ४ ॥ उन्हें कोई पाप 
नहीं छू सकेगा । उनपर पापजनित आपत्तियाँ भी 
नहीं आयेंगी । उनके घरमे कभी दरिद्रता नहीं होगी 
'तथा डनको कभी प्रेमीजनोके विछोहका कष्ट भी नहीं भोगना 
पङ्गा ॥ ५ ॥ इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुसे, ळटेरोसे, 


करेगा, उसे में बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण करूँगी ॥ ११ ॥ 
शरत्कालमें जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसरपर 
जो मेरे इस माहात्म्यको भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे 
प्रसादसे सब बाधाओंसे मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्रसे 
सम्पन्न होगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ॥ १२-१३ ॥ 
मेरा यह माहात्म्य, मेरे प्रादुभावकी सुन्दर कथाएँ तथा युद्धमें 
किये हुए मेरे पराक्रम सुननेसे मनुष्य निर्भय हो जाता है || १४॥ 
मेरे माहात्म्यका श्रवण करनेवाले पुरुषोंके शत्रु नष्ट हो जाते, 
उन्हें कल्याणकी प्राप्ति होती तथा उनका कुल आनन्दित 
रहता है ॥ १५ ॥ सर्वत्र. शान्ति-कर्ममें, बुरे खप्न दिखायी 
देनेपर तथा ग्रहजनित भयङ्कर पीड़ा उपस्थित होनेपर मेरा 
माहात्म्य श्रवण करना चाहिये ॥ १६ ॥ इससे सब विन्न तथा 
भयङ्कर ग्रह-पीड़ाएँ शान्त हो जाती हैं और मनुष्योंद्वारा 
देखा हुआ हुःसखप्न शुभ खप्नमें परिवर्तित हो जाता है 
॥ १७॥ बालग्रहोसे आक्रान्त हुए बालकोंके लिये यह माहात्म्य 
झान्तिकारक है तथा मनुष्योक्रे संगठ नमें फूट होनेपर यह अच्छी 
प्रकार मित्रता करानेवाला होता है || १८ || यह माहात्म्य समस्त 


डुराचारियोके बलका नाश करनेवाला है | इसके पाठमात्रसे 
राक्षसो, भूतों और पिशाचोंका नाश हो जाता है ॥ १९ ॥ मेरा 
यह सब माहात्म्य मेरे सामीप्यकी प्राप्ति करानेवाला है । पसु, 
379 अध्य, धूप) दीप, गन्ध आदि उत्तम सामग्रियोंद्वारा 
पूजन करनेसे, ब्राहणोंको भोजन करानेसे, होम करनेसे; 
म अभिषेक करनेसे, नाना प्रकारके अन्य भोगोका अर्पण 
क सा का एक वर्षतक जो मेरी आराधना 


प 
> ५, होती 
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माकण्डेयंपुराण ] # देवी-चरितरौके पाठको माहात्म्य # १३३ 


प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्रका एक बार श्रवण 
करनेमात्रसे हो जाती है । यह माहात्म्य श्रवण करनेपर पापौंको 
हर लेता और आरोग्य प्रदान करता है || २०--२२ ॥ 
मेरे प्रादुर्भावका कीत॑न समस्त भूतोंसे रक्षा करता है तथा मेरा 
युद्धविषयक चरित्र दुष्ट देत्योंका संहार करनेवाला है ॥ २३ ॥ 
इसके श्रवण करनेपर मनुष्योंको शत्रुका भय नहीं रहता । 
देवताओं ! तुमने ओर ब्रह्म्षियोंने जो मेरी स्तुतियाँ की 
हैं॥ २४ ॥ तथा ब्रह्माजीने जो स्तुतियाँ की हैं, वे सभी 
कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं । वनमें, सूने मार्गमे अथवा 
दावानलसे घिर जानेपर ॥ २५ ॥ निर्जन स्थानमें, छ॒टेरोंके 
दावमें पड़ जानेपर या शत्रुओसे पकड़े जानेपर अथवा 
जंगलमे सिंह, व्याप्र अथवा जंगली द्वाथियाँके पीछा 
करनेपर ॥ २६ || कुपित राजाके आदेशसे वध या बन्धनके 
स्थानमें ले जाये जानेपर अथवा महासागरमें नावपर बेठनेके 
बाद भारी तूफानसे नावके डगमग होनेपर ||२७॥ और अत्यन्त 
भयङ्कर युद्धमें शस्त्रोंका प्रहार होनेपर अथवा वेदनासे पीड़ित 
होनेपर, किंबहुना सभी भयानक बाधाओंके उपस्थित 
होनेपर ॥ २८ ॥ जो मेरे इस चरित्रका स्मरण करता है, वह 
मनुष्य संकटसे मुक्त हो जाता है । मेरे प्रभावसे सिंह आदि 
हिंसक जन्तु नष्ट हो जाते हैं तथा लटेरे और शत्रु भी मेरे 
चरित्रका स्मरण करनेवाले पुरुषसे दूर भागते हैं || २९-३० || 
ऋषिरुवाच ॥ ३१ ॥ 
इत्युक्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा ॥ ३२॥ 
पञ्यतामेंव देवानां तत्रैवान्तरधीयत । 
तेऽपि देवा निरातङ्काः स्वाधिकारान्‌ यथा पुरा ॥ ३३ ॥ 
यज्ञभागभुजः सर्वे चक्ुर्विनिहतारयः । 
दैत्याश्च देज्या निहते झुम्भे देवरिपौ युधि ॥ ३४ ॥ 
जगद्विध्वंसिनि तस्मिन्‌ महोञे$तुलविक्रमे । 
निशुम्भे च महावीयें शेषाः पाताळमाययुः॥ ३५॥ 
एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः । 
सम्भूय कुल्ते- भूप जगतः परिपाळनम्‌॥ ३६॥ 


तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते । 
सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा ऋद्धि प्रयच्छति ॥ ३७॥ 
व्याप्तं तयैतत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर । 
महाकाल्या महाकाले महामारीस्त्ररूपया ॥ ३८ ॥ 
सैव काळे महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा । 
स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी ॥३९ ॥ 
भवकाले तृणां सैव लक्ष्मीबरृद्धिम्रदा गृदे । 
सैवाभावे तथा लक्ष्मीर्विना्यायोपजायते ॥ ४० ॥ 
स्तुता सम्पूजिता पुष्पेर्धूपगन्धादिभिस्तथा । 
दुदाति वित्त पुत्रांश्च मरति धर्मे गति ञुभाम्‌॥ॐ॥ ४१ ॥ 
ऋषि कहते है--॥ ३१॥ यों कहकर प्रचण्ड पराक्रम- 
वाली भगवती चण्डिका सब देवताओके देखते-देखते वहीं 
अन्तर्धान हो गयीं | फिर समस्त देवता भी शत्रुओक्रे मारे 
जानेसे निर्भय हो पढ्लेकी ही भाँति यज्ञभागका उपभोग करते 
हुए अपने-अपने अधिकारका पालन करने लगे | संसारका 
विध्वंस करनेवाले महा भयङ्कर अतुळपराक्रमी देवशतरु झुम्भ तथा 
महाबली निग्नुम्भके युद्धमें देवीद्वारा मारे जानेपर शेष दैत्य 
पाताललोकमें चले आये || ३२-३५ ॥ राजन्‌ | इस 
प्रकार भगवती अम्बिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः-पुनः 
प्रकट होकर जगतूकी रक्षा करती हैं ॥ २६ ॥ वे ही इस 
विश्वको मोहित करतीं, वे दी जगतूको जन्म देती तथा वे ही 
प्रार्थना करनेपर सन्तुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान 
करती हैं ॥ ३७ ॥ राजन्‌ ! महाप्रलयके समय मद्दामारीका 
स्वरूप धारण करनेवाली वे महाकाली दी इस समस्त ब्रह्माण्डमें 
व्याप्त हैँ ॥ ३८ ॥ वे द्दी समय-समयपर महामारी होती और 
वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सुष्टिके रूपमें प्रकट होती 
हैं । वे सनातनी देवी दी समयानुसार सम्पूण भूर्तोकी रक्षा 
करती हैं ॥ २९ || मनुष्योंके अम्युदयके समय वे ही घरमै 
लक्ष्मीके रूपमै स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही 
अभावके समय दरिद्रता बनकर विनाद्यका कारण होती 
हैं॥ ४० ॥ पुष्प) धूप और गन्ध आदिसे पूजन करके 
उनकी स्तुति करनेपर वे धन, पुत्र, घार्मिक बुद्धि तथा 
उत्तम गति प्रदान करती हैं ॥ ४१ | 


इति श्रीमा्ण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये फरस्तुतिरनाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 
उवाच २, अधेइकोको २, छोका: ३७, एवम्‌ ४१, एवमादितः ६७१॥ 


| र 
इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देवीमाहांत्म्यमें 
“फलस्तुति' नामक बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 


१, पा०=तां सवेदेवा० । २, पा०-तथा । 
मा० पु० अं० ३० 
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२३७ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म हृत्वा तस्रवर्ण मनः ॐ [ संक्षिप्त 
en 
त्रयोदशोऽध्यायः र 


सुरथ ओर वैश्यको 


देवीका वरदान 


ee 


ध्यान 
(#*बालाकंमण्डछाभासां चतुर्याहुँ त्रिलोचनाम्‌ । 
पाशाङ्कुशवराभीती धारयन्ती शिवां भजे ॥) 
[जो उदयकालके सूर्यमण्डळकी-सी कान्ति धारण 
करनेवाली हैं, जिनके चार भुजाएँ ओर तीन नेत्र ह तथा 
जो अपने हाथोंमें पाश, अङ्कुश, वर एवं अभयकी मुद्रा 
धारण किये रहती हैं, उन शिवा देवीका में ध्यान करता हूँ ।] 
ऋषिरयाच ॥ १ ॥ 
(४० एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्‌॥ २ ॥ 
बिद्या तथेव क्रिपतै भगवहिष्णुमायया । 
तया त्वमेष चैश्यश्व तथैवान्ये विवेकिनः॥ ३ ॥ 
मोह्यन्ते मोहिताश्च मोहमेष्यन्ति चापरे । 
तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीम्‌॥ ४ ॥ 
आराधिता सेब नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा ॥ ५ ॥ 
ऋषि कहते है--॥ १॥ राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने 
तुमसे देवीके अनुपम माहात्म्यका वर्णन किया | जो इस जगतूको 
घारण करती हैं, उन देवीका ऐसा ही प्रभाव है ॥ २॥ 
वे ही विद्या ( शान ) उत्पन्न करती हैं । भगवान्‌ विष्णुकी 
मायाखरूपा उन भगवतीके द्वारा ही तुम, ये वैश्य तथा 
अन्यान्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं तथा आगे 
भी मोहित होगे । महाराज ! तुम उन्हीं परमेश्वरीकी शरणमे 
जाओ ॥ ३-४ ॥ आराधना करनेपर वे ही मनुष्योंको भोग, 
खग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं ॥ ५ ॥ 
साळेष्डेस उदाच ॥६॥ 
इति तस्य वचः श्रुखा सुरथः स नराधिपः ॥ ७ ॥ 
प्राणपत्य महाभाग तरूर्षि शंसितप्रतम्‌। 
निविण्णोऽतिममश्वेन राज्यापहरणेन च ॥ ८ ॥ 
जगास सद्चरूप्से स च बेहयो सहासुने । 
संदशेनार्थेमम्दाया नदोएुकिनसंस्थितः ॥ ९ ॥ 
स. च वेश्यस्तपस्तेपे देवीसूक्त परं जपन्‌ । 
तौ तस्मिन पुलिने देव्याः कृत्वा सूतिं सहीसयीस्‌॥ १० ॥ 
अइणो चक्रतुस्तस्याः पुष्पधूपाञ्चितर्पणेः । 
निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ॥ ११॥ 
ददतुस्तौ बि चेव निजगात्रास्रगुक्षितस्‌ । 


पुवं समाराधयतोञ््िभिचंदे यंतात्मनोः ॥ १२ ४ 
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परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ॥ १३॥ 
मार्कण्डेयज़ी कहते हैँ-_॥ ६ ॥ क्रोष्टुकिजी ! 


मेघामुनिक्रे ये वचन सुनकर राजा सुरथने उत्तम व्रतका पालन _ 


करनेवाले उन महाभाग महर्षिको प्रणाम किया । वे अत्यन्त 
ममता और राज्यापइरणसे बहुत खिन्न हो चुके थे ॥ ७-८॥ 
मद्दामुने | इसलिये विरक्त होकर वे राजा तथा वेश्य तत्काल 
तपस्याको चले गये और वे जगदम्बाके दर्शने छिये नदीके 
तरपर रहकर तपस्या करने लगे ॥ ९ ॥ वे वेश्य उत्तम 
देवीसूक्तका जप करते हुए तपस्यामें प्रत्र्च्त हुए । वे दोनों 
नदीक्रे तटपर देवीकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप 
ओर इवन आदिफे द्वारा उनकी आराधना करने लगे । 
उन्होंने पहले तो आहारको धीरे-धीरे कम किया; फिर बिल्कुल 
निराहार रहकर देवीमें ही मन लगाये एकाग्रतापूर्वक उनका 
चिन्तन आरम्भ किया ॥ १०-११ ॥ वे दोनों अपने शरीरके 
रतस प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार तीन वर्षोतक संयमपूर्वक 


आराधना करते रहे । है 
करनेवाळी चण्डिका दवन क्र प्रसन्न होकर जगत्‌को धारण 
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कहा ॥ १३ ॥ 


|... रििज्िआिरि् विवि ही 


~ 


मार्कण्डेयपुराण ] 
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देव्युवाच ॥ ९४॥ 
यव्माध्येते खया भूप त्वया च कुछनन्दन । 
मत्तस्तस्प्राप्यतां सर्व परितुष्टा ददामि तत्‌ ॥ १५॥ 
देवी बोलीं--॥ १४ ॥ राजन्‌! तथा अपने कुलको 
आनन्दित करनेवाले वैश्य | तुमलोग जिस वस्तुकी अभिलापा 
रखते हो; वह मुझसे माँगो | में सन्तुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह 
सब कुछ दूँगी ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच ॥ ९६॥ 
ततो बच्चे नृपो राज्यमविभ्रंश्यन्यजन्सनि । 
अन्नैव च निजं राज्यं इतशन्रुबर्क बलात्‌ ॥ १७॥ 
सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं दबे निर्विण्णमानसः । 
ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्घविच्युतिकारकम्‌ ॥ १८॥ 
माकण्डेयजी कहते हैँ--॥ १६ ॥ तब राजाने 
दूसरे जन्ममें नष्ट न दोनेवाला राज्य माँगा तथा इस जन्ममें 
भी शत्रुओकी सेनाको बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य 
प्राप्त कर लेनेका वरदान माँगा ॥ १७ ॥ वेश्यका चित्त 
संसारकी ओरसे खिन्न एवं विरक्त हो चुका था ओर वे बड़े 
बुद्धिमान्‌ थे; अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता- 
रूप आसक्तिका नाश करनेवाला शान माँगा || १८॥ 
देव्युवाच ॥ १९ ॥ 
स्वल्पैरहोभिर्नृपते स्वं राज्य प्राप्स्यते भवान्‌ ॥ २०॥ 
हत्वा रिपूजस्खळितं तव तत्र भविष्यति ॥ २१॥ 
खृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वतः ॥ २२॥ 
सावर्णिको नाम मनुर्भवान्‌ भुवि भविष्यति ॥ २३॥ 
चेश्यव्य त्वया यश्च वरोऽस्मक्तोऽभिवान्छितः॥ २४॥ 
तं प्रयच्छामि संसिद्धये तव ज्ञानं भविष्यति ॥ २५॥ 
देवी बोलीं--॥ १९ |! राजन्‌ ! तुम थोड़े दी दिनोंमें 
दात्रुओंको मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे | अब वहाँ 
ठुम्हारा राज्य स्थिर रद्देगा ॥ २०-२१ ॥ फिर मृत्युकै 
पश्चात्‌ तुस भगवान्‌ विवखान्‌ ( सूर्य ) के अंशसे जन्म 
लेकर इस पृथ्वीपर सावणिक मनुके नामसे विख्यात 
होओगे ॥ २२-२३ | वे्यवर्यं | तुमने भी जिस वरको 
मुझसे प्राप्त करनेकी इच्छा की है, उसे देती हूँ । तुम्ह मोक्षके 
लिये ज्ञान प्राप्त होगा || २४-२५ ॥ 


# सुरथ और वैद्यको देवीका वरदान # 
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माऊण्डेय उवाच ॥ २६ | 


इति दस्वा तयोर्देवी यथासिळषितं वरम्‌ ॥ २७॥ 
बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता । 
एवं देज्या चरं छब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेमः ॥ २८॥ 
सूर्याजन्म समासाद्य सावणिर्भविता मनुः ॥ २९ ॥ 
एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियषेभः । 
सूर्याजन्म समासाद्य सावर्णिभविता मचुः ॥क्कीं डॅश 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--॥ २६ || इस प्रकार उन 
दोनोंको मनोवान्छित वरदान देकर तथा उनके द्वारा 
भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अम्बिका तत्काल 
अन्तर्धान हो गयीं | इस तरह देवीसे वरदान पाकर क्षत्रियोमें 
श्रेष्ठ सुरथ सूर्यसे जन्म ले सार्वाण नामक मनु होंगे ॥२७-२९॥ 


इति श्रीमाकण्डेयपुराणे साव्णिके मन्वन्तरे देवीमाहाल्ये सुरथ-वैश्ययोवरप्रदानं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १९ ।। 


उवाच ६, अर्घक्षोकाः १९, श्लोकाः १२, एवम्‌ २९, एवमादितः ७००॥ समस्ता उडाचमन्त्रा, ५७, 
अर्धश्णोकाः ४२, फोका, ५१५, अवदानानि ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमाकण्डेयपुराणमें सावर्णिक मन्वन्तरकी कथाके अन्तर्गत देचीमाहात्म्यमे 
'छुरथ और बेइयको वरदान? नामक तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३॥ 


iii 
१. पा०-मनुर्नाम । 
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` # चिन्तयेत्‌. परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्ण मनः # 
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[ संक्षिप्त 


नवेंसे लेकर तेरहवें मन्बन्तरतकका संक्षि वणन 


— eet — 


मार्षण्डेयजी कहते हैँ- क्रीष्टुकिजी | यह तुमसे 
सावरणिक मन्वन्तरका भलीभाँति वर्णन किया गया | साथ ही 
महिषासुर-वध आदिके रूपमै भगवती दुर्गाकी महिमा भी 
बतलायी गयी । मुनिश्रेष्ट ! अब दूसरे सावर्णिक मन्वन्तरकी 
कथा सुनो । दक्षके पुत्र सावर्णि नबें मनु होनेवाले हैं | उनके 
समयमें जो देवता, मुनि और राजा होंगे, उन सबके नाम 
सुनो | पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा--ये तीन प्रकारके देवता 
होंगे । इनमेंसे प्रत्येक वर्गमें बारह-बारह देवता होंगे | इस 
समय जो छः मुखोंवाले अभिकुमार कातिकेय हैं, वे ही उस 
मन्बन्तरमें 'अद्भुतः नामवाले इन्द्र होंगे । मेधातिथि) वसु, 
सत्य, ज्योतिष्मान्‌, युतिमान्‌) सबल तथा हृव्यवाहन--ये 
सप्तर्षि होंगे। धृष्टकेतु, बईकेतु, पश्नहस्त, निरामय, पृथुश्रवा) 
अचिष्मान्‌, भूरियुम्न तथा बृहद्धय--ये दक्षपुत्र सावर्णि 
मनुके राजकुमार होंगे । 

अब दसवें मनुके मन्बन्तरका वर्णन सुनो । दर्सवें 
मन्वन्तरमै ब्रह्माजीके पुत्र बुद्धिमान्‌ सावर्णिका अधिकार होगा । 
त्रझसावणि मन्वन्तरमे सुखासीन और निरुद्ध--ये दो प्रकारके 
देवता होंगे। उनकी संख्या सौ होगी | उस समय सौ 


, प्रकारके प्राणी उत्पन्न होंगे, इसलिये उनके देवता भी सौ ही 


होंगे । उस मन्वन्तरमै इन्द्रके समस्त गुणोंसे युक्त 'शान्तिः 
नामक इन्द्र होंगे । आपोमूति, इविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, 
नाभाग, अप्रतिम ओर वासिष्ठ--ये सप्तषिं होंगे । सुकेर, 
उत्तमौजा, भूमिसेन, वीर्यवान्‌, शतानीक) बृषभ) अनमित्र, 
जयद्रथ, भूरिथुञ्न तथा सुपर्वा-ये मनुके पुत्र होंगे । 

अव घर्मके पुत्र सावणिका मन्वन्तर सुनो । धर्मसावर्णि 


मन्वन्तरमें विहङ्गम, कामग तथा निर्माणरति-ये तीन 
प्रकारके देवता होंगे । इनमेंसे एक-एक तीस-तीस देवताओं- 
का समुदाय है | मास) ऋतु ओर दिन- थे निर्माणरति 


कहलायेंगे । रात्रियोंकी संज्ञा विहङ्गम होगी और मुहूर्त- __ 


सम्बन्धी गण कामग कहृलायेंगे । विख्यात पराक्रमी “बृष? 
उनके इन्द्र होंगे । हविष्मान्‌, वरिष्ठ, अरुणनन्दन ऋष्टि) 
निश्चर, अनघ) महामुनि विष्टि तथा अग्निदेव-ये सात 
सर्पि होंगे । सर्वत्रग, सुशर्मा, देवानीक) पुरूद्वह, देमधन्वा 
तथा दृढायु--ये भविष्यमें होनेवाले राजा धर्मसावर्णि मनुके 
पुत्र होंगे । बारइवाँ मन्वन्तर रुद्र-पुत्र सावणि मनुका 
होगा । उसके आनेपर सुधर्मा, सुमना, इरित, रोहित और 
सुवर्ण-ये पाँच देवगण होंगे । इनमेंसे प्रत्येक गण द्स- 
दस देवताओंका होगा । महाबली ऋतधामा उनका इन्द्र 
होगा । द्युति, तपस्वी) सुतपा, तपोमूर्ति, तपोनिधि, तपोरति 
तथा तपोधृति-ये सात सप्तर्षि होंगे । देवान्‌, उपदेव) 
देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्‌ तथा मित्रविन्द--ये भावी मनुके 
वंशज राजा होंगे | 


अब 'रोच्य' नामक तेरइवें मनुके समयमै होनेवाले 
देवताओं, ससर्षिया तथा राजाओंका वर्णन सुनो । सुधर्मा 
सुकर्मा और सुशर्मा--बे तीन उस समयके देवता होंगे । 
महाबली एबं महापराक्रमी 'देवस्पतिः उनके इन्द्र होंगे । 
धृतिमान्‌, अव्यय) तत्त्वदर्शी, निरुत्सुक) निर्मोह, सुतपा 
और निष्प्रकम्प-ये सात सप्तर्षि होगे । चित्रसेन, विचित्र) 


नयति, निर्भय) दृढ़, सुमित्र, क्षत्रबुद्धि तथा सुत्रत--ये रोच्य 
मनुके पुन्न राजा होगे । ह; 


— 


रोच्य मनुकी उत्पत्ति-कथा 


——— le --द 


माकण्डेयजी कहते हैं--अद्मन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, 
प्रजापति रुचि ममता ओर अङङ्कारसे रहित इस पुथ्वीपर 
विचरते थे । उन्हें किसीसे भय नहीं था । घे बहुत कम सोते 
थे । उन्होंने न तो अभिकी स्थापना की थी, और न अपने 
लिये घर ही बना रब्खा था। वे एक बार भोजन करते और 
बिना आश्रमके ही रहते थे । उन्हे सब प्रकारकी आसक्तियोंसे 
रहित एवं मुनिःइत्तिसे रहते देख उनके पितरोंने उनसे कहा । 
दोले--बेटा | विवाह स्वर्ग और अपवर्गका 
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हेतु» होनेके कारण एक पुण्यमय कार्य है; उसे तुमने क्यों 
..._ & अधिकतर खे यश्यागदे ऋ पा ज अभिद्दोत्र एवं यश-यागादि केम 

अधिकार दै; ये कमे निष्काम भावसे हों तो मोक्ष 

और सकाममावसे किये जायें तो स्वगोदि फलोके र - 


जो उक्त कमे करते हैं, उन्हींका विवाह रः 


जो विवाद करके गृहस्योचित शुभकमोका नहीं हः । 
छिये तो विवाइ-कर्म घोर बन्धनका दो कारण होता रे करते, उनके 
। 


सपल्लीक गृहस्थका ही 
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नहीं किया १ गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं) पितरों, ऋषियों 
ओर अतिथियोंकी पूजा करके पुण्यमय लोकोंको प्राप्त करता 
है | वह “स्वाहा!के उच्चारणसे देवताओंको, “स्वधा? शब्दसे 
पितरोंको तथा अन्नदान ( बलिवेश्वदेव ) आदिसे भूत आदि 
प्राणियों एवं अतिथियोंकी उनका भाग समर्पित करता है । बेटा | 
हम ऐसा मानते हैं कि ग्रहस्थ आश्रमको स्वीकार न करनेपर 
तुम्हे इस जीवनमें क्लेश-पर-क्वेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्युके 
बाद और दूसरे जन्ममै भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे । 


रुचिने कहा--पितृगण ! परिग्रहमात्र ही अत्यन्त 
दुःख एवं पापका कारण होता है तथा उससे मनुष्यकी 
अधोगति होती है, यही सोचकर मैंने पहले स््री-संग्रह नहीं 
किया | मन ओर इन्द्रियोंको नियन्त्रणमें रखकर जो यह 
आत्मसंयम किया नाता है, वह भी परिग्रह करनेपर मोक्षका 
साधक नहीं होता । ममतारूप कीचड़में सना हुआ होनेपर 
भी यह आत्मा जो परिग्रहश्यन्य चित्तरूपी जलसे प्रतिदिन 
घोया जाता है, वह श्रेष्ठ प्रयत्न है । जितेन्द्रिय विद्वानोंको 
चाहिये कि वे अनेक जन्मोंद्वारा सञ्चित कर्मरूपी पडूमें सने 
हुए आत्माका सद्वासनारूपी जलसे प्रक्षालन करें । 


पितर बोले- बेटा ! जितेन्द्रिय होकर आत्माका प्रक्षालन 
करना उचित ही है; किन्तु तुम जिसपर चल रदे हो, वह मोक्ष- 
का मार्ग दे । किन्तु फळेच्छारदित दान और झुभाश्ुभके 
उपभोगसे भी पूर्वकृत अग्नुभ कर्म दूर होता है । इसी प्रकार 
दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म क्रिया जाता है, वह बन्धन- 
कारक नहीं होता | फल-कामनासे रहित कर्म भी बन्धनमें 
नहीं डालता । पूर्वजन्ममें किया हुआ मानवोंका गुभाग्नुभ 
कर्म सुख-दुः्खमय भोगोंके स्पर्मे प्रतिदिन भोगनेपर ही 
क्षीण होता है |# इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष आत्माका 


प्रक्षालन करते और उसकी बन्धनोंसे रक्षा करते हैं । ऐसा 


करनेसे वह अविवेकके कारण पापरूपी कीचड़में नहीं फॅसता | 
# परन्तु. दानैरशुमं तुयतेऽनभिसंहितैः । 
कलैस्तथोपभोगैश्च पूर्वकं शुभाशुभैः ॥ 
एवं न बन्धो भवति कुवंतः करुणात्मकम्‌ । 
न च बन्धाय तत्कमे भवत्यनभिसंहितम्‌ ॥ 
पूर्वैकमै तं भोगैः क्षीयतेञ्दनिश तथा । 


सुखदुःखात्मकैवेत्स पुण्यापुण्यात्मक नृणाम्‌ ॥ 
( ९५। १४-१६ ) 
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रुचिने पूछा--पितामददो | वेदमें कर्ममार्गको अविद्या 
कहा गया है) फिर क्यों आपलोग मुझे उस मार्गमें लगाते हैं ! 


पितर बोले--यह सत्य है कि कर्मको अविद्या ही 
कहा गया दै, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं दै; फिर भी इतना 
तो निश्चित दै कि उस विद्याकी प्रासतिमें कर्म ही कारण है | 
विहित कर्मका पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते 
हैं, वह संयम अन्तमं मोक्षकी प्राप्ति नहीं कराता; अप्तु 
अघोगतिमें ले जानेवाला होता दै । वत्स | तुम तो समझते 
हो कि में आत्माका प्रक्षालन करता हूँ; किन्तु वास्तवर्मे तुम 
शास्रविद्दित कर्मोके न करनेके कारण पार्पोसे दग्ब दो रहे हो! 
कर्म अविद्या होनेपर भी विधिके पालनद्वारा शोधे हुए विषकी 
भाँति मनुष्योंका उपकार करनेवाला दवी होता दै । इसके 
विपरीत वइ विद्या भी विधिकी अवहदेलनासे निश्चय ही 
हमारे बन्धनका कारण बन जाती है | # अतः वत्स | तुम 


विधिपूर्वक ख्री-संग्रद करो | 
ne ess ER NN 
# प्रक्षालयामीति भवान्‌ वत्सात्मानं तु मन्यते । 


विहिताकरणोद्भूतेः ,पापैरत्वं तु विदद्यसे ॥ 
, अविद्याप्युपकाराय विषवज्जायते नृणाम्‌ । 
अनुष्ठितास्युपायेन बन्धायान्यापि नो हि सा ॥ 


(९५।२१ २२) 
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ऐसा न हो कि इस छोकका लाभ न भिळमेके कारण तुम्हारा आधारभूत त्रहाजीको प्रणाम करके पितरोके कथनानुसार 
जन्म निष्फछ हो जाय | अपना अभीष्ट निवेदन क्रिया । रुचिकी अभिलाषा _ झुनकर 
रुचिले कहा--पितरो! अब तो मे बूढ़ा हो गया; ब्रह्माजीने उनसे कहा--“विप्रवर ! तुम प्रजापति दोओगे । 
झला, मुझको कौन जरी देगा | इसके सिवा मुझ-जेसे दरिद्रके तुमसे प्रजाकी सृष्टि होगी। प्रजाकी सृष्टि तथा पुत्रोकी 
लिये ख्लीको रखना बहुत कठिन कार्य है । उत्पत्ति करनेके साथ ही शुभ कमोका अनुष्ठान करके जब तुम 
पितर बोखे--सत्स ! यदि हमारी बात नहीं मानोगे अपने अधिकारका त्याग कर दोगे; तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त 
तो हमढोगोका पतन हो जायगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी | अब तुम ख्री-प्राप्तिकी अभिलाषा लेकर पितरोंका 
होगी । ” पूजन करो। वे ही प्रसन्न होनेपर तुम्हें मनोवाञ्छित पक्षी 
मार्दण्डेयजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ | यों कहकर ओर पुत्र प्रदान करेंगे । भला, पितर सन्तुष्ट हो जायें तो 
पितर उनके देखते-देखते बायुके बुझाये हुए दीपककी भाँति वे क्या नहीं दे सकते ।' 
सहसा अदृश्य हो गये | पितरौंकी बातसे झचिका मन बहुत मार्कण्डेयजी कहते हैं--सुने | अव्यक्तजन्मा ब्रद्माजीके 
उद्विझ हुआ । वे अपने विबाहके लिये कन्या प्राप्त करनेकी ये वचन सुनकर रुचिने नदीके एकान्त तटपर पितरोंका दर्पण 
इच्छासे प्रथ्वीपर विच्रने लगे । वे पितरोके वचनरूप अभिसे किया और भक्तिसे मस्तक द्युकाकर एकाम एवं संयत-चित्त 
दग्ध हो रहे थे | कोई कत्या न मिलनेसे उन्हें बढी भारी हो नीचे लिल्ले स्तोन्रद्वारा आदरपूर्वक उनकी स्तुति की-- 
ne हरे i के ह कल्या श्राद्धमे अधिष्ठाता देवताके रूपमें 
भीजझाजीकी आराधना कहूँ |? ऐसा निश्चय करके उन्होंने ला सह एवागतः नता 
द्वारा जिनका तपण करते हैँ, उन पितरोको में प्रणाम करता 


कठोर नियमका आश्रय ले श्रीत्रझाजीकी आराधनाके निमित्त 2 क हु पि फी 
2 ih [ निमित्त हूँ। भक्ति ओर मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले महदपि रे 
सौ वर्षोतक भारी तपस्या की । तदनन्तर लोकपितामह - 


Ro और ७९ खर्गमे भी मानसिक भ्राद्धोंके द्वारा भक्तिपूर्वक जिन्हें तृप्त 
ब्रधाजीने उन्हें दर्शन दिया ओर कहा--मै प्रसन्न हूँ, करते हैं; सिद्धगण दिव्य उपहार्रोद्दाश भाडमै जिनको 
सन्तुष्ट करते हैं, आत्यन्तिक समृद्धिकी इच्छा रखनेवाले 
गुह्यक भी तन्मय होकर भक्तिभावसे जिनकी पूजा करते हैं, 
भूलोकमें सनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, जो 
आमे भ्रद्धापूबेक पूजित होनेपर मनोवाञ्छित लोक प्रदान 
करते हैं, पुध्चीपर ब्राहणलोग अभिलषित वस्दु- 
की प्रासिके लिये जिनकी अर्चना करते हैं तथा जो आराधना 
करनेपर प्राजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरोंको मैं 
प्रणाम करता हूँ । तपस्या करनेसे जिनके पाप धुल गये हैं 
तथा जो संयमपूर्वक आहार करनेवाले हैं, ऐसे बनवासी 
महात्मा बनके र फलभूलोद्वारा भाद्ध करके जिन्हें तृप्त करते : er 
हैं; उन पितरोंको सैं मस्तक झुकाता हूँ। भैष्ठिक बझाचर्य- 
ब्रतका पालन करनेवाले संयतात्मा ब्राह्मण समाधिके दवारा 
जिन्हें सदा ठत करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकारके आद्वोपयोगी 
पदार्थोकै द्वारा विधिवत्‌ श्राद्ध करके जिनको सन्तुष्ट करते 
» जो तीनों लोकौको अभीष्ट फल देनेवाले हैं, स्वकर्मपर 
स पुष्प! धूप) अन्न और जछ आदि १ पयण 
करते हैं तथा झद्ग भी श्रादोदारा भरि ह रीना 
भक्तिपूवक जिनकी तृप्ति 


तुम्हारी जो इच्छा हो; मोग रुचिने और जो संसारमै 
१ 9 हो !? त्व रुचिने जग करते हैं ओर जो संसारमै सुकाठीके हृ 
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उन पितरोंकों मैं प्रणाम करता हूँ । पातालमें बड़े-बढ़े दैत्य 
भी दम्भ ओर सद त्यागकर श्राद्धोंद्रारा जिन स्वधाभोजी 
पितरोंकी सदा ठृप्त करते हैं, मनोान्छित भोगोंको 
पानेकी इच्छा रखनेवाळे नागगण रसातलमें सम्पूर्ण भोगों 
एवं थाद्वोसे जिनकी पूजा करते हैं तथा मन्त्र, भोग और 
सम्पत्तियोंसे युक्त सर्पगण भी रसातलमें ही विधिपूर्वक श्राद्ध 
करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार 
करता हूँ । जो साक्षात्‌ देवलोकमें, अन्तरिक्षमै और भूतल्पर 
निवास करते हैं, देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा 
करते हैं, उन पितरोंको मैं नमस्कार करता हूँ । वे पितर 
मेरे द्वारा अर्पित किये हुए इस जलको ग्रहण करें । जो 
परमात्मस्वरूप पितर मूर्तिमान्‌ होकर विसानोंमें निवास करते 
हैं, जो समस्त छ्लेशोसे छुटकारा दिलानेमें हेतु हैँ तथा 
योगीश्वरगण निर्मल हृदयसे जिनका यजन करते हैं, उन 
पितरोंको में प्रणाम करता हूँ । जो स्व॒धा-भोजी पितर दिव्य- 
लोकमें मूतिमान्‌ होकर रहते हूँ, काम्यफलकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं और निष्काम 
पुरुषोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उनको मैं प्रणाम करता 
हूँ । वे समस्त पितर इस जलसे तृप्त हों; जो चाइनेवाले 

पुरुषोंकों इच्छानुसार भोग प्रदान करते हँ, देवत्व, इन्द्रत्व 
तथा उससे ऊँचे पदकी प्रासि कराते हैं; इतना ही नहीं, 
जो पुत्र, पशु, घन; बल और ग्रह भी देते हैं । जो पितर 
चन्द्रमाकी किरणोंमें, सूर्यके मण्डलमें तथा श्वेत विमानामें 
सदा निवास करते हैं, वे मेरे दिये हुए अन्न, जल और गन्ध 
आदिसे तृत्त एवं पुष्ट हों | अभिमें दृविष्यका हवन करनेसे 
जिनको तृप्ति होती दै; जो ब्राह्मणोंके शरीरमें स्थित होकर 
भोजन करते हैं तथा पिण्डदान करनेसे जिन्हें प्रसन्नता मास 


> होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिवे हुए अन्न ओर जले तृप्त 


हों । जो देवताओँसे भी पूजित हैं. तथा सब प्रकारसे श्राद्घो- 
पयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, वे पितर यहाँ पघारें । 
मेरे निवेदन किये हुए पुष्प, गन्ध) अन्न एवं भोज्य पदार्थोके 
निकट उनकी उपस्थिति हो । जो प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते 
हैं, प्रत्येक मासके अन्तमें जिनकी पूजा करनी उचित दै, जो 
अष्टकाओमें) वर्धके अन्तमें तथा अभ्युदबकालमें भी पूजनीय 
हैं, वे मेरे पितर यहाँ तृप्ति ढाभ करें | जो ब्राहमणोंके यहाँ 
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कुमुद ओर चन्द्रमाके समान शान्ति धारण करके आते हैं, 
क्षत्रियोके लिये जिनका वर्ण नवोदित सूर्यके समान दै, जो 
वेश्योंके यहाँ सुवणके समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैँ 
तथा शूद्वोंके लिये जो श्याम वर्णके हो जाते हैं; वे समस्त पितर 
मेरे दिये हुए पुष्प, गन्ध) धूप, अन्न और जल आदिसे 
तथा अग्निददोत्रसे सदा तृप्ति लाभ करें | में उन सबको प्रणाम 
करता हूँ । जो वैश्वदेवपूर्वक समर्पित किये हुए. दको पूर्ण 
तृप्तिके लिये भोजन करते हैं और तूस्त दो जानेपर ऐश्वर्यकी 
सृष्टि करते हैं, वे पितर यहाँ तृप्त दो । मैं उन सबको नमस्कार 
करता हूँ । जो राक्षसों, भूतों तथा भयानक असुरोका नाग 
करते हैं, प्रजाजनोंका अमङ्गल दूर करते हैं, जो देवताओंके 
भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इन्द्रके भी पूज्य हैँ, वे यहाँ तृप्त 
हों । में उन्हें प्रणाम करता हूँ | अभिष्वात्त पितृगण मेरी पूर्व 
दिशाकी रक्षा करें; बहिंषदू पितृगण दक्षिण दिशाकी रक्षा 
करें | आज्यप नामवाले पितर पश्चिम दिशाकी तथा सोमप 
संजक पितर उत्तर दिशाकी रक्षा करें | उन सबके स्वामी 
यमराज राक्षसो, भूतो, पिशाचो तथा असुरोके दोषसे सब 
ओरसे मेरी रक्षा करें | विश्व; विश्वभुक्‌) आराध्य, घर्म, धन्य, 
शुभानन, भूतिद, भूतिक्कत्‌ और भूति--ये पितरोंके नौ 
गणः हें । कल्याण) कल्यताकर्ता, कल्य) कल्यतराश्रय) 
कल्यता-हेतु तथा अवध--ये पितरोंके छः गण माने गये 
हैं। वर) वरेण्य, वरद; पुष्टिद, तुष्टिद्‌, विश्वपाता 
तथा घाता-ये पिंतरोंके सात गण हैँ । महान्‌, महात्मा, 
महित; मद्दिमावान्‌ और मद्दाबळछ--ये परितरोंके पापनाशक 
पाँच गण हैं | सुखद, धनद धर्मद और भूतिद--ये 
पितरोके चार गण कहे जाते हूँ | इत प्रकार कुछ इकतीस 
पितृगण है, जिन्दोने सम्पूर्ण जगतूकी ब्याप्त कर रङ्खा है । 
वे सब पूर्ण तृत होकर मुझपर सन्वुष्ट दौ और सदा मेरा 
हित करें । 
माकंण्डेयजी कहते हैँ--मुने | इस प्रकार स्तुति 
करते हुए रुचिके समक्ष सहसा एक बहुत ऊँचा तेजःपुञ् 
प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण आकाशमें व्यास था। समस्त 
संसारको व्याप्त करके स्थित हुए. उस महान्‌ तेजकी देखकर 
रूचिने एय्वीपर घुटने टेक दिये और इस खोत्रका 
गान किया--- 
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भितानाममूत्ताना पितृणां दीप्ततेजसाम्‌ । 
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिब्यचक्षुषास्‌ ॥ 
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा । 
सपषीणां तथान्येषां तान्‌ नमस्यामि कामदान्‌ ॥ 
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा । 
तान्‌ नमस्याम्यहं सवान्‌ पितृनप्सूदधावपि ॥ 
नक्षत्राणां प्रहाणो च चारवन्न्योर्नभसस्तथा | 
यावाएयिष्योश्च तथा नमस्यामि कृताअलिः ॥ 
देवषींणां जनित्‌ श्र सवेछोकनमस्कृतान्‌ । 
भक्षय्यस्य सदा दातन्‌ नमस्ये$ह कृताञ्जलिः ॥ 
प्रजापतेः कश्पपाय सोमाय वरुणाय चच \ 

सदा नसस्याभि फृताञ्जिः ॥ 
नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सससु । 
स्वयम्भुवे समस्यासि ग्रहणे योगचचञ्लुषे ॥ 
सोमाधारान्‌ पितृगणान्‌ योगमुसिधरांस्तथा । 
नमस्यामि तथा सोमं पितर जगतासहस्‌ ॥ 
अभिरूपासतयैवान्यान्‌ नमस्यामि पितूनइस्‌ । 
अझीषोमसयं विश्व यत एतदशेषतः ॥ 
ये तु तेजसि ये चेते सोमसूर्याझिमूर्तयः । 
जग्स्खरूपिणश्वेः तथा ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
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तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः । 

नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः ॥ 

रुचि बोले--जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यन्त 
तेजस्वी; ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्न हैं, उन पितरोंको में सदा 
नमस्कार करता हूँ | जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, 
मारीच, सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति 
करनेवाले उन पितरोंको में प्रणाम करता हूँ । जो मनु आदि 
राजपिंयों, सुनीश्वरों तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी नायक हैं, 
उन समस्त पितरोंको मैं जल और समुद्रमें भी नमस्कार 
करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अभि, आकाश और द्युलोक तथा 
पृथ्वीकै भी जो नेता हैं, उन पितरोंको मैं दाथ जोड़कर 
प्रणाम करता हूँ । जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकों- 
द्वारा वन्दित तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरोंको मैं 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ | प्रजापति, कश्यप, सोम, 
वरुण तथा योगेश्वरोंके रूपमै स्थित पितरौंको सदा हाथ 
जोड़कर प्रणाम करता हूँ । सातों लोकोंमें स्थित सात 
पिठृगणोंको नमस्कार है । मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्भू 
ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूँ । चन्द्रमाके आधारपर प्रतिष्ठित 
तथा योगमूतिधारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ । साथ ही 
सम्पूर्ण जगतूके पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप 
अन्य पितरोंको भी प्रणाम करता हूँ; क्योंकि यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ अभि और सोममय हे | जो पितर तेजमें स्थित हैं, 
जो ये चन्द्रमा, सूर्य॑ और अभिके रूपमें इष्टिगोचर होते हैं, 
तथा जो जगतूस्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्णं योगी 
पितरोंको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ । उन्हे 
बारंबार नमस्कार है । वे खधाभोजी पितर मुझपर 
प्रसन्न हो । 

माकण्डेयजी कहते हैँ- मुनिश्रेष्ठ ! रुचिके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर वे पितर दसो दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए उस तेजसे बाहर निकले | रुचिने जो फूल, 


चन्दन और अङ्गराग आदि समर्पित किये थे, उन सबसे ..> 


विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े 


रुचिने हाथ जोड़कर पुनः त हदन 
ओर बड़े आदरके साथ सब भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया 


नमस्कार है, आपको 
~ 


है; इसलिये 


सन्तानकी उत्पत्ति हो सके |? 
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माकण्डेयपुराण ] 


पितरोने कहा--वत्स ! यहीं, इसी समय तुम्हें अत्यन्त 
मनोहर पत्नी प्राप्त होगी ओर उसके गर्भसे तुम्हें 'मनु? 
संशक उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी । वह बुद्धिमान्‌ पुत्र 
मन्बन्तरका स्वामी होगा ओर तुम्हारे ही नामपर तीनों 
लोकोंमें “रोच्यश्के नामसे उसकी ख्याति होगी । उसके भी 
महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी बहुत-से महात्मा पुत्र होंगे, जो 
इस पृथ्वीका पालन करेंगे | धर्मज्ञ | तुम भी प्रजापति होकर 
चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना अधिकार 
क्षीण होनेपर सिद्धिको प्राप्त होओगे । जो मनुष्य इस स्तोत्रसे 
भक्तिपूर्वक हमारी स्तुति करेगा, उसके ऊपर सन्तुष्ट होकर 
हमलोग उसे मनोवाञ्छित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान 
करेंगे । जो नीरोग शरीर, धन ओर पुत्र-पोत्र आदिकी इच्छा 
करता हो; वह सदा इस स्तोत्रसे हमलोगोंकी स्तुति करे । 
यह स्तोत्र हमलोगोंकी प्रसन्नता बढानेवाला दै । जो श्राद्धमे 
भोजन करनेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके सामने खड़ा हो भक्तिपूर्वक 
इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके यहाँ स्तोत्रश्रवणके प्रेमसे 
हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिये किया हुआ 
श्राद्ध भी निःसन्देह अक्षय होगा । चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मणसे 
रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोषसे दूषित हो गया हो 
अथवा अन्याबोपार्जित धनसे किया गया हो अथवा 
आद्वके लिये अयोग्य दूषित सामग्रियोंस उसका अनुष्ठान हुआ 
हो, अनुचित समय या अयोग्य देशमें हुआ हो या उसमें 
विधिका उल्लङ्घन किया गया हो अथवा लोर्गेने बिना भ्रद्धाके 
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या दिखावेके लिये किया हो, तो भी वह श्राद्ध इस स्तोत्रके 
पाठसे हमारी तृप्ति करनेमें समर्थ होता है । हमें सुख देनेवाला 
यह स्तोत्र जहाँ श्राद्धमें पढ़ा जाता हे, वहाँ हमलोगोंको 
बारह वर्षोतक बनी रहनेवाली तृप्ति प्राप्त होती है । यह स्तोत्र 
हेमन्त ऋतुमें श्राद्वके अवसरपर सुनानेसे हमें बारह वर्षोके 
लिये तृप्ति प्रदान करता है| इसी प्रकार शिबिर ऋतुमें यह 
कल्याणमय स्तोत्र हमें चोवीस वर्षातक तृप्तिकारक होता है | 
वसन्त ऋतुके श्राद्धमें सुमानेपर यह सोलह वर्षोतक वृप्तिकारक 
होता दै तथा ग्रीष्म ऋतुर्मे पढ़े जानेपर भी वह उतने ही 
वर्षातक तृप्तिका साधक होता है | रुचे ! वर्षा ऋत॒में किया 
हुआ श्राद्ध यदि किसी अज्ञसे विकल हो, तो भी इस स्तोत्रके 
पाठसे पूर्ण होता है और उस श्राद्धसे हमें अक्षय तृप्ति होती 
हे । शारतूकालमें भी श्राद्धके अवसरपर यदि इसका पाठ हो 
तो यह हमें पंद्रह वर्षोतकक्रे लिये तृप्ति प्रदान करता दै | 
जिस घरमै यहद स्तोत्र सदा लिखकर रक्खा जाता है, वहाँ 
श्राद्ध करनेपर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती हे; अतः 
महाभाग ! श्राद्धमे भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके सामने तुम्हे 
यह स्तोत्र अवश्य सुनाना चाहिये; क्योंकि यह हमारी पुष्टि 
करनेवाला है | 

माकण्डेयजी कहते हैं--क्रोप्दकिजी ! तदनन्तर 
रुचिके समीप उस नदीके भीतरसे छरहरे अङ्गोंवाली मनोहर 
अप्सरा प्रम्लोचा प्रकट हुई ओर महात्मा रुचिसे मधर वाणीमें 
विनयपूर्वक बोळी---“तपस्वियोमें श्रेष्ठ रुचि ! मेरी एक परम 
सुन्दरी कन्या है; जो वरुणके पुत्र महात्मा पुष्करसे उत्पन्न 
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हुई हे । में उस सुन्दरी कन्याको तुम्हें पत्नी बनानेकै ल्यि 
देती हूँ, ग्रहण करो । उसके गर्भसे तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान्‌ 
मनुका जन्म होगा |? तब रुचिने “तथास्तु? कहकर उसकी 
बात स्वीकार की । इसके बाद प्रम्लोचाने अपनी कन्या 
मालिनीकों जलके बाहर प्रकट किया । मुनिश्रेष्ठ रुचिने 
महर्तियोंकी बुलाकर नदीके तटपर उसका विधिपूर्वक 
पाणिग्रहण किया | उसीके गर्भसे महापराक्रमी परम बुद्धिमान्‌ 
पुत्रका जन्म हुआ) जो इस भूमण्डलमें पिताके नामपर रौच्य 


क चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्पवर्ण मनः * 
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[संक्षिप्त 


मनुके नामसे ही विख्यात हुए । उनके मन्वन्तरमै जो देवता, 
सत्तर्षि तथा मनुपुत्र नपगण होनेवाले हैं, उन सबके नाम तुम्हे 
बतलाये जा चुके हैं | इस मन्वन्तरकी कथा सुननेपर मनुष्योंके 
धर्मकी वृद्धि) आरोग्यकी प्राप्ति तथा धन-धान्य ओर पुत्रकी 
उत्पत्ति होती है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । महामुने ! 
पितरोंका स्तवन तथा उनके भिन्न-भिन्न गणोंका वर्णन 
सुनकर मनुष्य उन्हींके प्रसादसे सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त 
करता है । 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌ ! इसके पश्चात्‌ अब 
तुम भोत्य मनुकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग सुनो तथा उस समय 
होनेवाले देवर्षियों और पृथ्वीका पालन करनेवाले मनु-पुत्रों 
आदिफे नाम भी श्रवण करो । अङ्गिरा मुनिके एक शिष्य 
थे, जिनका नाम भूति था । वे बड़े ही क्रोधी तथा छोटी-सी 
बातके लिये अपराध होनेपर प्रचण्ड शाप देनेवाले थे । 
उनकी बातें कठोर होती थीं | उनके आश्रमपर हवा बहुत 
तेज नहीं बहती थी । सूर्य अधिक गर्मी नहीं पहुँचाता था 
और मेघ अधिक कीचड़ नहीं होने देते थे | उन अत्यन्त 
तेजस्वी क्रोधी महपिके भयसे चन्द्रमा अपनी समस्त किरणोंसे 
परिपूर्ण होनेपर भी अधिक सर्दी नहीं पहुँचाता था । समस्त 
ऋतुएँ उनकी आशासे अपने आनेका क्रम छोड़कर आश्रमके 
वृक्षोपर सदा ही रहती ओर मुनिके लिये फल-फूल प्रस्तुत 
करती थी | महात्मा भूतिके भयसे जल भी उनके आश्रमके 
समीप मौजूद रहता और उनके कमण्डल्मे भी भरा 
रहता था । 


भूति घुनिक्रे एक भाई थे, जो सुवर्चाके नाससे विख्यात 

थे । उन्होंने पशमै भूतिको निमन्त्रित किया । यह जानेकी 
इच्छासे भूतिने अपने परम बुद्धिमान्‌, शान्त, जितेन्द्रिय) 
विनीत, गुरुके कायमै सदा संलग्न रहनेवाले, सदाचारी और 
उदार शिष्य मुनिवर शान्तिसे कहा--'वत्स ! मै अपने भाई 
सुवर्चाके यमे जाऊँगा । उन्होंने मुझे बुलाया है । तुम्हें 
यहीं आश्रमपर रहना है । यहाँ तुम्हारे लिये जो कतव्य है, 
सुनो । मेरे आश्रमपर तुम्हें प्रतिदिन अभिको प्रज्वलित 
रखना होगा और सदा ऐसा प्रयत्न करना होगा; जिससे 
अभि बुझने न पाये |? 


गुरुकी यह आज्ञा पाकर जब शान्ति नामक झिष्यने 
“बहुत अच्छा? कहकर इसे स्वीकार किया, तब अपने छोटे 
भाईके बुळानेपर भूति मुनि उनके यज्ञमे चले राये । इधर 
शान्ति गुरुभक्तिके वशमे होकर उन महात्मा गुरुकी सेवाके 
लिये जबतक समिधा, फूल और फल आदि जराते रहे तथा 


अन्य आवस्यक कार्य करते रहे, तवतक भूति मुनिके द्वारा 
साश्चत अभि शान्त हो गयी | अभिको शान्त हआ देख 
शान्तिको बड़ा दुःख हुआ और वे भूतिके भयसे ब हुत्‌ 
चिन्तित हुए । उन्होने सोचा, प्यदि इस अभिके स्थानमें 
में दूसरी अग्नि स्थापित करूँ तो च 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri गति कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाले 


{NN 


° 


माकण्डेयपुराण ] % भोत्य मन्वन्तरकी कथा तथा चौदह मन्वन्तरोंके श्रवणका फल % 


२४२३ 


hs shoe fs raion ७3९७-५3. oe ras meine mess nessa ne ans ane I SR OF GI NEO NE CO CS NO NEP पक I जक SO पासा 


मेरे गुरु अवश्य ही मुझे भस्म कर डालेंगे, में पापी अपने 
गुरुके क्रोध ओर शापक्रा कारण बनूँगा । मुझे अपने लिये 
उतना झोक नहीं है, जितना कि गुरुके अपराध करनेका 
शोक है । अग्नि शान्त हुई देख गुरुदेव मुझे निश्चय ही शाप 
दे देंगे । जिनके प्रभावसे डरकर देवता भी उनके शासनमें 
रहते हैं, वे मुझ अपराधीको शापसे दग्ध न करें, इसके लिये 
क्या उपाय हो सकता है १? 

अपने गुरुके डरसे डरे हुए बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शान्ति 
मुतिने इस तरह अनेक प्रकारसे सोच-विचार करके अभिदेवकी 
दारण ली | उसने मनपर संयम किया ओर प्रथ्वीपर घुटने 
टेक हाथ जोड़ एकाग्रचित्त हो स्तोत्र आरम्भ किया | 

शान्तिने कहः-समस्त प्राणियोंके साधक मदात्मा 
अग्निदेवको नमस्कार हैं । उनके एक) दो ओर पाँच स्थान 
हैं । वे राजसूय यज्ञमे छः स्वरूप धारण करते है | समस्त 
देवताओंको वृत्ति देनेवाले अत्यन्त तेजस्वी अम्निदेवको 
नमस्कार है । जो सम्पूर्ण जगत्फे कारणरूप तथा पालन 
करनेवाले हैं, उन अभिदेवको प्रणाम है । अग्ने ! तुम सम्पूर्ण 
देवताओंके मुख हो | भगवन्‌ ! तुम्हारे द्वारा ग्रहण किया 
हुआ हृविष्य सब देवताओंको तृप्त करता है । तुम्हीं समस्त 
देवताओंके प्राण हो । तुममें हवन किया हुआ हृविष्य 
अत्यन्त पवित्र होता है; फिर वही मेघ बनकर जलरूपमें 
परिणत हो जाता है । फिर उस जलसे सब प्रकारके अन्न 
आदि उसन्न होते हें । अनिलसारथे ! फिर उन समस्त अन्न 
आदिसे सब जीव सुखपूर्वक जीवन धारण करते हैं । अग्निदेव ! 
तुम्हारे द्वारा उत्पन्न की हुई ओषधियोंसि मनुष्य यज्ञ करते 
हैं । यज्ञोंसे देवता, दैत्य तथा राक्षस तृप्त होते हैं । 
हुताशन ! उन वज्ञोंके आधार तुम्हीं हो, अतः अग्ने ! तुम 
सबके आदिकारण ओर सव॑स्वरूप हो । देवता, दानव, 
यक्ष, दैत्य, गन्धर्व, राक्षस, मनुष्य, पञ्च) वृक्ष, मृग, पक्षी 
तया रपये सभी तुमसे ही तृत्त होते आर तुम्हींसे वृद्धिको 
प्राप्त होते तुम्दींस इनको उत्पात दं आर तुम्हास इनका 
लय होता है । देव ! तुम्हीं जलकी सृष्टि करते ओर तुम्ही उसको 
पुनः सोख लेते हो । तुम्हारे पकानेसे ही जल प्राणियोंकी 
पुष्टि करता है । तुम देवताओंमें तेज, सिद्वोमें कान्ति, 
नागोंमें विष और पक्षियोंमें वायुरूपसे स्थित हो । मनुष्योंमें 
क्रोध, पक्षी और मग आदिमें मोह, बरक्षोमें स्थिरता) प्रथ्वीमें 
कठोरता, जलमें द्रवत्व तथा वायुमें जलरूपसे तुम्हारी 
स्थिति है । अग्ने ! व्यापक होनेके कारण तुम आक्राशमें 
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आत्मारूपसे स्थित दो | अग्निदेव ! तुम सम्पूर्ण भूर्तोकरे 
अन्तःकरणमें विचरते तथा सबका पालन करते हो । 
विद्वान्‌ पुरुष तुमको एक कहते हैं, तथा फिर वे हदी तुम्हे तीन 
प्रकारका बतलाते हँ । तुम्हे आठ रूपोमें कल्पित करके ऋषियों - 
ने आदियशक़ा अनुष्ठान क्रिया था | मदर्पिगण इस विश्वको 
तुम्हारी सृष्टि बतलाते देँ | हुताशन ! तुम्हारे बिना यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ तत्काल नष्ट हो जायगा | ब्राह्मण हृव्य-कव्य 
आदिके द्वारा “स्वाहा? और “खधा'का उच्चारण करते हुए 

री पूजा करके अपने कर्मोफे अनुसार विदित उत्तम गति- 
को प्राप्त होते हैं | देवपूजित अग्निदेव | समस्त प्राणियोंके 
परिणाम, आत्मा ओर बीयखरूप तुम्हारी ज्वालाएँ तुमसे ही 
निकलकर सत्र भूतोंका दाह करती परम कान्तिमान्‌ 
अग्निदेव ! संसारकी यह सृष्टि तुमने ही की दै । तुम्हारा ही 
यज्ञरूप वेदिक कम सर्वभूतमय जगत्‌ दै । पीछे नेत्रावाले 
अग्निदेव ! तुम्हें नमस्कार दै ! हुताशन ! तुम्हे नमस्कार है | 
पावक | आज तुम्हे नमस्कार दै | दव्यवाहन ! तुम्हे नमस्कार 
हैं । तुम ही खाये-पीये हुए पदार्थौको पचानेक्रे कारण विश्व- 
के पालक हो । तुम्हीं खेतीको पकानेवाळे ओर जगतूके पोषक- 
हो। तुम्हीं मेघ हो, तुम्हीं वायु हो आर तुम्ही समस्त 
प्राणियोंका पोषण करनेक्रे लिये खेतीके हेठुभूत बीज हो । 
भूत, भविष्य ओर वतमान--सब तुम्हीं हो । तुम्हीं सब जीवोंके 
भीतर प्रकाश हो । तुम्हीं सूय ओर तुम्ही अग्नि हो । अग्ने ! 
दिन-रात तथा दोनों मन्ध्याएँ तुम्हीं हो ! सुवर्ण तुम्हारा 
वीयं है | तुम सुवणेकी उत्पत्तिके कारण हो । तुम्हारे गर्भमें 
सुवर्णकी स्थिति है | सुवर्णके समान तुम्हारी कान्ति है | 
मुहूर्त, क्षण, त्रुटि और लब--सब तुम्हीं हो | जगत्प्रभो | 
कला, काष्रा और निमेष आदि तुम्हारे ही रूप हैं| यह 
सम्पूर्ण दृश्य तुम्हीं हो । परिवर्तनशील काल भी तुम्हारा ही 
स्वरूप दै । प्रभो ! तुम्हारी जो काली नामकी जिह्वा दै, वह 
कालक्को आश्रय देनेवाळी दै | उसके द्वारा तुम पापोंके भयसे 
हमें बचाओ तथा इस लोककै महान्‌ भवसे हमारी रक्षा करो | 
तुम्हारी जो कराली नामकी जिह्वा दै, वह मदाप्रुयकी 
कारणरूपा है । उसके द्वारा हमें पापों तथा इहलोकके महान्‌ 
भयसे बचाओ | तुम्हारी जो मनोजवा नामकी जिह्वा है, 
वह लघिमा नामक गुणस्वरूपा दै । उसके द्वारा तुम पायों तथा 
इस छोकके महान्‌ भयसे हमारी रक्षा करो | तुम्हारी जो 
सुळोदिता नामकी जिह्वा है, वह सम्पूर्ण भूतोंकी कामनाएँ 


भा करती गी छु वहा धुस्रापो तथा इस लोकके मद्‌ 


ection 


२५४ 


भयसे हमारी रक्षा करो । तुम्हारी जो सुधूम्रवर्णा नामकी 
जिह्वा है, वह प्राणियोके रोगोंका दाह करनेवाली है | उसके 
द्वारा तुम पापों तथा इस छोकके महान्‌ भयसे हमारी रक्षा 
करो । तुम्हारी जो स्फुलिङ्गिनी नामक जिह्वा है जिससे 
सम्पूर्ण जीवोंके शरीर उत्पन्न हुए हैं, उसके द्वारा तुम पापों 
तथा इस छोकके महान्‌ भयसे हमारी रक्षा करो | तुम्हारी जो 
बिश्वा नामकी जिह्वा है; वह समस्त प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाली है | उसके द्वारा तुम पापों तथा इस लोकके महान्‌ 
भयसे हमारी रक्षा करो | हुताशन ! तुम्हारे नेत्र पीछे, ग्रीवा 
लाल और रंग साँवला है | तुम सब दोषोंसे हमारी रक्षा 
करो और संसारसे हमारा उद्धार कर दो | वहि, सप्ताचि, 
कृशानु, हव्यवाहन) अभि, पावक) शुक्र तथा हुताशन-- 
इन आठ नामोसे पुकारे जानेवाले अभिदेव | तुम प्रसन्न हो 
जाओ । तुम अक्षय, अचिन्त्य समृद्धिमान्‌, दुःसह एवं 
अत्यन्त तीत्र बहि हो । तुम मूर्तरूपमें प्रकट होकर अविनाशी 
कहे जानेवाछै सम्पूर्ण भयंकर लोकोंको भस्म कर डालते हो 
अथवा तुम अत्यन्त पराक्रमी हो--तुम्हारे पराक्रमकी कहीं 
सीमा नहीं है । हुताशन ! तुम सम्पूर्ण जीवोके हृदय-कमलमें 
स्थित उत्तम, अनन्त एवं स्तवन करने योग्य सत्त्व हो । तुम- 
ने इस सम्पूर्ण चराचर विश्वको व्याप्त कर रक्खा है । तुम 
एक होकर भी यहाँ अनेक रूपाँमै प्रकट हुए हो । पावक ! 
तुम अक्षय हो, तुम्ही पतों और वनोसहित सम्पूर्ण पृथ्वी, 
आकाश, चन्द्रमा, सूर्य तथा दिन-रात हो । महासागरके 
उद्रमै बड्वानलके रूपमै तुम्ही हो तथा तुम्ही अपनी प्रा 
विभूतिके साथ सूर्यकी किरणोंमे स्थित हो । भगवन्‌ | तुम 
हवन किये हुए दविष्यका साक्षात्‌ भोजन करते हो, इसलिये 
बड़े-बड़े यशोमे नियमपरायण महर्षिगण सदा तुम्हारी पूजा 
करते हैं | तुम यशमे स्तुत होकर सोमपान करते हो तथा वषटू 
का उच्चारण करके इन्द्रके उददेश्यसे दिये हुए हविष्यको भी 
ददी भोग लगाते हो और इस प्रकार पूजित होकर तुम 
सम्पूण विश्वका कल्याण करते हो । विप्रगण अभीष्ट फलकी 


प्रात्िके लिये सदा तुम्हारा ही यजन करते हैं । सम्पूर्ण वेदाङ्गो 
में तुम्हारी महिमाका गान किया जाता है । यज्ञपरायण श्रेष्ठ 
म्राह्मण तुम्हारी ही प्रसन्नताके लिये सर्वदा अङ्गोसहित वेदोंका 
पठन-पाठन करते रहते हैं । तुम्ही यज्ञपरायण ब्रह्मा, सब 

स्वामी भगवान्‌ विष्णु, देवराज इन्द्र, अर्यमा, जलके 
स्वामी वरुण, सूर्य तथा चन्द्रमा हो ।सम्पूण देवता और असुर 
भी तुम्हींको हविष्योदारा संतुष्ट करके मनोवाञ्छित फल प्राप्त 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्ण मनः क 
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वह सब तुम्हारी ज्वालाओंके स्पशंसे शुद्ध हो जाती है | सब 
स्तानोंमें तुम्हारे भस्मसे किया हुआ खान ही सबसे बढ़कर है, 
इसीलिये मुनिगण सन्ध्याकालमै उसका विशेष रूपसे सेवन 
करते हैं | पवित्र नामवाले अभिदेव ! मुझपर प्रसन्न होओ । 
वायुरूप ! मुझपर प्रसन्न होओ । अत्यन्त निर्मल कान्तिवाले 
पावक ! मुझपर प्रसन्न होओ । विद्युन्मय | आज मुझपर प्रसन्न 
होओ । हृविष्यभोजी अग्निदेव ! तुम मेरी रक्षा करो | वह | 
तुम्हारा जो कल्याणमय स्वरूप है, देव ! तुम्हारी जो सात 
ज्वालामयी जिह्ाएँ हैं, उन सबके द्वारा तुम मेरी रक्षा करो-- 
ठीक उसी तरह, जसे पिता अपने पुत्रकी रक्षा करता है । मैंने 
तुम्हारी स्तुति की है । 

माकण्डेयजी कहते हैँ--मुने ! शान्तिके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ अग्निदेव ज्वालाओंसे घिरे हुए उनके 
समक्ष प्रकट हुए । ब्रह्मन्‌ | अग्निदेव उस स्तोत्रसे बहुत 
संतुष्ट थे । शान्ति उनके चरणोंमें पड़ गये; फिर उन्होंने 
मेघके समान गम्भीर वाणीमें शान्तिसे कहा--“विप्रवर ! तुमने 
जो भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन किया है, उससे मैं सन्तुष्ट हूँ और 
तुम्हे वर देना चाहता हूँ । तुम्हारी जो इच्छा हो, माँग लो ।? 


चान्तिते कहा : 


भराबन्‌ | में > 
क्योंकि आज आपके दिव्य खरूपका तो इतार्थ हो गया, 
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करते हैं । कितने दोषसे दो, हुँ पि में भक्तिसे दशन कर रहा 
र री न्य क षि वस्त, दी न दो काप विनीत हि, 
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भो कुछ आपसे कहता हुँ, 
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उसे आप सुनें । देव ! मेरे आचार्य अपने आश्रमसे भाईके 
यज्ञमें गये हैं | वे जब लोटकर आयें तो इस स्थानको आपसे 
सनाथ देखें | साथ ही यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो यह 
दूसरा वर भी दीजिये । मेरे गुरुदेवके कोई पुत्र नहीं है, उन्हे 
कोई सुयोग्य पुत्र प्राप्त हो; फिर उस पुत्रमै वे जितना सेह 
करें; उतना ही सम्पूर्णं भूतोंफे प्रति भी उनका खे हो । 
उनका हृदय सबके प्रति कोमल बन जाय | 


शान्तिकी यह बात सुनकर अमिदेवने कहा--“महा मुने ! 
तुमने गुरुके लिये दो वर मागे हैं, अपने लिये नहीं । इससे 
तुमपर मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ गयी है । तुमने गुरुके 
लिये जो कुछ माँगा है; वह सब प्राप्त होगा । उनके पुत्र 
होगा और सम्पूर्ण भूतोंके प्रति उनकी मैत्री भी बढ़ जायगी। 
उनका पुत्र भौत्य नामसे प्रसिद्ध एवं मन्वन्तरोंका स्वामी 
होगा; साथ ही वह महाबली; महापराक्रमी और परम बुद्विमान्‌ 
होगा । जो एकाग्रचित्त होकर इस स्तोत्रके द्वारा मेरी स्तुति 
करेगा, उसकी समस्त अभिलापाएँ. पूर्ण होंगी तथा उसे पुण्य- 


-_ अंकी भी प्राप्ति होगी । यज्ञोंमें, पर्वके समय) तीर्थोर्मे और होम- 


हॅ 


५ 


कर्ममें जो धर्मके लिये मेरे इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसके 
लिये यह अत्यन्त पुष्टिकारक होगा | होम न करने तथा 
अयोग्य समयमें होम करने आदिके जो दोष हैं और अयोग्य 
पुरुषोंद्वारा हवन करनेसे जो दोष उत्पन्न होते हैं, उन सबको 

यह स्तोत्र सुननेमात्रसे शान्त कर देता है । पूर्णिमा, अमावास्या 
तथा अन्य पर्वोपर मनुष्योद्वारा सुना हुआ मेरा यह स्तोत्र 
उनके पापोंका नाश करनेवाला होता है ।? 


मार्कण्डेयजी कहते हँ--मुने ! यों कहकर भगवान्‌ 
अग्नि उनके देखते-देखते बुझे हुए. दीपककी भाँति तत्काल 
अदृश्य हो गये | अग्निदेवके चले जानेपर शान्तिका चित्त 
बहुत सन्तुष्ट था । उनके शरीरमें हर्षके कारण रोमाञ्च हो आया 


"“हो> था | इसी अवस्थामे उन्होंने गुरुके आश्रममें प्रवेश किया 


गौर वहाँ अभिदेवको पढ्छेकी दी भाँति प्रज्वलित देखा । 
इससे उन्हें बडी प्रसन्नता हुई । इसी बीचमै उनके गुरु भी 
छोटे भाईके यज्ञसे अपने आश्रमको लौटे । शिष्य शान्तिने 
गुरुके सामने जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम क्रिया । उनके दिये 
हुए आसन और पूजाको स्वीकार करके गुरुने उनसे कदा- 
“वत्स | ठुमपर तथा अन्य जीवोंपर भी मेरा खेद बहुत बढ़ 
गया है । मैं नहीं जानता, यह क्या बात दै । यदि तुम्हें कुछ 
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पता हो तो बताओ ।? तब झान्तिने अपने आचार्यसे अभिके 
बुझने आदिकी सब बातें यथार्थरूपसे कह सुनायी | यह 
सुनकर गुरुके नेत्र ख्नेहके कारण सजल हो आये । उन्होंने 
शान्तिको हृदयसे लगा लिया और उन्हें अज्ञ-उपाज्ञोंसहित 
सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान कराया । तदनन्तर भूति मुनिके भोत्य- 
नामक पुत्र हुआ, जो भविष्यमै मनु होगा । उस मन्वन्तरमे 
चाक्षुष) कनिष्ठ) पवित्र, भ्राजिर तथा धाराद्रक-ये पाँच 
देवगण माने गये हैं; इन सबके इन्द्र होंगे शुचि, जो महाबली; 
महापराक्रमी तथा इन्द्रके समस्त गुर्णोसे युक्त होंगे | शम्नीध्र) 
अभित्राहु, छुचि, मुक्त, माधव) शक्र ओर अजित--ये सात 
उस समयके सप्तर्षि होंगे | गुरु, गभीर) ब्रश्नश भरत, निग्रह 
श्रीमाणी, प्रतीर) विष्णु) संक्रन्दन; तेजस्वी तथा सुब्रल-ये 
मनुके पुत्र होंगे । 

क्रौधुकिजी ! इस प्रकार मैंने तुमसे चौदह मन्वन्तरोंका 
वर्णन किया | उन सवका क्रमशः श्रवण करके मनुष्य पुण्यका 
भागी होता है तथा उसकी सन्तान कभी क्षीण नहीं होती । 
प्रथम मन्वन्तरका वर्णन सुनकर मनुष्य धर्मका भागी होता 
है । स्वारोचिष मन्वन्तरकी कथा सुननेसे उसे सब कामनाओं- 
की प्राप्ति होती है । औत्तम मन्वन्तरके श्रवणसे धन, तामसके 
श्रबणसे ज्ञान तथा रैवत मन्वन्तरके श्रवणसे बुद्धि एवं सुन्दरी 
स्त्रीकी प्राप्ति होती है । चाक्षुष मन्वन्तरके श्रवणसे आरोग्य, 
वैवखतके श्रवणसे बल तथा सूर्यसावर्णिक मन्वन्तरके श्रवणसे 
गुणवान्‌ पुत्र-पौत्रोंकी प्राप्ति होती दै । ब्रह्मसावर्णिक मन्वन्तरके 
श्रवणसे महिमा बढ़ती दै । धमंसावर्णिकके श्रवणसे कश्याण- 
मयी बुद्धि प्राप्त होती है और रुद्रसावणिकके श्रवणसे मनुष्य 
विजयी होता है । दक्षसावर्णिकके श्रवणसे मनुष्य अपने कुलमें 
श्रेष्ठ तथा उत्तम गुणोंसे युक्त होता दै तथा रोच्य मन्वन्तर- 
की कथा सुननेसे वह शत्रुओंकी सेनाका संहार कर डालता 
है | भोत्य मन्वन्तरकी कथा श्रवण करनेपर मनुष्य देवताकी 
कृपा प्राप्त करता दै; इतना दी नही, उसे अग्निद्दोत्रके पुण्य 
तथा गुणवान पुत्रोंकी प्राप्ति होती दै । मन्तरनतरोंक्रे देवता, 
ऋषि) इन्द्र, मनु; मनुके पुत्र तथा राजवंशोंका वर्णन सुनकर 
मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता दै । देवता, ऋषि) इन्द्र, 
राजा तथा मन्वन्तरोंके स्वामी-ये प्रसन्न होकर कल्याणमयी 
बुद्धि प्रदान करते हैं | बेसी बुद्धि पाकर मनुष्य घुम कर्म 
करता दै, जिससे वह चौद इन्द्रोकी आदुपर्यन्त उत्तम गति- 
का उपभोग करता है । 
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क्रौष्टके बोले--द्विजश्रेष्ट | आपने मन्वन्तरोकी स्थितिका 
भलीभाँति वर्णन किया और मैंने क्रमशः विस्तारपूर्वक उसे 
सुना । अब राजाओंका सम्पूर्ण वंश, जिसके आदि ब्रह्माजी हैं; 
मैं सुनना चाहता हूँ; आप उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 
माकण्डेयजीने कहा--वत्स ! प्रजापति ब्रह्माजीको 
आदि बनाकर जिसकी प्र ति हुई हे तथा जो सम्पूर्ण जगत्‌- 
का मूल कारण है; उस राजवंशका तथा उसमें प्रकट हुए 
राजाओंके चरित्रोंका वर्णन सुनो--जिस वंशमै मनु; इक्ष्वाकु; 
अनरण्य, भगीरथ तथा अन्य सैकड़ों राजा, जिन्होंने प्रथ्वी- 
का पालन किया था, उत्पन्न हुए थे । वे सभी धर्मज्ञ, यज्ञ- 
कर्ता, शूरबीर तथा परम तच्वके ज्ञाता थे । ऐसे वंशका वर्णन 
सुनकर मनुष्य समस्त पापोसे छूट जाता है । पूर्वकालमें प्रजापति 
ब्रह्माने नाना प्रकारकी प्रजाको उत्पन्न करनेक्री इच्छा लेकर दाहिने 
अंगूठेसे दक्षको उत्पन्न किया ओर बायें अँगूठेसे उनकी पत्नी. 
को प्रकट किया | दक्षके अदिति नामकी एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न 
हुई, जिसके गर्भसे कश्यपने भगवान्‌ सूर्यको जन्म दिया | 
क्रौष्टकिने पूछा-भगवन्‌ | मै भगवान्‌ सूर्यके यथार्थ 
खरूपका वर्णन सुनना चाहता हूँ । वे किस प्रकार कश्यपजीके 
पुत्र हुए ! कश्यय ओर अदितिने केसे उनकी आराधना की? 
उनके यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान्‌ सूर्यका केसा प्रभाव है ! ये 
सब बाते यथार्थरूपसे बताइये । 
मार्कण्डेयजी बोळे ब्रह्मन्‌! पहले यह सम्पूर्ण लोक प्रभा 
और प्रकाशसे रहित था । चारों ओर घोर अन्धकार घेरा डाले 
हुए था | उस समप परम कारणस्वरूप एक अविनाशी एवं 
बृदत्‌ अण्ड प्रकट हुआ । उसके भीतर सबके प्रपितामह, 
जगतूके स्वामी, लोकस्रष्टा, कमल्योनि साक्षात्‌ ब्रह्माजी 
विराजमान थे | उन्होंने उस अण्डका भेदन किया । महामुने ! 
उन ब्रह्माजीके मुखसे ५ 3०) यह्‌ महान्‌ शब्द प्रकट हुआ । 
उससे पहले मूः, फिर भुवः, तदनन्तर स्वः ये तीन व्याहृतयो 
उत्पन्न हुई, जो भगवान्‌ सूर्यका स्वरूप हैं । ८३८ इस 
स्वरूपसे सूयेदैवका अत्यन्त सूक्ष्म रूप प्रकट हुआ । उससे 
“मह यह्‌ स्थूल रूप हुआ, फिर उससे “जन? यह स्थूलतर रूप 
उत्पन्न हुआ । उससे “तपः और तपसे “सत्य? प्रकट हुआ । 
इस प्रकार ये सूर्यके सात स्वरूप स्थित हैं, जो कभी प्रकाशित 
होते हैं ओर कभी अप्रकाशित रहते हें । ब्रह्मन्‌ ! मैंने “ओम? 
यह रूप बताया है; बह सुष्टिका आदि-अन्त, अत्यन्त सूक्ष्म 
एबं निराकार है; बही परब्रह्म हे तथा वही ब्रहमका स्वरूप दै । 


प्रथम मुखसे ऋ चार्ट प्रकट हुई | उनका वर्ण जयाकुसुमक्रे 
समान था । वे सब तेजोमयी, एक दूसरीसे पथक्‌ तथा रजोमय 
रूप धारण करनेत्राली थीं । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा जीके दक्षिण 
मुखसे यजुर्वेदके मन्त्र अत्राघरूपसे प्रकट हुए । जैसा 
सुवर्णा रंग होता दे, वेसा ही उनका भी था । वे भी एक 
दूसरेसे प्रथक प्रथक थे । फिर परमेष्टी ब्रह्माके पश्चिम मुखसे 
सामवेदके छन्द प्रकट हुए । सम्पूर्ण अथर्ववेद, जिसका रंग 
भ्रमर और कजलराशिके समान काला है तथा जिसमें 
अभिचार एवं शान्तिकर्मके प्रयोग हैं, ब्रह्माजीफे उत्तरमुखसे 
प्रकट हुआ । उसमें सुखमय सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी 
प्रधानता है । वह घोर और सौम्यरूप है । ऋग्वेदमें रजोगुण- 
की, यजुर्वदमै स्चगुणकी, सामवेदमें तमोगुणक्री तथा अथवे- 
वेदमे तमोगुण एवं सत्त्गुणकी प्रधानता हे । ये चारों वेद 
अनुपम तेजसे देदीप्यमान होकर पहलेकी ही भाँति प्रथक-प्रथक्‌ 
स्थित हुए । तत्पश्चात्‌ वह प्रथम तेज, जो ५3» के नामसे 
पुकारा जाता है, अपने स्वभावसे प्रकट हुए ऋग्वेदमय तेज- 
को व्याप्त करके स्थित हुआ ।* महामुने ! इसी प्रकार उस 
प्रणवरूप तेजने यजुर्वेद एवं सामवेदमय तेजको भी आत्त 
किया । इस प्रकार उस अधिष्ठानस्वरूप परम तेज 3“कररमें 
चारों बेदमय तेज एकत्वको प्राप्त हुए । ब्रह्मन्‌ ! तदनन्तर वह 
पुज्ञी भूत उत्तम वैदिक तेज परम तेज प्रणवे साथ मिलकर जब 
एकत्वको प्राप्त होता है, तब सबके आदिमें प्रकट दोनेके कारण 
उसका नाम आदित्य होता है । महाभाग ! वह आदित्य ही 
इस विश्वका अविनाशी कारण है । प्रातःकाल, मध्याह तया 
अपराह्वकालमै आदित्यकी अङ्गभूत वेदत्रयी दी, जिसे 
क्रमशः भक्‌ › यज्ञ और साम कहते हैं, तपती है । पूर्वाह्वमै 
ऋग्वेद, मध्याहमें यजुर्वेद तथा अपराह्नमें सामवेद तपता 
है । इसीलिये ऋग्वेदोक्त शान्तिकर्म ूर्वाह्ममें, यजुर्वेदो क्त 


>) ~ 
पोष्टिककर्म मध्याहमें तथा साम्त्रेदोक्त आभिचारिक कर्म 
अपराह्ृकालमें निश्चित किया गया है 


मध्याह्न और अपराह्न दोनों काठोमे 
किन्तु पितरोके श्राद्ध 


। आभिचारिक कर्म 


ध्वनि अपवित्र मानी गयी है । 
न्मा प्रकार यि ७ 
रिक भेदून, बुनेर अव्यक्तजऱ्या, बुक्ाजीके, इल प्रकार ६७०॥७॥ फा रेह्यछ्या, 
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वेदमें स्थित, वेदविद्या- 
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स्वरूप तथा परम पुरुष कहलाते हैं | वे सनातन देवता सूर्य 
ही रजोगुण और सत्त्वगुण आदिका आश्रय लेकर क्रमशः 
सृष्टि, पालन ओर संद्दारके हेतु बनते हैं ओर इन कर्मोके 
अनुसार ब्रह्मा, विष्णु आदि नाम धारण करते हैँ । वे 
देवताओंद्वारा सदा स्तवन करने योग्य हैं, वेदस्वरूप हैं । 
उनका कोई पृथक्‌ रूप नहीं दै । वे सबके आदि हैं । सम्पूर्ण 
मनुष्य उन्हीके स्वरूप हँ । बिश्वकी आधारभूता ज्योति वे 
ही हैं | उनके धर्म अथवा तत्वका ठीक-ठीक ज्ञान नहीं 


ब्रह्माजी बोले--यह सब कुछ जिनका स्वरूप है; जो 
सर्वमय हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका दरीर है) जो परम ज्योतिः- 
स्वरूप हैं तथा योगीजन जिनका ध्यान करते हैं; उन भगवान. 
सूर्यको में नमस्कार करता हूँ । जो ऋग्वेदमय हैं, यजुव॑दके 
अधिष्ठान हैं, सामवेदकी योनि हँ, जिनकी शक्तिका चिन्तन 
नहीं हो सकता, जो स्थूलरूपमें तीन वेदमय हैं और सूक्ष्सरूप- 
में प्रणवक्री अर्धमात्रा हैँ तथा जो गुणोंसे परे एवं परब्रह्म- 
स्वरूप हैं, उन भगवान्‌ सूर्यको मेरा नमस्कार है । भगवन्‌ | 


होता । वे वेदान्तगम्य ब्रह्म एवं परसे भी पर हैं । आप सबके कारण, परम ज्ञेय, आदिपुरुष, परम ज्योति, 
के तेजसे नीचे ऊप ज्ञानातीतस्वरूप, देवतारूपसे स्थूल तथा परसे भी परे हैँ । 

नन्तर भगवान्‌ सूयके तेज था ऊपर द्‌ ४ र ~ ३५ ७ ०५ 
तदनन्तर भगवान्‌ सुखका तेजसे नीच तथा ऊपरक सभी सबके आदि एवं प्रमाका विस्तार करनेवाले हैं) मे आपको 


लोक सन्तप्त होने टगे | यह देख सृष्टिकी इच्छा रखनेवाले 
कमलयोनि ब्रह्माजीने सोचा- सृष्टि, पालन और संद्दारके 
कारणभूत भगवान्‌ सूर्यक्रे सब ओर फैले हुए तेजसे मेरी रची 
हुई सृष्टि भी नाशको प्राक्त हो जायगी। जल ही समस्त 
प्राणियोंका जीवन है, वह जल सूर्यके तेजसे सूखा जा रहा 
है । जळके बिना इस विश्वकी सृष्टि हो ही नहीं सकती--एऐसा 
विचारकर लोकपितामह भगवान्‌. ब्रह्माने एकाग्रचित्त होकर 
भगवान्‌ सूर्यक्री स्तुति आरम्भ की । 


नमस्कार करता हूँ । आपकी जो आद्याशक्ति दे, उसीकी 
्रेरणासे में प्रथ्वी, जळ; अग्नि, वायु, उनके देवता तथा 
प्रणव आदिसे युक्त समस्त सृष्टिकी रचना करता हूँ | इसी 
प्रकार पालन और संहार भी में उस आद्याशक्तिकी प्रेरणासे 
ही करता हूँ, अपनी इच्छासे नहीं | भगवन्‌! आप ही अग्नि 
स्वरूप हें | आप जब जल सोख लेते हैं, तब में पृथ्वी तथा 
जगतूकी सृष्टि करता हुँ । आप ही सर्वव्यापी एवं आकाश- 
स्वरूप हैं तथा आप ही इस पाञ्मोतिक जगतका पूर्णरूपसे 
पालन करते हैं । सूर्यदेव ! परमात्म-तत्त्के ज्ञाता विद्वान पुरुष 
सर्वयश्ञमय विष्णुस्वरूप आपका ही यञ्चोद्वारा यजन करते हैं 
तथा अपनी मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले जितेन्द्रिय यति आप 
सर्वेश्वर परमात्माका ही ध्यान करते हैँ । देवस्वरूप आपको 
नमस्कार है | यज्ञरूप आपको प्रणाम दे । योगियोंके ध्येय 
पर्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार दै । प्रभो ! में सृष्टि करनेके 
लिये उद्यत हूँ ओर आपका यदद तेजःपुञ्ज सृष्टिका विनाशक 
हो रहा है; अतः अपने इस तेजको समेट लीजिये । 


मार्कण्डेयजी कहते है सक्टिकरता ब्रह्माजीके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ सूर्यने अपने महान्‌ तेजको 
समेटकर स्वल्प तेजको ही धारण किया, तब ब्रह्माजीने 
पूर्वकल्यान्तरोके अनुसार जगतूकी सृष्टि आरम्भ की | 
महामुने ! ब्रह्माजीने पहलेकी ही भाँति देवताओं, अमुरा, 
मनुष्यों, पशु-पक्षियाँ, वृक्ष छताऔ तथा नरक आदिकी 
भी सृष्टि की । 
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२४८ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म स्वा तत्मवणं मनः हें [ संक्षिप्त 


अदितिके गर्भसे भगवान्‌ सयका अवतार 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--मुने ! इस जगत्‌की सृष्टि 
करके ब्रह्माजीने पूर्वकल्पोके अनुसार वर्ण, आश्रम, समुद्र, 
पर्वत और द्वीपॉंका विभाग किया । देवता) दैत्य तथा सर्प 
आदिकै रूप और स्थान भी पहलेकी ही भाँति बनाये । ब्रह्माजी- 
के मरीचि नामसे विख्यात जो पुत्र थे, उनके पुत्र कश्यप 
हुए | उनकी तेरह पत्नियां हुई) वे सब-की-सब प्रजापति दक्ष- 
की कन्याएँ थीं | उनसे देवता, दैत्य ओर नाग आदि बहुत- 
से पुत्र उन्न हुए । अदितिने त्रिभुवनके स्वामी देवताओंको 
जन्म दिया । दितिने दैत्योको तथा दनुने महापराक्रमी एवं 
भयानक दानबोंको उत्पन्न किया बिनतासे गरुड ओर 
अरुण--दो पुत्र हुए) खसाके पुत्र यक्ष और राक्षस हुए । 
कदूने नागोंको ओर मुनिने गन्धर्वोको जन्म दिया । क्रोधासे 
कुल्याएँ तथा अरिश्टसे अप्सराएँ उत्पन्न हुई । इराने ऐरावत 
आदि हाथियोकी उत्पन्न किया । ताम्राके गर्भसे इयेनी आदि 
कन्याएँ पैदा हुई । उन्हीकै पुत्र श्येन ( बाज )) भास और 
शुक आदि पक्षी हुए । इलासे बृक्ष तथा प्रधासे जलजन्तु 
उत्पन्न हुए । कश्यप मुनिके अदितिके गर्भसे जो सन्तानें 
हुई, उनके पुत्र-पोत्र, दोहित्र तथा उनके भी पुत्रा आदिसे 
यह सारा संसार व्याप्त है । कश्यपके पुत्रौमै देवता प्रधान 
हैं। इनमें कुछ तो सात्त्विक हैं, कुछ राजस हैं और कुछ 
तामस हैं । ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ परमेष्ठी प्रजापति ब्रह्माजीने 
देवताओंको यज्ञभागका भोक्ता तथा त्रिमुवनका स्वामी 
बनाया; परन्तु उनके सोतेले भाई दैत्यो, दानवों और राक्षर्तो- 
ने एक साथ मिलकर उन्हे कष्ट पहुँचाना आरम्भ कर दिया । 
इस कारण एक हजार दिव्य वर्षातक उनमें बड़ा भयङ्कर 
युद्ध हुआ । अन्तमै देवता पराजित हुए और बलवान्‌ दैत्यो 
तथा दानवोंकों बिजय प्राप्त हुई । अपने पुत्रोको दैत्यों और 
दानबोके द्वारा पराजित एवे त्रिभुवनके राज्याधिकारसे वञ्चित 
तथा उनका यशभाग छिन गया देख माता अदिति अत्यन्त शोक- 
से पीड़ित हो गयी । उन्होने भगवान्‌ सूर्चकी आराधनाके 
लिये महान्‌ यल आरम्भ किया । बे नियमित आहार करती 
हुई कठोर नियमोका पालन और आकाशमै स्थित तेजोराशि 
भगवान्‌ सूर्यका स्तवन करने लगी । 


अदिति बोली--भगवन्‌ ! आप अत्यन्त सूक्ष्म 
खुनइरी आभासे युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं, आपको 
नमस्कार है । आप तेजःस्वरूप, तेजस्वियोंके ईश्वर, तेजके 


आधार एवं सनातन पुरुष हैं; आपको प्रणाम है । गोपते | 
आप जगतूका उपकार करनेके लिये जब अपनी किरणोंसे 
पृथ्वीका जल ग्रहण करते हैं, उस समय आपका जो तीव्र रूप 
प्रकट होता है, उसे में नमस्कार करती हूँ । आठ महीनांतक_ 
सोममय रसको ग्रहण करनेके लिये आप जो अत्यन्त तीव्ररूप 
धारण करते हैं, उसे में प्रणाम करती हूँ । भास्कर | उसी 
सम्पूर्ण रसको बरसानेके लिये जब आप छोड़नेको उद्यत 
होते हैं, उस समय आपका जो तृस्तिकारक मेघरूप प्रकट होता 
है, उसको मेरा नमस्कार है । इस प्रकार जलकी वर्षासे 
उत्पन्न हुए सब प्रकारके अन्नोंको पकानेक्रे लिये आप जो 
भास्कररूप धारण करते हैं, उसे में प्रणाम करती हूँ । तरणे | 
जड्हन धानकी बृद्धिके लिये जो आप पाला गिराने आदिके 
कारण अत्यन्त शीतळ रूप धारण करते हैं, उसको मेरा 
नमस्कार है । सूर्यदेव ! बसन्त ऋतुमें जो आपका सौम्य रूप 
प्रकट होता है, जिसमें न अधिक गर्मी होती है न अधिक 
सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है | जो सम्पूर्ण देवताओं 
तथा पितरौंको तृप्त करनेवाला और अनाजको पकानेवाला 
है, आपके उस रूपको नमस्कार है । जो रूप छताओं और 
वृक्षोका एकमात्र जीवनदाता तथा अमृतमय है, जिसे देवता 
और पितर पान करते हैं, आपके उस सोमरूपको नमस्कार 
है । आपका यह विश्वमय स्वरूप. ताप एवं तृप्ति प्रदान 
करनेवाले अग्नि ओर सोमके द्वारा व्याप्त है, आपको नमस्कार 
है । विभावसो ! आपका जो रूप ऋक्‌, यजु और साममय 
तेजोकी एकतासे इस विश्वको तपाता है तथा जो वेदत्रयी- 
स्वरूप है, उसको मेरा नमस्कार है। तथा जो उससे भी उत्कृष्ट 
रूप है, जिसे (३७) कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल, 
अनन्त और निर्मल है, उस सदात्माको नमस्कार है । 


इस प्रकार देवी अदिति नियमपूर्वक रहकर दिन-रात 
सूर्यदेवकी स्तुति करने लगीं । उनकी आराधनाकी इच्छासे 
वे प्रतिदिन निराहार ही रहती थीं । तदनन्तर बहुत समय 
व्यतीत होनेपर भगवान्‌ सूर्यने दक्षकन्या अदितिको आकाशमै 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया । अदितिने देखा, आकाइसे पृथ्वीतक 
तेजका एक महान्‌ पुझ स्थित हे । उद्दीस ज्वालाओंक्रे कारण 
उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है | उन्हे देखकर देवी 
अदितिको बड़ा भय हुआ। वे बोलीं---गोपते | आप ठे 
प्रसन्न हो । में पहले आकाशमै नि 


जे आपको 
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थी, वैसे आज नहीं देख पाती । इस समय यहाँ भूतल- 
पर मुझे केवळ तेजका समुदाय दिखायी दे रहा है | दिवाकर ! 
मुझपर कृपा कीजिये, जिससे आपके रूपका दर्शन कर सकूँ | 
भक्तवत्सल प्रभो ! में आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रोकी 
रक्षा कीजिये | आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्वकी सृष्टि करते 
हैं, आप ही पालन करनेके लिये उद्यत होकर इसकी रक्षा 
करते हें तथा अन्तमें यह सब कुछ आपमें ही लीन होता है । 
सम्पूर्ण लोकमें आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है । आप 
ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, 
चन्द्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं | आपका तेज 
सबका आत्मा है | आपकी क्या स्तुति की जाय । यशेश्वर ! 
प्रतिदिन अपने कममें लगे हुए ब्राह्मण भाँति-भाँतिके पदोंसे 
आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं । जिन्होंने अपने 
चित्तको वशमें कर लिया है, वे योगनिष्ठ पुरुष योगमार्गसे 
आपका ही ध्यान करते हुए परमपदको प्राप्त होते हैं । आप 
विश्वको ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे 
भस्म कर डालते हैं; फिर आप ही जलगर्मित शीतल किरणों- 


7... द्वारा इस विश्वको प्रकट करते और आनन्द देते हैं | कमल- 


योनि ब्रह्माके रूपमे आप ही सृष्टि करते हैं । अच्युत ( विष्णु ) 
नामसे आप ही पालन करते हैं तथा कल्यान्तमें रुद्ररूप धारण 
करके आप ही सम्पूर्ण जगतूका संहार करते हैं । 
मार्कण्डेयजी कहते हैं-तदनन्तर भगवान्‌ सूर्य अपने 
उस तेजसे प्रकट हुए | उस समय वे तपाये हुए ताँबेके समान 
कान्तिमान्‌ दिखायी देते थे | देवी अदिति उनका दर्शन 
करके चरणोंमें गिर पड़ीं । तब भगवान्‌ सूर्यने कहा--“देवि ! 
तुम्हारी जो इच्छा हो; वह वर मुझसे माँग लो |? तब देवी 
अदिति घुटनेके वळसे पृथ्वीपर बैठ गयीं ओर मस्तक नवाकर 
प्रणाम करके वरदायक भगवान्‌ सूर्यसे बोलीं---'देव | आप 


% प्रसन्न हों | अधिक वलवान्‌ दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रांके 


डच हाथसे त्रिभुवनका राज्य और यज्ञभाग छीन लिये हैं । 


गोपते ! उन्हें प्राप्त करानेके निमित्त आप मुझपर कृपा करें | 
आप अपने अंदासे देवताओंके बन्धु होकर उनके रात्रुओंका 
नाञ्च करें । प्रभो ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मेरे पुत्र 
पुनः यज्ञभागके भोक्ता तथा त्रिभुवनके स्वामी हो जायें |? 

तब भगवान्‌ सूर्यने अदित्िसे प्रसन्न होकर कहा-'देवि | 
में अपने सहस्त अंशोंसहित तुग्दारे गर्भसे अवतीणे होकर गहर 
पुत्रके शत्रुओका नाश करूँगा |? इतना कहकर भगवान्‌ सूय 


जानेकै कारण तपस्यासे निवत्त हो गयीं | तदनन्तर सूर्यकी 
सुषुम्ना नामवाली किरण, जो सहस्र किरर्णोका समुदाय थी) 
देवमाता अदितिके गर्भमै अवतीर्ण हुई । देवमाता अदिति 
एकाग्रचित्त हो कृच्छू ओर चान्द्रायण आदि ब्रतोंका पालन 
करने लगीं और अत्यन्त पवित्नतापूर्वक उस गर्भको धारण 
किये रहीं, यह देख महर्षि कश्यपने कुछ कुपित होकर कद्दा-- 
“तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भक्रे बच्चेको क्यों 
मारे डालती हो १? यह सुनकर उसने कहा--“देखिये, यह 


1 ॥ i] : 
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रहा गर्भका बच्चा; मैंने इसे मारा नहीं है, यह स्वयं ही अपने 
शत्रुओंकोी मारनेवाला होगा |? 

यों कहकर देवी अदितिने उस गर्भको छदरसे बाहर 
कर दिया | वह अपने तेजसे प्रज्वलित हो रद्दा था | उदय- 
कालीन सूर्यक्रे समान तेजस्वी उस गर्भको देखकर कब्यपने 
प्रणाम किया और आदि ऋचाओंकरे द्वारा आदरपूर्वक उसकी 
स्तुति की । उनके स्तुति करनेपर शिशरूपधारी सूर्य उस 
अण्डाकार गर्भसे प्रकट हो गये । उनके शरीरकी कान्ति 
कमलपत्रके समान स्याम थ्री वे अपने तेजसे सम्पूर्ण 
दिशाओंकां मुख उज्ज्वल कर रहे थे । तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ 
कश्यपको सम्बोधित करके मेघक्रे समान गम्भीर वाणीमें 
आकाशवाणी हुई--“'मुने | तुमने अदितिसे कद्दा था कि डस 


अन्तर्धान हो गये और अदिति वील अरय, हि, दो अवे हार लडी. हेरले “मारित्तं-अण्डम्‌? का 
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उच्चारण किया था, इसलिये तुम्हारा यह पुत्र “मार्तण्ड? के 
नामसे विख्यात होगा और शक्तिशाली होकर सूर्यके अधिकार 
का पालन करेगा; इतना ही नहीं) यह यशभागकां अपहरण 
करनेवाले देवशत्रु अघुरोंका संहार भी करेगा |” 


यह आकाशवाणी सुनकर देवताओको बड़ा इ हुआ 
और दानव बलहीन हो गये) तब इन्द्रने दत्योको युद्धके लिये 
ललकारा। दानव भी उनका सामना करनेके लिये आ पहुंचे । 
फिर तो देवताओंका असुरोके साथ घोर संग्राम हुआ । उनके 
अल्न-श्नोकी चमकसे तीनों लोकोंमें प्रकाश छा गया । 
उस युद्धमै भगवान्‌ सूर्यकी कूर दृष्टि पड़ने तथा उनके तेजसे 
दग्ध होनेके कारण सब असुर जलकर भस्म हो गये । अब तो 


% चिन्तयेत्‌. परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवणं मनः % 
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देवताओंके हर्षकी सीमा न रही । उन्होंने तेजके उत्पत्तिस्थान 
भगवान्‌ सूर्य और अदितिका स्तवन किया । उन्हें पूर्ववत्‌ 
अपने अधिकार और यशके भाग प्राप्त हो गये । भगवान्‌ 
सूर्य भी अपने अधिकारका पालन करने लगे । वे नीचे और 
ऊपर फैली हुई किरणोके कारण कदम्बपुष्पके समान सुशोभित 
हो रहे थे। उनका मण्डल गोलाकार अझिपिण्डके समान है। 


तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यको प्रसन्न करके प्रजापति विश्वकर्मा- 
ने विनयपूर्वक अपनी संज्ञा नामकी कन्या उनको ब्याह 
दी । विवस्वानसे संज्ञाके गर्भसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ । 
वैवस्वत मनुकी विशेष कथा पहले ही बतलायी जा चुकी है । 


—— 


सर्यकी महिमाके प्रसङ्गमें राजा राज्यवधेनकी कथा 
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क्रौष्ठकि बोले--भगवन्‌ ! आपने आदिदेव भगवान्‌ 
सूर्यके माहात्म्य और स्वरूपका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 
अब मैं उनकी महिमाका वर्णन सुनना चाहता हूँ । आप 
प्रसन्न होकर बतानेकी कृपा करें । 


माकण्डेयजीने कहा--त्रह्मन्‌ ! में तुम्हें आदिदेव 
सूर्यका माहात्म्य बताता हूँ, सुनो पूर्वकालमे दसके पुत्र 
राज्यवर्धन बड़े विख्यात राजा हो गये हैं। वे अपने राज्यका 
धमपूर्वक पालन करते थे, इसलिये बहॉके धन-जनकी दिनोदिन 
वृद्धि होने लगी । उस राजाके शासन-कालमै समस्त राष्ट्र 
तथा नगरौं और गॉवोके लोग अत्यन्त स्वस्थ एवं प्रसन्न 
रहते थे । वहाँ कभी कोई उत्पात नहीं होता था, रोग भी नहीं 
सताता था । सॉपौके काटनेका तथा अनादृष्टिका भय भी नहीं 
था । राजाने बड़े-बड़े यश किये । याचकोंको दान दिये 
और भर्मके अनुकूल रहकर विषयोका उपभोग किया । इस 
प्रकार राज्य करते तथा प्रजाका भलीभांति पालन करते हुए 
उस राजाके सात हजार वर्ष ऐसे बीत गये, मानो एक ही 
दिन व्यतीत हुआ हो । दक्षिण देशके राजा विदूरथकी पुत्री 
सानिनी राज्यवर्धनकी पत्नी थी। एक दिन वह सुन्दरी 
राजाके मस्तकमे तेल रमा रही थी । उस समय वह राज- 
परिबारके देखते-देखते आँसू बहाने लगी । रानीके आँसुओकी 
चूँदै जब राजाके शरीरपर पड़ीं तो उसे मुखपर आसू बहाती 


देख उन्होने मानिनीहे पछा? देमि पश कटा! १अतामीके०॥८्ि। र इलो बहाने 


इस प्रकार पूछनेपर उस मनस्विनीने कहा--'कुछं नहीं ।? 
जब राजाने बार-बार पूछा तब उस सुन्दरीने राजाकी केश- 
राशिमेंसे एक पका बाल दिखाया ओर कहा--“राजन्‌ ! यह 
देखिये । क्या यह मुझ अभागिनीके लिये खेदका विषय नहीं 
है ७ यह सुनकर राजा हँसने लगे । उन्होंने वहाँ एकत्रित 
हुए समस्त राजाओंके सामने अपनी पत्रीसे हँसकर 
कहा--“शुभे ! शोककी क्या बात है ! तुम्हें रोना नहीं 
चाहिये । जन्म, बृद्धि और परिणाम आदि विकार सभी 
जीवधारियोके होते हैं । मैंने तो समस्त वेदोंका अध्ययन किया) 
हजारों यज्ञ किये) ब्राह्मणोंक्रो दान दिया और मेरे कई पुत्र 
भी हुए । अन्य मनुष्योके लिये जो अत्यन्त दुर्लभ हैं, ऐसे 
उत्तम भोग भी मैने तुम्हारे साथ भोग लिये । पृथ्वीका 
भलीभॉति पालन किया और युद्धमै भलीभॉति अपने धर्मको 
निभाया । भद्रे ! और कोन-सा ऐसा शुभ कर्म है; जो मैने 


नहीं किया । फिर इन पके बालोसे तुम क्यों डरती हो | || 


शुभे ! मेरे बाल पक जायें; शरीरमै झुरियाँ पड़ जायैँ तथा 
यह देइ भी शिथिल हो जाय, कोई चिन्ता नहीं हे | मैं 
अपने कतव्यका पालन कर चुका हुँ । कल्याणी ! तुमने मेरे 
मस्तकपर जो पका बाल दिखाया दै, अब वनवास लेकर 
उसकी भी दवा करता हूँ । पहले बाल्यावस्था और कुमारा- 
बस्थार्मे तत्कालोचित कार्य किया जाता है, फिर युवावस्थामें 
यौवनोचित कार्य होते हैं तथा बुढापेमै वनका आश्रय लेना 
उचित दै । मेरे पूर्वजों तथा उनके भी पूवर्जाने ऐसा ही 


का कोई कारण नहीं 
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देखता । पके बालका दिखायी देना तो मेरे लिये महान्‌ 
अभ्युदयका कारण है |? 
महाराजकी यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित हुए अन्य 
राजा, पुरवासी तथा पार्श्ववर्ती मनुष्य उनसे शान्तिपूर्वक 
बोले--राजन्‌ ! आपकी इन महारानीको रोनेकी आवश्यकता 
नहीं है । रोना तो हमलोगोंको अथवा समस्त प्राणियोंको 
चाहिये) क्योंकि आप हमें छोड़कर वनवास लेनेकी बात मुँहसे 
निकाल रहे हैं । महाराज ! आपने हमारा लाळन-पालन किया 
है । आपके चले जानेकी बात सुनकर हमारे प्राण निकले 
जाते हैं । आपने सात हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका पालन 
किया है | अब आप वनमें रहकर जो तपस्या करेंगे, वह इस 
प्रथ्वी-पालनजनित पुण्यकी सोलहवी कलाके बराबर भी नहीं 
हो सकती |? 
राजाने कहा--मैंने सात हजार वर्षोतक इस पृथ्वीका 
पःळन किया; अब मेरे लिये यह वनवासका समय आ गया | 
मेरे कई पुत्र हो गये । मेरी सन्तानोंको देखकर थोडे ही 
दिनामें यमराज मेरा यहाँ रहना नहीं सह सकेगा। 
नागरिको ! मेरे मस्तकपर जो यह सफेद बाळ दिखायी देता 
है, इसे अत्यन्त भयानक कर्म करनेवाली मृत्युका दूत समझो; 
अत; सें राज्यपर अपने पुत्रका अभिषेक करके सब मोगोंको 
त्याग दूँगा और वनमें रहकर तपस्या करूँगा । जबतक 
यमराजके सेनिक नहीं आते) तमीतक यह सब कुछ मुझे कर 
डेना हे । 
तदनन्तर वनमें जानेकी इच्छासे महाराजने ज्योति- 
षिर्योको बुलाया और पुत्रके राज्याभिषेकके लिये झुभ दिन 
एवं लग्न पूछे । राजाकी बात सुनकर वे शाख्रदर्शी ज्योतिषी 
व्याकुळ हो गये । उन्हें दिन, लभ ओर होरा आदिका ठीक 
ज्ञान न हो सका । तदनन्तर अन्य नगरों, अधीनस्थ राज्यों 
तथा उस नगरसे भी बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण आये और वनमें 
'जानेके लिये उत्सुक राजा राञ्यवर्धनसे मिले | उस समय 
उनका माथा कॉप उठा । वे बोळे--'राजन्‌ ! हमपर प्रसन्न 
होइये और पहळेकी भाति अब भी हमारा पालन कीजिये । 
आपके वन चले जानेपर समस्त जगत्‌ सङ्कटमें पड़ .जायगा; 
अतः आप ऐसा यक्ष करें) जिससे जगत्को कष्ट न हो ।? 
इसके बाद मन्त्रियोँ, सेवकों) बृद्ध नागरिकों और 
ब्राझणोने मिलकर सलाह की, “अब यहाँ क्या करना 
चाहिये १? राजा राज्यवर्धन अत्यन्त धार्मिक थे । उनके प्रति सब 
छोगोंका अनुराग था; इसलिये सलाह करनेवाले लछोगोंमें यह 
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निश्चय हुआ कि हम सत्र लोग एकाग्रचित्त एवं भळीभॉति 
घ्यानपरायण होकर तपस्याद्वारा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना 
करके इन महाराजके लिये आयुकी प्रार्थना करें । इस प्रकार 
एक निश्चय करके कुछ लोग अपने घरोपर विधिपूर्वक अर्घ्य, 
उपचार आदि उपद्दारोसे भगवान्‌ भास्करकी पूजा करने 
लगे । दूसरे लोग मौन रहकर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदफै 
जपसे सूर्यदेवको सन्तुष्ट करने लगे | अन्य लोग निराहार 
रहकर नदीके तटपर निवास करते हुए तपस्याके द्वारा भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधनामें लग गये | .कुछ लोग अग्निहोत्र करते; 
कुछ दिन-रात सूर्यसूक्तका पाठ करते और कुछ लोग सूर्येकी 
ओर दृष्टि लगाकर खड़े रहते थे । 

सूर्यकी आराधनाके लिये इस प्रकार यत्न करनेवाले उन 
लोगोंके समीप आकर सुदामा नामक गन्धर्वने कहा- 
“द्विजवरो ! यदि आपलोगोंको सूर्यदेबकी आराधना अभीष्ट 
है तो ऐसा कीजिये, जिससे भगवान्‌ भास्कर प्रसन्न हों सर्के । 
आपलोग यहाँसे शीघ्र ही कामरूप पर्वतपर जाइये | वहाँ 
गुरुविशाल नामक वन है, जिसमें सिद्ध पुरुष निवास करते 
हैं । वहॉपर एकाग्रचित्त होकर आपलोग सूर्यकी आराधना 
करें | वह परम हितकारी सिद्ध क्षेत्र दे । वहाँ आपलोगोंकी 
सब कामनाएँ पूर्ण होंगी ।? 


सुदामाकी यह वात सुनकर वे समस्त द्विज ुरुविशाळ 
बनमै गये । वहाँ उन्दने सूर्यदेवका पवित्र एवं सुन्दर मन्दिर 
देखा । उस स्थानपर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोके लोग 
मिताहारी एवं एकाग्रचित्त हो पुष्प, चन्दन) धूप) गन्ध, 
जप, होम, अन्न ओर दीप आदिके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा एवं स्तुति करने लगे । 


बोलेः दानव) यक्ष, ग्रह और 
नक्षत्रोमें भी जो सबसे अधिक तेजस्वी हैं, उन भगवान्‌. 
सूर्यकी हम शरण लेते हैं | जो देवेश्वर भगवान्‌ सूर्य आकारामें 
स्थित होकर चारों ओर प्रकाश फेलाते तथा अपनी किरणोंसे 
पृथ्वी और आकाशको व्याप्त किये रहते हैं, उनकी इम शरण लेते 
हैं| आदित्य, भास्कर, भानु, सविता; दिवाकर, पूषा) 
अर्यमा, स्वभानु तथा दीक्त-दीधिति-ये जिनके नाम हैं, 
जो चारों युगोंका अन्त करनेवाले कालाग्नि हैं, जिनकी ओर 
देखना कठिन दै, जिनकी प्रल्यके अन्तमै भी गति है, जो 
योगीश्वर, अनन्त; रक्त, पीत) सित और असित हैं, ऋषियों- 
के अग्निहोत्रों तथा यशके देवताओंमें जिनकी स्थिति है, जो 
अक्षर) परम सुहा तथा मोक्षके उत्तम द्वार हैं, जिनके उदया- 
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सतमनरूप रथमें छन्दोमय अश्व जुते हुए हैं तथा जो उस रथपर 
बैठकर मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते हुए आकाशमै विचरण 
करते है, असत और ऋत दोनों ही जिनके खरूप हँ, जो 
भिन्नःभिन्न पुण्यतीर्थौके रूपमै विराजमान हैं, एकमात्र जिनपर 
इस विश्वकी रक्षा निर्भर है) जो कभी चिन्तनमै नहीं आ सकते, 
उन भगवान्‌ भास्करकी हम शरण लेते हैं । जो ब्रह्मा; 
प्रहादेव, बिष्णु, प्रजापति, वायु, आकाश; जल, पृथ्वी) 
पर्वत, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र और चन्द्रमा आदि है, वनस्पति, 
वृक्ष और ओपधियाँ जिनके स्वरूप हैं, जो व्यक्त ओर अव्यक्त 
प्राणियोंमें स्थित हैं, उन भगवान्‌ सूर्थकी हम शरण लेते हैं । 
ब्रह्मा, शिव तथा विष्णुके जो रूप हैं, वे आपके ही हैं। 
जिनके तीन स्वरूप हैं, वे भगवान्‌ भास्कर हमपर प्रसन्न हों । 
जिन अजन्मा जगदीश्वरके अङ्कुमें यह सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है 
तथा जो जगत्के जीवन हैँ, वे भगवान्‌ सूर्य हमपर प्रसन्न हाँ । 
जिनका एक परम प्रकाशमान रूप ऐसा है, जिसकी ओर प्रभा- 
पुञ्जकी अधिकताके कारण देखना कठिन हो जाता है तथा 
जिनका दूसरा रूप चन्द्रमा है, जो अत्यन्त सौम्य है, वे 
भगवान्‌ भास्कर हमपर प्रसन्न हों । 


इस प्रकार भक्तिपूर्वक स्तवन ओर पूजन करनेवाले उन 
द्विजोपर तीन महीनेमै भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हुए और अपने 
पण्डलसे निकलकर उसीके समान कान्ति धारण किये वे नीचे 
उतरे और दुर्दश होते हुए भी उन सबके समक्ष प्रकट हो 
गये । तब उन लोगोंने अजन्मा सूर्यदेवके स्पष्ट रूपका दर्शन 
करके उन्हे भक्तिसे विनीत होकर प्रणाम किया | उस समय 
उनके शरीरमे रोमाञ्च और कम्प हो रहा था । बे बोले-- 
'सहस्त किरणोंबारे सूर्यदेव ! आपको बारंबार नमस्कार है । 
आप सबके हेतु तथा सम्पूर्ण जगतूके विजयकेतु हैँ; आप ही 
हबके रक्षक, सबके पूज्य; सम्पूण यज्ञौके आधार तथा योग- 
वेत्ताओके ध्येय हैं; आप हमपर प्रसन्न हो |? 


माकण्डेयजी कहते है- तब भगवान्‌ सूर्यने प्रसन्न 
शेकर सब लोगोसे कहा-- (द्विजगण ! आपको जिस वस्तुकी 
इच्छा हो, वह मुझसे सोंगे? यह सुनकर ब्राह्मण आदि 
बर्णोके लोगोने उन्हे प्रणाम करके कहा--“अन्धकारका नाश 
करनेवाले भगवान्‌ सूर्यदेव ! यदि आप हमारी भक्तिसे प्रसन्न 


तथास्तु? कहकर भगवान्‌ सूर्य अन्तर्धान हो गये । वे 
सब लोग भी मनोषाञ्छित वर पाकर प्रसन्नतापूर्वक महाराजके 
पास लोट आये । वहाँ उन्होंने सूर्यसे वर पाने आदिकी सब 
बातें यथावत्‌ कह सुनायीं । यह सुनकर रानी मानिनीको 
बडा हर्ष हुआ, परन्तु राजा बहुत देरतक चिन्तामें पड़े रहे । 
वे उन लोगोसे कुछ न बोले । मानिनीका हृदय हर्षसे भरा 
हुआ था । वह बोली--५महाराज | बढ़े भाग्यसे आयुकी 


बृद्धि हुई है । आपका अभ्युदय हो । राजन्‌ | इतने बड़े . 


अभ्युदयके समय आपको प्रसन्नता क्यों नहीं होती ! दस 
हजार वर्षोतक आप नीरोग रहेंगे, आपकी जवानी स्थिर 
रहेगी; फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं होती १? 


राजा बोले--कल्याणी ! मेरा अभ्युदय कैसे हुआ! 


तुम मेरा अभिनन्दन क्यों करती हो ! जब हजार हजार | 


डुःख प्राप्त हो रहे हैं, उस समय किसीको बधाई देना क्या 
उचित माना जाता है १ मैं अकेला ही 
बर्षोतक जीवित रहूँगा । मेरे साथ तुम तो 
क्या तुम्हारे मरनेपर मुझे दुःख नहीं 
प्रपोत्र, इष्ट बन्धु-बान्धव, भक्त, 


तो दस हजार 
नहीं रह्दोगी । 
होगा १ पुत्र, पौत्र, 


ह सेवक मित्रवर्ग 
“हँ तो हमारे राजा राज्यवर्डन नीरोग, शज्रुविजयी; सुन्दर सब मेरी आँखोंके सामने मरेंगे तथा ये 


केशोसे युक्त तथा स्थिर यौबनवाले होकर दस हजार वर्षोतक दुःखका सामना करना पडेगा । 


जीवित रहें ।? 


1 उस समय मुझे अपार 
जिन लोगोने अत्यन्त दुर्बल 


होकर अरीरकी नाडयो 
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बे सब तो मरेंगे ओर मैं भोग भोगते हुए जीवित रहूँगा । 
ऐसी दशामें क्या में धिक्कार देनेयोग्य नहीं हूँ १ सुन्दरी ! 
इस प्रकार मुझपर यह आपत्ति आ गयी । मेरा अभ्युदय नर्ह 
हुआ है । क्या तुम इस बातको नहीं समझती ! फिर क्यों 
मेरा अभिनन्दन कर रही हो । 

मानिनी बोली--महाराज ! आप जो कहते हैं, वह 
तब ठीक है । मैंने तथा पुरवासियोने आपके प्रेमवश इस 
दोषकी ओर नहीं देखा दै । नरनाथ ! ऐसी अवस्थामै क्या 
करना चाहिये, यह आप ही सोचें, क्योंकि भगवान्‌ सूर्यने 
प्रसन्न होकर जो कुछ कहा है, वह अन्यथा नहीं हो सकता । 

राजाने कहा- देवि ! पुरवासियो ओर सेवकोंने प्रेम- 
वश मेरे साथ जो उपकार किया दै, उसका बदला चुकाये 
बिना में किस प्रकार भोग भोगूँगा । यदि भगवान्‌ सूर्यकी 
ऐसी कृपा हो कि समस्त प्रजा; भत्यवर्ग, तुम) अपने पुत्र, 
पौत्र) प्रपौत्र और मित्र भी जीवित रह सकें तो में राज्य- 
सिंहासनपर बेठकर प्रसन्नतापूर्वक भोगोंका उपभोग कर 
सकूँगा । यदि वे ऐसी कृपा नहीं करेंगे तो में उसी कामरूप 
पर्वतपर निराहार रहकर तवतक तपस्या करूँगा, जवतक कि 
इस जीवनका अन्त न दो जाय । 


राजाक्रे यों कहनेपर रानी मानिनीने कहा--'एऐसा दी 
हो |? फिर वह भी महाराजके साथ कामरूप पर्वतपर चली 
गयी । वहाँ पहुँचकर राजाने पत्नीके साथ सूर्यमन्दिरमें जाकर 
सेबापरायण हो भगवान्‌ भानुक्की आराधना आरम्भ की | 
दोनों दम्पति उपवास करते-करते दुर्बल हो गये | सर्दी) 
गर्मी ओर वायुका कष्ट सहन करते हुए दोनोंने घोर तपस्या 
की । सूर्यकी पूजा ओर भारी तपस्या करते-करते जब एक 
वर्षसे अधिक समय व्यतीत हो गया, तब भगवान्‌ भास्कर 
प्रसन्न हुए । उन्होंने राजाको समस्त सेवकों, पुरवासियोँ 
ओर पुत्रा आदिके लिये इच्छानुसार वरदान दिया । वर 
पाकर राजा अपने नगरको लौट आये ओर धर्मपूर्वक प्रजाका 
पालन करते हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ राज्य करने लगे | 
धर्मज्ञ राजाने बहुत-से यज्ञ किये और दिन-रात खुले हाथ 
दान किया । वे अपने पुत्र, पोत्र ओर भ्रत्य आदिके साथ 
योवनको स्थिर रखते हुए दस हजार वर्षोतक जीवित रहे | 
उनका यह चरित्र देखकर भगुवंशी प्रमतिने विस्मित होकर 
यह गाथा गायी--“अहो ! भगवान्‌ सूर्यके भजनकी केसी 
शक्ति दै, जिससे राजा राज्यवर्धन अपने तथा स्वजनोँके 
लिये आयुवद्धन बन गये ।? 


जो मनुष्य ब्राह्मणोंके सुखसे भगवान्‌ सूयके इस उत्तम 
माहात्म्यका श्रवण तथा पाठ करता दै, वह सात रातके किये 
हुए पार्पोसे मुक्त दो जाता है । मुनिश्रेष्ठ | इस प्रसङ्गमै सूर्य- 
देवके जो मन्त्र आये हैं, उनमेंसे एक-एकका भी यदि तीनों 
सन्ध्याओंके समय जप किया जाय तो वह समस्त पातर्कोका 
नाश करनेवाला होता है । सूर्यके जिस मन्दिरमे इस समूचे 
माहात्म्यका पाठ किया जाता दै, वहाँ भगवान्‌ सूर्य अपना 
सान्निध्य नहीं छोड़ते अतः ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम्हें महान्‌ पुण्य- 
की प्रास्त अभीए हो तो सूर्यके इस उत्तम माददात्म्यको मन-दी- 
मन धारण एवं जप करते रहो | द्विजश्रेष्ठ ! जो सोनेके 
सींग ओर अत्यन्त सुन्दर शारीरवाली दुधारू गाय दान करता 
है तथा जो अपने मनको संयममें रखकर तीन दिनतक इस 
माहात्म्यका श्रवण करता है, उन दोनोंको समान दी पुण्यः 
फलकी प्राप्ति होती है । 


—T Sti 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्मवर्ण मन; % 
......3७..६७..७७७-.५३५.००8५>८३०-०५७७०५३०७-०५३०-०५६७-७७६३५६५३०-६०५००५९०--+३५००१७०-०५-०+कन+री०५१३००१००५७००+७- 


दिष्टपुत्र नाभागका चरित्र 


भाकण्डेयजी कहते हैं-इक्ष्वाकु, नभय, ऋध) 
नरिष्यन्त, नाभाग, पश्न और घृए- ये वैवखत मनुके पुत्र 
थे) जो प्रथक-एथक्‌ राज्यके पालक हुए । इन सबकी कीति 
बहुत दूरतक फैली हुई थी और वे सभी शाखविद्या तथा 
शस्रविद्यामै भी पारङ्गत थे । विद्वानोंमें श्रेष्ठ मनुने एक श्रेष्ठ 
पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे मित्रावरण नामक यश किया | 
उसमें होताके दोषसे विपरीत आहुति पड़नेके कारण पुत्र न 
होकर इला नामकी सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई । कन्या 
उत्पन्न हुई देख मनुने मित्र और वरुणका स्तवन किया तथा 
इस प्रकार कहा--'देवबरो | मैने इस उद्देश्यसे यश्ञ किया था कि 
आप दोनोंकी कृपासे मुझे एक विशिष्ट पुत्रकी प्राप्ति हो; किन्तु 
यश सम्पन्न होनेपर कन्याका जन्म हुआ । यदि आप दोनों 
प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरी यह कन्या ही 
आप दोनोके प्रसादसे अत्यन्त गुणवान्‌ पुन्न हो जाय ।! उन 
दोनों देवताओंने “तथास्तु कहा । जिससे वही कन्या इला 
तत्काल ही सुद्नुम्ननामक पुत्रके रूपमै परिवर्तित हो गयी । 
मनुकुमार सुद्युम्न एक दिन वनमें शिकार खेल रहे थे । वहाँ 
महादेवजीके कोपसे उन्हें पुनः ख्रीरूपमै हो जाना पडा । 
उस समय चन्द्रमाे पुत्र बुधने इलाके गर्भसे पुरूरवा नामक 
चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जानेके बाद राजा सुयुम्नने 
अश्वमेध नामक महान्‌ यश करके पुनः पुरुषरूप प्राप्त कर 
लिया । सुचुम्नके तीन पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और 
गयके नामसे प्रसिद्ध थे । उन्होंने धर्ममे मन लगाकर इस 
एय्वीका पान किया । राजा सुद्नुम्न जब त्वीक्रे रूपमे थे, तब 
उनके गर्भसे पुरूरवाका जन्म हुआ । पुरूरवा बुधके पुत्र 
थे, इसलिये उन्हें सुद्ुभ्रके राज्यका भाग नहीं मिला। 
तदनन्तर बसिएठजीके केहनेसे पुरूरबाको प्रतिष्ठान नामक उत्तम 
नगर दे दिया गया । 

दिष्ट नामके एक राजा थे, जिनके पुत्रका नाम 
नाभागे' था। यौवनके आरम्भमे ही उनकी दृष्टि 
एक वेश्य-कन्यापर पड़ी, जो बहुत ही सुन्दरी 
थी । उसको देखते ही नाभागका मन कामके अधीन हो 
गया । उसने उसके पिताके पास जाकर वह कन्या साँगी । 
वैश्यने देखा, राजकुमारका मन अपने दशमे नहीं है, ये 


कामके अधीन हो चुके हैं । तब उसने हाथ जोड़कर उनसे 
कहा राजकुमार ! आपलोग राजा हैं और हमलोग कर 


क न्य वक 
२. ये “नाभाग मनु-पुत्र नाभागसे भिन्न ३ । 


देनेवाले भ्रत्य । में आपके बरावर नहीं हूँ, फिर हमारे साथ 
आप वैवाहिक सम्बन्ध केसे करना चाहते हैं । 

राजकुमारने कहा--काम और मोह आदिने मानव: 
शरीरकी समानता सिद्ध कर दी है । मुझे तुम्हारी कन्या पसंद 
है, अतः उसे मुझे दे दो; अन्यथा मेरा यह शरीर जीवित नहीं 
रह सकता । 

वैश्य बोला- हम और आप दोनों ही राजाके अधीन 
हैं | पहले आप अपने पिताजीसे आज्ञा ले लीजिये; फिर में 
कन्या दूँगा और आप ग्रहण कर लीजियेगा । 

राजकुमारने कहा--गुरुजनोक्रे अधीन रहनेवाले 
पुत्रोंकी उचित है कि वे अन्य सभी कार्योमै गुरुजनोंसे पूछें, 
किन्तु ऐसे कार्योमें पूछना ठीक नहीं । ऐसी बातें तो 
उनके सामने मुखसे निकालना भी कठिन है । कहाँ कामचर्चा 
ओर कहाँ गुरुजनोंको सुनाना; ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं हाँ, 
अन्य कार्योके लिये उनसे पूछनेमे कोई हज नहीं । 

वैश्य बोला--ठीक है, आप अपने पिताजीसे पूछें तो 
आपके लिये यह कामचर्चा हो सकती है; किन्तु मेरे लिये यह 
कामचर्चा नहीं है, अतः में ही पूछूँगा । 

वैश्यके यों कहनेपर राजकुमार चुप हो गये | तब 


. उसने राजकुमारका जो विचार था, वह सब उसके पितारे 


कह सुनाया । तब राजकुमारके पिताने ऋचीक आदि श्रेष्ठ 
ब्राहमणो तथा राजकुमारको भी महलमें बुलाकर मुनियाँसे 
सब वृत्तान्त निवेदन किया ओर कहा--'इस विषयमे जो 
कृतेव्य हो; उसके लिये आपलोग आज्ञा दें |? 
नऋषि बोळे--राजकुमार ! पहले तुम्हारा विवाह किसी 
मूर्डोभिषिक्त राजाकी कन्यासे होना चाहिये | उसके बाद 
यह बश्यकन्या भी तुम्हारी स्री हो सकती है । ऐसा करनेसे 
दोष न होगा । अन्यथा पहले ही वैश्य 


श्य-कन्याका अपहरण 
करनेपर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जायगी । 


क र 

माकण्डयजी कहते हैँ--यह सुनकर नाभागने उन 
महात्माओंके वचनकी अवहेलना कर दी और घरसे निकलकर 
तबार हाथमे ले वह बोला--श्ैंने राक्षसविवाहके अनुसार 
व सक्‌ समश्य हो, 
वह इसे मेरे हाथसे छुड़ा ले |? बैइयने उस कन्याको 
राजकुमारके चंगुल्में पड़ी देख चाहि, चाहि? कहते इए 
उसके पिताकी शरण छी | तत्र राजकुमारके पिताने त 
होकर बहुत बड़ी सेनाको आज्ञ इ 
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कलङ्कित कर रहा है; अतः उसे मार डालो, मार डालो |? 
राजाकी आज्ञा पाकर सेनाने राजकुमारफे साथ युद्ध आरम्भ 
कर दिया । नाभाग उस्त्रांका ज्ञाता था, उसने अपने अन्- 
शस्त्रोसे अधिकांश सैनिकोंको मार गिराया । राजकुमारके 
द्वारा सेनाके मारे जानेका समाचार सुनकर राजा अपने 
सेनिकोंको साथ ले स्वयं ही युद्धके लिये गये । फिर तो उनका 
अपने पुत्रके साथ संग्राम छिड़ गया । उसमें अस्त्र-शस्त्रोंके 
प्रयोगमें राजकुमारकी अपेक्षा उसके पिता ही बढ़े-चढ़े सिद्ध 
हुए । इसी समय सहसा आकारसे परित्राटू मुनि उतर पड़े 
और राजासे बोले--“मद्दाभाग ! अपने पुत्रके साथ युद्ध बंद 
कीजिये, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट हो चुका है | पुरुष अपने 
वर्णक्री कन्याके साथ विवाह न करके जिस-जिस हीन जातिकी 
कन्याका पाणिग्रहण करता है, उसी-उसीके वर्णका वह भी 
हो जाता है । अतः आपका यह मन्दबुद्धि पुत्र अव वेश्य हो 


गया है, इसका क्षत्रियके साथ युद्ध करनेका अधिकार नहीं 
है । इसलिये अब आप युद्धसे निवृत्त हो जाइये |? तब राजा 
अपने पुत्रफै साथ युद्ध करनेसे रक गये । उसने भी उस 
वेश्य-कन्याके साथ विवाह कर लिया । वैश्यत्वको प्राप्त होने- 
पर उसने राजाके पास जाकर पूछा--“भूपाल ! अब मेरा जो 
कर्तव्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजिये |? 

राजाने कहा--बाश्रव्य आदि तपस्वी धार्मिक न्यायके 
लिये नियुक्त हैं, वें तुम्हारे लिये जो कर्म धर्मानुकूल बतार्वे, 
उसीका अनुष्ठान करो | 

तब राजसभामें रहनेवाले बाश्रव्य आदि मुनिर्योने 
नाभागके लिये पश्जुपालन, कृषि तथा वाणिज्य--ये ही उत्तम 
धर्म बतलाये । राजाकी आज्ञाक्रे अनुसार उसने भी वेसा दी 
किया । नाभागके उस वैश्य-कन्यासे एक पुत्र हुआ) जिसका 
नाम भनन्दन था । 


—— 
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माकेण्डेयजी कहते हैँ--इस प्रथ्वीपर विदूरथ नामके 
एक राजा हो चुके हैं । उनकी कीर्ति बहुत दूरतक फैली 
हुई थी । उनके दो पुत्र थे--सुनीति और सुमति | एक 
दिन राजा विदूरथ शिकार खेलनेके लिये वनमें गये | वहाँ 


उन्हें एक विशाल गढ़ा दिखायी दिया, जो प्रथ्वीका मुख- 
सा प्रतीत होता था । उसे देखकर राजाने सोचा, यद्द भयंकर 
गर्त क्या दै १ मालूम होता दै पातालतक जानेवाळी गुफा है, 
पृथ्वीका साधारण गर्त नहीं; देखनेमें भी पुराना नहीं जान 
पड़ता | उस निर्जन वनमें इस प्रकार सोचते-विचारते हुए 
राजाने वहाँ सुव्रत नामके तपस्वी ब्राह्मणको आते देखा 
और निकट आनेपर उनसे पूछा--“यह क्या है ! यह गर्त 
बहुत ही गहरा दै, इसमें पृथ्वीका भीतरी भाग दिखायी दे 
रहा है |? 

ऋषिने कहा--राजन्‌ | क्या आप इसे नहीं जानते ! 
इस प्रथ्वीपर जो कुछ भी है, वह सव राजाको जानना 
चाहिये । रसातलमें एक महापराक्रमी भयंकर दानव निवास 
करता है; वद्द प्रथ्वीको जुम्मित ( छिद्रयुक्त ) कर देता है, 
इसलिये उसे कुजुम्म कहते हैं । नरेश्वर | वह पृथ्वीपर 
अथवा खर्गमें जो कुछ करता है, उसकी जानकारी आप क्यो! 
नहीं रखते | पूर्वकालमें विश्वकर्मानें जिसका निर्माण किया 
था; वह सुनन्द नामका मूसल उस दुष्टात्माने हृड़प लिया । 
उसीसे युद्धमें वह शत्रुओंका संहार करता है । पातालके 
अंदर रहकर उस मूसलसे ही वह इस पृथ्वीको विदीर्ण कर 
देता है ओर इस प्रकार समस्त असुरोंके आने-जानेके लिये 
द्वार बना लेता है | जब आप पाताळके भीतर रहनेवाळे 
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इस शतुका नाश करेंगे; तभी वास्तव सम्पूर्ण एके सवामी 
हो सकेंगे । राजन्‌ ! उस मूसलके बलाबलके विषयमै विद्वान्‌ 
पुरुष ऐसा कहते हैं कि यदि कोई स्री वह मूसल छू दे तो 
बह उस दिन निर्बल हो जाता है, किन्तु दूसरे दिन फिर 
पूर्ववत्‌ प्रबल हो जाता है | युवतीकी अँगुलियोंके स्पर्शसे 
उसकी शक्तिके नष्ट हो जानेका जो दोष या प्रभाव है, उसे 
बह दुराचारी दैत्य भी नहीं जानता | भूपाल ! आपके नगर- 
के समीप ही उसने यह एश्वीमे छेद किया है, फिर भी आप 
निश्चिन्त क्यों हैं | 


इतना कहकर ब्रह्मि सुब्रत चले गये । राजाने भी 
अपने नगरमें जाकर मन्त्रवेत्ता मन्त्रियोसे पराम किया और 
कुजुम्भके विषयमें जो कुछ सुना था; वह सब कह सुनाया । 
उन्होंने मूसलका वह प्रभाव भी, कि स्त्रीके स्पशसे उसकी 
शक्तिका हास हो जाता था, मन्त्रियोंको बताया | जिस 
समय राजा मन्त्रियौंकै साथ परामर्श कर रहे थे, उस समय 
उनकी कन्या मुदावती भी पास ही बैठी सब कुछ सुन रही 
थी | तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद कुजुम्भने सखियोंसे घिरी 
हुई उस राजकन्याको उपवनसे हर लिया । यह बात सुनकर 
राजाके नेत्र क्रोधसे चञ्चल हो उठे ओर उन्होंने अपने दोनों 
पुत्नोसे३ जो बनके मार्ग भलीभॉति जानते थे, कहा--'तुमलोग 
शीघ्र जाओ | उस दानवने निविन्ध्याके तटपर गढ़ा बना 
रक्खा है, उसीके मार्गसे रसातलमै जाकर मुदावतीका 
अपहरण करनेवाले उस दुष्टको मार डालो ।? 


तब अत्यन्त क्रोधमे भरे हुए दोनों राजकुमार उस गर्त- 

के मासे सेनासहित रसातलमै जा पहुँचे और कुजम्भसे युद्ध 
करने लगे । उनमें परिघ, खडू, शक्ति, शूळ, फरसे तथा 
बाणोंकी मारसे निरन्तर अत्यन्त भयानक संग्राम होता रहा । 
फिर मायाके बढी देत्यने युद्धमै उन दोनों राजकुमारोंको 
बाँध लिया और उनके समस्त सैनिकोका संहार कर डाला । 
यह समाचार पाकर राजाको बहुत दुःख हुआ । उन्होंने 
अपने सभी योद्धाओंसे कहा--'जो इस दैत्यका वध करके 
मेरे दोनों पुत्रोंको छुडा छायेगा, उसको मैं अपनी कन्या 
ब्याह दूँगा ।? भनन्दनके पुत्र वस्सप्रीने भी यह घोषणा सुनी । 
वह बलवान्‌, अछ-शर्खोका ज्ञाता तथा शूरवीर था । उसने 
अपने पिताके प्रिय मित्र राजा विदूरथके पास आकर उन्हे 
प्रणाम किया ओर विनीत भावसे कहा--५महाराज ! मुझे 
आशा दीजिये, में आपके ही तेजसे उस दैत्यको मारकर आप- 
के दोनों पुत्रों तथा कन्याको छुदा छाऊँगा ।? यह सुनकर 
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राजाने अपने प्यारे मित्रके उस पुत्रको प्रसन्नतापूर्वक छातीसे 
लगा लिया और कहा--'वत्स ! जाओ, तुम्हें अपने कार्यमें 
सफलता प्राप्त हो ।? 


तदनन्तर वीर वत्सप्री खङ्ग और धनुष ले, अँगुलियोर्मे 
गोधाके चमसे बने हुए दस्ताने पहनकर पूर्वोक्त गढ़ेके मार्गसे 
तुरंत पातालमें गया | वहाँ उसने अपने धनुषकी भयंकर 
यङ्कार सुनायी, जिससे सारा पाताल गूँज उठा । वह टङ्कार 
सुनकर दानवराज कुजुम्भ अपनी सेना साथ ले बड़े क्रोधके 
साथ वहाँ आया और राजकुमारके साथ युद्ध करने लगा | 
दोनोंके पास अपनी-अपनी सेनाएँ थीं, एक बलवानका दूसरे 
बलवान बीरके साथ युद्ध हो रहा था । लगातार तीन दिनों- 
तक घमासान युद्ध होता रहा, तब वह दानव अत्यन्त क्रोधमें 
भरकर मुसळ छानेके लिये दोडा | प्रजापति विश्वकर्माका 
बनाया हुआ वहू मूसल सदा अन्तःपुरमें रहता था और गन्ध, 
माला तथा धूप आदिसे प्रतिदिन उसको पूजा होती थी | 


राजकुमारी मुदावती उस मूसलके प्रभावको 
अतः उसने अत्यन्त नम्नतासे यी 


मूसळ्से यढ, आरम्भ किया, नि उरे न ह 
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छ प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने लगे | उस दिव्य अस््रके निर्ब पड़ 


जानेपर दैत्यने दूसरे अख्र-शस्रोद्वारा शत्रुका सामना किया | 
राजकुमारने उसे रथद्दीन कर दिया | तब वह ढाल-तलवार 
लेकरू उसकी ओर दौड़ा । उसे क्रोधमें भरकर वेगसे आते देख 
राजकुमारने कालाभिके समान प्रज्वलित आग्नेय अस्त्रसे उसपर 
प्रहार किया । उससे दैत्यकी छातीमै गहरी चोट पहुँची और 
उसके प्राणपखेरू उड़ गये | उसके मारे जानेपर रसातल- 
निवासी बड़े-बड़े नागोंने महान्‌ उत्सव मनाया । राजकुमार- 
पर फूलोंकी वर्षा होने लगी । गन्धर्वराज गाने ठगे और 
देवताओं के बाजे वज उठे । राजकुमार वत्सप्रीने उस दैत्यको 
मारकर राजा विदूरथके दोनों पुत्रों तथा कृशाङ्गी कन्या 
बुदावतीको भी वन्धनसे मुक्त किया । कुजुम्भके मारे जानेपर 
नागोंके अधिपति शेषसंज्ञक भगवान्‌ अनन्तने उस मूसळको 
छे लिया । मुदाबतीने सुनन्दनामक मूसळके गुणको जानकर 
उसका वारंवार स्पर्श किया था) इसलिये नागराज अनन्तने 
उसका नाम सुनन्दा रख दिया । तमश्चात्‌ राजकुमारने 
भाइयोंसददित उस कन्याको शीघ्र ही पिताके पास पहुँचाया 
और प्रणाम करके कहा--*तात ! आपकी आज्ञाक्रे अनुसार 
मैं आपके दोनों पुत्रों और इस सुदावतीको भी छुड़ा छाया । 


# वत्सप्रीके द्वारां कुजुम्भका वघ तथा उसका मुदावतीके साथ विवाह # 
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अत्र मुझसे और भी जो कार्य लेना हो; उसके लिये 
आज्ञा कीजिये |? 


इसपर महाराज विदूरथक्रे मनमें बडी प्रसन्नता हुई | 
वे उच्चखरसे बोले--बेटा ! बेटा !! तूने बहुत अच्छा 
किया) बहुत अच्छा किया । आज देवताओंने तीन कारणोंसे 
मेरा सम्मान बढ़ाया है--एक तो तुम जामाताफे रूपमें मुझे 


प्राप्त हुए, दूसरे मेरा शत्रु मारा गया तथा तीसरे मेरी सन्तानें 
कुशलपूर्वक लौट आयीं। अतः आज शुभ मुहूत्तमें तुम मेरी 
इस कन्याका पाणिग्रहण करो ।? यों कहकर राजाने उन 
दोनोंका विधिपूर्वक विवाह कर दिया । नवयुवक वत्सप्री 
मुदावतीके साथ रमणीय प्रदेशी तथा मह॒लोमें विहार करने 
लगा । कुछ काळक्रे वाद उसके वृद्ध पिता भनन्दन वनमें 
चले गये ओर वत्सप्री राजा हुआ । उसने सदा ही प्रजाका 
धर्मपूर्वक पालन करते हुए अनेक यज्ञ किये । वह प्रजाको 
पुत्रकी भाँति मानकर उसकी रक्षा करता था । उसके राज्यमें 
वर्णसङ्कर सन्तानकी उत्पत्ति नहीं हुई । कभी किसीको ळटेरो, 
सर्पा तथा दुष्टोंका भय नहीं हुआ | इसके शासनकालमें किसी 
प्रकारके उत्पातक्रा भी भय नहीं था । 


eer 
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# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म रुत्वा तत्मवर्ण मनः # 
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राजा खनित्रको कथा 


जाग eo — 


मार्कण्डेयजी कहते है- सुनन्दाके रु वत्सप्रीके 
बारह पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार दै“ प्रांशु; परवीर) 
शूर, सुचक्र) विक्रम, क्रम, बल, बलाक) चण्ड) प्रचण्ड) 
सुविक्रम और स्वरूप | ये सभी महाभाग संग्रामविजयी थे। 
इनमें महापराक्रमी प्रांशु ज्येछ थे, अतः वे ही राजा हुए । 
शेष भाई सेवककी भाँति उनकी आश्ञाके अधीन रहते थे । 
उनके यज्ञमे इतना धन दान किया गया कि ब्राह्मणों तथा 
निम्नवर्णकै लोगोंने भी राशि-राशि द्रव्य छोड़ दिया । अधिक 
होनेके कारण साथ न ले सके । वह सभी द्रव्य प्रथ्वीपर पड़ा 
रह गया, जिससे इस प्रथ्वीका “वसुन्धरा? ( धन धारण करने- 
वाली ) नाम सार्थक हुआ । बे प्रजाका ओरस पुत्रोंकी भाँति 
पालन करते थे । उनके खजामेमें जो धन एकत्रित होता 
था, उसके द्वारा उन्होंने जो लाखों यज्ञ सम्पन्न किये, उनकी 
कोई संख्या नहीं है । प्रांझुके पुत्र प्रजाति थे । प्रजातिके 
खनित्र आदि पाँच पुत्र हुए | उनमें सबसे बड़े खनित्र राजा 
हुए । वे अपने पराक्रमके लिये विख्यात थे | खनित्र बड़े ही 
शान्त, सत्यवादी, शूरवीर; समस्त प्राणियोके हितमे लगे रहने- 
बाले, खधमंपरायण, बृद्ध पुरुषोफे सेवक, अनेक शास्रोके 
बिद्वान्‌+ वक्ता, विनयशील, अञ्न-शस्तरोके ज्ञाता, डींग न 
हॉकनेवाले ओर सब्र लोगोंके प्रिय थे । वे दिन-रात यही 
कामना किया करते थे--समस्त प्राणी प्रसन्न रहें । दूसरोंपर 
भी स्नेह रखें । सब जीवोका कल्याण हो। सभी निर्भय हो । 
किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मानसिक व्यथा न हो । 
समस्त प्राणी सबके प्रति मित्रभावके पोषक हो । ब्राह्मणोंका 
कल्याण हो । सब्रमै परस्पर प्रेम रहे । सब वणोंकी उन्नति 
हो । समस्त कर्मोमें सिद्धि प्राप्त हो । लोगो ! सब भूतोंके प्रति 
तुम्हारी बुद्धि कस्याणमयी हो । तुमलोग जिस प्रकार अपना 
तथा अपने पुन्रोक्का सवदा हित चाहते हो, उसी प्रकार सब 
प्राणियोके प्रति हित बुद्धि रखते हुए बर्ताव करो। यह तुम्हारे लिये 
अत्यन्त हितकी बात है । कोन किसका अपराध करता है । 
यदि कोई मूढ किसीका थोड़ा भी अहित करता है तो वह 
निश्चय ही उसका फल भोगता है; क्योकि फल सदा कर्ताको 
ही मिलता है । लोगो! यह विचारकर समके प्रति पवित्र भाव 
रक्खो । इससे इस लोकमे पाप नहीं बनेगा ओर तुम्हे उत्तम 
लोकोकी प्रापि होगी । बुद्धिमानो ! मैं तो यह चाहता हूँ कि 
आज जो मुझसे स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वीपर सदा 
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ही कल्याण हो तथा जो इस लोकमें मेरे साथ द्वेष रखता है, 
वह भी कल्याणका ही भागी बने ।# 


राजा प्रजातिके पुत्र ऐसे थे । वे समस्त गुणोंसे सम्पन्न 
और सुन्दर थे । उनके नेत्र पद्चपत्रके समान सुशोमित 
थे । उन्होंने अपने भाइयोंको प्रेमपूर्वक पृथक्‌-पृथक्‌ राज्योंमें 
अभिषिक्त कर दिया और स्वयं समुद्रवसना पृथ्वीका उपभोग 
करने लगे। उन्होंने पूर्व दिशामें अपने भाई शोरिको, दक्षिण 
दिशामें उदावसुको) पश्चिममें सुनयको ओर उत्तरमें महारथको 
अभिषिक्त किया । उन चारों भाइयोंके तथा स्वयं राजा 
खनित्रके भिन्न-भिन्न गोत्रवाले मुनि पुरोहित हुए और वे दद 
वंशपरम्पराके क्रमसे मन्त्री भी होते आये | उक्त चारों राजा अपने- 
अपने राज्यका उपभोग करने लगे | खनित्र उन सबके 
सम्राट थे । वे सारी पृथ्वीके स्वामी थे | महाराज खनित्र उन 
चारों भाइयों तथा समस्त प्रजापर सदा पुत्रोंकी भाँति स्नेह 
रखते थे । एक दिन राजा शोरिसे उनके मन्त्री विश्ववेदीने 
एकान्तमें कहा--'राजन्‌ ! मुझे आपसे कुछ कहना है । 
जिसके अधिकारमें यह सारी पृथ्वी रहती है, उसीके वशमें 
अन्य सब राजा भी रहते हैं। वह तो राजा होता ही है, 


% नन्दन्तु सर्वभूतानि स्िहमन्तु विजनेष्वपि । 
स्वस्त्यस्तु सर्वभूतेषु निरातक्लानि सन्तु च॥ 
मा व्याधिरस्तु भूतानामाधयो न भवन्तु च। 
मैत्रीमशेपभूतानि पुष्यन्तु सकले जने॥ 
शिवमस्तु द्विजातीनां प्रीतिरस्तु परस्परम्‌ । 
सम्बृद्धि; सवेवणीनां सिद्धिरस्तु च कर्मणाम्‌ ॥ 
हे लोकाः सबंभूतेषु शिवा वोऽस्तु सदा मतिः । 
यथाऽऽत्मनि यथा पुत्रे हितमिच्छय सर्वदा ॥ 
तथा समस्तभूतेषु वत्तध्वं हितबुद्धयः । 
एतद्रो हितमत्यन्तं को वा कस्यापराध्यते ॥ - 
यत्‌ करोत्यहिति कित्रित्‌ क्स्यचिन्मूढमानसः । 
तं समभ्येति तन्नूनं कतृंगामि फलं यतः ॥ 
इति मत्वा समस्तेषु भो लोका: कृतबुद्धयः । 


सन्तु मा लौकिक पापं लोकान्‌ प्राप्स्यथ बै बुधा: ॥ 


यो मेऽच्य खिद्यते तस्य शिवमस्तु सदा भुवि । 


पम देहि लोकेडसिन्‌ सोऽप भद्रि पशु ॥ 


(११७ । १२- १९) 


[ संक्षिप्त 


ति _________ NN 


माकण्डेयपुराण ] 


उसके पुत्र-पोत्र तथा वंशके लोग भी क्रमशः राजा होते हैं । 
इसलिये आप हमलोगोको साधन बनाकर अपने वाप-दादोंके 
राज्यपर अधिकार कर लीजिये | हम इस लोकमे ही आपको 
लाभ पहुँचा सकते हैं, परलोकमें नहीं ।? 

राजाने कहा--हमारे ज्येष्ठ भाई राजा हैं और हम- 
लोगोंको पुत्रकी भाँति प्रेमसे अपनाये रखते हैं; फिर हम उनके 
राज्यपर किस प्रकार अधिकार जमायें । 

विश्ववेदी बोले-राजन्‌ ! आप राज्यपर अधिकार 
कर लेनेके बाद राजोचित धन-सम्पत्तिके द्वारा अपने बड़े 
भाईकी पूजा करते रहियेगा । भला, राज्य-प्राप्तिकी इच्छा 
रखनेत्राले मनुष्योंमें यह छोटे-बड़ेका भेद केसा । 


LoTR CPL SRS Se 


विश्ववेदी कै इस प्रकार समझानेपर शोरिने उनकी इच्छाके 


~ अनुसार काम करनेकी प्रतिज्ञा की | तब मन्त्रीने उनके अन्य 


भाइयोंको भी वशमें किया | फिर साम-दान आदिकै द्वारा 
उन सबके पुरोहितोंकों भी फोड़ लिया। फिर वे चारों पुरोहित 
महाराज खनित्रके विरुद्ध भयङ्कर पुरश्चरण करने लगे | उनके 
आभिचारिक कर्मसे चार कृत्याएँ उत्पन्न हुई । वे समी 
विकराल, बड़े-तरड़े मुखवाली तथा देखनेमें अत्यन्त भयङ्कर 
थीं | उनके हाथोंमें भयानक एवं विशाल त्रिशूल था | वे 
समी राजा खनित्रके पास आयीं । राजा साधु पुरुष थे, अतः 
उनके पुष्य-समूइसे वे परास्त हो गयीं और लौटकर उन दुष्टात्मा 


# राजा खनित्री कथा # 
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पुरोद्ितोंपर ही टूट पढी । कृत्याओने उन चारो पुरोह्ितों 
तथा शौरिके दुष्ट मन्त्री बिश्ववेदीको भी जलाकर भस्म 
कर डाला । 


इस घटनासे सत्र लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ; क्योंकि 
भिन्न-भिन्न नगरमे निवासः करनेवाले वे सभी पुरोहित और 
मन्त्री एक ही समय नष्ट हुए । महाराज खनित्रने भी जब 
सुना कि भाइयोके पुरोहित मर गये और मन्त्री विश्ववेदी भी 
जलकर भस्म दो गये, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
सोचा यह क्या बात हो गयी । महाराजको इसका कुछ भी 
वारण नहीं मालूम हुआ । तब उन्होंने अपने घरपर पघारे 
हुए महर्षि वशिष्ठसे पूछा--'ब्रह्मन्‌ | भाइयोँकै पुरोहित और 
मन्त्री जो नष्ट हो गये, इसका क्या कारण दै ?? राजाके इस 
प्रकार पूछनेपर मदामुनि वशिष्ठने सत्र वृत्तान्त ठीक-ठीक बता 
दिया । शौरिके मन्त्रीने जो भाइयोमें भेद डाळनेवाली बात 
कही थी और शौरिने जो उत्तर दिया था) पुरोदितोंने जो 
अभिचारःकर्म किया तथा जिस कारण उनकी मृत्यु हुई) वे 
सब बातें महर्षिने निवेदन कीं । यह सब समाचार सुनकर 
महाराज खनित्रने कद्दा--“मुझ पापी, भाग्यहीन तथा दुष्टको 
धिक्कार है, जिसके कारण चार ब्राह्मणोंकी हत्या हुई । मेरे 
राज्यको धिक्कार है तथा महान्‌ राजाओंकें कुलमें लिये हुए 
जन्मको भी धिक्कार है, क्योंकि में ब्राह्मणोंके विनाशका कारण 
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इन गया । वे पुरोहित तो अपने खामी) मेरे भाइयोंका काये 
कर रहे थे, उस दशामै उनकी मृत्यु हुई दै । अतः दुष्ट वे 
नहीं हैं; में ही दुष्ट हँ; क्योंकि में ही उनके नाशका कारण 
बना हूँ |! ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने 
क्षुप नामक पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त करके तीनों पक्नियाके 
हाथ तपस्याके लिये बनमें चले गये | वे वानप्रस्थके नियमेकि 
शाता थे, अतः बनमें जाकर उन्होंने साढ़े तीन सो वर्षोतक 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म त्वा तत्मवणं मनः * 


शड डा त डाला म माड यासि. 


[ संक्षिप्त 


घोर तपस्या की | तपस्यासे शरीरको दुर्बल करके समस्त 
इन्द्रियौंको रोककर वनवासी नरेशने अपने प्राण त्याग दिये। 
इससे वे सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अक्षय पुण्य- 
लोकोंमें गये | उनकी तीनों पत्नियाँ भी उन्दीके साथ प्राण 
त्यागकर उन्हीं लोकोंमें गयीं | राजा खनित्रका यह चरित्र 
सुनने और पढ्नेपर मनुष्योंका पाप नष्ट करनेवाला है | अब 
क्षुपका वृत्तान्त सुनो । 


NN 
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मार्कण्डेयजी कहते है--राजा खमित्रके पुत्र क्षुपने 
भी राज्य पानेके बाद पिताकी ही भाँति धर्मपूर्वक प्रजाजनोंका 
पालन किया | वे दानशील तथा अनेक यशेकि अनुष्ठान 
करनेवाले थे । उन्होंने व्यवहार आदिके मार्गमें शत्रु और 
मित्र दोनोंके प्रति समान भाव रक्खा | एक दिन महाराज 
क्षुप अपने राज्य-सिंहासनपर बेठे थे । उस समय सूतों एवं 
बन्दीजनोंने कहा--'महाराज ! पूर्वकालमें जैसे क्षुप नामके 
राजा हुए थे, वैसे ही आज भी हैं । प्राचीन राजा क्षुप 
ब्रह्माजीके पुत्र थे । उनका चरित्र जेसा था, वैसा ही बर्तमान 
महाराजका भी है । पहलेके महाराज क्षुप गौ ओर ब्राह्मणोंसे 
कर नहीं लेते थे तथा उन महात्माने प्रजासे प्राप्त हुए छठे 
भागके द्वारा इस पृथ्वीपर अनेक यज्ञ किये थे |? 


राजा बोले-मेरेजजेसा कौन मनुष्य उन महात्मा 
राजाओंका पूर्णरूपसे अनुसरण कर सकेगा, तथापि उत्तम 
आचरणवाले पुरुषोंके समान कार्य करनेके लिये उद्योग अवश्य 
करना चाहिये । अतः इस समय में जो प्रतिज्ञा करता हूँ, 
उसे सुनो--में महाराज क्षुपके चरित्रका अनुसरण करूँगा 
तथा खेतीका अभाव होने या उसका अभाव दूर होनेपर 
तीन-तीन यशीका अनुष्ठान करूँगा । मेरी यह प्रतिज्ञा सम्पूर्ण 
भूमण्डलके लिये है । आजके पहले गो और ब्राह्मणाने जो राज- 
कर दिया है, वह सब उन्हींकी सेवामै लौटा दूँगा । 


ऐसी प्रतिशा करके राजा क्षुपने सब कुछ वैसा ही किया। 
बे खेती मारी जानेपर तीन-तीन यज्ञोका अनुष्ठान करते थे । 
पहले गो-ब्राह्मणाने पूवके राजाओको जितना कर दिया था; 
उतना घन उन्होंने उन्हे लोटा दिया। उनकी पत्नी प्रमथाके 
गर्भसे चीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और 
पपनल एके समख, दाल अपने, वें कर किया 
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था । विदर्भराजकुमारी नन्दिनी उसकी प्रियतमा पत्नी थी, 
जिसके गर्भसे उसने विविंश नामक पुत्रको जन्म दिया। विविंश 
भी महाबलवान्‌ राजा हुआ । उसके शासनकाळमें आवादी 
अधिक हो जानेसे समूची पृथ्वी मनुष्याँसे भर गयी थी। समय- 
पर वर्षा होती; परथ्वीपर खेती लहराया करती, खेतीमें अच्छे 
दाने लगते और दानोंमें पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्योंके 
लिये पुष्टिकारक होते; किन्तु वह पुष्टि उन्माद पैदा करनेवाली 
नहीं होती थी लोगोंके पास जो धनका संग्रह होता, वह 
उनके मदका कारण नहीं बनता था । विविंशके प्रतापसे शत्रु 
सदा भयभीत रहते थे। प्रजा खस्थ थी और सुद्दद्वर्ग 
भलीभाँति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था । राजा विविंश 
बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा पृथ्वीका भलीभाँति पालन करके 
संग्राममे मृत्यु पाकर यहाँसे इन्द्रलोकमे चला गया । 


विविंशका पुत्र खनीनेत्र हुआ, जो महाबल्वान्‌ और 
पराक्रमी था । उसके यज्ञोमें गन्धर्वगण विस्मित हो यह गाथा 
गाया करते थे- “खनीनेत्रके समान दूसरा राजा इस पृथ्वीपर 
नही होगा, क्योंकि उन्होंने दस हजार यज्ञ पूर्ण करके 
समुद्रसहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी |? महात्मा ब्राह्मणों- 
को समूची एय्वीका दान दे उन्होंने तपस्यासे द्रव्य संग्रह 
किया ओर उसके द्वारा पथ्वीको छुडाया । राजा खनीनेत्रने 
सरसठ हजार सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे और सबर्मे 
प्रचुर दक्षिणा दी थी । राजाको कोई पुत्र नहीं था; इसलिये 
गोमतीके हॉ र 
वे पापनाशिनी गोमतीके तटपर गये और वहाँ मन, वाणी एवं 

शरीरको संयममें रखकर घोर तपस्या करने लगे 
हद प लगे | सन्तानके 

लिये उन्होंने इन्द्रका स्तवन किया । उनके स्तो 
छे र स्तां, तपस्या 

और भक्तिसे सन्तुष्ट होकर इन््रने 


~ Se > केहा-“राजन्‌ ! में तुमपर 
cob | गण 
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राजा बोले--देवेश्वर ! मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः 
आपकी कृपासे मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त गस्र- 
घारियोंमें श्रेष्ठ; अक्षय ऐश्वयसे युक्त, धर्मपालक तथा धर्मश हो । 


इन्द्रने 'एवमस्तु कहकर आशीर्वाद दिया । राजाका 
मनोरथ पूर्ण हो गया, अब वे प्रजाका पालन करनेके लिये 
अपने नगरमें आये । वहाँ वे विधिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान तथा 
धर्म पूर्वक प्रजाका पालन करने लगे | उस समय इन्द्रकी 
कृपासे उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिताने 
बलाश्व रक्‍खा । फिर राजाने पुत्रको सम्पूर्ण अस््रशस्त्रोकी 
शिक्षा दी । पिताके मरनेके बाद जब बलाश्च राज्यसिंहासनपर 
आसीन हुए, तब उन्होंने प्रथ्वीके सम्पूर्ण राजाओंको अपने 
वशमै कर लिया । परन्तु बहुतसे महापराक्रमी राजा, जो सत्र 
प्रकारके साधन और धनसे सम्पन्न थे, एक साथ मिल गये 
और उन्होंने राजा बलाश्वको उनकी राजधानीमें ही घेर 
लिया । नगरपर घेरा पड़ जानेसे राजा बलाश्वेको बड़ा क्रोध 
हुआ, परन्तु उनका खजाना बहुत थोड़ा रद्द गया था; इसलिये 
सैनिक बलकी कमी हो जानेसे वे अत्यन्त विकल हो गये | 
जब उन्हें और कोई शरण नहीं दिखायी दी, तब वे आर्त 
हो दोनों हाथ मुँहके आगे करके जोर-जोरसे सॉस लेने लगे; 
फिर तो उनके हाथकी अँगुलियोंके छिट्रसे, सुखकरी वायुसे 
प्रेरित हो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी ओर घोड़े निकलने लगे । 
क्षणभरमें राजाका सारा नगर बहुत बड़ी सेनासे भर गया | 
तब उस विशाल सेनाकै साथ नगरसे बाहर निकलकर उन्होंने 
उन शत्रु राजाओंको परास्त किया और सबको अपने अधीन 
करके उनपर कर लगा दिया | करका धमन करने ( हार्थोको 
फूँकने ) से उन्होंने शत्रुओका दाह करनेवाली सेना उत्पन्न 
की थी, इसलिये वे राजा बलाश्व करन्धम कहलाने लगे । 
करन्धम धर्मात्मा, सब प्राणियोंक्रे मित्र तथा तीनों लोकोंमें 
विख्यात थे । जब राजा सङ्कटमें पड़े थे) तब साक्षात्‌ उनके 


ह  घर्मने उनके पास पहुँचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी 


और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया 1 


राजा वीर्यचन्द्रकी सुन्दरौ कन्या वीराने, जो. उत्तम 
ब्रतोंका पालन करनेवाली थी, स्वयंवरमें महाराज करन्धमका 
वरण किया था | उसके गर्भसे महाराजने अवीक्षित नामक 
पुत्र उत्पन्न किया । उसके इस नामका प्रसङ्ग सुनो । पुत्र 
उत्पन्न होनेपर राजा करन्धमने उसके ग्रह आदिके विषयमें 
ज्योतिषियोंसे पूछा । तब ज्योतिषियोंने कहा--“महाराज | 
आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्नमै उत्पन्न 


हुआ दै; अतः यह महान्‌ पराक्रमी, परम सौभाग्यवान्‌ तथा 
अधिक बलशाली होगा । बृहस्पति ओर शुक्र सातवें स्थानमें 
तथा चन्द्रमा चोथे स्थानमें रहकर इस बालकको देखते हँ । , 
ग्यारहवें स्थानमै स्थित बुध भी इसको देखते हैं । सूर्य, 

मङ्गल ओर शानेश्वरकी इसपर दृष्टि नहीं दै; अतः यह सब 

प्रकारकी सम्पत्तियोंसे युक्त होगा |? ज्योतिषियोंकी बात 

सुनकर राजा करन्धमके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई | वे बोळे 

“इसे बृहस्पति ओर बुध देखते हैं ओर सूर्य, शनेश्रर एवं 

मङ्गलसे यह अवीक्षित ( अदृष्ट ) है; इसलिये इसका नाम 

“अवीक्षित? होगा ।?? 


करन्धमके पुत्र अवीक्षित वेद-बेदाज्ञोके पारज्ञत विद्वान 
हुए । उन्होंने मुनिवर कण्वके पुत्रसे सम्पूर्ण अस्त्रविद्याकी 
शिक्षा ग्रहण की । वे रूपमै अश्विनीकुमार, बुद्धिमें बृहस्पति) 
कान्तिमें चन्द्रमा, तेजमें सूर्य) धैर्यमें समुद्र ओर क्षमामै 
पृथ्वीके समान थे । वीरतामें तो उनकी समानता करनेवाला 
कोई था ही नहीं | एक समयकी बात है) वे वैदिशके राजा 
विशालकी कन्या वैशालिनीकों प्राप्त करनेके लिये उसके 
स्वयंवरमै गये । वह सुन्दर दॉतोवाली सुन्दरी समस्त 
राजाओंकी उपेक्षा करके चली जा रही थी, इतनेमें ही 
अवीक्षितने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया । उन्हें अपने बलका 
बहुत अभिमान था । उनके इस कार्यसे अन्य समस्त 
राजाओंका, जो बहुत बड़ी संख्यामें एकत्रित थे, अपमान 
हुआ; अतः वे खिन्न होकर एक-दूशरेसे कहने लगे--“अनेक 
बलशाली राजाओंके होते हुए किसी एकके द्वारा नारीका 
अपहरण हो ओर आपलोग उसे क्षमा कर दें, तो यह धिक्कार 
देनेयोग्य बात है । क्षत्रिय वदद है, जो दुष्ट पुरुषासे सताये 
जानेवालेकी रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे | जो ऐसा 
नहीं करते, वे लोग इस नामको व्यर्थ ही धारण करते हैं। 
संसारमै कौन मनुष्य मृत्युसे नहीं डरता, किन्तु युद्ध न करके 
भी कौन अमर रह गया है | यह विचारकर गम्नघारी 
क्षत्रियोको पुरुषार्थका त्याग नहीं करना चाहिये |? 

यह सुनकर सब राजा अमपर्मे भर गये ओर परस्पर सलाह 
करके सभी हथियार ळे उठ खड़े हुए । कुछ रर्थोपर जा 
बेठे | कुछ हाथियों और धघोड़ोंपर सवार हुए, तथा दूसरे 
कितने ही राजा कुपित हो पैदल ददी अवीक्षितसे लोद्दा लेनेको 
जा पहुँचे । अवीक्षित अकेले थे | उनके विरोधमें बहुत-से 
राजा ओर राजकुमार थे । उनमें बड़ा मयङ्कर संग्राम हुआ । 
तलवार, शक्ति, गदा और घनुष-बाण लिये हुए समख 
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राजा अवीक्षितपर प्रहार करने लगे तथा राजकुमार अवीक्षित 
भी अकेळे ही उन सभी राजाओंसे भिड़ गये और सेकड़ों 
बाणोंसे मारकर उन्हें घायल करने लगे । अवीक्षितने किसीकी 
बाद काट डाली, किसीवी गर्दन उड़ा दी) किसीकी छाती 
छेद डाली और किसीके वक्षमें प्रहार किया । शत्रुओंके 
आते हुए बाणोको बे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे । 
क्रिसीकी तलवार काट देते और किसीका धनुष खण्डित कर 
देते थे । कोई राजकुमार अपना कवच कट जानेके कारण 
पलायन कर गया । दूसरा अवीक्षितके बाणोंसे घायल होकर 
पैदल ही रणभूमिसे भाग गया । इस प्रकार जब राजाओंक्री 
हारी मण्डली व्याकुल हो गयी, तब सात सौ बीर मरनेका 
निश्चय करके युद्धके लिये डट गये | उन सबको अपने 
उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्यकी लाज रखनी थी | जब 
सारी सेना परास्त होकर भागने लगी, तब वे ही सात सौ 
एजा एक साथ मिलकर अवीक्षितसे युद्ध करने लगे । 
वीक्षित अत्यन्त क्रोधमे भरकर धमंयुद्धके नियमसे लड़ने 
लगे | उन्होंने उन सबके हथियारों ओर कवचोक्रो काट 
गिराया । तब उन राजाओंने धर्मसे विमुख हो चारों ओरसे 
अवीक्षितको घेर लिया और सब ओरसे उन्हें हजारों बाणोसे 
बंधने लगे । बहुतोके प्रहारसे पीड़ित हो वे अत्यन्त व्याकुल 
हो उठे और अत्यन्त विहृळ होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | इस 
अवस्थामै उन सबने मिलकर धमेपूवक उन्हे बाँध लिया 
और राजा विशालके साथ वैदिश नगरमें प्रवेश किया । 


तदनन्तर राजा करन्धम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य 
राजाऔने अबीक्षितके बांधे जानेका समाचार सुना । कुछ 
होगोंने करन्धमसे कहा--'महाराज | वे सभी राजा वध 
करनेके योग्य हैँ, जिन्होंने अधिक संख्यामें सम्मिलित होकर 
अकेले राजकुमारको अधमपूर्वक बाँधा है |! दूसरे बोले 
“आप चुपचाप बेठे क्यों हैं, शीघ्र ही सेना तैयार कीजिये । 
दुष्ट विशालको तथा वहाँ आवे हुए अन्य समस्त राजाओंको 
भी बाँध लीजिये |! उन सबकी यह बात सुनकर वीरपुत्रा 
धीराने, जो वीरवंशमे उत्पन्न एवं वीर पतिकी पत्नी थी, 
थेमें भरकर कहा--राजाओ ! मेरे पुने समस्त राजाओको 
जीतकर जो बलपूर्वक कन्याको अपने अधिकारमे कर लिया 
है, यह ठीक ही किया है । इसके लिये मनमै चिन्ता करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | उसका युद्धमें बन्दी झोना प्रशंसाकी ही 
बात है । अब तुमत्गेशोके सस्तकपर भी अस्र-शस्जाँके 
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अपने-अपने रथोपर सवार हो जाओ | हाथी, घोड़े और 
सारथियोंकों भी जल्दी तैयार करो । विल्म्ब नहीं होना 
चाहिये । जो सबको परास्त करके शोमा पाता है, वही शूर 
है । जैसे सूर्य अन्धकारको दूर करके प्रकाशित होता है, उसी 
प्रकार झूरवीर शत्रुओको हराकर यशस्वी होता दै ।? 
इस प्रकार पत्नीके उत्साहित करनेपर राजा करण्धमने 
पुत्रके शत्रुओका वध करनेके लिये सेनाको तैयार होनेकी 
आज्ञा दी । तदनन्तर उनका विशाल ओर उनके साथियोंके 
साथ घोर युद्ध हुआ । तीन दिनतक युद्ध होनेके पश्चात्‌ 
विशाल और उनके सहायक राजाओंका मण्डल जब प्रायः 
पराजित हो गये, तब राजा विशाल हाथमें अर्थ्य लेकर 
महाराज करन्धमके पास आये । उन्होंने बड़े प्रेमसे करन्धमका 
पूजन किया । उनका पुत्र अवीक्षित बन्धनसे मुक्त कर दिया 
गया । राजाने एक रात वहाँ बड़े सुखसे व्यतीत की । दूसरे 
दिन राजा विशाळ अपनी कन्याको साथ लेकर महाराज 
करन्धमक्रे पास उपस्थित हुए | उस समय अवीक्षितने अपने 
पिताक्रे सामने ही कहा--'में इसको तथा दूसरी किसी 
युवतीको भी अब नहीं ग्रहण करूँगा, क्योंकि इसके देखते- 
देखते शत्रुओद्वारा युद्धमै परास्त हो गया | अब आप किसी 
ओरके साथ इसका विवाह कर दें अथवा यह उस पुरुषका 
बरण करे, जिसका यश ओर पराक्रम अखण्डित हो तथा जिसे 
शत्रुओंके हाथसे अपमानित न होना पड़ा हो | पुरुष सबल 
होनेके कारण स्वतन्त्र होता है ओर स्त्रियाँ अबला होनेके 
कारण सदा परतन्त्र रहती हैं । परन्तु जहाँ पुरुष भी दूसरेके 
परतन्त्र हो गया, वहाँ उसमें मनुष्यता ही कया. रह गयी । 
जब इसके सामने ही राजाओंने मुझे एथ्वीपर गिरा दिया, तब 
अब में इसे अपना मुँह केसे दिखाऊँगा १? अवीक्षितकरे ऐसा 
कहनेपर राजा विशालने अपनी पुत्रीसे कहा--'बेटी ! इन 
महात्माकी बात तुमने सुनी है न? झुभे ! जिसमें तुम्हारी 
रुचि हो) ऐसे किसी दूसरे पुरुषको पतिरूपमें वरण करो । 
अथवा हम जिसे तुम्हें दे दें, उसीका तुम आदर करो ।? 


कन्या बोली --पिताजी | यद्यपिसंग्राममें इनके यश और 
पराक्रमक्री हानि हुई है, तथापि ये उसमें धर्मानुकूल 
बर्ताव करते रहे हैं | ये अकेले थे, तो भी बहुतोंने मिलकर 
इन्हें परास्त किया है; अत; वास्तवर्मे इनकी पराजय हुई, 
यह कहना ठीक नहीं है । युद्धके लिये जब बहुत-से राजा 


आये; तव ये. उनमें सिंहकी भाँति अकेले घुस गये और 
निरन्तर डकर 
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प्रकट हुआ दै । ये वीरता और पराक्रमसे युक्त होकर 
धर्मयुद्धमें संलग्न थे | ऐसे समयमै समस्त राजाओंने मिलकर 
इनपर अधमपूर्वक विजय पायी है । अतः इसमें इनके लिये 
लजाकी कोन-सी बात है । तात | मैं इनके रूप मात्रपर 
लुभा गयी हूँ, ऐसी बात नहीं है; इनकी वीरता, पराक्रम 
ओर धीरता आदि सद्रुण मेरे चित्तको चुराये लेते हैं | अतः 
अत्र अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता है । आप मेरे लिये 
मद्दाराजसे इन्हीं महानुभावकी याचना कीजिये । इनके 
सिवा दूसरा कौई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता | 
विशालने कहा--राजकुमार ! मेरी पुत्रीने बहुत 
अच्छी बातें कही हैं। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारे-जेसा 
वीर कुमार इस भूतलपर दूसरा कोई नहीं है । तुम्हारे शोर्यकी 
कहीं समता नहीं दै । तुम्हारा पराक्रम अनन्त दै । वीर! तुम 
मेरी कन्याक्रा पाणिग्रहण करके मेरे कुलको पवित्र करो | 
तब महाराज करन्धमने अपने पुत्रको समझाते हुए 
कहा--'बेटा ! तुम राजा विशालक्री कन्याको स्वीकार करो । 
इस सुन्दरीका तुम्हारे प्रति अत्यन्त दृढ़ अनुराग है | 
राजकुमारने कहा--पिताजी ! मेने पहले कभी 
आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं किया दै; अतः ऐसी आज्ञा 
दीजिये, जिसका में पालन कर सकूँ। 
डस राजकुमारका अत्यन्त निश्चित बिचार देख 
विशालने व्याकुल होकर अपनी कन्यासे कहा--'ेटी ! 
अब तुम इनकी ओरसे अपना मन हटा लो और दूसरेको 
पतिरूपमें वरण करो । यहाँ बहुत-से राजकुमार हैं |? 
कन्या बोली--पिताजी ! यदि ये मुझको नहीं ग्रहण 
करना चाहते तो में तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊँगी | 
इस जन्ममें इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा | 
तदनन्तर राजा करन्धम राजा विशालके साथ प्रसन्नता- 
पूर्वक तीन दिनोंतक टिके रहे, फिर अपने नगरको लोट 
आये | अवीक्षितको उनके पिता तथा अन्य राजाओंने 
प्राचीन दृष्टान्तोंके द्वारा बहुत कुछ समझाया । इससे 
वे भी उनके साथ नगरमें लोट आये । राजकन्या वेशालिनी 
अपने बन्धुःबान्धत्रोसे विदा ले बनमें चली गयी और वहाँ 
दृढ वेराग्यमें स्थित हो निरादार रहकर तपस्या करने लगी । 
तीन महीनोंतक उपवास करनेके बाद उसको बड़ी पीड़ा हुई । 
वह अत्यन्त दुबली हो गयी और उसके गरीरकी एक-एक नाड़ी 
दिखायी देने लगी | उसका उत्साह मन्द पड़ गया | वह 


मरणासन्न हो चली | तब उस राजकुमारीने शरीर त्याग 
देनेका विचार किया | उसका अभिप्राय जानकर देवताओंने 
उसके पास एक दूत भेजा | दूतने वहाँ आकर कहा-- 
(राजकुमारी ! मै देवताओंका बूत हूँ | देवताओंने तुम्हारे 
पास मुझे जिस कार्यके लिये भेजा दै, उसे सुनो | यह मानव- 
शरीर अत्यन्त दुर्लभ दै । तुम अकारण इसका परित्याग न 
करो । कल्याणी | तुम चक्रवर्ती राजाकी जननी होओगी । 
तुम्हारा पुत्र अपने शात्रुओका संहार करके सात द्वीपासे युक्त 
प्रथ्वीका अखण्ड राज्य भोगेगा | कहीं भी उसकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन न होगा । वह, चारों वर्णोको अपने-अपने धर्ममें 
स्थापित करके उन सबका पालन करेगा | ळटेरों, म्लेच्छों और 
ढुष्टौंका वध करेगा । उत्तम दक्षिणाओंसे पूर्ण नाना प्रकारके 
यज्ञ करेगा । उसके द्वारा अश्वमेध आदि यशोँक्रा छः हजार 
बार अनुष्ठान होगा |? 

वह दूत आकागमेँ दी खड़ा था | उसके दारीरपर दिव्य 
हार और चन्दन शोभा पा रहे थे। उसे इस रूपमें देख 
राजकन्याने कोमल वाणीमें कहा--'तुम देवताओंके दूत हो 
इसमें तनिक भी सन्दे नहीं | सचमुच ही तुम स्वर्गसे यद्वा 
आये दो; किन्तु तुम्ही बताओ, पतिक्रे बिना मुझे पुत्र केसे 
होगा ? मने पिताके समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस 
जन्ममें अवीक्षितके सिवा दूसरा कोई पुरुप मेरा पति नहीं 
होगा; किन्तु वे अवीक्षित मेरे पिताके, अपने पिताके तथा 
स्वयं मेरे कहनेपर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते |? 

देवदूतने कहा-मद्दाभागे ! बहुत कहनेसे क्या लाभ 
है । त॒म्हें पुत्र अवश्य होगा । तुम अधर्मपूर्वक इस शरीरका 
त्याग न करो। इसी वनमें रहो और अपने दुर्बल शरीरका 
पोषण करो । तपस्थाके प्रभावसे तुम्हारा सब कुछ भला द्वी होगा | 

यो कहकर देवदूत जेसे आया था, लौट गया तथा वह 
सुन्दरी प्रतिदिन्‌ अपने शरीरका पोषण करने लगी | 

उधर अवीक्षितकी वीरप्रसविनी माता वीराने किसी 
शुभ दिनको अपने पुत्र अवीक्षितको पास बुलाया और इस 
प्रकार कद्दा--'ब्रेटा ! मै तुम्हारे पिताकी आज्ञासे एक व्रत 
करूंगी | उसका नाम किमिच्छक व्रत है, किन्छु वह दै बहुत 
दुष्कर । फिर भी उसके करनेसे कल्याण ही होगा | यदि 
तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य हो 
जायगा । तुम्हारे लिये वह असाध्य हो या दुःसाध्य) यदि 
तुम उसके लिये प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान 
आरम्भ कर दूँगी | अब तुम्हारा जो विचार हो, सो कहो |) 
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अचीक्षित बोले--माँ ! यदि पिताजीने तुम्है आज्ञा 
दे दी है; तो तुम निश्चिन्त होकर किमिच्छक ब्रतका अनुष्ठान 
बरो । मनमै किसी प्रक्रारकी चिन्ता न करो | 


तदनन्तर महारानी वीराने उपबासपूर्वक उस ब्रतका 
आरम्भ किया तथा झा्नोमें बताये अनुसार कुबेरकी, सम्पूर्ण 
निधियोंकी। निधिपालगणकी और लक्ष्मीजीकी बड़ी भक्तिके 
साथ पूजा की । उन्होंने अपने मन, वाणी और शरीरको 
काबूमै कर लिया था | इधर महाराज करन्धम जब एकान्त 
घरमै बेठे हुए थे, उस समय नीति-शास्र-विशारद मन्त्रियौने 
उनके पास जाकर कहां--'राजन्‌ | इस प्रथ्चीका शासन 
करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गयी । आपके एक ही पुत्र 
हैं अवीक्षित, जिन्होने ख्रीका सम्पक ही छोड़ दिया हे; इससे 
आपका वंश अब छप्त हो जायगा । पितरोंको पिण्ड ओर पानी 
देनेवाला कोई नहीं रहेगा । अतः आप ऐसा कोई यत्न 
कीजिये, जिससे आपका पुत्र पितरोका उपकार करनेवाली 
बुद्धि ग्रहण करे--विवाह करनेपर राजी हो जाय ।? 


इसी समय राजा करन्धमके कानोंमें एक आवाज आयी। 
रानी वीराके पुरोहित याचकोंसे कह रहे थे, 'कोन क्या 
चाहता है ? किसके लिये कौन-सी वस्तु दुःसाध्य है, जिसका 
साधन किया जाय ! महाराज करन्धमकी रानी किमिच्छक 
ब्रतका अनुष्ठान करती हैं; अतः जिसकी जो इच्छा हो, वह 
पूर्ण की जायगी ।? पुरोहितकी बात सुनकर राजकुमार 
भवीक्षितने भी राजद्वारपर आये हुए समस्त याचकोसे कहा-- 
“मेरी परम सोभाग्यवती माता किमिच्छक ब्रत कर रही हैं; 
अतः मेरे शरीरसे किसीका कोई कार्य सिद्ध होनेवाला हो तो 
वह बतलाबे | सब याचक सुन लें, मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता 
हू । इस किमिच्छक ब्रतके अनुष्ठानके अवसरपर तुमलोग 
क्या चाहते हो, बताओ ! उसे मैं दूँगा ।? 


` आपने बेटेके मुखसे यह बात सुनकर महाराज करन्धम 

तुरंत सामने आये ओर बोले--५मैं याचक हूँ । मुझे मेरी 
मांगी हुई वस्तु दो |? 

अवीक्षित बोले--तात! आपको क्या देना है! 


बतलाइये । मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो अथवा अत्यन्त 
डुःसाध्य हो; बताइये, मै उसे पूर्ण करूँगा। 


राजाने कहा--यदि तुम सत्यप्रतिज्ञ हो और सबको 


इच्छानुसार दान देते हो तो मेरी गोदे पौत्रका मुँह 
दिखाओ. 
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अवीक्षित बोळे--महाराज ! में आपका एक ही पुत्र 
हूँ और ब्रह्मचर्यका पालन मेरा ब्रत है । मेरे कोई पुत्र है ही 
नहीं, फिर आपको पोत्रका मुख केसे दिखाऊँ ! 

राजाने कहा--बहुत कहनेसे क्या लाभ, तुम 
ब्रहाचर्यको छोड़ो और अपनी माताके इच्छानुसार मुझे 
पौत्रका मुख दिखाओ । 

माकण्डेयजी कहते हैं--जव्र पुत्रके बहुत 'कहनेपर 
भी राजाने दूसरी कोई वस्तु नहीं माँगी, तब उन्होंने कहा- 
“पिताजी ! में आपको किमिच्छक दान देकर बड़े सङ्करमे 
पड़ गया । अब निर्लज् होकर फिर विवाह करूँगा । स्त्रीके 
सामने परास्त हुआ और पृथ्वीपर गिराया गया; फिर भी 
मुझे स्त्रीका स्वामी बनना पड़ेगा, यह बड़ा ही दुष्कर कर्म दै। 
तथापि में क्या करूँ, सत्यके बन्धनमें बँथा हूँ | आपने जो 
आज्ञा दी है, वह करूँगा ।? 

एक दिन राजकुमार अवीक्षित शिकार खेलनेके लिये 
वनमें गये। वहाँ वे हरिण, वराह तथा व्याघ्र आदि जन्तुओं 
को अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे । इतनेमेंद्दी उन्हे 
सहसा किसी स्त्रीके रोनेका शब्द सुनायी दिया । वह भयसे 
गद्गद वाणीमें उच्चस्वरसे बार-बार क्रन्दन करती हुई त्राहि- 
त्राहिकी रट लगा रही थी । राजकुमार अवीक्षितने “मत 
डरो, मत डरो? ऐसा कहते हुए अपने धोड़ेको उसी ओर 
बढ़ाया, जिधरसे वह शब्द आ रहा था । उस निर्जन बनमें 
दनुके पुत्र हढ्केदाके द्वारा पकड़ी गयी वह कन्या विलाप 
करती हुई कह रही थी, “मैं महाराज करन्धमके पुत्र अवीक्षित- 
की पत्नी हूँ, किन्तु यह नीच दानव मुझे हरकर लिये जाता 
है । जिन महाराजकै समक्ष समस्त राजा, गन्धर्व तथा गुह्यक 
भी खड़े होनेकी शक्ति नहीं रखते, जिनका क्रोध मृत्यु और 
पराक्रम इन्द्रके समान दै, उन्हींकी पुत्रवधू होकर आज में 
एक दानवके द्वारा हरी जा रही हूँ ।? 

_ बह्‌ इस प्रकार रो ही रही थी कि राजकुमार अवीक्षित 
तुरंत वहां जा पहुंचे | उन्होंने देखा, एक अत्यन्त मनोहर 
का प्रकारके आभूषणांसे शोभा पा रही है और 
तथा वह करुण न त ते पकड़ रक्खा है 

१ चाहि’ पुकार रही है। यह 
देखकर अवीक्षितने उससे कहा-प्तुम भय न करो |? फिर 
२०% प्या अब तू मारा जायगा । 
भूमण्डलके समस्त राजा जिनके प्रतापके सामने 
छुकाते हैं, उन महाराज करन्धमके पचे सामने मस्तक 

न दुष्ट जीवित 
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रह सकता है ।? राजकुमारको श्रेष्ठ घनुष लिये आया देख 
वह कृशाङ्गी युवती बार-बार कहने लगी, “आप मुझे बचाइये। 
यह दुष्ट मुझे हरकर लिये जाता है । मैं महाराज करन्धमकी 
पुत्रवधू और अवीक्षितकी पत्नी हूँ । सनाथ हूँ, तो भी इस 
बनमें यह दुष्ट मुझे अनाथकी भाँति हरकर लिये जाता है |? 


यह सुनकर अवीक्षित उसकी बातपर विचार करने लगे-- 
“यह किस प्रकार मेरी भार्या तथा पिताजीकी पुत्रवधू हुई? 
अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊँ, फिर समझ दूँगा। पीड़ितों- 
की रक्षा करनेके लिये ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं |? 
ऐसा निश्चय करके वीर अवीक्षितने उस खोटी बुद्धिवाले 
दानवसे कुपित होकर कहा--“पापी ! यदि जीवित रहना 
चाहता है तो इसे छोड़कर चला जा; अन्यथा तेरे प्राण नहीं 
बचेंगे |? इतना सुनते ही वह दानव उस कन्याको छोड़कर 
डंडेको ऊपर उठा अवीक्षितकी ओर दौड़ा । तब उन्होंने भी 
बाणोंकी वर्षासे उसे ढँक दिया । दानव दृढ़केश अत्यन्त 
मदसे मतवाला हों रहा था। राजकुमारके बाणोंसे रोके 
जानेपर भी उसने सौ कीलोंसे युक्त वह डंडा उनपर दे मारा; 
किन्तु राजकुमारने अपनी ओर आते हुए उस डंडेके बाण मार- 
कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये । फिर दानवने कुपित होकर राज- 
कुमारपर जो-जो इथियार चलाया, वह सब उन्होंने अपने 
बाणोंसे काट गिराया । डंडे और हथियारोंके कट जाने- 
पर उसे बड़ा क्रोध हुआ ओर वह मुक्का तानकर राजकुमारकी 
ओर दौड़ा | पास आते ही राजकुमारने वेतसपत्र नामक 
बाणसे उसका मस्तक काट गिराया । इस प्रकार उस दुरा- 
चारी दानवके मारे जानेपर समस्त देवताओंने अवीक्षितको 
साधुवाद दिया और वर माँगनेके लिये कहा । तब उन्होने 
अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे एक महापराक्रमी 
पुत्र माँगा । 
देवता बोले-राजकुमार ! जिसका तुमने अभी उद्धार 
किया दै, इसी कन्याके गर्भसे तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्रकी 
प्रासि होगी । 

राजकुमारने कहा- देवगण ! राजाओँसे परास्त 
होनेपर मैंने विवाहका विचार छोड़ दिया था) किन्तु पिता- 
द्वारा सत्यके बन्धनमें बाँधे जानेपर में अव पुत्रकी अभिलाषा 
करता हूँ । पहले राजा विद्यालकी कन्याको मैंने त्याग दिया 
था, किन्तु उसने मेरे ही लिये दूसरे किसी पुरुषको पति 
बनानेका विचार छोड़ रक्खा दै। अतः उस त्यागमयी 


सा 


देवीको छोड़कर कूरद्ददय हो मैं दूसरी स्रीको केसे अपनी 
पत्नी बना सकूँगा ! 

देवता बोले--यही राजा विशालकी कन्या और 
तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम संदा प्रशंसा करते हो । यह 
सुन्दरी तुम्हारे लिये ही तप करती रही है | इसके गर्भसे 
तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा । वह सातों द्वीपा- 
का शासक तथा सहस्तों यशोंका अनुष्ठान करनेवाला होगा । 


करन्धम-कुमार अवीक्षितसे यों कहकर समस्त देवता 
वहाँसे चले गये । तब उन्होंने उस स्त्रीसे कहा--भीरु ! कहो 
तो यह क्या बात है ! तब वैशालिनीने अपना बृत्तान्त सुनाना 
आरम्भ किया--'नाथ ! आपने जब मुझे त्याग दिया तो 
इस जीवनसे वैराग्य हो गया ओर में बन्धु-बान्धर्वोको छोड़- 
कर वनमें चढी आयी | वीर ! यहाँ तपस्या करते-करते मैंने 
अपना शरीर सुखा दिया ओर तब इसे त्याग देनेको उद्यत 
हो गयी । इसी समय देवताओंके दूतने आकर मुझे रोका 
ओर कहा--'तुम्हे महाबलवान्‌ चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो 
देवताओंको तृप्त करेगा और असुरोंका संहार करेगा ।? इस 
प्रकार देवदूतने जब देवताओंकी आज्ञा सुनायी, तब आपके 
समागमकी आयासे मैंने इस देहका त्याग नहीं किया ।? 


माकण्डेयजी कहते हैं--वैशालिनीके ये वचन सुन- 
कर तथा किमिच्छक व्रंतमें की हुई प्रतिज्ञाके समय पिताके 
कहे हुए उत्तम वचनोंका स्मरण करके अवीक्षितने उस 
कन्यासे प्रेमपूर्वक कह्दा--'देवि | उस समय इत्रुओंसे परा- 
जित होनेके कारण मैंने तुम्हारा त्याग किया था ओर अब 
फिर शत्रुओंको जीतकर ही तुम्हे पाया है । अत्र बताओ, क्या 
करूँ १? इसी अवसरपर मय नामक गन्धर्व श्रेष्ठ अप्सराओं 
तथा अन्य गन्धर्वोके साथ वहाँ आया । 

गन्धव बोला--राजकुमार ! यह कन्या वास्तवमें 
मेरी पुत्री भामिनी दै । महर्षि अगस्त्यके शापसे यह राजा 
विशालकी पुत्री हुई थी । बचपनमें खेलते समय इसने 
अगस्त्य मुनिको कुपित कर दिया था । तब उन्होने शाप देते 
हुए कदा-“जा) तू मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होगी ।? तब हमलोगोंने 
मुनिको प्रसन्न करते हुए कहा--“बह्मधे ! अभी यह निरी 
वालिका दै, इसे भले-बुरेका विवेक नहीं है, तभी इसके 
द्वारा आपका अपराध बन गया है । अतः इसकै ऊपर कृपा 
कीजिये ।? तब उन मदामुनिने कह्दा--“बालिका समझकर ही 
मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है। अब यह टळ नहीं 
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सकता ।' यही महर्षिका शाप था, जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी 
राजा विशालके भवनमै उत्पन्न हुई । इसके लिये दी में यहां 
उपस्थित हुआ हूँ । आप मेरी इस कन्याको ग्रहण कीजिये । 
इससे आपको चक्रवर्ती पुत्रकी प्राति होगी । 
तब (बहुत अच्छा? कहकर राजकुमारने विधिपूर्वक उसका 
पाणिग्रहण किया | उस समय वहाँ ठरु सुनिने हवन किया । 
देवता और गन्धर्व गीत गाते रहे । मेघोंने फूलोंकी वर्षा की 
और देवताओंके बाजे बजते रहे । विवाहके पश्चात्‌ दोनों 
दम्पति महात्मा मयके साथ गन्धर्वलोकमै गये । अवीक्षित अपनी 
पत्नीके साथ कभी अत्यन्त रमणीय नगरोद्यानमें और कभी 
पर्वतकी उपत्यकामे विहार करने लगे । वहाँ मुनि, गन्धर्व 
और किन्नरलोग उन दोनोंके लिये भोजनकी सामग्री, चन्दन) 
बस्न, माला तथा पीनेयोग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएँ 
प्रस्तुत किया करते थे । मनुष्योंके लिये दुर्लभ गन्धर्वलोकमें 
अवीक्षित इस प्रकार भामिनीके साथ बिहार करते रहे । कुछ 
समयके बाद भामिनीने वीर अवीक्षितके पुत्रको जन्म दिया । 
उस महापराक्रमी पुत्रका जन्म होनेपर उससे कार्यसिद्धिकी 
अपेक्षा रखनेवाले गन्धर्वोके यहाँ बड़ा भारी उत्सब हुआ । 
उसमे सब देवता तथा निर्मळ देवर्षि भी पधारे । पातालसे 
नागराज शेष, वासुकि और तक्षक भी आये । देवता, असुर, 
यक्ष और ुह्यकोमे जो-जो प्रधान थे, वे सब उपस्थित हुए । 
सभी मुद्रण भी पधारे थे । तुम्बुरुने उस बालकका जातकर्म 
आदि करके स्तुतिपूर्वक स्वस्तिवाचन किया और कहा 
“आयुष्मन्‌ ! तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी) महाबाहु एवं महा- 
बलवान्‌ होकर समस्त पृथ्वीका शासन करो । वीर ! ये इन्द्र 
आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करें और तुम्हें 
झतरनाशक शक्ति प्रदान करें । पूर्व दिशामें बहनेवारे मरुत्‌) 
जिनमें धूलका समावेश नहीं होता, तुम्हारा कल्याण करे । 
दक्षिण दिशाके निर्मल मरुत्‌ तुम्हे स्वस्थ रक्‍्खें। पश्चिम 
मरत्‌ उत्तम पराक्रम दे. तथा उत्तर मरुत्‌ तुम्हें उत्कृष्ट बल 
प्रदान करें |? 
इस प्रकार स्वस्त्ययनके पश्चात्‌ आकाशवाणी हुई, 

“पुरोहितने “मरुत्‌ तब? ( मरुत्‌ तुम्हारा कल्याण करें ) का 
अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिये यह बालक एथ्वीपर 
“मरुतः के नामसे विख्यात होणा | भूसण्डलके सभी राजा 

इसकी आशाके अधीन रहेंगे और यह वीर सब राजाओंका सिर 

मोर बना रहेगा । अन्य भूपालोको जीतकर यह मदापरा- 


# चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्वा तत्मवणं मनः ॐ [ संक्षि 
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उपभोग करेगा । यज्ञ करनेवाले राजाओमें यह प्रधान होगा 
तथा समस्त नरेशोंमें इसका शोर्य और पराक्रम सबसे 
अधिक होगा ।? 
देवताओंमेंसे किसीने यह आकाशवाणी की थी । इसे 
सुनकर ब्राह्मण, गन्धवै तथा बालके माता-पिता बहुत 
प्रसन्न हुए । तदनन्तर राजकुमार अवीक्षित अपने प्रिय पुत्रको 
गोदर्मे ले गन्धर्वोके साथ ही अपने पिताकै नगरमे 
आये । पिताफे घरमे पहुँचकर उन्होंने उनके चरणोमें आदर- 
पूर्वक मस्तक झुकाया तथा लज्जावती भामिनीने भी श्वशुरे 
चरणमै प्रणाम किया । उस समय राजा करन्धम धर्मासनपर 
विराजमान थे । अवीक्षितने पुत्रको लेकर कहा-- पिताजी | 
माताके किमिच्छक व्रतमै मैंने जो प्रतिज्ञा की थी; उसके अनु- 
सार अब आप गोदमें लेकर इस पौत्रका मुख देखिये ।' यों 
कवर. उन्होंने पिताकी गोदभे बालकको रख दिया और 
उसके जन्मका सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक कह सुनाया । राजा 
करन्धमके नेत्रौमें आनन्दके आँसू छलक आये । उन्दने 
पौन्रको छातीसे लगाकर अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए 
कृह्दा--भै बड़ा ही सोमाग्यशाली हूँ ।? इसके बाद उन्होंने 
वहाँ आये हुए गन्धर्वोका अघ्यै आदिके द्वारा सत्कार किया । 
उस समय उनको और किसी बातकी याद नहीं रही ! उस 
नगरमे, पुरवासियोंके घर-घरमें महान्‌ आनन्द छा गया | 
सब प्रसन्न होकर कहते थे--“हमारे महाराजके पोता हुआ 
है । राजा करन्धमने हर्षमम्म होकर ब्राहमणोंको रतश धन) 
गौ, बस्न और आभूषण दान किये । वह बालक शक्कपक्षके 
चन्द्रमाकी भाति प्रतिदिन बढ़ने लगा । उसे देखकर पिता 
आदिको बड़ी प्रसन्नता होती थी । वह सब लोगोंका प्यारा 
था । कुछ बडा दोनेपर उपनयनके बाद उसने आचार्योके 
पास रहकर पहले वेदोंकी, फिर समस्त शाञ्जोकी तथा अन्तमें 
धनुर्वेदकी शिक्षा ग्रहण की । तत्पश्चात्‌ अगुपुत्र 


शुक्राचार्यसे fe ओका 4 
शुक्राचायसे अन्यान्य अञ्नविद्या ज्ञान प्राप्त किया |... 


बह गुरुकै समक्ष विनीत भावसे मस्तक झुकाता तथा सदां 
उन्हे प्रसन्न रनेकी चेष्टामें सेलम रहता था । वह अस्त्रविद्याका 
ज्ञाता, वेदका विद्वान) भनुर्वेदमे पारङ्गत तथा सब विद्याओंमें 
निष्णात था | उस समय मरुत्तसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं था । 

राजा विद्याङको भी जब अपनी पुत्रीका सारा समाचार 
ज्ञात हुआ तथा दोहित्रकी उत्तम योग्यता सुनायी पडी! 
तब उनका मन आनन्दमे निमम हो गया । 
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हो गया । उन्होंने अनेक यज्ञ किये और याचर्कोको बहुत 
दान दिये । तदनन्तर वन जानेके लिये उत्सुक होकर उन्होंने 
अपने पुत्र अवीक्षितसे कहा--'बेटा ! में बूढ़ा हो गया, अब 
वनमें तपस्याके लिये जाऊँगा । तुम मुझसे यह राज्य ले लो । 
मैं कृतकृत्य हूँ । तुम्हारा राजतिलक करनेके अतिरिक्त दूसरा 
कोई कार्य शेष नहीं हे ।? यह सुनकर राजकुमार अवीक्षितने 
बड़ी नम्रताके साथ पितासे कहा--'तात ! में पृथ्वीका पालन 
नहीं कर सकूँगा । मेरे मनसे लजा अभी दूर नहीं होती । 
आप इस राज्यपर किसी औरको नियुक्त कीजिये । में बन्धन- 
में पड़नेपर पिताके हाथों मुक्त हुआ हूँ, अपने बलसे नहीं । 
अतः मुझमें क्या पोरुष है | जिनमें पोरुष हो, वे ही इस 
पृथ्वीका पालन कर सकते हैं | जब में अपनी भी रक्षा करने- 
में समर्थ नहीं हूँ, तब इस पृथ्वीकी रक्षा केसे कर सकूँगा । 
इसलिये राज्य किसी औरको दे दीजिये ।? 

बेटा ! पुत्रके लिये पिता और पिताक्रे 
लिये पुत्र भिन्न नहीं हैं | यदि पिताने तुम्हें बन्धनसे छुड़ाया तो 
यही मानना चाहिये कि किसी दूसरेने नहीं छुड़ाया है । 


पुत्रने कहा--महाराज ! मेरे हृदयका भाव बदल नहीं 
सकता । जो पिताकी कमायी हुई सम्पत्ति भोगता है, जो 
पिताके बलसे ही संकटसे उद्धार पाता है तथा पिताके नामपर 
ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुर्णोसे नद्दी--,ऐसा मनुष्य 
कभी कुलमें उत्पन्न न हो। जो खयं ही धनका उपाजन 
करते) स्वयं ख्याति पाते और स्वयं दी संकटोंसे मुक्त होते हैं 
ऐसे पुरुषोंकी जो गति होती है, वही मेरी भी हो । 
पिताक्रे बहुत कहनेपर भी जब अवीक्षित पूर्वोक्त उत्तर 
ही देते चले गये; तब महाराज करन्धमने उनके पुत्र मरुत्तको ही 
राजा बना दिया । पिताकी आज्ञाके अनुसार पितामहसे राज्य 
पाकर मरुत्त अपने सुह्धदोंका आनन्द बढ़ाते हुए उसका 
भलीमाँति पालन करने लगे । राजा करन्धम अपनी पत्नी 
_ बीराको साथ ले बनमें तपस्याके लिये चले गये । वहाँ मन; 
बाणी और शरीरको संयममें रखकर उन्होंने एक हजार 
वर्षोतक दुष्कर तपस्या की ओर अन्तमें शरीर त्यागकर वे 
इन्द्रहोकमें चले गये | उनकी पल्ली वीराने सो वर्ष बादतक 
कठोर तप किया । उसके सिरपर जटाएँ बढी हुई थीं) शरीरपर 
मैल जम गयी थी | वह खर्गमै गये हुए अपने महात्मा 
पतिका सालोक्य चाहती हुई फळ-मूलका आहार करके 
भार्गवके आश्रमपर तपस्या करती थी । ब्राह्मणोंकी र्त्रियोंमें 
` रहकर उनकी सेवामें तत्पर रहती थी | 
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क्रौष्टकि बोले--भगवन्‌ ! आपने करन्धम और 
अवीक्षितके चरित्रका मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन किया | अत्र 
मै अवीक्षितकुमार महात्मा मरुत्तके चरित्र सुनना चाहता हूँ । 
सुना जाता है, उनका चरित्र अलौकिक था । वे चक्रवर्ती, 
महान्‌ सौभाग्यशाली, शूरवीर, सुन्दर, परम बुद्धिमान्‌; धर्मत) 
धर्मात्मा तथा पृथ्वीका धर्मपूर्वक पालन करनेवाले थे । 


साकण्डेयजीने कहा--पिताके आदेशसे पितामहका 
राज्य पाकर मरुत्त जिस प्रकार पिता अपने ओरस पुत्रोंकी 
रक्षा करता है, उसी प्रकार प्रजाजनोंका धर्मपूर्वक पालन 
करने लगे । ऋत्विजो ओर पुरोहितके आदेशसे प्रसन्न होकर 
बहुत-से यज्ञोका विधिपूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें प्रचुर 
दक्षिणाएँ दीं । उनका शासन-चक्र सातौं द्वीपॉमि अबाधरूपसे 
फैला हुआ था | आकाश) पाताल और जल आदिमे भी 
उनकी गति कुण्ठित नहीं होती थी | राजा तो यज्ञ करते ही थे; 
चारों वर्णाके अन्य लोग भी अपने-अपने कर्में आलस्य 
छोड़कर संलग्न रहते और महाराजसे धन प्राप्त कर इष्टापूर्त 
आदि पुण्य क्रियाएँ करते थे । राजा मरुत्तने सौ यज्ञ करके 
देवराज इन्द्रको भी मात कर दिया । उनके पुरोहित 
अङ्किरानन्दन संवर्तजी थे, जो बृहस्पतिजीके भाई एवं तपस्या फे 
भण्डार थे । मुञ्जवान्‌ नामसे प्रसिद्ध एक सोनेका पर्वत था, 
जहाँ देवता निवास करते थे | महाराज मरुत्तने उसका 
शिखर तोड़कर गिरा दिया और उसे अपने यहाँ मँगा लिया | 
उसके द्वारा उन्होंने यज्ञकी सव सामग्री--भू-विभाग और 
महल आदि सोनेके ही बनवाये । सदा स्वाध्याय करनेवाले 
महर्षि मरुत्तके चरित्रके विप्रयमें सदा यह गाथा गाते रहते 
हैं--“महाराज मरुत्तक्रे समान यजमान इस भूतळपर दूसरा 
कोई नहीं हुआ, जिनके यजमें समस्त यज्ञमण्डप और 
महल सुवणक्रे ही बने थे; उसमें ब्राह्मण पर्याप्त दक्षिणा पाकर 
तृप्त दो गये । इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणोंको 
भोजन परोसनेक्रा काम करते थे | राजा मरुत्ते यज्ञमे जैसा 
समारोह था, वेसा किस राजाके यजञमें हुआ दै, जह्वा रनोसे 
घर भरा रहनेके कारण ब्राह्मणोंने दक्षिणामें मिला हुआ सारा 
सुवर्ण त्याग दिया । उस छोड़े हुए धनको पाकर कितने ही 
लोगोंका मनोरथ पूरा हो गया और वे भी उसी धनसे अपने- 
अपने देशमै पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक यज्ञ करने लगे | 
मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार न्यायपूर्वक प्रजाका पालन 
करनेवाले राजा मरुत्तक्रे पास एक दिन कोई तपस्वी आया 
और इस प्रकार कहने लगा --“मद्दाराज | आपकी पितामद्दी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


0000)... 


२६८ % चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म छत्वा तत्प्रवणं मनः # 
Co INR कति तिल ताल क 


बीरा देवीने तपखियौंको मदोन्मत्त सर्पोके विषसे पीड़ित देख 
आपके पास यह सन्देश दिया है--'राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह 
स्वर्गवासी हो गये । मैं ओर्व मुनिके आश्रमपर रहकर तपस्या 
करती हूँ । मुझे तुम्हारे राज्य-शासनमें बहुत बडी त्रुटि 
दिखायी देती है । पातालसे सर्पोने आकर यहाँ दस 
मुनिकुमारोंकी डँस लिया है तथा जलाशयोंके जलको भी 
दूषित कर दिया है । ये पसीने, मूत्र और विष्ठासे इविष्यको 
दूषित कर देते हैं। यहाँके महर्षि इन सबको भस्म कर 
डालनेकी शक्ति रखते हैं, किन्तु किसीको दण्ड देनेका 
अधिकार इनका नहीं है | इसके अधिकारी तो तुम्हीं हो । 
राजकुमारोंको तभीतक भोगजनित सुखकरी प्राप्ति होती है, 
जबतक उनके मस्तकपर राज्यामिषेकका जल नहीं पड़ता । 
कोन मित्र हैं, कोन शत्रु हैं; मेरै शत्रुका बल कितना है, मैं 
कोन हुँ! मेरे मन्त्री कोन हैं मेरे पक्षमै कोन-कोन-से राजा हैं, वे 
मुझसे विरक्त हैं या अनुरक्त ! शत्रुओने उन्हें फोड़ तो नहीं लिया 
है! शत्रुपक्षके लोगोंकी भी क्या स्थिति है, मेरे इस नगर अथवा 
राज्यमै कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कोन धर्म-कर्मका आश्रय लेता है, 
कोन मूढ है तथा किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दण्ड देना 
चाहिये, कौन पालन करने योग्य है, किन मनुष्योपर सदा 
मुझे दृष्टि रखनी चाहिये--इन सब बातोंपर सदा विचार 
करते रहना राजाका कर्तव्य है । देश-कालकी अवस्थापर दृष्टि 
रखनेवाले राजाको उचित है कि वह सब ओर कई गुप्तचर 
लगाये रक्खे । वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरेसे परिचित न हों । 
उनके द्वारा यह जाननेकी चेष्टा करे कि कोई राजा अपने 
साथ की हुई सन्धिको भंग तो नहीं करता । राजा अपने 
समस्त मन्त्रियोपर भी गुप्तचर लगा दे । इन सब कार्यो 
सदा मन छगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे । उसे 
दिनरात भोगासक्त नहीं होना चाहिये । भूपाल ! राजाओंका 
शरीर भोग भोगनेके लिये नहीं होता, वह तो पृथ्वी और 
स्वघर्मके पालनपूर्वक भारी क्लेश सहन करनेके लिये मिलता 
है । राजन्‌ ! एप्वी और खधर्मका भलीभॉति पालन करते 
समय जो इस लोकमें महान्‌ कष्ट होता है, बही स्वर्गमे 
अक्षय एवं महान्‌ सुखकी प्राप्ति करानेवाछा होता है । अतः 
नरेश्वर | तुम इस बातको समझो और भोगोंका त्याग करके 
एप्वीका पालन करनेके लिये कष्ट उठाना स्वीकार करो। 
तुम्हारे शासन-कालमें ऋषियोको सर्पोकी ओरसे जो भारी 
संकट प्रात हुआ है, उसे तुम नहीं जानते । मालूम होता है 
बुम शुत्तचररूपी नेत्रसे अन्धे हो । अधिक कहनेसे क्या 
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लाभ, तुम दुष्टोकी दण्ड दो ओर सजन पुरुषोंका पालन 
करो | इससे तुम प्रजाके ध्मके छठे अंशके भांगी हो 
सकोगे । यदि तुम प्रजाजनोंकी रक्षा नहीं करोगे तो दुष्टलोग 
उद्दण्डतावदा जो कुछ भी पाप करेंगे, वह सब तुम्हींको 
भोगना पड़ेगा--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । अब तुम्हारी 
जेसी इच्छा हो वह करो ।? महाराज | आपकी पितामहीने 


जो कुछ कहा था, वह सब मैंने सुना दिया । अब आपकी _ 


जेसी रुचि हो, वेसा करें |? 

तपस्वीकी यह बात सुनकर राजा मरुत्तक्ो बड़ी ला हुई; 
“सचमुच ही मैं गुप्तचररूपी नेत्रसे अन्धा हूँ । मुझे धिक्कार 
है?--यों कहकर लंबी साँस ले उन्होंने धनुष उठाया और 
तुरंत ही ओर्वके आश्रमपर पहुँचकर अपनी पितामद्दी वीराको 
तथा अन्यान्य तपस्वी महात्माओंको प्रणाम किया । उन 
सबने आशीर्वाद देकर राजाका अभिनन्दन किया । तत्पश्चात्‌ 
सर्पोके काटनेसे मरकर प्रथ्वीपर पड़े हुए सात तपस्वियोंको 
देख उन सबके सामने मरुत्तने बारंबार अपनी निन्दा की 
और कहा --'मेरे पराक्रमकी अवहेलना करके ब्राह्मणोंके साथ 
वेष करनेवाले दुष्ट सर्पोकी मैं जो दुर्दशा करूँगा, उसे देवता, 
असुर और मनुष्योंसद्वित सम्पूर्ण संसार देखे ।? 

यों कहकर राजाने कुपित हो पाताललोक-निवासी 
सम्पूर्ण नागोंका संहार करनेके लिये संवर्तक नामक अल 
उठाया । तश्र उस महान्‌ अञ्नके तेजसे सारा नागलोक सब 
ओरसे सहसा जल उठा । उस समय जो घबराहट हुई, 
उसमे नागोंके मुखसे “हा तात ! हा माता ! हा वत्स !? की 
पुकार सुनायी देती थी। किन्द्दीकी पूँछ जलने लगी 
और किन्हीके फण । कुछ सर्प अपने वस्र और 
आभूषण छोड़कर स्री-पुत्रोको साथ ले पाताल त्यागकर 
सरुत्तकी माता भामिनीकी शरणमें गये, जिसने पूर्वकालमें 
उन्ह अभय दान दे रक्खा था । भाभिनीके पास पहुँचकर 


भयसे व्याकुळ हुए समस्त सपोने प्रणामपूर्वक गद्गद वाणीमें ,- 
कहा--“वीरजननी ! आजसे पहले रसातलमें इमलोगोंने जो 


ल सत्कार किया था और आपने हमें अभय-दान दिया, 
उसकै पालनका यह समय आ पहुँचा है । हमारी रक्षा 
कीजिये । यशस्विनि | आपके पुत्र मरुत्त. अपने अङ्के तेजसे 
हमलोगोंको दग्ध कर रहे हैं । इस समय आपके सिवा और 
कोई भ देनेवाला नहीं है । आप हमपर कृपा कीजिये |? 
तक यह बात सुनकर और पहले अपने दिये 

[द्ये हुए, 

वचनको याद करके साध्वी भामिनीने तुरंत ही अपने पतिसे 


[ संक्षिप्त 
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कहा--*नाथ | मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ 
कि नागोंने पातालमें मेरा सत्कार करके मेरै पुत्रसे प्राप्त 
दोनेवाळे भयकी चर्चा की थी और मैंने इनकी रक्षाका 
बचन दिया था । आज ये भयभीत होकर मेरी शरणमे आये 
हैं । मरुत्तके अज्नसे ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं । जो मेरे 
शरणागत हैं, वे आपके भी हैं; क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे 
पृथक्‌ नहीं है तथा मैं स्वयं भी आपकी झरणमें हूँ | अतः 
आप अपने पुत्र मरुत्तको आदेश देकर रोकिये, में भी उससे 
अनुरोध करूँगी | मेरा विश्वास दै, वह अवश्य शान्त हो 
जायगा ।? 

अवीक्षित बोले--देवि ! निश्चय ही किसी भारी 
अपराधके कारण मरुत्त कुपित हुआ है, अतः में तुम्हारे 
पुत्रका क्रोध शान्त करना कठिन मानता हूँ । 

नागोंने कहा--राजन्‌ ! हम आपकी शरणमें आये है । 
आप इमपर कृपा करें । पीड़ितोंकी रक्षा करनेके लिये ही 
क्षत्रियलोग शस्त्र धारण करते हैं । 

: शरण चाइनेवाले नागोंकी यह बात सुनकर तथा पलीके 
प्राथना करनेपर मह्दायशस्वी अवीक्षितने कद्दा--मैं तुरंत 
चलकर नागोंकी रक्षाके लिये तुम्हारे पुत्रसे कहता हूँ) 
क्योकि शरणागर्तोका त्याग करना उचित नहीं दै । 
यदि राजा मरुत्त मेरे कइनेसे अपने शास्त्रको नहीं 
लौटायेगा तो मैं अपने अस्त्रांसे उसके असनका निवारण 
करूँगा |? यह कहकर क्षत्रियोमें श्रेष्ठ अवीक्षित घनुष ले 
अपनी ख्रीकै साथ तुरंत दी और मुनिके आश्रमपर गये । 

वहाँ पहुँचकर अवीक्षितने देखा, भामिनीका पुत्र 
अपने हाथमै एक श्रेष्ठ धनुष लिये हुए है, उसका अञ्न बड़ा 
ही भयानक दै, उसकी ज्वालासे समस्त दिंशाएँ व्याप्त हो 
रही हैं । बह अपने अस्नसे आग उगळ रहा है, जो समस्त 
भूमण्डलको जलाती हुई पातालके भीतर पहुँच गयी है । 


वह अग्नि अत्यन्त भयानक और -असह्य दै । राजा मरुत्तको 


भौहें टेढ़ी किये खड़ा देख अवीक्षितने कदा--“मरुत्त | क्रोध 
न करो) अपने अस्त्रको लोटा लो |? यह बात उन्होंने बार-बार 
कही और इतनी झीघतासे कही कि उतावलीके कारण कितने 
ही अक्षरोंका उच्चारण नहीं हो पाता था | ) 
पिताकी बात सुनकर और बारंबार उन्हें देखकर हाथमे 
घनुष लिये हुए मरुत्तने माता और पिता दोनोंको प्रणाम किया 
और इस प्रकार उत्तर दिया--“पिताजी ! मेरा शासन होते 
हुप भी सर्पोने मेरे बलकी अवहेळना करके भारी अपराध 


किया है । इन महर्षियोंके आश्रममें घुसकर नार्गोने दस 
सुनिकुमारोंको डैंस लिया है | इतना ही नहीं, इन दुराचारियोंने 
हविष्योंको भी दूषित किया है तथा यहाँ जितने जलाशय हँ) 
उन सबको विष मिलाकर खराब कर दिया है । ये सभी 
सर्प ब्रह्महत्यारे हैं, अतः इनका वध करनेसे भाप हमें 
न रोके |? 

अचीक्षित बोले--राजन्‌ ! ये सर्प मेरी शरणमे आ 
गये हैं, अतः मेरै गौरवका ध्यान रखते हुए ही तुम इस 
अस्त्रको लोटा लो । क्रोध करनेकी आवश्यकता नहीं दै । 

मरुत्तने कद्दा-पिताजी ये दुष्ट और अपराधी हैं | 
इन्हें क्षमा नहीं करूँगा | जो राजा दण्डनीय पुरुषोंकों दण्ड 
देता और साधु पुरुषोंका पालन करता है, वह पुण्यलोकॉमें 
जाता है तथा जो अपने कर्तव्यकी उपेक्षा करता है; वह 
नरकोंमें पड़ता दै । 

अवीक्षित बोले- राजन्‌ ! ये सर्प भयभीत द्दोकर 
मेरी शरणमें आये हैं ओर मैं तुम्हें मना करता हूँ; फिर भी 
इन नागोंकी हिंसा करते हो तो में तुम्हारे अस्नका प्रतिकार 
करता हूँ । मैंने भी अस्न-बिद्या सीखी है | प्रथ्वीपर केवल 
तुम्ही अख्नवेत्ता नहीं हो । भला, मेरे आगे तुम्हारा 
पुरुषार्थ क्या है । 

यह कहकर क्रोधसे लाल आँखें किये अवीक्षितने धनुष 
चढ़ाया और उसपर कालाख्नका सन्धान किया; फिर तो 
समुद्र ओर पर्वर्तोसद्दित समूची पृथ्वी, जो संवर्तास्रसे सन्तप्त 
हो रही थी, कालास्नका सन्धान होते ही कॉप उठी । मरुत्तने 
भी पिताद्वारा उठाये हुए कालास्नको देखकर कहा--५तात | 
मैंने तो दुष्टोंको दण्ड देनेके लिये यह अस्न उठाया है, आपका 
वध करनेके लिये नहीं | फिर आप मुझपर कालास्रका प्रयोग 
क्यों करते हैं ! महाभाग | मुझे प्रजाजनोंका पालन करना दै । 
आप क्यों मेरा वध करनेके लिये अस्त्र उठाते हैं !? 

अवीक्षित वोले--हम शरणागर्तोकी रक्षा करनेपर 
तुल गये हैं ओर तुम इसमें विन्न डालनेवाळे हो; अतः मैं 
तुम्हें जीवित नहीं छोडूँगा । जो शरणमें आये हुए पीड़ित 
मनुष्यपर, वह शत्रुपक्षका दी क्यों न हों; दया नहीं दिखाता, 
उस पुरुषके जीवनको धिक्कार दै । में क्षत्रिय हूँ | ये भयभीत 
होकर मेरी शरणमें आये हैं और ठुम्द इनके अपकारी दो । 
फिर तुम्हारा वघ क्यों न किया जाय ! 

मरुत्तने कहा--मित्र, बान्धव) पिता अथवा गुरु भी 
यदि प्रजा-पाळनमें विन्न डाळे तो राजाके द्वारा वह मार डाळमे 
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योग्य है । अतः पिताजी ! मैं आपपर प्रहार करूँगा | आप 
मुझपर क्रोध न कीजियेगा । मुझे अपने धर्मका पालन मात्र 
करना है । आपपर मेरा स्तीभर भी क्रोध नहीं है । 

उन दोनोंकों एक दूसरेका बध करनेके लिये ददसंकल्प 
देख भार्गब आदि मुनि बीचमै आ पड़े ओर मरुत्तसे बोले-- 
तुम्हे अपने पितापर हथियार चलाना उचित नहीं है |? 
फिर अव्रीक्षितसे बोले--/आपको भी अपने विख्यात पुत्रका 
बध नहीं करना चाहिये ।? 

मरुत्तने कहा -प्राह्मणो ! में राजा हूँ, मुझे दुष्टोंका 
बध और साधु पुरुषोंकी रक्षा करनी है । ये सर्पलोग दुष्ट हैं। 
अतः मेरा इसमें क्या अपराध है ! 

अवीक्षित बोळे--मुझे शरणागतोंकी रक्षा करनी है 
ओर यह उन्हीं शरणागतोंका वध करता है; अतः मेरा 
पुग्न होनेपर भी अपराधी है । 

घऋषियोने कहा- थे नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पोने 
जिन ब्राहाणोंको काट खाया है, उन्हें हम जीवित किये देते 
हैं । अतः युद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है । आप दोनों 
श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हों । 

इसी समय बीराने आकर अपने पुन्न अवीक्षितसे कहा-- 
“बत्स ! मेरे कहनेसे ही तुम्हारा पुत्र इन नागोंका वध करनेके 


% चिन्तयेत्‌ परमं ब्रह्म कृत्वा तत्थवर्ण मन; % 


लिये उद्यत हुआ है । यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाते 
हैं तो अपना कार्य सिद्ध हो जायगा ओर तुम्हारे शरणागत 
सर्प जीवित छूट जायँगे |! तब नागोने विष खींचकर दिव्य 
ओपषधियोंके प्रयोगसे उन ब्राह्मणोंको जीवित कर दिया। 
तदनन्तर राजा मरुत्तने पुनः अपने माता-पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया । अवीक्षितने भी मरुत्तको प्रेमपूर्वक हृदयसे 
लगा लिया और कहा--'वत्स ! तुम झात्रुओंका मान मर्दन 
करो; चिरकालतक पृथ्वीका पालन करते रहो । पुत्र ओर 
पौत्रोके साथ आनन्द भोगो तथा तुम्हारे कोई शत्रु न हौँ ।? 

इसके बाद ब्राह्मणों और वीराकी आज्ञा ले अवीक्षित, 
मरुत्त और भामिनी रथपर आरूढ हो अपनी राजधानीको 
चले गये । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाभागा पतिव्रता वीरा भी 
भारी तपस्या करके पतिके लोकमें चली गयीं । राजा मरुत्तने 
भी काम, क्रोध आदि छः शत्रुआको जीतकर धर्मपूर्वक पृथ्वीका 
पालन किया । महाबली महाराज मरुत्तका ऐसा ही पराक्रम 
था । सातौं द्वीपौमें कहीं भी उनकी आज्ञाका उलङ्घन नहीं 
होता था। उनके समान दूसरा कोई राजा न हुआ है, न 
होगा । वे सस्व तथा पराक्रमसे युक्त और महान्‌ तेजस्वी थे । 
द्विजश्रेष्ठ | महात्मा मरुत्तके उत्तम जन्म एबं चरित्रकी यह 
कथा सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
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नाला 


माकण्डेयजी कहते हे--मरुत्तके अठारह पुत्रौमें 
नरिष्यन्त सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे । क्षत्रियोमे श्रेष्ठ महाराज 
मरुत्तने पचासी हजार वर्षातक समूची पृथ्वीका राज्य किया । 
धमप राज्यका पालन और उत्तमोत्तम यशोंका अनुष्ठान 
करके मरुत्तने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरिष्यन्तको राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया और सयं बनमें चले गये । वहाँ एकाम्र- 
चित्त होकर उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और अपने सुयशसे 
पृथ्वी एवं आकाशको व्यास करके वे स्वर्गलोकमै चले गये । 
तदनन्तर उनके बुद्धिमान्‌ पुर नरिष्यन्तने अपने पिता तथा 
अन्य पूरवजोके चरिञकी आलोचना करके मन-ही-सन सोचा-- 
बंशकी मानमयादाका पालन, लजाकी रक्षा, शत्रुऑपर क्रोध, 
सत्रको अपने-अपने घ्में लगाना और युद्धसे कभी पीठ न 
'दिखाना-- इन सब बार्तोका भेरे पूर्वपुरुषोंने तथा पिताजीने 


जेसा पालन किया है, देसा दूसरा कौन कर सकता है । मेरे 


पूर्वेजीने कौन ऐसा शुभ कर्म नहीं किया है, जिसको मैं 
करूँ। वे बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले जितेन्द्रिय, संग्रामसे पीछे 
न हटनेवाले; बड़े-बड़े युद्धोमे भाग लेनेवाले तथा अनुपम 
पुरुषार्थी थे; में निष्कास कर्मका अनुष्ठान करूँगा । मेरे पहले- 
के राजाओने स्वयं ही निरन्तर यज्ञांका अनुष्ठान किया है) 


दूसरोंसे नहीं कराया है; मैं ऐसा करूँगा, जिससे दूसरे भी ८ 


यज्ञ करें । 


यों विचारकर महाराज नरिष्यन्तने घन-दानसे 
सुशोभित एक ऐसा यज्ञ किया, जिसके समान यज्ञ दूसरे 
किसीने नहीं किया था । उन्होंने ब्राह्मणों जीवन-निर्वाहके 
लिये बहुत बढ़ी सम्पत्ति देकर उसकी अपेक्षा सौगुना अन्न 


दान किया । इस भूमिपर रहनेवाले 
और अन्न देनेके अतिरिक्त गौ ळे प्रत्येक ब्राह्मणको घन 


१ वस्त्र घान्य 
भण्डार आदि भी दिये । इसके बाद > आभूषण तथा घान्य 
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आरम्भ करना चाहा, तब इसके लिये उन्हे कहीं ब्राह्मण ही 
नहीं मिले | वे जिस-जिस ब्राह्मणका वरण करते, वही उत्तर 
देता, (इम तो स्वयं ही यज्ञ कर रहे हैं । आप दूसरे किसी 
ब्राझणका वरण कीजिये । आपने पहले ही यज्ञमें हमें इतना 
घन दे दिया है, जो अनेक यज्ञ करनेपर भी समाप्त नहीं 
होगा । अब हमें और धनकी आवश्यकता नहीं ।? 


जब एक भी ऋत्विज ब्राह्मण नहीं मिला, तब महाराजने 
बहिवेदीमें दान देनेका आयोजन किया । तथापि धनसे घर 
भरा रहनेके कारण ग्राह्मणोंने वह दान नहीं ग्रहण किया | 
उस समय राजाने यह उद्वार प्रकट किया-“अहो ] इस 
थ्वीपर कहीं एक भी निधन ब्राह्मण नहीं है; यह कितनी 
सुन्दर बात है !? तदनन्तर उन्होंने भक्तिपूर्वक बारबार प्रणाम 
करके कुछ ब्राह्मणोंको ऋत्विज बनाया और बहुत बड़ा यज्ञ 
आरम्भ किया | उस समय बड़े आश्र की बात यह हुई कि 
भूमण्डलके सभी ब्राह्मण यज्ञ करने लगे, इसलिये राजाके 
यज्ञ-मण्डपमें कोई सदस्य न बन सका । कुछ ब्राह्मण यजमान 
थे और कुछ यज्ञ करानेवाले पुरोहित बन गये । राजा 
नरिष्यन्तने जिस समय यज्ञ आरम्भ किया, उस समय एृथ्वीके 
समस्त ब्राह्मण उन्दीके दिये हुए धनसे यज्ञ करने लगे | 
पूर्वदिशामे अठारह करोड़, पश्चिममें सात करोड) दक्षिणमें 
चौदह करोड़ और उत्तरमें पंद्रह करोड़ यज्ञ एक ही समय 
आरम्भ हुए । इस प्रकार मरुत्तनन्दन राजा नरिष्यन्त बड़े 
धर्मात्मा हुए. । वे अपने बळ और पुरुषाथके लिये सर्वत्र 
प्रसिद्ध थे । 
नरिष्यन्तके दम नामक पुत्र हुआ, जो दुष्ट झात्रुओँका 
दमन करनेवाला था । उसमें इन्द्रके समान बल और मुनिर्यो- 
के समान दया एवं शील था। वश्रुकी कन्या इन्द्रसेना 
नरिष्यन्तकी पत्नी थी । उसीके गर्भसे दमका जन्म हुआ 
था | उस महायद्यस्वी पुत्रने नौ वर्षोतक माताके गर्भमें रहकर 
उसके द्वारा दमका पालन कराया, तथा खयं भी दमनशील 
था । इसीलिये त्रिकाळवेत्ता पुरोहितने उसका नाम “दम? 
रक्खा । राजकुमार दमने देत्यराज बृषपर्वासे सम्पूण धनुर्वेद- 
की शिक्षा पायी । तपोबननिवासी दैत्यराज दुन्दुभिसे सम्पूण 
अञ्च प्राप्त किये । महर्षि शक्तिसे वेदों तथा समख वेदाङ्गौका 
अध्ययन किया और राजर्षि आष्टिंषेणसे योगविद्या प्राप्त की । 
सुन्दर रूपवान्‌) महात्मा, अञविद्याके ज्ञाता ओर महान्‌ 
बलवान्‌ थे; अतः राजकुमारी सुमनाने पिताद्वारा आयोजित 
खर्यवरमै उन्हें अपना पति चुन लिया । वह दशाण देशकै 


बलवान्‌ राजा चारुवर्माकी पुत्री थी । उसकी प्रासिकै लिये 
वहाँ जितने राजा आये थे, सब देखते ही रह गये और 
उसने दमका वरण कर लिया । मद्रराजकुमार महानन्द, जो 
बड़ा बलवान्‌ और पराक्रमी था, सुमनाक्रे प्रति अनुरक्त हो 
गया था; इसी प्रकार विदर्भ देशकै राजा संक्रन्दनका 
राजकुमार वपुष्मान्‌ तथा उदारबुद्धि महाधनु भी सुमनाकी 
ओर आकृष्ट थे | उन सबने देखा, सुमनाने दुष्ट शत्रुओंका 
दमन करनेवाले दमका वरण कर लिया; तब कामसे मोहित होकर 


„आपसमें सलाह की--“हमलोग इस सुन्दरी कन्याको बलपूर्वक 


पकड़कर घर ले चलें | वहाँ यह स्वयंवरकी विधिसे हममेंसे 
जिसको वरण करेगी, उसीकी पत्नी होगी |? 

ऐसा निश्चय करके उन तीनों राजकुमारोंने दमके पास 
खड़ी हुई उस सुन्दरी कन्याको पकड़ लिया | उस समय जो राजा 
दमके पक्षम थे) उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया | कुछ लोग 
कुपित होकर रह गये और कुछ लोग मध्यस्थ बन गये । इस 
घटनासे दमके चित्तमै तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उन्हों- 
ने चारों ओर खड़े हुए राजाओंको देखकर कहा--“भूपाल- 
गण ! स्वयंवरकी धार्मिक कार्योमै गणना है, किन्तु वह 
वास्तवमै अधर्म है या धर्म ? इस कन्याको इन छोगोंने जो 
बलपूर्वक पकड़ लिया है-यह उचित है या अनुचित ! यदि 
स्वयंवर अधर्म है, तब तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है; 
यह भले ही दूसरेकी पत्नी हो जाय । किन्तु यदि वह धर्म है, 
तब तो यह मेरी पत्नी हो चुकी; उस दशामै इन प्राणांको 
धारण करके क्या होगा, जो झात्रुकी उपेक्षा करके बचाये 
जाते हैं |? तब दशार्णनरेश चारुवर्माने कोलाहल शान्त करा- 
कर सभासदोंसे पूछा--"राजाओं ! दमने जो यह धर्म और 
अधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली बात पूछी है, इसका उत्तर आप- 
लोग दें, जिससे इनके और मेरे धमका लोप न हो ।? 

तब कुछ राजाओने कहा--“परस्पर अनुराग होनेपर 
गान्धर्व-बिवाहक्रा विधान दै | परन्तु यह क्षत्रियोंक्रे लिये ही 
विहित है; वैश्य, शूद्र ओर व्राह्मणोंके लिये नहीं । दमका 
वरण कर लेनेसे आपकी इस कन्याका गान्धर्व-विवाइ सम्पन्न 
हो गया । इस प्रकार धमकी दृष्टिसे आपकी पुत्री दमक्री पत्नी 
हो चुकी । जो मोहवरा इसके विपरीत आचरण करता है, वह 
कामासक्त है |? यह सुनकर दमके नेत्र क्रोघसे छाल हो गये | 
उन्होंने धनुषको चढ़ाया और यह वचन कट्टा- “यदि मेरी 
पत्नी मेरे देखते-देखते बलवान्‌ राजाओंके द्वारा हर ली जाय 
तो मुझ-जैसे नपुंसकके उत्तम कुलसे तथा इन दोनों भुजाओँसे 
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क्या लाभ हुआ | उस दशामें तो मेरे अखोंको, शोरयको) 
बाणोंको, धनुषको तथा महात्मा मरुत्तके कुलमें प्राप्त हुए 
जन्मको भी धिक्कार है |? यों कहकर दमने महानन्द आदि 
समस्त शन्ुओंसे कहा--“भूपालो ! यह बाला अत्यन्त सुन्दरी 
और कुलीन है । यह जिसकी पत्नी नहीं हुई, उसका 
जन्म लेना व्यर्थ है-यह विचारकर तुमलोग युद्धमें इस 
प्रकार यत्न करो, जिससे युद्धमें मुझे परास्त करके इसे अपनी 
पत्नी बना सको |? 
यह कहकर राजकुमार दमगे वहाँ बाणोंकी बौछार 
आरम्भ की । जैसे अन्धकार बृक्षोंको ढक देता है, उसी 
प्रकार दमने उन राजाओंको बाणोंसे आच्छादित कर दिया । 
बे भी बीर थे; अतः बाण, शक्ति; ऋष्टि तथा मुद्गरोंकी 
वर्षा करने लगे | किन्तु दमने उनके चलाये हुए सब हथियारों- 
को खेल-खेलमे ही काट डाला । तब महापराक्रमी महानन्द 
बह आ पहुँचा ओर उनके साथ युद्ध करने लगा । तब 
दमने उसकी छातीमै एक कालाग्निके समान भयङ्कर बाण 
मारा । उससे उसकी छाती विदीण हो गयी; तो भी उसने 
उस बाणको खींचकर निकाल दिया और दमके ऊपर चम- 
चमाती हुई तलवार फेंकी । उसे उल्काके समान अपनी 
ओर आते देख दमने शक्तिके प्रहासे काट डाला और 
वेतसपत्र नामक बाणसे महानन्दका मस्तक घड्से अलग कर 
दिया । महानन्दके मारे जानेपर अधिकांश राजा पीठ दिखा- 
कर भाग गये; केबल कुण्डिनपुरका स्वामी वपुष्मान्‌ डरा रद्द 
ओर दमके साथ युद्ध करने लगा । युद्ध करते समय उसकी 
भयङ्कर तलवारको दमने बड़ी फुतीसे काट दिया तथा उसके 
सारथिके मस्तक और ध्वजाको भी काट गिराया । तलवार 
कट जानेपर वपुष्मानने एक गदा उठायी, जिसमे बहुत-सी 
काटियों गढी हुई थीं; किन्तु दमने उसको भी उसके हाथमे 
ही काट डाला । फिर वपुष्मान्‌ ज्यों ही कोई श्रेष्ठ आयुध हाथ- 
में लेने लगा, त्यो ही दमने उसे बाणोंसे बींधकर पृथ्वीपर 
गिरा दिया । पृथ्बीपर गिरते ही उसका सारा शरीर व्याकुल 
हो गया । वह थर-थर कॉपने लगा । अब युद्ध करनेका 
उसका विचार न रहा । उसको इस अवस्थामै देखकर दमने 
जीवित छोड़ दिया और प्रसन्नचित्त हो सुमनाको साथ 
ले वहोंसे चल दिया । तब दजाणे-देशके राजा चारुवर्माने 
रन्न होकर दम और सुसनाका विधिपूर्वक विवाह कर दिया । 
तदनन्तर कुछ काल ठहरनेके पश्चात्‌ दम अपनी स्त्रीसहित 
अपने घरको चले गये । दशार्णराजने भी बहुतसे हाथी, 


घोडे, रथ, गो, खच्चर, ऊर, दास-दासियाँ, वस, आभूषण 


और धनुष आदि श्रेष्ठ सामग्री तथा 
दहेजमें देकर वर-वधूको विदा किया । 


बहुत-से बर्तन 


महामुने | दम सुमनाको पत्नीरूपसें पाकर बड़े प्रसन्न 
थे । घर आकर उन्होंने माता-पिताक्रे चरणोंमे प्रणाम किया । 
सुमनाने भी सास-ससुरके चरणोंमें मस्तक झुकाया । तब उन 
दोनोंने भी आशीर्वाद देकर नव-दम्पतिका अभिनन्दन किया | - 
फिर तो नरिष्यन्तके नगरमें बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। 
दशार्णराज सम्बन्धी हुए और बहुत-से राजा पुत्रके हाथों 
युद्धमें परास्त हो गये, यह सुनकर महाराज नरिष्यन्त बहुत 
प्रसन्न हुए । दशार्णराजकुमारी सुमना दमके साथ बहुत समय- 
तक्र विहार करती रही । फिर उसने गर्भ धारण किया । राजा 
नरिष्यन्त भी सब भोगोंको भोगकर बृद्धावस्थामें पहुँच चुके 
थे, इसलिये वे दमको राज-पदपर अभिषिक्त करके खयं वनमें 
चले गये । उनकी यशस्विनी पत्नी इन्द्रसेनाने भी उनका ही 
अनुसरण किया, नरिष्यन्त वहाँ वानप्रस्थके नियमोंका पालन 
करते हुए रहने लगे | 


> च 
ee 


एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान्‌, 
जो संक्रन्दनका पुत्र था, थोड़ी-सी सेना साथ ले बनमें | 
शिकार खेलनेके लिये गया | उसने तपस्वी नरिष्यन्त तथा 
उनकी पत्नी इन्द्रसेनाको तपस्यासे अत्यन्त दुर्बल देखकर | 
पूछा--आप वानप्रस्थ-आश्रममे स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
अथवा वैश्य हैं! मुझे बताइये |? राजा नरिष्यन्तने मौन- । 
ब्रत धारण कर लिया था, इसलिये उन्होंने कुछ उत्तर नहीं | 
दिया; किन्तु उनकी पत्नी इन्द्रसेनाने सब बातें सच-सच | 
बता दी । परिचय पाकर वपुष्मानूने सोचा, अब तो मैं अपने । 
शात्रुकै पिताको पा गया हूँ. । यह विचारकर उसने कुपित हो | 
नरिष्यन्तकी जटा पकड ली । इन्द्रसेना आँसू बहाती हुई 
ग्द कण्ठसे रोने और हाहाकार करने लगी । बपुष्मानूने 
म्यानसे तलवार निकाल ली और यह बात कही, “जिसने i! 


युद्धम न मेरी छ 
युडमें मुझे परास्त किया और मेरी सुमनाको इर लिया, उस | 


दमकै पिताको आज में मार डाळूंगा | अब वह आकर इनकी | 
रक्षा करे |? 7 


यों कहकर उस दुराचारीने इन्द्रसेनाको रोती-बिलखती | 
छोड़ नरिष्यन्तका मस्तक काट डाला; तब समस्त मुनि तथा | 


अन्य वनवासी भी उसे धिक्कारने लगे । वपुष्मान्‌ अपने | 


चढे जानेपर इन्द्रसेनाने | 
ट्ट तपस्वीको अपने पुत्रके पास भेजा रहा कुम । 


शीघ्र जाकर मेरे पुसे यह सब हाल 
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प्रकार कहना--“महाराजकी इस प्रकार तिरस्कारपूर्ण हिंसा 
देखकर में बहुत दुखी हूँ | राजा होनेका अधिकार उसीको 
है, जो चारों बर्णो और आश्रमोंकी रक्षा करे। तुम जो 
तपस्वियोंकी रक्षा नहीं करते; क्या यही तुम्हारे लिये उचित 
है १ तुम्हारे महाराज नरिष्यन्तके विषयमें यह बात प्रसिद्ध हो 
गयी कि बिना किसी अपराधके उनके केश पकड़कर 
वपुष्मानूने उनकी हत्या की; ऐसी खितिमै तुम वही कार्य 
करो, जिससे तुम्हारे धर्मका लोप न हो । इससे आगे मुझे 
कुछ नहीं कहना है, क्योंकि में तपस्विनी हूँ । तुम्हारे मन्त्री 
वीर तथा सब शास्रोके ज्ञाता हैं; उन सबके साथ विचार 
करके इस समय जो करना उचित हो, वह करो । अपने पिता 
शक्तिको राक्षसक्रे हाथसे मारा गया सुनकर महर्षि पराशरने 
समस्त राक्षस-कुलको अग्निकुण्डमै होमकर भस्म कर दिया था। 
में तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम मारे गये; 
उनके ऊपर नहीं, तुम्हारे ऊपर वह तलवार गिरी है । यह 
तुम्हारी ही मर्यादाका उल्लङ्घन किया गया है । अब तुम्हे 
भ्रत्य) कुटुम्ब ओर बन्धु-बान्धवोंसद्वित वपुष्मानकै प्रति जो 
बर्ताव करना उचित हो, वह करो |? 


'इस प्रकार संदेश दे इन्द्रसेनाने शूद्र तपस्वीको विदा 
किया और स्वयं पतिके शरीरको गोदमें ले वे अग्निमें प्रवेश कर 
गयीं । इन्द्रसेनाकी आज्ञाके अनुसार शूद्र तापसने वहाँ 
जाकर दमसे उनके पिताके मारे जानेका सब समाचार 
कहा । यह सुनकर दम क्रोधसे जल उठा । जेसे घी 
डालनेपर आग प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार दम 
क्रोधाग्निसे जलते हुए हाथ-से-हाथ मलने लगे और इस प्रकार 
बोले--“ओह ! मुझ पुत्रके जीते-जी उस -नृशंस वपुप्मानूने 
भेरे पिताको अनाथकी भाँति मार डाला ओर इस प्रकार मेरे 
कुलका अपमान किया । यदि मैं बैठकर शोक मनाऊँ या 
क्षमा कर दूँ तो यह मेरी नपुंसकता दै । ढुष्टोंका दमन ओर 
साधु पुरुषोंका पालन--यही मेरा कर्तव्य है । मेरे पिताको 
मारा गया देखकर भी यदि शत्रु जीवित है तो अब हा तात! 
हा तात !? कहकर बहुत अधिक विलाप करनेसे क्या होगा । 
इस समय जो करना आवश्यक है; वंही में करूँगा | उस 
कायर; पापी एवं दुष्ट दक्षिण-देशनिवासी शत्रुको युद्धमें 
मारकर सम्पूर्ण प्रथ्वीका राज्य भोगूँगा | यदि उसे न 
मार सका तो स्वयं ही अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा। यदि 
देवराज इन्द्र हाथमें वज्र लिये स्वयं दी इस युद्धमें पधारें, 
भयङ्कर दण्ड लिये साक्षात्‌ यमराज भी कुपित होकर आ 

मा2 
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जायें, कुबेर, वरुण और सूर्य भी वपुष्मानकी रक्षाका यत्न 
करें, तो भी में अपने तीखे बाणोंसे उसका वध कर डाळूंगा । 
जो नियतात्मा, निर्दोष, वनवासी, अपने-आप गिरे हुए 
फलका आहार करनेवाले तथा सब प्राणियोंक्रे मित्र थे--ऐसे 
मेरे पिताकी जिसने मुझ-जेसे शक्तिशाली पुत्रक्रे रहते हुए 
हिंसा की है; उसे मांस ओर रक्तसे आज ग्न तृप्त हाँ |? 

इस प्रकार प्रतिज्ञा करके नरिष्यन्तक्ुमार दमने मन्त्रयां 
तथा पुरोहितको बुलाकर कहां--“झूद्र तपस्वीने जो समाचार 
कहा है, उसे आपलोगोंने सुन लिया होगा । पिताजी 
तो स्वर्गधाममें जा पहुँचे । अब मेरे लिये जो उचित हो, सो 
बताओ | आज में वही करूँगा, जिसके लिये मेरी माताने 
आज्ञा दी है | हाथी, घोड़े, रथ और पेदळसे युक्त चतुरङ्गिणी 
सेना तैयार करो । पिताके वैरका बदला लिये बिना, पिताके 
हत्यारेका प्राण लिये बिना तथा माताजीकी आज्ञाका पालन 
किये बिना मुझे जीवित रहनेका उत्साह नहीं दै ।? राजाकी 
यह बात सुनकर खिन्नचित्त हुए मन्त्रियोने सेवकों और 
वाहनोंसहित सेनाको कूचके लिये तैयार किया और त्रिकालवेत्ता 
पुरोहितसे आशीर्वाद छे सत्र लोग तलवार) शक्ति और ऋष्टि 
आदि आयुध लिये नगरसे बाहर निकले | मद्दाराज दम 
नागराजकी भाँति फुफकारते हुए वपुष्मानकी ओर चले | 
उन्होंने वपुष्मानूके सीमारक्षकों तथा सामन्तांका वध करते 
हुए बड़े वेगसे दक्षिण दिदामें चढ़ाई की | संक्रन्दनकुमार 
वपुष्मान्‌को यह पता लग गया कि दम दल-बलसहित आ 
रहा है । इससे उसके मनमै तनिक भी भय या कम्प नहीं 
हुआ । उसने भी अपनी सेनाको युद्धके लिये तैयार, होनेका 
आदेश दिया और नगरसे बाहर निकलकर दमके पास 
दूत भेजा | दूतने वहाँ जाकर कहा--«क्षत्रियाधम ! तू 
शीघ्रतापूर्वक मेरे समीप आ । नरिष्यन्त अपनी स्त्रीके साथ 
तेरी प्रतीक्षा करते हैं | मेरी भुजाओंसे छूटे हुए बाण, जो 
शानपर चढ़ाकर तीक्ष्ण किये गये दै; तेरे शरीरमें घुसकर 
युद्धमें तेरा रक्तपान करेंगे ।? 


दूतकी कही हुई सारी बातें सुनकर दमने अपनी पूर्वो क्त 
प्रतिज्ञाका पुनः स्मरण किया और सर्पकी भाँति फुफकारते 
हुए वेगसे पेर बढ़ाया | कुण्डिनपुरके पास पहुँचकर दमने 
वपुष्मानूको युद्धके लिये ललकारा | फिर तो दोनोंमें भयङ्कर 
संग्राम छिड़ गया । रथी रथसवारके साथ, हाथीसवार हाथी- 
सवारके साथ और घुड़सवार घुड़सवारके साथ भिड़ गये । 
इस प्रकार समस्त देवताओं, सिद्धों और गन्धर्द 
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आदिके देखते-देखते दोनों दलोमै घमासान युद्ध हुआ | 
जब दम क्रोधंपूर्वक युद्ध करने लगे, उस समय पृथ्वी कॉप 
उठी । कोई हाथीसवार, रथी तथा घुड़सबार ऐसा नहीं 
मिला, जो उनका बाण सह सके | तदनन्तर वपुष्मान्‌का 
सेनापति दमके साथ युद्ध करने लगा । दमने अपने बाणसे 
उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी। जिससे वह गिरकर 
प्राणोंसे हाथ धो बैठा । सेनाध्यक्षके गिरते ही राजासहित 
सारी सेनामे भगदड़ पड़ गयी । तब दमने कहा--“ओ दुष्ट ! 
तू मेरै तपस्वी पिताका, जिनके हाथमें कोई शास्र नहीं था) 
अकारण वध करके कहाँ भागा जाता है | यदि क्षत्रिय है 
तो लौट आ |! तब वपुष्मान्‌ अपने छोटे भाईके साथ लोट 
आया । साथमें उसके पुत्र, सम्बन्धी तथा बन्धु-बान्धव भी 
थे । वह रथपर आरूढ हो दगके साथ युद्ध करने लगा । 
दम अपने प्रिताके वधसे कुपित हो रहे थे । उन्होंने वपुष्मानूके 
चलाये हुए समस्त बाणोंको काट डाला ओर उसके अङ्ग- 
प्रत्यज्ञको बींध डाला । फिर एक-एक बाण मारकर उसके 
सात पुत्रों, भाइयों) सम्बन्धियों तथा मित्रोंको यमराजके घर 
भेज दिया । पुत्रों और भाइयोंके मारे जानेपर वपुष्मान्‌को 
बड़ा क्रोध हुआ और बह सोके समान विषैले बाणोसे दमके 


[ संक्षिप्त 


साथ युद्ध करने लगा । दमने उसके बाणोंको काट डाला 
और उसने भी दमक्रे बाण ठुकड़े कड़े कर डाले | दोनों हो 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर एक दूसरेको मार डालनेकी इच्छासे 
लड़ रहे थे | परस्परके बाणोंकी चोटसे दोनोंके धनुष कट गये, 
फिर दोनों तलवार ह्वाथमें लेकर पेंतरे बदलने लगे । दमने 
क्षणभर अपने मरे हुए पिताका ध्यान किया, फिर दोड़कर 
वपुष्मान्‌की चोटी पकड़ ली । तत्पश्रांत्‌ उसे धरतीपर पटककर 
एक पैरसे उसका गला दबा दिया और अपनी भुजा उठाकर 
कहा---'समस्त देवता, मनुष्य, सिद्ध और नाग देखें, में इस 
नीच क्षत्रिय वपुष्मानकी छाती चीरे डालता हूँ |? 


यों कहकर दमने अपनी तळवारसे उसकी छाती चीर 
डाली | इस प्रकार अपने पिताक्रे वेरका बदला लेकर वे पुनः 
अपने नगरको लोट आये । सूर्थवंशाफे राजा ऐसे ही पराक्रमी 
हुए । इनके अतिरिक्त भी बहुत-से शूरवीर; विद्वान्‌, यज्ञकर्ता 
और धर्मज्ञ राजा हो गये हैं। वे सभी वेदान्तके पारङ्गत पण्डित 
थे | में उनकी संख्या बतलानेमें असमर्थ हूँ | इन सब 
राजाओंका चरित्र श्रवण करके मनुष्य पापसे मुक्त हो 
जाता है । 


— चति--- 
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पक्षी कहते है- जैमिनिजी ! महातपस्वी मार्कण्डेय 
सुनिने यह सब कथा सुनाकर क्रोष्टुकिजीको विदा कर दिया। 
उसके बाद मध्याह्ृकालकी क्रिया सम्पन्न की । महामुने ! 
हमने भी उनसे जो कुछ सुना था, वह सब आपको कह्‌ 
सुनाया । यह अनादिसिद्ध पुराण ब्रह्माजीने पहले मार्कण्डेय 
मुनिको सुनाया था । वही हमने आपसे कहा है। 
यह पुण्यमय) पवित्र, आयुवधेक्र तथा सम्पूण कामनाओको 
सिद्ध करनेवाला है । जो इसका पाठ और श्रवण करते हैं, 
बे सब पापोसे मुक्त हो जाते हैं । आपने प्रारम्भमें जो कई 
प्रश्‍न किये थे, उनके उत्तरमे हमने पिता-पुत्र-संबाद; 
बक्षाजीके द्वारा रची हुई सृष्टि, सनुओंकी उत्पत्ति तथा 
राजाओके चरित्र सुनाये हैं | यह सब बात तो हम बता 
चुके । अब आप और क्या सुनना चाहते हैं १ जो मनुष्य 
इन संब प्रसङ्गो का श्रवण तथा जनसमुदायमें पाठ करता है, 
बह सब पापोसे मुक्त होकर ऋद्ममें लीन हो जाता है । पितामह 


ब्रह्माजीने जो अठारह पुराण कहे हैं, उनमें इस विख्यात 
मार्कण्डेयपुराणको सातबाँ पुराण समझना चाहिये | पहला 
ब्रह्मपुराण, दूसरा पद्मपुराण, तीसरा विष्णुपुराण, चौथा 
शिवपुराण) पाँचवाँ भ्रीमद्धागवतपुराण, छठा नारदीयपुराण+ 
सातव मार्कण्डेयपुराण, आठवा अग्निपुराण, नवाँ भविष्य 
पुराण, दसर्वो ब्रह्मवैवर्तपुराण, ग्यारहवाँ नसिंहपुराण; 
बारहचो वाराहपुराण, तेरहवाँ स्कन्दपुराण, . चोदइवॉ 
बासनपुराण+ पंद्रहवॉ कूर्मपुराण, सोलइवाँ मत्स्यपुराण, 
सत्रों गण्डपुराण और अठारइोँ ब्रझाण्डपुराण माना 
गया है । जो प्रतिदिने अठारह पुराणोंका नाम लेता तथा 
प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है, 


स्ता ह उसे अश्वमेघ- 

चार प्रश्नोंसे युक्त 
है | इसके श्रवणसे सो करोड़ कल्पांके किये हुए. पाप नष्ट नी 
जाते हैं । बझाइस्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके 


अवणसे उसी प्रकार नष्ट होते हैं, जेसे इवाका झोका लगनेसे 
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रूई उड़ जाती है। इसके श्रत्रणसे पुष्करतीर्थमें स्नान 
करनेका पुण्य प्राप्त होता है ।# 


वन्ध्या अथवा मृतवत्सा स्त्री यदि यथावत्‌ इस 
पुराणका श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न पुत्र 
प्राप्त करती है | इसका श्रवण करनेसे मनुष्य आयु, आरोग्य, 


कृतकृत्य हो जाता है । जो उत्तम विधिके साथ इसका श्रवण 
करता है, वह हजार अश्वमेध ओर सो राजसूय यर्शाका फल 
पाता है | उसे न यमराजसे भय होता है न नरकोंसे । वह 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है | इस 
परथ्वीपर उसकी वंश-परम्परा सदा कायम रहती है तथा वह 
इन्द्रहोक एवं सनातन ब्रह्मलोकर्मे जाता दै । वहाँसे पुनः 


क & ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र तथा अक्षय वंश प्राप्त करता तीट 
कोन इ क जा या य च्युत होकर मनुष्य-योनिमै नहीं आना पड़ता | 
कर्तव्य है, वह सुनो । विधिपूर्वक अग्निकी स्थापना करके छ पराक भर 00 
विद्वान्‌ पुरुष होम करे; पुराणस्वरूप भगवान्‌ गोविन्दका बता है नासत Wis? Ve FT Ee 
2 ट करनेवाले, माता-पिताके त्यागी, सुवर्णचोर, मर्यादा भंग 
म आक पणा सारा. बन्न तया कूरनेवाले तथा जातिको कलङ्कित करनेवाले पुरुषोंको प्राण 
CRN on चाहिये | यदि लोभ) मोह अथवा विशेषतः भयके कारण 
हुई भूमि) सुवर्ण और आदि तळण यारा कोई उक्त मनुष्योंको यह पुराण सुनाता अथवा पढाता है तो 
करनी चाहिये | राजाओंको उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा र में पड़ता है 
दे वय डर वह निश्चय ही नरकमें पड़ता है ।† 
सवारी भी दें | वाचकको संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति पतत पल की । तम केश जि 
क्य ३ जो वाचककी पूजा न करे > 06. सन्देहका निवारण नहीं हो सका, उसका निवारण आपलोर्गोने 
हे हुक लगता न उ जि. मागी नहीं होता; विद्वानोंने मित्रभावसे किया है; ऐसा दूसरा कोन करेगा । आपलोग 
र उसे शात्ञचोर कहा है | माकण्डेवपुराणकी समासिपर भारी दीर्घायु, नीरोग तथा उत्तम वृत्तस युक्त हों । सांख्ययोगर्मे 
उत्सव कराये ओर सब पापोंसे मुक्त होनेके लिये दूध देनेवाली आपकी बुद्धि अविचलमावसे स्थित रहे | पिताके शापजनित 
गौ दान करे । साथ ही सपत्नीक ब्राह्मणको बस्न) रत्न, दोसे जो आपके मनमै दुःख रहता है) वह दूर हो जाय । 
कुण्डल, अंगा, पगड़ी, ओढ़ने-बिछोने आदिसहित शय्या, यों कहकर महाभाग जैमिनि उन श्रेष्ठ पक्षियोंकी प्रशंसा 
जूता, कमण्डळ, सोनेकी अंगूठी, सप्तधान्य, भोजनक्रे लिये करके अपने आश्रमपर चले गये । वे उन पक्षियोंद्वारा किये 
काँसेकी थाली और घृतपात्र दान करे | ऐसा करनेसे मनुष्य हुए परम उदार उपदेशका सदा चिन्तन करने लगे | 
्रीमार्कण्डेयपुराण सम्पूर्ण 
# बाएं पां वैष्णवं च शेवं भागवतं तथा । तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌ ॥ 
र दु आग्नेयमष्टमं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतम्‌ । दशमं त्रह्मवैवर्तं नूर्सिदैकाद्ं तथा ॥ 
> आकर वाराइ द्वादशं प्रोक्तं स्कान्दमत्र त्रयोदशम्‌ । चतुर्दशं वामनकं कौम पञ्दशं तथा॥ 


मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च ततः परम्‌ । अष्टादशपुराणानां नामधेयानि यः पठेत्‌. ॥ 
त्रिसन्ध्यं जपते नित्यं सोऽइवमेधफळं लमेत्‌ । चतुःप्रःनसमोपेतं पुराणं मार्कण्डसंश्चकम्‌ ॥ 
श्रुतेन नहयते पापं कल्पकोटिशतैः कृतम्‌ । ब्रह्महत्यादिपापानि , तथान्यान्यशुभानि च ॥ 
तानि सर्वाणि नस्यन्ति तूलं वाताहतं यथा । पुष्करस्तानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते ॥ 
योगमवाप्नुयात्‌ । नास्तिकाय न दातन्यं वृषले वेदनिन्दके ॥ 
गुरुविद्देषके चैव तथा भग्नत्रतेषु च । पितृमातृपरित्यागे सुंवणेस्तेयिने तथा ॥ 
भिन्नमर्यादके चैव तथैव  शातिदूषके । एतेपां नैव दातव्यं प्राणैः कण्ठगतैरपि ॥ 
लोभाद्वा यदि बा मोष्दाद्‌ भयाद्वापि विश्लेषतः । पठेद्वा पाठयेद्वापि स गच्छेन्नरकं हुबम्‌ ॥ (१३७ । ३२-३५ ) 
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( १३७ | ८-१४) 
+ पुराणश्रवणादेव परं 


ORI SYS eh लक नेरु FSF 20.०७. FYING 


मार्कण्डेयपुराणकी शक्ति ही भागवतकी योगमाया हैं 


( ढेखक-पं० कृष्णदत्तजी भारद्वाज एम्‌» ए) आचाय, शास्त्री ) 


है । सप्तशतीकी देवीजी ही भागवतकी योगमाया हैं | शुम्भ निशुम्भके निदळनके अनन्तर देवताओं- 
वर देती हुई देत्रीजोने कहा था कि वेवखत मन्वन्तरमें में नन्दपत्नी यशोदाजीके यहाँ 
अबतार दूँगी 
नन्दगोपगृहे जाता यशोदागर्भसम्भवा । (सप्तशती ११ | ४२) 


इसी प्रसङ्घका भागवतमें-- 

अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । 

प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि ॥ (१० | २।९) 
इन सब्दोंमें निर्देश है| योगमाया श्रीभगत्रान्‌ नारायणकी मोहिनी शक्ति हैं--- 


(अ) 'विष्णोमाया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । ( भागवत १०। १। २५) 
(आ) महामाया हरेश्चैषा तया संमोह्यते जगत्‌ । ( सप्तशती १ । ५४) 
(इ) या देवी सकभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता । ( सप्तशती ५ | १४) 
(इ) त्वं वेष्णवीशक्तिरनन्तवीयी''' `ˆ `: `` `` `` ` \ 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌'`` ``` ``` `` `` ``` | (सप्तशती ११। ५ ) 
। . . इन्हीं मह्दामायासे ब्रजकुमारियोंने श्रीकृष्णरूपी वर माँगा था-- 
कात्यायनि महामाये .. महायोणिन्यधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः॥ 
(भागवत १० | २२। ४ ) 
और इन्हींके आश्रयसे भगवानने अपनी भक्तमनोरमा रासलीलाका आयोजन क्याथा 
योगमायाश्नुपाश्चितः । (भागवत १०। २९। १) 


श्रीभगत्रती दर्गादिबीके अत्रतार-चरित्रोंकी प्रतिपादिका सप्तशती माकण्डेयपुराणका एक अंश 


माकण्डेयपुराण तथा भागवतपुराणके बचनोंकी एकवाक्यतासे महामाया श्रीदेवीजी न 
केवल शाक्तोकी ही अपि तु वैष्णबांकी भी आराध्या हैं। आराधित होकर वे उपासकोंको सांसारिक 
भोग और पारमार्थिक मोक्ष देकर कृतार्थ कर देती हैं । 
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णी स्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूणमाद पूणेमेवावशिष्य 


NN 
> 


~ 


छा 6 ल ज 
SS 


व्य ~ ० च 0 न 
लोके स धन्यः स शुचिः स विद्वान्‌ मखेस्तपोभिः स गुणेबरिष्ठः । 
ज्ञाता स दाता स तु सत्यवक्ता यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ 


त जल संख्या १ 
वर्षे २१ ग ७ ५ 
| गरखपुर) सोर माघ २००३, जनवरी १९४ ळे संख्या २४२ 
| समा उतारा RRR 
| 
भगवत-स्तवन 114 
वासुदेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते मोक्षकारण । ie आशा 
त्राहि मां सवेलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ व 
देबदे सुरश्रेछ भक्तानामभयप्रद । 


| अम्मा जा मां पद्मपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे ॥ | 
नान्यं पश्याभि लोकेश यस्याहं शरणं त्रजे । 
त्वामृते कमलाकान्त प्रसीद मधुसदन ॥ 


Se: 
र्क्त 
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कल्याण "ज्ञ 


स ददशो तु सप्रेम देवदेवं जगडुरूम्‌ [ एड ३५८ 
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॥ ७० नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 


संक्षिप्त ब्रह्मपुराण 


नेमि ०७ 
पारण्यमें सूतजीका आगमन, पुराणका आरम्भ तथा सृष्टिका वर्णन 


जाट 


यस्मात्सर्वमिदं प्रपञ्चरचितं मायाजगज्जायते 

यस्मिस्तिष्ठति याति चान्तसमये कल्पानुकल्पे पुनः । 

ये ध्यात्वा सुनयः प्रपञ्चरहितं विन्दन्ति मोक्षं धुवं 

तं वन्दे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं निश्चलम्‌॥ 

यं ध्यायन्ति बुधाः समाधिसमये इद्धं वियत्संनिभं 

नित्यानन्दमयं प्रसन्नममलं सवेश्वरं निर्गुणम्‌ । 

व्यक्ताव्यक्तपरं प्रपञ्चरहितं ध्यानैकगम्यं विभुँ 

तं संसारविनाशहेतुमजरं वन्दे हरिं मुक्तिदम्‌ ॥8 

पूर्वकालकी बात है) परम पुण्यमय पवित्र नैमिपारण्य- 
क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था । वहाँ बहुत-से मुनि 
एकत्रित हुए थे, भाँति-माँतिकै पुष्प उस खानकी शोभा बढ़ा 
रहे थे । पीपल, पारिजात) चन्दन, अगर, गुलाब तथा 
चम्पा आदि अन्य वहुत-से वृक्ष उसकी शोभा-इद्धिमें सहायक 
हो रहे थे । भाँति-भाँतिके पक्षी) नाना प्रकारके मुगोका झुंड) 
अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत-सी बावलियाँ उस वनको 
विभूषित कर रही थीं । ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य, शुद्र तथा 
अन्य जातिकै लोग भी वहाँ उपस्थित थे । ब्रह्मचारी; गरहस्थ; 
वानप्रस्थ और संन्यासी-सभी जुटे हुए थे | छुंड-की-झंड 


PSS आप प्न 


प्रत्येक कल्प और अनुकल्पमे विस्तारपूर्वक्र रचा हुआ यह 
समस्त मायामय जगत्‌ जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और 
अन्तकालमे जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस 
ढृइय-प्रपन्नसे सर्वथा पृथक्‌ हैं; जिनका ध्यान करके मुनिजन सनातन 


| प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य, निर्मल, निश्चल तथा ब्यापक 


"७ 


जगज्नाथजी ) को मैं प्रणाम करता हूँ । जो 


भगवान्‌ पुरुषोत्तम ( त 
नित्यानन्दमय, सदा प्रसन्न, डर 


शुद्ध, आकाशके समान निलेंप, 
सबके स्वामी, निर्गुण, व्यक्त और अब्यक्तसे परे, प्रपञ्चे रहित, एक- 
मात्र ध्यानमें ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं, समाधिकाळमे 
विद्वान्‌ पुरुष इसी रूपमें जिनका ध्यान करते हैं, जो संसारकी 
उत्पत्ति और विनाशके एकमात्र कारण हैं, जरा-अवस्था जिनका सश 
भी नहीं कर सकती तथा जो मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, उन 


भगवान्‌ श्रीइरिकी मैं बन्दना करता हूँ । 


गोएँ उस वनकी शोभा बढ़ा रही थीं | नेमिषारण्यवासी 
मुनिर्योका द्वादशवार्षिक ( बारह वर्षांतक चाळू रहनेवाला ) 
यज्ञ आरभ्भ था । जौ, गेहूँ, चना, उड़द, मूँग ओर 
तिल आदि पवित्र अन्नोंसे यज्ञमण्डप सुशोभित था । वहाँ 
होमकुण्डमें अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा 
रही थीं । उस महायज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये बहुत-से मुनि 
और ब्राह्मण अन्य स्थानोंसे आये । स्थानीय महर्षियोंने उन 
सबका यथायोग्य सत्कार किया । ऋत्विजोंसद्वित वे सब 
लोग जब आरामसे बैठ गये; तब परम बुद्धिमान्‌ छोमहर्षण 
सूतजी वहाँ पघारे | उन्हें देखकर मुनिवरोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई, उन सबने उनका यथावत्‌ सत्कार किया | सूतजी भी 
उनके प्रति आदरका भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसनपर 
विराजमान हुए । उस समय सब ब्राह्मण सतजीके साथ 
वार्तालाप करने लगे । बातचीतके अन्‍्तर्मे सबने व्यास-शिष्य 
छोमहर्षणजीसे अपना संदेह पूछा । . 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके ये5चयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संस्षिव 


RP EP याळ ळर पाडा डर सकर आडत आडत बी 
RN SR SR तक कका oR ne 
RC ST 
क का सा तक च्यवन भी 


मुनि थोले-साधुशिरोमणे ! आप पुराण) तन्त्र, छ्हों 
शास्र, इतिहास तथा देवताओं और देत्योंके जन्म-कम एवं 
चरित्र--सब जानते हैँ । वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा 
मोक्षणास्रमै कोई भी बात ऐसी नहीं है, जो आपको ज्ञात न 
हो । महामते ! आप सर्वज्ञ हैं; अतः हम आपसे कुछ 
प्रइनोंका उत्तर सुनना चाहते हँ; बताइये, यह समस्त जगत्‌ 
कैसे उत्पन्न हुआ ! भविष्यमै इसकी क्या दशा होगी. १ 
स्थावर-जङ्गमरूप संसार सृष्टिसे पहले कहाँ छीन था ! ओर 
फिर कहाँ लीन होगा ! 


लोमहषणजीने कहा-जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य; 
परमात्मा, सदा एकरूप ओर सर्वविजयी हैं; उन भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार है । जो ब्रह्मा, विष्णु और. दिवरूपसे 
जगत्‌की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करनेवाले हैं, तथा जो 
भक्तोको संसार-सागरसे तारनेवाले हैं, उन भगवान्‌- 
को प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण 
करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो 
अव्यक्त ( कारण ) और व्यक्त ( काये ) रूप तथा मोक्षके 
हेतु हँ, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जो जगतूकी 
उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाले हैं, जरा और मृत्यु 
जिनका स्पर्श नहीं करतीं, जो सबके मूल कारण हैं, उन 
परमात्मा विष्णुको नमस्कार है । जो इस विश्वके आधार हैं, 
अत्यन्त सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म हैं, सत्र प्राणियौकै भीतर विराजमान 
हैं; क्ष ओर अक्षर पुरुषसे उत्तम तथा अविनाशी हैं, उन 
भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम करता हूँ । जो वास्तवमै अत्यन्त 
निर्मल शानस्वरूप हैं, किन्तु अज्ञानवश नाना पदाथोंके रूपमै 
प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्वकी सृष्टि और पालनमें समर्थ एवं 
उसका संहार करनेवाले हैं, सर्बज्ञ हैं, जगतके अधीश्वर हैं, 
जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि; 
अत्यन्त सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्रीहरिको तथा ब्रह्मा 
आदि देवताओंको मैं, प्रणाम करता हूँ । तत्पश्चात्‌ इतिहास- 
पुराणोके शाता, वेद-वेदाज्वोके पारङ्गत विद्वान्‌, सम्पूर्ण 
शास्त्रक्रे तत्वश पराशरनन्दन भगवान्‌ व्यासको; जो मेरे 
गुरुदेव हैं, प्रणाम -करके मै बेदके तुल्य माननीय पुराणका 
बर्ण करूँगा । पूवेकालमे दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियोक्रे पूछनेपर 
कमल्योनि भगवान्‌ बह्माजीने जो सुनायी थी, वदी पाप- 
नाशिनी कथा मैं इस समय कहूँगा । मेरी वह कथा बहुत ही 


बिचित्र ओर अनेक अपनु हो फक तिरे, का, "हाल, तीमत 


+ 


विस्तार होगा | जो इस कथाको सदा अपने ह्वदयमें धारण 
करेगा अथवा निरन्तर सुनेगा, वह अपनी वंश-परम्पराको 
कायम रखते हुए स्वर्गलोकमे प्रतिष्ठित होगा । 


जो नित्यश सदसत्स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त 
प्रकृति है; उसीको प्रधान कहते हैँ | उसीसे पुरुषने इस 
विश्वका निर्माण किया है । मुनिबरो ! अमिततेजस्वी 
ब्रह्माजीको ही पुरुष समझो | वे समस्त प्राणियोंकी सृष्टि 
करनेवाले तथा भगवान्‌ नारायणके आश्रित हैं। प्रकृतिसे 
महत्त्व; मदृत्तच्वसे अहङ्कार तथा अहङ्कारे सब सुक्ष्मभूत उत्पन्न 
हुए। भूतोंके जो मेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतोंसे ही प्रकट हुए 
हैं । यह सनातन सर्ग है । तदनन्तर स्वयम्भू भगवान्‌ 
नारायणने नाना प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करनेकी इच्छासे 
सबसे पहले जछकी ही सृष्टि की । फिर जलमे अपनी शक्तिका 
आधान किया । जलका दूसरा नाम “नार? है, क्योंकि उसकी 
उत्पत्ति भगवान्‌ नरसे हुई है । वह जल पूर्वकालमें 
भगवानका अयन ( निवासस्थान) हुआ, इसलिये बे 
नारायण कहलाते हें । भगवानूने जो जलमें अपनी शक्तिका 
आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अण्ड 
प्रकट हुआ । उसीमें स्वयम्भू ब्रह्माजी उत्पन्न हुए--ऐसा 
सुना जाता है । सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने 
एक वर्षतक उस अण्डमें निवास करके उसके दो टुकड़े कर 
दिये । फिर एक ठुकड़ेसे द्युलोक बनाया और दूसरेसे भूलोक । 
उन दोनोके बीचमै आकाश रक्खा । जलके ऊपर तैरती हुई 
पृथ्वीको स्थापित किया । फिर दसौं दिशाएँ निश्चित कीं । 
साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रतिकी सुष्टि 
की । इन भावोंके अनुरूप सृष्टि करनेकी इच्छासे ब्रहझमाजीने 
सात प्रजापतियोको अपने मनसे उत्पन्न किया | उनके नाम 
इस प्रकार हैं-मरीचि) अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु 
तथा वसिष्ठ । पुराणोमे ये सात ब्रह्मा निश्चित किये गये हैं [= 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपने रोषसे रुद्रको प्रकट किया । 
र पूर्वजोके भी पूर्वज सनत्कुमारजीको उत्पन्न किया | 
हीं सात महर्षियोंसे समस्त प्रजा तथा ग्यारह ्दोका प्रादुर्भाव 


हुआ। उक्त सात महषियोके सात बड़े-बड़े दिव्य वंश हैं, देवतां 
भी इन्दींके अन्तर्गत हैं । उक्त सातो ई 
सन्तानवान्‌ हैं । उन बंशोंको बड़े-बड़े ऋषियोंने सुशोभित 
किया है । इसके बाद बझाजीने विद्युत्‌, वज्र, मेघ, रोहित; 
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लिये उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किये | 
तदनन्तर साध्य देवताओंकी उत्पत्ति बतायी जाती है | छोटे- 
बड़े सभी भूत भगवान्‌ ब्रह्माके अङ्गोसे उत्पन्न हुए हैं । इस 
प्रकार प्रजाकी सृष्टि करते रहनेपर भी जब प्रजाकी वृद्धि नहीं 
हुई; तब प्रजापति अपने शरीरके दो भाग करके 
आधेसे पुरुष और आघधेसे स्त्री हो गये । पुरुषका 
नाम मनु हुआ । उन्हीके नामपर “मन्वन्तर? काल 
माना गया हे । खत्री अयोनिजा शतरूपा थी, जो मनुको 
पत्नीरूपमें प्राप्त हुई । उसने दस हजार वर्षांतक अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुषको पतिरूपमै प्राप्त 


किया | वे ही पुरुष खायम्भुव मनु कहे गये हैं ( वेराज पुरुष 
भी उन्हींका नाम दै) । उनका “मन्वन्तर काल? इकहृत्तर 
चतुयुंगीका बताया जाता है | 

शतरूपाने वैराज पुरुषके अंशसे वीर, प्रियत्रत और 


उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किये । बीरसे काम्या नामक 
श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई, जो कर्दम प्रजापतिकी धर्मपत्नी हुई | 
काम्याकै गर्भसे चार पुत्र हुए-सम्राट, कुक्षि, विराट्‌ और 
प्रभु । प्रजापति अन्निने राजा उत्तानपादको गोद छे लिया । 
प्रजापति उत्तानपाइने अपनी पत्नी सून्नताके गर्भसे धुव, 
कीर्तिमान्‌, आयुष्मान्‌ तंथा वसु-ये चार पुत्र उत्पन्न क्रिये | 
धवसे उनकी पत्नी झम्भुने दिलष्टि और भव्य- इन दो पुन्रोंको 
जन्म दिया | स्लिष्टिकें उसकी पत्नी सुछायाके गर्भसे रिपु, 
रिपुञ्जय) वीर, बकल और वृकतेजा--ये पाँच पुत्र उत्पन्न 
हुए । रिपुसे बृह्वतीने चक्षुष्‌ नामके तेजस्वी पुत्रको जन्म 
दिया । चक्षुपूफे उनकी पत्नी पुष्करिणीसे, जो महात्मा 
प्रजापति वीरणकी कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए | चाक्षुष- 
मनुसे बैराज प्रजापतिकी कन्या नडवळाक्रे गर्मसे दस महाबळी 
पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं--कुत्स, पुरु, शतद्युम्न, 
तपस्वी, सत्यवाक्‌) कवि, अभिष्ठुत; अतिरात्र, सुद्युम्न तथा 
अभिमन्यु । पुरुसे आग्नेयीने अङ्ग, सुमना, स्वाति) क्रतु, 
अङ्गिरा तथा मय-थै छः पुत्र उत्पन्न किये । अङ्गसे 
सुनीथाने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया | वेनके अत्याचारसे 
ऋषियोंको बड़ा क्रोध हुआ; अतः प्रजाजनोंकी रक्षाके 
लिये उन्होंने उसके दाहिने हाथका मन्थन किया, उससे 
महाराज प्रथु प्रकट हुए । उन्हें देखकर मुनियोंने कहा--पथ्ये 
हातेजस्वी नरेश प्रजाको प्रसन्न रक्खेंगे तथा महान्‌ यशके 
भागी होंगे ।? वेनकुमार प्रथु धनुष और कवच धारण किये 
अभिक्रे समान तेजस्वी रूपमें प्रकट हुए थे । उन्होंने इस 
पृथ्वीका पालन किया । राजसूय यज्ञक्रे लिये अभिषिक्त 
होनेवाले राजाओंमें वे सर्वप्रथम थे । उनसे ही स्तुति-गानमें 
निपुण सूत ओर मागध प्रकट हुए । उन्होंने इस पृथ्वीले 
सब प्रकारके अनाज दुहे थे । प्रजाकी जीविका चले, इसी 
उद्देश्यसे उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरो) दानवों, गन्धर्बो 
तथा अप्सराओं आदिके साथ प्रथ्वीका दोहन किया था । 
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सुनियांने कहा-लोमहर्षणजी ! एथुके जन्मकी कथा 
विस्तारपूर्वक कहिये | उन महात्माने इस पृथ्वीका किस प्रकार 


दोहन किया थां ? 


लोमहषेणजी बोळे-द्विजवरो ! मैं वेनकुमार एथुकी 
कथा विस्तारके साथ सुनाता हूँ । तुम एकाग्रचित्त 


होकर सुनो | ब्राह्मणो ! जो पवित्र नहीं रहता, जिसका 
ढदय खोटा है, जो अपने शासनमें नहीं है, जो ब्रतका 
पालन नहीं करता तथा जो क्ृतन्न और अद्दितकारी 
है--ऐसे पुरुषको मैं यह प्रसङ्ग नहीं सुना सकता । यह स्वर्ग 
देनेवाल, यश और आयुकी बृद्धि करनेवाला, परम घन्य, 
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ऋषियों ७. 
दके तुल्य, माननीय तथा गूंद रहस्य है पिये जैसा 
कहा है, वह सब में उ्यो-का-त्यों सुना रहा हूँ) सुनो । जो 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंको नमस्कार करके वेनकुमार परथुके चरित्रका 
विस्वारपूर्वक कीर्तन करता है) उसे “अशुक कर्म मैने किया 
और अमुक नहीं किया?-इस बातका शोक नहीं होता । 
पूर्वकालकी बात है, अत्रि-कुलमें उत्पन्न प्रजापति अङ्ग बड़े 
धर्माक्मा और धर्मकै रक्षक थे । वे अन्निके समान ही तेजस्वी 
थे । उनका पुत्र बेन था; जो धर्मके तत्वको बिल्कुल नहीं 
समझता था । उसका जन्म मृत्युकन्या सुनीथाके गर्भसे 
हुआ था | अपने नानाके खभावदोषकै कारण वह धर्मको 
पीछे रखकर काम और लोभमें प्रबृत्त हो गया । उसने 
धर्मकी मर्यादा भङ्ग कर दी और वैदिक घर्मोका उल्लङ्घन 
करके वह अधर्ममै तत्पर हो गया । विनाशकाल उपस्थित 
होनेके कारण उसने यह क्रूर प्रतिशा कर ली थी कि 
(किसीको यश और होम नहीं करने दिया जायगा । 
यजन करने योग्य, यज्ञ करनेवाला तथा यज्ञ भी में ही 
हूँ । मेरे ही लिये यश करना चाहिये । मेरे ही उद्देश्यसे 
हवन होना चाहिये ।? इस प्रकार मर्यादाका उल्लङ्घन करके 
सब कुछ ग्रहण करनेवाले अयोग्य बेनसे मरीचि आदि सब 
महर्षियोने कहा--'वेन ! हम अनेक वर्षोके लिये यज्ञकी दीक्षा 
ग्रहण करनेवाले हैं । तुम अधमे न करो । यह यश आदि कार्य 
सनातेन धर्म है |? 
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हँसकर कदा--'अरे ! मेरे सिवा दूसरा कौन धर्मका खष्टा है । 
मैं किसकी बात सुनूँ । विद्या, पराक्रम, तपस्या ओर सत्यक 
द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस भूतलपर कोन है । मैं ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी और विशेषतः सब धर्मोकी उसत्तिका 
कारण हूँ । तुम सब लोग मूर्ख ओर अचेत हो, इसलिये मुझे 
नहीं जानते। यदि मैं चाहूँ तो इस पृथ्वीको भस्म कर बूँ,जलमें वहा 


दूँ या भूलोक तथा युलोकको भी रच डाळ । इसमें तनिक भीय 


अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। जब महर्षिगण 
घेनको मोह और अहङ्कारसे किसी तरह हटा न सके; तब उन्हें 
बड़ा क्रोध हुआ । उन महात्माओंने महाबळी वेनको पकड़कर 
बाँध लिया | उस समय वह बहुत उछल-कूद मचा रहा था । 
महर्षि कुपित तो थे ही, वेनकी बायीं जद्धाका मन्थन करने 
लगे | इससे एक काले रंगका पुरुष उत्पन्न हुआ) जो बहुत 
ही नाटा था । वह भयभीत हो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 
उसे व्याकुल देख अत्रिने कहा--'निषीद (बैठ जा )।? इससे 
वह निषादवंशका प्रवर्तक हुआ और वेनके पापसे उत्पन्न हुए 
धीवरोंकी सृष्टि करने लगा । तत्पश्चात्‌ महात्माओंने पुनः 
अरणीकी भाँति वेनग्री दाहिनी भुजाका मन्थन किया । उससे 
अग्निके समान तेजस्वी एथुका प्रादुर्भाव हुआ । वे भयानक 
टंकार करनेवाले आजगव नामक धनुष; दिव्य बाण तथा 
रक्षार्थं कवच धारण किये प्रकट हुए थे । उनके उतन्न 


दोनेपर समस्त प्राणी बड़े प्रसन्न 


121 ष्टु 
एकत्रित होने लगे । बेन त सब ओरसे ब्दा 
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महात्मा पृथुःजेसे सत्पुञ्ने उत्पन्न होकर वेनको 
“पुम्‌? नामक नरकसे छुड़ा दिया। उनका अभिषेक करनेके 
लिये समुद्र ओर सभी नदियाँ रक्ष. एबं जल लेकर स्वयं ही 
उपस्थित हुई | आङ्गिरस देवताओंके साथ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
तथा समस्त चराचर भूतोंने वहाँ आकर राजा प्रथुका 
राज्याभिषेक किया । उन महाराजने सभी प्रजाका मनोरञ्जन 
किया । उनके पिताने प्रजाको बहुत दुखी किया था, किन्तु 
एथुने उन सबको प्रसन्न कर लिया; प्रजाका मनोरञ्जन करनेके 
कारण ही उनका नाम राजा हुआ । वे जब समुद्रकी यात्रा 
करते, तव उसका जल स्थिर हो जाता था | पर्वत उन्हें जानेके 
लिये मार्ग दे देते थे और उनके रथकी ध्वजा कभी भङ्ग नहीं 
हुई | उनके राज्यमें पृथ्वी विना जोते-बोये ही अन्न पैदा 
करती थी । राजाका चिन्तन करने मात्रसे अन्न सिद्ध हो 
जाता था । सभी गौएँ कामधेनु बन गयी थीं और पत्तोंके 
दोने-दोनेमे मधु भरा रहता था । उसी समय धुने पेतामह 
( ब्रह्माजीसे सम्बन्ध रखनेवाला ) यज्ञ किया। उसमें 
सोमाभिषवके दिन सूति ( सोमरस निकालनेकी भूमि) से 
परम बुद्धिमान्‌ सूतकी उत्पत्ति हुई | उसी मंहायशमें विद्वान्‌ 
मागधका भी प्रादुर्भाव हुआ । उन दोनोंको महर्षियोंने प्रथुकी 
स्तुति करनेके लिये बुलाया और कहा-*ठुमलोग इन 
महाराजकी स्तुति करो । यह कार्य तुमरे अनुरूप है और ये 
महाराज भी इसके योग्य पात्र हैं ।? यह सुनकर सूत और 
मागधने उन महर्षियोंसे कहा--“हम अपने कमेसि' देवताओं 


तथा ऋषियोंको प्रसन्न करते हैं | इन महाराजका. नाम; कर्म) ' 


लक्षण और यश--कुछ भी हमें ज्ञात नहीं दै, जिससे इन तेजस्वी 
नरेशकी हम स्तुति कर सकें |? तब ऋषियोंने कहा-- भविष्यमै 
होनेवाले गुणोंका उल्लेख करते हुए स्तुति करो |? उन्होंने 


वेसा ही किया । उन्होंने जो-जो कर्म बताये; उन्हींको हु 


महाबली पृथुने पीछेसे पूर्ण किया । तभीसे लोकमें सूत) 
मागध और बन्दीजनोंके द्वारा आशीर्वाद दिलानेकी परिपाटी 


चल पड़ी । वे दोनों जब स्तुति कर चुके) तब महाराज प्रथुने ' 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अनूप देशका राज्य सूतको और मगधका ' 


पृथुको देखकर अत्यन्त प्रसन्न 


मागधको दिया । 


हुईं प्रजासे महर्षियोंने कहा--“ये महाराज तुम्हे जीविका . . 


प्रदान करनेवाले होंगे ।? यह सुनकर सारी प्रजा महात्मा राजा 


पृथुकी ओर दौड़ी और बोली--“आप हमारे लिये जीविकाका - 


प्रबन्ध कर दें |? जब प्रजाओंने उन्हें इस प्रकार घेरा, तब वे 
उनका हित करनेकी इच्छासे घनुघ-बाण हाथर्म ले पृथ्वीकी 


ओर दौड़े । पृथ्वी उनके भयसे थर्रो उठी और गौका रूप 
धारण करके भांगी । तब प्रथुने धनुष लेकर भागती हुई 
पृथ्वीका पीछा किया । प्रथ्वी उनके भंयसे ब्रह्मलोक आदि 
अनेक लोकोंमें गयी, किन्तु सब जगह उसने धनुष लिये हुए 
प्रथुको अपने आगे ही देखा । अग्निके समान प्रज्वलित तीखे 
बाणोंके कारण उनका तेज ओर भी उद्दीप्त दिखायी देता 
था । वे महान्‌ योगी महात्मा देवताओंके लिये भी दुर्घर्ष 
प्रतीत होते थे जब और कहीं रक्षा न हो सकी; तब तीनों 
लोकोकी पूजनीया पृथ्वी हाथ जोड़कर फिर महाराज प्रथुके 
ही शरणमें आयी और इस प्रकार बोली--“राजन्‌ ! सब लोक 
मेरे ही ऊपर स्थित हैं । में ही इस जगतको धारण करती हूँ । 
यदि मेरा नाश हो जाय तो समस्त प्रजा नष्ट हो जायगी । इस 
बातको अच्छी तरह समझ लेना । भूपाल | यदि तुम प्रजाका 
कल्याण चाहते हो तो मेरा वध न करो | में जो बात कहती 
हूँ, उसे सुनो; ठीक उपायसे आरम्भ किये हुए सब कार्य 
सिद्ध होते हैं | तुम उस उपायपर ही दृष्टिपात करो, जिससे 

इस प्रजाको जीवित रख सकोगे | मेरी हत्या करके भी तुम 
प्रजाकै पालन-पोषणमें ' समर्थ न दोगे । महामते ! तुम क्रोध 
त्याग दो, मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊँगी | तिर्यग्योनिमें भी 
र्रीको अवध्य बताया गया है; यदि यह बात सत्य है तो तुम्हे 


» धर्मका त्याग नहीं: करना चाहिये ।? - 


पृथुने कहा-भद्रे ! जो अपने या पराये किसी एकके 


लिये बहुत-से, प्राणियोंका वध करता है, उसे अनन्त पातक 


लगता, दै; परन्तु जिस अश्युभ व्यक्तिका वध. करनेपर बहुत-से 
लोग सुखी हों; उसके मारनेसे पातक या उपपातक कुछ नहीं 
लगता | अतः वसुन्धरे | में प्रजाका कल्याण करनेके . लिये 


` तुम्हारा वध करूँगा । यदि मेरे कहनेसे आज संसारका कल्याण 


नहीं करोगी तो अपने बाणसे तुम्हारा नाश कर दूँगा ओर 
अपनेको ही प्रथ्वीरूपमें प्रकट करके स्वयं ही प्रज्ञाको धारण 
करूँगा; इसलिये तुम मेरी आज्ञा मानकर समस्त प्रजाकी 
जीवनररक्षा करो; क़्योंकि तुम सबके घारणमै समथ हो । इस 


'समय मेरी .पुत्री,बन जाओ; तभी मैं इस भयङ्कर बाणको;. जो 


तुम्हारे वधके, लिये उद्यत है, रोकूँगा । 


पृथ्वी बोली-वीर ! निःसन्देह में यह सब कुछ 
करूँगी । मेरे लिये कोई बछड़ा देखो, जिसके प्रति स्नेहयुक्त 
होकर में दूध दे सकूँ । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भूपाल ! तुम. मुझे 
सब ओर बराबर कर दो, जिससे मेरा दूध सत्र ओर्‌ बह-सके । 
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तब राजा प्रथुने अपने धनुषकी नोकसे लाखो 
प्तोंको उखाड़ा और उन्हें एक स्थानपर एकत्रित किया । 
इससे पर्वत बढ़ गये । इससे पहलेकी सृष्टिमै भूमि समतल न 
होनेके कारण पुरो अथवा ग्रामोंका कोई: सीमाबद्ध विभाग 
नहीं हो सका था । उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती और 
व्यापार भी नहीं होते थे | यह सब तो. वेन-कुमार पृथुके 
समयसे ही आरम्भ हुआ है । भूमिका जो-जो भाग समतल 
था, बही बहींपर समस्त प्रजाने निवास करना पसंद किया | उस 
समयतक प्रजाका आहार केवल फलमूल ही था और वह भी 
बड़ी कठिनाईसे मिलता था । राजां पृथुने स्वायम्भुव मनुको 
बछड़ा बनाकर अपने हाथमें ही एश्वीको दुहा । उन प्रतापी 
नरेशने पृथ्वीसे सब प्रकारके अन्नांका दोहन किया | उसी 
अन्नसे आज भी सब प्रजा जीवन धारण करती है । उस 
समय ऋषि, देवता, पितर, नाग, देत्य, यक्ष, पुण्यजन, 
रन्ध) पवेत और बृक्ष--सबने एश्वीको दुहा । उनके दृध, 
बछडा, पात्र और दुइनेवाला-येःसभी एथक-एथक ये । 
ऋषियोंके चन्द्रमा बछडा बने, बृहस्पतिने दुहनेका काम 
किया, तपोमय ब्रह्म उनका दूध था और वेद ही उनके पात्र 
थे) देवताओने सुबर्णमय पात्र लेकर पुष्टिकारक दूध दुहा । 
उनके लिये इन्द्र बछडा बने और भगवान्‌ सूर्यने दुहनेका 
काम किया । पितर्रोका चाँदीका पात्र था । प्रतापी यम बछडा 
बने, अन्तकने दूध दुश । उनके दूधको “खा? नम दिया 
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गया है । नागोंने तक्षकको बछड़ा बनाया । तुम्बीका पात्र 
रक्खा । ऐरावत नागसे दुहनेका काम लिया और विषरूपी 
दुग्धका दोहन किया । असुरोंमें मधु दुहनेवाला बना । उसने 
मायामय दूध दुहा | उस समय विरोचन बछड़ा बना था 
ओर लोहेके पात्रमें दूध दुहा गया था । यक्षोंका कच्चा पात्र 
था । कुबेर बछड़ा बने थे । रजतनाभ यक्ष दुहनेवाला था और 
अन्तर्धान होनेकी विद्या ही उनका दूध था । राक्षसेन्द्रम 
सुमाली नामका राक्षस बछड़ा वना । रजतनाभ दुहनेवाला 
था। उसने कपालरूपी पात्रमें शोणितरूपी दूधका दोहन किया। 
गन्ध्वोमें चित्ररथने बछड़ेका काम पूरा किया | कमल ही उनका 
पात्र था। सुरुचि दुहनेवाला था ओर पवित्र सुगन्ध ही उनका 
दूध था । पर्वतोमें महागिरि मेरुने हिमवान्‌को बछड़ा 
बनाया और स्वयं दुहनेवाला बनकर शिलामय पात्रमें रत्ना 
एवं ओषधियोंको दूधके रूपमें दुहा । वृक्षोंमें प्लक्ष ( पाकड़ ) 
बछड़ा था । खिले हुए झाले बृक्षने दुहनेका काम किया | 
पलाशका पात्र था और जलने तथा कटनेपर पुनः अङ्कुरित 
हो जाना ही उनका दूध था | 


इस प्रकार सबका धारण-पोषण करनेवाली यह पावन 


वसुन्धरा समस्त चराचर जगतूकी आधारभूता तथा उत्तत्तिस्थान . 


“हे । यह सब कामनाओंको ७देनेवाठी तथा सब प्रकारके 
अन्नोको अङ्कुरित करनेवाली है । गोरूपा एथ्वी मेदिनीके 
नामसे विख्यात है । यह समुद्रतक परथुके ही अधिकारमें थी । 
मधु और केटभके मेदसे व्याप्त होनेके कारण यह मेदिनी 
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कहलाती है । फिर राजा एथुकी आशाके अनुसार भूदेवी 
उनकी पुत्री बन गयी, इसलिये इसे प्रथ्वी भी कहते हैं । 
पृथुने इस प्रथ्वीका विभाग ओर शोधन क्रिया, जिससे यह 
अन्नकी खान और समृद्धिशालिनी बन गयी । गाँवों और 
नगरोके कारण इसकी बड़ी शोभा होने लगी । वेन-कुमार 
महाराज पृथुका ऐसा ही प्रभाव था । इसमें सन्देह नहीं कि 
वे समस्त प्राणियोंके पूजनीय और बन्दनीय हैं । वेद-वेदाङ्गाँके 
पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंक्रो भी महाराज प्रथुकी दी बन्दना 
करनी चाहिये, क्योंकि वे सनातन ब्रह्मयोनि हैं । राज्यकी 
इच्छा रखनेवाले राजाओंके लिये भी परम प्रतापी महाराज 
प्रथु ही वन्दनीय हैं । .युद्धमें विजयकी कामना करनेवाले 
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पराक्रमी योद्धाओको भी उन्हें मस्तक झकाना चाहिये । 
क्योंकि योद्धाओंमें वे अग्रगण्य थे | जो सैनिक राजा प्रथुका 
नाम लेकर संग्राममें जाता है, वह भयङ्कर संग्रामसे भी 
सकुशल लोटता है ओर यशस्वी होता है । वेः्यत्रत्ति करनेवाले 
धनी वैश्योंकों भी चाहिये कि वे महाराज प्रथुको नमस्कार 
करें, क्योकि राजा प्रथु सबके ब्रृ्तिदाता और परम यशस्वी 
थे | इस संसारमें परमकस्याणकी इच्छा रखनेवाले तथा तीनों 
वर्णोंकी सेवामें लगे रहनेवाले पवित्र श्यूद्रोक्रे लिये भी राजा 
प्रथु ही वन्दनीय हूँ | इस प्रकार जहाँ पृथ्वीको ढुद्दनेके लिये 
जो विशेष-विशेष बछडे, दुहनेवाळे, दूध तथा पात्र कल्पित 
किये गये थे, उन सबका मैंने वर्णन किया | 
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चौदह मन्वन्तरों तथा विवस्वानकी संततिका वर्णन 


>स्वध्ब्य 


ऋषि बोले--महामते सूतजी ! अब समस्त मन्वन्तरोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये तथा उनकी प्राथमिक सृष्टि भी 
बतलाइये । 

लोमहषेण ( सूत ) ने कहा--विप्रगण ! समस्त 
मन्बन्तरोंका विस्तृत वर्णन तो सौ वर्षो्में भी नहीं हो सकता; 
अतः संक्षेपसे ही सुनो । प्रथम खायम्भुव मनु हैँ, दूसरे 
स्वारोचिष, तीसरे उत्तम, चौथे तामस; पाँचवें रेवत, छठे 
चाक्षुष तथा सातवें वैवस्वत मनु कहलाते हैं | वेवस्वत मनु 
ही वर्तमान कल्पके मनु हैं | इनके बाद सावर्णि) भोत्य, रौच्य 
तथा चार मेरुसाव्ण्य नामके मनु होंगे। ये भूत, वर्तमान 
और भविष्यके सब मिलकर चौदह मनु हैं ।. मैंने जेसा सुना 
है, उसके अनुसार सब ` मनुओंके नाम बताये । अब इनके 
समयमै होनेवाले ऋषियों, मनुःपुत्रों तथा देवताओंका वर्णन 
करूँगा | मरीचि) अत्रि, अङ्गिरा, पुलह, क्रु पुलस्त्य तथा 
वसिष्ठ --ये सात ब्रह्माजीके पुत्र उत्तर' दिझामें स्थित हँ, जो 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके सप्त्षि हैं । आग्नीम्र, अभिवाहु, मेध्य) 
मेधातिथि) वसु; ज्योतिष्मान्‌) द्युतिमान्‌, हव्य, सञ्रल ओर 
पुत्र--ये दस खायम्भुव मनुके महावली पुन्न थे | विप्रगण ! 
यह प्रथम मन्वन्तर बतलाया गया | स्वारोचिष मन्वन्तरमें प्राण, 
बृहस्पति, दत्तात्रेय) अत्रि, च्यवन) वायुग्रोक्त तथा महात्रत-ये 
सात सप्तर्षि थे । दुषित नामबाळे देवता थे और हवि 
सुकृति, ज्योति, आप) मूर्ति, प्रतीत, नभस्य) नभ तथा 
ऊर्ज--ये महात्मा स्वारोचिष मनुके पुत्र बताये गये हैं, जो 
महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी थे | यह द्वितीय मन्वन्तरका 


वर्णन हुआ; अब तीसरा मन्बन्तर बतलाया जाता है, सुनो | 
वसिष्ठके सात पुत्र वासिष्ठ तथा हिरण्यगर्भके तेजस्वी पुत्र 
ऊर्ज--ये दी उत्तम, मन्वन्तरके ऋषि थे | इप, ऊर्ज, तनूर्ज, 
मधु, माधव) छुचि, शुक्र, सह, नभस्य तथा नभ--ये उत्तम 
मनुके पराक्रमी पुत्र थे । इस मन्वन्तरमें भानु नामवाळे 
देवता थे । इस प्रकार तीसरा मन्वन्तर बताया गया । अब 
चोथेक्रा वर्णन करता हूँ. । काव्य, प्रथु, अभि; जहु, धाता, 
कपीवान्‌ और अकपीवान्‌--ये सात उस समयक्रे सप्तर्षि थे'। 
सत्य नामवाळे देवता थे । श्रुति, तपस्य, सुतपा, तपोभूत, 
सनातन, तपोरति, अकल्माष; तन्वी, धन्वी और परतप- थे 
दस तामस मनुके पुत्र कहे गये हैं | यह चौथे मन्वन्तरका 
वर्णन हुआ । पाँचवाँ रेवत मन्वन्तर है । उसमें देवबाहु, 
यदुर) वेदशिरा, हिरण्यरोमा) पर्जन्य) सोमनन्दन, ऊर्ध्व॑बाहु 
तथा अत्रिकुमार सत्यनेय--ये सप्तर्षि ये । अभूतरजा और 
प्रकृति नामवाले देवता थे | ध्रतिमान्‌, अव्यय, युक्त, तत्त्वदर्शी, 
निरुत्सुक, आरण्ये प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक्‌ और कृती--ये 
रैवत मनुके पुत्र थे । यह पाँचवाँ मन्वन्तर बताया गया । 
अब छठें - चाक्षुष मन्वन्तरका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
उसमें भगु, नभ) विवस्वान्‌ सुधामा, विरजा, अतिनामा 
औरं सहिष्णु--ये ही सप्तर्षि थे | लेख नामवाले पाँच 
देवता थे | नाडवलेय नामसे प्रसिद्ध रुरु आदि चाक्षुष 
मनुके दस पुत्र बतलाये जाते हैं । यहाँतक छठे 
मन्वन्तरका वर्णन हुआ । अब सातवें बैवखत मन्बन्तरका 
बर्णन सुनो .। अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, 
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बिश्वांमित्र तथाः जमदग्नि--ये इस वर्तमान मन्चन्तरमें 
सप्तर्षि होकर आकाशमै विराजमान हैं । साध्य, रुद्र, विश्वेदेव) 
वसु, मरुद्गण, आदित्य और अश्निनीकुमार--ये इस वर्तमान 
मन्वन्तरके देवता माने गये है । बैवस्वत मनुक्रे इश्वाकु आदि 
दस पुन्न हुए। ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियोंके नाम 
बताये गये है, उन्हीके पुत्र ओर पौत्र आदि सम्पूर्ण दिशाओंमें 
फैले हुए हैं। प्रत्येक मन्बन्तरमें धर्मकी व्यवस्था तथा 
लोकरक्षाके लिये जो सात सप्तपि रहते हैं, मन्वन्तर बीतनेके 
बाद उनमें चार महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग-शोकसे 
रहित ब्रहालोकमै चले जाते हैं । तपश्चात्‌ दूसरे चार तपस्वी 
आकर उनके खानकी पूर्ति करते हैं। भूत और वर्तमान 
कालके सप्तप्रिंगण इसी क्रमसे होते आये हैं | सावर्णि मन्बन्तरमें 
होनेवाले सप्तर्षि ये हैं--परशुराम, व्यास, आत्रेय, भरद्वाज 
कुलमें उत्पन्न द्रोगकुमार अश्वत्थामा, गोतमवंशी शरद्वान, 
कोशिक कुलमें उत्पन्न गालव तथा कश्यपनन्दन ओर्व । 
वैरी, अध्वरीवान्‌, गमन) धृतिमान्‌, वसु, अरिष्ट; अधृष्ट, 
वाजी तथा सुमति--ये भविष्यमें सावर्णिक मनुके पुत्र होंगे । 
प्रातःकाल उठकर इनका नाम लेनेसे मनुष्य सुखी, यरास्वी 
तथा दीर्घायु होता है। 
भविष्यमै होनेवाले अन्य मन्वन्तरोका संक्षेपसे वर्णन 
किया जाता है, सुनो । सावर्ण नामके पाँच मनु होंगे; उनमें- 
से एक तो सूर्यके पुत्र हैं ओर शेष चार प्रजापतिके । ये चारों 
मेरुगिरिके शिखरपर भारी तपस्या करनेके कारण "मेरु 
सावण्ये? के नाभसे विख्यात होंगे । ये दक्षके घेवते और प्रियाके 
पुत्र हैं। इन पाँच मनुओके अतिरिक्त भविष्यमै रौच्य और भोत्य 
नामके दो मनु और होंगे | प्रजापति रुचिक्रे पुत्र ही “रौच्य? 
कहे गये हैं। रुचिके दूसरे पुत्र, जो भूतिके गर्भले उत्पन्न 
होंगे 'भोत्य मनु! कहलायँगे | इस कल्पमे होनेवाळे ये सात 
भावी मनु है । इन सबके द्वारा द्वीपो और नगरोसहित सम्पूर्ण 
प्रथिवीका एक सहन्त युगोंतक पालन होगा । सत्ययुग; त्रेता 
आदि चारों युग इकहत्तर बार बीतकर जब कुछ अधिक 
कार हो जाय, तब बह एक मन्वन्तर कहलाता है । इस प्रकार 
ये चौदह मनु बतलाये गये । थे यशकी बृद्धि करनेवाले हैं । 
समस्त बेदों और पुराणीमै भी इनका प्रभुत्व वर्णित हे । ये 


[ संक्षिप्त 


प्रजाओंके पालक हैं । इनके यशका कीर्तन श्रेय स्कर है । मन्वन्तरो- 
में कितने ही संहार होते हैं और संहारके बाद कितनी ही 
सृष्टियॉ होती रहती हैं; इन सबका पूरा-पूरा वर्णन सैकड़ों 
वर्षमे भी नहीं हो सकता । मन्वन्तरोके बाद जो संहार होता 
है, उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्यं और शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न कुछ 
देवता और सप्तर्षि शेष रह जाते हैं । एक हजार चतुयुंग पूर्ण 
होनेपर कल्प समाप्त हो जाता है । उस समय सूर्यकी प्रचण्ड 
किरणोंसे समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हँ। तब सब देवता 
आदित्यगणोके साथ ब्रह्माजीको आगे करके सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ 
नारायणमें लीन हो जाते हैं। वे भगवान्‌ ही कल्पके अन्तमें 
पुनः सब भूतोंकी सृष्टि करते हैं । वे अव्यक्त सनातन देवता 
हैं | यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हीका है । 


मुनिवरो ! अब मैं इस समय वर्तमान महातेजस्वी 
वेवस्वत मनुकी सृष्टिका वर्णन करूँगा । महर्षि कश्यप- 
से उनकी भार्या दक्षकन्या अदितिक्रे गर्भसे विवस्वान्‌ ( सूर्य ) 
का जन्म हुआ | विश्वकर्माकी पुत्री संज्ञा विवस्वानूकी पत्नी 
हुई । उसके गर्भसे सूर्यने तीन संतानें उत्पन्न कीं, जिनमें एक 
कन्या ओर दो पुत्र थे । सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव, जिन्हें 
वैवस्वत मनु कहते हैं, उत्पन्न हुए । तत्पश्चात्‌ यम और 
यमुना-ये जुड़वीं संतानें हुई । भगवान्‌ सूर्यक्रे तेजस्वी 
स्वरूपको देखकर संज्ञा उसे सह न सकी । उसने अपने 
ही समान वर्णवाली अपनी छाया प्रकट की | वह छाया- 
संज्ञा अथवा सवर्णा नामसे विख्यात हुई । उसको भी संज्ञा ही 
समझकर सूर्यने उसके गर्भसे अपने ही समान तेजस्वी पुत्र 
उसन्न किया। वह अपने बड़े भाई मनुके ही समान था, इसलिये 
सावरणे मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ । छाया-संज्ञासे जो दूसरा 
पुत्र हुआ, उसकी शनेश्ररके नामसे प्रसिद्धि हुई | यम धर्म- 
राजके पदपर प्रतिष्ठित हुए और उन्होने समस्त प्रजाको धम- 
से संतुष्ट किया । इस शुभकमके कारण उन्हें पितरोंका 
आधिपत्य और छोकपालका पद प्रात हुआ | सावर्ण मनु 
प्रजापति हुए, । आनेवाले सावणिक मन्वन्तरके वे ही स्वामी 
होगे । वे आज भी मेरुगिरिके शिखरपर नित्य तपस्या करते 
हैं। उनके भाई शनेश्वरने ग्हकी पदवी पायी | 


वैवस्वतं मनुके वंशजोंका बणेन 


0 


य 'छोमदषणजी कहते है---वैवस्व॒त मनुके नौ पुत्र उन्हींके भ्रष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांश, 
समान हुए; उनके नोम इस प्रकार है. इव्वाकु > नाभाय) 


अरि, करूष तथा प्रषप्न । 


एक समयकी वात है, प्रजाप को 
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RC] 


बरेह्मपुराण ] 


याग कर रहे थे । उस समयतक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ वह सुद्यु्रके रूपमै परिणत हो गयौ । सुद्नुम्नके तीन बड़े धर्मात्मा 
था | उस यशमें मनुने मित्रावरुण अंशकी आहुति डाली। पुत्र हुए-उत्कळ, गय ओर विनताश्व | उत्कलकी राज- 
उसमेंसे दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे विभूषित दिव्य धानी उत्कला ( उड़ीसा ) हुई । बिनताश्वको पश्चिम दिशा- 
रूपवाली इला नामकी कन्या उत्पन्न हुई । महाराज मनुने का राज्य मिला तथा गय पूर्वदिशाके राजा हुए | उनकी 


NN) 
| 


il 


उसे इला” कहकर सम्बोधित किया और कहा - “कल्याणी ! 
तुम मेरे पास आओ ।? तब इलाने पुत्रकी इच्छा रखनेवाले 
प्रजापति मनुसे यह धर्मयुक्त वचन कहा--महाराज ! मैं 
मित्रावरुणक्रे अंशसे उत्पन्न हुई हूँ, अतः पहले उन्दींके पास 
जाङँगी । आप मेरे धर्में बाधा न डाळिये |! यों कहकर 
बह सुन्दरी कन्या मित्रावरुणके समीप गयी और हाथ जोड़कर 
बोली--भगवन्‌ ! मैं आप दोनोंके अंशे उत्पन्न हुई हूँ । 
आपलोगोंकी किस आज्ञाका पालन करूँ ! मनुने मुझे अपने 
पास बुलाया है ।? 


मित्रावरुण वोले-सुन्दरी ! तुम्हारे इस धर्म) विनय, 
इन्द्रियसंयम और सत्यसे हमलोग प्रसन्न हैं । महाभागे ! तुम 
हम दोनोंकी कन्याके रूपमें प्रसिद्ध होगी तथा तुम्हीं मनुके 
वंशका विस्तार करनेवाला पुत्र दो जाओगी । उस समय 
तीनों लोकोंमें सुद्युश्नके नामसे तुम्हारी ख्याति होगी । 

यह सुनकर वह पिताके समीपसे लौट पड़ी। मार्गमें उसकी 
बुधसे भेंट दो गयी । बुघने उसे मैथुनके लिये आमन्त्रित 


राजधानी गयाके नामसे प्रसिद्ध हुई | जब मनु भगवान्‌ सूर्य- 
के तेजमें प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्यको दस 
भागोंमें बॉट दिया | सुद्युम्रके बाद उनके पुत्रोर्मे इक्ष्वाकु 
सबसे बड़े थे, इसलिये उन्हें मध्यदेशका राज्य मिला । 
सुद्युप्न कन्याके रूपमै उत्पन्न हुए थे, इसलिये उन्हें राज्यका 
भाग नहीं मिला | फिर वसिष्ठजीके कहनेसे प्रतिष्ठानपुरमँ 
उनकी स्थिति हुई । प्रतिष्ठानपुरका राज्य पाकर महायदास्वी 
सुद्युम्रने उसे पुरूरवाको दे दिया । मनुकुमार सुद्युन्न क्रमशः 
स्री और पुरुष दोनोंके लक्षणाँसे युक्त हुए, इसलिये इला 
ओर सुद्युन्न दोनों नामोंसे उनकी प्रसिद्धि हुई । नरिष्यन्तके 
पुत्र शक हुए । नाभागके राजा अम्बरीष हुए । धृष्टसे 
धाष्टक नामवाले क्षत्रियोंक्री उत्पत्ति हुई, जो युद्धमै उन्मत्त 
होकर लड़ते थे | करूपक्रे पुत्र कारूष नामसे विख्यात हुए | 
वे भी रणोन्मत्त थे | प्रांशके एक ही पुत्र थे) जो प्रजापतिक्रे 
नामसे प्रकट हुए | गार्यातिके दो जुड़वीं संतानें हुई । उनमें 
अनतं नामसे प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नामवाली कन्यां थी | 
यही सुकन्या महर्षि च्यवनकी पत्नी हुई । अनर्तके पुत्रका 
नाम रेव था । उन्हें अनते देशका राज्य मिला । उनकी 
राजधानी कुशस्थली ( द्वारका ) हुई । रेवक्रे पुत्र रैवत हुए, 
जो बड़े धर्मात्मा थे | उनका दूसरा नाम कक्कुदूमी भी था | 
अपने पिताके ज्येष्ठ पुत्र होनेकै कारण उन्हें कुशस्थलीका राज्य 
मिला । एक बार वे अपनी कन्याको साथ ळे ब्रक्माजीके पास 
गये और वहाँ गन्धर्वोके गीत सुनते हुए दो घड़ी ठहरे रहे । 
इतने ही समयमै मानवलोकमें अनेक युग बीत गये । रेवत: 
जब वहाँसे लोटे, तब अपनी राजधानी कुशस्थलीमें आये; 
परन्तु अब वहाँ यादर्वोका अधिकार हो गया था । यदुवंशियोंने 
उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था | उसमें बहुत-से 
द्वार बने थे | वह पुरी बडी मनोहर दिखायी देती थी। भोज) 
वृष्णि और अन्ध्र वंशके वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा 
करते थे । रेवतने वहाँका सब वृत्तान्त ठीक-ठीक जानकर. 
अपनी रेवती नामकी कन्या बलदेवजीको ब्याह दी और 
स्वयं मेरुपवतके शिखरपर जाकर वे तपस्यामें लग गये । 


किया । उनके वीर्यसे उसने पुरूरवाको जन्म दिया | तसश्चात्‌ धर्मात्मा बढरामजी रेवतीके साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे । 
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२८६ क घन्यास्ते पुरुषा लीके थे5चेयन्ति सदा हरिम्‌ * | [ संक्षिप्त 


तथा प्रचुर दक्षिणा देनेवाले थे । राजा बृहदश्वने 
ज ~! ~ ~ त ६ 
प” कुवलाश्वको राजपदपर अभिषिक्त किया ओर स्वयं 
| 


॥ 


वनमें तपस्या करनेके लिये जाने लगे । उन्हें जाते 
देख ब्रहार्षि उत्तड़ने रोका ओर इस प्रकार कहा-- 
“राजन्‌ ! आपका कर्तव्य है प्रजाकी रक्षा, अतः वही कीजिये । | 
मेरे आश्रमके समीप मधु नामक राक्षसका पुत्र महासुर धुन्धु | 
रहता है । वह सम्पूर्ण लोकोंका संहार करनेके लिये कठोर ४ 
तपस्या करता और बाढूके भीतर सोता है । वर्षभरमें एक बार 
वह बड़े जोरसे सॉस छोड़ता है। उस समय वहाँकी प्रथ्वी 
डोलने लगती है । उसके श्वासकी ह॒वासे बडे जोरकी धूल | 
उड़ती है और सूर्यका मार्ग ढँक लेती है | लगातार सात । 
दिनोंतक भूकम्प होता रहता है | इसलिये अब मैं अपने उस 
आश्रममें रह नहीं सकता । आप समस्त लोकोंके हितकी इच्छासे 
उस विशालकाय दैत्यको मार डालिये । उसके मारे जानेपर | 
सब सुखी हो जायेंगे ।? 


पृषभ्रने अपने गुरुकी गायका वघ किया था, इसलिये वे 
शापसे शूद्र हो गये । इस प्रकार ये वैवस्वत मनुके नो पुत्र 
बताये गये हैं | मनु जब छींक रहै थे, उस समय इक्ष्वाकुकी 
उत्पत्ति हुई थी | इक्ष्वाकुके सो पुत्र हुए । उनमें विकुक्षि सबसे 
बड़े थे । वे अपने पराक्रमके कारण अयोध्य नामसे प्रसिद्ध 
हुए । उन्हें अयोध्याका राज्य प्राप्त हुआ । उनके शकुनि 
आदि पाँच सौ पुत्र हुए, जो अत्यन्त बलवान्‌ और उत्तर- 
भारतकै रक्षक थे । उनमेसे वशाति आदि अष्ठावन राजपुत्र 
दक्षिण दिशाके पालक हुए । विकुक्षिका दूसरा नाम शशाद 
था। इक्ष्वाकुके मरनेपर वे दी राजा हुए । शशादके पुत्र ककुत्स्थ 
ककुत्स्थके अनेना, अनेनाके धु, पृथुके विष्टराश्व, विष्टराश्वके 
आद्र, आद्रे युवनाश्व और युवनाश्वके पुत्र आवस्त 
हुए । उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसायी थी । श्रावस्तके पुत्र 
बृ्दश्च और उनके पुत्र कुबलाश्च हुए । ये बड़े धर्मौत्मा 
राजा थे । इन्होने घुन्धु नामक दैत्यका बघ करनेके कारण 


इन्ुमार नामसे प्रसिद्धि प्रास की । . च्रहदश्व बोले--भगवन्‌ । मैंने तो अब अञ्जनो 
सुनि बोले--महाप्राज् सूतजी ! हम धुन्धु-बघका का त्याग कर दिया । यह मेरा पुत्र है । यही घुन्घु दैत्यका 
बृत्तान्त ठीक-ठीक सुनना चाहते हैं, जिससे कुवलाश्वका नाम वध करेगा । ग ४ 


धुन्धुमार हो गया । राजषिं बृहद्‌ अपने पुत्र कुवलाश्वको धुन्धुके वधकी 
लोमहर्षणज्ञीने कहा--कुबलाश्वके सौ पुत्र थे । आशा दे खयं पर्वतके समीप चले गये | कुवलाश्च अपने 
बे उभी अच्छे घनुधेर, विद्याओम प्रवीण, बलवान्‌ और सब पुत्रोको साथ ले धुन्धुको मारने चले । साथमै महर्षि 


दुष थे ) खबकी लले , जेठा प्री ० पक्षी, परका ८०, भी, २)  उत्तदके अनूरोधसे सम्पूर्ण लोकोंका हित 


त्रह्मपुराण | 


करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुने कुवलाश्वके शरीरमें अपना 
तेज प्रविष्ट किया । दुर्धर वीर कुवलाश्व जब युद्धके लिये 
प्रस्थित हुए, तब देवताओंका यह महान्‌ शब्द गूज उठा-- 
“ये श्रीमान्‌ नरेश अवध्य हैं । इनके हाथसे आज धुन्धु अवश्य 


5३३३९ 
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मारा जायगा ।" पुत्रोंके साथ वहाँ जाकर वीरवर कुवलाश्वने 
समुद्रको खुदवाया । खोदनेवाले राजकुमारोंने बांळूके भीतर 
धुन्धुका पता लगा लिया । वह पश्चिम दिशाको घेरकर पड़ा 
था । वह अपने मुखकी आगसे सम्पूर्ण छोकोंका संदार-सा करता 
हुआ जलका खोत बहाने लगा । जैसे चन्द्रमाके उदयकालमें 
समुद्रमें ज्वार आता है; उसकी उत्ताल तरङ्गे बढ़ने लगती हैं, 
उसी प्रकार वहाँ जलका वेग बढ्ने लगा । कुवलाश्वके पुत्रमेसे 


oo तीनको छोड़कर शेष सभी धुन्धुकी मुखाभिसे जलकर भस्म 


हो गये । तदनन्तर महातेजस्वी राजा कुवलाश्वने उस महाबली 
घुन्धु पर आक्रमण किया । वे योगी थे; इसलिये उन्होंने योगशक्तिके 
द्वारा वेगसे प्रवाहित होनेवाळे जलको पी लिया ओर आगको 
भी बुझा दिया। फिर बलपूर्वक उस महाकाय जलचर राक्षसको 
मारकर महर्षि उत्तडुका दर्शन किया । उत्तङ्कने उन महात्मा 
राजाको वर दिया कि “तुम्हारा धन अक्षय होगा और शत्रु 
तुम्हें पराजित न कर सकेंगे । धर्में सदा तुम्हारा प्रेम बना 
रहेगा तथा अन्तमें तुम्हें खगंछोकका अक्षय निवास प्राप्त 


ओ वेवस्वत मनुके बंशजोका वर्णन # 
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होगा । युद्धमें तुम्हारे जो पुत्र राक्षसद्वारा मारे गये हैं, उन्हें 
भी खर्गमें अक्षयलोक प्राप्त होंगे ।? 


घुन्धुमारके जो तीन पुत्र युद्धसे जीवित बच गये थे, 
उनमें दृढाश्व सबसे ज्येष्ठ थे ओर चन्द्राश्व तथा कपिलाश्च 
उनके छोटे भाई थे | दृढाश्वके पुत्रका नाम हर्यश्व था । हय॑श्व- 
का पुत्र निकुम्भ हुआ, जो सदा क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर रहता 
था | निकुम्मका युद्वविदारद पुत्र संहताश्च था । संदताश्वके दो 
पुत्र हुए--अकृशाश्व ओर कृशाश्व | उसके हेमवती नामकी 
एक कन्या भी हुई, जो आगे चलकर टषद्वतीके नामसे प्रसिद्ध हुई । 
उसका पुत्र प्रसेनजित्‌ हुआ, जो तीनों लोकोंमें विख्यात था । 
प्रसेनजितूने गौरी नामवाळी पतिव्रता सीसे ब्याइ किया था; 
जो बादमें पतिके शापसे बाहुदा नामक्री नदी हो गयी । प्रसेन- 
जितके पुत्र राजा युवनाश्व हुए । युवनाश्वके पुत्र मान्धाता हुए । 
वे त्रिभुवनविजयी थे । गशवबिन्दुकी सुशीला कन्या चैत्ररथी, 
जिसका दूसरा नाम बिन्दुमती भी था, मान्धाताकी पत्नी 
हुई । इस भूतलपर उसके समान रूपवती स्री दूसरी नहीं थी । 
बिन्दुमती बड़ी पतिव्रता थी | वह दस हजार भाइयोकी ज्येष्ठ 
भगिनी थी । मान्धाताने उसके गर्भसे धर्मज्ञ पुरुकुरस्थ और 
राजा मुचुकुन्द-ये दो पुत्र उत्पन्न किये । पुरुकुत्स्थके 
उनकी खी नमंदाके गर्भसे राजा त्रसदस्यु उत्पन्न हुए, | 
उनसे सम्भूतका जन्म हुआ । सम्मूतके पुत्र शन्नुदमन त्रिधन्वा 
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हुए । राजा त्रिधन्वासे विद्वान्‌ त्रस्याइण हुए । उनका पुत्र पास रहने लगा । आ भी वनमें लि । तदनन्तर 
महाबळी सत्यव्रत हुआ | उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। उसी अधमंके कारण इन्द्रने उस राज्यम वर्षा बद कर दी। 
उसने वैवाहिक मन्त्रौमे विप्न डालकर दूसरेकी पल्लीका अपहरण महातपस्वी विश्वामित्र उसी राज्यम अपनी र पल्लीको रखकर 
कर लिया । बाल्खभाव, कामासक्ति) मोह, साहस और स्वयं समुद्रै निकट भारी तपस्या कर रहे थे। उनकी 
_ चञ्चलतावश उसने ऐसा कुकर्म किया था । जिसका अपहरण पत्नीने अकालग्रस्त हो अपने मझले ओरस पुने गेम रस्सी 
हुआ था, वह उसके किसी पुरवासीकी ही कन्या थी । इस डाट दी ओर शेप परिवारके भरण-पोषणके 040 सो गायें. | 
अधर्मरूपी शूर ( काँटे) के कारण कुपित होकर त्रय्यारणने लेकर उसे बेच दिया भाची देखा कि विक्रकके #| 
अपने उस पुत्रको त्याग दिया । उस समय उसने पूछा-- लिये इसके गलेमे रस्सी बँथी हुई हे; तब उस धर्मात्माने दया 
(पिताजी ! आपके त्याग देनेपर में कहाँ जाऊँ १? पिताने कहा--- 
“ओ कुलकलङ्क ! जा, चाण्डालेकि साथ रह । मुझे तेरे-जेसे 
पुत्रकी आवश्यकता नहीं है ।” यह सुनकर वह पिताके 
कथनानुसार नगरसे बाहर निकल गया । उस समय महर्षि 
बसिष्ठने उसे मना नहीं किया । वह सत्यत्रत चाण्डालके घरकै 
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"करके महर्षि विश्वामित्रके उस पुत्रको छुड़ा लिया और खयं 
ही उसका भरण-पोषण किया | ऐसा करनेमें उसका उद्देश्य था 
महर्षि विश्वामित्रको सन्तुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करना । 
महिका वह पुत्र गलेमें बन्धन पड्नेके कारण महातपस्वी | 
गालवके नामसे प्रसिद्ध हुआ । A 


७ ॥ 


NRA 


राजा सगरका चरित्र तथा इकष्वाकुवंशके मुख्य-मुख्य राजाओंका परिचय | 


—~ SE 


लोमहषेणजी कहते है- राजकुमार सत्यत्रत भक्ति, अनादृष्टिका भय दूर हो गया) तब बिश्वामित्रने उसे पिताक 
दया और प्रतिशावश विनयपूर्वक विश्वामित्रजीकी ख्रीका पालन राज्यपर अभिषिक्त करके उसके द्वारा यज्ञ कराया । वे महा” | 
करने लगा । इससे मुनि बहुत संतुष्ट हुए । उन्होंने सत्यत्रतसे तपस्वी थे, उन्होंने देवताओं तथा वसिष्ठके देखते-देखते 
इच्छानुसार बर मोंगनेके लिये कहा | राजकुमार बोछा-- सत्यत्रतको शरीरसहित खर्गलोकर्मे भेज दिया ! उसकी पत्नीकी । 
पम इस शरीरके, हामी" उव्छानोळ्परे ला जा (खाता EER ह केकबकुलकी कन्या थी। उसने 
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हरिश्चन्द्र नामक निष्पाप पुत्रको जन्म दिया । राजसूय 
यज्ञका अनुष्ठान करके वे सम्राट्‌ कहलाये । हरिश्चन्द्रके 
पुत्रका नाम रोहित था । रोहितके हरित और हृरितफे पुत्र 
चञ्चु हुए्‌। चञ्चुकै पुत्रका नाम विजय था | वे सम्पूर्ण पृथ्वी- 
पर विजय प्राप्त करनेके कारण विजय कहलाये । विजयक पुत्र 
राजा रुरुक हुए, जो धर्म ओर अर्थके ज्ञाता थे । रुरुकके 
वृक; बृकके वाहु और वाहुफे सगर हुए | वे गर अर्थात्‌ विष- 
के साथ प्रकट हुए थे, इसलिये उनका नाम सगर हुआ। 
उन्होंने भगुवंशी ओव मुनिसे आग्नेय अन्न प्राप्तकर तालजङ्घ 
और हैहय नामक क्षत्रियोंको युद्धमें हराया और समूची पृथ्वी- 
पर विजय प्राप्त की । फिर शक) पहव तथा पारदोंफे धर्मका 
निराकरण किया । 

सुनियोने पूछा--सगरकी उत्पत्ति गरके साथ कैसे 


---2५ हुई! उन्होंने क्रोधमें आकर शक आदि महातेजस्वी क्षत्रिर्योके 


कुलोचित धर्मोका निराकरण क्यों किया ? यह सब विस्तार- 
पूर्वक सुनाइये । 

लोमहषणजीने कहा--राजा बाहु व्यसनी थे, अतः 
पहले हैहय नामक क्षत्रियोने तालजङ्कों और झाकोंकी सहायतासे 
उनका राज्य छीन लिया । यवन; पारद, काम्बोज तथा पहुव 
नामके गणोने भी दैहयोंके लिये पराक्रम दिखाया। राज्य 
छिन जानेपर राजा वाहु दुखी दो पत्नीकै साथ वनमें चले 
गये । वहीं उन्‍होंने अपने प्राण त्याग दिये । वाहुकी पत्नी यादवी 

ब्र० पु० अं० ३७-- 


गर्भवती थीं | वे भी राजाका सहगमन करनेको प्रस्तुत हो 
गयीं । उन्हें उनकी सौतने पहलेसे ही जहर दे रक्‍खा था । 
उन्होंने वनमें चिता बनावी और उसपर आरूढ़ हो 
प॒तिके साथ भस्म हो जानेका विचार किया । भगुवंशी और्व 
मुनिको उनकी दशापर बड़ी दया आयी । उन्होंने रानीको 
चितामें जळनेसे रोक दिया । उन्हींके आश्रममें वह गर्भ जहर- 


के साथ ही प्रकट हुआ । बद्दी महाराज सगर हुए | औरबने 
बाळकके जातकर्म आदि संस्कार किये, वेद-शास्न पढ़ाये तथा 
आग्नेव अस्त्र भी प्रदान किया, जो देवताओंके लिये भी दुःसह 
है | उसीसे सगरने हैहयबंशी -क्षत्रियांका बिनाश किया और 
लोकमें बड़ी भारी कीर्ति पायी | तदनन्तर उन्होंने शक, 
यवन; काम्त्रोज+ पारद तथा पहव-गणोंका सर्वनाश करनेके 
लिये उद्योग किया । वीरवर मह्दात्मा सगरकी मार पड्नेपर वे 
सभी महर्षि बसिष्टकी दारणमें गये और उनके चरणोपर गिर 
पड़े । तत्र महातेजस्वी वसिष्ठने कुछ दार्तके साथ उन्हें अभय- 
दान दिया और राजा सगरको रोका | सगरने अपनी प्रतिज्ञा 
तथा गुरुके वचनका विचार करके केवळ उनके धर्मका 
निराकरण किया ओर उनके वेष बदल दिये । दाकोके 
आधे मस्तकको मूँड्कर विदा कर दिया | यवना और काम्बोजों- 
का सारा सिर मुंडा दिया | पारदोंके सारे केश उड़ा दिये 
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धर्मविजयी राजा सगरने इस प्रथ्वीकों जीतकर अश्वमेधः 
यशकी दीक्षा ली और अश्वको देशमै विचरनेके लिये छोड़ा । 
वह अश्व जब पूर्व-दक्षिण समुद्रे तटपर विचर रहा था, उस 
समय किसीने उसको चुरा लिया ओर प्रथ्वीकै भीतर छिपा 
दिया । राजाने अपने पुत्रासे उस प्रदेशको खुदवाया । महा- 
सागरकी खुदाई होते समय उन्होंने वहाँ आदिपुरुष भगवान्‌ 
विष्णुको जो हरि, क्ष्ण और प्रजापति नामसे भी प्रसिद्ध हैं, 
महर्षि कपिले रूपमै शयन करते देखा | जागनेपर उनके 
नेत्रोके तेजसे ये सभी जलकर भस्म हो गये । केवल चार ही 


बचे, जिनके नाम हैं--बर्हिकेतु, सुकेतु, धर्मरथ और 
पञ्चनद । ये हौ राजाके वंश चलानेवाले हुए । कपिलरूप- 
घारी भगवान्‌ नारायणने उन्हें वरदान दिया कि "राजा 
इश्चाङुका वंश अक्षय होगा और इसकी कीर्ति कभी मिट 
नहीं सकती ।' भगवानूने समुद्रको सगरका पुत्र बना दिया 
और अन्ते उन्हें अक्षय खर्गवासके लिये भी आशीर्वाद दिया । 
उस समय समुद्रे अर्ध्य लेकर महाराज सगरका बन्दन किया। 
सगरका पुत्र होनेके कारण ही समुद्रका नाम सागर हुआ | 
उन्होने अश्वमेध यज्ञके उस अश्वको पुनः समुद्रसे प्राप्त किया 
और उसके द्वारा सौ अश्वमेध यके अनुष्ठान पूर्ण किये । 
इसने सुना है, राजा सगरके साठ हजार पुत्र थे । 


% घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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मुनियोने पूछा--साधुवर ! सरके साठ हजार पुन्न 
केसे हुए ! वे अत्यन्त बलवान्‌ ओर वीर किस प्रकार हुए १ 
हुए १ 


लोमहपेणजीने कहा--सगरकी दो रानियाँ थीं, जो 

तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं । उनमें बड़ी 
AOE ° कन्या ~ क केशिनी > 

रानी विदभनरेशकी कन्या थीं | उनका नाम केशिनी था । 


छोटी रानीका नाम महती था । वह अरिष्टनेमिकी पुत्री तथा ~ 


परम धर्मपरायणा थी | इस प्रथ्वीपर उसके रूपकी समता 
करनेवाली दूसरी कोई खी नहीं थी । महर्षि ओर्वने उन 
दोनोंको इस प्रकार वरदान दिया--।एक रानी साठ हजार 
पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरीको एक ही पुत्र होगा, किंतु वह 
वंश चलानेवाला होगा । इन दो वरोमेंसे जिसकी जिसे इच्छा 
हो, वह वही ले ले |? तब उनमेंसे एकने साठ हजार पुत्रोंका 
बरदान ग्रहण किया और दूसरीने बंश चलानेवाले एक ही 
पुत्रको प्राप्त करना चाहा । मुनिने “तथास्तु? कहकर वरदान 
दे दिया; फिर एक रानीके राजा पञ्चजन हुए और दूसरीने 
बीजसे भरी हुई एक तूँबी उत्पन्न की । उसके भीतर तिलके 
बराबर साठ हजार गर्भ थे । वे समयानुसार सुखपूर्वक बढ्ने 
लगे | राजाने उन-सब गरभोंको घीसे भरे हुए, घड़ोंमें रखवा 
दिया ओर उनका पोषण करनेके लिये प्रत्येकके पीछे 
एक-एक धाय नियुक्त कर दी । तत्पश्चात्‌ क्रमशः दस 
सहीनोमै सगरकी प्रसन्नता बढानेवाले वे सभी कुमार उठ 
खड़े हुए । पञ्चजन ही राजा बनाये गये । पञ्चजनके पुत्र 
अंशुमान्‌ हुए, जो बड़े पराक्रमी थे । उनके पुत्र दिलीप हुए, 
जो खद्वाङ्गके नामसे भी प्रसिद्ध हैं, जिन्हदने स्वर्गसे यहाँ 
आकर दो घड़ीके ही जीवनमै अपनी बुद्धि तथा सत्यके 
प्रभावसे परमार्थ-साधनके द्वारा तीनो लोक जीत लिये । 
दिलीपके पुत्र महाराज भगीरथ हुए, जिन्होंने नदियोंमें श्रेष्ठ 
गङ्गाको स्वर्गसे प्रथ्वीपर उतारकर समुद्रतक पहुँचाया और 


उन्हें अपनी पुत्री बना लिया । भगीरथकी पुत्री होनेके कारण-* 


ही गङ्गाको भागीरथी कहते हैं | भगीरथके पुत्र राजा श्रुत 
हुए. श्रुतक पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे । नाभाग- 
के पुत्र अम्बरीष हुए, जो सिन्धुद्वीपकरै पिता थे | सिन्युद्दीपके 
पुत्र अयुताजित्‌ हुए और अयुताजितूसे महायशस्वी ऋत॒पर्ण- 
की उत्पत्ति हुई, जो दयतविद्याके रहस्यको जानते थे । राजा 
ऋदपण महाराज नलके सखा तथा बड़े बलवान्‌ थे । 
ऋतुपणके पुत्र महायरास्वी आतुपर्णि हुए । उनके पुत्र 
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सुदास हुए, जो इन्द्रके मित्र थे । सुदासके पुत्रको सौदास 
बताया गया है; वे ही कल्मापपादके नामसे विख्यात हुए 
तथा राजा मित्रसह भी उन्हींका नाम था । कल्माषपादके 
पुत्र सर्वकर्मा हुए, सर्वकर्माके पुत्र अनरण्य थे | अनरण्यके 
दो पुत्र हुए--अनमित्र ओर रघु । अनमित्रके पुत्र राजा 
दुछिदुह थे । उनके पुत्रका नाम दिलीप हुआ, जो भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रपितामह थे | दिलीपके पुत्र महाबाहु रघु 
हुए, जो अयोध्याके महाबली सम्राट्‌ थे | रुके अज और 
अजके पुत्र दशरथ हुए । दशरथसे महायदास्वी धर्मात्मा 
श्रीरामका प्रादुर्भाव हुआ । श्रीरामचन्द्रजीके पुत्र कुशके नाम- 
से विख्यात हुए । कुदासे अतिथिका जन्म हुआ, जो बड़े 
यी और धर्मात्मा थे । अतिथिके पुत्र महापराक्रमी निषध 


ओ 'चन्द्रवंशके अन्तर्गत जहनु, कुशिक तथा भ्रगुवंशका संक्षिप्त वर्णन # 
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थे । निषधके नल और नलके नभ हुए । नभके पुण्डरीक 
और पुण्डरीकके क्षेमधन्वा हुए । क्षेमधन्वाके पुत्र महाप्रतापी 
देवानीक थे । देवानीकसे अहीनगु, अद्दीनगुसे सुधन्वा, 
सुधन्वासे राजा दाळ, शलसे धर्मात्मा उक्य, उक्यसे वज्रनाम 
और बञ्रनाभसे नलका जन्म हुआ । मुनिवरो ! पुराणमें दो 
ही नल प्रसिद्ध हैं-एक तो चन्द्रबंशीय वीरसेनके पुत्र थे 
ओर दूसरे इक्ष्वाकु-वंदाके धुरंधर वीर थे | इक्ष्वाकु-वंदाके 
मुख्य-मुख्य पुरुषोंके नाम बताये गये | ये सूर्यवंदाके अत्यन्त 
तेजस्वी राजा थे । अदितिनन्दन सूर्यकी तथा प्रजाओंके पोषक 
श्राद्धदेव मनुकी इस सुष्टि-परम्पराका पाठ करनेवाला मनुष्य 
सन्तानवान्‌ होता और सूर्यका सायुज्य प्राप्त करता दै | 


(७, 
चन्द्रवंशके अन्तर्गत जहनु, कुशिक तथा भृगुवंशका संक्षिप्त वणेन 
जारि ली 


लोमहषेणजी कहते हैँ--पूर्वकालमै जब ब्रह्माजी 
सृष्टिका विस्तार करना चाहते थे, उस समय उनके मनसे 
महर्षि अत्रिका प्रादुर्भाव हुआ, जो चन्द्रमाके पिता थे । 
सुननेमै आया है कि अत्रिने तीन हजार दिव्य वर्षोतक अनुत्तर 
नामकी तपस्या की थी, उसमें उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो 
गया था । वही चन्द्रमाके रूपमें प्रकट हुआ । महर्षिका वह 
तेज ऊध्वंगामी होनेपर उनके नेत्रोंसे जलके रूपमें गिरा ओर 
दर्सो दिशाओंको प्रकाशित करने लगा । चन्द्रमाको गिरा देख 
लोकपितामह ब्रह्माजीने सम्पूर्ण छोकोंके हितकी इच्छासे उसे 
रथपर बिठाया । अत्रिकै पुत्र महात्मा सोमके गिरनेपर ब्रह्माजी- 
के पुत्र तथा अन्य महर्षि उनकी स्तुति करने लगे | स्तुति 
करनेपर उन्होंने अपना तेज समस्त लोकोंकी पुष्टिके लिये सब 
ओर फैला दिया । चन्द्रमाने उस श्रेष्ठ रथपर बेठकर समुद्र- 
पर्यन्त समूची एथ्वीकी इक्कीस बार परिक्रमा की | उस 
समय उनका जो तेज चूकर एश्वीपर गिरा, उससे सब 
प्रकारके अन्न आदि उत्पन्न हुए, जिनसे यह जगत्‌ 
जीबन धारण करता है । इस प्रकार महर्षियोंके स्तवनसे 
तेजको पाकर महाभाग चन्द्रमाने बहुत वर्षोतक तपस्या 
की; उससे संतुष्ट होकर व्रहमवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने उन्हे 
बीज; ओषधि) जल तथा व्राह्मणोंका राजा बना दिया । 
मृदुल स्वभाववालोंमें सबसे श्रेष्ठ सोमने वह विश्वाल राज्य 
पाकर राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया, जिसमें छाखोंकी दक्षिणा 


कीर्ति, धृति तथा लक्ष्मी---इन नो देवियोंने चन्द्रमाका सेवन 
किया । यशके अन्तर्मे अवभथ-स्नानके पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवताओं 
तथा ऋषियेने उनका पूजन किया | राजाधिराज सोम दर्सा 
दिशाऔंको प्रकाशित करने लगे । महपियोंद्वारा सत्कृत वह 
दुलभ ऐश्वर्य पाकर चन्द्रमाकी बुद्धि श्रान्त हो गयी । उनमें 
विनयका भाव दुर हो गया और अनीति आ गयी; फिर तो 


बॉटी गयी । उस यज्ञमें सिनी) कुहू, द्युति, पुष्टि, प्रभा, वसु, ऐश्वयंके मदसे मोहित होकर उन्होंने बृहस्पतिजीकी पत्नी ताराका 
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अपहरण कर लिया । देवताओं और देवप्रियांके बारंबार प्रार्थना 
करनेपर भी उन्होंने बृहस्पतिजीको तारा नहीं लोटायी | तब 
ब्रह्माजीने खय॑ ही बीचमें पड़कर ताराफ़ो वापस कराया । 
उस समय वह गर्भिणी थी, यह देख बृहस्पतिजीने कुपित 
होकर कहा-- 'गेरे क्षेत्रमै तुम्हे दूसरेका गर्भ नहीं धारण करना 
चाहिये।? तब उसने तृणके समूहपर उस गर्भको त्याग दिया । 
पैदा होते ही उसने अपने तेजसे देवताओंके विग्रहको लज्जित 
कर दिया | उस समय ब्रह्माजीने तारासे पूछा--५ठीक-ठीक 
बताओ) यह किसका पुत्र है £? तत्र वह हाथ जोड़कर बोली-- 
“चन्द्रमाका है ।? इतना सुनते ही राजा सोमने उस बालकको 
गोदमें उठा लिया और उसका मस्तक सूँघकर बुध नाम 
रक्खा । वह बालक बड़ा बुद्विमान्‌ था । बुध आकारामें 
चन्द्रमासे प्रतिकूल दिशामै उदित होते हैं । 


मुनिवरो ! बुधके पुत्र पुरूरवा हुए, जो बड़े विद्वान्‌, 
तेजस्वी, दानशील, यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देनेवाले थे | 
बे ब्रह्मवादी, पराक्रमी तथा शत्रुओंके लिये दुर्धर्ष थे। निरन्तर 
अमिहोत्र करते ओर यशे अनुष्ठानमे संल रहते थे | सत्य 
बोलते और बुद्धिको पवित्र रखते थे । तीनों लोक्ोमे उनके 


जाह्नवी कहलाने लगीं । तपश्चात्‌ जहनुने युवनाश्वकी पुत्री 
कावेरीके साथ विवाह किया । युवनाश्वके शापवश गङ्गा अपने 
आधे स्वरूपसेसरिताओ में श्रेष्ठ कावेरीमें मिल गयी थीं। जहनुने 
कावेरीके गर्भसे सुनद्य नामक धार्मिक पुत्रको जन्म दिया | 
सुनद्यके पुत्र अजक, अजकके बलाकाश्व और बळाकाश्वकरे पुत्र 


कुश हुए । कुशके देवताओंके समान तेजस्वी चार पुत्र हुए-- _ 


कुशिक) कुशनाभ; कुशाम्त्र और मूर्तिमान्‌ | राजा कुशिक 
वनमै रहकर ग्वालोंके साथ पले थे । उन्होंने इन्द्रके समान 
पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे तप किया । एक हजार वर्ष पूर्ण 
होनेपर इन्द्र भयभीत होकर उनके पास आये । उन्होंने खयं 
अपनेको ही उनके पुत्ररूपमें प्रकट किया । उस समय वे राजा 
गाधिके नामसे प्रसिद्ध हुए | कुशिककी पत्नी पौरा थी। 
उसीके गर्भसे गाधिका जन्म हुआ था । गाधिके एक परम 
सौभाग्यशालिनी कन्या हुई, जिसका नाम सत्यवती था । 
गाधिने उस कन्याका विवाह शुक्राचार्यके पुत्र ऋचीकके साथ 
किया था | ऋचीक अपनी पत्नीसे बहुत प्रसन्न रहते थे | 
उन्होंने अपने तथा राजा गाधिके पुत्र होनेके लिये पृथक्‌- 
प्रथक्‌ चरु तैयार किये ओर अपनी पक्नीको बुलाकर 


जा 


09 ८ कहा--'शुभे | इस चरुका उपयोग तुम करना और / 
समान यशस्वी दूसरा कोई नहीं था । वे ब्रह्मवादी, शान्त, सन बक नी मातासे कराना । तुम्हारी | 
धर्मश तथा सत्यवादी थे; इसीलिये यशस्विनी उ“शीने मान ६ | 


छोड़कर उनका वरण किया । राजा पुरूरवा उर्वशीके साथ 
पवित्र स्यानोंमें उनसठ वर्षोतक विहार करते रहे । उन्होने 
महषियोंद्वारा प्रशंसित प्रयागमें राज्य किया । उनका ऐसा 
ही प्रभाव था । पुरूरवाके सात पुत्र हुए, जो गन्धर्वलोकमे 
प्रसिद्ध और देवकुमारोंके समान सुन्दर थे | उनके नाम इस 
प्रकार हें--आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा ्रुतायु, 
दृढायु, वनायु तथा बह्वायु । ये सब उर्वशीक्रे गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे | अमावसुकरे पुत्र राजा भीम हुए । भीमके पुत्र 
काञ्चनप्रभ और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए, । सुहोत्रके 
उनका नाम जहूनु था, जो केशिनीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । 
उन्होने सपमेघ नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया । एक 
बार गङ्गा उन्हें पति बनानेकै लोभसे उनके पास गयीं, किंतु 
उन्होंने अनिच्छा प्रकट कर दी । तब गङ्गाने उनकी यज्ञशाला 
बहा दी । यह देख जहनुने क्रोधमे भरकर कहा--प्गङ्के ! 
में तेरा जळ पीकर तेरे इस प्रयत्षको अभी व्यर्थ किये देता हूँ) 
तू अपने इस घमंडका फल शीघ्र पा छे।' यों कहकर 
उन्होने सङ्गाको पी लिया । यह देख महर्षियोने बड़ी अनुनय 
करके गङ्गाको जहनुकी पुत्रीके रूपमै प्राप्त किया, तबसे वे 


प 
माताको जो पुत्र दोगा, वह तेजसी क्षत्रिय 


न र होगा । 
लोकमें दूसरे क्षत्रिय उसे जीत नई 


SS | » जति नहीं सकेंगे | वह 
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्षत्रियोंका संहार करनेवाला होगा तथा तुम्हारे लिये जो चरु 
है, वह तुम्हारे पुत्रको धीर, तपस्वी, शान्तिपरायण एवं श्रेष्ठ 
ब्राह्मण बनायेगा ।? अपनी पल्नीसे यों कहकर भगुनन्दन 
ऋचीक घने जङ्गलमें चले गये और वहाँ प्रतिदिन तपस्यामै 
संलग्न रहने लगे । उस समय राजा गाधि अपनी स्त्रीके साथ 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गमै घूमते हुए ऋचीक मुनिक्रे आश्रमपर 
अपनी पुत्रीसे मिलनेके लिये आये थे। सत्यवतीने दोनों चरु 
ऋषिसे ले लिये थे । उसने उन्हें हाथमें लेकर अपनी माताको 
निवेदन क्रिया । उसकी माताने दैववश अपना चरु पुत्रीको दे” 
दिया और उसका चरु खयं ग्रहण कर लिया । 
तदनन्तर सत्यवतीने समस्त क्षत्रियका विनाश करनेवाला 
गर्भ धारण किया । उसका शरीर अत्यन्त उद्दीप्त हो रहा 
था । देखनेमें वह बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी । ऋचीकने 
उसे देखकर योगके द्वारा सब कुछ जान लिया और उससे 
कहा--“भद्रे ! तुम्हारी माताने चरु बदलकर तुम्हें ठग लिया । 
तुम्हारा पुत्र कठोर कमं करनेवाला ओर अत्यन्त दारुण होगा 
तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मभूत तपस्वी होगा; क्योंकि मैंने 
तपस्यासे सर्वरूप ब्रह्मका भाव उसमें स्थापित किया था । 
तब सत्यवतीने अपने पतिको प्रसन्न करते हुए कहा--“मुने ! 
मेरा पुत्र ऐसा न हो; आप-जेसे मदर्षिसे ब्राह्मणाधमकी उत्पत्ति 
हो; यह में नहीं चाहती |? यह सुनकर मुनि बोले--भद्रे ! 
मेरा पुत्र ऐसा हो, यह संकल्प मैंने नहीं किया है; तथापि पिता 
और माताके कारण पुत्र कठोर कर्म करनेवाला हो सकता 
है |? उनके यों कहनेपर सत्यवती बोली--'मुने ! आप 
चाहें तो नूतन छोकोंकी भी सृष्टि कर सकते हैं | फिर योग्य 
पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी वात दै | आप मुझे शान्ति- 
परायण कोमल खभाववाला पुत्र देनेकी कृपा करें | यदि 
चरुका प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे उग्र 
खभावका पौत्र भळे ही हो जाय; पुत्र वैसा कदापि न हो |? 
तब मुनिने अपने तपोबलसे वेसा ही करनेका आश्वासन देते 
हुए सत्यवतीक प्रति प्रसन्नता प्रकट की ओर कदा--*सुन्दारे ! 
पुत्र अथवा पौत्रमें में कोई अन्तर नहीं मानता | तुमने जो 
1 है, वैसा ही होगा ।? तत्पश्चात्‌ सत्यवतीने भ्गगुवंशी 


गौर ७. (५ ७ 
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१ जमदग्निको जन्म दिया, जो तपस्यापरायण, जितेन्द्रिय तथा 


सर्वत्र समभाव रखनेवाले थे | सत्यवती भी सत्यधर्ममें तत्पर 
रहनेवाली पुण्यात्मा स्त्री थी । वही कोशिकी नामसे प्रसिद्ध 
महानदी हुई । इश्बाकु-बंशमें रेणु नामके एक राजा थे | 
उनकी कन्याका नाम रेणुका था । रेणुकाकी कामली भी 
कहते हैं | तप और विद्यासे सम्पन्न जमदग्निने रेणुका ठे गर्भसे 
अत्यन्त भयङ्कर परशुरामजीको प्रकट किया, जो समस्त 
विद्याओंमें पारङ्गत, धनुर्वेदमें प्रवीण, क्षत्रिय-कुलका संहार 
करनेवाले तथा प्रज्वलित अग्निक्रे समान तेजस्वी थे | 
ऋचीकके सत्यवतीसे प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ जमदग्नि 
हुए । मध्यम पुत्र शुनःशेप ओर कनिष्ठ पुत्र झुनःपुच्छ थे | 
कुशिकनन्दन गाधिने विश्वामित्रको पुत्ररूपमें प्राप्त किया, 
जो तपस्वी, विद्वान्‌ और शान्त थे । वे ब्रह्मर्षिकी समानता 
पाकर वास्तवमें ब्रह्मर्षि हो गये | धर्मात्मा विश्वामित्रका दूसरा 
नाम विश्वरथ था । विश्वामित्रके देवरात आदि कई पुत्र हुए; 
जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे | उनके नाम इस प्रकार 
बतलाये जाते हैं । देवरात, कात्यायन गोत्रके प्रवर्तक कति, 
हिरण्याक्ष, रेणु, रेणुक, साँक्कति, गालव, मुद्गल) मधुच्छन्द; 
जय; देवल; अष्टक, कच्छप और हारीत- ये सभी विश्वामित्र- 
के पुत्र थे । इन कोशिकवंशी महात्माओंके प्रसिद्ध गोत्र इस 
प्रकार हैँ--पाणिनि, बश्लु, ध्यानजप्य, पार्थिव, देवरात) 
शालङ्कायन) बाष्कळ, छोहितायन, दारीत और अष्टकाद्याजन। 
इस वंशमे ब्राह्मण ओर क्षत्रियका सम्त्रन्ध विख्यात है । 
विश्वामित्रके पुत्रोमें शुनःशेप सबसे बंडा माना गया है; यद्यपि 
उसका जन्म भृगुकुलमैँ हुआ था, तथापि वह कोंशिक गोत्र- 
वाला हो गया । हरिदश्वक्रे यज्ञमं वह प॒ बनाकर लाया गया 
था, किन्तु देवताओंने उसे विश्वामित्रकों समर्पित कर दिया । 
देवताओंद्वारा प्रदत्त होनेके कारण बह देवरात नामसे 
विख्यात हुआ । देवरात आदि विश्वामित्रके अनेक पुत्र थे। 
विश्वामित्रकी पत्नी दृपद्गतीके गर्भसे अष्टकका जन्म हुआ था । 
अष्टकका पुत्र लोदि बताया गया है । इस प्रकार मने जह 
कुलका वर्णन किय्रा | इसके बाद महात्मा आयुक्रे वंदका 
वर्णन करूँगा । 


आयु और नहुपके वंशका वर्णन, रजि एवं ययातिका चरित्र 


लोमहर्षणजी कहते हैँ-आयुक्रै उनकी पत्नी 
खर्मानुकुमारी प्रभाके गर्भसे पाच पुत्र उत्पन्न हुए | वे सभी बीर 
और महारथी थे | सर्वप्रथम नहुषका जन्म हुआ । उनके 


बाद वृद्धरामा उत्पन्न हुए | तत्यश्रात्‌ क्रमशः रम्भ, रजि 
तथा अनेना हुए । ये तीनों लोकोरमे विख्यात थे । 
रजिने पाँच सौ पुत्रोक्षी जन्म दिया । वे सभी 
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राजेय क्षत्रिये नामसे विख्यात हुए । उनसे, अहंकारी दानवोंने खार्थको ही सोचकर उन्हें अभिमान- 
इन्द्र भी डरते थे । पूर्वकालमें देवताओं तथा असुरोंमे पूर्वक उत्तर दिया--राजन ! सित युद्धमै चुपचाप 
भयंकर युद्ध आरम्भ होनेपर दोनों पक्षोंके लोगोने ब्रह्माजीसे खड़े रहो । हमारे इन्द्र तो प्रहाद ह होंगे । इनके लिये हम 
पूछा--भगबन्‌ ! आप सत्र भूतोंके स्वामी हैं; बताइये, बिजय करनेको प्रस्तुत हैं।? देवताओंने फिर कहा--'राजनू ! 
हमारे युद्धमै कौन बिजयी होगा ! हम इस बातको ठीक- वम देत्यपक्षको जीतकर देवेन्द्र हो सकते हो ।' तब रजिने 
ठीक सुनना चाहते हैं ।' उन सब दानवोंका, जो देवराज इन्द्रके लिये अवध्य थे, 
संहार कर डाला और देवताओंकी नष्ट हुई सम्पत्तिको पुनः 
उनसे छीन लिया । उस समय देवताओंसहित इन्द्र महाराज 
रजिके पास आये और अपनेको उनका पुत्र घोषित करते | 
हुए बोले--“तात ! आप निःसन्देह हम सब लोगोंके इन्द्र | 
हैं, क्योंकि में इन्द्र आजसे आपका पुत्र कहलाऊँगा ।? इन्द्रकी 


ब्रह्माजीने कहा--राजा रेजि हथियार दाथमे लेकर 
जिनके लिये युद्ध करेंगे, वे निःसन्देह तीनों लोकोपर विजय 
मात.कर सकते हैं | जिस पक्षमै रजि हैं, उधर ही धृति है । 
जर्द धृति है, वहीं लक्ष्मी है तथा जहाँ धृति और लक्ष्मी हैं, 
वहीं धर्म एवं विजय है । 


यह सुनकर, देवता ओर दानव दोनोंका मन प्रसन्न हो बात सुनकर उनकी मायासे वञ्चित हो महाराज रजनि , _ 

गया । बे रजिके पास आकर बोळे--'राजन्‌ ! आप हमारी “तथास्तु? कह दिया । वे इन्द्रपर बहुत प्रसन्न थे । | 
“श्र 

चल लिये भ्रेष्ठ धनुष धारण कीजिये ।? तब रजिने स्वार्थ- रम्भके कोई पुत्र नहीं था | अब अनेनाक्रे वंशका वर्णन 

सामने रखकर अपने यशको प्रकाशमै लाते हुए उभय करूँगा । अनेनाके पुत्र महायशस्त्री राजा प्रतिक्षत्र हुए । 

पक्षके लोगोसे कहा--'देवताओ ! यदि मैं अपने पराक्रमसे भे 


प्रतिक्षत्रके पुत्र संजय, संजयक्रे जय विजय, विजयके 
अ ति पु १ » जयके विजय, विजयः 
हे देत्योको जीतकर धर्मतः इन्द्र बन सके तो तुम्हारी कृतिश कृतिके द्यश्च) हर्यश्वके प्रतापी सहदेव 4 सहदेवके 
आरसे युद्ध करूँगा ।? देवताओने इस शर्तको पहले ही ५ उ 


धर्मात्मा नदीन) नदीनके जयत्सेन, जयत्सेनके संकर 
त द जयत्सेनके संकृति तथा 
फ्सन्नतापूवक मान लिया । चे बोले “राजन्‌ ! ऐसा ही संकृतिके पुत्र मदायशस्ी धर्मात्मा ठ 
करो । तुम्हारी मनःकामना पूणे हो ।? देवताओंकी यह बात क्षत्रइद्धका पुत्र सुनहोत्र था । उसके 


के काश, झाल और 
इनक राजा रजिने असुरोंसे भी वही दात पूछी। तब शत्समद्‌--ये तीन परम धर्मात्मा पुत्र हुए बा 
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ब्रह्म॑पु राण | 


शुनक थे । शनकसे शौनकका जन्म हुआ । झळके पुत्रका 
नाम आष्टिपेण था | उनके काश्य हुए । काश्यके पुत्रका 
नाम काशिप हुआ । कागिपके दीर्घतपा, दीर्घतपाके धनु और 
धनुके पुत्र धन्वन्तरि हुए । वे काशीके महाराज और सब 
रोगोंका नाश करनेवाले थे । उन्होंने भरद्वाजसे आयुर्वेदका 
अध्ययन करके चिकित्साका कार्य किया ओर उसके आठ भाग 
करके झिष्योंको पढ़ाया । धन्वन्तरिके पुत्र केतुमान्‌ हुए. ओर 


' कैतुमानके वीर पुत्र भीमरथके नामसे प्रसिद्ध हुए | भीमरथके 


पुत्र राजा दिवोदास हुए, जो काशीके सम्राट और धर्मात्मा 
थे | दिवोदासके उनकी पत्नी इषद्वतीकै गनसे प्रतर्दन नामक 
पुत्र हुआ । प्रतर्दनके दो पुत्र थे--वत्स और मार्ग | वत्सक्रे 
पुत्र अलक ओर अलर्कके संनति हुए । अलक बड़े ब्राह्मण- 
भक्त और सत्यप्रतिज्ञ थे । संनतिके पुत्र धर्मात्मा सुनीथ 
हुए | सुनीथफे महायशस्वी क्षेम, क्षेमके केतुमान्‌, केतुमानफे 
सुकेतु, सुकेतुके धर्मकेतु, धर्मकेतुके महारथी सत्यकेठु) 
सत्यकेतुक राजा विभु) विभुके आनर्त, आनर्तके सुकुमार, 
सुकुमारके धर्मात्मा धृष्टकेतु) धृष्टकेतुकै राजा वेणुहोत्र और 
वेणुद्दोत्रके पुत्र राजा भार्ग हुए | प्रतर्दनके जो बत्स और 
भार्ग नामक दो पुत्र बतलाये गये हैं, उनमें वत्से बत्सभूमि 
और भार्गके भार्गभूमि नामक पुत्र हुए, थे । काश्यके कुलमें 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-जातिके हजारों पुत्र हुए । अव 
नहुषकी संतानोंका वर्णन सुनो । 


नहुषक्रे उनकी पल्ली पितृकन्या विरजाकै गभसे पाच 
महाबली पुत्र हुए; जो इन्द्रके समान तेजस्वी थे। उनके नाम ये 
हे--यति; ययाति, संयाति) आयाति तथा पाइ्वक । उनमें यति 
ज्येष्ठ थे । उनके बाद ययाति उत्पन्न हुए थे । यतिने 
ककुत्स्थकी कन्या गोसे विवाह किया था । वे मोक्षधमका 
आश्रय छे ब्रह्मस्वरूप मुनि हो गये | उन पांच भाइयोर्म 
ययातिने इस पृथ्वीको जीतकर शुक्राचायकी पुत्री देवयानी 
तथा असुर-कन्या शर्मिष्ठाको पत्नीरूपमें प्रात किये । देवयानीने 


` यदु और तुवंसुको जन्म दिया तथा बृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाने 


दरुह्म, अनु तथा पूरु नामक पुत्र उत्पन्न किये । यवातिपर 
प्रसन्न हो इन्द्रने उन्हें अत्यन्त प्रकाशमान रथ प्रदान किया | 
उसमें मनफ्रे समान वेगशाली दिव्य अश्व जुते हुए थे | 
ययातिने उस श्रेष्ठ रथके द्वारा छः रातोमें दी सम्पूर्ण पृथ्वी 
तथा देवताओं और दानबोंक्रो भी जीत लिया । वे युद्धमें 


` शतरुआंके लिये दुर्धर्ष थे । समुद्र और सातो द्वीपोंसहित समूची 


* आयु और नहुषक्रे वंशका वणन, रजि एवं ययातिका चरित्र ५ 
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पृथ्वीको अपने अधिक्रारमें करके उन्होंने उसके पाँच भाग 
किये और उन्हें अपने पाँचौं पुत्रोंमे बॉट दिया । तत्पश्रात्‌ 
एक दिन उन्होंने यदुसे कहा--'बेटा ! कुछ आवश्यकतावश 
मुझे तुम्हारी युवावस्था चाहिये | तुम मेरा बुढ़ापा ग्रहण 
करो और मैं तुम्हारे रूपसे तरुण होकर इस प्रथ्वीपर विचरूँगा |! 
यह सुनकर यदुने उत्तर दिया--'राजन्‌ ! बुढ़ापेमें खान- 
पान-सम्बन्धी बहुत-से दोष हैं | अतः में उसे नहीं ले सकता । 
आपके अनेक पुत्र हैं, जो मुझसे भी बढ़कर प्रिय हैं। अतः 
युवावस्था ग्रहण करनेक्रे लिये किसी दूसरे पुत्रको बुलाइये |? 


ययाति बोले--ओ मूर्ख ! मेरा अनादर करके तेरे 
लिये कौन-सा आश्रम है ? अथवा किस धर्मका विधान दै £ 
में तो तेरा गुरु हूँ, फिर मेरी बात क्‍यों नहीं मानता ? 


यों कहकर ययातिने कुपित हो यढुको शाप दिया-- 


“ओ मूर्ख | तेरी संततिको कभी राज्य नदी मिलेगा ।? तत्पश्चात्‌ 
ययातिने क्रमशः द्रुह, तुवसु तथा अनुसे भी यही बात कद्दी; 
परन्तु उन्होंने भी युवावस्था देनेसे इन्कार कर दिया । तब 
ययातिने अत्यन्त क्रोधमें भरकर उन सबको भी पूर्ववत्‌ 
शाप दे दिया । इस प्रकार सबको शाप दे राजाने अपने 
छोटे पुत्र पूरुसे भी वदी प्रस्ताव किया--“वत्स | यदि तुम्हें 
स्वीकार दो तो अपना बुटापा तुम्दें देकर और तुम्हारी 
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अनुसार प्रतापी पूरुने उनका बुढापा ले लिया । ययाति भी 
पूरके तरुण रूपसे परथ्वीपर विचरने लगे । वे कामनाओंका 
अन्त हूँढ़ते हुए चेत्ररथ नामक वनमें गये ओर वहाँ विश्वाची 
नामक अप्सराके साथ रमण करने लगे | जब काम और 
भोगसे तृप्त हो चुके, तब पूरुके समीप जाकर उन्होंने अपना 
बुढ़ापा ले लिया | उस समय ययातिने जो उद्गार प्रकट किया, 
उसपर ध्यान देनेसे मनुष्य सब भोगोकी ओरसे अपने मनको 
उसी प्रकार हटा सकता है, जेसे कछुआ अपने अङ्गको सब 
ओरसे समेट लेता है । ययाति बोले-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ङृष्णयर्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
यत्प्रथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं पशवः खिय: । 
नारमेकस्य तस्सवेभिति कृत्वा न मुद्यति॥ 
यदा भावं न कुस्ते सवभूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा भनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 


५ घन्यास्तै पुरुषा लोकै येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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यदा तेभ्यो न बिभेति यदा चास्माञ्ञ बिभ्यति । 
यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥ 
जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । 
घनाशा जीविताशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ 
यश्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाईन्ति पोडशीं कलाम्‌ ॥ 


“भोगोंकी इच्छा उन्हें भोगनेसे कभी शान्त नहीं होती, 
अपितु घीसे आगकी भाँति और भी बढ़ती ही जाती है। 
इस प्रृथ्वीपर जितने भी धान, जो; सुवर्ण, पशु तथा स्त्रिया 
हैं, वे सब एक मनुष्यके लिये भी पर्याप्त नहीं हैं--ऐसा 
समझकर विद्वान्‌ पुरुष मोहमें नहीं पड़ता । जब जीव मन, 
बाणी और क्रियाद्वारा किसी भी प्राणीके प्रति पाप-बुद्धि नहीं 
करता, तब बह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । जब वह किसी भी 
प्राणीसे नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, 
जब वह इच्छा और द्वेसे परे हो जाता है, उस समय 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । खोटी बुद्धिवाले पुरुषोंद्वारा जिसका 
त्याग होना कठिन है, जो मनुष्यके बूढ़े होनेपर भी बूढी 
नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोगके समान है, उस तृष्णाका 
त्याग करनेवालेको ही सुख मिलता है । बूढ़े दोनेवाळे मनुष्यके 
बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं; परन्तु धन और जीवनकी 
आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती | संसारमै जो 
कामजनित सुख है तथा जो दिव्य लोकका महान्‌ सुख है) 
चे सब मिलकर ठृष्णा-क्षयसे होनेवाले सुखकी सोलहवी कलाके 
बराबर भी नहीं हो सकते ।?? 


यो कहकर राजपिं ययाति स्त्रीसहित वनमै चले गये । 
बहा बहुत दिनोतक उन्होंने भारी तपस्या की । तपस्याके 
अन्तमें भृगुतुङ्ग नामक तीर्थके भीतर उन्हाने सद्गति 


प्राप्त की । महायदास्वी ययातिने स्त्रीसहित उपवास करके 


देहका त्याग किया ओर खर्गलोकको प्राप्त कर लिया । 


Se 


ययाति-पुत्रोंके वंशका वर्णन 


ee 


ब्राह्मण बोले-सूतजी ! हमलोग पूरु, द्रुह्य, अनु, यदु पूरके वंशका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनें, में मत 


तथा तुवेसुके देशका एथकपथक वर्णन सुनना चाहते हैं । 
लोमहर्पेणजीने ~ 


हूँ । पूरके पुत्र सुवीर हुए, उनके पुत्रका नाम मनस्यु था । 


लोमहषेणजीने कहा- सुनिबरो | आपलोग महात्मा मनस्युके पुत्र राजा अभयद थे । अभयदे लः ल 
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सुबाहु,सुवाहुके रोद्राश्व तथा रोद्राश्चके ददाणेंयु,कृकणेयु,कक्षयु, 
स्थण्डिलेयु, संनतेयु, ऋचेयु, जलेथु, स्थलेयु, धनेयु एबं 
वनेयु-ये दस पुत्र हुए | इसी प्रकार भद्रा, शूद्रा, मद्रा) 
शलदा, मलदा, खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा 
स्रीरकूटा-ये दस कन्याएँ हुई । अत्रिकुलमें उत्पन्न 
महर्षि प्रभाकर उन सबके पति हुए । उन्होंने भद्राके गर्भसे 
परम यशस्वी सोमको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया । राहुसे आहत 
होकर जब सूर्य आकाशसे प्रथ्वीपर गिरने लगे और समस्त 
संसारमै अन्धकार छा गया, उस समय प्रभाकरने ही अपनी 
प्रभा फैलायी । महर्षिने गिरते हुए सूर्यको “तुम्हारा कल्याण 
हो? यह कहकर आशीर्वाद दिया । उनके इस कथनसे 
सूर्य परथ्वीपर नहीं गिरे | महातपस्वी प्रभाक्ररने सब गोत्रोमें 
अत्रिको ही श्रेष्ठ बनाया । अन्रिके यज्षमें देवताओंने उनके 
बलकी प्रतिष्ठा की । उन्होंने रोद्राश्चकी कन्याओसे दस पुत्र 
उत्पन्न किये, जो महान्‌ सत्त्वशाली तथा उग्र तपस्यामें तत्पर 
रहनेवाले थे । वे सभी वेदोंक्रे पारंगत विद्वान्‌ तथा 
गोत्रप्रवर्तक हुए । स्वस्त्यात्रेय नामसे उनकी ख्याति हुई । 
कक्षेयुके सभानर, चाक्षुष तथा परमन्यु-ये तीन 
महारथी पुत्र हुए । सभानरक्रे पुत्र कालानल तथा 
कालानलके धर्मज्ञ सुञ्जय हुए । सञ्जयके पुत्र वीर राजा 
पुरंजय थे । पुरंजयके पुत्रका नाम जनमेजय हुआ | जनमेजयके 
पुत्र महाशाल थे, जो देवताओंमें भी विख्यात हुए और 
इस प्रृश्वीपर भी उनका यश फेला था । मद्दाशालके 
पुत्र महामनाफै नामसे विख्यात थे | देवताओंने भी उनका 
सत्कार किया था । उन्होंने धर्मज्ञ उदीनर तथा महाबली 
तितिक्षु—ये दो पुत्र उत्पन्न किये । उशीनरकी पाँच पल्लियाँ 
थीं, जो राजर्षियोंके कुलमें उत्पन्न हुई थीं | उनके नाम 
इस प्रकार है--नगा; कृमि, नवा» दर्वा तथा हषद्दती । 
उनसे उशीनरके पाँच पुत्र हुए । ब॒गाके पुत्र ब्ग थे) क्रमिके 
गर्भसे क्रमिका ही जन्म हुआ था | नवाके नव तथा दर्वाके 

= सुब्रत हुए । दपद्वतीकै गर्भसे उशीनरकुमार शिविकी उत्पत्ति 
हुई । शिबिको शिवि-देशका राज्य मिला । गफै अधिकारमें 
योधेय प्रदेश आया । नवको नवराष्ट्र तथा कृमिको मिलापुरी- 
का राज्य प्राप्त हुआ । सुव्रतके अधिकारमें अम्ब्ठ देश आया । 
शिबिके विश्वविख्यात चार पुत्र हुए इपदम)सुबीर) केकय 
तथा मद्रक । उनके समृद्धिशाळी जनपद उन्हीके नामसे 
प्रसिद्ध हुए । 


अब मद्दामनाके दूसरे पुत्र तितिक्षुकी संतानोका वर्णन 


किया जाता है | तितिक्षु पूर्वदिशाके राजा थे । उनकै पुत्र 
महापराक्रमी उषद्रथ हुए । उपद्रथके पुत्र फेन) फेनकै सुतपा 
तथा सुतपाके बलि हुए । राजा बलि सोनेका तरकस रखते 
थे | वे बहुत बड़े योगी थे | उन्होंने इस भूतलपर बंदक 
बृद्धि करनेवाले पाँच पुत्र उत्पन्न क्रिये | उनमें सबसे पहले 
अङ्गकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ क्रमशः वङ्ग) सुहा) पुण्ड़ 
तथा कलिङ्ग उत्पन्न हुए | ये सब लोग बालेय क्षत्रिय कहलाते 
ह | बलिकै कुलमें बालेय ब्राह्मण भी हुए, जो बंदाक्री वृद्धि 
करनेवाले थे | ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर बलिको यह वर दिया 
क्रि तुम महायोगी होओगे | एक कल्पकी तुम्हारी आयु 
होगी | बलमें तुम्हारी समानता करनेवाला कोई न होगा | 
तुम धर्म-त्वके ज्ञाता होओगे । संग्राममें तुम्हे कोई जीत न 
सकेगा । धर्ममें तुम्हारी प्रधानता होगी | तुम तीनों छोकोंकी 
देखभाल करोगे । सर्वत्र श्रेष्ठ माने जाओगे और चारों 
वर्णौको मर्यादाके भीतर स्थापित करोगे ।? 


भगवान्‌ ब्रह्माजीके यों कहनेपर बलिको बड़ी शान्ति 
मिली । वे दीर्घं कालके बाद मरकर स्वर्गको गये | उनके 
७ पाँच पुत्रोके अधिकारमें जो जनपद थे, उनके नाम इस 
प्रकार हैं-अङ्ग) वद्ध, सुझ, कलिङ्ग ओर पुण्ड्रक | अब 
अङ्गकी संतानका वर्णन करता हूँ । अङ्के पुत्र महाराज 
दधिवाहन हुए | दधिवाहनके पुत्र राजा दिविरथ । दिविरथ- 
के इन्द्रतुल्य पराक्रमी और विद्वान्‌ धर्मरथ तथा धर्मरथके 
पुत्र चित्ररथ हुए | राजा धर्मरथ जब कालञ्जर पर्वतपर यज्ञ 
करते थे, उस समय महात्मा इन्द्रने उनके साथ बैठकर सोम- 
पान किया था | चित्ररथकै पुत्र दशरथ हुए, जो छोमपादके 
नामसे विख्यात थे | उन्दींकी पुत्री यान्ता थी । दशरथक्रे 
पुत्र मद्दायशास्वी बीर ,चतुरङ्ग हुए, जो आष्यश्चङ्ग मुनिकी 
कृपासे उत्पन्न हुए थे | चतुरङ्के पुत्रका नाम प्रथुलाक्ष था | 
प्रथुलाक्षके पुत्र महायरास्वी चम्प थे | चम्पक्री राजधानी 
चम्पा थी) जो पहले मालिनीके नामसे प्रसिद्ध थी | चम्पक्रे 
पुत्र र्यश्च हुए । हर्यश्रके पुत्र वैभाण्डकि थे, जिनका वाहन 
इन्द्रका ऐरावत हाथी था । उन्होंने मन्त्रद्वारा उस उत्तम 
हाथीको एथ्वीपर उतारा था | हर्यश्वके पुत्र राजा भद्ररथ 
हुए । भद्ररथके बृहत्कर्मा) वृहत्कर्माके बृहदर्भ और वृहदर्भसे 
बृहन्मनाकी उसत्ति हुई थी । महाराज बृहन्मनाने जयद्रथ 
नामक पुत्र उत्पन्न किया | जयद्रथके दृढरथ, दृढरथके 
विश्वविजबी जनमेजय । उनके पुत्र वैकर्ण, वैकर्णके विकर्ण 
तथा विकर्णके सौ पुत्र हुए, जो अज्ञवंशका विस्तार करनेवाळे 
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थे। ये सब अङ्गवंशी राजा बतलाये गये, जो सत्यव्रती) 
महात्मा; पुत्रवान्‌ तथा महारथी थे । 
अब शैद्राश्वकुमार राजा ऋचेवुके वंशका वर्णन करूँगा) 
सुनो । ऋेयुके पुत्र राजा मतिनार हुए | मतिनारके तीन 
बड़े धर्मात्मा पुत्र थे--बसुरोध, प्रतिरथ और सुबाहु । ये 
सभी वेदधेत्ता तथा सत्यवादी थे | मतिनारकी एक कन्या भी 
थी, जिसका नाम इला था | वह ब्रह्मवादिनी थी । उसका 
विवाह तंसुसे हुआ । तंसुके पुत्र राजपिं धर्मनेत्र हुए । 
इनकी खरी उपदानवी थी | उपदानवीसे उन्होंने चार पुत्र 
उत्पन्न किये--दुष्यन्त) सुष्मन्त, प्रवीर और अनघ | दुष्यन्ते 
पुन्न पराक्रमी भरत हुए, जो सर्वदमनके नामसे विख्यात थे । 
उनमें दस हजार द्वाथियोंका बल था । वे शकुन्तलाके गर्भसे 
उत्पन्न चक्रवर्ती राजा थे। उन्हींके नामपर इस देशको 
भारतवर्ष कहते हैं | अङ्गिरानन्दन बृहस्पतिजीके पुत्र मद्दामुनि 
भरद्वाजने भरतसे पुत्रोपत्तिके लिये बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान 
कराया | इसके पहले पुन्र-जन्मका सारा प्रयास व्यर्थ हो चुका 
था । अतः भरद्वाजक्े प्रयत्नसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका 
नाम वितथ हुआ । बितथके जन्मके बाद राजा भरत स्वर्गवासी 
हो गये, तब भरद्वाजजी वितथको राज्यपर अभिषिक्त करके 
बनमें चले गये | वितथने पाँच पुत्र उत्पन्न किये--सुहोत्र, 
सुहोता, गय, गर्ग तथा महात्मा कपिल । सुझोत्रके दो पुत्र 
थे--महासत्यवादी काशिक तथा राजा गत्समति। ग्रत्समतिके पुत्र 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य-तीनों वर्णोके लोग हुए । 
मुनिवरो | अब आजमीढ नामक दूसरे वंशका वर्णन 

सुनो । सुहोत्रका एक पुत्र था--बृहत्‌ । उसके तीन पुत्र 
हुए-अजमीढ, द्विमीढ) और पुरुमीढ | अजमीढसे नीलीके गर्भ- 
से सुशान्ति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । सुशान्तिसे पुरुजाति और 
पुरुजातिसे बाह्याश्वका जन्म हुआ । बाह्याश्वके पाँच पुत्र हुए; जो 
समृद्धिशाली पाँच जनपदोंसे युक्त थे । उनके नाम यो हैं--मुद्ूल, 
सुजय) राजा बृह्दिघु, पराक्रमी यवीनर तथा कुमिलाश्व । ये पोचा 
देशोकी रक्षाके ख्यि अलम्‌ ( समर्थ ) थे; इसलिये उनके 
अधिकारमे आये हुए जनपद पञ्चाल कहलाये । मुद्रलके पुत्र 
महायशस्वी मोद्गस्य थे । महात्मा सुञ्जयके पुत्र पञ्चजन 
हुए । पञ्चजनके सोमदत्त, सोमदत्तके सहदेव और सहदेवके 
सोमक हुए । सोसकके पुत्रका नाम जन्तु था, जिसके सौ पुत्र 
हुए.। उन सबसें छोटे एषत्‌ थे, जिनके पुत्र द्रुपद हुए । 
ये सभी आजमीढ तथा सोमक क्षत्रिय कहलाते हैँ । अजमीढके 

एक और पत्नी थीं; जिनका नाम था \ रानी 
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धूमिनी बड़ी पतिव्रता थीं । वे पुत्रकी कामनासे ब्रत 
करने लगीं | दस हजार वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर तपस्य 
करके उन्होंने विधिपूर्वक अग्निमै हवन किया तथा पवित्रता- 
पूर्वक नियमित भोजन करके वे अमिट्ोत्रके कुशोपर ही लेट 
गयीं । उसी अवस्थामै राजा अजमीढने धूमिनी देवीके साथ 
समागम किया । इससे ऋक्ष नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । 


ऋक्ष धूम्रके समान वर्णवाले एवं दर्शनीय पुरुष थे । क्षसे _ 


संवरण और संवरणसे कुरु उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रयागसे 
जाकर कुरुक्षेत्रकी स्थापना की । वह बड़ा ही पचित्र एवं 
रमणीय क्षेत्र है । कितने ही पुण्यात्मा पुरुष उसका सेवन 
करते हैं । कुरुका महान्‌ वंश उन्हींके नामपर कौरव कहलाया | 
कुरुके चार पुत्र हुए--सुधन्वा, सुधनु, परीक्षित्‌ ओर 
अरिमेजय । परीक्षितूफे पुत्र जनमेजय, श्रुतसेन, अग्रसेन और 
भीमसेन हुए । ये सभी बलशाली और पराक्रमी थे। 
जनमेजयके पुत्र सुरथ हुए, सुरथके विदूरथ, विदृरथके महारथी 
ऋश्ष हुए । ये दूसरे ऋक्ष थे । इस सोम-वंशमें दो ऋक्ष) 
दो ही परीक्षित्‌, तीन भीमसेन तथा दो जनमेजय नामके 
राजा हुए | द्वितीय ऋतक्षके पुत्र भीमसेन थे । भीमसेनसे 
प्रतीप ओर प्रतीपसे झान्तनु, देवापि तथा बाहिक-र्‍ये तीन 
महारथी पुत्र हुए । 


अब राजर्षि बाहिकके वंशका वृत्तान्त सुनो । बाहिकके 

पुत्र महायशास्वी सोमदत्त थे । सोमदत्तसे भूरि, भूरिश्रवा और 
झले तीन पुत्र हुए । देवापि देवताओंके उपाध्याय और 
मुनि हुए । शान्तनु कौरवबंशका भार वहन करनेवाले राजा 
हुए । अब मैं शान्तनुके त्रिमुवनविख्यात बंदाका वर्णन 
करूँगा । शान्तनुने गद्भाके गर्भसे देवव्रत नामक पुत्र उत्पन्न 
किया । देवब्रत ही भीष्म नामसे विख्यात पाण्डवोंके पितामह 
थे । तसश्चात्‌ शान्तनुकी काली नामवाली पत्नीने विचित्रवीर्य 
नामक पुत्र उत्पन्न किया,जो पिताका प्यारा तथा धर्मात्मा था । 

विचित्रवीर्यकी स्त्रियोसे श्रीकृष्णद्वेपायनने धृतराष्ट्र, पाण्डु 

तथा बिदुरको जन्म दिया । धृतराष्ट्रने गान्धारीके गर्भसे सौ 

पुत्र उत्पन्न किये | उन सबमें दुर्योधन ज्येष्ठ था । पाण्डुके 

पुत्र अजुन हुए | अजुनसे सुभद्राकुमार अभिमन्युकी उत्पत्ति 

हुई । अभिमन्युसे परीक्षित्‌ और परीक्षित्से जनमेजयका जन्म 

हुआ । जनमेजयके काश्या नामकी पत्नीसे चन्द्रापीड तथा 

सूर्यापीड़ नामक दो पुत्र हुए । उनमें सूर्यापीड़ मोक्ष-धर्मके 

ज्ञाता थे । चन्द्रापीडकै महान्‌ धनुर्धर सौ पुत्र 


इस एथ्वीपर जानमेजय क्षत्रियके नामसे 


प्रसिद्ध हुए । उन सौ 


& 
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पुत्रौमै सबसे बड़ा सत्यकर्ण था; जो हस्तिनापुरमें रहा करता 
था। महाबाहु सत्यकर्ण प्रचुर दक्षिणा देनेवाले थे । सत्यकर्णके 
पुत्र प्रतापी श्वेतकर्ण हुए । वे पुत्र न होनेके कारण तपोवनमें 
चले गये । वहाँ सुचारुकी पुत्री मालिनी, जो यढुकुलमें उत्पन्न 
हुई थी; वनमें आयी थी । उसने श्रेतकर्णसे गर्भ धारण किया | 
उस गर्भके स्थापित हो जानेपर राजा श्रेतकर्ण पहलेके किये हुए 
संकल्पके अनुसार महाप्रस्थानको चले | अपने प्रियतमको जाते 
देख मालिनी भी उनके पीछे लग गयी । मार्गमें उसने एक 
सुकुमार दिशुको जन्म दिया, किंतु उसको भी छोड़कर वह 
पतिव्रता पतिके पीछे चल दी | नवजात शिशु पर्वतकी घाटी- 
पर रो रहा था । तब उसपर कृपा करनेके लिये आकारामें 
मेघ प्रकट हो गये । श्रविष्ठाके दो पुत्र थे-पेप्पलादि और को 
शिक | वे दोनों उस शिशुको देख दयासे द्रवीभूत हो गये । उन्होंने 
उसे उठाकर जलसे धोया और र्तमें हूये हुए उसके 
पाश्चेभागको शिलापर रगड़कर साफ किया । रगड़नेपर 
उसकी दोनों पसलियाँ बकरेकी भाँति इयाम वर्णकी हो 


> गयीं । इसलिये उन दोनोंने उस बालकका नाम अजपाइ्व 


रख दिया । उसे रेमककी शालामें दो ब्राह्मणोंने पाल-पोसकर 
बड़ा किया । रेमककी पल्लीने अपना पुत्र बनानेक्रे लिये उसे 
गोद ले लिया । तबसे वह रेमकीका पुत्र माना जाने लगा | 
दोनों ब्राह्मण उसके सचिव हुए । उन सबके पुत्र और पोत्र 
एक ही समयमें--समान आयुवाले हुए | यदद. महात्मा पाण्डवों- 
का पौरव-वंश बतलाया गया । नहुषनन्दन ययातिने अपनी 
बुद्धावस्थाका परिवर्तन करते समय अत्यन्त प्रसन्न हो यह 
उद्गार प्रकट किया था--'सम्भव है यह प्रथ्वी चन्द्रमा, सूर्य 
और ग्रहोंके प्रकाशसे रहित हो जाय; किन्तु पोरव-वंदासे सूनी 
यह कभी नहीं होगी ।? इस प्रकार मैंने राजा पूरुके विख्यात 
वंशका वर्णन किया | अब ठुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और यढुके 
वंशका वर्णन करूँगा । 


तुर्वसुके पुत्र वह्नि, वहिक्रे गोभानु, गोभानुके राजा त्रेशानु; 
त्रैशानुके करंधम तथा करंधमके मरुत्त हुए । अवीक्षित्‌- 
नन्दन राजा मरुत्त इस मरुत्तसे भिन्न हैं | करंधमकुमार 
मरुत्तके कोई पुत्र नहीं था । उन्होंने बहुत दक्षिणा देकर 
यज्ञ किया, उसमें उन्होंने दक्षिणाके रूपमें महात्मा संवर्तको 
अपनी संयता नामकी कन्या दे दी । तत्पश्नात्‌ उन्होंने 
पूरवंशी दुष्यन्तको गोद ले लिया । इस प्रकार ययातिकै 
शापवश जब तुवंसुका वंश नहीं चला; तब उसमें पोरव-वंशका 


$ ययाति पुत्रोके वंशका वर्णन + 
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अहीदकी उत्पत्ति हुई | अह्ीदके चार पुत्र हुए-- 
पाण्ड्य, केरळ, कोल तथा चोल । दुद्युके पुत्र 
बभुसेतु, बश्लुसेठके अङ्गारसेुतु ओर अन्गारसेतुके 
मरुति हुए, जो युद्धमें युवनाश्रकुमार मान्याताक्रे 
हाथसे मारे गये । अङ्गारसेतुके पुत्र राजा गान्धार हुए; 
जिनके नामपर गान्धार प्रदेश विख्यात है । गान्धारदेडाके घोड़े 
सब घोड़ोंसे अच्छे होते हैं । अनुक्रे पुत्र धर्म, धर्मकै द्यूत; 
द्यूतके वनदुह) वनदुहके प्रचेता ओर प्रचेताके सुचेता हुए । 
ये अनुके वंशज बतलाये गये । यदुके पाँच पुत्र हुए, 
जो देवकुमारौंके समान सुन्दर थे | उनके नाम हैं--सहस्थाद, 
पयोद) क्रोध, नील और अक्षिक । सहस्तादके तीन परम 
धर्मात्मा पुत्र हुए--हैहय, हय तथा वेणुहय । हैहयका पुत्र 
धर्मनेत्र हुआ । धर्मनेत्रके कार्त और कार्तक्रे साइ नामक 
पुत्र हुए | साइञ्जने साहञ्जनी नामकी नगरी वसायी । साइज्ञका 
दूसरा नाम महिष्मान्‌ भी था । उनके पुत्र प्रतापी भद्रश्रेण्य 
थे । भद्रश्रेण्यके दुर्दम और दुर्दमके कनक हुए । कनकके 
चार पुत्र हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमै विख्यात थे | उनके नाम 
इस प्रकार हैं--कृतवीर्य, कृतोजा, कृतधन्वा तथा कृताम्नि । 


कृतवीर्यसे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई, जो सद्दख् भुजाओंसे 
युक्त हो सात द्वीपोँका राजा हुआ । उसने अकेले ही सूर्यके 
समान तेजस्वी रथद्वारा सम्पूर्ण परथ्वीको जीत लिया था | 
उसने दस हजार वर्षांतक अत्यन्त कठोर तपस्या करके 
दत्तात्रेयजीकी आराधना की । दत्तात्रेमजीने उसे कई वरदान 
दिये । पहले तो उसने युद्धकालमें एक हजार भुजाएँ मागी | 
युद्ध करते समय किसी योगीश्वरकी भाँति उसके एक सह 
भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं । उसने द्वीप, समुद्र और नगरों- 
सहित सम्पूर्ण प्रथ्वीको कठोरतापूर्वक जीता | उसने सात 
वीपोमें सात सौ यज्ञ किये, उन सभी यर्शोमे एक-एक लाख- 
की दक्षिणा दी गयी थी | सबमें सोनेक्रे यूप गड़े थे, 
सोनेक्री दी वेदियाँ बनी थीं । वहाँ दिव्य 
वस्जाभूषणोंसे अलंकृत देवताओं और गन्धर्वोके साथ 
महर्षिगण भी विमानपर बैठकर सुशोभित होते थे । 
कार्तवीर्यके यञ्चमै नारद नामक गन्धर्वने इस गाथाका गान 
क्रिया--“अन्य राजालोग यज्ञ, दान, तपस्या, पराक्रम और 
शास्त्रज्ञानमें कातवीय अर्जुनकी स्थितिको नहीं पहुँच सकते ।? 
वह योगी था; इसलिये सातौं द्वीपोंमें ढाल; तलवार, धनुध- 
बाण और रथ लिये सदा चारों ओर विचरता दिखायी 


प्रवेश ड्आ । दुष्यन्तके उततम वलम हुए. | दीम. पेठा नल करनेवाले मद्दाराज्ञ 
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कार्तवीर्यके प्रभावसे किसीका धन नष्ट नहीं होता था, क्रिसीको 
रोग नहीं सताता था तथा कोई भ्रममै नहीं पड़ता था । वे 
सब प्रकारके रज्नोंसे सम्पन्न चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे | वे ही पद्मुओं 
तथा खेतोंके भी रक्षक थे और वे ही योगी होनेके कारण 
वर्षा करते हुए मेघ बन जाते थे । जेसे गरदक्रठम भगवान्‌ 
भास्कर अपनी सहस्रो किरणोंसे शोभायमान होते हैं, उसी 
प्रकार राजा कार्तवीर्य अर्जुन अपनी सहनो भुजाओंसे शोभा 
पाते थे । उन्होंने कोटक नागके पुत्रोको जीतकर उन्हे 
अपनी नगरी माहिष्मतीपुरीमें मनुष्योके साथ बसाया 
था । पे वर्षाकाछमें समुद्रे जलक्रीडा करते 
समय अपनी भुजाओंसे रोककर उसकी जल-राशिके 
वेगको पीछेकी ओर लोटा देते थे। उनकी राजधानी- 
को घेरकर बहनेवाली नर्मदा नदीमें जब वे जलक्रीडा करते 
समय लोटते थे, उस समय वह नदी अपनी सहसो चञ्चल 
लहरोंके साथ डरती-डरती उनके पास आती थी । मद्दासागरमें 
जब घे अपनी सहस्नों भुजाएँ पटकते थे, उस समय पाताल- 
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निवासी महादेत्य निश्चेष्ट होकर भयसे छिप जाते थे । ऊँची 
उठती हुई उत्ताल तरङ्गे विचूणित हो जाती थो । बड़े-बड़े 
मीन और तिमि आदि जल-जन्तु छटपराने लगते थे । 
सागरके जलमै फेन जम जाता था । समुद्र बड़ी-बड़ी भँवरोंके 
कारण क्षुब्घ दिखायी देता था | देवताओं और असुरोंके 


'डाछे हुए मन्द्राचल परते जीडी, कामु ईभी 


वही दशा वे अपने सद बाहुओंसे महासागरकी कर देते थे | 
उस समय मन्दराचलके द्वारा समुद्र-मन्धनकी बात सोचकर 
चकित ओर अमृतोत्त्तिसे आशङ्कित हुए बड़े-बड़े नाग 
सहसा ऊपर उछलकर देखते ओर भयंकर कार्तवीर्य नरेशपर 
दृष्टि पड़ते ही मस्तक झुकाकर निश्चेष्ट पड़ जाते थे। जैसे 


संध्याके समय वायुके झोंक़रेसे कदलीखण्ड कॉपते हैं, उसी “ 


प्रकार वे भी कॉपने लगते थे । राजा कर्तवीर्यने 
अभिमानसे भरे हुए लङ्कापति रावणको अपने 
पाँच ही बाणोसे सेनासहित मूच्छित करके धनुषकी 
्रत्यञ्चासे बाघ लिया ओर माहिष्मतीपुरीमें लाकर 
बंदी बना लिया | यह समाचार सुनकर महर्षि पुलस्त्य 
उनके पास गये । महर्षिके याचना करनेपर उन्होंने रावणको 
मुक्त कर दिया । अर्जुनकी हजार भुजाओंमें धारण किये हुए 


घनुषोंकी प्रत्यञ्चाका इतना घोर शब्द होता था, मानो 
प्रस्यकाळीन मेघ गर्जते हों अथवा वज्र फट पड़ा हो । अहो ! 
परशुरामजीका पराक्रम धन्य है, जिन्होंने सुवर्णमय तालवनके 
समान राजा कार्तवीर्यकी सहस्रो भुजाओको कार डाला था । 
एक दिनकी बात है, प्यासे अभिदेवने राजा कार्यबीर्यसे 
भिक्षा माँगी । उन्होंने सातौं द्वीप, नगर, गाँव, गोष्ठ तथा 
सारा राज्य उन्हे भिक्षामें दे दिये । अभिदेव संत्र प्रज्वलित 
हो उठे और महाराज कार्तवीर्ये प्रभाब समस्त पर्वतां एवं 
ठहाधेळो०नव्यनेठलय़े॥कदने्हण-पुत्रके रमणीय आश्रमको 


ब्रह्मपुराण | 
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भी जला दिया । पूर्वकालमे वरुणने जिन तेजस्वी महर्षिको 
अपने पुत्ररूपमै प्राप्त किया था, वे वसिष्ठके नामसे विख्यात 
हुए । उन्हीका नाम आपव भी है । महर्षि वसिष्ठका 
शून्य आश्रम जलाया गवा था, इसलिये उन्होने शाप दिया-- 
“हेहय | तूने मेरे इस वनको भी जछाये बिना न छोड़ा, अतः 
तेरे द्वारा यह महान्‌ पाप हुआ है । इस कारण मेरेःजेसा 
एक दूसरा तपस्वी ब्राह्मण तेरा वध करेगा.। जमदमिनन्दन 
महाबाहु परशुराम, जो बलब्रान्‌ और प्रतापी हैं, तेरा बलपूर्वक 
मान मर्दन करके तेरी हजार. भुजाओंको काट डालेंगे ओर 
तुझे मोतके घाट उतारेंगे |? 
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जो शत्रुओके नाशक ओर धर्मपूर्वक प्रजाके रक्षक थे, 
जिनके प्रतापसे किसीफे धनका नाश नहीं होने पाता था; वे 
महाराज कार्तवीर्य महामुनि वसिष्ठके गापवश परझुरामजीके 
हाथसे मृत्युको प्राप्त हुए । उन्होंने स्वयं ही पहले इसी तरहका 
बर माँगा था । कार्तवीर्यकै सौ पुत्र थे, किन्तु उनमें पाँच ही 
शेष बचे । वे सभी अस्त्रशास्त्राकने ज्ञाता, बलवान्‌, शूर; 
धर्मात्मा और यशस्वी थे । उनके नाम ये हे --शूरसेन; र) 
वृषण;मधुपध्वज और जयध्वज | जयध्वज अवन्तीके महाराज थे | 
जयध्वजके पुत्र महाबळी तालजङ्घ हुए । उनके सो पुत्र थे) जो 
तालजङ्घकै नामसे विख्यात थे | दैहय-वंशमें वीतिहोत्र, सुजात, 
भोज, अवन्ति, तौण्डिकेर, तालजङ्घ तथा भरत आदि 
क्षत्रियोंका समुदाय हुआ । इनकी संख्या बहुत होनेसे 
प्रथकःपृथक नाम नहीं बतलाये गये । 

वृष आदि बहुत-से पुण्यात्मा यादव इस एथ्वीपर 
उत्पन्न हुए । उनमें बृष बंदाके प्रवर्तक थे । बृषके 
पुत्र मधु थे । मधुक्रे सौ पुत्र हुए, जिनमें वृषण वंश 
चलानेवाले हुए; दृप्रणके दृष्णि ओर मधुक्रै वंशज 
माधव कहलाये । इसी प्रकार यदुके नामपर यादव तथा 
हैहयके नामसे हैहय क्षत्रिय कहलाते हैं। जो प्रतिदिन कार्तवीर्य 
अर्जुनके जन्मका वृत्तान्त यहाँ कहेगा, उसके धनका नाश 
नहीं होगा, उसका नष्ट हुआ धन भी मिल जायगा | इस 
प्रकार ययाति-पुत्रोंके पाँच वंश यहाँ बतछाये गये, जो समस्त 
लोकोंकों धारण करते हैँ | यढुके वंशधर पुण्यात्मा क्रोष्ठके, 
जिनके कुलमें वृष्णि-वंशावतंस श्रीहरि श्रीकृष्णरूपमें प्रकट 
हुए थे, वंशका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापेसि मुक्त हो 
जाता है| 
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लोमहर्षणजी कहते हैं--क्रोष्टके गान्धारी और माद्री 
दो पल्नियाँ थीं | गान्धारीने महाबली अनमित्रको जन्म दिया 
तथा साद्रीकै युधाजित्‌ एवं देवमीढुषू-ये दो पुत्र हुए; इन 
तीनोंक्ा वंद्य प्रथक-पथक्‌ चला, जो दृष्णि-कुलकी बृद्धि 
करनेवाला था । माद्रीके दो पुत्र और सुने जाते हे--वृष्णि 
तथा अन्धक । वृष्णिके भी दो पुत्र थे--श्वफल्क और चित्रक। 
श्वफल्क बड़े धर्मात्मा ये | वे जहाँ रहते, वहाँ रोगका भय 
नहीं होता तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी | एक बार 
काशी-नरेशक्रे राज्यमें पूरे तीन वर्षोतक इन्द्रने वर्षा नहीं की; 
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तब उन्होंने श्वफल्कको बुलवाया और उनका बढ़ा आदर- 
सत्कार किया । श्वफल्कके वहाँ पहुँचते ही इन्द्रने दृष्टि आरम्भ 
कर दी । काशिराजकै एक कन्या थी, जिसका नाम गान्दिनी 
रक्खा गया था | वह प्रतिदिन ब्राह्मणको एक गो दान किया 
करती थी, इसीलिये उसका ऐसा नाम पड़ा था। वद श्रफल्कको 
पक्ीरूपमें प्राप्त हुई और उसके गर्भसे अक्नुरका जन्म हुआ, 
जो दानी, यज्ञकर्ता, वीर, शास्त्रज्ञ) अतिथिप्रेमी तथा अधिक 
दक्षिणा देनेवाले थे | इनके अतिरिक्त उपमद्वु, मदु, मेदुर) 
अरिमेजय, अविक्षित, आक्षेप, शत्रु, अरिमर्दन, धर्मधृक ; 
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यतिधर्मा, धर्माक्षा, अन्धकरु, आवाह तथा प्रतिवाद नामक 
पुत्र एवं वराज्ञना नामकी सुन्दरी कन्या हुई । अकूरके 
उग्रसेनकन्या सुगात्रीके गर्भसे प्रसेन और उपदेव नामक दो 
पुन्न हुए, जो देवताओंके समान कान्तिमान्‌ थे । 

चित्रकके प्रथु विष्रथु, अश्वग्रीव, अश्वत्राहु, स्वपाक) 
गवेषण, अरिष्टनेमि, अश्व, सुधर्मा, धर्मभ्ृत्‌, सुब्राहु तथा 
बहुबाहु नामक पुत्र एबं श्रविष्ठा ओर श्रवणा नामकी दो 
कन्याएँ हुई । देवमीढुपूने असिक्ती नामकी पल्लीके गर्भसे 
शूर नामक पुत्र उत्पन्न किया । शूरसे रानी भोज्याके गर्भसे 
दस पुत्र उत्पन्न हुए | उनमें सबसे पहले महात्राहु वसुदेव 
उत्पन्न हुए, जिन्हें आनकदुन्दुभि भी कहते हैं । उनके 
जन्म छेनेके बाद देवलोके दुन्दुभियाँ बजी थीं और आनको 
( मृदज्ञों ) की गम्भीर ध्वनि हुई थी; इसलिये उनका नाम 
आनकदुन्दुभि पड़ गया था । उनके जन्म-कालमें फूलोंकी 
वर्षा भी हुई थी । समस्त मानव-लोकमें उनके समान रूपवान्‌ 
दूसरा कोई नहीं था । नरश्रेष्ठ बसुदेवकी कान्ति चन्द्रमाके 
समान थी । वसुदेवके बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, 
अनाधृष्टि) कनवक, वत्सवान्‌, शञ्ञम, श्याम, शमीक और 
गण्डूष उत्पन्न हुए | झूरके पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी हुई, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं--पृथुकीतिं, प्रथा, श्रुतदेवा, 
श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी । ये पाँचौ वीर पुत्रोंकी जननी 
हुईं । बृष्णिके छोटे पुत्र अनमित्रसे शिनिका जन्म हुआ। 
शिनिके पुत्र सत्यक हुए | सत्यकसे सात्यकि उत्पन्न हुए 
जिनका दूसरा नाम युयुधान था । देवभागके पुत्र महाभाग 
उद्धव हुए । गण्डूपके कोई पुत्र नहीं था, अतः विष्वक्सेने 
उन्हे अनेक पुत्र दिये । उनके नाम इस प्रकार हैं---चारुदेष्ण, 
सुदेष्ण तथा सर्बलक्षणसम्पन्न पञ्चाल आदि । उन सबमें 
छोटे थे- महाबाहु रौकिमिणेय, जो युद्धसे कभी पीछे नहीं 
हरते थे । कनवकफे दो पुत्र हुए-तन्त्रिज और तन्त्रपाल। 
रञ्जमके भी दो पुन्न थे--बीरु तथा अश्वहनु । श्यामके पुत्र 
शमीक थे । शमीक राजा हुए । उन्होंने राजसूय-यज्ञ किया 
था, उनके पुत्र अजातत्रु हुए । 

अब बसुदेवके चीर पुत्रोका वर्णन करूँगा । बृष्णि-वंशकी 
अनेक शाखाएँ हैं । जो उसका स्मरण करता है, उसे कभी 
अनर्थकी प्राप्ति नहीं होती । वसुदेवजीके चौदह सुन्दरी 
पक्षियों थीं । पुरुवंशकी कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, 
भद्रा, सुनाग्नी, सहदेवा, शान्तिदेवा, श्रीदेवी, देवरक्षिता, 
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थीं और सुतल तथा बड़वा--ये दो 
रोहिणीने, जो बाहिककी पुत्री थी, वसुदेवजीसे ज्येष्ठ पुत्रके 
रूपमै बलरामजीको प्राप्त किया । तत्यश्चात्‌ उनके गर्भसे 
शरण्य, शठ, दुर्दम, दमन, शुभ्र; पिण्डारक और उशीनर 
नामक पुत्र तथा चित्रा नामकी कन्या हुई । इस प्रकार 
रोहिणीकी नो संताने थीं | चित्रा ही आगे चलकर सुभद्राके 
नामसे विख्यात हुई । वसुदेवके देवकीके गर्भसे महायशस्वी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीर्ण हुए । बलरामक्रे रेवतीऊे गर्भसे 
निशठ उत्पन्न हुए, जो माता-पिताके बड़े लाइले थे। 
सुभद्राके अजुनके सम्बन्धसे महारथी अभिमन्यु उत्पन्न हुआ। 
वसुदेवजीकी परम सोभाग्यशालिनी सात पत्नियोंसे जो पुत्र 
उत्पन्न हुए, उनके नाम बतलाता हूँ; सुनो । झान्तिदेवाके 
भोज और विजय, सुनामाफे ब्रकदेव और गद तथा 
त्रिगर्तराजकन्या बृकदेवीके महात्मा अगावह नामक 
पुत्र हुए । 


दासियाँ थीं । ज्येष्ठ पत्नी 


क्रोष्ठुके एक ओर पुत्र मह्दायशस्वी वृजिनीवान्‌ हुए। उनके 

पुत्र स्वाहि थे । स्वाहिके पुत्र राजा उषदु हुए, जिन्होंने प्रचुर 
दक्षिणावाले अनेक महायज्ञोंका अनुष्ठान किया था । उषदुके 
पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथके शशबिन्दु, शशबिन्दुके पृथुश्रवा; 
एथुश्रवाके अन्तर, अन्तरके सुयज्ञ तथा सुयज्ञकै उत्‌ हुए । 
उषत्‌का अपने धर्मके प्रति बड़ा आदर था | उषतके पुत्र 
शिनेयु, शिनेयुके मरुत्‌ मरुत्के कम्बलबर्िष्‌ , कम्बलबहिंघूके 
खक्मकवच) रुक्मकवचके परजित्‌ तथा परजितके पाँच पुत्र 
हुए--रुक्मेषु, एधुरुक्म) ज्यामघ, पालित तथा हरि । पाछित 
और हरिको पिताने विदेह प्रान्तकी रक्षामै नियुक्त कर दिया । 
रुक्मेघु एथुरुक्मकी सहायतासे राजा हुए। इन दोनों भाइयोंने 
राजा ज्यासघको घरसे निकाल दिया | तब वे वनमें आश्रम 
बनाकर रहने लगे | उस समय शान्तिपरायण राजाको 
ब्राह्मणोने बहुत कुछ समझाया । तब वे धनुष लेकर रथपर 

आरूढ हो दूसरे देशमै गये । अकेले 

जाकर उन्दोने मेकला) मृत्तिकावती तथा 

जीतकर शुक्तिमती नगरीमें निवास किया 

न्या थी, जो पतित्रता होनेकै साथ ही बढी प्रबल थी | यद्यपि 

राजाको कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नीके भयसे 

दूसरी स्जीसे विवाह नहीं किया । एक बार 


नमंदाके 
ही नमंदाकै तटपर 
क्रक्षवान्‌ पर्वतको 
। ज्यामघकी पत्नी 


५ है रर किसी युद्धमें 
बिजयी होनेपर उन्हें एक कन्या मिली । उसे पर बैठी 
देख स्रीने पूछा--“यह कोन है १ तब बे जरून तीह 


nb शिक्षीए०रानी बोली--- मेरे तो 


ब्रह्मपुराण ] 


ॐ क्रोष्ठु आदिके वंशका वर्णन तथा स्यमन्तकमणिकी कथा % 
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~~ 4 कोई पुत्र नहीं, फिर यह किसकी पत्नी होनेसे पुत्रवधू हुई १? 
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यह सुनकर ज्यामघने कहा--'तुम्हें जो पुत्र उत्पन्न होगा, 
उसके लिये यह पत्नी प्रस्तुत की गयी है |? तत्पश्चात्‌ रानी 
शेब्याने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नामक पुत्र उत्पन्न 
किया । उसका विवाह उक्त राजकन्यासे हुआ | उसके गर्भसे 
क्रथ ओर कोशिक नामक पुत्र उत्पन्न हुए | वे दोनों बड़े दी 
शूर तथा युद्धविशारद थे | उसके बाद विदर्भके भीम नामक 
पुत्र हुआ। उसके पुत्रका नाम कुन्ति हुआ । कुन्तिसे ध्रृष्टका 
जन्म हुआ; जो संग्राममें धृष्ट और प्रतापी था । धृष्टके आवन्त) 
दह्माह तथा बिषहर नामक तीन पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और 
शूरवीर थे । दझाईके व्योमा ओर व्योमाके पुत्र जीमूत 
बतलाये जाते हैं । जीमूतक्रे विकृति, विकृतिके भीमरथ, 
भीमरथके नवरथ और नवरथके पुत्र दशरथ हुए । दशरथे 
` पुत्रका नाम शकुनि था | शकुनिसे करम्भ तथा करम्भसे 
देवरातका जन्म हुआ । देवरातके पुत्र देवक्षत्र तथा देवक्षत्र- 
के मद्दायशस्वी वृद्धक्षत्र हुए । वे देवकुमारके समान कान्तिमान्‌ 
थे । इनके सिवा मधुरभाषी राजा मधुका भी जन्म हुआ, जो 
मधुवंशके प्रवर्तक थे | मधुके उनकी पत्नी वैदर्भासे नरश्रेष्ठ 
पुरुद्वानकी उत्पत्ति हुई । मधुक्री दूसरी पत्नी इक्ष्वाकुवंशकी 
कन्या थी | उससे सर्वगुणसम्यन्न सत्त्वान्‌ हुए, जो सात्त्वत 
कुलकी कौतिको बढानेवाले थे । 


सत्त्वान्‌से सत्तगुण-सम्पन्ना कौसल्याने भजमान, देवावृध 
अन्धक तथा बृष्णि नामक पुत्र उत्पन्न किये | इनके चार 
कुल यहाँ विस्तारपूर्वक बताये गये हैं। भजमानके दो खनियाँ 
थीं । एकका नाम था वाह्यकसुक्षयी और दूसरीका उपबाह्यक- 
सुञ्जयी । उन दोनोंके गर्भसे बहुत-से पुत्र हुए | क्रिमि, क्रमण 
पृष्ट, शूर तथा पुरंजय--ये भजमानके वाह्यकसुञ्जयीसे 
उत्पन्न हुए पुत्र थे । अयुताजित्‌, सहस्राजित्‌) शताजित्‌ 
ओर दासक--ये भजमानद्वारा उपवाह्मकसुञ्जयीके गर्भसे 
उत्पन्न हुए पुत्र थे | राजा देवाब्रृध यज्ञपरायण रहते थे | 
उन्होंने सर्वशुणसम्पन्न पुत्र होनेके उद्देश्यसे भारी तपस्या की | 
तपस्यामे संलग्न होकर वे पर्णाशाके जलका आचमन करते थे | 
सदा ऐसा ही करनेके कारण उस नदीने उनका प्रिय करना 
चाहा । कल्याणमय नरेश देवाबृधके अभीएकी सिद्धि केसे 
हो--इस चिन्तामें देरतक पड़ी रहनेपर भी पर्णाशा सहसा किसी 
निश्चयपर न पहुँच सकी । उसे ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली, 
जिसके गर्भसे वैसा सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सक्रे । तब उसने 
यह निश्चय किया कि में स्वयं ही चलकर इनकी सहधर्मिणी 
बनूँगी । यह विचारकर . पर्णाशाने एक परम सुन्दरी 
कुमारीका रूप धारण करके राजाको पतिरूपमें वरण किया | 
राजाने भी उसकी कामना की । तदनन्तर उन उदारबुद्धि 
नरेशने उसमें एक तेजस्वी गर्भकी स्थापना की | तत्पश्चात्‌ 
दसवें महीनेमें पर्णाशाने देवाव्रधफे सर्वगुणसम्पन्न पुत्र बभ्रुको 
जन्म दिया । इस बंदाके विषयमें पुराणोंके ज्ञाता देवावृधक्रे 
गुर्णोका बखान करते हुए निम्नाङ्कित प्रसिद्ध गाथाका 
गान करते ई । “हम जसे आगे देखते हैं, बैसे ही दूर और 
निकट भी देखते हैँ | मारी दष्टिमै बभ्रु सब मनुष्याँम श्रेष्ठ 
हैं। और देवाबृध तो देवताओंके तुल्य हैं| बच्नु और 
देवाबधके सम्पर्कमें आकर एक हजार चोहत्तर मनुष्य अमृतत्व- 
को प्राप्त दो चुके हैँ |? 
बश्रुका वंश बहुत बड़ा था। उसमें सब-क्रे-सब यज्ञपरायण) 
महादानी) बुद्धिमान्‌, ब्राह्मणभक्त तथा सुद्दढ आयुध धारण 
करनेवाले थे । मृत्तिकावती पुरीमें भोजवंराके क्षत्रिय रहते 
थे | अन्धकसे काश्यकी कन्याने चार पुत्र प्राक्त किये--कुकुर, 
भजमान) दरक और बलबहिंष्‌ । कुकुरके पुत्र वृष्टि, वृष्टिके 
कपोतरोमा, कपोतरोमाके तित्तिरि, उसके पुनर्वसु) पुनर्वसुके 
अभिजित्‌ तथा अभिजितूक्रे आहुक एवं श्राहुक नामक दो 
जुडवा पुत्र हुए । इनके विषयमै ऐसी गाथा प्रसिद्ध दे--* आहुक 
क्रिशोरावस्थाके समान आकृतिबाले थे | वे अस्सी कवच धारण 
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किये हुए अपने श्वेत वर्णवाले परिवारकै साथ पहले यात्रा 
करते थे । जो भोजवंशी आहुक्रके दोनों ओर चलते थे; 
उनमेसे कोई ऐसा नहीं था, जो पुत्रवान्‌ न हो, सोसे कम 
दान करता हो, हजार या सोसे कम आयुवाला हो, अशुद्ध 
कर्म करता हो अथवा यश न करता हो | भोजवंशी आहुककी पूर्व 
दिशामै इक्कीसहजार हाथी चलते थे; जिनपर सोने-चाँदीके होदे 
कसे होते थे । उत्तर दिशामै भी उनकी उतनी ही संख्या 
होती थी । भोजवंशी प्रत्येक भूपालकी भुजामें धनुषकी प्रलञ्चा- 
के चिह्न होते थे । अन्धकवंशियोने अपनी बहिन आहुकीका 
बिवाह अवन्तीनरेशसे किया था |? आहुकके काइयाके गर्भसे 
देबक ओर उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए । देवकके चार पुत्र 
थे--देववान्‌, उपदेव, संदेव तथा देवरक्षक | इनके सिवा 
सात कन्याएँ भी थीं, जिनका विवाह वसुदेवजीके साथ हुआ। 
इनके नाम इस प्रकार हें-देवकी, शान्तिदेवा, सुदेवा, 
देवरक्षिता, बृकदेवी, उपदेवी और सुनाम्नी । उग्रसेनके नौ 
पुन्न थे, जिनमें कंस बड़ा था । उससे छोटे न्यग्रोध, सुनामा, 
कङ्क) सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु, अनाबृष्टि तथा पुष्टिमान्‌ थे । 
इनकी पाँच बहिनें थीं--कंसा, कंसवती, सुतनु, राष्ट्रपाली 
तथा कङ्का । यहाँतक कुकुरबंशी उग्रसेन और उनकी 
संतानोंका वर्णन हुआ | 

भजमानके पुत्र विदूरथ हुए, जो रथियोमै प्रधान थे । 
विदूरथके झूरवीर राजाधिदेव हुए । राजाधिदेवके पुत्र 
बड़े पराक्रमी थे । उनके नाम इस प्रकार 
है दत्त, अतिदत्तः शोणाश्व, इ्वेतवाहन, रामी, 
दण्डशर्मा, दन्तशन्नु तथा इत्रुजित्‌ । इन सबकी दो 
बहिने थीं, जो श्रवणा और भ्रविष्ठाके नामसे विख्यात हुई । 
शमीके पुत्र प्रतिक्षत्र थे, प्रतिक्षत्रके पुत्र स्वयम्भोज, स्वयम्भोजसे 
इदीक हुए । हृदीकके बहुत-से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम 
करनेवाले थे | उनमें कृतवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा 
मध्यम था । शेष भाइयोंके नाम इस प्रकार हैं-देवान्त, 
नरान्त, भिषग्‌) बैतरण, सुदान्त) अतिदान्त, निकाइय और 
कामदम्भक । देवान्तके पुत्र विद्वान्‌ कम्बलबहिंष्‌ हुए । उनके 
दो पुत्र थे--असमौजा तथा तामसोजा | असमोजाके कोई 
पुत्र नहीं हुआ; अतः उन्हें सुदष्ू, सुचारु और कृष्ण--ये 
पुग्न गोदभे प्राप्त हुए । इस प्रकार अन्धकवंशी क्षत्रियोंका 
वर्णन किया शया | 

ऊपर कह आये हैं कि क्रोष्ठुके दो पत्नियाँ थी--गान्धारी 
और माद्री । गान्धारीने महाबली अनसित्रको जन्म दिया और 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ३ 
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माद्रीने युघाजित्‌को । अनमित्रके निन्न हुए । निम्नक्रे दो 
पुत्र थे-प्रसेन और सत्राजित्‌ । ये दोनों ही शत्रु-सेनाको 
परास्त करनेवाले थे । भगवान्‌ सूर्य सत्राजितके प्राणोपम 
सखा थे । एक दिन रात्रि बीतनेपर रथियोंमें श्रेष्ठ सत्राजित्‌ 
रथपर आरूढ़ हो खान एवं सूर्थापस्थान करनेके लिये जलके 
किनारे गये । वहाँ पहुँचकर जब वे सूर्योपस्थान करने लगे, 


उस समय भगवान्‌ सूर्य तेजोमण्डलसे युक्त स्पष्ट दिखाथी _ 


देनेवाला रूप धारण करके उनके आगे प्रकट हो गये । तत्र 
राजा सन्राजितूने सामने खड़े हुए सूर्यदेवसे कहा--“प्रभो | 
आप जिसके द्वारा सदा सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, 
वह मणिर्न मुझे देनेकी कृपा करें |! उनके यों कहनेपर 
भगवान्‌ भास्करने उन्हें दिव्य स्यमन्तक मणि प्रदान की | 
सत्राजितूने उसे गलेमें पहनकर अपने नगरमें प्रवेश किया । 
उन्हें देखकर सब लोग यों कहते हुए दौड़ने लगे--प्यह 
देखो, सूर्य जा रहे हैं ! इस प्रकार नगरके लोगोंको आश्चर्यमै 
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डालकर वे अन्तःुरमे पहुँचे । सत्राजितूने वह 
छोटे भाई प्रसेनजित्‌ को दे दी, 
प्यार करते थे | वह मणि अन्धकवंशी यादवोंके 
घरमै सुवणं उत्पन्न करती थी | वह जहाँ रहती, उसके 
निकटवर्ती जनपदोमें मेघ समयपर वर्षा करता तथा किसीको 


रोगका भय नहीं रहता था । एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
प्रसेनके सम्मुख वह स्यमन्तक नामक मणिर्न लेनेकी इच्छा 


उत्तम मणि अपने 
क्योंकि उसको वे बहुत 
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प्रकट की; किन्तु उसे वे नहीं पा सके । समथ होनेपर भी 
भगवानने उसका बलपूर्वक अपहरण नहीं किया । 


हुँ पट [oS 
“” एक दिन प्रसेन उस मणिरत्नसे विभूषित हो बनमें 


` शिकार खेळनेके लिये गये । वहाँ स्यमन्तकके लिये ही एक 


हके हाथसे मारे गये । सिंह उस मणिको मुखमै दवाये 
भागा जा रहा था । इतनेमे ही महाबली क्रक्षराज जाम्त्रवान्‌ 
उधर आ निकले । वे सिंहको मारकर मणिरत्न ले अपनी 
गुफामें चले गये । इधर वृष्णि ओर अन्धक बंशके लोग 
यह संदेह करने लगे कि हो-न-हो श्रीकृष्णने ही मणिके लिये प्रसेन- 
का वध किया है; क्योंकि उन्होंने एक बार वह मणि 
प्रसेनसे माँगी थी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह कार्य नहीं किया 
था, तो भी उनपर संदेह किया गया; अतः अपने कलङ्कका 
मार्जन करनेके लिये वे मणिको दढ लानेकी प्रतिज्ञा करके 
वनमें गये | कुछ विश्वसनीय पुरुषोंके साथ प्रसेनके चरण- 
चिह्णांका पता लगाते हुए बे उस स्थानपर गये, जहाँ प्रसेन 
शिकार खेल रहे थे | गिरिवर ऋक्षवान्‌ तथा उत्तम पर्वत 
विन्व्यपर उनका अन्वेषण करते हुए वे लोग थक गये | 
अन्तमें श्रीकृष्णने एक स्थानपर घोड़ेसहित मरे हुए 
प्रसेनकी लाश देखी, किन्तु वहाँ मणि नहीं मिली | तदनन्तर 
थोड़ी ही दूरपर ऋक्षके द्वारा मारे गये सिंहका शरीर 
दिखायी पड़ा । ऋक्ष अपने चरण-चिह्नोंसे पहचाना गया । 
उन्हीं चिल्वोंके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण जाम्बवानकी गुफा कै द्वार- 
पर पहुँचे । वहाँ उन्हें बिलके भीतरसे किसी धायकी कही हुई 
यह वाणी सुनायी दी--“मेरे सुकुमार बच्चे | तू मत रो | 

सिंह्ने प्रसेनको मारा और सिंह जाम्बवानके द्वाथसे मारा 
गया । अब यह स्यमन्तक मणि तेरी ही है ।? 


यह आवाज सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस गुफाके 
द्वासर बलरामजीके साथ अन्य यादवोंको विठा दिया और 
स्वयं उन्होंने गुफाके भीतर प्रवेश किया | बिलके भीतर 
जाम्बवान्‌ दिखायी दिये । भगवान्‌ वासुदेवने लगातार 
इक्कीस दिनोतक उनके साथ बाहुयुद्ध किया | इसी बीचर्मे 
बलदेव आदि यादव द्वारका लौट गये और सबको श्रीकृष्णके 
मारे जानेकी सूचना दे दी । इधर भगवान्‌ वासुदेवने 
महाबली जाम्बवानको परास्त करके उनकी कन्या जाम्बवतीको 


# क्रोष्टु आदिके वंशका वर्णन तथा स्यमन्तकमणिकी कथा # 
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देनेके लिये वह स्यमन्तक मणि भी ले ली । तत्पश्चात्‌ ऋश्ष- 
राजकी अभ्यर्थना करके वे बिलसे निकले और विनीत सेवर्को- 
के साथ द्वारकामें गय्रे | वहाँ सत्र यादर्वोसे भरी हुई सभामें 
श्रीकृष्णने वह मणि सत्राजितूको दे दी । इस प्रकार मिथ्या 


कळङ्क लगनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्यमन्तक मणिको इद 


त्र ह अ° र्ण ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३०६ : क धन्यास्ते पुरुषा लोके ये5चयन्ति सदा हरिम्‌ * 


i rE SO CS SES SE SO SO SEG DT १.७. हक कवि TT RR ns i अज घल eee 


निकाला और उसे देकर अपने ऊपर आये हुए कलङ्कका 
मार्जन किया । सत्राजित्के दस पत्नियाँ थीं । उनके गर्भसे 
उन्हें सौ पुत्र प्राप्त हुए; जिनमें तीन अधिक प्रसिद्ध थे-- 
भगंकार) बातपति और वसुमेध । सत्राजित्के तीन कन्याएँ 
भी थीं, जो सब दिशाओंमें विख्यात थीं--सर्‍्यभामा+ 
ब्रतिनी तथा प्रस्वापिनी | इनमें सत्यभामा सबसे उत्तम थी । 
उसका विवाह पिताने भ्रीकृष्णके साथ कर दिया । जो 
भगवान्‌ भरीकृष्णके इस मिथ्या कलङ्कका श्रवण करता है, उसे 
मिथ्या कलङ्क कभी स्पर्श नहीं करते । 


औकृष्णने सन्नाजित्को जो स्यमन्तक मणि दी थी, 
उसका अक्गूरने भोजबंशी शतधन्वाके द्वारा अपहरण करा 
दिया । महाबली शतधन्वा सत्राजित्‌को मारकर वह मणि ले 
आया तथा अक्रूरको दे दी । अक्गूरने उस उत्तम रत्नको लेते 
हुए शतधन्वासे प्रतिशा करा ली कि “मेरा नाम न बताना ।? 


पिताके मारे जानेपर मनस्विनी सत्यभामा दुःखसे 
आतुर हो उठी और रथपर आरूढ़ हो वारणावत नगरमें 
गयी । वहाँ अपने स्वामी श्रीकृष्णको शतधन्वाकी सारी 
करतूते बतलाकर उनके पास खड़ी हो आँसू बहाने लगी । 
तब भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण तुरंत ही द्वारका आ पहुँचे और अपने 
बढ़े भाई बलरामजीसे बोले--'प्रभो ! प्रसेनको तो सिंहने 
मार डाला ओर सत्राजितूको शतधन्वाने | अब स्यमन्तक 
मणि मेरे अधिकारमें आनेवाली है । अब में ही उसका 
उत्तराधिकारी हूँ; इसलिये शीघ्र ही रथपर बैठिये और 
महारथी शतधन्वाको मारकर मणि छीन लीजिये । महाबाहो ! 
अब स्यमन्तक इमलोगोंका ही होगा ।? तदनन्तर शतधन्वा 
और भीकृष्णमें घोर युद्ध हुआ । शतधन्वा सब ओर अक्नूर- 
के आनेकी बाट देखने लगा । वह और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दोनो ही एक दूसरेपर कुपित हो रहे थे । जब अक्तूरने साथ 
नहीं दिया, तब शतधन्वाने भयभीत हो भाग जानेका विचार 
किया । उसके पास हृदया नामकी एक घोड़ी थी, जो 
सौ योजन चलती थी । वह उसीपर आरूद हो भीकृष्ण- 
से युद्ध कर रहा था । सौ योजनका मार्ग वेगसे तै 
करनेके कारण वह घोड़ी थककर शिथिल हो गयी । यह देख 
भगवान्‌ भीकृष्णने बलरामजीसे कहा--'महाबाहो ! आप 
यहीं खड़े रहें । मेने उस घोड़ीकी कमजोरी देख ली है । 
अब तो में पेद ही जाकर मणिरत्न स्यमन्तकको छीन 


ना रि 


[ संक्षिप्त 


लाऊँगा ।? यह कहकर भगवान्‌ पेदल ही शतधन्वाके पास 
गये और मिथिलाके समीप उन्होंने उसका वध कर डाला; 
परंतु उसके पास स्यमन्तक नहीं दिखायी दिया । महाबली 
शतधन्वाको मारकर जब श्रीकृष्ण छोटे, तब बलरामजीने 
कहा--“मणि मुझको दे दो ।? भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तर 


दिया--“मणि नहीं मिली ।? कुछ दिनके बाद नरश्रेष्ठ ` 


अक्रूर अन्धकवंशी वीरोंके साथ. द्वारकामें लोट आये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगके द्वारा यह जान लिया कि मणि 
वाश्तवमें अक्रूरके ही पास है | तब उन्होंने सभामें बैठकर 
अक्रूरसे कहा--'आर्य ! मणिश्रेष्ठ स्यमन्तक आपके हाथ 
लग गया है। उसे मुझे दे दीजिये । उसकी प्रतीक्षामें 
बहुत समय व्यतीत हो चुका है ।? 


सम्पूर्ण यादबोंकी सभामें श्रीकृष्णके यों कहनेपर 
मद्दामति अक्रूरजीने बिना किसी कष्टके वह मणि दे दी। 
सरलतासे उसकी प्राप्ति हो जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
प्रसन्न हुए और उन्होंने वह मणि फिर अक्रूरको ही लौटा 


ण जाए व 
Se खु | ono 
ग 


दी । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके हायसे प्राप्त हुए मणिरत्न स्यमन्तक- 


को गलेमें पहनकर अक्रूर सूर्यकी. भाँति प्रकाशित होने लगे ।. 
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जम्बूढीप तथा उसके विभिन्न वर्षोसहित भारतवर्षका वर्णन 


oe 


सुनियोने कहा--अहो ! आपने समस्त भरतवंशी 
राजाओंका यह बहुत बड़ा इतिहास कह सुनाया | अब हम 
समस्त भूमण्डलका वर्णन सुनना चाहते हैं। जितने समुद्र, 
द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन; नदियाँ तथा पवित्र देवताओके स्थान 
हैं, समस्त भूतलका मान जितना बड़ा दै, जिसके आधारपर 
यह टिका हुआ है तथा जो इसका उपादान कारण है, वह 
सब यथाथ रूपसे बतलाइये । 


लोमहर्षंणजी बोले-मुनिवरो ! सुनो, मैं इस 
भूमण्डलका वृत्तान्त संक्षेपमें सुनाता हूँ । जम्बू, एक्ष) 
शाल्मल, कुश, क्रोञ्च, शाक तथा पुष्कर--ये सात द्वीप हैं, 
जो क्रमशः लवण) इक्षुरस) सुरा, घृत) दधि) दुग्ध तथा 
जलरूप सात समुद्रोसे घिरे हुए हैँ । इन सबके बीचमें 
जम्बूद्वीपकी स्थिति है । उसके मध्यभागमे सुवर्णमय मेरु 
पर्वत है, जिसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है । वह 
पृथ्वीकै भीतर सोलह हजार योजनतक चला गया है तथा 
उसके शिखरकी चौडाई बत्तीस हजार योजन है । उसके 
मूलका विस्तार सोलह हजार योजन है । वह पर्वत पृथ्वी- 
रूपी कमळकी ' कणिकाके रूपमे स्थित दै । उसके दक्षिण में 
हिमवान्‌, हेमकूट और निषध पर्वत हैं तथा उत्तरमें नील, 
श्वेत और श्शङ्गवान्‌ गिरि हैं | मध्यक्े दो पर्वत ( निषध 
और नील ) एक-एक लाख योजन लंबे हैं । शेष पर्वत 
क्रमशः दसःदस हजार योजन छोटे होते गये हैँ | उन सबकी 
ऊँचाई और चौड़ाई दो-दो हजार योजन दै । मेरुके दक्षिणमें 
भारतवर्ष है । उससे उत्तर किम्पुरुष-वर्ष तथा उससे 
भी उत्तर हरिवर्ष दै । इसी प्रकार मेरुके उत्तर भागर्मे_ 
सबके अन्तमें रम्यक्रवर्ष+ उससे दक्षिण हिरण्मयवप्र तथा 
उससे भी दक्षिण उत्तरकुरु है । इन छटद्दों वप्रोके बीचमें 
इलाबृत वर्ष दै, जिसके मध्यभागमें सुवर्णमय ऊँचा मेरु- 
पर्वत खड़ा है । यह वर्ष मेरुके चारों ओर नो हजार योजन- 
तक फैला हुआ दै । उसमें मेरुसे पूर्व मन्दरा चळ, दक्षिणमें 
गन्धमादन) पर्चिममें विपुल तथा उत्तरमें सुपाइ्वं पर्वतकी 
स्थिति है। इन चारों प्वतोंपर क्रमशः कदम्ब) जम्बू) पीपल और 
वट- थे चार वृक्ष हैं, जो ग्यारह-ग्यारह सौ योजन विस्तारके हैं । 
वे वृक्ष उन पर्वतोंकी ध्वजाके रूपमै सुशोभित हैं | वह जम्बू 
बृक्ष ही इस द्वीपके जम्बूद्वीप नाम पड़नेका कारण है | उसके 
फल विद्याळ गजराजके बराबर होते हैं । वे गन्धमादन पर्वत- 


पर सत्र ओर गिरकर फूट जाते हैं | उनके रससे वहाँ जम्बू 
नामकी नदी बहती दै । वहाँके निवासी उसी नदीका जळ 
पीते हैं। उसके पीनेसे लोगोंके शरीर और मन स्वस्थ रहते 
हैं। उन्हें खेद नहीं होता । उनके शरीरमें दुर्गन्ध नहीं होती 
तथा उनकी इन्द्रियॉ कभी क्षीण नहीं होतीं । जम्बूके रसको 
पाकर उस नदीके तटकी मिट्टी जाम्बूनद नामक सुवर्णके 
रूपमे परिणत हो जाती है, जो सिद्धोंके आभूषणके काम 
आती है । मेरुसे पूर्व भद्राश्व और पश्चिममें केतुमाल वर्ष 
हैं । इन दोनोंक्रे बीचमै इलाबत वर्ष है । मेरके पूर्वमे 
चैत्ररथ) दक्षिणमें गन्धमादन) पश्चिममेँ वैभ्राज तथा उत्तरमें 
नन्दनवन दै । इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिशाओमें अझणोद) 
मद्दाभद्र, असितोद तथा मानस--ये चार सरोवर हैं, जो 
सदा देवताओंके उपभोगमें आते हैं | शान्तवान्‌, चक्रकुञ्ज) 
कुररी, माल्यवान्‌ तथा वेकङ्क आदि पर्वत मेरुके पूर्वभागमें 
केसराचलके रूपमें स्थित हैं| त्रिकूट, शिशिर, पतङ्ग) रुचक तथा 
निषध आदि दक्षिण भागके केसर-पर्वत हैं | दिखिवास, 
वैदूर्य, कपिल) गन्धमादन और जारुधि आदि पश्चिमभाग- 
के केसराचल हैं । गञ्चकूट, ऋषमभ, हंस, नाग तथा 
कालञ्जर आदि अन्य पर्वत उत्तरभागके केसराचल हैं । मेरु- 
गिरिके ऊपर चोदह हजार योजनके विस्तारवाळी एक 
विद्याळ पुरी दै, जो ब्रह्माजीकी सभा कहलाती दै | उसमें सब 
ओर आठौं दिशाओं और विदिशाओंमें इन्द्र आदि लोक- 
पालोँके विख्यात नगर हैँ । 
भगवान्‌ विष्णुक्रे चरणोंसे निकलकर चन्द्रमण्डलको 
आप्लावित करमेवाली गङ्गा ब्रह्मपुरीके चारों ओर गिरती 
हैं | वहाँ गिरकर वे चार भार्गोमे बँट जाती हैं | उस समय 
उनके क्रमशः सीता, अलकनन्दा, चक्षु ओर भद्रा नाम होते 
हैं। पूर्वं ओर सीता एक पर्वतसे दूसरे पर्वतपर होती हुई 
पूववर्ती भद्रादववषके मार्गसे समुद्रमै जा मिळती दै | इसी 
प्रकार अलकनन्दा दक्षिण-पथसे भारतवर्षमें आती और वहाँ 
सात मेदोमें विभक्त होकर समुद्रमें मिल जाती है | चक्षुः 
की धारा पश्चिमके सम्पूण पवतोंको लॉधकर केतुमाळवर्पमे 
आती और समुद्रमें मिल जाती है । इसी प्रकार भद्रा उत्तरः 
गिरि तथा उत्तरकुरुको लॉघकर उत्तरसमुद्रमें मिलती है | 
माल्यवान्‌ ओर गन्धमादन पर्वत नीळगिरिसे लेकर निषध- 
पर्वततक फैळे हुए हैं | उन दोनोंके मध्यभागमें मेर कर्णिका- 
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के आकारमें स्थित है । भारत, केतुमाल, भद्राश्च तथा , 


कुरु-ये द्वीप लोकरूपी कमलके पत्र हैं | जठर और देवकूट- 
ये दो मर्यादा-पर्वत है । ये नीलसे निषध पवततक उत्तर 
दक्षिण फैले हुए हैं। ये दोनों मेरके पश्चिममागमें पूववत्‌ 
स्थित हैं । त्रिश्टज्ञ और जारधि--पे उत्तर-दिशाक वN-पवत 
हैं, जो पूर्वसे पश्चिम ओर समुद्रके भीतरतक चले गये हँ । 
ब्राहमणो ! इस प्रकार मैंने मर्यादा-पर्वतोंका वर्णन किया, जो 
रुके चारों ओर दो-दो करके स्थित हैं | मेरूपर्वतके सब 
ओर जो केसर-पर्वत बतलाथे गये है, उनकी गुफाएँ बड़ी 
मनोहर हैं, जिनमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं । 
बहाँ सुरम्य वन और नगर हैं | लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य 
तथा इन्द्र आदि देवताओंके बड़े-बड़े मन्दिर हैं, जो किन्नरों- 
से सेबित हैं | उन पर्बतोंकी रमणीय गुफाओंमें गन्धर्व, यक्ष, 
राक्षस, दैत्य और दानव दिन-रात विददार किया करते हैं । वे 
पर्वत इस पृथ्वीके स्वर्ग माने गये हैं | वहाँ घर्मात्माओंका 
निवास है; पापी मनुष्य सेकड जन्म धारण करनेपर भी वहाँ 
नहीं जा सकते । भद्राश्चवर्षमे भगवान्‌ विष्णु हयग्रीवरूपसे 
विराजमान हैं । केठुमालमें वाराह, भारतवर्षमे कच्छप तथा 
उत्तरकुरुमै मत्स्यरूप धारण करके रहते हैं । सवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरि सवस्वरूप हैं तथा विश्वरूपमे बे सर्वत्र 
सुशोभित होते हैं । अखिल जगत्खरूप भगवान्‌ विष्णु सबके 
आधारभूत हैं । किम्पुरुष आदि जो आठ वर्ष हैं, उनमें 
शोक, आयास, उद्वेग तथा क्षुधाका भय आदि दोष नहीं 
हैं| वाँकी प्रजा सब प्रकारसे स्वस्थ, निर्भय तथा सत्र 
प्रकारके दुःखोसे रहित है । उन सब्रकी स्थिर आयु दस- 
बारह हजार वर्षोतककी होती है । इन स्थानोमें एश्वीफे क्षुधा, 
पिपासा आदि अन्य दोष भी नहीं प्रकट होते । इन सभी वर्षोर्मे 
सातसात कुलप हैं, जिनसे सेकड़ो नदियाँ प्रकट हुई हैं । 


समुद्रके उत्तर और हिमाल्यक्रे दक्षिणका जो देश है, 
उसका नाम भारतवर्ष है। उसीमे राजा भरतकी संतान 
तथा प्रजा रहती है । उसका बिस्तार नो हजार योजन है । 
भारतवर्ष कर्मभूमि है । वहाँ इच्छानुसार साधन करनेवालोंको 
सवर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होते हैं । भारतमै महेन्द्र, मलय, सह्य, 
शक्तिमान्‌) भक्ष विन्ध्य ओर पारियात्र-ये सात कुल- 
पर्षेत हैं । यहाँ सकाम साधनसे स्वगे प्रास होता दै, निष्काम 
साधनासे मोक्ष मिलता है तथा यहाँके लोग पाप करनेपर 
तियेग्योनि ओर नरकोम भी पड़ते हैं । भारतके सिवा अन्यत्र 
मतुष्याके खि कर्मभूमि नहीं है । इस भारतबर्षके नो भेद हैं 


संक्षिप्त 


॥ डा माडा मा डाला मा माड डत SIC EIT TI SEC UU RS SIC कडा कड याड 
वि अर सा त IR ललल रश< 


--इन्द्रद्दीप, कसेतुमान्‌) ताम्रवर्ण, गभस्तिमान्‌) नागद्वीप, 
सौम्यद्दीप, गन्धर्वद्वीप, वारुणद्वीप तथा समुद्रसे घिरा हुआ 

यह नवाँ द्वीप भारत । यह नवम द्वीप दक्षिणसे उत्तरतक 
एक हजार योजन लंबा है । इसके अंदर पूर्व-दिशामै किरात 
तथा पश्चिम-दिशा में यवन रहते हँ; मध्यमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
तथा शूद्र जातिके लोग रहते हैं, जिनकी क्रमशः यश) युद्ध, 
वाणिज्य तथा सेवा--ये चार दृत्तियाँ हैं | शतद्रु (सतलज) और 
चन्द्रभागा ( चनाब ) आदि नदियाँ हिमालयकी शाखाओंसे 
निकली हैं । वेदस्मृति आदि सरिताओंका उद्गम पारियात्र 
पर्वत है | नर्मदा और सुरमा आदि नदियाँ बिन्ध्यपर्वतसे 
प्रकट हुई हैं । तापी, पयोष्णी, निर्विन्ध्या तथा कावेरी आदि 
सरिताएँ ऋशक्षकी शाखासे निकली हैं। इनका नाम श्रवण 
करनेमात्रसे ये तत्र पापोंको हर लेती हैं | गोदावरी, भीमरथी 
तथा कृष्णवेणी आदि पापनाशिनी नदियाँ सह्यपर्वतकी 
संतानें हैं । कृतमाला, ताम्रपर्णी आदिका उद्गमस्थान 
मलयपर्वत है । त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेन्द्र- 
पर्वतसे प्रकट हुई हैं | ऋषिकुल्या और कुमारा आदि नदियाँ 
शुक्तिमानके शाखापर्वतोंसे निकली हैं । इन नदियोंकी 
झाखाभूत सहस्रो उपनदियाँ भी हैं । इनके मध्यमें कुरु, पाञ्चाल, 
मध्यदेश, पूर्वदेश) कामरूप (आसाम), पोण्डू, कलिङ्ग (उड़ीसा), 
मगध, दक्षिणके प्रदेश, अपरान्त) सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ), 
शूद्र, आभीर, अर्बुद ( आबू ), मरु ( मारवाड़ ), मालवा, 
पारियात्र) सौवीर, सिंध, शाल्व, शाकल्य, मद्र; अम्बष्ठ तथा 
पारसीक आदि प्रदेश ओर वहाँके निवासी रहते हैं। वे 
उपयुक्त नदियोंके जल पीते तथा समभावसे रहते हैं । उक्त 
प्रदेशोके लोग बड़े सोभाग्यशाली एवं हृष्ट-पुष्ट है । उन 
सबका निवास भारतवषेमै ही है | महामुने ! सत्ययुग, त्रेता) 


-द्वापर और कलियुग-ये चार युग इस भारतवर्षे ही होते 


हैं, अन्यत्र कहीं नहीं होते | यहीं पारलौकिक लाभके लिये 
यति तपस्या करते, यज्ञकर्ता अमिमें आहुति डालते तथा 
दाता आदरपूर्वक दान देते हैं। जम्बूद्वीपर्मे मनुष्य सदा 
अनेक यशोद्वारा यज्ञमय यज्ञपुरुष भगवान्‌ विष्णका यजन 
करते है । अन्य द्वीपोमे दूसरे प्रकारकी उपासनाएँ हैं। 

महामुने ! जम्बूद्वीपम भी भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है; क्योंकि 

यह कर्मभूमियाँ हैं और अन्य देश भोगभूमि हैं । यहाँ लाखों 
जन्म धारण करनेके बाद बहुत बड़े पुण्यके संचयसे जीव 


कभी मनुष्य-जन्म पाता है । देवता यह गीत 
(जो जीव खगं और मोक्षे हेतुभूत EF कि 
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बारबार मनुष्यरूपमै उत्पन्न होते हैं और फलेच्छासे रहित 
कर्मका अनुष्ठान करके उन्हें परमात्मस्वरूप श्रीविष्णुको अर्पण 
कर देते हैं; वे धन्य हैं।# जो इस कर्मभूमिमें उत्पन्न हो 
सत्कर्मोद्दारा अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके भगवान्‌ अनन्त- 
में लीन होते हैं, उनका जीवन धन्य है । हमें पता नहीं, 
इस स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेवाले पुण्यलोकके क्षीण होनेपर 


# प्लक्ष आदि छः डौपांका वर्णन और भूमिका मान # 


३०९ 
HOR NY NO VOT VO NOE RR YER VEC YO 


हम फिर कहाँ देह धारण करेंगे । वे मनुष्य, जो भारतवर्षमें 
जन्म लेकर सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे सम्पन्न हैं, धन्य हैं |? विप्रवरो | 
यह नो वर्षोसि युक्त जम्बूद्वीपका वर्णन किया गया | उसका 
विस्तार एक लाख योजन है | तथापि यहाँ संक्षेपसे ही बताया 
गया । जम्बूद्वीपो गोलाकारमें चारों ओरसे घेरकर खारे पानीका 
समुद्र स्थित है| उसका विस्तार भी एक लाख योजन है | 


प्लक्ष आदि छः द्वीपोंका वर्णन और भूमिका मान 
Fo 


लोमहर्षंणजी कहते हैँ--जिस प्रकार जम्बूद्वीप खारे 
पानीकै समुद्रसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार उस समुद्रको भी 
प्रेरकर एक्षद्वीप स्थित है । जम्बूद्वीपका विस्तार एक लाख 
योजन बताया गया है । एक्षद्वीपका विस्तार उससे दुगना 
है। एक्षद्वीपके स्वामी राजा मेधातिथिके सात पुत्र हुए । 
उनमें ज्येष्ठ पुत्रका नाम शान्तमय है । उससे छोटे क्रमशः 
शिशिर, सुखोदय) आनन्द शिव, क्षेमक तथा भ्रुवं हैँ । ये 
सभी एक्षद्वीपके राजा हुए । इन्हींके नामपर उस द्वीपके सात 
वर्ष हुँ । उनकी सीमा बनानेवाले सात ही वर्षपर्वत हैं । 
उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो । गोमेद, चन्द्र, नारद; 
दुन्दुभि, सोमक) सुमना तथा वेभ्राज-ये सात वर्षपर्वत हैं । 
इन रमणीय पर्वतोंपर देवताओं और गन्धवाँसदित वहाँकी 
प्रजा निवास करती है | उन सबमें पवित्र जनपद हैं, वीर 
पुरुष हैं | वहाँ किसीकी मृत्यु नहीं होती । मानसिक चिन्ताएँ 
तथा व्याधियाँ भी नहीं सताती । वहाँ हर समय सुख मिळता 
हे । एक्षद्वीपके वर्षोमें सात दी ऐसी नदियाँ हैं, जो समुद्रमें जा 
मिलती हैं । अनुतत्ता, शिखा, विप्राद्या, त्रिदिवा, क्रमु, 
अमृता तथा सुकृता--ये सात वहाँकी नदियाँ हैं । इस प्रकार 
एक्षद्वीपके प्रधान-प्रधान पर्वतो और नदियोंका वर्णन किवा 
गया । छोटी-छोटी नदियाँ और छोटे-छोटे पहाड़ तो वहाँ 
हजारों हैं | उन वर्षोमे युगोंकी ब्यवस्था नहीं है । वहाँ सदा 
ही त्रेतायुगके समान समय रहता है । एक्षद्वीपसे लेकर 
शाकद्वीपतकके लोग पाँच हजार वर्षोत्क नीरोग जीवन 
व्यतीत करते हैं । उन द्वीपॉमें वर्णाश्रम-विभागपूर्वक चार 
जम्बूद्वीपे 
सह ब्रैरपि 


# अत्रापि . भारतं श्रेष्ठ 


अत्र जन्मसहस्राणां 


प्रकारका धर्म है तथा वहाँ चार ही वर्ण हैं, जिनके नाम इस 
प्रकार है--आर्यक, कुर, विविश्च तथा भावी | भे क्रमशः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्रकी कोटिके हैं | उस द्रीपके 
मध्यभागमें पक्ष ( पाकड़ ) नामका बहुत बिदाल ब्रक्ष दै, 
जो जम्बरद्वीपमें स्थित जम्बू ( जामुन ) वृक्षके ही बराबर 
है । उसीके नामपर उस द्वीपका एक्षद्वीप नाम रक्खा गया 
हे । एक्षद्वीपभें आर्यक आदि वर्णोके लोग जगस्स्नष्टा सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिका चन्द्रमाके रूपमै यजन करते हैं | एक्षद्रीप 
अपने ही बरावर विस्तारवाले मण्डलाकार इृक्षुरसक्रे समुद्रसे 
घिरा हुआ है । अत्र शाल्मलद्वीपका वर्णन सुनो । 
शाल्मलद्वीपके स्वामी बीर वपुष्मान्‌ हें । उनके सात 
पुत्र हैं। ओर उन्हीकै नामपर वहाँ सात वर्ष स्थित हैं, 
जिनके नाम इस प्रकार हैं-इवेत, हरित, जीमूत, रोहित 
वैद्युत, मानस तथा सुप्रभ । इक्षुरसका जो समुद्र बताया गया 
है, वह अपने दुगने विस्तारवाले दाल्मलद्वीपफे द्वारा सब 
ओरसे घिरा हुआ है । वहाँ भी सात ही वर्षपर्वत हैं, जहाँ 
रल्लोकी खानें हैं| नदियाँ भी सात ही हैं । पहले पर्वतोंके 
नाम सुनो । कुमुद, उन्नत) वलाइक) द्रोण, कङ्क) महिष तथा 
पर्वतश्रेष्ठ ककुआन्‌-ये सात पर्वत हैं । इनमें द्रोण-पर्वतपर 
कितनी दी महोपधियाँ हैं | नदियोंके नाम इस प्रकार है 
श्रोणी, तोया, वितृष्णा, चन्द्रा, झुक्रा, विमोचनी तथा 
निवृत्ति | वहाँ श्वेत आदि सात वर्ष हैं, जिनमें चारों वर्णोक्रे 
लोग निवास करते हैं । शाल्मलद्वीपमें कपिल, अरुण, पीत 
तथा कृष्ण वर्णके लोग होते हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


महामुने । यतो हि कर्मभूरेपा यतोऽन्या भोगभूमयः ॥ 
सत्तम । कदाचिछमते 


जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसंचयात्‌ ॥ 


गायन्ति देवाः किलगीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। सवर्यापवर्गारपदहेतुभूते भवन्ति भूयः पुरुषा/मनुष्याः ॥ 


क्माण्यसंकस्पिततत्फलानि संन्यस्य विष्णौ परमात्मरूपे । 


(१९।२३--२३ ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३१० 


oe! 


वैश्य और झट माने जाते हैं। वे सब लोग यशपरायण हो 
सबके आत्मा, अविनाशी एवं यशमें स्थित भगवान्‌ विष्णुकी 
वायुरूपमे आराधना करते हैं | इस अत्यन्त मनोहर द्वीपे 
देवताओंका सानिध्य बना रहता है । वहाँ शाल्मलि नामका 
महान्‌ वृक्ष है; जो उस दीपके नामकरणका कारण बना दै । 
यह द्वीप अपने समान विस्तारवाले सुराके समुद्रसे घिरा हुआ 
है और वह सुराका समुद्र झाल्मलद्वीपसे दुगने विस्तारवाले 
कुशद्वीपद्गारा सब ओरसे आइत है । कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्‌ 
राजा हैं; अब उनके पुत्रोके नाम बतलाये जाते हैं, सुनो-- 
उद्भिद्‌ वेणुमान्‌ सुरथः रन्धन) धति) प्रभाकर और कपिल। 
इन्हीके नामोपर वहाँके सात वर्ष प्रसिद्ध हें । वहाँ मनुष्योंके 
साथ-साथ दैत्य, दानव, देवता, गन्धर्व) यक्ष ओर किंनर 
आदि भी निवास करते हैं। बहॉके मनुष्यामे भी चार ही 
बणे हैं, जो अपने-अपने कर्तब्यके पालनमें तत्पर रहते हैं। 
उन बर्णोके नाम इस प्रकार हैं--दमी, शुष्मी, स्नेह तथा 
मन्देह । ये क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्रकी 
-श्रेणीमें बताये गये हैं । वे शास्त्रोक्त कमोंका ठीक-ठीक पालन 
करते ओर अपने अधिकारके आरम्भक कमोंका क्षय होनेके 
लिये कुशद्वीपमें ब्र्मारूपी भगवान्‌ जनार्दनका यजन करते 
हैं। विद्रुम हेमशैल, य्ुतिमान्‌+ पुष्टिमान्‌, कुशेशय) हरि 
ओर मन्दराचल- पै सात उस द्वीपके वर्ष:पर्वत हैं । नदियाँ 
भी सात ही हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं--धूतपापा, शिवा, 
पवित्रा; सम्मति, विद्युत्‌, अम्भस्‌ तथा मही । ये सब पापोंका 
अपहरण करनेवाली नदियाँ हैं । इनके अतिरिक्त भी वहाँ 
बहुतसी छोटी-छोटी नदियाँ ओर पर्वत हैं। कुराद्वीपमे 
कुशोंका बहुत बड़ा वन है; अतः उसीके नामपर उस द्वीपकी 
प्रसिद्धि हुई दै । चह द्वीप अपने ही बराबर विस्तारवाले घीके 
समुद्रसे घिरा हुआ है । 


मुनिबरो । उपर्युक्त घीका समुद्र क्रोञ्चद्ीपसे घिरा हुआ 

है । उसका बिस्तार कुशद्वीपसे दुगना है । क्रौञ्चद्वीपके राजा 
युतिमान्‌ हें । महात्मा घुतिमानके सात पुत्र हैं । महामना 
द्युतिसानने अपने पुत्रोके ही नामसे क्रोञ्चदीपके सात विभाग 
किये, जिनके नाम ये है- कुशग, सन्द्ग, उष्ण, पीवर, 
अन्धकारक, सुनि और दुन्दुभि । क्रोजदीपमे भी बड़े ही 
मनोरम सात वर्ष-प्वत हैँ, जिनपर देवता और गन्धर्व निवास 

करते हैं। उनके नाम ये हे- क्रो; वामन, अन्धकारक, 

देवत्रत) धर्म) पुण्डरीकवान्‌ तथा दुन्दुभि | ये एक दूसरेसे 
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पर्वतोद्वारा सीमित जितने वर्ष हैं; उन सभी रमणीय प्रदेशोंमें 
देवताओंसहित समस्त प्रजा बेखटके निवास करती है। 
क्रौखद्दीपमे पुष्कल, पुष्कर, धन्य तथा ख्यात-ये चार 
वर्ण हैं, जो क्रमश; ब्राह्मण, क्षत्रिय; वेश्य एवं शूद्रकी कोरिके 
माने गये हैं । वहाँ छोटी-बड़ी सैकड़ों नदियाँ हैं, जिनमें सात 
प्रधान हैं--गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि) मनोजवा, ख्याति 
तथा पुण्डरीका । क्रोञ्चद्वीपके निवासी इन्हीं नदियोंका जल पीते 
हैं । वहाँ पुष्कर आदि वर्णोके लोग यज्ञके समीप घ्यानयोगके 
द्वारा रुद्रस्वरूप भगवान्‌ जनार्दनका यजन करते हैं। 
क्रौञ्चद्वीप अपने समान परिमाणवाले दधिमण्डोद नामक 
समुद्रसे घिरा हुआ है तथा वह समुद्र भी शाकद्वीपसे आइत 
है । शाकद्वीपका विस्तार क्रोज्ञद्वीपसे दूना है । उसके स्वामी 

महात्मा भव्य हैं। उनके सात पुत्र हैं, जिन्हें राजाने उस 
द्वीपके सात विभाग करके वहाँका राज्य दिया है । राजपुत्रो- 
के नाम ये है--जलद, कुमार, सुकुमार; मनीरक; कुसुमोद, 
मोदाकि तथा महाद्रुम । इन्हींकै नामोंपर वहाँके सात वर्ष 
प्रसिद्ध हुए हैं। वहाँ भी सात पर्वत हैं, जो जलद आदि 
वर्षोकी सीमा निर्धारित करते हैं। उनके नाम इस प्रकार 
हैंउदयणिरि, जलधार, रैवतक, श्याम, अम्भोगिरि, 
आस्तिकेय तथा केसरी | वहाँ शाक (सागवान)का बहुत बड़ा इक्ष 
है, जहॉ सिद्ध ओर गन्धर्व निवास करते हैं । उसके पत्तोंको 
छूकर बहनेवाली वायुका स्पर्श होनेसे बड़ा आनन्द मिलता 
है । बहाँके पवित्र जनपद चार वर्णोक्रे छोगोंसे सुशोभित हैं। 
शाकद्वीपमें महात्मा पुरुष निर्भय एवं नीरोग होकर निवास 
करते हैं । बहाँकी नदियाँ भी परम पवित्र तथा सब पार्पोका 
नाश करनेवाली हैं । उनके नाम ये हैं--सुकुमारी, कुमारी) 
नलिनी; रेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ति । इनके अतिरिक्त 
बहाँ छोटी-छोटी हजारो नदियाँ हैं। पर्वत भी सहखोंकी 
संख्यामें हैं। जलदादि वर्षोके निवासी बड़ी प्रसन्नताके साथ 


पूर्वोक्त नदियोंका जल पीते हैँ। मग, मागध, मानस तथा _ 
मन्दग--ये ही वहाँके चार वर्ण हें । मग ब्राह्मण; मागध 


क्षत्रिय, मानस वैश्य तथा मन्दग द्यूद्व जानने चाहिये । 
शञाकद्वीपमै रहनेवाले लोग अपने मन और इन्द्रियोंकों संयममें 
रखकर शास्योक्त सत्कमोंके द्वारा सूर्यरूपधारी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करते हैं। शाकद्वीप अपने ही बराबर 
विस्तारवाले क्षीरसागरद्वारा सब ओरसे घिरा हुआ है । 


क्षीरसागरको पुष्करद्वीपने चारों ओरसे घेर रका है । 


डुगने बडे दै । जितने दीव, द्र निते लत, Su -लाहसरिमचठयाहीे)ान्छ है | पुष्करके महाराज 
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सवनके दो पुत्र हुए--महावीर ओर धातकि । उन्हीं दोनोंके 
नामपर उस द्वीपके दो विभाग हुए हैं। एकका नाम महावीत- 
बष ओर दूसरेका धातकिवर्ष है | उस द्वीपमें एक ही वर्ष 
पर्वत दै, जो मानसोत्तरके नामसे विख्यात है । मानसोत्तर 
पवत पुष्करद्वीपके मध्यभागमें वलयाकार स्थित है। उसकी 
ऊँचाई पचास हजार योजनकी है, चौडाई भी उतनी ही है । 
वह उस द्वीपके चारों ओर मण्डलाकार स्थित है। 
वह पुष्करद्वीपको बीचसे चीरता हुआ-सा खड़ा है 

उसीसे विभक्त होकर उस द्वीपे दो खण्ड हो 
गये हैं | प्रत्येक खण्ड गोलाकार है और उन दोनों खण्डोंके 
बीचमें वह मह्दापवंत स्थित है। वहाँके मनुष्य दस हजार 
वर्षोतक जीवित रहते हैं । वे सब लोग रोग-शोकसे वर्जित 
तथा राग-द्वेषसे शून्य होते हैं । उनमें ऊँच-नीचका कोई भेद 
नहीं है। वहाँ न कोई वध्य है, न वधिक । वहाँके लोगोंमें 
ईर्ष्या, असूया, भय, रोष, दोष ओर लोभ आदि नहीं होते । 
महावीतवर्ष मानसोत्तर पर्वतक्े बाहर है और धातकिवर्ष 
भीतर । उसमें देवता ओर दैत्य आदि सभी निवास करते हैं । 
पुष्करद्वीपमें सत्य ओर असत्य नहीं हैं । उसके दोनों खण्डों- 
में न कोई नदी है न दूसरा पर्वत | वहाँक्रे मनुष्य देवताओंके 
समान रूप ओर वेषवाले होते हैं । उन दोनों वामे वर्ण 
और आश्रमका आचार नहीं है । वहाँ किसीके धर्मका अपहरण 
नहीं होता । वेदत्रयी, वार्ता ( कृषि-वाणिज्य आदि ), 
दण्डनीति तथा शुश्रूपा आदिका व्यवहार भी नहीं देखा जाता; 
अतः उक्त दोनों वर्ष भूमण्डलके उत्तम स्वर्ग समझे जाते 
हैं । वहाँका प्रत्येक समय सबके लिये सुखद होता है । किसी 
को जरा-अवस्था या रोगका कष्ट नहीं होता । पुष्करद्वीपमें 
एक बरमदका विशाल वृक्ष दै, जो ब्रह्माजीका उत्तम स्थान 
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माना गया है । उसके नीचे देवता ओर असुरोंसे पूजित 
भगवान्‌ ब्रह्मा निवास करते हैं। पुष्करद्वीप अपने समान 
विस्तारवाले मीठे जलै समुद्रसे घिरा है | इस प्रकार सातों 
द्वीप सात समुद्रोसे आवृत हैं । एक द्वीप और समुद्रका 
विस्तार समान माना गया है । उसकी अपेक्षा दूसरे समुद्र 
ओर द्वीप ढुगने बड़े हैं। सब समुद्रोमें सदा समान जल 
रहता है | उसमें कभी न्यूनता या अधिकता नहीं होती | 
जेसे बटलोईमें रक्खा हुआ जल आगका संयोग होनेसे उफन 
उठता है, उसी प्रकार चन्द्रमाकी बृद्धि होनेपर समुद्रके जलमें 
ज्वार आता है । उसका जल बढ़ता है और फिर घट 
जाता है; तथापि उसमें न्यूनता या अधिकता नहीं होती । 
शक्न आर कृष्ण पक्षमें चन्द्रमाके उदय ओर अस्त होनेपर 
समुद्रके जलका उत्थान पंद्रह सो अंगुल ऊँचेतक देखा गया 
है । उत्थानके बाद जल पुनः उतारमें आ जाता है। 
पुष्करढीपमै सबके लिये भोजन स्वतः उपस्थित हो जाता 
है । वहाँकी समस्त प्रजा सदा घड्रसयुक्त भोजन करती है । 
स्वादिष्ठ जलवाले समुद्रके दोनों तटोंपर लोकोंकी स्थिति देखी 
जाती है । उसके आगेकी भूमि सुवर्णमयी है, जिसका विस्तार 
पुष्करद्वीपसे दुगना है । वहाँ किसी भी जीव-जन्तुका निवास 
नहीं है । उसके आगे लोकालोक पर्वत है, जो दस हजार 
योजनतक फेला हुआ है । उसकी ऊँचाई भी उतने ही 
योजनोंकी है | लोकालोक पर्वतक्रे बाद अन्धकार है, जो उस 
प॒वतको सब ओरसे आच्छादित करके स्थित है| अन्धकार 
भी अण्डकटाइके द्वारा सब ओरसे घिरा है | इस प्रकार 
अण्डकटाइ, द्वीप तथा पर्वतोसहित इस सम्पूर्ण प्रथ्वीका 
विस्तार पचास करोड़ योजन है । यह भूमि सबका धारण 
पोषण करनेवाली है । इसमें सब भूतोंकी अपेक्षा अधिक गुण 
हैं । यह सम्पूर्ण जगतूकी आधारमूता है । 
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लोमददर्षणजी कहते हैँ--मुनिवरो ! इस प्रकार यह 
पृथ्वीका विस्तार बतलाया गया । इसकी ऊँचाई भी सत्तर 
हजार योजन दै । पृथ्वीकै भीतर सात तल हैं) जिनमेंसे 
प्रत्येककी ऊँचाई दस-दस हजार योजनकी है । उन सातौं 
तलोंके नाम ये दै अतल, वितल, नितळ, सुतल, तलातल, 
रसातल तथा पाताल । इनकी भूमि क्रमशः काली) सफेद, 
छाल) पीली, कँकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी दै । सातों 
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ही तल बड़े-बड़े महलोंसे सुशोभित हैं। उनमें दानव और 
देत्योंकी सैकड़ों जातियाँ निवास करती हैं । विद्यालकाय 
नागोंके कुटुम्ब भी उनके भीतर रहते हैं | एक समय पाताल- 
से लोटे हुए देवर्षि नारदजीने खर्गलोककी सभामें कहा था- 
“पाताललोक स्वर्गलोकसे भी रमणीय है | वहाँ सुन्दर प्रभायुक्त 
चमकीली मणियाँ हैं, जो परम आनन्द प्रदान करनेवाली हैं। 
वे नागोंके अलंकारो एवं भू णोके काम आती हैं| भला, 
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पातालकी तुलना किससे हो सकती है । वहाँ सूर्यकी किरणे 
दिनमै केवळ प्रकारा फैलाती हैं) धूप नहीं । इसी प्रकार 
चन्द्रमाकी किरणे रातमें केवल उजाला करती हैं) सर्दी नहीं 
फैलातीं | वहाँ सर्प और दैत्य आदि भक्ष्य, भोज्य तथा 
सुरापानके मदसे उन्मत्त होकर यह नहीं जान पाते कि कब 
कितना समय बीता है | वहाँ बन, नदियाँ, रमणीय सरोवर, 
कमलवन तथा अन्य मनोहर वस्तुएँ हैं, जो बड़े सौमाग्यसे 
भोगनेको मिलती हैं । पातालनिवासी दानव, दैत्य तथा 
सर्पगण सदा ही उन सबका उपभोग करते हैं । सब पातालोके 
नीचे भगवान्‌ विष्णुका तमोमय विग्रह है, जिसे शेषनाग कहते 
हैं। दैत्य और दानव उनके शुणोंका वर्णन करनेमें समर्थं 
नहीं हैं । सिद्ध पुरुष उन्हें अनन्त कहते हैं, देवता ओर 
देवषि उनकी पूजा करते हैं । बे सहस्रो मस्तकोसे सुशोभित 
हैं | खस्तिकाकार निर्मल आभूषण उनकी शोभा बढ़ाते हैं । 
बे अपने फणोंकी सहस्तों मणियोसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित 
करते हैं तथा संसारका कल्याण करनेके लिये सम्पूर्ण असुरोकी 
शक्ति इर लेते हैं | उनके कानोमें एक ही कुण्डल शोभा पाता 
है । मस्तकपर किरीट और गलेमे मणियोंकी माला धारण 
किये भगवान्‌ अनन्त अग्निकी उ्वालासे प्रकाशमान श्वेत 
पर्वतकी भाँति शोभा पाते हैं । वे नील वस्न धारण करते, 
मदसे मत्त रहते और स्वेत हारसे ऐसे सुशोभित होते हैं, 
मानो आकाशङ्काके प्रपातसे युक्त उत्तम केलास पर्बत 
शोभा पा रहा हो । उनके एक हाथका अग्रभाग हलूपर टिका 
रहता है और दूसरे हाथमें बे उत्तम मूसल धारण किये हुए 
हैं । प्रलयकालमें विषाग्निकी ज्वालाओंसे युक्त संकर्षणात्मक 
रुद्र उन्दीके मुखोसे निकलकर तीनों लोकोंका संहार करते हैं। 
सम्पूर्ण देवताओसे पूजित बे भगवान्‌ शेष पातालके मूलभाग- 
में स्थित हो अपने मस्तकपर समस्त भूमण्डलको धारण किये 
रहते हैं । उनके वीर्य, प्रभाव, खरूप तथा रूपका वर्णन देवता 


भी नहीं कर सकते । जिनके मस्तकपर रक्खी हुई समूची पृथ्वी ` 


उनके फर्णोकी मणियोके प्रकाशसे लाळ रंगकी फूल्माला-सी 
दिखायी देती है, उनके पराक्रमका बर्णन कौन कर सकता 
है । भगवान्‌ अनन्त जब जमाई लेते हैं, उस समय पर्वत, 
समुद्र और वनोंसहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है । गन्धर्व, 
अप्सरा, सिद्ध, किन्नर और सर्प-कोई भी उनके शुणोंका अन्त 
नहीं पाते; इसीलिये उन अविनाशी प्रभुको अनन्त कहते हैं । 
जिनके ऊपर नारावधुओंके हाथोंसे चढ़ाया हुआ हरिचन्दन 


बारंबार श्वास-वायुके लगनेसे 
CC-0. ASI hs 
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करता रहता है; प्राचीन ऋषि गर्गने जिनकी आराधना 
करके सम्पूर्ण ज्यौतिष-शास्रका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया था, 
उन्हीं नागश्रेष्ठ भगवान्‌ शेषने इस पृथ्वीको धारण कर रक्खा 
है और वे ही देवता, असुर तथा मनुष्योंके सहित समस्त 
लोकोंका भरण-पोषण करते हैं ।? 


ब्राह्मणो ! पाताळके अनन्तर रोरव आदि नरक हैं, जिनमें ` 


पापियोको गिराया जाता है । उन नरकोंके नाम बतलाता 
हूँ, सुनो । रौरव) शोकर, रोध; तान, विशसन, महाज्वाल, 
तप्तकुम्भ) महालोभ, विमोहन) रुधिरान्ध, वसातप्त, कृमीश, 
कृमिभोजन) असिपत्रवन, लालाभक्ष्य) पूयवह, वहिज्वाल, अधः 
शिरा, सं दंशा, कृष्णसूत्र, तम) अवीचि, श्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा 
अवीचि इत्यादि बहुत-से नरक हैं, जो अत्यन्त भयंकर हें । 
ये सब्र यमके राज्यमें हैं । शस्त्र, अग्नि ओर विषके द्वारा 
यातना देनेके कारण वे सभी नरक अत्यन्त भयंकर हैं । जो 
मनुष्य पापकर्मोमै लगे रहते हैं, वे ही उन नरकोंमें गिरते 
हैं । जो झुठी गवाही देता, पक्षपातपूर्वक बोडता तथा असत्य 
भाषण करता है, वह मनुष्य रौरव-नरकमें पड़ता है । जो गर्भके 
बच्चेकी हत्या कराता, गुरुके प्राण लेता, गायको मारता तथा 
दूसरोंके श्वास रोककर मार डालता है, वे सभी घोर रोरव नरक- 
में गिरते हैं । शराबी, ब्रह्महत्यारा, सुवर्णकी चोरी करनेवाला 
तथा इन पापियोंसे संसर्ग रखनेवाला मानव शोकर नरकमें 
जाता है । जो क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करता, गुरुपत्नीसे 
संसर्ग रखता, बहिनके साथ व्यभिचार करता तथा राजदृतके 
प्राण लेता है, वह तप्तकुम्भ नामक नरकमें पड़ता है | जो 
शराब तथा सिंहको बेचता और अपने भक्तका त्याग करता है, 
वह तप्तलोह नामक नरकमें गिरता है । पुत्री ओर पुत्र-वधूके 
साथ समागम करनेवाला पापी महाज्वाल नामक नरकमें 
गिराया जाता है । जो नीच अपने गुरुजनोंका अपमान करता) 
उन्हें गालिया देता, बेदोंको दूषित करता, उन्हें वेचता तथा 
अगम्या स्त्रियोके साथ समागम करता है, वे सभी शबल नामक 
नरकमें जाते हैं। चोर तथा मर्यादामें कलङ्क लगानेवाला 
मनुष्य विमोह नामक नरकमे गिरता है। देवताओं, द्विजं 
तथा पितरोसे द्वेष रखनेवाला एवं रत्नको दूषित करनेवाला 
सञुष्य झानभक््य नामक नरकमें पड़ता है । जो दूषित यज्ञ 
करता और देवताओं, पितरों एवं अतिथियोंको दिये बिना ही 


$| खा लेता है, वह लाळाभक्ष्य नामक भयंकर नरकमें जाता 
। बाण बनानेवाला वेधक नामके नरकमें गिरता है। 


e ~ 
जो कर्णी 
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| 


(“>> 


हो 


| 


॥ 


| 


[2 


र 


हू 


ब्रह्मपुराण ] 


% पाताल और नरकोंका वर्णन तथा हरिनाम-कीतंनकी महिमा # 


३१३ 


IIL TO SI FEO RE 
nn EC RR NOP SOC SER NER SRC म्हाडा SOOT म्हाडा NO SO YER VOT PEO SOO YO OL RP FOR IO SOTO SS] 


निर्माण करता है, वह अत्यन्त भयंकर विशसन नामक नरकमें 
गिराया जाता है । जो द्विज नीच प्रतिग्रह स्वीकार करता है, 
यशके अनधिकारियोंसे यज्ञ करवाता है तथा केवल नक्षत्र 
बताकर जीविका चलाता है, वह अधोमुख नामक नरकमें 
जाता है । जो अक्रेला ही मिठाई खाता है, वह मनुष्य 
कृमिपूय नामक नरकमें जाता है । लाख, -मांस, रस, तिल 
और नमक वेचनेवाला ब्राह्मण भी उसी नरकमें पड़ता है । 
बिल्ली, मुर्गी, बकरा, कुत्ता, सूअर तथा चिड़िया पालनेवाला 
भी कृमिपूयमें ही गिरता है । जो ब्राह्मण रङ्गमञ्चपर नाचकर 
जीविका चलाता, नाव चलाता, जारज मनुष्यका अन्न खाता, 
दूसरोंको जहर देता, चुगली खाता, भैंससे जीविका चलाता, 
पर्वके दिन स्त्रीसम्भोग करता, दूसरोंके घरमै आग लगाता, 
मित्रोंकी हत्या करता) शकुन बताकर पैसे लेता, गाँवभरकी 
पुरोहिती करता तथा सोम-रस बेचता है, वह रुधिरान्ध नामक 
नरकमें गिरता है । भाईको मारनेवाला और समूचे गाँवको 
नष्ट करनेवाला मनुष्य वैतरणी नदीमें जाता है। जो वीर्य 
पान करते, मर्यादा तोड़ते, अपवित्र रहते और बाजीगरीसे 
जीविका चलाते हैं, वे कृच्छ नामक नरकमें गिरते हैं | जो 
अकारण ही जंगल करवाता है; वह असिपत्रबन नामक नरक- 
में जाता है । भेड़के ब्यापारसे जीविका चलानेवाले और 
मृगोका वघ करनेवाले वह्लिज्वाल नामक नरकमें गिराये जाते 
हैं । जो ब्रतका लोप करनेवाले तथा अपने आश्रमसे भ्रष्ट हैं, 
वे दोनों ही संदेश नरककी यातनामें पड़ते हैं । जो मनुष्य 
ब्रह्मचारी होकर दिनमै सोते और स्वम्ममें वीर्यपात करते हैं 
तथा जो लोग अपने पुत्रोद्वारा पढ़ाये जाते हैं, वे श्वमोजन 
नामक नरकमें गिरते हैं । ये तथा और भी सहस्तों नरक हैं, 
जिनमें पापी मनुष्य यातनामें डालकर पीडित किये जाते हैं। 
ऊपर जो पाप गिनाये गये हैं, उनके अतिरिक्त दूसरे भी 
सहसों प्रकारके पाप है, जिनका फल नरकमें पड़े हुए पापी 

_ जीव भोगते हैं | 
जो लोग मन, वाणी और क्रियाद्वारा अपने वर्ण और 
आश्रमक्ने विपरीत आचरण करते हैं, वे नरकोंमें पड़ते हँ । 
नरकमें पड़े हुए जीव नीचे मुँह करके लटका दिये जाते ह 
और उसी अवस्यामें वे खर्गमै सुख भोगनेवाले देवताओंको 
देखते हैं | इसी प्रकार देवता भी उक्त अवस्थामै पड़े हुए 
नरकके जीवोंको देखते रहते हैं | ऐसा होनेसे उनकी धर्मक 
प्रति श्रद्धा और पापके प्रति विरक्ति बढ़ती है | स्थावर, कीट, 
जलचर पक्षी, पञ्च) मनुष्य, धर्मात्मा; देवता तथा मोक्षप्राप् 
ब्र पु: अं० ४० 


महात्मा-ये क्रमशः एकसे दूसरे सहसगुने श्रेष्ठ हैं | महर्षियोने 
पापोक्रे अनुरूप प्रायश्चित्त भी बतलाये हैं। स्वायम्भुव मनु 
आदि स्मृतिकारोंने बड़े पापके लिये बड़े ओर छोटे पापके 
लिये छोटे प्रायश्चित्त बतलाये हैं । वे सब तपस्यारूप हैं | 
तपस्यारूप जो समस्त प्रायश्चित्त हैं, उन सबमें भगवान्‌ श्री- 
कृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है । पाप कर लेनेपर जिस पुरुष- 
को उसके लिये पश्चात्ताप होता दै, उसके लिये एक बार 
भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त दै । 
प्रातःकाल, रात्रि, संध्या तथा मध्याह्न आदिमे भगवान्‌ 
नारायणका स्मरण करनेवाला मनुष्य तत्काल पापमुक्त हो 
जाता है । भगवान्‌ विष्णुक्रे स्मरण और कीर्तनसे समस्त 
क्लेशराशिके क्षीण हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता दै। 
विप्रवरो | जप, होम और अर्चन आदिकं समय जिसका मन 
भगवान्‌ वासुदेवमें लगा होता दे, वह तो मोक्षका अधिकारी 
है । उसके लिये फलरूपसे इन्द्र आदिके पदकी प्राप्ति विध्न- 
मात्र है । कहाँ तो जहाँसे पुनः लौटना पड़ता दै, ऐसे 
स्वर्गलोकमें जाना ओर कहाँ मोक्षके सर्वोत्तम बीज वासुदेवः 
मन्त्रका जप ! इनमें कोई तुलना ही नहीं है ।# इसलिये 
जो पुरुष रात-दिन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता है; 
वह अपने समस्त पातकोंका नादा हो जानेकै कारण कभी 
नरकमें नहीं पड़ता । एक ही वस्तु समय-समयपर दुःख-सुख) 
ईर्ष्या और क्रोधका कारण बनती है | अतः केवल दुःखरूप 
वस्तु कहॉसे आयी । वही बस्तु पहले प्रसन्नताका कारण होकर 
फिर दुःख देनेवाली बन जाती है । फिर बही क्रोध और 


प्रसन्नताका भी देतु बनती दै । इसलिये कोई भी वस्तु न तो 


# प्रायश्चित्तान्यशेपाणि तपःकमौत्मकानि वै । 
यानि तेषामशेषाणां क्ृष्णानुसरणं परम ॥ 
कृते ` पापेऽनुतापो बै यस्य॒ पुंसः प्रजायते । 
प्रायश्चित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम्‌ ॥ 
प्रातनिरि तथा संघ्यामध्याह्वादिषु संस्मरन्‌ । 
नारायणमवाम्रोति सथः पापक्षयं नरः॥ 
विष्णुसंस्मरणात्‌ क्षीणसमस्तङ्कशसंचय: । 
मुक्ति प्रयाति भो विप्रा विष्णोस्तस्यानुकीर्तनात्‌ ॥ 
वासुदेवे भनो यस्य जपहोंमाचनादिषु । 
तस्यान्तरायो विग्रेन्द्रा ` देवेन्द्रत्वादिकै फलम्‌ ॥ 
क्क नाकपृष्ठगमनं पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । 

` `क जपो वासुदेवेति मुक्तिबीजमनुत्तमम्‌ ॥ 
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दुःखरूप है न सुखरूप | यह सुख ओर दुःख आदि 

तो मनका विक्रारमात्र है । # ज्ञान दी 'परअह्मका स्वरूप हे 
रः 

और अशान बन्धनका कारण है | यह सम्पूर्ण विश्व शञानस्वरूप 


है । शानसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । ब्राह्मणो ! विद्या ओर 


अविद्याको भी ज्ञानरूप ही समझो । इस प्रकार मैंने तुमसे 
समस्त भूमण्डल, पाताल, नरक, समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष तथा 
नदियोंका संक्षेपसे वर्णन क्रिया | अब ओर क्या सुनना 
चाहते हो ! 


——— 0 ——— 


ग्रहों तथा भुवः आदि लोकोंकी स्थिति, श्रीविष्णुशक्तिका प्रभाव तथा शिशुमारचक्रका वर्णन 
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मुनियाने कहा--महाभाग लोमहर्षणजी ! अब हम 
भुवः आदि छोकोका, ग्रहोकी स्थितिका तथा उनके परिमाण- 
का यथार्थ वर्णन सुनना चाहते हैं | आप कृपापूर्वक वतलायें । 
लोमहषणजी बोले- सूर्य और चन्द्रमाकी किरणोंसे 
समुद्र, नदी ओर पर्वतोंसहित जितने भागमें प्रकाश फैलता 
है, उतने भागको पृथ्वी कहते हैं । पृथ्वी विस्तृत होनेके 
साथ ही गोलाकार है । प्रथ्वीसे एक लाख योजन 
ऊपर सूर्यमण्डलकी स्थिति है और सूर्यमण्डलसे लाख 
योजन दूर चन्द्रमण्डल स्थित है । चन्द्रमण्डलसे लाख 
योजन ऊपर सम्पूर्ण नक्षत्र-मण्डल प्रकाशित होता है । नक्षत्र: 
मण्डलसे दो लाख योजन ऊँचे बुधकी स्थिति दै । बुधसे दो 
लाख योजन शुक्र स्थित हैँ । शुक्रसे दो लाख योजन मङ्गल, 
तथा मङ्गलसे दो लाख योजन ऊँचे देवगुरु बृहस्पति स्थित 
हैं। बृहस्पतिसे दो लाख योजन ऊपर शनैश्वर हैं और उनसे 
एक लाख योजन ऊँचे सप्तर्षिमण्डल स्थित है । सपर्षियोसे 
लाख योजन ऊपर धुव हैं, जो समस्त ज्योतिर्मण्डलके केन्द्र हे । 
धुबसे ऊपर महलोंक है, जहाँ एक कल्पतक जीवित रहनेवाले 
महात्मा पुरुप निवास करते हैं । उसका विस्तार एक करोड़ 
योजन है । उसके ऊपर जनलोक है, जिसका विस्तार दो 
करोड़ योजन है। वहीं शुद्ध अन्तःकरणबाले ब्रह्मकुमार 
सनन्दन आदि महात्मा वास करते हें । जनलोकसे ऊपर उससे 
चोगुने बिस्तारबाला तपोलोक स्थित है, जहाँ शरीररहित 
वराज आदि देवता रहते हें । तपोलोकसे ऊपर सत्यलोक 
प्रकाशित होता है, जो उससे छ; गुना बड़ा है । वहाँ सिद्ध 
आदि एवं मुनिजन निवास करते हें । वह पुनर्जन्म एवं 
पुनमेत्युका निवारण करनेवाला लोक हे । जहाँतक पैरोसे 
जाने योग्य पार्थिव वस्तु है, उसे भूलोक कहा गया है; 


क क म म 


दुःखाय सुखायेष्यांदयाय च 


उसका विस्तार पहले बताया जा चुका है । भूमि और सूर्यके 
बीचमै जो सिद्ध एवं मुनियोंसे सेवित प्रदेश है, वह 
भुवर्लोक कहा गया है । यही दूसरा लोक है । धुव और सूर्यके 
बीचमै जो चोदह लाख योजन विस्तृत स्थान हे, उसे लोक- 
स्थितिका विचार करनेवाले पुरुषोने स्वर्गलोक वतलाया है । भूः, 
भुवः ओर स्वः-इन्हीं तीनोंको त्रैलोक्य कहते हैं । विद्वान्‌ 
ब्राह्मण इन तीनों छोकोंको कृतक (नाशवान्‌) कहते हैं । इसी 
प्रकार ऊपरके जो जन, तप और सत्य नामक लोक हैं, वे 
तीनों अकृतक (अविनाशी) कहलाते हैं | कृतक ओर अक्क 
तकके बीचमै महत्मेक है, जो कृतकाकृ तक कहलाता है । यह 
कव्पान्तमें जनझून्य हो जाता है, किन्तु नष्ट नहीं होता । 
ब्राह्मणी ! इस प्रकार ये सात महालोक बतलाये गये हैं । 
पाताल भी सात ही हैं । यही समूचे ब्रह्माण्डका विस्तार है । 
यह ब्रह्माण्ड ऊपर, नीचे तथा किनारेकी ओरसे 
अण्डकटाहद्वारा घिरा हुआ हैं--ठीक उसी तरह, 
जैसे केथका वीज सब ओर छिलकैसे ढका रहता है । 
उसके बाद समूचे अण्डकटाहसे दसगुने विस्तारवाले जलके 
आवरणद्वारा यह ब्रह्माण्ड आवृत है । इसी प्रकार जलका आवरण 
भी बाहरकी ओरसे अभिमय आवरणद्वारा घिरा हुआ है। 
अभि बायुसे, वायु आकाशसे ओर आकाश महत्तत्वसे आत्रृत 
है । इस प्रकार ये सातो आवरण उत्तरोत्तर दसगुने बड़े हैं । 
महत्तत्वको आइत करके प्रधान--प्रकृति स्थित है | प्रधान 
अनन्त है । उसका अन्त नहीं है और न उसके मापकी _ 
कोई संख्या ही है | वह अनन्त एबं असंख्यात बताया गया 
है । वही सम्पूर्ण जगत॒का उपादान है । उसे ही परा प्रकृति 
कहा गया है । उसके भीतर ऐसे-ऐसे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड 
स्थित हैं । जैसे लकड़ीमें आग और तिलमे तेल व्याप्त रहता 


py 


2 


| 


। कोपाय च यतस्तस्माद्‌ वस्तु दुःखात्मक ज्जन 


तदेव प्रीतये भूत्वा पुनडुःखाय जायते । तदेव कोपाय यतः प्रसादाय च जायते ॥ 


तस्माहुःखात्मक. नास्ति न च  किंचित्सुखात्मकम्‌ । मनसः 
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है, उसी प्रकार प्रधान अर्थात्‌ प्रकृतिमें चेतन पुरुष व्याप्त 
है। ये प्रकृति और पुरुष एक दूसरेके आश्रित हो भगवान्‌ 
विष्णुको गक्तिसे टिके हुए हैं । श्रीविष्णुकी शक्ति ही प्रकृति 
और पुरुषके एक्‌ एवं संयुक्त होनेमें कारण है | विप्रवरो ! 
वही सृष्टिके समय प्रकृतिमें क्षोमका कारण होती है । जैसे 
बायु जले कणोंमें रहनेवाली शीतलताको धारण करती है, 
उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति प्रकृति-पुरुपरूप सम्पूर्ण 
जगत्‌को धारण करती है । जेसे प्रथम बीजसे मूल, तने और 
शाखा आदिसहित विशाल वृक्ष उत्पन्न होता दै, फिर उस 
क्षसे अन्यान्य बीज प्रकट होते हैं और उन बीजोंसे भी 
पहले-ही-जसे व्रक्ष उत्पन्न होते रहते हैं, उसी प्रकार पहले 
अव्याकृत प्रक्कतिसे महत्तत्व आदि उत्पन्न होते हैं, फिर 
उनसे देवता आदि प्रकट होते हँ, देवताओंसे उनके पुत्र 
और उन पुत्रके भी पुत्र होते रहते हैं । जैसे एक वृक्षसे 
दूसरा वृक्ष उत्पन्न दोनेपर पहले वृक्षकी कोई हानि नहीं होती, 
उसी प्रकार नूतन भूतोंकी सुष्टिसे भूतोंका हास नहीं होता । 
जैसे समीपवर्ती होने मात्रसे आकाश और काल आदि भी 
क्षे कारण हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि खयं विकृत न 
होते हुए ही सम्पूर्ण विश्वकै कारण होते हैं । जेसे धानके 
बीजमें जड़, नाल, पत्ते, अङ्कुर, काण्ड, कोष) फूल, दूध, 
चावल, भूसी ओर कन-सभी रहते हैं तथा अङ्कुरित होनेके 
योग्य कारण-सामग्री पाकर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न कमोँमें देव आदि सभी शरीर स्थित रहते हें तथा 
कारणभूत श्रीविष्णुशक्तिका सहारा पाकर प्रकट हो जाते हैं । 
वे भगवान्‌ विष्णु परब्रह्म है; उन्दींसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न हुआ है, वे ही जगंत्खरूप हैं तथा उन्हींमें इस 
जगत्‌का लय होगा । वे परब्र ओर परम धामस्वरूप हैं, 
सत्‌ और असत्‌ भी वे ही हैं, वे ही परम पद हैं | यह 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उनसे भिन्न नहीं है । वे ही अव्याकृत 
मूल प्रकृति ओर व्याकृत जगत्स्वरूप हैं | यह सब कुछ 
उन्हींमें लय होता ओर उन्हींक्रे आधारपर स्थित रहता है । 
वे ही क्रियाओंके कर्ता ( यजमान ) हैं, उन्हींका यज्ञोंद्दारा 
यजन किया जाता दै, यज्ञ ओर उसके फल भी वे ही हैं । 
युग आदि सब कुछ उन्हीसे पत्रत्त होता है । उन श्रीहरिसे 
भिन्न कुछ भी नहीं है ।# 
# स च विष्णुः परं ब्रह्म यतः सर्वमिदं जगत्‌ । 
जगच्च यो यत्र चेदं यस्मिन्‌ विल्यमेष्यति ॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं _ घाम सदसत्परमं पदम्‌ ।- 
य्‌स्य सवेममेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 
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लोमहषेणजी कहते हैं-आकाशमें शिक्षमार ( गोद ) 
के आकारमै जो भगवानका तारामय स्वरूप दै, उसकै 
पुच्छभागमें भ्रुवक्री स्थिति है | ध्रुव स्वयं अपनी परिधिमें 
भ्रमण करते हुए सूर्य, चन्द्र आदि अन्य ग्रहोंकों भी 
घुमाते हैँ । ध्रुवके घूमनेपर उनके साथ ही समस्त नक्षत्र 
चक्रकी भाँति घूमने लगते हैं । सूर्य, चन्द्रमा, तारे, नक्षत्र 
और ग्रद-ये सभी वाथुमयी डोरीसे ध्रुवे बँधे हुए हैं । 
दिझुमारफे आकारका आकाशमें जो तारामय रूप बताया 
गया है, उसके आधार परम धामस्वरूप साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण हैं, जो शिद्युमारक्रे हृदय-देशामें स्थित हैँ | देवता, 
असुर और मतनुष्योसहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ 
नारायणके ही आधारपर टिका हुआ है | सूर्य आठ मद्दीनोमें 
अपनी किरणोंद्वारा रसात्मक जलका संग्रह करते हैं और 
उसे वर्षाकालमें वरसा देते हँ । उस वृष्टिके जलसे 
अन्न पैदा होता है ओर अन्नसे सम्पूर्ण जगतका भरण-पोषण 
होता दै | सूर्य अपनी तीखी किरणोंसे जगतूका जल लेकर 
उसकै द्वारा चन्द्रमाकी पुष्टि करते हैं | धूम, अभि और 
वायुरूप मेघोमें स्थापित क्रिया हुआ जल अपभ्रष्ट नदी 
होता, अतएव मेघोंकों अश्र कहते हैँ । वायुकी प्रेरणासे 
मेघस्थ जळ प्रृथ्वीपर गिरता है | नदी, समुद्र, प्रथ्वी तथा 
प्राणियाँके शरीरसे निकला हुआ--ये चार प्रकारके जल सूर्य 
अपनी किरणोंद्वारा ग्रहण करते हैं ओर उन्हींको समयपर 
बरसाते हैं | इसके सिवा वे आकाशगङ्गाके जलको भी लेकर 


` उसे बादलोंमे स्थापित किये बिना ही शीघ्र प्रथ्वीपर बरसा देते 


हैँ | उस जलका स्पर्श होनेसे मनुष्यक्रे पाप-पङ्क धुल जाते 
हैं, जिससे वह नरकमें नहीं पड़ता | यह दिव्य स्नान माना 
गया है । कृत्तिका आदि विषम नक्षत्रोमें सूर्यक्रे दिखायी. देते 
हुए आकाशसे जो जळ गिरता है, उसे दिग्गजोंद्वारा फेंका हुआ 
आकाशगल्लाका जळ समझना चाहिये । इसी प्रकार भरणी 
आदि सम संख्यावाळे नक्षत्रोंमें सूर्यक्रे दिखायी देते हुए 
आकादासे जो जळ गिरता है, वह भी आकादागद्वाका ही जल 
है, जिसे सूर्यकी किरणें तत्काल ळे आकर बरसाती हैं । यह 


दोनों दी प्रकारका जल अत्यन्त पवित्र और मनुष्योंका पाप 


स एवं मूल्यक्रतिब्येक्तत्पी जगच्च हः] जगच्च सः। 

तत्र च तिएति॥ 

कती क्रियाणां स च इज्यते क्रतुः स एव तत्कर्मफले च तस्य यत्‌। 
युगादि यस्माच्च भवेदशेषतो हरेन॑ किचिद्‌ व्यतिरित्तमस्ति तत्‌ ॥ 
(२३ | ४१-४४) 
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दूर करनेवाला.है । आकाशगज्ञाके जलका स्पर्श दिव्य स्नान 
है । बादलोके द्वारा जो जलकी वर्षा होती है, वह प्राणियोंके 
जीवनके लिये सब प्रकारके अन्न आदिकी पुष्टि करती है । 
अतः वह जल अमृत माना गया है । उसके द्वारा 
अत्यन्त पुष्ट हुई सब प्रकारकी ओषधियाँ फलती, पकती एवं 
प्रजाकै उपयोगमें आती हैं। उन ओपधियोंसे गाखदर्शी 
मनुष्य प्रतिदिन विहित यर्शोका अनुष्ठान करके देवताओंको 
तृप्त करते हैं | इस प्रकार यश) वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण; 
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सम्पूर्ण देवता, पञ्च). भूतगण तथा स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूण 


जगत्‌--ये सब वृष्टिके द्वारा ही धारण किये गये हें । दृष्टि 
सूर्यके द्वारा होती है । सूर्यके आधार धुव, ध्रुवका दिञुमार 
चक्र तथा शिशुमार चक्रके आश्रय साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण हैं । वे दिशुमार चक्रके हृदय-देदामें स्थित हैं । वे ही 
सम्पूर्ण भूतोंफे आदि, पालक तथा सनातन प्रभु हैं । 
मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने प्रथ्वी, समुद्र आदिसे युक्त 
ब्रह्माण्डका वर्णन किया | अब ओर क्या सुनना चाहते हो! 


oe 


तीथ-वर्णन 
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सुनियोने कहा-धर्मके शाता सूतजी ! प्रथ्वीपर जो-जो 
पवित्र तीर्थ ओर मन्दिर हैं, उनका वर्णन कीजिये । इस 
समय हमारे मनमै उन्हींका वर्णन सुननेकी इच्छा है । 
लोमहषणजी बोले-जिसके हाथ, पैर और मन काबूमें 
हों तथा जिसमें विद्या, तप ओर कीति हो, वह मनुष्य तीर्थके 
फूलका भागी होता है । पुरुषका शुद्ध मन, शुद्ध वाणी 
तथा वशमेँ की हुई इन्द्रियाँ--ये शारीरिक तीर्थ हैं, जो 
स्वर्गका मार्ग सूचित करती हैं। भीतरका दूषित चित्त 
ती्थस्नानसे शुद्ध नहीं होता । जिसका अन्तःकरण दूषित है, 
जो दम्भमे रुचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रियाँ चञ्चल 
हैं, उसे तीथ, दान, ब्रत और आश्रम भी पवित्र नहीं कर 
सकते । मनुष्य इन्द्रियौको अपने वशमै करके जहाँ-जहाँ 
निवास करता है, वहीं-वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग और पुष्कर 
आदि तीथ वास करने लगते हैं। द्विजवरो | अब में 
पृश्वीके पवित्र तीर्थो और मन्दिरोंक्रा संक्षेपसे वर्णन आरम्भ 
करता हूँ, सुनो । पुष्कर, नेमिषारण्य, प्रयाग, धर्मारण्य) 
धेनुक, चम्पकारण्य, सेन्धवारण्य, मगधारण्य, दण्डकारण्य) 
गया) प्रभास, श्रीतीथ, कनखल), अगुतुङ्ग, हिरण्याक्ष, 
भीमारण्य, कुशस्थली, लोहाकुछ, केदार, मन्दरारण्य, 
महाबळ, कोटितीथ, रूपतीर्थ, शूकर, चक्रतीर्थ, योगतीर्थ) 
सोमतीर्थे, शाखोटक) कोकामुख; बदरीशैल, तुङ्गकूट, 
स्कन्दाश्रम, असिपद्‌) पञ्चशिख; भर्माद्भव) बन्धप्रमोचन) 
राङ्खाद्वार) पञ्चकूर) मध्यकेसर) चक्रप्रभश मतङ्ग) कुशदण्ड, 
दंष्टाकुण्ड, विष्णुतीर्थ, सार्वकामिक तीर्थ, मत्स्यतिल, 
ब्रह्मकुण्ड, वहिकुण्ड, सत्यपद्‌, चतुःखोत, चतुःङ्ग) 
दादशघार, मानस, स्थूलश्यज्ञ) स्थूळदण्ड, उर्वशी, लोकपाल, 
सनुवर, सोमशैल, सदाप्रभ, भेस्कुण्ड, सोमाभिषेचन तीयं 
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महा्तोत, कोटरक, पञ्चघार, त्रिधार, सप्तधार, एकधार, 
अमरकण्टक, शालग्राम, कोटिद्रुम, बिल्वप्रम, देवहृद) 
विष्णुहृद्‌, शङ्कुप्रभ, देवकुण्ड) बज्रायुध, अभिप्रभ; पुंनाग) 
देवप्रभ, विद्याधसतीर्थश गान्धर्वतीर्थश मणिपूर गिरि, 
पञ्चहृद्‌, पिण्डारक) मलव्य, गोप्रभाव, गोवर; वटमूल) 
स्नानदण्ड, विष्णुपद, कन्याश्रम) वायुकुण्ड, जम्बूमाग; 
गभस्ति-तीर्थ, यजातिपतन) भद्रवट, महाकालवन; नर्मदा- 
तीर्थे, तीर्थवञ्ज, अबुंद, पिङ्गतीर्थ) वासिष्ठतीथ, पृथुसंगम) 
दौर्वासिक, पिञ्जरक, ऋषितीर्थ, ब्रहातुङ्ग, वसुतीर्थ, कुमारिक) 
शक्रतीथ, पञ्चनद्‌, रेणुकातीर्थ, पेतामह, विमलतीर्थ) 
रुद्रपाद, मणिमान्‌ कामाख्य, कृष्णतीथ, कुलिद्धक) 
यजनतीथं, याजनतीर्थ; ब्रझवालक, पुष्पन्यास) पुण्डरीक) 
मणिपूर, दीघंसत्र, इयपद, अनशानतीथं, गङ्गोद्भेद) 
शिवोद्धेद, नर्मदोद्भेद, वस्रापद, दारुबल) छायारोहण; 
सिद्धेश्वर, मित्रबल, कालिकाश्रम, बटावट;, भद्रवट) 
कोशाम्बी, दिवाकर, सारस्वतद्वीप, बिजयतीर्थ, कामद- 
तीर्थ, स्द्रकोटि, सुमनस्तीर्थश समन्तपञ्चक) ब्रह्मतीर्थ) 
सुदशेनतीर्थश पारिप्लव, प्रथूदक, दश्ाश्वमेधिक) साक्षिद, 
बिजय, पञ्चनद, वाराह, यक्षिणीहृद, पुण्डरीक) सोम- 
तीर्थ) मुञ्जवट) बदरीवन, रलमूलक, स्वर्लोकद्वार, पदञ्ज॒ती थे 
कपिलातीथ, सूर्यतीथ, शह्विनीतीर्थ, गोभबनतीर्थ, यक्षराज 
तीर्थ) अद्यावत, - कामेश्वर, मातृतीर्थ, 
स्नानलोमापह, साससंसरक) केदार, ब्रझोडुम्बर, सस्र्षिकुण्ड, 
देवीतीथ; जम्बुकतीथ, ईहास्पद, कोटिकूट; किँदान, 
किजय; कारण्डव) अवेध्य, त्रिविष्टप, पाणिखात, मिश्रक, 
मधुवट; मनोजव) कोशिकीतीथ, देवतीर्थ, क्रणमोचनती्थ, 
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स्थान, कन्यातीर्थे, मनसतीर्थ, कारुपावन तीर्थ) सौगन्धिक वन, 
मणितीर्थश सरस्वतीतीथ, ईशानतीर्थ, पाञ्चयज्ञिकतीर्थ) 
त्रिशूलधार, माहेन्द्र, देवस्थान, कृतालय, झाकम्भरी) देव- 
तीर्थ, सुवर्णतीर्थश कलिहृद, क्षीर्तव) विरूपाक्ष) भअगुतीथ, 
ङुयोद्भवतीर्थ) ब्रह्मयोनि, नीलपर्वत) कुब्जाम्बक, वसिष्ठ- 
पद्‌, खगद्वार, प्रजाद्वार, कलिका श्रम, सद्रावर्त, सुगन्धाश्व, 
कपिलावन, भद्रकणहृद, शङ्ककर्णहृद, सप्तसारस्वत, ओशनस- 
तीथ, कपालमोचन, अवकीण, काम्यक, चतुःसामुद्रिक, 
शातिक, सहस्तिक, रेणुक, पञ्चवटक) विमोचन, स्थाणुतीथ) 
कुरुतीर्थ, कुशध्वज) विश्वेश्वर, मानवकूप, नारायणा श्रम, 
गङ्गाहृद, बदरीपावन) इन्द्रमार्ग, एकरात्र, क्षीरकावास, 
दधीच, श्रुततीथ, कोरितीथंस्थली, भद्रकालीहृद, अरुन्धती- 
बन, ब्रह्मावर्त, अश्ववेदी, कुन्जावन, यमुनाप्रभव, वीर, 
प्रमोक्ष, सिन्धूत्थ, ` ऋषिकुल्या, कृत्तिका, उर्वीसंक्रमण) 
मायाविद्योद्धव, महा श्रम, वेतसिका, सुन्दरिकाश्रम) तराहुतीर्थ) 
चारुनदी, विमछाशोक, माकण्डेयतीथ, सितोद, मत्स्योदरी, 
सूर्यप्रम, अशोकवन; अंरुणास्पद; शुक्रतीर्थ, वालकातीथ्थ, 
पिशाचमोचन, सुभद्राह्ृद, विरलदण्डकुण्ड, चण्डेश्वरतीर्थ, 
ज्येष्ठस्थानहु द, ब्रह्मसर, जैगीपव्यगुद्दा, हरिकेशवन, 
अजामुखसर, घण्टाकर्णहद, कर्कोटकवापी, सपर्णास्योदपान; 
इवेततीर्थेहृद, घर्घरिकाकुण्ड, श्यामाकूप, चन्द्रिकातीथ, 
इमशानस्तम्भकूप, विनायकहृद) सिन्धूद्धवकूप, त्रझसर, रुद्रा- 
वास) नागतीर्थ, पुलोमतीर्थ, भक्तह्ृद, क्षीरसर, प्रेताधार, 


कुमारतीर्थ, कुशावर्त, दधिकर्णोदपानक) श्यज्ञतीर्थ। महातीर्थ, 
महानदी, गयशीर्ष, अक्षयवट, कपिलाहुद, ग॒ध्रवट) सावित्री- 
हद) प्रभासन, शीतवन) योनिद्वार, धन्यक) कोकिलाती रथ, 
मतङ्गहृद, पितृकूप, सप्तकुण्ड, मणिरलहृद, कोशिक्यती थं) 
भरततीर्थ, ज्येष्ठालिकातीथ, कल्पसर, कुमारधारा, श्रीधारा) 
गौरीशिखर, शुनःकुण्ड) नन्दितीर्थ, कुमारवास) श्रीवास) 
कुम्भक्रर्णहृद) कोशिकीहृद, धर्मतीर्थ) कामतीर्थ) उद्दालकतीर्थ, 
संध्यातीर्थश लोहितार्णव, झोणोद्भव) वंशगुल्म) ऋषभ) 
कालतीर्थ, पुण्यावर्ति हृद) बदरिकाश्रम) रामतीर्थ) पितृवन) 
विरजातीर्थ, कृष्णतीर्थ, कृष्णवट) रोहिणीकूप, इन्द्रयुम्न- 
सरोबर, सानुगर्त, माहेन्द्र, श्रीनद) इपुतीर्थ, वार्षमतीयं, 
कावेरीहृद, गोकर्ण, गायत्रीस्थान) बदरीहृदश मध्यस्थान) 
विकर्णक) ` जातीहृद, देवकूप, कुदाप्रथन) सर्वदेवत्रत, 
कन्याश्रमहृद, वाल,खल्यहृद तथा अखण्डितह्ृद-ये सब 
पवित्र तीर्थ हैं । जो मनुष्य इन तीथर्मि उत्तम श्रद्धासे 
सम्पन्न हो उपवास एवं इन्द्रिमसंयमपूर्यंक विधिवत्‌ स्नान, 
देवता, ऋषि, मनुष्यं तथा पितरोंका तर्पण, देवताओंका 
पूजन एवं तीन रात्रितक निवास करता दै, वह प्रत्येक तीर्थके 
पृथक्‌-पथक्‌ फलरूपसे अश्वमेध-यजञका पुण्य प्राप्त करता है-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं दै । जो प्रतिदिन इस उत्तम 
तीर्थ-माहात्म्यको _सुनता, पढ़ता अथवा सुनाता है) वह सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता दै | 
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मुनियौने कहा-वक्ताओंमें श्रेष्ठ पूतजी ! इस पृश्वीपर 
धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करनेवाली जो उत्तम भूमि 
एवं श्रेष्ठ तीर्थ हो, उसे बतलाइये । 

_ ` लोमहर्षणजी बोळे-त्राह्मणो | पूर्वकालमें महर्षियोंने 
मेरे गुरु व्यासजीसे यही प्रश्न पूछा था मैं वही प्रसङ्ग कहता 
हुँ । कुञ्क्षेत्रकी बात है, बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ व्यासजी, जो 
सब शास्त्रोक्रे विद्वान; महाभारते रचयिता, अध्यात्मनिष्ठ, 
सर्वज्ञ, सब भूतोंक्रे द्वितमें संलग्न, पुराण और आगमोंकै वक्ता 
तथा वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत पण्डित है, अपने परम पवित्र 
आश्रममें बैठे हुए थे | माँति-माँतिकै पुष्प उस आश्रमकी 
शोभा बढ़ा रहे थे। उसी समय उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
अनेक महा उनके दर्शनकै लिये आये | कश्यप, जमदमि, 


भरद्वाज, गोतमं, वसिष्ठ, जैमिनि, धौम्य) माकण्डेय) 
वाल्मीकि, विश्वामित्र, शतानन्द, वात्स्य) गार्ग्य, आसुरि, 
सुमन्तु, भार्गव, कण्व) मेधातिथि) माण्डव्य, च्यवन) घुमर, 
असित, देवल, मोद्ग ल्य) तृणयज्ञ, पिप्पलाद, अक्रृतत्रण, संवर्त) 
कौदिक; रेभ्य, मैत्रेय, हरित) शाण्डिल्य, विभाण्ड, दुर्वासा) 
लोम) नारद) पर्वत) वैशम्पायन) गाळव, भास्कार) पूरण, 
सूत; पुलस्त्य, कपिल) पुलह, देवस्थान) सनत्कुमार, पै, 
कृष्ण तथा कृष्णानुभौतिक-ये तथा ओर भी बहुत-से मुनिवर 
सत्यवतीनन्दन व्यासको घेरकर बैठ गये । उनके बीचमै 
व्यासजी नक्षत्रोंसे घिरे हुए चन्द्रमाक्री भाँति शोभा पाते थे | 
कुछ बातचीतकै बाद उन्दने व्यासजीस अपना सन्देह इस 
प्रकार पूछा । 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३१८ 


सुनि बोले-मुने !आप वेद, शास्त्र, पुराण, तन्त्रशास्त्र, 
महाभारत, भूत; वर्तमान; भविष्य तथा सम्पूर्ण वाङ्मयका 
शान रखते हैं । यह संसार एक समुद्रके समान है । इसमें 
दुःख-ही-दुःख भरा है । यह कष्टमय एवं निःसार है । इस 
भयानक भवसागरसै रागरूपी ग्राह रहते हैं । यह विषयरूपी 
जलसे भरा रहता है । इन्द्रियाँ ही इसमें भैवर हैं । यह क्षुधा, 
पिपासा आदि सेकड़ों ऊमियोंसे व्याप्त है । इसे मोहरूपी 
कीचड़ने मलिन बना रवखा है । लोभकी गहराईके कारण 
इसके पार जाना अत्यन्त कठिन है । हम देखते हैं सम्पूर्ण 
जगत्‌ इसमें डूबकर कोई सहारा न पा सकनेके कारण अचेत 
बहा जा रहा है । अतः आपसे पूछते हैं, इस भयंकर संसारमै 
कौन-सा साधन कल्याणकारी है १ इस बातका उपदेश देकर 
आप सम्पूर्ण छोकोंका उद्धार कीजिये । इस पृश्वीपर जो परम 
इुल्भ मोक्षदायक क्षेत्र एवं कर्मभूमि है; उसे बतलाइये । हम 
उसका भ्रवण करना चाहते हैं । 


व्यासजीने कहा-पूवकालमे महर्षियोका ब्रह्माजीके 
साथ जो संवाद हुआ था, उसे आप सब लोग सुनें । नाना 
रक्षीसे विभूषित मेरुगिरिके विशाल शिखरपर भगवान्‌ ब्रह्माजी 
विराजमान थे । देवता, दानव, गन्घवे, ` यक्ष, विद्याधर; 
नाग, मुनि तथा सिद्ध उनकी सेवामे उपस्थित थे । उस 
समय भरु आदि मदषियौने पितासहको प्रणाम करके इस 


म सक किया--' तक, छपी एक कील RN नन 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ + 
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या 


है १ तथा दुलंभ मोक्षक्षेत्र कोन है 
कृपा करें ।? 


ब्रह्माजी बोले--मुनिवरो ! सुनो, इस प्रथ्वीपर भारत- 
वर्षको कर्मभूमि बतलाया गया है । वह परम प्राचीन, वेदोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाला तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने 
वाला उत्तम क्षेत्र है। वहीं किये हुए कर्मोके फलरूपसे 
खर्ग और नरक प्राप्त होते हैं । भारतवर्षमें पाप या 
पुण्य करके मनुष्य निश्चय ही उसके अशुभ अथवा शुभ 
फलका -भागी होता है । वहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भलीभाँति 
संयमपूर्वक रहते हुए अपने-अपने कर्मोका अनुष्ठान करके 
उत्तम सिद्धिको प्राप्त होते हैं । भारतवर्षमें संयमशील पुरुष 
धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष--सब कुछ प्राप्त करता है । इन्द्र 
आदि देवताओने भारतवर्षमे शुभ कर्मौका अनुष्ठान करके 
देवत्व प्राप्त किया है | इनके सिवा अन्य जितेन्द्रिय पुरुषोंने 
भी भारतवर्धमें शान्त, वीतरागा एवं मात्सर्यरहित जीवन 
बिताते हुए, मोक्ष प्राप्त किया हे । देवता सदा इस वातकी 
अभिलाषा करते हैं कि हमछोग कब स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान 


करनेवाले भारतवर्षमें जन्म लेकर निरन्तर उसका “दर्शन 
करेंगे । 


इसके पूर्वमे किरात और पश्चिममें यवन रहते 
हैं। मध्यमागमें राहण) क्षत्रिय, वैश्य तथा शरद्ठोका 


पिय और व्यापार आदि 


[ संक्षिप्त 
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विशुद्ध कमोके द्वारा अपनेको पवित्र करते हैं । उनका जीवन- 
निर्वाह भी इन्हीं कमोंसे होता है । यहाँ किया हुआ पुण्य 
सकाम होनेपर स्वर्ग आदिका तथा निष्काम होनेपर मोक्षका 
साधक होता है। इसी प्रकार पाप भी अपना फल प्रदान 
करता है | महेन्द्रश मलय, शुक्तिमान्‌) क्रृक्षपर्वत, विन्ध्य 
ओर पारिथात्र-ये ही सात यहाँ कुलपर्वत हैं । उनके आस- 


` पास और भी हजारों पर्वत हैं । वे सभी विस्तृत, ऊँचे और 


रमणीय हैं | उनके शिखर भाँति-भातिके और सुन्दर हैं । 
कोलाहल) वेभ्नाज मन्द्र) दकुंराचल) वातंधय) वैद्युत, 
मैनाक) सुरस; तुङ्गप्रस्थ, नागगिरि, गोधन, [ण्डुराचल) 
पुष्पगिरि, वेजयन्त, रेवत) अबुंद, ऋष्यमूक) गोमन्त) 
कृतरोळ; कृताचल) श्रीपर्वत, चकोर तथा अन्य अनेक पर्वत 
ऐसे हैं, जिनसे मिले हुए म्लेच्छ आदि जनपद एथक-प्रथक 
बसे हुए हैं । वहाँके लोग जिन श्रेष्ठ नदियोंका जल पीते हैं, 
उनके नाम इस प्रकार जानो-गङ्गा, सरस्वती, सिन्धु, 
चन्द्रभागा ( चनाब ) यमुना; शतद्रु ( सतलज ); विपाशा 
( व्यास ), वितस्ता ( झेलम ), इरावती ( रावी ), कुहू 
( गोमती ), धूतपापा, बाहुदा, इषद्वती, देविका, चक्षु, 
निष्ठीवा, गण्डकी तथा कौशिकी । ये हिमालयकी घाटीसे निकली 
हुई नदियां हैं । देवस्मृति, देववती, वातनम्नी, सिन्धु, वेण्या, 
चन्दना, सदानीरा, मही, चर्मण्वती (चंबल), बृषी, विदिशा; 
वेदवती, क्षिप्रा तथा अवन्ती--ये पारियात्र पर्वतका अनुसरण 
करनेवाली नदियाँ हैं | शोणा ( सोन ), महानदी, नमदा, सुरथा, 
क्रिया, मन्दाकिनी) दशार्णा, चित्रकूटा) चित्रोत्पला, वेत्रवती 
(नेतवा)कर्मोदा+ पिशाचिका, अतिलघुश्रोणी, विपाप्मा) शैवला; 
सधेरुजा, शक्तिमती, शकुनी; त्रिदिवा, क्रमु तथा वेगवाहिनी- 
ये नदियाँ ऋक्षपर्वतक्री संतानें हैं । चित्रा, पयोष्णी, 
निर्विन्ध्या, तापी; वेणा, वैतरणी, सिनीवाली, कुमुद्दती, तोया, 


महागोरी, दुर्गा तथा अन्तरिशला--ये पुण्यसलिला सरिता 
विन्ध्याचलकी घाटियोंसे निकली हैं | गोदावरी, भीमरथी) 
कृष्णवेणा, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा तथा पापनाशिनी-ये श्रेष्ठ 
नदियाँ सह्यगिरिकी शाखासे प्रकट हुई हैं । कृतमाला, 
ताम्रपर्णी, पुष्पवती, उत्पलावती--ये शीतल जलवाली पवित्र 
नदियाँ मलयाचलसे निकली हैं । पितृकुल्या, सोमकुल्या, 
ऋषिकुल्या, वञ्जुला) त्रिदिवा, लाङ्गलिनी तथा वंशकरा--- 
इनका प्राकट्य महेन्द्रपवतसे हुआ है । सुविक्राला, कुमारी) 
मनुगा, मन्दगामिनी) क्षया ओर प्रलाशिनी--ये झुक्तिमान्‌ 
पर्वतसे निकली हैं । समुद्रमें मिलनेवाली सभी नदियाँ पुण्य- 
सलिला सरस्वती तथा गङ्गाक्रे समान हैं | सभी इस विश्वकी 
जननी एवं पापद्दारिणी मानी गयी हूँ | इनके अतिरिक्त भी 
सहस्रौ छोटी-छोटी नदियाँ बतायी गयी हैं, जिनमेंसे कुछ तो 
केवळ वर्षा-कालमें बहती हैं ओर कुछ सदा ही जलसे पूर्ण 
रहती हैं । मत्स्य, मुकुटकुल्य, कुन्तल, काशी) कोसल, 
अन्ध्रक) कलिङ्ग शमक तथा ब्वक--ये प्रायः मध्यदेशके 
जनपद बताये गये हैं । सह्य पर्वतके उत्तरका प्रदेश, जहाँ 
गोदावरी नदी बहती दे, सम्पूर्ण भूमण्डळमें सर्वाधिक मनोरम दै | 
वानप्रस्थ और संन्यास-आश्रमक्रे धर्मोका पालन करनेसे 
जो फल होता है, कुआ, बावळी आदि खुदबाने, बगीचे 
लगाने, यज्ञ करने तथा अन्य शुभ कर्मोक्रे अनुष्ठानसे जो. 
फल मिलता है, वह सव केवल भारतवर्षमें ही सुळभ है | 
ब्राह्मणो ! भारतवर्षके समस्त गुणोंका वर्णन करनेमें कौन 
समर्थ हो सकता है । इस प्रकार मैंने भारतवर्षका वर्णन किया | 
यह सबसे उत्तम, सत्र प्रापोंका नाश करनेवाला) पवित्र, धन्य 
तथा बुद्धिको बढानेवाला दै । जो सदा अपनी इन्द्रियोंको 
वद्ममें रखकर इस प्रसङ्गक्ा पाठ या श्रवण करता है; वह सत्र 
पार्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है । 


हाल ता कला 


ब्रह्माजी कहते हैं--भारतवर्षमें दक्षिणसमुद्रके किनारे 

ण्ड देशके नामसे विख्यात एक प्रदेश दै, जा स्वगं एवं 
मोक्ष देनेवाला है | समुद्रसे उत्तर विरज मण्डलतकका प्रदेश 
पुण्यात्माओंके सम्पूर्ण युणोंद्वारा सुशोभित है | उस देशमें 
उत्पन्न जो जितेन्द्रिय ब्राह्मण तपस्या एवं स्वाध्यायमें संलग्न 
रहते हैं, वे सदा ही बन्दनीय एवं पूजनीय हैं । उस देशाके 
ब्राह्मण श्राद्ध, दान) विवाह, यज्ञ अथवा आचार्यकर्म--सभी 


कोणादित्यकी महिमा 


ASO 


लिये उत्तम हैं। वे घट्कर्मपरायण, वेदोंके पारंगत 
विद्वान्‌ इतिहास्वेत्ता, पुराणार्थविशारद, सर्वशाखार्थकुशल, 
यज्ञशील ओर रागद्वेप्रसे रहित होते हैं । कोई वैदिक 
अमिट्दोत्रम लगे रहते ओर कोई स्मार्त अग्निक्री उपासना 
करते हैं | वे स्री, पुत्र और धनसे सम्पन्न, दानी और 
सत्यवादी होते है तथा यज्ञोत्सवसे विभूषित पवित्र उत्कल 
देशमें निवास करते हैँ । वहाँ क्षत्रिय आदि अन्य तीन वर्णोंके 


कार्योक्रे 
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भक्त. 


लोग भी परम संयमी, स्वकर्मपरायण) शान्त ओर धार्मिक 
होते हैं | उक्त प्रदेशमै भगवान्‌ सूर्य कोणादित्यके नामसे 
विख्यात होकर रहते हें । उनका दर्शन करके मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है | 
मुनियोने कहा--स॒रश्रेष्ठ पूर्वोक्त ओण्ड देशमै जो 
सूर्यका क्षेत्र है, जहाँ भगवान्‌ भास्कर निवास करते हैं, उसका 
वर्णन कीजिये | इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं । 
ब्रह्माजी बोळे--मुनिवरो ! लवणसमुद्रका उत्तरतट 
अत्यन्त मनोहर और पवित्र है | वह स्र ओर वालुकारारिसे 
आच्छादित है | उस सर्वगुणसम्पन्न प्रदेशमें चम्पा, अशोक, 
मोलसिरी, करवीर ( कनेर ), गुलाब, नागफेसर, ताइ, 
सुपारी, नारियछ, कैथ ओर अन्य नाना प्रकारके वृक्ष चारों 
ओर शोभा पाते हैं । वहाँ भगवान्‌ सूर्यका पुण्यक्षेत्र है, 
जो सम्पूर्ण जगतूमें विख्यात है । उसका विस्तार सब ओरसे 
एक योजनसे अधिक है । वहाँ सहस्त किरणोंसे सुशोभित 
साक्षात्‌ भगवान्‌ सूये निवास करते हैं, वे “कोणादित्य के 
नामसे विख्यात एबं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । 
वहाँ माघमासके शुक्ल पक्षकी सप्तमी तिथिको इन्द्रिय-संयम- 
पूर्वक उपवास करे । फिर प्रातःकाल शौच आदिसे निवृत्त 
एवं विद्युद्धचित्त हो सूयदेवका स्मरण करते हुए विधिपूर्वक 
समुद्रमै स्नान करे | देवता, ऋषि और मनुष्यौका तर्पण 
करे | तत्पश्चात्‌ जलसे वाहर आकर दो स्वच्छ वस्र धारण 
करे | फिर आचमन करके पवित्रतापूर्वक सूर्योदयके समय 
समुद्रके तटपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे | लाल चन्दन और 
जलसे तंबिक्रे पात्रमें एक अष्टटूल कमलकी आकृति बनाये, ˆ 
जो केसरयुक्त और गोलाकार हो। उसकी कर्णिका ऊपरकी 
ओर उठी हो । फिर तिल, चावल, जल, लाल चन्दन, 
छाळ फूल आर कुशा उस पात्रमें रख दे । तोंबेका बर्तन न 
मिले तो मदारके पत्तेका दोना बनाकर उसीमें तिल आदि 
रक्खे । उस पात्रको एक दूसरे पात्रसे ढककर रकखे । इसके 
बाद हृदय आदि अङ्गोंके फ्रमसे अङन्यास और करन्यास 
करके पूर्ण भ्रद्धाके साथ अपने आत्मस्वरूप भगवान्‌ सूर्यका 
ध्यान करे । इसके बाद पूर्वोक्त अएदछ कमलके मध्यभागमें 
तथा अग्नि, नैऋत्य) वायव्य और ईशान कोणोंके दलोमे 
एवं पुनः मध्यभागमें क्रमशः प्रभूत, विमल, सार, आराध्य) 
परम और सुखरूप सूर्यदेवका पूजन करे । इसके अनन्तर 
बह आकाशसे सूयेदेचका आवाहन करके कर्णिकाके ऊपर 
उनकी स्थापना करे । तसश्चात्‌ हार्थोसे सुसुख-संपुट आदि 
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मुद्रापँ दिखाये । फिर देवताका स्नान आदि कराकर 
एकाग्रचित्त हो इस प्रकार ध्यान करे । भगवान्‌ सूर्य श्वेत 
कमलके आसनपर तेजोमण्डलमै विराजमान हैं । उनकी 
आँखें पीली और शरीरका रंग लाळ है | उनके दो भुजाएँ 
हैं | उनका वस्त्र कमलके समान लाल है । वे सब प्रकारके शुभ 
छक्षणोंसे युक्त ओर सभी तरहकै आभूषणोंसे विभूषित हैं। 
उनका रूप सुन्दर है । वे वर देनेवाले, शान्त एवं प्रभापुञ्ञसे 
देदीप्यमान हैं | तदनन्तर उदयकालमें स्निग्ध सिन्दूरके 
समान अरुण वर्णवाले भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करके अर्च्य॑पात्र 
ले | उसे सिरक्रे पास लगाये ओर पृथ्वीपर घुटने टेककर मौन 
हो एझाग्रचित्तसे अक्षर मन्त्रका उच्चारण करते हुए सूर्यको 
अर्ध्यं दे । जिस पुरुषको दीक्षा नहीं दी गयी है, वह भाव- 
युक्त श्रद्धाके साथ सूर्यका नाम लेकर ही अर्घ्य दे; क्योंकि 
भगवान्‌ सूर्य भक्तिके द्वारा ही वशमें होते हैं। 

अग्नि, नेऋत्य, वायव्य एवं ईशान कोण, मध्यभाग तथा 
पूर्व आदि दिशाओंमें क्रमशः ` हृदय; सिर, शिखा, कवच, 
नेत्र और अख्लकी पूजा करे ।# फिर अर्घ्य दे, गन्ध, धूप, 
दीप ओर नेवेद्य निवेदन कर जप, स्तुति, नमस्कार तथा 
मुद्रा करके देवताका विसर्जन करे | जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 


स्री और शूद्र अपनी इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए सदा संयम- 


पूर्वक भक्तिभाव और विशुद्ध चित्तसे भगवान्‌ सूर्यको अर्घ्य 
देते हैं, वे मनोवाञ्छित भोगोंका उपभोग करके परम गतिको 
प्राप्त होते हैं || जो मनुष्य तीनों छोकोंकों प्रकाशित करनेवाले 
आकाशविहारी भगवान्‌ सूयंकी शरण लेते हैं, वे सुखफ्रे भागी 
होते हैं.। जबतक भगवान्‌ सूर्यको विधिपूर्वक अर्घ्य न दे 
लिया जाय, तबतक श्रीविष्णु, शंकर अथवा इन्द्रका पूजन 
नहीं करना चाहिये | अतः प्रतिदिन पवित्र हो प्रयत्न करके 
मनोहर फूलों और चन्दन -आदिके द्वारा सूर्यदेवको अर्ध्य 
देना चाहिये। इस प्रकार जो सप्तमी तिथिको रान करके शुद्ध 
* पूजनके वाक्य इस प्रकार हे-_-“हां हृदयाय नमः, अभिकोणे। 
हीं शिरसे नमः, नेऋत्ये । हः शिखायै नमः, वायब्ये । हैं कवचाय 
नमः, ऐशाने । हों नेत्रत्रयाय नमः, मध्यभागे । हः अस्राय नमः+ 
चतुर्दिक्षु’ इति । 
1. ये आर्य संप्रवच्छन्‍्ति सूयोय नियतेन्द्रिया: । 
` आक्मणाः क्षत्रिया वेश्या: खिय: शाश्च संयताः ॥ 
मक्तिभावेन सततं -. ` विशुडेनान्तरात्मना 
ते अक्तवाभिमतान्‌ कामान्‌ 


चरात I 
आप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ 
(२८.1 ३७-३८ ) 
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एवं एकाग्रचित्त हो सूर्यको अर्ध्यं देता दै, उसे मनोवाञ्छित 
फल प्राप्त होता है । रोगी पुरुष रोगसे मुक्त हो जाता दै, 
घनकी इच्छा रखनेवालेको धन मिलता है, विद्यार्थीको विद्या 
प्राप्त होती है और पुत्रकी कामना रखमेवाला मनुष्य पुत्रवान्‌, 
_ होता है । 

इस प्रकार समुद्रमै खान करके सूर्यको अर्घ्य दे, उन्हे 
प्रणाम करे,फिर हाथमें फूल लेकर मोन हो सूर्यके मन्दिरमें जाय | 
मन्द्रके भीतर प्रवेश करके भगवान्‌ कोणादित्यकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करे और अत्यन्त भक्तिके साथ गन्ध, पुष्प, धूप, 
दीप, नेवेद्य, साष्टाङ्ग प्रणाम, जय-जयकार तथा . स्तोत्रोंद्वारा 
उनकी पूजा करे | इस प्रकार सहस किरणोंद्वारा मण्डित 
जगदीश्वर सूर्यदेवका पूजन करके मनुष्य दस अश्वमेध यज्ञोंका 
फल पाता है। इतना ही नहीं, वह सब पापोंसे मुक्त हो दिव्य 
शरीर धारण करता है | और अपने आगे-पीछेकी सात-सात 
पीढ़ियोंका उद्धार करके सूयके समान तेजस्वी एबं इच्छानुसार 
गमन करनेवाले विमानपर ब्रेठकर सूर्यके छोकमें जाता है । 
उस समय गन्धर्वगण उसका यशोगान करते हैं। वहाँ 


८“ एक कल्पतक श्रेष्ठ भोगोंका उपभोग करके पुण्य क्षीण होनेपर 
नागले टम क 


भगवान्‌ सरर्यकी महिमा 


ogo 


F | 


सुनियोने कहा-सुरश्रे ! आपने भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ भास्करके उत्तम क्षेत्रका जो वर्णन 
किया है, वह सव हमलोंगोंने सुना | अब यह बताइये कि 


उनकी भक्ति केसे की जाती है? और वे किस प्रकार 
प्रसन्न होते हें १ इस समय यही सब सुननेक्री हमारी 


इच्छा है । 
ब्रह्माजी वोळें--मनके द्वारा इश्टदेवके प्रति जो भावना 
होती है, उसे ही भक्ति ओर श्रद्धा कहते हैं । जो इष्टदेवकी 


`. 5~_ कथा सुनाता, उनके भक्तोंकी पूजा करता तथा अग्निकी 


उपासनामें संलग्न रहता है) वह सनातन भक्त दै | जो इष्टदेव- 
का चिन्तन करता, उन्हीमै मन लगाता) उन्हींकी पूजामें 
रत रहता तथा उन्दींके लिये कर्म करता है, वह निश्चय दी 
सनातन भक्त है | जो इष्टदेवके लिये किये जानेवाले कर्मोका 
अनुमोदन करता, उनके भक्तोंमें दोष नहीं देखता, अन्य 
देवताकी निन्दा नहीं करता, सूर्यके ब्रत रखता तथा चलते, 
फिरते, ठहरते, सोते, सूँघते और आँख खोलते-मीचते समय 
भगवान्‌ भास्करका स्मरण करता दै) वह मथुष्य अधिक 


वह पुनः इस संसारमै आता ओर योगियोंक्रे उत्तम कुलमें जन्म 
ले चारों वेदोंका विद्वान्‌, स्वधर्मपरायण तथा पवित्र ब्राह्मण 
होता है । तदनन्तर भगवान्‌ सूर्यसे ही योगकी शिक्षा प्राप्त 
करके मोक्ष पा लेता दै । चेत्र मातके झाक्कपक्षमें भगवान्‌ 
कोणादित्यक्री यात्रा होती दै | यह यात्रा दमनभक्षिकाके 
नामसे विख्यात दै । जो मनुष्य यह यात्रा करता है, उसे 
भी पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती दै । भगवान्‌ सूर्यक्रे दायन 
और जागरणके समय, संक्रान्तिके दिन, विषुव योगमें, उत्तरायण 
या दक्षिणायन आरम्भ होनेपर, रविवारको, सप्तमी तिथिक्रो 
अथवा पर्वके समय जो जितेन्द्रिय पुरुष वहाँकी श्रद्धापूर्वक यात्रा 
करते हैं, वे सूर्यक्री ही भाँति तेजस्वी विमानै द्वारा उनके 
लोकमें जाते हँ । वहाँ ( पूर्वोक्त क्षेत्रमै ) समुद्रके तटपर 
रामेश्वर नामसे विख्यात भगवान्‌ मद्दादेवजी विराजमान हैं, 

जो समस्त अभिलषित फछोंके देनेवाले हैं । जो समुद्रमें 

खान करके वहाँ श्रीरामेश्वरका दर्शन करते ओर गन्ध, पुष्प, 

धूप) दीप; नेवेद्य, नमस्कार) स्तोत्र, गीत और मनोहर वाद्यो- 
द्वारा उनकी पूजा करते दे, वे महात्मा पुरुष राजसूय तथा 

अश्वमेघ यशोंका फळ पाते और परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं । 


भक्त माना गया है | विज्ञ पुरुषको सदा ऐसी ही भक्ति 
करनी चाहिये । भक्ति, समाधि, स्तुति और मनसे जो नियम 
किया जाता और जो ब्राह्मणको दान दिया जाता है, उसे 
देवता, मनुष्य ओर पितर--सभी ग्रहण करते हैं । पत्र, पुष्प, 
फल और जल--जो कुछ भी भक्तिपूर्वक अर्पण किया जाता 
है, उसे देवता ग्रहण करते हैं; परंतु वे नास्तिकोंकी दी हुई 
वस्तु नहीं स्वीकार करते | नियम और आचारके साथ 
भावशुद्धिका भी उपयोग करना चाहिये । हृदयके भावको 
शुद्ध रखते हुए जो कुछ किया जाता है, वह सब सफळ होता 
है । भगवान्‌ सूरये स्तवन, जप, उपद्दार-समर्पण) पूजन, 
उपवास ( ब्रत ) और भजनसे मनुष्य सब पापॉसे मुक्त ददो 
जाता है । जो प्रथ्वीपर मस्तक रखकर भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार 
करता है, वह तत्काळ सब पापोसे छूट जाता है, इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी प्रदक्षिणा 
करता दै, उसके द्वारा सातो द्वीपोंसहित पृथ्वीकी परिक्रमा ददो 
जाती दै । जो सूर्यदेवको अपने दृदयमें धारण करके केवळ 
आकाशको प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा निश्चय ही सम्पूर्ण 
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देवताभोंकी परिक्रमा हो जाती दै |# जो प्रष्टी या सप्तमीको 
एक समय भोजन करके नियम और त्रतका पालन करते हुए 
सूर्यदेवका भक्तिपूर्वक पूजन करता है, उसे अश्वमेध यशका 
फळ मिलता है । जो पष्टी अथवा सप्तमीको दिन रात उपवास 
करके भगवान्‌ भास्करका पूजन करता है; वह परमगतिको 
प्राप्त होता है । 

जब शुळुपक्षकी सप्तमीकों रविवार हो, उस दिन 
विजयासप्तमी होती है | उसमें दिया हुआ दान महान्‌ फल 
देनेवाला है | विजयात्प्तमीकों किया हुआ खान, दान, तप; 
होम और उपबास--सब कुछ बड़े-बड़े पातकोका नाश करने- 
बाळा है । जो मनुष्य रविवारके दिन श्राद्ध करते ओर महा- 
तेजस्वी सूर्यका यजन करते हैं, उन्हें अभीए फलकी प्राप्ति होती 
है । जिनके समस्त धार्मिक कार्य सदा भगवान्‌ सूर्यके उद्देश्यसे 
होते हैं, उनके कुलमै कोई दरिद्र अथवा रोगी नहीं होता । 
जो सफेद, लाल अथवा पीली मिट्टीसे भगवान्‌ सूर्यक्रे मन्दिरको 
लीपता है, उसे मनोवाब्छित फलकी प्राप्ति होती है। जो 
निराहार रहकर भाँति-भाँतिके सुगन्धित पुप्पोद्वारा सूर्यदेवका 
पूजन करता है, उसे अभीष्ट फली प्राप्ति होती है । जो 
घी अथवा तिलके तेलसे दीपक जलाकर भगवान्‌ सूर्यकी 
पूजा करता है, वह कभी अंधा नहीं होता । दीप-दान 
करनेवाला मनुष्य सदा ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित रहता है। 
जो सदा देव-मन्दिरों, चोराहों और सड़कोपर दीप-दान करता 
है, वह रूपवान्‌ तथा सोभाग्यशाली होता है । दीपकी शिखा 
सदा ऊपरकी ही ओर उठती है; उसकी गति कभी नीचेकी 
ओर नहीं होती । इसी प्रकार दीप-दान करनेवाला पुरुष भी 
दिव्य तेजसे प्रकाशित होता है । वह कभी तियंग्योनिमें नहीं 


पड़ता । जळते हुए दीपकको न कभी चुराये, न नष्ट करे। 
IRE SSRIS अदिति अब मि 


* भावशुद्धिः प्रयोक्तव्या नियमाचारसंयुता । 
भावशुद्धया क्रियते यक्तत्सव सफलं भवेत्‌ ॥ 
स्तुतिअप्योपह्रेश पूजयापि विवस्व॒तः । 
उपवासेन भक्त्या वै सबेपापैः प्रमुच्यते ॥ 
प्रणिधाय शिरो भूम्यां नमस्कार करोति यः। 
तत्क्षणात्सवंपापेभ्यो सुच्यते नात्र संशयः ॥ 
भत्तियुक्तो नरो यो5सौ वेः कुयोत्मदक्षिणान्‌ । 
प्रदक्षिणीकृता तेन सपद्रोपा वसुंधरा ॥ 
सये मनसि यः झृत्वा कुयोद ब्योमप्रदक्षिणाम्‌ । 
प्दक्षिणीकृतास्तेन सबै देवा भवन्ति हि॥ 
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दीपहर्ता मनुष्य बन्धन) नाश, क्रोध एवं तमोमय नर्कको 
प्राप्त होता है । उदयकालमें प्रतिदिन सूयको अव्य देनेसे एक 
ही वर्षमै सिद्धि प्राप्त होती है | सूयंके उदयसे लेकर अस्ततक 
उनकी ओर मुँह करके खड़ा हो किसी मन्त्र अथवा स्तोत्रका 
जप करना आदित्यत्रत कहलाता हे । यहद बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला दे । सूयाँदयके समय श्रद्धापूर्वक अध्य देकर 
सव कुछ साङ्गोपाङ्ग खन करे । इससे सत्र पापीस छुटकारा सिल 
जाता है ।# अग्नि) जल; आकाश, पवित्र भूमि, प्रतिमा तथा 
पिण्डी ( प्रतिमाकी वेदी ) में यक्षपूर्वक सूर्यदेवको अर्घ्य देना 
चाहिये | उत्तरायण अथवा दक्षिणायनमें सूर्यदेवका विशेषरूपसे 
पूजन फरक मनुष्य सब पा पासे मुक्त दा जाता ह। इस प्रकार जॉ 
मानव प्रत्येक वेलामें अथवा कुवेलामें भी भक्तिपूवक श्रीसूयदेवका 
पूजन करता दै, वह उन्दींके लोकमे प्रतिष्ठित होता है । जो 
तीथाँमै पवित्र हो भगवान्‌ सूर्यको खान करानेके लिये एकाग्रता- 
पूर्वक जल भरकर छाता है, वह परम गतिको प्राप्त होता हे । 
छत्र, ध्वजा, चँदोवा; पताका और चँवर आदि वस्तुएँ सूर्यदेव- 
को श्रद्धापूर्वक समर्पित करके मनुष्य अभीष्ट गतिको प्राप्त 
होता है | मनुष्य जो-जो पदार्थ भगवान्‌ सूर्यको भक्तिपूर्वक 
अर्पित करता है, उसे वे लछाखगुना करके उस पुरुषको 
देते हैं। भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे मानसिक) वाचिक तथा 
शारीरिक समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । सूर्यदेवके एक 
दिनके पूजनसे भी जो फल प्राप्त होता है, वह शास्त्रोक्त 
दक्षिणासे युक्त सैकड़ों यज्ञौके अनुष्ठानसे भी नहीं मिळता । 


सुनियोने कहा--जगमते ! भगवान्‌ सूर्यका यह अ 
माहात्म्य हसने सुन लिया । अब पुनः हम जो कुछ पूछते है 
उसे बतलाइये | णहस्थ) ब्रह्मचारी; वानप्रस्थ ओर संन्यासी-जो 
भी मोक्ष प्राप्त करना चाहे, उसे किस देवताका पूजन करन 
चाहिये ! केसे उसे अक्षय स्वगंकी प्राप्ति होगी ! किस उपायसे 
वह उत्तम मोक्षका भागी होगा १ तथा वह किस साधनका 
अनुष्ठान करे, जिससे स्वर्गमे जानेपर उसे पुनः नीचे न 
गिरना पडे ! 

०. बोले नस र 
ब्रह्माजी बोले--द्विजवरों | भगवान्‌ सूर्य उदय होते 
% अध्येण सहितं चैव सबै साङ्ग प्रदापयेत्‌ । 
उदये अड्या युक्तः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 


(२९।४६) 
1 अप्नौ तोयेऽन्तरिश्ञे च शुचौ भूम्यां तथेव च । 


अतिमायां तथा पिण्डथां देयमध्ये प्रयद्भतः ॥ 


(२९ | ४८ ) 


ब्रह्मपुराण ] 


ret, 


ही अपनी किरणोंसे संसारका अन्धक्रार दूर कर देते हैं । 
अतः उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । वे आदि- 
अन्तसे रहित, सनातन पुरुष एवं अविनाशी हैं तथा 
अपनी किरणोंसे प्रचण्ड रूप धारणकर तीनों लोकोक्रो 
ताप देते हैं। सम्पूर्ण देवता इन्हींके स्वरूप हैं । ये तपनेवाळोंमें 
श्रेष्ठ, सम्पूर्ण जगतूके स्वामी, साक्षी तथा पालक हैं । ये ही 
बारंबार जीवोंकी सृष्टि ओर संहार करते हैं तथा ये ही अपनी 
किरणोंसे प्रकाशित होते, तपते और वर्षा करते हैं । ये धाता, 
विधाता, सम्पूर्ण भूतोंके आदि कारण और सब जीवको 
उत्पन्नः करनेवाले हैं । ये कभी क्षीण नहीं होते । इनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है । ये पितरोंके भी पिता 
और देवताओंके भी देवता हैं | इनका स्थान ध्रुब माना गया 
है, जहाँसे फिर नीचे नहीं गिरना पड़ता । सृष्टिके समय 
सम्पूर्ण जगत्‌ सूर्यसे ही उत्पन्न होता है और प्रलयके समय 
अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ भास्करमें ही उसका ळय होता है | 
असंख्य योगीजन अपने कलेवरका परित्याग करके वायुस्वरूप 
हो तेजोरादि भगवान्‌ सूर्यमें दी प्रवेश करते हैं । राजा जनक 
आदि गृहस्य योगी, वालखिल्य आदि ब्रह्मवादी महर्षि, व्यास 
आदि वानप्रस्थ ऋषि तथा कितने ही संन्यासी योगका 
आश्रय छे सूर्यमण्डलमे प्रवेश कर चुके हैं । व्यासपुत्र श्रीमान्‌ 
शुकदेवजी भी योगधर्म प्राप्त करनेके अनन्तर सूर्यकी किरणोंमें 
पहुँचकर ही मोक्षपदमें स्थित हुए | इसलिये आप सव लोग 
सदा भगवान्‌ सूर्यकी आराधना करें; क्योंकि वे सम्पूर्ण 
जगतके माता, पिता ओर गुरु हैं । र 
अव्यक्त परमात्मा समस्त प्रजापतियों और नाना प्रकारकी 
प्रजाओंकी सृष्टि करके अपनेको बारह रूपोंमें विभक्त करके 
आदित्यरूपसे प्रकट होते हैं । इन्द्रश धाता, पर्जन्य, त्वष्टा; 
पूपा, अर्यमा, भग, विवखान्‌ विष्णु, अंशुमान्‌) वरुण और 
मित्र--इन बारह मूतिवोंद्वारा परमात्मा सूर्यने सम्पूर्ण जगतको 
व्याप्त कर रक्खा है । भगवान्‌ आदित्यकी जो प्रथम मूर्ति 
है, उसका नामं इन्द्र है | वह देवराजके पदपर प्रतिष्टित दै । 
वह देवशत्रुओंका नाश करनेवाली मूर्ति है | भगवानके दूसरे 
विग्रहका नाम धाता है; जो प्रजापतिके पदपर स्थित हो नाना 
प्रकारके प्रजावर्गकी सृष्टि करते हैं । सूर्यदेवकी तीसरी मूर्ति 
पर्जन्यके नामसे विख्यात है, जो बादलोंमें स्थित हो अपनी 
किरणोंद्वारा वर्षा करती है । उनके चतुर्थ विग्नहकों त्वष्टा 
कहते हैं । त्वष्टा सम्पूर्ण वनस्पतियो और ओपषधियोंमें स्थित 


रहते हैं। उनकी पाँचवीं मूर्ति पूषाके नामसे प्रसिद्ध दै, जो 
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अन्नमें स्थित हो सर्वदा प्रजाजनोंकी पुष्टि करती दै । सूर्यकी 
जो छठी मूर्ति है, उसका नाम अर्यमा बताया गया दै । वह 
वायुक्े सहारे सम्पूर्ण देवताओंमें स्थित रहती दै । भानुका 
सातवाँ विग्रह भगके नामसे विख्यात है | वह ऐश्वर्य तथा 
हृधारियोंक्रे गरीरोमै स्थित होता दै । सूर्यदेवकी आठवीं 
मूर्ति विवस्वान्‌ कहलाती है; वह अभिमे स्थित हों जीवोकि 
खाये हुए अन्नको पचाती दै । उनकी नवीं मूर्ति विष्णुकै 
नामसे विख्यात दै, जो सदा देवशत्रुऔका नाश करनेके लिये 
अवतार लेती है । सूर्यकी दसवीं मूर्तिका नाम अंशुमान्‌ दै, 
जो वायुमें प्रतिष्ठित होकर समस्त प्रजाको आनन्द प्रदान 
करती है । सूर्यका ग्यारदवाँ स्वरूप वरुणके नामसे प्रसिद्ध 
है, जो सदा जळमें स्थित होकर प्रजाका पोषण करता है । 
भानुके बारहवें विग्रदका नाम मित्र है, जिसने सम्पूर्ण लोको 
का हित करनेके लिये चन्द्र नदीके तटपर स्थित होकर 
तपस्या की । परमात्मा सूर्यदेवने इन बारह मूर्तियाँकै द्वारा 
सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त कर रखा है । इसलिये भक्त पुरुषोंको 
उचित है कि वे भगवान्‌ सूर्य में मन लगाकर पूर्वोक्त बारह 
मूर्तियाँमै उनका ध्यान और नमस्कार करें । इस प्रकार 
मनुष्य बारह आदित्योंको नमस्कार करके उनके  नामोंका 
प्रतिदिन पाठ और श्रवण करनेसे सूर्यलोकमें प्रतिष्ठित 
होता हे । , 
सुनियोंने पूछा- यदि ये सूर्य सनातन आदिदेव हैं 
तो इन्होंने वर पानेकी इच्छासे प्राकृत मनुष्योंकी भाति 
तपस्या क्यों की १ 
ब्रह्माजी बोले- त्राह्मणो ! यह सूर्यका परम गोपनीय 
रहस्य दै । पूर्वकाळमे मित्र देवताने महात्मा नारदको जो बात 
बतळायी थी) वही मै ठुमलोगोंसे कहता हूँ | एक समयकी 
बात है, अपनी इन्द्रियोंकों वहमें रखनेत्राले महायोगी नारदजी 
मेरुगिरिके शिखरसे गन्धमादन नामक पर्वतपर उतरे ओर सम्पूर्ण 
लोकोंमें विचरते हुए उस स्थानपर आवे, जहाँ मित्र देवता 
तपस्या करते थे। उन्हे तपस्याम संळय़ देख नारदजीके 
मनमें कोतूहळ हुआ । वे सोचने लगे, “जो अक्षय, अविकारी; 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूप और सनातन पुरुष हैं, जिन महात्माने 
तीनों लोकको धारण कर रक्खा दे; जो सब देवताओंकें पिता 
एवं परोंसे भी पर हैं, वे किन देवताओं अथवा पितरोका 
यजन करते रहे हैं और करेंगे |? इस प्रकार मन-ही-मन विचार 
करके नारदजी मित्र देवतासे बोढे---“भगवन्‌ ! अङ्गोपाङ्गौ- 
सहित सम्पूर्ण वेदों एवं पुराणोंमें आपकी मदिमाका गान किया 
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जाता है । आप अजन्मा, सनातन, धाता तथा उत्तम 
अधिष्ठान हैं । भूत, भविष्य ओर वर्तमान--सब कुछ आपमें ही 
प्रतिष्ठित है । ग्रहसु्थ आदि चारों आश्रम प्रतिदिन 
आपका ही यजन करते हैं | आप ही सबके पिता, माता और 
सनातन देवता हैं। फिर भी आप कित देवता अथवा पितरकी 
आराधना करते है, यह हमारी समझमें नहीं आता |? 
मित्रने कहा--ब्रह्मन्‌ ! यह परम गोपनीय सनातन 
रहस्य कहने योग्य तो नहीं है; परंतु आप भक्त हैं, इसलिये 
आपके सामने में उसका यथावत्‌ वर्णन करता हैँ । वह जो 
सूक्ष्म, अविज्ञेय, अव्यक्त; अचल, ध्रुव) इन्ट्रियरहित, 
इन्द्रियो के विषयोसे रहित तथा सम्पूर्ण भूतोसे ए थक है, वही समस्त 
जीवोंका अन्तरात्मा है; उसीको क्षेत्रश भी कहते हैं । बह तीनों 
गुणोंसे भिन्न पुरुष कहा गया है, उसीका नाम भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 
है । वह सम्पूण विश्वका आत्मा, शर्व ( संहारकारी ) और अक्षर 
( अविनाशी ) माना गया है | उसने इस एकात्मक 
त्रिहो्ीको अपने आत्माऊ द्वारा धारण कर रक्खा है| वह 
स्व शरीरसे, रहित है, किंतु समस्त शरीरोंगें निवास करता 
है । शरीरसें रहते हुए भी वह उसके कमसे लिप्त नहीं होता । 
वह मेरा, तुम्हारा तथा अन्य जितने भी देहधारी हैं, उनका 
भी आत्मा है । सबका साक्षी है, कोई भी उसका ग्रहण 
नहीं कर सकता | वह सगुण, निगुण, विश्वरूप तथा ज्ञानगम्य 
माना गया है | उसके सब ओर हाथ-पैर हैं, सब ओर नेत्र, 
सिर और मुख हैं तथा सब ओर कान हं । वह संसारमै सबको 
व्याप्त करके स्थित है ।# सम्पूर्ण मस्तक उसके मस्तक, 
सम्पूर्ण भुजाएँ उसकी भुजा, सम्पूर्ण पैर उसके पैर, सम्पूर्ण 
नेत्र उसके नेत्र एवं सम्पूर्ण नासिकाएँ उसकी नासिका हैं । वह 
स्वेच्छाचारी दै और अकेला ही सम्पूर्ण क्षेत्रमै सुखपूर्वक 
विचरता है । यहाँ. जितने शरीर हैं, वे सभी क्षेत्र कहलाते 
हैं। उन सबको वह योगात्मा जानता है, इसलिये क्षेत्र 
कहलाता है । अव्यक्त पुरमें शयन करता है; अतः उसे पुरुष 
कहते हैं। विश्वका अर्थ है बहुविध; 
* वेसज्नपि शरोरेषु न स छिप्येत वसिः । 
ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसंस्थिता: ॥ 
सबेपां साक्षिभूतोष्सौ न ग्राष्ठा केनचित्‌ कचित्‌ । 
सशुणो नियुणो विश्वो शानगम्यो हासौ स्मृतः ॥ 


बह्‌ ¬ अप हे बहुविधः बह परमात्मा सर्वज्ञ सर्वत्र 


सबेतःपाणिपादान्तः सबेतोषक्षिशिरोसुख: । 
सबंत:युतिभॉल्लोके सबंमाबृत्य तिति ॥ 
र “(३०1 ६३-६५ ) 
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बतलाया जाता है, इसलिये बहुविधरूप होनेके कारण वह 
विश्वरूप माना गया दै । एकमात्र वही महान्‌ है और एक- 
मात्र वही पुरुष कहलाता दै; अतः वह एकमात्र सनातन 
परमात्मा ही महापुरुष नाम धारण करता है । वह परमात्मा 
स्वयं ही अपने आपको सौ, हजार, लाख और करोड़ों रूपोंमें 
प्रकट कर लेता है | जेसे आकाशसे गिरा हुआ जल भूमिके 
रसविशेपसे दूसरे स्वादका हो जाता है, उसी प्रकार गुणमय 
रसके सम्पर्कसे वह परात्मा अनेक रूप प्रतीत होने लगता है । 
जैसे एक ही बायु समस्त शरीरोंमें पाँच रूपोंमें स्थित है, 
उसी प्रकार आत्माकी भी एकता ओर अनेकता मानी" गयी 
है। जैसे अग्नि दूसरे स्थानकी विशेषतासे अन्य नाम धारण 
करती है, उसी प्रकार वह परमात्मा ब्रह्मा आदिके रूपोंमें 
भिन्न-भिन्न नाम धारण करता है। जेसे एक दीप 
हजारों दीपोंको प्रकट करता है, वैसे ही वह एक ही 
परमात्मा हजारों रूपोंको उत्पन्न करता है । संसारमै 
जो चराचर भूत हैं, वे नित्य नहीं हैं; परंतु वह 
परमात्मा अक्षय, अप्रमेय तथा सर्वव्यापी कहा जाता है। 
वह ब्रह्म सदसत्स्वरूप है । लोकमें देवकार्य तथा 
पितृकार्ये अवसरपर उसीकी पूजा होती है । उससे बढ़कर 
दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है | उसका ज्ञान अपने 
आत्माके द्वारा होता है । अतः मैं उसी सर्वात्माका पूजन 
करता हूँ। देवे | खर्गमें भी जो जीव उत परमेश्वरको 
नमस्कार करते हैं, वे उसीके द्वारा दिये हुए अभीष्ट गतिको 
प्राप्त होते हैं। देवता और अपने-अपने आश्रमोंमें स्थित 
मनुष्य भक्तिपूर्वक सबके आदिभूत उस परमात्माका पूजन 
करते हैं और बे उन्हें सद्गति प्रदान करते हैं । वे सर्वात्मा) 
सवगत और निर्गुण कहलाते हैं । मैं भगवान्‌ सूर्यको ऐसा 
मानकर अपने शासके अनुसार उनका पूजन करता हूँ । 
नारदजी ! यह गोपनीय उपदेश मैंने अपनी भक्तिके कारण 
आपको बतलाया है| आपने भी इस उत्तम रहस्यको भली- 
भाँति समझ लिया | देवता, मुनि ओर पुराण--सभी उस 
परमात्माको वरदायक मानते हैं । और इसी भावसे सब लोग 
भगवान्‌ दिवाकरका पूजन करते हैं । 


ब्रह्माजी कहते हैं---इस प्रकार मित्र देवताने पूर्वकाल- 
में नारदजीको यह उपदेश दिया था | भानुके उपदेशको मैंने 
भी आपलोगोंसे कह सुनाया । जो सूर्यका भक्त न हो, उसे 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये। जो मनुष्य प्रतिदिन इस 


न 
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प्रसङ्गको सुनाता और जो सुनता दै, वह निःसंदेह भगवान्‌ शान एवं अभीष्ट गतिकी पराति होती दै । सुनियो | जो 


® सूयमें है 
सूयर्मे प्रवेश करता है। आरम्भसे ही इस कथाको सुनकर 


रोगी मनुष्य रोगसे मुक्त हो जाता है और जिज्ञासुको उत्तम 


इसका पाठ करता है, वह जिस-जिस वस्तुकी कामना करता 
है, उसे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है । 


“ण*०*०७०:>३०६००--- 
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सयको महिमा तथा अदितिके गर्भसे उनके अवतारका वर्णन 


ब्रह्माजी कहते है--भगवान्‌ सूर्य सबके आत्मा; 
सम्पूर्ण छोकोंके ईश्वर, देवताओंके भी देवता और प्रजापति 
हैं। वे ही तीनों लोकोंकी जड़ हैं, परम देवता हैं | अम्निमे 
विधिपूर्वक डाली हुई आहुति सूर्यके पास ही पहुँचती है । 
सूयसे बृष्टि होती) वृष्टिसे अनन पैदा होता ओर अन्नसे प्रजा 
जीवन-निर्वाह करती है | क्षण, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष, मास, 
संवत्सर) ऋतु ओर युग--इनकी काल-संख्या सूर्यके बिना 
नहीं हो सकती । कालका ज्ञान हुए बिना न कोई नियम 
चल सकता है और न अगिहोत्र आदि ही हो सकते हैं । 
सूर्यके बिना ऋतुओंका विभाग भी नहीं होगा और उसके 
बिना बृक्षोमें फळ और फूल केसे लग सकते हैं, खेती केसे 
पक सकती है और नाना प्रकारके अन्न केसे उत्पन्न हो 
सकते हैं। उस दशामें स्वगंलोक तथा भूलोकमें जीर्वोक्रि 
व्यवहारका भी लोप हो जायगा । आदित्य, सविता, सूर्य, 
मिहिर; अक) प्रभाकर, मार्तण्ड) भास्कर, भानु, चित्रभानु, 
दिवाकर तथा रवि--इन बारह सामान्य नामोंके द्वारा भगवान्‌ 
सूर्यका दी बोध होता है | विष्णु, धाता, भग, पूषा, मित्र, 
इन्द्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान्‌) अंशुमान्‌, त्वष्टा तथा 
पर्जन्य--ये बारह सूर्य प्रथक्‌-प्रथक्‌ माने गये हैं । चेत्र 
मासमें विष्णु, वेशाखमें अर्यमा) ज्येष्ठमें विवस्वान्‌, आपादमें 
अंशुमान्‌, आवणमें पर्जन्य, भादोंमें वरुण, आश्विनमें इन्द्र, 
कार्तिकमें घाता, अगहनमें मित्र, पौषमें पूषा, माघमै भग 
और फाल्युनमें त्वष्टा नामक सूर्य तपते हैं | इस प्रकार यहाँ 


_ एक ही सूर्यके चौबीस नाम बताये गये हैं | इनके अतिरिक्त 


और भी हजारौं नाम विस्तारपूर्वक कहे गये हैं । 
मुनियांने पूछा--प्रजापते ! जो एक हजार नामांक 
द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करते हैं, उन्हें क्या पुण्य होता 
है १ तथा उनकी कैसी गति होती है ! 
ब्रह्माजी वोले--मुनिवरो ! मैं भगवान्‌ सूर्यका कल्याण 
मय सनातन स्तोत्र कहता हूँ, जो सब स्तुतियोंक्रा सारभूत 
है । इसका पाठ करनेवालेको सद्दख नामोंकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती । भगवान्‌ भास्करके जो पवित्र, शुभ एवं 


गोपनीय नाम हँ, उन्हींका वर्णन करता हूँ; सुनो । विकर्तन 
विवस्वान्‌) मार्तण्ड, भास्कर, रवि, छोकप्रकाशक श्रीमान) 
लोकचक्ष, महेश्वर, लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता; 
तमिखहा, तपन, तापन; शुचि, सप्ताश्ववाहन) गभस्तिहस्त, ब्रह्मा 
और सर्वदेवनमस्कृत--इस प्रकार इक्कीस नामोंका यह स्तोत्र 
भगवान्‌ सूर्यको सदा प्रिय है ।# यह शरीरको नीरोग बनाने- 
वाला, धनकी वृद्धि करनेवाला और यश फैलानेवाला 
स्तोत्रराज है | इसकी तीनों लोकोमै प्रसिद्धि है | द्विजवरो ! 
जो सूर्यके उदय ओर अस्तकालमें--दोनों संध्याओंके समय 
इस स्तोत्रके द्वारा भगवान्‌ सूर्यकी स्तुति करता दै, वह सत्र 
पार्पोसे मुक्त हो जाता है । भगवान्‌ सूर्यक्रे समीप एक बार भी 
इसका जप करनेसे मानसिक; वाचिक; शारीरिक तथा कर्मजनित 
सब पाप नष्ट हो जाता है। अतः ब्राह्मणों ! आपलोग 
यक्षपूर्वक सम्पूर्ण अभिलपरित फर्लोके देनेवाले भगवान्‌ 
सूर्यका इस स्तोत्रक्रे द्वारा सवन करें | 

मुनियांने पूछा--भगवन्‌ ! आपने भगवान्‌ सूर्यको 
निणुंण एवं सनातन देवता बतलाया है; फिर आपके ही मुँहसे 
हमने यह भी सुना दै कि वे बारह स्वरूपोंमें प्रकट हुए । 
वे तेजकी राशि ओर महान्‌ तेजस्वी होकर किसी ख्रीकै गर्भयें 
कैसे प्रकट हुए, इस विषयमें हमें बड़ा संदेह है । 

ब्रह्माजी बोले--प्रजापति दक्षके साठ कन्याएँ हुई, 
जो श्रेष्ठ और सुन्दरी थीं | उनके नाम अदिति, दिति, दनु 
और विनता आदि थे । उनमेंसे तेरह कन्याओंक्रा विवाह 
दक्षने कश्यपजीसे किया था । अदितिने तीनों छोकोंके स्वामी 


# विकर्तनो विवस्वांश्व॒मार्तंग्डो भास्करो रविः । 
लोकप्रकाशकः श्रीमाँल्लोकचक्षर्महेश्वरः ॥ 
लोकसाक्षी त्रिलोकेशः कर्ता हती तमिस्रहा । 
तपनस्तापनश्चैव शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥ 
गमस्तिहस्तो ब्रह्मा च सर्वदेवनमस्कृत: । 
एकविशतिरित्येष स्तव इष्ट सदा रवेः॥ 

( ३१। ३१-३३) 
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देवताओंको जन्म दिया । दितिसे देत्य और दनुसे बलामिमानी 
भर्यक्रर दानब उत्पन्न हुए । विनता आदि अन्य खिर्योनि भी 
स्थावर-जङ्गम भूतोंकों जन्म दिया | इन दक्षसुताओंके पुत्र, 
पौत्र और दौहित्र आदिके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यापत 
हो गया । कश्यपे पुत्रोँमें देवता प्रधान है, वे सात्विक 
है; इनके अतिरिक्त दै आदि राजस. ओर तामस 
हैं । देवताओको यशका भागी बनाया गया दै। 
परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे 
मिलकर उन्हें कष्ट पहुँचाने लगे | माता अदितिने 
देखा, दैत्यों और दानवोंने मेरे पुत्रोंको अपने स्थानसे हटा 
दिया और सारी ब्रिछोकी नष्टप्राय कर दी | तब उन्दने भगवान्‌ 
सूर्यकी आराधनाके लिये महान्‌ प्रय्न किया । वे नियमित 
आहार करके कठोर नियमका पालन करती हुई एकाग्रचित्त 
हो आकाशमै स्थित तेजोराशि भगवान्‌ भास्करका स्तवन करने 
लगीं । 

अदिति बोलीं-भगवन्‌ ! आप अत्यन्त सूक्ष्म, 
परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं । तेजस्वियोके 
ईश्वर, तेजके आधार तथा सनातन देवता हैं । आपको 
नमस्कार है । गोपते ! जगत्‌का उपकार करनेके लिये में आपकी 
स्तुति-आपसे प्रार्थना करती हूँ । प्रचण्ड रूप धारण करते समय 
आपकी जैसी आकृति होती है, उसको में प्रणाम करती हूँ । 
क्रमशः आठ मासतक पृथ्वीकै जळरूप रसको ग्रहण करनेके लिये 
आप जिस अत्यन्त तीव्र रूपको धारण करते हैं, उसे में प्रणाम 
करती हूँ । आपका वह स्वरूप अग्नि और सोमसे संयुक्त होता 
है । आप शुणात्माको नमस्कार है । विभावसो ! आपका जो 
रूप शक्‌) यजुष्‌ ओर सामकी एकतासे त्रयीसंजक इस विश्वके 
रूपें तपता है उसको नमस्कार दै । सनातन ! उससे भी परे 
जो 3» नामसे प्रतिपादित स्थूळ एबं सूक्ष्मरूप निर्मल स्वरूप 
है, उसको मेरा प्रणाम हे । # 


% नमस्तुभ्यं परं सूक्ष्मं सुपुण्यं बिञ्नतेऽतुलम्‌। 
धाम थामबतामीश धामाधारं च शाइवतम्‌ ॥ 
जगतामुपकाराय त्वामहं स्तौमि गोपते । 
आददानस्य यद्रूपं तीव्रं तस्मै नमाम्यहस्‌॥ 
ग्रहीतुमष्टमासेन कालेनाम्बुमये रसम्‌। 
बिश्रतस्तव यग्र्पसतितीमे नतास्मि तत्‌ ॥ 
समेतमभिसोमास्या नमस्तस्मै गुणात्मने । 
यद्र्पभृग्यज्ञुःसा्ामेक्येन तपते तव॥ 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा इरिम्‌ # 


PN rrr NN 
बहुत दिनोतक 


[ संक्षिप्त 


ब्रह्माजी कहते है--इस प्रकार 
आराधना करनेपर भगवान्‌ सूर्यने दक्षकन्या 
तेजोमय स्वरूपका प्रत्यक्ष दर्शन कराया । 

अदिति बोलीं--जगतके आदि कारण भगवान्‌ सूय ! 
आप मुझपर प्रसन्न हाँ | गोपते ! मै आपको भलीमाँति देख 


अदितिको अपने 


नहीं पाती | दिवाकर ! आप ऐसी कृपा करें, जिससे मुझे 


आपके रूपका भलीभाति दर्शन हो सके । भक्तोंपर दया 
करनेवाले प्रभो ! मेरे पुत्र आपके भक्त हैं। आप उनपर 
कृपा करें । 

तब भगवान्‌ भास्करने अपने सामने पड़ी हुई देवीको 
स्पष्ट दर्शन देकर कहा--'देवि | आपकी जो इच्छा हो, उसके 
अनुसार मुझसे कोई एक वर माँग लें |? 


अदिति बोलीं-देव ! आप प्रसन्न हों | अधिक 

> 31] he ~ ७० 2022224. 
बलवान्‌ देत्यो और दानवोने मेरे पुत्रोके हाथसे त्रिलोकीका 
राज्य ओर यज्ञभाग छीन लिये हैं । गोपते ! उन्हीके लिये 


¢ ८2 लिप 
भगवान्‌ खूयेने कहा-देवि ! भै अपने हजारवें 


यक्त तस्मात्परं | रूपमो मित्युक्त्वाभिसंहितम्‌ । 


ह: स्थूलममल॑ नमस्तस्मै सनातन ॥ 


नमत्तस्पे डिभावसो । तटी 
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अंदासे तुम्हारे गर्भका बालक होकर प्रकट होऊँगा और तुम्हारे दानवोंने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं 
पुत्रके शत्रुओका नाश करूँगा । ओर असुरोंमें बड़ा भयानक युद्ध हुआ । उस युद्धमें भगवान्‌ 
मार्तण्डने देत्यांकी ओर देखा, अतः वे सभी महान्‌ असुर 


यों कहकर भगवान्‌ भास्कर अन्तर्धान हो गये ओर देवी ८ > 
८ नै हु दै उनके तेजसे जलकर भस्म हो गये । फिर तो देवताओंके 


अदिति भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जानेकै कारण 
तपस्यासे निदृत्त हो गयीं | तत्पश्चात्‌ वर्षके अन्तमै देवमाता 
अदितिकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये भगवान्‌ सविताने उनके 
गर्भमै निवास किया । उस समय देवी अदिति यह सोचकर 
कि में पवित्रतापूर्वक ही इस दिव्य गर्भको धारण करूगी, 
एकाग्रचित्त होकर कृच्छू ओर चान्द्रायण आदि ब्रतोंका 
पालन करने छगीं । उनका यह कठोर नियम देखकर 
| कश्यपजीने कुछ कुपित होकर कहा--'तू नित्य उपवास करके 
। गर्भक्रे बचेको क्यों मारे डालती है ।? तब वे भी रुष्ट होकर 
। बोलीं--'देखिये, यह रहा गर्भका बच्चा । मैंने इसे नहीं मारा है, 
| यही अपने शन्नुओंका मारनेवाला होगा |? यों कहकर देवमाताने 
। उसी समय उस गर्भका प्रसव किया | वह उदयकालीन सूर्यकै 
समान तेजस्वी अण्डाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा । 
उसे देखकर कश्यपजीने वेदिक वाणीके द्वारा आदरपूर्वक 
उसका स्तवन किया । स्तुति करनेपर उस गर्भसे बालक 
प्रकट हो गया । उसके श्रीअङ्गोंकी आभा पद्मपत्रके समान 
श्याम थी | उसका तेज सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त दो गया । 
इसी समय अन्तरिक्षसे कश्यप मुनिको सम्बोधित करके सजल  इर्षकी सीमा नहीं रद्दी | उन्होंने अदिति और मार्तण्डका स्तवन 
मेघक्रे समान गम्भीर खरमें आक्रादाबाणी हुई--'मुने ! तुमने किया । तदनन्तर देवताओंको पूर्ववत्‌ अपने-अपने अधिकार 
अदितिसे कहा था--“त्वया मारितम्‌ अण्डम्‌? ( तूने गर्भके और यज्ञभाग प्राप्त हो गये । भगवान्‌ मार्तण्ड भी 
_ बच्चेको मार डाला), इसलिये ठुम्दारा यह पुत्र मार्तण्डके नामसे अपने अधिकारका पालन करने लगे | ऊपर और नीचे 
विख्यात होगा और यज्ञभागका अपहरण करनेवाले अपने सब ओर किरणें फैली दोनेसे भगवान्‌ सूर्य कदम्बपुष्पकी 
शत्रुभूत असुरोंक्ा संहार करेगा |! यह आकाशवाणी सुनकर भाँति शोभा पाते थे । वे आगमें तपाये हुए गोलेक्रे सदा 
देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ ओर दानव हतोत्साह दो गये । दिखायी देते थे । उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान 
तत्पश्चात्‌ देवताओंसहदित इन्द्रने देत्योंको युद्धके लिये ललकारा। पड़ता था | 


Fy 


Pe श्रीसर्यदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन 


] ` सुनियोने कहा--भगवन्‌ ! आप पुनः हमे सूर्यदेवसे अग्नि, जळ और प्रथ्वी--ये पाँच महाभूत हुए | तदनन्तर 
| सम्बन्ध रखनेवाली कथा सुनाइये । एक अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें ये सातौं लोक प्रतिष्ठित थे । 
| ब्रह्माजी चोले- खावरजङ्गम समस्त प्राणियाँके , सातों द्वीपों और समुद्रोसहित पृथ्वी भी थी । उसीमें मैं, बिष्णु 
| | नष्ट दो जानेपर जत्र समस्त लोक अन्धकारमें विलीन दो गये और महादेवजी भी थे । वहाँ सत्र लोग तमोगुणसे- अभिभूत 
थे, उस समय सबसे पहले प्रकृतिसे शुणोंकी हेतुभूत समष्टि एवं विमुढ़ थे ओर परमेश्वरका ध्यान करते थे । तदनन्तर 
बुद्धि ( महत्तत्व ) का आविर्भाव हुआ | उस बुद्धिसे पञ्च- अन्धकारको दूर करनेवाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए | 


 सहयभूतोका प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ | आकाश, वायु, उस समय हमळोगोंने ष्यानके दारा जाना कि ये भगवान्‌ 
ड CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३२८ 


सूर्य दै । उन परमात्माको जानकर हमने दिव्य स्तुतियोके 
द्वार उनका स्तबन आरम्भ क्रिया-*भगवन्‌ ! तुम आदिदेव 
हो । ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण तुम देवताआके इश्वर हा । 
सम्पूर्ण मूतोंके आदिकर्ता भी तम्ही हो | तुम्हीं देवाधिदेव 
दिवाकर हो | सम्पूर्ण भूतो, देवताओं) गन्धर्वा, राक्षसी, 
मुनिया, किंनर, सिद्धां, नागों तथा पक्षियोंका जीवन तुमसे 
ही चलता है । तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्ही महादेव, छुम्दी विष्णु, 
तुग्हीं प्रजापति तथा तुम्ही वायु, इन्द्र, सोम) विवस्वान्‌ एवं वरुण 
हो । तुम्हीं काल हो | खश्टिके कतां, धर्ता सहता और प्रभु 
भी तुम्ही हो | नदी) समुद्रश पवत) बिजली, इन्द्र-घनुप) 
प्रलय, सृष्टि, ब्यक्त, अव्यक्त एवं सनातन पुरुष भी तुम्ही 
हो । साक्षात्‌ परमेश्वर तुम्हीं हो । तुम्हारे हाथ और पेर 
सब ओर हैँ । नेत्र, मस्तक ओर मुख भी सब ओर हैं । तुम्हारे 
सहसों किरणें, सहल्लों मुख, सदसो चरण ओर सदं नेत्र हैँ । तुम 
सम्पूर्ण भूतोंके आदिकारण हो । भूः, भुवः, स्वः) महः, जनः) 
तपः ओर सत्य--ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं । उम्हारा जो 
स्वरूप अत्यन्त तेजस्वी, सबका प्रकाशक, दिव्य, सम्पूर्ण लोकोंमें 
प्रकाश बिखेरनेवाला और देवेश्वरोंके द्वारा भी कठिनतासे 
देखे जाने योग्य है, उसको हमारा नमस्कार है । देवता और 
सिद्ध जिसका सेवन करते हैं, भूगु, अत्रि और पुल 
आदि महर्षि जिसकी स्तुतिमें संलग्न रहते हैं तथा जो 
अत्यन्त अव्यक्त है, उस तुम्हारे खरूपको हमारा प्रणाम दै । 
सम्पूर्ण देवताओंमे उत्कृष्ट तुम्हारा जो रूप वेदवेत्ता पुरुषोके 
द्वारा जानने योग्य, नित्य और सवज्ञानसम्पन्न है, उसको हमारा 
नमस्कार दै | तुम्हारा जो स्वरूप इस विश्वकी सृष्टि करनेवाला, 
विश्वमय, अग्नि एवं देवताऔद्वारा पूजित) सम्पूर्ण विश्वमै 
ब्यापक और अचिन्त्य है, उसे हमारा प्रणाम है । तुम्हारा जो 
रूप यज्ञ, वेद, लोक तथा बुलोकसे भी परे परमात्मा नामसे 
विख्यात है, उसको हमारा नमस्कार है। जो अविज्ञेय, 
अलक्ष्य, अचिन्त्य) अव्यय, अनादि और अनन्त है, आपके 
उस खरूपकी हमारा प्रणाम है । प्रभो | तुम कारणके भी 
कारण हो, तुमको बारंबार नमस्कार है । पार्पोसे मुक्त 
करनेवाले तुम्हे प्रणाम है, प्रणाम है । तुम दैत्योंको पीड़ा 
देनेवाले और रोगोसे छुटकारा दिखानेवाले हो । तुम्ह 
अनेकानेक नमस्कार हैं । तुस सत्रको वर, सुख, धन और उत्तम 


बुद्धि प्रदान करनेवारे हो । तुम्हें बारंबार नमस्कार है | 


कै आद्दिवोर्जस्‌ देवानामैश्वयोञ्च त्वमीश्वरः 1 
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[ संक्षिप्त 


इस प्रकार स्तुति करनेपर तेजोमय रूप धारण करनेवाले 
भगवान्‌ भास्करने कल्याणमयी वाणीमें कहा--“आपलोगोंको 
कौन-सा वर प्रदान किया जाय ?? 


देवताओने कहा--प्रभो ! आपका रूप अत्यन्त 
तेजोमय दै, इसका ताप कोई सह नहीं सकता । अतः जगतके 
द्वितकरे लिये यह सबके सहने योग्य हो जाय | 

तब “एवमस्तु? कहकर आदिकर्ता भगवान्‌ सूर्य सम्पूर्ण 
लोकोक्रे कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर गर्मी, सर्दी 


जीवनः सर्वभूतानां 
मुनिर्किनरसिद्धानां 

त्वं ब्रह्मा 
वायुरिन्द्रश्च 


देवगन्धवरश्षसाम्‌ । 
तथैवोरगपक्षिणाम्‌ ॥ 
त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापतिः । 

सोमश्च विवस्वान्‌ वरुणस्तथा ॥ 
त्वं कालः सृष्टिकतो च इती भरता तथा प्रभुः । 
सरितः सागराः शोला 
प्रलय; प्रभवङ्चेव 
इश्वरात्परतो 
शिवात्परतरो 


विद्युदिन्द्र्धनूषि च ॥ 
व्यक्ताव्यक्तः सनातनः। 
विद्या, विद्यायाः परतः रिव: ॥ 
देवस्त्वमेव परमेश्वरः । 
सबतःपाणिपादान्तः सवतोऽक्षिशिरोमुखः ॥ 
सहस्रांशुः सहस्रास्यः सहस्रचरणेक्षणः । 
भूतादिभूंभुबः स्वश्च -महः सत्यं तपो जनः॥ 
प्रदीप्तं दीपनं दिव्यं 
दुनिरीक्षं सुरेन्द्राणां यद्रूपं 
सुरसिद्धगणैजुष्ट 


सवेलोकप्रकाशकम्‌ । 
तस्य ते नमः॥ 
भृग्वत्रिपुलह्दादिमिः । 
स्तुतं परममव्यक्त॑ यहूप तस्य ते नमः॥ 
वें वेदविदां नित्यं सर्वश्ञानसमन्वितम्‌। 
स्ंदेवादिदेवस्य यद्रुपं तस्य ते नमः॥ 
विश्वक्कद्दिखभूत च्च वैश्वानरसुराचितम्‌ । 
विश्वस्थितमचिन्त्य च यद्रूपं तस्य ते नमः ॥ 
बेदात्परं लोकात्परं दिवः। 
सद्रूपं तस्य ते नमः॥ 
अविश्ञेयमनालक्ष्यमध्यानगतमव्ययम्‌ । 
अनादिनिधनं चेव यद्र॒प॑ तस्य ते 


परं यशात्परं 
परमात्मेत्यभिख्यात 


नमः ॥ 
व नमो नमः कारणकारणाय नमो नमः पापविमोचनाय । 
नमो नमस्ते दितिजार्दनाय नमो नमो रोगविमोचनाय ॥ 
नमो नमः सर्वेवरप्रदाय नमो नमः सर्वसुखप्रदाय । 
नमो नमः सवेधनप्रदाय नमो नमः सर्वमतिप्रदाय ॥ 


( ३३। ९-२१) 


(उ 
i 


er ला 


१०७ कृतं 


ब्रह्मपुराण ] 


ओर वर्षा करने लगे । तदनन्तर ज्ञानी, योगी, ध्यानी तथा 
अन्यान्य मोक्षाभिलाषी पुरुष अपने हृदय-मन्दिरमे स्थित 
भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करने लगे । समस्त शुभ लक्षणोंसे 
हीन अथवा सम्पूर्ण पातकोंसे युक्त ही क्यों न हो, भगवान्‌ 
सूर्यकी शरण लेनेसे मनुष्य सत्र पापोंसे तर जाता है । अग्निहोत्र) 
वेद तथा अधिक दक्षिणावाले यज्ञ भगवान्‌ सूर्यकी भक्ति एवं 
नमस्कारकी सोलहवीं कलाफ़े बराबर भी नहीं हो सकते | 
भगवान्‌ सूर्य तीथोंमें सर्वोत्तम तीर्थ) मङ्गलौमै परम मङ्गलमय 
और पतित्रोँमें परम पवित्र हैं | अतः विद्वान्‌ पुरुष उनकी 
शरण लेते हैं | जो इन्द्र आदिके द्वारा प्रशंसित सूर्यदेवको 
नमस्कार करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त दो सूर्यलोकमें जाते हैं। 


मुनियांने कहा--त्रह्मन्‌ ! हमारे मनमै चिरकालसे 
यह इच्छा हो रही है कि भगवान्‌ सूर्यके एक सौ आठ नामोंक्रा 
वर्णन सुनें । आप उन्हें बतानेकी कृपा करें । 


ब्रह्माजी वोले--त्राहणो ! भगवान्‌ भास्करके परम 
गोपनीय एक सौ आठ नाम, जो खर्ग ओर मोक्ष देनेचाले 
हैं, बतलाता हैँ; सुनो । ३० सूर्य, अयमा, भग; त्वष्टा+ पूषा 
( पोषक )) अर्क) सविता, रवि, गभस्तिमान्‌ ( किरणोंवाले ), 
अज ( अजन्मा ), काल, मृत्यु, घाता (धारण करनेवाले ), 
प्रभाकर ( प्रकाशका खजाना ), पृथ्वी, आप ( जळ ), तेज; 
ख ( आकाश ), वायु, परायण ( शरण देनेवाले ), सोम; 
बृहस्पति) शुक्र, बुध, अङ्गारक ( मङ्गल ), इन्द्र, विवस्वान्‌) 
दीसांशु ( प्रज्वलित किरणोंवाले ), शुचि ( पवित्र ), सौरि 
( सूर्यपुत्र मनु )) गनैश्चर, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कन्द 


# श्रीसूयदेवकी स्तुति तथा उनके अष्टोत्तरशत नामोंका वर्णन * १२९९. 
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( कार्तिकेय ), वैश्रवण ( कुबेर ), यम, वैद्युत ( त्िजलीमें 
रहनेवाली ) अग्नि, जाठराग्नि, ऐन्धन ( ईधनमें रहनेवाली ) 
अग्नि, तेजःपति) धर्मध्वज, वेदकर्ता, वेदाङ्ग, वेदवाहन, 
कृत ( सत्ययुग ), त्रेता, द्वापर, कलि) सर्वामराश्रय, कला; 
काष्ठा, मुहूर्त, क्षपा ( रात्रि), याम ( पहर ), क्षण, 
संवत्सरकर, अश्वत्थ) कालचक्र, विभावसु ( अग्नि ), पुरुप) 
शाश्वत, योगी, व्यक्ताव्यक्त, सनातन; कालाध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष) 
विश्वकर्मा, तमोनुद्‌ ( अन्धकारको भगानेवाले ), वरुण) 
सागर, अंश, जीमूत ( मेघ ), जीवन, अरिहा ( दात्रुओँका 
नाश करनेवाले ), भूताश्रप, भूतपति) सर्वलोकनमस्कृत) 
स्रष्टा, संवर्तक ( प्रलथकालीन ) अग्नि, सर्वादि, अलोलुप 
( निर्लोभ ), अनन्त; कपिल, भानु, कामद ( कामनाओंको 
पूर्ण करनेवाले ), सर्वतोमुख ( सत्र ओर मुखवाले ) जय, 
विद्ाल, वरद, सर्वभूतनिपेवित, मन) सुपर्ण ( गरुड़ ), 
भूतादि, शीघ्रग ( शीघ्र चलनेवाले )) प्राणधारण, धन्वन्तरि) 
धूमकेतु, आदिदेव, अदितिपुत्र, द्वादशात्मा ( बारह 
स्वरूपोंवाले ), रवि, दक्ष, पिता, माता, पितामह, खर्गद्वार, 
प्रजाद्वार, मोक्षद्वार) त्रिविष्टप ( स्वर्ग ), देहकर्ता, प्रशान्तात्मा, 
विश्वात्मा, विश्वतोमुख, चराचरात्मा, सूक्ष्मात्मा, मैत्रेय तथा 
करुणान्वित ( दयाळ )# ये अमित तेजस्वी एवं कीर्तन 
करने योग्य भगवान्‌ सूर्थकै एक सौ आठ सुन्दर नाम मैंने 
बताये हैं | जो मनुष्य देवश्रेठ भगवान्‌ सूर्यके इस स्तोत्रका 
शुद्ध एवं एकाग्र चित्तसे कीर्तन करता दै, वह शोकरूपी 
दावानल्क्रे समुद्रसे मुक्त हो जाता और मनोवाञ्छित भोगोंको 
प्राप्त कर लेता दै । 


— RIDE 


# ॐ सूर्योऽर्यमा भगरत्वष्टा पूपाकः सविता रविः 
पृथिव्यापश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणम्‌ 
इन्द्रो विवस्वान्दीप्तांशु: शुचिः सौरिः शनैश्चरः 
वैदुतो जाउरश्चाग्तिरैन्धनस्तेजसां पतिः 

त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराश्रयः 

संवत्सरकरोऽश्वत्थः कालचक्रो विभावसुः 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकमौ तमोनुदः 
भूताश्रयो सर्वेलोकनमस्क्रत: 
अनन्त: कपिलो भानुः सर्वतोमुखः 
मन? सुपर्णा भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारणः 
द्वादशात्मा रविर्दक्षः पिता माता पितामहः 
प्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्रतोमुखः 


भूतपतिः 
कामदः 


देहकर्ता 


। गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः ॥ 
। सोमो बृहस्पति: झुक्रो वुथोऽङ्गाक एव च॥ 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कन्दो वैश्रवणो यमः ॥ 
धर्मध्वजो वेदकती वेदाङ्गो वेदवाहनः ॥ 
कलाकाष्ठामुहूतीश्व क्षपा यामास्तथा क्षणाः ॥ 
पुरुपः झाश्चतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ 
वरुणः सागरोऽशश्च जीमूतो जीवनोऽरिहा ॥ 
। स्रष्टा संवर्तको बह्निः सर्वस्यादिररोलुपः ॥ 
जयो विशालो वरद: सर्वभूतनिषेवितः ॥ 
घन्वन्तरिधूमकेतुरादिदेवोऽदितेः सुतः ॥ 
। खंद्वारं प्रज़ाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ ॥ 
। चराचरात्मा सक्ष्मात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः ॥ 
(३३ । २३४-४५) 
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पार्वतीदेवीकी तपस्या, वरदान-प्राप्ति तथा उनके द्वारा ग्राहके मुखसे त्राह्मण-वालकका उद्धार 


>-ण7*०9०६०५---- 


मुनियोने पूछा--प्रमो ! दक्षकन्या सतीने क्रोषवश 
पूर्व-शरीरका परित्याग करके फिर गिरिराज हिमालय घरमे 
केसे जन्म लिया ! महादेवजीके साथ उनका संयोग कसे 
हुआ ! तथा उस दम्पतिमै वार्तालाप किस प्रकार हुआ ! 


ब्रह्माजी वोले--मुनिवरों | पावंती ओर महादेवजीकी 
पबित्र कथा पापोंका नाश करनेवाली ओर सम्पूर्ण कामनाओंको 
देनेवाली है; उसे कहता हूँ, सुनो । एक समयकी बात 
है, महर्षि कश्यप हिमवानके घरपर पघारे | उस समय 
हिमबानूने पूछा--'मुने ! किस उपायसे मुझे अक्षय लोक 
प्राप्त होंगे; मेरी अधिक प्रसिद्धि होगी ओर सत्पुरुषोंमे में 
पूजनीय समझा जाऊँगा १? 

कञ्यपने कहा--महाबाहों ! उत्तम संतान होनेसे 
यह सब कुछ प्राप्त हो जाता हे । ब्रह्मा ओर ऋषियों 

हित मेरी प्रसिद्धि तो केवळ संतानके ही कारण हे । अतः 

गिरिराज ! तुम घोर तपस्या करके गुणवान्‌ संतान--श्रेष्ठ 
कन्या उत्पन्न करो। 

ब्रह्माजी कहते है-कश्यपजीके यों कहनेपर 
गिरिराज हिमाल्यने नियममे स्थित होकर ऐसी तपस्या की, 
जिसकी कहीं तुलना नहीं है । उस तपस्यासे मुझे बड़ा संतोष 
हुआ । तब मैंने उनके पास जाकर कढा- “उत्तम ब्रतके 
पालन करनेवाले गिरिराज ! अब में तुम्हारी इस तपस्यासे 
संतुष्ट हूँ | तुस इच्छानुसार वर मॉगो |? 

हिमाळयत्ते कहा -- भगवन्‌ ! में सब्र गुणोसे सुशोभित 
सन्तान चाहता हूँ । यदि आप मुझपर संतुष्ट हें तो ऐसा 
ही वर दीजिये । 

गिरिराजकी यह बात सुनकर मैंने उन्हे मनोवाञ्छित 
बर देते हुए कह--'डेलेन्द्र ! इस तपस्याके प्रभावसे तुम्हारे 
कन्या उत्पन्न होगी, जिससे तुम सत्र उत्तम कीर्ति प्राप्त 
करोगे । तुम्हारे यहाँ कोटि-कोटि तीर्थ वास करेंगे | तुस 
सम्पूर्ण देबताओंसे पूजित होगे तथा अपने पुण्यसे देवताओंको 
भी पावन बनाओगे ।? तदनन्तर गिरिराजने समयानुसार 
अपनी पत्नी मेनाके गर्भसे अपर्णा नामकी एक कन्या 
उत्पन्न की | अपर्णा बहुत समयतक निराह्मर रही, उसे 
उपवाससे रोकते हुए माताने कक्ष--्वेटी ! “उ मा? ( ऐसा 


मत करो ) । उस समय बे 


छ 
८८-0 मालूर 


माताफे यों कहनेपर कठोर तपस्या करनेवाली पार्वतीदेवी 
उमा नामसे ही संसारमै प्रसिद्ध हुई 
तीनों लोक संतप्त हो उठे तत्र मने उससे कहा--५देवि ! 
क्यों इस कठोर तपस्यासे दुम सम्पूर्ण लोकोंको संताप दे 
रही हो । कल्याणी ! उुम्हींने इस सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि 
की है । स्वयं ही इसे रचकर अव इसका विनाश न करो । 
जगन्माता ! तुम अपने तेजसे सम्पूण लोकांको धारण करती 
हो; फिर कोन ऐसी वस्तु हे, जिसे तुम 
तपस्याद्वारा प्राप्त करना चाहती हो १ वह हमें 


। पावतीको तपस्यासे 


इस समय 
बतलाओं ।? 


देवीने कहा--पितामह ! में जिसके लिये यह तपस्या 
करती हूँ, उसे आप भलीभाँति जानते हैं । फिर मुझसे क्यों 
पूछते हैं । 

तब मैने पार्वेतीसे 


1--शुभे ! तुम जिनके लिये तप 
करती हो; वे स्वये दी तुम्हारा वरण करेंगे | भगवान्‌ शंकर 
ही सर्वश्रेष्ठ पति हें । बे सम्पूर्ण लोकेश्वरोके भी ईश्वर हैं । 
इम सदा ही उनके अधीन रहनेवाले किंकर हैं । देवि ! वे 
देवताओंके भी देवता, परमेश्वर और स्वयम्भू हें । उनका 


` स्वरूप बहुत दी उदार हे । उनकी समानता करनेवाला कहीं 


नहीं है ।? 


दुखित दद रही थी कोई भी प 
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ब्रह्मपुराण | 


तत्पश्नात्‌ देवताओंने आकर परम सुन्दरी पावंतीसे 
कहा--देवि ! भगवान्‌ शंकर थोड़े ही दिनोंमें आपके स्वामी 
होंगे । अब इसके लिये तपस्या न कीजिये ।? यों कहकर 
देवताओंने गिरिराजकुमारीकी प्रदक्षिणा की और वहाँसे 
अन्तर्धान हो गये । पार्वती भी तपस्यासे निवृत्त हो गयीं, 
किंतु अपने आश्रममें ही रहने लगीं | एक दिन जब वे 
अपने आश्रमपर उगे हुए अशोक बृक्षका सहारा लेकर खड़ी 
थीं; देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान्‌ शंकर पधारे | 
उनके ललाटमें चन्द्राकार तिलक लगा था, वे बॉट्के बराबर 
नाटा एवं विकृत रूप धारण करके आये थे । उनकी नाक 
कटी हुई थी; कूबड़ निकला हुआ था ओर केशोका अन्तिम 
भाग पीला पड़ गया था । उनके मुखकी आक्रति भी बिगड़ी 
हुई थी । उन्होंने पार्वतीसे कहा--'देवि ! में तुम्हारा वरण 
करता हूँ । उमा योगसिद्ध हो गयी थीं । आन्तरिक भावकी 
शुद्धिसे उनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया था । वे समझ गयी 
कि साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर पघारे हैं | तब उनकी कृपा प्राप्त 
करनेकी इच्छासे पार्वतीने अर्थ्य, पाद्य ओर मधुपकके द्वारा 
उनका पूजन करके कहा--“भगवन्‌ ! म स्वतन्त्र नहीं हू । 
घरमै मेरे पिता मालिक हैं । वे ही मुझे देनेमें समथ हू | में 
तो उनकी कन्या हूँ ।? यह सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ शकरः 
ने उस विकृत रूपमें ही गिरिराज हिमालयके पास जाकर 
कहा--शैलेन्द्र | मुझे अपनी कन्या दीजिये ।' उस विकृत 
वेषमें अविनाशी रुद्रकों ही आया जान गिरिराजकों शापसे 
भय हुआ । उन्होंने उदास होकर कहा--“भगवन्‌ ! ब्राह्मण 
इस प्रथ्वीके देवता उनका अनादर नहीं करता; किन्तु 
मेरे मनमै पहलेसे जो कामना है; उसे सुनिये । मेरी पुत्रीका 
स्वयंवर होगा । उसमें वह जिसको वरण करेंगी, वही उसका 
पति होगा ।? हिमालयकी यह बात सुनकर भगवान्‌ शंकरने 
देवीके पात आकर कहा--'तुम्हारे पिताने स्वयंवर होनेकी बात 
कही है | उसमें तुम जिसक्रा वरण करोगी, वही ठम्हारा 
पति होगा । उस समय किसी रूपवानकों छोड़कर तुम मुझ- 
जैसे अयोग्यका वरण केसे करोगी ।? 
उनके यों कहनेपर पार्वतीने उनकी बातोंपर विचार 
करते हुए. कहा--“महाभाग ! आपको अन्यथा विचार नई 
करना चाहिये । में आपका ही वरण करूँगी | इसमें कोई 
अनोखी बात नहीं दे। अथवा यदि आपको मुझपरसन्देह है तो 
मैं यहीं आपका वरण करती हूँ ।? यों कहकर पार्वतीने 
अपने हार्थासे अशोकका गुच्छा लेकर भगवान्‌ शंकरके कंघेपर 


$ पावेतीदेवीकी तपस्या तथा वरदान-प्राप्ति # 
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रक्खा और कहा--'देव ! मैंने आपका वरण कर लिया |? 
भगवती पार्वतीक इस प्रकार वरण करनेपर भगवान्‌ शंकरने 
उस अशोक वृक्षको अपनी वाणीसे सजीव करते हुए-से कदा-- 

शोक ! तुम्हारे परम पवित्र गुच्छेसे मेरा वरण हुआ ६, 
इसलिये तुम जरावस्थासे रहित एवं अमर रहोगे । तुम जसा 
चाहोगे, वेसा रूप धारण कर सकोगे । तुममें इच्छानुसार फूल 
लगेंगे | तुम सब कामनाओंको देनेवाले) सब प्रकारके आभूषण- 
रूप' फल ओर फलोसे सम्पन्न एवं मेरे अत्यन्त प्रिय होंगे | 
ठुममें सब्र प्रकारकी सुगन्ध होगी तथा तुम देवताओंके अधिक 
प्रिय बने रहोगे |? 


यों कहकर जगतूकी सृष्टि और सम्पूर्ण भूतोंका पालन 
करनेवाले भगवान्‌ शंकर हिमालयकुमारी उमासे विदा ले वहीं 
अन्तर्धान हो गये | उनके चले जानेपर पार्वतीदेवी भी उन्दीकी 
ओर मन लगाये एक शिलापर बैठ गयीं; इसी समय देवाधिदेव 
शिव स्वयं लीळा करनेके लिये ब्राह्मण-ालकका रूप धारण- 
कर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए | उस समय उन्हें ग्राहने 
पकड़ रक्खा था । वे बोळे--'हाय | ग्राहसे पकड़े जानेकै 
कारण मैं अचेत हो रहा हूँ । कोई हो तो मुझे आकर बचाये ।? 
पीड़ित ब्राह्मणकी वह पुकार सुनकर कल्याणमयी देवी पार्वती 
सहसा उठ खड़ी हुई ओर उस स्थानपर गयीं, जहाँ वह 
ब्राह्मण-बालक खड़ा था | वहाँ पहुँचकर चन्द्रमुखी देवीने 
देखा, एक बहुत सुन्दर बालक ग्राइके मुखमै पढ़ा थरथर 
कॉप रहा है | ग्राहके खींचनेपर वह तेजस्वी बालक बड़ा 
आर्तनाद करता था । उस ग्राहग्रस्त बाठकको देखकर देवी 
उमा दुःखसे आतुर हो उठी और बोलीं--“ग्राहराज ! यह 
अपने पिता-माताका एक ही वाळक दै, इसे शीघ्र छोड़ 'दो |? 

आहने कहा-देवि ! छठो दिनपर जो सबसे पहले 
मेरे पास आ जाता दै, उसीको विधाताने मेरा आहार निश्चित 
किया है । महाभागे ! यह बालक आज छठे दिन ब्रह्माजीसे 
प्रेरित दोक ही मेरे पास आया है, अतः में इसे किसी प्रकार 
न छोड़गा । 

देवी बोलीं--ग्राहराज ! मैंने हिमालयक्रे शिखरपर 
जो उत्तम तपस्या की हे; उसका पुण्य लेकर इस बालकको 

ड़ दो । में तुम्हें नमस्कार करती हूँ । 


ग्राहने कहा--देवि ! आपने थोड़ी या उत्तम जो 
कुछ भी तपस्या की है; वह सब मुझे दे दो तो शीघ्र ही यह 
छुटकारा पा जायगा | 
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देवी बोलीं--महाग्राह ! मने जन्मसे लेकर अबतक जो 
पुण्य क्रिया है; वह सब तुम्हें समर्पित दे। इस वालकको 
छोड़ दो। 

देवीके इतना कहते ही उनकी तपस्यासे विभूषित हो वह 
ग्राह दोपहरके सूर्यकी भाँति तेजसे प्रज्वलित हो उठा | उस 
समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था । ग्राहने संतुष्ट 
होकर विश्वको धारण करनेवाली देवीसे कहा--भह्वाव्रते ! 
तुमने यह क्या क्रिया | भलीभाति सोचकर देखो तो सही । 
तपस्याका उपार्जन बड़े कएसै होता है, अतः उसका परित्याग 
अच्छा नहीं माना गया दै । तुम अपनी तपस्या ले लो | साथ 
ही इस बालकको भी में छोड़े देता हूँ ।? 

देवीने कहा- ग्राह ! मुझे अपना शरीर देकर भी यत्न- 
पूवक ब्राह्मणकी रक्षा करनी चाहिये । तपस्या तो में फिर भी 
कर सकती हूँ, किंतु यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता । 
महाग्राह ! मैने भलीभाँति सोचकर तपस्याके द्वारा बालकको 
छुड़ाया है । तपस्या ब्राहमणोसे श्रेष्ठ नहीं है । मैं ब्राह्मणोंको 
ही श्रेष्ठ मानती हूँ । ग्राहराज ! में तपस्या देकर फिर नहीं 
दूँगी । कोई मनुष्य भी अपनी दी हुई वस्तुको वापस 
नहीं लेता । अतः यह तपस्या तुममें ही सुशोभित हो । इस 
बालकको छोड़ दो । 

पावेतीके यों कहनेपर सूर्यके समान प्रकाशित दोनेवारे 
ग्राहने उनकी प्रशंसा की, उस वालकको छोड़ दिया और 
देवीको नमस्कार करके वहीं अन्तर्धान हो गया । अपनी तपस्या- 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 


क. 


४, सिक 
£ 


की हानि समझकर पार्वतीने पुनः नियमपूर्वक तपका आरम्भ 
किया । उन्हें पुनः तपस्या करनेके लिये उत्सुक जान साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर कहा--(देवि ! अब्र तपस्या न 
करो । तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित किया है । अतः 
बही सहखगुना होकर तुम्हारे लिये अक्षय हो जायगा । 

इस प्रकार तपस्य़ाके अक्षय होनेका उत्तम वरदान पाकर 
उमादेवीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे स्वयंवरकी प्रतीक्षा 
करने लगी । 


७0 शीक ७. और स oN 
पावेतीजीका स्वयंवर ओर महादेवजीके साथ उनका विवाह 


ब्रह्माजी कहते हैँ--तदनन्तर समयानुसार हिमालयके 
विशाल पृप्रभागपर पार्वतीका स्वयंवर रचाया गया । उस 
समय वह खान सेकड़ो विमानोसे घिर रहा था | गिरि- 
राज हिमवान्‌ किसी बातको सोचने-विचारनेमे बड़े निपुण थे । 
पुत्रीने देवाधिदेव महादेबजीके साथ जो मन्त्रणा की थी, वह 
उन्हें ज्ञात हो गयी थी; अतः उन्होने सोचा, यदि मेरी कन्या 
सम्पूर्ण लोकोमे निवास करनेवाले देवता, दानव तथा सिद्धोके 
समक्ष महादेबजीका वरण करे तो वही वाञ्छनीय पुण्य होगा । 
उसीमें भेरा अभ्युदय निहित है । यौ विचारकर शैलराजने 
मन-ही-मन महेश्वरका स्मरण . करके रत्नोसे मण्डित प्रदेरामें 


स्वयंवर रचाया । गिरिराजकुमारीके स्वयंवरकी घोषणा होते 
ही सम्पूर्ण लोकोमें निवास करनेवाले देवता आदि सुन्दर वेष-भूषा 
धारण करके वहाँ आने लगे | हिमवानकी सूचना पाकर में 
भी देवताओंके साथ वहाँ उपस्थित हुआ । मेरे साथ सिद्ध 
और योगी भी थे । इन्द्र, विवस्वान्‌ भग, कृतान्त (यम), वायु; 
असि, कुबेर, चन्द्रमा, दोनों अश्विनीकुमार तथा अन्यान्य 
देवता, गन्धर्व, यक्ष, नाग और किंनर भी मनोहर वेष 
बनाये ह आये थे । शचीपति इन्द्र उस समाजमें 
अधिक दशनीय जान पड़ते थे। वे अप्रतिहत आज्ञा; बल 
और ऐश्वर्यके कारण हृ्षमग्न हो 


ho _ ७2 
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जो तीनों छोकोंकी उत्पत्तिमें कारण, जगतूको जन्म देने- 
वाळी तथा देवता और असुरोंकी माता हैं, जो परम बुद्धिमान्‌ 
आदिपुरुष भगवान्‌ शिवकी पल्ली मानी गयी हैं, तथा पुराणों- 
में परा प्रकृति बतायी गयी हैं, वे ही भगवती सती दक्षपर 
कुपित हो देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये हिमवानके 
घरमै अवतीर्ण हुई थीं । वे जिस विमानपर बैठी थीं, उसमें 
सुवर्ण और रत्न जड़े हुए थे । उनके दोनों ओर चँवर 
डुलाये जा रहे थे | वे सभी ऋवुओमें खिलनेवाले सुगन्धित 
पुष्पोंकी माला हाथमे लिये स्वयंवर-सभामें जानेको 
प्रस्थित हुईं । 

इन्द्र आदि देवताओंसे स्वयंवर-मण्डप भरा हुआ था । 
भगवती उमा माला हाथमे लिये देव-समाजमें खड़ी थीं | इसी 
समय देवीकी परीक्षा लेनेके लिये भगवान्‌ शंकर पाँच शिखावाले 
शिझु वनकर सहसा उनकी गोदमें आकर सो गये । देवीने उस 
पञ्चशिख बालकको देखा ओर ध्यानके द्वारा उसके स्वरूपको 
जानकर बड़े प्रेमे साथ उसे अङ्कमै ले लिया । पार्वतीका संकल्प 
शुद्ध था। वे अपना मनोवान्छित पति पा गयीं, अतः 
भगवान्‌ शंकरको हृदयमें रखकर स्वयंवरसे लौट पड़ीं । देवी- 
के अङ्कमै सोवे हुए उस शिद्युक्रो देखकर देवता आपसमें 
सलाह करने लगे कि यह कोन है | कुछ पता न लगनेसे 
अत्यन्त मोहमें पड़कर वे बहुत कोलाइल करने लगे और 
वृत्रासुरको मारनेवाले इन्द्रने अपनी एक बाँह ऊँचे उठाकर 
उस वालकपर वञ्रका प्रहार करनेकी चेष्टा की; क्रिंठ गिशु- 
रूपधारी देवाधिदेव शंकरने उन्हें स्तम्भित कर दिया । अत्र 
वेनतो वज्र चला सके और न हिल-डुल सके | तव भग 
नामवाले बलवान्‌ आदित्यने एक तेजस्वी शस्त्र चलाना चाहा) 
किंतु भगवान्‌ने उनकी बॉहकों भी जडवत्‌ वना दिया । साथ 
ही उनका बल) तेज और योगशाक्ति भी व्यर्थ हो गयी | उस 
समय मैंने परमेश्वर शिवको पहचाना और शीघ्र उठकर उनके 
चरणोंमें आदरपूर्वक मस्तक झुकाया । इसके बाद मैंने उनकी 
स्तुति करते हुए कहा--“भगवन्‌ ! आप अजन्मा ओर अजर 
देवता हैं; आप ही जगतूफे खट्टा, सर्वव्यापक; परावरस्वरूप, 
प्रकृति-पुरुष तथा ध्यान करनेयोग्य अविनाशी हैं । अमृत, 
परमात्मा, ईश्वर, महान्‌ कारण, मेरे भी उत्पादक, प्रकृतिके 
खट्टा, सबके रचयिता और प्रक़्तिसे भी परे हैं। ये देवी 
पार्वती भी प्रकृतिरूपा हैं, जो सदा ही आपके सृष्टिकार्यमै 
सहायक होती हैं । ये प्रक्रतिदेवी पत्नीरूपमें प्रकट होकर जगत्‌- 


के कारणभूत आप परमेइवरको प्राप्त हुई हैँ | महादेव ! देवी 
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पार्वतीके साथ आपको नमस्कार है । देवेश्वर |! आपके ही 
प्रसाद और आदेदासे मैने इन देवता आदि प्रनाओंकी सृष्टि 
की है | यें देवगण आपकी योगमायासे मोहित हो रहे हैं । 
आप इनपर कृपा कीजिये, जिससे ये पहले-जैसे हो जायें ।? 
तदनन्तर मेने सम्पूर्ण देवता ओंसे कद्ा--“अरे ! तुम सब 
लोग कितने मूढ़ हो ! इन्हें नहीं जानते १ ये साक्षात्‌ भगवान 
शंकर हैं । अब शीघ्र इन्द्दींकी शरणमें जाओ ।? तब वे सब 
जडवत्‌ बने हुए देवता शुद्धचित्तसे मन-ही-मन मद्दादेवजीको 
प्रणाम करने लगे | इससे देवाधिदेव महेश्वरने प्रसन्न होकर 
उनका शरीर पहळे-जेसा कर दिया । तत्पश्चात्‌ देवेश्वर दिवने 
परम अद्भुत निनेत्रधारी विग्रह धारण किया | उस समय 
उनकै तेजसे तिरस्कृत हो सम्पूर्ण देवताओने नेत्र बंद कर 
लिये । तब उन्होंने देवताओंको दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे 
वे उनके स्वरूपको देख सकते थे । वह दृष्टि पाकर देवताऔंने 
परम देवेश्वर भगवान्‌ शिवका दर्शन किया | उस समय 
पार्वतीदेवीने अत्यन्त प्रसन्न हो समस्त देवता ओके देखते-देखते 
अपने हाथकी माला भगवानके चरणोंमें चढ़ा दी | यह देख 


सब देवता साधु-साधु कहने लगे | फिर उन लोगोंने प्रथ्वीपर मस्तक 
टेककर देवीसहित महादेवजीको प्रणाम किया | इसके वाद 
देवताओंसहित मैंने हिमवानसे कहा--“शेलराज ! तुम सबके 
लिये स्पृहणीय; पूजनीय) वन्दनीय तथा महान्‌ हों; क्योंकि. 
साक्षात्‌ मददादेवजीके साथ तुम्हारा सम्बन्ध हो रहा है । यह 
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तुम्हारे लिये महान्‌ अभ्युदयकी वात है। अब शीघ्र ही 
कन्याका बिवाह करो, विलम्ब्र क्यों करते हो !? 


मेरी बात सुनकर हिमवानने नमस्कारपूर्वंक मुझसे 
कहा--'देव ! मेरे सत्र प्रकारके अभ्युदयमें आप ही कारण 
हैं । पितामह | जब जिस विधिसे बिवाह करना उचित हो) 
वह सब आप ही करायें ।? तब मैंने भगवान्‌ शिवसे कहा-- 
तेव ! अब उमाक्रे साथ विवाह करें ।? उन्होंने उत्तर 
दिया--जैसी आपकी इच्छा ।? फिर तो हमलोगोंने महादेव- 
जीक्ै विवाहृके लिये तुरंत ही एक मण्डप तैयार किया, जो 
नाना प्रकारके रल्लॉसे सुशोभित था । ब्रहुत-से रत्न, चित्र- 
विचित्र मणियाँ) सुवर्ण और मोती आदि द्रव्य स्वयं ही 
मूर्तिमान्‌ होकर उस मण्डपको सजाने लगे | मरकत मणिका 
बना हुआ फशे विचित्र दिखायी देने लगा । सोनेके खंभौसे 
उसकी शोभा ओर भी बढ़ गयी थी । स्फटिक मणिकी बनी 
हुई दीवार चमक रही थी । द्वारपर मोतियोंकी झालरें लटक 
रही थीं । चन्द्रकान्त ओर सूर्यकान्तमणि सूर्य और चन्द्रमाके 
प्रकाश पाकर पिघल रहे थे। वायु मनोहर सुगन्ध लेकर 
भगवान्‌ शिवके प्रति अपनी भक्तिका परिचय देती हुई मन्द 
गतिसे बहने लगी | उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। 
चारों समुद्र, इन्द्र आदि श्रेष्ठ देवता, देवनदियाँ, महानदियाँ, 
सिद्ध, मुनि, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, यक्ष, राक्षस, जलचर, 
खेचर) किंनर तथा चारणगण भी उस विवाहोत्सवसे ( मूतिमान्‌ 
होकर ) सम्मिलित हुए थे । तुम्बुरु, नारद, हाहा ओर हूहू 
आदि सामगान करनेवाले गन्धर्व मनोहर बाजे लेकर उस 
विशाल मण्डपमें आथे थे । ऋषि कथाएँ. कहते, तपस्वी वेद 
पढ़ते तथा मन-ही-मन प्रसन्न होकर वे पवित्र वैवाहिक 
मन्त्रीका जप करते थे । सम्पूर्ण जगन्माताएँ और देवकन्याएँ 
हृषेमग्न हो सङ्गलगान कर रही थीं । भगवान्‌ शंकरका विवाह 
हो रहा है, यह जानवर भॉति-भॉतिकी सुगन्ध और सुखका 
बिस्तार करनेवाली छहों ऋतुएँ वहाँ साकार होकर उपस्थित थीं। 

इस प्रकार जब सम्पूर्ण भूत वहाँ एकत्रित हुए, और 
नाना प्रकारके बाजे बजने लगे, उस समय में पार्वतीको 
योग्य बख्जाभूषणोसे विभूषित कराकर स्वयं ही मण्डपमें 
ले आया । फिर मैंने भगवान्‌ शंकरसे कहा--५देव ! में 
आपका आचार्य बनकर असिमे हवन करूँगा। यदि आप 


% धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


जा 


[ संक्षिप्त 


मुझे आज्ञा दें तो विधिपूर्वक इस कार्यका अनुष्ठान आरम्भ 
हो |? तब देवाधिदेव शंकरने मुझसे इस प्रकार कहा--- 
“ब्रह्मन्‌ ! जो भी शास्त्रोक्त विधान दो, उसे इच्छानुसार कीजिये; 
में आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा |? यह सुनकर मेरे 
ही कुश हाथमें 
योगबन्धसे युक्त 
कर दिया । उस-समय वहाँ अग्निदेव स्वयं ही हाथ जोड़कर 


मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर मैंने तुरंत 
लेकर महादेवजी तथा पार्वतीदेवीकै हाथोंको 


उपस्थित हो गये । श्रुतियोंके गीत और महामन्त्र भी मूर्तिमान्‌ 
होकर आ गये थे । मैंने शास्त्रीय विधिसे अमृतस्वखूप घृतका 
होम किया और उस दिव्य दम्पतिके द्वारा अग्निकी प्रदक्षिणा 
करायी । उसके बाद उनके हाथोंकों योगबन्धसे सुक्त किया । 
इस प्रकार क्रमशः वैवाहिक विधि पूर्ण की गयी । इस कार्यमै 
सम्पूर्ण देवताओं, मेरे मानस पुत्रों तथा सिद्धोंका भी सहयोग 
था । विवाह समास होनेपर मैने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
किया । योगशक्तिसे ही पार्वती और परमेश्वरका उत्तम 
विवाह सम्पन्न हुआ । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैने तुम सब 


ठोगोसे पार्वतीजीके खवयंवर और महादेवजीके उत्तम विवाहकी 
कथा कह सुनायी । _ 
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देवताओंद्वारा महादेवजीकी स्तुति, कामदेवका दाह तथा महादेवजीका मेरुपर्वतपर गमन 


शा a 


ब्रह्माजी कहते है--अमिततेजस्वी मद्दादेवजीका विवाह 
हो जानेपर इन्द्र आदि देवताओंके हृषंकी सीमा न रही | 
उन्होंने भगवान्‌ झांकरको प्रणाम किया ओर इस प्रकार 
स्तुति आरम्भ की । 


देवता बोले- पर्वत जिनका लिङ्गमय स्वरूप है, जो 
पर्वेतोक्रे स्वामी हैं) "जिनका बेग पवनके समान है, जो विकृत 
रूप धारण करनेवाले तथा अपराजित हैं, जो छलशोंका नाश 
करके शुभ सम्पत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है | नीले रंगकी चोटी धारण करनेवाले अम्मिक्रा- 
पतिको नमस्कार है; वायु जिनका स्वरूप है ओर जो सैकडौं 
रूप धारण करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम दै । 
देत्योंके योगका नाश करनेवाले तथा योगियोंके गुरु महादेव- 
को प्रणाम हे । सूर्य ओर चन्द्रमा जिनके नेत्र हँ तथा जो 
ललाटमें भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है । जो इमशानमँ क्रीड़ा करते और वर देते हैं, 
जिनके तीन नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिवको प्रणाम दै । जो 
ग्रहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण 
करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ शंकरको नमस्कार है । जो जलमें 
तपस्या करते, योगजनित ऐश्वर्य देते, मनको शान्त रखते, 
इन्द्रियोंका दमन करते तथा प्रलय और खष्टिके कर्ता हैं, 
उन महादेवजीको प्रणाम है | अनुग्रह करनेवाले भगवानको 
नमस्कार है | पालन करनेवाले शिवको प्रणाम दै | रुद्र, बसु, 
आदित्य और अश्विनीकुमारोंके रूपमें वर्तमान भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है । जो सबके पिता; सांख्यवर्णित पुरुष, विश्वेदेव) 
शर्व) उग्र, शिव, वरद; भीम; सेनानी, पश्ुपति, शुचि, 
वैरिहन्ता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, 
अप्रमेय, कार्य और कारण नामसे प्रतिपादित होते हूँ, उन 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम है। भगवन्‌ ! पुरुषरूपमें आपको 
नमस्कार है । पुरुषमें इच्छा उत्पन्न करनेवाले आपको प्रणाम 
है | आप ही पुरुषका प्रकृतिके साथ संयोग कराते हैं ओर 
आप ही प्रकृतिमें गुणोंका आधान करनेवाले हैं | आपको 
नमस्कार है । आप प्रकृति और पुरुषके प्रवर्तक, कार्य और 
कारणक्रे विधायक तथा कर्मफलोंकी प्राप्ति करानेवाले हैं 
आपको नमस्कार है। आप कालके ज्ञाता, सबके नियन्ता, 
गुणोंकी विषमताके उत्पादक तथा प्रजावर्गको जीविका प्रदान 
करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है । देवदेवेश्वर | आपको 


प्रणाम है । भूतभावन ! आपको नमस्कार है | कल्याणमय 
प्रभो | आप हमें दर्शन देनेके लिये प्रसन्नमुख एवं सॉम्य 
हो जायँ । 


इस प्रकार देवताओंफै द्वारा अपनी स्तुति दोनेपर सम्पूर्ण 
जगतके स्वामी भगवान्‌ उमापतिने कहा--“देवताओ ! मैं 
तुम्हें दर्शन देनेको सदा ही प्रसन्नमुख और सौम्य हूँ । तुम 
शीघ्र कोई वर मागो | में निश्चय ही उसे दूँगा ।? 

देवता बोले--भगवन्‌ ! यह वर आपके ही हव थमें रहे। 
जब आवश्यकता होगी, तब हम माँग लेंगे | उस समय आप 
हमें मनोवाञ्छित वर दीजियेगा । 
“एवगस्तुः कहकर महादेवजीने देवताओं तथा अन्य 
लोगोंको विदा किया ओर स्वयं प्रमथगर्णोके साथ अपने 
घामको चले गये । ब्राह्मणो | जो इस स्तोत्रका श्रवण या पाठ 
करता है, वह सम्पूर्ण लोकंमें जानेकी शक्ति प्राप्त करता और 
देवराज इन्द्रकी भाँति देवताओंद्वारा पूजित होता है | 

महादेवजी अपने धाममे प्रवेश करके जब सुन्दर आसन- 
पर विराजमान हुए, तत्र वक्र स्वभाववाले क्रूर कामदेवने उन्हे 
अपने बाणोंसे बींघनेका विचार किया । वह अनाचारी) 
दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोकोंकों पीड़ित करनेवाला 
है। वह नियम तथा ब्रतोंका पालन करनेवाले ऋषियोंके 
कार्यमें विन्न डाला करता दै । उस दिन चक्रवाकका रूप 
धारण करके अपनी पत्नी रतिक्रे साथ उसका आगमन हुआ 
था । देवताओंक्रे स्वामी भगवान्‌ दांकरने अपनेको बींधनेकी 
इच्छा रखनेवाळे आततायी कामदवका तीसर नत्रस अवहेलना- 
पूर्वक देखा । फिर तो उनके नेत्रसे प्रकट हुई आग सहसों 
लपटोंके साथ प्रज्वलित हो उठी ओर रतिफे स्वामी मदनको 
उसके साज-श्रद्वाके साथ सहसा दग्ध करने लगी | उस 
समय जळता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वरमें आतंनाद करने 
लगा और भगवान्‌ शिवको प्रसन्न करमेके लिये धरतीपर गिर 
पड़ा । इतनेमें उसके सब अङ्गोंमें आग फेछ गयी और सब 
लोकोको ताप देनेवाला काम स्वयं ही प्रथ्वीपर गिरकर क्षण- 
भरमें मूच्छित हो गया । उसकी पत्नी रति अत्यन्त दुःखित हो 
करुणामय विलाप करने लगी | उस ढुःखिनीने महादेवजी 
तथा पार्वतीदेबीसे अपने पतिक्रे लिये याचना की | उसके 
दुःखको जानकर दयाळु दम्पतिने उसे साम्त्वना देते 


हुए कदा “कस्याणी | कामदेव तो अव निश्चय ही दग्ध हो 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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गया, अब यहाँ इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती) परंतु दारीर- 
रहित होते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करता रहेगा । 
झुभे | जब भगवान्‌ विष्णु वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णे रूपमे इस 
पृथ्वीपर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीके पुत्ररूपमें तुम्हारे 
पतिका जन्म होगा | इस प्रकार वरदान पाकर कामपली 
रति खेदरहित एवं प्रसन्न हो अपने अभीए स्थानको चली 
गयी । इधर भगवान्‌ शंकर कामदेवको दग्ध करनेफे पश्चात्‌ 
भगवती उमाके साथ हिमाल्यपर प्रसन्नतापूर्वक रमण 
करने लगे । १ 

पावतीजीने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर | अब मैं इस 
पर्वतपर नहीं रहूँगी। अब मेरे लिये दूसरा कोई निवास- 
स्थान बनाइये । 


कि 
STH) 
र दै ७) 
TS 


महादेवजी बोले- देवि ! मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र 
रहनेको कहता था) किन्तु तुम्हें कमी अन्य किसी स्थानका 
निवास पसंद नहीं आया । आज खयं ही तुम अन्यत्र 
रह्नेकी इच्छा क्‍यों करती हो ! इसका कारण बताओ । 

देवीने कहा-_ देवेश्वर ! आज मैं अपने महात्मा पिताके 
घर गयी थी । वहां मताने मुझे एकान्त स्थानमें देख उत्तम 
आसन आदिके द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा--'उमे | 
तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिये सदा खिलोनोसे खेला करते 
हैं । देवताओंकी क्रीड़ा ऐसी नहीं होती ।? महादेव ! आप 
जो नाना प्रकारके गणोंके साथ विहार करते हैं, यह मेरी 
माताको पसंद नहीं हे । 

यह सुनकर महादेवजी हँस पड़े और देवीको हँसाते हुए 
बोळे--प्रिये | बात तो ऐसी ही है, इसके लिये तुम्हें दुःख 
क्यों हुआ ! में कभी ह्ाथीके चमड़े लपेटता, कमी दिगम्बर 
बना रहता, इमशानभूमिमे निवास करता, बिना घर-द्वारका 
होकर जंगलोंमें और पर्वतकी कन्दराओंमें रहता तथा अपने 
गणोंके साथ घूमता-फिरता हूँ । इसके लिये तुम्हें 
मातापर क्रोध नहीं करना चाहिये । तुम्हारी माताने सतरः 
ठीक ही कहा है । इस पृथ्वीपर प्राणियोंका माताक्रे समान 
हितकारी कोई बन्धु-बान्धव नहीं है । 

देवीने कहा-सुरेश्वर ! मुझे अपने बन्धु-वान्धवोसे 
कोई प्रयोजन नहीं है । आप वही करें, जिससे मुझे सुख हो । 

देवीका यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेवजीने उन्हें 
प्रसन्न करनेके लिये उस पर्वतको छोड़ दिया और पल्ली तथा 
पाष॑दोंकों साथ ले देवताओं और सिद्धोसे सेवित सुमेरुपर्वतके 
लिये प्रस्थान किया । 


— So 


दक्ष-यज्ञ विध्वंस 


क्राषियोने कहा -त्रहान्‌ ! वैवस्वत मन्वन्तरमै 
प्रचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध-यञ्ञ कैसे 
नष्ट हुआ! 

ब्रह्माजी बोले--आ्राह्मणो ! महादेवजीने सती देवीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे जिस प्रकार दक्षके यज्ञका 
बिघ्देस किया था, उसका वर्णन करता हूँ । पूर्वेकालकी 
बात है, महादेबजी मेरुगिरिके ज्योतिःस्थर नामक शिखर- 
प्र, जो सब प्रकारके रत्नौसे विभूषित और परूंगकी भाँति 
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फेला हुआ था, विराजमान थे। गिरिराजकुमारी पार्वती 
सदा उनके पाइवंभागमै बैठी रहती थीं । आदित्य, वसु, 
अश्विनीकुमार, गुह्यकोसहित कुबेर, , महामुनि शुक्राचार्य 
तथा सनत्कुमार आदि मधि उनकी सेवामें उपस्थित रहते 
थे । अत्यन्त भयंकर राक्षस एवं महाबली पिशाच, जो अनेक 
रूप धारण करनेवाले तथा नाना प्रकारके अख्न-शस्रोसे 
सुसजित ओ भगवान्‌ शिवके समीप रहा करते थे । भगवानः 
के पाद भी वहाँ मौजूद ये । वे सत्र अग्निके समान तेजसी 
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जान पड़ते थे । महादेवजीकी इच्छासे भगवान्‌ नन्दीश्वर भी 
वहाँ खड़े रहते थे | नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गाजी मूर्तिमती होकर 
उनकी सेवामें संलग्न रहती थीं | इस प्रकार परम 
तीभाग्यशाली देवर्षियों और देवताओंसे पूजित होकर 
भगवान्‌ शंकर वहाँ सदा निवास करने लगे । कुछ कालके 
बाद प्रजापति दक्षने शास्त्रोक्त विधिके अनुसार यज्ञ करनेकी 
तैयारी की । उनके उस यज्ञमें इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
स्वगसे आकर एकत्रित होने लगे | वे अग्निके समान तेजस्वी 
देवता दक्षके अनुरोधसे प्रकाशमान विमानोंपर बैठकर गङ्गा- 
द्वारको गये । पृथ्वी, आकाश तथा स्वर्गलोकमें रहनेवाले 
सभी देवता प्रजापतिक्रे पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए । 
आदित्य, वसु; रुद्र, साध्य तथा मरुद्वण-ये सब यज्ञमें भाग 
लेनेक़े लिये भगवान्‌ विष्णुके साथ वहाँ पधारे थे । ऊष्मप, 
घूमप, आज्यप तथा सोमप नामवाळे देवता भी अश्विनी- 
कुमारोंके साथ वहाँ उपस्थित थे | ये तथा और भी अनेक 
भूत-प्राणियोंका समुदाय वहाँ एकत्रित हुआ था | जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज तथा उद्धिज मी उस यज्ञमें सम्मिलित थे । 
देवतालोग अपनी स्त्रियों तथा महषियोके साथ वहाँ पघारे थे । 


देवताओंको वहाँ जाते देख गिरिराजकुमारी पार्वतीने 


| भगवान्‌ दांकरसे पूछा--'भगवन्‌ ! ये इन्द्र आदि देवता 


कहाँ जाते हैं ११ 
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महादेवजी बोळे--महाभागे ! प्रजापति दक्ष 
अश्वमेध यज्ञ करते हैं । उसीमें सब देवता जा रहे हैं । 


देवीने पूछा-महाभाग ! आप इस यज्ञमें क्यों नहीं 
जाते ? ऐसी कौन-सी रुकावट है, जिससे आपका वहाँ जाना 
नहीं होता । 

महादेवजी बोले--महाभागे ! देवताओंने ही यह 
सब किया है । उन्होंने किसी भी यशरमे मेरा भाग नहीं 
रनखा है । पहलेसे जो मार्ग चला आता है; उसीसे अपनेको 
भी चलना चाहिये । 

उमाने कहा--भगवन्‌ | आप सत्र देवताओमे श्रेष्ठ 
हें । आपके गुण और प्रभाव सबसे अधिक हैं | आप अपने 
तेज, यश और श्रीके द्वारा अजेय एवं अधृष्य हैं । महाभाग ! 
यज्ञमें आपके भागका जो यह निषेध दै, इससे मुझे बढ़ा 
दुःख हुआ दै । मेरे शरीरमें कम्प छा गया है । 

महादेवजी बोले-देवि ! क्या तुम मुझे नहीं 
जानतां ! आज तुम्हें जो मोह हुआ है, उससे इन्द्र आदि 
देवताओसद्दित सम्पूर्ण त्रिलोकी नष्ट हो सकती है । मैं हद 
यशका स्वामी हूँ । मेरी ही सव लोग निरन्तर स्तुतिं करते 
हैं | मेरे ही संतोपरके लिये सब लोग रथन्तर सामका गान 
करते हैं । ब्राह्मण वेद-मन्त्रासे मेरा ही यजन करते हैं तथा 
अध्वर्यु लोग यज्ञमें मेरे ही लिये भागोंकी कल्पना करते हँ । 


प्राणोके समान प्रियतमा पत्नीसे याँ कहकर भगवान्‌ 


शंकरने अपने मुखसे क्रोधाग्निजनित एक मद्दाभूतकी सृष्टि 
की | फिर उससे कहा--“ठुम मेरी आज्ञासे दक्षके यज्ञमें 
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जाओ और उसका शीघ्र विनाश करो ।? तब उसने स्ट्रकी भगवान्‌ उमापतिकी झारणमे जाओ । उनका क्रोध भी 


आशासै सिंहका वेष धारण करके दक्षके यज्ञका विनाश कर 
डाला | उसने अपने कर्मका साक्षी बनानेके लिये अत्यन्त 
भयंकर भद्रकालीको भी साथ ले लिया था । भगवानका 
वह क्रोध वीरभद्रके नामसे विख्यात हुआ, जो इमशान भूमिमे 
निवास करता है । उसने पार्वतीदेवीफे खेदका निवारण 
किबा था । वीरभद्रने अपने रोमकूपोंसे अनेक रुद्रगण उत्पन्न 
किये) जो रुद्रके समान ही बीर्यवान्‌ और पराक्रमी थे । वे 
सब सैकड़ो और हजारोंकी संख्यामे झुंड बनाकर उस यर- 
मण्डपमे गये । उनकी किलकिलाहटसे समस्त आकाश 
गूँज उठा । अग्नि ओर सूर्यका प्रकाश मन्द पड़ गया । 
चारों ओर अन्धकार छा गया | उस समय वे समस्त रुद्र- 
गण यजञमण्डपमे आग लगाने लगे; किसीने यूपोंकों तोड़ 
डाला, किसीने उन्हें उखाड़ दिया, कोई सिंहनाद करता 
और कोई वाँकी सब वस्तुऔको तहस-नहस कर डालता 
था । कितने ही वायुके समान वेगसे इधर-उधर दौइ लगाने 
लगे । यशपात्र चूर-चूर हो गये | वहाँके मण्डप ढह गये । 
ऐसा जान पड़ता था, आकाझसे तारे टूटकर शिर रहे हैं । 
कोई यशमे रवखे हुए भोज्य पदार्थोको खाते और सब ओर 
लोगोंको डराते फिरते थे । कितने ही पर्वताकार भूत 
देवाङ्गाओऑको उठाकर फेंक देते थे । ऐसे गणोंक्रे साथ 
प्रतापी बीरभद्रने पहुँचकर देवताओंद्वारा सुरक्षित यज्ञको 


भद्रकालीके सामने ही भस्म कर डाला । अन्य रुद्रगण . 


सबको भय उपजानेवाली गर्जना करने लगे । कुछ लोगोने 
यशका मस्तक काटकर भयंकर नाद किया । तब इन्द्र आदि 
देवताओं ओर प्रजापति दक्षने हाथ जोड़कर पूछा--“बताइये, 
आप कोन हैं १ 

वीरभद्रने कहा-मैं न देवता हूँ न दैत्य हूँ। न 
इस यशमै भोजन करने आया हूँ और न कौतूहलवश इसे 
देखनेको ही मेरा आना हुआ है । मै इस यज्ञका विध्वंस 
करनेके लिये आया हूँ । मेरा नाम वीरभद्र है । मैं रुद्रके 
कोपसे प्रकट हुआ हूँ । ये भद्रकाली हैं । इनका प्रादुर्भाव 
षावेती देवीके क्रोधसे हुआ है । ये देवाधिदेव महादेवजीके 
भेजनेसे यज्ञके समीप आयी हैं । राजेन्द्र ! तुम देवदेव 


बरदानके ही तुल्य है । 

तब प्रजापति दक्ष मन-ही-मन भगवान्‌ शंकरकी शरण- 
में गये । उन्होने प्राण ओर अपानको हृदयमे रोककर 
यत्नपूर्वके उनका ध्यान क्रिया | तब भगवान्‌ रिव प्रकट 
हुए और उन्होंने सुसकराकर पूछा--“कहो) तुम्हारा कौन-सा 
कार्य सिद्ध करूँ १? तव दक्षने हाथ जोड़कर कहा-- 


“भगवन्‌ | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं अथवा यदि मे आपका 
प्रिय एवं कृपापात्र हूँ तो मुझे यह वरदान दें--“जो भी 
भोजन-सामग्री यहाँ खा-पी ळी गयी, नष्ट कर दी गयी) यश 
का जो सामान चूर-चूर करके फेंक दिया गया) वह सब 
बहुत दिनोसे यत्न करके संचित किया गया था । महेश्वर | 
आपकी कृपासे वह व्यर्थ न जाय |? 


ब्रह्माजीने कहा--भगवान्‌ शंकरने “तथास्तु? कहकर 
दक्षकी कामना पूर्ण की । प्रजापति दक्षने भगवानसे 
बरदान पाकर पृथ्वीपर घुटने टेक दिये और भगवान्‌ 
शिवका स्तवन आरम्भ किया । 


णण*०>४७६८०-०---- 


दक्षदारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति 
"भक ~ 
दक्ष बोले--देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार प्रणाम है । देवेन्द्र! आप बलमै श्रेष्ठ और 
है । अन्धकासुरको मारनेवारे रुद्र |! आपको देवता तथा दानबोंद्रारा.पूजित हैं ।%# आप 


रण” राणा 
का उवाच--नमस्ते नस्तेफन्वकसदन देवेन्द्र त्व बलश्रष्ठ 
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न. पने 
। 


ब्रह्मपुराण ] 
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सहुखोक्ष, विरूपाक्ष और ऱ्यक्षै कहलाते हैं। यक्षराज 
कुबेरके आप इश्टदेव हैं। आपके हाथ और पैर सब्र ओर 
हैं । नेत्र, मस्तक और मुख भी सब ओर हैं । आपके सब 
ओर कान हैं | आप संसारमै सत्रको व्याप्त करके स्थित हैं । 
शङ्कव महाक, कुम्मँकर्ण, अर्णवालैँय, गजेर्न्ट्रकणे; गोकर्ण, 
शतकर्ण, शतोदर, शतावर्त, शतजिह और सनातन हैं । 
आपको नमस्कार है। गायत्रीके उपासक आपका ही गान 
करते हैं । सूर्यके भक्त आपकी ही सूर्यरूपसे अर्चना करते 
हैं | आप देवता और दानवोंके रक्षक, ब्रह्मा तथा इन्द्र हैं | 
आप मूर्तिमान्‌, महामूर्ति और जलके भंडाररूप समुद्र हैं । 
जैसे गोगालामै गौएँ रहती हैं, उसी प्रकार आपमें सम्पूर्ण 
देवता निवास करते हँ । आपके शरीरमें में चन्द्रमा, अभ्चि) वरुण; 
सूर्य) विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको देखता हूँ । क्रिया, करण; 
कार्य, कर्ता, कारण, असत्‌, सदसत्‌, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप 
ही ह । भव (सृष्टिकर्ता), दर्व, रुद्र (रुलानेवाले), वरद, पशुपति, 
अन्धकासुरघाती) त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्यम्बक; 
त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान्‌ शिवको नमस्कार है । 


आप चण्ड ( अत्यन्त क्रोधी ), मुण्ड ( सिर मुँड़ाये 
हुए » प्रचण्ड विश्वको धारण करनेवाले, दण्डी, राङ्ुकर्ण 


% दक्षद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति * 


३३९ 


तथा दण्डिदण्ड ( दण्डघारियोंको भी दण्ड देनेवाले ) हैं। 
आपको नमस्कार है। आप अर्धचण्डिकेश (अर्द्धनारीश्वर), शुष्क; 
विक्त) विलो ददित) धूम्र ओर नीलग्रीव हैं । आपको नमस्कार है । 

आप अप्रतिरूप हैं--आपके समान दूसरा कोई नहीं दै । 

आपको नमस्कार दै । आप विरूप ( विकराल रूपवाळे ) , 
होते हुए भी शिव ( कल्याणमय ) हैं | आप ही सूर्य और 

उनके स्वामी हैं । आपकी ध्वजा और पताकामे सूर्यकै चिह्क 

हैं । आपको नमस्कार है । प्रमथगणोँके स्वामी आपको 
नमस्कार हे । आपके कंधे ब्रषभक्रे कंधेके समान मांसल 

हैं । आपको नमस्कार है । आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्यकवच 

हें । आपको नमस्कार है । आप हिरण्य ( सुवर्ण ) की चुड़ा 

धारण करनेवाले और हिरण्यपति हैं । आपको नमस्कार है । 

आप यात्रुओंके घातक, अत्यन्त क्रोधी तथा पत्तोंके समूहपर 

शयन करनेवाले हैँ | आपको नमस्कार दै । आपकी स्तुति 

की गयी है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती दै 

तथा आप ही स्तुतिस्वरूप हैं | आपको नमस्कार हैं | आप 

सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतोंके अन्तरात्मा हैं । आपको 

नमस्कार है । # 


१. सहसरं नेत्रोंवाले, २. बिकराल नेत्रोंवाळे, ३.तीन नेत्रोवाले) ४. कीलके समान नुकीले कार्नोवाले, ५. बड़े-बड़े कार्नोवाठे, ६. घड़ेके 
समान कार्नोवाले) ७. समुद्र जिनका निवासस्थान है वे, ८. हाथीके समान कानोंवाले, ९. गायके समान कार्नोवाळे, १०. सैकड़ों कार्नोवाले, 


११. सैकड़ों उदरवाले, १२. सैकड़ों भँवरवाले, १३. सैकड़ों जिह्वावाले। 


* सहस्त्राक्ष विरूपाक्ष त्र्यक्ष यक्षाधिपप्रिय । सबंतःपाणिपादस्त्व॑ सवंतोऽक्षिदिरो मुखः ॥ 
सवतः श्रुतिमाँल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि । इङ्कुकर्णो महाकणः कुम्भक्णोऽर्णवाळयः ॥ 
गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः शतकर्णो नमोऽस्तु ते । शतोदरः तावतः शातजिह्वः सनातनः ॥ 
गायन्ति त्वां गायत्रिणो अर्च॑यन्त्यक॑मर्किण: । देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक्रतुः ॥ 
मूर्तिमांस्त्वं महामूतिंः समुद्रः सरसां निधि: । त्वयि सवी देवता हि गावो गोष्ठ इवासते ॥ 
त्वत्तः शरीरे पझ्यामि सोममग्निजलेइवरम्‌ । आदित्यमथ विष्णं च ब्रह्माणं सबृहस्पतिम्‌ ॥ 
७ क्रिया करणकार्ये च कर्ता कारणमेव च । असच्च सदसच्येव तथैव प्रभवाप्ययौ ॥ 
नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च । पशूनां पतये चैव नमोऽसत्वन्धकघातिने ॥ 
त्रिजटाय त्रिशीर्षाय न्रिश्ूलबरधारिणे । त्र्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघाय वै नमः ॥ 
नमश्चण्डाय सुण्डाय विश्वचण्डधराय च । दण्डिने शङ्कुक्णीय दण्डिदण्डाय वै नमः॥ 
नमोऽचण्डिकेशाय शुष्काय विरताय च । विलोहिताय धूत्राय नीलग्रीवाय वै नमः ॥ 
नमोऽस्त्वप्रतिुपाय विरूपाय शिवाय च । सूर्याय सूर्यपतये सूर्यध्वजपताकिने ॥ 
नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय वै नमः । नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च॥ 
हिरण्यक्कतचूढाय हिरिण्यपतये नमः । शत्रुघाताय . चण्डाय पर्णसङ्ग्शयाय च॥ 
नमः स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वै नमः । सर्वाय सर्वभक्षाय सवैभूतान्तरात्मने ॥ 
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आप ही होम ओर मन्त्र हें । आपकी FRU 
श्वेत रंगकी है, आपको नमस्कार दै । आप ही अनम्य आर 
आप ही नमन करनेके योग्य हैं । आप हर्षमग्न होकर 
किलकारियाँ भरनेवाले हैं । आपको नमस्कार दै | सोते हुए 
सोये हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए 
आपको नमस्कार है । कुबडे और कुटिलरूपमै आपको 
नमस्कार है । आप सदा ताण्डव नृत्य करनेवाले ओर मुख- 
से बाजा बजानेवाले हैं । आपको नमस्कार है । आप 
बाधा निवारण करनेवाले, ब्ध एवं गाना-बजाना करनेवाले 
हैं । आपको नमस्कार दै । ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठरूपमे आपको 
नमस्कार है । बलका मन्थन करनेवाले आपको नमस्कार 
है । उम्र रूपवाले आपको सदा नमस्कार है । दस भुजाऔं- 
बाले आपको नित्य प्रणाम है । हाथमे कपाल धारण करनेवाले 
आपको नमस्कार है | श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है । आप 
भयभीत करनेवाले, भयंकर एबं कठोर ब्रत धारण करनेवाले 
हें । आपको नमस्कार हे। 


आपका मुख नाना प्रकारसे विकृत है, जिह्वा तलवारके 
समान है ओर दाँत बड़े भयंकर हैं । पक्ष, मास और 
लवाध आदि कालके भेद आपके ही स्वरूप हें। आपको 
तूँबी ओर वीणा बहुत ही प्रिय है । आपको नमस्कार 
है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप 


तथा अत्यन्त शान्त हैं | आपको नमस्कार है । शुद्ध बुद्धिरूप 
आपको नमस्कार है । सबको बॉटना आप अधिक पसंद करते 
हैं । आप पवन, सूर्य एवं सांझ्यपरायण हैं | आप एक प्रचण्ड 
घण्डा धारण करनेवाले और घण्टा-ध्वनिके समान बोलनेवाले 
हं । आपके पास बरावर घण्टा रहा करता है । आप लाखों 
घंटेवाले हैं । घंटोकी माला आपको अधिक प्रिय है। में 
आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणोंको दण्ड देनेवाले, 
नित्य एवं लोहितरूप हैं । आपको नमस्कार है | आप हूँ-हूँ 
करनेवाले, रुद्र एवं भगाकारप्रिय हैं | आपको नमस्कार है । 
आपका कहीं पार नहीं है । आप सदा पर्वतीय बृक्षोंको अधिक 
पसंद करते हें । आपको नमस्कार दै । यज्ञोंके अधिपतिरूपमें 
आपको नमस्कार है । आप भूत एवं प्रस्तुत (वर्तमान)-रूप 
हैं । आपको नमस्कार दै । आप यज्ञवाहक, जितेन्द्रिय) सत्य- 
खरूप, भग, तट; तटपर होने योग्य तथा तेटिनीपति 
(समुद्र) है । आपको नमस्कार है । आप अन्नदाता, अन्नपति 
और अन्नफे भोगी हैं । आपको नमस्कार है । आपके सहलो 
मस्तक और सहस्रौ चरण हैं | आप सहस्थो झूल उठाये रहने- 
वाले और सहसो नेत्रोवाले हैं । आपको नमस्कार है । आपका 
वर्ण उदयकालीन सूर्यके समान लाळ है | आप बाळकरूप घारण 
करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है । आप बालसूर्यस्वरूप है 
और काल आपका खिलौना है । आपको नमस्कार है | आप शुद्ध) 


> 
ह 


[ ह| 
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घोर और अघोरतर हैं; ऐसे होते हुए भी आप शिव, शान्त बुद्ध, क्षोभण तथा क्षयरूप हैं। आपको नमस्कार है ।* 
MO nom OO - 
# नमो होमाय 


मन्त्राय शुङ्ध्वजपताकिने । नमोऽतम्याय नम्याय नमः किलकिलाय च॥ 
नमस्त्वां शयमानाय शयितायोत्थिताय च । स्थिताय धावमानाय कुब्जाय कुरिलाय्‌ च॥ 
नमो नतेनशीलाय मुखवादित्रकारिणे । वाधापहाय छुब्धाय गीतवादित्रकारिणे ॥ 
नमो अ्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च । उग्रा च नमो नित्यं नमश्च दशवाहत्रे॥ 
नमः कपार्हृस्ताय सितभस्मप्रियाय च । विभीषणाय भीमाय ीौष्मन्रतथराय च ॥ 
नानाविक्कतवकत्राय खडजिहोमदंष्रिणे । पश्षमासलवाधोय तुम्बीवीणाप्रियाय च ॥ 
अधोरघोररूपाय घोराघोरतराय चच । नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च ॥ 
नमो बुद्धाय शझुड़ाय संविभागप्रियाय च । पवनाय पतङ्गाय नमः सांख्यपराय च॥ 
नमश्वण्डेकधण्टाय घण्टाजल्पाय घण्टिने । सहखशतघण्टाय घण्यामालाप्रियाय च ॥ 
प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च । हुहूकाराय रुद्राय ` भगाकारप्रियाय च॥ 
नमोऽपारवते न्नित्यं गिरिबृञ्भप्रियाय च । नमो यश्षाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च ॥ 
यशवाहाय दान्ता तध्याय च भगाय च । नमस्तटाय तस्याय तटिनीपतये नमः॥ 
अक्नदायाक्षपतये नमस्त्वन्नभुजाय च । नमः सहखशीपोय सहस्रचरणाय च॥ 
सहस्रो्तशूलाय सहल्ननयनाय च । नमो वालाकंवर्णाय 


बारूसधराय च ॥ 


आत्मकल्यायू. की यकीडनकाय च तम यय काय मणाय 
नमो ०८२ rinaga Je, Jammu Collection. An eGangotri Initiative रर 
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आपके केश गङ्गाजीकी तरज्ञोंसे अङ्कित रहते हैं । 

आप अपने मस्तकके बाल खुले रखते हैं) आप [संध्यादि] छः 

कमोंमें निष्ठा रखनेवाले हैं तथा [सृष्टि आदि ] तीन कर्माका 

निरन्तर पालन करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है | आप वर्णी 
ओर आश्रमोंफ्े एथकू-प्रथक धर्मकी विधिपूर्वक प्रवृत्ति करनेवाले 
हैं। आपको नमस्कार है | आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियोंके समान 
कलकल शाब्द करनेवाले हैं| आपको नमस्कार है। आपके नेत्र 
सवेत, पीले, काले और लाल रंगवाले हैं । आप धर्म, काम, अर्थ, 
मोक्ष, क्रथ ( संहार ), क्रथन ( संहारकर्ता ), सांख्य, साँख्य- 
प्रधान और योगक्रे अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। 

आप रथ-संचारयोग्य सड़कसे रथपर बैठकर चलते हैं। चोराहा 
आपका मार्ग है । आपको नमस्कार है । आप काला मृगचर्म 
ओढ्ते ओर सर्पका यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान ! आप 
रुद्रसमुदायरूप हैं । हरिक्रेश (पीले केशवाले) | आपको नमस्कार 
है । व्यक्ताव्यक्तस्वरूप अम्ब्रिकानाथ | आप त्रिनेत्रधारीको 
नमस्कार है | काल और कामदेवके मदको इच्छानुसार चूर्ण 
करनेवाले तथा दुष्टों ओर उद्दण्डोका नाश करनेवाले महेश्वर ! 
आपको नमस्कार है । सबके द्वारा निन्दित और सबके संहारक 
सद्योजात ! आपको नमस्कार है । दूसरोंको उन्मत्त बनानेवाले 
सैकड़ों आवर्तोसे युक्त शिव | आपके मस्तककै बाल गङ्गाजीके 
जलसे भीगे रहते हैं | आपको नमस्कार है। चन्द्रार्घसंयुगावर्त 


ओ दक्षद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति * 
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ओर मेत्रावर्त नामसे पुकारे जानेवाळे | आपको नमस्कार है । 
आप अन्न-दान करनेवाले, अन्नदाताओंके प्रभू, अन्नभोक्ता 
और रक्षक हैं | आपको नमस्कार है । आप ही प्रलयकालीन 
अगि हैं । देवदेवेश्वर | आप ही जरायुज, अण्डज, स्वेदज 
और उद्धिज--ये चार प्रकारै जीव हैं | चराचर जगत्‌की 
सृष्टि और संहार करनेवाले भी आप ही हैं । 
विश्वेश्वर ! आप ही ब्रह्मा हैं। जलमें स्थित जो ब्रह्म टे; उसे 
आपका ही स्वरूप बतळाते हैँ। आप ही सबकी परम योनि हैं। 
चन्द्रमा और ज्योतिके भंडार भी आप ही हैं । ब्रह्मवादी 
हर्ष आपको ही ऋक्‌, साम तथा ॐकार कहते हैं । 
सामगान करनेवाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता “हवि हायि 
हरे हायि हुवा हावर आदि साम-ऋचाओंका निरन्तर उच्चारण 
करते हुए आपका ही यशोगान करते हैँ | आप ही यजुर्वेद, 
ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय है । ब्रह्मवेत्ता कल्प और 
उपनिषदादिके समूहोंसे आपके ही स्वरूपका अध्ययन करते हैं। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, झूद्र आदि जो-जो वर्ण और आश्रम 
हैं, वह सव आप ही हैं | विजलीकी चमक, मेघकी गर्जना, 
संवत्सर, ऋतु, मास) पक्ष, कला; काष्ठा, निमेष, नक्षत्र 
ओर युग--सब आपके ही स्वरूप हैं | बैलोंके ककुद (यूहे) 
और पर्वतोंक्रे शिखर भी आप ही हैं ।# आप मृगोमें मृगराज 
सिंह, स्पोर्मे तक्षक और शेषनाग, समुद्रोमे क्षीरसागर, 
मन्त्रोंमें प्रणव, शस्रौमै वज्र और व्रर्तोमै सत्य हैं | आप ही इच्छा, 


# तरङ्गाङ्कितकेशाय मुक्तकेशाय वै नमः । नमः पट्कर्मनिष्ठाय त्रिकर्मनियताय च ॥ 
वर्णाश्रमाणां विधिवत्यृथग्धमेप्रवर्तिने । नमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय नमः कलकलाय च ॥ 
श्वेतपिङ्गलनेत्राय क्ृष्णरक्तेक्षणाय च । धर्मकामार्थमोक्षाय क्रथाय क्रथनाय च॥ 
सांख्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः । नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथपथाय च॥ 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्याल्यशोपवीतिने । ईशान स्द्रसंघात इरिकेश नमोऽस्तु ते ॥ 
त्यम्बकायाम्विकानाथ व्यक्ताव्यक्त नमोऽस्तु ते । कालकामदकामत्न दुशोदवृत्तनिपूदन ॥ 
सर्वगहित सर्वत्र सथोजात नमोऽस्तु ते । उन्मादनऱातावर्त गङ्गातोयाद्रेमूर्पज ॥ 
चन्द्राधसयुगावर्त मेधावत नमोऽस्तु ते । नमोऽ्न्रदानकत्रें च अन्नदप्रभवे नमः ॥ 
अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेव प्रलयानल । जरायुजाण्डजाश्वैव स्त्रेदजोद्भिञि एव च॥ 
त्वमेव देवदेवे भूतग्रामश्रतुर्विध: । चराचरस्य स्रष्टा त्वं प्रतिहतौ त्वमेव च॥ 
त्वमेव ब्रह्मा विश्वेश अप्सु जहा वदन्ति ते । सर्वस्य परमा योनिः सुधांशो ज्योतिपां निधिः ॥ 
क्रक्सामानि तथोङ्कारमाहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः । हायि दायि हरे हायि हुवा हावेति वासक्रत्‌ ॥ 
गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठाः सामगा ब्रह्मवादिनः । यजुर्मय ऋब्ग्रयश्च सामाथर्वयुतस्तथा ॥ 
पठ्यसे ब्रह्मविद्धिस्त्व॑ कल्पोपनिषदां गणैः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: शूद्वा वर्णाश्रमाश्च ये ॥ 
त्वमेवाश्रमसंघाश्च विद्युत्स्तनितमेव च । संवत्सरस्त्वमृततो मासा मासार्धमेव च॥ 


कला काष्टा निमेषाश्च नक्षत्राणि 


युगानि च । वृषाणां ककुदं त्वं हि गिरीणां 


शिखराणि च॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
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राग, द्वेष, मोह, शान्ति, क्षमा, व्यवसाय (ढ़ निश्चय), धेयः रजोगुण, तमोगुण तथा सत्वगुण हँ । प्राण, अपान) समान) 

लोभ) काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, उदान, व्यान, उन्मेष-निमेष ( आखका खोलना-मीचना ), 
बाण, धनुष, खट्वाङ्ग और मुद्रर धारण करनेवाले हैं। भूख, प्यास तथा जुम्मा (जँभाई ) हैं। आप लोहिताङ्ग । 

आपही छेदन; भेदन और प्रहार करनेवाले हैं | नेता और मन्ता ( लाल दरीरवाछे), दंष्ट्री ( दाढीवाछे )२ महावक्त्र ( बड़े | 

(आदर देनेबाले) भी आप ही माने गये हैं। [मनूक्त ] दस मुखवाले ), महोदर ( बड़े पेटवाले )) झुचिरोमा ( पवित्र | 
क्षणोंबाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं। रोयेंवाले ), हरिच्छमश्रु ( पीली दाढी-मूँछवाले ) ऊध्व 

चन्द्रमा) समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर) लता; बेल, घास, ( ऊपर उठे हुए केशवाले ) तथा चला चरू ( स्थावर-जज्ञ्म ) कु 
अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं । द्रव्य, कर्म और हैं गीत, वाद्य और नृत्य आपके ही अङ्ग हें । गाना- 

गुणोंका आरम्भ भी आपसे ही होता है । आप ही समयपर बजाना आपको बहुत प्रिय है 
फूल और फल देनेवाले हैँ | आदि, अन्त, मध्य, गायत्री 
और ॐकार भी आप ही हैं । 


। आप ही मत्स्य, उसे जीवन 
देनेवाले जल और उसे फँसानेवाले जाल हें । आपको 
कोई जीत नहीं सकता । आप जलव्याळ ( पानीमें 
हे रहनेवाले साँप ) और कुटीचर ( एकान्तवासी गरहस्थ ) 
हरा; लाल, काला, EE FED चितकेवरा, कपिल, हैं। आप ही विकाळ ( विपरीत काल )) सुकाळ, दुष्काल 
पा २ का व, अपन स लाल भी जा 
७ ही हैं। आप क्षमा, माया एवं किरणोंका प्रसार करने- 
सुवर्ण माने गये हैं | सुवर्ण आपका नाम है ओर सुवर्ण आपको हे हैं 
प्रिय है । आप ही इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, वायु; प्रज्वलित न 


अग्नि) स्वर्भानु ( राहु) ओर भानु (सू ) हैं। होता आप संवर्त ( प्रलयकाल )) वर्तक ( नित्य विद्यमान ) 
(हवन करनेवाले ), होत्र ( हवन ), होम्य ( इवनद्वारा संवर्तक (प्रलयकालीन ) और बलाहक (मेघ) हैं। आप छ 
पूज्य )) हुत ( इवि ) ओर प्रभु भी आप ही है । त्रिसौपर्ण घण्टा धारण करनेके कारण घण्टाकी, घण्टकी और घण्टी 
ऋचा और यजुवेदका शतरुद्रिय आपका ही स्वरूप है । आप कहलाते हैं | मस्तकपर चोटी धारण करते हैं । खारे पानीका 


“पबित्रोमै पवित्र तथा मद्धलोंके भी मङ्गल हैं। आप ही प्राण, समुद्र आपका ही स्वरूप है ।% आप ब्रह्मा हैं। आपके मुखमें 
Soon SSS Soi माम म BS 
+ सिंहो मृगाणां च पतितश्षकोऽनन्तमोगिनाम्‌ । क्षीरोदो झुदधीनां च मन्त्राणां प्रणवस्तथा ॥ 


बज्रं प्रहरणानां च जतानां सत्यमेव च । त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमा ॥ 


व्यवसायो धृतिलोभ: कामक्रोधौ जयाजयौ । त्वं गदी त्वं शरी चापी खट्वाङ्गी मुद्री तथा ॥ 


छेत्ता भेत्ता प्रहती च नेता मन्तासि नो मतः । दशलक्षणसंयुक्तो धमौऽथः काम एव च॥ 


इन्दुः समुद्रः सरितः पल्ल्वलानि सरांसि च । छताबल्यस्तृणौषध्यः पशवो मृगपक्षिणः ॥ 
द्र्यकमेगुणारम्भः काल्पुष्पफलप्रद: । आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायत्र्योक्कार एव च ॥ 
हरितो छोहितः कृष्णो नील: पीतस्तथारुणः । बद्रु्च कपिलो बभ्रुः कपोतो मेचकस्तथा ॥ \ 
सुवणेरेता विख्यातः सुवेश्चाप्ययो मतः । सुवणेनामा च तथा सुवर्णप्रिय एव च॥ ८“ 


त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वर्णे धनदोऽनिलः । उत्फुलश्रित्रभानुश्य स्वभोनुभोनुरेव च॥ 
होत्रं होता च होम्यं च हुतं चेव तथा प्रमुः 


: । ब्रिसौपणीस्तथा ब्रह्मन्‌ यज्जुषां शतरुद्वियम्‌ ॥ 
पवित्र च पवित्राणां मइछानां च सङ्गम्‌ । प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्त्वयुतस्तथा ॥ 
प्राणोऽपातः समानश्च उदानो ब्यान एव च । उन्मेषश्च निमेषश्च क्षत्तइर जम्मा तयैव च॥ 


लोहिताझश्व दृष्टी च महाब्त्रो महोदरः । शुचिरोमा हरिच्छमश्रुरूस्बेकेशश्चलाचलः ॥ 
रीतवादिअनृत्याज्गो रीतवादनकप्रियः । मत्स्यो जालो जखेऽजस्यो जलव्यालः कुटीचरः ॥ 
विकारश्च सुकारश्च दुष्कालः कालनाशन: । सुत्युशचैवाक्षयोऽन्तश्च क्षमा माया करोत्करः ॥ 
संबलो 00-0. प्रहेकडेब 05 ० तब; ५ ०्पस्की ॥पल्ये नी तळे खवणोदधिः ॥ 
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कालाझिका निवास है | दण्ड धारण करनेवाले, सिर मुँड़ाये रहने- 
वाले तथा त्रिदण्ड धारण करनेवाले यति आपके ही स्वरूप हैं। 
चारों युग, चारों वेद, चार प्रकारे होता ओर चोराहा आप 
डी हैं । चारों आश्रमोंक्े नेता और चारों वर्णोंकी उत्ति 
करनेवाले भी आप ही हैं। क्षर (विनाशी) , अक्षर (अविनाशी); 
प्रिय, धूर्त, गणोद्रारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही 
हैं। आप छाल रंगकी माला और वन्न धारण करते हैं | 
पर्वत एबं वाणीक्रे स्वामी है । पार्वतीजीके प्रियतम हैं । 
शिल्पकारोंके स्वामी, शिल्पियोंमें श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्प- 
कारोंके प्रवर्तक हैं | आपने ही भगफै नेत्रोका विनाश किया 
है । आप अत्यन्त क्रोधी हैं । पूषाके दाँत भी आपने ही तोडे 
हैं । खाद्य, स्वधा, वप्रटूकार ओर नमस्कार--सब आप ही हैं। 
आपको नमस्कार है । आपका व्रत गूढु रहता है । आप स्वयं 
भी गूढ़ हैं तथा गूढ़ ब्रतक्रा आचरण करनेवाले महापुरुष 
सदा आपकी सेवामें रहते हैं | आप ही तरने ओर तारनेवाले 
हैं । सब भूर्तोमै आप दी संचालकरूपसे स्थित हैं । धाता 
( धारण करनेवाले ), विधाता ( विधान करनेवाले ), 
संघाता ( जोड़नेवाले ), निधाता ( बीज डालनेवाले ), 
धारण, धर, तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मच तथा आजेव 
(सरलता ) आपके ही नाम हैं । आप सम्पूर्ण भूतोंके 
आत्मा, सब भूतोंको उत्पन्न करनेवाले) भूतस्वरूप+ भूत; 
भविष्य तथा वर्तमानके उद्धावक, भूलौक, भुवर्लोक) स्वलोक, 
भूत; अग्नि और महेश्वर हैं । ब्रह्मावर्त, सुरावर्त ओर कामावर्त 
आपके ही नाम हैं । आपको नमस्कार है । आप कामदेवके 
विग्रहको दग्ध करनेवाले हैं | कर्णिकार ( कनेर ) पुष्मोंकी 


# दृक्षद्वारा भगवान्‌ शिवको स्तुति * 
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माला आपको अधिक प्रिय है । आप गौऔंके नेता, गोप्रचारक 
( इन्द्रियोक्े संचालक ) तथा गोओंक्रे स्वामी नन्दीपर सवारी 
करनेवाले हैं । 

तीनों लोकोंकी रक्षा आपके ही दवा थमें है। गोविन्द (गोरक्षक), 
गोपालक और गोओंके मार्ग भी आप ही हैं । आपका मुख 
पूर्ण चन्द्रके समान आहादक है । आप सुन्दर मुखवाळे हैं । 
जिनका मुख सुन्दर नहीं दै) जो मुखसे रहित हैं, जिनके 
चार या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्धमें सम्मुख डटे 
रहते हैँ, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं । आप हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) + 
शकुनि ( बाज )) धनद्‌ ( घन देनेवाले ), धनके स्वामी, 
विराट, अधमंका नाश करनेवाले, महादक्ष) दण्डघारी तथा 
युके प्रेमी हैं। खड़े रहनेवाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, 
अत्यन्त निश्चल, दुर्वारण ( कठिनतासे निवारण किये जाने 
योग्य ), दुर्विप्रह ( असह्य ), दुस्सह ओर दुरतिक्रम 
( दुलंङघ्य ) हैं| आपको धारण करना या वरामें लाना 
कठिन है | आप नित्य ढुदम्य ( कठिनतासे दमन करनेयोग्य )) 
विजय एवं जय हैं | आप शश (खरगोश)-रूप हैं । चन्द्रमा 
आपके नेत्र हैं | आप एक ही साथ शीत ओर उष्ण दोनों ही धारण 
करते हैं । क्षुधा, तृषा, बुढापा, आधि (मानसिक पीड़ा) और 
व्याधि भी आप ही हैं| व्याधिकै नाइक और पालक भी आप ही 
हं । आप सहन करने योग्य, यज्ञरूपी मृगके मारनेवाळे 
व्याध, व्याधियोंके आकर ( भंडार ) तथा अकर ( कुछ भी 
न करनेवाले ) हैं । आप शिखण्डी (मोरपंखधारी ), पुण्डरीक 
( कमलरूप ) तथा पुण्डरीकलोचन हैं । दण्डक, चक्रदेण्ड 
तथा रोद्रभागाविनाशन--बवे सत्र आपके ही नाम हैं |# आप 


# ब्रह्मा कालाझ्िंवकत्रश्च दण्डी सुण्डल्निदण्डषृक्‌ । चतुयुंगश्वतुवंदश्वतुर्होत्रश्वतुष्पथ: ॥ 
चातुराश्रम्यनेता च चातुरर्ण्यकरश्च ह । क्षराक्षरः प्रियो धूर्तों गणेगेण्यो गणाधिपः ॥ 
रक्तमाल्याम्वरभरो गिरीशो- गिरिजाम्रियः । शिल्पीशः शिल्पिनः श्रेष्ठः सवेशिल्पिप्रबतेकः ॥ 
भगनेत्रान्तकश्चण्डः पूष्णो दन्तविनाशनः । स्वाहा खघा वषट्कारो नमस्कार नमोऽस्तु ते ॥ 
गूढनरतश्च गूढश्च गूढव्रतनिषेवितः । तरणस्तारणश्चैव सर्वे भूतेषु तारणः ॥ 
घाता विधाता संधाता निधाता धारणो धरः । तपो ब्रह्म च सत्यं च ब्रह्मचर्यं तथाऽऽजवम्‌ ॥ 
भूतात्मा भूतक्रृद्धतो भूतभव्यभवोद्भवः । भूर्भुवः स्वरितरचेव भूतो छ्निमदेश्वरः ॥ 

है? ब्रह्मावतेः सुरावर्तः कामावत नमोऽस्तु ते । कामविम्बरविनिईन्ता कर्णिकारल्नजग्रियः ॥ 
गोनेता गोप्रचारश्च गोवृषेश्वरवाहनः । त्रैलोक्यगोप्ता गोविन्दो गोप्ता गोमाग एव च॥ 
अखण्डचन्द्राभिमुखः सुमुखो दु्मुखोऽमुखः । चतुमुंखो बहुमुखो रणेध्वभिमुW सदा ॥ 
हिरण्यगर्भः शकुनिर्षनदोऽ्थपतिरविराट्‌ । अवमेहा मद्ददक्षो दण्डधारो रणग्रियः ॥ 
तिएन्‌ स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पश्च सुनिश्चलः । दुर्वारणो दुर्विषदो दुःसहो दुरतिक्रमः ॥ 
दुरो दुर्वशो नित्यो दुर्दपों विजयो जयः । शशः शञ्चाक्गनयनः शीतोष्णः कुत्ता जरा॥ 
आधयो व्याधयङ्चैव व्याषिद्दा व्याधिपश्च यः । सम्घो यशमृरव्याधो व्याधीनामाकरोऽकरः ॥ 
शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरीकावलोकनः । दण्डधृक चत्रदण्डश्च रौद्रमागाविनाशनः ॥ 


२. दण्डघारी, २. चक्रद्वारा दण्ड देनेवाले । ३. रुद्रके भागका नाश न होने छैनेवाळे । 
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विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु; जल तथा सब कुछ भीतर [i करते हूँ, उन टं भगवान्‌ जलशायीकी में शरण 
पान करनेवाले हैं । बल और अबू सब आप ही हैं । लेता हूँ | जो रात्रिमै राहुके मुख प्रवेश करके चन्द्रमाका 

आप धर्ममय बृषमके दारीरपर सवार होने योग्य ह, इभ जट पीते हैं ओर कैठ वनकर सूयको भी अरस लेते हँ तथा 
स्वरूप है | आपके नेत्र भके नेत्रोके समान हैं। आपबृषभके जो अभि आर सामस्वरूप ह, उन भगवानक न शरण लेता | 
नामसे लोकमें विख्यात हैं | सम्पूण लोक आपका संस्कार ६.1 समस्त देदधारियोंकी वह स्थित; अँगूठेके रावर 
( पूजन ओर अभिषेक ) करता है। शिव | चन्द्रमा ओर आकाखाल जितने भी जीवात्मा ह वे सब आपके ही स्वरूप हैं; 
सू आपके नेत्र) ब्रह्माजी हृदय, अग्निष्टोम शरीर ओर धर्म- अतः बे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाये रक्‍खें। kt 
कर्म शगार हैं | ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके जो अभी उन्न नहीं हुए हैं तथा जो जलके भीतर स्थित हैं 
माहात्म्यको यथार्थरूपसे जाननेमे समर्थ नहीं हैं । भगवन्‌! उन सत्र गमभोंको जिनसे खादा (पुष्टि) प्राप्त होती है तथा 
आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियों हैं, उनका मुझे 
दर्शन हो | आप उन मूतियोंके द्वारा मेरी सब ओरसे रक्षा 


aS 


जिनकी कृपासे उन्हें खधा (स्वादिष्ट रस) का आस्वादन 
र जो शारी के पीतर हकर 5 ss रोते 
भसे ही, जैसे अपने औ सुलभ होता है, जो शारीरके भीतर रहकर स्वय नहीं रो 
अ लक तय और प्राणियोंको रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते; 
क १ * र कई € बि रर भ करते, उन सबके जप शिवख्पमें 3. 
न किंतु हर्षेका अनुभव नहीं क बको शिवरूपमें 

हूँ । आप मेरी रक्षा करें आप भक्तोपर कृपा करनेवाळे "5 "९ सर हैं [र द 

भगवान्‌ हैं और मै सदा ही आपमें भक्ति रखता हूँ । आह Ne 


जो खोटी दृष्टि रखनेवाले अनेक सहस्स पुरुषोंको अपनी जो समुद्र, नदी; दुर्गम स्थान; पर्वत; गुफा, वृक्षोंकी जड? 
मायासे आबृत करके अकेले ही समुद्रके भीतर निवास करते गोशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चोराहा; सड़क) सभा): 
हैं, बे भगवान्‌ प्रतिदिन मेरे रक्षक हौ । निद्रासे रहित, प्राणो- गजगाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने 
को वशमें रखनेवाले, सत्त्वगुणमें स्थित, समदर्शी योगीजन घर, पाँचौं भूत, दिशा, विदिशा, इन्द्र ऑर सूयके मध्यः 
योगाम्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय खरूपका दर्शन चन्द्रमा और सूर्यकी किरण तथा रसातलमें जो शिवस्वरूप जीव * | 
करते हैं, उन योगात्माको नमस्कार है | जो प्रलयकाल उप- रहते हैं और उन स्थानोंसे परे जिनकी स्थिति है, उन सबको 
स्थित होनेपर सम्पूर्ण भूतोंको अपना ग्रास बनाकर जलके सब प्रकारसे नमस्कार है, नमस्कार हे, नमस्कार है।# भगवन्‌|. 


# विषपो5मृतपरचैव सुरापः क्षीरसोमपः । मधुपश्चापपश्चैव सवेपश्च बलाबलः ॥ 
वृषाङ्गवाद्यो वृषभस्तथा बृषभरेचनः । वृषभश्चैव विख्यातो लोकानां लोकसंस्कृतः ॥ 
चन्द्रादित्यौ चक्षुषी ते दयं च पितामहः । अधिष्टोमस्तथा - देहो घर्मेकमेप्रसाधितः ॥ 


न बका न च गोविन्दः पुराणऋषयो न च । माहात्यं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन ते शिव ॥ 
शिवा या मूर्तयः सृध्मास्ते मध्य यान्तु दशनम्‌ । ताभिमौ सवतो रक्ष पिता पुत्रमिवौरसम्‌ ॥ 
रक्ष मां रक्षणीयोःइं तवानघ नमोऽस्तु ते । भक्तानुकम्पी भगवान्‌ भक्तश्चाहं सदा त्वयि॥ 
यः सहल्लाण्यनेकानि पुंसामावृत्य दुइुंशाम्‌ । तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते स मे गोप्तास्तु नित्यशः ॥ 
यं विनिद्रा जितश्वासाः सत्त्वस्थाः समदशनः । ज्योतिः पश्यन्ति यु्षानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥ 


| 
सम्मक्ष्य सबैभूतानि युगान्ते समुपस्थिते । यः शेते जल्मध्यस्थस्त॑ मपयेञ्म्वुशायिनम्‌ ॥ छ 
प्रविश्य बदन राहोये: सोमं पिबते निशि । असत्यके च छमोनुभूत्वा सोमाधिरेव च ॥ 
छन्नुछमात्राः पुरुषा देइस्थाः सपेदेडिनाम्‌ । रक्षन्तु ते च मां नित्यं नित्यं चाप्याययन्तु माम्‌ ॥ 


येनाप्युत्पादिता गभो अपो भागगताश्च ये । तेषां खादा स्वधा चैव आप्नुवन्ति स्वदन्ति च ॥ 
थे न रोदन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च । इयन्ति न हृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥ 
ये समुद्रे नदीदुगे पर्वतेषु गुहासु च । इक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ॥ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च । इस्त्यश्वरथशालाछु जीर्णोद्यावालयेपु च ॥ 
थे ठु पळस भूतेषु दिशा बिदिशासु च । इन्द्वाकंयोमेध्यगता ये च चन्द्राकरश्मिपु ॥ 


रसातरगत ये च ये च तस्मात्परं गताः । नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यो नमस्तेभ्यस्तु सवर: ॥. 
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आप सर्वस्वरूप, सर्वव्यापी देवता) सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी, सबकी 

उप्त्तिके कारण तथा सम्पूर्ण भूर्तोके अन्तरात्मा हैं | इसीलिये 

आपको एथक निमन्त्रित नहीं किया गया । देव ! भाँति-भाँतिकी 

दक्षिणावाले यज्ञोद्वारा आपका ही यजन किया जाता है । 

आप ही सबसे कर्ता-धर्ता हैं, इसलिये आपको मेने निमन्त्रित 

के. नहीं किया । अथवा देव | आपकी सूक्ष्म--दुर्बोध मायासे मैं 

| मोहित था । इसी कारण आपको निमन्त्रण नहीं दिया । देवेइवर | 

मुझपर प्रसन्न होइये । आप ही मुझे शरण देनेवाले हैं। 

आप ही मेरी गति ओर प्रतिष्ठा हैं, दूसरा कोई नहीं है। 
ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है ।# 

इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप 

हो गये | तब भगवान्‌ शिवने कहा--“उत्तम व्रतका पालन 

करनेवाले दक्ष ! मैं तुम्हारे इस स्तोत्रसे बहुत प्रसन्न हूँ। 

अधिक कहनेसे क्या लाभ; तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा ।' 

यो कहकर देवेश्वर मद्दादेवजी अपनी पत्नी और पार्षदोंके साथ 

अमिततेजस्वी दक्षकी दृष्टिसे ओझल हो गये । जो मनुष्य 

दक्षद्वारा किये हुए इस स्तोत्रका श्रवण या कीर्तन करता है, 


% पकाम्नकक्षेत्र तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा # 
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उसका तमिक भी अमङ्गल नहीं होता | उसे दीर्घ आयुकी 
प्राप्ति होती है । जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें भगवान्‌ शिव श्रेष्ठ 
हैं, उसी प्रकार सब स्तोतरॉमें यह दक्षनिर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है । 
जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओंका ऐश्वर्य, धन, विजय और 
विद्या आदिकी अभिळावा रखते हैं; उन्हें यत्नपूर्वक भक्तिकै साथ 
इस स्तोत्रद्वारा भगवान्‌ शिवकी स्तुति करनी चाहिये | रोगी) 
दुखी, दीन, भय आदिसे ग्रस्त तथा राज-काजमें नियुक्त 
मनुष्य इस स्तोत्रफे प्रभावसे महान्‌ भयसे मुक्त हो जाता हे 
तथा भगवान्‌ शिवसे इस लोकमे सुख पाकर उसी शरीरसे 
गर्णोका स्वामी बन जाता है । यक्ष, पिशाच) नाग और 
विनायक उस मनुष्यक्रे घरमै विघ्न नहीं डालते, जिसके यहाँ 
भगवान्‌ शिवकी स्तुति होती है | दक्षद्वारा किये {हुए इस 
स्तोत्रका पाठ करनेवाला मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता 
है। और मरनेके बाद देवताओंद्वारा पूजित होता है । 
इस परम गोपनीय स्तोत्रका श्रवण करके पापयोनिवाले 
मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं द्र भी रुद्रलोक प्राप्त करते द्द) 
जो द्विज प्रत्येक पर्वमें ब्राह्मणोंको सदा इस स्तोत्रका श्रवण 


कराता दै, वह निःसंदेह भगवान्‌ दिवक्रे लोकर्मे जाता है ॥ 
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एकाम्रकक्षेत्र तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा 
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लोमहर्षणज्ञी कहते हैं -“महदर्षियो ! ब्रह्माजीकी कही 
हुई पवित्र कथा सुनकर उन महर्षियोको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने कह्द--अक्षन्‌ ! 
अब आप एकाम्रकक्षेत्रका वर्णन कीजिये ।' 

ब्रह्माजी बोळे--मुनिवरो ! वह क्षेत्र सब पार्पोको 
। हरनेवाळा, पवित्र एवं परम दुर्लभ दै । मैं उसका संक्षेपसे 
2 वर्णन करूँगा, सुनो । एक्राम्रक नामसे विख्यात क्षेत्र 
ब्राराणसीके समान कोटि शिवलिज्ञोंसे युक्त एवं शुभ दै । 
उसमें आठ तीर्थ हैं | पूर्व कल्पर्मे वहाँ एक आमका दृक्ष 
सबंगो देवः 

त्वमेव चेज्यसे देव 
अथवा मायया देव मोहितः 
प्रसीद मम देवेश त्वमेव 


# सर्वस्त्वं 


सूक्ष्मया 
शरणं 


था । उसीके नामसे वह एक़ाम्रकक्षेत्रके रूपमे विख्यातः 
हुआ । वह स्थान दृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे भरा रहता दै, वहाँ 
स्त्रिया भी रहती हैं और पुरुष भी । उस क्षेत्रमें विद्वानोंकी 
अधिकता है, वह धन-धान्यसे सम्पन्न खान है। घर ओर 
गोपुर वहाँकी शोभा बढ़ाते हैं । वहाँ अनेकों व्यवसायी भरे हुए: 
हैं। माँति-भाँतिक्रे रत्न उस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैँ | नगर, 
अटारी, सड़क ओर राजहंसोंक्रे समान श्वेत महल आदिके. 
द्वारा उसकी बडी शोमा होती है । उसके चारों ओर सफेद 

चह्दारदीवारी बनी है । झाद्वारा उस पुरकी रक्षा होती दै । 


स्॑भूतपतिर्भवः । सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ 
यश्चर्विविधदक्षिणैः । त्वमेव कती सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥ 
तव । तस्मात्तु कारणाद्वापि त्वं मया न निमन्त्रितः ॥ 
मम । त्वंगतिसत्वं प्रतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः ॥ 


(४० | २--१० ०.) 


७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४३६९-१० ई०- shee 


क ऱ्य वि. 
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अनेको खाइयोंसे बह क्षेत्र अलङ्कुत है | वहाँ प्रतिदिन 
उत्सवका आनन्द छाया रहता है | नाना प्रकारके वाजोंकी ध्वनि 
सुनायी पड़ती है | चहारदीवारी और बगीचोंसे युक्त अनेक 
दिव्य देवमन्दिर सब ओर उस क्षेत्रकी शोभा बढ़ाते हैं । 
बहाँके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय तथा शूद्र बड़े धार्मिक हैं । वे 
अपने-अपने धर्मोमें संलग्न रहते हैं | उस क्षेत्रमै निर्धन) 
सूख, दूसरोसे द्वेष रखनेवाले, रोगी, मलिन, नीच, मायावी, 
रूपद्दीन, दुराचारी तथा परद्रोही मनुष्य नहीं हैं । वहाँ सर्वत्र 
सुखपूर्वक सब लोग घूमते-पिरते हैं | वह स्थान सब जीवोंके 
लिये सुखद है । वहाँ नाना'प्रकारफे पक्षियोंका कलरव सुनायी 
पड़ता है । बाँके उद्यान नन्दनवनके समान एबं सबके सेवन 
करने योग्य हें । वहाँके वृक्ष फलोंके भारसे झुके रहते हैं 
भोर सभी ऋृतुओंमे उनसे फूल झडते रहते हैं । दीका, 
तडाग, पुष्करिणी, वापी तथा अन्यान्य जलाशय सदा कमल- 
बनसे सुशोभित रहते हैं । भॉति-भाँतिके वृक्ष, नाना प्रकारके 
सुन्दर पुष्प तथा अनेक प्रकारफे पवित्र जलाशय सब ओरसे 
उस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं । 


उस क्षेत्रमै साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर सब लोकोका हित 
करनेके लिये निवास करते हैं | वे भोग और मोक्ष दोनोंके 
दाता हैं । इस प्रथ्वीपर जितने तीर्थ, नदियाँ, सरोवर, 
पुष्करिणी, तडाग, वापी, कूप और सागर हैं, उन सबसे पृथक्‌ 
इथक जलकी बूँदै संग्रहीत करके देवताओंसहित भगवान्‌ 
शंकरने उस क्षेत्रमै सम्पूर्ण छोकोंके हितके लिये बिन्दुसर 
नामक तीर्थ स्थापित किया । इसीलिये वह विन्दुसरके नामसे 
विख्यात है । अगहनके कृष्णपक्षकी अष्टमीको जो वहाँको 
यात्रा करता है तथा जो जितेन्द्रिय भावसे विषुवयोगमें 
भडाके साथ विधिपूर्वक विन्दुसरोवरमै स्नान करके तिल और 
जलसे नाम-गोत्रके उच्चारणपूर्वक देवताओं, ऋषियों, 
मनुष्यो एवं पितरोंका तर्पण करता हे, वह अद्वमेध-यज्ञका 
फळ पाता है । जो ग्रहण; विषुवयोग, संक्रान्ति, अयनारम्भ, 
छियासी युगादि तिथि तथा अन्यान्य शुभ तिथियोंमें बढौं 
ब्राह्मणोंको धन आदिका दान करते हैं, वे अन्य तीथोकी 
अपेक्षा सौगुना फल पाते हैं। जो विन्दुसरोवरके तटपर 
पितरोको पिण्डदान देते हैं, वे उन पितरोकी अक्षय तृसिका 
सम्पादन करते हैं । 
स्वानके पश्चात्‌ सोन एवं जितेन्द्रिय भावसे भगवान्‌ 
शंकरके मन्दिरमे प्रवेश करके उनकी पूजा करे । तीन वार 
शिवकी प्रदक्षिणा करे | घुत और दुग्ध आदिके द्वारा 


पबित्रतापूर्वक भगवान्‌ शङ्करको स्नान कराकर उनके सब 
अङ्गोमें सुगन्धित चन्दन एवं केसर लगाये । तदनन्तर 
नाना प्रकारके पवित्र पुष्पों तथा बिल्वपत्र, आक और 
कमल आदिके द्वारा वेदिक एवं तान्त्रिक मन्त्रोसे तथा 
केवल नाममय मूल मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, चन्दन, धूप, 
दीप, नेवेद्य, उपहार, स्तुति, दण्डवत्‌-प्रणाम, मनोहर गीत- 
वाद्य, नृत्य, जप, . नमस्कार, जय-शब्द तथा प्रदक्षिणा 
समर्पण करते हुए महादेवजीका पूजन करे । इस प्रकार 
देवाधिदेवक्रा विधिपूर्वक पूजन करनेवाला पुरुष सब पापोसे 
मुक्त हो शिवलोकमें जाता हे। जो उत्तम बुद्धिवाळे पुरुष 
वहाँ हर समय महादेवजीका दर्शन करते हैं, वे भी पापमुक्त 
होकर झिवलोकमें जाते हैँ | भगवान्‌ शिवसे पश्चिम, पूर्व, 
दक्षिण, उत्तर--चारों ओर ढाई-ढाई योजनतक वह क्षेत्र भोग 
एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है । उस उत्तम क्षेत्रमै भास्करेश्वर 
नामसे प्रसिद्ध एक शिवलिङ्ग है । जो लोग वहाँ कुण्डमें 
स्नान करके भगवान्‌ सूर्यद्वारा पूजित त्रिनेत्रधारी देवाधिदेव 
महादेवका दर्शन करते हैं, वे सब पापोंसे. मुक्त हो उत्तम 
विमानपर बेठकर गन्धवोंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
शिवलोकमें जाते हैं अथवा योगियोंके घरमें वेद-वेदाङ्गौके 
पारंगत) सर्वभूतहितकारी श्रेष्ठ द्विजके रूपमै उत्पन्न होते हैं । 
उस समय वे मोक्षशास्नके तासर्यको समझनेमें कुशल और 
सर्वत्र समबुद्धि होते हैं तथा भगवान्‌ शंकरसे श्रेष्ठ योग प्राप्त 
करके भव-बन्धनसे मुक्ति पा जाते हैं | द्विजवरो | सत्री भी 
श्रद्धापूर्वक वहाँ भगवान्‌ शिवका पूजन करके पूर्वोक्त फलको 
प्राप्त कर लेती है । मुनिवरो ! भगवान्‌ महेश्वरके अतिरिक्त 
दूसरा कोन ऐसा है, जो उस उत्तम क्षेत्रके सम्पूर्ण शुणोंका 
वर्णन कर सके । भगवान्‌ शिवका एकाम्रक क्षेत्र वाराणसीके 
समान शुभ है । जो वहाँ स्नान करता है, वह निश्चय ही 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । 
वहाँ और भी अनेक पवित्र तीर्थ एबं मन्दिर हैं | उनका 
भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । समुद्रके उत्तर-तटपर उस 
प्रदेशमें एक परम गोपनीय मुंक्तिदायक क्षेत्र दै, जो सब 
पार्पोका नाश करनेवाला है | उस परमडुलभ क्षेत्रका विस्तार 


` दस योजन है । वहाँको भूमिपर सब ओर बालू बिछी हुई 


है। वह परम पवित्र एवं सम्पूर्ण कामनाओंको देनेवाला 
है । अशोक, अर्जुन, पुंनाग, मौळसिरी, सरल, कटहल, 
नारियल, शाखू, ताइ, कैथ, चम्पा, कनेर, आम, वेल, 
गुलाब; कदम्ब, कचनार) ळक्कुच) नागकेसर) पीपल, छितवन, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


|. 
| 


क 


विचार उत्पन्न हुआ । 


ब्रह्मपुराण ] 


* अवन्तीके महाराज इन्द्रधुञ्नका पुरुषो त्तमक्षेत्रमे जाना # 


३४७ 


Ci i ir TSC POO VO ०९०... FOR FOIL VEER SOI YO FIR SOOT DRO YOR FIDL TIT FOP YO POR OR RT BRE YOR PE SOIC SHEL SOD OR 


महुआ; सहिजन, शीराम; ऑवला, नीम तथा बहेड़ा आदिफे 
वृक्षासे उसकी बड़ी शोभा होती है । वहाँ पश्षियोंके मुखसे 
निकले हुए अत्यन्त मधुर कलरव कानों और मनको बहुत 
सुख देते दै । ऊपर बताये हुए वृक्षोक्रे अतिरिक्त अन्यान्य 
मनोहर पुष्पो, लताओं आर भाति-भातिक्रे जलाशयोंसे वह 
क्षेत्र सुशोभित है | अनेकानेक ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ; 
ंन्यासी तथा स्वधर्मपरायण ब्राह्मणादि वर्णोसे उस क्षेत्रकी 
शोभा होती है । वह हृष्ट-पुष्ट मनुष्यो तथा अनेक नर- 
नारियोंसे भरा हुआ है । वह सम्पूर्ण विद्याओंका स्थान तथा 
समस्त धर्मी एवं गुणोंका आकर है । इस प्रकार वह परम 
दुर्लभ क्षेत्र सर्वशुणसम्पन्न है। मुनिवरो | वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पुरुषोत्तम नामसे विख्यात हैं। उत्कल प्रान्तकी सीमा 
समुद्रकी ओर जहाँतक बतायी गयी है, वह सब स्थान 

श्रीकृष्णे प्रसादसे अत्यन्त पवित्र है | उस देशमें विश्वात्मा 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैँ । वे जगद्व्यापी जगन्नाथ 
हैं । उन्दीमै सब कुछ प्रतिष्ठित है | में, भगवान्‌ शिव, इन्द्र 
तथा अभि आदि देवता सदा उस देशमै निवास करते हैँ । 
गन्धर्व, अप्सरा, पितर) देवता, मनुष्य) यक्ष, विद्याधर; 
सिद्ध, उत्तम ब्रतवाले मुनि, वालखिल्य आदि ऋषि, कश्यप 
आदि प्रजापति, गरुड, किंनर, नाग, अन्यान्य स्वर्गवासी, 


अज्लोसहित चारों वेद, नाना प्रकारके शाख, इतिहास-पुराण, 
उत्तम दक्षिणावाले यश; अनेक पवित्र नदियाँ, पुण्पतीर्थ, 
मन्दिर, समुद्र तथा पर्वत --सब उस देशमें स्थित हैँ | इस 
प्रकार देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंद्वारा सेवित उस पावन 
प्रदेशमै, जहाँ सब प्रकारके उपभोग सुलभ हैँ, निवास करना 
किसको रुचिकर नहीं प्रतीत होगा । भला, उसके सिवा कौन 
देश श्रेष्ठ दै, उससे बढ़कर दूसरा कौन खान हे; जहाँ 
मुक्तिदाता भगवान्‌ पुरुषोत्तम स्वयं दी विराजमान ई | वे 
मनुष्य, जो उत्कल देशमें निवास करते हैं) देवता ओके 
समान और धन्य हें । जो समस्त तीर्थोके राजा समुद्रमें स्नान 
करके भगवान्‌ पुरुषोत्तमा दर्शन करते हैं) वे मनुष्य स्व॒र्गमें 
बसते हैं, यमलोकमें नहीं जाते । जो उत्कलदेशीव पवित्र 
पुरुपोत्तमक्षेत्रमे निवास करते है, उन श्रे बुद्धिवाले 
मनुष्यांका जीवन सफल है; क्योंकि वे देवश्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखक्रमलका दर्शन करते है । भगवानका मुखकमल 
तीनों छोकोंकों आनन्द प्रदान करनेवाला है | उनके नेत्र 
प्रसन्न एवं बिशाल हैं | उनकी माँह्दै, केश तथा मुकुट 
सुन्दर हैं; कानोंमें मनोहर कुण्डल शोभा पाते हैँ । उनकी 
मुसकान मनोहर और दन्तपङक्ति सुन्दर है । वे सुन्दर नाक) 
सुन्दर कपोल सुन्दर ललाट और उत्तम लक्षणोंवाळे ह । 


+--+०१७९५०६००--- 
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ब्रह्माजी कहते हैं--प्राचीन सत्ययुगक्री बात है, 
इन्द्रद्यु्न नामसे विख्यात एक राजा थे, जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे । वे सत्यवादी, पवित्र, दक्ष, सवशास्रविशारद, 
रूपवान्‌, सौमाग्यञ्चाली, झूरवीर) दानी, उपभोगमें समथ, 
प्रिय वचन बोलनेवाले, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले; 
ब्राहमणमक्त, सत्यप्रतिज्ञ, धनुर्वेद ओर वेद-शाख्नमें निपुण, 
विद्वान्‌ तथा पूर्णिमाके चन्द्रमाकी भाति सब स्त्री-पुरुषोंकि 
प्रेमपात्र थे । सूर्यकी भाँति उनकी ओर देखना कठिन था | 
वे चत्रुसमुदायके लिये भयंकर, विष्णुभक्त) सचगुण- 
सम्पन्न) क्रोघक्रो जीतनेवाले) जितेन्त्रियश अध्यात्मविद्याके 
प्रेमी, मुमुक्ष और धर्मपरायण थे । इस प्रकार वे सर्वगुणसम्पन्न 


राजा इन्द्रथ्युम्न समूची प्रृथ्वीका पालन करते थे। एक 


समय उनके मनमें भगवान्‌ श्रीदरिकी आराधनाका 
वे सोचने लगे, “में किस क्षेत्रमें, 


किस तीर्थम, क्रिस नदीफै तटपर अथवा किस आश्रममें 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनादनकी आराधना करूँ ?? इस चिन्ता- 
में पड़कर उन्होंने मन-ही-मन समस्त प्रथ्वीपर दृष्टिपात किया, 
समस्त तीर्थो; क्षेत्रों ओर नगरोंकी ओर देखा; परंतु सबको 
छोड़कर वे विश्वविख्यात मोश्चदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रमें गये। वहाँ 
उन्होंने बहुत ऊँचा मन्दिर बनवाकर उसमें बलराम, श्रीकृष्ण 
और सुभद्राकी स्थापना की तथा विधिपूवक स्नान) दान, तप) 
होम और देव-दशनरूप पञ्चतीर्थोका अनुष्ठान करके प्रतिदिन 
भक्तिपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमकी आराधना की और उन्दीकी 
कृपासे मोक्ष प्राप्त क्रिया । 


मुनियोने पूछा- खुर्श्रेष् ! राजा इन्द्रयुम्न मुक्तिदायक 
पुरुषोत्तमक्षेत्रमे किस लिये गये ! ओर वहाँ जाकर उन्होंने वह 
त्रिभुवनविख्यात प्रासाद किस प्रकार बनवाया ? प्रजापते | 
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उन्होंने श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राकी स्थापना केसे की ! 
ये सब बातें विस्तारपूर्वक बतानेकी कृपा करें । 


ब्रह्माजी बोळे--द्विजवरो ! तुमहोग जो प्राचीन 
बृत्तान्त पूछ रहे हो, वह सत्र पापोँको दूर करनेवाला) पवित्र) 
भोग और मोक्ष देनेवाला तथा शुभ है | इस प्रश्‍नके लिये 
तुग्हे साधुवाद देता हूँ । तुम जितेन्द्रिय एवं विशुद्धचित्त 
होकर सुनो । मैं सत्ययुगके राजा इन्द्रदयुग्मका चरित्र बतलाता 
हूँ । इस प्रथ्वीपर मालवामे अवन्ती ( उज्जेन ) नामकी नगरी 
विख्यात है | वही राजा इन्द्रद्युग्नकी राजधानी थी । अवन्ती इस 
पृथ्वीकै मुकुटके समान थी । वहाँ हृष्ट-पुष्ट मनुष्य भरे 
थे । उसकी चहारदीवारी ओर दरवाजे दृढ़ बने हुए 
थे | दरबाजोंपर मजबूत किंवाडइ ओर सुदृढ़ यन्त्र लगे 
थे | नगरफै चारों ओर अनेकों खाइयाँ बनी हुई थीं । नगरमें 
बहुत-से व्यापारी बसते थे । नाना प्रकारके बर्तनोंकी अच्छी 
बिक्री होती थी | रथ चलने लायक सड़कें और बाजार सुन्दर 
थे । चोराहोसे चारों ओर जानेकै लिये मार्गोका अच्छी प्रकार 
विभाग हुआ था । अनेकों घर और गोपुर बने हुए थे। 
बहुत-सी गलियाँ उस नगरकी शोभा बढ़ाती थीं । राजहंसोंके 
समान श्वेत और मनोहर महल लाखोंकी संख्यामें बने हुए 
थे, जो उस पुरीकी श्रीबृद्धि कर रहे थे । अनेकौ यज्ञसम्बन्धी 
उत्सवोके कारण उस नगरमे आनन्द छाया रहता था । गाने 
ओर बजानेकी ध्वनि शूँजती रहती थी। भाँति-भाँतिकी ध्वजा 
ओर पताकाओंसे वह पुरी सुशोभित थी । हाथी, घोड़े, रथ 
और पैदलोंकी सेना सब ओर व्याप्त थी । अनेक प्रकारके 
सैनिक वहाँ भरे थे । अनेकों जनपदोंके लोग वहाँ बसे 
हुए थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा विद्वान्‌ पुरुषोंसे 
वह नगरी सुशोभित थी । वहाँ मलिन, मूख, निर्धन, रोगी, 
अङ्गहीन तथा जुवारी मनुष्योंका अभाव था । बहाँके स्री-पुरुष 
सदा प्रसन्नचित्त दिखायी देते थे । वे सब रत्नोंके दाता तथा 
सब प्रकारकी सम्पत्तियोंको भोगनेवाले थे । बहाँकी कुलवती 
स्त्रियों सब गुणोमे आचार्य थां । बे पतित्रता, सौभाग्यशालिनी 
तथा सम्पूर्ण गुणोंसे सम्पन्न थीं । उस नगरमें अनेकों वन, 
उपवन) पवित्र एवं मनोरम उद्यान, भाँति-भाँतिक्े पुष्मोसे 
सुशोभित दिव्य देवमन्दिर, झाल, ताल, तमाल, बकुल; 
नागकेसर, पीपछ, कनेर, चन्दन, अगर, चम्पा तथा 
अन्यान्य मनोहर इश्च, लता-गुल्म आदि शोभा पाते थे |. 
अनेकों जलाशय उस महापुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे । अबन्ती- 
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प्रसिद्ध होकर रहते हैं | वे समस्त कामनाओं के पूर्ण करनेवाले हैं 


वहाँ एक शिवकुण्ड है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है | 
उसमें विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं, ऋषियों और 
पितरोंका तर्पण करे | फिर शिवाल्यमें जाकर भगवान्‌ 
शिवकी तीन बार प्रदक्षिणा करे । तसश्चात्‌ स्नान, पुष्प, 
गन्ध, धूप ओर दीप आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक महाकालका 
विधिवत्‌ पूजन करे । ऐसा करनेवाला मनुष्य एक हजार 
अश्वमेध-यज्ञोंका फल पाता है । वह सब पापोंसे मुक्त हो समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले विमानोंद्वारा भगवान्‌ शिवके 
परम धाममै जाता है । 

अवन्तीमें शिप्रा नामसे प्रसिद्ध पवित्र नदी है । उसमें 
विधिपूर्वक स्नान करके देवताओं ओर पितरोंका तर्पण करनेसे 
मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता ओर श्रेष्ठ विमानपर आरूढ 
हो स्वर्गलोकमें नाना प्रकारके भोग भोगता है । वहीं देवाधि- 
देव भगवान्‌ जनादन भी निवास करते हैं, जो गोविन्द- 
स्वामीके नामसे प्रसिद्ध हैं । वे भोग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं । उनका दर्शन करके मनुष्य अपनी इक्कीस 
पीढ़ियोंसहित मुक्त हो जाता है । उनके सिवा वहीं विक्रम- 
खामीकै नामसे भी भगवान्‌ विष्णुका निवास है । स्त्री अथवा 
पुरुष, कोई भी उनका दर्शन करके पूर्वोक्त फल प्राप्त कर 
लेता है । वहाँ इन्द्र आदि देवता और समस्त कामनाएँ 
पूर्ण करनेवाली देवियाँ भी निवास करती हें । उन सबकी 
भक्तिपूर्वक पूजा और प्रणाम करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त 
हो खर्गलोकमै जाता है । इस प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रद्युम्न 
के द्वारा पालित वह रमणीय पुरी इन्द्रकी अमरावतीकै समान 
नित्य उत्सवके आनन्दसे परिपूर्ण रहती थी | वहाँ दिनरात 
इतिहास-पुराण, नाना प्रकारके शास्त्र तथा काव्यचर्चा सुनी 
जाती थी । इस तरह वह उज्जेनी पुरी सब गुणोंसे सम्पन्न 
बतायी गयी है, जिसमें पूर्वकालमें परम बुद्विमान्‌ राजा 
इन्द्रद्युस्न हुए थे । 

उस नगरीमें अपने उत्तम राज्यका उपभोग करते हुए 
राजा इन्द्रद्युम्न औरस पुत्रोंकी भाँति प्रजाका पालन करते 
थे । वे सत्यवादी, परम बुद्धिमान्‌, शूरवीर; समस्त यु्णोके 
आकर; मतिमान्‌, धर्मात्मा तथा सम्पूर्ण शास्रधारियाँमै श्रेष्ठ 
थे । उनमें सत्य, शील ओर इन्द्रिय-संयमके गुण थे । दान, 
यज्ञ और तपस्यामे उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई 
राजा नहीं था । वे अपने प्रत्येक यज्ञमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 


उने तिलारी लिप्त भुगवान शिव महाकाल ~सन) मणि), जोती ही र घोड़े दान किया क्रते थे ॥ 
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उनके पास अच्छे-अच्छे हाथी, घोडे, रथ, कम्त्रल, मृगचर्म, 
वस्न, रत्न और धन-धान्यका कभी अन्त नहीं होता था । 
इस प्रकार समस्त वैभवसे युक्त और सम्पूर्ण गुणोंसे अलेकृत 
राजा इन्द्रद्युम्न निष्कण्टक राज्यका उपभोग करते थे । एक 
बार उनके मनमै यह विचार उत्पन्न हुआ कि में भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वयोगेश्वर श्रीहरिकी आराधना किस 
प्रकार करूँ | उन्होंने समस्त शास्त्र; तन्त्र, आगम, इतिहास, 
पुराण, वेदाङ्ग, धर्मशास्त्र, क्रषियाँके बताये हुए नियम तथा 
सम्पूर्ण विद्यास्थानोक्रा विचार किया । यत्नपूर्वक गुरुजनोंकी 
सेवा की ओर वेदाँके पारगामी ब्राह्मणोंका सत्सङ्ग किया । 
फिर इन्द्रियोको वशमै करके मोक्षकी इच्छासे विचार किया-- 
“मैं देवाधिदेव सनातन पुरुष पीताम्बरधारी चतुर्भुज शङ्-चक्र- 
गदाधर वनमाळाविभूपित कमलनयन श्रीवत्सशोमित और 
मुकुट-अङ्गद आदि आभूषणोंसे अलंकृत श्रीहरिकी आराधना 
किस प्रकार करूँ १ यह विचारकर वे बहुत बड़ी सेनाको 
साथ ले पुरोहित ओर भ्रत्योंके साथ अपनी नगरी उज्जेनीसे 
बाहर निकले । उनके पीछे रथारूढ़ सैनिक हथियार हाथमें 


लिये प्रस्थित हुए । उनके रथ विमानके समान जान पड़ते 
थे । उनपर ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थीं । रथियोके पीछे 
गजयुद्धकी विद्यामें निपुण असंख्य पेदळ भी चले, जिनक्रे 
हाथोंमें धनुष) प्रास और खड्ग शोभा पा रहे थे । वे सब 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोको चलानेर्मे कुराल) शूरवीर तथा सर्वदा 


संग्रामकी अभिलापा रखनेवाले थे | अन्तःपुरकी सब स्त्रिया 
भी वल्लाभूषणोंसे अळंडृत हो मद्दाराजहे साथ चली । उनके 
नेत्र पद्मपत्रके समान बिशाल थे और शस्त्रधारी सैनिक 
उन्हें घेरफर चलते थे । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वे्योने भी 
राजाका अनुसरण किया । अनेक नगरोक्रे निवासी व्यापारी 
भी धन; रत्न; सुवर्ण, स्री तथा अन्य उपक्ररणोंफे साथ प्रस्थित 
हुए। अत्न, शस्र ताम्बूल) तृण; काठ, तेल, वस्त्र, फल और पत्र 
आदिकी बिक्री करनेवाले लोग अपनी-अपनी दूकान लेकर 
राजाके साथ चळे । घसियारे+ धोबी; खाळे, नाई और दर्जी 
भी इजारोंक्री संख्यामें साथ-साथ चल रहे थे । मङ्गल-पाठ 
करनेवाले, पुराणोंका अर्थ करनेमें प्रवीण कथावाचक) काव्यः 
रचयिता कवि, विष झाड्नेवाले, गरुड़-विद्याके जानकार, 
भाति-भातिक्रे रत्नोंकी परीक्षा करनेवाले, गजचिकित्सक 
मनुष्य-चिकित्सक, वृक्ष-चिक्रित्सक, गो-चिकित्सक तथा समस्त 
पुरवासी राजाके पीछे-पीछे चलने लगे । जैसे दूसरे गॉवको 
जाते हुए. पिताके पीछे पुत्र भी उत्सुक होकर जाने लगते 
हैं, उसी प्रकार समस्त पुरवासियोंने भी राजा इन्द्रद्युम्नका 
अनुसरण किया | 

इस प्रकार हाथी, घोड़े; रथ और पेदठसहित महान्‌ 
जनसमुदायक्रे साथ धीरे-धीरे यात्रा करते हुए महासज इन्द्र- 
द्युम्न दक्षिण समुद्रके तटपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने रमणीय 
समुद्रका दर्शन किया; जो लाखो उत्ताल तरङ्घाँसे व्याप्त 
होनेके कारण नृत्य करता-सा प्रतीत होता था । उसमें नाना 
प्रकारके रत्न और भाँति-भाँतिके प्राणी भरे थे । उसमें बड़े 
जोरका शब्द हो रहा था | वह अगाघ समुद्र अत्यन्त भयंकर, 
अपार तथा मेघमालाके समान श्याम दिखायी देता था । 
उसीमै भगवान्‌ श्रीहरिकि शयनका स्थान दै । खारे पानीसे 
अरा हुआ वह नदियोंका स्वामी सिन्धु परम पवित्र, सब 
पार्पोको दूर करनेवाला तथा सम्पूर्ण मनोवाज्छित फलोको 
देनेवाला है | ऐसे समुद्रको देखकर राजाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रद्युम्न- 
को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने समुद्रके तटपर पहुँचकर 
एक मनोहर प्रदेशमें, जो सर्बगुणसम्पन्न एवं पवित्र था, 
निवास किया | 

मुनियोने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ विष्णुक्रे उस परम 
पवित्र पुरुपोत्तमक्षेत्रमै क्या पहले भगत्रान्‌की कोई प्रतिमा 
नहीं थी, जो राजाने सेना ओर सवारियोक्रे साथ वहाँ जाकर 
श्रीकृष्ण, बलराम तथा सुभद्राजीकी स्थापना की ! 

ब्रह्माजी वोळे--महृर्षियो | इस विषयमै समस्त पार्पो- 
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का विनाश करनेवाली प्राचीन कथा सुनो । में उसे संक्षेपसे 
फहूँगा | एक समय समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले अविनाशी 
भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम करके भगवती लक्ष्मीने सब लोगो 
कै हितके लिये इस प्रकार प्रश्‍न किया--“भगवन्‌ | आप 
समस्त लोकोंके स्वामी हैं । मेरे हृदयमें एक संदेह खड़ा हुआ 
है, उसका इस समय निवारण कीजिये | अत्यन्त आश्चर्यमय 
मर्त्यैलोकको, जो परम दुर्लभ कर्मभूमि हे; लोभ और 
मोहरूपी ग्रहने ग्रस लिया हे । वहाँ काम और क्रोधका 
महासागर लहराता है । देवेश ! उस संसार-सागरसे जिस 
प्रकार मुक्ति मिल सके, वह उपाय बतलाइर । इस संसारमै 
मेरे संदेहका निवारण करनेके लिये आपको छोड़कर दूसरा 
कोई वक्ता नहीं है ।? 


देवीका यह बचन सुनकर देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन- 
ने बड़ी प्रसन्नताके साथ यह सारभूत अमृतमय वचन कहा-- 
“देवि ! समस्त तीर्थोमै श्रेष्ठ पुरुषोत्तमक्षेत्र बिख्पात तीर्थ 
है । वह बहुत ही सुन्दर, सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य, 
अनायास-साध्य तथा उत्तम फळ देनेवाला है । तीनों लोकोंमें 
उसके समान कोई तीर्थ नहीं है । देजेश्वरि ! पुरुषोत्तमतीर्थ- 
का नाम ेनेमात्रसे मनुष्य सब पापोसे सुक्त हो जाता है । 


उसे सम्पूर्ण देवता, दैत्य, दानव तथा मरीचि आदि मुनिवर 
भी भलीभॉति नहीं जानते । उसको 
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रक्खा है । इस समय उस तीर्थराजकी महिमाका वर्णन करता 
हूँ, तुम एकचित्त होकर सुना |! 


(दक्षिणसमुद्रकै तटपर जहाँ एक वटका महान्‌ वृक्ष 
खड़ा है; वह अत्यन्त दुलंभ क्षेत्र हे । उसका विस्तार दस 
योजनका है | वह वट कल्पका संहार होनेपर भी नष्ट नई 
होता । उस बटबृक्षके दशनसे तथा उसकी छायाक्रे नीचे 
चले जानेसे ब्रह्महत्या भी छूट जाती हे; फिर अन्य पापोकी 
तो बात ही क्या है। जिन्होंने उसकी परिक्रमा की है, उसे 
मस्तक झुकाया है, वे सब पापरहित होकर भगवान्‌ विष्णु- 
के धामको पहुँच गये हैँ । उस वटबृक्षके उत्तर और 
भगवान्‌ केशवके कुछ दक्षिण जो बहुत बड़ा महल खड़ा है, 
वह धर्ममय पद है । वहाँ स्वयं भगवानूकी बनायी हुई 
प्रतिमाका दर्शन करके प्रृथ्वीके सब मनुष्य अनायास ही मेरे 
धाममें चले जाते हैं । प्रिये ! इस प्रकार सब छोगोंको वैकुण्ठ- 
धाममें जाते देख एक दिन धर्मराज मेरे पास आये और 
मुझे प्रणाम करके इस प्रकार बोले ।? 


यमराजने कहा--भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है । 
देव ! आप सम्पूर्ण छोकोंके खामी ओर समस्त विश्वके पालक 
हैं। आपको नमस्कार है । आप क्षीर-सागरके निवासी ओर 
शेषनागके शरीरकी शय्यापर शयन करनेवाले हैं | आप सबसे 
श्रेष्ठ, वरेण्य ओर वरदाता हैं। सबके कर्ता होते हुए भी 
स्वयं अकृत हैं--आपको किसी दूसरेने नहीं बनाया है । आप 
प्रसु-शक्तिसे सम्पन्न) सम्पूर्ण विश्वके ईश्वर, अजन्मा, सर्वव्यापी) 
सर्वज्ञ तथा किसीसे परास्त न होनेवाले हैं | आपका श्रीविग्रह नील 
कमलदळके समान श्याम है, नेत्र खिले हुए कमलकी शोभा 
धारण करते हैं । आप सबके ज्ञाता, निर्गुण, शान्त, जगदाधार) 
अविनाशी, सर्वलोकस्रष्टा तथा सबको सुख देनेवाले हैं । 
जानने योग्य पुराणपुरुष, व्यक्ताव्यक्तस्वरूप सनातन परमेश्वर) 
कार्य-कारणके उत्पादक, लोकनाथ एबं जगद्गुरु हैं | आपका 
वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहसे सुशोभित है । आप वनमालासे 
विभूषित हैं | आपका वस्न पीले रंगका है । आपकी चार 
बॉहे हैं | आप शङ्क) चक्र, गदा; हार, केयूर, मुकुट आर | 
अङ्गद धारण करनेवाले हैं । सब लक्षणांसे सम्पन्न, समस्त 
इन्द्रियोसे रहित, कूटस्थ, अविचल, सूक्ष्म, ज्योतिःस्वरूप, 
सनातन; भाव और अभावसे मुक्त, व्यापक तथा प्रकृतिसे 
प्रे हें । सबको सुख देनेवाले सामर्थ्यशाली ईश्वर हैं | आप 
भगवान्‌ जगन्नाथको मैं नमस्कार करता हँ) 
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भगवान्‌ विष्णु कहते हँ--महामागे ! यमराजको 


कारण पूछा--“महाबाहु सूर्यनन्दन ! तुम सब्र देवताओंमें 
श्रेष्ठ हो । तुमने इस समय मेरी स्तुति किस लिये की दै! 
संक्षेपसे बताओ |! 

धमेराज बोले--भगवन्‌ ! इस विख्यात पुरुषोत्तम 
तीर्थमें जो इन्द्रनील मणिकी बनी हुई श्रेष्ठ प्रतिमा दै) वह 
सब कामनाओंको देनेवाली है । उसका अनन्य भाव तथा 
श्रद्धासे दर्शन करके सभी मनुष्य कामनारहित हो आपके 
श्वेतधाममें चले जाते हैँ | अतः अब में अपना व्यापार नहीं 
चला सकता । प्रभो | आप कृपा करके उस प्रतिमाको समेट 
लीजिये | 

धर्मराजका यह वचन सुनकर मैंने उनसे कहा--“यम ! 
मे सब ओरसे बाढूके द्वारा उस प्रतिमाको छिपा दूँगा |? 
तदनन्तर वह प्रतिमा छिपा दी गयी | अब्र उसे मनुष्य नहीं 
देख पाते थे । उसे छिपा देनेके बाद मेंने यमराजको दक्षिण 
दिद्यामें भेज दिया । 

ब्रह्माजी कहते हें--पुरुपोत्तमतीर्थमें इन्द्रनीलमयी 
प्रतिमाफे छप्त हो जानेपर आगे चलकर जो-जो बातें हुई; 
उन सबको भगवान्‌ विष्णुने लक्ष्मीदेवीसे विस्तारपूर्वक 


हाथ जोड़े मस्तक झुकाये खड़ा देख मैंने उनसे स्तोत्र कहनेका कह सुनाया | 
>> ->:---> जा द 
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सुनियोंने कहा--भगवन्‌ ! अब हम राजा इन्द्रदयुम्नका 
शेष वृत्तान्त सुनना चाहते हैं | उस श्रेष्ठ तीर्थमें जाकर 
उन्होंने क्या किया ! 

ब्रह्माजी वोळे--मुनिवरो ! सुनो, में उस क्षेत्रके 
दर्शन और राजाक़े कृत्यका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ | उस 
त्रिभुवनविख्यात पुरुषोत्तमक्षेत्रमे जाकर महाराज इन्द्र्यु्नने 
_ रमणीय स्थानों और नदियोंका दर्शन किया । वहाँ एक बड़ी 
पबित्र नदी बहती है, जो विन्ध्याचळकी घाटीसे निकली 
है | वह खित्रोसलछाके नामसे विख्यात; सब पापोंको दूर 
करनेवाली तथा कल्याणमयी है | उसका खोत बहुत बड़ा 
है । उसकी महत्ता गङ्गाजीके समान है | वह दक्षिणसमुद्रमे 
मिली है । वह पुण्यसलिला सरिता मद्दानदीके नामसे भी 
विख्यात है | उसके दोनों किनारोंपर अनेकों गाव ओर 
नगर बसे हुए हैं | वे सभी गाँव अच्छी फसल होनेके कारण 
बड़े मनोहर दिखायी देते हैं | वहाँक़ लोग बड़े हृएट-पुष्ट होते 
हैं और वहाँ रहनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य तथा शूद्र शान्त- 
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भावसे परथक-पथक अपने धर्मोर्मे तत्पर दिखायी देते दै । 
आह्यणोंके मुखसे छहों अङ्ग, पद ओर क्रमसे युक्त वैदिक 
बाणी निकलती रहती है । कोई अमिट्दोत्रम लगे रहते हैं और 
कोई उपासनामें । वे समस्त शास्त्रके अर्थ समझनेमें कुशल) 
यज्ञकर्ता एवं प्रचुर दक्षिणा देनेवाले होते हैं | वहाँ चबूतरों) 
सडको, वनों, उपवनों, सभामण्डपों, महलों और देवमन्दिरों मे 
महान्‌ जनसमुदाय एकत्रित होकर इतिहास, पुराण, वेद, 
वेदाङ्ग, काव्य एवं शास्रोंकी कथा सुनते रहते हैं | उस देशकी 
'ख्रियोको अपने रूप और योवनपर गर्व होता है । वे सभी 
उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न होती हैं | उस क्षेत्रमै संन्यासी, वान- 
प्रस्थ, सिद्ध, स्नातक) ब्रहाचारी, मन्त्रसिद्ध, तपस्यासिद्ध 
और यजसिद्ध पुरुष निवास करते हैं | इस प्रकार राजाने 
उस क्षेत्रको परम शोभायमान देखा, इसलिये मनमें यह 
निश्चय किया कि यही रहकर परम देव, परम अपार) परमपद, 
अनन्त, अपराजित) सर्वेश्वरेश्वर) जगद्गुरु सनातन भगवान्‌ 
भ्रीविष्णुकी आराधना करूँगा । यही भगवानका मानस 
तीर्थ पुरुपोत्तमक्षेत्र है, यह बात मुझे मालूम हो गयी; 
क्योंकि यहाँ कल्पब्रक्षस्वरूप विशाल वटवृक्ष खड़ा है। यहीं 
इन्द्रनीलमणिकी बनी हुई मणिमयी प्रतिमा है, जिसे 
भगवानूने स्वयं छिपा दिया है । क्योकि यहाँ दूसरी कोई 
प्रतिमा नहीं दिखायी देती । में ऐसा प्रय करूँगा, जिससे 
सत्यपराक्रमी जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे। 

सें अनन्य भावसे भगवान्ये मन लगाकर यहाँ यज्ञ, दान, 

तपस्या, होम, ध्यान, पूजन तथा उपवास आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक उत्तम व्रतका पालन करूँगा । साथ ही यहाँ 

श्रीविष्णु भगवानके मन्दिर बनानेका कार्य भी प्रारम्भ 
करूँगा | 


द्विजवरो ! यह सोचकर महाराज इन्द्रयुम्नने वहाँ 
भगवानका मन्दिर बनवानेके लिये कार्य आरम्भ किया | 
उन्होंने ज्योतिपशास्रके पारंगत समस्त आचायोंको बुलाकर 
बड़ी प्रसन्नताके साथ यलपूर्वक भूमिका शोधन कराया । इस 
कार्यमै ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मणों, वेद-शास्त्रके पारंगत अमात्यो, 
सन्त्रियो तथा वास्तुवियाके विद्वानोंका भी सहयोग प्राप्त 
था । उन सबके साथ भलीभाँति विचार करके झुभ दिन 
ओर शुभ मुहूतेमे, जब कि उत्तम चन्द्रमा और नश्षत्रौका 
योग था तथा ग्रहोंकी भी अनुकूलता थी, राजाने श्रद्धापूर्वक 
अर्थ्यं दिया | उस समय जय-जयकार तथा मङ्गलमय शब्द 
हो रहे थे, भाँतिभाँतिक्े वायोंकी मनोहर ध्वनि सूँज रही 
थी । वेद-मन्त्रोके गम्भीर घोष और मधुर संगीत हो रहे थे। 
फूल, राजा, अक्षत, चन्दन, भूरे 
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आदिके द्वारा पूजा-कार्य सम्पन्न किया गया था | इस प्रकार 
अर्ष्य-दान दे महाराज इन्द्रयुम्नने शूरवीर कलिङ्गराज, 
उत्कलराज ओर कोसलराजको बुलाकर कहा -“राजाओ ! तुम 
सब लोग एक ही साथ मन्दिरके निमित्त शिला ले आनेके 
लिये जाओ । अपने साथ प्रधान-प्रधान दिल्पियोक्ो भी, जो 
शिला खोदनेके काममै निपुण हों, ले लो । विन्ध्याचल बहुत 
विस्तृत पर्वत है । वह अनेकों कन्दराओंसे सुशोभित है । 
उसके सभी शिखरोंकों भलीभाँति देखकर सुन्दर-सुन्द्र 
शिलाएँ, कटवाओ ओर उन्हें छकड़ों तथा नावोंपर लादकर 
ले आओ, विल्म्ब न करो |? 

इस प्रकार राजाओंको झिलाके लिये जानेकी आज्ञा दे 
महाराजने अमात्यां ओर पुरोहितोंसे कहा--'सर्वत्र शीघ्रगामी 
दूत भेजे जायें ओर वे प्रथ्वीके समस्त राजाओंक्रे पास जाकर 
मेरी यह आज्ञा सुना दें--'राजाओ ! महाराज इन्द्रद्युम्नकी 
आज्ञाके अनुसार तुम सब लोग हाथी, घोड़े, रथ और पैदल 
सेना तथा अमात्यों एवं पुरोहितोंके साथ चलो ।? ऐसी आज्ञा 
पाकर दूत राजाओंके पास गये और सबको महाराजकी आज्ञा 


सुना दी । दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्व देशोंके रहनेवाले, 


दूर ओर समीप निवास करनेवाले, पर्वत तथा भिन्न-भिन्न 
द्वीपोंके निवासी नरेश महाराज इन्ट्रद्युप्रका आदेश सुनकर 
रथ, हाथी, घोड़े ओर पैदल सेनाक्रे साथ बहुत धन लेकर 
भारी संख्यामें एकत्रित हुए । राजाओंको अमात्यो और 
पुरोहितांसहित आया देख महाराजको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वे बोले- नृपवरो ! में आपलोगोंसे कुछ निवेदन करना 
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चाहता हूँ, सुनें | यह भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला 
कल्याणमय क्षेत्र है। में यहाँ अश्वमेध यज्ञ करना और 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर बनवाना चाहता हूँ; किन्तु में इसे 
केसे पूर्ण कर सकता हूँ, इस चिन्तासे मेरा चित्त व्याकुल हो 
रहा है | यदि आपलोग भलीभॉति मेरी सहायता करें तो 
मेरा सब कार्य सम्पन्न हो सकता है |? 


महाराज इन्द्रयुम्नके यों कहनेपर सब्र राजाओंको बड़ा 
हर्ष हुआ । उन्होंने महाराजकी आज्ञासे धन, रत्न, सुवर्ण, 
मणि, मोती, कम्बल, मृगचमं, सुन्दर बिछौने, हीरे, पुखराज; 
माणिक, लाल) नीलम, हाथी, घोड़े, रथ, हथिनी, भाँति- 
भाँतिफै द्रव्य, भक्ष्य भोज्य तथा अनुलेप आदि पदार्थोकी 
वर्षा की । राजा इन्द्रयुम्नने देखा; यज्ञक्री सब सामग्री एकत्रित 
हो गयी है ओर यज्ञकर्मके ज्ञाता, वेद-वेदाज्ञोमे पारंगत, 
शास्त्रज्ञानसे निपुण तथा सब कमोंमें कुशल ऋषि, महर्षि, 
देवर्षि, तपस्वी, ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी) 
स्नातक तथा अभिहोत्रपरायण ब्राह्मण भी उपस्थित हैं; तब 
उन्होंने अपने पुरोहितसे केहा--'त्रह्मन्‌ ! कुछ विद्वान्‌ ब्राह्मण; 
जो वेदोंके पारंगत पण्डित हों, जाकर अश्वमेघ-यज्ञकी सिद्धिके 
लिये उत्तम स्थान देखें ।? राजाक्रे यों कहनेपर विद्वान्‌ 
पुरोहितने यशकर्ममें कुशल ब्राह्मणोंको आगे करके शिल्पियोके 
साथ प्रस्थान किया । ओर उस देशमें, जहाँ धीवरोंका गाँव 
था, विधिपूर्वक यज्ञशाला बनवायी । उसमें गली-कूचे ओर 
छतरियॉ भी बनवायी गयी थीं । सैकड़ों महल बनाये गये 
थे | सारा यज्ञमण्डप सुवण, रत्न तथा श्रेष्ठ मणियोंसे विभूषित 
हो इन्द्रभवनक्रे समान रमणीय दिखायी देता था । खंभोंपर 
सुवर्णसे चित्रकारी की गयी थी | दरवाजे बहुत बड़े-बड़े बने 
हुए थे । यज्ञके प्रत्वेक भवनमें शुद्ध सुवर्णका उपयोग किया 
गया था । धर्मात्मा पुरोहितने भिन्न-भिन्न देशोंक्रे निवासी 
राजाओंके लिये अन्तःपुर भी बनवाये थे । नाना देशोंसे आये 
हुए ब्राह्मणों ओर वेश्योंके लिये भी उन्होंने अनेक गालाएँ 
बनवायी थीं । महाराज इन्द्रयुम्नका प्रिय करनेके लिये समस्त 
राजा अनेक प्रकारके रत्न छेकर वहाँ आये थे । साथ ही उनकी 
स्त्रियाँ भी उत्सवमें सम्मिलित हुई थीं। महाराजने उन 
समस्त समागत अतिथियोंके लिये ठहरनेक्रे स्थान) दाय्या, 
भाँति-भाँतिके भोज्य पदार्थ) मह्दीन चावल, ईखका रस और 
गोरस आदि प्रदान किये । उस मद्दायज्ञमें जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
पघारे, उन सबको राजाने स्वागतपूर्वक ग्रहण किया । महातेजस्वी 
नरेशने दम्भ छोड़कर स्वयं ही सब ब्राह्मणोंका सब तरसे खागत- 
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सत्कार किया | तखश्चात्‌ शिल्पियोंने अपनी ग्रिल्प-रचनाका 
कार्य पूरा करके राजाको यज्ञमण्डप तैयार हो जानेकी सूचना 
दी । यह सुनकर मन्त्रियाँसहित राजा बहुत प्रसन्न हुए । 
उनके गरीरमै रोमाञ्च हो आया | यज्ञमण्डप तैयार हो जानेपर 
महाराजने ब्राह्मण-भोजनका कार्य आरम्भ कराया । प्रतिदिन 
जब एक लाख ब्राह्मण भोजन कर लेते, तत्र बारबार मेघ- 
गर्जनाके समान गम्भीर स्वरमें दुन्दुभिक्री ध्वनि होने लगती 
थी । इस प्रकार राजाके यज्ञकी बृद्धि होने लगी | उसमें 
अन्नका इतना दान किया गया, जिसकी कहीं उपमा नहीं थी | 
लोगोंने देखा वहाँ दूध, दही और घीकी नदियाँ बह रही 
हैं । भिन्न-भिन्न जनपदोंके साथ समूचे जम्बूद्वीपके लोग वहाँ 
जुटे थे । वहाँ कितने ही सहस्त पुरुष बहुत-से पात्र लेकर 
इधर-उधरसे एकत्र हुए थे । राजाक्रे अनुगामी पुरुष 
ब्राह्मणोंक्रों तरह-तरहके अनुपान और राजाओंके उपभोगमें 
आनेवाले भोज्य पदार्थ परोसते थे । यज्ञमें आये हुए वेदवेत्ता 
ब्राह्मणों तथा राजाओंका महाराजने पूर्ण स्वागत-सत्कार 
किया । इसके बाद उन्होंने राजकुमारोंसे कहा । 

राजा बोले--राजपुत्रों ! अब समस्त शुभ लक्षणोंसे 
युक्त श्रेष्ठ अश्व ले आओ और उसे समूची प्रथ्वीपर घुमाओ | 
विद्वान्‌ और धर्मात्मा ब्राह्मण यहाँ होम करें और यह यज्ञ 
उस समयतक चाळू रहे, जबतक कि भगवान्‌ इसके समीप 
प्रकट होकर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन न दें । 
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यो कहकर राजाओंमें श्रेष्ठ इन्द्रयुम्नने बहुत-सा सुवर्ण) 
करोड़ोंके आभूषण, लाखौं हाथी घोडे, अरबों बेळ तथा 
सुवर्णमय सींगोंवाली दुधारू गोण; जिनके साथ कसिके ढुग्ध- 
पात्र थे, वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकी दान किये । इसके सिवा 
बहुमूल्य वस्न, हरिणके ब्रालेंसे बने हुए बिछोने, मूँगा, मणि 
तथा हीरा, पुखराज, माणिक ओर मोती आदि भॉति-भांतिके 
रक्ष भी दिये । उस अश्वमेध-यशमें याचकों ओर ब्राह्मणौको 
भाँति-भाँतिके भक्ष्यभोज्य पदार्थ प्रदान किये गये । मीठे पूवे 
तथा स्वादिष्ट अन्न सब जीवोंकी तृप्तिके लिये बारंबार दिये 
जाते थे | वहाँ दिये गये तथा दिये जानेवाले धनका कभी 


अन्त नहीं होता था | इस प्रकार उस महायज्ञको देखकर 
देवता, दैत्य, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, ऋषि और 
प्रजापति-सव-के-सब बड़े विस्मयमें पड़ गये। उस श्रेष्ठ यज्ञकी 
सफलता देख पुरोहित, मन्त्री तथा राजा--सबको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वहाँ कोई भी मनुष्य मलिन, दीन अथवा भूखा नहीं 
रहा । उस यशमें किसी प्रकारका उपद्रव) ग्लानि, आधि, 
व्याधि, अकाळ-मृव्यु, ददान) ग्रहपीडा अथवा विषका कष्ट 
नहीं हुआ । इस प्रकार राजाने अश्वमेध-यञ्ञ तथा पुरुषोत्तम- 
प्रासाद-निर्माणका कार्य विधिपूर्वक पूर्ण किया । 


राजा इन्दरयु्नके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति 
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ब्रह्माजी कहते हे--अश्वमेध-यशके अनुष्ठान ओर 
प्रासाद-निर्माणका कार्य पूर्ण हो जानेपर राजा इन्द्रदयुम्नके 
मनमै दिन-रात प्रतिमाके लिये चिन्ता रहने लगी । वे सोचने 
लगे--कौन-सा उपाय करूँ, जिससे सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले लोक्रपावन भगवान्‌ पुरुपोत्तमका मुझे दर्शन हो gl 
इसी चिन्तामें निमम रहनेके कारण उन्हें न रातमें नींद आती 
न दिनमै | बे न तो भाँति-भाँतिफे भोग भोगते ओर न 
खान एवं श्ङ्ार ही करते थे। वाद्य, सुगन्ध, संगीत, अङ्गराग, 
इन्द्रनील, महानील, पराग, सोना, चाँदी, हीरा, 
स्फटिक आदि मणियाँ, राग, अर्थ, काम, वन्य पदार्थं अथवा 
दिव्य वस्तुओंसे भी उनके मनको संतोष नहीं होता था। पत्थर, 
मिट्टी और लकड़ीमेंसे इस प्रथ्वीपर सर्वोत्तम वस्तु कौन हे ! 
किससे भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाका निर्माण ठीक हो सकता 
है १ इस प्रकारकी चिन्तामें पड़े-पड़े उन्होंने पाञ्चरात्रकी विधिसे 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया ओर अन्तमै इस प्रकार 
स्तवन आरम्भ किया-- 


(बासुदेव ! आपको नमस्कार है। आप मोक्षकै कारण 

हैं । आपको मेरा नमस्कार है । सम्पूर्ण लोकोके स्वामी 
# वासुदेव नसस्तेष्रतु नमस्ते भोक्षकारण 
निमेलाम्बरसंकाश नमस्ते पुरुषोत्तम 

नमस्ते हेमगर्भाय समस्ते मकरध्वज 
नमस्ते$ञनसंकाश समस्ते भक्तवत्सल 

नमस्ते बिदुधावास नमस्ते  विदुधप्निय 

नमस्ते बर्ज श्रेष्ठ नमस्ते छाह्नलायुध 

नमस्ते नील्मेधाभ नमस्ते. त्रिदशा्ित 


परमेश्वर | आप इस जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागरसे 
मेरा उद्धार कीजिये । पुरुषोत्तम ! आपका स्वरूप निर्मल 
आकाशके समान है । आपको नमस्कार है | सबको अपनी 
ओर खींचनेवाले संकर्षण ! आपको प्रणाम है । 
धरणीधर ! आप मेरी रक्षा कीजिये । हेसगर्भ ( शालग्राम- 
शिला )की-सी आभावाले प्रभो! आपको नमस्कार है । 
मकरध्वज ! आपको प्रणाम है । रतिकान्त ! आपको नमस्कार 
है । शम्बरासुरका संहार करनेवाले प्रधुम्न | आप मेरी रक्षा 
कीजिये । भगवन्‌ | आपका श्रीअङ्ग अञ्जनके समान श्याम 
है । भक्तवत्सल ! आपको नमस्कार है । अनिरुद्ध ! आपको 
प्रणाम है । आप मेरी रक्षा करें ओर वरदायक बनें । सम्पूर्ण 
देवताओंके निवासस्थान | आपको नमस्कार है । देवप्रिय ! 
आपको प्रणाम है । नारायण! आपको नमस्कार है । आप 
मुझ शरणागतकी रक्षा कीजिये । बलवानोंमें श्रेष्ठ बलराम ! 
आपको प्रणाम है । हलायुध ! आपको नमस्कार है । चतुर्मुख! 
जगद्धाम ! प्रपितामह ! मेरी रक्षा कीजिये । नील मेघके 
समान आभावाले घनश्याम ! आपको नमस्कार है । देवपूजित 
परमेश्वर ! आपको प्रणाम है । सर्वव्यापी जगन्नाथ ! मैं भव- 
सागरमे डूबा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिये |# 

। त्राहि मां सर्वलोकेश जन्मसंसारसागरात्‌ ॥ 

। संकर्षण नमस्तेऽस्तु घ्राहि मां धरणीधर ॥ 

। रतिकान्त नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शम्वरान्तक ॥ 

।' अनिरुद्ध नमस्तेऽस्तु त्राहि मां वरदो भव ॥ 

1 नारायण नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ 


। चतुमुंख जगडाम ताहि मां प्रपितामह ॥ 
। तराहि विष्णे जगन्नाथ म मां भवसागरे ॥ 
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प्रल्याभिके समान तेजस्वी तथा दहकते हुए नेत्रोंवाले 
महापराक्रमी देत्यशत्रु नरसिंह ! आपको नमस्कार है । आप 
मेरी रक्षा कीजिये | पूर्वकालमै महावाराहरूप धारणकर 
आपने जिस प्रकार इस पृथ्वीका रसातल्से उद्धार किया था, 
उसी प्रकार मेरा भी दुःखके समुद्रसे उद्धार कीजिये । कृष्ण ! 
आपके इन वरदायक खरूपोंका मैंने सवन किया है। ये 
बलदेव आदि, जो एथकरूपसे स्थित दिखायी देते हैं, आपके ही 
अङ्ग हैं । देवेश | प्रभो | अच्युत | गरुड़ आदि पार्षद, आयुधों- 
सहित दिक्पाल तथा केशव आदि जो आपके अन्य भेद 
मनीषियोंद्वारा बतलाये गये हैं, उन सबका मैंने पूजन किया 
है । प्रसन्न तथा विशाल नेत्रोंवाळे जगन्नाथ | देवेश्वर! पूर्वोक्त 
सब खरूपोंक़े साथ मेंने आपका स्तवन और वन्दन 
किया है | आप मुझे धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष देनेवाला 
वर प्रदान करें । हरे | संकषंण आदि जो आपके भेद बताये 
गये हैं, वे सव आपकी पूजाके लिये ही प्रकट हुए हैं; अतः 
वे आपके ही आश्रित हैं | देवेश | वस्तुतः आपमें कोई भेद 
नहीं है । आपके जो अनेक प्रकारके रूप बताये जाते हैं, वे 
सब उपचारसे ही कहे गये हैं; आप तो अद्वैत हैं । फिर कोई 
भी मनुष्य आपको द्वेतरूप केसे कह सकता है । हरे | आप 
एकमात्र व्यापक, चित्स्वमाव तथा निरञ्जन हैं | आपका जो 
परम स्वरूप हे, वह भाव ओर अभावसे रहित, निर्लेप, 
निगुण, श्रेष्ठ, कूटस्थ, अचल) श्रुव, समस्त उपाधियोंसे निर्मुक्त 
% प्रलयानलसंकाश नमस्ते दितिजान्तक । 

यथा रसातलादुवी त्वया दष्ट्रोदधृता पुरा । 

तवैता मूर्तयः कृष्ण वरदाः संस्तुता मया। 

अङ्लानि तव देवेश गरुत्मायास्तथा प्रभो । 

ये चान्ये तव देवेश भेदाः प्रोक्ता मनीषिभिः 

मयाचिताः स्तुताः सवें तथा यूयं नमस्क्रताः । 

भेदास्ते कोतिता ये तु हरे संकर्षणादयः 

न भेदस्तव देवेश विद्यते परमार्थतः | 

अद्वैतं त्वां कथं द्वेतं वक्तुं शक्नोति मानवः 


परमं तव यद्रूपं भावाभावविवर्जितम्‌ । 
सर्वोपाधिविनिमुक्त सत्तामात्रव्यवस्थितम्‌ । 
अपरं तव यद्रूपं पीतवख्ं चतुर्भुजम्‌ । 
श्रीवत्सोरस्कसंयुक्त वनमालाविभूषितम्‌ । 
देवदेव सुरश्रे भक्तानामभयप्रद । 
नान्यं पइ्यामि लोकेश यस्याहं शरणं ब्रजे । 
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और सत्तामात्र रूपसे स्थित है | प्रभो ! उसे देवता भी नहीं 
जानते, फिर मैं ही केसे उसे जान सकता हुँ । इसके सिवा 
आपका जो अपर स्वरूप है, वह पीताम्बरघारी और चार 
भुजाओंवाला हे । उसके हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा 
सुशोभित हैं । वह मुकुट और अङ्गद धारण करता है । 
उसका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्वसे युक्त है तथा वह वनमालासे 
विभूषित रहता है | उसीकी देवता तथा आपके अन्यान्य 
` शरणागत भक्त पूजा करते हैँ । देवदेव ! आप सब देवताओं- 
में श्रेष्ठ एवं भक्तोंको अभय देनेवाले हैं । कमलनयन ! मैं 
विषयोंके समुद्रमें डूबा हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये | लोकेश ! 
में आपके सिवा और किसीको नहीँ देखता, जिसकी शरणमें 
जाऊँ । कमलाकान्त | मधुसूदन ! मुझपर प्रसन्न होइये ।# 
में बुढ़ापे और सेकड़ों व्याधियोंसे युक्त हो भाँति- 
भाँतिके दुःखोसे पीडित हूँ तथा अपने कर्मपाशमें बँधकर 
हष-शोक्में मञ्च हो विवेकशूत्य हो गया हूँ । अत्यन्त 
भयंकर घोर संसार-समुद्रमें गिरा हुआ हूँ । यह विषयरूपी 
जलराशिक्रे कारण दुस्तर है | इसमें राग-द्वेषरूपी मत्स्य भरे 
पड़े हैं | इन्द्रियरूपी भँवरोसे यह बहुत गहरा प्रतीत होता है । 
इसमें तृष्णा और शोकरूपी लहरें व्याप्त हैं| यहाँ न कोई 
आश्रय है, न कोई अवलम्ब । यह सारद्दीन एवं अत्यन्त चञ्चल 
है । प्रभो ! मैं मायासे मोहित होकर इसके भीतर चिरकालसे 
भटक रहा हूँ । हजारों भिन्न-भिन्न योनियोंमें बारबार जन्म 
लेता हूँ | जनार्दन ! मैंने इस संसारमें नाना प्रकारके हजारों 
नरसिंह महावीये त्रादि मां _ दीप्तलोचन ॥ 


तथा महावराहस्त्व॑ त्राहि माँ दुःखसागरात्‌ ॥ 
तवेमे बढदेवाद्याः पृथग्रुपेग संस्थिताः ॥ 
दिक्पालाः सायुधाइचेव  केरावाद्यास्तथाच्युत ॥ 
तेऽपि सबै जगन्नाथ प्रसन्नायतलोचन ॥ 
प्रयच्छता वरं मह्यं धर्मवामार्थमोक्षदम्‌ ॥ 
तव पूजार्थसम्भूतास्ततरत्वयि समाश्रिताः ॥ 
विविधं तव यद्रुपमुक्त तदुपःचारतः ॥ 


एकत्वं हि हरे व्यापी चित्स्वभावो निरक्षनः ॥ 
निलेंप॑ निर्गुणं श्रेष्ठ कूटस्थमचलं छुवम्‌ ॥ 
तद्देवाश्च न जानन्ति कथं जानाम्यहं प्रभो ॥ 
शङ्कचक्रगदापाणिमुकुटाङ्गदधारिणम्‌ ॥ 


तदर्चयन्ति विबुधा ये चान्ये तव संश्रयाः ॥ 
श्राहि- मां पञ्मपत्राक्ष मग्नं विषयसागरे ॥ 
त्वाशृते कमलाकान्त प्रसीद मधुसूदन ॥ 
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जन्म धारण किये हैं । अङ्घोसहित वेद, नाना प्रकारके शास्त्र; 
इतिहास-पुराण तथा अनेक शिल्पौका अध्ययन किया दे । 
यहाँ मझे कभी असंतोष मिला है; कभी संतोष । कभी धन- 
का संग्रह क्रिया है; कभी हानि उठायी है और कभी बहुत 
खर्च किये हैं। जगन्नाथ | इस प्रकार मेंने हास-ृद्धि, 
उदय और अस्त अनेक बार देखे हैं; स्री, शत्रु, मित्र तथा 
बन्धु-बान्धवाके संयोग और वियोग भी देखनेको मिले ह । 
मैंने अनेक पिता देखे हैं और अनेक माताओंका दर्शन 
किया है । अनेक प्रकारे जो दुःख ओर सुख हें, 
उनके अनुभवका भी मुझे अवसर मिला है । भाई, बन्धु, पुत्र 
और कुड॒म्बी भी प्राप्त हुए हैं। विष्ठा ओर मूत्रकी कीचसे 
भरे हुए स्त्रियोके गर्भाशयमें भी मैंने निवास किया है । प्रभो! 
गर्भवासमै जो महान्‌ दुःख होता है, उसका भी मेंने अनुभव 
किया है । बाल्यावस्था, युवावस्था ओर वृद्धावस्थामे जो 
अनेक प्रकारके दुःख होते हैं, उनसे भी में वञ्चित नहीं 
रहा । मृत्युके समय, यमलोकके मार्गमें तथा यमराजके घरमै 
जो दुःख प्राप्त होते हैं, उनको तथा नरकोंमें होनेवाली 
यातनाओंको भी मैंने भोगा है । कृमि; कीट, वृक्ष, हाथी, 
घोड़े) मृग, पक्षी; भेसे, ऊँट; गाय तथा अन्य बनवासी जन्तुओ- 
की योनिमै मुझे जन्म लेना पड़ा है । समस्त द्विजातियो और 
टोके यहाँ भी मेरा जन्म हुआ है । देव ! धनी क्षत्रियो; 
दरिद्र तप्रस्वियों, राजाओं, राजाके सेवकों तथा अन्य 


* जराव्याधिशतैयुक्तो 


% घन्यास्तै पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ + 
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[ संक्षिप्त 


देहधारियोके घरोंमें भी में अनेक वार उत्पन्न हो चुका हूँ । 
नाथ ! मुझे अनेकों बार ऐसे मनुष्यौंका दास होना पड़ा है, 
जो स्वयं दूसरोंके दास हें । में दरिद्र, धनी और स्वामी भी 
रह चुका हूँ |# 


मुझे दूसरोंने मारा और मेरे हाथसे दूसरे मारे गये । 
मुझे दूसरोंने मरवाया और मैंने भी दूसरोंकी हत्या करवायी । 
मुझे दूसरोंने ओर मैंने दूसरोंको अनेकों बार दान दिये हैं । 
जनार्दन ! पिता, माता, सुहृद; भाई ओर पक्षीके लिये मैंने 
लजा छोड़कर धनियों, श्रोजियों, दरिद्रों ओर तपस्वियोंके 
सामने दीनतासे भरी बातें की हैं । प्रभो ! देवता, पशु-पक्षी, 
मनुष्य तथा अन्य स्थावर-जङ्गम भूतोंमें ऐसा कोई स्थान नहीं 
है, जहाँ मेरा जाना न हुआ हो । जगत्पते ! कभी नरकमें और 
कभी खर्गमें मेरा निवास रहा है । कभी मनुष्यलोकमै और 
कभी तिर्यग्योनियौमै जन्म लेना पड़ा है । सुरश्रेष्ठ ! जेसे 
रहटमें रस्सीसे बैँधी हुई घटी कभी ऊपर जाती; कभी 
नीचे आती और कभी बीचमै ठहरी रहती है, उसी प्रकार मैं 
कर्मरूपी रज्जुमें बँधकर देवयोगसे ऊपर, नीचे तथा मध्यवर्ती 
लोकमें भरकता रहता हूँ । इस प्रकार यह संसार-चक्र बड़ा ही 
भयानक एवं रोमाञ्चकारी है । मैं इसमें दीर्घकालसे घूम रहा 
हूँ, किन्तु कभी इसका अन्त नहीं दिखायी देता । समझमे 
नहीं आता, अब क्या करूँ । हरे ! हमारी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 


नानादुःखैनिपीडितः । हर्षशोकान्वितो मूढः कर्मपाशैः सुयन्त्रितः ॥ 
पतितोडह॑ महारौद्रे धोरे संसारसागरे । विषयोदकदुष्पारे रागद्वेषझषाकुले ॥ 
इन्द्रियावतेगम्भीरे तृष्णाशोकोमिसंकुले । निराश्रये निरालम्बे निःसारेऽत्यन्तचन्रले ॥ 
मायया मोहितस्तत्र भ्रमामि सुचिरं प्रभो। नानाजातिसहस्रेषु जायमानः पुनः पुनः ॥ 
मया जन्मान्यनेकानि सहस्नाण्ययुतानि च । विविधान्यनुभूताति संसारेऽसिञ्जनादन ॥ 
वेदाः साङ्गा मयाधीताः शास्ञ्ञाणि विविधानि च । इतिहासपुराणानि तथा शिल्पान्यनेकशः ॥ 
असंतोषाश्च संतोषा: संचयापचया ्ययाः। भया प्राप्ता जगन्नाथ क्षयवृद्धयुदयेतराः ॥ 
आायारिभित्रबम्धूनां वियोगाः संगमास्तथा । पितरो विविधा दृष्टा मातरश्च तथा मया॥ 
दुःखानि चानुभूतानि यानि सौख्यान्यनेकशः । प्राप्ताश्च वान्धवाः पुत्रा आतरो ज्ञातयस्तथा ॥ 


मयोषितं तथा स्रीणां कोष्ठे विप्मूत्रपिच्छरे । 
दुःखानि यान्यनेकानि बाल्ययौवनगोचरे । 
मरणे यानि दुःखानि यममागे यमार्ये। 
कृमिकीटद्रुमाणां El 


हस्त्यश्वर्गपञ्चिणाम्‌। महिषोष्ट्रगवां चैव 


गर्भवासे महादुःखमनुभूतं तथा प्रभो॥ 
वाधेके च हृषीकेश तानि प्राप्तानि वै मया ॥ 
मया तान्यनुभूता्ति नरके 
तथान्येषां 


यातनास्तथा ॥ 
बनौकसाम्‌ ॥ 


५7"य८१६ ०५०00 


द्विजातीनां च समेषां शराणां चैव योनिषु । धनिनां क्षत्रियाणां च दरिद्राणां तपस्विनाम्‌ ॥ 
नुपाणां नृपभृत्यानां तथान्येषां च देहिनाम्‌। गृहेषु तेपामुत्पक्नो देव चाहं पुनः पुनः ॥ 
गतोऽसि दासतां नाथ भृत्यान बहुशो नृणान्‌। दरिद्रत्वं चेस्वरत्वं स्वामित्वं च तथा गतः ॥ 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative (४९ 1 २३--३८ ) 


| 


पक येषां न 


ब्रह्मपुराण ] 


व्याकुल हो गयी हैं | में शोक और वृष्णासे आक्रान्त होकर 
अब कहाँ जाऊँ ! मेरी चेतना इस्त हो रही है। देव! 
इस समय व्याकुळ होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । कृष्ण ! 
में संवार-समुद्रमें डूबकर दुःख भोगता हूँ । मुझे बचाइये । 
जगन्नाथ ! यदि आप मुझे अपना भक्त मानते हैं तो मुझपर 
कृपा कीजिये । आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा बन्धु नहीं है, 
जो मेरी चिन्ता करेगा । देव ! प्रभो ! आप-जैसे स्वामीकी 
शरणमै आकर अत्र मुझे जीवन, मरण अथवा योगक्षेमके लिये 
कहीं भी भय नहीं होता । देव | जो नराधम आपकी विधि- 
पूर्वक पूजा नहीं करते, उनकी इस संसार-वन्धनसे मुक्ति एवं 
सद्गति कैसे हो सकती है । जगदाधार भगवान्‌ केशवमें 
जिनकी भक्ति नहीं होती, उनके कुल, शील, विद्या और 
जीवनसे क्या लाभ है | जो आसुरी प्रकृतिका आश्रय ले 
विवेकञ्चन्य हो आपकी निन्दा करते हैं, वे बारंबार जन्म 
लेकर घोर नरकमें पड़ते हैं तथा उस नरक-समुद्रसे उनका 


# राजा इन्द्रयुस्नके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी स्तुति * 
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पुरुष आपपर दोषारोपण करते हैं, वे कभी नरकसे छुटकारा 
नहीं पाते | हरे ! अपने कर्मोमें बँधे रहनेकै कारण मेरा 
जहाँ कहीं भी जन्म हो, वहाँ सर्वदा आपमें मेरी दृढ़ 
भक्ति यनी रहे । देव ! आपकी आराधना करके 
देवता, दैत्य, मनुष्य तथा अन्य संयमी पुरुषोंने परम 
सिद्धि प्राप्त की है; फिर कोन आपकी पूजा न करेगा | 
भगवन्‌ ! ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ 
नहीं हैं, फिर मानव-बुद्धि लेकर मैं आपकी स्तुति केसे कर 
सकता हूँ । क्योंकि आप प्रकृतिसे परे परमेश्वर हैं । प्रभो ! 
मैंने अज्ञानकै भावसे आपकी स्तुति की है| यदि आपकी 
मुझपर दया हो तो मेरे इस अपराधको क्षमा करें । हरे ! साधु 
पुरुष अपराधीपर भी क्षमाभाव ही रखते हैं, अतः देवेश्वर ! 
आप भक्तस्नेहके वशीभूत होकर मुझपर प्रसन्न होइये । 
देव ! मैंने भक्तिभावित चित्तसे आपकी जो स्तुति की है, 


कभी उद्धार नहीं होता । देव ! जो दुराचारी नीच वह साङ्गोपाङ्ग सफल हो । वासुदेव ! आपको नमस्कार दै |# 
* हतो मया हताश्चान्ये घातितो घातितास्तथा । दत्तं ममान्यैरन्येभ्यो मया दत्तमनेकदाः ॥ 
पितृमातृसुहृदञ्जातृकलत्राणां कृतेन च । धनिनां श्रोत्रियाणां च दरिद्राणां तपखिनाम्‌ ॥ 


उक्तं देन्यं च विविधं त्यक्त्वा लज्जां जनार्दन । 
न विद्यते तथा स्थानं यत्राह न गतः प्रभो । 
च 
मध्ये च तिष्ठति । 
अधश्चोध्बं तथा मध्ये भ्रमन्‌ गच्छामि योगतः । 
श्रमामि सुचिरं काळं नान्तं पश्यामि कहिंचित्‌ । न जाने किँ करोम्यय हरे 


कदा मनुष्यलोकेषु कदा तिर्यग्गतेषु 


याति चोध्वंमधइचैन कदा 


शोकतृष्णाभिभूतोऽहं कांदिशीको 
त्राहि मां दुःखितं कृष्ण मग्नं 
त्वदृते नास्ति मे वन्धुर्योऽसौ चिन्तां 
जीविते मरणे चैव योगक्षेमेऽथवा 
सुगतिस्तु कथं तेषां 
जायते भक्तिजंगद्धातरि 
पतन्ति नरके घोरे जायमानाः पुनः पुनः 
ये दूषयन्ति दुर्वेत्तास्वां देव 
तत्र तंत्र हरे 
अवापुः परमां सिद्धि कस्त्वां देव 


विचेतनः 


कथं मानुषबुद्ध्याहं स्तौमि त्वां प्रक़्तेः परम्‌ । तथा चाशानभावेन 
दया मयि । कृतापराधेऽपि हरे 
समाश्रितः । स्तुतोऽसि यन्मया 


मगं भवत तत्सर्व र वासुदेव 
00-0. AST प भर 


तत्क्षमखापराध॑ मे यदि तेऽस्ति 
तस्मात््रसीद देवेश भत्तस्ने् 


संसारसागरे । 
करिष्यति । 

प्रभो । 
भवेत्संसारबन्धनात्‌ । 
केदात्रे । 
न तेपां 
यत्र यत्र 
आराध्य त्वां सुरा दैत्या नराश्वान्येअपे संयताः ॥ 
न पूजयेत्‌ । न शक्नुवन्ति ब्रह्माय्याः स्तोतुं त्वां त्रिदशा हरे ॥ 


पुरुषाधमाः । 
भक्तिस्त्वयि चास्तु दृढा सदा । 


देवतिर्यङमनुष्येषु स्थावरेषु चरेषु च॥ 
कदा मे नरके वासः कदा स्वग जगत्पते ॥ 
जलयन्त्रे यथा चक्रे धटी रज्जुनिबन्धना ॥ 
तथा चाइ सुरश्रेष्ठ  कमेरज्जुसमावृत: ॥ 
एवं संसारचक्रेऽस्मिन्‌ भैरवे रोमहृंणे ॥ 

व्याकुलितेन्द्रियः ॥ 
इदानीं त्वामहं देव विह्वलः दारणं गतः ॥ 
कृपां कुरु जगन्नाथ भक्त मां यदि मन्यसे ॥ 


देव त्वां नाथमासाद्य न भयं मेऽस्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
ये तु त्वां विधिवद्देव नाचंयन्ति नराधमाः ॥ 
कि तेवां 
प्रकृतिं त्वासुरीं प्राप्य ये त्वां निन्दन्ति मोहिताः ॥ 


कुछशीलेन विद्यया जीवितेन च ॥ 


नरकाणेवात्‌ ॥ 
मम कर्मनिबन्धनात्‌ ॥ 


निष्कृतिस्तस्मादिद्यते 
भवेज्जन्म 


संस्तुतोऽसि मया प्रभो ॥ 
क्षमां कुवन्ति  साधव: ॥ 
देव भक्तिभावेन चेतसा । 
व्रज, तै dbangotri Initiative ( ४९ । ३९-९ ) 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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ब्रह्माजी कहते हैँ- राजा इन्द्रयुम्नके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ गरुडध्वजम प्रसन्न होकर उनका संत्र 
मनोरथ पूण किया । जो मनुष्य भगवान्‌ जगन्नाथका पूजन 
करके प्रतिदिन इस स्तोत्रसे उनका स्वन करता दै, वह 
बुद्धिमान्‌ निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता € | जा विद्वान्‌ 
पुरुष तीनों संध्याओंके समय पवित्र हो इस श्रेष्ठ स्तोत्रका जप 
करता है, बह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष पाता हे । जो 
एकाग्रचित्त हो इसका पाठ या श्रवण करता अथवा दूसरोंको 
सुनाता है; वह पापरहित हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन घाममें जाता 
है । यह स्तोत्र परम प्रशंसनीय) पापीको दूर करनेवाला, भोग 
एवं मोक्ष देनेवाला; कल्याणमय) गोपनीय, अत्यन्त दुलभ 
तथा पवित्र है | इसे जिस किसी मनुष्यको नहीं देना चाहिये। 
नास्तिक, मूख; कृतप्न, मानी, दुष्बुद्धि तथा अभक्त मनुष्य- 
को कभी इसका उपदेश न दे । जिसके हृदयमें भक्ति हो, जो 
गुणवान्‌, शीलवान्‌) विष्णुभक्त, शान्त तथा श्रद्धापूर्वक 


अनुष्ठान करनेवाला हो; उसीको इसका उपदेश देना चाहिये। 

जो निर्मल हृदयवाले मनुष्य उन परम सूक्ष्म नित्य पुराण- 
पुरुष मुरारि श्रीविष्णुभगवानका ध्यान करते हैं, वे मुक्तिके 
भागी हो भगवान्‌ विष्णुमें प्रवेश कर जाते हैं--ठीक उसी 
तरह, जेसे मन्त्रोद्वारा यज्ञामिमै हवन किया हुआ हविष्य 
भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता हे । एकमात्र वे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु ही संसारकै 
पर हैं । उनसे भिन्न किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है । वे ही 
सबकी सृष्टि, पालन ओर संहार करनेवाले हैं । वे ही समस्त संसारमै 
सारभूत हैं । मोक्ष-सुख देनेवाळे जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
यहाँ जिनकी भक्ति नहीं होती, उन्हें विद्यासे, अपने गुणोसे 
तथा यज्ञ, दान और कठोर तपस्यासे क्या लाभ हुआ । जिस 
पुरुषकी भगवान्‌ पुरुषोत्तमके प्रति भक्ति देशवददी संसारमें धन्य, 
पवित्र और विद्वान्‌ है । वही यज्ञ, तपस्या ओर गुर्णोके 
कारण श्रेष्ठ है तथा वही ज्ञानी, दानी ओर सत्यवादी है । ४ 


a 


राजाको खप्ममें और प्रत्यक्ष भी मगत्रान्‌का दर्शन, भगवत्प्रतिमाओंका निर्माण, स्थापन और यात्राकी महिमा 


—— SD 


घ्रह्माजी कहते है--मुनिवरो ! इस प्रकार स्तुति करके 
राजाने समस्त कामनाओंको पूण करनेवाले सनातन पुरुष जगन्नाथ 
भगवान्‌ वासुदेवको प्रणाम किया और चिन्तामग्न हो एथ्वीपर 
कुश और वस्न विछाकर भगवानका चिन्तन करते हुए वे उसीपर 
सो गये । सोते समय उनके सनम यही संकल्प था कि सबकी 
पीड़ा दूर करनेवाले देवाधिदेव भगवान्‌ जनादन केसे मुझे 
प्रत्यक्ष दशन देंगे । सो जानेपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ 
बासुदेवने राजाको स्वप्तमे अपने शङ्ख, चक्र और गदा धारण 
करनेबाछे स्वरूपका दशन कराया । राजा इन्द्रयुम्नने बड़े 
प्रेमसे भगवानका दर्शन किया । घे शङ्क और चक्र धारण 
किये हुए थे । उन्होंने शाङ्ग नामक धनुष और बाण भी 
चारण कर रक्खे थे । उनका स्वरूप पलयकालीन सूर्ये समान 
देदीप्यमान हो रहा था । वे प्रज्वलित तेजके विशाल मण्डल 
प्रतीत होते थे । उनका भीअज्ञ नीले पुखराजके समान श्याम 
था । वे गरुड़के कंधेपर विराजमान थे और उनके आठ 
भुजाऐ शोभा पा रही थीं। दशन देकर भगवानूने उनसे 


+ ये तं सुसूक्ष्मं बिमला सुरारि ध्यायन्ति नित्यं पुरुषं पुराणम्‌। ते युक्तिभाजः प्रविशन्ति विष्णु मन्त्रैयथा55ज्यं हुतमध्वराग्नौ ॥ 
एकः स देयो भवदुःखइन्ता परे परेषां न ततोऽस्ति चान्यत्‌ । स्रष्टा स पाता स तु नाशकतौ विष्णुः समस्ताखिलसारभूतः ॥ 
कि बिया कि स्वगुणेश्व तेषां अशेच दानेश्च तपोभिरुग्रैः । येषां न भक्तिभवतीह कृष्णे जगद्गुरौ मोक्षसुखप्रदे च ॥ 
खोके स धन्यः स शुचिः स विद्यान्सखैस्तपोभि; स युणेवरिष्ठ: । शाता स दाता स तु सत्यवक्ता यस्यास्ति भक्तिः पुरुषोत्तमाख्ये ॥ 
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कहा--“राजन्‌ ! तुम्हें साधुवाद हे । तुम्हारे इस दिव्य यज्ञसे, 
"भक्तिसे ओर श्रद्धासे में बहुत संतुष्ट हूँ | मह्दीपाल | तुम 
व्यर्थ क्यो सोचमें पड़े हो । राजन्‌ ! यहाँ जो जगत्पूज्य 
सनातनी प्रतिमा दै, उसकी प्राप्तिका उपाय तुम्हें बतलाता 
हूँ । आजकी रात बीतनेपर निर्मळ प्रभातमें जब सूर्योदय हो, 
उस समय अनेक प्रकारके बक्षीसे सुशोभित समुद्रफे जल- 
प्रान्तमे, जहाँ तरज्ञोंसे प्रेरित महान्‌ जलकी रादि दिखायी 
देती दै, वहीं एक बहुत बड़ा वृक्ष खड़ा है, जिसका 
कुछ भाग तो जलमें है ओर कुछ खलमै है । वह समुद्रकी 
लहरोंसे आहत होनेपर भी कम्पित नहीं होता । तुम हाथमें 
कुल्हाड़ी लेकर लहरोंके बीचसे अकेले ही वहाँ चले जाना । 
तुम्हें वह वृक्ष दिखायी देगा । मेरे बताये अनुसार उसको 
पहचानकर निःशङ्क भावसे उस वृक्षको काट डालना । उसे 
काटते समय तुम्हें कोई अद्भुत वस्तु दिखायी देगी । उसीसे 
सोच-विचारकर तुम दिव्य प्रतिमाका निर्माण करो । मोहमें 
डाळनेवाली चिन्ता छोड़ दो |? 
यों कहकर महाभाग श्रीहरि अदृश्य हो गये । वह स्वप्न 
देखकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ । उस रात्रिको देखते हुए 
वे भगवानमें मन लगा उठ बैठे और वैष्णव मन्त्र एवं 
विष्णुसूक्तका जप करने लगे । प्रातःकाल उठे ओर 
भगवत्स्मरण करते हुए विधिपूर्वक उन्होंने समुद्रमें स्नान 
किया । फिर ब्राह्मणोंको नगर और गाँव आदि दानमें दे 
पूर्वाह्न-कत्य करके समुद्रे तटपर गये | वहाँ अकेले ही 
महाराजने समुद्रकी मद्दावेलामें प्रवेश किया और उस तेजस्वी 
महाइक्षकों देखा । वह बहुत ऊँचा था और उससे बड़ी-बढ़ी 
जटाएँ लटक रही थीं । उसे देखकर राजा इन्द्रग्रुम्न बहत 
प्रसन्न हुए । उन्होंने तीखे फरसेसे उस वृक्षको काट गिराया 
और उसके दो टुकड़े करनेका विचार किया । फिर उन्होंने 
जब काएका भलीभाँति निरीक्षण किया, तव एक अद्भुत बात 
_दिखायी दी । विश्वकर्मा ओर भगवान्‌ विष्णु दोनों ब्राह्मणका 
रूप धरकर वहाँ आये । उनके कण्ठमें दिव्य हार और 
शरीरमें दिव्य अङ्गराग शोमा पा रहे थे । वे दोनों अपने 
तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे । राजाक्रे पास आकर उन्होंने 
पूछा--“महाराज ! आप यहाँ कॉन-सा कार्य करेंगे ? 
किसलिये इस वनस्पतिक्रो काट गिराया है ?? 
उन दोनोंकी बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने मीठी वाणीमें उत्तर दिया--'में यहाँ आदि-अन्तसे 
रहित देवाधिदेव जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आसधनाके 


लिये प्रतिमा बनवाना चाहता हूँ । इसके लिये स्वयं भगवानने 
ही मुझे स्वप्ममें प्रेरित किया है |? राजाकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ जगन्नाथने हँसकर कहा--“महाराज | आपका 
विचार बड़ा उत्तम है | इसके लिये: आपको साधुवाद है । 
यह भयंकर संसार-सागर केलेके पत्तेकी भाँति सारदीन है । 
इसमें दुःखकी ही अधिकता हैं | काम-क्रोध इसमें पूर्णरूपसे 
व्याप्त हैं । इन्द्रियरूपी भवर ओर कीचड़के कारण यह दुखर 

। नाना प्रकारके सेकड रोग यहाँ भैवरके समान हैं| यह 
संसार पानीफै बुल्बुलेकी भाँति क्षणभङ्कुर दै | इसमें रहते 
हुए जो आपके मनमै भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाका बिचार 
उत्पन्न हुआ, यह बहुत ही उत्तम है | महाभाग | आइये, 
इस वृक्षकी शीतळ छायामें हम दोनोंके साथ बेठिये | ये 
मेरे साथी एक श्रेष्ठ शिल्पी हैं | ये सब प्रकारके शिव्प-कर्ममें 
साक्षात्‌ विश्वकर्माके समान निपुण हैँ | आप किनारा छोड़कर 
चले आइये। ये मेरै बताये अनुसार प्रतिमा तैयार 
कर देंगे |? 

ब्राक्षणकी बात सुनकर राजा इन्द्रद्युश्न समुद्रका तट 

ड़ उनके पास चले गये ओर वृक्षकी शीतल छायामें बैठे | 
तदनन्तर ब्राह्मणरूपधारी विश्वात्मा भगवानने शिल्मियामें 
प्रधान विश्वकर्माको आज्ञा दी-धुम प्रतिमा बनाओ । 
भगवान्‌ श्रीकृष्फा रूप परम शान्त हो। उनके नेत्र 
पद्मपत्रके समान बिशाल होने चादिये | बे वक्षःस्थलपर 
श्रीवत्सचिह्न तथा कोस्तुभमणि ओर द्वा्थौमै शङ्ख, चक्र एवं 
गदा धारण किये हुए हौँ । दूसरी प्रतिमाका विग्रह दुग्धके 
समान गौरवर्ण हो । . उसमें स्वस्तिकका चिह्न होना 
चाहिये | वे अपने हाथगे हल धारण किये हुए हों, उनका 
नाम महाबळी अनन्त ( बढरामजी ) होगा । देवता, दानव, 
गान्धर्व) यक्ष, विद्याधर ओर नाग--कोई भी उनका अन्त नहीं 
जानते; इसलिये वे भगवान्‌ अनन्त कहलाते हैं । तीसरी 
प्रतिमा भगवान्‌ वासुदेवक्ी बहिन सुभद्रादेवीकी द्वोगी। 
उनके शरीरका रंग सुवर्णके समान गोर एवं सुन्दर शोभासे 
युक्त होना चाहिये | उनमें समस्त शुभ लक्षणोंका समावेश 
होना आवश्यक है |? 

भगवानका यह कथन सुनकर उत्तम कर्म करनेवाले 

विश्वकर्माने तत्काल उत्तम छक्षणोंसे युक्त प्रतिमाएँ तैयार 
कर दीं । पहले उन्होंने बल्भद्रजीकी मूर्ति बनायी । उनका 
वर्ण शरत्कालके चन्द्रमाकी भाँति स्वेत था । नेत्रोमें कुछ-कुछ 
लालिमा थी | उनका शरीर विशाल ओर मस्तक फणाकार 
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होनेसे बिकट जान पड़ता था | वे नील वस्न धारण किथे 
बलकै अभिमानसे उद्धत प्रतीत होते थे । उन्होंने एक कुण्डल 
धारण कर रबखा था । उनके हाथोमें गदा और मूसल शोभा 
पाते थे । उनका स्वरूप दिव्य था । द्वितीय विग्रह साक्षात्‌ 
भगवान्‌ वासुदेवका था। उनके नेत्र कमलके समान 
प्रफुल्लित थे | शरीरकी कान्ति नील मेघके समान श्याम थी । 

उनकी इयाम आभा तीसीके फूलकी-सी प्रतीत होती थी । 

बड़े-बड़े नेत्र कमल-पत्रकी उपमा धारण करते थे । शरीरपर 

पीताम्बर शोभा पा रहा था। वक्षःस्थलमे श्रीवत्सका चिह्न 
तथा हाथमें चक्र था । इस प्रकार वे सर्वपापहारी श्रीहरि बड़े 
दिव्य दिखायी देते थे । तीसरी प्रतिमा सुभद्राकी थी, जिनके 
देहकी दिव्य कान्ति सोनेकी-सी दमक रही थी । नेत्र कमल- 
पत्रके समान विशाल थे। उनका अङ्ग विचित्र वस्रसे 
आच्छादित था। वे हार और केयूर आदि विचित्र आभूषणोंसे 
सुशोभित थी । गलेमे रमय हार लटक रहा था । इस प्रकार 
विश्वकर्माने उनकी बड़ी रमणीय प्रतिमा बनायी । राजा 
इन्द्रयुम्नने यह बड़ी ही अद्भुत बात देखी। सब प्रतिमाएँ 
एक ही क्षणमें बन गयीं । सभी दो दिव्य वस्त्रोसे आच्छादित 
थी । सबका भाति-भॉतिके रत्नोंसे शज्जार किया गया था और 
सभी अत्यन्त मनोहर एवं समस्त शुभ लक्षणोसे सम्पन्न थीं ।= 
उन्हें देखकर राजा अत्यन्त आश्चर्यमग्न होकर बोले--/आप 
दोनों ब्राह्मणके रूपमै साक्षात्‌ देवता तो नहीं पधारे हैं १ 
आप दोनोंके कम अद्भुत हैं । आपके व्यवहार देवताओंके-से 
हैं। निश्चय ही आप मनुष्य नहीं जान पड़ते । आप 
देवता ह्या मनुष्य ! यक्ष हैं अथवा विद्याधर ! आप ब्रह्मा 
ओर विष्णु तो नहीं हैं ! दोनों अश्विनीकुमार तो नहीं है! 
आप मायामयरूपसे स्थित हँ । अतः आपके यथार्थ स्वरूपको 
में नहीं जानता । अब आप ही दोनोंकी शरणमे आया हूँ) 
मेरे सामने अपने स्वरूपको प्रकाशित कीजिये ।' 


श्रीभगवान्‌ बोले--मैं देवता, यक्ष, दैत्य, देवराज 
इन्द्र, ब्रह्मा अथवा रुद्र नही हूँ । सुझे पुरुषोत्तम समझो । 
मैं समस्त लोकोंकी पीड़ा दूर करनेवाला अनन्त बल-पोरुषसे 
सम्पन्न और सम्पूर्ण भूतोंका आराध्य हूँ । मेरा कभी अन्त 
नहीं होता । जिसका सब शास्त्रोमे उल्लेख किया जाता है, 
बेदान्त-अन्थोसै वर्णन मिलता है, जिसे योगीजन ज्ञानगम्य 
एवं बासुदेव कहते हैं, वह परमात्मा में ही हूँ । स्वयं 
मै ही ब्रह्मा; में हो बिष्णु, मैं ही शिव) मैं हो देवराज 


इन्द्र तथा में शे जगतका नियन्त्रण करनेवाला यम 
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[ संक्षिप्त 
LOT a २० 
हूँ। पृथ्वी आदि पाँच भूत; त्रिविध अझ्ि जलाधिप वरुण, 

~ क ¢ 0 Xr ७ Mee 
धरती और पर्वत भी में ही हूँ। संसारमै जो कुछ भी * 
वाणीसे कद्दा जानेवाला स्थावर-जङ्गम भूत दै, वह मेरा ही 
स्वरूप है | यह चराचर विश्व मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
है । नपश्रेष्ठ | मै तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । सुब्रत ! मुझसे वर 
मागो । तुम्हारे हृदयमें जो अभीष्ट वस्तु हो, वह तुम्हें 
दूँगा । जो पुण्यवान्‌ नहीं हैं, उनको खप्नमै भी मेरा दर्शन 
नहीं होता । तुम्हारी तो मुझमें दृढ़ भक्ति दे, इसलिये तुमने 
मेरा प्रत्यक्ष दर्शन किया है । 

भगवान्‌ वासुदेवका यह वचन सुनकर राजाके शरीरमे 
रोमाञ्च हो आया । वे इस प्रकार स्तोत्र-गान करने लगे--- 
छक्ष्मीकान्त ! आपको नमस्कार है । श्रीपते | आपके दिव्य 
विग्रहपर पीत वस्त्र शोभा पाता हे । आप लक्ष्मी प्रदान करने- 


वाले और लक्ष्मीकै स्वामी हैं श्रीनिवास ! आप लक्ष्मीके 
घाम हैं, आपको नमस्कार है । आप आदिपुरुष, ईशान, 
सबके ईश्वर, सब ओर मुखवाले, निष्कल एवं सनातन 


परम देव हैं; आपको मेरा प्रणाम है । आप शब्द और गुणों- 
से अतीत, भाव और अभावसे रहित, निर्छेप, निर्गुण, सूक्ष्म, 
सर्वज्ञ तथा सबके रक्षक हैं । आपका स्वरूप वर्षाकालके मेघके 
समान श्याम है । आप गो तथा ब्राह्मणोंके हितमें संलग्न रहते 
हैं | सबकी रक्षा करते हैं | सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न 
करनेवाले हें । आप शङ्ग, चक्र, गदा ओर मूसल धारण 
करनेवाले देवता हैं । आपके श्रीअङ्गोंकी सुषमा नील कमल- 
दलके समान श्याम है । आप क्षीरसागरके भीतर शेषनागकी 
शस्यापर शयन करनेवाले हैं । इन्द्रियोंके नियन्ता, सर्वपाप- 
हारी श्रीहरि हैं। आपको नमस्कार करता हूँ । आप देव- 
देवेश्वर, वरदाता, व्यापक, सवल्णेकेश्वर, मोक्षके साधक तथां 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु हैं; आपको पुनः मेरा प्रणाम है ।? 
इस प्रकार भगवानका स्तवन करके राजाने हाथ जोइ- 

कर प्रणाम किया और धरतीपर मस्तक टेककर कहा -- 
“नाथ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं यह उत्तम वर 

मागता हूँ--देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महानाग, 
सिद्ध, विद्याधर; साध्य, किंनर) गुह्यक) महाभाग ऋषि, 

नाना यास्त्रोक्रे प्रवीण विद्वान, संन्यासी, योगी; वेदतत्त्वका 

बिचार करनेवाले तथा अन्यान्य मोक्षमार्गक्रे ज्ञाता मनीषी 

पुरुष जिस निरुण; निर्मल एवं झान्त परम पदका ध्यान 

करते हैं, उस परम दुर्लभ पदको मैं आपके प्रसादसे प्राप्त 

वनत सळया Initiative 


कि 


ह । 
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श्रीभगवान्‌ बोले-राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, 
सब कुछ तुम्हारी इच्छाके अनुसार होगा । मेरे प्रसादसे 
तुम्हे अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होगी | नृपश्रेष्ठ | तुम दस 
हजार नो सौ वर्षोतक अपने अखण्ड साम्राज्यका उपभोग 
करो । इसके बाद उस दिव्य पदको प्राप्त होओगे, जो देवता 
ओर असुरोके लिये भी दुर्लभ है, जिसे पाकर सब मनोरथ 
पूण हो जाते हैं । जो शान्त, गूढ, अव्यक्त, अव्यय, परसे 
भौ पर, सूक्ष्म, निलेप, निष्कल ध्रुव, चिन्ता और शोकसे मुक्त 
तथा कार्य और कारणसे वर्जित शेय नामक परम पद है, 
उसका तुम्हे साक्षात्कार कराऊँगा । उस परमानन्दमय पदको 
पाकर तुम परम पद्‌-मोक्षको प्राप्त हो जाओगे। राजेन्द्र! इस परथ्वी- 
पर जबतक बादल पानी बरसाते रहेंगे, जबतक आकाश) चन्द्रमा, 
सूर्य और तारे दीखते रहेंगे, जब्रतक सात समुद्र तथा मेर आदि 
पर्वत मौजूद रहेंगे तथा जबतक द्युलोकमें देवताओंकी सत्ता बनी 
रहेगी, तबतक इस भूतळपर सर्वत्र तुम्हारी अक्षय कीर्ति छायी 
रहेगी । तुम्हारे यज्ञाङ्गसे प्रकट होनेवाला तालाब इन्द्रद्युम्न- 
सरोवरके नामसे प्रसिद्ध तीर्थ होगा, जिसमें एक बार 
स्नान करके भी मनुष्य इन्द्रलोक प्राप्त कर सकते हैं। जो 
इस सरोवरके सुन्दर तटपर पिण्डदान करेगा, वह अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करके इन्द्रलोकको जायगा और वहाँ 
विमानपर बैठकर अप्सराओंसे पूजित हो गन्धवाँके गीत 
सुनता हुआ चौदह इन्द्रोकी आयुपर्यन्त निवास करेगा । सरोवर- 
के दक्षिण भागमें नेऋत्य कोणकी ओर जो बरगदका बृक्ष 
खड़ा है, उसके समीप केवड़ेके वनसे आच्छादित एक मण्डप 
है, जो नाना प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त है। आपाढ़के शुक्ल पक्षकी 
पञ्चमीको महानक्षत्रमें हमारी इन प्रतिमाओंको ले आकर लोग 
सात दिनोंतक मण्डपमें स्थापित रक्खेंगे | उस समय बड़ा 
उत्सव होगा । सोनेके दण्ड लगे हुए चँवर तथा रत्नभूषित 
व्यजनोंद्वारा सब लोग हमें हवा करेंगे | इस प्रकार मङ्गल- 
पाठपूर्वक्र हमारी स्थापना होगी । व्रह्मचारी, संन्यासी, 


> स्नातक) वानप्रस्थ) गृहस्थ) सिद्ध तथा अन्य ब्राह्मण नाना 


प्रकारके पदोंवाले स्तोत्रां तथा ऋक्‌, यजु एवं सामवेदकी 
ध्वनिसे बलराम और श्रीकृष्णकी स्तुति करेंगे । उस समय 
जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन, दर्शन अथवा नमन 
करेगा, वह श्रीहरिके शोभामय धाममें विराजेगा । 

इस प्रकार राजाको वरदान दे. विश्वकर्मासहित भगवान्‌ 
विष्णु वहसि अन्तर्धान हो गये । राजाके दर्षकी सीमा न 
रही । उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया | उन्होंने भगवानके 


दशनसे अपनेको कृतकृत्य माना | तथश्चात्‌ श्रीकृष्ण, बलराम 
और वरदायिनी सुभद्राको मणिकाञ्चनजरित विमानाकार 
रथोमें बिठाकर वे बुद्धिमान्‌ नरेश अमात्य और मन्त्रियाँ- 
सहित मङ्गलपाठ तथा बाजे-गाजेकै साथ ले आये और 
उन्हें परम मनोहर पवित्र स्थानमै पधराप्रा | फिर शुभ तिथि, 
शुभ समय, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्तमें ब्राह्मणोंके द्वारा 
उनकी प्रतिष्ठा करायी । उत्तम प्रासादमें वेदोक्त विधिपूर्वक 
प्रतिष्ठा करके उन सत्र विग्रहोंकों स्थापित किसा; फिर भाँति- 


भाँतिक्के सुगन्धित पुष्पाँसे विधिवत्‌ पूजा करके सुवर्ण, मणि, 
मोती और नाना प्रकारै सुन्दर बस्न अर्पण किये । विविध 
प्रकारकै दिव्य र्न, आसन, ग्राम, नगर, राज्य तथा पुर 
आदि भी दान किये | इस तरह अनेक प्रकारका दान 
करके राजाने समुचित रीतिसे राज्य किया और माँति-भाँतिके 
यज्ञ करके अनेक बार दान दिये | फिर क्रृतक्रत्य होकर 
राजाने समस्त परिग्रहोंका त्याग कर दिया और अत्यन्त 
उत्कृष्ट स्थान-भगवान्‌ विष्णुके परम पदको प्राप्त कर लिया | 


ve ~ ~ 
सुनियोने पूछा- सुरश्रेष्ठ ! किस समय पुरुपोत्तम- 
तीर्थक्री ३ ~ ~ 
की यात्रा करनी उचित है ओर प्रभो | क्रिस विधिसे 
पञ्चतीर्थोंका सेवन करना चाहिये । स्नान-दानरूप एक-एक 
oC और ge नक्रा जे क्र फल < 
तीर्थका | देव-दशनका जो उथकःपृथक्‌ फल हो; वह 
सब बताइये | 
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ब्रह्माजी बोले--जो कुरुक्षेत्रमं अपनी इन्द्रियों और 
क्रोधको जीतकर बिना खावे-पीये सत्तर हजार वर्षोतक 
एक पैरसे खड़ा होकर तपस्या करता है तथा जो ज्येष्ठ शुक्ला 
द्वादशको उपबरावपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करता 
है, वह पहळेकी अपेक्षा अधिक्र फलका भागी होता दै | अतः 
मुनिवरो ! स्वर्गलोक्रकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण आदिको 
चाहिये कि बे ज्येष्ठ मासमें प्रय्न करके इन्द्रिय-संयमपूर्वक 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करें । श्रेष्ठ मनुष्यको उचित है 
कि ज्येष्ठ भासमें झुक्न पक्षकी द्वादशीको विधिपूर्वक पञ्चतीर्थो- 
का सेवन करके श्रीपुरुपोत्तमका दर्शन करे। जो ज्येप्ठकी 
द्वादशीको अविनाशी देवता भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन 


# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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[ संक्षिप्त 


करते हैं, वे विष्णुलोकमें पहुँचकर कभी बहाँसे नीचे नहीं 
गिरते । अतः अ्येषठमे प्रयत्नपूर्वक वहाँकी यात्रा करनी 
चाहिये और वहाँ पञ्चतीर्थ-सेवनपूर्वक पुरुषोत्तमका दर्शन 
करना चाहिये । जो अत्यन्त दूर होनेपर भी प्रतिदिन भक्ति- 
पूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमका कीर्तन करता है; वह शुद्धचित्त 
हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता दै । जो श्रद्धापूर्वक एकाग्र- 
चित्त हो श्रीकृष्णके दर्शनार्थ यात्रा करता हे; वह सब पायोसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । जो दूरसे 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमे प्रासाद-शिखरपर स्थित नीलचक्रका 
दर्शन करके उसे भक्तिपूर्वक प्रणाम करता है, वह मनुष्य 
सहसा पापसे मुक्त हो. जाता है । 


ooo 


मार्कण्डेय मुनिको प्रलयकालमें बालमुकुन्दका दर्शन और उनका वरदान प्राप्त होना 


—m2 mote 


ब्रह्माजी कहते हैँ- मुनिवरो ! कल्पे अन्तमें जब 
महासंहार आरम्भ हुआ, चन्द्रमा, सूर्य ओर वायुका नाश 
हो गया, स्थात्रर-जङ्कम समस्त प्राणी नष्ट होने लगे, उस 
समवकी बात बतलाता हूँ । पहले प्रलयकालीन प्रचण्ड सूर्यका 
उदय होता दै, फिर मेघोंकी घोर गर्जना होने लगती हे । 
बिजली गिरती हे, जिससे वृक्ष ओर पर्वत टूट-फूट जाते हैं । 
सारे जयतूका संहार दो जाता हे । उल्कापात होता रहता 
है, सरोवरों ओर नदियोंका सारा जल सूख जाता है। 
फिर वायुका सहारा पाकर संवर्तक नामक अग्नि समस्त 
विश्वमे फेल जाती है । ऊपरसे बारह सूर्य तपने लगते हैं । 
वह आग पृथ्वीको भेदकर रसातलमें भी पहुँच जाती है 
और देवता, दानव तथा यक्षोंको अत्यन्त भय देने लगती 
है । एथ्वीपर जो कुछ रहता है, वह सब जलाकर नागलोकको 
भी दग्ध करती हे और फिर क्रमशः नीचेक्रे समस्त लोकोको 
तत्काल नष्ट कर देती है । बीस लाख योजनतक फेंली हुई 
वायु ओर संवतेक असि देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, नाग 
और राक्षस--सबको भस्म कर डालती दै । ऐसे घोर महापलय- 
के समय परम धर्मात्मा माकण्डेय मुनि अकेले ध्यानस्थ 
होकर बेठे थे । प्रलयामिकी रपर उनके पास भी पहुँची । 
उनके कण्ठः ताइ और ओठ सूख गये । उस मद्दाभवानक 
अभिको देखकर वे भयसे विहुल हो उठे और कोई रक्षक न 
पा सकनेके कारण इधर-उधर भागने लगे । उन्हें कहीं भी 
शान्ति नहीं मिली । बे सोचने लगे-क्या करूँ, ससझमें नहीं 
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आता; किक्षकी शरणमै जाऊँ १ किस प्रकार सनातन देव 
पुरुषेशका दर्शन करूँ १ इस प्रकार एकाग्रभावसे चिन्तन 
करते-करते वे मद्दप्रळयके कारणभूत सनातन दिव्य पद पुरुषे 
नामक बटराजके पास पहुँच गये | उस दिव्य वरको सामने 
देख मुनि बड़ी उतावलीके साथ उसके निकट गये और 
उसकी जडपर जा बेठे । वहाँ न तो कालासिका भय था; 
न अँगारीकी वर्षाका | न वहाँ संवर्तक अमि आ सकती थी 


और न बज्रपात आदिका ही डर था \ 


_ _  + + »+ अजीज जज तत त कक किशमिश कीट 0. 
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तदनन्तर विद्युन्मालाओसे विभूषित गजराजोंक्रे समान 
कान्तिवाळे महामेघ आकाशमै घुमड आये । उन्होंने समूचे 
आक्राशक्रो ढक लिया ओर इतनी वृष्टि की कि पर्वत, वन 
ओर आकरोंसहित समस्त एश्वी जलराशिमे डूब गयी । सम्पूर्ण 
दिशाएँ पानीसे भर गर्यी | मूसलाधार वृष्टि करके वसुंधराको 
डुबोनेवाले मेघोंने उस भयंकर संवर्तकामिको बुझा दिया | 
इस प्रकार बारह वर्षोतक भारी बृष्टि होती रही । समुद्रने 
अपनी मर्यादा छोड़ दी, पर्वत गल-गलकर बह्‌ गये और 
पृथ्वी पानीमें डूब गयी । तमश्चात्‌ प्रचण्ड आँधी उठी | 
उस प्रबल प्रमञ्जनके वेगसे सारे मेघ छिन्न-भिन्न हो गये । 
उसके बाद भगवान्‌ विष्णु उस भयंकर वायुको पीकर एका- 
ण॑वमें शयन करने लगे | उस समय समस्त स्थावर-जङ्गमकरा 
अभाव हो गया था । देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष और 
राक्षस भी नष्ट हो गये थे | उस समय माकण्डेय मुनिने 
विश्रामके अनन्तर श्रीपुरुषोत्तमका ध्यान करनेके पश्चात्‌ 
जब आँखें खोलीं, तब पृथ्वीको जलमें निमम पाया । वह 
वटवृक्ष, पृथ्वी, दिशा आदि, सूर्य, चन्द्रमा) अग्नि, वायु, 
देवता, असुर ओर नाग आदि कोई भी दिखायी नहीं देते 
थे | मुनिवर मार्कण्डेय भी स्वयं जलमें गोते खाने लगे | 
तत्र उन्होंने तेरना आरम्भ किया । वे आर्तभावसे इधर-उधर 
तैरते हुए भटकने लगे । उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं 
मिलता था | उनके ध्यान करनेसे भगवान्‌ पुरुपोत्तमक्ो 
प्रसन्नता हुई थी | अतः मुनिको भयसे व्याकुल देख बे कृपा- 
पूर्वक बोले ~ “उत्तम व्रतक्रा पालन करनेवाले बेटा मार्कण्डेय ! 
तुम अभी बालक हो | थक गये होगे । आओ, आओ | शीघ्र 
मेरे पास चले आओ । अब तुम्हें डरनेकी आवश्यकता नहीं 
है । मेरे सामने आ गये हो ।? 

भगवानकी यह बात सुनकर मुनि चिन्तामें निमग्न हो 
गये । सोचने लगे, क्या मैंने स्वप्न देखा है अथवा मुझपर 
यह मोइ छा गया है १ यह विचार आते ही उनके मनमें 
दुःखनाशक बुद्धिका उदय हुआ । उन्होंने यह निश्चय क्रिया 
कि में भक्तिपूर्वक भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी दारणमें जाऊँगा | 
इस निश्चयके अनुसार मार्कण्डेय मुनि मन-ही-मन भगवानका 
स्मरण करते हुए उनकी दारणमें गये | तब उन्होंने जलके 
ऊपर पुनः उस विशाल वट-वृक्षको देखा | उसके ऊपर 
सुन्दर दिव्य पलंग ब्रिछा हुआ था, जिसपर बालरूपधारी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान थे । वे कोटि-कोटि सूर्योक्े 


सुन्दर अङ्ग, पद्मपत्रके समान बिशाल नेत्र, श्रीवत्सचिह्वसे 
विभूषित वक्षःस्थल और द्वा्थोमें शङ्क, चक्र एबं गदा थे । 
हृदय वनमाळासे आडत था | वे दिव्य कुण्डल धारण किये 
हुए थे । गलेमें बहुत-से हार शोभा पाते थे । दिव्य रक्ोंसे 
उनका श्रज्ञार किया गया था । भगवानको इस रूपमै देख- 
कर मार्कण्डेय मुनिके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे | उनका 
शरीर रोमाञ्चित हो गया | वे भगवानको प्रणाम करके बोले 


अहो | इस भयानक एकार्णवमें यद्व बालक कैसे निर्भय 
रहता दै | इस प्रकार विचार करते हुए वे इधर-उधर बह 
रहे थे। उनकी चेतना ठप्त होती जा रद्दी थी | वे अपने 
उद्घधारके लिये व्याकुल हो गये | उस समय उन्हें बड़ा 
खेद हुआ । उधर वटवृक्षपर सोया हुआ बालक 
बालसूर्यके समान प्रकाशित हो रद्दा था | वह अपनी 
महिमामे ही स्थित था मार्कण्डेय मुनि उस सम्पूर्ण तेजोमय 
बालककी ओर देखनेमें भी असमर्थ हो गये । मुनिको 
अपनी ओर आते देख बालकने हँसते हुए मेरै समान 
गम्भीर वाणीमें कढा- बिदा ! जानता हूँ, तुम बहुत थक 
गये हो ओर अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये हो । अब 
शीघ्र ही मेरे गरीरमै प्रवेश कर जाओ । यहाँ तुम्हे पूर्ण 
विश्राम मिलेगा |? बालककी बात सुनकर मार्कण्डेय मुनि कुछ 
बोल न सके | वे भगवानकी मायासे मोहित हो विवश 
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उद्रमै प्रवेश करनेपर उन्होंने वहाँ अनेक जनपदोंसे 
घिरी हुई समूची प्रथ्वी देखी । खारे पानी, ईखके 
रस; घी, दही, दूध और मीठे जलके समुद्रोंको देखा । 
जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश; क्रोश्च, शाक ओर पुष्कर नामक 
द्वीपोका अवलोकन क्रिया | भारत आदि सम्पूर्ण वर्ष ओर 
पर्बतोंका निरीक्षण किया । सब्र रलोसे सम्पन्न सुवर्णमय मेरु- 
गिरिको भी देखा, जो अनेक प्रकारके रत्नमय शिखरोंसे 
विभूषित, अनेक कन्दराओंसे युक्त, नाना मुनिजनांसे व्याप्त, 
भाँति-भाँतिके बक्षी ओर बनोंसे परिपूर्ण, अनेक जीव-जन्तुआँसे 
सेवित;अनेकानेक आश्रयसि युक्त, बाघ, सिंद+सूअर, चवरी गाय; 
भेंसे, हाथी, हरिन, वानर तथा अन्य जीव-जन्तुआँसे सुशोभित 
एवं अत्यन्त मनोहर था । इन्द्र आदि अनेक देवता, सिद्ध, 
चारण, नाग, मुनि, यक्ष, अप्सरा तथा अन्य स्वर्गवासियोंसे 
उस पर्वेतकी पूर्ण शोभा हो रही थी | इस प्रकार शोभामय 
सुभेर पर्वतको देखते हुए वे बालकके उदरमें भ्रमण करने 
लगे । उन्होंने क्रमशः हिमवान्‌) हेमकूट) निषध, गन्धमादन, 
सवेत) दुर्धर, नील, केलास, मन्द्रगिरि, महेन्द्र, मलय; 
विन्ध्य) पारियात्र, अबुद, सह्य, शुक्तिमान्‌ तथा मेनाक आदि 
बहुत-से पर्वेतोको देखा | उन्होंने इस छोकम जितने भी चराचर 
भूत देखे थे, वे सब उन्हें भगवानकी कुक्षिमें दृष्टिगोचर हुए । 
अथवा बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मासे लेकर कीटपयेन्त 
सम्पूर्ण स्थावर-जज्ञम जगत्‌--भूलोंक) सुबलोकर+ स्वलोक, 
महक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक) अतर, वितल, सुतल, 
पाताळ,रसातल और मह्दातलरूप ब्रह्माण्डको उन्होंने बालरूपधारी 
भगवानके उदरमे देखा । उस समय मार्कण्डेयजीकी स्त्र बेरोक- 
रोक गति थी। भगवानकी कृपासे उनकी स्मरण-शक्तिक्ा लोप 
नहीं होता था। वे भगवानके उदरमें सम्पूण जगत्‌का अवलोकन 
करते हुए घूमते फिरे, किंतु उनके शरीरका कहीं अन्त नहीं 
मिला । तब वे वरदायक देवता श्रीहरिकी शरणमे गये । इसी 
समय सहसा बे वायुके वेगसे खिंचकर भगवानके खुले हुए 
सुखसे बाहर निकल आये । 


बाहर निकलनेपर उन्हें पुनः मनुष्योंसे शून्य सारी पृथ्वी 
एकार्णबके जलमै निमम दिखायी दी | साथ ही वट-बृक्षकी 
शाखापर पछेगके ऊपर विराजमान सिंशुरूपधारी भगवानका 
भी दर्शन हुआ, जो सम्पूर्ण जगतको अपने उदरमें लेकर 
'विराज्ञमान थे । उनका वक्ष;खछ श्रीवत्सचिइसे सुशोभित, 
नेत्र पद्मपत्रके समान विशाल और श्रीअज्ञ पीताम्बरसे 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ऋ 
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[ संक्षिप्त 


भगवानने देखा मार्कण्डेय मुनि मुखसे निकलकर जलमें 
तेरते हुए अचेत-से हो रहे हैं | तब उन्होंने हसकर कहा-- 
“रेटा ! कया तुमने मेरे उदरमें रहकर विश्राम कर लिया १ 
वहाँ घूमते समय तुमने क्या-क्या आश्चर्य देखा ! मुनि- 
श्रेष्ठ ! एक तो तुम मेरे भक्त, दूसरे थके-माँदे और तीसरे मेरै 
शरणागत हो । अतः तुम्हारा उपकार करनेके लिये मैं तुमसे 
बातचीत करता हूँ । इधर मेरी ओर देखो तो सही ।? 
भगवानका यह वचन सुनकर मार्कण्डेय मुनिका रोम-रोम 
हसे खिल उठा । यद्यपि दिव्य रल्षोसे अलंकृत तेजोमय 
भगवानूकी ओर देखना अत्यन्त कठिन था, तो भी उन्होने 
उनको देखा । भगवानकी कृपासे उन्हें क्षणभरमै नूतन, प्रसन्न 
एवं निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गयी | तब मार्कण्डेयजीने भगवान्‌- 
के देववन्दित चरणोंको, जिनकी अँगुलियाँ और तलवे लाल- 
लाल थे, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । हर्षसे युक्त और 
विस्मित होकर बारंबार उनकी ओर देखा तथा हाथ जोड़कर 
हषगद्गद वाणीमें उन परमात्माका स्तवन आरम्भ किया | 


माकण्डेयजी बोले--मायासे बाल-रूप धारण करने- 
वाले देवदेव जगन्नाथ ! कमलके समान सुन्दर नेत्रोंवाले सुर- 
श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ! में दुःखित होकर आपकी शरणमें आया 
हूँ । मेरी रक्षा कीजिये । संवर्तक नामक अभिने मुझे संतप्त 
कर रक्खा है । मैं अँगारोंकी वर्षासे भयभीत हो रहा हूँ, मेरा 
उद्धार कीजिये । देवेश ! पुरुषोत्तम ! मैंने आपके उदरमें 
चराचर जगतका अवलोकन किसा है । इससे मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ है । मैं विषादग्रस्त तो हूँ ही । मेरी रक्षा 
कीजिये । पुरुषोत्तम ! इस अवलम्बश्ून्य संसारमै आपके 
सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है । मुझपर प्रसन्न 
होइये । सुरश्रे | प्रसन्न होइये । विद्वुधप्रिय ! प्रसन्न होइये । 
देवताओंके नाथ ! प्रसन्न होइये । देवताओंके निवासस्थान ! 
प्रसन्न होइये । जगत्के कारणोंके भी कारण सर्वलोकेश्वर ! 
सुपर प्रसन्न होइये । सबकी सृष्टि करनेत्राले देव ! प्रसन्न 
होइये। धरणीधर ! मुझपर प्रसन्न होइये । जलमें निवास करनेवाले 
परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये । मधुसूदन ! मुझपर प्रसन्न 
होइये । कमलाकान्त ! प्रसन्न होइये । त्रिदशेश्वर ! 
प्रसन्न होइये । कंस ओर केशीका नाझ "करनेवाले श्रीकृष्ण ! 
प्रसन्न होइये । अरिशसुरका नाश करनेवाले गोविन्द ! प्रसन्न 
होइये । देत्यनाशक श्रीकृष्ण | प्रसन्न होइये | दानवोंका 
अन्त करनेवाले वासुदेव ! प्रसन्न होइये । मथुरावासी 
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छोटे भाई उपेन्द्र ! प्रसन्न होइये । वरदायक अविनाशी 
देव ! प्रसन्न होइये | भगवन्‌ ! आप ही पृथ्वी, आप ही जल, 
आप ही अभि और आप ही वायु हैं। जगत्पते | आकाश, 
मन) अहंकार, बुद्धि, प्रकृति तथा सच्चादि गुण भी आप ही 
हैं । आप सम्पूर्ण विश्वमै व्यापक पुरुष हैं । पुरुप्रसे भी उत्तम 
पुरुषोत्तम हैं । प्रभो ! आप ही सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और उनके 
शब्द आदि विषय हैं । आप ही दिक्पाल, धर्म, वेद, दक्षिणा- 
सहित यज्ञ, इन्द्र, शिव, देवता) हविष्य ओर अभि हैं | वसु, 
सद्र, आदित्य और ग्रह भी आपके ही स्वरूप हैं । और जितनी 
भी जातियाँ हैं, जो कुछ भी जीव-नामधारी पदार्थ है, वह 
सब आप ही हैं । अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता) ब्रह्मा- 
से लेकर तिनकेतक जो कुछ भी भूत, भविष्य और वर्तमान 
चराचर जगत्‌ है, वह आप ही हैं। देव | आपका जो परम स्वरूप 
है, वह कूटस्थ; अचल एवं ध्रुव है । उसे ब्रह्मा आदि देवता भी 
नहीं जान पाते । फिर हम-जेसे छोटी बुद्धिवाले मनुष्य 
केसे उसका तत्त्व समझ सकते हैं । भगवन्‌ ! आप शुद्ध- 
स्वभाव; नित्य; प्रकृतिसे परे, अव्यक्त, शाश्वत; अनन्त एवं 
सर्वव्यापी महेश्वर हैं । आप ही आकाशस्वरूप, परम शान्त) 
अजन्मा, व्यापक एवं अविनाशी हैं | इस प्रकार आपके निगुंण एवं 
निरञ्जन (मायारहित शुद्ध) रूपकी स्तुति कोन कर सकता है । देव! 
अविनाशी देवदेवेश्वर ! मैंने जो विकल एवं अल्पज्ञान होनेके 
कारण आपके स्तवनकी धृष्टता की है, उसे आप क्षमा करनेकी 
कृपा करें | 

मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ बहुत 
प्रसन्न हण और मेघके समान गम्भीर वाणीमें बोले--मुनि- 
श्रेष्ठ ! तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा दो, उसे कहो । ब्रह्मणे ! 
तुम मुझसे जो कुछ चाहोगे, वद सब तुम्हें दूँगा ।? 

मार्कण्डेयजी बोले- देब ! मैं आपको और आपकी 
मायाको जानना चाहता हूँ । देवेश ! आपकी कृपासे. मेरी 
स्मरणशक्ति ठप्त नहीं हुई है । पुण्डरीकाक्ष ! आप अव्यय हैं, 
मैं आपके तत्त्वको समझना चाहता हूँ | इस सम्पूर्ण जगतको 
पीकर आप साक्षात्‌ परमेश्वर यहाँ बालरूपसे क्यों रहते हैं १ 
ये सब बातें बतानेकी कृपा करें । 

मुनिके इस प्रकार पूछनेपर परम कान्तिमान्‌ देवाधिदेव 
श्रीहरिने उन्हे. सान्त्वना देते हुए कहा--“अ्ह्मन्‌ ! देवता भी 
मुझे ठीक-ठीक नहीं जानते; किंतु ठुमपर प्रेम होनेके कारण 
मैं अपना रहस्य बतलाऊँगा कि कंसे इस जगतूकी सृष्टि 
करता हूँ । ब्रह्मषे ! तुम पितृभक्त हे ओर मेरी शरणमें आये 


हो; इसीलिये तुम्हें मेरे रूपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है । 
तुम्हारा ब्रह्मच महान्‌ है । पूर्वकालमें मैंने जलको “नारा” 
नाम दिया था, उस “नारा? में मेरा सदा अयन ( निवास ) 
रहता दै; इसलिये में “नारायण? कहलाता हूँ । द्विजो त्तम | 
मैं नारायण ही सबकी उत्पत्तिका कारण) सनातन) अविनाशी, 
सम्पूर्ण भूतोंका स्रष्टा और संहता हूँ | में ही विष्णु, में ही 
ब्रह्मा और मैं ही देवराज इन्द्र हूँ । यक्षराज कुबेर ओर 
प्रेतराज यम भी में ही हूँ | में ही शिव) चन्द्रमा) प्रजापतिं 
कश्यप, घाता, विधाता और यश हूँ | अभि मेरा मुख, पृथ्वी 
चरण, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक) आकारा और 
दिञाएँ कान तथा जल स्वेद है | दिशाओसहित आकाश मेरा 
शरीर और वायु मेरे मनमें स्थित है । मैंने पर्याप्त दक्षिणावाळे 
अनेकों यजञोंका अनुष्ठान किया दै । प्रथ्वीपर वेदके विद्वान्‌ 
देवयज्ञमें स्थित मुझ विष्णुका ही यजन करते हैँ | स्वर्गकी 
इच्छा रखनेवाले मुख्य-मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञके 
द्वारा मेरी आराधना करते हैं । में दी शेषनाग होकर चारों 
ओरके समुद्रो और मेरुपर्वतसहित समस्त परथ्वीको अकेला 
ही धारण करता हूँ । पूर्वकालमें वाराहरूप धारण करके 
मैंने ही जलमें ड्रबी हुई इस पृथ्वीका अपनी दाक्तिसे उद्धार 
किया था । द्विजश्रे | में ही बडवानल होकर समुद्रक्रा जल 
पीता और मेघरूपसे उसकी वर्षा करता हूँ । ब्राह्मण मेरा मुख, 
क्षत्रिय मेरी भुजाएँ, वैश्य जाँच और शद्ध चरण हैं । ऋग्वेद, 
यजुर्वेद; सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते ओर 
फिर मुझमें ही प्रवेश कर जाते हैं । ज्ञानपरायण संन्यासी) 
संबमशीळ जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एबं द्वेपसे रदित, अनासक्त) 
निष्पाप, सच्चस्थ) अहंकारशून्य तथा अभ्यात्मतच्वके ज्ञाता 
ब्राह्मण सदा मेरा द्वी चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं । 
में दी संवर्तक ज्योति, में ही संवर्तक अग्नि, में ही संवर्तक सूर्य 
और मैं ही संवर्तक वायु हूँ । आकाझमें जो ये तारे दिखायी 
देते हैं, इन सबफो मेरे ही रोम-कूप समझो । रक्ोंसे भरे 
हुए समुद्र और चारों दिशाओंकों मेरे दी स्वरूप जानो | 
मनुष्य जिस कर्मका अनुष्ठान करके कस्याणके भागी होते हैं, 
वह भी मेरा ही स्वरूप दै । सत्य, दान, उग्र तपस्या और 
अहिंसा--ये मेरे बनाये हुए विधानके अनुसार ही विहित 
माने जाते हैं । और मेरे ही खरूपमें इनकी स्थिति है । 
जिनकी ज्ञानशक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती दै, वे 
इच्छानुसार चेष्टा नहीं कर पाते । वेदका सम्यक स्वाध्याय 
करके भाँति-भाँतिके यञद्वारा यजन करनेवाले झान्तचित्त 
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एवं क्रोधपर विजय पानेवाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं | 
पापाचारी, लोभी, कृपण; अनार्य तथा मनको वशमें न रखने- 
बाले मनुष्यौको में कभी नहीं मिल सकता | जिनके अन्तःकरण 
शुद्ध हैं, उन्हे प्राप्त होनेवाला महान. फल मुझे ही समझो । 
कुयोगसेवी मूढ़ मनुष्योंके लिये में अत्यन्त दुर्लभ हैँ । 
संतशिरोमणे ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मका उत्थान 
होता है, तब-तब मैं अपनेको प्रकट करता हूँ ।५ हिंसापरायण 
देत्य तथा .भयंकर राक्षस, जो बड़े-बड़े देवताओंके लिये भी 
अवध्य हैं, जब इस संसारमै जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्यात्मा 
पुरुषोके घरोंमें अवतार लेता हूँ. । मनुष्य-देहमें प्रवेश करके 
समस्त बाधाओंका शमन करता हूँ । देवता, मनुष्य, गन्धर्व, 
नाग तथा राक्षसों ओर स्थावर भूतोंकी अपनी मायासे सृष्टि 
करके में पुनः उनका संहार करता हूँ । फिर कर्मकालमे 
उनके योग्य शरीरका विचार करके सृष्टि करता हूँ । मेरा 
खरूपभूत धर्म सत्ययुगर्मे श्वेत रहता है, त्रेतामै श्याम 
होता दै, द्वापर आनेपर लाल हो जाता है और कलियुगमें 
काला पड़ जाता है । प्रलयकाल आनेपर मैं ही अत्यन्त 
दारुण कालरूप हो अकेला ही समस्त न्रिलोकीका नाश करता 
हुँ । उत्पत्ति, पालन और संहार--ये तीन मेरे ही धर्म हैं । 
मै सम्पूर्ण विश्वका आत्मा और सब लोकोको सुख पहुँचाने- 
बाला हूँ | मेरा किसीसे पार्थक्य नहीं है । में सर्वव्यापी, 
अनन्त ओर इन्द्रियोक्रा नियन्ता हूँ । मेरे डग बहुत बड़े 
हैं | मैं अकेला ही काल-चक्रका संचालन करता हूँ । जो 
ब्रहाका रूप है, वह मेरा ही है । वही सम्पूर्ण भूतोंको शान्ति 
देनेवाला दै । उसका उद्यम सम्पूर्ण भूतोंके हितके लिये ही 
होता है । मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मेरा आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें 
संनिहित है । फिर भी मुझे कोई नहीं जानता | भक्तगण सब 
लोकोमे सर्वथा मेरा पूजन करते हैं । ब्रहान्‌ ! मुझमें 
तुमने जो कुछ भी छेशका अनुभव किया है; वह सब तुम्हारे 
सुखके उदय और कल्याणकी प्राप्तिका कारण है । तुमने 
लोकमे स्थावर-जङ्गमरूप जो कुछ भी देखा है, वह सब 
सम्पूर्ण भूर्तोको उत्पन्न करनेवाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने 
उस रूपमै प्रकट किया हे । में हो शङ्क, चक्र और गदा 
धारण करनेवाला नारायण हूँ । जबतक एक हजार महायुगोंका 
समय नहीं बीत जाता, तबतक सम्पूर्ण विश्वको मोहित करके 
'ऋयदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सत्तम । 
युत्या नमधमेस्य तदाऽऽत्मानं सजाम्यहन्‌ ॥ ` 


यहाँ जलमें शयन करता हूँ । मुनिश्रेष्ठ ! जबतक ब्रह्मा सोकर 
उठ नहीं जाते, तवतक में हर समय यहाँ शिशुरूपमें निवास 
करता हूँ । विप्रेन्द्र ! मुझ ब्रह्मरूपी परमात्माने अनेक बार संतुष्ट 
होकर तुम्हें वरदान दिया दै । समस्त चराचर जगतूका नाश 
होकर सब कुछ एकार्णवमें मम्भ हो जानेपर तुम मेरी ही 
आशासे यहाँ आ निकले हो | फिर जब मेरे शरीरके भीतर 
प्रविष्ट हुए हो; तब मेंने तुम्हें सम्पूर्ण जगत्‌का अवलोकन कराया 
है । वहाँ सम्पूर्ण लोकोंको देखकर तुम विस्मयमें पड़ गये 
और मुझे समझ नहीं पाये | तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने 
मुखसे बाहर निकाल दिया । और जो देवता और असुरोंक्े 
लिये दुर्शय है, उस अपने आत्मतत्त्का तुमसे वर्णन किया 
है । ब्रहार्षे ! जबतक महातपस्वी ब्रह्माजी जागते नहीं, 
तब्रतक तुम यहीं निर्भय होकर सुखपूर्वक विचरो | उनके 
जागनेके बाद मै अकेला ही समस्त भूतो ओर उनके शरीरोंकी 
सृष्टि करूँगा ।!? 


इतना कहकर भगवानने मुनिवर मार्कण्डेयजीसे पूछा-- 
“मुने | तुमने जिस अभिप्रायसे मेरी स्तुति की है, उसे कहो । 
में तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूँगा ।? भगवानका यह 
कल्याणमय वचन सुनकर मार्कण्डेय मुनि सहसा उनके चरणॉमें 
गिर पड़े ओर इस प्रकार बोले--:देवेश ] मैंने आपके उत्कृष्ट 
स्वरूपका दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। नाथ ! 
अब मे आपकी कृपासे यह चाहता हूँ कि सम्पूर्ण छोकोंके 
हित, भिन्न-भिन्न भावनाओंकी पूर्ति तथा शैव और वैष्णवोंके 
विवाद-निवारणके लिये मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम- 
तीर्थमे भगवान्‌ शिवका बहुत बड़ा मन्दिर बनवाऊँ और 
उसमें शंकरजीकी प्रतिष्ठा करूँ | इससे संसारके लोग 
यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एकरूप ही हैं।? यह सुनकर 
भगवान्‌ जगन्नाथने पुनः महामुनि मार्कण्डेयजीसे कहा-- 
ब्रह्मन्‌ ! तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही एक मन्दिर बनवाओ 
और उसमें नाना भावोंकी पूर्ति एवं आराधनाक्रे लिये 
परम कारणभूत भुवनेश्वर लिङ्गकी स्थापना करो । उनके प्रभावसे 
ठुम्हारा भगवान्‌ शिवके लोकमें अक्षय निवास होगा । शिवकी 
स्थापना करनेपर मेरी ही स्थापना होती है । हम दोनोंमें 
तनिक भी अन्तर नहीं है । इम एक ही तत्त्व दो रूयोमें व्यक्त 
हुए हैं। जो रद हैं) वही विष्णु हैं; जो विष्णु हैं, वही महादेव हैं। 
वायु और आकाशकी भाति हम दोनोंमें कोई 
जो अज्ञाससे मोहित क) वह इस बातको नह 
जो गरुडध्वज हैं," बद्दी ब 


अन्तर नहीं है । 
दीं जानता कि 
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अपने नामसे शिवालय बनवाओं और देवाधिदेव भगवानसे 

उत्तरकी ओर एक सुन्दर तीर्थ ( सरोवर ) का निर्माण करो | 
nC NS ~ > _ _ 

वह तीथं मनुष्यलोकमें माकण्डेयहृदके नामसे विख्यात होगा । 


उसमें खान करनेसे सत्र पापोंका नाश हो जायगा |? 
मार्कण्डेय मुनिसे यों कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वहीं 
अन्तर्धान द्वो गये । 


OC पकर ० ~ 
माकण्डेयेश्वर शिव, वटवृक्ष, श्रीकृष्ण, बलभद्र एवं सुभद्राके दर्शन-पूजनका माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते हैं--आहाणो | अब में पञ्चतीर्थक्री विधि 
बतलाऊँगा तथा स्नान, दान और देव-दर्शनसे जो फल होता 
है, उसका वर्णन करूँगा | मार्कण्डेयहृदमें जाकर मनुष्य 
उत्तराभिमुख हो तीन बार डुबकी लगाये ओर निम्नाङ्कित 
मन्त्रका उच्चारण करे 

संसारसागरे मग्नं पापभ्रस्तमचेतनम्‌ । 
त्राहि मां भगनेत्रन्न त्रिपुरारे नमोऽस्तु ते ॥ 
नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय न्च । 
स्नानं करोमि देवेश मम नउप्रतु पातकम्‌ ॥ 

“भगके नेत्रौंका नाश करनेवाले त्रिपुरशत्रु भगवान्‌ 
शिव ! में संसार-सागरमें निम्न, पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ । 
आप मेरी रक्षा कीजिये । आपको नमस्कार है | समस्त पापोंकरो 
दूर करनेवाले शान्तस्वरूप शिवको नमस्कार है । देवेश्वर ! में 
यहाँ खान करता हूँ । मेरा सारा पातक नष्ट हो जाय |? 

यों कहकर बुद्धिमान्‌ पुरुष नाभिक्रे बराबर जलसे खान 
करनेके पश्चात्‌ देवताओं और कऋषियोंका विधिपूर्वक तर्पण 
करे । फिर तिल और जल लेकर पितरोंकी भी तृप्ति करे | 
उसके बाद आचमन करके शिव-मन्दिरमें जाय | उसके 
भीतर प्रवेश करके तीन. बार देवताकी परिक्रमा करे | तदनन्तर 
प्मार्कण्डेयेश्वराय नमः? इस मूलमन्त्रसे अथवा अबोरमन्त्रसे 
शंकरजीकी पूजा करके उन्हे प्रणाम करे ओर निम्राङ्कित 
मन्त्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करे 

त्रिलोचन नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिभूषण । 
त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ 

“तीन नेत्रोंवाले शंकर | आपको नमस्कार दै, चन्द्रमाको 
भूषणरूपमें धारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है । विकट 
नेत्रोंवाले शिवजी ! आप मेरी रक्षा कीजिये । महादेव ! 
आपको नमस्कार है |? 

इस प्रकार मार्कण्डेयहृदमें खान करके भगवान्‌ शंकरका 
दर्शन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो शिवके लोकमें 
जाता दै । 

ॐ अवोरेम्योऽथ धोरेभ्यौ घोरधोरतरेभ्यः सवेभ्यः सर्वाभ्यो 
नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। 


वहाँसे कल्पान्तस्थायी वटबक्षके पात जाकर उसकी तीन 
परिक्रमा करे | फिर निम्नाङ्कित मन्त्रद्वारा बड़ी भक्तिके साथ 
उस वटकी पूजा करे-- 
ॐ नमोऽबव्यक्तरूपाय महाप्रलग्रकारिणे । 
महद्रसोपविष्टाय न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ॥ 
अमरस्त्वं सदा कल्पे हरेश्रायतनं वट । 
न्यग्रोध हर में पापं कढ्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ 


“अव्यक्तस्वरूप मह्दाप्रलयकारी एवं महान्‌ रससे युक्त 
आप वटवृक्षको नमस्कार है | हे वट ! आप प्रत्येक कब्पमें 
अमर हैं । आपपर भगवान्‌ श्रीहरिका निवास दै । न्यग्रोध ! 
मेरे पाप हर लीजिये | कल्पव्रक्ष ! आपको नमस्कार है |? 


इसके बाद भक्तिपूर्वक परिक्रमा करके उस कत्पान्त- 
स्थायी वटको नमस्कार करे | ऐसा करनेवाला मनुष्य केंचुलसे 
छूटे हुए, सर्पकी भाँति सहसा पापोसे मुक्त हो जाता है | उस 
वृक्षकी छायामें पहुँच जानेपर मनुष्य ब्रह्मादत्यासे भी मुक्त 
हो जाता है, फिर अन्य पापोंकी तो बात ही क्या है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अङ्गसे प्रकट हुए व्रहातेजोमय वटवरक्षरूपी विष्णुको 
प्रणाम करके मानव राजसूय ओर अश्वमेध-यज्ञसे भी अधिक 
फल पाता है और अपने कुलका उद्धार करके विष्णुलोकर्मे 
जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने खड़े हुए गरुड़कों जो 
नमस्कार करता हे, वह सत्र पार्पेसि मुक्त हो श्रीविष्णुके 
वेकुण्टधाममें जाता दै । वटवृक्ष और गरुड़का दर्शन करनेके 
पश्चात्‌ जो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्रादेवीका 
दर्शन करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता हैं । जगन्नाथ 
श्रीकृष्णके मन्दिरमें प्रवेश करके तीन वार प्रदक्षिणा करे | 
फिर नाममन्त्रसे बलभद्रजीका भक्तिपूर्वक पूजन करके 
निम्राङ्कित रूपसे प्राथना करें--- 
नमस्ते हलश्प्राम नमस्ते मुसलायुध । 
नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवतसल ॥ 
नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर । 
प्रकम्बारे नमस्तेऽस्तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज ॥ 
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'इलधारण करनेवाले राम ! आपको नमस्कार दै । मूसलको 
आयुध रूपमै रखनेवाळे | आपको नमस्कार दै | रेवतीरमण ! 
आपको नमस्कार है । भक्तवत्सल | आपको नमस्कार है । 
बलवानोंमें श्रेष्ठ | आपकी नमस्कार है । पृथ्वीको मस्तकपर 
धारण करनेवाले शेषजी ! आपको नमस्कार है। प्रलम्ब्रशत्रो ! 
आपको नमस्कार है । श्रीक्ृष्णफे अग्रज! मेरी रक्षा कीजिये ।? 

इस प्रकार केलासदिखरके समान आकार ओर चन्द्रमासे 
भी कमनीय मुखबाले, नीलवन्नधारी, देवपूजित+ अनन्त, अजेय; 
एक कुण्डले विभूषित, फणोंके द्वारा विकट मस्तकवाले, 
महाबळी हलघरको प्रसन्न करे । ब्रलरामजीकी पूजाके 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष एकाग्रचित्त हो द्वादशाक्षर 
मन्त्र ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय) से भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूजा करे । जो द्वादशाक्षर मन्त्रके द्वारा भक्तिपूर्वक 
सदा भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा करते हैं, वे मोक्षको प्राप्त 
होते है । देवता, योगी तथा सोमपान करनेवाले याज्ञिक भी 
जिस गतिको नहीं पाते, उसीको द्वादशाक्षर मन्त्रका जप 
करनेवाले पुरुष प्राप्त कर लेते हें । अतः उसी मन्त्रसे 
भक्तिपूर्वक गन्ध-पुष्प आदि सामग्रियौंद्वारा जगद्गुरु श्रीकृष्ण- 
की पूजा करके उन्हे प्रणाम करे | फिर इस प्रकार प्रार्थना 
करे--'जगन्नाथ श्रीकृष्ण | आपकी जय हो । सब पापोंका 
नाश करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । चाणूर और केशीके 
नाशक ! आपकी जय हो । कंसनाशन ! आपकी जय 
हो। कमललोचन ! आपकी जय हो । चक्र-गदाधर ! 
आपकी जय हो । नील मेघके समान श्यामवर्ण ! आपकी जय 
हो | सबको सुख देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो । 
जगत्पूज्य देव | आपकी जय हो | संसार-संहारक ! आपकी 
जय हो । लोकपते नाथ! आपकी जय हो । सनोवाञ्छित 
फल देनेवाले देवता | आपकी जय हो। यह भयङ्कर संसार- 
सागर सर्वथा निःसार है। इसमें दुःखमय फेन भरा हुआ है। 
यह क्रोधरूपी ग्राह्से पूर्ण है । इसमें विषयरूपी जलूराशि 
भरी हुई है । भाँति-भातिके रोग ही इसमें उठती हुई लहरे 
हैं । मोहरूपी भंवरोके कारण यह अत्यन्त दुस्तर जान पड़ता 
है । सुरश्रेष्ठ । मै इस घोर संसाररूपी समुद्रम डूबा हुआ हूँ । 


पुरुषोत्तम ! मेरी रक्षा कीजिये ।? इस प्रकार प्रा थना करके जो 
देवेश्वर, वरदायक) भक्तवत्सल, सर्वपापहारी, समस्त अभिलषित 
फलोंके दाता, मोटे कंधे और दो भुजाओंवाले, श्याम. 
वर्ण, कमलपत्रके समान विद्याल नेत्रोंवाले, चोंडी छाती, 
विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुन्दर मुखवाले, झङ्क-चक्- 
गदाधर, मुकुटाङ्गदभूषित) समस्त शुभ लक्षणोंसे युक्त और 


वनमालाविभूषित भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन ओर उन्हे प्रणाम _ 


करता है, वह हजारों अश्वमेध-यज्ञोंका और सब तीथोमै ख़ान 
और दान करनेका फल पाता है । सम्पूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे 
दान, ब्रत) नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्ये सम्यक्‌ पालनसे 
जो फल मिलता है; वही भगवान्‌ श्रीकृष्णे दर्शन और 
वन्दनसे प्राप्त होता है । शास्त्रोक्त आचारका पालन करनेवाले 
गृहस्थको, वनवासके नियमोंका पालन करनेसे वानप्रस्थको 
और शास्त्रोक्त रीतिसे संन्यास-धर्मका पालन करनेपर संन्यासी- 
को जो फल प्राप्त होता है, वही श्रीकृष्णका दर्शन और उन्हे प्रणाम 
करनेवाला मनुष्य प्राप्त कर लेता दै । भगवद्द्शनके माहात्म्यके 
सम्बन्धमे अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का भक्तिपूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्षतक प्राप्त कर 
लेता है। 

तत्पश्चात्‌ भक्तोंपर स्नेह रखनेवाली सुभद्रादेवीका भी 
नाममन्त्रसे पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और हाथ जोड़कर 
निम्नाङ्कित रूपसे प्रार्थना करे-- 

नमस्ते सवंगे देवि नमस्ते झुभसौख्यदे । 
त्राहि मां पग्नपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥ 

“देवि ! तुम सर्वत्र व्याप्त रहनेवाली और शुभ सोख्य 
प्रदान करनेवाली हो । तुम्हें बारंबार नमस्कार है । पपत्रके 
समान विशाल नेत्रोंवाली कात्यायनि ! मेरी रक्षा करो। 
तुम्हे नमस्कार है |? 

इस प्रकार सम्पूर्ण जगतको धारण करनेवाली, लोकहित” 
कारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्रभगिनी सुभद्रा 
देवीको प्रसन्न करके मनुष्य इच्छानुसार गतिसे चलनेवाळे 
विम्मनके द्वारा श्रीबिष्णुके वैकुण्ठधाममें जाता है । 


NASR ISO 


- पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान्‌ नृसिंह तथा इवेतमाधवका माहात्म्य 


७-७७ 


ब्रह्माजी कहते है---इस प्रकार बलराम, श्रीकृष्ण और 
सुभद्राको प्रणाम करके भरवानफे मन्दिरसे बाहर निकले । उस 


समय मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । तत्पश्चात्‌ जगनाथजीके है | वदद अरञ्यरूपसे स्थित भगवानकों प्रणाम 


मन्दिरको प्रणाम करके एकाग्रचित्त हो उस खानपर जाय, 
अहा भगवान्‌ विष्णुकी इन्द्रनीलमयी प्रतिमा बाळ्के भीतर छिपी 
म करके मनुष्य 
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श्रीविष्णुके धाममें जाता है । ब्राह्मणों ! जो भगवान्‌ 
सवदेवमय हूँ, जिन्होंने आधा शरीर सिंहका बनाकर असुरराज 
दरण्यकशिपुका वध किया था, वे भगवान्‌ नसिंह भी पुरुषोत्तम- 
| तीथमै निवास करते हैं । जो भक्तिपूर्वक उनका दर्शन करके 
| प्रणाम करता है, वह समस्त पातकोंसे निश्चय ही मुक्त हो जाता 
| है | जो मानव इस प्रथ्वीपर भगवान्‌ नृसिंहके भक्त होते हैं, 
उन्हे पाप कभी छू नहीं सकते ओर मनोवाम्छित फलकी प्राप्ति 
होती हैं | अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके भगवान्‌ नसिंहकी शरण 
4 ले; क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल प्रदान 
| करते हैं । 
| मुनियोंने कहा--इस प्रृथ्वीपर भगवान्‌ नर्सिहका 
| माहात्म्य सुखदायक ओर दुर्लभ हे । हम उनका प्रभाव 
| विस्तारफे साथ सुनना चाहते हूँ । इसके लिये हमें बड़ी 
| उत्कण्ठा है | 
| 
| 


ब्रह्माजी बोले--ब्राह्मणो ! में अजित, अप्रमेय तथा 
भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान्‌ नरसिंहा प्रभाव 


बतलाता हू; सुनो । उनके समस्त गुणोंका वर्णन कोन कर 
= सकता हे, अतः म॑ भी संक्षेपसे ही वतलाऊँगा । इस लोकमें 
2 


जो कोई देवी अथवा मानुपी सिद्धियाँ सुनी जाती हैं, वे सब 
भगवानूके प्रसादसे ही सिद्ध होती हैं । स्वर्ग) मर्त्यलोक, 
पाताळ, दिशा, जल, गां इन सब स्थानोंमें 
भगवानके प्रसादसे मनुष्यकी अवाध गति होती हे । इस 
चराचर जगतूमें कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जो भक्तवत्सल 
भगवान्‌ टृसिंहके लिये असाध्य हो। मुनिवरो ! सनातन कल्पराज 
( पूजाकी सर्वश्रेष्ठ विधि ) एवं नरसिंहका तत्त्व, जिसे देवता या 
असुर भी नहीं जानते, तुम्हें बताता हूँ; सुनो ! उत्तम साधकको 
चाहिये कि साग, जोकी लपसी) मूल) फल, खली अथवा सत्तूसे 
| भोजनकी आवश्यकता पूर्ण करे अथवा दूध पीकर रहे । 
| इन्द्रियोंकी काबूमें रखकर धर्मपरायण रहे | वन, एकान्त 
= _.. प्रदेश, पर्वत, नदी-संगम, ऊसर, सिद्धक्षेत्र अथवा नसिंह्के 
मन्दिरमे जाकर अथवा स्वयं स्थापना करके भगवानकी 

विधिपूर्वक पूजा करे | शुक्छ पक्षकी द्वादशीको उपवास करके 

जितेन्द्रियभावसे बीस लाख भगवन्नामक्रा जप करे । ऐसा 
| करनेवाला साधक उपपातक और महापातकोंसे युक्त होनेपर भी 
मुक्त हो जाता है । पहले भगवान्‌ नसिंद्की प्रदक्षिणा करके 
चन्दन और धूप आदिकै द्वारा उनकी पूजा करे । 
मस्तक झुक्ताकर प्रभुको प्रणाम करे तथा उनके माथेपर कपूर ओर 
चन्दन मिले हुए चमेलीके फूल चढावे | इससे सिद्धि प्राप्त 


होती है । किसी भी कार्यमै भगवानूकी गति कुण्ठित नहीं 
होती । ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता भी उनके तेजको नहीं सह 
सकते । फिर संसारमै सिद्ध, गन्धर्व, मानव, दानव, विद्याधर) 
यक्ष, किंनर ओर महानागोंकी तो बात ही क्या है । अन्य साधक 
जिन असुरोका नाश करनेके लिये मन्त्र-जप करते हैं, वे सत्र 
नसिंहभक्तांको सूयकै समान तेजस्वी देखकर तम्क्षण नष्ट हो 
जाते हैं । महाबळी भगवान्‌ नरसिंह सदा अपने भक्तोंकी रक्षा 
करते हँ | अतः मुनीश्‍वरो ! समस्त अभिलपित फलौँफै दाता 
महापराक्रमी भगवान्‌ नरसिंह्की सदा भक्तिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, झूद्र और अन्त्यज भी 


सुरश्रेष्ठ न्रसिंहका भक्तिपूर्वक पूजन करके कोिजन्मोंक्रे पाप 
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और दुःखोंसे मुक्त हो जाते हैं। मनोवाच्छित फल पाते हैं | 
देव, गन्धर्वे एवं इन्द्रका पद भी प्राप्त कर लेते हैं | एः 
बार भी भगवान्‌ नरसिंहका भक्तिपूर्वक दर्शन करनेसे करोड़ों 
जन्मोंके पापों और दुःखोंसे छुटकारा मिल जाता है | संग्राम, 
संकट) दुर्गमस्थान, चोर-व्याध्र आदिकी पीड़ा) प्राणसंशय/ 
विष, अभि, जल, राजभय) समुद्रभय तथा ग्रह-रोग आदिः 
जनित कष्ट प्राप्त होनेपर जो पुरुष भगवान्‌ नरसिंहका 
स्मरण करता है, वह सब प्रकारकी आपत्तियोंसे छुटकारा पा 
जाता है । जेसे सूर्योदय होनेपर महान्‌ अन्धकार दूर हो जाता 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ नरसिंट्का दर्शन होनेपर सभी उपद्रव 
नष्ट हो जाते हैं । 

अनन्त नामक वासुदेवका भक्तिपूर्वक दर्शन और उन्हे 
बन्दन करनेपर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त 
होता है । मैंने; इन्द्रने तथा विभीपणने भी उनकी 
आराधना की है | फिर कोन मनुष्य उनकी आराधना 
न करेगा । जो मनुष्य इवेतगङ्गामें स्नान करके श्वेततमाधव 
तथा मत्स्यमाधवका दर्शन करता है, वह इवेतद्वीपमे जाता टै । 

सुनियोने कहा-भगवन्‌ ! आप श्रेतमाधवके 
मादात्म्यका पूणरूपसे वर्णन कीजिये । साथ ही भगवानकी 
प्रतिमाका वृत्तान्त भी विस्तारै साथ बतलाइये । भूतळमे 
विख्यात भगवानकी पवित्र क्षेत्रमं श्रेतमाधवकी स्थापना 
किसने की थी १ 

ब्रह्माजी वोळे-सत्ययुगमें श्वेत नामके एक बलवान्‌ 
राजा थे । वे बड़े बुद्धिमान्‌, धर्मश) झूरवीर, सत्यप्रतिज्ञ और 
दढ्तापूवक व्रतका पालन करनेवाले थे | उनके राज्वमें दस 
हजार वर्षातक मनुष्योंकी आयु होती थी और किसी 
बाल्ककी मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा श्वेतके राज्यमें 
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कुछ काल व्यतीत होनेकै पश्चात्‌ एक घटना घटित हुई ई | 
कपालगौतम नामक एक परम धर्मात्मा ऋषि थे। उनके एक 
पुत्र हुआ, जो कालवश दाँत निकलनेके पढ्छे ही चल बसा | 
उसे गोदम लेकर बुद्धिमान्‌ ऋषि राजाके निकट आये। 
राजाने ऋषिकुमारकों अचेत अवस्थामै सोया देख उसको 
जीवित करनेके लिये प्रतिज्ञा की । 

राजा बोछे--यदि यमलोकमें गये हुए इस बालकको 
में सात दिनके भीतर न ला सकूँ तो जळती हुई चितापर चढ़ 
जाऊँगा । 

यो कहकर राजाने लाख नीलकमलॉसे महादेवजीकी 
पूजा करके उनके मन्त्रका जप आरम्भ किया । जगदीश्वर 
भगवान्‌ शिव राजाकी अत्यन्त भक्तिका विचार करके 
पाबंतीजीके साथ उनके सामने प्रकट हुए और बोले, “राजन्‌ ! 
में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ हादिवजीका यद्‌ वचन सुनकर 
राजा श्वेतने सहसा उनकी ओर देखा । घे सब अङ्गौमै भस्म 
रमाये हुए थे । उनके शरीरकी कान्ति शरत्कालीन चन्द्रमा 
आर कुन्दके समान थी । उनके नेत्र विकट थे । व्याघ्रचर्मका 
वस्त्र और ललारमें चन्द्रमाकी रेखा थी। उनपर दृष्टि पढ़ते 
ही राजाने सहसा पथ्वीपर गिरकर उन्हे प्रणाम किया ओर कहा-- 
(प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, यदि आपकी मुझपर 
दया है, तो कालके वशमै पड़ा हुआ यह ब्राझण-बालक पुनः 
जीवित हो जाय । यही मेरी प्रतिज्ञा है । महेश्वर ! आप इसे 
यथायोग्य आयुसे युक्त ओर कल्याणका भागी बनायें ।? 


शेतकी यह बात सुनकर महादेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई 


$ धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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- नमस्कार है । सधुसूद्नको प्रणाम 


उन्होंने सब भूतोंको भय देनेवाले कालको आशा दी | और 
कालने मृत्युके मुखमें पड़े हुए उस बालकको जीवित कर 
दिया । इसके बाद वे पार्वतीदेवीके साथ अन्तर्धान हो गये | 

तदनन्तर राजाने हजारों वर्षोतक एकाग्रचित्त होकर राज्य 
किया । फिर लौकिक धर्मों ओर वैदिक नियमोंका विचार 
करके भगवान्‌ केशवकी आराधनाका निश्चित ब्रत ग्रहण किया। 
इसके बाद वे दक्षिणसमुद्रके पुरुषोत्तमक्षेत्रम गये . और 
जगन्नाथजीके पास ही सुन्दर रमणीय प्रदेशमै एक सुन्दर 
मन्दिर बनवाया और श्वेतशिलाके द्वारा भगवान्‌ श्रेत- 
माधवकी प्रतिमा त्रनवाकर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की । उस 
समय ब्राह्मणों, दीना, अनाथां और तपस्वियोँको दान दे राजाने 
भगवान्‌ माधवके समीप एश्वीपर गिरकर साशझ्ञ प्रणाम किया | 
फिर एक मासतक मोन एवं निराद्दार रहकर द्वादशाक्षर 
मन्त्रका जप किया । जप समाप्त होनेपर भगवान्‌ देवेश्वरकी 
इस प्रकार स्तुति आरम्भ की । 


श्वेत बोछे--३ँ० वासुदेवको नमस्कार हे । सबको 
अपनी ओर खींचनेवाले संकर्षणको नमस्कार है । अत्यन्त 
युतिमान्‌ प्रद्युम्न, कभी रुद्ध न होनेवाळे अनिरुद्ध तथा 
नारायणको नमस्कार है । जिनके अनेक रूप हैं, जो विश्वरूप, 
विधाता, निगुण, अतक्य, शुद्ध एवं उज्ज्वल कमवाल हैं; 
उनको नमस्कार है । जिनकी नाभिमें कमल है, जो पद्मगर्भ 
ब्रह्माजीकी उत्पत्तिके कारण हैँ, उनको नमस्कार है । जिनका 
वण कमलके समान है, जो हाथमें भी कसल लिये 
उनको नमस्कार है । जिनके नेत्र कमलके समान हैं, जो 
सहो नेत्रोसे युक्त और शिवखरूप हैं, उन्हे नमस्कार है 
जिनके सददस्तों पेर ओर सहसो भुजाएँ हैं; उन मन्युरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है । ॐ” बराहरूपधारी भगवानको 
नमस्कार है । जो बर देनेवाले, उत्तम बुद्धिसे युक्त, वरिष्ठ 
बरेण्य, दारणागतरक्षक और अपनी महिमासे कमी च्युत न 
होनेवाले हैँ; उन भगवानको प्रणाम है | डं” बालखूपधारी) 
बाळ-कमळके समान कान्तिमान्‌, बालसुर्य ओर चन्द्रमारूप 
नेन्रोवाले, मनोहर केरोंसे सुशोभित) बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
विष्णुको प्रणास दै । केशवको नमस्कार है, नारायणको मित्य 
नमस्कार हं । सर्वश्रेष्ठ माधव एवं गोविन्दको नमस्कार है । 

विष्णुको नमस्कार है । हिरण्यरेता अग्निदेवको नित्य 


। झुद्ध स्वरूप एवं 
किरणोंको धारण करनेवाले भगवानको नमस्कार है | अनन्त- 


को नमस्कार है। सूक्ष्मखरूप एवं श्रीवत्सधारीको प्रणाम 


रहते ह; 
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है | तीन बड़े-बड़े डगोंबाले तथा दिव्य पीताम्बर धारण 
करनेवाले वामनको नमस्कार है | भगवन्‌ ! आप सृष्टिकर्ता 
हैं । आपको नमस्कार हे । आप ही सबके घारण-पोषण करने- 
वाळे हैं । आपको बारंबार नमस्कार दै । गुणस्वरूप एवं 
निगुणको नमस्कार है | वामनरूप भगवानको नमस्कार दै । 
वासनकर्मा श्रीहरिको प्रणाम है । वामननेत्र प्रभुको नमस्कार 
है और वामतवाहन माधवको प्रणाम है । रमणीय, पूज्य 
तथा अव्यक्तस्वरूप भगवानको नमस्कार दै | अतर्क्य; शुद्ध 
एवं भयहारी हरिको प्रणाम है । जो संसाररूपी समुद्रसे तारनेके 
लिये नोकाके समान हैं, जो परम शान्त एवं चैतन्यखरूप 
हैं, शिव, सौम्यरूप+ रुद्र तथा उद्धारकर्ता हैं, उन भगवान- 
को नमस्कार है । जो संसारका संहार करनेवाले और उसे 
भोग प्रदान करनेवाले हैं, समस्त विश्व जिनका स्वरूप है 
और जो समस्त विश्वकी सृष्टि करनेवाले हैं, उन भगवानको 
नमस्कार है । ड” दिव्यरूप सोम, अभि और वायुस्वरूप 
भगवानको नमस्कार है | चन्द्रमा ओर सूर्यकी किरणें जिनके 
केश हैं, जो गोओं तथा ब्राह्मणोंका हित करनेवाले हैं, उन 
भगवानको प्रणाम है । ३० ऋकस्वरूप पद और क्रमरूप 
भगवानको प्रणाम है । ऋग्वेदके मन्त्रोद्वारा जिनकी स्तुति 
होती दै, ऋचाओंका जप जिनकी प्राप्तिका साधन है; उन 
भगवानको नमस्कार है । ड” अजुर्वेदको धारण करनेवाले 
और यञुर्वेदरूपधारी भगवानको प्रणाम दै | जिनका यजुर्वेदके 
मन्त्रासे यजन किया जाता हे, जो सबसे सेवित और यजुर्वेदे 
मन्त्रोंके अधिपति हैं, उन परमात्माक्रो नमस्कार है । ३० 
देव श्रीपते | आपको नमस्कार है । सर्वश्रेष्ठ श्रीधरको प्रणाम 
है। जो लक्ष्मीफे प्रियतम, मन और इन्द्रियोंको संयममें 
रखनेवाले योगियोंके ध्येय ओर योगी हैं, उन भगवानको 
प्रणाम है | ड” सामस्वरूप परमात्माको नमस्कार दै । जो 
श्रेष्ठ सामध्वनि हैं, ताम ( शान्तभाव ) के कारण जो सोम्य 
प्रतीत होते हैं तथा जो सामयोगके ज्ञाता हैं, उन भगवानको 
प्रणाम है | जो साक्षात्‌ सामवेद, सामगान और सामवेदको 
धारण करनेवाले हैं, जिन्हें सामवेदोक्त यज्ञोंका ज्ञान दै, जो 
सामवेदको करतलगत किये हुए हैं, उन भगवानको नमस्कार 
है | जो अथवशीर्ष, अथर्वस्वरूप, अथर्बपाद ओर अथर्वकर हैं 
अर्थात्‌ जिनका सिर आदि सव कुछ अ थर्वमय है, उन परमेश्वरको 
प्रणाम है । ३” वज़्शीर्ष ( वज्रक्रे समान मस्तकवाले ) प्रभुको 
नमस्कार है । जो मधु और कैटभके घातक, मद्दासागरके जलमें 
शयन करनेवाले ओर वेदोंक्रा उद्धार करके लानेवाळे हैं, उन 


ॐ पुरुषोत्तमक्षेत्रमें भगवान्‌ नरसिंह तथा इवेतमाधवका माहात्म्य ४ 
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भगवानको प्रणाम दै | जिनके स्वरूप अत्यन्त दीस्तिभान्‌ हैं, 
उन भगवानको नमस्कार टै । इन्द्रियॉके नियन्ता हृपीकेशकों 
प्रणाम है | प्रभो ! आप भगवान्‌ वागुदेवको बारबार 
नमस्कार है | नारायण ! आपको प्रणाम है । छोकहितकारी 
श्रीहरिको नमस्कार दै | 3० मोहनाशक तथा विश्वसंद्वारकारी 
प्रभुको प्रणाम दै । जो उत्तम गतिक्रे दाता और बन्धनका. 
अपहरण करनेवाले हुँ, त्रिलोकीमें तेजक्रा आविर्भाव करनेवाले 
ओर तेजःस्वलूप हैं, उन भगवानको नमस्कार हे । जो 
योगियोंके ईश्वर, झुद्धस्वरूप, सबके भीतर रमण करनेवाले 
तथा जगत्को पार उतारनेवाळे हैं, सुख ही जिनका स्वरूप 
है, जो सुखरूप नेत्रोंवाळे तथा सुक्त धारण करनेवाले हैं, 
उन भगवानको प्रणाम है । वासुदेव, वन्दनीय और वामदेवको 
नमस्कार दै । जो देहधारियोंके देहकी उत्पत्ति करनेवाले तथा 
भेददष्टिको भङ्ग करनेवाले हँ, उन भगवानको नमस्कार है | 
देवगण जिनके श्रीअङ्गकी बन्दना वरते हैं, जो दिव्य मुकुट 
धारण करनेवाले हैं, उन श्रीविष्णुको प्रणाम दै | जो निवासके 
भी निवास हैं, तथा निवासस्थानको व्यवहारमै लाते हैं, उन 
परमात्माको नमस्कार है | ३० जो बसु ( धन ) की उत्पत्ति 
करनेवाले और बसुक्रो स्थान देनेवाळे हँ; उन्हें प्रणाम है । 
यज्ञस्वरूप, यञ्चेश्वर एवं योगी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है | 
आप संयमी पुरुषोको योगकी प्राप्ति करानेवाळे ईश्वर हैं, आपको 
प्रणाम है । यज्ञरूप शरीर धारण करनेवाले भगवान्‌ वरादको 
नमस्कार है । प्रलम्प्रासुरको मारनेवाळे भगवान्‌ संकर्षणको प्रणाम 
है । जिनकी वाणी मेघक्रे समान गम्भीर है, जो प्रचण्ड वेगयुक्त 
हल धारण करते हैं, उन बरामको नमस्कार दै । सबको 
शरण देनेवाले नारायण ! आप ही ज्ञानियोंके ज्ञान हैं । 
आपको नमस्कार है | प्रभो ! आपके सिवा नरकसे उद्धार 
करनेवाला मेरा कोई बन्धु नहीं दै | शरणागतवत्सल | मैं सम्पूर्ण 
भावसे आपके चरणोंमें पड़ा हूँ | केशव ! अच्युत ! मेरा जो 
शारीरिक और मानसिक मळ है, उसे घोनेवाला आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है । भगवन्‌ ! मैंने समस्त सङ्ग त्यागकर 
आपकी शरण ली दै । केशव ! अब आपके ही साथ मेरा 
सङ्ग हो । इससे मुझे आत्मलाम होगा । मुझे यह संसार कष्ट 
एवं आपत्तियोंका घर तथा दुस्तर जान पड़ता दै। में 
आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंसे खिन्न हूँ । इसलिये आपकी 
शरणमै आया हुँ । आपकी मायासे यह समस्त जगत्‌ 
रद्दा है 


अतः मैंने 


> 


इसमें लोभ आदिका पूरा आकर्षण दै 
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आपकी शरण ली है । व्रिष्णो ! संसारी जीवको तनिक भी 
सुख नहीं है | यशेश्वर | मनुष्यका मन जेसे-जैसे आममें 
लगता जाता है; वेसे-देसे निष्काम होकर वह परमानन्दको 
प्राप्त होता रहता है । मैं विवेकशून्य होकर नष्ट हो गया हूँ । 
सारा जगत्‌ मुझे दुखी दिखायी देता है । गोविन्द ! मेरी 
रक्षा कीजिये । आप ही संसारसे मेरा उद्धार कर सकते हैं | 
यह संसार-समुद्र मोहरूपी जलसे परिपूर्ण हे । इसके पार 
जाना असम्भव है। में इसमें गळेतक डूबा हुआ हूँ। 
पुण्डरीकाक्ष | आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो इससे 
मेरा उद्धार कर सके । 

उस विख्यात दिव्य पुरुषोत्तमक्षेत्रम राजा श्वेतके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर देवाधिदेव जगदुरु श्रीहरि उनकी 
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भक्तिका विचार करके सम्पूर्ण देवताओंके साथ राजाक्रे सामने 
आधे । नील मेघके समान श्यामवर्ण, कमल-पत्रके समान 
बड़ी-बड़ी आँखें, हाथोंमें देदीप्यमान सुदर्शन, वायें हाथमै 
पाञ्चजन्य शङ्क तथा अन्य हाथोंमें गदा, गाङ्गधनुष 
ओर खड्ग--यही उनकी झाँकी थी । भगवानने कहा-- 
“राजन्‌ ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है । तुममें पापका लेश भी 
नहीं है । में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ | तुम अपनी इच्छाके 
अनुसार कोई उत्तम वर माँगो ।? 


देवाधिदेव भगवानका यह अमृतमय वचन सुनकर 
महाराज श्वेतने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और 
उन्होम मन लगाये हुए कहा --“भगवन्‌ | यदि मैं आपका भक्त 
हूँ तो मुझे यह उत्तम वरदान दीजिये । ब्रह्मलोकसे भी ऊपर 
जो अविनाशी वैकुण्ठघाम है, जिसे निर्मल, रजोयुणरहित; 
शुद्ध एवं संसारकी आसक्तिसे शून्य बताया गया है, में उसी- 
को प्राप्त करना चाहता हूँ । जगत्पते ! आपकी कृपासे मेरा 
यह मनोरथ सफल हो |? 


श्रीभगवान्‌ बोले- राजेन्द्र | सम्पूर्ण देवता, मुनि; 
सिद्ध और योगी भी जिस रमणीय और रोग-शोकरहित पदको नहीं 
प्राप्त होते, उसे ही तुम प्राप्त करोगे । सम्पूर्ण लोकोंकों लॉघ- 
कर मेरे छोकमें जाओगे । यहाँ तुसने जो कीर्ति प्राप्त की दै, 
वह तीनों लोकोंमें फेलेगी | और मैं सदा ही यहाँ निवास 
करूँगा । इस तीर्थको देवता और दानव आदि सब लोग 
स्वेतगङ्गा कहेंगे । जो कुशके अग्रभागसे भी श्वेतगङ्गाका 
जल अपने ऊपर छिड्केगा, वह स्वर्गलोकमै जायगा । जो 
यहाँ स्थापित श्वेतमाघव नामकी प्रतिमाका दर्शन और उसे 
प्रणाम करेगा, वह देह त्यागकर भगवानका स्मरण करते हुए 
शान्त पदको प्राप्त होगा । 


मत्यप्राधवकी महिमा, सपुद्रमे माजन आदिकी विधि, अष्टाक्षर मन्त्रकी महत्ता, खान, 
तपंण-विधि तथा भगवानकी पूजाका वर्णन 


— oe 


ब्रह्माजी कहते है- श्वेतमाधवका दर्शन करके उनके 
समीप ही मत्स्यमाधवका दर्शन करे | जो भगवान्‌ पहले 
एका्णवके जलमें मत्स्यरूप धारण करके वेदोका उद्धार करने- 
के लिये रसातरमें स्थित थे, वे ही सत्स्यमाधव कहलाते हैं । 


वे भगवानके आदि अवतार हें । पहले पृथ्वीका चिन्तन . 


करके उसपर प्रतिष्ठित हु, भगवानको प्रणाम करे | ऐसा 


च र 


अ 


PR) 


0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An ०७०0० की Int 


करनेसे मनुष्य सब दुःखोसे मुक्त हो जाता है और उस 
बैकुण्ठधाममें जाता है, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान रहते हैं । मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने मत्स्यमाधवके 
माहात्म्यका वर्णन किया | 

सुनियोने कहा-भगवन्‌ ! समुद्रमें जो मार्जन और 


स्लान-दान आदि किया जाता है सका फल बतलाइये | 


Smee eC SR 


क. ~ 
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मत्स्यमाधवकी महिमा, समुद्रमे माजेन आदिकी विधि एवं अष्टाक्षर मन्त्रकी महत्ता ५ ३७३ 
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ब्रह्माजी बोले- मुनिवरो ! मार्जनकी विधि सुनो । 
माकण्डेयहृदका खान पूर्वाह्वकालमै उत्तम माना गया है । 
विशेषतः चतुर्दशीकों उसमें किया हुआ खान सब पार्पोका 
नाश करनेवाला है-। समुद्रका खान सब समय उत्तम होता 
है, विशेषतः पूर्णिमाको उसमें खान करनेसे अश्वमेध-यज्ञका 
फल मिलता है । माकण्डेयहृद, अक्षयवट, श्रीकृष्ण-बलराम, 
मुद्र तथा इन्द्रययुम्र-ये पुरुषोत्तमक्षेत्रके पाँच तीर्थ हैं। 
जब ज्येष्ठ मासकी पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र हो, तब विशेष रूपसे 
| तीर्थराज समुद्रकी यात्रा करनी चाहिये । उस समय मन, 
वाणी और दारीरसे शुद्ध हो भगवानूमै मन लगाये रहे, और 
कहीं मनको न ले जाय । सब प्रकारके दन्द्वोसे मुक्त रहे, राग 
आर द्वेपको दूर कर दे | कल्पवृक्षवट बहुत रमणीय स्थान 
| है, वहाँ खान करके एकाग्र चित्तसे तीन बार भगवान्‌ 
जनार्दनकी परिक्रमा करे | उनके दर्शनसे सात जन्मोंके पापोंसे 
छुटकारा मिल जाता है | प्रचुर पुण्य तथा अभीष्ट गतिकी 
प्राप्ति होती है । प्रत्येक युगके अनुसार वटके नाम और 
| प्रमाण बतलाये जाते हैं | वट, बटेश्वर, कृष्ण तथा पुराण- 
` = पुरुष--ये सत्य आदि युगोंमें क्रमशः वटके नाम कहे गये हैं । 
सत्ययुगमें वटका विस्तार एक योजन, त्रेतामै पौन योजन, 
द्वापरमें आधा योजन और कलियुगमें चौथाई योजनका माना गया 
दै। पहले बताये हुए मन्त्रसे वटको नमस्कार करके वहाँ तीन सौ 
| धनुप्रकी दूरीपर दक्षिण दिशाकी ओर जाय | वहाँ भगवान्‌ 
| विष्णुका दर्शन होता है । उसे मनोरम स्वर्गद्वार कहते हैं | 
वहा समुद्र जलस॑ आफ्रष्ट सवशुणसम्पन्न काष्ठ हैँ, उसे 
प्रणाम करके पूजन करनेपर मनुष्य सम्पूर्ण रोगों तथा पापग्रह 

आदिकी पीडासे मुक्त हो जाता है । 


ब्रह्मपुराण ] 
| 
| 
1 


स्वगंद्वारसे समुद्रपर जाकर आचमन करे तथा पवित्र 
भावसे भगवान्‌ नारायणका ध्यान करके उनके अष्टाक्षर 
` मन्त्रसे अङ्गन्यास और करन्यास करे | मनको भुलावेमें 
>-डालनेवाले अन्य बहुत-से मन्त्रोंकी क्या आवश्यकता दै, 
ॐ नमो नारायणाय--यह अष्टाक्षर मन्त्र ही सब मनोरथोंको 

सिद्ध करनेवाला है | नरसे प्रकट होनेके कारण जलको नार 

| कहते हैं | वह पूवकालमें भगवान्‌ विष्णुका अयन ( निवास- 
। स्थान ) रहा है, इसलिये उन्हें नारायण कहते हैं | समस्त 
| वेदोंका तासर्य भगवान्‌ नारायणमें ही है। सम्पूर्ण द्विज 
| नारायणकी ही उपासनामें तत्पर रहते हैं । यज्ञों और 
| क्रियाओंकी समाप्ति भी नारायणमें ही है । प्रथ्वी नारायणपरक 
| | जल नारायणपरक हैं। अग्नि नारायणपरक है और 
| 


मेरे 
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आकाश भी नारायणपरक है | वायु और मनके आश्रय भी 
नारायण ही हैं | अहंकार और बुद्धि दोनों नारायणस्वरूप 
हैं। भूत, वर्तमान तथा आनेवाळे सभी जीव, स्थूल और'सूक्ष्म- 
सब कुछ नारायणस्वरूप दै | शब्द आदि विषय, श्रवण 
आदि इन्द्रियाँ, प्रकृति ओर पुरुष--सभी नारायणस्वरूप हैं । 
जल, स्थल, पाताल, स्वर्गलोक) आकाश तथा पर्वत--इन 
सबको व्याप्त करके भगवान्‌ नारायण स्थित हैं | अधिक 
कहनेकी क्या आवश्यकता, ब्रह्मा आदिसे लेकर तृणपर्यन्त 
समस्त चराचर जगत्‌ नारायणस्वरूप दै । ब्राह्मणो | मैं 
नारायणसे बढ़कर यहाँ कुछ नहीं देखता | यह दृदय-अहद्य, 
चर-अचर- सब उन्द्ीकै द्वारा व्याप्त दै | जल भगवान्‌ 
विष्णुका घर है ओर विष्णु ही जळके स्वामी हैं | अतः 
जलमें सर्वदा पापहारी नारायणका स्मरण करना चाहिये | 
विशेषतः देनानफे समय जलमें उपस्थित हो पवित्रभावसे 
नारायणका ध्यान करे ओर हाथ तथा शरीरमै नामाक्षरोंक्रा 
न्यास करे | ओंकार ओर नकारका दोनों हार्थोके अँगूठेमें 
तथा शेष अक्षरोंका तर्जनी आदिकें क्रमसे करतळ और 
करपृष्ठोतक न्यास करे | 3७7 कारका वारये और धन? 
कारका दायेँ चरणमें न्यास करे | कटिके बाय भागमें “मो! 
का और दायें भागमें “ना? का न्यास करे। “रा? का 
नाभिदेदामें, “य? का बायीं भुजामें, “णा? का दाहिनी भुजामें 
आर “य? का मस्तकपर न्यास करे | नीचे-ऊपर, हृदयमें, 
पाश्‍वभागर्मे, पीठकी ओर तथा अग्रभागमें श्रीनारायणका 
ध्यान करके विद्वान्‌ पुरुष कवचक्रा पाठ आरम्भ करे | 'पूर्वमे 
गोविन्द) दक्षिणमें मधुसूदन, पश्चिमकी ओर श्रीधर, उत्तरम 
केशव) अग्निकोणमें विष्णु, नेऋत्यमें अविनाशी माधव, 
वायव्यमें हृपीकैश, ईशानमें वामन; नीचे वाराह और ऊपर 
भगवान्‌ त्रिविक्रम मेरी रक्षा करें ।? 

इस प्रकार कवचका पाठ करके निम्नाङ्कित मन्त्रीका 
उच्चारण करे--- 


स्वमञ्निरद्विपदां नाथ रेतोधाः कामदीपनः । 
प्रधानः सर्वभूतानां जीवानाँ प्रभुरब्ययः ॥ 
अस्गृतस्यारणिस्त्व॑ हि देवयोनिरपां पते । 


वृजिनं हर मे सर्व तीर्थराज नमोऽस्तु ते ॥ 
“नाथ ! आप अग्नि हैं, मनुष्य आदि सब जीवोंके वीर्यका 
आधान आर कामका दीपन करनेवाले हैं । सम्पूर्ण भृतोंमें प्रधान 
हें तथा जीवोंके अविनाशी प्रभु हैं | समुद्र ! आप अमृतकी 
उसत्तिकै स्थान तथा देवताओंकी योनि हैं । तीर्थराज ! आप 
पाप हर लें आपको नमस्कार हे |? 
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इस प्रकार विधिवत्‌ उच्चारण करके स्नान करना चाहिये, 
अन्यथा वह खान उत्तम नहीं माना जाता । वेदिक मर्न्त्रोसे 
अभिषेक और मार्जन करके जलमें डुबकी लगा तीन बार 
अघमर्षण-मन्त्रका जप करे । जैसे अइवमेध यज्ञ सब पापोंको 
दूर करनेवाला है, वैसे ही अघमषंण-सूत्त सब पापोंका नाशक 
है । स्नानके पश्चात्‌ जलसे निकलकर दो निर्मल वस्त्र धारण 
करे । फिर प्राणायाम, आचमन एवं संध्योपासन करके 
ऊपरकी ओर फूल और जल डालकर सूर्योपस्थान करे | उस 
समय अपनी दोनों भुजाएँ ऊपरकी ओर उठाये रक्खे । 
तदनन्तर गायत्री-मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे। 
गायन्रीके अतिरिक्त सूर्यदेवतासम्बन्धी अन्य मन्त्रोंका भी 
एकाग्र चित्तसे खड़ा होकर जप करे । फिर सूर्यकी प्रदक्षिणा 
और उन्हें नमस्कार करके पूर्वाभिमुख बैठकर स्वाध्याय करे | 
उसके बाद देवता ओर ऋषियोंका तर्षण करके दिव्य मनुष्यों 
और पितरोंका भी तर्पण करे । मन्त्रवेत्ता पुरुषको चाहिये कि 
चित्तको एकाग्र करके तिलमिश्रित जलके द्वारा नाम- 
गोत्रोच्चारणपूर्वक पितरोंकी तृप्ति करे । पहले देवताओंका 
तपण करनेके पश्चात्‌ ही द्विज पितरोंके तर्पणका अधिकारी 
होता हे । श्राद्ध और हवनके समय एक हाथसे सब वस्तुएँ 
अर्पित करे, परन्तु तर्पणमें दोनों हाथोंका उपयोग करना 
चाहिये । यही सदाकी विधि है । बायें और दायें हाथकी 
सम्मिलित अञ्जलिसे नाम-गोत्रके साथ धतृप्यताम्‌? बोलकर 
मौनभाबसे जल दे ।# अपने अङ्गोमें स्थित तिलके द्वारा 
देवताओं और पितरोंका तर्पण न करे । वैसे तिलोंक्रे साथ 
दिया हुआ जल रुधिरके तुल्य होता है । उसे देनेवाला 
पापका भागी होता है । मुनिबरो | यदि दाता जलमे स्थित 
होकर पृथ्बीपर जल दे तो वह व्यर्थ होता है, किसीके पास 
नहीं पहुँचता । जो मनुष्य स्थलमे खड़ा होकर जलसे जल देता है; 
उसका दिया हुआ जल भी पितरोंको नहीं मिलता, व्यर्थ जाता 
है। अतः जलमे कदापि पितरोंको जल न दे, बल्कि बहोँसे निकल 
कर पवित्र देशमै जलद्वारा तर्पण करना चाहिये | न जल्म; 
न पात्रमें, न कुपित होकर और न एक हाथसे ही जल दे । 
जो एथ्वीपर नहीं दिया जाता, वह जल पितरोतक नहीं 

कै आङ हवनकाले च पाणिनैकेन निवपेत्‌ । 

तपणे तूभयं कुयोदेष एव विधि: सदा ॥ 

अन्वारब्धेन सब्येत पाणिना दक्षिणेन तु । 

तृप्यतामिति सिद्धे नामगोत्रेण वाम्यतः ॥ 


_ . 


[ संक्षिप्त 


पहुँचता । मैंने पितरोंके लिये अक्षय स्थानके रूपें पृथ्वी ही 
दी है; अतः उनकी प्रीति चाहनेवाले पुरुषोंकों प्रथ्वीपर 
ही जल देना चाहिये | पितर भूमिपर दी उत्पन्न हुए, 
भूमिपर ही रहे ओर भूमिमें ही उनके शरीरका लय हुआ | 
अतः भूमिपर ही उनके लिये जल देना चाहिये । 
अग्रभागसहित कुदोंको विछाकर उसपर मन्तरोद्वारा देवताओं 
और पितरोंका आवाहन करना चाहिये | पूर्वाम्न कुशोपर 
देवताआंका ओर दक्षिणाग्र कुदापर पितरोंका आवाहन करना 
उचित है । 

देवताओं और अन्यान्य पितरोंका तर्पण करनेके पश्चात्‌ 
मोनभावसे आचमन करके समुद्रके तटपर एक हाथका 
चौकोर मण्डल बनाये | उसमें चार दरवाजे रहें । उसके 
भीतर कणिकासहित अष्टदल कमलकी आकृति बनाये । इस 
प्रकार मण्डल बनाकर उसमें अष्टाक्चर मन्त्रक्री विधिसे अजन्मा 
भगवान्‌ नारायणका पूजन करे। अब दरीर-शुद्धिकी उत्तम 
विधि बतलाता हूँ । चक्ररेखासहित अकारका हृदयमें ध्यान 
करे । वह तीन शिखाओंसद्दित प्रज्वलित हो पापोंका दाइ 
करता है और सब पापोंका नाश करनेवाला है, ऐसी 
भावना करनेके बाद मस्तकमें “रा? का चिन्तन करना 
चाहिये । वह चन्द्रमण्डलके मध्यभागमें स्थित ओर झक्क 
वर्णका है तथा अमृतकी वर्षा करके पृथ्वीको आप्लाबित 
कर रहा है, इस प्रकार चिन्तन करनेसे पाप धुळ जाते और 
साधकका शरीर दिव्य हो जाता है । तदनन्तर अपने वायें 
पैरसे आरम्भ करके क्रमशः सब अज्धोमे अष्टाक्षर मन्त्रका न्यास 
करे । वेष्णवपञ्चाङ्गन्यास तथा चतुव्यूहन्यास भी करे | 
साधकको मूलमन्त्रके द्वारा कर-शुद्धि भी करनी चाहिये । इसकी 
विधि यों है। दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियोंमें अँगूठोंद्वारा एकः 
एक अक्षरका न्यास करना चाहिये । पहले बायें हाथमें, फिर दायें 
हाथमें । 3“कारसहित शुक्कवर्णा पृथ्वीका वा यें पैरमें न्यास करे | 
नकारका वर्ण श्याम और देवता शम्भु हें । उसका न्यास 
दक्षिण पेरमें है। मोकारको कालस्वरूप माना गया है। 
इसका न्यास कटिके वामभागमें होता है । नाकार सर्वबीज- 
स्वरूप है । उसकी स्थिति कटिके दक्षिण भागमें है। 
राकार तेजका स्वरूप बताया गया दै । उसका खान 
नाभिम्रदेशमें होता है | यकारका देवता वायु है, उसका 


न्यास बाये कंधेमें है! णाकारको सर्वव्यापी समझना चाहिये । 
उसकी स्थिति दायें कंधेमें हे । यकारकी स्थिति सिरमें 
१ जहां सम्पूण लोक प्रतिष्ठित हैं | तात्पर्य यह कि यकारका 


०। ५५-५६ न्यास सस्तकू्म में नाने, 
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वैष्णव पञ्चाइन्यास 
“३ विष्णवे नमः शिरः?, “४० ज्वळनाय नमः शिखा", 
“ॐ विष्णवे नमः कवचम्‌?, ॐ विष्णवे नमः स्फुरणं 
दिशोबन्धाय', ' हुं फट्‌ अनम्‌? ।8 


सनातन परमात्मा विष्णुका द्वादशाक्षर मन्त्रसे पूजन करे | 
इसके बाद भगवानका पहले हृदयर्मे ध्यान करके बाहर 
कणिकामें भी उनकी भावना करे । उनके ध्यानका स्वरूप 
इस प्रकार है । भगवानकी चार भुजा हैं। चे महान्‌ 
सत्त्वमय हैं, कोटि-कोटि सूर्यक्कि समान उनके श्रीअङ्गोंकी 


यू ९ हन्यास 
FEC प्रभा है ओर वे मद्दायोगस्वरूप, ज्योतिःस्वरूप एवं सनातन 
क “३ शिरसि झुकलो वासुदेव इति’, “७० आं ललाटे हैं| इसके बाद मन-ही-गन भगवानका स्मरण करते हुए 
॥ रक्तः संकर्षणो गरुत्मान्‌ वहिस्तेज आदित्य इति’, '३७ आं मन्त्रोच्चारणपूर्वक उनका आवाहन आदि करे | 
ग्रीचायां पीतः प्रद्युश्नो धायुमेघ इति’, “ॐ आं हृदये आवाहनमन्त्र 
कृष्णोऽनिरद्ः सर्वशक्तिसमन्वित इति? । † मीनरूपो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः। 
. इस प्रकार अपने आत्माका चतुव्यूहरूपसे चिन्तन करके आयातु देयो वरदो मम नारायणोऽग्रतः ॥ 
कार्य आरम्भ करे । ॐ नमो नारायणाय नमः 
“मेरे आगे भगवान्‌ विष्णु ओर पीछे केशव हैं । दक्षिण- “मीन? वराइ) तिद ए नाम 
भागम गोविन्द और लाता 'मञ्चूदन हैँ। ऊपर क देवता भगवान्‌ नारायण पधार । सच्चिदा- 
वैकुण्ठ और नीचे वाराह हैं। बीचकी सम्पूर्ण दिशाओर्मे नन्दखरूप श्रीनारायणको नमस्कार है |? 
माधव हें | चलते, खड़े होते, जागते अथवा सोते समय न आसतत म्य 
भगवान्‌ नरसिंह मेरी रक्षा करते हैँ । में वासुदेवस्वरूप हूँ ।? कर्णिकायां सुपीठे5त्र पत्मकल्पितमासनम । 
0 क इस प्रकार विष्णुमय होकर पूजन आरम्भ करे | अपने शरीरकी स्वेसस्वहितार्थाय तिए त्वं मधुसूदन ॥ 


7 


भाँति भगवानके विग्रहे भी सम्पूर्ण तत्त्वोका न्यास करे | 
प्रणवका उच्चारण करके शरीरपर जळे छींटे दे। (४० फट!का 
उच्चारण सब बिष्नोका निवारण करनेवाला और झुभ माना 
गया है | वहा सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वायु और आकाझ- 
मण्डलका चिन्तन करे । कमलके मध्यभागमें विष्णुका न्यास 
केरे । फिर हृदयमें ज्योतिःरवरूप ॐ^कारका चिन्तन करके 
कमलक्री कणिकासें ज्योतिःखरूप सनातन विष्णुकी स्थापना 
केरे । फिर क्रमशः प्रत्येक दलमें अष्टाक्षर मन्त्रके एक-एक 
अक्षरका न्यास करे | एक-एक अक्षरे द्वारा तथा समस्त 
मन्त्रके द्वारा भी पूजन करना अत्यन्त उत्तम माना गवा ह्वै । 


# उक्त मन्त्रोंमेसे पहले 


मस्तक, ललाट, ग्रीवा और छदयका स्पशे करे । इनका भावार्थ 
संक्षेपसे इस प्रकार ऐै--शु्वर्ण वासुदेव मस्तकमें हैं । रक्तवणे 
वलरामजी, गरुड, अग्नि, तेज और सूर्यं ललाटमें स्मित हें । पीत- 
वर्ण प्रयुश्न तथा वायुसदित मेव ग्रीवामें हैं । कृष्णवर्ण अनिरुद्ध सम्पूर्ण 
शक्तियोंके साथ द्वदयमें निवास करते इं । 


तीन मर्न्त्रॉको पढ़कर दाथकी 


३ नसो नारायणाय नमः 

“यहाँ कमलकी कर्णिकामें सुन्दर पीठपर कमलका आसन 
बिछा हुआ है । मधुसूदन | सब प्राणियोंका हित करनेके लिये 
आप इसपर विराजमान हों | तञ्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायण- 
को नमस्कार दै |? 

अध्य-मन्त्र 

४ ब्रेलोक्यपतीनां पतये देवदेवाय हृपीकेशाय विष्णवे 
नमः । ॐ नमो नारायणाय नमः । 
“त्रिभुवनपतियोंके भी पति, देवताओंक्रे भी देवता, 
इन्द्रियोंके स्वामी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार दै | सच्चिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।? 


+ ७ बता चलेका ही है 
ढे अँगुल्यिंसे क्रमशः मस्तक, शिखा तथा दोनों वाहु-मूलोंका स्पश करे । पाद्य-मन्त्र 
चौंथेसे सव ओर चुटकी वजाये और पाँचवेंको पढ़कर ताली वजाये । ॐ पाद्यं पादयोद्रेव पद्मनाभ सनातन | 
+ उक्त चार वाक्योंमेंसे एक-एकका उच्चारण करके क्रमशः विष्णो कमहपत्राक्ष गृहाण मधुसूदन ॥ 


ॐ नमो नारायणाय नमः 
देव पद्ननाभ | सनातन विष्णो |! कमलनयन 
मधुसूदन !!! आपके चरणोंमें यह पाद्य ( पॉव पखारनेके 
लिये जळ ) समर्पित है, आप इसे स्वीकार करें | सचिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार दै |? 
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मधपक-मन्त्र 
मधुपक महादेव ब्रह्माद्यैः कल्पितं तव । 
मया निवेदितं भक्तया ग्रहण पुरुषोत्तम ॥ 
$ नमो नारायणाय नमः 
“महादेव | पुरुषोत्तम ! ब्रह्मा आदि देवताओंने आपके 
लिये जिसकी व्यवस्था की थी, वही मधुपक में भक्तिपूर्वक 
आपको निवेदन करता हूँ, कृपया स्वीकार कीजिये । 
सन्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।? 
आचमनीय-मन्त्र 
मन्दाकिन्याः सितं वारि सर्वपापहरं शिवम्‌ । 
गृहाणाचमनीयं त्वं मया भक्त्या निवेदितम्‌ ॥ 
७ नमो नारायणाय नमः 
“भगवन्‌ | मैने गङ्गाजीका स्वच्छ जल, जो सब पापोंको 
दूर करनेवाला तथा कल्याणमय है, आचमनके लिये भक्ति- 
पूर्वक आपको अर्पित किया हे; कृपया ग्रहण कीजिये । 
सञ्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है |? 
स्मान-मन्त्र 
त्वमापः पृथिवी चेव ज्योतिस्त्वं वायुरेव च । 
लोकेश वृत्तिमात्रेण वारिणा स्नापयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 
“लोकेश्वर | आप ही जल, पृथ्वी तथा अञ्चि और वायुरूप 
हैं| मै जीवनरूप जळके द्वारा आपको स्नान कराता हूँ । 
सचिदानन्दस्वरूप श्रीनारावणको नमस्कार हे |? 
वस्त्र-मन्ञ 
देवतस्वसमायुक्त यज्ञवर्णसमन्वित । 
स्वर्णवर्णप्रभे देव वाससी तव केशव ॥ 
७ नमो नारायणाय नमः 
'देवतस्वसमायुक्त, यशवर्णसमन्बित केशव ! मैं सुनहरे 
रंगके दो वस्न आपकी सेवामै समर्पित करता हूँ । सच्चिदानन्द- 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।? 
३ विलेपन-मस्त्र 
शरीरं ते न जानासि चेष्टां चेव न केशव | 
सया निवेदितो गन्धः प्रतिगृद्य विलिप्यताम्‌ ॥ 
७ नसो नारायणाय नमः 


ती 'केशत्र ! मुझे आपके शरीर और चेष्टाका ज्ञान नहीं है; 
मैंने जो यह गन्ध ( रोली-चन्दन आदि ) निवेदन किया 


भक्त्या 
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[संक्षिप्त 
Sheen, र 
है, इसे लेकर अपने अङ्गमें लगायें । सच्चिदानन्दस्वरूप 
श्रीनारायणको नमस्कार है |? 


०००७, 

यक्षोपबीत-मन्त्र 
क्रग्यजुःसाममन्त्रेण त्रिवृतं पद्मयोनिना । 
सावित्रीग्रन्थिस॑युक्तसु पवीत॑ तवापये ॥ 


ॐ नमो नारायणाय नमः 
“भगवन्‌ | ब्रह्माजीने क्रक्‌, यजुः ओर सामवेदे मन्त्रोसे 
जिसको त्रिवृत्‌ ( त्रिगुण ) बनाया दै, वह सावित्री-गरन्थिसे 
युक्त यज्ञोपवीत में आपकी सेवामें अर्पित करता टही 
सञ्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है ।? 
अलंकार-मन्त्र 
दिव्यरत्नसमायुक्त वह्निभानुसमप्रभ । 
गात्राणि तव शोभन्तु सालंकाराणि माधव ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 
"अञ्चि ओर सूर्यके समान प्रभावाले, दिव्यरक्षविभूषित 
माधव ! इन अलंकारोको धारण करके आपके श्रीअङ्ग 
सुशोभित हो । सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है |? 
५3» नमः? यह अष्टाक्षर मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके साथ 
लगाकर एथकू-एथक्‌ पूजा करे अथवा समस्त मूल-मन्त्रका 
एक ही साथ उच्चारण करके पूजन करे । 
धूप-मन्त्र 
वनस्पतिरसो दिव्यो गन्धाक्यः सुरभिश्च ते । 
सया निवेदितो भक्तया धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 
“भगवन्‌ ! यह धूप सुगन्धद्रव्योसे मिश्रित वनस्पतिका दिव्य 
रस है, अतएव अत्यन्त सुगन्धित है; मैने भक्तिपूर्वक इसे आपकी 
सेवामें अर्पित किया है, आप इसे स्वीकार करें । सच्चिदानन्द 
स्वरूप श्रीनारायणको नमस्कार है |? 
दीप-मन्त्र 
सूर्यचन्द्रमसो ज्यो तिर्विद्युदग्न्योस्तथैव च। 
त्वमेव ज्योतिषां देव दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ नमो नारायणाय नमः 
“देब ! आप ही सूर्य और चन्द्रमाकी, बिजली ओर 
अम्निकी तथा ग्रहों ओर नक्षत्रोंकी ज्योति हैं । यह दीप ग्रहण 
कीजिये । सब्िदानन्दखरूप श्रीनारायणको नमस्कार है |? 
नेवेद्य-मन्च 
अन्नं चतुर्विधं चेव रसैः षड्भिः समन्त्रितम्‌। 


सया निवेदितं नेवेद्यं तव केशव ॥ 


प. 


ति TN 
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४७४» नमो नारायणाय नमः 


"केशव ! मैंने [ मधुर आदि ] छः रससे युक्त चार प्रकारका 
(भक्ष्य भोज्य, लेह्य; चोष्य) अन्न आपको भक्तिपूर्वक समर्पित 
किया है । आप यह नेवेद्य ग्रहण करें | सच्चिदानन्द्खरूप 
भीनारायणको नमस्कार है ।? 


पूर्वोक्त अष्टदल कमलक्रे पूव॑दलमें वासुदेवका, दक्षिण 
दलमें संकर्षणका, . पश्चिमदलमें प्रयुम्नका, उत्तरदलमें 
अनिरुद्धका, अभिकोणवाळे दलमें वाराहका, नैऋत्यकोणमें 
नरसिंहका, वायव्यकोणमें माधवका तथा ईशानमें भगवान्‌ 
त्रिविक्रमका न्यास करे । फिर अष्टाक्षरदेवके सम्मुख गरुड़की 
स्थापना करे । भगवानके वामभागमें चक्र ओर दक्षिण- 
भागमें शङ्खकी स्थापना करे । इसी प्रकार उनके दक्षिण- 
भागमें महागदा कोमोदकी और वामभागमें याङ्ग नामक 
घनुषको स्थापित करे । दक्षिणभागमें दो दिव्य तरकस और 
वामभागमें खज्ञका न्यास करे | दक्षिणभागमें श्रीदेवी और 
वामभागमें पुष्टिदेवीकी स्थापना करे | भगवानके सामने 
वनमाला, श्रीवत्स और कोस्तुभ रक्खे । फिर पूर्व आदि चारों 
दिद्याओंमें हृदय आदिका न्यास करे । कोणमें देवदेव 
विष्णुके अख्नका न्यास करे । पूर्व आदि आठ दिद्याओंमें 
तथा ऊपर ओर नीचे तान्त्रिक मन्त्रोंसि क्रमश; इन्द्र, अग्नि, 
यम, निऋति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, अनन्त तथा 


ब्रह्माजीका पूजन करे | इस प्रकार मण्डलमें स्थित देवेश्वर 
जनार्दनका पूजन करके मनुष्य निश्चय ही मनोवाञ्छित' 
भोगोंको प्राप्त करता है | इसी विधिसे पूजित मण्डलस्थ 
भगवान्‌ जनार्दनका जो दर्शन करता है; वह भी अविनाशी 
विष्णुमें प्रवेश करता है | जिसने उपर्युक्त विधिसे एक बार 
भी श्रीकेशवका पूजन किया है, वह जन्म-मृत्यु और जरा: 
अवस्थाको लॉघकर भगवान्‌ विष्णुक्रे पदको प्राप्त होता है | 
“नमः? सहित ॐकार जिसके आदिमें ओर “नमः? जिसके अन्तरम 
है, वह “ॐ नमो नारायणाय नमः? यह तेजस्वी मन्त्र सम्पूर्ण 
तत्त्योका मन्त्र कहलाता है | इसी विधिसे प्रत्येकको गन्ध, 
पुष्प आदि वस्तुएँ क्रमशः निवेदन करनी चाहिये | इसी तरह 
क्रमशः आठ मुद्राएँ बाँधकर दिखाये । फिर मन्त्रवेत्ता पुरुष 
43» नमो नारायणाय? इस मूलमन्त्रका एक सो आठ या 
अद्दाईस अथवा आठ बार जप करे | किसी कामनाके लिये 
जप करना हो तो उसके लिये शात्रोंमें जितना बताया गया 
हो, उतनी संख्यामें जप करे | अथवा निष्कामभावसे जितना 
हो सफे, उतना एकाग्र चित्तसे जप करे । पद्म, शह्लु, औवत्स, 
गदा, गरुड) चक्र, खद्ध ओर गाङ्गधनुप्-यै आठ 
मुद्रा. बतछायी गयी हैं । जो लोग शाज्नोक्त मन्त्रोद्वारा 

श्रीदरिकी पूजाका विधान न जानते हों) वे ॐ» नमो 
नारायणाय”--इस मूलमन्त्रसे ही सदा भगवान्‌ अच्युतका 
पूजन करें । 


भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी पूजा और दर्शनका फल, इन्द्रयुश्न सरोवरके सेवनकी विधि एवं 
महिमाका वर्णन तथा ज्येष्ठकी पूर्णिमाको दर्शनका माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते हें-उपर्युक्त प्रकारसे भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ पुरुपरोत्तमक्री पूजा करके उनके चरणोंमें मस्तक 


_ झुकाये । इसके बाद समुद्रसे प्रार्थना करे--“सरिताओंके 


स्वामी तीर्थराज | आप सम्पूर्ण भूतोंके प्राण ओर योनि हैं । 
आपको नमस्कार है । अच्युतप्रिय | मेरी रक्षा कीजिये |? 
इस प्रकार उत्तम क्षेत्र समुद्रमें स्नान करके तथा तटपर 
अविनाशी नारायणकी विधिपूर्वकः पूजा करके बलराम, 
श्रीकृष्ण और सुभद्राको प्रणाम करे । ऐसा करनेवाला पुरुष 
- सब पापोंसे मुक्त दो सब प्रकारके दुःखोंसे छुटकारा पा जाता 
है ओर अन्ते सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर) जहाँ दिव्य 
गन्धर्वोकी संगीतध्वनि होती रहती दै, बैठकर अपनी इक्कीस 


संक्रान्ति) अयनारम्भ) विपुव योग, युगादि तिथियाँ, 
व्यतीपात, तिथिक्षय, आषाढ, कार्तिक तथा माघकी पूर्णिमा 
और अन्य शुभ तिथियोंमे जो वहाँ ब्राह्मणोंको दान देते हैं, वे 
अन्य तीर्थोकी अपेक्षा हजारगुना फल पाते हैं । जो लोग वहाँ 
विधिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान करते हैं, उनके पितर अक्षय 
ठृप्ति-छाभ करते हैं । इस प्रकार मैंने समुद्रमें स्नान करनेका 
उत्तम फळ बतलाया | वह सब पापोको दूर करनेवाला, 
पवित्र तथा इच्छानुसार संब फलोंका दाता है। यहद 
पुराण-रहस्य नास्तिकको नहीं बतलाना चाहिये । भूतलमे 
जितने तीर्थ, नदियाँ और सरोवर हैं, वे सत्र समुद्रे प्रवेश 
करते हैं | इसलिये वह सबसे श्रेष्ठ है सरिता ओंक स्वामी समुद्र 


पीढ़ियोंका उद्धार करके श्रीविष्युके लोड जाता जै. सबन सम क रुह हेला थमे श्रेष्ठ और समस्त 
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इर्छित पदार्थको देनेवाला है । जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकारका 
नाश हो जाता है, उसी प्रक्रार तीथराज समुद्रम स्नान 
करनेपर सब पार्पोका क्षय हो जाता है । जहाँ साक्षात्‌ 
, भगवान्‌ नारायणका निवासस्थान है, उस तीर्थराज समुद्रके 
गुणोंका वर्णन कौन कर सकता है । जहाँ निन्यानवे करोड़ 
तीर्थ रहते हैं, उसकी श्रेष्ठताकै विषयमै क्या कट्टा जा सकता 
हे । इसलिये वहाँ स्नान; दान, होम, जप और देवपूजन 
आदि जो कुछ भी कर्म किया जाता है, वह अक्षय होता है । 
बहाँसे उस तीर्थमें जाय, जो अश्वमेध-यशफे अङ्गसे उत्पन्न 
हुआ है । उसका नाम है इन्द्रयुम्नसरोवर । वह पवित्र एवं 
शुभ तीर्थ है | बुद्धिमान्‌ पुरुष वहाँ जाकर पवित्र भावसे 
आचमन करे और मन-ही-मन श्रीहरिका ध्यान करके जलमें 
उतरे । उस समय इस मन्त्रका उच्चारण करे 
अश्वमेधाङ्गसम्भूत तीर्थ सर्वाघनाशन । 
स्नानं त्वयि करोम्यद्य पापं हर नमोऽस्तु ते ॥ 


*अश्वमेध-यज्ञके अङ्गसे प्रकट हुए तथा सम्पूर्ण पापोंके 
विनाशक तीर्थ | आज में तुम्हारे जलमें खान करता हूँ । मेरे 
पाप इर छो । तुमको नमस्कार है ।? 


इस प्रकार उच्चारण करके विधिपूर्वक स्नान करे और 
देवताओं, ऋषियों, पितरो तथा अन्यान्य लोगोका 
'तिल-जलसे तर्पण करके आचमन करे। फिर पितरोंको पिण्डदान 
दे पुरुषोत्तमका पूजन करे | ऐसा करनेवाला मनुष्य दस 
अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त करता है । वह सात पीढ़ी ऊपर 
ओर सात पीढ़ी नीचेके पुरुषोंका उद्धार करके इच्छानुसार 
गतिवाळे विमानके द्वारा विष्णुलोकमें जाता है । इस प्रकार पाँच 
तीर्थोका सेवन करके एकादशीको उपवास करे । जो मनुष्य 
बयेकी पूर्णिमाको भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दशन करता है, बह 
पूवोक्त फलका भागी होकर परम धामको जाता है, 
पुनः उसका लोटना नहीं होता । 


सुनियोने पूछा--पितामह ! आप माघ आदि 
महीनोको छोड़कर ज्येष्ठ मासको इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं १ 
प्रभो | इसका कारण बतलाइये । 


ब्रह्माजी बोले--सुनिवरो ! सुनो । अन्य मासोकी 
अपेक्षा जो ज्येष्ठ मासी बारबार प्रशंसा करता हूँ, उसका 
कारण संक्षेप से बतलाता हूँ। पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ, 


[संक्षिप्त 


नदियाँ, सरोवर; पुष्करिणी, तडाग, वापी, कूप, हृद और 
समुद्र हैं, वे सव ज्येष्ठके शछुपक्षकी दशमीसे लेकर पूर्णिमातक एक 
सप्ताह प्रत्यक्षरूपसे पुरुषोत्तमतीर्थमे जाकर रहते हैं | यह 
उनका सदाका नियम है । इसलिये वहाँ स्नान-दान, देवदर्शन 
आदि जो कुछ पुण्य कार्य उस समय किया जाता है, वह 
अक्षय होता है । द्विजवरो ! ज्येष्ठ मासके शुक्लुपक्षकी दशमी 
तिथि दस पापोंको हरती है, इसलिये उसे दशहरा कहा गया है। 
उस दिन जो लोग अपनी इन्द्रियांको बशमें रखते हुए श्रीकृष्ण, 
बलराम और सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे सब पार्पोसे मुक्त 
हो विष्णुलोकमें जाते हैं। उत्तरायण ओर दक्षिणायनके आरम्भके 
दिन श्रीपुरुषोत्तम, बलराम और सुभद्राका दर्शन करनेवाला 
मानव वेकुण्ठ-धाममें जाता है । जो मनुष्य फाल्गुनकी 
पूणिमाक्रे दिन एकचित्त हो पुरुषोत्तम श्रीगोविन्दको झूलेपर 
विराजमान देखता है, वह उनके धाममें जाता है। विषुवयोगके 
दिन विधिपूर्वक पञ्चतीथेविधिका पालन करके जो श्रीकृष्ण, 
बलराम तथा सुभद्राका दर्शन करता है) वह सब पापोंसे मुक्त 
हो विष्णुलोकमें जाता है | जो वेशाख-कृष्णा तृतीयाको 
चन्दन-चर्चित श्रीकृष्णका दर्शन करता है, वह विष्णु-धाममै 
जाता है । ज्येष्ठा नक्षत्रे युक्त ज्येष्ठमासकी पूणिमाके दिन 
जो श्रीपुरुषोत्तमका दर्शन करता है, वह अपनी इक्कीस 
पीढियोका उद्धार करके श्रीविष्णुलोकमें जाता है । 


जिस दिन राशि ओर नक्षत्रके योगसे महाज्येष्ठी ( ज्येष्ठकी 
पूर्णिमा) हो, उस दिन यतपूर्वक श्रीपुरुषोत्तमतीर्थमें 
पहुँचना चाहिये । महाज्येष्ठी पवेके दिन श्रीकृष्ण, बलराम 
तथा सुभद्राका दर्शन करके मनुष्य बारह यात्राओंसे भी अधिक 
फलका भागी होता है । प्रयाग, कुरुक्षेत्र, नेमिषारण्य; पुष्कर, 
गया; हरिद्वार, कुशावर्त; गज्जा-सागर-संगम, महानदी, 
वैतरणी तथा अन्य जितने तीर्थ हैं, अथवा अधिक कहनेकी 
क्या आवश्यकता, पृथ्वीतलके सब तीर्थ; सब मन्दिर, सव 
समुद्र, सब पर्वत, सब नदी ओर सब सरोवरोंमें ग्रहणके समय 
स्नान-दानसे जो फल होता है, वही महाज्येष्टीको श्रीकृष्णका 
दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य पा लेता है। अतः महाज्येष्ठीको 
सर्वथा प्रयत्न करके पुरुषोत्तमतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । 
सुभद्राकें साथ श्रीकृण और बलरामका दर्शन करनेवाला 


मनुष्य अपने समस्त कुलका उद्धार करके भगवान्‌ विष्णुके 
धाममें जाता है। 
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जयेष्ठपूणिमाको श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राके खानका उत्सव तथा उनके दर्शनका माहात्म्य 


> — 


. सुनियोंने पूछा-ब्रह्माजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
स्नान किस समय और किस विधिसे होता है? विधिजोंमें श्रेष्ठ | 
हमें उसकी विधि बताइये । 


ब्रह्माजी बोळे--मुनियो ! श्रीकृष्ण, बलराम और 
सुभद्राका स्नान परम पुण्यमय ओर सब पार्पोका नाशक है । 
मैं उसकी विधि आदिका वर्णन करता हूँ, सुनो । ज्येष्ठ मासमें 
पूर्णिमाको ज्येष्ठा नक्षत्र आनेपर वहाँ हर समय श्रीहरिका 
स्नान होता है। बहा सर्वतीर्थमय कूप है; जो अत्यन्त निर्मल 
और पवित्र माना गया है । उक्त पूर्णिमाको उसमें भगवती 
गङ्गा प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होती हैं | अतः ज्येष्ठकी पूर्णिमाको 
सुवर्णमय कलशेसि श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राक्रे स्नानक्रे 
लिये उस कूपसे जल निकाला जाता है । इसके लिये एक सुन्दर 
मञ्च बनवाकर उसे पताका आदिसे अलंकृत किया जाता है । 
वह सुदृढ और सुखपूर्वक चलने योग्य बना होता है । 
वस्र और फूलोंसे उसे सजाया जाता है । वह खूब विस्तृत 
होता है ओर धूपसे सुवासित किया जाता है । उसपर श्रीकृष्ण 
ओर बलरामको स्नान करानेके लिये श्वेत वस्त्र बिछाया जाता 
है । उसे सजानेके लिये मोतीके हार लटकाये जाते हैं । भाँति- 
भाँतिके वाद्योकी ध्वनि होती रहती है । उस मञ्चपर एक ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर दूसरी ओर भगवान्‌ बलराम विराजते 
रहते हैँ । बीचमें सुभद्रादेवीको पधराकर जय-जयकार और 
मङ्गलघोषके साथ स्नान कराया जाता है | उस समय ब्राह्मण; 
क्षत्रिय; वेद्य, शूद्र तथा अन्य जातिक्रे लाखों स्री-पुरुष उन्हें 
घेरे रहते हैं । ग्रहस्थ) स्नातक, संन्यासी और ब्रह्मचारी--सभी 
मञ्चपर विराजमान भंगवान्‌ श्रीकृष्ण और बळरामको स्नान 
कराते हैं । पूर्वोक्त सम्पूर्ण तीर्थ अपने पुष्पमिश्रित 
जळोंसे प्रथक्‌-प्रथक्‌ भगवानको स्नान कराते हैं । फिर 
शङ्क) भेरी, मृदङ्ग, झाँझ ओर घण्टा आदि वाद्योंकी 
 तुमुळ ध्वानिके साथ स्त्रियोंके मङ्गलगीत, स्तुतियोंके 
मनोहर दान्द, जय-जयक्रार, वीणारव तथा वेणुनादका 
महान्‌ शब्द समुद्रकी गर्जनाके समान जान पड़ता है । 
उस समय मुनिलोग वेद-पाठ और मन्त्रोच्चारण करते 
हैं | सामगानके साथ भाँति-भाँतिक्री स्वुतियोंके पुण्यमय शब्द 
होते रहते हैं | यति, स्नातक, ग्हस्थ और ब्रह्मचारी स्नानके 
समय बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवानका स्तवन करते हैं । 


जाते हैं। आकाशमें यक्ष, विद्याधर, सिद्ध, किंनर, अप्सराएँ, 
देव, गन्धर्व) चारण, आदित्य) वसु, रुद्र, साध्य) विश्वेदेव, 
मरुद्गण, लोकपाल तथा अन्य लोग भी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी 
स्तुति करते हैं--“देवदेवेश्वर | पुराणपुरुषोत्तम ! आपको 
नमस्कार है | जगत्पालक भगवान्‌ जगन्नाथ | आप सृष्टि; 
स्थिति ओर संहार करनेवाले हैं | जो त्रिभुवनको धारण करने- 
वाले, ब्राह्मणभक्त, मोक्षक्रे कारणभूत और समस्त मनो: 
वाञ्छित फर्लोके दाता हैं, उन भगवानको हम प्रणाम करते हैं |? 
इस प्रकार आकाशमै खड़े हुए देवता श्रीकृष्ण, महाबली 
बलराम तथा सुभद्रा देवीकी स्तुति करते, गन्धर्व गाते और 
अप्सरा. नृत्य करती हैं | देवताओंक्रे बाजे बजते और शीतल 
वायु चलती है | उस समय आकाशमै उमड़े हुए मेघ पुष्प: 
मिश्रित जलकी वर्षा करते हैं | मुनि, सिद्ध और चारण जय 
जयकार करते हैं । 

तत्पश्चात्‌ देवतागण मङ्गळ-सामग्रियोक्रे साथ विधि और 
मन्त्रयुक्त अभिप्रेक्रोपयोगी द्रव्य लेकर भगवानका अभिषेक 
करते हैं । इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा, धाता, विधाता, वायु, 
अग्नि, पूषा) भग) अर्यमा, तवष्टा, दोनों प्िर्योसद्दित विवस्वान्‌, 
मित्र, वरुण, रुद्र, वसु; आदित्य, अश्विनीकुमार; विद्वेदेव, 
मरुद्गण, साध्य, पितर) विद्याधर) पितामह; पुलस्त्य, पुल्ह, 
अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, मरीचि, भृगु, क्रतु, दर, प्रचेता, 
मनु, दक्ष, धर्म, काल) यम) मृत्यु, यमदूत तथा अन्य 
अनेका देवता भगवानका अभिषेक करनेके लिये इधर- 
उधरसे आते हैं । और सुवर्णमय कल्शोंमें रक्‍खे हुए 
पुष्प-मिश्रित आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्ण, सुभद्रा तथा 
बलरामजीको स्नान कराते हैं और प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार 
उनकी स्तुति करते हैँ 

सम्पूर्ण छोकोंका पालन करनेवाले जगन्नाथ ! आपकी 
जय हो ! जय हो !! आप भक्तोंके रक्षक तथा शरणागतवत्सळ 
हैं । सम्पूर्ण भूतोंमें ब्यापक्र आदिदेव ! आपकी जय हो । 
नानात्वके कारणभूत वासुदेव ! आप असुरोंक्रे संद्दारक, दिव्य 
मत्स्यरूप धारण करनेवाले, समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ तथा 
समुद्रमै शयन करनेवाले हैँ | योगिवर | आपकी जय हो, जय 
हो। सूर्य आपके नेत्र हैँ तथा आप देवताओंके राजा 
हैं । वेदोंमें आप ही सर्वश्रेष्ठ बताये गये हैं । आपने 


भीष्ण और बलरामके कृप्र ८रबडाग्डतित्रपरत लेगा, डल" कसमपर कसिला, आव श्रेष्ठ यशस्वरूप हैं । 


rs 
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आपकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था;इसलिये आप पद्मनाभ 
कहलाते हैं । आप पहाड़ोंपर विचरनेवाले तथा योगशायी हैं। 
आपकी जय हो, जय हो। महान्‌ वेग धारण करनेवाले 
िश्वमू्ते | चक्रधर | भूतनाथ | धरणीधर ! शेषशायिन्‌ | 
आपकी जव हो, जय हो । आप पीताम्त्ररधारी, चन्द्रमाके 
मान कान्तिमान्‌, योगमें वास करनेवाले, अग्निमुख, धमंके 
आवासस्थान, गुर्णाके भंडार, लक्ष्मीफे निवासस्थान और 
गरुड्वाइन हैं | आपकी जय हो, जय हो । आप आनन्द- 
निकेतन, धमध्वज, एथ्वीकै आश्रयस्थान ओर दुर्बोध चरित्र- 

बाले हैं | योगी पुरुष ही आपको जान पाते हैं । आप यज्ञमें 

निवास करनेवाले तथा वेदोंके वेद्य हैं । शान्ति प्रदान करने- 

बाले और योगियोंके ध्येय हैं | आपकी जय हो, जय हो। 

आप ही सबका पालन-पोषण करते हैं | ज्ञान आपका स्वरूप 

है । आप लक्ष्मीनिधि हैं | भाव-भक्तिसे ही आपका ज्ञान 

होना सम्भव है । मुक्ति आपके हाथमें है । आपका शरीर 
निर्मल है | आप सत्त्वगुणके अधिष्ठान, समस्त गुणोंसे समृद्धि- 
शाली, यज्ञकर्ता, निगुंण तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हि 

भूमण्डलको शरण देनेवाले परमेश्वर | आपकी जय हो, जय 
हो । आप दिव्य कान्तिसे सम्पन्न, समस्त लोकको शरण 
देनेवाले, भगवती लक्ष्मीसे संयुक्त, कमलके-से नेत्रोंवाले, 
दृष्टिकारक, योगयुक्त, अलसीके फूलकी भाँति श्याम अङ्गोवाले, 
मुद्रके भीतर शयन करनेवाले, लक्ष्मीरूपी कमलके भ्रमर 
तथा भक्तोक़े अधीन रहनेवाले हैं | लोककान्त ! आपकी 
जय हो, जय हो । आप परम शान्त; परम सारभूत, चक्र 
धारण करनेवाले, सर्पोके साथ रहनेवाले, नीलवस्रघारी, 
शान्तिकारक, मोक्ष दायक तथा समस्त पापोंको दूर करनेवाले 
हैं। आपकी जय हो, जय हो । बलरामजीफे छोटे भाई 
जगदीश्वर श्रीकृष्ण ! आपकी जय हो; पद्मपत्रके समान नेत्रो- 
बाले तथा इच्छानुसार फल देनेवाले प्रभो 1 आपकी जय हो । 
चक्र और गदा धारण करनेवाले नारायण ! आपका वक्षः- 
स्थळ वनमालासे आच्छादित है । आपकी जय हो । लक्ष्मी- 
आन्त विष्णो ! आपको नमस्कार है | आपकी जय हो | 
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इस प्रकार श्रीकृष्ण, बलराम और सुभद्राका स्तवन, 
दर्शन ओर बन्दन करके देवतालोग अपने-अपने स्थानको 
चले जाते हैं | उस समय जो मनुष्य मञ्चपर 
विराजमान पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, बलभद्र और सुभद्राका 
दर्शन करते हैं, वे अबिनाशी पदको प्राप्त होते हैं । सह 
गो-दान, विधिवत्‌ भूमि-दान) अर्घ्यं ओर आतिथ्यपूर्वक 
अन्नदान, विधिवत्‌ दृषोत्सर्ग, ग्रीष्मकालमें जल-दान, 
चान्द्रायण ब्रतके अनुष्ठान तथा शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक 
उपवास करनेसे जो फल होता है, वही मञ्चपर विराजमान 
श्रीकृण्णका दर्शन करनेसेमिल जाता है। अथवा अधिक कहने- 
की क्या आवश्यकता, सम्पूर्ण तीर्थोमै ब्रत ओर दानका जो 
फल बतलाया गया है; वह मञ्चस्थ श्रीकृष्ण, सुभद्रा और 
बलरामका दर्शन करनेमात्रसे प्राप्त हो जाता हे । अतः स्त्री 
हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुपोत्तमका दर्शन करना 
चाहिये । इससे सब तीर्थामें स्नान आदि करनेका फल मिलता 
है । भगवानके स्नान किये हुए शेष जलको अपने शरीरपर 
छिड़कना चाहिये । इससे पुत्रकी इच्छा करनेवाली खत्रीको 
पुत्रकी प्राप्ति होती है । सुख चाहनेवालीको सौभाग्य मिळता 
है । रोगात नारी रोगसे मुक्त हो जाती है और धनकी 
अभिलाषा रखनेवाली स्त्रीको धन मिलता है । अतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके स्नानावशेष जलको अपने अज्ञॉपर छिड़कना चाहिये । 
बह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला है । जो स्नानके 
पश्चात्‌ दक्षिणाभिमुख जाते हुए भगवान्‌ श्ीकृष्णका दर्शन 
करते हैं, वे निश्चय ही ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाते 
हें । शास्त्रोंमे प्रथ्वीकी तीन परिक्रमा करनेका जो फल बताया 
गया है, वही दक्षिणाभिमुख यात्रा करते हुए श्रीक्रष्णका 
दर्शन करनेसे प्राप्त होता है । अधिक क्या कहा जाय- वेद, 
शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा समस्त धर्मशाञ्जोमे पुण्यकर्मका 
जो कुछ भी फल बताया गया है, वह सब सुभद्राके साथ 
दक्षिणाभिमुख यात्रा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामका दर्शन करनेमात्रसे मिल जाता है । 


गुण्डिचा-यात्राका माहात्म्य तथा द्वादश यात्राकी प्रतिष्ठा विधि 


+-०००७६४००--- पै 


घरह्माजी कहते है- सुनियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण; 


बलभद्र ओर सुभद्रा-ये रथपर विराजमान होकर जब 


शुण्डिचा-मण्डपकी यात्रा करते हैं, उस समय जिन्हें उनका 
¬ = ऽध्य यर विराजमान होक अब एना मात शेता दै तया जो लोग एक सताइतक उक्त मात होता है तथा जो लोग एक सप्ताहतक उक्त 
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मण्डपमें विराजमान श्रीकृष्ण, बलभद्र ओर सुभद्राकी झाँकी 
करते हैं, वे विष्णुलोकमें जाते हैं । 

मुनियौने पूछा--जगत्पते | इस यात्राका आरम्भ 
किसने किया १ तथा उसमें सम्मिलित होनेवाले मनुष्योंको 
क्या फल मिलता है! 

ब्रह्माजी बोले--्राह्मणो | पूर्वकालमें राजा इन्द्रद्ुम्न- 
ने भगवानसे प्रार्थना की कि 'मेरे सरोवरके तटपर एक सप्ताह- 
के लिये आपकी यात्रा हो ।? 

श्रीभगवान्‌ बोले- राजन्‌ ! तुम्हारे सरोवरके तटपर 
सात दिनोंके लिये मेरी यात्रा. होगी, वहं यात्रा गुण्डिचा 
नामसे विख्यात और समस्त अभिलप्रित फलोंको देनेवाली होगी । 
जो लोग वहाँ मण्डपमें स्थित होनेपर मेरी, बलरामजीकी और 
सुभद्राकी एकाग्र चित्तसे श्रद्धापूर्वक पूजा करेंगे तथा जो ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, स्री और द्र पुष्प, गन्ध, धुप, दीप, नेवेद्य, 
भाँति-भाँतिके उपहार, नमस्कार, परिक्रमा, जय-जयकार, 
स्तोत्र-गीत तथा मनोहर वार्द्योके द्वारा आराधना करेंगे, 
उन्हें मेरी कृपासे कोई भी मनोरथ दुर्लभ नहीं रहेगा । 

यों कहकर भगवान्‌ वहीं अन्तर्धान हो गये ओर वे 
महाराज इन्द्रद्युम्न कृतकृत्य हो गये | अतः सब प्रकारसे प्रयत्न 
करके गुण्डिचा-मण्डपर्मे समस्त अभिळपित वस्तुओंको देनेवाले 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करना चाहिये । वहाँ पुरुषोत्तमका 
दर्शन करके खरी या पुरुष जिन-जिन भोगोंकों चाहें, उन्हे 
प्राप्त कर सकते हैं । 

सुनियोने पूछा--भगवन्‌ ! गुण्डिचाकी एक-एक 
यात्राका पृथक्‌-पृथक्‌ क्या फल दै £ उसे करनेसे नर या 
नारीको कोन-सा फल मिलता है १ 


ब्रह्माजी बोले- त्राझणो | सुनो मैं प्रत्येक यात्राका फल 


बताता हूँ । गुण्डिचामें प्रबोधिनी एकादशीके दिन, फाल्गुनकी 
पूर्णिमाको तथा विषुव योगमें विधिपूर्वक यात्रा करके श्रीकृष्ण, 
बलराम और सुभद्राका दशन करनेसे मनुष्य वैकुण्ठ-धाममें 
जाता है । क्षेत्रॉमें भ्रष्ठ पुरुषोत्तमतीर्थ बढ़ा ही पवित्र) 
रमणीय, मनुष्योंको भोग ओर मोक्षका दाता तथा सब जीर्वो- 
को सुख पहुँचानेवाला है । जो जितेन्द्रिय सत्री या पुरुष 
ज्येष्ठमासमें वहाँ शास्रोक्त विधिके अनुसार बारह यात्राएँ 
करके एकाग्र चित्तसे उनकी प्रतिष्ठा करता है और उस समय 
घन खर्च करनेमें कृपणता नहीं करता, वह माँति-भाँतिके 


भोर्गोका उपभाग करके अलम मोह्ूपदूकी भा ध rrr स शीपुम्षोचसका 


सुनियोने कहा--देव ! जगत्पते ! हम आपके मुँहसे 
द्वादशयात्राकी प्रतिष्ठाकी विधि, पूजन, दान और फल 
सुनना चाहते हैं । 


ब्रह्माजी बोले- त्राह्माणो | जब बारह यात्राएँ, पूरी हो 
जाये, तब विधिपूर्वक उ नकी प्रतिष्ठा करे | वह सब पापोंका नाश 
करनेवाली है । ज्येष्ठमासके झुक्रपक्षमें एकादशी तिथिको 
एकाग्र चित्तसे किसी पवित्र जलाशयपर जाकर आचमन करे = 
और इन्द्रियसंयमपूर्यक पवित्र भावसे सब तीर्थोका आवाहन 
करके भगवान्‌ नारायणका ध्यान करते हुए विधिवत्‌ स्नान 
करे । ऋषियोंने स्नान-कर्ममे जिसके लिये जेसी विधि बतलायी 
है, उसको उसी विधिसे स्नान करना चाहिये । स्नानके पश्चात्‌ 
नाम) गोत्र और विधिका ज्ञाता पुरुष शास्त्रोक्त विधिसे” 
देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा अन्य जीर्बोका तर्पण करे | 
फिर जलसे निकलकर दो स्वच्छ वस्त्र पहने और विधिपूर्वक 
आचमन करके एक सौ आठ बार गायत्रीका मानसिक जप 
करे । गायत्री सब वेदोंकी माता, सम्पूर्ण पार्पोको दूर करने- 
वाली तथा परम पवित्र है | इसके सिवा अन्यान्य सूज॑सम्बन्धी 
मन्त्रौंका भी श्रद्धापूर्वक जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ तीन 
बार परिक्रमा करके सूर्यदेवको प्रणाम करे | ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य--इन तीन वर्णोका स्नान और जप वेदिक विधिके 
अनुसार बताया गया है; किंतु स्री ओर शद्रोके स्नान और 
जपमें वेदिक विधिका निषेध है | दद 


इसके बाद मौन होकर घरमै जाय और हाथ-पैर धोकर 
विधिवत्‌ आचमन करके श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे । पहले 
भगवानूको घीसे स्नान कराये । फिर दूधसे; उसके बाद मधु, 
गन्ध और जलसे; फिर तीर्थके चन्दन और जलसे स्नान 


`` कराये । तदनन्तर भक्तिपूर्वक दो उत्तम वस्त्र पहनाये; फिर 


चन्दन) अगर, कपूर और केसर भगवानके अज्ञॉमें लगाये । 
पुनः पराभक्तिके साथ कमलसे तथा विष्णुदेवतासम्बन्धी 
मल्लिका आदि अन्य पुष्पोसे श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा करे | 
भोग और मोक्षके दाता जगदीश्वर श्रीहरिकी इस प्रकार पूजा 
करके उनके समक्ष अगर, गूगल तथा अन्य सुगन्धित पदाथों 
के साथ धूप जलाये । अपनी शक्तिके अनुसार घीसे दीपक 
जलाकर रक्खे, घी अथवा तिलके तेलसे अन्य बारह दीपक 
जलाकर रक्खे । नेवेद्यके रूपमें खीर, पूआ, पूड़ी, बड़ा, 
लडडू; खाँड ओर फल निवेदन करे | इस प्रकार पञ्चोपचार- 


६3.० ५ ज 
कनु गवि मुस्षात्तमाय? इस 


| 


३८२ 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चेयन्ति सदा हरिम्‌ # 


OSD YOR SA SOP WI ROO PCV YC VOOR VOITIEIC SE TRY VEE OORT SEO IE EOE ६७.० १७ १०३५ ००३७, .. २५. ७००६७ ०0००, ८32. _62_._.42.) 33, ०५... 


मन्त्रका एक सो आठ बार जप करे । इसक्रे बाद भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमसे इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
नमस्ते सवलोकेश भक्तानामभयप्रद । 
संसारसागरे मग्नं त्राहि मां पुरुषोत्तम ॥ 
यास्ते मया कृता यात्रा द्वादशेव जगत्पते । 
प्रसादात्तव गोविन्द सम्पूर्णास्ता भवन्तु मे ॥ 


० 'भक्तोको अभय प्रदान करनेवाले सर्वलोकेश्वर पुरुषोत्तम | 


आपको नमस्कार है | में इस संसार-सागरमें डूबा हुआ हूँ । 
मेरा उद्धार कीजिये । जगत्पते | गोविन्द ! आपके दर्शाने 
लिये मैंने जो बारहों यात्राएँ की हैं, वे सब आपके प्रसादसे 
मेरे लिये परिपूर्ण हों ।? 

७ इस प्रकार भगवानको प्रसन्न करके साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
करे । तत्पश्चात्‌ पुष्प, वस्न और चन्दन आदिसे भक्तिपूर्वक 
गुरुकी पूजा करे | क्‍योंकि गुरु ओर भगवानमें कोई अन्तर 
नहीं है । तदनन्तर भाँति-भातिके पुष्पोंसे भगवानके ऊपर 
एक सुन्दर पुष्प-मण्डप बनाये, फिर श्रद्धा और एकाग्रता- 
पूर्वक रात्रिमे जागरण करे | भगवान्‌ वासुदेवकी कथा ओर 
गीतकी व्यवस्था रक्खे । इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष ध्यान, पाठ 
और स्तुति करते हुए रात्रि व्यतीत करे । तसश्चात्‌ निर्मल 
प्रभात होनेपर द्वादशीको बारह ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे । 
वे ब्राह्मण स्नातक, वेदोमे पारंगत, इतिहास-पुराणके ज्ञाता, 
त्रिय और जितेन्द्रिय होने चाहिये | इसके बाद खयं भी 
विधिपूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक पहले भगवानको स्नान कराकर उनकी पूजा करे । 
भगवानूकी पूजाके बाद ब्राक्षणोंकी भी पूजा करे | उनके 
लिये बारह गो दान करके श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सुवर्ण, 


छतरी और जूते, धन तथा वस्र आदि समर्पित करे | 
सद्भावसे पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द संतुष्ट होते हैं। 
आचार्यको भी भक्तिपूर्वक गौ, वस्न, सुवर्ण, छतरी, जूते 
तथा काँसेका पात्र अर्पित करे । तदनन्तर ब्राह्मणांको खीर, 
पकवान, गुड़ और घीमें बने हुए पदार्थ भोजन कराये । 
जब वे भोजन करके तृप्त हो जाये, तब उनके लिये 
बारह जलसे भरे हुए घट दान करे । उन घड़ोंके साथ लड 
और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिये । आचार्यको भी 
कलश और दक्षिणा निवेदन करे । इस तरह ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके विष्णुतुल्य ज्ञानदाता गुरुकी भी पूर्ण भक्तिके साथ 
पूजा करे । पूजनके पश्चात्‌ नमस्कार करके यह मन्त्र पढ़े-- 
सवेब्यापी जगगम्चाथः 
अनादिनिधनो देवः 


' शङ्खचक्रगदाघरः । 

प्रीयतां पुरुषोत्तमः ॥ 

“शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले, सर्वव्यापी, 
जगन्नाथ एवं आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ पुरुषोत्तम मुझ- 
पर प्रसन्न हों ।? 

यों कहकर ब्राह्मणोंकरी तीन बार प्रदक्षिणा करे । इसके 
बाद मस्तक झुकाकर आचार्यको भक्तिपूर्वक प्रणाम करे । 
प्रणामके पश्चात्‌ उन्हें विदा करे | फिर अन्य ब्राह्मणोंको भी 
गावकी सीमातक पहुँचा दे | अन्तमै सबको नमस्कार करके 
लौट आये | फिर खजनों, बान्धवो, अन्य उपासको, दीनों)भिख- 
मंगो ओर अन्न चाइनेवाले अन्य लोगोंको भोजन कराकर फिर मौन 
होकर भोजन करे | ऐसा करके समस्त नर-नारी एक हजार अश्वमेध 
तथा सौ राजसूय यज्ञोंका फल पाते हैं तथां ऐसा करनेवाला 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी और इच्छानुसार चलने- 
वाले विमानके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है । 


Ce eae “कीफे य 


तीथौके भेद, वामनका बलिसे भूमिदान-प्रहण तथा गङ्गाजीका महेस्वरकी जटामें गमन 


अ अ 


ब्रह्माजी कहते हे-द्विजवरो ! सब तीथौं और क्षेत्रोमे 
जो जप; होम, बरत और तपस्या तथा दानके फल प्राप्त होते 
हैं, उनमेंसे कोई ऐसा नहीं दिखायी देता, जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमे 
रहनेके फलकी समानता फर सके । अब बारंबार अधिक कहनेकी 
स्पा आवश्यकता, बह्‌ पुरुषोत्तमक्षेत्र सबसे महान्‌ है--यह चात 
सत्य है, सत्य हे, सत्य है | समुद्रके जलसे घिंरे हुए पुरुषोत्तम- 
ती्थका एक बार भी दर्शन कर लेनेपर तथा बद्मविद्याका 


जहाँ भगवान्‌ विष्णुका संनिधान है, उस उत्तम पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रमे एक वर्ष अथवा एक मासतक भगवानकी उपासना : 
करे । ऐसा करनेवाले पुरुषने जप, होम तथा भारी 
तपस्या की है । वह उस परम धाममें जाता है, जहाँ साक्षात्‌ 
योगेश्वर श्रीहरि विराजमान रहते हैं । 

सुनियोने कहा--भगवन्‌ ! हमें तीरी मदिमाका 
बिखारपूवक श्रवण करनेपर भी तृप्ति नहीं होती | आप पुनः 


एक चार चोष हो जानेर, मुन, कि आम, जात) ०० किती/गोएीफब्लीसुंका मीरे । 
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ब्रह्माजी बोले- श्रेष्ठ ब्राह्मणो | पूर्वकालमें देवर्षि 
नारदने मुझसे यही प्रश्न पूछा था । उस समय मैंने प्रयत्न- 
पूर्वक जो कुछ उनसे कद्दा था, बही तुम्हे भी बतलाता हूँ । 
नारदजीने पूछा--जगत्पते ! स्वर्गलोक, . मर्त्यलोक 
ओर रसातलमें कुल कितने तीर्थ हैं १ तथा सब तीर्थोमें सदा 
कौन सबसे बढ़कर है १ 
ब्रह्माजी बोले--देवर्षे ! स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और 
रसातलमें चार प्रकारके तीर्थ हैं--देव, आसुर, आर्ष और 
मानुष । ये तीनों छोकोंमें विख्यात हैं । जम्बूद्वीपमे भारतवर्ष 
तीर्थभूमि दे । बह तीनों लोकोमें विख्यात दै । बेटा | वह 
कर्मभूमि दै, इसलिये उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें 
जो बताये हैं, वे सब्र तीर्थ भारतवर्षमें ही हैं | हिमालय और 
न्ध्यपर्वतफे बीचमै छः ऐसी नदियाँ हैं, जिनका प्राकट्य 
ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव--इन देवताओंसे हुआ है । इसी 
प्रकार दक्षिणसमुद्र तथा बिन्ध्यपर्वतके बीचमै भी छः 
देवैसम्भवा नदियाँ हैँ | ये बारह नदियाँ प्रधानरूपसे बतलायी 
गयी हें । गोदावरी, भीमरथी, तुङ्गभद्रा, कृष्णवेणी, तापी 
और पयोष्णी--ये विन्ध्यपर्वतके दक्षिणकी नदियाँ हँ । 
भागीरथी) नर्मदा) यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता 
ये विन्ध्याचल और हिमालय पर्वतसे सम्बन्ध. रखनेवाली 
नदियाँ हैं । इन पुण्यमयी नदियोंको देवतीर्थं बताया गया 
है । गय, कोल्लासुर, इत्र, त्रिपुर, अन्धक्र) हयमूर्धा, लवण, 
नमुचि, श्ङ्गक) यम, पातालकेतु; मय तथा पुष्कर--इनके 
द्वारा आइत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव; 
अगस्ति, नर-नारायण) वसिष्ठ, भरद्वाज) गोतम और कश्यप -- 
इन क्रषि-मुनियोद्वारा सेवित तीर्थ श्रपिती्थ ' हैं | अम्बरीष) 
हरिश्चन्द्र) मान्धाता, मनु, कुरु, कनखल) 'भद्राश्व, सगर, 
अश्वयूप» नचिकेता) इृपाकपि तथा अरिन्दम आदि मानवोँ- 
द्वारा निर्मित तीर्थं मानुष कहलाते हैं| ये सब यदा तथा 
उत्तम फलकी सिद्धिके लिये निर्मित हुए हें । तीनों लोकॉमें 
कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्यतीर्थ 
कद्दा गया है । इस प्रकार मेंने तीर्थ-मेद बतलाये हैं । 
मद्दादैत्य राजा बलि देवताओंके अजेय शत्रु हुए; उन्होंने 
धर्म, यश; प्रजापालन) गुरुभक्ति, सत्यभाषण) बल) पराक्रम, 
त्याग ओर क्षमाके द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया, जिसकी 
तीनों लोकोंमें कदी उपमा नहीं है । उनकी बढ़ती हुई 
समृद्धि देखकर देवताओंको बड़ी चिन्ता हुई । वे आपसमें 
सलाह करने लगे कि इम बढिको केसे जीतें। राजा बलिके 


शासनकालमै तीनों लोक निष्कण्टक थे | कहींपर आघि-व्याघि 
अथवा इत्रुओंकी बाधा नहीं थी । अनावृष्टि और अधर्मका 
तो नाम भी नहीं था । खममै भी किसीको दुष्ट पुरुषका 
दर्शन नहीं होता था । देवताओंको उनकी उन्नति बाणकी 
तरह चुभती थी । बलिकी कीर्तिरूपी तळवारसे वे ठुकड़े-ठकढ़े 
हुए जाते थे तथा उनके शासनरूपी शक्तिसे देवताओंके समस्त 
अङ्ग विदीर्ण हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शान्ति नहीं 
मिलती थी | देवता उनसे द्वेष करने लगे । उनके यशरूपी 
अभिसे जलने लगे । अत; वे व्याकुल होकर भगवान्‌ विष्णुकी 
शरणमें गये । 


देवता बोले-शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाळे 
जगन्नाथ | हम पीडित हैं | हमारी सत्ता छिन गयी है । आप 
हमारी दी रक्षाक्रे लिये अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैँ। आपः 
जैसे खामीके होते हुए हमपर ऐसा दुःख आ पड़ा है । 
हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी, वदी एक दैत्यको 
केसे नमस्कार करेगी । सुरेश्वर ! आपके ऐश्वर्यसे पुष्ट हो 

र अपने ही पराक्रमसे 30 छोकोंको जीतकर हम स्थिर होंगे । 
देत्यको केसे नमस्कार करें । 

देवताओंका यइ वचन सुनकर दैत्योंका संहार करनेवाले 


की 
0. ASI Srinagar Circle, Jammu भूगवानने देवकार्यकी सिद्धिवे लिस प्रकार कहा--- 
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्रीभगवान्‌ बोले- देवताओ | बलि मेरा भक्त है, 
उसे देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते । जेसे तुम- 
छोग मेरे द्वारा पालन-पोषणके योग्य हो, वेसे बलि भी है । 
मैं बिना युद्धके ही स्वर्गमें बलिका राज्य छीन दूँगा ओर 
बलिको बाँधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लोटा दूँगा । 

ब्रह्माजी कहते हैं--'बहुत अच्छा? कहकर देवता 
खगमें चले गये । इधर देवताओंके स्वामी भगवान्‌ विष्णुने 
अदितिके गर्भमै प्रवेश किया | उनके जन्मके समय अनेक 
प्रकारके उत्सव होने लगे | यशेश्वर यशपुरुष स्वयं ही 
बामनरूपमे अवतीर्णं हुए । इसी समय बलवानोंमें श्रेष्ठ 
बलिने अश्वमेध-यज्ञकी दीक्षा ली । प्रधान-प्रधान 'ग्रषि तथा 
घेद-वेदाज्ञोके ज्ञाता पुरोहित श॒क्राचायने उस यशका आरम्भ 
कराया | स्वयं शुक्र ही यज्ञके आचाय थे | उस यशमै इविष्यका 
भाग लेनेके लिये जब सब देवता निकट आये, “दान दो”, “भोजन 
करो?) (सबका सत्कार करो) (पूर्ण हो गया”, पूर्ण हो गया? 
इत्यादि शब्द यज्ञमण्डपमें गूँजने लगे, उसी समय विचित्र कुण्डल 
घारण किये साम-गान करते हुए वामनजी धीरे-धीरे यज्ञशालामें 
आये | आनेपर वे यज्ञकी प्रशंसा करने लगे । शुक्राचार्यने 
उन्हें देखते ही समझ लिया कि ये ब्राह्मणरूपधारी वामन 
देवता बास्तबमें देत्योके विनाशक, यज्ञ और तपस्याके फल 
देनेवाले ओर राक्षसकुलका संहार करनेवाले साक्षात्‌ विष्णु 
हैं। बलवानोंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार विजयी होकर भक्तिपूर्वक धनका दान करते हुए अपनी 
पत्नीके साथ यशकी दीक्षा लेकर बेंठे थे और इविष्यका 
हवन करते हुए यज्ञपुरुषका ध्यान कर रहे थे । झुक्राचार्यजी- 
ने वामनजीको पहचानकर तुरंत ही राजा बलिसे कहा-- 
“राजन्‌ | ये जो बोने शरीरवाले ब्राह्मण तुम्हारे यज्ञमै आये 
हैं, ये वास्तवमें ब्राहमण नहीं, यशवाहन यशेश्वर विष्णु हैं । 
प्रभो | इसमें तनिक संदेह नहीं कि ये देबताओंका हित 
करनेके लिये बालकरूप धारणकर तुमसे कुछ याचना करने 
आये हैं । अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ 
देना चाहिये ।? 


यह सुनकर शन्रुविजयी बलिने अपने पुरोहित शुक्राचायसे 
कहा--मैं धन्य हूँ; जिसके घरपर साक्षात्‌ यशेश्वर मूतिमान्‌ 
होकर पधारते ओर कुछ याचना करते हें। अब इसमें 
सलाह ऊेनेके योग्य कोन-सी बात रह जाती है ।? यों कहकर* 
पक्षी और पुरोहित शुक्राचार्यके साथ राजा बलि उस स्थानपर 


, # घन्यास्ते पुरुषा ळोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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हाथ जोड़कर पूछा--*भगवन्‌ ! बताइये, आप क्या चाइते 
हैं १? तब वामनजीने कहा--“महाराज ! केवल तीन पग 
भूमि दे दीजिये, और किसी धनकी मुझे आवश्यकता नहीं 
है |? “बहुत अच्छा? कहकर राजा बलिने रल्रजटित कलशसे 
जल लिया और वामनजीको भूमि संकल्प करके दे दी | सभी 
महर्षि ओर शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे । वामनजीने घीरेसे 
कहा--'राजन्‌ ! स्वस्ति, आप सुखी रहें । मुझे मेरी नापी 
हुई तीन पग भूमि दे दीजिये ।? बलिने “तथास्तु? कहकर 
ज्यों ही वामनजीकी ओर देखा, वे विरायरूप हो गये | 
चन्द्रमा और सूर्यं उनकी छातीके सामने आ गये । उन्हे 
इस रूपमें देखकर स्त्रीसहित देत्वराज बलिने विनयपूर्वक 
कहा--“जगन्मय विष्णो | आप अपनी शक्तिभर पेर बढ़ाइये [? 

विष्णु बोले-देत्यराज ! देखो, मैं पैर बढ़ाता हूँ । 

बलिने कहा- बढाइये, अवश्य बढ़ाइये । 

तब भगवानूने प्रथ्वीके नीचे स्थित कच्छपकी पीठपर 
पेर रखकर पहला पग बलिके यज्ञमै रक्खा, किंतु उनका 
दूसरा पग ब्रह्मलोकतक जा पहुँचा । उस समय उन्होंने 
बलिसे कहा--*देत्यराज ! मेरा तीसरा पग रखनेके लिये तो 
स्थान ही नहीं है, कहाँ रक्खूँ १ स्थान दो ।? 


यह सुनकर बळिने हँसते हुए कहा--*जगन्मय देवेश्वर | 
आपने ही तो जगतूकी सृष्टि की है, में तो इसका स्रष्टा नहीं 
हूँ । यदि यह छोटा या थोड़ा हो गया तो इसमें आपका ही 
दोष है, में क्या करूँ। केशव ! फिर भी में कमी असत्य 
नहीं बोलता, अतः मेरे सत्यकी रक्षा करते हुए आप अपना 
तीसरा पग मेरी पीठपर ही रखिये ।? 


बलिका यह वचन सुनकर वेदत्रयीरूप देवपूजित भगवान्‌ 
प्रसन्न होकर बोले--'देत्यराज ! मैं तुम्हारी भक्तिसे बहुत 
प्रसन्न हूँ । तुम्हारा कल्याण हो, कोई बर माँगो |? तब 
बलिने जगतूके स्वामी भगवान्‌ त्रिविक्रमसे कहा--'अब में 
आपसे याचना नहीं करूँगा |? तब भगवानूने स्वयं ही 
प्रसन्न होकर उन्हें मनोवाञ्छित बर दिया । वर्तमान 
समयमै रसातलका राज्य, भविष्यमै इन्द्र-पद, खतन्त्रता 
तथा अविनाशी यश आदि प्रदान किये | इस प्रकार 
दैत्यराज बलिको यद सब कुछ देकर भगवानने उन्हें 
पुत्र और पक्नीसहित रसातळ्मे भेज दिया और इन्द्रको 
देवताओंका राज्य अर्पित किया | इसी बीचमें उनका जो 


आये, जहां अदितिनन्दख कुमुत्ञीऽ निने उपरते ०0१A ठह} उसे देखकर मैंने सोचा, 
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यह मेरे जन्मदाता भगवान्‌ विष्णुका चरण है, जो सौभाग्य- 


३८५ 


वश मेरे घरपर आ पहुँचा है | इसके लिये मैं क्या करूँ, 
जिससे मेरा कल्याण दो ! मेरे पास जो यह श्रेष्ठ कमण्डल दै, 
इसमें भगवान्‌ शंकरका दिया हुआ पवित्र जल है | यह जल 
उत्तम, वरदायक, शान्तिकारक, शुभद; भोग ओर मोक्षका दाता; 
विश्वके लिये मातृरूप, अमृतमय) पवित्र औषध, पावन, 
पूज्य, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ गुणमय तथा स्मरणमात्रसे लोकोको पवित्र 
करनेवाला है | यह जल मैं अपने पिताको अर्घ्यरूपसे अर्पित 
करूँगा |? यह सोचकर मैंने वह जल भगवानके चरण में अर्ध्यरूपसे 
चढ़ा दिया । वह मन्त्रयुक्त अध्यंजल भगवान्‌ विष्णुक्रे चरणोंमें 
गिरकर मेरुपव॑ तपर पडा और चार भागोंमें बँटकर पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशामें प्रथ्वीपर जा पहुँचा | 
दक्षिणमें गिरे हुए जलको भगवान्‌ शंकरने जटाओर्मे रख 
लिया । पश्चिममँ जो जळ गिरा; वह फिर कमण्डलमे ही 
चला आया । उत्तरमें गिरे हुए जलको भगवान्‌ विष्णुने 
ग्रहण किया तथा पूर्वमें जो जल गिरा, उसे देवताओं, 
पितरों और लोकपालोंने ग्रहण किया; अत; वह जल अत्यन्त 
श्रेष्ठ कदा जाता है। भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे निकलकर 
दक्षिण दिशामें गया हुआ जल, जो भगवान्‌ शंकरकी जटार्मे 
स्थित हुआ; पर्वके समय शुभोदय करनेवाला है । उसके प्रभाव- 
का स्मरण करनेसे समस्त अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । 


—oattoes— 
गोतमके द्वारा भगवान्‌ शंकरकी स्तुति, शिवका गौतमको जटासहित गङ्गाका अर्पण 
तथा गोतमी गङ्गाका माहात्म्य 


न. 


ब्रह्माजी कहते हैं--महामते | भगवान्‌ शंकरकी 
जटामें जो दिव्य जळ आकर स्थित हुआ, उसके दो भेद 
हुए; क्योंकि उसे प्रथ्वीपर उतारनेवाले दो व्यक्ति थे | उस 
जलके एक भागको तो व्रत, दान और समाधिमें तत्पर 


_ रहनेवाले गौतम नामक ब्राह्मणने भगवान्‌ शिवकी आराधना 


करके भूतलतक पहुँचाया, जो सम्पूर्ण लोकमें विख्यात हुआ; 
वथा दूसरा भाग बल्वान्‌ क्षत्रिय राजा भगीरथने इस 
पृथ्वीपर उतारा । “इसके लिये उन्हें नियमोंका पालन 
करते हुए तपस्याद्वारा भगवान्‌ शंकरकी आराधना करनी 
पड़ी थी । इस प्रकार एक ही गङ्गाके दो स्वलप हो गये । 

एक समयकी बात है, महर्षि गौतम केलासपर्वतपर गये 
और मौनभावसे कुशा बिछाकर उसपर बैठे; फिर पवित्र 
होकर इस स्तोत्रका गान करने लगे | 


गौतम वोठे--भोगकी अभिलाषा रखनेवाले जीर्वोको 
मनोवाञ्छित भोग प्रदान करनेक्रे लिये पार्वतीसहित 
भगवान्‌ शंकर उत्तम गुणोंसे युक्त आठ विराट्‌ स्वरूप 
धारण करते हैँ | इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष प्रतिदिन भगवान्‌ 
महादेवजीकी स्तुति किया करते हैं । महेश्वर्का जो प्रथ्वीमय 
शरीर दै) वह अपने विषयोंद्रार सुख पहुँचाने, समस्त 
चराचर जगतूका भरण-पोषण करने, उसकी सम्पत्ति बढ़ाने 
तथा सबका अभ्युदय करनेके लिये है । शान्तिमय दारीरवाळे 
भगवान्‌ शिवने जगतूकी सृष्टि) पालन और संहार करनेके 
लिये प्रृथ्वीके आधारभूत जलका स्वरूप धारण किया है | 
उनका वह छोक-प्रतिष्ठित रूप सब लोगोंको सुख पहुँचाने 
तथा धर्मकी सिद्धि करनेका भी हेतु दै । महेश्वर ! आपने 
समयकी व्यवस्था करने, अमृतका खोत बद्दाने, जीवोंकी 
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सृष्टि) पालन और संहार करने तथा प्रजाको मोद, सुख एवं 
उन्नतिका अवसर देनेके लिये सूर्य, चन्द्रमा तथा अभिका 
शरीर धारण किया है । ईश ! आपने जो वायुका रूप ग्रहण 
किया है; उसमें भी एक रहस्य है | सब लोग प्रतिदिन बढे, 
चलें, फिरे; शक्तिका उपार्जन करें, अक्षरोंका उच्चारण कर 
सकें; जीवन कायम रहे और अनेक प्रकारके आमोद-प्रमोदकी 
सृष्टि हो, इसील्यि आपका वह रूप है। भगवन्‌ ! इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आपको आप ही ठीक-ठीक 
जानते हैं । भेद ( अवकाश ) के बिना न कोई क्रिया हो 
सकती है न धर्म हो सकता है, न अपने या परायेका बोध 
होगा न दिशा, अन्तरिक्ष, द्युलोक) पृथ्वी तथा भोग और 
मोक्षका ही अन्तर जान पड़ेगा; अतः महेइवर | आपने यदद 
आकाशरूप ग्रहण किया है । धमकी व्यवस्था करनेका निश्चय 
करके आपने - ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं 
ओर शास्रोंका विभाग किया है तथा छोकमें भी इसी 
उद्देश्यसे गाथाओं, स्मृतियो ओर पुराणोंका प्रसार किया है । 
ये सब शब्दस्वरूप ही हैं। शम्मो | यजमान, यश, यसोंके 
साधन, त्विक्‌, यज्ञका स्थान, फल, देश ओर काल--ये 
सब आप ही हैं । आप ही परमाथतच्व हैं । विद्वान्‌ पुरुष 
आपके शरीरको यज्ञाङ्गमय बतलाते हैं। केवल वाग्विलास 
करनेसे क्या छाभ--कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान) सर्वज्ञ, 
साक्षी, परम पुरुष, सबका अन्तरात्मा तथा परमार्थस्वरूप 
सब कुछ आप ही हैं। भगवन्‌ ! वेद, शास्त्र और गुरु 
भी आपके तत्तका भलीभॉति उपदेश नहीं कर सके हैं। 
निश्चय ही आपतक बुद्धि आदिकी भी पहुँच नहीं है । आप 
अजन्मा, अप्रमेय ओर शिव-इब्दसे वाच्य हैं, आप ही सत्य 
हैं । आपको नमस्कार है । किसी समय भगवान्‌ शिव- 
ने अपनी प्रकृतिको इस भावसे देखा कि यह मेरी 
सम्पत्ति है; उसी समय वे एकसे अनेक हो गये, विश्वरूपमें 
प्रकट हो गये । वास्तवमें उनका प्रभाव अतक्य और 
अचिन्त्य है । भगवान्‌ शिवकी प्रिया शिवा देवी भी 
नित्य हैं। भव ( भगवान्‌ शंकर ) में उनका भाव ( हार्दिक 
अनुराग ) पूर्णरूपसे बढ़ा हुआ है; वे इस भव ( संसार ) 


की उत्पत्तिमे स्वये कारण हैं, तथा सर्वकारण महेश्वरके 


आश्षित हैं. 1 शिवा समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न तथा विश्व- 
विघाता शिवकी विलक्षण शक्ति हैं 


संक्षिप्त 
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स्थिति, अन्नको वृद्धि तथा लय- थे सनातन भाव जहाँ होते 
रहते हैं, वह एकमात्र पार्वतीदेवीका ही स्वरूप है । बे 
भगवान्‌ शंकरकी प्राणवस्लभा हैं । उनके लिये कुछ भी 
असाध्य नहीं है । समस्त जीव जिनके लिये अन्नदान देते 
और तपस्या करते हैं; वे जगजननी माता पार्वती ही हैं । 
उनकी उत्तम कीति बहुत बड़ी है । वे शिवकी प्रियतमा हैं । 
इन्द्र भी जिनकी कृपादृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेनेसे 
मङ्गलकी प्राप्ति होती दै, जो सम्पूणं विश्वमें व्याप्त हो इसे 
निर्मल बनाती हैं, वे भगवती उमा ही हैं । उनका रूप 
सदा चन्द्रमाके समान ही मनोरम है । जिनके प्रसादसे ब्रह्मा 
आदि चराचर जीवोंकी बुद्धि, नेत्र, चेतना और मनमें सदा 
सुखकी प्राप्ति होती है, बे जगदरुरु शिवकी सुन्दरी शक्ति 
शिवा वाणीकी अधीश्वरी हैं । आज ब्रह्माजीका भी मन 
मलिन हो रहा हे, फिर अन्य जीवोंकी तो बात ही क्या-- 
यह सोचकर जगन्माता उमाने अनेक उपायाँसे सम्पूर्ण 
जगतूको पवित्र करनेके लिये गङ्गाका अवतार धारण किया 
है । श्रृतियोंको देखकर तथा सत्र प्रमाणोंसे भगवान्‌ शंकरकी 
प्रभुतापर विशवास करके लोग जो धमाका अनुष्ठान करते 
ओर उनके फलस्वरूप जो उत्तम भोग. भोगते हैं, यह 
भगवान्‌ सदाशिवकी ही विभूति है । वैदिक अथवा लोकिक 
कार्य, क्रिया, कारक और साधनोंका जो सबसे उत्तम एवं 
प्रिय साध्य है, वह अनादि क्ता शिवकी प्राप्ति ही है । जो 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म, परप्रधान, सारभूत और उपासनाके योग्य 
है, जिसका ध्यान तथा जिसकी प्राप्ति करके श्रेष्ठ योगी पुरुष 
मुक्त हो जाते--पुनः संसारमै जन्म नहीं लेते, वे भगवान्‌ 
उमापति ही मोक्ष हैं । माता पार्वती | भगवान्‌ शंकर जगत्‌- 
का कल्याण करनेके लिये जैसे-जैसे अपार मायामय रूप 
धारण करते हैं, वैसे-ही-वैसे तुम भी उनके योग्य रूप धारण 
करती हो । इस प्रकार तुममें पातिव्रत्य जाग्रत्‌ रहता है । 


गौतमजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर बृघभाङ्कित ध्वजा- 
वाले साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव उनके सामने प्रकट हुए और 
प्रसन्न होकर बोळे--'गोतम ! तुम्हारी भक्ति, स्तुति तथा 
उत्तम बतसे में बहुत संतुष्ट हूँ । माँगो, तुम्हे क्या दूँ! 
जो वस्तु देवताओंके लिये भी दुलभ हो; वह भी तुम माँग 


CC-0. ASI न संसारकी || ie, उत्पात? 00 सकते त्री शा eGangotri Initiative 


३८६ % धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ % [ 0 आओ / | 


| 
| 


7 "क 


~ 


ब्रह्मपुराण ] 


भि त त क र esheets oan 


गोतमने कहा--जगदीश्वर ! समस्त लोकोंको पवित्र 
करनेवाली इन पावन देवीको, जो आपकी जटामें स्थित ओर 
आपको परम प्रिय हैं, ब्रह्मगिरिपप छोड़ दीजिये । ये 
समुद्रमै मिलनेतक सबके लिये तीर्थरूप होकर रहें । इनमें 
स्नान करनेमात्रसे मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए 
ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जायें । चन्द्रग्रहण, 
सूर्यग्रहण, अयनारम्भ) विषुबयोग, संक्रान्ति तथा वैधृति 
योग आनेपर अन्य पुण्यतीर्थामै स्नान करनेसे जो फल 
मिळता है; वह इनके स्मरणमात्रसे ही प्राप्त हो जाय | ये 


__ समुद्रमे पहुँचनेतक जहाँ-जहाँ जायें; वहाँ-वदाँ आप अवश्य 


रहें | यह श्रेष्ठ वर मुझे प्राप्त दो | तथा इनके तटसे एक योजनसे 
लेकर दस योजनतककी दूरीके भीतर आये हुए महापातकी 
मनुष्य भी यदि स्नान क्रिये बिना ही मृत्युको प्राप्त हो जायें 
तो वे भी मुक्तिके भागी हों । 

ब्रह्माजी कहते हें-गोतमकी यह बात सुनकर 
भगवान्‌ शंकर बोले--“इससे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न 
तो हुआ है न होगा; यदद बात सत्य है; सत्य है) सत्य 
है और वेदमें भी निश्चित की गयी है कि गौतमी गङ्गा 
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वे अन्तर्धान हो गये । लोकपूजित भगवान्‌ शिवके चले 
जानेपर गोतमने उनकी आज्ञासे जटासहित सरिताओंमें श्रेष्ठ 
गङ्गाको साथ ले देवताओंसे घिरकर ब्रह्मगिरिमे प्रवेश क्रिया । 
उस समय महाभाग महर्षि, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय मी 
आनन्दमझ़ होकर जय-जयकार करते हुए ब्रहार्षि गौतमकी 
प्रशंसा करने छगे | 


पवित्र एवं संयत चित्तवाले गोतमने जटाको त्रहागिरिके 
शिखरपर रवखा ओर भगवान्‌ गङ्करका स्मरण करते हुए 
गङ्गाजीसे हाथ जोड़कर कहा--'तीन नेत्रोंबाळे भगवान्‌ 
शिवकी जटासे प्रकट हुई माता गङ्गा ! तुम सत्र अभीष्टोंकों 
देनेवाली ओर शान्त हो । मेरा अपराध क्षमा करो और 
सुखपूर्वक यहाँसे प्रवाहित होकर जगतूका कल्याण करो | 
देवि | मैंने तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये तुम्हारी 
याचना की है ओर भगवान्‌ शंकरने भी इसी उद्देश्यक्री 
सिद्धिके लिये तुम्हें दिया है । अतः हमारा यह मनोरथ 
असफल नहीं होना चाहिये ।? 


गौतमका यह वचन सुनकर भगवती गङ्गाने उसे 
स्वीकार किया और अपने-आपको तीन स्वरूपोर्मे विभक्त 
करके खर्गलोक, मर्त्यलोक एवं रसातलमें कैल गर्यी | 
खर्गलोकमें उनके चार रूप हुए, मर्ल्यलोकमें थे सात धाराओं- 
में बहने लगी ,तथा रसातलमै भी उनकी चार धाराएँ हुई । 
इस प्रकार एक ही गङ्गाके पंद्रद आकार हो गये । गज्ञा 
देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूतस्वरूपा हैं, सब पार्पोका नाश करनेवाली 
तथा सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाली हैं । वेदर्मे सदा उन्ही 
यशका गान किया जाता दै | जिनकी बुद्धि अज्ञानसे मोहित 
है, वे मर्त्यलोकके निवासी समझते हैं कि गङ्गा केवल 
मत्यंलोकमे ही हैं, पाताळ अथवा स्वर्गम नहीं हैं । भगवती 
गङ्गा जहातक पहुँचकर सागरमे मिली हैं, वद्दातक वे देवमयी 
मानी गयी हैं। महर्षि गोतमके छोड़नेपर वे पूर्वसमुद्रकी 
ओर चली गयीं । उस समय देवपियोंद्रारा सेवित कल्याण- 
मयी जगन्माता गङ्गाकी मुनिश्रेष्ठ गौतमने परिक्रमा की। 
इसके बाद उन्होंने देवेश्वर भगवान्‌ व्यम्बकका पूजन 
किया । उनके स्मरण करते ही करुणासिन्धु भगवान्‌ 
शिव वहाँ प्रकट हो गये । पूजा करके महर्षि गौतमने 
कहा--'देवदेव महेश्वर | आप सम्पूर्ण लोकोके 
हितके लिये मुझे इस ती्थमै स्नान करनेकी विधि 
बताइये ।? 
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भगवान्‌ शिव बोले- मद ! गोदावरीमै स्नान 
करनेकी सम्पूर्ण विधि सुनो । पहले नान्दीमुख श्राद्ध करके 
शरीरकी शुद्धि करे, फिर व्राझर्णोको भोजन कराये आर 
उनसे स्नान करनेकी आज्ञा ले । तदनन्तर ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए गोदावरी नदीमें स्नान करनेके लिये जाय । 
उस समय पतित मनुष्योंके साथ वार्तालाप न करे । जिसके 
हाथ, पैर और मन भलीभाँति संयममें रहते हैं, वही तीर्थ- 
का पूरा फळ पाता दै । भावदोष ( दुर्भावना ) का परित्याग 
करके अपने धर्ममे स्थिर रहे ओर थफे-माँदे, पीड़ित मनुष्यों 
की सेवा करते हुए उन्हें यथायोग्य अन्न दे । जिनकै पास 
कुछ नहीं है, ऐसे साधुओंको वस्न और कम्बल दे । भगवान्‌ 
विष्णुकी तथा गङ्गाजीके प्रकट होनेकी दिव्य कथा सुने । 
इस विधिसे यात्रा करनेवाला मनुष्य तीर्थके उत्तम फलका 
भागी होता है । 

गौतम ! गोदावरी नदीमें दो-दो हाथ भूमिपर तीर्थ 
होंगे । उनमें में स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओको 
पूर्ण करता रहूँगा । सरिताओंमें श्रेष्ठ नमदा अमरकण्टक 
पर्वतपर अधिक उत्तम मानी गयी हैं । यमुनाका विशेष 
महत्त्व उस खानपर है; जहाँ वे गज्ञासे मिली हैं । सरस्वती 
नदी प्रभासतीर्थमें श्रेष्ठ बतायी गयी है तृष्णा, भीमरथी 
और तुद्धभद्रा--इन तीन नदियोंका जहाँ समागम हुआ 
है, वह तीर्थ मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला द्वै । इसी प्रकार 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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पयोष्णी नदी भी जहाँ तपती ( तापती ) में मिली हैं, वह 
तीर्थ मोक्षदायक है; परंतु ये गौतमी गङ्गा मेरी आशासे 
सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्योंको स्नान करनेपर मोक्ष 
प्रदान करेंगी । कोई-कोई तीर्थ किसी विशेष समयमै देवता- 
का झुभागमन होनेपर अधिक पुण्यमय माना जाता है, 
किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिये तीर्थ है । 
मुनिश्रेष्ठ | दो सौ योजने भीतर गोदावरी नदीमें साढे 
तीन करोड़ तीर्थ होंगे | ये गङ्गा निम्नाङ्कित नामोसे प्रसिद्ध 
होंगी--माहेश्वरी, गङ्गा, गोतमी) वेष्णवी, गोदावरी) नन्दा, 
सुनन्दा, कामदायिनी, ब्रह्मतेजःसमानीता तथा सर्वपाप- 
प्रणादिनी । गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय हैं । ये स्मरण- 
मात्रसे पाप-राशिका विनाश करनेवाली हें । पाँचों भतोंमें 
जल श्रेष्ठ है | जलमें भी जो तीर्थका जल है, वह सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है । तीर्थ-जलमें भी भागीरथी गङ्गा श्रेष्ठ हैं 
और उनसे भी गोतमी गङ्गा उत्कृष्ट मानी गयी हैं; 
क्योंकि ये भगवान्‌ शंकरकी जटाके साथ लायी गयी थीं । 
अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं दै । 
ने ! स्वर्ग, पृथ्वी और पातालमें भी गङ्गा सब मनोरथाँको 
पूण करनेवाली है । 


ब्रह्माजी कहते है- नारद ! इस प्रकार साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकरने संतुष्ट होकर महात्मा गौतमको गोदावरीका 
यह साहात्म्य बतलाया था । वही मैंने तुमको सुनाया है। 


“राचा 


भागीरथी गङ्गाके अबतरणकी कथा 


पडळ 


नारदजीने कहा--सुरश्रेष्ठ | एक ही गङ्गाके आपने 
दो भेद बतलाये हें । एक तो बह है, जो गोतम नामक 
ब्राह्मणके द्वारा लाया गया ओर दूसरा अंश भगवान्‌ 
शंकरकी जरामै ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले 
आये । अतः उसीका प्रसङ्ग सुझे सुनाइये । 

ब्रह्माजी बोले- देखे | वेबस्वत मनुके वंशमे राजा 
इक्ष्वाकुके कुछमें पहले सगर नामके एक अत्यन्त धार्मिक 
राजा हो गये हैं। वे यज्ञ करते, दान देते और सदा 
धामिक आचार-विचारसे रहते थे । उनके दो पत्नियाँ 
थी । घे दोनो ही पतिभक्ति-परायणा थीं, किंतु उनमेसे 
किसीको भी संतान न हुई । इसल्यि राजाके मनमै 
बड़ी चिन्ता थी । एक दिन उन्होंने महषि बसिष्ठको अपने 
घर बुलाया और डैनेकी पू 


पूछा 21 किर्स'०१8परिने णिति यु? बहुतेरे अदवमेध-यश 


उपायसे मुझे संतान होगी ? उनकी यह बात सुनकर 
महर्षि वसिष्ठने कुछ कालतक ध्यान किया । उसके बाद 
राजासे कहा--“राजन | तुम पत्नीसहित सदा ऋषि-महर्षियोंका 


सेवन करते रहो |? यों कहकर महर्षि वसिष्ठ अपने आश्रमको _ 


चले गये । एक समयकी बात दै-राजर्षि सगरकै घरपर 
एक तपस्वी महात्मा पधारे | राजाने उन महर्षिका पूजन 
किया । इससे संतुष्ट होकर वे बोळे--'महाभाग! बर माँगो |! 
यह सुनकर राजाने पुत्र होनेके लिये प्रार्थना की । मुनि 
बोले--“तुम्दारी एक पत्नीकै गर्भसे एक ही पुत्र होगा; किंतु 
वह वंशधर होगा; और दूसरी स्रीके गर्भसे साठ हजार पुत्र 
उत्पन्न होंगे ।? वरदान देकर जब मुनि चले गये, तब उनके 
कथनानुसार यथासमय राजाके हजारों पुत्र हुए । राजा 
किये 


ब्रह्मपुराण ] 
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फिर एक अश्वमेध यशके लिये उन्होने विधिपूर्वक दीक्षा 
ग्रहण की और अश्‍वकी रक्षाके लिये सेनासहित अपने पुत्रोंको 
नियुक्त किया । अश्व प्रथ्वीपर भ्रमण करने लगा । इसी 
बीचमै कहीं अवसर पाकर इन्द्रने उस अश्वको हर 
लिया और रक्षकोंको सौंप दिया । राजकुमार घोड़ेको 
इधर-उधर हूँढ़ने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें 
दिखायी न दिया । तब उन्होंने देवलोकमें जाकर हँदा) 
पर्वतो और सरोवरोंमें खोजा और कितने ही जङ्गल 
छान डाले; मगर कहीं भी उसका पता न लगा । इसी समय 
आकाशवाणी हुई---'सगरपुत्रो ! तुम्हारा घोड़ा रसातलमें 
बॅघा दै, और कहीं नहीं है |? यह सुनकर वे रसातळमें 
जानेकै लिये सत्र ओरसे पृथ्वीको खोदने लगे । क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन-रात भूमि 
खोदते रहते । इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातलमें जा पहुँचे । 
सगरके बलवान्‌ पुत्रोंको वहाँ आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे 
और उनके वधका उपाय करने लगे | वे बिना युद्ध किये ही 
भयभीत हो उस स्थानपर आये, जहाँ महामुनि कपिल सो रहे 
. थे । कपिलजीका क्रोध बड़ा प्रचण्ड था । राक्षसोंने वह घोड़ा 
ले जाकर तुरंत कपिळजीके,सिरहानेकी ओर बाँध दिया और 
स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अव क्या होता 
है । इतनेमें ही सगरके पुत्र रसातलमें घुसकर देखते हैं कि 
घोड़ा बँधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है । उन्होंने 
कपिलजीको ही अश्व चुराकर यज्ञमें विघ्न डाळनेवाला 
माना ओर यह निश्चय किया कि इस महापापीकों मारकर 
इमलोग अपना अश्व मद्दाराजके निकट ले चलें | कोई बोले- 
“अपना पशु बँधा है, इसे ही खोलकर ले चलें | इस सोये 
हुए पुरुषको मारनेसे क्या लाभ |? यह सुनकर दूसरे बोल 
उठे--“हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं । इस पापीको उठायें 
और क्षत्रियोचित तेजसे इसका वध कर डालें ।? फिर 
क्या था) वे मुनिको कटु वचन सुनाते हुए लातोसे मारने लगे । 

इससे मुनिश्रेष्ठ कपिलको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने 
सगरपुत्रोंकी ओर रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा और भस्म कर 
डाला । वे सब-के-सब जलकर राख हो गये । नारद ! यज्ञमें 
दीक्षित महाराज सगरको इन सब वातोंका पता न लगा । 
उस समय तुमने ही जाकर सगरको यह सब समाचार सुनाया | 
इससे राजाको बड़ी चिन्ता हुई । अव क्या करना चाहिये, 
यह बात उनकी समझमें न आयी । राजा सगरके एक 
दूसरा पुत्र भी था, जिसका नाम असमञ्जा थां। वह मूर्खतावश 


पुरवासियोने एकत्रित होकर राजा सगरको इस बातकी 
सूचना दी । पुत्रका यह अन्याय जानकर महाराजको बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्होंने अपने अमात्योसे कहा--“यह असमञ्जा 
बालकोंकी हृत्या करनेवाला तथा क्षत्रियधर्मका त्यागी है । 
अतः यह इस देशका त्याग कर दे |? महाराजका यह आदेश 
सुनकर अमात्योने राजकुमारको तुरंत देशनिकाला दे 
दिया | असमञ्जा वनमें चला गया | अब राजा सगर चिन्ता 
करने लगे कि “हमारे सब पुत्र ब्राह्मणके ग्रापसे रसातलमें नष्ट 
हो गये | एक बचा था, वह भी वनमें चला गया । इस 
समय मेरी क्या गति होगी !? 


असमञ्जाके एक पुत्र था, जो अंशुमान्‌ नामसे विख्यात 
हुआ । यद्यपि अंशुमान्‌ अभी बालक था, तो भी राजाने उसे 
बुलाकर अपना कार्य बतलाया | अंशुमानूने भगवान्‌ कपिलकी 
आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगरको दे दिया | 
इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ । अंशमानूके तेजस्वी पुत्रका नाम 
दिलीप था | दिलीपके पुत्र परम बुद्धिमान्‌ भगीरथ हुए | 
भगीरथने जब अपने समस्त पितामहोकी दुर्गतिका हाल 
सुना, तत्र उन्हे बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगरसे 


नगरके बालकोंको जमकर ^ मे फेक, देगा थि ००ब्िनपपूर्वका >५- ४० (10:11: उन सबका उद्धार केसे 


३९० % धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


HRS २ 


[ संक्षिप्त 


i i Ret ROR ONO 
छि ST OR NE OY SON काका 
CC SOTO WO OBE I क Me, 


होगा ? राजाने उत्तर दिया--'बेटा | यह तो भगवान्‌ 
कपिल ही जानते हैँ |! यह सुनकर बालक भगीरथ रसातलमें 
गये ओर कपिलको नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें 
कह सुनाया | कपिल मुनि बहुत देरतक ध्यान करके बोले-- 
(राजन्‌ | तुम तपस्याद्वारा भगवान्‌ शंकरकी आराधना करो 
धोर उनकी जटामे स्थित गङ्गाके जलसे अपने पितरोंवी 
भस्मको आप्लावित करो | इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, 
हु्हारे पितर भी कृतङ्कत्य हो जायेंगे । यह सुनकर भगीरथने 
कहा- बहुत अच्छा, मै ऐसा ही करूँगा । मुनिश्रेष्ठ ! 
बताइये, में कहाँ जाऊँ और कौन-सा कार्य करूँ !? 

कपिलजी बोले--नरश्रेष्ठ ! कैलासपर्वतपर जाकर 
महादेवजीकी स्तुति करो और अपनी शक्तिके अनुसार तपस्या 
करते रहो । इससे तुम्हारे अभीष्टकी सिद्धि होगी | 

मुनिका यह वचन सुमकर भगीरथने उन्हें प्रणाम किया 
ओर कैलासपर्वतकी यात्रा की | वहाँ पहुँचकर पवित्र हो 
बालक भगीरथने तपस्याका निश्चय किया और भगवान्‌ 
शंकरको सम्बोधित करके इस प्रकार कहा--पप्रभो | मैं 
बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालककी ही है और आप भी 
अपने मस्तकपर बाल चन्द्रमाको धारण करते हैं। में कुछ 
भी नहीं जानता । आप मेरे इस अनजानपनसे ही प्रसन्न 
होइये | अमरेश्बर ! जो लोग वाणीसे, मनसे और क्रियासे 
कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हितसाधनमें संलग्न रहते 
हैं, उनका कल्याण करनेके लिये में उमासहित आपको 
प्रणाम करता हूँ | आप देवता आदिके लिये भी पूज्य हूँ | 
जिन पूर्वजोने मुझे अपने सगोत्र और समानधर्माके रूपमै 
उत्पन्न किया और पाल-पोसकर बड़ा बनाया, भगवान्‌ 
शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें । सें बालचन्द्रका मुकुट 
धारण करनेवाले भगवान्‌ शंकरको नित्य प्रणाम करता हूँ? 

भगीरथक्रे यो कहते ही भगवान्‌ शिव उनके सामने 
प्रकट हो गये ओर बोले- “महामते ! तुम निर्भव होकर कोई 
बर मांगो । जो वस्तु देवताओंके लिये भी सुलभ नहीं है, 
बह भी मे तुम्हे निश्चय ही दे दूँगा ।! यह आश्वासन पाकर 
भगीरथने मह्दादेवजीको प्रणाम किया और प्रसन्न होकर 
कहा--दिवेश्वर ! आपकी जटामे जो सरिताओंमें श्रेष्ठ 


गङ्गाजी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरोंका उद्धार करनेके 
लिये दे दीजिये । इससे मुझे सब कुछ मिल जायगा।? तब 
महेस्वरने इँसकर कहा (बेटा ! मैंने तुम्ह गङ्गा दे दी । 
अब तुस उनकी स्तुति करो ।, महादेवजीका वचन 
झुनकर भगीरथने हा मासिके ख्यि भारी तपस्या की 
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और मनको संयममै रखकर भक्तिपूर्वक गङ्गाका स्तवन किया। 
बालक होनेपर भी भगीरथने अबालकोचित पुरुषार्थ करके 
गङ्गाजीकी भी कृपा प्राप्त की । महादेवजीसे प्राप्त हुई गङ्गाको 
पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा-- 
(देवि | महासुनि कपिलके शापसे मेरे पितर दुर्गतिमें पड़े हुए 
हैं | माता ! आप उनका उद्धार करें |? 


देवनदी गङ्गा सबका उपकार करनेवाली हैं । ख 
स्मरणमात्रसे सब पापोंका नाश कर देती हैं। उन्हे 
भगीरथकी प्रार्थना सुनकर 'तथास्तुः कहा और लोकोंका 
उपकार एवं पितरोंका उद्धार करनेके लिये भगीरथके 
कथनानुसार सब कार्य किया । राजा सगरके जो पुत्र भस्म 
होकर रसातलमें पड़े थे, उन्हें अपने जलसे आप्लावित 
करके गङ्जाजीने उनके खोदे हुए गडढेको भर दिया । 
महामुने ! इस प्रकार तुम्हे क्षत्रिया गङ्गाका वृत्तान्त सुनाया । 
ये माहेश्वरी, वेष्णवी, ब्राह्मी; पावनी; भागीरथी, देवनदी तथा 
हिमगिरिशिखरा श्रया ( हिमाल्यकी चोटीपर रहनेबाली ) आदि 
नामोंसे पुकारी जाती हैं | इस प्रकार महादेवजीकी जटामें स्थित 
गङ्गाका जळ दो स्वरूपोंमें विभक्त हुआ । विन्ध्यगिरिके दक्षिण 
भागमै जो गङ्गा हैं, उन्हें गोतमी ( गोदावरी ) कहते हैं और 
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नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आपके मुखसे कथा 
सुनते-सुनते मेरे मनको तृप्ति नहीं होती । पहले गौतम 
ब्राह्मणक्रे द्वारा छायी हुई गङ्काका वर्णन कीजिये । उनके 
एथक-प्रथक्‌ तीर्थोके फल, पुण्य तथा इतिद्दासपर भी क्रमशः 
प्रकाश डालिये । 

व्रझाजी बोले- नारद ! गोदावरीके पृथक्‌-पृथक्‌ 
तीर्था, फलों ओर माहात्म्योका पूरा-पूरा वर्णन न तो मैं कर 
सकता हूँ ओर न तुम सुननेमें ही समर्थ हो; तथापि कुछ 
बतलाता हूँ । जहाँ भगवान्‌ व्यम्ब्रक गौतमके सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट हुए थे) वह तीर्थ व्यम्बरकके नामसे प्रसिद्ध है ( वही 
गोतमी गङ्गाका उद्गमस्थान हे ) । वह भोग और मोक्ष 
देनेवाला है। दूसरा वाराहतीर्थ है, जो तीनों लोकॉमें 
विख्यात दै । उसका स्वरूप बतलाता हूँ । पूर्वकालकी बात 
है, सिन्धुसेन नामक राक्षस देवताओंको परास्त करके यज्ञ 
छीनकर रसातलमें जा पहुँचा | यशकरे रसातल चले जानेपर 
पृथ्वीपर उसका सर्वथा अभाव हो गया । देवताओंने सोचा, 
यज्ञके ब्रिना न तो यह लोक रह जायगा और न परलोक 
ही; अतः अपने इत्रुके पीछे उन्होंने रसातलमें भी धावा 
किया । परंतु इन्द्र आदि देवता सिन्धुसेनको जीत न सके | 
तब उन्होंने पुराणपुरुष भगवान्‌ विष्णुके पास जाकर 
यज्ञापहरण आदि राक्षसकी सब करतूत कह सुनायी | 
भगवानूने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा, “में वाराहरूप 
धारण करके शु; चक्र और गदा हाथमें ले रसातलमें 
जाऊँगा और मुख्य-मुख्य राक्षसोंका संहार करके पुण्यमय 
यज्ञको लोटा लाऊँगा । देवताओ ! तुम सत्र लोग स्वर्गमें 
जाओ । तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ।? 

गङ्गाजी जिस मागंसे रसातलमें गयी थीं, उसी मागे 
पृथ्वीको छेदकर चक्रधारी भगवान्‌ भी रसातलमें पहुँच गये । 
उन्होंने वाराइरूप धारण करके रसातलवासी राक्षसौ और 
दानवोंका वध किया तथा महायज्ञको मुखमें रखकर रसातलसे 
निकल आवे । उस समय देवता व्रह्मगिरिपर श्रीहरिकी 
प्रतीक्षा करते थे । उस मार्गसे निकलकर भगवान्‌ गद्जास्रोतमें 
आये और रक्तसे लथपथ हुए अपने अङ्गोंको गङ्गाजीके 
जलसे धोया । उस स्थानपर वाराह नामक कुण्ड हो गया | 
इसके बाद भगवानने मुँहमे रक्खे हुए महायज्ञको दे दिया | 
इस प्रकार उनके मुखसे यज्ञका प्रादुर्भाव हुआ, इसलिये 


वाराह्ृती्थ परम पवित्र और सम्पूर्ण अभिळपित बस्वुओंको देनै- 
वाळा है । वहा किया हुआ स्तान और दान सत्र यर्शोका फळ 
देता है । जो पुण्यात्मा पुरुष वहाँ रहकर अपने पितरोका 
स्मरण करता है, उसके पितर सब पापाँसे मुक्त हो खर्गमें 
चले जाते हैं । ब्यम्बकमें एक कुदावर्त नामक तीर्थ है; उसके 
स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। बह समस्त अभीष्ठ 
वस्तुओंको देनेवाला है | कुशावर्त उस तीर्थक्रा नाम दै, जहाँ 
महात्मा गौतमने गङ्गाका कुशाँसे आवर्तन किया था । घे 
वहाँ गङ्गाको कुशसे लोटाकर छे आये थे । कुञ्चावर्तमें किया 
हुआ स्नान और दान पितरोंको तृत्ति देनेवाला है | जहाँ 
नदियोंमें श्रेष्ठ गङ्गा नीलपर्वते निकली हैं, वहाँ वे नील- 
गङ्गाके नामसे विख्यात हैँ | मनुष्य शुद्धचित्त होकर नील- 
गङ्गामें ज्ञान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब 
अक्षय जानना चाहिये । उससे पितरोंको बड़ी तृत्ति होती है। 
गोदावरीमें परम उत्तम कपोततीथ भी है, जिसकी तीनों 
लोकोंमे प्रसिद्धि है । मुने ! मैं उस तीर्थका स्वरूप और 
महान्‌ फल बतळाता हूँ, सुनो । व्रहागिरिपर एक बड़ा भयंकर 
व्याध रहता था | वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियो, गौओं, 
पक्षियों तथा मृगोंकी हृत्या किया करता था । वह पापात्मा 
बड़ा ही क्रोधी और अकषत्यवादी था । उसके द्वाथमें सदा 
पादा ओर धनुष मोजुद रहते थे । उस महापापी ब्याघके 
मनमें सदा पापके ही संकल्प उठते थे । उसकी खी और 
पुत्र भी उसी खमावके थे | एक दिन अपनी पत्नीकी प्रेरणा- 
से वह घने जङ्गलमें घुस गया । वहाँ उस पापीने अनेक 
प्रकारके मृगो ओर पक्षियोंका वध किया । कितर्नांको जीवित 
ही पकड़कर पिंजड़ेमें डाल दिया | इस प्रकार बहुत दूरतक 
घूम-फिरकर वह अपने घरकी ओर लौटा । तीसरे पहृरका समय 
था । चैत्र और वैशाख बीत चुके थे । एक ही क्षणमें ब्रिजली 
कौंधने लगी और आकाझमें मेघोंकी घटा छा गयी । दवा 
चली और पानीके साथ पत्थरोंकी वर्षा होने छगी। मूसलाधार 
वर्षा होनेके कारण बड़ी भयंकर अवस्था हो गयी । 
व्याध राह चलते-चछते थक गया था । जलकी अधिकताके 
कारण मार्गका ज्ञान नहीं हो पाता था । जळ, थळ और 
गड्डेकी पहचान असम्भव हो गयी थी । उस समय वह पापी 
सोचने लगा, “कहाँ जाऊँ) कहाँ ठहरूँ, क्या करूँ १ मैं 
यमराजकी भाँति सब प्राणियोंके प्राण छिया करता हूँ । आज 
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मेरा भी प्राणान्त कर देनेवाली पस्थरोंकी बृष्टि हो र्दी है । 
आसपास कोई ऐसी दिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलायी देता) 
जहाँ मेरी रक्षा हो सके ।? 


इस प्रकार भाँति-भातिकी चिन्तामें पड़े हुए व्याधने 
थोड़ी ही दूरपर एक उत्तम वृक्ष देखा, जो शाखा ओर 
पछ्लर्वोसे सुशोभित हो रहा था । वह उसीकी छायामें आकर 
बैठ गया । उसके सब वस्न भीग गये थे । वह इस चिन्ता- 
में पड़ा था कि मेरे स्री-बच्चे जीवित होंगे या नहीं । इसी 
समय सूर्यास्त भी हो गया । उसी बृक्षपर एक कबूतर अपनी 
छी ओर पुत्र-पौत्रोके साथ रहता था । वह वहाँ सुखसे निर्भय 
होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस बृक्षपर रहते हुए 
. उसके कई वर्ष बीत चुके थे । उसकी स्त्री कबूतरी 
बड़ी पतिव्रता थी । वह अपने पतिक्रे साथ उस वृक्षके 
खोखलेमें रहा करती थी। वहाँ हवा ओर पानीसे पूरा 
बचाव था । उस दिन देवव कपोत और कपोती दोनों ही 
चारा चुगनेके लिये गये थे, किंतु केवळ कपोत ही लौटकर 
उस ब्रृक्षपर आया । भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याधके पिंजड़ेमें 
पड़ी थी । व्याधने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभीतक 
उसके प्राण नहीं गये थे । कपोत अपनी संतानोंको मातृहीन 
देखकर चिन्तित हुआ । भयानक वर्षा हो रही थी । सूर्य डूब 
चुका था, फिर भी वह बृक्षका खोखला कपोतीसे खाली ही 
रह गया--यह विचारकर कपोत विलाप करने लगा । उसे इस 
बातका पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजड़ेमें बँधी पड़ी है । 
कपोतने अपनी प्रियाके रुणोंका वर्णन आरम्भ किया--“हाय ! 
मेरे इर्षको बढानेवाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यो अभी- 
` तक नहीं आयी । वही मेरे धर्मकी जननी है--उसके सहयोगसे 
ही मैं धर्मका सम्पादन कर पाता हूँ । मेरे इस शरीरकी 
खामिनी भी वही है । घर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धिमें 
यही सर्वदा मेरी सहायता करती है । मुझे प्रसन्न देखकर वह 
हसती हे और खिन्न जानकर मेरे दुःखोका निवारण करती 
है । उचित सलाह देनेमे बह मेरी सखी है और सदा मेरी 
आज्ञाके ही पालनमें संऊ्म रहती है । सूर्य अस्त हो गया, 
तो भी वह कल्याणी अभीतक नहीं आयी । वह पतिके सिवा 
दूसरा कोई वत, मन्त देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। 
यह पतित्रता है । पतिमे ही उसके प्राण बसते हैं । पति ही 
. उसका मन्त्र ओर पति हो उसका प्रियतम है । मेरी कल्याणमयी 
भार्या अभीतक नहीं आयी । क्या करूँ; कहाँ जाऊँ? मेरा 
यह घर उसके बिना आज 


दिखायी देता \ उसके आर 
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रहनेपर भयंकर स्थान भी शोभासम्पन्न ओर सुन्दर दिखायी 
देता है । जिसके रहनेपर यह घर वास्तवमै घर कहलाता है, 
वह मेरी प्रिय भार्या अबतक नहीं आयी । में उसके बिना जीवित 

नहीं रह सकूँगा । अपने प्रिय शरीरको भी त्याग दूँगा । किंतु ये 
बचे क्या करेंगे । ओह ! आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है | 


इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामीके वचन सुनकर 
पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोती बोली--“खगजश्नेष्ठ ! मै यहाँ 
पिंजड़ेमें बैँधी हुई बेबस हो गयी हूँ । महामते ! यह व्याध 
मुझे जालमें फँसाकर ले आया है । आज में धन्य हूँ और : 
अनुग्रहीत हूँ; क्योंकि पतिदेव मेरे गुणोंका बखान करते हैं । 
मुझमें जो गुण हैं ओर जो नहीं हैं, उन सबका मेरे पतिदेब 
गान कर रहे हैं | इससे में निस्संदेह कृतार्थ हो गयी । पतिके 
संतुष्ट होनेपर खियोपर सम्पूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं । 
इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियोंका अवश्य नाश 
हो जाता है । प्राणनाथ ! तुम्हीं मेरे देवता, तुम्हीं प्रभु, तुम्ही 
सु्दद्‌+ तुम्ही शरण, तुम्हीं प्रत, तुम्हीं स्वर्ग, तुम्हीं परब्रह्म ओर 
तुम्हीं मोक्ष हो | # आर्य ! मेरे लिये चिन्ता न करो। 
अपनी बुद्धिको धर्ममे स्थिर करो । तुम्हारी कृपासे मेंने बहुतेरे 
भोग भोग लिये हैं |? 
अपनी प्रिया कपोतीका यह वचन सुनकर कपोत उस 
रक्षसे उतर आया और पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीके पास गया | 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा, मेरी प्रिया जीवित है और व्याध 
मृतककी भाँति निश्चेष्ट हो रहा है । तब उसने उसे बन्धनसे 
छुड़ानेका विचार किया । कपोतीने रोकते हुए कहा- 
महाभाग ! संसारका सम्बन्ध स्थिर रहनेवाला नहीं है, ऐसा 
जानकर मुझे बन्धनसे मुक्त न करो | इसमें मुझे व्याधका 
अपराध नहीं जान पड़ता । तुम अपनी धमंमयी बुद्धिको दृढ़ 
करो + ब्राह्मणोंके गुरु अमि हैं | सब वणोंका गुरु ब्राह्मण है । 
खियोका गुरु उसका पति है और सब लोगोंका गुरु अभ्यागत 
है । जो लोग अपने घरपर आये हुए अतिथिको वचनोंद्वारा 
संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनोंसे वाणीकी अधीश्वरी 
सरस्वती देवी त्त होती हैं | अतिथिको अन्न देनेसे इन्द्र तृत 
होते है । उसके पैर धोनेसे पितर, उसके भोजन करनेसे प्रजापति) 
विपयेये तु नारीणामवश्य॑ नाशमाप्नुयात्‌ ॥ 
त्वं देवं त्वं प्रमुमद्य त्वं सुहत्वं परायणम्‌ । 
स्वं अतं स्वं परं जह्म स्वर्गो मोक्षस्त्वमेव च ॥ 


(८० | ४०-४१ ) 
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उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु तथा उसके सुखपूर्वक 
शयन करनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त होते हैं | अतः अतिथि सबके 
लिये परम पूजनीय है । यदि सूर्यास्तके बाद थका-माँदा अतिथि 
घरपर आ जाय तो उसे देवता समझे; क्योंकि वह सब यज्ोंक्रा 
फलरूप है । थके हुए अतिथिके साथ शहस्यके घरपर सम्पूर्ण 
देवता; पितर ओर अभि भी पधारते हैं । यदि अतिथि तृप्त हुआ 
तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती हे; ओर यदि वह निराश होकर 
चला गया तो वे भी निराश होकर ही लोटते हैं |# अतः 
प्राणनाथ ! आप सर्वथा दुःख छोड़कर शान्ति धारण कीजिये 
और अपनी बुद्धिको शुभमें लगाकर धर्मका सम्पादन कीजिये । 
दृसरोंके द्वारा किये हुए उपकार ओर अपकार दोनों ही साधु 
पुरुषोंके विचारसे श्रेष्ठ हैँ । उपकार करनेवालोपर तो सभी 
उपकार करते हैँ । अपकार करनेवालोके साथ जो अच्छा 
बर्ताव करे, वही पुण्यका भागी बताया गया है । | 


कपोत बोठा--सुमुखि ! तुमने हम दोनोंके योग्य 
ही उत्तम बात कही है; किंतु इस विषयमें मुझे कुछ और 
भी कहना है, उसे सुनो। कोई एक इजार प्राणियोंका 
भरण-पोषण करता है । दूसरा दसका ही निर्वाह करता है 
ओर कोई ऐसा है, जो सुखपूर्वक केवळ अपनी जीविकाका 
काम चला लेता है; किंतु इमलोग ऐसे जीवोंमेसे हें, जो 
अपना ही पेट बड़े कष्टसे भर पाते हैं | कुछ लोग खाई 


वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ॥ 
पतिरेव गुरुः खस्त्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरु: । 
अभ्यागतमनुप्राप्त बचनैस्तोषयन्ति ये॥ 
तेषां वागीश्वरी देवी तृप्ता भवति निश्चितम्‌ । 
तस्यान्नस्य प्रदानेन शक्रर्तृप्तिमवाष्नुयात्‌ ॥ 
पित्रः पादशौचेन अन्नाद्येन प्रजापतिः । 
तस्योपचाराद्वै लक्ष्मीर्विष्णुना प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥ 
शयने सबदेवास्ठु तस्मात्पृञ्यतमोऽतिथिः । 
अभ्यागतमनुद्रान्तं सूयोंढं गृहमागतम्‌ ॥ 
तं विद्याद्देवरूपेण सर्वक्रतुफलो ह्यसौ । 
अभ्यागतं ्रान्तमनुत्रजन्ति देवाश्च सवे पितरोउप्नयश्व । 
तस्मिन्‌ हि तप्ते मुदवाप्नुवन्ति गते निराशेऽपि च ते निराशा: ॥ 
(८० | ४७--५२ ) 
+ उपकारोऽपकारश्च प्रवराविति सम्मतौ । 
उपकारिषु सर्वोऽपि करोत्युपङ्कतिं पुनः ॥ 
अपकारिषु यः साधुः पुण्यमाक्‌ स॒ उदाहृतः ॥ 
0 (८०॥ ५४-५५ ) 
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खोदकर उसमें अन्न भरकर रखते हैं | कुछ लोग कोठेभर 
घानके धनी होते हैं ओर कितने ही घढेमि घान भरकर रखते 
हैं; परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता दै, जितना 
अपनी चोंचमें आ जाय । शुभे ! तुम्ही बताओ, ऐसी दशमे 
इस थके-मादे अतिथिका आदर-सक्कार में किस प्रकार करूँ १ 

कपोतीने कहा--नाथ ! अभि, जळ, मीठी वाणी, तृण 
और काए आदि जो भी सम्भव हो, वह अतिथिको देना चाहिये । 
यह व्याध सर्दीसे कष्ट पा रहा दै ।# 

अपनी प्यारी जीका कथन सुनकर पक्षिराज कपोतने 
पेड़पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी 
दी । वहाँ जाकर वह चोंचसे एक जलती हुई लकड़ी उठा लाया 
और व्याधके आगे रखकर अग्निको प्रज्वलित क्रिया; फिर सूखे 
काठ, पत्ते और तिनके बार-बार आगमें डालने लगा । आग 
प्रज्वलित हो उठी । उसे देखकर सर्दीसे दुखी व्याधने अपने 
जडवत्‌ बने हुए अङ्कोंको तपाया | इससे उसको बड़ा आराम 
मिला । कपोतीने देखा व्याध क्षुधाकी आगमें जळ रहा है, तब 
उसने अपने स्वामीसे कहा--“महाभाग ! मुझे आगमें डाल 
दीजिये । में अपने शरीरसे इस दुखी ब्याधको तृप्त करूँगी। 
सुब्रत | ऐसा करनेसे तुम अतिथि-सत्कार करनेवाले पुण्यात्माओंके 
लोकमें जाओगे ।? 


कपोत वोळा--झमे ! मेरे जीते-जी यह तुम्हारा घम 
नहीं है । मुझे ही आज्ञा दो । मैं ही आज अतिथि-यज्ञ करूँगा । 

याँ कहकर कपोतने सबको शरण देनेवाले भक्तवत्सल 
विश्वरूप चतुर्भुज मद्वाविष्णुका स्मरण करते हुए अग्निकी तीन 
बार परिक्रमा की; फिर व्याधसे यह कहते हुए. अग्निमें प्रवेश _ 
किया कि “मुझे सुखपूर्वक उपयोगमें लाओ ।? कपोतने अपने 
जीवनको अग्निमें होम दिवा) यह देख व्याध कदने लगा-- 
“अद्दो ! मेरे इस मनुष्य-दारीरका जीवन धिक्कार देने योग्य 
है; क्योंकि मेरे दी लिये पक्षिराजने यह साइसपूर्ण कार्य किया 
है ॥ यों कहते हुए व्याधसे कपोतीने कदा-“मद्दाभाग | 
अब मुझे छोड़ दो । देखो, मेरे ये पतिदेव मुझसे दुर चळे 
जा रहे हँ।! उसकी बात सुनकर व्याध सइम गया और तुरंत 
ही पिंजड़ेमें पड़ी हुई कपोतीको उसने छोड़ दिया । तब 
उसने भी पति ओर अग्निकी परिक्रमा करके कहा-'स्वामीके 


# अग्निरापः शुभा वाणी तृणकाष्ठादिकं च यत्‌ । 
एतदप्यर्थिने देयं शीतातों लुब्धकस्त्वयम्‌ ॥ 
(८०। ६५) 
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साथ चितामें प्रवेश करना स्त्रियोके लिये बहुत बड़ा धमं है । 
वेदमें इस मार्गका विधान है और लोकमें भी सबने इसकी 
प्रशंसा की है | जैसे साप पकड़नेवाला मनुष्य सॉपको बिलसे 
बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिका अनुगमन 
करनेवाली नारी पतिके साथ ही खर्गलोकमें जाती है ।?% 

यों कहकर कपोतीने पृथ्वी, देवता, गङ्गा तथा वनस्पतियों - 
को नमस्कार किया और अपने बच्चाको सान्त्वना देकर व्याधसे 
कहा--हाभाग ! तुम्हारी ही कृपासे मेरे लिये ऐसा शुभ 
अवसर प्राप्त हुआ है । में पतिके साथ खर्गलोकमे जाती हूँ ।? 
यों कहकर बह पतिव्रता कपोती आगमें प्रवेश कर गयी । 
इसी समय आकारामें जय-जयकारकी ध्वनि गूँज उठी । 
तत्काल ही सूर्यके समान तेजखी अत्यन्त सुन्दर विमान उतर 
आया । दोनों दम्पति देवताके समान दिव्य शरीर धारण 
करके उसपर आरूद्‌ हुए और आश्चरयमें पड़े हुए व्याधसे 
प्रसन्न होकर बोले--'महामते ! हम देवलोकमें जाते हैं और 
तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं | तुम अतिथिके रूपमै हम दोनोंके 
लिये खर्गकी सीढ़ी बनकर आ गये । तुम्हें नमस्कार है ।? 


उन दोर्नोको श्रेष्ठ विमानपर बैठे देख व्याधने अपना 
धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा-- 
“महाभाग ! मेरा त्याग न करो । में अज्ञानी हूँ । मुझे भी 
कुछ दो । में तुम्हारे लिये आदरणीय अतिथि होकर आया 
था, इसलिये मेरे उद्धारका उपाय बतलाओ |? 


उन दोनोने कहा- व्याध ! तुम्हारा कल्याण हो । 
दुम भगवती गोदावरीके तटपर जाओ और उन्हींको अपना 
पाप भेंट कर दो । वहाँ पंद्रह दिनोंतक डुबकी रगानेसे 
तुम सब पापोसे मुक्त हो जाओगे । पापमुक्त होनेपर जब 
पुनः गोतमी शङ्गामें खान करोगे, तब अश्वमेध-यज्ञका फल 
पाकर अत्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाओगे । नदियोमे श्रेष्ठ 
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गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवजीके अंशसे प्रकट हुई हैं । 
उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन 
शरीरको त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमानपर आरूड़ 
हो सर्गलोकमें पहुँच जाओगे । 

उन दोनोंकी बात सुनकर व्याधने वैसा ही किया, फिर 
वह भी दिव्यरूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमानपर जा बैठा । 
कपोत, कपोती और व्याध--तीनों ही गौतमी गङ्गाके प्रभावे 
खगंमै चळे गये । तभीसे वह स्थान कपोततीर्थके नामसे 
विख्यात हुआ । वहाँ खान, दान, पितरोंकी पूजा, जप और 
यज्ञ आदि कर्म करनेपर वे अक्षय फलको देनेवाले होते हैं । 


७०७० आगे 
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— 


ब्रह्माजी कहते है- गोदावरी रङ्गामें कार्तिकेयजीका 


कुलीन ओर रूपवान्‌ होता है | उसके आगे कृत्तिकातीर्थ 


भी एक तीर्थ है, जो बहुत उत्तम है। वह कोमार तीर्थके है, जिसके भ्रवणमात्रसे सोमपानका फल मिलता है | महामुने ! 
नामसे भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुननेमात्रसे मनुष्य अब दशाश्वमेधिक तीथंका माहात्म्य सुनो । उसके श्रवणमात्रसे 


७ खोणमय॑ प्रो पमो अबु वेश या बा पाश” स्थोणामयं परो धमो 
ब्यारुमाही यथा यार बिलादुद्धरते 
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यद्भतुरनुवेशनम्‌ । वेदे च 


विहितो मार्गः सर्वलोकेषु पूजितः ॥ 


बलात्‌ । एवं त्वनुगता नारी सह अत्रा दिवं व्रजेत्‌ ॥ 


( ८० | ७५-७६ ) 
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| अश्वमेष-यज्ञके फलकी प्राप्ति होती है | विश्वकर्माके पुत्र महाबली 
। वेश्वरूप हुए | विश्वरूपके प्रथम नामक पुत्र हुआ । उसके पुत्रका 
नाम भोवन हुआ । महाबाहु भोवन सावंभौम राजा हुए । 

उनके पुरोहित कश्यप थे, जो सब प्रकारके ज्ञानमें निपुण थे । 

। एक दिन महाबाहु भौवनने अपने पुरोहितसे पूछा--“मुने ! 
। में ऐक ही साथ दस अश्वमेघ-यज्ञ करना चाहता हूँ । वह 
यज्ञ कहां करूँ १? कश्यपने प्रयागका नाम लिया और उन- 
उन स्थानोंपर यज्ञ करनेको बताया, जहाँ श्रेष्ठ द्विजोंने 
पूर्वकालमें बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। राजाके यज्ञमें 
बहुत-से ऋषि ऋत्विज हुए । पुरोहितने एक ही साथ दस 
अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ किये; किंतु उनमेंसे एक भी 
| पूर्ण न हुआ | यह देखकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई । 
उन्दने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानोमै उन यशोंका आरम्भ 

| किया, किंतु वहाँ भी विष्न-दोप आ पहुँचे । इस प्रकार 
अपने यज्ञोंको अपूर्ण देख राजाने पुरोददितसे कहा--“देश 
ओर्‌ कालके दोषसे अथवा मेरे ओर आपके दोपसे हमारे 

दस अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते |! यों कहकर दुखी हुए 

~ क राजा भोवन अपने पुरोहित कश्यपके साथ बृहस्पतिजीके ज्येष्ठ 
4 भ्राता संवर्तके पास गये ओर इस प्रकार ब्रोले--“भगवन्‌ | 
मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश वतलाइये, जहाँ एक ही साथ 

आरम्भ किये हुए दस अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण हो जायें।? तब 
मुनिश्रेष्ठ संवर्तने कुछ कालतक ध्यान करके महाराज भोवनसे 
कहा --'त्रह्माजीके पास जाओ । वे ही उत्तम प्रदेश बतायेंगे |? 


महाबुद्धिमान्‌ भोवन महात्मा कश्यपको साथ ले मेरे 

पास आ पहुँचे ओर मुझसे भी उत्तम देश आदिके विषयमें 

प्रश्न करने लगे | उस समय मैंने भौवन ओर कद्यपसे कहा -- 

| “राजेन्द्र | तुम गोदावरीके तटपर जाओ । वही यजक्रे लिये 

। पुण्यवान्‌ प्रदेश है । वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ ये महर्षि कश्यप 
& क ही श्रेष्ठ गुरु है | इनकी कृपा ओर गोतमी गद्धाकरे प्रसादसे 
“जु एक ही अश्वमेधसे अथवा वहाँ खान करनेमात्रसे तुम्हारे 
दस अश्वमेघ-यज्ञ सिद्ध हो जायँगे |? यह सुनकर राजा भोवन 
कश्यपजीके साथ गोतमीक्रे तटपर आये और वहाँ 
अश्वमेध-यज्ञकी दीक्षा ग्रहण की । वह महायज्ञ आरम्भ होकर 
जत्र पूर्ण हो गया) तव राजा इस प्रथ्वीका दान करनेको उद्यत 
हुए्‌। उसी समय आकाशवाणी हुई---'राजन्‌ | तुमने पुरोहित 
कश्यपजीको पर्वत, वन ओर काननोंसददित प्रथ्वी देनेकी 
कामना करके सब कुछ दान कर दिया | अब भूमिदानकी 


। अभिलापा छोड़कर अन्नदान करे रो। व्‌ महान्‌, 


# दुशाश्वसेधिक और पेशाचतीर्थका माहात्म्य * 
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है। तीनों लोकरोमें अन्नदानके समान दूसरा पुण्यकार्य नहीं है | 
विशेषतः गङ्गाजीके तटपर श्रद्धाके साथ किये हुए अन्नदानकी 
महिमा अकथनीय है ।# 

तुमने जो प्रचुर दक्षिणासे युक्त यह अश्वमेध-यज्ञ क्रिया 
है, इससे तुम कृताश्च हो गये | अब इस विपयमें तुम्हे अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये | तिल, गौ, धन, धान्य--जो 
कुछ भी गोदावरीके तटपर दिया जाता दै, वह सब अक्षय 
हो जाता है । 


यह सुनकर सम्राट भोवनने ब्राह्मणोंकों बहुत-सा अन्नदान 
किया । तबसे वह तीथ दशाश्वमेधिकके नामसे विख्यात हुआ | 
वहाँ खान करनेसे दस अश्वमेध-यज्ञोंका फल प्राप्त होता है | 


उससे आगे पेशाचतीथ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियोंद्वारा 
सम्मानित है। बह्‌ गोदावरीके दक्षिण-तटपर स्थित है 
अब म॑ उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो | मुनिश्रेष्ठ नारद ! 
ब्रह्मगिरिके पाश्वभागमें अञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक पर्वत 
है । वहाँ एक सुन्दरी अप्सरा शापश्रष्ट होकर उत्पन्न हुईं | 
उसका नाम अञ्चना था | उसके सब अङ्ग बहुत सुन्दर 
थे) किंतु मुँह वानरीका था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर 
अज्ञनाके पति थे । केसरीके एक दूसरी भी स्त्री थी, जिसका 
नाम अद्विका था । वह भी शापभ्रष्ट अप्सरा ही थी । उसके 
भी सब अङ्ग सुन्दर थे | किंतु मुँह ब्िल्लीके समान था | 
अद्रिका भी अञ्जन पर्वतपर ही रहती थी | एक समय केसरी 
दक्षिणसमुद्रके तटपर गये थे | इसी बीचमें महर्षि अगस्त्य 
अञ्जन पर्वतपर आवे । अञ्जना और अद्रिका दोनोंने महर्षिका 
यथोचित पूजन किया । इससे प्रसन्न होकर महर्षिने कह्या-- 
“तुम दोनों वर मागो |? वे बोर्ठी--“मुनीश्वर ! हमें ऐसे पुत्र 
दीजिये, जो सबसे बलवान्‌, श्रेष्ठ और सत्र लोगोंक्रा उपकार 
करनेवाले हां ।? “तथास्तु? कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण 
दिशामें चले गये | कुछ कालके वाद अञ्जनाने वायुके अँशसे 
हनुमान्‌जीको जन्म दिया और अद्विकाके गर्भसे निरऋतिके 
अंशसे पिश्ाचोंका राजा अद्रि उत्पन्न हुआ | इसके बाद 
उन दोनों खियोने उक्त देवताओंसे कहा--«हमें मुनिके 
वरदानसे पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इन्द्रके शापसे हमारा मुख 
कुरूप होनेके कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है । 


* भूमिदानसपृहां त्यत्तवा अन्नं देहि महाफलम्‌। 
नान्नदानसमं पुण्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 
बिशेषतस्ठु गङ्गायाः श्रद्धया पुलिने मुने । 
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इसे दूर करनेके लिये हम क्या उपाय करें--इसे आप दोनों 
बताये ।? तब भगवान्‌ वायु और निऋतिने कहा--“गोदावरी- 
में खान और दान करनेसे तुम्हें शापसे छुटकारा मिल 
जायगा ।? यों कहकर बे दोनों वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तब पिशाचरूपधारी अद्विने अपने भाई हनुमानजीको प्रसन्न 
करनेके लिये माता अञ्जनाको लाकर गोदावरीमें नहलाया । 
इसी प्रकार हनुमानजी भी अद्रिकाको लेकर बड़ी उतावलीके 


YE NNER 
साथ गोतमी गङ्काके तटपर आये । तवसे वह पैशाच और 
आञ्जन तीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वह समस्त अभीष्ट वस्तुऔं- 
को देनेवाला शुभ तीर्थ दै । ब्रह्मगिरिसे तिरपन योजन पूर्वकी 
ओर मार्जार-तीर्थ है । मार्जारःतीर्थसे आगे हनुमत्‌-तीर्थ और 
बृपाकपि-तीर्थं है । उसके आगे फेना-संगमतीर्थं बताया 
गया है, जो समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । उसका 

स्वरूप और फल उसीके प्रसद्धमे बताया जायगा | 0 


CARAS 
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ब्रह्माजी कहते हें--नारद ! अब क्षुधातीर्थका वर्णन 
करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । वह परम पुण्यमय तीर्थ 
मनुष्यौंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेबाला है । पूर्वकालमें 
कण्व नामसे प्रसिद्ध एक ऋषि थे । वे वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
और तपस्वी थे । महर्षि कण्ब -भूखसे पीडित होकर अनेक 
आश्रमोपर घूसा करते थे। एक दिन वे गोतमके पवित्र 
आश्रमपर आये । वह आश्रम अन्न और जलसे सम्पन्न था । 
अपनेको क्षुधासे पीडित ओर गौतमको वैभवशाली देख कण्वका 
मन विरक्तिसे भर गया । वे सोचने लगे--'गोतम भी एक 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और मै भी उन्हींकी भाँति तपोनिष्ठ हूँ । 
बराबरवालेके पास याचना करना कदापि उचित नहीं है । 
अतः यद्यपि मै भूखसे व्याकुल हूँ और मेरे शरीरमें पीड़ा भी 
हो रही है; तथापि गोतमके घरमे भोजन नहीं करूँगा । इस 
समय गौतमी गङ्गाके तरपर चलू और उन्हींसे सम्पत्ति माँगूँ ।? 
ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गज्ञाजीके तटपर 
गये और खान करके पवित्र एवं संयतचित्त हो कुशासनपर 
बेठकर गोतमी गङ्गा तथा क्षुधादेवीकी स्तुति करने लगे । 
कण्व चोले- भारी पीड़ाओंको हरनेवाली भगवती 
गङ्गा ! तुम्हें नमस्कार है । तथा सव लोगोंको पीड़ा देनेवाली 
क्षुघादेवी ! तुमको भी नमस्कार हे) महादेवजीकी जटासे प्रकट 
हुई कल्याणमयी गोतमी ! तुम्हें नमस्कार है । तथा महामृत्युके 
मुखसे निकली हुई क्षुधादेवी ! तुम्हें भी नमस्कार हे । देवि ! 
तुम्ही पुण्यात्माओके लिये शान्तिरूपा और दुरात्माओंके लिये 
क्रोधस्वरूपा हो । नदीके रूपसे सबके पाप-ताप हर लेती हो 
क्षुघारूपमे आकर सबको पाप-ताप देती रहती हो। 
कल्याणकारिणी देवी ! तुम्हें नमस्कार है। पापोका दमन 
करनेवाली शङ्गा ! तुम्हें प्रणाम है । भगवती शान्तिकरी ! 


तुम्हें नमस्कार हे । दरिद्रताका विनाश करनेवाली देवी ! 
तुम्हें प्रणाम है ! : 


` कण्वके इस प्रकार स्तुति करनेपर उनके सामने दो रूप 
प्रकट हुए--पक सोजेक्रिकसिमेहरेस्एशस जूर 


भयानक मूर्ति । द्विजश्नेष्ठ कण्वने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार 
करते हुए कहा--“देवि गोदावरी ! तुम सम्पूर्ण मङ्गलोके 
लिये भी मङ्गलमयी हो। शुभे ! ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी 
ओर त्यम्बका--ये सब तुम्हारे ही नाम हैं । तुम्हें नमस्कार 
है । भगवान्‌ च्यम्चरककी जटासे प्रकट होकर महर्षि गौतमका 
पाप नष्ट करनेवाली गोदावरी ! तुम सात धाराओंमें विभक्त 
होकर समुद्रमे मिलती हो । तुम्हें नमस्कार है । छुधादेवी ! 
तुम समस्त पापियोंके लिये पापमयी, दुःखमयी ओर लोभमयी 
हो । धर्म, अर्थ ओर कामका नाश करनेवाली भी तुम्ही हो । 
तुम्हें बारंबार नमस्कार है ।? 
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कण्वका यह वचन सुनकर गङ्गा और क्षुधा दोनों 
दी बहुत प्रसन्न हुई ओर बोलीं---'सुब्रत ! तुम मनोवाञ्छित 
वर माँगो ।? तब कण्वने गङ्गाजीको प्रणाम करके कहां-- 
धदेवि ! मुझे मनके अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धन और 
मोक्ष प्रदान कीजिये ।? गङ्गासे याँ कहकर द्विजश्रेछ कण्वने 
क्षुघादेवीसे कहा--“क्षुधे! तुम तृष्णा एबं दरिद्रता रूपिणी) 
अत्यन्त पापमयी तथा रूक्ष खभाववाली हो । मेरे अथवा मेरे 
वंशर्जोके यहाँ तुम कभी न रहना । जो क्षुधातुर मनुष्य इस 
स्तोत्रसे तुम्हारी स्तुति करे, उनके दारिद्रय ओर दुःखका नाश 
हो जाय ।# जो लोग इस परम पुण्यमय तीथमे भक्तिपूर्वक 
स्नान, दान ओर जप आदि करें, वे धन-सम्पत्तिक्रे भागी 
हों | जो तीथ अथवा अपने घरमै इस स्तोत्रका पाठ करे, 
उसे दरिद्रता ओर दुःखसे कभी भय न हो |? 

“एवमस्तु? कहकर गङ्गा ओर क्षुधा दोनों अपने-अपने स्थान- 
को चली गयीं । तबसे उस तीर्थके तीन नाम हो गये-काण्व- 
तीर्थ, गाङ्गतीर्थं और क्षुधातीर्थं । नारद ! वह तीथ सब पार्पो- 
को दूर करनेवाला ओर पितरोंकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है | 

गोदावरीमें अहल्यासंगम नामक एक तीथ है, जो तीनों 
लोकोंको पवित्र करनेवाला दै । मुनिश्रेष्ठ | उस तीर्थकी 
उत्पत्तिका वृत्तान्त सुनो । पूर्वकालकी बात दै, मैने अत्यन्त 
कौतृहलवश कुछ सुन्दरी कन्याओंकी सृष्टि की | उनमेंसे एक 
कन्या सबसे श्रेष्ठ ओर उत्तम लक्षणोंसे युक्त थी । उसके सब 
अङ्क बड़े मनोहर तथा रूप ओर गुणोंसे सम्पन्न थे | उस 
समय मेरे मनमै यह विचार हुआ कि कौन पुरुष इस कन्याका 

[ळनःपोपरण करनेमै समर्थ है | सोचनेपर महर्षि गोतम ही 
मुझे समस्त गुणोंमें श्रेष्ठ तपस्वी, बुद्धिमान्‌, समस्त शुभ 
लक्षणोंसे सुशोभित ओर वेद-बेदाह कि ज्ञाता प्रतीत हुए । अत 
उन्दीको मैने वह कन्या दे दी और कहा--'मुनिश्रेष्ठ | जब- 
तक यह युवती न हो जाय; तबतक तुम्हीं इसका पालन-पोषण 
करना | युवावस्था होनेपर पुनः इस साध्वी कन्याको मेरे पास 
ले आना |? यों कहकर मैंने गौतमको वह कन्या समर्पित कर दी । 
गोतम अपने तपोबळसे निप्पाप हो चुके थे । उन्होंने विधि- 
पूर्वक उस कन्याका पालन-पोषण किया ओर युवती होनेपर 
उसे वस्त्राभूपणासे सुसजित करक मर पास छ आय | 
समय उनके मनमें कोई विकार नहीं था । अदृल्याकों देखकर 
इन्द्र, अभि और वरुण आदि सब देवता बारी-बारीसे मेरे 


# मयि मद्ंशजे चापि शक्षुधे तृष्णे दरिद्रिणि । 

याहि पापतरे रूक्षे न भूयासूवं कदाचन ॥ 

अनेन स्तवेन ये वे त्वां स्तुवन्ति क्षुधातुराः । 

तेषां दारिद्र्थदुःलानि न मवेयुर्वरोऽपर्‌ः॥ 
८५॥ २०-२१ ) 


पास आये और कहने लगे--“सुरेइवर ! यह कन्या मुशे दे 
दीजिये ।? इन्द्रका तो उसके लिये विशेष आग्रह था | महर्षि 
गौतमकी महत्ता, गम्भीरता ओर धीरताका विचार करके मुझे 
बड़ा विस्मय हुआ । मैंने सोचा --“यह सुमुखी कन्या गौतमको 
ही देने योग्य है, ओर किसीको नहीं । अतः उन्दीको दूँगा |! 
ऐसा निश्चय करके मैंने देवताओं और ऋपषियेंसि कहा 
“यह सुन्दरी कन्या उसीको दी जायगी, जो सारी प्रृथ्बीकी 
परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ उपस्थित हो जाय; दूसरे 
किसीको नहीं मिलेगी ।? 

मेरी बात सुनकर सब देवता अह्याकी प्राप्तिके लिये 
पृथ्वीकी परिक्रमा करने चले गये | इसी बीचमै कामधेनु 
सुरभि बच्चा देने लगी । अभी बच्चेका आधा शरीर ही बाहर 
निकला था | उसी अबस्थामें गौतमने उसे देखा और उसीको 
पृथ्वीभावसे देखते हुए उसकी परिक्रमा की । साथ ही उन्होंने 


दिवलिङ्कक्री भी प्रदक्षिणा की । इसके बाद सोचा) सम्पूर्ण 
देवताओंने अभी पृथ्वीकी एक परिक्रमा भी पूरी नहीं की 
और मेरेद्वारा दो परिक्रमाएँ पूरी दो गर्थी । ऐसा निश्चय 
करके वे मेरे समीप आये और मुझे प्रणाम करके बोले 
कमलासन ! विस्वात्मन्‌ ! आपको बारंबार नमस्कार हैं । 
ब्रह्मन. ! म॑ने सारी वसुधाकी प्रदक्षिणा कर ळी |? मने ध्यानक्रे 
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द्वारा सब बातें जानकर गोतमसे कहा--अह्मर्ष ! तुम्हींको यह 
सुन्दरी कन्या दी जाती है । वास्तवमें तुमने प्रथ्वीकी परिक्रमा 
पूरी कर छी । जो बेदोंके लिये भी दुर्बोध दै, उस धर्मका स्वरूप 
तुम जानते हो । जो गाय आधा प्रसव कर चुकी हो, वह सात 
द्वीपोंवाली एथ्बीके तुल्य है । उसकी परिक्रमा कर ली जाय तो 
समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है | शिवलिङ्गकी प्रदक्षिणा- 
का भी यही फल है । अतः उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
गौतम ! मैं तुम्हारे धैय, शान और तपस्यासे बहुत संतुष्ट हूँ |? 
यों कहकर मैंने गौतमको अहल्या सौंप दी | उन दोनोंका 
विवाह हो जानेपर देवतालोग प्रथ्वीकी परिक्रमा करके धीरे- 
धीरे आने लगे | आनेपर सबने अहल्याफे साथ गौतमका 
विवाह हुआ देखा । इससे उन्हे बड़ा आश्चर्य हुआ । अन्तमें 
सब देवता स्वर्गमें चले गये, परंतु इन्द्रके मनमै इससे बड़ी 
ईर्ष्या हुई । मैने प्रसन्न होकर महात्मा गौतमको रहनेके लिये 
ब्रह्मगिरि प्रदान किया, जो परम पवित्र, समस्त अभिलषित 
बस्तुओंको देनेवाला तथा मङ्गलमय है । मुनिश्रेष्ठ गौतम 
वहाँ अहल्याके साथ विहार करने लगे | 


इनद्रने खर्गमै भी गौतमकी पवित्र कथा सुनी । 
अतः मुनिको, उनके आश्रमको और उनकी सुन्दरी पत्नीको 
देखनेके लिये वे ब्राह्मणा वेष धारण करके आये । वहाँ 
आनेपर उन्होंने मनमै पापकी भावना लेकर अहल्याको 
देखा । उस समय वे अपने आपको भी भूल गये । देश- 
कालको भी सुध न रही और ऋषिके शापका भय भी 
उन्होंने भुला दिया | उनका हृदय कामके वशीभूत हो रहा 
था । एक समय महर्षि गोतम मध्याहसे पहलेकी क्रिया समास 
करके रिष्योके साथ आश्रमसे बाहर शये । उस समय 
अवसर देखकर इन्द्रने अपने मनके अनुकूल कार्य किया । 
वे गौतमका रूप धारण करके आश्रममै आये और सर्वाङ्ग- 
सुन्दरी अहस्यासे वोले--“परिये ! मैं तुम्हारे युणोसे आकृष्ट 
हँ । तुम्हारे रूपका स्मरण करके मेरा मन बिचलित हो गया 
है । पाँच लड़खड़ा रहे हैं |? यों कहकर हँसते-हँसते उन्होंने 
अहल्याका हाथ पकड लिया ओर आश्रमके भीतर चले 
गये । अहल्याने उन्हें गोतम ही समझा । यह कोई जार पुरुष 
है--यह बात उसके ध्यानमें नहीं आयी । वह इन्द्रके साथ 
सुखपूर्वक रमण करने लगी । इतनेमै ही महरि गोतम पुनः 
अपने शिष्योंके साथ लौट आये । प्रतिदिनका ऐसा नियम 
था कि जब वे बाहरसे आश्रमपर आते, तब प्रियवादिनी 


# घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ ॐ 
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बातें कहती और अपने संहुणोसे उन्हें संतुष्ट करती थी । 
उस दिन अहल्याको न देखकर परम बुद्धिमान्‌ गौतमको 
ऐसा जान पड़ा मानो कोई बढ़ी अद्भुत बात हो गयी | 
मुनिश्रेष्ठ गौतम द्वारपर खड़े हैं और सब लोग उनकी ओर 
देखते हैं । अग्निद्दोत्र ओर शालाके रक्षक तथा घरमै काम- 
काज करनेवाले अनुचर उन्हें देखकर बड़े विस्मयमें पड़े 
और भयभीत होकर बोले-'भगवन्‌ ! यह कैसी बिचित्र 
बात है कि आप भीतर और बाहर दोनों जगह देखे जाते 
हैं। अहो ! आपकी तपस्याका ही यह प्रभाव है कि आप 
अनेक रूप धारण करके विचरते हैं |! 


यह सुनकर गौतमके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
सोचने लगे--आश्रमके भीतर कौन गया है । उन्होंने 
पुकारा--(प्रिये | अहल्ये | आज तुम मुझसे बोलती क्‍यों 
नहीं ११ महर्षिका वचन सुनकर अहल्याने उस जारसे कहा- 
“अरे! तू कौन है, जो मुनिका रूप घारण करके तूने मेरे साथ यह 
पापकर्म किया है ?? यह कहती हुई वह भयके मारे शय्यासे 
सहसा उठकर खड़ी हो गयी । पापाचारी इन्द्र भी मुनिके 
भयसे बिलाव बन गया | अहल्या थर-थर काँप रही थी | 
उसके वेष-भूषा विगड़ चुके थे | अपनी प्यारी पत्नीको 
कलङ्कित हुई देख महर्षिने क्रोधमै आकर कह्दा- “तुमने 
यह दुःसाहस कैसे किया ? उनके इस प्रकार पूछनेपर भी 
अहल्याने लज्ञावश कोई उत्तर नहीं दिया | तब मुनि उस 
जारकी खोज करने लगे । इतनेमें उस बिलावपर उनकी दृष्टि 
पड़ी । अरे | ठीक-ठीक बता; तू कौन है १ यदि झूठ 
बोलेगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा ।? 


इन्द्र हाथ जोड़कर खड़ा हो गया ओर बरोला--“तपोधन ! 
में शचीका स्वामी इन्द्र हूँ, मुझसे ही यह पाप हो गया है । 
मैंने जो कुछ कहा है, वह सत्य है | ब्रह्मन्‌ ! कामदेवके 
बाणोंसे जिनका हृदय विदीर्ण हो चुका है, वे कौन-सा दुष्कर्म 
नहीं करते | आप करुणाके सागर हैं, मुझ महापापीको 
क्षमा करें । साधु पुरुष अपराधीपर भी कठोरता नहीं 
दिखाते ।? 


गौतम बोले- इन्द्र | तूने ख्रीकी योनिमै आसक्त 
न ~ (००७३ योनिके ~ 
होकर यह पापकर्म किया है, अतः तेरे इारीरमें योनिके 
सहस्रो चिह्न हो जायेंगे । 


इसके बाद मुनिने अहल्यासे भी कुपित होकर कहा-- 


अहल्या आगे बढ़कर उनका स्वल उता, ली तवी हो intiatve 


.... _- _ 


ता 


र 


अहल्या बोळी--भगवन्‌ ! जो पापिनी स्त्रिया मनसे 
भी दूसरे पुरुषकी कामना करती ६, वे तथा उनके समस्त 
पूर्वज भी अक्षय नरकोंमें पड़ते हैं । आप कृपा करके मेरी 
बार्तोपर ध्यान दें | यह इन्द्र आपका रूप धारण करके मेरे 
पास आया था । ये सब लोग इस बातके साक्षी हैं । 


रक्षकोने कहा--'ऐसी ही बात है |. अहल्या ठीक 
कहती हैं |! मुनिने भी ध्यानके द्वारा सच्ची बातकों जान 
लिया ओर शान्त होकर अपनी पतित्रता पक्नीसे कहा-- 
“कल्याणी ! नदी द्दोनेपर जब तुम सरिताओंमें श्रेष्ठ गौतमी 
गङ्गासे मिलोगी, उस समय पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त कर 
लोगी |? महर्षिका वचन सुनकर पतित्रता अहल्याने वैसा ही 
किया । गौतमी गङ्गास मिलनेपर पुनः उसका बद्दी स्वरूप 
हो गया, जेसा मैंने बनाया था | तमश्वात्‌ देवराज इन्द्रने 
हाथ जोड़कर महर्षि गोतमसे कहा---'मुनिश्रेष्ठ | अपने घरपर 
आये हुए मुझ पापिष्ठकी रक्षा कीजिये ।? यों कहकर इन्द्र 
उनके चरणमै गिर पड़े | यह देख मद्दिने कृपापूर्वक 
कहा--'पुरंदर ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम गोदावरीके 
तटपर जाओ ओर उसमें स्नान करो । इससे तुम्हारे सारे 
पाप क्षणभरमै धुळ जायेंगे । तुम्हारे शरीरमें योनिके जो 
सहाँ चिह्न हैं, वे नेत्रोंके रूपमें परिणत हो जायँगे । तुम 
सहस्राक्ष द्दो जाओगे | नारद ! गौतमीके प्रभावसे ये दो 
र्यंजनक ब अहल्या नदी होकर पुनः 
अपने स्वरूपको प्राप्त हुई ओर शचीपति इन्द्र सहस्राक्ष दो 
गये । तवसे वह तीथ अहल्या-संगमक्रे नामसे विख्यात 
हुआ, उसे इन्द्रतीर्थं भी कहते हैं | वह मनुष्योंकी समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला दै । 


जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थं और अरुणा-वरुणा-संगमकी महिमा 


fC ली 


ब्रह्माजी कहते हैं--उसफे बाद विश्वविख्यात 


जू जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार चार योजनका 
-- है । वह स्मरणमात्रसे मनुष्योको मुक्ति देनेवाला है । पूर्वकाळ- 


बात है, वैवस्वत मनुके वंशमें जनक नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हुए । उन्होंने वरुणकी पुत्री गुणाणंवाक्रे साथ विवाह 
किया था । शुणाणंवा धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्षकी सिद्धि 
करनेवाली थी । जनकमें भी ये ही गुण थे, अतः राजाको 
अपने गुर्णोके अनुरूप सुयोग्य भार्या मिली | विप्रवर याश- 
बल्क्य राजा जनकके पुरोहित थे | एक दिन राजाने अपने 
पुरोहितसे पूछा--द्विजश्रेष्ठ ! बड़े-बड़े मुनियोंने यह निर्णय 
किया है कि भोग ओर मोक्ष दोनों श्रेष्ठ हें; अन्तर इतना ही 


है कि भोग अन्तमें विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं 


निर्विकार है। अतः भोगसे भी मुक्तिको ही श्रेष्ठ माना गया है। 
आप बताये, भोगसे मुक्तिकी प्राप्ति कैसे होती है ? सब प्रकार- 
की आसक्तियोंका त्याग करनेसे जो मुक्ति प्राप्त ददती टै, वह 
तो अत्यन्त दुःसाध्य दै; अतः जिस उपायसे अत्यन्त सुख- 
पूवक मुक्ति हो सके, वह बताइये । 
याज्ञवल्क्य बोले- राजन्‌ ! साक्षात्‌ भगवान्‌ वरुण 
दारे गुरुजन, श्वशुर ओर हितकारी हैं | उन्दीके पास चलकर 
पूछो । वे तुम्हें हितका उपदेश देंगे । 


तदनन्तर याशवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुणके पास 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection व्हा इरि अकिं पूछा । 
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एक 
तो कर्म करनेसे और एक कर्म न करनेसे । वेदमें यह मार्ग 
निश्चित किया गया है कि कर्म न करनेकी अपेक्षा कर्म करना 
भेष्ठ है । धर्म, अर्थ , काम और मोक्ष-ये चारों पुरुषाथ 
कमसे बँधे हुए हैं । उपश्रेष्ठ | कमद्वारा सब प्रकारके साध्योंकी 
सिद्धि होती है, इसलिये मनुष्यांको सब तरहसे बैदिक कर्मका 
अनुष्ठान करना चाहिये । इससे वे इस लोकमे भोग ओर मोक्ष 
दोनों प्राप्त करते हैं । अकर्मसे कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न-भिन्न 
आश्रमो ओर वर्णोके अनुसार अनेक प्रकारके होते हैं । वणा 
ओर आश्रमोंमें भी चार आश्रम कर्मके द्वार माने गये हैं। 
उनमें भी एहस्थाश्रम अधिक पुण्यदायक है । उससे भोग 
और मोक्ष छोनों प्राप्त हो सकते हैं ।% यही मेरा मत है ।† 

Se Doe हि 


% गृहस्थ-आश्रममें भोगकी प्राप्ति तो स्वाभाविक है और मोक्षकी 
प्राप्ति निष्काम धमेका अनुष्ठान करनेसे होती है । 
पै अकमणः कमे पुण्यं कमे चाप्याश्रमेषु च । 
जात्याश्रिते च राजेन्द्र तत्रापि णु धमैवित्‌॥ 
सआम्रमाणि च चत्वारि कसेद्वाराणि मानद । 
- चसुणोमाभसाणां च गाहेरव्यं पुण्यदं स्मृतम्‌ ॥ ` 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ ॐ 
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यह सुनकर राजा जनक और 
वरुणका पूजन क्रिया ओर पुनः यह त्रात पूछी-“सुरश्रेष्ठ | 
आपको नमस्कार है | आप सर्वज्ञ हैं । बताइये, कौन-सा देश 
ओर तीर्थ ऐसा है जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है! 


बुद्धिमान्‌ याजवस्क्यने 


वरुणने कहा- इस पृथ्वीपर भारतवर्ष और उसमें 
भी दण्डकवन पुण्यदायक है । इसमे किया हुआ शुभ कर्म 
मनुष्योंकी भोग तथा मोक्ष दोनों प्रदान करता हे । तीथांमे 
गोतमी शङ्का श्रेष्ठ हैं | वे मुक्तिदायिनी मानी गयी हैं | वहाँ 
यज्ञ ओर दान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होगी । 


वरुणका यह उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य ओर जनक उनकी 
आज्ञा ले अपनी पुरीमै लोट आये; फिर गङ्गातीर्थपर जाकर 
राजा जनकने अश्वमेध आदि यज्ञ किये और विप्रवर याज्ञ- 
वढ्क्यने उन यज्ञोंमें आचार्यका कार्य किया । गोतमी-गङ्गाके 
तटपर यञ्ञ करनेसे राजाको मोक्षकी प्राप्ति हुई । तत्पश्चात्‌ 
जनकवंशके बहुत-से राजा क्रमशः वहाँ आकर यज्ञ करते और 
गोदावरीकी कृपासे मोक्षके भागी होते रहे । तभीसे वह तीर्थ 
जनस्थानके नामसे विख्यात हुआ । जनकोंका यज्ञस्थान 
होनेसे उसका नाम जनस्थान पड़ गया । वहाँ स्नान, दान 
ओर पितरोंका तर्पण करनेसे तथा उस तीर्थका चिन्तन 
करने, वहाँ जाने ओर भक्तिपूर्वक उसका सेवन करनेसे मनुष्य 
सब अभिलपित वस्तुओंको पाता ओर मोक्षका भागी होता है । 

अरुणा और वरुणा नामकी दो परम पवित्र नदियाँ 
हैं । उन दोनोंका गोदावरीमें संगम हुआ है, जो बहुत ही 
पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्तिकी कथा सब पापोंका नाश 
करनेवाली है । उसे बताता हूँ, सुनो । महर्षि कश्यपके 
ज्येष्ठ पुत्र आदित्य ( सूये ) समस्त लोकोंमें विख्यात हैं । 
वे तीनों छोकोके नेत्र हैं | उनकी किरणें अत्यन्त दुस्सह हैं। 
भगवान्‌ सूर्यके रथमें सात घोड़े जुते होते हैं । सूर्यदेव सम्पूर्ण 
लोकोंद्वारा पूजित हैं । उनकी पत्नीका नाम उषा है। उषा 
विश्वकर्माकी पुत्री ओर त्रिभुवनकी अद्वितीय सुन्दरी है । उसे 
अपने स्वामीके तीब्र तापका सहन नहीं दो पाता था | वह सदा | 
इसी चिन्तामै पड़ी रहती कि “मुझे क्या करना चाहिये १? 
उषाके दो बुद्धिमान्‌ पुत्र थे-बैवस्वत मनु और यम । एक 
कन्या भी थी, जो परम पवित्र यमुना नदीके रूपमै विख्यात 
हुई । एक दिन उषाने अपने ही समान रूपवाली अपनी 
छाया उत्पन्न की और उससे कहा--०तू मेरी-दी-जैसी होकर 
मेरी आज्ञासे पतिकी सेवा तथा मेरे पुत्रोंका पालन कर । 
मैं जबतक लोट न आऊँ) तबतक तुम्हीं पतिकी प्रेयसी 
बनकर रहो; यह रहस्य किसीको न वताना | मेरी संतार्नोपर 
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कहकर उषाकी आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घरसे निकल 
गयी । उसने तपस्याके लिये उत्तरकुरु नामक देशको 
प्रस्थान किया । वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ीका रूप धारण 
करके कठोर तपस्या आरम्भ की । जब सूर्यदेवको इसका 
पता लगा, तब वे भी घोड़ेका रूप धारण करके उसके पास 
गये । पतिव्रता उषा परपुरुषकी आझङ्कासे भागकर भारतवर्षे 
गोतमीके तटपर आयी । वहाँ उसका पतिकै साथ समागम 
हुआ, जिससे अश्विनीकुमारोंकी उत्पत्ति हुई । बह स्थान 


अश्वतीर्थ) भानुतीर्थं ओर पञ्चवटी आश्रमके नामसे विख्यात 


हुआ | तापी ओर यमुना दोनों सूर्यकी कन्याएँ थीं । 
वे गोतमी-तटपर अपने प्रितासे मिलमेके लिये अरुणा-वरुणा 
नामक नदियोंके रूपमै आयी थीं | उन दोनोंका जहाँ गङ्गामें 
संगम हुआ दै, वह बहुत उत्तम तीर्थ है| उसमें भिन्न-भिन्न 
देवताओं और तीर्थोक्रा प्रथक-प्रथक्‌ समागम हुआ है । उक्त 
सगममें सत्ताईस इजार तीर्थोका समुदाय हे । वहाँ किया हुआ 
खान ओर दान अक्षय पुण्य देनेवाला है । नारद | उस 
तीथके स्मरण, कीर्तन और श्रवणसे भी मनुष्य सब पापोँसे 
मुक्त हो धर्मवान्‌ ओर सुखी होता है । 
® 
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ब्रह्माजी कहते हें-नारद ! गारुड़ नामक तीर्थ सब 
विश्नोंकी शान्ति करनेवाला है । उसके प्रभावका वर्णन करता 
हूँ, ध्यान देकर सुनो । शेषनागके एक महाबली पुत्र था, 
जो मणिनागक्रे नामसे प्रसिद्ध हुआ | उसे सदा गरुड़का भय 
बना रहता था, अतः उसने अपनी भक्तिके द्वारा भगवान्‌ 
शंकरको संतुष्ट किया । प्रसन्न होनेपर भगवान्‌ महेश्वरने 
कहा--'नाग ! कोई वर मागो ।? नागने कहा--'प्रभो ! 
मुझे गरुड़से अभय-दान दीजिये ।? भगवान्‌ शिवने कहा-- 
(ऐसा ही होगा । तुम्हें गरड़से भय न हो ।? वरदान पाकर 
मणिनाग गरुड्से निर्भय हो बाहर निकला । वह क्षीरसागरके 
समीप, जहाँ भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, इधर-उधर 
विचरने लगा । जहाँ गरुड निवास करते थे, उस स्थानपर 
भी वह जाया करता । गरुड़ने उस नागको निर्भय 
विचरते देख पकड़ लिया और अपने घरमें लाकर 

डाल दिया । 
इसी बीचमें नन्दीने जगदीश्वर भगवान्‌ दिवसे कहां--- 
“देवेश्वर ! अब मणिनाग नहीं आता । जान पड़ता है 
_ गरुड़ने उसे खा लिया या बाँध रक्खा है । यदि वह जीवित होता 
तो यहाँ आये बिना न रहता ।? नन्दीकी बात सुनकर भगवान्‌ 
शिवने नागकी अवस्थाको जान लिया ओर कदा--“वह नाग 
गरुड़के घरमै बँधा पड़ा है तुम शीघ्र जाकर जगदीश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करो ओर गरुड़के द्वारा बन्धनमें 
डाले हुए नागको मेरे कहनेसे ले आओ |? प्रभुकी बात 
सुनकर नन्दी स्वयं ही लक्ष्मीपतिके पास उपस्थित हुए आर 
भगवान्‌ शिवकी कही हुई व्रातें वहाँ निवेदन कीं । तब 
भगवान्‌ नारायणने प्रसन्न होकर गरुड़से कहा--“विनता- 
ब्र पु० अं० प 


नन्दन | मेरी बात मानकर नन्दीको वदद नाग लोटा दो |? 
गरुड़ने नाग देना स्वीकार नहीं क्रिया ओर गर्वसे कहा-- मै 
आपका भय हूँ; में नागको लाया, आप उसे नन्दीको दे रे 
हैं । स्वामी तो सेवकको दिया करते हैं, परंतु आप तो मेरी 
प्राप्य वस्तुको छीन रहे हैं | मेरी शक्ति आप जानते द्वी हैं । 
मेरे ही बलसे तो आपने संग्राममें देत्योंपर विजय प्राप्त की दै ।? 
भगवान्‌ विष्णुने गरड़की बात सुनकर सबके सामने 
हसकर कद्दा--“पक्षिराज ! ठीक दै, तुम्हारे ही बळसे मैंने. 
असुरोंपर विजय पायी है |? फिर भगत्रानूने क्रोध न करके 
कद्षा--धारुड़ | में मानता हूँ तुममें विलक्षण शक्ति है; पर 
तुम मेरी इस कनिष्ठ अँगुलीको तो बदन करो |? इतना कइ- 
कर भगवानूने अपनी अँगुली गरुडके मस्तक्रपर रख दी । 
गरुड़ अँगुलीका भार सहृ नहीं सके | तब गझड़ने दीनभावसे 
लजित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कढा-- 
“मैं आपका अपराधी सेवक हुँ | मेरा परित्राण कीजिये ।? फिर 
उन्होंने माता लक्ष्मीसे प्रार्थना की | लक्ष्मीजीने कुपाकुल 
होकर जनार्दनसे कदा--*नाथ ! तिपन्न मत्य गरुड़ही रक्षा 
कीजिये |? तब भगवानूने नन्दीसे कद्ा--“नन्दिकेश्वर | तुम 
गरुड़के साथ दी नागको मद्दादेवजीके पास ळे जाओ |? 
“बहुत अच्छा? कहकर नन्दी गरुड़ ओर नागके साथ धीरे- 
धीरे शंकरजीके पास गये और सब समाचार उन्हें कह सुनाया । 
तब शंकरजीने गरुड़से कहा--“महाबाहों | तुम लोक- 
पावनी गोतमी गङ्गाके पास जाओ। वे समस्त अभीष्ट वस्तुरओको 
देनेवाली हैँ | उस शान्तिमयी सरितामें खान करनेसे तुम्हें 
समस्त इच्छित वस्तुएँ सौगुनी अथवा सदखयुनी होकर मिलेगी । 
गरुड़ | जो सब प्रकारके पार्पासे सन्तस हैं, दुर्देवसे जिनका 
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उद्योग नष्ट हो गया है, उन प्राणियोंके लिये मनोवाञ्छित फल 
देनेवाली गोदावरी नदी ही शरण हैं ।? भगवान्‌ शिवकी यह 
बात सुनकर गरुड़ प्रणाम करके चले गये । गोदावरीके 
तटपर पहुँचकर उन्होंने जलमें खान किया और भगवान्‌ 
शिव तथा विष्णुके चरणोंमें मस्तक झुकाया । फिर उनमें 
पूर्ववत्‌ वेग आ गया और वे उड़कर भगवान्‌ विष्णुके समीप 
चले गये | तबसे वह समस्त अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला तीथ 


“गारुड़ तीथ? के नामसे प्रसिद्ध हुआ । वत्स नारद ! मनुष्य | 


सन और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान आदि जो 
भी कर्म करता है, वह सब अक्षय तथा शिव और विष्णुको 
प्रिय लगनेवाला होता है । 


उसके आगे सब पापोंका नाग करनेवाला गोवर्धनतीर्थ 
है । वह पितरोंके लिये पुण्यजनक तथा स्मरणमात्रसे पाप दूर 
करनेवाला है । नारद ! मैंने उसका प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है । 
पूर्वकालमें जाबालि नामसे प्रसिद्ध एक किसान ब्राह्मण रहता 
था । वह दोपहर हो जानेपर भी हलसे बैलोंको स्रोता नहीं 
था । उनके दोनों बगलमें ओर पीठपर चाइक मारता 
रहता था । उसके दोनों बेल सदा आँखोंसे आंसू बहाते रहते 
थे । एक दिन कामधेनु गौ जगन्माता सुरभिने नन्दीसे सब 
हाल कट्टा । नन्दीने भी खिन्न होकर भगवान्‌ शंकरको 
संब बात बतायीं । तब शंकरजीने नन्दीसे कहा--० तुम्हारी 
प्रत्येक बात सिद्ध हो ।? 

महादेवजीकी यह आज्ञा पाकर नन्दीने स्मस्त गोजातिको 
अपनेमै समेट लिया । स्वलोक और मर्त्वलोककी समस्त 
गौ. अहस्य हो गयीं । तब देवताओंने मेरे पास आकर 
कहा--'भगवन्‌ ! गोओंके बिना जीवन नहीं रह सकता ।? 
उस समय मैंने देवताओसे कहा--“जाओ, भगवान्‌ शंकरसे 
याचना करो ।' तदनन्तर उन्होंने भगवान्‌ शंकरकी स्तुति 
करके उनसे सब हाल कहा । महादेवजीने भी देवताओंको 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम ४ 
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[संक्षिप्त 
nn SR 4904 Ae, 
उत्तर दिया--“इस विषयमै नन्दी जानते हैं |? तब सब 
देवता नन्दिकेश्वरके पास जाकर बोले---५हमें जगतूका 
उपकार करनेवाली गाएँ दीजिये ।? नन्दी बोले--“आपलोग 
गो-यज्ञ कीजिये, तभी दिव्य और मानस गौएँ प्राप्त 
होंगी ।' तत्पश्चात्‌ गोतमी शङ्गारे तटपर देवताओंने 


गोयशका आयोजन क्रिया । फिर बहाँसे गोएँ 
I R5९ 94 | 
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बढ्ने लगीं । तभीसे वह तीर्थ “गोवर्धन? नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । वह देवताओंकी प्रीति बढ़ानेवाला है । मुनिश्रेष्ठ ! 


वहाँ किया हुआ केवल खान भी सह गो-दानोंका फल 
देनेवाला है । 


इवेततीथ, शुक्रतीर्थं और इन्दरतीर्थका माहात्म्य 


— ere 


हाजी कहते हैँ-नारद ! श्वेततीर्थ तीनों लोकोंमें 
विख्यात है। उसके भ्वणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है । पूर्वकालमै श्वेत नामके एक ब्राह्मण थे, जो 
महर्षि गौतमके प्रिय रखा थे । वे गोदाबरीके तटपर रहकर 
अतियियोके स्वागत-सत्कारमे रुगे रहते और मन-वाणी तथा 


सदाशिवकी पूजा और ध्यान करते रहते थे । शिवके मजनमें 
ही उनकी आयु पूरी हो गयी | तत्र यमराजके दूत उन्हें ले 
जानेकै लिये आये, परंतु नारदजी ! वे ब्राह्मण-देवताके घरमे 
प्रवेश न कर सके । जब ब्राह्मणकी मृत्युका समय व्यतीत हो 
गया, तव चित्रकने मृत्युसे पूछा--“मृत्यो ! इवेतका जीवन 
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दूत भी अभीतक नहीं लोटे | ऐसा होना उचित नहीं ।? 
यह सुनकर मृत्युको बड़ा क्रोध हुआ और वे खयं ही शवेत- 
के घरपर पधारे | उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खडे 
थे । उन्हें देखकर मृत्युने पूळा--'दूतो ! यह क्या बात 
है ? दूत बोळे--'इवेत भगवान्‌ शिवकरे द्वारा सुरक्षित हैं । 
इम उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहीं सकते । 
जिनके ऊपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो जायें, उन्हे 
भय केसा |? 
तब मृत्युने अपना फंदा हायमें लेकर स्वयं ही ब्राह्मणे 
घरमें प्रवेश किया । ब्राह्मण तो भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवकी 
पूजा कर रहे थे | उन्हें न तो मृत्युके आनेका पता था और 
न यमदूतोंके । इवे तके समीप पादाधारी मृत्युको खड़ा देख दण्ड 
धारी भैरवने विस्मित द्वोकर पूछा--'मृत्युदेव ! यहाँ क्या 
देखते हो १? मृत्युने उत्तर दिया--'में इम्रेतको ले जानेकै लिये 
यहाँ आया हूँ, अतः इन्हींको देखता हूँ ।? भैरवने कहा-- 
“लोट जाओ ।? मृत्युने इवेतपर अपना फंदा फेंका । यह 
देखकर भैरव कुपित हे उठे । उन्होंने दिवके दिये हुए दण्डसे 
मृत्युपर गहरी चोट की । मृत्युदेवता पाश हाथमें लिये हुए, 
ही धरतीपर गिर पड़े । मृत्युको मारा गया देख यमदूत 
भाग गये । उन्होंने मृत्युके वधका समाचार यमराजसे कहा | 
यह सुनकर महिषवाहन यमराजको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने 
अधिक बलवान्‌ चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करनेवाले यमदण्ड, 
महिष) भूत, वेताल तथा आधि-व्याधियोंकों शीघ्रतापूर्वक 
चळनेका आदेश दे तुरंत वहाँसे प्रस्थान किवा | अपने 
साथिर्योसहित यमराज उस स्थानपर पहुँचे, जहाँ द्विजश्रेष्ठ 
श्वेत भगवान्‌ शिवकी आराधनामें संलग्न थे | 
उस समय यमराज तथा भगवान्‌ शिवके पार्षदोंमें 
अत्यन्त भयानक संग्राम छिड़ गया । कार्तिकेयने स्व ही 
शक्ति सँभाली और यमराजके वूरतोको विदीर्ण कर डाला | 


साथ ही दक्षिण-दिशाके स्वामी अत्यन्त बलवान्‌ यमराजको 


भी मोतके घाट उतार दिया । मरनेसे बचे हुए यमदूतोंने 
भगवान्‌ सूर्यको यह सव समाचार कह सुनाया । यह अद्भुत 
बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालोंके साथ 
मेरे समीप आये । फिर मैं) भगवान्‌ विष्णु, इन्द्र, अश्नि,वरुण तथा 
अन्य बहुत-से देवता यमराजे पास गये । वे गोदावरीके 
तटपर मरे पड़े थे | यमराजको सेनासहित मरा देख देवता 
भयसे व्याकुळ हो उठे और हाथ जोड़कर बारंवार भगवान्‌ 
शवक्री प्रार्थना करने लगे । 


% इवेतती्थे, शुक्रतीर्थं और इन्द्रतीर्थका माहात्म्य % 
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देवता बोले-भगवन्‌ ! आपको अपने भक्त सदा ही 
प्रिय हैं तथा आप दुष्टॉंका वध किया करते हैं । संसारकै 
आदि स्रष्टा नीलकण्ठ | आपको नमस्कार दै, नमस्कार है | 
ब्रह्मप्रिय ! आपको नमस्कार है । देवप्रिय ! आपको नमस्कार 
है । विप्रवर श्वेत आपके भक्त हैं । इनकी आयु क्षीण हो 
जानेपर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जानेमें समर्थ न हो 
सके । आपका अपने भक्तोंपर ऐसा महान्‌ प्रेम देखकर दम 
सबको बड़ा संतोष हुआ । नाथ ! सचमुच ही आप बड़े 
भक्तवत्सल हैं | जो लोग आप-जैसे दयाळ परमेश्वरकी दारण- 
में आ गये हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता | यह 
जानकर ही सत्र लोग पराभक्तिक्रे साथ आपका भजन करते 
हैँ । शंकर | आप ही इस जगते स्वामी हैं | क्या यह बात 
आप भूल गये ! आपके बिना यहाँ व्यवस्था करनेमें कोन 
समर्थ हो सकता है । 

इस प्रकार स्तुति करनेवाले देवतारओक्रे समक्ष भगवान्‌ 
शंकर खयं प्रकट हो गये और बोले--“देवताओ ! तुम्हें 
क्या दूँ १? 

देवताओंने कहा-देवेश्वर ! ये सूर्यके पुत्र धर्म हैं, जो 
समस्त देहधारियोंका नियन्त्रण करते हैं | इन्हें धर्म और 
अधर्मकी व्यवस्थामें नियुक्त किया गया है । ये लोकपाल हैं । 
अपराधी और पापी नहीं हैं | अतः इनका वध नहीं होना 
चाहिये । इनके बिना ब्रह्माजीका कोई कार्य नहीं चल सकता। 
इसलिये सेना ओर वाहनोंसद्दित यमराजको जीवित कर 
दीजिये । नाथ ! महात्माओंके सामने की हुई प्राथना सफल 
ही होती है | वह कभी व्यर्थ नहीं जाती । 

भगवान्‌ शिव बोले-देवताओ !मेरी बात सुनो--जो 
मेरे तथा भगवान्‌ विष्णुक्रे भक्त हैं, गौतमी गङ्गाका निरन्तर 
सेबन करनेवाले हैँ, उनके स्वामी हमछोंग स्वयं ही हैं। 
मृत्युका उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है | यमराजको तो 
कभी उनकी बाततक नहीं चलानी चाहिये | व्याधि-आधिके 
द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है । जो मेरी 
शरणमें आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं । 
यमराजको तो चाहिये अपने अनुचराँसह्दित उन्हे 
प्रणाम करे । 

“बहुत अच्छा? कहकर देवताओंने भगवान्‌ शिवकी बातका 
अनुमोदन किया । तब भगवान्‌ शिवने अपने वाहन नन्दीसे 
कहा--“तुम गौतमीका जळ लेकर मरे हुए यमराज आदिके 
शरीरपर छिड़क दो ।? आज्ञा पाकर नन्दीने यम आदि सब 
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छोगोंपर गोदावरीका जल छिड़का । इससे वे जीवित द्वोकर 
उठ बेठे और दक्षिण दिशाकी ओर चले गये । गोतमीके 
उत्तर-तटपर विष्णु आदि सब देवता ठहर गये ओर देवाधिदेव 
मरहेशवरकी पूजा करने लगे । उस समय वहाँ एक लाख 
बारह हजार तीथ एकत्रित हुए थे | इसी प्रकार गोदावरीके 
दक्षिण-तरपर तीस हजार तीर्थ एकत्रित हुए | यही इवेततीर्थका 
पवित्र उपाख्यान हे । जहाँ मृत्यु देवता मरकर गिरे थे, वह 
स्थान मृत्युतीथं कहलाता है । वहाँ किया हुआ स्नान और 
दान सब पापोंका नाश करनेवाला है । उसके माहात्म्यका 
श्रवण) पठन और स्मरण अन्तःकरणके मलको धोनेवाला और 
सब लोगोंको भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । 


इसके आगे झुक्रतीर्थ है, जो मनुष्योको सब प्रकारकी 
सिद्धि देनेवाला है | वह सब पापोंको शान्त करनेवाला तथा 
सब प्रकारकी व्याधियोंका नाशक है । अङ्गिरा और भगु-- 
ये दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं | इन दोनोंके दो-दो 
पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान्‌ और रूप तथा बुद्विसे 
सुशोभित थे । अङ्किराक्रे पुत्रका नाम था-- 
जीव और भगुके पुत्रका नाम था- कवि । ये दोनों अपने 
माता-पिताके अधीन रहते थे। जब दोनोंका यज्ञोपवीत- 
संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे--'हम 
दोनोमेसे एक ही इन दोनों पुत्रोंका शिक्षक हो । इससे एक 
दी शासन करेगा ओर दूसरा सुखसे बैठा रहेगा ।? यह 
सुनकर अङ्किराने कह्दा- “मैं कविको भी अपने पुत्रके समान 
ही पढाउँगा । वह सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहे ।' 


अङ्गिराकी बात सुनकर गुने कह्दा- ठीक है? और 
उन्होने अपने पुन्न गुक्रको अङ्किराकी सेवामें सौंप दिया । 
परन्तु अङ्गिरा उन दोनों बालकोमें विषम बुद्धि रखते थे | 
इसलिये दोनोंको प्रथकपरथक पढ़ाते थे । बहुत दिनोंतक 
किसी प्रकार चलता रहा, तब एक दिन शुक्रने कहा 
गुरुदेव | आप मुझे प्रतिदिन विषमभावसे पढाते हें । 
गुरुओंके लिये यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्यमें 
भेदभाव समझें । जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं, उनके 
पापकी कोई गणना नहीं है । आचार्य ! अब मैंने आपको 
अच्छी तरह समझ लिया । आपको बारंबार नमस्कार 


करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरुके यहाँ जाऊँगा । मुझे 
जानेकी आज्ञा दीजिये |? 


इस प्रकार गुरु ओर बृहस्पतिसे पूछकर उनकी आज्ञा ले 
शुक्र चले गये । उन्होंने सोचा अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके 
ही पिताके पास चळूँ | किन्छु किससे पूळूं, कौन सबसे श्रेष्ठ 
गुरु हो सकता है ! इन्हीं सब बातोंका विचार करते हुए 
शुक्रने महाप्राज्ञ गोतमके पास जाकर पूछा--प्मुनिश्रेष्ठ | 
बताइये, कोन मेरा गुरु हो सकता दै १ जो तीनों लोकोंका 
गुरु हो, उसीके पास में जाऊँगा ।? 


> ० हु 

गोतमने कद्दा--जगद्ुरु भगवान्‌ शंकर ही गुरु होने 
योग्य हैं । 

शुक्रने पूछा- मैं कहाँ रहकर शङ्करजीकी आराधना 
करूँ १ 

गोतम बोले--गौतमी गङ्गामै स्नान करके पवित्र हो 
स्तोत्रीद्वारा भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट करों | संतुष्ट होनेपर 
वे जगदीश्वर तुम्हे विद्या प्रदान करेंगे | 


गोतमके कहनेसे शुक्र गोदावरीके तटपर गये और वहाँ 
स्नान करके पवित्र हो भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे । 

शुक्र बोले-प्रभो ! मैं बालक हूँ । मेरी बुद्धि बालक- 
की ही है ओर आप वाळचन्द्रमाको मस्तकपर धारण करनेवाले 
हैं । मुझे आपकी स्तुति करनेका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
केवळ आपको नमस्कार करता हूँ । गुरुने मुझे त्याग दिया 
है । मेरा कोई सुहृद्‌ अथवा सखा नहीं है | आप ही सुव 
प्रकारसे मेरे प्रभु हैं । जगन्नाथ ! आपको नमस्कार है । 
आप गुरुवालोके भी गुरु ओर बड़ोंके भी बड़े हैं । में छोटा 
बच्चा हूँ | सुझपर कृपा कीजिये | जगन्मय ! आपको 
नमस्कार है । सुरेश्वर ! मैं विद्याके लिये आपकी इारणमें 
आया हूँ । मुझे आपके स्वरूपका कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें । लोकसाक्षी शिव! 
आपको नमस्कार है । 


शुक्रके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न 
होकर बोले-“वत्स | तुम्हारा कल्याण हो । तुम इच्छानुसार 
बर मागो, भले ही वह देवताओंके लिये भी दुर्लभ क्यों न हो ।? 
उदारबुद्धि कविने भी हाथ जोड़कर कहा- “नाथ ! ब्रह्मा 
आदि देवताओं तथा ऋषियोंको भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई 


हो, उसके लिये मैं याचना करता हूँ । आप ही मेरे गुरु 
ओर देवता हैं |? 
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ब्रह्माजी कहते हैँ--शुक्रने जब इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब देवश्रेप्ठ भगवान्‌ शिवने उन्हें मृतसंजीवनी विद्या प्रदान 
की, जिसका ज्ञान देवताओंको भी नहीं था । साथ ही 
न्होंने छौकिकी, वैदिकी तथा अन्यान्य बिद्याएँ भी दीं । 
ब्र साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर ही प्रसन्न दो गये थे, तब क्या 
बाकी रह जाता । वह महाविद्या पाकर झुक्र अपने पिता ओर 
गुरुक पास गवे | अपनी विद्यास पूजित द्वोकर वे दत्याके 
गुरु हुए । किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पतिके पुत्र कचने 
शुक्रा चार्यसे मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की । कचसे बृहस्पतिने 
ओर बृहस्पतिसे प्रथक-प्रथक देवताओंने उस विद्याको ग्रहण 
किया । गातमीके उत्तरतटपर, जहाँ भगवान्‌ महेश्वस्की 
आराधना करके शुक्रने विद्या पायी थी, वह खान गुक्रतीथ 
कहलाता हे । मृत्यु-संजीवनी तीथ भी उसका नाम हैं | वह 
आयु ओर आरोग्यकी वृद्धि करनेवाला दै । वहाँ स्नान, 
दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है, वह 
अक्षय पुण्य देनेवाला होता दै । 


# पोलस्त्य, अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थोंका माहात्म्य * 
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युक्रतीथफे बाद इन्द्रतीर्थ है | वह ब्रह्महृत्याका बिनाश 
करनेवाला है | उसके स्मरणमात्रसे पाप-राशि तथा कलेश- 
समुदायका नाश हो जाता दै । नारद ! पूर्वकालकी बात 
है | जब इन्द्रने वृत्रासुरका वध किया, तव ब्रह्महत्या उनके 
पीछे लग गयी | उसे देखकर इन्द्रको बढ़ा भय हुआ । वे 
इधर-उधर भागने लगे | किंठ जह्ाँ-जहाँ वे जाते, ब्रह्महत्या 
उनका पीछा नहीं छोड़ती थी । तत्र वे एक बहुत बढ़े 
सरोवरमें प्रवेश करके कमलकी नालमें छिप गये ओर उसमें 
तन्तुकी भाति होकर रहने लगे । ब्रह्महृत्या भी उस सरोवरके 
तटपर एक हजार दिव्य वर्षोतक बेटी रही | इस बीचमें सब देवता 
बिना इन्द्रकै हो गये थे । उन्होंने आपसमें सलाह की) किस 
प्रकार इन्द्र प्रकट हाँ ! उस समय मेने देवताओंसे कहा-- 
ब्रहाहृत्याके लिये दूसरा स्थान दे दिया जाय आर इन्द्रको 
करनेके लिये गोदावरी नदीमें नहृलाया जाय । उसमें 
स्नान करनेसे इन्द्र पुनः शुद्ध हो जायेंगे ।? 


इन्द्रका प्रथम अभिषेक नर्मदा-तटपर हुआ । वहाँ उनके 
मलका शोधन होनेकै कारण उस देशका नाम माळव पड़ा | 
तत्सश्चात्‌ वे गोतमी गङ्गाके तटपर लाये गये | वहाँ पुण्या 
नदीक्रे जलमें गौतमीका जळ लाकर उसीसे समस्त देवता, 
ऋषि) में) विष्णु, वसिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप) 
अन्यान्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगोंने इन्द्रका अभिषेक किया । 
तत्पश्चात्‌ मैंने उन्हें अपने कमण्डळुके जलसे भी अभिषिक्त 
किया । इस प्रकार वहाँ “पुण्या? ओर ५सिक्ता? दो नदियाँ 
हो गयीं ओर वे दोनों गौतमी गङ्गाम आकर मिलीं । उन 
दोनोंकै संगम मुनियोंद्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गये | 
तबसे उस तीर्थको पुण्बासंगम कहते हैँ । सिक्तासङ्गमका ददी 
नाम इन्द्रतीथ हो गया । वहाँ सात हजार मङ्गलमय तीर्थ 
निवास करने लगे | उन तीथाँमै तथा विशेषतः संगमक्रे 
जळमें जो स्नान-दान किया जाता हे, वह सब्र अक्षय जानना 
चाहिये । इसमें अन्यथा विचार करनेक्री आवश्यकता नहीं 
है । जो इस पवित्र उपाख्यानको पढ़ता अथवा सुनता है, 
वह मन, वाणी, शरीर ओर क्रियाद्वारा होनेवाले समस्त 
पापोसे मुक्त हो जाता है । 


— o> eros ---- 


पोलस्त्य, अग्नि ओर ऋणमोचन नामक तीथोंका माहात्म्य 


Aue, 


त्रझाजी कहते हैं--उसके आगे पौलस्त्य तीर्थ है, 
जो मनुष्योंको सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला दै । में उसके 


प्रभावका वह छिने हुए राज्यकी भी प्राप्ति 
कराता दै । विश्रवा मुनिके ज्येष्ट पुत्र कुबेर) जो ऋद्धि सिद्धिसे 
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सम्पन्न और उत्तर दिशाके स्वामी हैं, पहले लड्काके राजा थे । 
उनके सौतेले भाई रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण बड़े 
बलवान्‌ थे | यद्यपि वे भी विश्रवाके ही पुत्र थे, तथापि 
राक्षसपुत्री केकसीके गर्भसे उत्पन्न होनेके कारण राक्षस 
कहलाते थे । वे तीनों भाई तपस्या करनेके लिये वनमें गये । 
बहा उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ओर मुझसे बरदान प्राप्त 
किया | तदनन्तर अपने मामा मारीचक्रे तथा नाना और 
माताके कहनेसे रावणने कुवेरसे लङ्काक्री राजधानी अपने लिये 
मागी । इस बातको लेकर दोनों भाइयोंमें भारी शत्रुता हो 
गयी । फिर तो देवताओं और दानवोंमें भयंकर युद्ध हुआ । 
रावणने अपने बड़े भाई कुब्रेरको युद्धमें हराकर पुष्पक 
विमान ओर लङ्कापुरीपर अधिकार जमा लिया और तीनों 
लोकोंमें घोषणा करा दी कि जो मेरे भाईको आश्रय देगा, 
वह मेरे हाथसे मारा जायगा | कुवेरको कहीं आश्रय न 


मिला । तब वे अपने पितामह पुलस्त्यके पास गये और उन्हे 
प्रणाम करके बोले--५मेरे दुष्ट भ्राताने मुझे लङ्कासे निकाल दिया। 


बताइये, अब क्या करूँ १ अब मेरे लिये देव अथवा तीर्थ ही 
आश्रय याइशरण हैं ।' पौत्रकी यह बात सुनकर पुलस्त्यने 
कहा--'बेटा ! तुम गोतमी गज्ञामे जाकर भगवान्‌ शंकरकी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


स्तुति करो । वहाँ गङ्गाके जलमें रावणका प्रवेश नहीं हो 
सकता । अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि 
प्राप्त करो ।? 

कुबेरने 'बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार 
की ओर पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलस्त्यके साथ 
गोतमी गङ्गाके तटपर गये । वहाँ गज्ञामें स्नान करके पवित्र 
हो कुबेर भोग-मोक्षके दाता देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिवकी 
स्तुति करने छगे--“शम्मो ! आप ही इस चराचर जगतूके 
स्वामी है, दूसरा कोई नहीं । जो लोग आपकी भी 
अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोकके ही योग्य 
हैं । आप अपनी आठ मूर्तियोंद्वारा सम्पूर्ण जगत्‌का भरण- 
पोषण करते हैं | आपकी आज्ञासे ही सब लोग चेष्टा करते 
हैं, तथापि विद्वान्‌ पुरुष ही आपकी महिमाको कुछ-कुछ जान 
पाते हैं । अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभुको कभी नहीं जान 
सकता । एक दिन जगदम्बा पार्वतीने अपने शरीरके मैलसे 
एक पुतला बनाकर रख दिया ओर परिहासमें आपसे कहा-- 
“देव ! यह आपका शूरबीर पुत्र है |? उसपर आपकी 
कृपादृष्टि हुई और वह विध्नोंका राजा गणेश बन गया । 
अहो, महेश्वरकी दृष्टिका कितना अद्भुत प्रभाव दै ! जब 
कामदेव भस्म हो गया ओर रति उसके लिये विलाप करने 
लगी) तब दयामयी माता पार्वतीने आँसू वहाते हुए आपकी 
ओर देखकर कहा--“भगवन्‌ ! इन बेचारोंका दाम्पत्य-सुख 
छिन गया।? तब आपने उसपर भी कृपा की । कामदेव मनोभव 
हो गया-वह रतिकी मनोभूमिमें प्रकट हो गया । इस 
प्रकार उमासहित महादेवजीकी कृपासे रतिने पूर्ण सोभाग्य 
प्राप्त किया ।?? 


इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकर कुबेरके सामने 
प्रकट हुए । उन्होंने बर माँगनेके लिये कहा; किंतु हर्षाति- 
रेकके कारण कुबेरके मुखसे कोई बात नहीं निकली । इसी 
समय आकाशवाणी हुई । उसने मानो पुलस्त्य) विश्रवा और 
कुबेरके हार्दिक अभिप्रायको जानकर यह कल्याणमय वचन 
कहा--“भगवन्‌ ! ये लोग धनका प्रभुत्व प्रात करना चाहते 
हैं । इनके लिये भविष्य भूत-सा बन जाय । जिस वस्तुको ये 
किसीके लिये देना चाहें, वह दी हुईके समान हो जाय तथा 
जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें, वह पहले ही इनके सामने 
प्रस्तुत हो जाय । ये भगवान्‌ शंकरकी आराधना करके इत 
बातकी अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुःख 
दूर हो जाय) दिक्पालका पद प्रात हो, धनका प्रभुत्व मिले, 
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अपरिमित दान-शक्ति हो । साथ ही स्री और पुत्रका सुख 
भी बना रहे |? 


कुवेरने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिश्वूलधारी भगवान्‌ 
शंकरसे कहा--'देव ! ऐसा ही हो ।? “तथास्तु? कहकर शिवने 
उस देवी वाणीका अनुमोदन किया । इस प्रकार पुलस्त्य, 
विश्रवा ओर कुबेरका वरदानसै अभिनन्दन करके भगवान्‌ 
शिव अन्तर्धान हो गये | तबसे उस तीर्थके तीन नाम पड़ै-- 
पोलस्त्य-तीर्थ, घनद-तीर्थ और वैश्रवसतीर्थ । वह समस्त 
कामनाओंको देनेवाला शुभ तीर्थ है। वहाँ जान आदि जो 
कुछ भी पुण्यकर्म किया जाता है, वह अधिक पुण्यदायक 
होता है । 


पोलस्त्य-तीर्थके बाद अग्नितीर्थ है | वह सब यज्ञोंका फल 
देनेवाला ओर समस्त बिश्लोंको शान्त करनेवाला है । उस 
तीर्थका फल सुनो । अभिके भाई जातवेदा हैं, जो देवताओंके 
पास हविष्य पहुँचाया करते हैं । एक दिनकी बात है-- 
गोदावरीफै तटपर ऋषियोंके यज्ञमण्डपमें यज्ञ हो रहा था । 
अग्निके प्रिय भाई जातवेदा देवताओंके हविष्यका वहन कर 
रहे थे । उसी समय दितिके बलवान्‌ पुत्र मधुने प्रधान-प्रधान 
ऋषियों ओर देवताओंके देखते-देखते जातवेदाको मार 
डाला । उनके मरनेपर देवता ओंको हृविष्य मिलना बंद हो 
गया । इधर अपने प्रिय भाई जातवेदाके मारे जानेसे 
अम्निको बड़ा क्रोध हुआ । वे गोतमी गङ्गाके जलमें समा गये । 
अग्निके जलमें प्रवेश करनेपर देवता और मनुष्य जीवनका 
त्याग करने लगे, क्योंकि अभि ही उनका“जीवन है । अग्नि 
देव जहाँ जलमें प्रविष्ट हुए थे, उस स्थानपर सम्पूर्ण देवता, 
ऋषि ओर पितर आये और यह सोचकर कि विना अभिके 
इम जीवित नहीं रह सकते उनकी स्तुति करने लगे । 
इतनेमें ही जलके भीतर उन्हें अग्निका दर्शन हुआ । उन्हे 
देखकर देवता बोले--५अग्ने | आप हृविष्यके द्वारा देवताओं- 


_ को, कव्य ( श्राद्ध ) से पितरोंकों तथा अन्नको पचाने और 


बीजको गलाने आदिके द्वारा मनुष्योको जीवित कीजिये |? 


अभिने उत्तर दिया--“मेरा छोटा भाई, जो इस कार्यमें 
समर्थ था, चला गया । आपलोयोंका काम करनेमें जातवेदा- 
की जो गति हुई है, वही मेरी भी हो सकती है । अतः मुझे 
आपलोगोंके कार्य-साधनमें उत्साह नहीं है |? तब देवताओं 
और ऋषियोंने सब प्रकारसे अम्िकी प्रार्थना करते हुए कहा-- 
<हव्यवाइन ! हमछोग आपको आयु, कर्म करनेमें उत्साह 


और सर्वत्र व्यापक होनेकी शक्ति देते हैं । साथ ही प्रयाज 
ओर अनुयाज भी देंगे | देवताओंके आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे । 
पहली आहुतियाँ आपको ही मिलेंगी | आप जो द्रव्य हमें देंगे, 
वही इम भोजन करेंगे |? 


इस आश्वासनसे अग्निदेव प्रसन्न हुए । उन्हे इस लोक 
ओर परलोकमें व्यापक रहनेकी शक्ति प्राप्त हुईं । बे सर्वत्र 
निर्भय हो गये । जातवेदा) बृहद्धानु, सप्तार्चि, नीललोहित) 
जलगर्भ, शमीगर्भ ओर यशगर्भ--इन नामोसे उन्हींका बोघ 
होने लगा । देवताओंने अग्निको जलसे निकाला और जात- 
वेदा तथा अग्नि दोनोंके पदपर उनका अभिषेक क्रिया । कार्य 
सिद्ध होनेपर देवता भी अपने-अपने स्थानको चले गये । 
तभीसे वह खान “वहितीर्थ” कहलाता है । वहाँ सात सौ 
उत्तम तीर्थीका निवास है | जो जितात्मा पुरुष उन तीथोर्मे 
स्नान और दान करता है, उसे अश्वमेध-यज्ञका पूरा फल प्राप्त 
होता है | वहीं देवतीर्थ, अमितीर्थ और जातवेदस्तीर्थ भी 
हैं । अभिद्वारा स्थापित अनेक वर्णोके शिवलिङ्गका भी वहाँ 
दर्शन होता है । उसके दर्शनसे सब यज्ञोंका फल प्राप्त होता है । 

उसके बाद “ऋणप्रमोचन? नामक तीथे है, जिसके 
महत्त्वको वेदवेत्ता पुरुष जानते हँ । नारद! में उसके स्वरूपको 
बताता हुँ, मन लगाकर सुनो । कक्षीवानका ज्येष्ठ पुत्र 
प्रथुश्रवा था । वह वैराग्यके कारण न तो विवाह करता था 
ओर न अग्निहोत्र ही । कक्षीवानका कनिष्ठ पुत्र भी विवाइके 
योग्य हों गया था, तो भी उसने परिवित्ति# होनेके भयसे 
विवाह और अग्निहोत्र नहीं किये । तब पितरोंने कक्षीवानके 
दोनों पुत्रौसे प्रथक-प्रथक्‌ कह्दा--'तुम देव-ऋण) ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋणसे मुक्त दोनेके लिये विवाह करो । ज्येष्ठ पुत्रने 
कहा; नहीं, केसा ऋण और कौन उससे मुक्त होता है ।? 
छोटे पुत्रने उत्तर दिया, “बड़े भाईके अविवाहित रहते मेरा 
विवाह करना उचित नहीं है | अन्यथा परिवित्ति होनेका भय 


है ॥? तब पितरोंने उन दोनोंसे कढ्दा--“तुमलोग गौतमी 


गङ्गामँ जाकर ज्ञान करो । गोतमीका खान सब मनोरथोंको 
सिद्ध करनेवाला है। गोतमी गङ्गा तीनों लोकॉकी पवित्र 
करनेवाली हैँ । उनके जलमें श्रद्धापूर्वक्ष स्लान और तर्पण 
करो । गौतमीका दर्शन, वन्दन और ध्यान करनेसे वे समस्त 
कामनाएँ पूर्ण करती हैं । वहाँ खान करनेके लिये कोई देश, 


न 15 
# बढे भाईकी अबिवाहित अबस्थामें विवाह कर लेनेबाला छोड 
भाई परिनित्ति कहलाता दै । इसे शाख्चोमे दोष माना गया दै । 
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काल और जाति आदिका नियम नहीं है । गौतमीमें ज्ञान 
करनेसे बड़े भाईपर कोई ऋण नहीं रहता ओर छोटा भाई 
परिवित्ति नहीं होता ।? 

पितरोंके आदेशसे कक्षीवानका ज्येष्ठ पुत्र प्रथुश्रवा 


[संक्षिप्त 
२५०५ ति 
गोतमीमे खान और तर्पण करके तीनों ऋणोंसे मुक्त हो गया । 
तबसे वह तीर्थ “ऋणमोचन? कहलाता है । वहाँ खान और 
दान करनेसे क्रणवान्‌ मनुष्य श्रोत-स्मार्त तथा अन्य ऋणोंसे भी 
मुक्त होकर सुखी होता है । 


सुपर्णा-संगम, पुरूरवस्तीथे, पश्चती थे, शमीतीर्थ, 


सोम आदि तीर्थ तथा बृद्धा-संगम तीर्थकी महिमा 


— ttt 


ब्रह्माजी कहते हैं--इसके बाइ सुपर्णा-संगम तथा काद्रवा- 
संगम नामक तीर्थे हैं, जहाँ भगवान्‌ महेश्वर गङ्गाके तटपर स्थित 
हैं। वहीं अग्निकुण्ड, रुद्रकुण्ड, विष्णुकुण्ड ूर्यकुण्ड, सोमकुण्ड, 
ब्रह्मकुण्ड, कुमारकुण्ड तथा वरुणकुण्ड भी हैँ | उस स्थानपर 
अप्सरा नामकी नदी गौतमी गङ्गामें मिली है। उस तीर्थके 
स्मरणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है | वह सब पापोंका 
निवारण करनेवाला है | 
उससे आगे पुरूरवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शनकी तो 
बात ही क्या, स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है । 
एक समय राजा पुरूरवा त्रझाजीकी सभामे गये । वहाँ 
देवनदी सरस्वती ब्रह्माजीके पास बैठी हँस रही थीं । उस 
रूपवती देवीको, देखकर राजाने उर्वझीसे पूछा, 'ब्रह्माजीके 
पास यह रूपवती साध्वी स्री कोन है ! यह तो सबसे सुन्दरी 
युवती है ओर अपने सौन्दर्यके प्रकाशसे इस सभाको 
उद्दीस कर रही हे |? उवंशीने कहय--५्यह कल्याणमयी 
ब्रह्म कुमारी देवनदी सरस्वती हें । ये प्रतिदिन आती-जाती 
रहती हैं ।? यह सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने 
उबशीसे कहा--'इसको मेरे पास बुला लाओ !? उर्वश्ीने 
जाकर राजाका संदेश सुना दिया । सरस्वतीने स्वीकार कर 
छिया और अपनी प्रतिशाके अनुसार बह पुरूरवाके पास आयी । 
राजाने सरस्वती नदीके तटपर उसके साथ अनेक वर्षोतक 
विहार किया । यह देख मैंने सरस्वतीको शाप दे दिया | 
मेरे शापक्रे कारण वह मृत्युलोकमें कहीं हस हो गयी है और 
कहीं दिखायी देती है । जहाँ सरस्वती नदी गङ्गामै मिली है, 
बहाँ पहुँचकर राजा पुरूरवाने तपस्या की और महादेवजीकी 
आराधना करके गज्ञाजीके प्रसादसे सम्पूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर 
लिया । तबसे उस स्थानका नाम पुरूरबस्तीर्थ, सरस्वती-संगम 
ओर ब्रह्मतीर्थ पड़ गया । वहों सिद्धेश्वर नामसे प्रसिद्ध 
महादेवजी रहते हैं। बह तीर्थ समस्त कामनाओंको देनेवाला है । 
उसके सिवा सावित्री, गायत्री, भडा,सेघा और सरस्वती -- 
ये पाँच पुण्य तीथे हैं । वहाँ खान और जलपान करनेसे 


मनुष्य सत्र पापोंसे मुक्त हो जाता हे । ये पाँचौं मेरी कन्याएँ 
हैं, जो नदीरूपमें परिणत हो गयी हैं। जहाँ थे भगवती 
गङ्गासे मिली हैं, वहीं पाँच तीर्थ हैं । वे पाँच नदियाँ और 
सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं | मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो 
कुछ भी करता है; वह सव अभिलषित वस्तुओंको देनेवाला 
तया नैष्कम्यसे भी बढ़कर मोक्षका साधक माना गया है । 

शमीतीर्थके नामसे जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पार्पो- 
की शान्ति करनेवाला है | नारद ! उस तीर्थकी कथा सुनाता 
हूँ, सावधान होकर सुनो । पूर्वकालमें प्रियत्रत नामसे प्रसिद्ध 
क्षत्रिय राजा हो गये हैं । उन्होंने गोदावरीके दक्षिण-तटपर 
अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा ली | उस यज्ञके पुरोहित हुए बसिएजी। 
एक दिन उस यज्ञमें हिरण्यक नामका दानव आया । 
महर्षि वसिष्ठने अपने ब्रह्मदण्डसे सब देत्योंको मार मगाया । 
तदनन्तर पुनः यज्ञ आरम्भ हुआ । दैत्य अपनी सेनाकै 
साथ भाग खड़ा हुआ । वहाँ निम्नाह्लित तीथोंने अश्वमेध यज्ञके 
फल दिये--इामीतीर्थश विष्णुतीर्थ, अर्कतीथ, शिवतीर्थ) 
सोमतीर्थं और वसिप्ठतीर्थ । यज्ञ समाप्त होनेपर देवताओं ओर 
ऋषियोंने वसिष्ठ और प्रियब्रतसे कहा--इन तीर्थोने अश्वमेध 
यज्ञका फल दिया है; अतः इनमें ख़ान-दान करनेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका पुण्य-फल प्राप्त करेगा--इसमें तनिक भी 
मिथ्या नहीं है । 

मुने ! गोतमीमें एक स्यानपर अनेक नद-नदियाँ 
हैं । उन सबके नामपर एथक-प्रयक तीर्थ हैं । उन तीर्थोके 
नाम ये हैं-सोमतीर्थ, गन्धर्वतीर्थ) देवतीर्थ) पूर्णातीर्थ, 
शाल्तीथ, श्रीपर्णा-संगम, स्वागता-संगम; कुसुमा-संगम; पुष्टि- 
संगम, कर्णिका-संगम, बेणवी-संगम, कृशरा-संगस) वासवी- 
संगस, शिवशर्मा, शिखी, कुसुम्भिका, उपारथ्या, शान्तिजा) 
देवजा, अज; बद्ध, सुर और भद्र आदि । ये तथा और भी 
बहुत-से नद-नदीगण गौतमीमै मिले हैं । पृथ्वीपर जितने 
तीर्थ हैं, वे सभी देवगिरिपर गये थे । फिर वे ही क्रमशः 
गाङ्गामै आ मिळे । कोई नृदीरूपमें या और कोई नदरूपमें । 


~) 


[सला 
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किसीका रूप सरोवरके आकारमें था और किसीका खोतके 
आकारमें । वे ही सब तीर्थ प्रथक्‌ प्रथक्‌ विख्यात हुए । उन 
सबमें किया हुआ खान, जप, होम) पितृ-तर्पण आदि कर्म 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला और मुक्तिदायक माना 
गया है । जो इनके नामोंका पाठ अथवा स्मरण करता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है | 


बृद्धा-संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ हे; जहाँ वृद्धेश्वर 
नामक शिवका निवास है । उस तीर्थकी कथा सब पापोंका 
नादा करनेवाली है | पूर्वकालमे एक मद्दातपस्वी सुनि थे । 
उनका नाम बृद्धगोतम था | वे जब बालक थे, तब किसी 
तरह पिताने उनका यशोपवीत मात्र कर दिया । इसके 
बाद वे बाहर भ्रमण करनेको चले गये । उन्हें केवल गायत्री- 
मन्त्र याद था । वे वेदोंका अध्ययन ओर शास्त्रोंका 
अभ्यास नहीं कर सके । केवळ गायत्रीका जप और अग्निहोत्र 
नियमपूर्वक कर लेते थे । इतनेसे ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित 
था । विधिपूर्वक अम्निकी उपासना ओर गायत्री-जप करनेसे 
उनकी आयु बहुत बढ़ गयी | यों भी उनकी अवस्था अधिक 
हो चुकी थी | किंतु विवाह न दो सका, कोई उन्हे कन्या 
देनेवाला नहीं मिला । 

गोतम भिन्न-भिन्न तीर्थो, वनों और पवित्र आश्रमोंमें 
भ्रमण करते रहे । घूमते-घूमते शीत-गिरिपर चळे गये और 
वहीं रहने लगे । वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी, जो 
लताओं और बृक्षोंसे घिरी हुई थी । उसमें एक अत्यन्त 
दुर्बळ तपखिनी बृद्धा रहती थी, उसके सब अङ्ग शिथिल हो 
गये थे । वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी ओर एकान्तमें रद्द 
करती थी । उसे देख मुनिश्रेष्ठ गौतम नमस्कारकै लिये खड़े 
हो गये । 

तब वृद्धाने कहा- आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे 
प्रणाम न करें । जिसे गुरु नमस्कार करता है, उसकी आयु; 
विद्या, धन, कीतिं) धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं । 

यह सुनकर गोतम बड़े आश्चर्यमै पड़े । वे हाय जोड़कर 
बोले--“ठुम बडा तपस्विनी हो) गुर्णोमै भी मुझसे बढ़ी-चढ़ी 
हो । मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा और अवस्थामें भी छोटा हूँ, 
फिर तुम्हारा गुरु केसे हो सकता हूँ ।? 
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बुद्धालें कहा--आर्शिषेणके प्रिय पुत्र ऋतध्वज ये; वे 
बड़े गुणवान्‌) बुद्धिमान्‌, झूरवीर तथा क्षत्रिय-धर्ममें तत्पर 
रहनेवाले थे । एक दिन वे शिकार खेलनेके लिये बनमें आग्रे 
ओर इसी गुफामें आकर विश्राम करने लगे | यहाँ उनपर 
एक सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि पड़ी, उसका नाम सुद्यामा था । 
वह गन्धर्वराजकी कन्या थी । राजाने भी उसे देखा । दोनोंके 
मनमें एक-दूसरेसे मिळनेकी इच्छा हुई । ऋतध्वजने सुश्यामाक्े 
साथ विहार किया । भोगेच्छा निवृत्त होनेपर राजा .उसकी 


अनुमति छे अपने घर चले गये | तदनन्तर सुश्यामाके गर्भसे 


मेरा जन्म हुआ | जब माता यदँसि जाने लगी, तब बोली-- 
“कल्याणी | जो पुरुष इस शुफामें पहले आ जाय, वही तुम्हारा 
पति होगा ।? तबसे आजतक तुम्हीं यहाँ आये हो । दसरा 
कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया । ब्रह्मन्‌ ! और किसीने 
मेरा वरण नहीं किया है | न मेरी माता है, न पिता । मैं 
आप ही अपनी मालिक हूँ | अबतक ब्रह्मचर्य-त्रतमें रही । 
अब पुरुषकी इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें । 


2 


गोतम बोले- भत्रे ! मेरी अवस्था तो अभी एक हजार 
वर्षकी दी दै ओर तुम नब्बे हजार वर्षकी हो गयी हो। में 
बालक आर तुम बृद्धा; यद सम्बन्ध योग्य नहीं जान पड़ता । 


७ ७-0. १51 Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४१० 


(2. ,.९७...०३१५८०२३५५५५०९०५-५३०५०५४०-००३००००६७-३+१७-३५१००*००००*० 2६८००४० «७-++६०-५०+३७-५०९६५०-५-+६७५ 


बुद्धाने कहा- पूर्वकालमै ही आप मेरे पति नियत कर 
दिये गये हैं । अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता) 
बिधाताने आपको मुझे दिया है) अतः अब आप मुझे 
अस्वीकार न करें | मुझमें कोई दोष नहीं है । में आपमें भक्ति 
रखती हूँ; तब भी यदि आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते तो 
आपके देखते-देखते अभी अपने प्राण त्याग दूँगी । यदि 
अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति न हो तो प्राणियोंके लिये मर जाना ही 
अच्छा है । प्रेमीजनके परित्यागसे जो पातक लगता है, उसका 
अन्त नहीं है । 

बृद्धाकी बात सुनकर गौतमने कहा--“मुझमें न तपस्या 
है न विद्या । में कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिये 
योग्य वर नहीं हो सकता । पहले सुन्दर रूप और उत्तम 
विद्याकी प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिये ।? 

बुद्धाने कहा ब्रह्मन्‌ ! मैंने अपनी तपस्यासे सरस्वती- 
देवीको संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देनेवाले अग्नि भी मुझ- 
पर प्रसन्न हैं; अत; वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और 
रूपवान्‌ अभिदेव रूप प्रदान करेंगे । 

यो कहकर बृद्धाने सरस्वती ओर अभिकी प्रार्थना करके 
गौतमको विद्वान्‌ और सुरूपवान्‌ बना दिया । तब उन्होंने 
बड़ी प्रसन्नताके साथ बृद्धाको अपनी पत्नी बनाया और कितने 
ही वर्षोतक उसके साथ विहार किया । एक दिन वसिष्ठ और 
बामदेव आदि महर्षि पुण्यतीथोमे भ्रमण करते हुए उस 
गुफामै आये । गौतम और उनकी पत्नीने वहाँ आये हुए 
षि-मुनियोंका विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । उनमेंसे 
कुछ लोगोने गौतमका उपहास करते हुए पूछा--'बूदी माँ ! 
यह तो बताओ) ये गोतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते ! 
कल्याणी ! सच-सच बताना । बद्ध पुरुषके लिये युवती स्त्री 
बिषके समान है ओर बृद्धा खीके लिये युवा पुरुष अमृतके 
समान । प्रिय ओर अप्रियका संयोग हमने दीर्घकालके पश्चात्‌ 
यही देखा है ।? गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहासको 
सुनकर चुप रह गये । आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले 
गये । उनकी बातोंको याद करके ये दोनों दम्पति बहुत 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


RO SEO SINS SOIC 


दुखी हुए । एक दिन सत्रीसहित गोतमने . मुनिवर अगस्त्य- 
जीसे पूछा--“महर्षे [कौन-सा देश या तीर्थ ऐसा है, जहाँ 
जानेसे कल्याणकी प्राप्ति होती है १? 

अगस्त्यने कहा--न्रह्मन्‌ ! मेने मुनियाँके मुखसे सुना 
है, गोदावरी नदीमें खान करनेसे सब कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 


अगस्त्यकी यह बात सुनकर गौतम उस बृद्धाके साथ 
गोतमी-तटपर गये ओर कठोर तपस्या करने लगे । उन्होंने 
भगवान्‌ शंकर और विष्णुका स्तवन किया तथा पलीके लिये 
गङ्गाजीको भी संतुष्ट किया । 

गौतम बोले--शिव ! जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे 
पुरुषोंके लिये संसारमै पार्वतीसद्ठित आप ही शरण हैं---ठीक 
चैसे ही, जिस प्रकार मरुभूमिके पथिकोंके लिये बृक्ष ही 
आश्रय होता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! आप ही छोटे-बड़े सब 
भूतोंके पापोंका सर्वथा निवारण करनेवाले हैं, जेसे सूखती हुई 
खेतीको मेघ ही सींचकर हरा-भरा करता है । सुधामयी 
तरङ्गोसे सुशोभित गोतमी ! तुम वैकुण्ठरूपी दुर्गमै पहुँचनेके 
लिये सीढ़ी हो । हम अधोगतिमै पड़कर संतप्त हो रहे हैं 
माता ! तुम हमारे लिये शरण हो जाओ | 

सबको शरण देनेबाळी गोतमी गङ्गा गोतमके स्तोत्रसे 
प्रसन्न होकर बोलीं-'ब्रह्मन्‌ ! तुम मन्त्र पढ़ते हुए मेरे जलसे 
अपनी पल्नीका अभिषेक करो । इससे यह रूपवती हो जायगी । 
इसके सभी अङ्ग मनोहर होंगे । नेत्रोमें भी सुन्दरता आ जायगी 
तथा यह सब प्रकारके शुभ लक्षणोसे शोभा पाने लगेगी ।? 

गज्ञाजीके आदेरासे दोनोंने ऐसा ही किया, अतः उनकी 
कृपासे दोनों पति-पत्नी सुन्दर रूपवाले हो गये । उनके 
अभिषेकका जो जल था, वह नदीरूपे परिणत हो गया । 
बृद्धा नामसे ही उस नदीकी ख्याति हुई । गौतमने जो 
शिवलिङ्गको स्थापना की, वह भी बृद्धाके ही नामपर “बृद्धेश्वर? 
कहलाया । वहीं मुनिश्रेष्ठ गौतमने इद्धाके साथ पूर्ण आनन्द 
प्राप्त किया । तबसे उस तीर्थका नाम पबुद्धा-संगम? हो गया । 


वहाँ किया हुआ खान और दान सब मनोरथोंको सिद्ध 
करनेवाला है । 


इलातीर्थके आविभावकी कथा 
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ब्रह्माजी कहते है--इलातीथेके नाम्से जिस तीर्थकी 
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असिद्धि है, वह मनुष्बोको सब प्रकारकी सि 
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ब्रह्महत्या आदि पार्पोको दूर करनेवाला तथा सम्पूर्ण 
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एक राजा हो गये हैं । वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार 
खेलनेके लिये वनमें गये। वहाँ उनकी बुद्धिमें कुछ दूसरा ही 
निश्चय हुआ/। उन्होंने अमात्योंसे कहा--“आप सब लोग 
मेरे पुत्रद्वारा पालित नगरमें चले जायें । देश, कोश, बल; 
राज्य तथा मेरे पुत्रकी भी रक्षा करें । महर्षि वसिष्ठ भी हमारे 
लिये पिताके समान हैं । वे भी अग्निहोत्रकी अभियोको लेकर 
मेरी पत्नियोंके साथ लोट जायें । में अभी इस बनमें ही 
निवास करूँगा ।? “बहुत अच्छा? कहकर सब लोग चले गये 
और राजा धीरे-धीरे रल्ममय हिमालय पवतपर जाकर वहीं 
निवास करने लगे । एक दिन उन्हाने उस पर्वतपर एक 
गुफा देखी, जो नाना प्रकारके र्नांसे विचित्र शोभा पा रही 
थी । उस गुफामे यक्षोंका राजा समन्यु रहता था । उसके 
साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी । उस 
समय वह यक्ष मृगरूप धारण करके अपनी पत्नीके साथ 
विचर रहा था। भाँति-भाँतिके रज्नोंसे चित्रित उसका वह 
विशाल ग्रह सूना पड़ा था । अतः राजा अपनी भारी सेनाके 
साथ वहीं ठहर गये । वह यक्ष अधर्मके कोपसे पत्नीके साथ 
मृगरूप धारण करके रहता था । उसने सोचा--“इस 
राजाने मेरा घर छीन लिया । में इसे जीत सकता नहीं 
ओर यह माँगनेपर देगा नहीं। अब क्या करूँ ?? इसी 
चिन्तामें पड़कर बह मृगीरूपघारिणी अपनी पत्नीसे बोला-- 
“कान्ते ! इस राजाका मन मृगयाके व्यसनमें आसक्त है । 
यह केसे विपत्तिमें फँसे--इसके लिये कोई उपाय सोचो । 
मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगीका रूप धारण करके 
इसके सामनेसे निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके 
किसी तरह अम्बिका-वनमें पहुँचा दो । उसके भीतर प्रवेश 
करते ही यह राजा स्त्री हो जायगा । भट्रे | यह काम तुम्हीं 
कर सकती हो । मेरे लिये यह उचित न होगा ।? 

यक्षिणीने पूछा--नाथ ! अम्बिका-वन तो बड़ा 
सुन्दर है । तुम उसमें क्‍यों नहीं जा सकते ? यदि तुम भी 
चले जाओ तो क्या दोष होगा ! यह हमें ठीक-ठीक बताओ । 


यक्षने कहा--एक समय पार्वतीने एकान्तमें बैठे हुए 
भगवान्‌ शंकरसे कहा--देवेश्वर ! स्त्रियोकी यह स्वाभाविक इच्छा 
होती है कि उनकी रतिक्रीड़ा सदा गुप्त रहे | इसलिये मुझे 
ऐसा नियत स्थान दीजिये, जो आपकी आज्ञासे सुरक्षित हो । में 
स्थान वही चाहती हूँ, जो उमावनके नामसे प्रसिद्ध दै । 
उसमें आप, गणेश, कार्तिक्रेय और नन्दीके सिवा जो कोई 
भी प्रवेश करे, वह स्री हो जाय ।? शंकरजीने प्रसन्न होकर 
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कहा--"एऐसा ही हो ।? इसलिये उमाके उस वनमें मुझे नहीं 
जाना चाहिये । 

अपने स्वामीका यह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाळी बह यक्षिणी विशाल नेत्रोंवाली मृगी बनकर 
राजाके सामने आयी । यक्ष वहीं ठहर गया । राजाने मृगीको 
देखा । मृगयामें तो उनकी आसक्ति थी ही | मृगीपर दृष्टि 
पड़ते ही वे अकेले घोड़ेपर जा बैठे और उसका पीछा करने 
लगे । वह धीरे-धीरे राजाको अम्बिका-बनतक खींच ले गयी । 
जब घोड़ेपर ब्रेठे-ही-बेठे उमावनमे प्रविष्ट हो गये, तब 
यक्षिणीने मृगीका रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया; 
और अशोक वृक्षके नीचे खड़ी हो राजाको देखकर हँसने 
लगी । पतिक्री कही हुई बातोंको याद करके वह राजासे 
बोली--“सुन्दरी इला ! तुम अकेली अबला घोड़ेपर चढ़कर 
पुरुषके वेप्रमें कहद जाती हो; किसके पास जाओगी १? उसके 
मुखसे “इला? शब्द सुनकर राजा क्रोधसे मूच्छित हो उठे ओर 
यक्षिणीको डॉटकर मृगीका पता पूछने लगे । यक्षिणीने पुनः 
कहा - “इले | इले | अपने आपको अच्छी तरह देख तो लो, 
फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना ।? तब राजाने 
देखा--उनकी छातीमें दो ऊँचे-ऊँचे स्तन उभर आये थे । 
“यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो 
गये । उन्होंने यक्षिणीसे पूछा- “सुव्रते ! यह मुझे क्या दो 
गया--इस बातको आप ठीक-ठीक जानती हैं । अतः 
बताइये । आप कोन हैं १ इसका भी परिचय दीजिये |? 

यक्षिणी बोली--हिमालयकी श्रेष्ठ गुफामे मेरे पति 
यक्षराज समन्यु निवास करते हैं । में उन्हींकी पत्नी हूँ । जिस 
शीतल कन्द्रामें आप ठहरे हुए हॅ; वह हमारा दी घर है । 
में ही मृगी बनकर आपको यहातक ले आयी हूँ । यह 
उमावन है | यहाँके लिये पूर्वकालमें महादेवजी यह वर दे 
चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा, वह स्त्री हो 
जायगा | अतः आप भी स्त्री हो गये, इससे आपको दुखी 
नहीं दोना चाहिये । कोई कितना ही प्रोढ क्यों न हो, 
भवितव्यताको कोई नहीं जानता । 

इस प्रकार इलाको आश्वासन दे वह सुन्दरी यक्षिणी 
अन्तर्धान हो गयी | उसने पतिसे सारा हाळ कह सुनाया । 
यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ । इधर इला गाती 
ओर नृत्य करती हुई उमावनमें ही रहने लगी । वह कर्मकी 
गतिका स्मरण करती हुईं ख्रीस्वभावके अनुसार ही चेष्टा 
करती थी | एक दिन जव इळा नृत्य कर रही थी, बुधने 
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उसे देखा | वे अपने पिताको नमस्कार करनेके लिये जा 
रहे थे | इलापर दृष्टि पडते द्वी उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी 
और उसके पास आकर कहा--'देवि | तू खर्गमे रहकर मेरी 
प्रिया भार्या हो जा ।' इलाने भक्तिपूर्वक बुधकी आज्ञाका 
अभिनन्दन करके उसे स्वीकार कर लिया । बुध अपने उत्तम 
स्थानपर ले जाकर इलाके साथ प्रेमपूर्वक विद्दार करने लगे । 
उसने भी सब प्रकारकी सेबाओंसे पतिकी संतुष्ट किया । इस 
प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर बुधने प्रसन्न हो अपनी 
प्रियासे कहा-- “कल्याणी ! में तुझे क्या दूँ? तेरे मनमै जो 
प्रिय वस्तु हो, उसे माँग ले । इला सहसा बोल उठी-- पुत्र 
दीजिये ।? 

बुधने कह्दा--यह मेरा वीर्यं अमोघ तथा प्रेमसे प्रकट 
हुआ है । अतः तेरे गर्भसे विश्वविख्यात क्षत्रिय-पुत्र उत्पन्न 
होगा । उससे चन्द्रवंशकी वृद्धि होगी । वह तेजमै सूर्य, 
बुद्धिमे बृहस्पति, क्षमामै पृथ्वी) युद्धसम्त्रम्धी पराक्रममे 
भगवान्‌ विष्णु तथा क्रोधमें अग्निके समान होगा । 


समय आनेपर महात्मा बुधका पुत्र उत्पन्न हुआ । उस समय 
देवलोकम सब्र ओर जय-जयकारका शब्द गूँज उठा । उसके 
जन्मोत्सवमे सभी प्रधान-प्रधान देवता आये । में भी बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उसमें सम्मिलित हुआ । वह बालक जन्म 
लेते ही उच्चस्वरसे रोया था । अतः वहाँ एकत्रित हुए 
देवताओं तथा ऋषियोंने एक दूसरेसे कहा --'इस बालकने पुरु 
( अत्यन्त उच्च स्वरसे ) रव ( शब्द ) किया है, अतः इसका 
नाम पुरूरवा होना चाहिये ।? सबने संतुष्ट होकर यही नाम 
रक्खा । तदनन्तर बुधने अपने पुत्रको क्षत्रियोचित बिद्या 
पढ़ायी ओर प्रयोगसहित धनुर्वेदका ज्ञान कराया । पुरूरबा 
शङ्कपक्षके चन्द्रमाकी भाँति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया । 
उसने अपनी माताको दुखी देख विनीत भावसे 
नमस्कार करके कहा-“माताजी ! बुध मेरे पिता ओर आपके 
प्रियतम पति हैं | मुझ-जेसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र दै । 
फिर आपके मनमै चिन्ता किस बातकी है १” 

इला बोली -वेटा ! ठीक कहते हो । बुध मेरे स्वामी 
हैं और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो । अतः मुझे पति और 
पुत्रके लिये कभी चिन्ता नहीं होती । तथापि मेरे मनमें पहलेका ही 
कुछ दुःख दे, जिसका बारंबार स्मरण हो आनेसे में चिन्तामे 
इब जाती हूँ । 


बताओ स \ 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके घेऽर्चयन्ति सदा हरिम्‌ # 


७ कहा--माँ ! पहले मुझे अपना वही दुःख कार्तिकेय और ग 


[संक्षिप्त 


तब इलाने पुरूखाको इक्ष्वाकुवंशका परिचय देते हुए 
अपने जन्म, नाम) राज्यप्राप्ति, पुत्रजन्म) पुरोहित वसिष्ठ, प्रिय 
पत्नी, वनमें आगमन, हिमालयकी कन्दरामै निवास; उमावनमें 


प्रवेश, स्लीत्वकी प्राप्ति; बुधसे समागम; प्रेम तथा पुनः पुत्र- 


सुनकर पुरूरवाने मातासे पूछा--'में क्या करूँ ! क्या करनेसे _ 


शुभ परिणाम होगा १? 

इला बोली--बेटा ! तुम्हारे अनुग्नइसे में पुरुषत्वकी 
प्राप्ति, उत्तम राज्य; तुम्हारा तथा अन्य पुत्रोंका अभिषेक, दान 
देना, यज्ञ करना तथा मुक्तिके मार्गका अवलोकन करना 
आदि सब कुछ चाहती हँ । तुम अपने पिता बुघके पास 
जाकर सब बातें यथार्थरूपसे पूछो । वे सब जानते हँ । 
तुम्हारे लिये हितकर उपदेश देंगे। 

माताके कहनेसे पुरूरवा अपने पिताके पास गये और 
उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माताका तथा अपना 
कर्तव्य पूछा । 

बुधने कहा--मद्वामते ! मैं राजा इलको जानता हूँ । 
उनके इला होनेका वृत्तान्त भी मुझसे छिपा नहीं हे । 
उमाक्रे वनमें आना और उस वनके विषयमै भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञाका हाल भी मुझे मालूम है। बेटा ! भगवान्‌ शिव 
और माता पार्वतीके प्रसादसे इलका शाप दूर हो सकता दै । 
उन दोनोंकी आराधनाके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं दै । 
तुम गोदावरी नदीके तटपर जाओ । वहाँ भगवान्‌ शिव 
पार्वतीजीके साथ सदा विराजमान रहते हैं । वे ही वरदान देकर 
शापका नाश करेंगे । 

पिताकी बात सुनकर पुरूरवा बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
माताको पुरुषत्व प्राप्त होनेकी इच्छासे हिमालय पर्वत; माता? 
पिता तथा गुरुको मस्तक झुकाया और तपस्या करनेके लिये 
तुरंत ही जिभुवनपावनी गौतमी गङ्गाकी ओर प्रस्थान किया । 


पुत्रके पीछे-पीछे इला ओर बुध भी गये | वे सब लोग” 


गोतमीके तरपर पहुँचे और वहाँ स्नान करके तपस्या करते 
हुए, भगवानकी स्तुति करने लगे । पहले बुधने, फिर इलाने; 
तत्पश्चात्‌ पुरूरवाने देवी पार्वती तथा भगवान्‌ शंकरका 
स्तवन किया । 

बुच बोले--जो अपने शरीरकी केसरसे स्वभावतः 
सुवर्णके सहश्च कान्तिमान्‌ एवं सुन्दर दिखायी देते हैं) 
णेशजीके द्वारा जिनकी सदा -अर्चना होती 
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इला बोली- संसारकै त्रिविध तापरूपी दावानलसे 
दग्ध होनेवाले देहधारी जिनका चिन्तन करनेसे तत्काल परम 
शान्तिको प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा-महेश्वर मुझे 
शरण दें । देव ! में आर्त हूँ । मेरे हृदयमें बड़ी पीड़ा है । 
क्लेश आदिसे मेरी रक्षा करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है | शरणागतकी रक्षा करनेवाले आपके जो दोनों परम 


1००० 


पवित्र चरण हें; वे मुझे शरण दें। 


पुरूरवा बोले--जिनसे इस जगत्‌की उत्ति होती है 
तथा प्रलयकालमें यह सब जिनके ही भीतर लयको प्राप्त होता 
है, वे संसारको शरण देनेवाले जगदात्मा उमा-महेइवर मुझे शरण 
दें । देवताओंके समुदायमै एक महान्‌ उत्सवके अवसरपर 
गिरिराजकुमारी पार्वतीने महादेवजीसे कहा था--ईश ! आप 
मेरे दोनों चरण पकड़े ।? इसपर शिवजीने अत्यन्त प्रीतिवश 
पार्वतीके जिन दोनों शरणागतपालक चरणोंको ग्रहण किया 
था, वे मुझे -शरण दें । 

यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गये । 
भगवती उमाने कहा--“तुमलोगोंका मनोरथ क्या है! 
बताओ, में उसे पूर्ण करूँगी । तुम्हारा कल्याण हो । तुम 
सब लोग कृतार्थ हो गये | जो वस्तु देवताओंके लिये भी 
दुलंभ हो, वह भी में तुम्हें दूँगी ।? 

पुरूरवा बोले--जगदम्बिके | राजा इल अज्ञानवदा 
आपके वनमें घुस गये थे | देवेशवरि | आप उनके उस 
अपराधको क्षमा करें ओर पुनः उन्हे पुरुषत्व दें । 
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पार्वतीने भगवान्‌ शंकरकी सम्मतिके अनुसार “तथास्तु? 
कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार की | इसके बाद झिवजीने 
कहा--धराजा इल गौतमी गङ्कामें स्नान करनेमात्रसे पुरुष 
हो जायेंगे |? तब बुधक्री पत्नी इलाने गङ्गामै स्नान. क्रिया । 
स्नानक्रे पश्चात्‌ इलाके झरीरसे जो जल चू रद्दा था, उसके 
साथ उसके नारीजनोचित सौन्दर्य, नृत्य ओर संगीत भी 
गङ्गाकी धारामें मिल गये । वे ही नत्या, गीता और सोभाग्या 
नामकी नदियोंकरे रूपमें परिणत हुए, | वे नदियाँ भी गज्ञामें 
आ मिलीं । इससे वहाँ तीन पवित्र संगम दो गये । उनमें 
किया हुआ खान और दान इन्द्रपदकी प्राप्ति करानेवाला है । 
शिव ओर पार्वतीके प्रसादसे पुरुषत्व प्राप्त करनेके पश्चात्‌ 
राजा इलने महान्‌ अभ्युदयकी सिद्विके लिये वहाँ अइवमेध 
यज्ञ किया । पुरोहित वसिष्ठ, अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना 
और कोशको भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ सम्पन्न किया | 
दण्डक वनमें इलने चतुरङ्गिणी सेनासद्दित राज्यकी 
स्थापना की । वहाँ इलके नामसे विख्यात उनका नगर भी 
है । सूर्यवंशकी परम्परामें जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किये 
थे, उनको राज्यपर अभिषिक्त करके पीछे स्नेहवश पुरूरवाका 
भी अभिषेक किवा | ये राजा पुरूरवा ही चन्द्रबंदाकै प्रवर्तक 
हुए । जहाँ राजाको पुरुषत्वक्री प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमीके 
दोनों तटोंपर सोलह हजार तीर्थोका निवास है । वहाँ इलेश्वर 
नामक भगवान्‌ शंकरकी भी स्थापना हुई है । उन 
तीर्थामें स्नान ओर दान करनेसे सम्पूर्ण यज्ञांका फळ प्राप्त 
होता है । 


चक्रतीर्थं ओर पिप्पलतीथंकी महिमा, महर्षि दधीचि, उनकी पत्नी गभस्तिनी तथा 


उनके पुत्र पिप्पलादके 


त्यागकी अद्भुत कथा 


—°oretoo— 


ब्रह्माजी कहते हैँ--चक्रतीर्थ ब्रह्महत्या आदि पापोंका 


~ नाश करनेवाला है । वहाँ भगवान्‌ शंकर चक्रेश्वरके नामसे 


निवास करते हैं | उन्दींसे भगवान्‌ विष्णुको चक्र प्राप्त 
हुआ था । श्रीविष्णुने वहाँ रहकर चक्रके लिये भगवान्‌ 
शंकरकी आराधना की थी । इसीलिये उसे चक्रतीर्थे कहते 
हैं | उसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोँसे मुक्त हो जाता 
है । चक्रतीर्थके बाद पिप्पलतीर्थ है | उसकी महिमाका 
वर्णन करनेमें शेषनाग भी समर्थ नहीं हैं । नारद ! चक्रेश्वर 
ही पिप्पलेशबर हैँ | उनके नामका कारण सुनो | दधीचि 


नामसे विख्यात एक मुनि थे। वे सभी उत्तम गुणोंसे 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu 


सुशोभित थे । उनकी पत्नी श्रेष्ट बंदाकी कन्या और पतिव्रता 
थीं | उनका नाम गभस्तिनी था । वे लोपामुद्राक्री बहिन 
थीं । दधीचिकी पत्नी सदा भारी तपस्यामें लगी रहती थीं | 
दधीचि प्रतिदिन अग्निकी उपासना करते और ग्रहस्थ-धर्मके 
पालनमें तत्पर रहते थे | उनका आश्रम गङ्गाके तटपर था | 
वे देवता और अतिथियोंक्री सेवा करते, अपनी ही पतनम 
अनुराग रखते ओर शान्तभावसे रहते थे । उनके प्रभावसे 
उस देशमै शह्बुओं ओर दैत्य-दानवोंका आक्रमण नहीं 
होता था । 


एक दिनकी बात है दधीचि 


Collection. An eGangotri Initiative सुनिके आश्रमपर रूद्र; 
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आदित्य, अश्विनीकुमार, इन्द्र, विष्णु, यम और अग्नि 
पधारे । वे दैत्योको परास्त करके वहाँ आये थे ओर उस 
विजयके कारण उनके हृदयमें हपकी हिलोरें उठ रही थीं | 
मुनिवर दधीचिको देखकर सब देवताओंने प्रणाम किया | 
दधीचि भी देवताओंको देखकर बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
सबका प॒थक्‌-एथक्‌ पूजन किया, फिर पत्नीके साथ देवताओंके 
लिये गहस्थोचित स्वागत-सत्कारका प्रबन्ध क्रिया | इसके बाद 

उन्होंने देवताओंसे कुशल पूछी ओर देवता भी उनसे 
वार्तालाप करने लगे। 


देवता बोले- मुने ! आप इस पृथ्वीके कत्पतरक्ष हैं । 
आप-जैसा महर्षि जब हमलोगोंपर इतनी कृपा रखता है, 
तब अब हमारे लिये संसारमै कौन-सी वस्तु दुलेभ होगी । 
मुनिश्रेष्ठ ! जीवित पुरुषोके जीवनका इतना ही फल है कि 
बे तीथोमे स्नान, समस्त प्राणियौपर दया और आप-जेसे 
महात्माओका दर्शन करें ।& सुने | इस समय स्नेहवश हम 
आपसे जो कुछ कहते हैं, उसे ध्यान देकर सुनें । हम बड़े- 


% एतदेव फलं पुंसा 
तीयोप्डतिभूतदया 


जीवता 
दशेने च 


सुनिसत्तम । 
भवाड्शाम्‌ ॥ 


CC-0. ASI Srinagar हा JhrkfiuColiection. An eGangotri Initiative 
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हम बहुत सुखी हैं | विशेषत; आपका दर्शन करके हमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई है । अब हमें अरू-गस्रोंके रखनेसे कोई लाभ 
नहीं दिखायी देता । हुम उन अस्नोंका बोझ ढो भी नहीं 
सकते । हम स्वर्गमं जब इन अस्त्रोंको रखते हैं, तब हमारे 
शत्रु इनका पता लगाकर वहंसे हडप ले जाते हैं । इसलिये 
हम आपके पवित्र आश्रमपर इन सब अस्त्रांको रख देते हूँ । 
ब्रह्मन्‌ ! यहाँ दानवों ओर राक्षसोंसे तनिक भी भय नहीं 
है । आपकी आज्ञासे यह सारा प्रदेश पवित्र ओर सुरक्षित 
हो गया है । तपस्थाद्वारा आपकी समानता करनेवाला दूसरा 
कोई है ही नहीं । अब हम कृतार्थ होकर इन्द्रके साथ 
अपने-अपने स्थानको चले जाते हें | अब इन आयुर्धोकी 
रक्षा आपके अधीन है । 

देवताओंकी यह बात सुनकर दधीचिने कहा-- 
“एबमस्तु? | उस समय उनकी प्यारी पत्नीने उन्हें रोका-- 
“मुने | यह देवताओंका कार्य विरोध उत्पन्न करनेवाला है । 
अतः इसमें आपको पड़नेकी क्या आवश्यकता है । जो 
शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त करके परमार्थ-तच्वमें स्थित हो चुके हैं, 
संसारके कार्योमै जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, उन्हें दूसरोंके 
लिये ऐसा संकट मोल लेनेसे क्या लाभ, जिससे न इस 
लोकमें सुख है ओर न परलोकमें । विप्रवर ! मेरी बातें 
ध्यान देकर सुनो । यदि आपने इन आयुधोंको स्थान दे दिया 
तो इन देवताओंके शत्रु आपसे भी द्वेष करेंगे । यदि इनमेंसे 
कोई अस्न नष्ट हुआ या चोरी चला गया तो ये देवता भी 
कुपित होकर हमारे शत्रु बन जायेंगे । अतः मुनीश्वर ! आप 
वेदवेत्ताओमे श्रेष्ठ हैं । आपके लिये इस पराये द्रव्यमै ममत्व 
जोड़ना ठीक नहीं । यदि धन देनेकी शक्ति हो तो 
याचकको देना ही चाहिये--उसमें कुछ विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । यदि धन देनेकी शक्ति न हो तो 


बड़े राक्षसां ओर दैत्यांको जीतकर यहाँ आये हैं | इससे 


साधु पुरुष केवल मन, वाणी तथा शारीरिक क्रियाओंद्वार _- 


दूसरोंका कार्य-साधन करते हैं । प्राणनाथ | परावे धनको 
अपने यहाँ घरोहरके रूपमै रखना साधु पुरुषाने कभी 
स्वीकार नहीं किया है । इसका उन्होंने सदा बहिष्कार ही 


किया है । अतः आप यह कार्य न कीजिये ।? 


% चेदस्ति शक्तिद्रे्यदाने ततस्ते दातव्यमेवाधिने कि विचार्यम्‌ । 
नो चेत्‌ सन्तः परकायोणि कुयुवाम्मिमेनोभिः कृतिभिस्तथैव ॥ 
परस्वसंघारणमेतदेव सद्भनिरस्त॑ त्यज कान्त सद्य: । 
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अपनी प्यारी पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने 
कहा---भद्रे | मैं देवताओंकी प्रार्थनापर पहले ही “हाँ? कह 
चुका हूँ । अब “नहीं? कर दूँ तो मुझे सुख नहीं मिलेगा ।?? 
पतिका कथन सुनकर ब्राह्मणी यह सोचकर चुप हो गयी कि 
देवके सिवा ओर किसीका किसीपर वश नहीं चल सकता | 
देवतालोग अपने अत्यन्त तेजस्वी अस्त्र आश्रमपर रखकर 
मुनीखवरको नमस्कार करके कृतार्थ हों अपने-अपने लोकमें 
चले गये । देवताओंके चले जानेपर मुनि अपनी पत्नीकै 
साथ धर्ममें तत्पर हो प्रसन्नतापूर्वक वहाँ रहने लगे | इस 
प्रकार एक हजार दिव्य वर्ष बीत गये । तब दधीचिने 
अपनी पत्नीसे कहया--'देवि | देवता यहाँसे अख ले जाना 
नहीं चाहते ओर देत्य मुझसे द्वेष करते हैं । अब तुम्हीं 
बताओ--क्या करना चाहिये १? पत्नीने विनयपूर्वक कहां-- 
“नाथ ! मैंने तो पहले ही निवेदन किया था | अब आप ही 
जानें और जो उचित हो, सो करें । देत्योमें जो बड़े-बड़े 
वीर, तपस्वी और बलवान्‌ हैं; वे इन अख््र-शस्त्रोंकों निश्चय 
ही हडप लेंगे ।? तब दधीचिने उन अञ्नोंकी रक्षाके लिये 
एक काम किया--उन्होंने पवित्र जलसे मन्त्र पढ़ते हुए 
अञ्जोंको नइलाया । फिर वह सर्वास्जमय परम पवित्र ओर 
तेजयुक्त जल स्वयं पी लिया । तेज निकल जानेसे वे 
सभी अख-शख्न शक्तिहीन हो गये, अतः क्रमशः समयानुसार 
नष्ट हो गये । तदनन्तर देवताओंने आकर दधीचिसे कहा-- 
“मुनिवर ! हमारे ऊपर दात्रुओंका महान्‌ भय आ पहुँचा है । 
अतः हमने जो असन आपके. यहाँ रख दिये थे, उन्हें इस 
समय दे दीजिये ।? दधीचिने कहा--“आपलोग बहुत 
दिनोंतक उन्हें लेने नहीं आये । अतः दैत्योंके भयसे हमने 
उन अञ््नोंको पी लिया है । अब वे हमारे शरीरमें स्थित हैं । 
इसलिये जो उचित हो; वह कहें ।? यह सुनकर देवताओंने 
विनीत भावसे कदा--“मुनीइवर ! इस समय तो हम इतना ही कह 
सकते हैं कि अत्न दे दीजिये |? ब्राह्मणने कहा--“सब असन्न मेरी 
दृड्डियोंमें मिल गये हैं | अतः उन दृष्डियोंकों ही ळे जाओ |? 
उस समय प्रिय वचन बोलनेवाली दधीचिक्री पत्नी प्रातिथेयी 
उनके पास नहीं थीं । देवता उनसे बहुत डरते थे | उन्हें 
न देखकर दधीचिसे बोले--“विप्रवर ! जो कुछ करना हो, 
शीघ्र करें ।? दघीचिने अपने दुर्त्यज प्राणोंका परित्याग 
करते हुए कहा--'देवताओ ! तुम सुखपूर्वक मेरा शारीर 
ले लो । मेरी दृड्डियोंसे प्रसन्नता प्राक्त करो । मुझे इस देद्से 
क्या काम हैं ।? 
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यों कहकर दधीचि पद्मासन बाँधकर बैठ गये । उनकी 
दृष्टि नासिकाके अग्रभागपर स्थिर हो गयी । मुखपर प्रकाश 
और प्रसन्नता विराज रदी यी | उन्होंने ृदयाकादम स्थित 
अग्निसहित वायुको धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाकर अप्रमेय 
परम पद ब्रह्मके स्वरूपमें स्थापित कर दिया । इस प्रकार 
महात्मा दधीचिने ब्रह्मसायुज्य प्राप्त किया । उनका शरीर 
निष्प्राण हो गया । यह देख देवताओंने विश्वकमसि 


उतावलीपूर्वक कहा--५अव आप अभी बहुत-से अल्लटास्त्र 
बना डालिये ।? विश्वकर्माने कहा--देवताओ ! यह ब्राह्मण- 
का शरीर है । मैं इसका उपयोग केसे करूँ | जब केवल 
इनकी हड्डियाँ रह जायेगी, तभी उनका अञ्जनिर्माण करूँगा ।? 
तब देवताओंने गोंओंसे कहा--'हम तुम्हारा मुख बज्रके 


समान किये देते हैं । तुम हमारे हितके लिये अख्न-शम्ज 
निर्माण करनेके उद्देदयसे दधीचिके शरीरको क्षणभरमें विदीर्ण 
कर डालो ओर शुद्ध दृड्डियाँ निकालकर दे दो ।? देवताओंके 
आदेशसे गोओंने वेसा ही किया । उन्होंने दधीचिके दारीर- 
को चाट-चाटकर हड्डियाँ निकाल लीं और देवताओंको दे दीं । 
देवता उत्साहके साथ अपने छोकमें चले गये और गोष. 
भी अपने स्थानको लौट गयीं । 
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तदनन्तर बहुत देरके वाद दधीचिकी सुशीला पत्नी 
हाथमे जलसे भरा हुआ कलश ले फल ओर फूर्लोसे पार्वती 
देवीकी अर्चना और वन्दना करके अग्नि) पति. तथा 
आश्रमके दर्शनकी उत्सुकतासे शीघतापूर्वक पेर बढ़ाती हुई 
आरी । उस समय उनके गर्भमै बालक आ गया था । 
आश्रमपर पहुँचनेपर जब उन्होंने अपने स्वामीको नहीं देखा, 
तब बड़े विस्मयमें पड़कर अग्निसे पूळा--'मेरे पतिदेव कहाँ 
चले गये १? अग्निने जो कुछ हुआ था, सत्र सुना दिया । . 
पतिकी मृत्युका दुःखद समाचार सुनकर वे दुःख ओर 
उद्देगसे प्रथ्वीपर गिर पड़ीं | उस समय अम्निदेवने ही उन्हे 
भीरे-धीरे आश्वासन दिया । 


प्रातिथेयी बोलीं--मैं देवताओंको शाप देनेमें समर्थ 
नहीं हूँ, अतः स्वयं ही अभिमे प्रवेश करूँगी | अब जीवन 
रखकर क्या होगा । संसारमै जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह 
सब नश्वर है; अतः उसके लिये शोक नहीं होना चाहिये । 
परंतु मनुष्योमें वे ही पुण्ये भागी होते, जो गो, ब्राह्मण 
तथा देवताओंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका उत्सर्ग कर देते 
हैं ।# इस परिवर्तनशील संसार-चक्रमें धर्मपरायण तथा 
शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके 
लिये अंपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं । 
जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक दिन 
अवश्य जायेंगे--यह जानकर जो ब्राह्मण, गो, देवता तथा 
दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सग करते हैं, 
बे इश्वर हैं || 
यो कहकर उन्होंने अग्नियोंका यथावत्‌ पूजन किया 
ओर अपना पेट चीरकर गर्भके बालकको हाथसे निकाल 
दिया; फिर गङ्गा, प्रथ्वी, आश्रम तथा आश्रमके वनस्पतियो 
और अन्न आदि ओषधियोंको प्रणाम करके पतिकी त्वचा 
और लोम आदिके साथ चितामे प्रबेश करनेका विचार 
किया । उस समय वे बोलीं--धभेरे गर्भका यह बालक पिता- 
सातासे हीन है, इसके कोई सगोत्र बन्धु भी नहीं हैं; अतः 
सम्पूर्ण भूतगण, ओषधियाँ तथा लोकपाल इसकी रक्षा करें । 
* उत्पयते यत्त॒ विनाशि सर्वे न शोच्यमस्तीति मनुष्यलोके । 
गोबिप्रदेवाथमिह त्यजन्ति प्राणान्‌ प्रियान्‌ पुण्यभाओ मनुष्याः ॥ 
( ११० । ६३) 
नै प्राणाः सबेऽस्यापि देहान्वितस्य यातारो बै नात्र संदेहलेशः । 
णवे शात्वा विप्रगोदेवदीतायथ्थ चैनानुत्सजन्तोइ्वरास्ते ॥ 
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[ संक्षिप्त 
ees, 
जो लोग माता-पितासे हीन बालकको अपने औरस पुत्रोके 
समान देखते और उसी भावसे रक्षा करते हैं, वे निश्चय ही 
ब्रह्मा आदि देवताओंके भी वन्दनीय हैं ।?# 

यों कहकर दधीचिकी पत्नीने बालकको पीपलके समीप 
रख दिया और स्वामीमें चित्त लगाकर अम्निको प्रणाम 


किया; फिर अभिकी परिक्रमा करके यज्ञपात्रोंके साथ ही _ 


प्‌ 
चितामें प्रवेश किया और पतिसहित दिव्यलोकको चली 
गयीं । उस समय आश्रमके वनवासी वृक्ष भी रोने लगे । 
प्रातिथेयी ओर दधीचिने उनका अपने पुत्रोंकी भाँति पालन 
किया था । मृग; पक्षी तथा वृक्ष सब रो-रोकर एक-दूसरेसे 
कहने लगे--“हम पिता दधीचि और माता प्रातिथेयीके विना 
जीवित नहीं रह सकते । जो लोग स्वर्गवासी माता-पिताकी 
संतानोपर निरन्तर स्वाभाविक स्नेह रखते हैं, वे ही 
पुण्यात्मा ओर कृतार्थ हैं || दधीचि और प्रातिथेयी हमे 
जिस स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखा करते थे, वेसे सगे माता-पिता 
भी नहीं देखते । हमें धिक्कार है । हम पापी हैं, जो उनके 
दर्शनसे वञ्चित हो गये । आजसे हम सब लोगोंका यही 
निश्चय होना चाहिये कि यह बालक ही इमलोगोंके लिये 
दधीचि और प्रातिथेयी है, तथा यह बालक ही हमारा 
सनातन धर्म है |? 
यों कहकर बनस्पतियों ओर ओषधियोंने अपने राजा 
सोमके पास जाकर उत्तम अमृतकी याचना की । सोमने 
उन्हें बहुत उत्तम अमृत दिया और बनस्पतियोंने वह लाकर 
बालकको दे दिया । अमृतसे तृप्त हुआ बालक गुक्कपक्षके 
चन्द्रमाके समान बढ्ने लगा । पीपलके बृक्षोंने उसका पालन 
किया था, इसलिये वह पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
बड़ा होनेपर पिपपलादने पीपलके बृक्षोंसे अत्यन्त विस्मित 
होकर कहा--“छोकमें यह देखा जाता है कि मनुष्योसे मनुष्य, 
पक्षियोसे पक्षी तथा वनस्पतियोंसे वनस्पति उत्पन्न होते हैं; इसमें 


कहीं विषमता नहीं दिखायी देती । परंतु मैं बृक्षका पुत्र होकर _ 


हाथ-पेर आदिसे विशिष्ट जीव केसे हो गया | उनकी वात 


सुनकर ब्रक्षीने क्रमशः उनके पिता दधीचिकी मृत्यु और 


% ये बालक मातृपितृप्रहीण सनिविशेषं स्वतनुप्ररूढैः । 
पश्यन्ति रक्षन्ति त एव नूनं जह्मादिकानामपि वन्दनीयाः ॥ 


कः ( ११० । ७० ) 
+ स्वगमासेदुपो: पित्रोस्तदपत्येष्वक्कत्रिमम्‌ । 
ये कुवेन्त्यनिश स्नेह त एव कृतिनो नरा: ॥ 


(११०। ७५) 


> 


वयसा 
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पतित्रता माताके अभिप्रवेशका सब समाचार कह सुनाया । सुनते 
ही वे दुःखसे व्याप्त होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । उस समय 
बृक्षोने धर्म और अर्थयुक्त वचन कहकर उन्हें सान्त्वना दी । 
आइवस्त होनेपर उन्होंने ओषधियों ओर वनस्पतियोंसे कहा, 
“जिन्होंने मेरे पिताकी हत्या की है, उनका मैं भी वध करूँगा, 
अन्यथा जीवित नहीं रह सकता । जो पिताक्रे मित्र और शत्रु 
होते हैं, उनके साथ पुत्र भी वैसा ही बर्ताव करता है। जो 
ऐसा करता है, वही पुत्र है । जो इसके विपरीत आचरण 
करता है, वह पुत्रके रूपमै शत्रु माना गया है ।? 


तब वृक्षांने कहा--महायुते ! तुम्हारी माताने परलोकमें 
जाते समय यह उद्वार प्रकट किया था--'जो दूसरोंक्रे द्रोहमें 
लगे रहते हैं, जो अपने कल्याणकी बातें भूल जाते हैं 
तथा जो भ्रान्तचित्त होकर इधर-उधर भटकते हैं, वे नरकके 
गुम गिरते हैं ।! माताकी कद्दी हुई वह बात सुनकर पिप्पलाद 
कुपित होकर बोले--'जिसके अन्तःकरणमें अपमानकी 
आग प्रज्वलित हो रही हो, उसके सामने साधुताकी 
बातें व्यर्थ हैं।? फिर उन्होंने भगवान्‌ चक्रेश्वर मह्दादेवके 
स्थानपर जाकर उनसे कहा--“मुझे तो शत्रुओंका नाश 
करनेक्रे लिये कोई शक्ति दीजिये ।? पिप्पछादके इतना 
कहते ही भगवान्‌ शंक्ररके नेत्रोसे भयंकर कृत्या प्रकट 
हुई । उसकी आकृति बडवा ( घोड़ी ) के समान थी । सम्पूर्ण 
जीवॉका विनाश करनेके लिये उसने अपने गर्भमे भयंकर 
अग्नि छिपा रक्खी थी । मृत्युकी छपलपाती हुई जीभके 
समान वह महारोद्ररूपा भीषण कृत्या पिप्पछादसे बोली-- 
“बताओ, मुझे क्‍या करना है !” पिप्पछादने कहा--'देवता 
मेरे शत्रु हैं । उन्हें खा जा ।? फिर तो उस बडवाके गर्भसे 
महाभयंकर अभि प्रकट हुई, जो समस्त लोर्कोका प्रलय करनेमें 
समर्थ थी । देवता उसे देखते ही थर्रा उठे और पिप्पलाद- 
द्वारा आराधित पिप्पलेश नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शिवकी शरण- 
में आये । उन्होंने भवभीत होकर शिवजीकी स्तुति करते हुए 
कहा--शम्भो ! आप हमारी रक्षा करें कृत्या और उससे 
प्रकट हुई 'आग हमें बड़ा कष्ट दे रही है । सर्वेश्वर ! आप 
भयभीत मनुर्ष्योको अभय देनेवाले हैं | शिव ! जो सब ओरसे 
सताये हुए, पीडित तथा श्रान्तचित्त प्राणी हैं, उन सबकी 
आप ही शरण हैं। जगन्मय ! आप पिप्पलादको शान्त 
कीजिये ।? 


आकर उससे कहा--'बेटा ! देवताओंका नाश कर दिया जाय; 
तो भी तुम्हारे पिता लौटकर नहीं आयेंगे | उन्होंने देवताओंके 
कार्यकी सिद्धिके लिये अपने प्राण दिये हैं। संसारमें उनके समान 
दीन-दुखियोंका दयामय बन्धु कोन होगा ! तुम्हारी पतिव्रता 
माता भी उन्दीक्रे साथ दिव्यळोकर्मे चली गयीं | यहाँ उनकी 
समता करनेवाली कोन स्त्री दै । क्या लोपामुद्रा और अरुन्धती 
भी उनकी बराबरी कर सकती हैं ! जिनकी हृड्डियोंसे सम्पूर्ण 
देवता सदा विजयी ओर सुखी बने रहते हैं, वे तुम्हारे पिता 
कितने शक्तिशाली थे उन्होंने जिस उज्ज्वल सुयश-राशिका 
उपाजन किया है, उसे तुम्हारी माताने अपने दिव्य त्यागसे 
अक्षय बना दिया है । तुम उन्हीं पुत्र हो । उनसे बढकर 
तुमने अभीतक कुछ नहीं किया । तुम्हारे प्रताप और भयसे 
आज देवता स्वगंसे भ्रष्ट हो चुक्रे हैं । वे सोच नदी पाते कि 
हम किस दिशाको भागकर जारे । तुम उन्हें बचाओ | 
अमरोकी रक्षा करो | आत्तं प्राणियोंकी रक्षासे बढ़कर पुण्य 
कहीं भी नहीं है । मनुष्यलोकमें जबतक मनोहर यश केला 
रहता है, तवतक एक-एक दिनकै बदले एक-एक वर्षकै क्रमसे 
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करते हैं । इस जगतमें वे ही मुर्दैफै समान हैं, जिन्होंने यशका 
उपार्जन नहीं किया; वे ही अंधे हैं, जिन्होंने शा नहीं पढ़े । 
चे ही नपुंसक हैं, जो सदा दान नहीं देते तथा वे ही शोकके 
योग्य हैं, जो सदा धर्मपालनमें संलम नहीं रहते |# 


देवाधिदेव महादेवजीका यह वचन सुनकर पिप्पलाद मुनि 
शान्त हो गये । उन्होंने भगवान्‌ शिवको नमस्कार किया 
और हाथ जोड़कर कहा--'जो मन) वाणी और क्रियाद्वारा 
सदा मेरे हितमै संछम रहकर मेरा उपकार करते रहते हैं, 
उनका तथा अन्य लोगोंका हित करनेक्रे लिये में देवता आदिके 
पूजनीय उमासहित भगवान्‌ इांकरको प्रणाम करता हुँ । 
जिन्होंने मेरी रक्षा की, हमें पाल-पोसकर बड़ा किया, अपना 
सगोत्र ओर सहधर्मी बनाया, भगवान्‌ शिव उनके मनोरथ 
पूण करें । में बाल-चन्द्रमाका मुकुट धारण करनेवाले 
महादेबजीको नित्य प्रणाम करता हूँ । प्रभो ! जिन्होंने माता- 
पिता भांति मेरा भरण-पोषण किया है, उनके नामसे तीनों 
लोकोंके लिये यह तीर्थ हो । इससे उनका यश होगा और 
मैं उनके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा । एथ्वीपर देवताओंके 
जो-जो क्षेत्र और तीर्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा इस तीर्थका 
अधिक माहात्म्य हो । इस बातका यदि देवतालोग अनुमोदन 
करें तो मैं उनके अपराध क्षमा कर सकता हूँ ।? 


पिप्पछादने यह बात इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओके 
सामने कही और सबने आदरपूर्वक इसका समर्थन किया । 
बालक पिप्पलादकी बुद्धि, विनय, विद्या, शोये, बल, साहस, 
सत्यभाषण, माता-पिसाके प्रति भक्ति तथा भाव-शुडिको 
जानकर रांकरजीने उनसे कहा--'बेटा ! जो तुम्हारा अभीष्ट 
हो, उसे बताओ । वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा । तुम 
अपने मनमै अन्यथा विचार न करना ।? 


पिप्पलाद बोले-महेश्वर ! जो धर्मनिष्ठ पुरुष गड़ाजी में 
स्नान करके आपके चरणकमलोका दर्शन करते हैं, उन्हे समस्त 
अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त हॉ ओर शरीरका अन्त होनेपर वे शिवके 
घाममे जायेँ। नाथ ! मेरे पिता ओर माता आपके चरणोंमे 
पड़े थे । ये पीपल ओर देवता भी आपके स्थानमें आकर 
सुखी हुए. हैं । ये सब लोग सदा आपका दर्शन करें और 
आपके ही धाममें जायें । 


क मृतास्त वात्र यशो न येषामन्धास्त एव श्रुतवर्जिता ये। 


__ ये दानशील न नपुंसकास्ते ये बसशील न त एव शोच्याः ॥ 
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पिप्पलादकी यह बात सुनकर देवता ओको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे उनके भयसे मुक्त हो इस प्रकार बोले--“ब्रह्मन्‌ ! 
तुमने वही किया है, जो देवताओंको अभीष्ट था । देवाधिदेव 
भगवान्‌ शिवकी आज्ञाका भी पालन किया ओर पहले वरदान 
भी दूसरोंके ही लिये माँगा, अपने लिये नही; इसलिये हम भी 


संतुष्ट होकर तुम्हें कुछ देना चाहते हैं । तुम हमसे कोई _ 


वर मॉगो ।? 


पिप्पलादने कहा--देवताओ ! मैं अपने माता-पिताको 
देखना चाहता हूँ । मैंने केवल उनका नाम सुना है । संसारमें 
वे ही प्राणी धन्य हैं, जो माता-पिताके अधीन रहकर उनकी 
सेवा-शुश्रू्पा करते हैं । अपनी इन्द्रियोंको, शरीरको, कुल) 
शक्ति और बुद्धिको माता-पिता) कार्यमै लगाकर पुत्र कृतकृत्य 
हो जाता है | यदि मैं उनका दर्शन भी पा जाउँ तो मेरे 
मन, वचन; शरीर ओर क्रियाओंका फल प्राप्त हो जायगा । 


पिप्पलाद मुनिका यह कथन सुनकर देवताओंने परस्पर 
सलाह करके कहा--'ब्रझन्‌ ! तुम्हारे माता-पिता दिव्य 
विमानपर आरूढ हो तुम्हें देखनेक्रे लिये आते हैं । तुम भी 
निश्चय हौ उन्हें देखोगे । विषाद छोड़कर अपने मनको झान्त 
करो । देखो, देखो, वे श्रेष्ठ विमानपर बेठे आ रहे हैं। 
उनके दिव्य शरीरपर स्वर्गीय आभूषण शोभा पाते हैं |? 
पिप्पलादने भगवान्‌ शिवके समीप अपने माता-पिताक देखकर 
प्रणाम किया । उस समय उनके नेत्रोमें आनन्दफ्रे आँसू 
भर आये थे । वे किसी तरह गद्गद कण्ठसे बोले 
(अन्य कुलीन पुत्र अपने माता-पिताक्रो तारते हैं; किंतु मैं 
ऐसा भाग्यहीन हूँ, जो अपनी माताफै उदरको विदीर्ण करनेमें 
कारण बना ।? 

उस समय उसके माता-पिताने कहा--'पुत्र ! तुम घन्य दो) 
जिसकी कीति खर्गलोकतक फेली है । तुमने भगवान्‌ झंकरका 
प्रत्यक्ष दर्शन किया और देवताओंक्ो सान्त्वना दी । ठुम- 


जैसे पुत्रसे पितरोंक्े उत्तम लोक कभी क्षीण नहीं होते |” इसी 7. 


समय पिप्पलादके मस्तकपर आकाशसे फूलोकी वर्षा होने 
लगी । देवताओने जय-जयकार किया | पत्नीसहित दधीचिने 
भी पुत्रको आशीर्वाद दिया और शंकर, गङ्गा तथा देवताओं- 
को नमस्कार करके पिप्पलादसे कह्दा--धब्रेटा । विवाह करके 
भगवान्‌ शिवकी भक्ति और गङ्गाजीका सेवन करो । पुत्रोकी 
उत्पत्ति करके विधिपूर्वक दक्षिणासहित यशौका अनुष्ठान 
करो ओर सब प्रकारसे कृतार्थ हो दीर्घकालके लिये 


लक 


श्रह्मपुराण ] 
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पिप्पछादने कहा--पिताजी ! में ऐसा ही करूँगा | 

तदनन्तर पत्नीसहित दधीचि पुत्रको बारंबार सान्त्वना दे 
देवताओंकी आज्ञा ले पुनः दिव्यलोकमे चले गये | इसके बाद 
देवताओने भगवान्‌ शिवसे कहा--*जगदीश्वर ! अब दधीचि- 
की हड्डियोंकी, हमारी तथा इन गौओंकी पवित्रताके लिये 
कोई उपाय बताइये ।? शिवने कहा--*गङ्गाजीमें खान करके 


कथा भी सुनो । प्रतिष्ठानपुरमें चन्द्रवंशी राजा शूरसेन राज्य करते 
थे । वे समस्त गुणोंके सागर और बुद्धिमान्‌ थे । उन्दने 
अपनी पल्लीके साथ पुत्र उत्पन्न होनेके लिये बड़े-बड़े यत्न 
किये । दीर्घकालके पश्चात्‌ उन्हे एक पुत्र हुआ, किंतु वह 
भयानक आकाराला सर्प था । राजाने उस पुत्रको बहुत 
छिपाकर रवखा । किसीको इस बातका पता न लगा कि 
राजाका पुत्र सपं है। अन्तःपुर अथवा बाहरका मनुष्य भी इस 
भेदसे परिचित न हो सका । माता-पिताके सिवा धाय, अमात्य 


% नांगतीथकी महिमा # 
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जायेंगे | इसलिये आप हमें आशा दे । सनातन सूर्यदेव 
स्थावर-जङ्गमरूप जगतके आत्मा हैं । जहाँ जगजननी गङ्गा 
और साक्षात्‌ भगवान्‌ त्र्यम्बक विराज रहे हँ, वहाँ प्रतिष्ठान 
नामक तीर्थ भी हो ।? 

यों कहकर देवता नि पिप्पलादसे भी अनुमति ली और 
अपने-अपने निवासस्थानको चळे गये । वहाँ जितने पीपल 


7 सम्पूर्ण देवता और गौएँ पापमुक्त हो सकती हैं। इसी प्रकार थे) कालान्तरमें अक्षय स्वर्गको प्राप्त हुए | प्रतापी पिप्पलादने 
दधीचिके शरीरकी हृड्डियाँ भी गङ्गाजीके जलमें धोनेसे पवित्र उस क्षेत्रके अधिष्ठाता देवताकै रूपमै भगवान्‌ शंकरकी स्थापना 
हो जायँगी ।? शिवजीकी आज्ञाके अनुसार देवता खान करके करके उनका पूजन किया | फिर गोतमकी कन्याको पक्नीरू गमे 
शुद्ध हो गये और हृड्डियाँ धोनेमात्रसे पवित्र हो गयीं | जहाँ प्राप्त करके कई पुत्र उत्पन्न किये; लक्ष्मी और यशका उपाजन 
देवता पापमुक्त हुए, वह “पापनाशन? तीर्थ कहलाता है। किया तथा अन्तमे वे सुहजनेक्रे साथ खर्गलोकको चले 
वहाँका खान ओर दान ब्रह्हत्याका नाश करनेवाला है | जहाँ. गये । तबसे वह क्षेत्र पिप्पलेश्वरतीथ कहलाने लगा | वह 
गोएँ पवित्र हुई, उस स्थानका नाम “गो-तीर्थ? हुआ । जहाँ सब यज्ञीका फल देनेवाला पवित्र तीथ है | उसके स्मरणमात्रसे 
दधीचिकी दृड्डियाँ पवित्र की गयीं, उसे “पितृतीर्थ' जानना पार्पोका नाश हो जाता है । फिर खान, दान और सूर्यक्रे 
चाहिये । वह पितरोंकी प्रसन्नताको बढानेवाटा है । जिस दर्शनसे जो लाम होता है, उसक्रे लिये तो कहना ही क्या है | 
किसी 'प्राणीके, वह कितना ही पापी क्‍यों न हो, शरीरकी वहाँ देवाधिदेव महादेवजीके दो नाम हॅ--चक्रेश्वर ओर 
राख, हड्डी, नख ओर रोएँ उस तीर्थमें पड़ जाते हैं, वह पिप्पलेश्वर | इस रहस्यको जानकर मनुष्य सब अभीष्ट वस्तुओं- 

कू ७ तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता हे जवतक कि चन्द्रमा, सूर्य को प्राप्त कर लेता है । देवमन्दिरमें सूर्यकी प्रतिष्ठा होनेसे वह 

ˆ ओर तारोंक्रा अस्तित्व बना रहता हे । इस प्रकार उस क्षेत्र प्रतिष्ठान कहलाया, जो देवताओंकों भी बहुत प्रिय 
तीथंसे तीन तीथ प्रकट हुए | उस समय देवताओं और है | यह उपाख्यान अत्यन्त पवित्र है । जो मनुष्य इसका 
गौओंने पवित्र होकर भगवान्‌ शंकरसे कह्ा--'हमछोग पाठ अथवा श्रवण करता है, वह दीर्घजीवी) घनवान्‌ और 
अपने-अपने स्थानको जायँगे । यहाँ सूर्यदेवकी प्रतिष्ठा की धर्मात्मा होता है तथा अन्तमें भगवान्‌ शंकरका स्मरण 
गयी है । इनके प्रतिष्ठित होनेसे सब देवता प्रतिष्ठित हो करके उन्हींको प्राप्त कर लेता है । 

CAND 2-० 
नागतीथेकी महिमा 
ब्रह्माजी कहते हैँ-नागतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध क्षेत्र को देखकर पत्नीसद्वित राजाको प्रतिदिन बड़ा संताप होता 
है, वह सब अमीट वस्तुओको देनेवाला तथा मङ्गलमय है | वहाँ था । वे सोचते, सर्परूप पुत्रकी अपेक्षा तो पुत्रहीन रहना ही 
®` भगवान्‌ नागेश्वर निवास करते हैं । उनके माहात्म्यकी विस्तृत अच्छा है । वह था तो बहुत बड़ा सप, किंतु वाते मनुष्योकी-सी 


करता था | उसने पितासे कहा--'मेरे चूडाकरण, उपनयन 
तथा वेदाध्ययन-संस्कार कराइये । द्विज जब्रतक वेदका 
अध्ययन नहीं करता) तबतक शूद्रके समान रहता है |? 

पुत्रकी यह बात सुनकर शूरसेन बहुत दुखी हुए । 
उन्होंने किसी ब्राह्मणको बुलाकर उसके संस्कार आदि कराये | 
वेदाध्ययन समाप्त करके सर्पने अपने पितासे कह्य--ध्लपश्रेष्ठ ! 
मेरा विवाह कर दीजिये । मुझे स्त्री प्राप्त करनेकी इच्छा हो 
रही है । मेरा विश्वास है, ऐसा किये बिना आपका कोई 


= पुरोहित ~ यह नहीं SS . [5 सिद्ध, 
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राजाने अमात्योंको बुलाया और उसके विवाहके लिये इस 
प्रकार कह्ा--भभेरा पुत्र युवराज नागेश्वर सब गुणोकी खान 
३ । वह बुद्धिमान्‌) झर) दुजंय तथा रात्रुओको संताप देने- 
बाला है । उसका विवाह करना है । में बूढ़ा हुआ । अब 
पुत्रको राज्यका भार सौंपकर निश्चिन्त होना चाहता हूँ । आप- 
लोग मेरे हित-साधनमें तत्पर हो उसके विवाहके लिये 
प्रयत्न करे ।? 

राजाकी बात सुनकर अमात्यगण हाथ जोड़कर बोले-- 
महाराज | आपके पुत्र सब गुणोंमें श्रेष्ठ है ओर आप भी 
सर्वत्र विख्यात हैं । फिर आपके पुत्रका विवाह करनेके लिये 
क्या मन्त्रणा करनी है ओर किस बातकी चिन्ता।? अमात्योंके 
यो कहनेपर नृपश्रेष्ठ शूरसेन कुछ गम्भीर हो गये । वे उन 
अमात्योंकी यह बताना नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा सर्प है; 
तथा वे भी इस बातसे अपरिचित ही रहे । राजाने फिर कहदा-- 
(कौन कन्या गुणोंमें सब्रसे अधिक है तथा कोन राजा ऊँचे 
कुल्मे उत्पन्न, श्रीमान्‌ ओर उत्तम गुणोंके आश्रय 
हैं ? राजाका यह कथन सुनकर अमात्योंमैसे एक परम 
बुद्धिमान्‌ पुरुष, जो महाराजक्रे संकेतको समझनेवाले थे, 
उनका बिचार जानकर बोले--'महाराज ! पूर्वेदेदामे 
बिजय नामके एक राजा हैं। उनके पास घोडे, हाथी 
और रत्नोंकी गिनती नहीं है । महाराज विजयके आठ पुत्र 
हैं, जो बडे घनुधेर हें । उनकी बहिन भोगवती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीके समान है । राजन्‌! वह आपके पुत्रके लिये सुयोग्य 
पक्षी होगी ।? 


बूढ़े अमात्यकी बात सुनकर राजाने उत्तर दिया--'राजा 
बिजयकी वह कन्या मेरे पुत्रके लिये केसे प्राप्त हो सकती है, 
बताओ |? 


बूढे अमात्यने कहा--'महाराज ! आपके मनमें जो 
बात है, मै उसे समझ गया । अब आप मुझे काये सिद्धिके 
लिये जानेकी आज्ञा दें ।? महाराज शूरसेनने भूषण, वस्त्र 
तथा मधुर वाणीसे बूढ़े मन्त्रीका सत्कार करके उन्हे 
बहुत बडी सेनाके साथ भेजा । बे पूर्वदेशमें जाकर 
महाराज विजयसे मिले और नाना प्रकारके वचना तथा 
नीतिजनित उपायोसे राजाको संतुष्ट किया । मन्त्रीने 
राजकुमारी भोगवती और युवराज नागका विवाह 
तय करा दिया । राजा विजयने कन्या देना स्वीकार कर 
लिया । बूंढे मन्त्री लौट आये और झरसेनसे उन्होंने विवाह 
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समय व्यतीत हो जानेपर वृद्ध मन्त्री अन्य सब सचिर्वोको 
साथ लेकर सहसा राजा विजयके वहाँ पहुँचे ओर इस प्रकार 
बोले --'राजन्‌ ! महाराज झूरसेनके राजकुमार नाग बड़े ही 
बुद्धिमान्‌ और गुणोंके समुद्र दै । वे स्वयं यहाँ आना 
नहीं चाहते । क्षत्रियोंके विवाह अनेक प्रकारसे होते 
हैं । अतः यह विवाद शरस्रोद्वारा हो जाय तो 
अच्छा है ।? 
वृद्ध मन्त्रीकी बात सुनकर राजा विजयने उसे सत्य ही 
माना और भोगवतीका विवाह शस्त्रक्रे साथ ही शास्त्र-विधिके 
अनुसार सम्पन्न हुआ । विवाहक्रे पश्चात्‌ महाराजने बड़े 
हर्षफे साथ बहुत-सी गौएँ, सुवर्ण और अश्व आदि सामग्री 
दहेजमें देकर कन्याको विदा किया | साथ ही अपने अमात्यों- 
को भी भेजा । बूढ़े मन्त्री आदि सचिवोंने प्रतिष्ठानमें आकर 
महाराज शूरसेनको उनकी पुत्रवधू समर्पित कर दी । राजा 
विजयने जो विनयपूर्ण वचन कहे थे, उनको भी सुनाया 
और उनकी दी हुई दहेजकी सामग्री--विचित्र आभूषण, 
दासियाँ तथा वस्त्र आदि निवेदन किये । इन सब कार्योका 
सम्पादन करके वे लोग कृतकृत्य हो गये । राजकुमारी 
भोगवतीक्रे साथ जो विजयके अमात्य पघारे थे, उनका 
महाराज झूरसेनने बड़े सम्मानके साथ स्वागत-सत्कार किया । 
जिसे सुनकर राजा विजयक्रो प्रसन्नता हो, ऐसा बर्ताव 
करके सबको विदा किया । राजा विजयकी कन्या 
रूपवती थी। वह सुन्दरी सदा अपने सास-ससुरकी 
सेवामै संलग्न रहती थी । भोगवतीका पति अत्यन्त 
भीषण महानाग र्लांसे सुशोभित एकान्त ग्रहमें सुगन्धित 
पुष्पोसे बिछी हुई सुखद शय्याप आराम करता 
था । उसने अपने माता-पितासे बार-बार कहा, “मेरी पन्नी 
राजकुमारी मेरे समीप क्यों नहीं आती १? पुत्रकी यह बात 
सुनकर उसकी माताने घायसे कहा--*तुम भोगवतीसे जाकर 
करो; “तुम्हारा पति एक सर्प है । देखो, इसपर क्या कहती है ।? 
“बहुत अच्छा? कहकर धाय भोगवतीफे पास गयी और 
एकान्ते विनीत भावसे बोली- “कल्याणी ! मैं तुम्द्वारे पति- 
को जानती हूँ । वे देवता हैं । किंतु यह बात किसीपर प्रकट 
नकरना--वे मनुष्य नहीं, सपके रूपमै हैं |! घायकी बात 
सुनकर भोगवतीने कहा--'मनुष्य-कन्याको सामान्यतः 
मनुष्य ही पति मिला करता है; यदि देवजातिका पुरुष पति- 
रूपमे प्रात दो, तब तो क्या कहना । वह तो बड़े पुण्यसे मिलता 
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महाराज झूरसेनसे भी कही । भोगवतीने भी धायकी बुलाकर 
कहा--'तुम्हारा कल्याण हो, मुझे मेरे स्वामीका दर्शन तो 
कराओ ।? 
तब धायने उसे ले जाकर अत्यन्त भयानक सर्पका 
दर्शन कराया । वह सुगन्धित फूलोसे आच्छादित पलंगपर 
विराजमान था। एकान्त ग्रहमें रवसे विभूषित भयानक 
सर्पके आकारमें बैठे हुए अपने स्वामीको देखकर भोगवतीने 
हाथ जोड़कर कद्दा--मैं धन्य और अनुग्हीत हूँ, जिसके 
पति देवता हैं । पति ही स्रीकी गति है ।? यह सुनकर नागको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उसने इँसकर कहा--''सुन्दरी ! मै 
तुम्हारी भक्तिसे संतुष्ट हूँ । बोलो, तुम्हें क्या अभीष्ट वरदान 
दूँ! तुम्हारे अनुग्रदसे मेरी सम्पूर्ण स्मरणशक्ति जाग उठी 
है। मुझे पिनाकधारी देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरने शाप दिया 
है । शेषनागका पुत्र महाबलवान्‌ नाग जो भगवान्‌ शंकरके 
हाथका कङ्कण बना रहता है, वही में तुम्हारा पति हूँ ओर 
तुम भी वही पूर्वजन्मकी मेरी पल्ली भोगवती हो । एक दिन 
भगवान्‌ शंकर एकान्तमै पार्वतीजीके साथ बेठे थे । वहाँ 
पार्वती जीने एक बात कही, जिसे सुनकर भगवान्‌ शिव 
ठठाकर हँस पड़े । उस समय मुझे भी हुँ आ गयी । इससे 
कुपित होकर भगवानने मुझे यह शाप दिया--'तू 
मनुष्य-योनिमें सर्परूपसे जन्म लेकर ज्ञानी होगा |? कल्याणी ! 
यह शाप सुनकर तुमने और मैंने मी भगवानको प्रसन्न करनेकी 
चेष्टा की । तब उन्होंने कहा--'जब तुम गौतमीके तटपर 
मेरा पूजन करोगे और मैं ठ॒म्दारे अन्तःकरणमें ज्ञानका 
आधान करूँगा, उस समय तुम भोगवतीके प्रसादसे शाप- 
मुक्त हो जाओगे |? इसीलिये मुझपर यह संकट आया है । 
तुम मुक्षे गौतमीकै तटपर ले चलो ओर मेर साथ द्वी भगवान्‌: 
की पूजा करो । इससे मेरा शाप छूट जायगा और इम दोनों 
पुनः भगवान्‌ शिवका सांनिध्य प्राप्त करेंगे | कष्टमे पड़े हुए 


__ समस्त प्राणियों के लिय सदा भगवान्‌ शिव ही परम गति हैं |? 


पतिकी यह वात सुनकर भोगवती उन्हें साथ छे गौतमी-तटपर 
गयी ओर वहां गातभीमें स्नान करके उसने शिवका पूजन 
किया । इससे प्रतन्न दोकर भगवानूने उस सर्पको दिव्यरूप 
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प्रदान किया । तत्र वह अपने माता पितासे पूछकर शिवलोकमें 


जानेको उद्यत हुआ । यह्द जानकर पिताने कद्दा--बेटा | 
तुम एक ही मेरे पुत्र और युवराज हो; इसलिये इस समस्त 
राज्यका पालन करो और बहुत-से पुत्र उत्पन्न करके मेरे स्वर्ग- 
गमनके पश्चात्‌ शिबलोकमें जाओ |? पिताका यह. कथन 
सुनकर नागराजने कहा--'अच्छा, ऐसा ही करूँगा ।? फिर 
वे इच्छानुसार रूप घारण करके अपनी पत्नीकै साथ रहने 
लगे । पिता, माता और पुत्रोंके साथ उन्होंने उस विशाल 
राज्यका उपभोग किया और जब पिता स्वगंछोकम चले गये; 
तब अपने पुत्रोंकी राज्यपर विठाकर वे पत्नी और अमात्य 
आंदिके साथ शिवपुरमें गये | तबसे वह तीर्थ नांगतीर्थके 
नामसे विख्यात हुआ । वहाँ भोगवतीके द्वारा स्थापित 
भगवान्‌ नागेश्‍वर निवास करते हैं | उस तीर्थमै कियां हुआ 
स्नान ओर दान सब तीर्थोका फल देनेवाला है | 
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ब्रह्माजी कहते हेँ--गोतमीके तटपर मातृतीर्थके 
नामसे विख्यात जो उत्तम तीर्थ दै, वह मनुष्यांको सब 


्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । जीव उसके स्मरण करनेमात्रसे 
समस्त मानसिक चिन्ताओसि मुक्त दो जाता दै । पूर्वकालमै 
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देवताओं और असुरोके बीच बड़ा भयंकर संग्राम छिड़ा था | 
उस समय देवतालोग दानर्वोको परास्त न कर सके । तब मैं 
सब देवताओके साथ शूलपाणि भगवान्‌ शंकरके पास गया 
ओर हाथ जोड़कर नाना प्रकारके वार्क्योद्वारा उनका स्तवन 
करने लगा--'महेश | जिस समय सम्पूर्ण देवताओं ओर 
असुरोने एक दूसरेसे सलाह करके समुद्रका मन्थन किया और 
उसमेंसे एक कालकूट विष निकला, उसे खा लेनेमें आपके 
सिवा दूसरा कौन समर्थ हो सकता था। जिसके सामने दूसरे 
देवता मस्तक झुकाते हैं तथा जो केवल फूर्लोकी मारसे 
तीनों छोकोंको अपने अधीन करनेमें समर्थ है, वही कामदेव 
जब आपपर आक्रमण करने चला, तब स्वयं ही नष्ट हो गया । 
अतः आपसे बढ्कर शक्तिशाली दूसरा कोन है ।? 


यह्‌ स्तुति सुनकर भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हो गये ओर 
बोले--'देवताओ ! बतलाओ, क्या चाहते हो ! में तुम्हे 
अभीष्ट वरदान दूँगा । देवता बोले--“बृप्रभध्वज | हमपर 
दानबोकी ओरसे बड़ा भारी भय उपस्थित हुआ है । आप वहाँ 
चकर शात्रुओंका संहार और देवताओंकी रक्षा करें । प्रभो! 
हम आपसे सनाथ हैं ।? देवताओंके इतना कहते ही भगवान्‌ 
शंकर उस स्थानपर आये, जहाँ दैत्य युद्धके लिये खड़े थे । 
वहाँ देत्योंका शंकरजीके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया । 
दैत्य इधर-उधर भागने लगे । युद्ध करते “समय शंकरजीके 
छलारसे पसीनेकी बूँदै गिरने लगी । वे बूँदे जहा-जहाँ गिरी, 
बह-वहदा शिवके आकारकी ही माताएँ प्रकट हो गयीं । वे 
भगवान्‌ महेरवरसे बोली--'आप आज्ञा दें तो हम सब 
असुरोको खा जाय |? तब देवताओसे घिरे हुए भगवानूने 
कहा--'शत्रु जहाँ-जहाँ जायें, सर्वत्र उनका पीछा करो। 
इस समय बे मेरे डरसे रसातमें जा पहुँचे हैं। तुम भी 
रसातलतक उनके पीछे-पीछे जाओ ।? यह आज्ञा पाकर सब 
माताएँ. पृथ्वी छेदकर रसातलमें गयी और अत्यन्त भयंकर 
देत्यों तथा दानर्वोका संहार करके फिर उसी मार्गसे देवताओंके 
पास छोट आयीं । माताओंके जानेसे लौटनेतक देवता 
. गोतमीके तटपर खड़े रहे । लोटनेपर देवताओंने माताओंको 
` बर दिया--‹संसारमे जिस प्रकार शिवकी पूजा होती है, 
उसी प्रकार माताओंकी भी हो ।? यो कहकर देवता अन्तर्धान 
हो गये और माताएँ. वहीं रह गयीं । जहाँ-जहोँ वे देवियाँ 
स्थित हुई, बह सब स्थान मातृतीर्थ माना जाता है । वे सभी 
तीर्थ देवताआके लिये भी सेव्य हैं; फिर मनुष्य आदिके लिये 


किया हुआ स्नान, दान और तपंण--सत्र अक्षय होता है । 
जो मनुष्य मातृतीथांके इस उपाख्यानको प्रतिदिन सुनता, 
स्मरण रखता और पढ़ता है, वह दीर्घायु ओर सुखी 
होता है । 


मातृतीर्थके अनन्तर अविध्नतीर्थ है, जो सब विष्नोंका 
नाश करनेवाला है | नारद | वहाँका वृत्तान्त भी बतलाता 
हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो | “एक बार गौतमीके उत्तर-तटपर 
देवताओंका यज्ञ आरम्भ हुआ, किन्तु विघ्न-दोषके कारण 
उसकी समाप्ति नहीं हुई | तब सब देवताओंने मुझसे और 
भगवान्‌ विष्णुसे इसका कारण पूछा । उस समय मैंने 
ध्यानस्थ होकर कारणका पता लगाया ओर कहा--“इसमें 
गणेशजी विघ्न डाल रहे हैं | इसीलिये इस यज्ञकी समाप्ति 
नहीं हो पाती । अतः सब लोग आदिदेव विनायककी स्तुति 
करें |? मेरा आदेश पाकर सब देवता गौतमीमें स्नान करके 
आदिदेव गणेशकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे । 


देवता बोले--सदा सब कार्योमें सम्पूर्ण देवता तथा 
शिव, विष्णु ओर ब्रझाजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और 
चिन्तन करते हैं, उन विघ्नराज गणेदाकी हम शरण लेते 
हैं । विघ्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फल देनेवाला 
कोई देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवजीने 
भी न्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन किया था। 
जिनका ध्यान करनेसे सम्पूर्ण देहधारियोंके मनोरथ पूर्ण हो 
जाते हैं, वे अम्बिकानन्दन गणेश इस महायज्ञमें शीघ्र ही 
हमारे विध्नोका निवारण करें । “देवी पार्वतीके चिन्तनमात्रसे 
ही गणेशजी-जेसा पुत्र उत्पन्न हो गया । इससे सम्पूर्ण जगतूर्मे 
महान्‌ उत्सव छा गया है |? यह बात उन देवताओंने. अपने 
मुखसे कही थी, जो नवजात शिशुके रूपमै गणेशजीको 
नमस्कार करके कृताथ हुए थे । माताक्री गोदमें बैठे हुए 
और माताके मना करनेपर भी उन्होंने पिताके ललाटमें 
स्थित चन्द्रमाको बलपूर्वक पकड़कर उनकी जटाओंमें छिपा 


दिया, यह राणेशजीका बाळविनोद था । यद्यपि बे पूर्ण . ~ 


तूस्त थे, तो भी अधिक देरतक्र माताफ़े स्तनोका दूघ 
इसलिये पीते रहे कि कहीं बड़े भेया कार्तिकेय भी आकर न 
पीने लगें । उनकी बुद्धिमें बालस्वभाववश भाईके प्रति 
ईष्यो भर गयी थी । यह देखकर भगवान्‌ शंक्ररने विनोद्वश 
कहा--*विष्नराज | तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिये लम्बोदर 
हो जाओ |? यो कहकर उन्होंने उनका नाम (लम्बोदर? रख 
दिया । देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्‍वरने कहा “बेटा ! 
तुम्हारा नृत्य होना चाहिये |! यह सुनकर उन्होंने अपने 


तो घात ही क्या हे शित्जीके डोप्तातुसार जवनी ८ पवे ne शी ० संतुष्ट कर दिया । इससे 


त >> 


अ 


ष 


ह | 


ब्रह्मपुराण ] % मातृतीर्थ, अविघ्नतीर्थं और शेषतीर्थकी महिमा # ४२३ 


2. आळी 
२2७७-99-३१ ०३० Rose २०३ ०३, ..>२०..-०१७-- >. ५०७०-०२ ७ ha ०0. १७३... ७३. roe. वे. ८७. ७७.३७. sake. rake ०024. ७७%. rede ७७ रिक. I SC SR RAO 


प्रसन्न होकर दिवने अपने पुत्रको गणेशे पदपर अभिषिक्त 
कर दिया । जो एक हाथमें विघ्नपाश ओर दूसरे हाथसे 


कंधेपर कुठार लिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अपनी 


माताके कार्यमै भी विध्न डाल देते हैं, उन विष्नराजक्रे 
समान दूसरा कौन है । जो धर्म, अर्थ और काम आदिमें 
सबसे पढ्ले पूजनीय हैं तथा देवता ओर असुर भी प्रतिदिन 
जिनक पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फल कभी नष्ट नहीं 
होता, उन प्रथम-पूजनीय गणेशको हम पहले मस्तक नवाते 
हैं । जिनकी पूजासे सबको प्रार्थनाकै अनुरूप सत्र प्रकारके 
फलकी सिद्धि दृष्टिगोचर होती दै, जिन्हें अपने स्वतन्त्र 
सामर्थ्यपर अत्यन्त गर्व है, उन बन्धुप्रिय मूपकवाहन 
गणेराजीकी हम स्तुति करते हैं । जिन्होंने अपने सरस संगीत, 
नृत्य, समस्त मनोरथोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा माता 
पार्वतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट ृदयवाले 
श्रीगणेशकी हम शरण लेते हैं। 


इस प्रकार देवताओंके स्तवन करनेपर गणेशजीने उनसे 


कहा--धदेवताओ ! अब तुम्हारे यज्ञमें विघ्न नहीं पडेगा |? 
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जत्र देवयज्ञ निर्विघ्न पूरा हो गया: तब गणेराजीने उन 
देवताओंसे कहा--'जो लोग इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरी 
स्तुति करेंगे, उन्हें कभी दरिद्रता ओर दुःखका सामना नहीं 
करना पड़ेगा । जो इस तीर्थमें आलस्य छोड़कर भक्तिपूर्वक 


स्नान और दान करेंगे, उनके शभ कार्य निविघ्न सिद्ध 
0८-0.0 


होंगे । इस बातका आपलोग भी अनुमोदन करे |? उनके 
इतना कहनेके साथ ही देवताओंने एक स्वरसे कहा--ऐसा 
ही होगा |? यज्ञ समाप्त होनेपर देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये । तबसे वह तीर्थ 'अविध्न तीथं कहलाने लगा । 
यह मनुष्योकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तथा 

सम्पूर्ण विष्नोंको मिटानेवाला है । 

अविघ्नतीर्थक्रे बाद शेषतीर्थ है, वह भी समस्त 
अभीष्ट वस्तुओको देनेवाला है । मैं उसके स्वरूपका वर्णन 
करता हूँ । रसातलफै स्वामी महानाग शेष सम्पूर्ण नार्गोके साथ 
रसातलमें रहनेके लिये गये । परंतु राक्षसो) दैव्यो और 
दानवोंने, जिनका रसातलमें पहलेसे ही प्रवेशा हो चुका था, 
नागराजको वहाँसे निकाल दिया । तब वे मेरे पास आकर 
बोळे--।भगवन्‌ ! आपने राक्षसोंक्रो तथा हमलोगोंको भी 
रसातल दे रक्खा है, किंतु दैत्य और राक्षस हमें वहाँ 
स्थान नहीं देना चाहते; इसलिये आपकी शरणमे आया हूँ |! 
तब मैंने नागसे कहा-“तुम गोतमीक्रे तटपर जाओ, वहाँ 
महादेवजीकी स्तुति करनेसे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा । 
उनके सिवा दूसरा कोई तीनों लोकोर्मे ऐसा नहीं है, जो 
सबके मनोरथ सिद्ध कर सके । मेरे कहनेसे शेषनाग वहाँ गये 
और गङ्गाम स्नान करके हाथ जोड़कर देवेश्वर महादेवकी 
स्तुति करने लगे -'तीर्नो लोकोंके स्वामी भगवान्‌ शंकरको 
नमस्कार है । जो दक्षयज्ञके विध्वंसक; जगतूके आदि विधाता 
तथा त्रिभुवनरूप हैं, उन भगवान्‌ रिवको नमस्कार है । 
जिनके सहस्नों मस्तक हैं, उन भगवान्‌ सदाशिवको नमस्कार 
है । सबका संहार करनेवाले रुद्रदेवको नमस्कार है | भगवन्‌! 
आप सोम, सूर्य, अग्नि और जलरूप हैं; आपको नमस्कार 
है । जो सर्वदा स्वस्वरूप और कालरूप हैं, उन भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार दै । सर्वेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा कीजिये । 
सर्वव्यापी सोमेश्‍वर | मेरी रक्षा कीजिये । जगन्नाथं | 
आपको नमस्कार है । मेरा मनोरथ पूणं कीजिये ।? 

इस स्तुतिसे प्रसन्न होकर महेश्वरने नागराजको 
मनोवाड्छित वर दिया, जो देवताओंसे शत्रुता रखनेवाले 
दैत्य, दानव तथा राक्षसोंके विनादामे सहायक था । भगवानूने 
शेषनागको झूल देकर कहा--'इससे अपने यात्रुऑक्रा संहार 
करो |? भगवान्‌ दिवक्री यह आज्ञा पाकर शेषनाग सर्पोके 
साथ रसातलमें गये । वहाँ उन्होंने ्ूलसे अपने शत्रु दैत्य, 
दानव तथा राक्षसोंका वध किया और फिर भगवान्‌ शेषेश्वरका 
दर्शन करनेके लिये वे गौतमी-तटपर लोट आये । नागराज 
जिल मागस आये थे, उसमें सातूकसे वहाँतक छेद हो गया 
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- था | उस बिलसे गौतमी गङ्गाका अत्यन्त पुण्यदायक जल 
पातालगङ्गामै जा मिला । इस प्रकार उन दोनोंक्ा संगम 
हुआ । भगवान्‌ शेपेश्वरके सामने एक विशाल कुण्ड बनाकर 
शेषनागने उसमें हवन किया | उस कुण्डमे सदा अग्निदेव 
स्थित रहते हैं । उसमें गङ्गाफे जलका संगम होनेसे वह जल 
गरम हो गया | महायशस्त्री शेषनाग मह्दादेवजीकी आराधना 
करके पुनः अपने अभीष्ट स्थान रसातलमें चले गये । तबसे 
बह तीथं नागतीर्थं एवं दोषतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह 
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सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओको देनेवाला, पवित्र तथा रोग और 
दरिट्रताका नाशक है । उससे आयु एवं लक्ष्मीकी भी प्राप्ति 
होती है । वह पवित्र तीर्थ स्नान और दानसे मोक्ष देनेवाला 
है । जो मनुष्य इस प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण) पाठ अथवा 
मनन करता है, उसकी सब कामनाएँ, पूर्ण होती हैं । जहाँ 
शेपेश्वरतीर्थ है और जहाँ शक्ति प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
शिव हैं, वहाँ गोतमीके दोनों तटोंपर इक्कीस सौ तीर्थ हैं, जो 
सब प्रकारकी सम्पत्ति देनेवाले हँ । 


अश्वत्य-पिप्पलतीर्थ, शनैश्ररतीथे, सोमतीर्थ, धान्यतीर्थं और विदर्भा-संगम तथा 
रे्रती-संगम तीर्थकी महिमा 
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ब्रह्माजी कहते है--गोदावरीकै उत्तर-तटपर अश्वत्थ- 
तीर्थ, पिष्पल-तीर्थ और शनेश्रर-तीर्थ हैं । उनका फल सुनो । 
पूर्वकालकी ब्रात है--देवताओंने महर्षि अगस्त्यसे अनुरोध 
किया था कि आप विन्ध्यपर्वतको आदेश देकर ऊपर उठनेसे 
रोके । महर्षि अगस्त्य धीरे-धीरे सहस्नों मुनियोंक्रे साथ विन्ध्य- 
पर्बत समीप गये । उन्होने देखा नगश्रेष्ठ विन्ध्य असंख्य 
बृक्षौसे व्याप्त, सेकड़ों शिखरोंसे घिरा हुआ और बहुत ही 
ऊँचा है । ऊँचाईमें बह मेरुगिरि और सूर्यसे टक्कर ले रहा 
है | मुनिके आनेपर विन्ध्य पर्वतने उनका आतिथ्य-सत्कार 
किया । मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने सब ब्राह्मणोके साथ विन्ध्य गिरि- 
की प्रशंसा की ओर देवताओंका कार्थ सिद्ध करनेक्रे लिये इस 
प्रकार कहा--'पवेतश्रेष्ठ | में तच्चदर्शी मुनियोंक्रे साथ तीर्थ- 
यात्राके उद्देश्यसे दक्षिण दिशाकी यात्रा करना चाहता हूँ, 
तुम मुझे जानेका मार्ग दो । में तुमसे आतिथ्यमै यही माँगता 
हूँ--जबतक लोट न आऊँ, तबतक तुम नीचे होकर ही रहना । 
इसके विपरीत न करना ।' विन्ध्य पतने कहा--“बहुत 
अच्छा । ऐसा ही करूँगा ।' महर्षि अगस्त्य उन मुनियो- 
के साथ दक्षिण दिशामै चले गये । वे धीरे-धीरे गोतमीफे 
तटपर पहुँचकर सांबत्सरिक यज्ञमे दीक्षित हो गये । उन्होने 
ऋषियोंके साथ एक वर्षतकके लिये यज्ञ आरम्भ कर दिया । 
उन दिनों केटभके दो पापी पुत्र राक्षस धर्मके कण्टक हो 
रहे थे। उनका नाम था--अरवत्थ ओर पिप्पछ। वे देव- 
लोकमे भी प्रसिद्ध थे । ब्राह्मणोंको पीड़ा देना उनका नित्यका 
काम था । ब्राह्मणोंका कष्ट देख महर्षिगण गोदावरीके दक्षिण- 
तटपर नियमपूर्वक तपस्या करनेवाठे सूर्यपुत्र शनेश्वरके पास 
गये और उनसे उन राक्षसोके सब अत्याचार कह सुनावे । 
यह सुनकर शर्नेश्वर ब्राह्मणके वेषमे रहनेवाले अश्‍वत्थ नामक 
राक्षसके पास गये और स्वये भी ब्राह्मण बनकर उन्होंने उसकी 


समझा और प्रतिदिनकी भाँति माया करके उस पापी राक्षसने 
उनके भी अपना ग्रास बना लिया । उसके शारीरमें प्रवेश 
करके शनिने उसकी आँतोंको देखा । शनिकी दृष्टि पड़ते ही 
वह पापात्मा राक्षस बज्रके मारे हुए पर्वतकी भाँति क्षणभरमें 
जलकर भस्म हो गया। अश्वत्थकों भस्म करके वे ब्राह्मण- 
रूपधारी शनि दूसरे राक्षसक्रे पास गये । वहाँ उन्होंने अपनेको 
वेदाध्ययन करनेवाले ब्राह्मणके रूपमै उपस्थित किया, 
मानो वे विनीत शिष्य थे और पिप्पल गुरु: | पिप्पलने पहले- 
की ही भाँति अन्य शिष्योंके समान शनेश्वरकों भी अपना 
आहार बनाया, किंतु उदरमें प्रवेश करनेपर शनिने उसकी 
आँतोपर दृष्टि डाली । उनके देखते ही वह भी जलकर भस्म 
हो गया । इस प्रकार उन दोनोको मारकर सूर्यपुत्र शनेश्चरने 
मुनियोंसे पूछा--“अब मेरे लिये कौन-सा कार्य ? ! आपलोग 
बतायें |! मुनियोंको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने शनिको 
इच्छानुसार वर देना चाहा। गनेश्वर बोले--“जो मेरै दिनको 
नियमसे रहकर अश्वत्थका स्पर्श करें) उनके सब कार्य सिद्ध 
हो जाये ओर मेरेद्वारा होनेवाली पीड़ा भी उन्हें न हों । जो 
मनुष्य अ्वत्ध-तीथमै स्नान करें, उनके भी सब कार्य सिद्ध 
हो जायें । जो मानव शनिवारको प्रातःकाल उठकर अश्वत्थः 
का स्पर्श करते हैं, उनकी समस्त ग्रहपीडा दूर हो जाय ।? 


तबसे उस तीर्थको अश्वत्यतीर्थ, पिप्पलतीर्थ ओर गनेश्वर- 


तीर्थ भी कहते हैं । अगस्त्य, सात्रिक, याज्ञिक और सामग 
आदि सोलह हजार एक सौ आठ तीथ वहाँ वास करते हैं । 
उन तीथोमे किया हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण यशोका 
फल देनेवाला है । 


आगे विख्यात सोमतीर्थं है । उसमें स्नान और 
दान करनेसे सोमपानका फल मिलता है । ओषधियौँ पूर्वकालः 
से ही सम्पूर्ण जगतूकी माताएँ हैं । उन्दीमै यज्ञ, स्वाध्याय 


परिक्रमा की । उन्ह पमिभा^ बरे व्स्कःर क्षसे, आह्षण।दी०॥० ठहर. ऋमेकाऊ निहित है।<्योषधियोंसे उल फर 
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निबारण होता है । उन्हींसे अन्नकी उत्पत्ति और सबके प्राणों- 
की रक्षा होती है । एक दिन ओप्रथियोंने मुझसे कहा-- 
“सुरश्रेष्ठ! हमलोगोंको एक ऐसा पति दीजिये, जो 
राजा हो 1? उनकी बात सुनकर मेंने कहा--“ठुम सबको 
राजा पतिरूपमे प्राप्त होगा ।? तब उन्होंने पुनः प्रश्‍न किया 
“इसके लिये हमें कहँ जाना होगा ? मैंने कहा-“माताओ ! 
तुम गौतमीके तटपर जाओ । गोतमीके प्रसन्न होनेपर तुम्हें 
लोकपूजित राजाकी प्राप्ति होगी |? यह सुनकर वे वहाँ गयीं 
ओर गोतमीकी स्तुति करने लगीं । 
ओषधियाँ बोलीं--भगवान्‌ शंकरकी प्रियतमा 
पुण्यसलिला गोतमी ! यदि आप इस भूतलपर न आती तो 
संसारके प्राणी, जो नाना प्रकारकी पापराशियोंसे तिरस्कृत 
एवं दुखी हो रहे हैं, क्या करते । नदीश्वरि ! भूमण्ड लके 
मनुष्योंके सोभाग्यका अनुमान कौन कर सकता दै) जिनके 
हापातकोंका नाश करनेवाली आप जगन्माता गङ्गा उनके 
लिये सदा ही सुलभ हैं । तीनों छोकोंकी वन्दनीया जगजननी 
गङ्गा ! आपके वेभवको कोई नहीं जानता; 
क्योंकि कामदेवके हात्रु भगवान्‌ शंकर भी आपको 
सदा मस्तकपर लिये रहते हैं । मनोवाञ्छित 
फळ देनेवाली माता ! तुम्हें नमस्कार है । पापोंका 
विनाश करनेवाली ब्रह्ममयी देवी ! तुम्हे नमस्कार हे । भगवान्‌ 
विष्णुके चरणकमलोंसे निकली हुई गङ्गा ! तुम्हे नमस्कार 
| भगवान्‌ शंकरकी जटासे प्रकट हुई गौतमी देवी ! तुम्हें 
नमस्कार है | 
इस प्रकार स्तुति करनेवाली ओपषधियोंसे गङ्काजीने 
कहा --'देवियो ! बताओ, तुम्हे क्या दूँ १? ओपधियाँ 
बोळीं--“जगन्माता ! हमें अत्यन्त तेजस्वी राजाको पतिरूप- 
में दीजिये |? गङ्गाजीने कहा--“माता ओप्रधियो ! में अमृत- 
रूप हूँ । तुम भी अमृतस्वरूपा हो । अतः तुम्हें तुम्हारे 
योग्य ही अमृतात्मा सोमको पतिरूपमें देती हूँ |” गोतमीके 
इस वरदानका देवताओं) ऋषियों, चन्द्रमा तथा ओपधियोंने 
भी अनुमोदन किया । इसके बाद वे सत्र अपने-अपने स्थान- 
को चली गयीं । जिस स्थानपर ओषधियोंने समस्त पाप- 
संतापका निवारण करनेवाले अमृतस्वरूप राजा सोमको पति- 
रूपमें प्राप्त किया, बह सोमतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
वहाँ स्नान और दान करनेसे पितर स्वर्गमें जाते हैं । जो 
प्रतिदिन इस प्रसङ्गको पढ़ता, सुनता अथवा भक्तिपूर्वक 
स्मरण करता है, वह दीर्घायु, पुत्रवान्‌ ओर धनवान्‌ होता है 
तदनन्तर धान्यतीथ है, जो मनुध्योकी सब अभीष्ट वस्तुओं- 


अश्वस्थ-पिप्पलतीर्थ, शनैश्वरती थः सोमतीथ, घान्यतीर्थकी महिमा * 
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को देनेवाला है | बह सुकाळ उपस्थित करनेवाला, कल्याणः 
प्रद तथा मनुष्योंको सब प्रकारकी आपत्तिसे मुक्त करनेवाला 
है । राजा सोमको पतिरूपमें पाकर ओप्रधियाँ बहुत प्रसन्न 
हुई थीं । उन्होने सब लांगा तथा गङ्काजीके सामने यह 
अभीष्ट वचन कहा--'वेदमें एक पवित्र गाथा दै) जिस वेद- 
के विद्वान्‌ जानते हँ । जिस भूमिम फसल उगी हुई हैं) वह 
माताके समान किंवा साक्षात्‌ माता दी दै। जाँ गङ्ग [जीके 
समीप उसका दान करता दै; वह समस्त अभिलषित वस्तु आका 
प्राप्त कर लेता है | जो मानव खेती लगी हुई भूमि) गा तथा 
ओपधियोंको ब्रह्मा) विष्णु एवं शिवरूप ब्राह्मणके लिये भक्ति 
पूर्वक दान देता हैं; उसका किया हुआ सब दान अक्षय 
होता है तथा वह अपने सम्पूर्ण अभीशेंकों प्राप्त कर लेता 

। ओषधियाँ सोम राजाकी प्रिया हैं और सोम भी ओषधियों- 
के पति हैं--यह जानकर जो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको ओप्रधि ( अन्न) 
दान करता दै; वह सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुऔको पाता आर 
ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है | ओप्रधियॉ राजा सोमसे बातचीत 
करती हई कहती हैं--“राजन्‌ ! हम -ब्रह्मरूपिणी आर प्राण- 

पिणी हैं । जो हमें ब्राह्मगोंकों दान करे, उसे तुम पार 
लगाओ । स्थावर-जज्ञमरूप जितना भी जगत्‌ है, वह सब 
हमलोगोसे व्याप्त है । हव्य, कव्य, अमृत तथा जो कुछ भी 
भोजनके काम आता है, वह हमारा ही श्रेष्ठ अंश है--यह 
जानकर जो अन्नका दान करता दै, राजन्‌ ! उसे पार 
लगाओ । राजा सोम ! जो भक्तिपूर्वक इस वेंदिकी गाथाका 
श्रवण; स्मरण अथवा पाठ करे; उसे तुम पार लगाओ।? 

गङ्गाके किनारे जिस स्थानपर राजा सोमके साथ 
ओप्रधियांने इस वैदिकी गाथाका पाठ किया था, वह धान्य- 
तीर्थ कहलाता है । उस दिनसे उसके कई नाम हो गये--- 
ओप:ध्य-तीर्थ, सोम्यतीथ, अमृततीथ, वेदगाथातीथ और 
मातृतीर्थ । जो मनुष्य इन तीर्थोमे स्नान, जप) होम) दान, 
पितृ-तपण ओर अन्न-दान करता है; उसका वह सब कर्म अक्षय 
फल देनेवाळा होता है । वहाँ दोनों तटोपर एक हजार छः 
सौ तीर्थ हे, जो सब पापोंका नाश करनेवाले और सब 
प्रकारकी सम्पत्ति बढानेवाळे हैं | 
वहाँ विदर्भा-संगम और रेवती-संगम तीर्थ भी हैं । अब 

उनका वृत्तान्त बतळाऊँगा । पुराणवेत्ता पुरुष उसे जानते 
हैं । महर्षि भरद्वाज एक बड़े तपस्वी महात्मा थे। उनकी 
वदिनका नाम रेवती था। वह कुरूप थी । उसका खर बड़ा 
विक्कत था | प्रतापी भरद्वाज गङ्गाजीके दक्षिण-तटपर बैठकर 
बड़ी चिन्ता करने लगे कि “इस भयंक्रर आकारवाली अपनी 
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बहिनका विवाह किसके साथ करूँ ? कोई भी तो इसे ग्रहण नहीं 
करता । अहो, किसीके कन्या न हो | कन्या केवल दुःख देने- 


जानता हूँ । तुम शीघ्र अपनी रुचि बतलाओ । कुलीन, 


बाली होती है । जिसके कन्या हो, उस प्राणीकी जीते-जी 
पग-पगपर मृत्यु होती रहती है |? इस प्रकार वे अपने सुन्दर 
आश्रमपर तरह-तरहके विचार कर रहे थे | इतनेमें ही कठनाम- 
के एक मुनि वहाँ भरद्वाज मुनिका दर्शन करनेके लिये 
आये । उनकी अवस्था सोलह वर्षकी थी । शरीर सुन्दर था । 


वे शान्त; जितेन्द्रिय और सद्रुणोंक्री खान थे | कठने आते * 


ही भरद्वाजको प्रणाम किया । भरद्वाजने उनका विधिपूर्वक 
पूजन किया और आश्रमपर पधारनेका कारण पूछा | कठने 


कहा--भमै विद्यार्थी हूँ, ओर इसी उद्देशूसे आपका दर्शन 
करने आया हूँ। जो उचित हो, बह कीजिये ।? भरद्वाजने 


धर्मपरायण, गुरु-सेवक तथा सुनी हुई विद्याको तत्काल धारण 
करनेवाला दिष्य बड़े पुण्यसे प्राप्त होता दै ।? 

कठने कहा- ब्रह्मन्‌ ! में निष्पाप, सेवापरायण, भक्त, 
कुलीन और सत्यवादी शिष्य हूँ | मुझे अध्ययन कराइये । 

“एवमस्तु? कहकर भरद्वाजने कठको सम्पूर्ण विद्या 
पढ़ायी । विद्या पाकर कठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने भरद्वा जसे 
कहा--“गुरुदेव ! आपको नमस्कार है । में आपके मनके 
अनुकूल दक्षिणा देना चाहता हूँ | आप कोई दुर्लभ वस्तु 
भी माँग सकते हैं । बताइये, क्या दूँ १ जो शिष्य अपने गुरुसे 
विद्या प्राप्त करके भी उन्हें मोहबश दक्षिणा नहीं देते, बे 
जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी सत्ता रहती है, तबतक नरकमें 
पड़े रहते हैं |? 

भरद्वाजने कहा- यह मेरी बहिन अभी कुमारी है; 
इसको विधिपूर्वक ग्रहण करो ओर पल्ली बनाओ । इसके प्रति 
प्रेमपूर्ण बर्ताव करना, यही में दक्षिणा मागता हूँ । 

कठने “बहुत अच्छा? कहकर गुरुके आदेशासे विधि- 
पूर्वक दी हुई रेवतीका पाणिग्रहण किया ओर उसके सुन्दर 
रूपकी प्राप्तिके लिये वहीं रहकर देवेश्वर दाङ्करकी आराधना की । 
रेबतीने भी शिवकी प्रसन्नताके लिये उनका पूजन किया । 
इससे वह सुन्दर रूपवती हो गयी । उसका प्रत्येक अङ्ग 
मनोहर दिखायी देने लगा । अब उसके रूपकी कहीं समता 
नहीं थी । वहाँ रेबतीके स्नान करनेसे जो जलकी धारा प्रकट 
हुई, वह “रेवती नामकी नदी हुई, जो रूप ओर सौभाग्य 
प्रदान करनेवाली है । फिर कठने उसकी पुण्यरूपताकी 
सिद्धिके लिये नाना प्रकारके दर्भो ( कुशों ) से अभिषेक 
किया । इससे 'विदर्भा? नामकी नदी प्रकट हुई । जो 
मनुष्य रेवती और गङ्गामै श्रद्धापूर्वक स्नान करता है, वह 
सब पापोसे मुक्त हो विष्णुलोकमे प्रतिष्ठित होता है । इसी प्रकार 
जो विदर्भा और गौतमीके संगममें स्नान करता है, उसे 
तत्काल भोग ओर मोक्षक्री प्राप्ति होती हे । वहाँ दोनों तटोंपर 


कठसे कहा--“महामते ! तुम्हारी जो इच्छा हो, पदो । मे सौ उत्तम तीर्थ हैं, जो सत्र पापोके नाशक तथा सम्पूर्ण 
बुराण, स्मृति, वेद तथा अनेक प्रकारके धर्मशा्र-सत्र सिद्धियोके दाता हैं । 

भनि न aN 
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ब्रह्मपुराण ] 


अनेक प्रकारके यज्ञोंका अनुष्ठान किया) भॉति-भॉतिके दान 
दिथे तथा प्रचुर भोग भोगे । फिर भोगोंकी विषमताका 
अनुभव करके उन्हें बड़ा वेराग्य हुआ । धन्वन्तरि यह जानते 
थे कि पर्वतके शिखरपर, गङ्गा नदीके किनारे, समुद्रके तटपर) 
शिव और विष्णुके मन्दिरमें अथवा विशेषतः किसी पवित्र 
संगमपर किया हुआ जप; तप; होम--सब अक्षय होता है; 
इसलिये उन्होंने गङ्गा-सागर-संगमपर भारी तपस्या आरम्भ की। 


एक बार राजा धन्वन्तरिने राज्य करते समय एक महान्‌ 
असुरको रणभूमिसे मार भगाया था । उसका नाम था तम । 
वह एक हजार वर्षोतक राजाके भयसे समुद्रमें छिपा रहा । जब 
उसे माळूम हुआ कि राजा धन्वन्तरि विरक्त होकर वनमें चले 
आये हैं और उनका पुत्र राज्यसिंद्दसनपर आसीन हुआ है, 
तब बह समुद्रसे निकला और उस खानपर आया, जहाँ 
महाराज धन्वन्तरि गङ्गातटका आश्रय ले जप ओर होममें 
संलम तथा ब्रह्मचिन्तनमे तत्पर थे । उसने सोचा, “इस 
बलवान्‌ राजाने मुझे अनेक बार नष्ट करनेका प्रयत्न किया है; 
अतः मैं भी क्यों न अपने इस शत्रुको नष्ट कर डाळूँ |? ऐसा 
निश्रय करके उसने मायासे एक स्त्रीका रूप बनाया ओर 
राजाके पास आया । वह मायामयी सुन्दरी तरुणी देखने में 
बडी मनोहर थी । उसने हँसते हुए नाचना और गाना 
आरम्भ किया । उस सुन्दरीको बहुत समयतक इस अवस्थामै 
देख राजाने क्ृपापूर्वक पूछा-- कल्याणी ! तुम कौन हो! 
किसके लिये इस गहन वनमें निवास करती हो और किसे 
देखकर तुम्हें इतना उल्लास-सा हो रहा हैं १ 
तरुणी बोली- राजन्‌ ! आपके रहते संसारमें दूसरा 
कौन है, जो मेरे उल्लासका कारण हो सके । में इन्द्रकी 
लक्ष्मी हूँ । आपको सब भोगोंसे सम्पन्न देख बारबार आपके 
सामने विचरती हूँ । असंख्य पुण्यके बिना मैं सभीके लिये 
अत्यन्त दुर्लभ हूँ । 
उसकी यह बात सुनकर राजाने वह अत्यन्त कठोर 
तपस्या त्याग दी और मन-ही-मन उसीका चिन्तन करने लगे । 
उसीके आश्रय तथा उसीके आज्ञा-पालनमें रहने लगे । जव 
सब तरहसे वे एकमात्र उसीकी शरणमें चळे गये) तब उनकी 
भारी तपस्याक्रा नाश करके तम अन्तर्धान हो गया । इसी 
बीचमै सें राजाको वर देनेके लिये गया | वे तपोभ्रष्ट एवं 
विहल होकर मृतकके समान हो रहे थे । मैंने अनेक प्रकारकी 
युक्तियोते महाराज धन्वन्तरिको सान्खना दी और कहा-- 
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“राजन्‌ ! तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्यासे भ्रष्ट करके कृतकार्य 
होकर चछा गया । तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । प्रायः 
सभी तरुणी खियाँ पुरुषको पहले कुछ आनन्द और पीठे 
भारी संताप देती हैं, फिर वह तो मायामयी थी; अतः उसका 
संतापप्रद होना क्या आश्चर्यकी बात है ।?% 


तब राजा धन्वन्तरिका भ्रम दूर हुआ । वे दाथ जोड़कर 
बोले--'तरह्मन | क्या करूँ? तपस्याके पार केसे जाऊँ £? 
मैंने उत्तर दिया--'देवाधिदेव जनार्दनकी यलपूर्वक स्तुति 
करों | उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी । भगवान्‌ विष्णु वेदः 
वेद्य पुरातन परमात्मा हैं | उन्होंने दी सम्पूर्ण जगतूकी 
सृष्टि की है । तीनों ढोकामै उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष 
ऐसा नहीं है, जो प्राणियोंके समस्त मनोरथोंकी सिद्धि कर 
सके ।? मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वन्तरि गिरिराज हिमालय- 
पर चले गये और वहाँ दोनों दाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करने छगे । 


# आनन्दयन्ति प्रमदास्तापयन्ति च मानवम्‌ । 
सवी एव विशेषेण किमु मायावती तु सा॥ 


( १२२ । २३-२४ ) 


घन्वन्तरि वोले- सर्वत्र व्याप्त रहनेवाछै विष्णो ! 
आपकी जय हो | अचिन्त्य परमेश्वर ! आपकी जय हो | विजय- 
शील अच्युत ! आपकी जय हो | गोपाल | आपकी जय हो । 
लक्ष्मीके स्वामी, जगन्मय श्रीकृष्ण ! आपकी जय हो । 
भूतपते | आपकी जय हो । नाथ ! आपकी जब हो । आप 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले है, आपको नमस्कार 
है | सर्वव्यापी गोविन्द | आपकी जय हो, जय हो | आप विश्वकी 
सृष्टि करनेवाले हैं । आपको नमस्कार है | देव ! आपकी जय 
हो, जय हो । आप बिश्वका पालन ओर धारण करनेवाले हैं । 
हश ! आपकी जय हो | आप सदसतूखरूप हैँ | माधव ! 
आपकी जय हो । आप धर्मनिष्ठ परमात्माको नमस्कार है । 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले और कामस्वरूप केशव ! आपकी 
जय हो । गुणोंके सागर श्रीराम ! आपकी जय हो । आप पुष्टि 
देनेबाले और पुष्टिके स्वामी हैं | आपकी जय हो, जय हो । 
कल्याणदाता ! आपको नमस्कार है । सम्पूर्ण भूतोंके पालक ! 
आपकी जय हो | भूतेश्वर | आपकी जय हो। आप मौन धारण 
करनेवाले हें । आपको नमस्कार हे। कर्मफछोके दाता! आपकी 
जयहो। आप ही कर्मस्वरूय हें। पीताम्वरधारी प्रभो ! आपकी 
जय हो । सर्वेश्वर ! आपकी जय हो। आप स्वस्वरूप हैं। आप 
मङ्गलरूप प्रभुको नमस्कार है । नाथ ! आप सत्त्वगुणके 
अधिनायक हैं | आपकी जय हो, जय हो । आप सम्पूर्ण वेदोंके 
ज्ञाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है । आप ही जन्मदाता हैं ओर 
आप ही जन्म लेनेवाले प्राणियोंके भीतर निवास करते हैं । आपकी 
जय हो । परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । मुक्तिदाता ! 
आपकी जय हो । आग ही मुक्ति हैं । भोग प्रदान करनेवाले 
केशब ! आपकी जय हो । लोकप्रद परमेश्वर ! आपकी जय 
हो | पापोंका नाश करनेवाले लोकेश्त्रर ! आपकी जय दो । 
भक्तचत्सल ! आपकी जय हो; जय हो । चक्र धारण करनेवाले 
आप परमेश्वरको प्रणाम है । मानदाता | आपकी जय हो । 
आप ही मान हैं । विइबवन्दित देव ! आपकी जय हो। 
घमेदाता ! आपकी जय हो । आप धमंस्वरूप हैं । संसारसे 
पार लगानेवाले परमात्मन्‌ । आपकी जय हो ।.अन्नदाता ! 


की जय दो, जय हो | आप ही अन्न हैं । वाचस्पते ! 


आपको नमस्कार है । शक्तिदाता ! आपकी जय हो, आप दी 
शक्ति हैं । विजयका बरदान देनेवाले ईश्वर ! आपकी जय 
इ । आएकी जय हो । आए ही यज्ञ हैं । आपके 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ + 
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[ संक्षिप्त 


हो। आप ही दान हैं । 


आपकी जय हो । कीति- 


देनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय 
केटभका नाश करनेवाले नारायण ! 
दाता ! आपकी जय हो । आप ही कीर्ति हैं । मूर्तिदाता ! 

[पकी जय हो | आप ही मूर्ति धारण करनेवाले दै । सोख्य 
दाता ! आपकी जय हो । आप ही सोख्यस्वरूप हैं । पावनको 
भी पावन बनानेवाले परमात्मन्‌ ! आपकी जय हो । शान्ति- 
दाता ! आपकी जय हो ! आप ही शान्ति हैं । भगवान्‌ शंकरकी 
भी उत्पत्तिके कारण ! आपकी जय हो । ज्योतिःस्वरूप ! आपकी 
जय हो । वामन ! आपकी जय हो | वित्तेश ! आपकी जय 
हो । धूममयी पताकावाले ! आपकी जय हो । सम्पूण जगतूके 
लिये दातारूप परमेश्वर ! आपको नमस्कार दै । पुण्डरीकाक्ष ! 
आप ही चत्रिलोकीमे रहनेवाले जीवसमुदायका क्लेश निवारण 
करनेमें दक्ष हें । कृपानिधे ! विष्णो | आप मेरै मस्तकपर 
अपना वरद हाथ रखिये १ 


समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले शङ्क-चक्र-गदाधर 
भगवान्‌ विष्णुने इस प्रकार स्तुति करनेवाले धन्वन्तरिसे वर 
मागनेको कहा । तब राजाने विनीत होकर कहा-- 
देवताओंक्रा राजा होना चाहता हूँ ।? “तथास्तु कहकर 
भगवान्‌ वहाँसे अन्तर्धान हो गये ओर राजा धन्वन्तरिने 
क्रमशः उन्नति करते हुए, देवेन्द्रपद प्राप्त किया । पूर्वजन्ममें 
किये हुए अनेक कर्मोंके परिणामवर इन्द्रको तीन बार अपने पदसे 
भ्रष्ट होना पड़ा । त्रत्रासुरका वध होनेपर नहुषे द्वारा इन्द्रका 
पद छीना गया । इसके बाद इन्द्रने सिन्धुसेनकी हत्या कर 
डाली । अतः उस पापसे भी उनके पदकी हानि हुई । तीसरी 
बार अहल्याके साथ समागम करनेफे कारण तथा अन्य 
कारणौसे भी उन्हें पदश्रष्ट होना पड़ा । इन्द्र उन बातोंकों 
याद्‌ करके चिन्ताजनित संतापसे उदास रहा करते थे। 
तदनन्तर एक दिन उन्होंने बृहस्पतिजीसे पूछा--“वागीश्वर | 
क्या कारण है कि बीच-बीचमें मुझे अपने राज्यसे भ्रष्ट होना 
पड़ता है १ इस प्रकार पदश्रष्ट होनेक्री अपेक्षा तो निर्धन 
हो जाना ही अच्छा है । क्मोक्री गहन गतिको कोन ठीक- 
ठीक जानता है । सत्र पदार्थोँके रहस्यको जाननेसे आपके 
सिवा और कोई समथ नहीं है |? 


तब बृहस्पतिजीने इन्द्रसे कहा--«चलछकर ब्रह्माजीसे 
पूछो । ये ही भूत) भविष्य ओर वर्तमानकी बातें जानते हैं । 
महामते | जिस कारणसे ऐसा होता है, वह सब ये बता देंगे |? 


तरह विशाल ह| कजी टीम" 0९७९निशचय परक ३०६ नि पसि आये और मुझे नमस्कार 
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कु 


करके हाथ जोड़कर बोले--'भगवन्‌ ! किस दोषसे शचीपति 
इन्द्र अपने राज्यसे भ्रष्ट होते हैं ? नाथ ! इस संदेहका 
निवारण कीजिये ।? 

उनका यह प्रइन सुनकर मैंने बहुत देरतक विचार 
किया । तत्पश्चात्‌ बृहस्पतिसे कहा--“त्रह्मयनू ! खण्डधर्म 
नामक दोषके कारण इन्द्रको राज्यपदसे च्युत होना पड़ता है । 
देश-काल आदिके दोपसे, श्रद्धा ओर मन्त्रका अभाब होनेसे, 
यथावत्‌ दक्षिणा न देनेसे, असत्‌ वस्तुका दान करनेसे और 
विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणोंकी अवहेलनाके पातकसे जो देह- 
घारियोका अपना धर्म खण्डित हो जाता है; उससे अत्यधिक 
मानसिक संतापका सामना करना पड़ता है तथा पदकी 
हानि भी अनिवाय हो जाती है। क्षोभपूर्ण चित्तसे किया हुआ 
धर्म भी अनिष्ठका ही कारण होता है | उससे कार्यकी सिद्धि 
नहीं होती | अपना धर्म पूर्ण न होनेथर कौन-सा अनिष्ट नहीं 
होता ।? यों कहकर मैंने उनके पूर्वजन्मका वृत्तान्त भी वतलाया | 
पू्वजन्ममें “इन्द्र राजा आयुके पुत्र धन्वन्तरि थे। उनकी 
तपस्यामें तम नामक राक्षसने विन्न डाल दिया, फिर भगवान्‌ 
विष्णुने उस विन्नका निवारण किया । इस तरह इनके पूर्व- 
जन्मोमे ऐसे वृत्तान्त अनेक हो सकते हैं | उन्हींके फलसे 
इन्हें कभी-कभी अपने राज्यसे वञ्चित रहना पड़ता है |? 


परमेश्वर ! आप अनन्त एवं अच्युत हैं । आपको नमस्कार है । 
परशुरामरूपधारी ! आपको नमस्कार है । में इन्द्र, बर्ण 
और यम आपके ही स्वरूप हैं । आपको नमस्कार है । त्रिलोक्री- 
रूपधारी देवता परमेश्वरको नमस्कार दै | भगवन्‌! आप अपने 
मुखमें सरस्वतीको धारण करते हैं ओरसर्वज्ञ हैं। आप लक्ष्मीवान्‌ 
हैं | अतएव लक्ष्मीको वक्षःस्थलपर धारण करते हैं । पाप-ताप 
आपको छू भी नहीं सकते । आपकी बॉहे, जद्ठा तथा चरण 
अनेक हैं । कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं । आप ही 
वास्तवमें सुखी हैं | आपको पाकर बहुत-से जीव सुखी हं 
गये । हेरे ! आप करुणाक्रे सागर हैं। मनुष्यांको तभीतक 
निर्धनता, मलिनता और दीनताका सामना करना पड़ता दै, 
जबतक वे आपकी दारणमें नहीं जाते | 


बृहस्पति बोले--ईश ! आप परम सूक्ष्म, ज्योतिर्मय) 
अनन्त; ओंकार मात्रसे अभिव्यक्त होनेवाले, प्रकृतिसे परे, 
चित्खरूप, आनन्दमय ओर पूर्णरूप हें । मुमुक्षु पुरुष 
आपका स्वरूप ऐसा ही बतछाते हैँ । भगवन्‌ ! जिनके हृदय- 
में एक भी कामना नहीं दे अथवा जो सम्पूर्ण मनोरथोंकों 
प्रात्त कर चुके हैं; वे भी पञ्चमद्दायन्ञोंद्वारा आपकी 
आराधना करते हैं ओर उसके फलस्वरूप आपके दिव्य घाम 
अथवा दिव्य स्वरूपमें, जो संसार-सागरसे परे ट्रे, प्रवेश कर 


~ बात नकर इः जौ बु र रनको बड़ के 
मेरी द ना चट आर रि दानाका र! जाते हैं । शम्भो ! वे निष्काम अथवा आत्तकाम पुरुष 
आश्चर्य हुआ । उन्होंने फिर मुझसे दी पूछा--सुरश्रेष्ठ | समत्वबुद्धिके द्वारा सब प्राणिबोमे आपका दर्शन करके 


खण्डधर्मत्व दोषका निवारण केसे होगा ? तब मैंने पुनः 
सोचकर कहा--“सुनो; एक उपाय बताता हूँ, जो समस्त 
दोषोंका दारक, समस्त सिद्धियोंका कारक ओर दुःखमथ संसार- 
सागरसे समस्त प्राणियोंका तारक है । जिनके चित्तमें संताप 
रहता है, उनको इसी उपायकी शरण लेनी चाहिये । यह 


समस्त जीत्रौंको शान्ति प्रदान करनेवाला दे । वह उपाय 


के है---गोतमी देवीके तटपर जाकर भगवान्‌ विष्णु और 
> 
०७ 


जज, 


शिवकी स्तुति करना ।? यह सुनकर वे उसी समय गौतमीके 
तटपर गये ओर स्नान करके बड़ी प्रसन्नताके साथ भगवान्‌ 
विष्णु ओर शिवकी स्तुति करने लगे । इन्द्रने श्रीविष्णुकी 
स्तुति की और बृहस्पतिने श्रीशिवक्री । 

इन्द्र बोले- मत्स्य, कूर्म और वाराहरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको बारबार नमस्कार दै । नरसिँद- 
देव तथा वामनको भी नमस्कार है । हयग्रीवरूपधारी 
भगवानको नमस्कार है । त्रिविक्रम ! आपको नमस्कार है। 


क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह ओर जरा-मृत्युरूप छः ऊर्मियोंके 
प्राप्त होनेपर गान्तभावसे रहते, ज्ञानके द्वारा कर्मफलोंके 
त्याग देते और ध्यानके द्वारा आपमें प्रवेश कर जाते हैं । 
मुझमें न जातिकै धर्म हैं न वेद-शासत्रका ज्ञान है। न 
ध्यानका अभ्यास है और न में समाधि ही लगाता हूँ | 
केवल शान्तचित्त भगवान्‌ शिवको, जो रुद्र, शिव और सोम 
आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं; भक्तिके साथ प्रणाम करता 
हूँ । भगवन्‌ ! आपके चरणोंमें भक्ति रखनेसे मूर्ख मनुष्य 
भी आपके मोक्षमय स्वरूपको प्राप्त कर छेता है । ज्ञान, यज्ञ, 
तप, ध्यान तथा बड़े-बड़े फल देनेवाले होम आदि कर्माकर 

हे कि भगवान्‌ सोमनाथमें निरन्तर 


सर्वोत्तम फल यही हैं 
भक्ति बनी रहे | जगदाधार शिव ! सत्र जीवोक्रे लिये सदा 
देखे और सुने हुए प्रिय फलकी, स्वर्गकी तथा मोक्षकी 
्राप्तिके ल्यि आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है । धीर पुरुष 
आपके चरणोंक़ी प्रात्तिरूपी फलके लिये दूसरी किसी सीदीको 


श्रीराम, बुद्ध और कल्किरू0फात्रमको॥ मका ७०है।॥॥॥ण हीं) छक्तते. ॥रव्कळोी 0 ०सनिधेभत्पके प्रति मेरी भक्ति बनी 
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रहे । आपके श्रीविग्रहकी सेवाका सौभाग्य प्राप्त होता रहे । 
दूसरा कोई उपाय नहीं है । ईश्वर | यद्यपि हमलोंग पापी हैं) 
तथापि आप अपनी महिमाकी ओर देखकर इमपर छपा 
कीजिये । आप स्थूळ, सूक्ष्म, अनादि) नित्य, पिता, माता) असत्‌ 
और सत्खरूप हैं--श्रतियों ओर पुराणोने इस प्रकार 
जिनका स्तवन किया है) उन परमेश्वर सोमनाथको मै प्रणाम 
करता हूँ । 

इन दोनोंकी स्तुतियोसे भगवान्‌ विष्णु और शिव बहुत 
प्रसन्न हुए और बोळे-'तुम दोनों अत्यन्त दुर्लभ अभीष्ट वर 
मागो । तब इन्द्रने करा भगवन्‌ | मेरा राज्य बारबार 


खि } 


| ih 


: 
in शा! गु ता 


अधिकारमै आता और छिन जाता है । जिस पापके कारण 
ऐसा होता है, वह पाप नष्ट हो जाय । यदि आप दोनो 
देवेश्वर अत्यन्त प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे ।? 
यह सुनकर भगवान्‌ शिव और विष्णुने मुसंकराते हुए इन्द्रके 
` चाकयका अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा-- “यह 


> गोदावरी नदी बझ, विष्णु और शिव--इन तीनों देवताओसे 


`= सम्बन्ध रखनेबाला महान तीथे है। यहाँ सबके मनोरथ 
.. 00-0. 85। Srinagar Cirle, / 00४५९ 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षि 


पूर्ण होते हैं । तुम दोनों यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करो । 
इन्द्रके मङ्गलके लिये तथा इनके वैभवकी स्थिरताके लिये 
ब्रृहस्पति हम दोनोंका स्मरण करते हुए इन्द्रका अभिषेक 
करें तथा उस समय निम्नाङ्कित मन्त्र भी पढे-- 


दृह जन्मनि पूर्वस्मिन्‌ यरत्किंचित्‌ सुकृतं कृतम्‌ । 
तत्‌ सर्व॑ पूर्णतामेतु गोदावरि नमोऽस्तु ते ॥ 


“मौदावरि ! मैंने इस जन्ममे अथवा पूर्वजन्ममै जो कुछ 
भी पुण्यकर्म किया हो; वह सब्र पूर्णताको प्राप्त हो । 
आपको नमस्कार है ।? 


जो इस प्रकार स्मरण करके गोतमी गङ्गामें स्नान 
करता है, उसका धर्म हम दोनोंकी कृपासे परिपूर्ण होता है । 
तथा वह साधक अपने पूर्वजन्मके दोषसे भी मुक्त होकर 
पुण्यवान्‌ हो जाता है |? 


इन्द्र और बृहस्पतिने “बहुत अच्छा? कहकर, भगवानकी 
आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्यमें लग 
गये । देवगुरुने इन्द्र्का महाभिषेक किया । उससे एक नदी 
प्रकट हुईं जो पुण्या ओर मङ्गला कहछायी । उस नदीके 
साथ जो गङ्काजीका संगम हुआ; वह बड़ा ही पवित्र एवं 
कल्याणकारक दै । इन्द्रकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर जगन्मय 
भगवान्‌ विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इन्द्रने त्रिलोकी- 
का राज्य प्राप्त विया । अतः ( इन्द्रं गामविन्दयत्‌--इस 
व्युत्पत्तिके अनुसार ) भगवान्‌ वहाँ गोविन्दके नामसे विख्यात 
हुए, क्योंकि इन्द्रने उनसे त्रिलोकमयी गौ प्राप्त की थी। 
देबशुरु बृहदस्पतिने जहाँ इन्द्रके राज्यकी स्थिरताकै ल्यि 
महादेवजीका स्तवन किया, वहाँ वे सिद्धेश्वर नामसे निवास 
करते हैं । सिद्धेश्वर नामक शिवलिङ्गकी सम्पूर्ण देवता भी 
पूजा करते हैं । तबसे वह तीर्थ गोविन्दतीर्थके नामसे 
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रमक पश्चात नागा एपहरु ५३ हथ्‌ ' 
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० न्द्र्ती ९ 
विख्यात हुआ । वहीं मङ्गला-संगम) पूर्णती थं» इन्द्रतीथ ८ 


और बाहस्पत्यतीर्थ भी हें । उन तीथोर्मे जो स्नान, दान 
अथवा किंचिन्मात्र भी पुण्यका उपार्जन किया जाता दै, 
बह सब अक्षय होता है । वहाँका श्राद्ध पितरोंको अत्यन्त 
प्रिय है । जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीथके माहात्म्यको सुनता» 
~ > ०. 
पढ़ता और स्मरण करता है, उसे खोये हुए राज्यकी प्राप्त 
होती है । नारद ! वहाँ गोतमीके दोनों तर्टोपर सैंतीस हजार 
तीथे रहते हैं, जो सत्र प्रकारकी सिद्धि देनेवाले हैं । 
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श्रीरामतीर्थेकी महिमा 


AA OX 
ब्रह्माजी कहते हैँ- नारद ! रामतीथ भ्रणहत्याका 
नाश करनेवाला है । उसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोँसे 
मुक्त हो जाता है । इक्ष्वाकुवंदामें दशरथ नामके क्षत्रिय राजा 
हुए, जो सम्पूर्ण विश्वमै विख्यात थे । वे इन्द्रकी ही भाँति 
बलवान्‌, बुद्धिमान्‌ ओर शूरवीर थे तथा बलिकी भाँति अपने 
पिता-पितामहोके राज्यका पालन करते थे | महाराज दरारथक्रे 
तीन रानियाँ थीं--कोसल्या, सुमित्रा और कैकेयी । वे तीनों 
कुलीन, सौभाग्यशालिनी, रूपवती और सुलक्षणा थीं । राजा 
दशरथ जब अयोध्याके राजसिंदासनपर आसीन थे और ब्रह्म- 
वेत्ताओंमें श्रेष्ठ बसिष्ठजी उनके पुरोहितके पदपर प्रतिष्टित 
थे, उस समय देशमै न रोग थे न मानसिक चिन्ताएँ | न तो 
अनादृष्टि होती थी ओर न अकाल ही पड़ता था । ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वैश्य तथा झूट्रोंको और चारों आश्रमोंको भी 
प्रथक्र-प्रथक्‌ बड़ा सुख मिलता था | एक समयकी बात है 
देवताओं और दानवोंमें राज्यके लिये युद्ध छिड़ गया | न 
तो उसमें देवताओंकी जीत होतीं थी और न दैत्यों एवं दानवों- 
की ही । बह युद्ध कई दिनोंतक लगातार चलता रहा । इसी 
बीचमै आकाशवाणी हुई--'राजा दशरथ जिनका पक्ष 
ग्रहण करेंगे, वे ही विजयी होंगे, दूसरे नहीं |! यह सुनकर 
देवता और दानव दोनों अपनी विजयके लिये राजाके पास 
चले । देवताओंकी ओरसे वायु शीघ्र जा पहुँचे और राजासे 
बोले--“महाराज ! देव-दानव-संग्राममें आपको चलना 
चाहिये । वहाँ यह आकाशवाणी सुनायी दी है कि जिस ओर 
राजा दशरथ रहेंगे, उसी पक्षकी जीत होगी; अत; आप 
देवताओंक्रा पक्ष ग्रहण कीजिये, जिससे देवता विजयी हों |? 
वायुकी यह बात सुनकर राजा दशरथने कहा--- 


धुरी तोड़ डाली । राजा बड़े वेगसे युद्धमें ठगे थे | उन्हे 
घुरी टूटनेका पता न लगा । नारद ! उस युद्वमै रानी 
केकेयी भी राजाके पास ही बैठी थी | उसे रथकी अवस्थाका 
पता लग गया) परंतु उसने राजाको इस बातकी सूचना नहीं 
दी । धुरी टूरी देख उसने उसकी जगह अपना हाथ दी 
लगा दिया । यह बड़ा अद्‌भुत कार्य था । रथियोंमे श्रेष्ठ 
महाराज दशरथने केकेयीके हाथसे थाँमे हुए रथके द्वारा दैत्या 
और दानवोंपर विजय पायी, फिर देवताओंसे अनेक वर पाकर 
उनकी अनुमति ले वे पुनः अयोध्या लोट आये | आते समय मार्ग- 
के बीचमें जब महाराज दशरथने अपनी प्रिया केकेयीकी ओर दृष्टि- 
पात किया) तब उसका वह साहसपूर्ण कार्य देखकर उन्हें बड़ा 
विस्मय हुआ | नारद ! इस कायसे प्रसन्न होकर राजाने केफेसीको 
बर दिये | रानी केकेयीने भी राजाकी आज्ञा स्वीकार करके 
इस प्रकार कहा--“महाराज ! आपके दिये हुए ये वर 
आपके ही पास रहें [ आवश्यकता पड़नेपर ले रूँगी ] |?# 
राजा दशरथ पुरस्कारमें अनेक आभूषण देकर अपनी 
प्रिया केकेयीके साथ अपने नगरको गये । बिजयी होनेसे वे 
बहुत प्रसन्न थे । तदनन्तर बहुत समयके बाद मुनीश्वर 
ऋृष्यश्टङ्गकी कृपासे देवताओंकी कार्यसिद्धिके लिये राजा 
दशरथके चार देवोपम पुत्र हुए | कोसल्यासे राम, केकेयीसे 
बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ भरत तथा सुमित्रासे लक्ष्मण और दात्रन्न 
हुए | वे सभी पुत्र बुद्धिमान्‌, प्रिय तथा राजाके आज्ञाकारी 
थे | एक बार महर्षि विश्वामित्र आये और उन्होंने 
यञ्चकी रक्षाके छिये राजास राम और लक्ष्मणकों माँगा । 
विश्वामित्र उनके महत्त्वको जानते थे | 


राजा दशरथ बोले--मुने ! इस बुढ़ापेमें किसी 


र के (वायुदेव ! आप सुखपूर्वक पधारें | मैं अवश्य चळूँगा ।' 
| वायुके चले जानेपर देत्यगण राजाके पास आये और बोले-- 
( “भगवन्‌! हमारी सहायता कीजिये | महाराज ! विजय 
आपपर ही अवलम्बित है, अतः आप देत्यराजकी सहायता 
करें |? राजा बोले--“वायुदेवने पहले मुझसे प्रार्थना की है 
और मैंने देवताओंकी सहायता करनेका वचन दे दिया है; 
अतः दैत्य और दानव लौट जायें । राजा दशरथने वैसा 
ही किया। ख्वर्गमें पहुँचकर उन्होंने दैत्यों, दानवो तथा 
राक्षसोंके साथ लोहा लिया | उस समय नमुचिक्रे भाइयोने 
देवलाओंके देखते-देखते तीखे बाण मारकर, राजाके की 


nagar Circle 


तरह दवयोगसे मेरे ये बालक उतपन्न हुए हैं, जो मेरे मनको 
आनन्द देनेवाले हैं | में अपना शरीर और यह राज्य दे 
दूँगा, किंतु इन पुत्रोंको न दे सकूँगा । 


* स तु मध्ये महाराजो मार्गे वीक्ष्य तदा म्रियामू । 
* कैकेय्याः कर्म तद्‌ दृष्टा विस्मय परमं गत: ॥ 
ततस्तस्यै वरान्‌ प्रादाखीसतु नारद सा >अपि । 
अनुमान्य नृपप्रोक्त कैकेयी वाक्र्यमब्रवीत्‌ ॥ 
त्वयि तिष्ठन्तु राजेन्द्र त्वया दत्ता वरा अमी ॥ 
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उस समय बसिएने राजा दरारथस कट्दा--*राजन्‌ ! 
द्वियोंने किसीकी प्रार्थनाको ठकराना नहीं सीखा है ।? 
उनके यो कहनेपर राजाने किसी तरह श्रीराम आर 
लक्ष्मणसे कढा-“पुत्रो ! तुम ब्रह्मा विश्वामित्रकै यज्ञको 
रक्षा करों |? यो कहकर उन्होंने अपने दोनों पुत्र विश्वामित्र्जा- 
को सौंप दिये । राम और लक्ष्मणने “बहुत अच्छा? कहकर 
राजा ददारथको नमस्कार क्रिया आर यजको रक्षाँ लिव 
बिश्वामित्रजीके साथ प्रसन्नतापूवेक चल दिय | तब महाप 
विश्वाभित्रने उन दोनों भाइ्योंको माहेश्वरी महाविद्या, घनुचद, 
दास्त्रविद्या, अल्लविद्या, लोकविद्या, स्थवद्या, गजविद्या, 
अश्वविद्या, गदाविद्या तथा मन्त्रद्वारा अञ्जौके आवाहन आर 
विसजनकी शिक्षा दी | इस प्रकार सम्पूर्ण बिद्याएँ प्राप्तकर श्रीराम 
और छक्ष्मणने बनवालियोंका हित करनेके लिये वनमै ताइका 
को मार डाला और हाथर्भ धनुष लेकर यज्ञकी रक्षा करने 
लगे । तत्पश्चात्‌ महायज्ञ पूर्ण होनेपर मुनिवर विश्वामित्र दोनों 
राजकुमारोंके साथ राजा जनकसे मिलने गये । वहाँ लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामने राजाओंक्री मण्डलीमे अपने गुरुसे सीखी हुई 
अद्भुत घनुविद्याका परिचय दिया । इससे प्रसन्न होकर राजा 
जनकने अपनी अयोनिजा कन्या लश्ष्मी्वरूपा सीताका श्रीराम- 
के साथ विवाह कर दिया । इसी प्रकार लकमण, भरत और 
न्रुन्क्रा विवाह भी राजा जनकके ही घर हुआ । तदनन्तर 
दीर्घक्राल व्यतीत होनेपर राजा दशरध समस्त प्रजा आर 
गुरुकी अनुमतिसे श्रीरामको राज्य देने लो । उस समय 
मन्थरारूपी दुदेवसे प्रेरित होकर रानी केकेमी इप्योसे 
व्याकुरु हो उठी । उसने श्रीरामके राज्याभिपेकमे विन्न 
डाला और उन्हें वनवास भेजनेके लिये कहा । साथ ही 
उसने वही राज्य भरतके लिये माँगा, परंतु राजाने स्वीकार 
नहीं किया । पिताके सत्यकी रक्षाके लिये श्रीराम खये ही 
घोर जङ्गलमें चळे गये । सीता ओर लक्ष्मणने भी उन्हींका 
साथ दिया । श्रीरामने अपने सहुणोके कारण सत्पुरुषोके शुद्ध 
हदममे घर चना लिया था । जब श्रीराम राज्यकी तृष्णासे 
रहित ओर वनबासके लिये दीक्षित हो लक्ष्मण और सीताके 
साथ चले गये, तब राम, लक्ष्मण और शुणशालिनी सीताका 
स्मरण करके महाराजको बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होंने अपने 
` प्राण त्याग दिये | इधर भीरामचन्द्रजी चलते-चलते चित्रः 
भै आये । वहीं उन्होने तीन वषे व्यतीत किये । फिर वहसे 
ओर चलकर चे क्रमशः दण्डकारण्ये पहुँचे, 


Cy 


[न्‌ वन दैत्योसे सेवित होनेके कारण बड़ा भयंकर था। 
ऋषियोंने भयभीत होकर उसे छोड़ दिया था । श्रीरामने 
वहाँ दैत्यों और राक्षसोको मारकर दण्डकवनको ऋषि 
मुनियोंके रहनेयोग्य बना दिया । फिर पांच योजन आग जाकर 
वे धीरे-धीरे गोतमीके तटपर पहुँचे । भगवान्‌ दिवका जा 
पुञ्जीभूत एवं अनिर्वचनीय पराशक्ति देश वढी जळस्वरूपम 
,प्रकट हुई गोतमी नदी दे--ऐसा संत-महात्माओका कथन ह| 
गौतमी ब्रह्मा, विष्णु और शिवके लिये भी माननीय तथा 
वन्दनीय है । 

श्रीराम बोळे-- अहो, गङ्गाका केसा अद्भुत प्रभाव दै! 
तीनों लोकोमें इसकी कहीं उपमा नहीं है । हम धन्य हैं कि 
इस त्रियुवनपावनी गङ्गाका दर्शन पा सके । 

यों कहकर श्रीरामने बड़े हर्षके साथ मद्दादेवजीकी 
स्थापना की और यल्ूर्वेक पोडयोपचारसे छत्तीस कलाओंवाले 
महादेवजीकी आवरणसहित पूजा करके हाथ जोड़ उनकी 
स्तुति करने लगे । 

श्रीराम बोले--मै पुराणपुरुष शम्भुको नमस्कार 
करता हूँ । जितकी असीम सत्ताका कहीं पार या अन्त नहीं 
है, उन सत्रैज्ञ शित्रक्नों सें प्रणाम करता हूँ । अबिनाशी प्रभु 
रुद्रको नमस्कार करता हूँ । सत्रका संहार करनेवाले शवको 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । अविनाशी परमदेवको नम- 
स्कार करता हूँ । लोकगुरु उमापतिको प्रणाम करता हूँ । 
दरिद्रताका विनाश करनेवाले शिवको नमस्कार करता हूँ । 
रोगौका अपहरण करनेवाले महेश्वरको प्रणाम करता हूँ । 
जिनका रूप चिन्तनका बिषय नहीं है, उन कल्याणमय शिव- 
को नमस्कार करता हूँ । विश्वकी उत्पत्तिके बीजभूत भगवान्‌ 
भवको प्रणाम करता हूँ । जगतूका पालन करनेवाले परमात्मा- 


_ को नमस्कार करता हूँ । संहारकारी रुद्रको वारंवार प्रणाम 


करता हूँ । पावेतीजीके प्रियतम अविनाशी प्रभुको नमस्कार 
करता हूँ । नित्य, क्षर-अक्षरस्वरूप शंकरको प्रणाम करता 
हूँ । जिनका स्वरूप चिन्मय हे और अप्रमेय है, उन 
भगवान्‌ त्रिलोचनको में मस्तक झुकाकर बारबार नमस्कार 
करता हूँ । करुणा करनेवाले भगवान्‌ शिवको प्रणाम करता 
हू तथा संसारको भय देनेवाले भगवान्‌ भूतनाथको सवदा 
नमस्कार करता हू । मनोचाञ्छित फलोँक्रे दाता च 
प्रणाम करता हू । भगवती उमाक्रे स्वामी श्रीसोमनाथको 
नमस्कार करता हू । तीनों वेद जिनके तीन नेत्र हैं, उन 
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को नमस्कार करता हूँ । पुण्यमय शिवको प्रणाम करता हूँ । 
सत्‌-असत्‌से पृथक्‌ परमात्माको नमस्कार करता हूँ । पापी- 
का अपहरण करनेवाले भगवान्‌ हरको प्रणाम करता हू । 
जो सम्पूर्ण विश्वके हितमें लगे रहते हैं, उन भगवानको 
नमस्कार करता हूँ । जो बहुत-से रूप धारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करता हूँ । जो संसारके रक्षक तथा 
सत्‌ और असतूके निर्माता हैं, उन्हें नमस्कार करता हूँ । 
जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी हे, उन विश्वनाथको प्रणाम करता 
हूँ। दृत्य-कव्यस्वरूप यशेश्वरको नमस्कार करता हूँ । सम्पूर्ण 
लोकोंका सदा कल्याण करनेवाले जो भगवान्‌ शिव आराधना 
करनेपर उत्तम गति एवं सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ प्रदान करते हें, 
उन दानप्रिय इष्टदेवको में नमस्कार करता हूँ । भगवान्‌ 
सोसनाथको प्रणाम करता हूँ । जो स्वतन्त्र न रहकर भक्तोंके 
पराधीन रहते हैं, उन विजयशील उमानाथको में नमस्कार 
करता हूँ । विन्नराज गणेश तथा नन्दीके स्वामी पुत्रप्रिय 
भगवान्‌ शिवको में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । संसार- 
के दुःख ओर शोकका नाश करनेवाले देवता भगवान्‌ चन्द्र- 
शेखरको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ । जो स्तुति करने 
योग्य और मस्तकपर गङ्गाको धारण करनेवाले हैँ, उन महे- 
श्वरको नमस्कार करता हूँ। देवताओंमें श्रेष्ठ उमापतिको 
प्रणाम करता हुँ । ब्रह्मा आदि ईश्वर, इन्द्र आदि देवता तथा 
असुर भी जिनके चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं; उन भग- 
वानको मैं नमस्कार करता हूँ । जिन्होंने पार्वतीदेवीके मुखसे 
निकलनेवाळे वचनोंपर दृष्टिपात करनेके लिये मानो तीन नेत्र 
धारण कर रक्खे हैं, उन भगवानको प्रणाम करता हूँ। पञ्चा- 
मृत; चन्दन) उत्तम धूप, दीप, भाँति-माँतिके विचित्र पुष्प; 
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मन्त्र तथा अन्न आदि समस्तं उपचारोंसे पूजित भगवान्‌ 
सोमको में नमस्कार करता हूँ । 

तदनन्तर भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर श्रीराम और 
लक्ष्मणसे कहा--'तुम्हारा कल्याण हो) वर मागो ।? 

श्रीराम वोले--सुरश्रेष्ठ | महेश्वर | जो लॉग इस 
स्तोत्रके द्वारा भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति कर, उनक सम्पूर्ण 

कार्य सिद्ध हो जायें । शम्भो ! जिनके पितर नरकक्रे समुद्रम 

डबे हों, उनके वे पितर यहाँ पिण्ड आदि देनेसे पवित्र हो 
खर्गलोकमै चले जायेँ। जन्मभरके कमाये हुए मानसिक) 
वाचिक और शारीरिक पाप यहाँ स्नान करनेमात्रसे तत्काळ 
नष्ट हो जायें | जो लोग यहाँ याचकोको भक्तिपूर्वक थोड़ा भी 
दान दें, वह सब्र अक्षय होकर दाताओंके लिये उत्तम फल 
देनेवाला हो । 

यह सुनकर शंकरजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने 
“एवमस्तु कहकर श्रीरामचन्द्रकी बातका अनुमोदन किया । 
सुरश्रेष्ठ भगवान्‌ शिवके अन्तर्धान हो जानेपर श्रीराम अपने 
अनुगामियोंके साथ धीरे-धीरे उस ग्रदेशमें गये, जहाँसे गोदावरी 
नदी प्रकट हुई हैं। तबसे वह तीर्थ श्रीरामतीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । जहाँ लक्ष्मणने स्नान ओर शंकरका पूजन किया, 
बह लक्ष्मणतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ और जहा सीताने खानादि 
किया) वह सीतातीर्थके नामसे कहछाया । सीतातीर्थ नाना 
प्रकारकी समस्त पापराशिको निमूळ करनेमें समर्थ है | जिनके 
चरणोंधे त्रिभुवनपावनी गङ्गा प्रकट हुईं, उन्होंने दी जहाँ स्नान 
किया, उस तीर्थकी विशिष्टताक्रे विषयमै क्या कहा जा सकता 
है | अतः श्रीरामतीर्थके समान कहीं कोई भी तीर्थ नहीं है । 


पुत्रतीर्थकी महिमा 


चारु 


ब्रह्माजी कहते हैँ--गौतमी-तटपर जो विख्यात पुत्रतीर्थ 
है, वह पुण्यतीर्थ कहलाता है | उसकी महिमाक्रे श्रवणमात्रसे 
मनुष्य सम्पूर्ण अभिलपरित वस्तुऔंको प्राप्त कर लेता दै । 
नारद ! मैं उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, सावधान होकर 
सुनो । जब दिति एवं दनुके पुत्र देत्य ओर दानवोका देवताओं 
द्वारा क्षय होने लगा, तब दिति पुत्र-वियोगके दुःखसे मनमें 
स्पर्धा लेकर अपनी बहन दनुके पास आयी ओर इस प्रकार 
कहने लगी--'भद्रे ! हम दोनोंके दी पुत्र क्षीण होते जा रहे 
हैं। हम संसारमें कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें, जिससे हमारा 


यह संकट दूर हो । देखो, अदितिका वंश कितना संगठित 
और उत्तम दै। उसका कभी क्षय नहीं होता । वह उत्तम राज्य, 
सुयश और विजय-लक्ष्मीसे सुशोमित हैं | अदितिकी संतानों- 
का वेभव ओर अभ्युदय देखकर में दुबली होती जा रही हूँ । 
सम्भव दै) जीवित न रह सकूँ । अदितिके महान्‌ ऐड्वर्यपर 
दृष्टि डालते ही में अवर्णनीय ढुरवस्थाका अनुभव करने 
लगती हुँ । दावानलमें प्रवेश कर जाना भी सुखद दै, किंतु 
स्वप्तमें भी सोतकी समृद्धि नहीं देखी जाती । 

दनु बोळी-भद्रे | तुम अपने शुर्णोसे पतिदेव कझ्यप- 
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जीको संतुष्ट करो | यदि स्वामी संतुष्ट हो गये तो तुम 
सम्पूर्ण अभीष्ट बस्तुओंको प्राप्त कर लोगी । 


“हुत अच्छा? कहकर दितिने सब प्रकारसे कश्यपजीको 
संतुष्ट किया । तब प्रजापति भगवान्‌ कश्यपने दितिसे कहा- 
(सुव्रते ! तुम्हें क्या दूँ १ तुम कोई अभीष्ट वर मागो ।? यह 
सुनकर दितिने स्वामीसे कहा--'नाथ ! मुझे ऐसा पुत्र दीजिये, 
जो अनेक शुणोसे सम्पन्न, विश्वविजयी ओर जगदन्य हो 
तथा जिसके जन्म लेनेसे में संसारमै वीरजननी कहला सकूँ |? 
कश्यपजीने कहा--देवि ! में तुम्हें एक श्रेष्ठ ब्रतका उपदेश 
करता हुँ, जो बारह वर्षातक पालन करनेके बाद फल देता 
है । उसके बाद आकर तुम्हारे मनके अनुकूल गर्भका 
आधान करूँगा, क्योंकि ब्रत आदिफे द्वारा निष्पाप हो 
जानेपर ही सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं ।? 


पतिका यह वचन सुनकर दितिको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उसने कश्यपजीको नमस्कार करके उनके बताये हुए ब्रतका 
विधिपूर्वक पालन किया । जो लोग तीर्थोकी सेवा, सुपात्रोंको 
दान तथा ब्रतका पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभीष्ट 
बस्तुओंको केसे प्राप्त कर सकते हें । दितिका व्रत पूरा होने- 
पर कश्यपजीने गर्भाधान किया और एकान्तमें अपनी प्रिय 
पत्नी दितिसे कहा--'शुच्िस्मिते | तपस्वी मुनि भी विहित 
कर्मकी अवहेलना करनेसे मनोवाञ्छित पदाथे नहीं पा 
सकते । अतः तुम्हें कोई निन्दित कर्म नहीं करना चाहिये। 
दोनों संध्याओंके समय सोना, कहीं जाना अथवा वाळ खोले 
रहना निषिद्ध है । संध्याकाल भूतोंसे व्याप्त रहता है । अतः 
उस समय छींकना; जॅभाई लेना तथा भोजन करना भी मना 
हे । ये सब्र काये सदा ओटमै ही करने चाहिये । विशेषतः 
हँसना तो दूसरोंके सामने हो ही नहीं । संध्याकालमें कभी 
कमरेके भीतर भी न रहे । प्रिये ! मूसल, ऊखल, सूप, पीढा 
और ढक्कन आदिको दिन या रातमें कभी न लॉघना । उत्तर 
ओर सिरहाना करके तथा संध्याकालमे कभी न सोना । झूठ 
न बोलना । दूसरोके घर न जाना । पतिके सिवा और किसी 
पुरुषपर कहीं भी दृष्टि न डाछना । यदि निरन्तर इन नियमो- 
का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवनके ऐश्वयंका 
भागी होगा \? 


` दितिने स्वामीके समक्ष प्रतिज्ञा की-“मै इन नियमों- 
का ठीकठीक पाठन करूँगी।? फिर कस्यपजी देवता- 


बलवान्‌ गर्भ दिनोंदिन बढ़ने छगा। इन सब बातोंकों मय 
नामक दैत्य अपनी मायाके बलसे जानता था । उसकी इन्द्रसे 
मित्रता थी। दोनोंमें बड़ा प्रेम था । उसने इन्द्रके पास एकान्तमें 
जाकर विनयपूर्वक कहा-*दिति और दनुने विशेष अभिप्रायसे 
कश्यपजीको संतुष्ट किया है | दितिका गर्भ दिनोंदिन बढ़ता 
है, उसमें नाना प्रकारकी शक्तियाँ हैं ।? 
नारदजीने पूछा-- देवेश्वर ! महाबळी मय नामक 
दैत्य तो नमुचिका प्रिय भ्राता है और नमुचि इन्द्रके हाथसे 
मारा गया था | फिर उसकी अपने भाईके दात्रुसे मित्रता 
केसे हुई ! 
ब्रह्माजी बोले-पूर्वकालमें नमुचि देत्योंका राजा था; 

उसका इन्द्रके साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ । एक समयकी 
बात है- इन्द्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे । यह देखकर 
दैत्यराज नमुचि भी उनके पीछे लग गया । उसे आते देख 
इन्द्र भयसे व्याकुल हो गये ओर ऐरावत हाथीको छोड़कर 
समुद्रके फेनमें घुस गये । फिर बञ्रमें फेन लपेटकर उस फेनसे 
ही इन्द्रने अपने शन्रुका संहार कर डाला । जब नमुचिकी 
मृत्यु हो गयी, तब उसके छोटे भाई मयने अपने बड़े भाईके 
घातकका विनाश करनेके लिये बड़ी भारी तपस्या की । उसने 
अनेक प्रकारकी माया प्राप्त की, जो देवताओंके लिये अत्यन्त 
भयंकर थी । उसने सम्पूर्ण छोकोंको शरण देनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुसे भी वर प्राप्त किया। मय दानी ओर प्रियभाषी 
था । उसने इन्द्रको जीतनेके लिये अभि ओर व्राह्मणोंका 
पूजन आरम्भ किया । वह याचकोंको सँहमॉगी वस्तुएँ देने 
लगा । वन्दीजन सदा उसकी स्तुति करते थे । इन्द्रने वायुसे 
अपने मायाबी शत्रु मयकी गति-विधि जान ली । तब वे 
ब्राह्मणका वेष बनाकर उसके पास गये और बोळे--'देत्य- 
राज ! मै याचक हूँ, मुझे मनोवाञ्छित बर दीजिये । मेने 
सुना है--आप दाताओंके सिरमौर हैं | अतः आपके पास 

आया हूँ ।? मयने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा--(दिया हुआ 
ही समझो । सामने याचकको पाकर दाता यह विचार नहीं 
करते कि थोड़ा दूँ या अधिक ।? उसके यों कहनेपर इन्द्र 

बोले “मैं तुम्हारे साथ मित्रता चाहता हूँ |? यह सुनकर मय 

देत्यने कहा--“विप्रवर | ऐसे वरसे क्या लाभ । आपके साथ 

मेरा वैर तो दै नहीं |? तब इन्द्रने अपने वास्तविक रूपको 

प्रकट किया । इन्द्रको पहचानकर मयके मनमें बड़ा विस्मय 

हुआ । “सखे | यह क्या बात है ! तुम तो वज्रघारी हो । 


ओके बहे र ये ५८लऽ। नि तनि बमसो, यू तात नाहीरे इन्द्रने हसकर मयको 


बनी 


ब्रह्मपुराण ] 


# पुचतीथकी महिमा # 
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हृदयसे लगाया और कहा- विद्वान्‌ पुरुष किसी भी 
उपायसे अपने अभीष्ट कार्यकी सिद्धि करते हैं ।? तब्रसे मयके 
साथ इन्द्रकी गहरी मैत्री हो गयी । मय सदाके लिये इन्द्रका 
हितैषी हो गया । उसने इन्द्रभवनमें जाकर सब बातें बतार्यी, 
साथ ही इन्द्रको माया भी प्रदान की । इन्द्रने प्रसन्न होकर 
पूछा--*मय ! बताओ; अब मुझे क्या करना चाहिये १? 

मयने कहा-अगस्त्यके आश्रमपर जाओ । वहीं 
गर्भवती दिति रहती है । उसकी सेवा करते हुए आश्रममें 
कुछ दिन निवास करो; फिर अवसर देखकर वज्र हाथमें 
लिये दितिके गर्भमै प्रवेश कर जाओ और वज़रसे उस बढ़ते 
हुए गर्भके टुकड़े-ठुकड़े कर डालो । इससे तुम्हारे उस शत्रुका 
अस्तित्व ही मिट जायगा । 

इन्द्रने 'बहुत आच्छा? कहकर मयकी प्रशंसा की ओर 
विनीतकी भाँति माता दितिके पास गये । वहाँ जाकर देत्य- 
माताकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये । उनके मनमें क्या है, इस 
बातको दिति नहीं जानती थीं । उनके गर्भमें जो मुनिका 
अमोघ तेज था, वह किसीके लिये भी दुर्धषे था । इन्द्र गर्भके 
भीतर प्रवेश करनेकी इच्छासे अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए 
बहुत समयतक वहाँ रहे | एक दिन दिति संध्याकालमें 
उत्तरकी ओर सिरहाना करके सो रही । इन्द्रने मनमै कदा 
“यही अच्छा अवसर है |? यों कहकर वे वज्र हाथमें ले दितिके 
उदरमें प्रवेश कर गये | गर्भमै जो बालक था, वह आयुध 
लिये मारनेकी इच्छासे आये हुए इन्द्रको देखकर भी भयभीत 
न हुआ और बोला--“बज्रधारी इन्द्र | मैं तुम्हारा भाई हूँ । 
तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते ! क्या मुझे मारना चाहते 
हो ! युद्धके बिना अन्य अवसरपर किसीको मारनेसे बढ़कर 
दूसरा कोई पातक नहीं है । मैं गर्भसे निकळू, तब मुझसे युद्ध कर 
लेना । यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिये उचित 
नहीं होगा । बड़े लोग विपत्तिमें पड़नेपर भी कुमार्गपर पैर 

नहीं रखते । मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना 

सीखा है और न आयुधोंका ही संग्रह किया दै | तुम विद्वान्‌ 
हो । तुम्हारे हाथमें वज्र शोभा पा रहा है । क्या मुझे मारते 
समय तुम्हें लजा नहीं आती ? कुलीन पुरुष कभी भी 
कुत्सित कर्म नहीं करते । मुझे मारनेसे तुम्हें क्या मिलेगा, 
यश अथवा पुण्य ! गर्भमै आये हुए प्राणी इच्छानुसार मारे 
जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन-सा पुरुषार्थ है । भाई | यदि 
तुम्हें युद्धसे प्रेम है ओर मुझसे ही भिइना चाहते हो तो 


निःसंदेह चळे आओ । याँ कहकर वह बालक भी इन्द्र 
CC-0. ASI Srinagar Circle, बुन्द्रको, 


ओर मुक्का तानकर खड़ा हो गया और बोला-- इन्द्र ! 
मुझे मारनेसे तुम बालघाती) ब्रह्मघाती तथा विश्वासघाती 
कहलाओगे । यही तुम्हें फल मिलेगा | फिर किसलिये मुझे 
मारनेको उद्यत हुए हो । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ जिसकी 
आज्ञाके अधीन चल रहा हो; वह मुझ-जैसे बालककी हत्या 
करे--इसमें कौन-सा यश ओर क्या पुरुषार्थ है ।? 

गर्भका बालक यों ही कहता रहा, किंतु इन्द्रने अपने 
वज़से उस बालकके टुकड़े-टुकड़े कर दिये | सच है; क्रोधान्ध 
और लोभी मनुष्योंको किसीपर भी दया नहीं आती । इतने- 
पर भी गर्भस्थ बालककी मृत्यु नहीं हुई । सभी टुकड़े 
जीवित बालकोके रूपमें परिणत हो गये और दुःखसे रोते 
हुए बोले--'क्यों मारते हो, हम तुम्हारे भाई हैं |? किंतु 
इन्द्रने एक न सुनी) उन खण्डोंके भी ठुकड़े-टुकड़े कर डाले | 
वे भी जीवित होकर बोले--“इन्द्र ! हमें न मारो | हम तुमपर 
विश्वास करते हूं, माताके गर्भमें पड़े हैं ओर तुम्हारे ही भाई 
हैं |! परंतु कौन सुनता था । जिनकी बुद्धि द्वेषसे नष्ट हो 
गयी है, उनके चित्तमें करुणाका एक कण भी नहीं रह 
जाता । गर्भके सभी टुकडे हाथ-पेर तथा नूतन जीवसे युक्त 
हो गये ! उनमें किसी प्रकारका विकार नहीं रह गया | 
उनकी संख्या एकसे बढ़कर उनचास हो गयी | यह देख- 
कर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । वे सब-के-सब रो रहे थे | 
इन्द्रने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--“मा रुत” (मत रोओ) | 
इनके ऐसा कहनेसे डनका नाम मरुत्‌ हो गया । वे गर्भमें 
ही अत्यन्त बलवान्‌ और महापराक्रमी हो गये थे । उन्होंने 
गर्भके भीतरसे ही मुनिवर अगस्त्यकों, जिनके आश्रममै माता 
टिकी हुई थी, पुकारकर कहा-“मुने ! हमारे पिता आपके 
भाई हैं । वे आपकी मेत्रीका बहुत आदर करते हैं | हम यह 
भी जानते हैं कि आपके मनमें हमछोगोंके प्रति बड़ा स्नेह 
है; तथापि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इन्द्र ऐसे कार्यमें 
प्रदत्त हुआ है, जिसे कोई चाण्डाछ भी नहीं करता |? गर्भके 
बालकोंकी वह पुकार सुनकर अगस्त्य मुनि दौड़े हुए आये । 
उन्होंने दितिको जगाया । वे गर्भकी वेदनासे पीडित थीं | 
उस समय अगस्त्यने अत्यन्त कुपित होकर शचीपति इन्द्रको 
शाप दिया--इन्द्र ! संग्राममें शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे |? 
दितिने भी गर्भमें समाये हुए इन्द्रको रोबपूर्वक शाप 
दिया-'तूने बच्चोंको मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है; 
अतः मैं शाप देती हूँ कि तू राज्यसे भ्रष्ट हो जायगा |? इसी 
समय वहां प्रजापति करयपजी भी आ पहुँचे । अगस्त्यके मुखसे 

व्यक गह दुज्तजेश का उन्हें बड़ा दुःख हुआ । 
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कद्यपजीने कहा-वेटा ! गर्भके बाहर तिकलो । 
तुमने यह क्या पाप कर डाला | उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुष 
कभी पापमें मन नहीं लगाते | 


पिताका आदेश सुनकर बग्रधारी इन्द्र गर्भसे बाहर 
निकले | उस समय लजाके मारे उनका पह नीचा हो रदा 
था । वे बोले--“पिताजी | जिस साधनसे मेरा कल्याण हो) 
बह बताइये । में उसे अवश्य करूँगा ।? तब कश्यपजी लोकः 
पालोंके साथ मेरे पास आपे ओर सब बातें बताकर पूछने 
लगे--।दितिके गर्भकी शान्ति) गर्भस्थ बालकोंकी इन्द्रके 
साथ मित्रता, उन बालकोंकी नीरोगता, इम्द्रकी निर्दोषता 
तथा अगस्त्यके दिये हुए शापका क्रमशः उद्धार केसे हो १ 
तब मैंने कश्यपसे कहा--'प्रजापते ! तुम बसुओं, लोकपालों 
तथा इन्द्रको साथ लेकर शीघ्र ही गोतमी नदीके तटपर जाओ 
और वहाँ स्नान करके सबके साथ महादेवजीकी स्तुति करो । 
फिर शिवकी कृपासे सब कल्याण ही होगा ।? “अच्छा, ऐसा 
ही. करूँगा ।? यों कहकर कश्यप सुनि गौतमी नदीके तटपर 
गये और देवेश्वर भगवान्‌ शिवकी स्तुति करने लगे । समस्त 
दुःखोको दूर करनेके लिये दो ही देवता समर्थ बताये गये 
हैं--एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणा- 
निधि शिव । 


कश्यप बोले-देवेश्वर शंकर ! मेरी रक्षा कीजिये । 
लोकवन्दित परमेश्वर ! मेरी रक्षा कीजिये । सबको पवित्र 
करनेवाले वागीश ! रक्षा कीजिये । सपोका आभूषण पहनने- 
बारे शिव | रक्षा कीजिये । धर्मस्वरूप दृषभपर सवारी करने- 
बाले देवता ! रक्षा कीजिये । तीनों बेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे 
भगवान्‌ त्रिलोचन ! रक्षा कीजिये | गोघर लक्ष्मीश ! रक्षा 
कीजिये । गजचर्मका बस्न धारण करनेवाले रावे ! रक्षा 
कीजिये । ज्रिपुरहर ! रक्षा कीजिये । अर्ईचन्द्रसे विभूषित 
नाथ । रक्षा कीजिये । यज्ञेश्वर सोमनाथ ! रक्षा कीजिये । 
मनोवाञ्छित फलोके दाता ! रक्षा कीजिये । करुणाधाम ! रक्षा 
कीजिये । सङ्गळ्दाता ! रक्षा कीजिये । सबकी उत्पत्तिके 
हेतुभूत परमात्मन्‌ ! रक्षा कीजिये । पान करनेवाले वासव ! 


रक्षा कीजिये । भास्कर ! वित्तेश ! रक्षा कीजिये । ्रह्मवन्दित 


क्र गौ अथात वृपभ ( सनदी ) को धारण करनेसे “गोधर? और 
 लक्ष्मीरररूपा पाबंतीके खामी होनेसे “लक््मीश' हैं । अथवा गोधरका 
गिरिराज हिमालय ) दै, उनकी ठमीखरूपा कन्याके 


# घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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शिव | रक्षा कीजिये । विश्वेश्वर ! रक्षा कीजिये | सिद्धेश्वर | 
रक्षा कीजिये । पूर्ण परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । करुणा- 
सागर शिव ! भयंकर संसाररूपी दुर्गम प्रदेशमे विचरनेके 
कारण जिनका चित्त उद्विम हो रहा दै, ऐसे जीवोंके लिये 
आप ही शरण हें । 
इस प्रकार स्तुति करनेवाले कश्यपजीके समक्ष भगवान्‌ 
शंकर प्रकट हुए और उनसे वर साँगनेकै लिये कहा। 
कश्यपजीने विनीत होकर भगवान्‌ शिवसे इन्द्रकी समस्त 
चेष्टाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । साथ ही यहद भी 
बताया कि मेरे पुत्रोंका जो नाग हो रहा दै, उनमें परस्पर 
शत्रुता बढ़ रही है) इन्द्रको पाप ओर शापकी प्रासि हुई हे, 
यह सव शान्त हो जाय । यह सुनकर भगवान्‌ शंकरने 
कद्दा--“आपके जो उनूचास पुत्र मरुद्गण हैं, वे सब सोभाग्य- 
शाली ओर इन्द्रके साथ सदा यशके भागी होंगे । जिस- 
जिस यज्ञमें इन्द्रका भाग होगा, उसमें उनसे भी पहले 
मरुद्वणोंका भाग होगा--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
मरुद्रणोंके साथ रहनेपर कभी कोई इन्द्रको जीत नहीं 
सकता | फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे |! इतना 
कहकर शंकरजीने मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे कहा-- “मुने ! ठुम 
शचीपति इन्द्रपर क्रोध न करो । महामते ! शान्त हो जाओ | 
मरुद्रण अमर हो गये ।? फिर दितिसे भी शिवजीने कद्दा-- 
तदेवि. ! मेरै एक ऐसा पुत्र हो, जो तीनों छोकोंके 
ऐश्वर्यसे सुशोभित रहे--इस बातका चिन्तन करती हुई 
तुम तपस्यामे प्रवृत्त हुई थीं । तुम्हारा यह मनोरथ अब 
सफळ हो गया । तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान्‌ 
और शूरवीर हैं । अतः अब तुम अपनी मानसिक चिन्ता 
छोड़ दो । सुन्दरी ! तुम संशयरहित होकर अन्य वर 
भी माँगो ।? 


दिति बोली-भगवन्‌ | लोकमे यही बड़ी बात समझी 
जाती है कि माता-पिताको पुनका दर्शन हो । विशेषतः 
माताके लिये यह बहुत ही प्रिय वात है । इसमें भी रूप, 
सम्पत्ति, शोय ओर पराक्रमसे सम्पन्न एक भी पुत्र हो तो 
बढ़े भाग्यक्री बात दै । फिर यदि बहुत-से उत्तम और शुण- 
वान्‌ पुत्र प्राप्त हों तो क्या कहना । मेरे पुत्र आपके प्रभावसे 
बिजयी और बढी हुए । वे वास्तवमै इन्द्रके भाई और प्रजा- 
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प्रसादके साथ-साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो) वहाँ झुभ उनके वंशकी बृद्धि नहीं होती |# जो पाप करके उसका 


होनेमै क्या संदेह दै । यद्यपि में कृतार्थ हो गयी, तथापि 
भक्तिपूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ । देव ! सेरी बात 
सुने और संसारका कल्याण करें । देववन्द्य | संतानकी प्राप्ति 
संसारमै दुर्लभ है । विशेषतः माताके लिये पुत्रका होना ओर 
भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान्‌, धनवान्‌ ओर आयुष्मान्‌ 


प्रायश्चित्त किये विना ही मर जाते हैं, उन सबकी यही गति 
होती है । जो तीर्थोका सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते 
हैं, उन्हें श्रेष्ठ संतानकी ग्राप्ति होती है | जो दिति और 

गङ्गाकै संगममें खान करके अनादि) अपार, अजर) सब्विदा- 
नन्दमय) लिङ्गखरूप, ज्योतिर्मय तथा अनामय महादेब 
भगवान्‌ सिद्वेश्वरका अनेक उपचारासे भक्तिपूर्वक पूजन 


- हुआ; तत्र तो कहना ही क्या लोक ओर परलोकमें डु 
> तुर्दशी > o_ स्तो त्र 
उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले सभी प्राणियोंको गुणवान्‌ करता हैं, चठुदशी आर अश्माका इस खोत्रद्वारा स्तुति 
पुत्रकी प्राप्ति सदा ही अभीष्ट है । अतः यहाँ स्नान करनेसे करता है तथा यहाँ गङ्गाके तटपर ब्राह्मणोंकी अपनी शक्तिकै 
इस दुर्लभ फलकी प्राप्ति हो सके--ऐसा अनुग्रह कीजिये । अनुसार सुवर्ण देता और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र 
२७ ~ ~ 0 ~ 20. ७, 
भगवान. शंकर बोले--निःसंतान होना बहुत बढे प्राप्त होते हैं | वह सम्पूर्ण अभिलषित बस्तुओंको प्राप्त करके 
हि 9 या Id अन्तमें भगवान्‌ शिवके धाममे जाता है। जो इस स्तोत्रे द्वारा 
पापका फल है । स्त्री या पुरुष-कोई भी यदि बाँझ हो तो 
यहाँ खान करनेमात्रसे उसके इस दोषका नादा हो जाता है । ह भी मेरी छः po ० त पुत्र र ह 
जो इस स्तोत्रका पाठ करेगा, उसे यहाँ रान करनेका फल | यदि क 80 30010 1 9॥ कापरा 
टे शि र वान करत पुत्रवती होती है । 
प्राप्त होगा । जो तीन मासतक यहाँ खान ओर दान करता ८ रळ 23 
है, उसे पुत्रकी प्राप्ति होती है । पुत्रहीन स्त्री यहाँ खान करके त तीका इती र ह गा 2 
पुत्र पा सकती है । ऋठखाता त्री यदि यहाँ आकर दान आदि करनेसे समस्त कामनाओंकी पूर्ति होती दै। 
च जर मरुदरणोके साथ मैत्री होनेके कारण उसे मित्रतीर्थं भी कहते 


स्थान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं | वह तीन 
महीनेके भीतर ही गर्भवती हो जाती है । जो पितृदोषसे 
तथा धन अपहरण करनेके दोपसे पुत्र-छाभसे वञ्चित हैं 
उनके लिये यह गौतमी नदी परम उद्धारका कारण दै । यहाँ 
पितरोको पिण्डदान देने, तर्पण करने तथा कुछ सुवर्ण-दान 
करनेसे निश्चय ही पुत्र होता है | जो धरोहर हडप लेते, 
रल्नोंकी चोरी करते तथा पितरोंका श्राद्ध-कम छोड़ देते हैं, 


हें । यहाँ खान करनेसे इन्द्र निष्पाप हुए थे, इसलिये वह 
इन्द्रतीर्थं या शक्रतीथ भी कहलाता दै । जहाँ इन्द्रको अपनी 
खोयी हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमलातीथ कहलाया । ये 
सब तीथं समस्त अभीष्ट पदार्थोंकों देनेवाले हैं | भगवान्‌ शिव 
यह कहकर कि “यहाँ सब कामनाएँ पूर्ण होंगी? अन्तर्धान 


` हो गये और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आये 


थे, वैसे लोट गये । 


-०५८८५७४०/०/०- 


यम, आग्नेय, कपोत और उलक-तीर्थकी महिमा 


बह्माजी कहते है-यमतीथ पितरोंकी प्रसन्नताको 
बढानेवाला हैं । वह प्रत्यक्ष ओर परोक्ष--सब 
बस्तुओंको देनेवाळा है । सम्पूर्ण देवता ओर मुनि उस तीर्थ- 
का सेवन करते हैं । में उसके प्रभावका वर्णन करता हूँ, जो 
सब पार्षोका नाश करनेवाला है । एक बलवान कपोत था; 
जो अनुहादके नामसे विख्यात था। उसकी पत्नी हेति 
नामकी यक्षिणी: थी, जो इच्छानुसार रूप धारण कर सकती 


प्रकारकी अभीष्ट ` 


% ये न्यासायपहतीरो रलापहृवकारकाः । श्राद्धकमैविहीनाश्च तेषां वंशो न वडेते ॥ 
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थी । अनुहाद मृत्युके पुत्रका पुत्र था और देति मृत्युकी 
पुत्रीकी पुत्री थी । समयानुसार उन दोनोंके भी अनेक पुत्र- 
पौत्र हुए । पक्षियोंका राजा उलूक अनुह्वादका प्रबल शत्र 
था । गङ्गाके उत्तर-तठपर कपोतका आश्रम था और दक्षिण- 
किनारे पक्षिराज उळूक रहता था। उढ्क भी अपने पुत्र- 
पौत्रोंके साथ निबास करता था । कपोत और उळूक दोनों 
बहुत समयतक एक़-दूसरेके बिरोधी होकर युद्ध करते रहे । 


( १२४ । १३० ) 
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दोनों ही अपने पुत्र-पौत्रोंको साथ लेकर लड़ते थे | यह 
बलवान्‌ शत्रुओँके साथ बलवानोंका युद्ध था । उनमैंसे उळूक 
अथवा कपोत--किसीकी भी जय-पराजय नहीं होती थी । 
कपोतने यमराज तथा अपने पितामह मृत्युकी आराधना करके 
याम्य अञ्न प्राप्त किया, अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली 
हो गया । इसी प्रकार उळूक भी अग्निकी आराधना करके 
अत्यन्त बलवान्‌ हो गया । वर पाकर दोनों ही उन्मत्त हो 
गये थे, अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया । 
उसमें उळूकने कपोतके ऊपर आग्नेय अस्त्रका प्रहार किया । 
कपोतने भी उळूकपर यमपाश तथा यमदण्डका प्रयोग किया । 
कपोतकी स्त्री हेति बड़ी पतित्रता थी । उस महायुद्धमें अपने 
स्वामीके निकट अभिको प्रज्वलित देख वह ठुःखसे विह्वल 
हो गयी । विशेषतः पुत्रोंको अभिसे आदृत देखे उसकी 
व्याकुलता और भी बढ़ गयी । उसने अग्निदेवके पास जाकर 
नाना प्रकारकी उक्तियोंसे स्तवन करना आरम्भ किया । 


हेति बोली- जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, सम्पूर्ण 
पदाथ जिनके आत्मस्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय 
पदार्थोका भोजन करते हैं, उन यज्ञभोक्ता स्वाद्दापति अग्निको मैं 
नमस्कार करती हूँ। जो देवताओंके मुख, देवताओंके हविष्यको 
वहन करनेवाले, देवताओंके होता और देवताओंके दूत हैं, उन 
आदिदेव भगवान्‌ अग्निकी मै शरण लेती हूँ । जो शरीरके 
भीतर प्राणरूपमें स्थित हैं और बाहर अन्नदातारूपमे विद्यमान 
हैं तथा जो यज्ञके साधन हैं, उन धनंजय ( अग्निदेव ) की मैं 
शरण लेती हूँ । 

अशि बोले-पतिब्रते | मेरा यह अस्त्र अमोघ है; अत 
जिस लक्ष्यपर इसका विश्राम हो सके, उसको बताओ । 


कपोतीने कहा--अझिदेव | आपका अस्त्र मुझपर ही 
RR जा अल सुझपर ही 


* रूपं न दानं न परोक्षमस्ति 
यस्यात्मभूतं ञ्ञ पदार्थेजातम्‌ । 
अश्नन्ति हव्यानि च येन देवाः 
स्वाहापतिं  यक्षयुज मस्ये ॥ 
सुखभूतं च देवानां देवानां इन्यवाहनम्‌। 
होतारं चापि देनानां देवानां दूतमेव च॥ 
तं देवं शरणं यामि आदिदेवं विभावसुम्‌ । 
अन्तःस्थितः प्राणरूपो बहिश्चान्नप्रदो हि यः | 
यो यशसाधनं याभि झरणे तं धनंजयस्‌ ॥ 
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विश्राम करे) मेरे पुत्र और पतिपर नहीं । मुझे मारकर आप 
सत्यवादी हों । आपको नमस्कार है । 

अञ्निदेवने कहा--पतिव्रते ! तुम्हारे सुवचन और 
पतिभक्तिसे में बहुत संतुष्ट हूँ । तुम्हारे स्वामी ओर पुत्रोका 
अनिष्ट नहीं होगा । में उनकी रक्षाका वचन देता हूँ | यह 


मेरा आग्नेय अस्त्र तुम्हारे पतिको, पुत्रोंको तथा तुमको मी. 


नहीं जलायेगा; अतः तुम सुखपूर्वक लोट जाओ | 

इसी बीचमें उळूकीने भी अपने पतिको देखा । वे 
यमपाशमें बँधकर यमदण्डसे ताड़ित हो रहे थे । सती-साध्वी 
उळूकी यह देखकर बहुत दुखी हुई ओर भयसे व्याकुल हो 
यमराजके पास गयी । 

उलूकी बोली--देव ! मनुष्य आपसे भयभीत होकर 
भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । आपके 
ही भयसे 'धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं ओर आपके ही 
डरसे कर्मोके अनुष्ठानमें लगते हैं । आपसे भय पाकर लोग 
उपवास करते और गाँव छोड़कर वनमें जाते हैं | आपके ही 
डरसे सौम्यभाव ग्रहण करते और आपके ही भयसे सोमपान 
करते हैं । आपसे भयभीत पुरुष ही अन्नदान ओर गोदानमें 
प्रवृत्त होते हैं ओर आपसे डरकर ही मुमुक्षु त्रह्मवादकी चर्चा 
करते हैं । # 

इस प्रकार स्तुति करती हुई उलूकीसे दक्षिण दिशाके 
स्वामी यमराजने कहा--'तुम्हारा कल्याण हो । तुम वर 
मांगो । में तुम्हें मनके अनुकूल वर दूँगा ।? यमराजकी यह 
बात सुनकर पतित्रता उळूकीने उनसे कहा- (सुरश्रेष्ठ ! मेरे 
स्वामी आपके पाझमें बँघे हैं और आपके ही दण्डसे पीडित हो 
रहे हें । आप उससे मेरे पति और पुत्रोंकी रक्षा करें |? 
उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराजको बड़ी दया आयी । 
उन्होने बार-बार कहा--“सुमुखि ! मेरे ये पा ओर दण्ड 


किसपर पड़ें १ इनके लिये स्थान बताओ ।? उसने कदा- 000 


“जगदीश्वर ! आपके पाश मुझे दी बाँचें और आपका दण्ड 
भी मुझपर ही पड़े ।? 

# त्वद्धीता अनुद्रवन्ते जनास्त्वद्धीता अह्मचर्य चरन्ति । 
त्वङ्गीताः साधु चरन्ति धीरास्त्वद्वीता: कनिष्ठा भवन्ति ॥ 
त्वद्भीता अनाशकमाचरन्ति ग्रामादरण्यमभि यञ्चरन्ति । 
्वङ्ीताः सौम्यतामाश्रयन्ते त्वद्गीताः सोमपानं भजन्ते ॥ 
त्वद्धीताश्राज्नगोदाननिष्ठास्त्वद्वीता ब्रह्मवादं वदन्ति ॥ 


( १२५। २३-२४ ) 
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यमराजने कहा शुभे ! तुम्हारे पुत्र, पति ओर तुम 
सब लोग निश्चिन्त होकर जीवन व्यतीत करो | 


यों कहकर यमराजने अपने पाश समेट लिये ओर अमि- 
देवने आम्नेयास्रका निवारण कर दिया । इतना ही नहीं; 
उन दोनों देवताओंने मिलकर कपोत और उलूकमे प्रेम करा 
दिया । फिर उन पक्षियोंसे कहा--“तुमछोग इच्छानुसार वर 


१ 


मँगो ।? दोनों पक्षी बोले--“भगवन्‌ | हमने आपसके वैरके 
कारण आपलोगोंका दुलभ दर्शन प्राप्त किया । इम तो 

७ पापयोनि पक्षी हैं । वरदान लेकर क्या करेंगे | तथापि यदि 
हा आंपलोग प्रेमपूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो इमलोग उस 
* कल्याणमय वरको अपने लिये नहीं चाहते । देवेश्वरो | जो अपने 
लिये याचना करता हे, वह शोकका पात्र है | जो सदा परोपकारके 

लिये उद्यत रहता है; उसीका जीवन सफल है। अभि, जल, 

सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकारके धान्योका तथा विशेषतः संत- 
महात्माओका उपयोग सदा दूसरोंके भलेके लिये ही होता है । 
क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्युको प्राप्त होते हैं, 
देवेश्वरो | यह जानकर स्वार्थ-सिद्धिके लिये परिश्रम करना व्यर्थ है। 
विघाताने प्राणियोंके जन्मके साथ ही उनके ळिये जो विधान 
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रच दिया है, वह कभी बदल नहीं सकता । अतः जीव 
व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं ।% इसलिये हम जगतूके कल्याणके 
लिये ही कुछ याचना करते हमारी यह याचना 
सबके लिये गुणदायक हैं। आप दोनों इसका अनुमोदन 
करें । गङ्गाक्रे दोनों तर्टोपर जो हमारे आश्रम हॅ; बे 
तीर्थरूपमें परिणत हो जायें । वहाँ कोई पापी या पुण्यात्मा 
जिस किसी तरह जो कुछ भी खान, दान, जप) होम और 
पितरोंका पूजन आदि करें) वह सब अक्षय पुण्य देनेवाला हो । 

यमराज बोले--जों लोग गौतमीके उत्तर-तटपर 
यमस्तोत्रका पाठ करेंगे, उनके वंशमें सात पीढ़ियोंतक क्रिसीकी 
अकालमृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रक्रारकी 
सम्पत्तियोंके भागी होंगे । जो जितात्मा पुरुष प्रतिदिन इस 
स्तोत्रका पाठ करेगा, वह अद्ठासी हजार व्याधियोंसि कभी 
पीड़ित न होगा । इस तीर्थमें तीन मासतक खान करनेसे 
सती-साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वन्ध्या भी छः महीनेतक 
स्नान करनेसे गर्भवती होगी । गर्भिणी स्त्री एक सप्ताह खान 
करे तो वह वीर पुत्रकी जननी होगी और उसका पुत्र भी सो वर्षकी 
आयुवाला, धनवान्‌, बुद्धिमान्‌, झरवीर तथा पुत्र-पोत्रों का 
विस्तार करनेवाला होगा । इस तीथमें पिण्ड आदि देनेसे 
पितरोंकी मुक्ति हो जावगी | कोई भी मनुष्य इसमें खान 
करनेसे मन; वाणी तथा शरीरजन्य पापसे मुक्त हो जायगा । 

अझिदेवने कहा--जो लोग नियमपूर्वक रहते हुए 
दक्षिण-तटपर मेरे स्तोत्रका पाठ करेंगे, उन्हें में आयु, 
आरोग्य; ऐश्वर्य लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूँगा । जो कोई 
मानव कहीं भी इस स्तोत्रका पाठ करेगा अथवा छिखकर 
भी इसे घरमै रख देगा, उसको तथा उसके घरको कभी भी 
अग्निसे भय न द्दोगा | जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नितीर्थमें 
स्नान और दान करेगा, उसे निश्चय ही अग्निष्टोम यज्ञका 
फल मिलेगा । 

# आत्मार्थं यस्तु याचेत स॒ शोच्यो दि सुर । २ 
जीवितं सफलं तस्य यः परार्थोधतः सदा ॥ 
अश्निरापो रविः पृथ्वी धान्यानि विविधानि च। 
परा वर्तनं तेषां सतां चापि विशेषतः ॥ 
नर्मादयोऽपि हि यतो युज्यन्ते मृत्युना सह । 
एवं शात्वा तु देवेशो वृथा स्ार्थपरिश्रमः ॥ 
जन्मना सह यत्ुंसां विहितं परमेष्ठिना । 
कदाचिन्नान्यथा तद्वै वृथा ङ्किश्यन्ति जन्तव: ॥ 


( १२५ | ३६-३९ ) 
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प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देनेवाला है | उन तीर्थोमे खान करनेसे 
मनुष्य पवित्र होते) पुत्र और धन पाते तथा अन्तम 
स्वर्गलोकको जाते हैं । 
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ब्रह्माजी कहते है--तपरीथ बहुत बड़ा तीर्थ दै । 
बह तपस्याकी वृद्धि करनेवाला, समस्त अभिलषित वस्तुओं- 
का दाता, पबित्र तथा पितरोंकी प्रसन्नताको बढ़ानेवाला है । 
उस तीर्थमें जो पापनाशक घटना घटी है, उसे बतलाता हूँ; 
सुनो । ऋषियोंमें अभि ओर जलकी श्रेष्ठताको लेकर परस्पर 
संवाद हुआ । एक पक्ष कहता था, जल श्रेष्ठ है और दूसरे 
पक्षके लोग अगिक्री श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते थे । अम्निकी 
श्रेष्ठता बतलानेवाले अपनी युक्तियाँ इस प्रकार उपस्थित 
करते थे--'अग्निके बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि 
अग्नि ही जीवरूप है । आत्मा ओर हविष्य भी वही है । 
अग्निसे ही समस्त जगतूकी उत्पत्ति होती है । अभिने समस्त 
विश्वको धारण कर रक्खा है । अभि ही ज्योतिर्मय जगत्‌ है । 
अतः अभिसे बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यन्त पावन देवता 
नहीं है । अग्निको ही अन्तज्योति तथा परमज्योति कहते दै । 
अझिके बिना कोई भी वस्तु नहीं हे । यह त्रिलोकी अग्निका 
घाम है । इसलिये पाँचौ भूतोंमें अमिसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं 
है। नारीकी योनिमै पुरुष जो बीर्य स्थापित करता है 
और उसमें जो देह आदिके निर्माणकी शक्ति होती है, वह 
सब अभिकी ही है । अमि देवताओंका मुख है; अतः उससे 
बड़ा कुछ भी नहीं है ।? 
दूसरे बेदवादी पुरुष जलको श्रेष्ठ मानते थे। उनका 
कहना था, 'जलसे ही अन्नकी उत्पत्ति होती है तथा जल्से ही 
मनुष्य शुद्ध होता हे । जलने ही सबको धारण कर रक्खा है, 
अतः जलको माता माना गया है । पुराणवेत्ताओका कथन है 
कि जल ही तीनों छोक्रोका जीवन है । जलसे ही अमृत उत्पन्न 
हुआ है ओर जलसे ही ओषधियाँ होती हैं |! इस प्रकार एक 
पक्ष अग्निको श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जलको । यो ही 
मीमांसा करते हुए एक-दूसरेके विरुद्ध तर्क उपस्थित करने- 
वाले वेदचादी ऋषि मेरे पास आकर बोले--८भगवन्‌ ! आप 
तीनों लोकोके प्रभु है । बतलाइये, अभि श्रेष्ठ है या जल १ 
____ मैंने कहा दोनो ही इस जगतूर्म परम पूजनीय हैं । दोनोंसे 
22303 8013 होता है) (दोनो, sl हसुन गीर अमूर 
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प्राकट्य होता है । दोनोंसे ही जीवन है । दोनों ही शरीरको 
धारण करनेवाले हैं । इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है । 
दोनों समानरूपसे ही श्रेष्ठ माने गये हैं ।? 

मेरे कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, 
कोई एक नहीं; परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन 
दोनोंमेंसे एक ही श्रेष्ठ है । अतः उन्हें मेरी बातोंसे संतोष नहीं 
हुआ | तब वे क्षीरसागरमै शयन करनेवाले गञ्ख-चक्र 
गदाधारी भगवान्‌ विष्णुके पास गये और नाना प्रकारके 
स्तोन्नोंसे उनकी स्तुति करने लगे। | 

ऋषि बोले--जो भविष्यमें होनेवाला दै, जो जन्म ले 
चुका है तथा जो अभी गुट्टा ( गर्भ ) में प्रविष्ट हुआ है, 
उस सम्पूर्ण भुवनको जो सदा अपनी ज्ञानदृ्टिमें रखते हैं, 
यह चित्र-विचित्र रूपौवाली समस्त त्रिलोकी अन्तमें जिनके 
भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर, सनातन, 
अप्रमेय तथा वेदवेद्य बतलाते हैं, जिनकी दारणमें गये हुए 
प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थको प्राप्त कर लेते हैं, उन पसमार्थ- 
वस्तुरूप परमेश्वरकी हम शरण लेते हैं । जगन्निवास ! महा- 
भूतमय जगतूमें जो भूत सबसे प्रधान ओर श्रीविष्णुका स्वरूप 
है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसीका प्रतिपादन करनेके 
लिये ये महर्षिगण- यहाँ आये हुए हैं | आप यहाँ सत्यको 
प्रकट कर दें | जगदीश्वर ! आप सम्पूर्ण देहघारियोंके अन्त- 
रात्मा हैं। आप ही सत कुछ हैं। आपमें ही यह सम्पूर्ण 


श्रेष्ठ हैं 


TR पलक दववानयक 2८९० < ८3४ 


जगत्‌ स्थित है। तथापि कितने आश्वर्यकी बात है [it 
प्रक्ृतिसे प्रभावित होनेके कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता 


का अनुभव नहीं करते । वास्तवमें आप बाहर और भीतर 
सब्र ओर विद्यमान हैं । सम्पूर्ण विश्वके रूपमे आप ही सब 
ओर उपलब्ध हो रहे हैं । 

ऋषियोके इस प्रकार स्तुति करनेपर जगजननी दैवी 
बाक ( आकाशवाणी ) ने कहा--'तुमळोग तपस्या, भक्ति 
और नियमके साथ दोनोंकी आराधना करो | जिसकी आराथनासे 
पहले सिद्धि मास हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जायगा !? 


०।०यी त छक्का मा्यूप8लोकमात्व महर्षि वहोंसे चल 


ब्रैह्मपुराण ] 


तपस्तीर्थं, इन्द्रतीर्थं और वृषाकपि पं अन्जकं-तीर्थंकी महिमा * 
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दिये । वे थक गये थे उनका अन्तःकरण खिन्न हो रहा 
था । उन्होंने उत्तम वेराग्यका आश्रय लिया और तपस्या 
करनेका हृढ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवनको 
पवित्र करनेवाली जगजननी गोतमीके तटपर आये और 
जलदेवता तथा अग्निदेवताकी प्रथक-प्रथक्‌ पूजा करनेको 
उद्यत हुए | जो अग्निके पूजक थे, वे जलके पूजनमें प्रवृत्त हुए । 

स समय वहाँ वेदमाता देवी वाणी सरस्वतीने फिर 

[--“जलसै ही शुद्धि होती है । जो अग्निके पूजक हैं) 
वे बिचार तो करें-व्रिना जलका पूजन केसा । जल होनेपर 
ही मनुष्य सब क्मोके अनुष्टानका अधिकारी होता है । 
वेदवेत्ता पुरुप जबतक शीतल जलमै श्रद्धापूवक स्नान नहीं 
कर लेता, तबतक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कमका 
अनधिकारी रहता है | इसलिये जल सबसे श्रेष्ठ है । उसे 
माताकी पदवी दी गयी है । अतः जल हौ श्रेष्ठ है ।? 


वेदवादी ऋषियोंने यह आकाशवाणी सुनी । इससे 
उन्हें निश्चय हों गया कि जल ही श्रेष्ठ है | जिस तीर्थमें यह 
ऋृषिसत्र सम्पन्न हुआ; उसे तपस्तीर्थं ओर सत्रतीथ भी कहते 
हैं । अग्नितीर्थ ओर सारस्वत तीर्थ भी उसीके नाम हैँ । वह 
चौदह सौ पुण्यदायक तीर्थोका निवास है । उनमें किया हुआ 
स्नान ओर दान स्वर्ग एवं मोक्षकी प्राप्ति करानेवाला है। 
जहाँ आकाशवाणीने ऋषियोंका संदेह निवारण किया था) 
वहाँ सरस्वती नामकी नदी प्रकट हुई, जो गङ्गामै मिली 
है । सरस्वती और गङ्गाके संगमका माहात्म्य बतलानेमें कोन 
मनुष्य समर्थ दो सकता दै । 


गौतमी-तटपर इन्द्रतीर्थके नामसे जो प्रसिद्ध तीर्थ है) वद्दी 
बृघाकपितीर्थं भी हे । उसे ही फेना-संगम) हनुमत्तीर्थ तथा 
अन्जकतीर्थ भी कहते हैं । वहाँ भगवान्‌ त्रिविक्रमका निवास 
है । उस तीर्थमें स्नान और दान करनेसे संसारमै लोटना 
नहीं पड़ता । अब वहाँका वृत्तान्त बतलाते हैं । गङ्गाके 
दक्षिण और उत्तर तटपर इन्द्रेश्वरतीर्थ दै । पूर्वकालमें 
नमुचि नामक दैत्य देवराज इन्द्रका प्रबल शत्रु था । वह 
मदसे उन्मत्त रहता था । एक बार इन्द्रके साथ उसका 
युद्ध हुआ । इन्द्रने फेनसे उसका मस्तक काट डाला । वह 
वञ्जरूप्रधारी फेन शात्रका मस्तक काटनेके पश्चात्‌ गङ्गाके 
दक्षिण-तटपर गिरा ओर एथ्वीको छेदकर रसातलमै समा 
गया । रसातलमें जो गङ्गाजीका जळ दै, वह सम्पूण विश्वको 
पवित्र करनेवाला है । वज्रने पृथ्वीको छेदकर जो मार्ग बना 


दिया था; उसी मार्गसे वह पातालगङ्गाका जल पृथ्वीके 
ऊपर निकळ आया । उसीको फेना नदी कहते हैं । गङ्गाजीकै 
साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ है, वह सम्पूर्ण विश्वर्म 
विख्यात है । गङ्गा-यमुनाके संगमकी भाँति वह भी समस्त 
पापोंका नाश करनेवाला है । वहाँ स्नान करनेमात्रसे 
हनुमान्‌जीकी उपमाता, जिनका मुख बिलावका-सा हो गया 
था; उस संकटसे मुक्त हुई थीं। उस तीर्थको मार्जारतीथ 
और हनुमत्तीर्थ भी कहते दें । उसका उपाख्यान पहले कहा 
जा चुका दे। अब त्रप्राकपि ओर अन्जकतीथकी कथा 
सुनो । द्वरण्य नामसे विख्यात एक दंत्योका पूर्वज था) वह 
तपस्या करके सम्पूर्ण देवताओंसे अजेय हो गया था । हिरण्य 
बड़ा भयंकर दैत्य था । उसका बलवान्‌ पुत्र मद्वादानिके 
नामसे विख्यात था । वह भी देवताओंक्रे लिये सदा दुजेय 
था । उसकी स्त्रीका नाम पराजिता था । एक बार मद्दापराक्रमी 
मद्दाशनिने युद्धके मुहानेपर ऐरावतसदित इन्द्रको परास्त किया 
और उन्हें ले जाकर अपने पिताको साप दिया । इन्द्रपर 
बिजव पानेके बाद महाशनिने वरुणको जीतनेके लिये उनपर 
आक्रमण किया; किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान्‌ थे, उन्होंने 
महाश्निको अपनी कन्या ब्याह दी । इधर तीनों लोक बिना 
इन्द्रके हो गये । तब सब देवताओंने मिलकर सलाह की कि 
“भगवान्‌ विष्णु दी पुनः इन्द्रको दे सकते हँ; क्योंकि वे द्द 
देत्योके हन्ता हैं । मन्त्रद्रष्टा भी वे दी हैँ । अतः वे दूसरेको 
भी इन्द्र बना देंगे |? 
ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान्‌ विष्णुके पास गये 

और उन्हें सब हाल कह सुनाया । भगवान्‌ विष्णुने कहा-- 
भहादेत्य मह्दागनि मेरे लिये अवध्य है ।? यों कहकर वे 
महाशनिके रवशुर वरुणक्रे पास गये ओर उन्हे इन्द्रके पराभव- 
का समाचार बतलाते हुए बोळे--'तुम्हे ऐसा य्न करना चाहिये, 
जिससे इन्द्र पुनः अपने पदपर लोट आयें ।? भगवान्‌ विष्णुके 
आदेशसे वरुण शीघ्र ही वहाँ गये । देत्यने विनयपूर्वक अपने 
इवशुरसे वहाँ पघारनेका कारण पूछा । वरुणने कहां-- 
“महाबाहो ! कुछ दिन पहले तुमने इन्द्रको परास्त करके रसातलमें 
बंदी बना लिया है । वे देवताओंके राजा हैं । उन्हें लोटा 

यदि शत्रुक्रो बॉधकर फिर छोड़ दिया जाय तो 
वह सत्पुरुषोंके लिये मदान्‌ यशका कारण होता है ।? “बहत 
अच्छा? कह दत्यराज मदादानिने ऐरावतसद्ित 
इन्द्रको लोटा दिया ओर उनसे यह बात कद्दी-“इन्द्र | 
आजसे तुम शिष्य हुए और मेरे इबशुर वरुणजी तुम्हारे गुरु 
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हुए; क्योंकि इन्होंने तुग्दै मुक्ति दिलायी है | अब तुम 
बरुणके प्रति स्वामिभाव रखकर स्वयं भत्यका-सा बर्ताव करना) 
नहीं तो फिर ठ॒म्हें बॉथकर रसातलके कारागहम डाल दूं गा ।? 
इस प्रकार इन्द्रको फटकारकर उसने बारंबार हँसते 
हुए कहा--“जाओं) जाओ; वरुणजीका सदा आदर करना ]? 
इन्द्र अपने घर आये । वे अपमानपूर्ण लजासे काळे पड़ गये 
थे । उन्होंने शत्रुद्वारा तिरस्कृत होनेकी सारी बातें इन्द्राणीको 
सुनायी और पूछा--'सुम्रुखि ! शात्रुने मुझसे इस तरह 
कठोर बातें कहीं और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया । 
इससे मेरे हृदयमे आग लग रही है । तुम्हीं बताओ 
केसे अपने हृदयको शीतल करूँ १? 
इन्द्राणीने कहा-- वलसूदन ! में दानवोंकी उत्पत्ति, 
पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु-सब जानती हूँ । 
महाशनिको तपस्यासे ही यह शक्ति प्राप्त हुई है । तपस्यासे 
कुछ भी असाध्य नहीं है। यश-कर्मसे कोई बात असम्भव 
नहीं है | जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णु तथा विश्वनाथ झिवकी 
भक्तिसे कोई भी कार्य ऐसा नहीं है, जो सिद्ध न हो सके ।# 
प्राणनाथ | मैंने और भी एक बहुत सुन्दर बात सुन रकी है । 
कारण कि स्त्रिया ही स्त्रियोके स्वभावको जानती हैं । प्रभो ! 
भूमि तथा जलकी अधिष्ठात्री देवियोके द्वारा कोई भी कार्य 
असाध्य नहीं है । तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्दी दोनोंके 
सहयोगसे होते हैं । उसमें भी जो तीर्थभूमि हो, बही आप 
चलें । उस स्थानपर भगवान्‌ विष्णु तथा शिवकी पूजा करके 
सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ. प्राप्त कर लेंगे । मैंने यह भी सुना 
है कि जो खिया पतिव्रता हैं, वे ही सब कुछ जानती हैं। 
उन्होंने ही चराचर जगत्को धारण कर रखा है ।† पृथ्वीपर 
सरसे सारभूत स्थान है दण्डकवन । वहाँ जगजननी गङ्गा 
बहती हैं। वहीं चलकर आप दीन-दुखियोंकी पीड़ा दूर करने- 
बाले जगदीश्वर श्रीविष्णु अथवा शिवकी आराधना करें । दुःख- 
के समुद्रमे इबनेवाले अनाथ मनुष्याँको श्रीशिव तथा श्रीविष्णु 
अथवा शङ्काके सिवा दूसरा कोई कही भी शरण देनेवाला नहीं 


है । अतः एकाग्रचित्त होकर पूर्ण प्रय्न करके आप इनको 


* नासाध्यमस्ति तपसो नासाध्यं यशक्मणः । 
नासाध्यं लोकनाथस्य विष्णोर्भत्तया हरस्य च ॥ 


( १२९।५०) 


4 श्रुतमस्ति पुनश्चेदं खियो याश्च पतिन्रताः । 
ता एबं सबै जानन्ति शृतं ताभिश्चराचरम्‌ 
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संतुष्ट करें | मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्याके 
द्वारा इनकी आराधना करें । तप्पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव और 
विष्णुके प्रसादसे आप कल्याणके भागी होंगे । बिना जाने 
किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुषको एकगुना फल देता है । उसके 
विधि-विधान ओर तत्त्वकी अच्छी प्रकार जानकर करनेसे 
गुना फल मिलता है ओर पल्लीके साथ उसका अनुष्ठान करनेसे 
वही कर्म अनन्त फल देनेवाला होता है ।% गृहस्थ पुरुषके 
सब कार्योमै यहाँ पत्नी ही सहायता करनेवाली है । उसके 
सहयोग बिना छोटे-से-छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते । नाथ ! 
पुरुष अकेले जो कर्म करता है, उसका आधा फल ही उसे 
मिलता है । किंतु पीके साथ जो कर्म किया जाता है; उसका 
पूरा फल पुरुषको प्राप्त होता है। सुना जाता है-- 
दण्डकारण्यमें सरिताओंमें श्रेष्ठ गोतमी गङ्गा बहती हैं । वे 
समस्त पापोंका नाश करनेवाली तथा सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओं 
को देनेवाली हैं । अतः मेरे साथ वहाँ चलिये और महान्‌ 
फलदायक पुण्यकर्मका अनुष्ठान कीजिये । इससे आप संग्राममें 
अपने शत्रुओका संहार करके महान्‌ सुखके भागी होंगे । 

“अच्छा, ऐसा ही करूँगा? यों कहकर अपने गुरु 
बृहस्पति ओर पत्नी शचीकों साथ ळे इन्द्र जगजननी 
गोतमीके तटपर गये । दण्डकारण्यके भीतर उनकी पावन 
धाराका दर्शन करके इन्द्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने 
देवाधिदेव शिवकी प्रसन्नताके लिये तपस्या करनेका विचार 
किया । पहले गङ्गामें ज्ञान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया तथा एकमात्र भगवान्‌ शिवके शरण होकर उनका 
स्तवन आरम्भ किया । 

इन्द्र बोले--जो अपनी मायासे सम्पूर्ण चराचर जगतूकी 
सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं 
होते, जो एक, स्वतन्त्र तथा अद्वैत चिदानन्दस्वरूप हैं) वे 
पिनाकधारी भगवान्‌ शंकर हमपर प्रसन्न हौं । वेदान्तके 
रहस्योंकी भलीभाँति जाननेवाले सनकादि सुनि भी जिनके 
तत्वको ठीक-ठीक नहीं जानते, वे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुआंके दाता 
अन्धकासुरविनाशक पार्वतीपति भगवान्‌ शिव इमपर प्रसन्न 
हो । जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति 
आदि अनन्त सांसारिक दुःख प्रकट हए, उनका प्रभाव 


फैलने ल्गा और उनसे सम्पुण जगत्‌ व्याप्त हो गया; तब यह 
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% अशात्वैकयुणे कमे फलं दास्यति कमिण: । 
शात्वा शतगुण तत्स्याद्‌ भार्यया च तदक्षयम्‌ ॥ 
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सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेवजी बड़े चकित हुए और 
देवी पार्वतीसे बोले--“लछोकेश्वरि | यह सम्पूर्ण जगत्‌ नए होना 
चाहता है । तुम इसकी रक्षा करों | लोकमाता उमा ! तुम 
सबको शरण देनेवाळी, उत्तम ऐश्वयंसे युक्त, परम कस्याण- 
मयी तथा सम्पूर्ण जगतूकी प्रतिष्ठा हो । वरदायिनि ! तुम्हारी 
जय हो । तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, खाह्य, स्वधा) 
स्वस्ति, अनादि सिद्धि, वाणी) बुद्धि तथा अजर-अमर हो । 
मेरी आज्ञाके अनुसार तीनों लोकोंमें विद्या आदि रूपसे तुम रक्षा 
करती दो । तुमने ही प्रक़्तिरूपसे इस विचित्र त्रिलोकीकी सृष्टि 
की है |? शंकरजीके यों कद्दनेपर उनकी प्राणवळभा भगवती 
उमा उनका आलिङ्गन करके प्रेमालाप करने लगीं ओर थककर 
भगवानके आधे शरीरमै लग गयीं तथा अपने हाथकी 
अँगुलियाँसे पसीनेका जल पोंछकर फेंका । उस जलसे पहले 
धर्मका प्रादुर्भाव हुआ | उसके वाद लक्ष्मी प्रकट हुई । 
फिर दान; उत्तम वृष्टि, सत्त्व, सरोवर, धान्य) पुष्प, फल, 
शस्त्र, शास्त्र, ग्रहोपयोगी अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर 
जगत्‌का आविर्भाव हुआ । देवि ! यह सब पापरदित सृष्टि 
थी । भगवती उमा ! तुम्हारे प्रभावसे संसारमें प्रचुर सुखकी 
वृद्धि हुई । सदा सब ओर मङ्गलमय कृत्य शोभा पाने लगे । 
जगदम्ब | तुम सम्पूर्ण जगतूकी स्वामिनी हो और हम भय- 
से डरे हुए. हैं । अतः तुम हमारी रक्षा करो । कोई तक 
करते-करते मोहित हो जाते हैँ ओर कोई उसीमें लीन रहते 
हैं। परन्तु हम तो शिव और शक्तिक्रे सुन्दर अद्वैत रूपको 
सवदा नमस्कार करते हैं । 
इस प्रकार स्तुति करनेवाले इन्द्रके समक्ष भगवान्‌ शंकर 
प्रकट हुए और बोले--'दिवराज ! तुम क्या चाहते हो ! 
अपना अभीष्ट मनोरथ कहो ।? इन्द्रने कहा--“भगवन्‌ ! 
मेरा बलवान्‌ शत्रु महाशनि, जो देखनेमें वज्रके समान 
भयंकर है, मुझे बाँधकर रसातळ ले गया था । वहाँ उसने 
अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचनरूपी बाणोंसे 
बींधता रद्दा । मेरा यह प्रयत्न उसीका वध करनेके लिये है । 
आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिये, जिससे शत्रुका नाश कर 
सकूँ । जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाग करनेपर 
ही मैं अपना नया जन्म माचूँगा | विजय और लक्ष्मीकी 
अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है ।? यह सुनकर शिवने इन्द्रसे 
कहा--“अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रुका वध नहीं हो सकता । 
अतः तुम अविनाशी भगवान्‌ जनादनकी भी आराधना करो । 
शची भी ऐसा ही करें | भगवान्‌ नारामण तीनों लोकोंके 
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एकमात्र आश्रय हैं । उनकी अनन्य चित्तसे उपासना करो |? 

भगवान्‌ शिवकी आज्ञासे इन्द्र गङ्गाजीकै दक्षिण-तटपर 
मुनीश्वर आपस्तम्बके पास गये और उनको साथ लेकर फेना 
तथा गङ्गाके पवित्र संगमपर भाँति-भाँतिके वैदिक मन्त्रा 
एवं तपस्याके द्वारा भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करने लगे | 
उनकी स्तुतिसे भगवान्‌ विष्णुको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले- इन्द्र ! तुम्हें क्या वरदान दूँ १? 
वे बोले--मुझे एक ऐसा वीर दीजिये, जो मेरे शत्रुका वध 
कर सके ।? भगवानूने कहा--'दे दिया ।? फिर तो शिव, 
गङ्गा तथा बिष्णुके प्रसादसे जलके भीतरसे एक पुरुष प्रकट 
हुआ । उसने भगवान्‌ शिव और विष्णु दोनोंके स्वरूप 
धारण किये थे । उसके हाथमें चक्र भी था और त्रिश्यूल भी | 
उसने रसातलमें जाकर इन्द्रशत्रु महाशनिका बध किया | 
उसका नाम अब्जक ओर बृषाकपि हुआ । वह इन्द्रका सखा 
बन गया । इन्द्र खगंमे रहते हुए भी प्रतिदिन वृषाकपिके 
पास आते थे । उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शचीके हृदयमें 
प्रणयकोपका उदय हुआ | 


तब इन्द्रने दैसकर उन्हें सान्त्वना देते हुए कद्दा- 
“प्रिये | मैं अपने गरीरकी शपथ खाकर कहता हूँ---मित्रवर 
वृष्राकपिके सिवा और किसीके घर नहीं जाता । अतः तुम्हें 
मुझपर संदेह नहीं करना चाहिये । तुम पतित्रता और मेरी 
प्रियतमा हो | धर्म करने तथा उचित सलाह देनेमें मेरी सदा 
सहायता करती हो | साथ ही संतानवती और कुलीन 
भी हो । फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कोन स्त्री मेरी प्रियतमा हो 
सकती है । तुम्हारे ही उपदेशसे मैं महानदी गौतमी गङ्गाके 
तटपर गया और वहाँ भगवान्‌ विष्णु; शिव तथा मित्र बृषाकपिके 
प्रसादसे दुःखसागरके पार हुआ और अब यहाँ राज्यसे 
च्युत न होनेवाला इन्द्र हूँ | यह सव तुम्हारे सहयोगका फल 
है। जहाँ स्वामीके चित्तका अनुसरण करनेवाली पतित्रता 
स्त्री हो) वहाँ कोन-सा कार्य असाध्य है । वहाँ तो मोक्ष मी 
डुल्भ नहीं दै | फिर अर्थ, काम आदिकी तो बात ही कया है। 
पत्नी भी परम मित्र है | वह लोक और परलोक दोनोंमें हित- 
कारिणी होती है । पत्नी भी यदि कुलीन, प्रिय बोलनेवाली, 
पतिव्रता, रूपवती; गुणवती तथा सम्पत्ति और विपत्तिमें 
समान रूपसे साथ देनेवाली हो तो उसके द्वारा इस 
तरिलोकीमें कुछ भी असाध्य नहीं दै । प्रिये ! तुम्हारी 
बुद्धिसे ही मुझे यह मङ्गलमय अवसर 


र प्राप्त हुआ 
है। अब तो तुम जो कहो, वही मुझे करना दै; और 
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कुछ नहीं । परलोक और धर्मके लिये उत्तम पुत्रके समान 
कोई सहायक नहीं हे । संकटमें पड़े हुए पुरुषके लिये स्त्रीके 
समान दूसरी कोई ओप्रधि नहीं है । निःश्रेयस-पदकी प्राप्ति 
तथा पापसे मुक्ति करानेकै लिये गङ्गाके समान कोई नदी नहीं 
हे । धर्म, अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि तथा पापसे छुट- 
कारा पानेके लिये श्रीशिव और श्रीविष्णुक्रे एकत्व-शानसे बढ़कर 
दूसरा कोई साधन नहीं है । पतित्रते ! तुम्हारी बुद्धिसे तथा 
भ्रीशिव, श्रीविष्णु ओर गङ्गाकरे प्रसादसे मुझे यह सब अभीष्ट वस्तु 
प्राप्त हुई है । में समझता हूँ मेरे मित्रके बलसे अब यह इन्द्र- 
पद स्थिर रहेगा । वीर्थोमै गौतमी गङ्गा ओर देवताओंमें 
भगवान्‌ विष्णु और शिव श्रेष्ठ दै । इन्दींकी कृपासे मुझे सब 
मनोवाओ्छित वस्तुएँ प्राप्त हुई हैँ । यह त्रिछोकविख्यात 
तीर्थ मेरी प्रसन्नताको बढानेवाला है । अतः में क्रमश; सम्पूर्ण 
देबताओंसे यह प्रार्थना करता हूँ; महर्षिगण, गङ्गा, विष्णु 
तथा शिव भी मेरी प्रार्थनाका अनुमोदन करें । देवताओ ! 
गङ्काके दोनों तटोपर एक ओर इन्द्रेदवरतीथ है और दूसरी ओर 
अब्जकतीर्थ । इन्द्रेशवरमें भगवान्‌ शिव रहते हैं और 
अन्जकमे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु । वे अपनी उपस्थितिसे 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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दण्डक वनको पवित्र करते हैं । इनके बीचमें जो-जो तीर्थ हैं, 
वे सब पुण्यदायक हैं । उनमें खान करनेमात्रसे सबकी 
मुक्ति होती है । पापी पापसे मुक्त होते हैं ओर धर्मात्मा पुरुष 
अपनी पॉच-पाँच पीढीके पितरोंसहित परममोक्षके भागी 
होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकोंको तिलभर भी दान 
करते हैं, वह दान दाताओंके लिये अक्षय होता है तथा मनो- 
वाञ्छित भोग ओर मोक्ष प्रदान करता दै । यहाँ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु और शिवके उपाख्यानको जानकर खान करनेसे मुक्ति 
प्राप्त होती है । यह उपाख्यान धन, यश) आयु, आरोग्य 
और पुण्यकी बृद्धि करनेवाला है। जो लोग इस तीर्थके 
माहात्म्यको सुनते और पढ़ते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं । उन्हे 
यहीं--इसी जीवनमै भगवान्‌ विष्णु ओर शिवकी स्मृति प्राप्त 
होती है, जो समस्त पापराशिका संहार करनेवाली है तथा 
जिसके लिये जितेन्द्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते 
रहते हैं । 

इन्द्रके इस कथनका अनुमोदन करते हुए देवताओं 
ओर ऋषियोंने कहा; “ऐसा ही होगा ।? 
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ब्रह्माजी कहते है--आपस्तम्बती् तीनों लोकोंमे 
विख्यात है । वह स्मरण करनेमात्रसे समस्त पापराशिका 
विध्वंस करनेमें समर्थ है । आपस्तम्ब एक मुनि थे । वे परम 
बुद्धिमान्‌ ओर महायशस्वरी थे । उनकी पत्नीका नाम अक्ष- 
सूत्रा था, वह पातिब्रतःधर्मका पालन करनेवाली थी। 
मुनिके एक पुत्र थे, जो “कका”, नामसे विख्यात थे । वे बड़े 
विद्वान्‌ और तत्त्ववेत्ता थे । एक दिन उनके आश्रमपर मुनि- 
श्रेष्ठ अगस्त्य आये । शिष्योसद्दिति मुनीइवर आपस्तम्बने 
अगस्त्यजीका पूजन किया और इस प्रकार पूछा--“मुनिवर ! 
तीनो देबताओमें कोन पूज्य है १ अनादि और अनन्त 
कौन है १ तथा वेदोमें किसका यशोगान किया गया 
है ! महामुने ! यही भेरा संशय है, इसे दूर करनेके लिये आप 
कुछ उपदेश करें ।? ह 

असस्त्यजी दोले--धर्म) अर्थ, काम और मोक्षकी 
_ सिंद्रिमे शब्द प्रमाण बतलायाजाता है । उसमें भी वैदिक शब्द 


सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है । वेदके द्वारा जिनका यशोगान होता है वे 
परात्पर पुरुष परमात्मा हैं । जो मृत्युके अधीन होता है; उसे 
अपर ( क्षर पुरुष ) जानना चाहिये और जो अमृत है) उसे 
पर ( अक्षर पुरुष ) कहते हैं | अमृतके भी दो स्वरूप हैँ 
मूत ओर अमूर्त । जो अमूर्त ( निराकार ) है, उसे परब्रह्म 
जानना चाहिये और मूर्तको अपर ब्रह्म कहते हैं । गुणोंकी 
ब्यापकताके अनुसार मूतेके भी तीन भेद हैं-ब्रहझमा, विष्णु 
ओर रिव | ये एक होते हुए भी तीन कहलाते हें । इन 
तीनों देवताओंका भी वेद्यतच् एक ही है । उसे ही परब्रह्म 
कहते हैं । गुण और कर्मके भेदसे एककी ही अनेक रूपॉंमे 
अभिव्यक्ति होती है । छोकोंका उपकार करनेके लिये एक ही 
ब्रह्मके तीन रूप हो जाते हैं । जो इस परम तत्त्वको जानता है) 
बही विद्वान्‌ है; दूसरा नहीं । जो इन तीनोमें भेद बतलाता दै) 
उसे लिङ्गभेदी कहते हैं । उसके लिये कोई प्रायश्चित नहीं है |# 
तीनों देबताओंके रूप एक दूसरेसे भिन्न ओर एथकःएथक्‌ 
हैं। सम्पूर्ण साकार रूपोर्मे एथक-प्रथक वेद प्रमाण हं । जो 
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.  अनेत्‌। आ लति च पिदा चेत। जात विद्वान्न चेतरः ॥ 
द, उंच्यरो॥। प्रीयश्चिसी जा उभिः त्थ वार वभिदाम्‌ ॥ (१३० । ११-१३) 
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निराकार तत्व है; वह एक है । वह उन तीनौंक्री अपेक्षा 
उत्कृष्ट माना गया है । 

आपस्तस्व बोले--इससे में किसी निर्णयपर नहीं पहुँच 
सका । इसमें जो रहस्यकी बात हो, उसे विचारकर बतछाइये । 

अगस्त्यने कहा--यद्यपि इन देवताओंमें परस्पर कोई 
भेद नहीं दे, तथापि सुखस्वरूप शिवसे ही सम्पूर्ण सिद्धियाँ 
प्रात्त होती हैं । मुने ! पराभक्तिके साथ भगवान्‌ शिवकी दी 
आराधना करो । दण्डकारण्यमें गौतमीके तटपर भगवान्‌ शिव 
समस्त पापराशिका निवारण करते हैं । 

महर्षि अगस्त्यकी यह बात सुनकर आपस्तम्ब मुनिको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने गज्ञामें जाकर खान किया और 
ब्रतपालनका नियम लेकर भगवान्‌ शंकरका स्तवन करना 
आरम्भ किया । 

आपस्तम्ब वोले--जो काष्ठोंमें अग्नि, फूलोंमें सुगन्ध) 
बीजोंमें वृक्ष आदि; पत्थरोंमें सुवर्ण तथा सम्पूर्ण भूतोंमें 
आत्मारूपसे छिपे रहते हैं, उन भगवान्‌ सोमनाथकी में शरण 
लेता हूँ । जिन्होंने खेल-खेलमें ही इस विश्वकी रचना की, 
जो तीनों लोकोंके भरण-पोषण करनेवाले तथा उसके रचयिता 
हैं, सम्पूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है और जो सत्‌-असतूसे परे 
हैं, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ । जिनका 
स्मरण करनेसे देहधारी जीवको दरिद्रताके महान्‌ अभिशाप 
और रोग आदि स्पर्श नहीं करते तथा जिनकी शरणमें गये 
हुए मनुष्य अपनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेते हैं, उन 
भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ । जिन्होंने पहले तीनों 
वेदोमें वर्णित धर्मका साक्षात्कार करके उसमें ब्रह्मा आदि 
देवताओंको नियुक्त किया और इस प्रकार जिन्होंने दो शरीर 
धारण किये, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ । 
नमस्कार; मन्त्रोच्चारणपूर्वक हवन किया हुआ हृविष्य 
तथा श्रद्धापूर्वक किया हुआ पूजन--ये सब जिनको प्राप्त 
होते हैं तथा सम्पूर्ण देवता जिनकी दी हुईं इविक्रो ग्रहण 
करते हैं, उन भगवान्‌ सोमनाथकी में शरण लेता हूँ । जिन- 
से बढ़कर दूसरी कोई उत्तम वस्तु नहीं है, जिनसे बढ़कर 
अत्यन्त सूक्ष्म भी कोई नहीं है तथा जिनसे बढ़कर मद्दान-से- 
महान्‌ वस्तु भी दूसरी नहीं है; उन भगवान्‌ सोमनाथकी मैं 
शरण लेता हूँ । जिनकी आज्ञासे यह विचित्र, अचिन्त्य, 
नाना प्रकारका और महान्‌ विश्व एक ही कार्यमें संलग्न हो 
निरन्तर परिचालित रहता हे; उन भगवान्‌ सोमनाथकी में 
शरण लेता हूँ । जिनमें ऐसे सबका आधिपत्य, कतुव्य) 
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दातृत्व) महत्व, प्रीति, यश और सौख्य- यै अनादि धर्म हैं 
उन भगवान्‌ सोमनाथक्री मैं शरण लेता हूँ । जो सदा शरण 
लेने योग्य, सरके पूजनीय; शरणागतके प्रिय) नित्य कल्याणमय 
तथा स्वस्वरूप हैं, उन भगवान्‌ सोमनाथकी मैं शरण लेता हूँ। 

इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर 
ऋद्धा--'मुने ! कोई वर मागो ।? आपस्तम्वने कद्दा---मिरा ओर 
दूसरोंका कल्याण हो | जो मनुष्य यहाँ खान करके सम्पूर्ण जगत्‌- 
के स्वामी आपका दर्शन करें, वे अपनी समस्त अभी वस्तुओको 
प्राप्त करें |! भगवान्‌ शिवने “एवमस्तु' कहकर इसका 
अनुमोदन किया | तबसे वह तीर्थं आपस्तम्बक्रे नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । वह अनादि अविद्यामप अन्धकार-राशिका उन्मूलन 
करनेमें समर्थ है । 

गुक्रवीर्थ मनुष्यौंको सत्र प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला 
है । उसके स्मरण मात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकी प्राप्ति 
होती है । भरद्वाज नामसे विख्यात एक बड़े धर्मात्मा मुनि 
थे । उनकी पत्नीका नाम पैठीनसी था । वह पातित्रत धर्मका 
पालन करती हुई पतिक्रे साथ गोतमीके तटपर निवास करती 
थी । एक बार मुनिने अग्नि और सोम देवताओकै लिये तथा 
इन्द्र और अग्नि देवताओंके लिये पुरोडादा ( खीर ) बनाया | 
पुरोडाश जब पक र्दा था; तब धूँएसे एक पुरुष प्रकट हुआ, 
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जो तीनों लोकको भयभीत करनेवाला था । उसने पुरोडाश 
खा लिया | यह देखकर मुनिने क्रोधपूर्वक पूछा--'तू कौन 
है, जो मेरा यज्ञ नष्ट कर रहा है ! ऋषिकी बात सुनकर राक्षसने 
उत्तर दिया--'मेरा नाम हृव्यध्न ( यश ) है। मैं संध्याका 
पुत्र हूँ । प्राचीनवर्दिषका ज्येष्ठ पुत्र मैं ही हूँ । ब्रहाजीने 
मुझे वरदान दिया है कि तुम सुखपूर्वक यशौका भक्षण करो | 
मेरा छोटा भाई कलि भी बलवान्‌ और अत्यन्त भीषण है । 
मैं काला, मेरे पिता काले, मेरी माँ काली तथा मेरा छोटा 
भाई भी काला ही है । मैं कृतान्त बनकर यशका नाश ओर 
यूपका छेदन करूँगा |? 

भरद्वाजने कहा- तुम मेरे यज्ञकी रक्षा करो, क्योंकि 
यह प्रिय एवं सनातन धर्म है । में जानता हूँ तुम यशका 
नाश करनेवाले हो । तो भी मेरा अनुरोध है कि तुम ब्राहाणों- 
सहित मेरे यज्ञकी रक्षा करो । 

यज्ञघ्रने कहा-भरद्वाज ! तुम संक्षेपसे मेरी बात 
सुनो । पूर्वकालमें देवताओं और दानबोंके समीप ब्रह्माजीने 
मुझे शाप दिया । उस समय मैंने लोकपितामह ब्रह्माजीको 
प्रार्थना करके प्रसन्न किया । तब उन्होने कहा--“जब श्रेष्ठ 
मुनि तुम्हारे ऊपर अमृतका छींरा दें, तब तुम शापसे मुक्त हो 
जाओगे । इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है ।? ब्रह्मन्‌ ! 
जब आप ऐसा करेंगे, तब आपकी जो-जो इच्छा होगी, वह सब 
पूणं होगी | यह बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती । 

भरद्वाजने फिर कहा-महामते ! तुम मेरे सखा हो। 
अतः जिस उपायसे यज्ञकी रक्षा होश वह बताओ । मैं उसे 
अवश्य करूँगा । देवताओं और देत्योने एकत्रित होकर कभी 
क्षीरसमुद्रका मन्थन किया था । उस समय बड़े कष्टसे उन्हें 
अमृत मिला । वही अमृत मुझे केसे सुलभ हो सकता है । 
यदि तुस प्रेमबश प्रसन्न हो तो जो सुलभ बस्तु हो, वही 
मागो । ऋषिकी यह बात सुनकर राक्षसने प्रसन्नतापूर्वक 
कहा-*गोतमी गङ्गाका जल अमृत है । सुवर्ण अमृत 
कहलाता है । गायका घी भी अमृत है और सोमको भी 
अमृत ही माना जाता है । इन सबके द्वारा मेरा अभिषेक 
करो । अथवा राङ्गाका जल, घी और सुवर्ण- इन तीनों 

. बस्तुओसे ही अभिषेक करो । सबसे उत्कृष्ट एवं दिव्य अमृत 
है--गोतमी गङ्गाका जल |? 
गह सुनकर भरद्वाज मुनिको बडा संतोष हुआ । उन्होने 

बड़े आदरके साथ रङ्काका अमृतमय जळ हाथमे लिया और 
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शुक्ल वर्णका होकर प्रकट हुआ । जो पहले काला था, वह क्षण- 
भरमै गोरा हो गया । प्रतापी भरद्वाजने सम्पूर्ण यज्ञ समाप्त 


करके ऋत्विजोंको विदा किया । इसके बाद राक्षसने पुनः 
भरद्वाजसे कहा--'मुने ! अब मैं जाता हूँ । तुमने मुझे गौर 
वर्णका कर दिया । तुम्हारे इस तीथमें जो लोग स्नान, दान 
और पूजन आदि करें, उन सबके अभीष्ट फलोंकी सिद्धि हो | 
इसके स्मरण मात्रसे सब पाप नष्ट हो जायें ।? तबसे वह शुक्ल- 
तीर्थके नामसे विख्यात हुआ । दण्डकारण्यमें गौतमी गङ्गाके 
तटपर बह्‌ तीर्थ स्वर्गका खुला हुआ दरवाजा है । वहाँ 
गङ्गाजीके दोनों तटोपर सात हजार तीथ हैं, जो सब प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं । 

श्रीविष्णुती थंके नामसे जो विख्यात तीर्थ है, उसका वृत्तान्त 
सुनो । मुद्वलकै पुत्र मौद्वव्य एक प्रसिद्ध महर्षि थे । उनकी 
पत्नीका नाम जाबाला था । वह उत्तम पुत्रोंकी जननी थी | 
मोदल्यके पिता मुद्गल ऋषि भी सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात थे । 
उनकी पत्नी भागीरथीके नामसे प्रसिद्ध थी । मौद्गल्य ऋषि 
प्रातःकाल ही गङ्गा-स्नान करते थे | यह उनका नित्यका कार्य 
था । गङ्गाके तटपर कुश, मिट्टी और शमीके फूलोसे वे 
प्रतिदिन भगवानका पूजन करते थे | गुरुके बताये हुए मार्गसे 
अपने दृदयकमलके भीतर वे प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुका 
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और गदा धारण करनेवाले लक्ष्मीपति जगन्नाथ गरुडूपर 
आरूढ हो तुरंत वहाँ आते थे । फिर मोद्रल्य ऋषिके द्वारा 
यक्षपूर्वक पूजित दोनेपर वे कुछ कालतक उन्हें विचित्र-विचित्र 
कथाएँ सुनाया करते थे । कथा-वार्तामें जब तीसरे पहरका समंय 
हो जाता, तब भगवान्‌ विष्णु उनसे बार-बार कहते--'बेटा ! 
अव अपने घर जाओ, तुम बहुत थक गये होगे |? इस प्रकार 
भगवानके आग्रह करनेपर वे घर लोटते थे | उनके जानेपर 
भगवान्‌ देवताओंके साथ अपने धामको लोटते थे । मौद्गल्य 
भी प्रतिदिन कुछ लेकर अपने घर आते ओर पत्नीको 
अपना उपार्जित धन देते थे । मोद्गल्यकी पत्नी जाबाला 
बड़ी पतिव्रता थी | उसके स्वामी शाक) फल अथवा मूल 
जो कुछ भी ला देते, उसे ही लेकर वह उसका संस्कार करती 
और पहले अतिथियों, बालकों तथा अपने पतिको परोसती 


* लक्ष्मीतीथे और भानुतीथेका माहात्म्य # 
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थी | इन सबको भोजन देकर वह पीछे स्वर्यं अन्न ग्रहण 
करती । जब सब लोग भोजन कर लेते, तब मौद्रल्य मुनि 
प्रतिदिन रातमें प्रसन्नतापूर्वक श्रीविष्णुके मुखसे सुनी हुई 
कथाएँ सबको सुनाते थे । इस प्रकार बहुत समय व्यतीत 
होनेके बाद मौद्रल्य मुनिने पत्नी, पुत्र, भाई, बन्धु आर 
माता-पिताके साथ उत्तम भोग भोगे और अन्तमै मोक्ष भी 
प्राप्त कर लिया । तबसे वह तीर्थ मोद्रल्यतीथ ओर श्रीविष्णु 

तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहाँका खान और दान भोग 
एवं मोक्ष देनेवाला दै) यदि किसी तरह उस तीथके नामका 
श्रवण अथवा उसका स्मरण ही हो जाय तो भगवान्‌ विष्णु 

प्रसन्न होते हैं ओर वह मनुष्य पापोंसे मुक्त होकर सुखी हो 
जाता है | वहाँ गौतमीके दोनों तटोंपर ग्यारह हजार तीर्थ हँ, 
जो खान, दान और जप आदि करनेसे सब पदार्थ देनेवाले हैं । 
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— sore 


ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! विष्णुतीर्थके बाद लक्ष्मी- 
तीर्थ है, जो लक्ष्मीकी वृद्धि और दरिद्रताका नाश करनेवाला 
है | उसका पवित्र इतिहास बताता हूँ, सुनो । पूर्वकाळकी 
बात [मी और दरिद्रा देवीमें संवाद हुआ । वे दोनों 
एक दूसरीका विरोध करती हुई संसारमै आयीं । तीनों 
लोकोमें कोई. भी वस्तु ऐसी नहीं है, जहाँ ये व्याप्त न हो । 
दोनों ही कहने लगीं--मैं बड़ी हूँ, में बड़ी हूँ । लक्ष्मीने 
युक्ति दी--“देहधारियोंका कुछ) शील और जीबन मैं ही 
हूँ । मेरे बिना वे जीते हुए भी मृतकके समान हैं |? दरिद्राने 
भी तर्क उपस्थित क्रिया--“में ही सबसे बड़ी हूँ । क्योंकि 
मुक्ति सदा मेरे ही अधीन है । जहाँ मैं हूँ, वहाँ काम, क्रोध) 
मद; लोभ और मात्सर्य--ये दोष कभी नहीं रहते | भय) 
उन्माद, ईर्ष्या और उद्दण्डताका भी अमाव रहता दै |? 
दरिद्राढी बात सुनकर लक्ष्मीने प्रतिवाद किया--““मुझसे 


460000 या 0 MRNA ro 
देवताः । सद्यो निगेत्य 


परम्‌ । अर्थी चेत्‌. पुरुषो जातः क्क गुणाः क च गौरवम्‌ ॥ 2 


+ देहीति वचनद्वारा देहस्थाः पञ्च 


तावद, गुणा 
तावत्सर्वोत्तमो 


गुरुत्वं च यानन्वार्थयते 


कष्टमेतन्मइत्पापं निर्षनत्वं 


जन्तुस्तावत्सवेगुणालय: । नमस्यः 


अलंकृत होनेपर सभी प्राणी सम्मानित होते हैं । निर्धन 
मनुष्य शिवक्रे ही तुल्य क्यों न हो) सबके द्वारा तिरस्कृत 
होता रहता है । “मुझे कुछ दीजिये? यह वाक्य मुँहसे निकालते 
ही बुद्धि, श्री, लजा, शान्ति ओर कीर्ति- यै शरीरके पाँच 
देवता तुरंत निकलकर चल देते हैं | गुण ओर गोरव तभी- 
तक टिके रहते हैं, जवतक मनुष्य दूसरोंके सामने हाथ नहीं 
फैलाता । जब पुरुष याचक बन गया; तव कहाँ गुण और 
कहाँ गौरव । जीव तभीतक सबसे उत्तम; समस्त गुणोंका 
भंडार ओर सत्र लोगोक्रा वन्दनीय रहता दै, जबतक 
वह दूसरेसे याचना नहीं करता । प्राणियोंके लिये निर्धनता 
सबसे बड़ा कष्ट और पाप है । क्योंकि निर्धन मनुष्य- 
को न तो कोई आदर देता, न उससे बात करता और न 
उसका स्पर्श दी करता है । अतः दरिद्रे ! मैं ही श्रेष्ठ हुँ । 
तू मेरी बात कान खोलकर सुन ले |? 


गच्छन्ति धीश्रीहीशान्तिकीतेय: ॥ 


सवेलोकानां यावन्नार्थयते परम्‌ ॥ 


शरीरिणाम्‌ । न मानयति नो वक्ति न स्पृशत्यधनं जनः ॥ 


( १३७। १०-१३) 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके ये5चंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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लक्ष्मीका यह दर्पयुक्त वचन सुनकर दरिद्रा ब्रोळी-- 
“क्ष्मी ! मैं बड़ी हुँ- यह बारंबार कहते तुझे लजा नही 
आती ! तू श्रेष्ठ पुरुषोंको छोड़कर सदा पापियोमें ही समती 
रहती है । जो तेरा विश्वास करता है, उसके साथ तू वञ्चना 
करती है । फिर बड़ीबड़ी डींगें केसे हॉक रही दै । तेरे 
भिळनेपर मनुष्यको जैसा भारी पर्चात्ताप सहना पड़ता है; 
धैसा उसे सुख नहीं मिलता । मदिरा पीनेसे भी पुरुषको 
बैसा भयंकर नशा नहीं होता, जेसा तेरे समीप रहनेमात्रसे 
विद्वानोको भी हो जाता है । लक्ष्मी ! सू सदा प्रायः पापियोके 
साथ ही क्रीड़ा करती है। में योग्य और धर्मशील पुरुषोंमे सदा 
निवास करती हूँ | भगवान्‌ शिव और श्रीविष्णुके भक्त, कृतश 
महात्मा, सदाचारी, शान्त; गुरुसेवा-परावण) साधु) विद्वान्‌, 
शूरवीर तथा पवित्र बुद्धिवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें मेरा निवास 
है | अतः श्रेष्ठता तो सदा मुझमें ही है । तेजस्वी ब्राह्मण, 
ब्रतपरायण संन्यासी तथा निर्भय मनुष्योंके साथ में रहा 
करती हूँ । किंतु तू कहाँ रहती है--यह भी सुन ले । पाप 
परायण राजकर्मचारी, निष्ठुर, खल, चुगलखोर) लोभी; 
विक्कताङ्ग, राठ अनार्य, कृतक्षण धर्मंघाती, मित्रद्रोही) 
अनिष्टकारी तथा हृदयहीन मनुष्योमें ही तेरा निवास है ।? 

इस तरह विवाद करती हुई बे दोनों मेरे पास आर्थी । 
मैंने उनकी बातें सुनी और इस प्रकार कहा--'पएथ्वी तथा 
आप ( जल )--ये दोनों देवियाँ मुझसे ही प्रकट हुई हें । 
स्त्री होनेके कारण वे ही खीके विवादको समझ सकती हैं, 
और कोई नहीं | उनमें भी जो कमण्डलसे प्रकट होनेवाली 
नदियाँ हैं, वे श्रेष्ठ हैं । उन सरिताओंमें भी गौतमी देवी 
तो सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः वे ही तुम्हारे विबादका निर्णय 
करेंगी । वे ही सबकी पीड़ाओंको हरनेवाली तथा सबके 
संदेहका निवारण करनेवाली हैं ।? मेरे कहनेसे वे दोनों 
पृथ्वी और जलके पास गयी और उन सबको साथ ळे 
गौतमी देवीके समीप पहुँची । भूदेवी ओर आपोदेवीने 
गौतमीसे लक्ष्मी और दरिद्राका विवाद स्पष्टरूपसे कह 
सुनाया । उन दोनोके बिबादको समस्त छोकपाल, पृथ्वी 
और जल--पै सध्यस्थकी भाति सुन रहे थे । 
० उस समय गङ्काने दरिद्रासे कहा--'त्रझश्री, तपःश्रो) 
_यजञश्री, कीति, धनश्री, यशःश्री, विद्या; प्रज्ञा, सरस्वती, 
भोगश्री; मुक्ति) स्मृति, लूज) धृति, क्षमा, सिद्धि, दुष्टिः 
पुष्टि, शान्ति; जल, पृथ्वी, अशक्ति, ओषधि, श्रुति; 


उषा, शिवा आदि जो कुछ भी संसारमें विद्यमान ढु व 
है, वह सब लक्ष्मीके द्वारा व्याप्त है । ब्राह्मण, धीर) |: 
क्षमावान्‌, साधु, विद्वान्‌, भोगपरायण तथा मोक्षपरायण | 
पुरुषोमे जो-जो रमणीय अथवा सुन्दर है, वह सब लक्ष्मीका 
ही विस्तार है । अधिक सुननेसे बया लाभ--समस्त जगत्‌ 
लक्ष्मीमय ही है । जिस किसी व्यक्तिमें जो कुछ भी उत्कृष्ट 
वस्तु दिखायी देती है, वह सब्र लक्ष्मीमय है । लक्ष्मीसे शून्य 
कोई बस्तु नहीं है । दरिद्रे ! क्या तू इन सुन्दरी लक्ष्मी 
देवीके साथ स्पद्धा करती हुई लजित नहीं होती १ जा) 
चली जा यहाँसे ।? 


माया, 


तबसे गङ्गाका जल दरिद्राका शत्रु हो गया | तमीतक । 
दरिद्रताका कष्ट उठाना पड़ता है, जबतक गङ्गाजीका i छरी: 
न किया जाय । तबसे लक्ष्मीतीर्थ अलक्ष्मीनाशक हो गया । 
बहा स्नान और दान करनेसे मनुष्य लक्ष्मीबान्‌ तथा 
पुण्यवान होता है । महामते ! वहाँ देवताओं तथा ऋषिः 
मुनियोद्वारा सेवित छः हजार तीर्थ हँ, जो सब-के-सब सिद्धि 
प्रदान करनेवाले हैं । 

तदनन्तर विख्यात भानुतीर्थं है, जो मनुष्यांको सब 
प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है | वहाँका उत्तान्त महापातकों- 
का नाश करनेवाला है| उसे बतलाता हुँ, सुनो । शर्याति 


शरद, रात्रि) चुलोक००ओोक़छ/उा1७ सागर ि0०।न्से. लिफ एळपर्माकयहत्मा राजा थे | उनकी जीका 


ब्रह्मपुराण ] 


५०9० .-१० »५४५-५-७६५-५५५६५५-५७-५-५६७५-५६०-५ +६०-५-०६०-. NOP YO SOL Vp VOC SOIR FOR VOR SOR YOO SOO YO 


नाम स्थविष्ठा था । रानी इस भूतलपर अप्रतिम सुन्दरी 
थी । संयमी पुरुषोंमे श्रेष्ठ विश्वामित्रकुमार ब्रह्मापि मधुच्छन्दा 
राजा गार्यातिक्रे पुरोहित थे | एक समयकी बात है-- 
वीरवर राजा शर्याति अपने पुरोहितको साथ ले दिग्विजय- 
के लिये निकले । सम्पूर्ण दिशाओंपर विजय पाकर लौटते 
समय राजाने मार्गमे सेनाका पड़ाव डाला । उस समय 
उन्होंने अपने पुरोहितको उदास देखकर पूछा--“विप्रवर ! 
आप खिन्न क्यों है ? मैंने पृथ्वीको जीता ओर बड़े-बड़े 
राजाओंपर विजय पायी, यह तो महान्‌ हर्षका अवसर है । 
ऐसे समयमै आप दुखी क्यों हैँ ! सच-सच बताइये ।? तब 
मधुच्छन्दाने राजाको सम्बोधित करके कहा--“राजन्‌ | जब 
एक पहर दिन रहेगा, तव हमलोग यात्रा करेंगे । इसीमें 
रात आधी बीत जायगी । उधर इस दारीरकी स्वामिनी 
मेरी प्रियतमा कामके वशीभूत होकर मेरी राह देखती है । 
उसका स्मरण करके मेरा शरीर सूखा जाता है । काम- 
जनित विकार उत्पन्न होनेपर वह कमलके समान मुख- 
वाली सुन्दरी जीवित तो मिलेगी न १? 

यह सुनकर राजा हँस पड़े ओर पुरोहितसे बोले-- 
“ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे गुरु ओर मित्र हैं । किर अपने-आपको 
क्यों विडम्बनामें डाळ रहे हैं । संसारका सुख तो क्षणभङ्कुर 
है । उसमें आप-जेसे महात्माओंकी आस्था केसी |? 
मधुच्छन्दा बोले-“राजन्‌! जहाँ पति-पत्नी दोनों एक वूसरेके 
अनुकूल रहते हैं, वहीं धर्म, अर्थ ओर कामकरी बृद्धि होती 
है | अतः अपनी पत्नीकै प्रति यह अनुराग दूषण नहीं) 
भूषण ही मानना चाहिये ।? 

तदनन्तर राजा विशाल सेनाकै साथ अपने देशमें 
आये । उन्होंने पत्नीकै प्रेमकी परीक्षा करनेके लिये नगरमें 
यह संदेश भेज दिया--“राजा शर्याति दिग्विजये लिये 


गये थे | वहाँ एक राक्षस पुरोहितसहित राजाको मारकर 
0 


रसातलमै चला गया ।? दूतके मुखसे यह संदेश सुनकर 
रानी इसकी सत्यताका पता लगाने लगीं, किंतु मधुच्छन्दा- 
की पत्नीने तुरंत प्राण त्याग दिये | यह एक अद्भुत बात 
हो गयी । दूतोंने उसकी मृत्युका हाल महाराजसे जाकर 
कहा । साथ ही रानियांकी चेष्टा भी बतायी । इससे राजा- 
को बड़ा विस्मय और दुःख हुआ; उन्होंने वूतोंसे कहा-- 
पुमलोग जाकर ब्राह्मणीङ्के शरीरकी रक्षा करो ओर 
नगरमें यह बात फैला दो कि राजा अपने पुरोहितक्रे साथ 
राजधानीमै आ रहे हैं ।? 

ब्र० पु० अं ५७--५८-- 
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यों कहकर राजा चिन्तासे व्याकुल हो उठे । इसी समय 
आकाशवाणी हुई-- “राजन्‌ ! इस प्रथ्वीपर गौतमी गङ्गा सब 
प्रकारके संकटोंकी शान्ति करनेवाली तथा पावन हैं, वे आपका 
सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध करेंगी ।? आकाशवाणी सुनकर दार्याति 
गौतमीके तटपर गथे उन्होंने ब्राह्मणोंको धन दिया, पितरों 
और द्विजोंको तृस क्रिया और अपने पुरोदितको धनके साथ यदद 
कहकर भेजा-*आप अन्य तीर्थोर्मे जाकर घन-दान करें ।? राजा- 
का यह सब कार्य पुरोहित नहीं जानते थे । उनके चले जानेपर 
राजाने सेनाको भी भेज दिया ओर स्वयं अकेले ही गङ्गा- 
तटपर रह गये । उन्होंने गङ्गा, सूर्य तथा देवताऔंको 
सुनाकर कहा “यदि मैंने दान, होम और प्रजा-पाळन किया 
हो तो इस सत्यके प्रभावसे वह पतिव्रता ब्राह्मणी मेरी आयु 
लेकर जीवित हो जाय ।? यों कद्दकर राजा अम्निमे प्रवेश 
कर गये | उसी समय पुरोहितकी पत्नी जीवित हो गयी | 


राजगुरु मधुच्छन्दाक्रो जब यद वात, माळूम हुई कि 
“राजा अग्निमें प्रवेश कर गये, मेरी पतित्रता पत्नी मरकर 
फिर जी उठी ओर उसीक्रे लिये मद्दाराजने अपने 


जीवनका परित्याग किया दै)? तब उनका ध्यान अपने 
कर्तव्यकी ओर गया । उन्दने सोचा, “में भी अग्निमै प्रवेश 
करके अपने प्रिय मित्रके पास जाऊँ अथवा यहीं रहकर 


कर 
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तपस्या कहूँ ? अन्तमें वे इस निश्चयपर पहुँचे कि “सेरा 
कर्तव्य तथा पुण्यकार यही है कि पहले राजाको जीवित 
करूँ; उसके बाद प्रियाके पास जाऊ ।? यह विचारकर 
उन्होंने सूर्यदेवका स्तवन किया, क्योंकि उनके सिवा दूसरा 
कोई सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंकों देनेवाला नहीं है । 


मधुच्छन्दा बोळे--ुक्तिस्वरू्प, अमित तेजस्वी 
भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है । ओंकारके अर्थभूत छन्दोमय 
देवको नमस्कार है | जो विरूप, सुरूप, त्रिगुण; त्रिमूर्ति, 
सृष्टि, पालन और संहारके हेतु तथा सबके प्रभु हैं, उन 
भगवान्‌ सूर्यको नमस्कार है । 


इस स्तोत्रसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ सूर्यने कहा--“कोई 
बर मागो ।? मधुच्छन्दा बोले--देवेश्वर | राजाका जीवन- 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येउचयन्ति सदा हरिम्‌ + 
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030, 4094 SO याड माडा यार OC आडत COE आडत काडत आड SE आहार सी 


दान दीजिये । प्रिय वचन बोलनेवाली मेरी पत्नीको भी 
जीवित रखिये और मुझे तथा राजाके लिये भी उत्तम पुत्र 
प्रदान कीजिये |! जगदीश्वर भगवान्‌ सूर्यने रत्नमय 
आभूषणोंसे विभूषित राजा शर्यातिको जीवित करके दे 
दिया, ब्राह्मणकी पत्नीको भी जिलावा तथा ओर भी 
श्रेष्ठ एवं कल्याणमय घर प्रदान किये । तदनन्तर राजा 


प्रसन्न हो पुरोहितके साथ प्रियजनोंसे घिरे हुए सुखपूर्वक अपने _ 


देशको गये । उस खानपर तीन हजार गुणवान्‌ तीर्थोका 
निवास है। मुने ! उसी समयसे उस स्थानका नाम भानु- 
तीर्थ, मृतसंजीवनतीर्थ, शार्याततीर्थ ओर माघुच्छन्दसतीर्थ 
हो गया । वह स्मरण मात्रसे पापीको दूर भगाता है । 
उन तीथोँमै किया हुआ स्नान और दान सम्पूर्ण यज्ञोंका 
फल देनेवाला है । 


-CA ५००- 
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ब्रह्माजी कहते है--गौतमीके उत्तर-तटपर खज्लतीर्थ 
है, जहाँ स्नान ओर दान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता 
है । नारद ! मै वहाँका बृत्तान्त बतलाता हूँ । पैलूष नामसे 
विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो कवषके पुत्र थे । वे कुट॒म्बके 
भारसे विवश हो धनके लिये इधर-उधर दोड़ा करते थे, किंतु 
उन्हे कहींसे भी कुछ नहीं मिलता था । देव तो अत्यन्त विमुख 
था ही, पुरुषार्थ भी निष्फल हो गया। इससे पैळूषको 
बड़ा वैराग्य हुआ | वे सोचने लगे, यह तृष्णा मुझे 
बलपूर्वक्ष पापकी ओर खींचती है। तृष्णे ! तूने मेरे 
अज्ञानवश बड़ा अपकार किया है, किंतु अब तुझे दूरसे 
ही नमस्कार है । यह सोचकर बुद्धिमान्‌ पेळूषने मन-ही-मन 
बिचार किया--'इस तृष्णाका नाश करनेके लिये क्या होना 
चाहिये ! फिर उन्होंने अपने पिता कबघसे पूछा--'तात ! 
मै ज्ञानरूपी खङ्गसे क्रोध ओर लोभका तथा अत्यन्त दुस्तर 
संसारका कैसे छेदन करूँ १ इसका उपाय बतलाइये ।? 


कवषने कहा बैदिक श्तिका कथन है कि ईश्वरसे ज्ञानकी 
इच्छा करे; अतः तुम महादेवजीकी आराधना करो । उससे 
तुम्हे ज्ञान प्राप्त होगा । 


. “बहुत अच्छा? कहकर पैलूपने ज्ञान-प्रासिके उद्देश्यसे 
महेश्वरकी अर्चना की । इससे संतुष्ट होकर उन्होने त्राह्मणको 
शान प्रदान किया । ज्ञान प्राप्त होनेपर परम बुद्धिमान्‌ कवघने 
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पहला शत्रु है क्रोध । उसका फल तो कुछ भी नहीं है, उलटे 
वह शरीरका नाश करता है; अतः ज्ञानरूपी खङ्गसे उसका नाश 
करके परम आनन्दको प्रात करे । नाना प्रकारकी तृष्णा बन्धनः 
में डालनेवाली माया है, वह पाप कराती है; अतः ज्ञानरूपी 
खड्भसे उसका नाश कर देनेपर मनुष्य सुखसे रहता दै ।% 
आसक्ति देवता आदिके लिये भी बहुत बड़ा अधमं है। आत्मा 
असङ्गहै, उसकेलिये भी आसक्ति महान्‌ शत्रु है । ज्ञानरूपी खड्डसे 
इस आसक्तिका नाश करके शिव-सायुज्य प्राप्त करे | संशय 
महानाशका कारण है। वह धर्म और अर्थका भी विनाश 
करनेवाला है। उस संशयका नाश करके जीव अपने परम अभीश्की 
सिद्धि कर सकता है । आशा पिशाचीकी भाँति चित्तमें प्रवेश 
करती है और सम्पूर्ण सुखोंको भस्म कए डालती है । पूर्ण 
अहंता (अपरिच्छिन्न आत्मबोध) रूपी खज्गसे उसका नाश करके 
जीवन्मुक्त प्राप्त करनी चाहिये ।? 


तदनन्तर पैळूष ज्ञान प्राप्त करके गङ्गा-तटपर रहने 
लगे । ज्ञानरूपी खद्धसे उनका मोह नष्ट हो गया था, अतः 
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+ क्रोधस्तु प्रथमं  शात्रुनिष्फळो देहनाशनः । 
ज्ञानलन्गेन तं छित्त्वा परमं सुखमाप्नुयात्‌ ॥ 
तृष्णा बहुविधा माया, बन्धनी पापकारिणी । 
छिचैता शानखन्नेन सुखं तिष्ठति मानवः ॥ 


(१३९॥ १३-१४) 
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उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया । तबसे वह खान खड्भतीथके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । ज्ञानतीर्थ, कवषतीर्थ) पेळूषतीथ और 
सर्वकामद तीर्थं आदि छः हजार तीर्थ वहाँ वास करते हैं, जो 
पापराशिके नाशक और अभीष्ट वस्तुओंके दाता हैं । 


~ 


उसके बाद आत्रेयती्थ हे । उसीको अनिवन्द्र- 
तीर्थ भी कहते हैं। वह बहुत ही उत्तम है। वह खोये 
हुए राज्यकी प्राप्ति करानेवाला है । उसका माहात्म्य बतलाता 
हुँ, सुनो । एक बार गोतमीके उत्तर-तटपर आत्रेय ऋषिने 
अनेकों ऋत्विज मुनियोंक्रे साथ सत्र आरम्भ क्रिया । 
उसमें हव्यवाहन अग्नि ही होता थे। इस प्रकार सत्र पूरा होनेपर 
महर्षिने माहेश्वरी इष्टिका अनुष्ठान किया । इससे अणिमा आदि 
आठ प्रकारके ऐश्व्यकी प्राप्ति हुई तथा उनमें सर्वत्र आने- 
जानेकी शक्ति हो गयी । बे परम मनोहर इन्द्रभवन, स्वर्गलोक 
तथा रसातलेमे अपनी तपस्याके प्रभावसे आने-जाने लगे | एक 
समय वे इन्द्रलोक्रमें गये । वहाँ उन्होने देवताओंसे घिरे 
हुए इन्द्रको देखा, जो अप्सराओंका उत्तम नृत्य देख रहे थे । 
सिद्ध और साध्यगण उनकी स्तुति कर रहे थे। वह सब 


देखकर पुनः अपने आश्रमपर लौट आये । कहाँ पवित्र गुणोंवाले 
रल्नोसे भरी हुई अत्यन्त रमणीय इन्द्रपुरी और कहाँ श्रीद्दी 
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आश्रमसे वैराग्य-सा हो गया | उनके मनमै शीघ्र ही देवताओंका 
राज्य प्राप्त करनेकी अभिलाषा हुई । तव उन्होंने अपनी प्रियासे 
कद्दा-“देवि ! अब में उत्तम-से-उत्तम फल-मूल भी, चाहे वे 
कितने ही अच्छे ढंगसे क्यों न बने हो; नहीं खा सकता । मुझे 
तो स्वर्गलोकफे अमृत, परम पवित्र भक्ष्य-भोज्य, श्रेष्ठ आसन, 
स्तुति, दान, सुन्दर सभा) अन्न-दासत्न) मनोहर वसन, अमरावती घुरी 
ओरनन्दनवनकी याद आती हे |? याँ कहकर महात्मा आत्रेयने 
तपस्याके प्रभात्रसे विश्वकर्माको बुलाया और इस प्रकार कहा- 
मद्दात्मन्‌ ! मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ । आप शीघ्र ही यहाँ 
इन्द्रपुरीका निर्माण कीजिये । इसके विपरीत यदि आपने कोई 
बात मुँहसे निकाली तो में निश्चय ही आपको भस्म कर डाळूंगा |! 


आत्रेयक्रे याँ कहनेपर प्रजापति विश्वकर्माने तत्काल दी 
वहाँ मेरुपर्वत; देवपुरी) कल्पवृक्ष, कल्पलता) कामधेनु) वज 
आदि मणियोंसे विभूषित, सुन्दर तथा अत्यन्त चित्रकारी किये 
हुए गद बनाये । इतना ही नहीं, उन्होंने सर्वाङ्गसुन्दरी शचीकी 
भी आकृति बनायी) जो कामदेवकी विद्दारशाला-सी प्रतीत होती 
थी | क्षणभरमे सुधर्मा सभा; मनोहारिणी अप्सराएँ, उच्चेःश्रवा 
अइ्व, ऐरावत हाथी, वज्र आदि अस्त्र ओर सम्पूर्ण देवताओंका 
निर्माण हो गया | अपनी पक्षीके मना करनेपर भी आत्रेयने 
शचीके समान रूपवाली उस स्त्रीको अपनी भायां 
बना लिया । वज्र आदि अल्नाँंको भी धारण किया । नृत्य और 
संगीत आदि सब कुछ वहाँ उसी तरहसे होने लगा, जिर 
प्रकार वदद इन्द्रपुरीमै देखा गया था । स्वर्गलोका सम्पूर्ण सुख 
पाकर मुनिवर आत्रेयका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । आपात- 
रमणीव विषयाँकी भी भला; किस पुरुषको अपेक्षा नहीं होती । 
दैत्यों और दानवोंने जव स्वर्गका वैभव पृथ्वीपर उतरा हुआ 
सुना; तब उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे परस्पर कहने छगे---५क्या 
कारण है कि इन्द्र स्वर्गलोकको छोड़कर प्रथ्वीपर सुख भोगने- 
के लिये आया है ! इमलोग अभी वृत्रासुर्का वध करनेवाले 
उस इन्द्रसे युद्ध करनेके लिये चलें |? ऐसा निश्चय करके 
असुरोँने वहाँ आकर महर्षि आत्रेयको ओर उनके द्वारा निर्मित 
इन्द्र पुरीको भी घेर लिया । फिर तो उनपर बड़े-बड़े दास्त्रांकी 
मार पड़ने लगी | इससे भयभीत होकर आत्रेयने कद्दा- भै 
इन्द्र नहीं हूँ । मेरी यह भार्या भी दाची नहीं है । न तो यदद 
इन्द्रपुरी दे ओर न यहाँ इन्द्रका नन्दनवन है । बृतरइनता, 
वज्रघारी आर सहस नेत्रोंवाले इन्द्र तो स्वर्गमें ही हैं । में तो 
वद्वता ब्राह्मण हू आर ब्राह्मणोंके साथ ही गोतमीके तटपर 


खुनणरहित अपना आश्रम सद देख छु गदा) अपूरे, लिहता ह (ह्मा यह कर्म कर डाला, जो 


न तो वर्तमान कालमै सुख देनेवाला है ओर न भविष्यमें दी ।? 

असुर बोले--मुनिश्रेष्ठ आत्रेय |॥यद इन्द्रका अनुकरण 
छोड़कर यहाँका सारा वैभव समेट लो, तभी तुम कुशलस रह 
सकते हो; अन्यथा नहीं । 

तब आत्रेत्रने कहा--"मे अग्निकी शपथ खाकर सच-सच 

इता हँ -आपलोग जेसा कहेंगे, बसा ही करूगा ।? दत्यासे 
यो कहकर वे पुनः विश्वकर्मासे बोले-“प्रजापते ! आपने मेरी 
प्रसन्नताके लिये जो इन्द्रपदका निमोण किया था, इसका फिर 
उपसंहार कर लीजिये और ऐसा करके मुझ ब्राह्मण मुनिकी 
शीघ्र रक्षा कीजिये | मुझे फिर अपना वही आश्रम लोटा दीजिये, 
जहाँ मृग, पक्षी, वृक्ष और जल हैं । मुझे इन दिव्य भोगोंकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । शास्त्रीय मर्यादाका उल्लङ्घन करके 
प्राप्त की हुई कोई भी वस्तु सुखद नहीं होती ।? 

(बहुत अच्छा? कहकर प्रजापतिने उस इन्द्रपुरीकै वेभवक 
समेट लिया । उस देशको निष्कण्टक बनाकर दत्य फि 
अपने स्थानको चले गये । विश्वकर्मा भी हुँसते-हुँसते अपने 
धामको पधारे । आत्रेय भी अपने शिष्यो और पत्नीके साथ 
गौतमी-तटपर रहते हुए तपस्थामै संलम हो गये । उनका जो 
यज्ञ चल रहा था, उसमें उन्दने लज्जित होकर कहा--“अहो ! 
पोहकी कैसी महिमा है कि मेरे चित्तमै भी भ्रान्तिआ गयी। 


ग्रह क्या मैने महेन्द्र-पद पाया ओर क्या-क्या उसके 
लिये किया ।? 


dma. 5 


इस प्रकार लजित हुए आत्रेयसे देवताओंने कहा-- 
“महाबाहो ! ला छोड़ो | इससे तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी । 
जो लोग इस आत्रेतीथमे स्नान करेंगे, वे भविष्यम इन 
होंगे और इसके स्मरणसे उन्हें सुखकी प्राप्ति होगी ।? यो कहकर 
देवता चले गये ओर आत्रेय मुनि भी बहुत संतुष्ट हुए । 


ARR 


परुष्णीतीरथे, नारमिहती थे, पैशाचनाशन तीर्थ, निम्नभेद तीर्थ 


और शङ्खहृद तीर्थेकी महिमा 


— 


ब्रह्माजी कहते हैं--परुष्णी नामक तीर्थ तीनों लोकोमें 
विख्यात है । उसके पापनाशक स्वरूपका वर्णन करता हूँ, 
सुनो । एक बार महपि अत्रिने ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेवजी 
की आराधना की । उन तीनोके संतुष्ट होनेपर महपिने कहा - 
'आपलोग मेरे पुत्र हो । साथ ही मेरे एक परम सुन्दरी 
कन्या भी हो ।? इस वरदानके अनुसार वे तीनों देवता उनके 
पुत्र हुए । महघिने जो कन्या उत्पन्न की, उसका नाम आत्रेयी 
हुआ । अत्रिके तीनों पु क्रमशः दत्त, सोम और दुर्वासाके 
नासे प्रसिद्ध हुए । अर्निसे अङ्गिराकी उत्पत्ति हुई थी । 
अङ्कारसे उत्पन्न होनेके कारण ही उन्हें अङ्गिरा कहते हैं । महर्षि 
अत्रिने अङ्क्रासे ही अपनी तेजस्वी कन्या आत्रेयीको ब्याह 
दिया। अङ्क्रिमे अभिकी तीबताका प्रभाव था। अतः वे आत्रेयी 


सदा पतिकी सेवामे संलम रहती थी । आत्रेयीके गर्भसे मदान, 
बलवान्‌ और पराक्रमी आङ्गिरस नामक पुत्र हुए । अङ्गिर 
आत्रेयीको प्रतिदिन कटु वचन सुनाते ओर आङ्गिरस नाम 
वाले पुत्र सदा अपने पिताको शान्त किया करते थे | एक दिन 

आत्रेयी पतिके कठोर वाक्ऱयरसे उद्विम हां उठा आर दान भावस 
हाथ जोड़कर अपने श्वशुर अभिदेवसे बोलीं--'भगवन्‌ 
हव्यवाह ! मैं अत्रिकी कत्या ओर आपके पुत्रकी पत्नी हूँ, पुत्री 
और पतिकी सेवामें सदा संल रहती हूँ; तो भी पतिदेव मुझे 
कटु वचन सुनाते ओर व्यर्थ ही रोषपूर्ण दृष्टिसे देखा करते हैं। 
सुरश्रेष्ठ | आप मेरे पति-देचताको समझा दें |? 


०-५ पे ~ ~ a 
अग्नि बोळे कल्याणी ! तुम्हारे पति अङ्गिरा ऋषि अङ्गारः 
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चाहिये । तुम्हारे पति अङ्गिरा जब अग्निमे प्रवेश करें, तब तुम 
मेरी आज्ञासे जळरूप होकर उन्हें बहा ले जाना । 


आत्रेयीने कहा--भगवन्‌ ! मै उनकी कठोर बातें सह 
लूँगी, किंतु मेरे स्वामी अग्निमे प्रवेश न करें । जो स्त्रिया 
अपने स्वामीसे प्रतिकूल चलती हैं, उनके जीवनसे क्या लाभ । 
में तो इतना ही चाहती थी कि वे शान्तिमय वचन बोलें | 


अग्नि बोले--जलमें, शरीरमें तथा स्थावर-जङ्गमरूप 
जगतमें सर्वत्र मेरा निवास है । में तुम्हारे पतिका नित्य आश्रय हूँ, 
क्योंकि में ही उनका जनक हूँ । जो में हूँ, वही वे भी हैं । 
यह जानकर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिये। एक बात और 
है--जलको तो तुम माता समझो और अग्निको इवशुर । 
इस बातका अपनी बुद्धिसे भलीभाँति निश्चय करके तुम विषाद 
न करो । 


आत्रेयीने कहा--भगवन्‌ ! आप जलको माता कहते 
हैं ओर मैं आपके पुत्रकी पत्नी हूँ । जननी होकर फिर पली 
केसे रह सकूँगी; जलका रूप धारण करनेसे यह विरोध सामने 
आता है । 


अग्नि बोले-स्त्री पहले तो पत्नी होती है । फिर स्वामी- 
का भरण-पोषण करनेसे भार्या बनती है । पुत्रका अन्म देनेपर 
उसे जाया कहते हैं | इसी प्रकार अपने गुणोंके कारण वह 
कलत्र कहलाती है । भद्रे ! तुम भी यही रूप धारण करती दो। 
अतः मेरी आज्ञाका पालन करो | जो एक बार पल्लीके गर्भमें 
आकर पुत्ररूपसे उत्पन्न हो चुका; वह वास्तवमै उसका पुत्र ही 
है ओर वह स्त्री भी जननी ही है। अतः वैदिक तच्वके 
विद्वान्‌ कहते हें कि पुत्र उत्पन्न हो जानेपर नारी पल्ली 

नहीं रह जाती । 

इवशुरक्रे मुखसे यह वचन सुनकर आत्रेयीने अग्निरूपमें 
आये हुए अपने पतिको जलसे आप्लावित कर दिया। फिर वे दोनों 
पति-पत्नी गङ्गाजीके जलसे जा मिले | उस समय दोनोंके स्वरूप 
शान्त थे । जैसे लक्ष्मीकै साथ श्रीविष्णु, उमाके साथ शंकर 
तथा रोहिणीक्रे साथ चन्द्रमा हैं, उसी प्रकार वे दोनों 
शोभा पाने लगे । पतिको आप्लावित करती हुई आत्रेयीने 
जलमय शरीर धारण क्रिया था, अतः वह परुष्णी नदीके 
नामसे विख्यात हुई और गङ्गामें जा मिली । उसमें स्नान 
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करनेसे सौ गोदानोंका पुण्य प्राप्त होता है | आङ्गिरस नाम- 
वाले पुत्राने गङ्गा और परुष्णीके संगमपर बहुत-से यज्ञ किये | 

वहाँ स्नान-दान आदिसे जो पुण्य होता दै, उसका वर्णन 
नहीं हो सकता । 


गङ्गाफे उत्तर-तटपर नारसिंह नामक विख्यात तीर्थे है, 
जो सबकी रक्षा करनेवाला दै । उसकै प्रभावका वर्णन करता 
हूँ, सुनो । पूर्वकालमें हिरण्यकशिपु नामक दैत्य हुआ था; 
जो बलवानोंमें श्रेष्ठ था । तपस्या ओर पराक्रमकी दृष्टिसे भी 
वह बहुत बढ़ा हुआ था । देवता भी उसे परास्त नहीं कर 
पाते थे । उसका पुत्र भगवानका भक्त हुआ । उसके साथ 
द्वेष करनेके कारण हिरण्यकडिपुका अन्तःकरण मलिन हो 
गया था | उस समय भगवान्‌ अपनी विइवरूपताका परिचय 
देते हुए सभामण्डपके खंभेसे नरसिंहरूपमें प्रकट हुए और 
उस देत्यका वध करके उन्होंने उसकी सेनाको भी मांर 
भगाया । क्रमशः युद्धमे समस्त देत्योंका संहार करके रसातल- 
के गत्रुओपर विजय पायी । उसके बाद वे खर्गलोकर्मे 
गये । वहाँ रहनेवाले दैत्योंको परास्त करके वे पुनः प्रथ्वीपर 
आये । यहाँ पर्वत) समुद्र, नदी, ग्राम और वनोँमें नाना रूप 
धारण करके जो दैत्य निवास करते थे, उन सबका भगवान्‌ 
नृसिंहने संहार कर डाला | आकाश) वायु तथा ज्योतिर्मय 
लोकमें पहुँचे हुए देत्योंको भी जीवित नहीं छोड़ा । उनके 
नख बञ्रपातसे भी कठोर थे । गर्दन ओर मुखपर बड़े-बड़े 
बाल थे | उनकी गर्जना सुनकर दैत्यपत्नियोंके गर्भ गिर 
जाते थे । उन्होंने समस्त राक्षसोंको परास्त किया । भयंकर 


: सिंहनाद, प्रल्यामिके समान दृष्टि, थप्पड़ और शारीरके 


धक्केसे समस्त असुरोंको चूर्ण कर डाला । 


इस प्रकार अनेक देत्योंका संहार करके नरसिंह्जी 
गोंतमीके तटपर गये, जो उन्दी चरणक्रमलोंसे निकली 
हुई और मन तथा नेत्रोक्रो आनन्द देनेवाळी थी । वहाँ 
दण्डकारण्यका स्वामी आम्बय्य नामक दैत्य रहता था; जो 
देवताओँके लिये भी दुर्जय था । उसके साथ बहुत बड़ी सेना 
थी । भगवान्‌ नृसिंहका उस देत्यके साथ अत्यन्त भयंकर 
एवं रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ । श्रीहरिने गोदातरीके उत्तर- 
तटपर अपने शात्रुका संहार कर डाला । वह स्थान तीनों 
छोकोमै नारसिंहतीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वहाँ किया 
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हुआ स्नान-दान आदि पुण्यकाये समस्त पापरूपी ग्रहदोंका शमन, 
वृद्धावस्था ओर मृत्युका निवारण तथा सबकी रक्षा करनेवाला 
है। जेसे सम्पूर्ण देवताओमे कोई भी भगवान्‌ विष्णुके 
समान नहीं है, उसी प्रकार समस्त तीर्थोमै नारसिंहतीथं 
अनुपम और सर्वोत्तम है । उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
भगवान्‌ हसिंहका पूजन करे तो उसे स्वर्ग, मर्त्यलोक और 
पातालका भी कोई सुख दुलभ नहीं रहता । बिना भ्रद्धा भी 
जिनका नाम लेनेपर समस्त पापोंका संहार हो जाता है, वे - 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नरसिंह ही जहाँ विराजमान हैं, उस तीर्थके 
सेवनसे प्राप्त होनेवाले फलका कौन वर्णन कर सकता हे । 
जैसे उसिंहजीसे बड़ा कहीं कोई देवता नहीं है, उसी प्रकार 
दसिंहतीथेके समान कहीं कोई तीर्थ नहीं है । 
गङ्गाके उत्तर-तटपर पेशाचनाशन तीर्थ विख्यात है। नारद! 
बहे पूर्वकालमें एक ब्राह्मण पिशाच-योनिसे मुक्त हुआ था। 
सुयज्ञके पुत्र अजीरति एक विख्यात ब्राह्मण थे । एक समय 
अकाल पड़नेपर कुठुम्ब-पालनके भारसे दुखी एवं पीड़ित होकर 
उन्होंने अपने मझळे पुत्र शुनःशेपको वघके लिये क्षत्रियके 
हाथ बेच दिया । उसके बदळेमे अजीगतिको बहुत धन मिला 
था। झुनःशेप ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ था । ऐसे पुत्रको भी 


जी अक लेणे न शा नाई 
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विद्वान्‌ पुरुष भी कोन-सा पाप नहीं कर डालता । समय 
आमेपर अजीगर्तिकी मृत्यु हुई और वे नरकमें डाले गये । 
क्योंकि इस लोकमें पूर्वजन्मके किये हुए पापोंका भोगके 
| बिना क्षय नहीं होता । अनेक पाप-योनियोंमें पड़नेके पश्चात्‌ 
अजीगर्ति भयंकर आकारवाले पिशाच हुए | उन्हें निजेल 
और निर्जन वनमें सूखे काठपर रहना पड़ता था । गर्ममें 
जहाँ दावानल पोळ जाता; वहीं यमराजके दूत उस प्रेतको 
डाल देते थे । कन्या, पुत्र, पृथ्वी, अश्व तथा गोओंका 
विक्रय करनेवाले मनुष्य महाप्रल्य-कालतक नरके 
छुटकारा नहीं पाते ।# अपने क्रिये हुए पापोंके फलस्वरूप 
भयंकर यमदूतोंद्वारा नरकमें पकाथे जानेपर वह प्रेत जोर- 
जोरसे रोने लगा । 
एक दिन अजीगर्तिका मझला पुत्र शुनःशेप मार्गमे 
कहीं जा रहा था । उसने रोते हुए पिशाचकी कातर वाणी 
सुनी और पूछा-“आप कोन हैं, जो अत्यन्त दुखी होकर 
रोते हैं ? अजीगतिंने बड़े दुःखसे कद्दा- “में शुनःशेपका 


. पिता हैँ । भारी पापकर्म करके भयानक प्रेतयोनिमें पड़ा हूँ । 
% कन्यापुत्रमदीवाजिगवां 
नरकान निवतंम्ते 


विक्रयकारिणः । 
यावदाभूतसंएवम्‌ ॥ 
( १५०1 ९ ) 
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पहले तो बारंबार नरकोंमे यातनाएँ सहता रहा ओर अब 
प्रेयोनिको प्राप्त हुआ हूँ । जो-जो पापकर्म करनेवाले हैं, 
उन सबकी यही गति होती है |! यह सुनकर आजीगर्तिके 
पुत्रको बड़ा दुःख हुआ । उसने कहा-“पिताजी ! मैं ही 
आपका पुत्र झुनःशेप हँ | हाय; मेरे दोषसे आपकी यह 
दशा हुई ! मुझे बेचनेके कारण आपको इस प्रकार नरकोंमें 
आना पड़ा है । अब मैं आपको स्वर्गमें पहुँचाऊँगा ।? ऐसी 
प्रतिज्ञा करफे उसने गङ्गाजीका चिन्तन किया और पिताको 
उत्तम लोक प्राप्त करानेकी चेष्टामें संलग्न हो वहाँसे चल दिया। 
उसने सोचा-“जो सम्पूर्ण दुःखरूपी अग्निसे संतप्त हैं 
ओर मोहके महासागरमें ड्रब रहे हैं, उन देइधारियोंके 
लिये गङ्गाजीको छोड़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई सहारा 
नहीं है । ऐसा निश्चय करके पिताका दुर्गतिसे उद्धार करनेकी 
कामना लेकर शुनःशेप पवित्र भावसे गोतमीके तटपर गया 
ओर वहाँ स्नान करके भगवान्‌ विष्णु और शिवका स्मरण 
करते हुए उसने प्रेतरूपी दुखी पिताको जल दिया | जलाज्ञलि 
देते ही अजीगर्तिने पवित्र होकर परम पुण्यमय दिव्य 
शरीर धारण कर लिया ओर विमानपर बैठकर देवसमुदायसे 
सेवित वेकुण्ठधामको प्रस्थान किया । गङ्गा, भगवान्‌ विष्णु, 
शिव और ब्रह्माजीके प्रभावसे अजीगर्ति हजारों सूर्योके 
समान तेजस्वी रूप धारण करके वेकुण्ठधाममें रहने लगे । 
तबसे यह स्थान पेशाचनाशन ती्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
उसके स्मरणमात्रसे मनुष्योंके बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते 
हैं। नारद ! इस प्रकार मैंने तुमसे इस तीर्थका माहात्म्य 
सुनौया । यहाँ ओर भी तीन सौ तीर्थ हैं, जो भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । 

निम्नभेद नामक तीर्थं सब पार्पोका नादा करनेवाला 
है। वह गङ्गाके उत्तर-तटपर है। उसकी प्रसिद्धि तीनों 
लोकोंमें है। उसके स्मरणमात्रसे सम्पूर्ण पापोंका क्षय 
| उसके दर्शनसे मनुष्य 
वेदोंका विद्वान्‌ होता है । एक समयकी बात है--परम 
धर्मात्मा राजा पुरूरवाने उर्वशी नामक अप्सराकी कामना 
की । मादक नेत्रोंबाळी कामिनीको देखकर कोन पुरुष 
मोहमें नहीं पड़ता | उर्वशी राजाके स्थानपर गयी । उसने 
राजासे यह दार्त की कि मैं जबतक आपको नमन न देखू, तभीतक 
आपके पास रह सकती हूँ। उसके रहनेकी यह अवधि 
स्वीकार करके राजाने उस रमणीया अप्सराको ग्रहण किया । 
एक दिन जत्र वह पलंगपर सोयी हुई थी, राजा पुरूरवा 


उठे । उसी समय उन्हें नग्न देखकर उर्वशी बहाँसे चली 
गयी । उसके जानेसे राजाको बड़ा दुःख हुआ। उनका 
अम्निहोत्र और भोजन छूट गया । वे न किसीकी बात 
सुनते थे ओर न किसीकी ओर देखते थे | मृतककी-सी अवस्था- 
में पड़े रहते थे उस समय पुरोहितने युक्तियुक्त वचनों- 
द्वारा उन्हे समझाया--“राजन्‌ ! तुम तो बुद्धिमान्‌ हो; क्या 
तुम्हें मालूम नहीं है कि इन ख्रियोंका हृदय भेड़ियोंकी 
तरह कठोर होता है | तुम शोक न करो | महाराज ! इस 
संसारमै कोन ऐसा पुरुष है, जो कामिनियोंसे ठगा न गया 
हो । वञ्चना, क्रूरता; चञ्चलता और दुश्चरित्रता- ये जिन 
स्त्रियोके स्वाभाविक दुगुंण हैं, वे सुखदायिनी केसे हो सकती 
हैं। कालने किसको नहीं मारा | याचक होनेपर किसको 
गौर प्राप्त हुआ | धन-सम्पत्तिसे किसका मन श्रान्त नहीं 
हुआ ओर युवती ज्रियोंने किसको धोखा नहीं दिया ।% 
राजन्‌ | जिनका हृदय मदसे उन्मत्त रहता है, वे युवतियाँ 
खप्न ओर मायाके समान मिथ्या हैं । वे किसको सुख दे 
सकती हैं । यह जानकर तुम निश्चिन्त हो जाओ | मद्दामते ! 
भगवान्‌ शंकर, विष्णु तथा गोदावरी नदीको छोड़कर तीनों 
लोकोंमें दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो दुखियोंको शरण 
दे सके ।? 

पुरोंदितका यह कथन सुनकर राजाने यक्नपूवक अपने 
दुःखको दूर किया । वे गोदावरीके मध्यभागमें (जहाँ रेत थी) 
रहकर भगवान्‌ शिव, विष्णु, ब्रह्मा; सूर्य, गङ्गा तथा अन्यान्य 
देवताओंकी आराधना करने लगे । जो विपत्तिमें पड़नेपर तीर्थो 
ओर देवताओंका सेवन नहीं करता; वह काळके बदामें पड़ा 
हुआ जीव किस दयाको प्राप्त होगा। राजा पुरूरवा 


एकमात्र भगवानके शरण हो उत्सुकतापूर्वक गौतमीका 
सेवन करने लगे | संसारकी ओरसे उनका मन हट गया 


और भगवानके भजनमें उनकी बड़ी श्रद्धा हो गयी । उन्होंने 
ऋत्विजोंकी साथ लेकर बहुत दक्षिणाबाळे अनेक यज्ञोंका 
अनुष्ठान किया । तबसे व्‌ स्थान वेदद्वीप ओर यशहद्वीप 


कहलाने लगा । वहाँ सदा दी पूर्णिमाकी रातमें उर्वशी आया 
cS NS Rs SE SRE 


# को नाम झोके राजेन्द्र कामिनीभिर्न बन्चित: । 
वञ्चकत्वं नृशंसत्वं चञ्चलत्वं 
शति स्वाभाविकं यासां ताः कथं सुखदेतव: । 
कालिन को न निइतः कोऽथाँ गौरबमागतः ४ 
श्रिया न अमितः को बा योषिद्भिः को न खण्डितः । 


(१५१। १३-१५) 


कुशीलता ॥ 
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करती है । जो मनुष्य उस द्वीपकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसके द्वारा समुद्रसहित प्रथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है। 
जो पुण्यात्मा वहाँ गेदौ और यशोका स्मरण करता है, उसे 
वेदोके स्वाध्याय और यशोके अनुष्ठानका फल मिलता है । 
उसको ऐलतीर्थ जानना चाहिये । वही पुरूरवस्‌-तीर्थ है । 
उसे ही बासिष्ठतीर्थ और निम्नभेदतीर्थ भी कहते हे । राजा 
पुरूरवाके किसी भी कार्यमें कुछ भी निम्नता (न्यूनता) नहीं 
होती थी । एक ही कार्य उनसे निम्नश्रेणीका हुआ, यह कि 
बे सर्वथा उर्वशीमे आसक्त हो गये थे; परंतु गौतमी गङ्गा 
और महर्षि बसिष्ठने उनके इस निम्नत्वका भी भेदन कर 
दिया, इसलिये बह तीर्थ निम्नभेदके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह 
प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकारके अभीष्टकी सिद्धि देनेवाला 
है । जो निम्नभेद तीर्थमें स्नान करके इन देवताओंका दर्शन 
करता है, उसके इस लोक और परलोकमे कुछ भी निम्न नहीं 
होता । वह सब प्रकारसे उन्नतिको प्राप्त हो स्वर्गमे इन्द्रकी 
भाँति सुख भोगता है । 
उसके आगे शङ्कहृद नामक तीर्थ है । वहाँ शङ्ख ओर 


# धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ # 
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गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ निवास करते हैं । उस तीर्थमे 
स्नान करके मनुष्य भववन्धनसे मुक्त दो जाता है । वहदका 
इतिहास बतलाता हूँ; जो भोग और मोक्ष देनेवाला हे । 
पूर्वकालमै सत्ययुगके आरम्भमें ब्रह्माण्डके भीतर अनेक 
रूपधारी राक्षस उत्पन्न हुए; जो सामवेदका गान करनेवाले 
भे । वे बलोन्मत्त राक्षस हाथमें आयुध धारण किये मुझे खा 
जानेके निमित्त आये । उस समय मैंने अपनी रक्षाके लिये 
जगद्गुरु भगवान्‌ विष्णुको पुकारा । उन्होंने अपने चक्रसे 
राक्षसोंका संहार करके पातालको निष्क्रण्टक और स्तर्गको 
शात्रुशून्य बना दिया । फिर उन्होंने अत्यन्त हर्षमें भरकर शङ्क 
बजाया; जिससे समस्त राक्षस नष्ट हो गये । श्रीविष्णुके 
शङ्के प्रभावसे जिस स्थानपर यह घटना हुई, वह दा्कतीर्थ 
कहलाया, जो मनुष्योंके लिये सब प्रकारसे कल्याणकारक) 
समस्त अभीष्ट वस्तुऔंका दाता, स्मरणमात्रसे मङ्गलदायक) आयु 
और आरोग्यका जनक तथा लक्ष्मी ओर पुत्रकी बृद्धि करने- 
वाला है । उसके माहात्म्यके स्मरण अथवा पाठमात्रसे मनुष्य 
समस्त अभिलषित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है । 
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ब्रह्माजी कहते है-_किष्किन्धातीर्थं बहुत विख्यात 
हे । बह मनुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला ओर 
समस्त पापीको शान्त करनेवाला है | वहाँ भगवान्‌ शंकर 
निवास करते हैं । नारद ! उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन 
करता हूँ, भक्तिपूर्वक सुनो । पूर्वकालमें दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामने किष्किन्धानिवासी वानरोको साथ लेकर 
जब समस्त लोकोंको रुलानेवाले रावणको युद्धमे सेना और 
पुत्ञोसहित मार डाला, तब सीताको पुनः प्राप्त करके अपने 
भाई लक्ष्मण, महाबली वानर, बलवान्‌ विभीषण और देवताओके 
साथ बे स्वस्तिवाचनपूर्वक पुष्पक बिमानसे अयोध्याकी ओर 
लोटे । पुष्पक विमान कुबेरका था । वह शीघ्रगामी और 


इच्छानुसार चल्नेवाला था । भगवान्‌ राम शन्नुओंका संहार . 


करनेबाले और शरणार्थी पुरुषोंको शरण देनेवाले थे । 
उन्होंने विमानसे अयोध्या लोटते समय मार्गमे लोकपावनी 
गोतमी गङ्गाको देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओको देनेवाल 
तथा मन और नेतके संतापका निवारण करनेवाली हैं । 


गङ्खाजीक 43 कम य 
जका दन के सन्‌ म ह पृ 
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और हनुमान्‌ आदि सम्पूर्ण वानरोंको सम्बोधित करके हपे- 
गद्गद वाणीमें कहने लगे--“ये गौतमी गङ्गा सम्पूर्ण 
जीवोंकी जननी हैं । ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे 
सकती हैं । भयंकर पापोंका भी संहार कर डालती हैं । इनकी 
समानता करनेवाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि 
गौतमने सबको शरण देनेवाले भगवान्‌ शंकरकी आराधना 
करके जटासहित प्राप्त किया था । ये सम्पूर्ण अभिलप्रित फलोंकी 
जननी और अमङ्गलोंका नाश करनेवाली हैं । ये 
समस्त संसारको पवित्र करनेमें समर्थ हैं । समस्त 
सरिताओंकी जननी गङ्गाका आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ । 
में मन, वाणी और झारीरद्वारा सदा ही इन दारणागत- 
वत्सला गङ्गाकी शरण लेता हूँ ।? 


भगवान्‌ श्रीरामक्रा यह वचन सुनकर समस्त वानरोंने 
गङ्गाजीमें डुबकी लगायी और सम्पूर्ण लौकिक उपददारों तथा 
अनेक प्रकारके पुष्पोंद्दारा उनकी विधिवत्‌ पूजा की | महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीने श्रीमहादेवजीका यथावत्‌ पूजन करके सर्व- 
भावोपयुक्त वाक्योंद्वारा स्तवन किया । सम्पूर्ण वानरोंने भी प्रसन्न 
होकर नृत्य और गान किया । भगवान्‌ श्रीरामने अपनी प्रिया 
जानकी तथा प्रेमी बानरोंके साथ सुखपूर्वक वह रात व्यतीत 
की । सवेरे उठकर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक गोदावरी 
देवीकी स्तुति करने लगे | फिर अपने भत्यगणौंका सम्मान 
करके वे वहाँ अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव करने लगे | 
उस निर्मल प्रभातमें सूर्योदय होनेपर विभीषणने दरारथ- 
नन्दन श्रीरामसे कहा--“भगवन्‌ ! हलोग इस तीर्थमें 
रहनेसे अभी तृप्त नहीं हुए । अतः कुछ समय और 
निवास करें | मेरा विचार है, चार रात और यहाँ ठहरें । 
फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे |! विभीषणकी 
बातका वानरोंने भी अनुमोदन किया । फिर भगवान्‌ 
शिवडी पूजा करते हुए चार रात और ठहरे । वहाँ महादेवजी 
सिद्धेशवरके नामसे प्रसिद्ध थे ओर उन्हींके प्रभावसे रावण 
अत्यन्त प्रबल हो गया था । इस प्रकार सत्र लोग अपने 
द्वारा स्थापित किये हुए शिवलिङ्गकी पूजा करते हुए पाँच दिनों- 
तक वहाँ ठहरे रहे । श्रीरामने अपने सम्पूर्ण सहायकोंके साथ 
'झुद्धातिशुद्ध छृदयसे सम्पूर्ण दिवलिङ्गोंको मस्तक झुकाया । 
किष्किन्धानिवासी सभी वानरोंद्वारा सेवित होनेके कारण 
वह खान किष्किन्धातीथ कहलाया । वहाँ स्नान करने 
मात्रसे बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं । भगवानने गोतमी 
गङ्गाको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा--'माता गोतमी 
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मुझपर प्रसन्न होओ |? इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित 
चित्तसे गोदावरीको देखते और उन्‍हें प्रणाम करते जाते थे । 
तबसे विद्वान्‌ पुरुष उस पुण्यमय तीथकों किष्किन्धातीथ कहने 
लगे । जो इस प्रसङ्गका पाठ, स्मरण अथवा भक्तिपूवक श्रवण 
करता है, उसके पापको भी यह तीर्थ हर लेता है । फिर जो 
लोग वहाँ स्नान और दान करते हैं, उनके लिये तो कहना 
ही कया है। 

उसके बाद व्यासतीर्थ और प्राचेतसतीथ हैं । उनका 
माहात्म्य बतलाता हूँ, सुनो । मेरे दस मानस पुत्र हुए जो 
जगतूकी सृष्टि करनेवाले थे । वे प्रथ्वीका अन्त कहाँ हे--इसः 
बातका पता लगानेके लिये चले गये । तब मैंने पुनः अन्य 
पुत्रोको उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयाँकी खोज 
करनेके लिये चले गये । जो पहळेक्रे गये थे, वे तो गये ही 
थे; ये भी लौटकर नहीं आये । उस समय परम बुद्विमान्‌ 
दिव्य आङ्गिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद-वेदाङ्गौके. 
तत्त्वको जाननेवाले और सम्पूर्ण शास्त्रोंमें प्रवीण थे । वे 
अङ्किराक्री आज्ञासे पिताको नमस्कार करके तपस्याके लिये 
उद्यत हुए .। गुरुजनोमें गोरवकी दृष्टिसे माताका स्थान सबसे 
ऊँचा है, तो भी मातासे बिना पूछे ही आङ्गिरसोने तपस्या 
करनेका निश्चय कर लिया । इससे कुपित होकर माताने 
अपने पुत्रोंको शाप दिया--“जों पुत्र मेरी अवहेलना करके 
तपस्यामें प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें क्रिसी प्रकार सिद्धि नहीं प्राक्त 
होगी ।? आङ्किरसोंने अनेकों देशोंमें जाकर तपस्या की, किंतु 
उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली । वे सब इधर-उधर दोड़ते रहे, 
परंतु सभी स्थानोंमें कोई-न-कोई विव्न आ जाता था । कहीं 
राक्षसोंसे, कहीं मनुष्योसि, कहीं युवती खियोसे ओर कहीं अपने 
शरीरके ही दोषसे तपस्यामें विघ्न पड़ जाता था | इस प्रकार भटकते 
हुए. सब आङ्भिरस तपस्वियोंमें श्रेष्ठ अगस्त्यजीके पास गये ओर 
उन्हें नमस्कार करके विनीत भावसे बोले--'भगवन्‌ ! 
अनेक उपायोंसे बारबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोषसे 
हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती ! आप तपस्यामें सबसे बढ़े- 
चढ़े हैं; अतः कोई उपाय हो तो बतायें। ब्रह्मन्‌! आप 
ज्ञानियोमे भी ज्ञानी, वक्ताओंमें भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों 
में भी सबसे अधिक दान्त, दयावान्‌, प्रियकारी, क्रोधद्यून 
तथा द्वेसे रहित हैं । अतः हमने जो पूछा दै, उसे. 
बताइये । जो अहंँक़ारी, दयादीन, गुरु-सेवारद्वित, असत्य- 
वादी और क्रूर हैं, वे तत्वको नदी जानते ।?% 


# साहंकारा दयाहीना गुरुसेवाविवर्जिता: । 
असत्यवादिनः क्र्रा न ते तत्त्व विजानते ॥ 
(१५८ | १५) 
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अगस्त्यने थोड़ी देरतक ध्यान किया, उसके बाद उन 
सब लोगोंसे धीरे-धीरे कदा--“आपलोग शान्तचित्त महात्मा 
है ।ब्रह्माजीने आपको प्रजापति बनाया है । अबतक आप 
छोगोकी तपस्या पूर्ण नहीं हुई--इसमें कोई-न-कोई कारण 
अवस्य है । आपलोग उस कारणका स्मरण करें । ब्रह्माजीने 
पहले जिन मानस पुत्रोको उत्पन्न किया था, वे चले गये 
और बहुत सुखी हुए; परंतु जो उनकी खोजमें गये, वे ही 
'फिर आह्विरस हुए हैं । वे ही आपलोग हैं) जो समय पाकर 
इस रूपमै आये हैं । आप धीरे-धीरे प्रयत्न करते रहें तो 
'प्रजापतिसे भी बढ-चढ्कर हो जासँगे--इसमै तनिक भी 
संदेह नहीं है । यहाँसे तपस्या करनेके लिये आप त्रिभुवन 
यावनी गज्ञाके तटपर जायें । संसारमै शिववल्लभा गज्ञाके 
'सिवा दूसरा कोई सिद्धिका उपाय नहीं है । वहाँ पावन 
ग्रदेशमें आश्रमके भीतर जञानद गुरुकी पूजा करें । वे आप 
-लोगोके सब्र संशयौका निवारण करेंगे ।? 


तब आङ्चिरसौने महर्षि अगस्त्यसे पूछा--'शानद 
'किसको कहते हैं ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य; चन्द्रमा, 
अग्नि ओर वरुण--इनमें कौन ज्ञानद है !? अगस्त्यजीने 
फिर कहा--“शानदका स्वरूप बतछाता हूँ, सुनो । जो जल 
है, वही अभि दै । जो अभि है, वही सूर्य कहलाता है । 
जो सूर्य है, वही विष्णु है और जो विष्णु है, वही सूर्य । 
जो ब्रह्मा हैं, वही रुद्र हैं | जो रुद्र हैं, वही सब कुछ हैं । 
इस प्रकार जिसको एककी सर्वरूपताका ज्ञान हो, उसीको 
ज्ञानद कहते हैं । देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय 
और शरीरका जनक आदि बहुत-से गुरु हैं; किंतु उनमें जो 
ज्ञानदाता गुरु है; वह सबसे बड़ा दै । यहाँ उस ज्ञानकी 
चात कही गय्री है, जिससे भेद-बुद्धिका नाश हो । एकमात्र 
अद्वितीय शिव ही सब्र कुछ हैं । विद्वान्‌ ब्राह्मण उन्हींका 
इन्द्र, मित्र ओर अभिआदि अनेक नामौसे वर्णन करते हूँ । 
अनेक नाम ओर अनेक रूपौमै जो भगवानके तस्वका वर्णन 


किया जाता है, वह अज्ञानी जनोंका उपकार करनेके लिये है ।? 

मुनिका यह वचन सुनकर वे गाथा-गान करते हुए 
वहॉसे चले गये । उनमेंसे पाँच तो उत्तर-गङ्गाके तटपर गये 
ओर पाँच दक्षिण-गङ्गाके । वहाँ महर्षि अगस्त्यके बताये हुए 
देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा करने लगे । विशेषतः आसनोंपर 
बैठकर वे तत्त्वका विचार किया करते थे । इससे उनके 
ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए ओर बोले--“विश्वयोनि 
ब्रह्माजीने युगके आदिमें जो सष्टाकरे पदकी कल्पना की थी, वह 
इसलिये कि अधर्मोंकी निवृत्ति हो, वेदोंकी स्थापना हो, सम्पूर्ण 
लोकोंका उपकार हो, धर्म, अर्थ ओर कामकी सिद्धि हो तथा 
पुराण, स्मृति, वेद और धर्मशास्त्रोके अर्थका ठीक-ठीक 
निश्चय हो । इसके अनुसार तुम सव लोगोंको जगत्‌-ष्टाका 
पद प्राप्त होगा । तुम सब उस पदके अनुरूप होओगे ।' 
नारद ! वे क्रमशः धीरे-धीरे प्रजापति होंगे | जव अधर्म 
बढ़ेगा, वेदोंका पराभव होगा और उनपर संकट आयेगा) 
उस समय बेदोंका उद्धार करनेके लिये वे भावी व्यास होंगे । 
गङ्गाका उत्तम तट ही उनकी तपस्याका उत्तम स्थान होगा 
और वहाँ शिव, विष्णु) भै, सूर्य, अभि और जल--ये सब 
उपस्थित रहेंगे । इनसे बढ़कर पवित्र ओर इनसे श्रेष्ठ कहीं 
कुछ भी नहीं है । केवळ परब्रह्म ही इन सबके आकारोंमें 
प्रकट हआ है । स्वस्वरूप शिव, जो व्यापक तथा सम्पूर्ण 
भावपदार्थोक्रा रूप धारण करनेवाले हैं, समस्त प्राणियोपर 
कृपा करनेके लिये उस तीथमें विशेष रूपसे रहते हैं | उनकै 
साथ सम्पूर्ण देवता भी निवास करते हैं । भगवान्‌ शिव 
सबपर अनुग्रह करनेवाले हैँ । वे आङ्गिरस घमव्यास आर 
बेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध होगे । उनका तीथ भी व्यासतीर्थ- 
के नामसे ही तीनों छोकोमै विख्यात है । व्यासतीर्थ बहुत ही 
उत्तम है । उसका जळ पापरूपी कीचड़को धोनेवाला, मोह 
रूप अन्धकार और मदका नाझ करनेवाला तथा मनुष्योंको 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाला है । 


कुशतपेण एवं प्रणीता-संगम तीर्थकी महिमा 


च्छ 


पा” 


ब्रह्माजी कहते है- नारद ! कुशतपेण एवं प्रणीता- 
. संगम नामक तीर्थ सब लोकोमै प्रसिद्ध है । वे भोग और 
सोध देनेवाले हैं । में उनके पापहारी स्वरूपका वर्णन करता 


1 बिन्ध्प पबतके ठालिणभागुर्म महान्‌ _ उसी सह्यगिरिके पावन प्रदेशमें जो 
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पर्बत है । उसीके शाखा-पर्वतोंसे गोदावरी और भीमरथी आदि 
नदियाँ निकली हैं । वहीं विरजतीर्थ और एकवीरा नदी भी 
हैं । उस पर्वतकी महिमाका कोई वर्णन नहीं कर सकता । 
बृतान्त घटित हुआ था, 
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वह गोपनीयसे भी गोपनीय है; साक्षात्‌ वेदम उसका वर्णन 
है | उसे देवता, मुनि, पितर ओर असुर भी नहीं जानते । 
बही गुह्य रहस्य आज में तुम्हारी प्रसन्नताके लिये प्रकट करता 
हूँ; वह श्रवणमात्रसे सम्पूण अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला हे । 

जो अव्यक्त एवं अक्षर परमात्मा है; उसे परम पुरुष 
जानना चाहिये । वही जब प्रकृतिसे संयुक्त होता है, तब क्षर 
एवं अपर कहलाता हे । पुरुष पहले निराकारसे साकाररूपमे 
प्रकट हुआ । फिर उससे जलकी उत्पत्ति हुई । जलसे 
पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ । फिर जल ओर पुरुषसे कमल 
प्रकट हुआ । उस कमलसे मेरी उत्पत्ति हुई | मुने | पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु ओर आकार---ये पाँच तत्त्व मुझसे पहले 
एक ही समयमें प्रकट हुए थे । मैंने उत्पन्न होनेपर सत्रसे 
पहले इन्दींकी देखा, ओर कोई स्थावर-जङ्गम भूत मेरे देखनेमें 
नहीं आये । उस समय वेद नहीं प्रकट हुए थे । दूसरी 
कोई वस्तु ही मने नहीं देखी । अधिक क्या कहूँ--- 
जिनसे स्वये मेरी उत्पत्ति हुई, उनको भी मैं न देख सका । 
उस समय मैं मौन बेठा था । इतनेमें ही उत्तम आकाशवाणी 
सुनायी दी--'ब्रह्मन्‌ ! तुम स्थावर ओर जङ्गम जगतूकी 


सृष्टि करो ।? नारद ! यह आकाशवाणी सुनकर मेंने 
कहा--'केसे सृष्टि करूँगा; कहाँ सृष्टि करूँगा ओर 


किस साधनसे इस जगतूकी सृष्टि करूँगा १? आकाराबाणीने 
पुनः उत्तर दिया--“ब्रह्मन्‌ ! यज्ञ करो, इससे तुम्हें शक्ति 
प्रास होगी । यज्ञ दी विष्णु दै--यह सनातन श्रुतिका कथन 
है। यज्ञ करनेवालोंके लिये इस लोक और परलोकमें कौन-सी 
वस्तु असाध्य है |? मैंने फिर पूछा--“कहाँ ओर किस वस्तुसे 
यज्ञ करूँ १? पुनः आकाशवाणी सुन पड़ी--“कमंभूमिमें 
यशेश्वर यज्ञपुरुषका यजन करो | स्वयं पुरुष ही तुम्हारे यज्ञके 
साधन होंगे । तुम उन्हीसे उनका यजन करो । यज्ञ, स्वाहा; 
स्वधा, मन्त्र, ब्राह्मण और हविष्य आदि सब कुछ श्रीहरि ही 
हैं । उन्द्वीसे सबकी प्राप्ति होती है ।? 
नारद | उस समय भागीरथी, नर्मदा, यमुना) तापी; 
सरस्वती, गोतमी, समुद्र, नद; सरोवर तथा अन्यान्य निर्मल 
सरिताएँ नहीं थीं । अतः मैंने पूछा--कर्मभूमि कहाँ दै ?? 
आकाशवाणीसे उत्तर मिला--“मेरुगिरिके दक्षिण हिमालय, 
` विन्ध्य और सह्यसे भी दक्षिण जो प्रदेश हैं, उन्हें कर्मभूमि 
कहते हैं | वह सबके लिये सर्वदा कल्याणका उदय करनेवाली 
है |? यह सुनकर मैंने मेरुगिरिको त्याग दिया और सह्य- 
गिरिके समीप आकर सोचने लूगा--“कहाँ ठहरूँ !” इतनेमें ही 


फिर आकाशवाणी हुई--“इधर आओ | यहीं रहों ओर 
बेठकर यशका संकल्प करो । संकल्प करनेके बाद सम्पूर्ण वेद 
कट होंगे । फिर वे जो कुछ भी कहें, वही करो ।? 

तदनन्तर इतिहास, पुराण तथा अन्य जो भी वाड्मय 
शास्त्र है, वह मेरे मुखमें स्वतः आ गया ओर मुझे उसका 
स्मरण होने लगा । तत्काल ही सम्पूर्ण बेदाथ भी मुझे ज्ञात 
हो गया । तत्र मैने लोकविख्यात पुरुषसूक्तका स्मरण किया । 
वेदमें जो यज्ञकी सामग्री बतायी गयी थी, उसके अनुसार ही 
मेने उसकी कल्पना की । वेदोक्त प्रकारसे ही यज्ञपात्र भी 
कल्पित हुए । मैंने जहाँ पवित्रता और संयमपूर्वक बैठकर 
यजकी दीक्षा ग्रहण की, वह मेरे यज्ञका स्थान मेरे ही नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । वह ब्रह्मगिरि कहलाने लगा । त्रह्मगिरिसे 
पूर्वकी ओर चौरासी हजार योजनतक मेरे यज्ञका स्थान है | 
उस भूमिके मध्यभागमें वेदी थी तथा दक्षिणभारमें गाईपत्य 
अग्निकी स्थापना हुई । इसी प्रकार एक ओर आहवनीय 
अग्निक्री प्रतिष्ठा की गयी । श्रुतिमें यह कहा दै कि विना 
पत्नीके यज्ञ सिद्ध नहीं होता, इसलिये मेने अपने शरीरके दो 
भाग किये । पूर्वाद्वसे मेरी पत्नी प्रकट हुई, जो यज्ञ- 
सिद्धिक्रे लिये सद्दधर्मिणी बनी । उत्तराद्वसे मैं स्वयं 
पुरुषरूपमें स्थित हुआ । श्रुति भी कहती दै “अद्धो जाया? 
पत्नी आधा अङ्ग है । नारद ! मैंने वसन्त-ऋठुको उत्तम घृत 
बनाया । ग्रीव्मसे ईधनक्रा काम लिया । शरदू-ऋदुको हविष्य 
बनाया । वर्षाको कुशे स्थानमै रक्खा | सात छन्द सात 
परिधि हुए। कला) काष्ठा ओर निमेषे क्रमशः समिधा, पात्र 
ओर कुश माने गये | जो अनादि और अनन्त काळ है, वही 
यूपके रूपमें कल्पित हुआ । इसके बाद पद्म बाँधनेके लिये 
रस्सीकी आवश्यकता हुई | सत्त्व आदि तीनों गुण ही रस्सीकी 
जगह काम आथे) किंतु उसमें बाँधनेके लिये पशुका अभाव था | 
तब मैंने आकाशवागीसे कहा--*बिना पशुके यह यज्ञ पूर्ण 
नहीं हो सक्रता ।? पुरुषसूक्तसे परमपुरुषकी 
स्तुति करो |? 


बहुत अच्छाः---कहकर मैंने अपने जन्मदाता देवाधिदेव 
जनादनका भक्तिपूर्वक पुरुषसूक्तके मन्त्रोद्वारा स्तवन किया । 
उस समय फिर आकाशवाणी तुम मुझे ही 
पञ्च बनाओ |? म॑ समझ गया, ये मेरे जन्मदाता अविनाशी 
पुरुष ६ । मने त्रिगुणमयी डोरियोसे काल्यूपकैँ पार्वभागमें 

उन्हे वोध दिया । सबसे पहले प्रकट हुए पुरुषरूपी पशुका, 
जो कुशोपर विराजमान थे, प्रोक्षण किया । 


इसी समय 
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पुरुषसे ये सब वस्तुएँ. प्रकट हुई--उनके मुखसे ब्राह्मण) 
भुजाओंसे क्षत्रिय, मुखसे इन्द्र और अग्नि, प्राणसे वायु, 
कानसे दिशाएँ, तथा मस्तकसे सम्पूर्ण स्वर्गलोककी उत्पत्ति 
हुई । मनसे चन्द्रमा, नेत्रसे सूय, नाभिसे अन्तरिक्ष, दोनों 
जाँधोसै वैश्य और चरणोसे शूद्र तथा पृथ्वीका प्राकट्य 
हुआ । रोमकूपोंसे ऋषि और केशोंसे ओप्रधियॉ प्रकट हुई । 
नखोसै ग्रामीण तथा जंगली पशु हुए | पायु और उपस्थसे 
कृमि, कीट एवं पतङ्ग आदिका जन्म हुआ । इनके सिवा जो 
कुछ भी स्थावर-जङ्गम तथा दृश्य-अच्श्य जगत्‌ है, वह सब 
पुरुषसे प्रकट हुआ | इसी समय भगवानकी देवी वाणीने 
पुनः मुशे कहा--'ब्रह्मन्‌ ! सब पूरा हो गया । मनोवाञ्छित 
सृष्टि उत्पन्न हुई | इस समय जितने पात्र हैं, उन सबकी 
अग्निमै आहुति कर दो । यूप; प्रणीता, कुश, ऋर्विक्‌) यश; 
खुवा, पुरुष ओर पाश--सबका विसर्जन कर दो ।' 
आकाशबाणीके इतना कहते ही मैंने क्रमशः गार्दपत्य, 
दक्षिणाग्नि तथा आहृवनीयाग्निमै हवन किया । प्रत्येक 
होममें विश्वकी उत्पत्तिके कारणभूत पुरुषका ध्यान किया । 
लोककर्ता जगन्नाथ भगवान्‌ विष्णु शुक्करूप धारण करके 
आहृवनीयागिनिमै स्थित हुए, श्यामरूपसे दक्षिणाग्निमे और 
पीतरूपसे गाहंपत्याग्निमं स्थित हुए । उन सभी देशोमै 
भगवान्‌ विष्णुका नित्य निवास है । कोई ऐसा स्थान या 
वस्तु नहीं है, जहाँ विश्वयोनि भगवान्‌ विष्णु न हों । उस 
यज्ञमें मन्त्रीद्वारा मैने प्रणीतापात्रका भी सम्पादन किया था । 
बह प्रणीताका जल ही प्रणीता नदीके रूपमै परिणत हुआ । 
फिर कुशोसे मार्जन करके प्रणीताका मैने विसर्जन कर दिया । 
मार्जन करते समय जो प्रणीताके जलकी बूँदे इधर-उधर 
गिरी, वे गुणवान्‌ तीर्थोके रूपमै प्रकट हुईं वे तीर्थ स्नान 
करनेसे यशके फल देनेवाले हैं । देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने 
जिसे सदा सुशोभित किया है, बड गोतमी वेकुण्ठ- 


[संक्षिप्त 


धामपर पहुँचनेके लिये सीढ़ियोंकी पंक्ति है । संमार्जन 
करनेके बाद जहाँ कुश इस प्रथ्वीपर गिरे थे, वह स्थान 
कुदातर्पण नामक तीर्थ हुआ, जो बहुत पुण्यफल देनेवाला 
है । मैंने विन्ध्यपर्वतके उत्तर जहाँ यूप खड़ा किया 
था, वह स्थान भगवान्‌ विष्णुका आश्रय बना तथा वह 
यूप अक्षयवटके रूपमें परिणत हुआ । वह वृक्ष नित्य एवं 
कालस्वरूप है ओर स्मरण करनेमात्रसे यज्ञका पुण्य देनेवाला 
है । मेरे यज्ञका मुख्य स्थान यह दण्डकारण्य है । जब यश 
पूरा हुआ, तब मैंने भक्तिपूवेक भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न 
किया । जिन्हे वेदमें बिराट कहते हैं, जिनसे मूर्तिमान्‌ जगत्‌की 
उत्ति हुई है तथा जिनसे मेरा जन्म हुआ है, उन देव- 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके मैंने उनका 
विसर्जन कर दिया । 

नारद ! मेरे देवयजनका स्थान चौबीस योजन है । 
आज भी वहाँ तीन कुण्ड हैं, जो यशेश्वरस्वरूप हैं । तभीसे 
वह स्थान मेरे देवयजनके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वहाँ रहनेवाले 
जो कीड़े-मकोड़े आदि हें, वे भी अन्तमें मोक्षके भागी होते 
हैं । दण्डकारण्य धर्म और मोक्षका बीज बताया जाता है । 
विशेषतः वह प्रदेश, जिसे गौतमी गङ्गाने स्पर्श किया है, 
अधिक पुण्यमय हो गया है । प्रणीता-संगम तथा कुशतर्पण 
तीर्थमे जो स्नान और दान आदि करते हैं, वे परमपदको 
प्राप्त होते हैं। उनके इत्तान्तका स्मरण, पठन अथवा भक्तिपूर्वक 
श्रवण भी मनुष्योंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला 
और भोग एवं मोक्षको देनेवाला है । मुने ! कुशतर्पण तीर्थ 
काशीसे भी उत्तम है चराचर जगतूर्मे इसके समान दूसरा कोई 
भी तीर्थ नहीं हे । इसके स्मरणमात्रसे ब्रह्महत्या आदि 
पापोका नाझ हो जाता है । नारद ! यह तीर्थं इस प्रथ्वीपर 
स्वर्गका द्वार बताया जाता है । 
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सारस्वत तथा चिल्िकतीर्थका माहात्म्य 


ब्रह्माजी कहते है- सारस्वत नामक तीथ समस्त अभीष्ट 
बस्तुओके साथ भोग और मोक्षको भी देनेवाला है। 
बह मनुष्यो सब पापोका नाशक) समस्त रोयोंको दूर 


. करनेवाला और सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है । नारद ! उसके 


और गौतमीके दक्षिणतटपर एक बिश्वविख्यात पर्वत है, 
निष्ठावान मुनि उस पुण्यमय शुभ्र पबंतपर उत्तम तपस्या कर 
रहे थे । गौतमीकै तटपर रहकर तपस्या करनेवाले उन श्रेष्ठ 
ब्रा्मणको सभी भूतगण प्रतिदिन प्रणाम ओर उनका स्तवन 
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जिसे गुम्रगिरि कहते हैं | शाकल्य नामते प्रसिद्ध एक परम 3 
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किया करते थे । ऋषियों, गन्धर्वो तथा देवताओंसे सेवित उस 
परमपवित्र पर्वतपर देवताओं और ब्राह्मणोंको भय पहुँचानेवाला 
परशु नामक एक राक्षस रहता था । वह यशसे द्वेष रखता; 
ब्राह्मणोंकी हत्या करता ओर इच्छानुसार अनेक रूप धारण 
करके वनमें विचरता रहता था। जहाँ विद्वान्‌ ब्राह्मण 
झाकल्यमुनि रहते थे, वहाँ भी वह महापापी राक्षस आया 
करता था | विप्रवर शाकल्य बड़े तेजस्वी थे । पापाचारी 
परु प्रतिदिन उन्हें उठा ले जाने अथवा मार डालनेकी 
चेष्टामें लगा रहता था, किंतु वह अपने उद्योगमें सफल न 
हो सका | एक दिन द्विजश्रेष्ठ शाकल्य देवताओंकी पूजा 
करके भोजन करनेकी इच्छासे आश्रमपर आथे । इसी समय 
परञु ब्राह्मणका रूप धारण करके किसी कन्याको साथ लिये 
वहाँ आया । उसका शरीर शिथिल हों गया था, सिरके 
बाल पक गये थे और वह अत्यन्त दुर्बल दिखायी देता 
था । उसने शाकल्यसे कहा--'ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे और इस 
कन्याको भोजनार्थी जानिये । मानद ! हमलोग आतिथ्यके 
समयपर आये हैं | आप कृतकृत्य हो गये | इस संसारमें वे ही 
धन्य हैं, जिनके घरसे अतिथि अपनी अभिलाषाको पूण करके 
निकलते हैं | जो अतिथि-सत्कार नहीं करते) वे जीते हुए भी 
मृतकके समान हैं | जो भोजनके लिये बैठकर भी अपने लिये 
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बने हुए अन्नको अतिथिकै लिये दे देता दै, उसने मानो 
प्रथ्वीका दान कर दिया ।?% 

यह सुनकर शाकल्यने कहा--मैं तुम्हें भोजन देता हूं ।? 
यां कहकर उन्होंने उसे आसनपर ब्रिठाया आर विधिवत्‌ 
पूजा करके भोजन परोसा । परशुने हवाथमें आचमनके लिये 
जळ लेकर कहा--'दूरसे थके-माँदै आये हुए अतिथिकै पीछे 
देवता भी आते हैं । जब अतिथि तृप्त होता दै, तब वे भी 
तृप्त हो जाते हैं । यदि अतिथिकी तृप्ति न हुई तो वे भी 
अतृप्त रह जाते हैं | अतिथि और निन्दक-ये दोनों विश्वके 
बन्धु हैं । निन्दक तो पाप हर लेता हे ओर अतिथि स्वर्गक्ी 
सीढी बन जाता है | जो मार्गसे थककर आये हुए अतिथिः 
को अवददेलनापूर्वक देखता है, उसके धम, यश ओर 
लक्ष्मीका तत्काल नाश हो जाता है ।| इसलिये म॑ थका- 
माँदा अभ्यागत आपसे कुछ याचना करता हूँ । आप 
मुझे अभीष्ट वस्तु देंगे, तभी भोजन करूँगा; अन्यथा नहीं |? 
शाकल्यने कहा--*उसे दिया हुआ ही समझो । तुम निश्चिन्त 
होकर भोजन करो |? तब राक्षसोंमें श्रेष्ठ परझुने कहा 
धुने ! मैं पक्के बालोंवाला दुर्बल एवं बूढ़ा ब्राह्मण नहीं, 
तुम्हारा शत्र हूँ । तुम्हें मारकर खा जानेका अवसर देखते- 
देखते मेरे कितने वर्ष व्यतीत हो गये । जेसे थोड़ा जल 
गर्मीमें सूख जाता दै, वैसे ही मेरे सत्र अङ्ग भूखके मारे सूख 
रहे हैं । अतः में तुम्हारे अनुचरॉसहित तुम्हें ले चढूँगा 
और अपना आहार बनाऊँगा ।? 

परझुका यह कथन सुनकर शाकल्यने कहा--'जो उत्तम 
कुलमें उत्पन्न हुए हैं और जिन्हें सम्पूर्ण शास्त्रोका ज्ञान दै, 
उनकी की हुई प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती | अतः सखे | 
तुम्हे जैसा उचित जान पडे; करो । तथापि मेरी एक बात 
सुन लो; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तब्य दै कि जो मारनेको 


# त एवं धन्या छोकेऽस्मिन्‌ येपामतिथयो गृहात्‌ । 
पूणीमिलापा निर्यान्ति जीवन्तोऽपि मरता: परे ॥ 
भोजने तूपविष्टे तु आत्मार्थं कल्पित तु यत्‌ । 
अतिथिभ्यस्तु यो दद्याद्दत्ता तेन वसुंधरा ॥ 

( १६३ । १५-१६ ) 


+ अतिथिश्वापवादी च दवत्रेतौ वि्वत्रान्धवी । 


अपवादी हरेत्पापमतिथिः स्वर्गसंक्रमः ॥ 
अभ्यागतं पथि श्रान्तं सावशं योऽभिवीक्षते । 
तत्क्षणादेव नश्यन्ति तस्य धर्मयञःश्रियः ॥ 
१ 
( १६३ । २०-२१ ) 
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उद्यत हों, उनसे भी हितकी ही बात कहे । यदद बात ध्यानमें 
रबखो कि मैं ब्राह्मण हूँ । मेरा शरीर बञ्जके समान कठोर है 
और भगवान्‌ श्रीहरि मेरी सब ओरसे रक्षा करते हैं| भगवान्‌ 
बिष्णु मेरे पेरोंकी रक्षा करें | देव जनार्दन मेरे मस्तककी, 
भगवान्‌ वाराह दोनों भुजाओंकी, कूर्मराज प्रष्ठभागकी, 
कृष्ण हृदयकी, नसिंहजी अंगुलियोंकी, वाणीफे अधीश्वर 
मुखकी, गरुडवाइन नेत्रोंकी, धनेश दोनों कानोकी और 
भगवान्‌ भव सब ओरसे मेरे शरीरवी रक्षा करें । नाना 
प्रकारकी आपत्तियोंमें एकमात्र साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही 
मेरे लिये शरण हैं |? 


यों कहकर शाकल्यने कद्दा--“राक्षसराज ! अब तुम्हारी 
इच्छा हो तो इस समय आलस्य छोड़कर मुझे यहाँसे उठा ले 
चलो या यहीं सुखपूर्वक खा जाओ |? उनके यों कहनेपर भी 
बह राक्षस खानेको तेयार हो गया | सच है, पापीके हृदयमें 
करुणाका एक कण भी नहीं होता । बड़ी-बड़ी दाढे ओर 
विकराल मुख बनाये जब वह ब्राह्मणके समीप पहुँचा, तब 
उन्हें देखकर बोला--*विप्रवर ! तुमको तो शङ्क, चक्र और 


गदा हाथमे लिये देखता हूँ । तुम्हारे सहखो चरण, सहखों 
मस्तक, सहखो नेत्र और सहस्नों हाथ हैं। ठम सर्वव्यापी दिखायी 
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स्वरूप छन्दोमय है | तुस जगन्मय हो ! इस रूपमे आज मैं 
तुम्हें देखता हूँ । तुम्हारा पहला शरीर इस समय नहीं है । 
इसलिये में तुमसे प्रार्थना करता हँ--अब तुम्हीं मुझे शरण 
दो । मद्दामते ! मुझे ज्ञान प्रदान करो ओर ऐसा कोई तीर्थ 
बताओ) जो मेरा पापोंसे उद्धार करनेवाला हो । ब्रह्मन्‌! 
महापुरुषोंका दर्शन निष्फल नहीं होता; भले ही वह द्वेष 
अथवा अज्ञानसे ही क्यों न हुआ हो । लोहेका पारसमाणसे «5 
प्रसङ्ग या प्रमादसे भी स्पर हो जाय, तो भी वह उसे सोना 
ही बनाता हे 17% 

राक्षसका यह वचन सुनकर झाकल्यको बड़ी दया आयी। 
वे बोले--“दैत्यराज ! तुम्हें शीघ्र ही सरस्वतीका वरदान प्राप्त 
होगा । इससे तुममें भगबत्स्तव नकी शक्ति आ जायगी | फिर तुम 
भगवान्‌ जनार्दनकी स्तुति करना । मनोवाञ्छित बस्तुकी 
प्राप्तिक लिये श्रीनारायणकी स्तुतिके सिवा दूसरा कोई साधन 
नहीं है।? बहुत अच्छा? कहकर परु त्रिभुवनपावनी गङ्गाके | 
तटपर गया और स्नान करके पवित्र हो गङ्गाजीकी ओर | 
मुंह करके खड़ा हुआ । उसी समय उसने देखा; शाकल्य | 
सुनिके कथनानुसार जगजननी सरस्वती सामने खड़ी हैँ। . | 
उनका रूप दिव्य है । उन्होंने दिव्य चन्दनका लेप कर 
रक्खा है । संसारकी जडता दूर करनेवाली जगन्माता 
जगदस्बा भुवनेश्वरीका दर्शन करके परशुने विनीतभावसे 
कहा--'देवि ! मेरे गुरु शाकल्यने कहा है कि तुम लक्ष्मीकान्त 
भगवान्‌ गरुडध्वजकी स्तुति करो । आपके प्रसादसे वह 
शक्ति सुझे प्राप्त हो जाय--ऐसी कृपा कीजिये |! सरखतीने 
“तथास्तु? कदा । उनकी कृपासे शक्ति पाकर परशुने भगवान्‌ 
जनार्दनकी भाँति-भाँतिके वचनोद्वारा स्तुति की | इससे 
भगवान्‌ श्री हरि बहुत संतुष्ट हुए । उन कृपासिन्धुने राक्षस- 
को वरदान दिया--'तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे ।? 

इस प्रकार शाकल्य मुनि) गौतमी गङ्गा, सरस्वती देवी शै 
तथा भगवान्‌ नरसिंहके प्रसादसे वह राक्षस महापापी होनेपर १ 
भी स्वर्गलोकमें चला गया । जिनके चरणकमलोंमें सम्पूर्ण 
तीथोका निवास दै, उन गाङ्गेघनुषघारी भगवान्‌ विष्णुकी 
कृपाका ही यह फल है । तबसे वह तीर्थ सारस्वत नामसे 


विख्यात हुआ । वहाँ स्नान ओर दान करनेसे मनुष्य श्रीविष्णु 
लोकमे प्रतिष्ठित होता है । 


# महतां दशनं जह्मनू जायते न हि निष्फलम । 
द्वेषादशानतो वापि प्रस्ञादा 


अयसःस्पशसंरपशों रुक्मत्वायैव 


प्रमादत: ॥ 
जायते । 
(१६३ । ३८-३९ ) 


ब्रह्मपुराण ] 


# सारस्वत तथा चिच्चिकतीथेका माहात्म्य # 
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चिच्चिकतीर्थ सब रोगोंका नाश, सब प्रकारकी 
चिन्ताओंका निवारण ओर मनुष्योको सब प्रकारसे शान्तिका 
दान करनेवाला है । उस तीथके स्वरूपका वर्णन करता हूँ । 
पूर्वोक्त शुभ्रगिरिपर, जहाँ गौतमीके उत्तरतटपर भगवान्‌ 
गदाधर विराजमान हैं, पक्षियोंका राजा चित्रिक रहता था | 
उसीको भेरुण्ड भी कहते हैं । वह मांसाहारी पक्षी सदा उस 
पर्वतपर ही रहता था । वहाँ नाना प्रकारके फूल ओर फलोंसे 
लदे हुए तथा सभी ऋठुओंमें फूलनेवाले वृक्ष व्याप्त थे। 
श्रेष्ठ ब्राहमण भी उस पर्वतके शिखरपर निवास करते थे । 
गौतमी गङ्गासे उस पर्वतकी शोमा ओर भी बढ़ गयी 
थी । इस प्रकार वह झुश्नगिरि विविध गुणोंसि सम्पन्न ओर 
अनेकों मुनिजनोंसे घिरा हुआ था । एक दिन पूर्वदेशके 
राजा पवमान; जो क्षत्रियधर्मपरायण, श्रीसम्पन्न और 
देवताओं तथा ब्राह्मणोंके रक्षक थे, बहुत बढी सेना और 
पुरोहितके साथ वनमै आये । वनमें घूमते-घूमते थककर 
किसी समय वे एक वृक्षके नीचे आये, जो गौतमीक्रे तटपर 
था । बहुत-से पक्षी उस बृक्षपर निवास करते थे । वहाँ 
पहुँचकर राजाने चिच्चिक पक्षीको देखा, जिसके दो मुँह थे | 
वह स्थूलकाय और सुन्दर था । उसे चिन्तामें निमम् देख 
राजाने पूछा--'तुम दो मुखवाले पक्षीके रूपमै कोन हो ! 
चिन्तित-से दिखायी देते हो। यहाँ तो कोई भी दुःखसे 
पीड़ित नहीं है | फिर तुम केसे कष्ट पा रहे दो १? 
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राजाके इस प्रश्‍नसे पक्षीका मन कुछ आश्वस्त हुआ । 
उसने बारंबार लंबी सासे लेकर धीरे-धीरे कहा--“राजन ! 
मुझसे न तो दूसरोंको भय है और न दूसरोंसे मुझे भयकी आशक्का 
है। यह पर्वत भाँति-भाँतिके फूलों और फलोसे भरा है | अनेकानेक 
सुनि यहाँ निवास करते हैं | फिर भी यह पर्वत मुझे सूना दी 
दिखायी देता दै । अतः में अपने लिये शोक करता हूँ । 
मुझे न तो यहाँ कुछ सुख मिलता है और न मेरी कभी 
तृप्ति दी होती दै । इतना ही नहीं; में निद्रा, विश्राम और 
शान्तिसे भी वञ्चित हूँ ।? दो मुखवाळे पक्षीकी यह बात 
सुनकर राजाको बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने पूछा--तुम 
कौन हो १ तुमने कौन-सा पाप किया है १ और क्यों तुम्हे 
यह पर्वत सूना दिखायी देता है ! यहाँ रहनेवाळे प्राणी तो 
एक सुखसे ही तृप्त रहते हैं । तुम्हारे तो दो मुख हैं । 
तुम्हें क्यों नहीं तृप्ति होती ? तुमने इस जन्ममें अथवा! 
पूर्वजन्ममें कौन-सा पाप किया है ! ये सब बातें मुझसे सच- 
सच बताओ । में तुम्हे महान्‌ भयसे बचाऊँगा ।? 


चित्चिकने पुनः लंबी सॉस लेकर राजासे कद्ा-- 
“महाराज ! मैं तुम्हें अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाता हूँ, 
सुनो ! पूर्वजन्ममे में वेद-वेदाङ्कौमे पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मण था । 
उत्तम कुलमें मेरा जन्म हुआ था ओर अच्छे पण्डितके 
रूपमें मेरी प्रसिद्धि थी; किंतु में सबका कार्य बिगाड़ने वाला 
और कल्हप्रिय था । लोगोंके मुँहपर कुछ और कहता तथा 
पीठ-पीळे कुछ और । दूसरोंकी उन्नति देखकर सदा दुखी 
होता और माया फैलाकर संसारको ठगा करता था। मैं 
कृतन्न, असत्यवादी) परनिन्दाकुशल, मित्रद्रोद्दी, खामिद्रोही, 
गुरुद्रोही) दम्भाचारी और अत्यन्त निर्दय था । मन, वाणी | 
और क्रियाद्वारा बहुत लोगोंको कष्ट पहुँचाता था । दूसरोंकी 
हिंसा करना ही मेरा सदाका मनोरञ्जन था । स्त्री-पुरुषके. 
जोड़ेमें फूट डाल देना, समूह-के-समूहका विनाश करना, 
मर्यादा तोड़ना आदि दुष्कर्म में बिना विचारे किया करता 
था । विद्वान्‌ पुरुषोंकी सेवासे दूर ही रहता था । तीनों 
लोकोमें मेरे-जेसा पापी दूसरा कोई नहीं था । इसीसे मेरे दो 
मुँह हो गये | दूसरोंको दुःख देनेसे मैं स्वयं भी दुःखका 
भागी हुआ हूँ ओर इसीलिये यद पर्वत सूना दिखायी देता 
है | राजन्‌ ! और भी धर्मयुक्त वचन सुनो, जिसके पालन 
किये बिना ब्रहमहत्याके समान पाप लगता है । क्षत्रिय युद्धमें 
जाकर अथवा युद्धसे अन्यत्र भी यदि भागनेवाले, हथियार 


रख देनेवाले, अपना विश्वास करनेवाले, युद्धे पीठ 
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दिखानेवाले, अपरिचित) बैठे हुए तथा “में डरता हूँ? यों 
कहनेवाले मनुप्यको मार डालता है तो उसे ब्रह्महत्यारा 
कहते हैं | जो सामने प्रिय बोलता) परोक्षमें कठवचन 
कहता; मनमै दूसरी ब्रात सोचता) वाणीसे दूसरी बात कहता 
और क्रियारूपमें सदा दूसरा ही कार्य करता दै, जो गुरुजनोंकी 
शपथ खाता, द्वेष रखता, ब्राहाणोंकी निन्दा करता और झूठ 
मूठकी विनय दिखाता) वह पापात्मा ब्रह्महत्यारा है। जो द्वेपवदा 
देवता, वेद, अध्यात्मशास्त्र, धम ओर ब्राह्मणके सङ्गकी निन्दा 
करता है, वह ब्रह्मधाती हे ।# राजन्‌ ! में ऐसा ही था; तो भी 
'लजावश दिखानेके लिये सदाचारी-सा बना रहता था; इससे मुझे 
पक्षी होना पड़ा हे । इस अवस्थामें रहनेपर भी मुझसे कहीं कुछ 
पुण्यकर्म भी बन गया था, जिसमे मुझे स्वतः ही अपने 
थूषजन्मकी ब्रातोंका स्मरण हो आया है |? 


चिश्चिककी बात सुनकर राजा पवमानको बड़ा आश्चर्य 
हुआ | उन्होने पूछा--'किस कमसे तुम्हारी मुक्ति होगी १ 
उसने कहा--'सुत्रत ! गौतमीके उत्तरतटपर गदाधर नामक 
तीथं है | वहीं मुझे ले चलो | वह तीर्थ परम पवित्र और सब 
पापोंका नाश करनेवाला है । मैंने बड़े-बड़े मुनियोंसे सुना हे 
कि वह सत्र अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला दै । गोतमी गङ्गा तथा 
भगवान्‌ विष्णुके सिवा दूसरा कोई क्लेशोंका नाश करनेवाला 
नहीं है । मैं चाहता हूँ “सर्वतोभावेन? उस तीर्थका दर्शन 
करूँ | किंतु मेरे प्रयत्नसे यह कभी सम्भव नहीं हे । भला, 
पापियोंको मनोवाञ्छित वस्तुकी प्राप्ति केसे हो सकती है । 
चीर ! में यत्न करनेपर भी उस तीर्थका दर्शन नहीं कर पाता । 


~ 


यह काय मेरे लिये अत्यन्त दुष्कर है । तुम्हारी कृपा हो तो 
में भगवान्‌ गदाधरका दशन कर सकता हूँ । भगवान्‌ करुणा के 
सागर हैं | वे बिना बताये ही सवके दुःखोंको जानते हें । 
उनका दर्शन कर लेनेपर पुनः मनुष्याको सांसारिक क्लेशका 
अनुभव नहीं करना पड़ता । राजन्‌ ! में तुम्दारे प्रसादसे 
भगवानका दर्शन करते दी स्वर्गलोकको चला जाऊँगा ।? 

पक्षीके यों कहनेपर राजा पवमानने उसे उठा लिया 
ओर ले जाकर उसे गौतमी गङ्गा तथा भगवान्‌ गदाधरका 
दर्शन कराया । चिञ्चिकने ख़ान करके त्रेलोक्यपावनी गङ्गासे 
कहा--५माता गोतमी ! तुम तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाली 
हो | मनुष्य जबतक तुम्हारा दशन नहीं करता, तभीतक 
इस लोक ओर परलोकमें पातकी कहलाता दै । यद्यपि मैंने सब 
प्रकारके पाप किये हूँ, तो भी अब तुम्हारी शरणमै आवा हूँ । 
मेरा उद्धार करो । तुम भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलोंसे निकली 
हो । संसारकै प्राणियोंकी तुम्हारे सिवा कहीं कोई भी गति 
नहीं है ।? 

पक्षीका अन्तःकरण श्रद्धासे शुद्ध हो गया था । उसने 
एकमात्र गङ्गाकी शरण ली ओर गगङ्गे ! मेरी रक्षा करो? 
इस प्रकार कहते हुए खान किया । तदनन्तर भगवान्‌ 
गदाधरको प्रणाम करके राजा पवमानसे विदा ले पवत 
निवासियोंके देखते-देखते वह स्वगमें चला गया | पवमान 
भी अपनी सेनाके साथ अपने नगरको छोट गये । तबसे 
वेदवेत्ता विद्वानोंने उस तीर्थका नाम पावमानतीर्थ, चित्चिकतीथं 
ओर गदाघरतीर्थ रख दिया । उस तीर्थमै किया हुआ 
पुण्यकर्म कोटि-कोटिगुना हो जाता है । 


— AS 


भद्रती्थ, पतत्रितीर्थ और बिग्रतीर्थकी महिमा 


i Se राणा 


ब्रह्माजी कहते हैँ-भद्रतीर्थ सब्र प्रकारके अनिष्टोका 
निवारण करनेवाला है । वह समस्त पापोंका नाशक तथा 
परम शान्तिदायक है । विश्वकर्माकी पुत्री उषा भगवान्‌ सूर्यकी 
पतिव्रता एबं प्रिया भार्या हैं । छाया भी उनकी ही भार्या 
हैं । छायाके पुत्र शनेश्वर हैं । शनेश्वरकी बहिन विष्टि हुई । 
उसकी आकृति भयानक थी । वह पापमयी थी । भगवान्‌ 


# अत्य च प्रिये वक्ति परोक्षे परुषाणि च । अन्यद्धुदि 


गुरूणां शपथ कतो द्वेष्टा 
देब बेदमथाध्यात्म 


्राझणनिन्दकः 


hs: 


८ कक Nahi, : 


सूर्यने सोचा, “यह कन्या किसको दूँ १? वे जिस-जिसको 
कन्या देना चाहते, वही-वही उसकी भर्यकरताका समाचार 
सुनकर उसे लेना अस्वीकार कर देता ओर कहता, "ऐसी 
भार्या लेकर हम ` क्या करेंगे ।? ऐसी अवस्थामें 
विष्टिने दुखी होकर अपने पितासे कहा--“पिताजी ! 
धनवान्‌) विद्वान्‌, तरुण, कुलीन, यशस्वी, उदार 
बचस्यन्यत्करोत्यन्यत्सदैव यः॥ 


। मिथ्याविनीतः पापात्मा स॒ तु स्याद्रह्मपातक: ॥ 


धर्मब्राह्मणसङ्गतिम्‌ । एतात्रिन्दति यो द्वेषात्स तु स्याद्रह्मवातक: ॥ 
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ब्रह्मपुराण ] 


और सनाथ वरको कन्या देनी चाहिये ।# जो पिता इसके 
विपरीत आचरण करता है, वह नरकमें पढ़ता है | सूयदेव ! 
कन्या विद्वानोंके लिये भी धर्मका साधन है । एक ओर पर्वत, 
वन और काननोंसहित समूची पश्वी और दूसरी ओर वस्रा- 
भूषणोसे अलंकृत नीरोग कन्या-दोर्नो एक समान हैं। उस 
कन्याके दानसे एथ्वीदानका फल होता है । जो कन्या, अश्व) 
गौ ओर तिलकी बिक्री करता है, उसका रौरव आदि नरकोसे 
कभी छुटकारा नहीं होता । कन्याके विवाहमें कभी विलम्ब 
नहीं करना चाहिये । उसमें विलम्ब करनेपर पिताको 
जो पाप होता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है ।† 
कन्याके पिता जो उसके लिये दान-पूजन आदि करते हैं, 
बट्टी सफल समझना चाहिये । कन्याओको जो कुछ दिया 
जाता है, उसका पुण्य अक्षय होता है ।? |; 


कन्याके यों कहनेपर भगवान्‌ सूर्य बोले--“बेटी | 
में क्या करूँ । तुम्हारी आकृति भयंकर है, इसलिये कोई 
तुम्हे ग्रहण नहीं करता । सत्री ओर पुरुषके विवाहसम्बन्धमें 
लोग एक-दूसरेके कुल, रूप, वय) धन, विद्या, सदाचार 
और सुशीलता आदि देखा करते हैं । मेरे यहाँ सब कुछ है, 
केवळ तुममें गुर्णोका अभाव है । क्या करूँ, कहाँ तुम्हारा 


विवाह करूँ ? यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो कि जिस किसीके _ 


साथ विवाह कर दिया जाय तो तुम अपनी स्वीकृति दो। 
मं आज ही तुम्हारा विवाह किये देता हूँ ।? यह सुनकर 
विष्टिने अपने पितासे कहा--'पति; पुत्र; धन, सुख, आयु) 


रूप ओर परस्पर प्रेम-ये पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोके 
विका. OM ie 0 


* श्रीमते विदुषे यूने कुलीनाय यशखिने । 
उदाराय सनाथाय कन्या देया वराय बै॥ 

(१६५1८) 
$ एकतः पृथिवी ` कृत्ला सशैलवनकानना । 
स्वलंकृतोपाधिहीना सुकन्या चैकतः स्मृता ॥ 
विक्रीणीते यश्च कन्यामश्वं वा गां तिलान्यपि । 
न तस्य -रौरवादिभ्यः कदाचिन्निष्कृतिभवेत्‌ ॥ 
विवहातिक्रमः कार्यो न - कन्यायाः कदाचन । 
तसिन्‌ कृते यत्पितुः स्यात्पापं तत्केन कथ्यते ॥ 

( १६५। १०-१३ ) 
1 यत्कन्यायाः पिता कुर्याद्‌ दानं पूजनमीक्षणम्‌ । 
यत्कृतं त्तत्क्रतं विद्यात्तासु दत्तं तदक्षयम्‌ ॥ 

( १६५। १५-१६ ) 


क अब्रतीथे, पतरितीर्थं और विप्रतीथेकी महिमा % 
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sf 


अनुसार प्राप्त होते हैं । जीव पहले जन्ममें जो बुरा-भला 
कर्म किये रहता है, उसके अनुकूल ही दूसरे जन्ममें उसे फल 
मिलता है; अतः पिताको तो उचित दै कि वह अपने दोषसे 
मुक्त हो जाय--कन्याका कहीं योग्य बरके साथ विवाद कर 
दे । फल तो उसे पूर्वजन्मके कर्मोक्रे अनुसार ही मिलेगा । 
पिता अपने वंशकी मर्यादाके अनुसार कन्याका दान और 
विवाह-सम्बन्ध करता है । शेष बातें जो प्रारब्धमें होती हैं, 
वे मिल जाती हैं ।? 
कन्याका यह कथन सुनकर भगवान्‌ सूर्यने अपनी लोक- 
भयंकरी भीषण कन्या विष्टिका विवाह विश्वकर्माके पुत्र 
विश्वरूपसे कर दिया । विश्वरूप भी वैसे ही भयंकर 


dg ही ह 
gi 
| ४ हाची | | 


आकारवाले थे । उन दोनोंके शील और रूपमें समानता थी, 
अतः सदा आपसमें प्रेम बना रहता था । उस 
दम्पतिसे गण्ड, अतिगण्ड, रक्ताक्ष, क्रोधन) व्यय और 
दुर्मख नामक पुत्र उत्पन्न हुए | इन सबसे छोटा एक पुत्र और 
हुआ, जिसका नाम हृषंण था । वह पुण्यात्मा, सुशील, 
सुन्दर, शान्त) शुद्धचित्त तथा बाहर-भीतरसे पवित्र था । 
एक दिन वह अपने मामाको देखनेकै लिये यमराजके 
घर आया | वहाँ उसने बहुत-से ऐसे जीव देखे, जो स्वर्गकी 
ही भाँति सुखी ये और बहुतेरे दुखी भी दिखायी दिये । 
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इर्षणने सनातन धर्मस्वरूप अपने मामाको प्रणाम व करके 
पूछा--'तात ! ये कौन सुखी हैं और कौन नरकमें कष्ट 
भोगते हैं !? 


उसके इस प्रकार पूछनेपर धर्मराजने सब बातें ठीक-ठीक 
बता दीं । उन्होंने कर्मोंकी सम्पूर्ण गतियोंका पूर्णरूपसे निरूपण 
किया । वे बोले--'जो मनुष्य विहित कर्मका कभी उलङ्घन 
नहीं करते, उन्हें नरक नहीं देखना पड़ता । जो शास्र ओर 
शास्त्रीय सदाचारको नहीं मानते, बहुश्रुत विद्वानोंका 
आदर नहीं करते और विहित कर्माका उलङ्घन करते हैं, वे 
मनुष्य नरकगामी होते हैं |! धर्मराजका यह वचन सुनकर 
हर्षणने पुनः कहा--सुरश्रेष्ठ | मेरे पिता विश्वरूप बड़े 
भयंकर हैं । मेरी माता विष्टि भी भयानक ही हैं । मेरे महाबली 
भ्राता भी वैसे ही हैं । जिस उपायसे उन लोगोंकी बुद्धि 
शान्त हो, वे सुरूप, निर्दोष और मङ्गलदायक हो 
जायें, बह मुझे बताइये । में उसे करूँगा, अन्यथा मैं 
उनके पास लोटकर नहीं जाऊँगा ।' हर्षणके यों कहनेपर 
धर्मराजने उस शुद्ध बुद्धिवाले बालकसे कहा--'हषेण ! तुम 
वास्तवमै हर्षण ही हो । पुत्र तो बहुत-से होते हैं, किंतु वे 
सभी कुलका विस्तार करनेवाले नहीं होते | एक ही कोई 
ऐसा पुत्र होता है, जो समूचे कुलको धारण करता है। 
जो कुलका आधारभूत, पिता-माताका प्रियकारक और 
पूर्वजोंका उद्धार करनेवाला है, वही वास्तवमै पुत्र 
है; अन्य जितने हैं, वे रोग हैं । हर्षण ! तुमने मेरे 
मनके अनुकूल बात कही है । यह तुम्हारे नाना भगवान्‌ 
सूर्यको. भी पसंद आयेगी । अतः तुम गोतमी-तटपर जाओ 
और वहाँ स्नान करके मनको वरामे रखते हुए प्रसन्नचित्तसे 
जगद्योनि शान्तखरूप भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करो । वे यदि 
प्रसन्न हो जायें तो तुम्हारे समस्त मनोरथोंको पूर्ण कर देंगे |? 


यह सुनकर हर्षण गौतमी-तटपर गया और स्नान आदिसे 
पवित्र हो देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति करने लगा । इससे 
प्रसन्न होकर भीहरिने दृषणकों वरदान दिया--0तुम्हारे कुलका 
कल्याण हो । समस्त अभद्रो ( अमङ्गलौ ) कौ शान्ति होकर 
भद्र ( मङ्गल ) का विस्तार हो ।? “भद्रम्‌ अस्तुः कहनेसे 
हर्षणके पिता भद्र कहछाये और माता विष्टिका नाम भद्रा 


# न मानयन्ति ये शास्रं चाचारं न बहुश्रुतान्‌ । 
बिहितातिक्रमें कुयुयै ते नरकगामिनः ॥ 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति खदा हरिम्‌ ॐ 
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हुआ । तबसे वह स्थान भद्रतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ । वह 
सब प्रकारसे मङ्गलदायक तथा तीर्थसेवी पुरुषोंको सब प्रकारकी 
सिद्धि देनेवाला है । वहाँ भद्रपतिके नामसे प्रसिद्ध होकर साक्षात्‌ 
देवाधिदेव भगवान्‌ जनार्दन श्रीहरि निवास करते हैं, जो 
मङ्गलके एकमात्र भंडार हैं । 

पतत्नितीर्थ रोगों तथा पापोंका नाश करनेवाला है । 
उसके स्मरण मात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । कश्यपके 
दो पुत्र हुए--अरुण और गरुड़ | उनके कुलमें पक्षियोंमें 
श्रेष्ठ सम्पाति उत्पन्न हुए । सम्पातिफे छोटे भाईका नाम 
जटायु था । वे दोनों अपने बलसे उन्मत्त ओर एक-दूसरेसे 
लाग-डाँट रखनेवाले थे । एक दिन वे दोनों भगवान्‌ सूयको 
नमस्कार करनेके लिये आकारामें गये । ज्यों ही सूर्यके समीप 
पहुँचे, दोनोंके पंख जल गये और दोनों थककर पर्वतके 
रिखरपर गिर पड़े । दोनों भाइयोंको निश्चेष्ट एवं अचेत होकर 
गिरा देख अरुण उनके दुःखसे दुखी हो गये ओर भगवान्‌ 
सूर्यसे बोले--“भगवन्‌ ! ये दोनों पक्षी एथ्वीपर गिर पड़े हैं । 
इन्हें आश्वासन दें, जिससे इनकी मृत्यु न हो ।? “तथास्तु? 
कहकर सूर्यने उनको जीवित कर दिया । गरुड़ भी उनकी 
अवस्था सुनकर भगवान्‌ विष्णुके साथ वहाँ आये ओर उन्हें 
सान्त्वना देकर सुख पहुँचाया । तदनन्तर सब लोग अपने 
संतापका निवारण करनेके लिये गङ्ातटपर गये-। जटायु, 
अरुण, सम्पाति, गरुङ्‌, सूर्य तथा भगवान्‌ विष्णु--सवने उस 
प्रचुर पुण्यदायक तीर्थमें प्रवेश किया | तबसे वह तीर्थ पतत्रि- 
तीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वह विषका नाशक तथा सम्पूर्ण 
अभीष्ट वस्तुओंको देनेवाला है । साक्षात्‌ सूर्य तथा विष्णु गरुड़ 
और अरुणके साथ वहाँ गोतमी-तटपर रहते हैं। भगवान्‌ 
शिवका भी उस तीर्थमें निवास है । इन तीनों देवताओंकी 
उपस्थितिसे वह तीर्थ बहुत उत्तम हो गया है। जो वहाँ 
स्नान करके पवित्र हो उन देवताओंको नमस्कार करता दै, 
बह आधि-व्याधिसे मुक्त हो परम सौख्यका भागी होता है । „ 


गोतमीके तटपर विप्रतीथ भी बहुत विख्यात है । उसे 
नारायणतीर्थ भी कहते हैं । उसका उपाख्यान आश्चर्यमे 
डालनेवाला दै । अन्त्ेदी ( गङ्गा-यमुनाके बीचके भूभाग ) में 
एक ब्राह्मण रहते ये, जो वेदोंके पारंगत विद्वान. 
थे । उनके कई पुत्र हुए, जो बड़े विद्वान्‌, गुणवान्‌ 
रूपवान्‌ और दयाळ थे। उनमें ,जो सबसे छोटे भाई थे; ने 
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उनका नाम आसन्दिव था । आसन्दिवके पिता उनका विवाह 
करनेके लिये प्रयत्नशील थे । इसी बीचमै एक दिन रातको 
ब्राक्षण-कुमार आसन्दिव सोये हुए थे । उस दिन उन्दने 
भगवान्‌ विष्णुका स्मरण नहीं किया था । वे उत्तर ओर 
सिरदाना करके सोये थे ओर उनका चित्त एकाग्र नहीं था; 
इसलिये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली एक क्रूर राक्षसी 
वहाँ आयी और आसन्दिवको उठाकर तुरंत गौतमीके दक्षिण- 
तटपर चली गयी । वह उस ब्राह्मणके साथ इच्छानुसार रूप 
धारण करके गोदावरीके दक्षिण किनारेकी भूमिपर विचरती 
रहती थी । उसके शरीरमै बुढापा आ गया था । एक दिन 
“ उस भयानक राक्षसीने ब्राह्मणसे कहा--'विप्रवर | ये गङ्गाजी 
हैं। तुम अन्य ब्राह्मणोंके साथ मिलकर यहाँ संध्योपासन 
करो । जो ब्राह्मण समयपर यक्षपूर्वक संध्योपासन नहीं करते; 


वे ही देवेश्वरौद्वारा नीच बताये गये हैं । वे चाण्डारलोसे भी 
बढ़कर हैं । तुम यहाँ सब लोगोसे मुझको अपनी जन्मदायिनी 
माता वतलाना, नहीं तो अभी तुम्हारा नाश हो जायगा । 
द्विजश्रेष्ठ ! यदि मेरी बात मानते रहोगे तो में तुम्हें सुख दूँगी 
और तुम्हारा जो प्रिय कार्य होगा, उसे भी पूर्ण करूंगी । 
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कुछ कालके बाद फिर में तुम्हे तुम्हारे देदामेंश तुम्हारे घरमें 
और तुम्हारे गुरुजनोंके पास पहुँचा दूँगी । यहद मैं सत्य 
कहती हूँ ।? ब्राह्मणने पूछा--'तुम कोन हो ? कामरूपिणी 
राक्षसीने कहा--'मेरा नाम कङ्कालिनी है । में संसारमें 
प्रसिद्ध हूँ ।? परिचय पाकर मुनिकुमार आसन्दिवका चित्त 
भयसे व्याकुल हो उठा, परंतु राक्षसीने अनेक प्रकारकी 
शपथ खाकर उन्हें अपना विश्वास दिलाया । तत्र ब्राह्मणने 
कहा--“तुमने जो कुछ कहा है, में वेसा ही करूँगा । तुम्हें जो 
प्रिय लगेगा, वही बात बोळूँगा और वही कार्य करूँगा |? 


ब्राह्मणकी बात सुनकर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
ाक्षसीने बुड्की होनेपर भी मनोहर रूप धारण किया और 
दिव्य वस्जाभूषणोंसे विभूषित हो ब्राह्मणको अपने साथ ले इधर- 
उधर घूमने लगी । वह सर्वत्र यही कहती कि “यह मेरा पुत्र 
गुणाकर है ।? ब्राह्मणकुमार रूप, सौभाग्य, वय और विद्यासे 
विभूषित थे और वह बृद्धा भी गुणवती दिखायी देती थी; 
अतः सब लोग उसे ब्राह्मणकी माता ही समझते थे | वहाँ किसी 
श्रेष्ठ ब्राक्षणने वस्त्राभूषर्णासे विभूषित अपनी सुन्दरी कन्या 
उस राक्षसीको आगे करके आसन्दिवको ब्याह दी । ऐसे 
सुयोग्य पतिको पाकर कन्याने अपनेको कृतार्थं माना । किंतु 
वे ब्राह्मण अपनी गुणवती पत्नीको देखकर बहुत दुखी हुए । 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा, “यह पापिनी राक्षसी एक दिन 
मुझे खा दी जायगी । क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ! 
अथवा किंससे यह बात कहूँ ! मैं भारी संकटमें पड़ा हूँ । 
कौन यहाँ मेरी रक्षा करेगा ! मेरी यह कस्पाणमयी पत्नी 
गुणवती) रूपवती और नयी अवस्थाकी है । इसे भी यह 
राक्षसी अकस्मात्‌ अपना आहार बना लेगी |? 


इसी बीचमें वह बुढ़िया कहीं चली गयी । उस समय 
अपने पतिको दुःखित जानकर ब्राह्मणकी पतिव्रता पत्नीने 
एकान्तमें विनीत भावसे पूछा--*नाथ ! आप क्यों कष्टमें पड़े 
हैं १ ठीक-ठीक बताइये ।? ब्राह्मणने सब बातें विस्तारके साथ 
बता दीं । प्रिय मित्र ओर कुलीन पत्नीसे कौन-सी बात 
अकथनीय है । पतिकी बात सुनकर स्त्रीने कहा--प्राणनाथ ! 
जिसका मन अपने वशमें नहीं है, उसको तो सब ओर भय 
दै। वह घरमै भी निर्भय नहीं है। परंतु जिन्होंने अपने 
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आत्मापर अधिकार प्राप्त कर लिया है, उन्हें किससे भय है ! 
बह भी गौतमी-तटपर) जहाँ कितने ही वैष्णव, विरक्त ओर 
विवेकी पुरुप निवास करते हैं । यहाँ क्षान करके पवित्र हो 
भगवान्‌ नारायणकी स्तुति कीजिये ।? यह सुनकर ब्राह्मणने 
गङ्गामें ज्ञान किया और गोतमीके तटपर भगवान्‌ नारायणका 
स्तवन आरम्भ किया--नाथ ! आप इस जगतूके अन्तरात्मा 
हैं। मुकुन्द ! आप ही इसकी सृष्टि ओर संहार करनेवाले हैं । 
अनाथबन्धु नसिंह्‌ ! आप ही सबके पालक हैं | मुझ दीनकी 
रक्षा क्यों नहीं करते ?? यह प्रार्थना सुनकर संसारका शोक 
बूर करनेवाले भगवान्‌ नारायणने सद्र अरोंवाले तेजोमय 
सुदर्शन चक्रसे उस पापिनी राक्षरीको मार डाला और उस 
ब्राह्मणको अभीष्ट वरदान दे उसे माता-पिताके पास पहुँचा 
दिया । तबसे वह स्थान बिप्रतीथे और नारायण-तीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । वहाँ खान, दान और पूजा आदि करनेसे 
मनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती दै । 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा इंरिम्‌ # 
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घ्रह्माजी कहते हें--चक्षुस्तीथ रूप और सौभाग्य 
देनेवाला है । जहाँ भगवान्‌ योगेश्वर गौतमीके दक्षिण-तटपर 
निवास करते हैं, वहाँ पवेतके शिखरपर भौवन नगर विख्यात 
स्थान है । वहाँ क्षात्र-धर्मपरायण राजा भौवन निवास करते 
थे | उसी नगरमें बृद्धकोशिंक नामके एक ब्राह्मण थे, जिनके 
बेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ गौतम नामक पुत्र हुआ । गौतमकी एक 
वैद्यके साथ मित्रता हुई । वैदयका नाम मणिकुण्डल था | 
इनमें एक दरिद्र ओर दूसरा धनी था, तो भी दोनो. एक- 
दूसरेके हितैषी थे। एक दिन गौतमने अपने धनी मित्र 
मणिकुण्डलसे एकान्तमें प्रेमपूवेक कहा--'मित्र !` हमलोग 
धनका उपाजेन करनेके लिये पर्वतो और समुद्रोकी यात्रा 
करे । यदि अनुकूल सुख न प्राप्त हुआ तो समझना चाहिये 
जवानी व्यर्थ गयी । धनके बिना सोख्य केसे प्रास. हो 
सकता है । अहो ! निर्धन मनुष्यको धिक्कार है ।? कुण्डलने 
ब्राझणसे कहा-“मेरै पिताने बहुत घन कमाया हे । अब 
अधिक घन लेकर क्या करूँगा ।? तब ब्राह्मणने पुनः मणि- 
कुण्डलसे कहा--“जो धम, अर्थ, शान और भोगोसे तृप्त हो 


जाय, ऐसा कौन पुरुष रहेछनी य, आलापा ज्रिअखेn७ खओह। ओर अहए॥करुसेाखीनयुतियँ ह । यदि 


इन सबकी अधिकाधिक बृद्धि ही समस्त शरीरधारियोंको अभीष्ट 
होती है । जो प्राणी अपने ही व्यवसायसे जीवन-निर्वाह 
करते हैं, वे धन्य हैं। जो दूसरेके दिये हुए धनसे संतोषः 
लाभ करते हैं, वे कष्टसे ही जीते हैं। जो पुत्र अपने बाहु- 
बलका आश्रय लेकर घनका उपार्जन करता है और पिताके 
घनको हाथसे नहीं छूता, वही संसारमै कृतार्थ होता है ।? 
घनाभिलाषी ब्राह्मणका यह कथन सुनकर वैश्यने उसे 
सत्य माना और घरसे रक्ष लाकर गौतमको देते हुए कहा-- 
“मित्र | इस धनसे इमलोग सुखपूर्वक देश-देझान्तरोमें भ्रमण 
करेंगे और धन कमाकर फिर अपने घरको लौट आयेंगे ।? 
वैश्य तो अपनी सद्भावनाके अनुसार सत्य ही कहता था, 
किंतु ब्राह्मण उसे धोखा दे रहा था । उसके मनमें पाप था । 
किंतु वैद्य उसे ऐसा. नईी समझता था । दोनोने आपसमें 
सलाह की और माता-पिताको सूचना दिये बिना. ही धन 
कमानेके लिये देशा-देशान्तरमें चल दिये | ब्राह्मण सोच॑नें छगा-- 
“जिस किसी उपायसे हो सके) वेश्यका घन ' हूँ । अहो, 
पृथ्वीपर सह्य सुन्दर नगर हैं, जहाँ कामकी अधिष्ठात्री देवी-जैसी 
दि यक्षपूर्वक 
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अन लाकर उनको दिया जाय तो वे सदा भोगी जा सकती 
हैं और वही जीवन सफल है । किस प्रकार वेश्यसे अपने 
हाथमे आये हुए धनको हड़पकर उसका इच्छानुसार उपभोग 
करूँ !? यह सोचते हुए गोतमने मणिकुण्डलसे इँसते-हँसते 
कहा--'पापसे ही जीवोंकी उन्नति होती है ओर वे मनो- 
वाञ्छित सुख प्राप्त करते हैं । संसारमै धर्मात्मा लोग दुःखके 
ही भागी देखे जाते हैं । अतः एक मात्र दुःख ही जिसका 
फल है; उस धर्मसे क्या लांभ ।? 
वैद्यने कद्ा--“ऐसी बात नहीं है । धर्ममें ही सुखकी 
स्थिति है । पापमें तो केवल दुःख, भय, शोक) दरिद्रता ओर 
छेश ही रहते हैं । जहाँ धर्म है, वहीं मुक्ति है । भला, अपना 
भर्म क्या नष्ट हो सकता है १४ इस प्रकार विवाद करते हुए दोनोंमें 
यह शर्त लग गयी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ सिद्ध हो, वह दूसरेका धन 
ले ले | वे बोले--“अब- चलकर हम दोनों किसीसे पूछे-- 
धर्मात्मा प्रबल होता हैं या अधर्मी ! वेदसे लोकका ही मत 
श्रेष्ठ है, क्योंकि लोकमें ही धर्मसे सुख होता है । इस प्रकार 
विवाद करके दोनों सब लोगोंसे पूछने लगे कि “प्रथ्वीपर धर्म 
प्रबल है या अधमं !? यह प्रश्न सामने आनेपर कोई बोले-- 
“जो घर्मके अनुसार चलते हैं; उन्हें दुःख भोगना पड़ता है 
और बड़े-बड़े पापी मनुष्य सुखी है ।? यह निर्णय सुनकर 
बैश्यने अपना सारा धन ब्राह्मणको दें दिया । मणिमान्‌ धर्म- 
वत्ताओंमें श्रेष्ठ था । बह बाजी द्वार जानेपर भी धर्मकी ही 
प्रशंसा करता रद्दा । ब्राह्मणने मणिमानसे पूछा--'क्या तुम 
अब: भी घर्मकी प्रशंसा करते हो? वेश्य बोला--हाँ ।! ब्राह्मण 
फिर. कहने लगा--'वेस्य | मैंने तुम्हारा सारा घन जीत 
लिया, फिर भी निर्लजकी तरह घर्मकी बात क्यों करते हाँ ! 
देखो, स्वेच्छाचारी होनेपर भी मैंने दौ घर्मको जीता है ।' 


` ब्राह्मणकी बांत सुनकर बेश्यने मुसकराते हुए कहां-- 


ै ० ~ “से ! जैसे धान्योंमें पुलाक (पेया) और पंखधारी 


चिडिंयोमें छोटी मक्खियाँ होती हैं, वैसे ही में उन मनुश्योंको 
भी सारहीन मानता. हुँ, जिनमें धर्म नहीं होता । चारों 
पुरुघाथोमे पहले धर्मका नाम आता. है । अर्थ और काम 


उसके बाद आते हैं । वह धर्म मुझमें मौजूद है | फिर तुम 
अरा 


# नेत्युवाच ततो वैश्यः सुखे धमेँ प्रतिष्ठितम्‌ । 
`. पापे दुःखं भयं शोक्रो दारिद्रयं क्लेश एव च ॥ 
चतो धर्मस्ततो मुक्तिः खध्रमेः किं विनश्यति ॥ 

( १७०।२६) 
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कैसे कहते हो कि मैंने जीत लिया ।? यह सुनकर ब्राह्मणने 
पुनः वैश्यसे कहा--“अब दोनों हाथोंकी बाजी लगायी 
जाय । वैश्य बोला- “ठीक दै ।? फिर दोनोंने जाकर पहलेकी 
ही भाँति लौकिक मनुर्ष्योसे पूछा, निर्णय ज्याँ-का-त्यौ 
रहा । ब्राह्मण बोला--“फिर मेरी विजय हुई ।? यों कहकर 
उसने वैश्यके दोनों हाथ काट डाले और पूछा--“अब 
धर्मको कैसा मानते हो ? ब्राह्मणके इस प्रकार आक्षेप करनेपर 
बैश्यने कहा- मेरे प्राण कण्ठतक आ जागें, तो भी मैं 
घर्मको ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा । धर्म दी देदधारियोंकी माता) 
पिता, सुद्दद्‌ और बन्धु दै ।? इस तरह दोनोंका विवाद 
चलता रहा | ब्राह्मण धनवान्‌ हो गया और वेश्य घनके 
साथ-साथ दोनों बाँददोसे भी झथ घो बेठा । इस तरह भ्रमण 
करते हुए दोनों गौतमी गङ्गाके तटपर आ पहुँचे । जद 
योगेश्वर श्रीहरिका निवासस्थान है) वहाँ आनेपर फिर 
दोनोंमें विवाद आरम्भ हो गया । वैश्य गङ्गा) योगेश्वर और 
धर्मकी ही प्रशंसा करता था । इससे ब्राह्मणको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह वैश्यपर आक्षेप करते हुए, बोला--“धन चला गया | 
दोनों हाथ कट गये । अब्र.केवळ तुम्हारे प्राण बाकी हैं । 
यदि फिर मेरे मतके विपरीत कोई बात मुँहसे निकालोगे तो मैं 
तळवारसे तुम्हारा सिर काट दूँगा ।? वैश्य इँस पड़ा | उसने 
पुनः गौतमको चुनौती देते हुए कद्दा--“मैं तो धर्मको ही 
बड़ा मानता हुँ; तुम्हारी जैसी इच्छा हो, कर लो । जो 
ब्राह्मण; गुरु) देवता; वेद, धर्म और भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा 
करता है; वह पापाचारी मनुष्य पापरूप है । वह स्पर्श करने 
योग्य नहीं है। धर्मको दूषित करनेवाले उस दुराचारी 
पापात्माका परित्याग कर देना चाहिये |! तब ब्राह्मणने 
कुपित होकर कह्दा--“यदि तुम घमंकी प्रशंसा करते दो तो इम 
दोर्नोके प्राणॉकी बाजी लग जाय ।? वैश्यने कहा-- ठीक है ।? 
फिर दोनोंने साधारण लोगोंसे पूछा, किंतु लोगोंने पहले-दी- 
जैसा उत्तर दिया। उस समय गोतमीक्रे दक्षिण-तटपर 
भगवान्‌ योगेदवरके सामने ब्राह्मणने वेश्यो गिरा 
दिया और उसकी आँखें निकाल ढीं। फिर कद्दा- 
वैश्य | प्रतिदिन धर्मकी प्रशंसा करनेसे ही तुम इस 

# धर्ममेव परं मन्ये यथेच्छस्ति तथा कुरु। 

ह्मणांश्च गुरून्‌ देवान्‌ वेदान्‌ धर्म जनादनम्‌ ॥ 

यस्तु निन्दयते पापो नासौ स्पृश्योऽथ पापक्कत्‌ । 


उपेक्षणीयो दुडत्तः पापात्मा धर्मदूषकः ॥ 


( १७० | ४५-४६ ) 
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दशको पहुँचे हो । तुम्हारा धन गया, आँखें गर्यी 
और दोनों हाथ काट लिये गये । मित्र | अब तुमसे बिदा 
लेकर जाता हूँ | फिर कभी बातचीतमें इस तरह धर्मकी 
प्रशंसा न करना ।? यों कहकर गौतम चला गया । उसके 
जानेपर वैश्यप्रवर मणिकुण्डल धन, बाहु और नेत्रसे रहित 
होनेके कारण शोकग्रस्त हो गया । तथापि वह निरन्तर धर्मका 
ही स्मरण करता था । अनेक प्रकारकी चिन्ता करते हुए 
बह भूतलपर निश्चेष्ट होकर पड़ा था । उसके हृदयमें उत्साह 
नहीं रह गया था | वह शोक-सागरमें डूबा हुआ था । दिन 
बीता, रजनीका आगमन हुआ शोर चन्द्रमण्डलका उदय हो 
गया । उस दिन शुक्ल पक्षकी एकादशी थी । एकादशीको 
बह लङ्कासे विभीषण आया करते थे | उस दिन भी आये; 
उन्होंने पुत्र और राक्षसोंसहित गोतमी गज्जामें ज्ञान किया और 
योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा की । विभीषणका 
ुन्न भी दूसरे विभीषणके ही समान धर्मात्मा था | उसे लोग 
वैभीषणि कहते थे । वेभीषणिने वैश्यको देखा और उससे 
वार्तालाप किया । वैश्यका यथावत्‌ वृत्तान्त जानकर उस 
घर्मशने अपने पिता लङ्कापति महात्मा विभीषणको बतलाया । 


लक्लेश्वरने अपने शुणाकर पुत्रस प्रसन्नतापू्ेक कहा- बेटा ! द्‌ 
भगवान्‌ भीराम सेरे गुरु अपात्र लड वा CAE &मा ७0४5100 Initiative 


% चेन्यास्ते पुरुषां लोके येऽचंयन्ति संदा इरिम्‌ # 


[संक्षिप्त 
I EINER 
आदरणीय भक्त हनुमानजी मेरे सखा हैं | आजसे बहुत 
पहले एक कार्य आ पड्नेपर हनुमानजी बहुत बड़ा पर्वत 
उठा लाये थे, जो सब प्रकारकी ओषधियोंका भंडार था। 
उस समय दो ओषधियोंकी आवश्यकता थी--विशल्यकरणी और 
मृतसंजीवनी । उन दोनों ओषधियोंको लाकर उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीरामको अर्पित किया । जब उनकी आवश्यकता पूर्ण हो 
गयी, तत्र वे पुनः उस पर्वतको उठाकर हिमालयपर ले गये 
ओर वहीं रख आये । हनुमानजी बड़े वेगसे जा रहे थे, 
इसलिये विशल्यकरणी नामकी ओषधि गोतमी गङ्काके तटपर 
गिर पड़ी थी । जहाँ भगवान्‌ योगेश्वरका स्थान है, वहीं वह 
ओषधि है । उसे ले आकर तुम भगवानका स्मरण करते हुए 
इसके हृदयपर रख दो । उससे यह उदारबुद्धि वैश्य अपने 
सम्पूर्ण अभीष्टोको प्राप्त कर लेगा ।! 


वैभीषणि बोला--पिताजी ! मुझे शीघ्र ही वह ओषधि 
दिखा दीजिये । विलम्ब न कीजिये । दूसरोंकी' पीडा दूर 
करनेसे बढ़कर तीनों लोकोंमें दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य 


नहीं हे । 


विभौषणने बहुत अच्छा? कहकर पुत्रको वह ओषधि दिखा 
दी । उसने “इषे त्वा? इत्यादि मन्त्रको पढ़कर उस बृक्षकी एक 
शाखा तोड़ ली और उसे ले आकर वैश्यके हृदयपर रख दिया । 
उसका स्पश होते ही वैश्यके नेत्र ओर हाथ ज्यों-के-त्यों हो गये । 
मणि, मन्त्र और ओषधियोंके प्रभावको कोई नहीं जानता । 
बैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए गौतमीगङ्गामे ज्ञान किया 
और योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके पुनः वहाँसे 
यात्रा की। उसने अपने साथ ओषधिकी टूटी हुई शाखा भी 
ले ली थी । देश-देशान्तरोंमें भ्रमण करता हुआ मणिकुण्डल 
एक राजधानीमै पहुँचा, जो महापुरके नामसे विख्यात थी । 
वहाँके महाबली राजा महाराजके नामसे प्रसिद्ध थे । राजाके 


कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी; उसकी भी आँखें नष्ट हो * 


चुकी थीं । वह कन्या ही राजाके लिये पुत्र थी । राजाने 
यह निश्चय किया था कि “देवता, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय) 
वेश्य) शूद्र, गुणवान्‌ या निर्गुण- कोई भी क्यों न हो, मैं 
उसीको यह कन्या दूँगा, जो इसकी आँखें अच्छी कर देगा | . 
मुझे अपने राज्यके साथ ही कन्याका दान करना है ।? महाराज- 
ने यह घोषणा सब ओर करा दी थी । बैश्यनेः वह घोषणा 


सुनकर कहा--में निश्चय ही राजकुमारीकी खोयी हुई आँखें 
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को 


राजकर्मचारी शीघ्र ही वेश्यको लेकर गया और महाराजको 
उसने सब बातें बतायीं । वेश्यने उस काष्ठका स्पर्श कराया 
और राजकुमारीकै नेत्र ठीक हो गये । यह देखकर राजाको 
बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने पूछा--'आप कोन हैं !? वेश्यने 
राजासे अपना सब हाल ठीक-ठीक,कह सुनाया । फिर बोला-- 
धब्राह्मणोंके प्रसादसे तथा धर्म; तपस्या, दान; यज्ञ और दिव्य 
ओषधिके प्रभावसे मुझमें ऐसी शक्ति आयी है ।? वेश्यका 
यह कथन सुनकर महाराजको अत्यन्त आश्चर्य हुआ | वे 
बोले--“अह्दो; ये महानुभाव कोई देवता ही होंगे । अन्यथा 
देवेतर मनुष्यमें ऐसी शक्ति केसे देखी जाती | अतः इन्हें 
राज्यके साथ ही अपनी कन्या अवश्य दूँगा ।? मनमें ऐसा 
संकल्प करके राजाने कन्यासहित राज्य वेश्यको दे दिया । 
मणिकुण्डल राज्यको पाकर भी मित्रके विना संतुष्ट न हुआ । 
वह सोचने लगा--'मित्रके बिना न तो राज्य अच्छा है 
और न सुख ही अच्छा लगता है ।? इस प्रकार वह सदा गोतम 
ब्राह्मणका ही चिन्तन किया करता था । इस पृथ्वीपर उत्तम 
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कुलमें उत्पन्न हुए साधुपुरुषोक्रा यही लक्षण है कि अहित 
करनेवालोंके प्रति भी उनके मनमें सदा करुणा ही भरी रहती है |# 

एक दिन महाराज मणिकुण्डल बनमें गये थे | वहाँ 
उन्होंने अपने पूर्व मित्र गौतम ब्राह्मणको देखा । पापी 
जुआरिओंने उसका सब धन छीन लिया था । धर्मश मणि- 
कुण्डलने अपने ब्राह्मण मित्रको साथ ळे लिया, उसका 
विधिपूर्वक पूजन किया और धर्मका सब प्रभाव भी बतलाया । 
फिर समस्त पापोंकी निबृत्तिके लिये गौतमको गङ्गामें स्नान 
कराया । वेश्यके देशमै जो सगोत्र बन्धु-्रान्धव थे, उनको 
तथा गौतम ब्राह्मणक्रे बन्धु-वान्धव ब्ृद्धकोशिक आदिको 
उन्होंने बुलवाया और सबके साय देवपूजनपूर्वक गोतमीके 
तटपर यज्ञ किया । तदनन्तर गरीरका अन्त होनेपर वे 
स्वर्गळोकमें गये । वह स्थान मृतसंजीवनतीर्थ) चक्षुस्तीथं 
और योगेश्वर-तीर्थं कहृळाने लगा । वह स्मरणमात्रसे पुण्य 
देनेवाला, मनको प्रसन्न रखनेवाला और समस्त दुर्भावनाओंका 
नाश करनेवाला दै | 


—C0b9t0 
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ब्रह्माजी कहते है- नारद ! सामुद्रतीर्थ सब तीर्थोका 
फल देनेवाला है | उसके स्वरूपका वर्णन करता हूँ, मन 
लगाकर सुनो । गोतमके विदा करनेपर पापनाशिनी गङ्गा 
जब तीनों लोकोंका उपकार करनेके लिये ब्रह्मगिरिसे पूर्व- 
समुद्रकी ओर चलां) तब मार्गमें मैंने उनके जलको लेकर 
कमण्डलुमें धारण किया । परमात्मा शिवने उन्हे मस्तकपर 
चढ़ाया । वे भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हैं । ब्रह्मषि 
गौतमने मर्त्यलोकमें उनका अवतरण कराया है । वे स्मरण- 
मात्रसे सब पापोंका नाश करनेवाली हैं ओर गुरुओंकी 
भी गुरु हैं । समुद्रने जब उन्हें अपनी ओर आते देखा, तब 
मन-ही-मन विचार किया--“जो सम्पूर्ण जगतूकी वन्दनीया 
और सबकी ईश्वरी हैं, जिन्हें ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता 
भी मस्तकं झुकाते हैं, उनके स्वागतमें मुझे कुछ दूर आगेतक 


जाना चाहिये । नहीं तो मेरे घर्ममें दोष आयेगा । जो अपने 
क 502 अप 6 य 20 स 
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घर आते हुए महापुरुषको लेनेके लिये मोहवश स्वयं उपस्थित 
नहीं होता, उस पापीकी रक्षा करनेवाला दोनों लोकॉर्मे कोई 

नहीं है ।? यों विचारकर समुद्र मूर्तिमान्‌ हों हाथ जोड़े विनीत 
भावसे गङ्गाजीके समीप आया ओर इस प्रकार बोला--देवि ! 
तुम्हारा यह जळ, जो आकाश, पाताळ और मर्त्यंोकमें फैला हुआ 
है, मुझमें आकर मिले--इसके लिये में कुछ नहीं कहूँगा । मेरे 
भीतर रत्न; अमृत; पर्वत, राक्षस ओर असुर रहते हैं । इनको तथा 
अन्यान्य भयंकर जलजन्तुओंको भी में धारण करता हूँ । मेरे जल- 
में लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु सदा शयन करते हैं | इस चराचर 
जगतूमे मेरे लिये कुछ भी असम्भव नहीं दै । मैं तुम्हारे स्वागतमें 
यहाँतक आया हूँ । जो अपनेसे बड़ेके आनेपर अहंकारवदा 
आगे बढ़कर उसका स्वागत नहीं करता, वह धर्म आदिसे भ्रष्ट 
होकर नरकमें पड़ता है ।| भगवती गङ्गा ! तुमसे एक प्रार्थना 
करता हूँ । तुम सात धाराओंमें आकर मुझसे मिलो । यदि एक 


अुवि देहिनाम्‌ । ऋृपाद यन्मनो नित्यं तेषामप्यदितेषु हि ॥ 


( १७०। ८३) 


+ महत्यभ्यागते कुया्रत्युत्यानं न यो मदात्‌ । स॒ धर्मौदिपरिश्रष्टो निरयं तु समाप्नुयात्‌ ॥ 


(१७२। ११) 
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ही घाराके रूपमें आकर मिलोगी तो मैं तुम्हारे दुःसह 
बेगको धारण न कर सकूँगा |? समुद्रका यह वचन 
सुतकर गौतमी गङ्गाने कह--'तुम मेरी यह बात 
मानो; सप्तषियोंकी जो अरुन्धती आदि पक्षियाँ हैं उन 
सबको उनके पतियोसहित छै आओ; तब मैं छोटे रूपमें 
हो जाऊँगी |? 'बहुत अच्छा? कहकर समुद्र सप्तर्पियों और 
उनकी पत्नियोंको ले आया । तब गोदावरी देवी सात धाराओर्मे 
विभक्त हो गयीं और उसी रूपमें उनका समुद्रसे संगम 
हुआ । सप्तर्षियोंके नामपर वे सप्तगल्ञाके नामसे विख्यात 


हुई । वहाँ भक्तिपूर्वक .जो खान, दान, भ्रवण, पाठ और स्मरण 
आदि शुभ कम किया जाता है, वह समस्त अभीष्ट वस्तुओँ- 
को देनेबाल होता है । पापकौ हानि, भोग और मोक्षकी 
प्राप्ति तथा मनकी प्रसन्नताके लिये तीनों लोकोमें सामुद्रतीर्थसे 
बढ़कर दूसरा कोई तीथ नहीं हे। ` 

` सामुद्रतीथके अतिरिक्त बहा ऋषिसंत्र-तीर्थ भी है, जहे 
सातौ ऋषि तपस्याके लिये बैठे थे और जहाँ भीमेश्वर शिव 
विराजमान हैं । बहाँका इत्तान्त इस प्रकार हे । सात ऋषियोंने 
गङ्गाको सात धाराओंमें विभक्त किया । सबसे दक्षिणकी धारा 
वासिष्ठी कहळायी । उससे उत्तर वैश्वामित्री, उससे उत्तर 
बामदेबी, बीचकी धारा गोतमी, उससे उत्तर भारद्वाजी, उससे 


# घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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क्राषियोंने मिलकर वहाँ बहुत बड़े सत्रका अनुष्ठान किया। 
इसी बीचमें देवताओंका प्रबल शत्रु विश्वरूप वहाँ आया और 
ब्रह्मचय तथा तपस्याके द्वारा उन ऋषियोंको प्रसन्न करके 
विनयपूवक पूछा--'मुनिवरो ! यश अथवा तपस्या--जिस 
उपायसे भी मुझे बलवान्‌ पुत्र प्राप्त हो, जिसे देवता मौ 
परास्त न कर सके, वह उपाय बतलाइये ।? 

तब परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रने कहा--'तात ! 
कमसे नाना प्रकारके फल प्राप्त होते हैं । तीन कारणोंमें कर्म 
हदी पहला कारण है | दूसरा कारण कर्ता है तथा तीसरे कारणके 
अन्तर्गत उपादान और बीज आद्रि अन्य उपकरण हैं । 
उपादान और बीजको विद्वानोने कम नहीं माना है | जहाँ 
बहुत-से कारण उपस्थित हों, वहाँ कमं ही प्रधान कारण सिद्ध 
होता है । क्योंकि कर्म करनेसे फलकी सिद्धि देखी जाती है 
और न करनेसे नहीं | अतः फलकी सिद्धि कर्मके ही अधीन 
है | कर्म भी दो प्रकारके जानने चाहिये क्रियमाण और 
कृत । क्रियमाण कमंका जो-जो साधन है, वह कर्तब्य बताया 
गया है । विद्वान्‌ पुरुष कर्म करते हुए जो-जो भावना करता 
है, उसके अनुरूप ही फलकी सिद्धि होती है। यदि बिना 
भावनाके विधिपूर्वक कमका अनुष्ठान करता है तो उसे अन्य 
प्रकारका फल मिलता है । किंतु भावना करनेपर सम्पूर्ण फल 
उस भावनाके अनुरूप ही होता है; अतः तप, ब्रत, दान) 
जप ओर यज्ञ आदि क्रियाएँ कर्मके अनुरूप भाव होनेसे हौ 
अभीष्ट फल देती हैं। भाव भी तीन प्रकारका जानना चाहिये-- 
सात्त्विक, राजस और तामस । जिस भावनाके अनुरूप कर्म 
होगा, वेसा हौ फल मिलेगा | अतः फलकी प्राप्ति कर्मके 
अनुसार ओर भावनाके अनुरूप भी होती है; इसलिये कर्मोकी 
स्थिति विचित्र है, यों समझकर विद्वान्‌ पुरुषको अपनी 
इच्छाके अनुकूल भाव भी बनाना चाहिये । फिर 
उसके अनुरूप कर्म भी करना चाहिये । फल देनेवाला भी 
जब फल चाहनेवालोंको फल देनेमें प्रवृत्त होता 
है, तब उसके कर्म और भावनाके अनुसार ही फल देता है । 
कर्म घमं, अर्थ, काम और मोक्ष-चारों पुरुषार्थोका कारण 
है । यदि निष्काम भावसे कर्म हो तो वह मुक्तिदायक होता 
है ओर सकामभावसे होनेपर वही बन्धनका कारण बन जाता 
हे । अपने भावके अनुसार ही कम बनता है तथा वही इस लोक 
और परलोकमें भाति-भाँतिके फल देता है । भावके अनुकूल कर्म 
होता और तदनुसार भोग मिलता है; अतः भाव सबसे बढकर 
है । दुम भी भावके अनुसार कर्म करो | फिर जो चाहोगे 


उत्तर आत्रेयी ओर अन्तिम ध्य झी, वैस, टीक जोगे (७.50 Initiative 
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बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र मुनिका कथन सुनकर विश्वरूपने चित्तसे वैदिक मन्त्रोद्वारा देवी गोदावरीकी स्तुति करते थे । 
तामस भावका आश्रय ले दीर्घकाळतक तपस्या की | प्रधान- गोदावरीको समुद्रमें मिली हुई देख भगवान्‌ रिव और 
प्रधान ऋषियोंके मना करनेपर भी उसने अपने क्रोधके अनुरूप विष्णुने भी मुनियाँको प्रत्यक्ष दर्शन दिया । देवताओं 
देवताओंके लिये भ यंकर कार्य किया ।भयंकर कुण्ड खोदकर उसमें और पितरोंने भी सबकी पीड़ा दूर करनेवाले उन दोनों 
भयानक अभिदेवको प्रज्वलित किया ओर उसीमें बैठकर मन-ही- देवताओंका दर्शन और स्तवन क्रिया । आदित्य, वसु, 
मन अत्यन्त भयंकर रोद्रपुरुषका आत्मरूपसे चिन्तन किया | उसे रुद्र, मरुद्गण, लोकपाल- थे सव हाथ जोड़कर भगवान्‌ 
> इस प्रकार तपस्या करते देख आकाशवाणी हुई--'भीमस्वरूप कार 
जगदीश्वर शिवकी महिमाको कौन जानता है। वे सम्पूर्ण | ती जती आ LL) | 
जगतूकी सृष्टि करते हैं, तो मी उसकी आसक्तिसे लिप्त नहीं 5 22 रे 5 
होते |? यों कहकर आकाशवाणी मौन हो गयी । मुनीश्वरगग ॥/ “८ 
भगवान्‌ भीमेश्वरको नमस्कार करके अपने-अपने आश्रमको 
चले गये | विश्वरूप महाभीम ( अत्यन्त भयंकर ) था। 
उसके कर्म भी भयंकर थे । उसकी आकृति भी बड़ी भयानक 
थी | उसकै हृदयका भाव भी भयंकर ही था । उसने 
भीमस्वरूप भगवान्‌ रुद्रका ध्यान करके अग्निमें अपनी आहुति 
दे दी | तबसे उसके द्वारा आराधित भगवान्‌ शङ्कर भीमेश्वर 
कहलाते हैं | वहाँ किया हुआ ख़ान और दान निस्सन्देइ 
मोक्ष देनेवाला होता है । जो सदा भक्तिपूर्वक इस प्रसङ्गका 
पाठ ओर श्रवण करता है तथा देवताओंके स्वामी भीमखरूप 
भगवान्‌ शिवको प्रणाम करता है, उसे भगवान्‌ शिव अपने 
सर्वपापापहारी चरणोंकी शरणमै लेकर मुक्ति प्रदान करते हैं । 
यों तो भगवती गोदावरी सर्वत्र और सदा ही सम्पूर्ण पाप- 
राशिका विनाश करनेवाळी तथा परम पुरुषार्थ ( मोक्ष ) 11021 9: 
देनेवाली हैं, तथापि जहाँ वे समुद्रमें मिली हैं, वहों उनका A 
माहात्म्य विशेषरूपसे बढ़ा हुआ है। जो पुण्यात्मा प्राणी शिव और विष्णुकी स्तुति करते थे । समुद्र और गङ्गाके सातौं 
गोदावरी-सागर-संगममें खान कर लेता दै, वह अपने पूर्वजों- प्रसिद्ध संगर्मोपर सदा भगवान्‌ शिव और विष्णु स्थित रहते 
का दुःसह नरकसे उद्धार करके स्वयं भी भगवान्‌ शिवके धाममे ई । बहाँ महादेवजी गोतमेश्वरके नामसे विख्यात हैं । लक्ष्मी- 
जाता है। जो वेदान्तद्वारा जानने योग्य तथा सबका सहित भगवान्‌ विष्णु भी वहाँ नित्य निवास करते हैं । मैंने 
6 SS है, जज वह ब्रह्म ही भीमेश्वरके रूपमें प्रकट है | जो वहाँ शिवकी स्थापना की है, वदद शिवलिङ्ग ब्रक्षेश्वरके 
~~ भीमेश्वरका दशन कर लेनेपर जीव फिर भयंकर दुःख देने- नामसे प्रसिद्ध है | देवताओसद्दित मैंने अपने लिये कारण उपस्थित 
| वाले संसारमै नहीं प्रवेश करते । होनेपर सम्पूर्ण लोकोंके उपकारके लिये भगवान्‌ विष्णुका भी 
ै देवताओंकी भी वन्दनीया गङ्गा जब समुद्रमें मिलीं, तब स्तवन किया था । वे विष्णु वहाँ चक्रपाणिके नामसे विख्यात 
सम्पूर्ण देवता और मुनि उनके पीछे-पीछे स्तुति करते हुए हें । वहीं ऐन्द्रतीर्थ भी है और उसीकों दयग्रीवतीर्थ भी 
गये | वसिष्ठ; जाबालि, याज्ञवल्क्य, क्रतु, अङ्गिरा) दक्ष, कहते हैं | वहाँ सोमतीर्थं भी है, जहाँ भगवान्‌ शिव सोमेश्वर- 
मरीचि) अन्यान्य वैष्णवगण) शातातप, शौनक) देवरात, झु, के नामसे प्रसिद्ध हैं । एक समय इन्द्रने बड़े-बड़े यशोद्वारा 
अभिवेश, अत्रि, मरीचि) मनु, गोतम) कौशिक) तुम्बुरु, पर्वत, मेरी आराधना करके मेरे प्रसादसे अपना मनोरथ सिद्ध किया 
अगस्त्य, मार्कण्डेय, पिप्पल, गालव, योगीजन) वामदेव; था । तबसे मैं भी वहीं सब लोगोंका उपकार करनेके लिये 


आङ्गिरस तथा भार्गव--ये समस्त पुराणवेत्ता महर्षि प्रसन्न रहता हूँ, विष्णु और शिव तो वहाँ हैं ही । अग्निने र्‌ 
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यज्ञ किया; वह स्थान आग्नेयतीर्थके नामसे प्रसिद्ध हे) 
तदनन्तर आदित्यतीर्थ है; जहाँ वेदमय आदित्य प्रतिदिन 
मध्याहकालमें दूसरा रूप धारण करके मेरा, शिवका तथा विष्णु- 
का दर्शन एवं उपासना करनेके लिये आते हैँ । वहाँ मध्याह- 
कालमे सब लोग बन्दनीय हैं, क्योंकि न माकम सूर्य 
वहाँ किस रूपमै आ जायें । उसके सिवा पर्वतश्रेष्ठ 
इन्द्रगोपपर एक दूसरा तीर्थ भी है । वहाँ किसी कारणवश 
गिरिराज हिमाळयने महान्‌ शिवलिङ्गकी स्थापना की थी) 
अतः उसे अद्वितीय कहते हैं | वहाँ किया हुआ स्नान ओर 
दान सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओको देनेवाला तथा शुभ है । 
इस प्रकार गौतमी गङ्गा ब्रह्मागिरिसे निकलकर जहाँ 
समुद्रमे मिली हैं, वहाँतकके कुछ तीथाँका मेंने संक्षेपसे 
वर्णन क्रिया है । गौतमी गङ्गा वेद और पुराणमे भी प्रसिद्ध 
है । ऋषियोंद्वारा भी उनकी बड़ी ख्याति हुई है । सम्पूर्ण 
विश्वने उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया है । उनका प्रभाव 
अत्यन्त महान्‌ दै । नारद ! किसमें इतनी शक्ति है, जो 
गोदाबरीकी महिमाका पूरा-पूरा वर्णन कर सके । जो भक्ति- 
पूर्वक उनके गुणगानमै प्रत हो यथाकथंचित्‌ उनकी 
महिमाका दिग्दर्शन कराता है, उसके ऐसा करनेमें निःसंदेह 
कोई अपराध नहीं है; इसलिये मैने भी लोक-कल्याणके 
उद्देश्यते अत्यन्त प्रयास करके गङ्गाके माहात्म्यको संक्षेपसे 
सूचित किया है । कोन गोदावरीके प्रत्येक तीर्थका प्रभाव 
बता सकता है । कही, किसी स्थानपर, किसी विशेष समयमें 
कोई उत्तम तीर्थ प्रकट होते हैं; परंतु गोतमीमें सर्वत्र और 
सदा ही तीर्थोका वास है । वे मनुध्योंके लिये सब जगह और 
सब समय पवित्र हैं । उनके शुणोंका वर्णन कौन कर सकता 
है । उनके लिये तो केवल नमस्कार करना ही उचित जान 
पड़ता है । 
नारद्जीने कहा--सुरेश्र ! आप गङ्गाको तीनों 
देबताओंसे सम्बन्ध रखनेवाली बताते हैं । ब्रह्मपिं गोतम- 
दवारा लायी हुई लोकपावनी गङ्गा परम पवित्र ओर कल्याण- 
मयी हैं । उनके आदि, मध्य ओर अन्तमें दोनों तसेपर 
भगवान्‌ विष्णु, शिव तथा आप व्यास हैं। उनकी महिमा सुननेसे 
मुझे तृप्ति नहीं होती; आप पुनः संक्षेपसे उनका महत्त्व बतलाइये। 
ब्रह्माजी बोले- बेटा ! गङ्गा पहले मेरे कमण्डलमे 
यी, फिर भगवानके चरणोसे प्रकर हुई | उसके बाद मदादेव- 
` जीके जटा-जूटमे निवास करने लगी । महर्षि गोतमने अपने 
बझतेजके प्रभावे यतलपूनेक भगवान्‌ शिवकी आराघना की, 


जिससे ये ब्रह्मगिरिपर आयीं ओर वहाँसे चलकर पूर्व-समुद्रमे 
जा मिलीं । भगवती गोदावरी सबतीर्थमथी हैं । वे मनुष्योको 
मनोवाञ्छित फल देती हैं । उनका प्रभाव सबसे बढ़कर है । 
में तीनों लोकोंमें कोई भी तीर्थ गोदावरीसे बड़ा नहीं मानता । 
उन्हीके प्रभावसे मनकी सारी अभिलाषा पूर्ण होती है । आज 
भी उनकी महिमाका यथावत्‌ वर्णन कोई नहीं कर सकता । 
सब लोग भक्तिसे सदा उनकी बन्दना करते हें । वे वस्तुतः 
साक्षात्‌ ब्रह्म हैं । नारद ! मुझे तो यही सबसे बढ़कर आश्चयेकी 
बात जान पड़ती है कि मेरी वाणीमें गज्ञाके शुणोंका वर्णन 
सुनकर भी तीनों लोकोमें रहनेवाले सब प्राणियोंकी बुद्धि 
उन्हींकी ओर क्यों नहीं लग जाती । 

नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! आप धर्म, अर्थ, काम 
तथा मोक्षके ज्ञाता और उपदेशक हैं। आपके वचनोमें रहस्यों- 
सहित छन्द ( वेद ), पुराण) स्मृति ओर धर्मशास्त्र आदि 
समस्त वाङ्मय प्रतिष्ठित है। अतः आप बताइये--तीथे; दान, 
यज, तप, देव-पूजन) मन्त्र-जप और सेवामें सबसे श्रेष्ठ 
क्या है १ भगवन्‌ ! आप जैसा कहेंगे, वेसा ही होगा । उसके 
विपरीत कोई बात नहीं हो सकती । अतः मेरे इस संशयका 
निवारण कीजिये । 


ब्रह्माजी बोले- नारद ! सुनो, मैं रहस्यमय उत्तम 
धर्मका वर्णन करता हूँ । चार प्रकारके तीर्थ हैं । चार ही 
युग हैं। तीन गुण, तीन पुरुष और तीन ही सनातन देवता 
हैं । स्मृतियोसहित वेद चार बताये गये हें । पुरुषार्थ भी 
चार ही हैं और वाणीके भी चार ही भेद हैं । 
ये सब समान हैं। धर्म सर्वत्र एक ही है । क्योंकि वह 
सनातन है । साध्य और साधनके भेदसे उसके अनेक रूप 
माने गये हैं । धर्मके दो आश्रय हैं; देश और काल । कालके 
आश्रित जो धर्म है, वह सदा घटता-बढ़ता रहता है । युगोके 
अनुसार उसमें एक-एक चरणकी न्यूनता होती जाती है। 
कालाश्रित धर्म भी देशमै सदा प्रतिष्ठित रहता है । युगोका 
क्षय होनेपर भी देशाश्रित धर्मकी हानि नहीं होती । जो धर्म 
दोनों आश्रयोंसे हीन है, उसका अभाव हो जाता है। अतः 
देशके आश्रित रहनेवाला धर्म अपने चारों चरणोंके साथ 
प्रतिष्ठित होता है । देशाश्रित धर्म भिन्न-भिन्न देशोमें तीथेरूप- 
से स्थित रहता है । सत्ययुगमै धर्म देश और काल दोनोंके 
आश्रित होता है । त्रेतामें उसके एक चरणकी; द्वापरमें दो 
चरणोकी ओर कलियुगमे उसके तीन चरणोंकी हानि द्दोती 
है । द्वापर और कलिमें क्रमशः आधे और चौथाई रूपमें 
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शेष रहकर धर्म चाळू रहता है । कलिमें उसकी संकटमयी 
स्थिति होती दै । जो इस प्रकार धर्मको जानता दै, उसके 
घर्मकी हानि नहीं होती । 
जो घरसे तीर्थयात्राके लिये निकलना चाहता है, उसके 
सामने अनेक प्रकारके विघ्न आते हैं; परंतु जो उन विष्नोके 
मस्तकपर पेर रखकर गङ्गाजीके पास नहीं पहुँचता, उसने 
अपने जीवनमें क्या फल पाया । गोतमीके प्रभावका कौन 
वर्णन कर सकता है । साक्षात्‌ सदाशिव भी उसके वर्णनमे 
असमर्थ हैं । मैंने संक्षेपसे इतिहाससहित गङ्गाके माहात्म्यका 
प्रतिपादन किया है । चराचर जगतमें धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्षका जो भी साधन है, वह सब इस विस्तृत इतिद्दासमें 
मौजूद है । इसमें वेदोक्त श्रुतियोंका सम्पूर्ण रहस्य बताया गया 
है । जगतूके कल्याणके लिये जो उत्तम साधन; जो उत्तम नाम- 
वाला प्राचीन तीर्थ देखा गया है; उसीका वर्णन किया गया 
है। जो इस माहात्म्यका एक इलोक अथवा एक पद भी 
भक्तिपूर्वक पढ़ता और सुनता दै अथवा “गङ्गा-गङ्गा यों 
उच्चारण करता है, वह पुण्यका भागी होता है । गङ्गाका 
यह उत्तम माहात्म्य कलिके कलङ्कका विनाश करनेवाला, 
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सब प्रकारकी सिद्धि और मङ्गल देनेवाला है । संसारमै यह 
समादरके योग्य है । इसके पढ़ने ओर सुननेसे मनोवाड्छित 
फलकी प्राप्ति होती है। जो सौ योजन दूरसे भी “गङ्गा गङ्गा?" 
का उच्चारण करता दै, वह सब पार्पोसे मुक्त होता और 
भगवान्‌ विष्णुके धाममें जाता है । तीनों लोकोंमें साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ हैं | वे सभी बृहस्पतिक्े सिंहराशिमें स्थित होनेपर 
गौतमी गज्जामें स्नान करनेके लिये आते हैं ।# बेटा ! ये गौतमी 
मेरी आज्ञासै सदा सब मनुष्योंको स्नान करनेपर मोक्ष प्रदान 
करेंगी | हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ करनेपर जो 
फल मिलता है, वह इस माहात्म्यके श्रवणमात्रसे प्राप्त हो जाता है। 
नारद ! जिसके घरमें यह मेरा कदा हुआ पुराण मोजूद दै, 
उसे कलिकालका कोई भय नहीं है | यह उत्तम पुराण जिस- 
किसी मनुष्यके सामने कहने योग्य नहीं है | श्रद्धाळ, शान्त 
एवं वैष्णव महात्माके सामने ही इसका कीर्तन करना चाहिये । 
यह भोग और मोक्ष देनेवाला तथा पार्पोका नाश करनेवाला 
है । इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है | जो 
अपने हाथसे लिखकर यह पुस्तक ब्राह्मणोंको देता है; वह सब 
पापोंसे मुक्त होकर फिर कभी गर्भमें नहीं आता। 
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अनन्त वासुदेवकी महिमा तथा पुरुषोत्तम-पश्षेत्रके माहात्म्यका उपसंहार 


पारि 


५ सुनि बोले- देव ! भगवानूकी यह कथा सुननेसे हमें तृसि 
नहीं होती । आप पुनः परम गोपनीय रहस्यका वर्णन कीजिये । 
अनन्त वासुदेवकी महिमाका आपने मलीभाँति वर्णन नहीं किया । 
अब हम उसीको सुनना चाहते हैं । आप विस्तारपूर्वक बतलायें। 
ब्रह्माजीने कहा--मुनिवरो ! अनन्त वासुदेवका माहात्म्य 
सारसे भी अत्यन्त सारतर वस्तु है । वह इस एथ्वीपर दुलभ 
है । विप्रगण ! आदि कल्पकी बात है, मैंने देवशिल्यियोमे श्रेष्ठ 
विश्वकर्माको बुलाकर कहा-'ठुम एथ्वीपर भगवान्‌ वासुदेवकी 
शिलामयी प्रतिमा बनाओ, जिसका दर्शन करके इन्द्र आदि देवता 
औरमनुष्य भक्तिपूर्वक भगवान्‌ वासुदेवकी आराधना करें और 
उनकी कृपासे निर्भय होकर रहें |? मेरी वात सुनकर विश्वकर्माने 


तत्काल ही एक सुन्दर ओर सुदृढ़ प्रतिमा बनायी, जिसके 
हाथोंमें शाहु, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा रहे थे। 
भगवानका वह विग्रह सब प्रकारके शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न 
और अत्यन्त प्रभावशाली था । नेत्र कमलदलके समान 
विशाल थे। वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोमित था। 
हृदयदेश वनमालासे आदत दो रहा था | मस्तकपर मुकुट 
ओर भुजाओंमें अङ्गद शोभा पाते थे । कंधे मोटे जान पड़ते थे । 
कानोंमें कुण्डल झिलमिला रहे थे। श्याम अङ्गपर पीताम्बर- 
की अपूर्वं शोभा थी । इस प्रकार वह प्रतिमा दिव्य थी । 
स्थापनाका समय आनेपर स्वयं सेने ही गूढ़ मन्त्रोद्वारा उसे 
स्थापित किया । | उस समय देवराज इन्द्र ऐरावतपर सवार 


गङ्गेति यो बृयाचोजनाना शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक॑ स॒ गच्छति ॥ 


तिम्नः कोट्योऽ॑कोटी च तीर्थानि भुवनत्रये । तानि स्नाठुं समायान्ति गङ्गायां सिंहगे गुरौ ॥ ( १७५ | ८२-८३) 


प्रतिमोत्तमाम्‌ ॥ 


* गङ्गा 

+ चकार प्रतिमां शुद्धां शङ्कचक्रगदाधराम्‌ ॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्तां पुण्डरीकायतेक्षणाम्‌ । श्रीवत्सलक्ष्मसंयुक्तामत्युयाँ 
बनमालावृतोरस्का मुकुटाङ्गदथारिणीम्‌ । पीतवस्त्नां 


एवे सा प्रतिमा दिव्या युद्यमन्त्रेस्तदा स्वयम्‌ । प्रतिष्ठाकालमासाय मयासौ निमिता पुरा ॥ ( १७६ । ८-११ 
पु १ -११३ 


सुपीनांसां कुण्डलाभ्यामलंक्ृताम्‌ ॥ 
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हो समस्त देवताओंके साथ मेरे छोकमें आये । उन्होंने स्नान- 
दान आदिके द्वारा भगवत्मतिमाको प्रसन्न किया और उसे 
लेकर वे अपनी अमरावती पुरीमें चले गये । वहाँ इन्द्रभवनमें 
उसे पधराकर उन्होंने मन) वाणी और शरीरको संयममें रखते 
हुए. दीर्घकालतक भगवानकी आराधना की और उन्हींके 
प्रसादसे बृत्र एवं नमुचि आदि क्रूर राक्षसों तथा भयंकर दानवो- 
का संहार करके तीनों छोकोंका राज्य भोगा । 
द्वितीय युग त्रेता आनेपर महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
बड़ा प्रतापी हुआ । उसने दस हजार वर्षोतक निराहार और 
जितेन्द्रिय रहकर अत्यन्त कठोर ब्रतका पालन करते हुए भारी 
तपस्या की; जो दूसरोंके लिये अत्यन्त दुष्कर थी । उस तपस्यासे 
संतुष्ट होकर मैंने रावणको वरदान दिया, 'तुम्हे सम्पूर्ण देवताओं, 
त्यों, नागों और राक्षसोंमेसे कोई नहीं मार सकेगा । शापके 
भयंकर प्रह्मरसे भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी । तुम यमदूतोंसे 
भी अवध्य रहोगे |? ऐसा बर पाकर वह राक्षस सम्पूर्ण यक्षो 
और उनके राजा धनाध्यक्ष कुबेरको भी परास्त कर के इन्द्रको 
भी जीतनेके लिये उद्यत हुआ । उसने देवताओके साथ बड़ा 
भयङ्कर संग्राम किया । उसके पुत्रका नाम मेघनाद था । मेघनाद- 
ने इन्द्रको जीत लिया, अतः वह इन्द्रजित्‌के नामसे प्रसिद्ध हुआ । 
तदनन्तर बलवान्‌ रावणने अमरावतीपुरीमें प्रवेश करके देवराज 
इन्द्रके सुन्दर भवनमै भगवान्‌ वासुदेवकी प्रतिमा देखी, जो 
अञ्जनके समान श्यामवर्णं और समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । 
प्मपत्रके समान विशाल नेत्र, वनमालासे ढके हुए वक्षःस्यलमे 
श्रीवत्सका सुन्दर चिह्न, मस्तकपर मुकुट, भुजाओंमें भुजबंध, 
हाथोमें राहू, चक्र,गदा और प्म, शरीरपर पीताम्बर,चार भुजाएँ 
तथा अज्ञोमें समस्त आभूषण शोभा दे रहे थे । वह प्रतिमा समस्त 
मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली थी | रावणने वहाँ रक्खे हुए 
ढेर-के-ढेर रलोंको तो छोड़ दिया और उस सुन्दर प्रतिमाको 
तुरंत ही पुष्पक विमानसे लङ्कामै भेज दिया । 
वहाँ रावणके छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण नगराध्यक्ष थे। 
बे सदा भगवान्‌ नारायणके भजनमें लगे रहते थे । देवराजकी 
भूमिसे आयी हुई उस दिव्य प्रतिमाको देखकर उनके झरीरमें 
रोमाञ्च हो आया । उन्हे बड़ा विस्मय हुआ । विभीषणने 
प्रसन्न चित्तसे मस्तक झुकाकर भगवानको प्रणाम किया और कदा- 
(आज मेरा जन्म सफल हो गया । आज मेरी तपस्याका फल 
मिल गया ।? यों कहकर धर्मात्मा विभीषण बारंबार भगवानको 
प्रणाम करके अपने बड़े भाईके पास गये और हाथ जोइकर 
बोछे--(राजन्‌ ! आप बह प्रतिमा देकर मुझपर कृपा कीजिये। 


में उसकी आराधना करके भवसागरसे पार होना चाहता हूँ); 
भाईकी बात सुनकर रावणने कहा--“वीर ! तुम प्रतिमा ले छो, 
मैं उसे लेकर क्या करूँगा। में तो ब्रह्माजीकी आराधना करके 
तीनों लोकोपर विजय पा रहा हूँ ।? विभीषण बड़े बुद्विमान्‌ थे । 
उन्होनें वह कल्याणमयी प्रतिमा ले ली ओर उसके द्वारा एक 
सो आठ वर्षोतक भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की । इससे 
उन्होंने अणिमा आदि आठौं सिद्धियोंके साथ अजर-अमर 
रहनेका वरदान प्रास कर लिया । 

रावण बढ़ा पापी और क्रूर राक्षस था। उसने देवता, 
गन्धर्व, किंनर, लोकपाल)-मनुष्य, मुनि और सिद्धोको भी युद्ध- 
में जीतकर उनकी स्त्रियोंको हर लिया और उन्हें लङ्का नगरीमें 
लाकर रक्खा। फिर सीताके लिये मोहित होकर उसने उनको 
भी हर लानेका प्रयत्ञ किया । श्रीरामके सम्मुख जानेमें उसे 
भय होता था; इसलिये मारीचको सुवर्णमय मृगके रूपमें भेजकर 
उन्हें आश्रमसे दूर हटा दिया ओर सीताको अकेली पाकर हर 
लिया । इसका पता लगनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामको बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्होंने रावणको मार डालनेका निश्चय किया । 
इस कार्यमें सुग्रीव सहायक हुए । सुग्रीवका वालीके साथ 
वेर था, अतः श्रीरामने बालीको मारकर सुग्रीवको किष्किन्धा- 
के राज्यपर अभिषिक्त कर दिया ओर अङ्गदको युवराज 
बनाया | फिर हनुमान्‌, नल, नील, जाम्बवान्‌) पनस) गवय, 
गवाक्ष और पाठीन आदि असंख्य महाबली वानरोंके साथ 
कमलनयन श्रीरामने लङ्काकी यात्रा की । उन्होंने 
समुद्रमे पव॑तोंकी बड़ी-बड़ी चट्टानें डालकर पुल बँँधाया और 
विशाल सेनाके साथ समुद्रको पार किया । रावणने राक्षसोंको 
साथ लेकर भगवान्‌ श्रीरामके साथ घोर संग्राम किया । परम 
पराक्रमी श्रीरघुनाथजीने महोदर, प्रहस्त, निकुम्भ, कुम्भ, 
नरान्तक, यमान्तक, मालाढ्य, माल्यवान्‌, इन्द्रजित्‌, 
कुम्भकर्ण तथा रावणको मारकर विदेहकुमारी सीताको अझ्नि- 
परीकषाद्वारा शुद्ध प्रमाणित किया और विभीषणको राज्य दे 
भगवान्‌ वासुदेवकी प्रतिमाको साथ लेकर वे पुष्पक विमानपर 
आरूढ हुए और अनायास ही पूर्वजोद्वारा पालित अयोध्या 
नगरीमे जा पहुँचे । भक्तवत्सल श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे 
भाई भरत और इन्रुष्नको भिन्न-भिन्न राज्यापर अभिषिक्त 
किया ओर स्वयं सम्राटकी भाँति समस्त भूमण्डलके राज्यपर 
आसीन हुए । उन्होंने अपने पुरातन स्वरूप श्रीविष्णुकी 
उस प्रतिमाका आराधन करते हुए समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका 
ग्यारह हजार वर्षीतक पालन किया | उसके बाद वे अपने 
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समुद्रको दे दी ओर कहा - “अपने जल और रल्ोके साथ 
तुम इस प्रतिमाकी भी रक्षा करना |? 


द्वापर आनेपर जब जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु पृथ्वीकी 
प्राथनासे कस आदिका वध करनेके लिये बलभद्रजीके साथ 
वसुदेवजीके कुलमें अवतीर्ण हुए, उस समय नदियोंके 
स्वामी समुद्रने उस परम दुर्लभ पुण्यमय पुरुषोत्तमक्षेत्रमें 
सम्पूणं लोकोंका हित करनेके लिये उक्त प्रतिमाको प्रकट किया, 
जो सम्पूर्ण मनोवाञ्छित फलोंको देनेवाली थी । तबसे उस 
मुक्तिदायक क्षेत्रमै ही देवाधिदेव अनन्त वासुदेव विराजमान 
हैं, जो मनुष्योंकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाले हैं । जो 
लोग मन) वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सर्वेश्वर भगवान्‌ 
अनन्त वासुदेवक्री भक्तिपूर्वक दारण लेते हैं, वे परमपदको 
प्राप्त - होते हैं | भगवान्‌ अनन्तका एक वार दर्शन) भक्ति- 
पूर्वक पूजन और प्रणाम करके मनुष्य राजसूय और अश्वमेध 
यञ्चासे दसगुना फल पाता है । वह समस्त भोग-सामग्रीसे सम्पन्न, 
छोटी-छोटी घंटियोंसे सुशोभित, सूर्यके समान तेजस्वी ओर 
इच्छानुसार चलनेवाले विमानसे वैकुण्ठधाममें जाता है । उस 
समय दिव्याङ्गनाएँ, उसकी सेवामें रहती हैं और गन्धर्वे उसके 
यशका गान करते हैं । वह अपने साथ कुलकी इक्कीस पीढ़ियों- 
का भी उद्धार कर देता है | मुनिवरो! इस प्रकार मैंने भगवान्‌ 
अनन्तके सम्बन्धम कुछ निवेदन किया । कोन ऐसा मनुष्य 
है, जो सौ वर्षोर्मे भी उनके गुणोंका वर्णन कर सके । 

इस प्रकार मनुष्यौंको भोग और मोक्ष देनेवाले परम 
दुर्भ पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा अनन्त वासुदेवके माद्वात्म्यका वर्णन 
किया गया | पुरुषोत्तमक्षेत्रमें शङ्क) चक्र, गदा, पद्म और पीताम्बर 
घारण करनेवाले कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण विराजमान 
हैं, जिन्होंने कंस ओर केशीका संहार किया था । जो लोग 
वहाँ देव-दानव-वन्दित श्रीकृष्ण, बलभद्र ओर सुभद्राका दर्शन 
घन्य हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तीनों लोकोंके स्वामी 
तथा सम्पूणं अभीष्ट वस्तुओंक्रे दाता है | जो सदा उनका ध्यान 
करते हैं, वे निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं | जो सदा श्रीकृष्ण- 
में अनुरक्त रहते हैं, रातको सोते समय श्रीकृष्णका चिन्तन 
करते हैं और फिर सोकर उठनेके बाद श्रीकृष्णका स्मरण 
करते हैं, वे शरीर त्यागनेके बाद श्रीकृष्णमें ही प्रवेश करते 
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अनन्त वाखुदेवकी महिमा तथा पुरुषोत्तम-क्षेत्रके माहात्म्यका उपसंहार ४ 
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हैं--ठीक वैसे ही जेसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक होम किया हुआ 
हविष्य अग्निमें लीन हो जाता है |# अतः मुनिवरो | मोक्ष- 
की इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको पुरुपोत्तम्षेत्रमें सदा यक्षपूर्वक 
कमलनयन श्रीकृष्णका दर्शन करना चाहिये | जो मनीषी 
पुरुष शयन और जागरणकालमें श्रीकृष्ण, बलभद्र तथा 
सुभद्राका दर्शन करते हैं, वे श्रीहरिके धाममें जाते हैं । जो 
हर समय भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण, रोहिणीनन्दन 
बलभद्र और सुभद्रादेवीका दर्शन करते हैं, वे भगवान विष्णु- 
के लोकमें जाते हैं । जो वर्षाके चार महीनोंमें पुरुषोत्तमक्षेत्रके 
भीतर निवास करते हैं, उन 
अधिक फल प्राप्त होता है । जो इन्द्रियोंको जीतकर और 
क्रोधको वशीभूत करके सदा पुरुषोत्तमक्षेत्रम ही निवास करते 
हैं, वे तपस्याका फल पाते हैं | मनुष्य अन्य तीर्थीमै दस 
हजार वर्षोतक तपस्या करके जो फळ पाता है, उसे पुरुषोत्तम- 
क्षेत्रमै एक ही मासमें प्राप्त कर लेता है । तपस्या, ब्रह्मचर्य- 
पालन तथा आसक्ति-त्यागसे जो फल मिळता है, उसे मनीप्री 
पुरुष वहाँ सदा ही पाते रहते हैं | सब्र तीर्थोर्मे ्लान-दान 
करनेका जो पुण्य फल बताया गया है, वह मनीषी पुरुषोंको 
यहाँ सर्वदा प्राप्त होता दै । विधिपूर्वक तीथसेवन तथा त्रत 
और नियमोंके पालनसे जो फल बताया गवा है, उसे वहाँ 
इन्द्रियसंयमपूर्वक पवित्रतासे रहनेवाला पुरुष प्रतिदिन प्राप्त 
करता है | नाना प्रकारके यज्ञोंसे मनुष्य जो फल प्राप्त करता 
है, वह जितेन्द्रिय पुरुषको वहाँ प्रतिदिन मिला करता दै । 
जो पुरुषोत्तमक्षेत्रमें कल्यवृक्ष ( अक्षयवर ) के पास जाकर 
शरीरत्याग करते हैं, वे निःसंदेह मुक्त हो जाते हैं । 
जो मानव बिना इच्छाके भी वहाँ प्राणत्याग करता 
दै, वह भी दुःखोंसे मुक्त हो दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर 
लेता दै । कृमि, कीट, पतङ्ग आदि तथा पशु-पक्षियोंकी 
योनिमें पड़े हुए जीव भी वहाँ देहत्याग करनेपर परम- 
गतिको प्राप्त करते हूँ । जो मनुष्य एक बार भी श्रद्धापूर्वक 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दशन कर लेता है, वह सद्या परुषोंमें 
उत्तम दै | भगवान्‌ प्रकृतिसे परे ओर पुरुषसे भी उत्तम हैं | 
इसलिये वे वेद, पुराण तथा इस लोकमें पुरुषोत्तम कहलाते हैं 

जो पुराण और वेदान्तर्मे परमात्मा कहे गये हैं, थे ही सम्पूर्ण 
जगतूका उपकार करनेके लिये उस क्षेत्रमै पुरुणोत्तमरूपसे 
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नहं सारी प्रथ्वीकी तीर्थ-यात्रासे भी - 


४७८ % धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचचयन्ति सदा हरिम्‌ > 
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विराजमान हैं ।» पुरुषोचमक्षेत्रके भीतर मार्गमेंश इमशान- 
भूमिमें, घरके मण्डपमें, सड़कों ऑर गलियोँमे--जद्दो कहीं 
इच्छा या अनिच्छासे भी दारीरत्याग करनेवाला मनुष्य 
मोक्षका भागी होता है | पुरुपोत्तमतीर्थके समान किसी 
तीर्थका माहात्म्य न हुआ हे ओर न होगा । मैंने उस 
क्षेत्रके गुणोंका एक अंशमात्र, यहाँ बताया है । कोन पुरुष 
सौ बप्रोमे भी उसके समस्त शुणोंका वर्णन कर सकता है । 


मुनिवरो ! यदि तुम सनातन मोक्ष पाना चाहते हो तो आलस्य 
छोड़कर उस पवित्र तीर्थमें निवास करो । 

व्यासजी कहते हैँ--अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका यह 
वचन सुनकर मुनियोंने वहाँ निवास किया और परमपद प्राप्त 
कर लिया । द्विजवरो ! यदि आपलोग भी मोक्ष प्राप्त करना 
चाहते हों तो परम उत्तम पुरुपोत्तमक्षेत्रमें निवास करें । 


कण्डुभुनिका चरित्र और सुनिपर भगवान्‌ पुरुपोत्तमकी कृपा 


व्यासजी कहते है- मुनिवरो ! पुरुपोत्तमक्षेत्र सम्पूर्ण 
जीबोंके लिये सुखदायी दै । वह धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-- 
चारों पुरुषाथौंका फल देनेवाला है। उस तीर्थमें कण्डु 
नामके एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम 
धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेन्द्रिय ओर समस्त प्राणियोंके 
हितमें तत्पर रहनेवाले थे । उन्होंने इन्द्रियोंको जीतकर क्रोध- 
पर अधिकार प्राप्त कर लिया था । बे वेद-वेदाङ्गोंके पारंगत 
विद्वान्‌ थे ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधना करके उत्तम 
` सिद्धि प्राप्त कर चुके थे | उनके सिवा और भी बहुत-से मुनि 
बहाँ उत्तम ब्रतका पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं । 
मुनियाने पूछा--साधुशिरोमणे ! कण्डु कोन थे और 
उन्होने किस प्रकार वहाँ परमगति प्राप्त की १ हस उनका 
चरित्र सुनना चाहते हैं, बताइये । 
व्यासजी बोले-मुनीश्वरो ! कण्डुमुनिकी कथा बड़ी 
मनोहर है । मैं संक्षेपसे ही कहूँगा, सुनो । गोमती नदीके 
परम मनोरम एकान्त तटपर) जहाँ कन्द, मूल, फल, समिधा, 
पुष्प और कुश आदिकी अधिकता थी) कण्डुमुनिका आश्रम 
था । वहाँ सभी ऋतुओंके फल और फूल सुलभ थे । केलोका 
उद्यान उस आश्रसकी शोभा बढ़ा रहा था । वहाँ कण्डुमुनि- 
ने ब्रत, उपवास, नियम, खान, मौन ओर संयम आदिके 
द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यन्त अद्भुत तपस्या की । वे ग्रीष्म- 
तुमे पञ्चाम्निका ताप सहते, वर्षा खुली वेदीपर सोते और 
हेमन्त ऋतुम भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। 
सुनिकी तपस्याका बढ्ता हुआ प्रभाव देख देवता, गन्धर्व, 


योऽसौ पुराणे बेदान्ते 


a 
fen 


% प्रकृतेः स परो यस्मात्‌ पुरुषादपि चोक्तमः । तस्माद्‌ वेदे पुराणे च लोकेऽस्मिन्‌ पुरुषोत्तम: ॥ 
परमात्मेत्युदाहृतः । आस्ते विश्वोपकाराय 
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सिद्ध और विद्याधरोंको बड़ा विस्मय हुआ । वे कहने लगे 
“इनका महान्‌ धेर्य अद्भुत है । इनकी कठोर तपस्या नितान्त 

~ = ~ (> ~ 20, 
आश्चर्यजनक है ।? उन्हें तपस्याम स्थित देख इन्द्रसहित सम्पूण 


देवता उनके भयसे व्याकुल हो आपसमें परामश करने लगे | 


वे उनकी तपस्यामें विघ्न डालना चाहते थे । त्रिभुवनके 
स्वामी इन्द्र देवताओंका अभिप्राय जानकर एक सुन्दरी 
अप्सरासे बोळे--'प्रम्लोचे ! तुम शीघ्र कण्डुमुनिके आश्रम- 
पर जाओ । मुनि वहाँ तपस्या करते हें । उनकी तपस्यामें 
विघ्न डालनेके लिये ही तुम्हें भेजा जाता है । सुन्दरी ! तुम 
शीघ्र ही उनके चित्तमे क्षोभ उत्पन्न कर दो |? 

प्रम्लोचा बोली - सुरश्रेष्ठ ! मैं सदा आपकी आज्ञा- 
का पालन करती हूँ । किंतु इस कार्यमै तो मेरे जीवनका 
ही संदेह है। में मुनिवर कण्डुसे बहुत डरती हूँ। 
वे ब्रह्मचर्यत्रके पालनमें स्थित हैं । अत्यन्त उग्र 
हैं । उनकी तपस्या बहुत तीव्र है । वे अभि और 
सूर्यके समान तेजस्वी हें । मुझे अपनी तपस्यामै विघ्न 
डालने आयी हुई जानकर परम तेजखी कण्डु मुनि कुपित 
हो उठेंगे और दुःसह शाप दे देंगे । 


ला 
ॐ 


|| 
| 


यह खुनकर इन्द्रले कद्दा--'सुन्दरी ! में कामदेव) «8 


ऋतुराज वसन्त और दक्षिण समीरको तुम्हारी सहायतामें देता 
हूँ । इन सबके साथ उस स्थानपर जाओ, जहाँ बे महामुनि रहते 
हैं ।? इन्द्रका यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रोंबाली प्रम्लोचा 
कामदेव आदिके साथ आकाशमार्गसे कण्डुसुनिके आश्रमपर 


गयी । वहाँ पहुँचकर उसने एक बहुत सुन्दर वन देखा । 


प्रदेशे पुरुषोत्तमः ॥ 
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तीव्र तपस्थामें लगे हुए पापरहित मुनिवर कण्डु भी आश्रमपर 
ही दिखायी दिये । प्रम्लोचा ओर कामदेव आदिने देखा-- 
बह बन नन्दनवनके समान रमणीय था । सभी ऋतुओंमें 
विकसित होनेवाले सुन्दर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | 
नाना प्रकारके पक्षी वृक्षोंपर बेठकर अपने श्रवणसुखद 
कळरवौसे उस वनको मुखरित कर रहे थे । अप्सराने क्रमशः 
सम्पूर्ण वनका निरीक्षण किया ।. उस परम अदूसुत मनोहर 
काननकी शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्य-चकित हो उठे | उसने 
वायु, कामदेव ओर वसन्तसे कहा--“अब आपलोग प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ मेरी सहायता करें ।? उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर 
स्वीकृति दे दी । तब प्रम्लोचा बोली--“अब में सुनिके पास 


जाऊँगी । जो इन्द्रियरूपी अश्वाँसे जुते हुए देहरूपी 


रथके सारथि बने हुए हैं, उन्हें आज कामबाणसे आहत 
करके ऐसी दशाको पहुँचा दूँगी कि सनरूपी बागडोर उनके 
काबूसे बाहर हो जायगी । इस प्रकार उन्हें म अयोग्य सारथि 
सिद्ध कर दिखाऊँगी |? यों कहकर वह उस खानकी ओर चल 
दी, जहाँ सुनि निवास करते थे । मुनिकी तपस्याके प्रभावसे 
वहाँके हिंसक जीव भी शान्त हो गये ये । नदीके तटपर) जहाँ 
कोयलकी मीठी तान सुनायी देती थी, वह ठद्दर गयी । थोड़ी 
देरतक तो बह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया । 
इसी समय वसन्तने भी अपना पराक्रम दिखाया | समय न 
होनेपर भी समस्त काननमें मधुक्रठुकी मनोहर शोभा छा 
गयी । कोकिलकी काकलीसे माधुर्यकी वर्षा होने लगी । 
मलयवायु मनोहर सुगन्ध लिये मन्द-मन्द गतिसे बहने लगी 
और छोटे-बड़े सभी बृक्षोंके पवित्र पुष्प धीरे-धीरे भूतलपर 
गिरने लगे | कामने अपने फूलोंक्रा बाण सँमाला ओर मुनिके 
समीप जाकर उनके मनको विचलित कर दिया। संगीतकी मधुर 
ध्वनि सुनकर मुनिके मनमै बड़ा आश्चर्य हुआ । वे काम- 
बाणसे अत्यन्त पीडित हो जहाँ सुन्दरी अप्सरा गीत गा रही 


ग थी, गये । सुनिने . अप्सराक्रो देखा ओर अप्सराने भी सुनिपर 


दृष्टिपात किया । उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल गये । चादर 
खिसककर गिर पड़ी। सुनिके मनमै विकलता छा गयी । उनके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया । वे पूछने लगे--“सुन्दरी ! तुम 
कौन हो १ किसकी दो ! तुम्हारी सुसकान बडी मनोहर है । 
सुभ्र ! तुम मेरे मनको मोहे लेती दो । सुमध्यमे ! अपना 
सच्चा परिचय दो |? 

प्रस्लोचा बोळी-मुने ! में आपकी सेविका हुँ और 
फूल लेनेके लिये यहाँ आयी हूँ । शीघ्र आज्ञा दीजिये । मैं 
आपकी क्या सेवा करूं ? 


अप्सराक्री यह बात सुनकर मुनिका धैर्य छूट गया | 
उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ 
लेकर अपने आश्रममें प्रवेश किया | यहद देख कामदेव) वायु 
और वसन्त कृतकृत्य हो जैसे आये थे, उसी प्रकार स्वर्गको 
लौट गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रसे प्रम्लोचा 
और मुनिकी सारी चेष्टा कह सुनायी | सुनकर इन्द्र और 
म्पूर्ण देवताओंका चित्त प्रसन्न हो गया । कण्डुने अप्सराके 
साथ आश्रममें प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेवके समान 
मनोहर एवं तरुण बना लिया | दिव्य वञ्ज ओर आभूषण 
धारण कर लिये । देखनेमें उनकी अवस्था सोलह वर्षांकी जान 
पड़ती थी । मुनिकी वह शक्ति देखकर प्रम्छोचाको बड़ा 
आश्चर्य हुआ । 'अद्दोश इनकी तपःगक्ति अद्भुत है !? यों 
कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई । कण्डु मुनि स्नान) संध्या; जप) 
होम) स्वाध्याय, देवपूजन, व्रत, उपवास) नियम ओर 
ध्यान--सब छोड़कर रात-दिन उसीके साथ विहार करने लगे | 
इसीमें वे आनन्द मानते थे | उनका हदय कामदेवके वशी- 
भूत हो गया था | अतः वे अपनी तपस्याकी हानि नहीं 
समझ पाते थे | इस प्रकार कण्डु मुनि उसके साथ सांसारिक 
विषयभोगमै आसक्त हों सोसे कुछ अधिक वर्षोतक 
मन्द्राचळकी गुफामें पड़े रहे । एक दिन प्रम्लोचाने 
महाभाग कण्डुमुनिसे कहा-“बह्मन्‌ ! अब में स्वर्गमें जाना 
चाहती हूँ । आप प्रसन्न होकर मुझे जानेकी आज्ञा दें |? 
मुनिका मन तो उसीमें आसक्त हो रहा था । उसके इस 
प्रकार पूछनेपर वे बोले--“कल्यागी ! कुछ दिन और ठहरो |? 
तब उसने पुनः सो वर्षसि कुछ अधिक कालतक उन कण्डुमुनिके 
साथ विषय भोंगा । तदनन्तर उसने पुनः जानेकी आज्ञा 
मागी, किंतु मुनिने स्वीकार नहीं क्रिया । अतः उसे लगभग 
दो सो वर्षोतक ओर ठद्दरना पड़ा । वह जब-जब उनसे देव- 
लोकमें जानेकी आज्ञा माँगती, तब-तब वे उसे यही उत्तर 
देते--कुछ दिन और टरो । प्रम्छोचा एक तो मुनिके 
शापसे डरती थी । दूसरे उसमें दक्षिणा नायिकाकी 
स्वाभाविक उदारता थी ओर तीसरे वह प्रणयमङ्गकी पीड़ाको 
जानती थी । इसलिये मुनिको छोड़ न सकी । महर्षि काम- 
भोगमें आसक्त दो दिन-रात उसके साथ रमण करते रहे । 
किंतु तृत्ति न हुई । उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम 
बढ़ता गया । 
एक दिन कण्डुमुनि बड़ी उतावलीके साथ आश्रमसे 
बाहर जाने लगे । अप्सराने पूछा “ऋहँ चले ?? मुनिने 
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उत्तर दिया--'शुभे ! दिन बीत चला । संध्योपासन 
कर हूँ । नहीं तो कर्मका लोप हो जायगा ।? प्रम्लोचाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसने हँसकर पूछा--'सब धर्मोके शाता 
महात्माजी ! क्या. आज ही आपका दिन बीता है ! आपकी 
यह ब्रात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा ।? 


सुनि बोले-कल्याणी ! अभी प्रातःकाल ही तो तुम 
इस नदीके सुन्दर तटपर आयी हो । उसी समय मैंने तुम्हे 
देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रममें आयी | 
अब वह दिन बीता है ओर यह संध्याका समय उपस्थित 
हुआ है । फिर यह परिहास किसलिये १ सच्ची बात 
बताओ । 

प्रम्लोचाने कहा-ब्रह्मन्‌ | यह ठीक है कि मैं प्रातः- 
कालमे ही आयी थी; इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है । 
किंतु आज तबसे सैकड़ों वर्ष बीत गये । 

यह सुनकर मुनिको बड़ा भय हुआ । उन्होंने विशाल 
नेत्रोचाळी अप्सरासे पूछा--'भीर ! बताओ तो सही, तुम्हारे 
साथ निरन्तर रमण करते हुए अबतक मेरा कितना समय 
चीता है! | 
वक प्रस्लोचा बोली-मुने ! मेरे साथ आपके नौ सो सात 
बंध, छः महीने ओर तीन दिन बीते हैं । ; 


ऋषिने कहा-शमे ! क्या यह सत्य कहती हो अथवा 
परिह्ासकी बात दै! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे 
साथ एक ही दिन रहा हूँ | 

प्रम्लोचा बोली-ब्रह्मन्‌ ! आपके समीप मैं झुठ कैसे 
बोलूँगी । विशेषतः ऐसे अवसरपर, जब कि आप धर्म-मार्गका 
अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं । 

अप्सराकी बात सुनकर मुनिकों बड़ा कष्ट हुआ । वे 
स्वयं ही अपनी निन्दा करते हुए बोले--'हाय, मुझ 
दुराचारीको धिक्कार है । हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गयी | 
ब्रह्मवेतताओका जो धन है, वह चला गया और मेरा विवेक 
भी छिन गया । जान पड़ता है, मनुष्यको मोहमें डालनेके 
लिये ही किसीने युवती नारीकी सृष्टि की है । मुझे तो अपने 
मनको जीतकर क्षुघा-पिपासा, राग-द्वेष और जरा-मृत्यु-- 
इन छहों ऊर्मियोंसे अतीत परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये । इसके विपरीत जिसगे मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस 
कामरूपी महान्‌ ग्रहको धिक्कार है । यह काम नरकग्राममें 
ले जानेवाला मार्ग है । इसने आज मेरे सम्पूर्ण वेदोंके 
स्वाध्याय, ब्रत और समस्त साधनोंपर पानी फेर दिया |? 

इस प्रकार स्वयं ही अपनी निन्दा करके वे धर्मके ज्ञाता 
सुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरासे बोले--'पापिनी ! तेरी 
जहाँ इच्छा हो, चली जा । तुझे जो करना था, उसे तूने पूरा 
कर लिया । में तुझे अपने क्रोधकी प्रचण्ड आगसे जो भस्म 
नहीं करता, इसमें एक कारण है--सत्पुरुषोंकी मैत्री 
सात पग एक साथ चल्नेसे ही हो जाती है। में तो तेरे साथ 
चिरकालतक निवास कर चुका हूँ । अथवा तेरा क्या दोष 
है । तेरी क्या हानि करूँ । सारा दोष तो मेरा ही है । 
क्योंकि में ही ऐसा अजितेन्द्रिय निकला ! तू तो इन्द्रका प्रिय 
करनेके लिये आयी थी और मेरी तपस्याका सत्यानाश कर 
चुकी । अपने कटाक्षके मद्दामोहमय मन्त्रसे तूने मुझे घृणित 
बना दिया | अरी, अब जा ! जा ! चली जा !!? 

इस प्रकार मुनिवर कण्डुने जब क्रोधपूर्वक उसे फटकारा, 
तब वह कॉपती हुई आश्रमसे बाहर निकली और आकाश- 
मार्गसे जाने लगी । उसके अङ्ग-अङ्गसे पसीनेकी बूँदें निकल 
रही थीं और वह बृक्षोके पल्लवोंसे उन्हे पोंछती जाती थी । 
ऋषिने उसके उदरमें जो गभ स्थापित किया था, वह पसीनेके 
रूपमें दी बाहर निकल गया । वृक्षांने उन स्वेद-बिन्दुओंको 
अहण किया और वायुने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ- 
का रूप दिया । फिर चन्द्रमाने अपनी अमृतमयी किरणोंसे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अ, 


फ्रक 


ra 


ब्रह्मपुराण ] 


उस गर्भको धीरे-धीरे पुष्ट किया । उससे मारिषा नामकी 
कन्या उत्पन्न हुई, जो बृक्षोंकी पुत्री कहछायी । उसके नेत्र 
बड़े मनोहर थे । वही प्राचेतसोंकी पत्नी और दक्षकी 
जननी हुई । 

इधर महर्षि कण्डु तपस्या क्षीण होनेपर श्रीविष्णके 
निवास-स्थान पुरुषोत्तमक्षेत्रको गये | वहाँ सम्पूर्ण देवताओंसे 
सुशोभित श्रीहरिका दशन किया । ब्राह्मण आदि चारों वर्णी 
ओर आश्रमोंके लोग भगवानकी सेवामें उपस्थित थे 
पुरुषोत्तमक्षेत्र ओर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन करके मुनिने 
अपनेको कृतकृत्य माना ओर वहाँ अपनी दोनों बाँहें ऊपर 
उठाकर एकाग्रचित्तसे ब्रह्मपार स्तोत्रका जप करते हुए वे 
भगवानकी आराधना करने लगे | 


| 


सुनि बोले-व्यासजी | हम परम कल्याणमय ब्रह्मपार 

सतोत्रको श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कण्डु 
मुनिने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना की थी | 

व्यासजीने कहा-भगवान्‌ विष्णु सबके परम पार 

( अन्तिम प्राप्य ) हैं; वे अपार भवसागरसे पार उतारनेवाले) 

पर-शान्द्‌-वाच्य) आकाश आदि पञ्च महा भूतोंसे परे और परमात्म- 

। वेदोंक्री भी पहुँचसे परे होनेके कारण उन्हे ब्रह्मपार 

कहते हैं । वे दूसरोंके लिये पारस्वरूप हैं-उन्हें पाकर सब 

याणी सदाके लिये पार हो जाते हैं। वे परके भी पर 
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इन्द्रिः मन आदिके भी अगोचर हैं | सबके पाठक और 
सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं | वे कारणमें स्थित होते 
हुए भी स्वयं ही कारणरूप हैं | कारणके भी कारण हैं । 
परम कारणभूत प्रकृतिके कारण भी वे ही हैं । कार्योमिं भी 
उन्हींकी स्थिति है | इस प्रकार कर्म ओर कर्ता आदि अनेक 
रूप धारण करके वे सम्पूर्ण विश्वकी रक्षा करते हैं । ब्रह्म ही 
प्रभु है, ब्रह्म ही सर्वस्वरूप दै). ब्रह्म ही प्रजापति तथा अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाला दै । वह ब्रह्म अविनाशी, 
नित्य ओर अजन्मा है | वही क्षय आदि सम्पूर्ण विकारोंके 
सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ विष्णु है । वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही 
अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्म हैं । उनके प्रभावसे 
मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जायें | क 


मुनिके उस ब्रह्मपार स्तोत्रका जप सुनकर और उनकी 
सुद्दढ पराभक्तिको जानकर भक्तवत्सल भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
बड़े प्रसन्न हुए ओर उनके पास जाकर बोले--'मुने ! तुम्हारे 
मनमें जो अभिलाषा हो, उसे कहो । में तुम्हें वर देनेके लिये 
आया हूँ । सुब्रत | तुम कोई वर मागो |? देवाधिदेव भगवान्‌ 
चक्रपाणिके ये वचन सुनकर मुनिने सहसा आँखें खोल दीं और 
देखा, भगवान्‌ सामने खड़े हैं । उनका श्रीअङ्ग तीसीके 
फूल्की भांति श्याम दै | नेत्र पद्मपत्रके समान विद्याल हैं | 
हाथोंमें झाङ्क) चक्र ओर गदा शोभा पाते हैं । माथेपर मुकुट 
ओर भुजाओंमें भुजवन्ध सुशोभित हैं | चार भुजाएँ हैं । अङ्ग- 
अङ्गसे उदारता टपकती है | सुन्दर शरीरपर पीताम्बर शोभा 
दे रहा है | श्रीवत्स-चिहसे युक्त वक्षःस्थल वनमालासे 
विभूषित है । श्रीहरि समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त दिखायी 
देते हे | उनके अङ्गोमै सत्र प्रकारके रत्नमय आभूषण शोभा 
पाते हैं । श्रीअङ्गमें दिव्य चन्दन लगा है और दिव्य हार 
उनकी शोभा बढ़ा रहा है ।% इस प्रकार भगवानकी झाँकी 
देखकर कण्डुमुनिके शरीरमें रोमाञ्च दो आया । उन्होंने 
दण्डकी भाँति प्रथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
कहा--“आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्याका 
-------:3----.. य्यक 


# अतसीपुष्पसंकादां पद्मपत्रायतेक्षणम । 
शक्कचक्रगदापाणि मुकुटाङ्गदघारिणम ॥ 
चतुबाहुमुदाराइ पीतवस्त्रधरं शुभम्‌ । 
श्रीवस्तलदमसंयुक्त वनमालाविभूषितम्‌ ॥ 
सर्वलक्षणसंयुक्त ह सवरलबिभूपितम्‌ ] 
दिव्यचन्दनलिप्ताङ्ग दिव्यमाल्यविभूपितम ॥ 


( १७८ । १२३-१२५) 
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फल मिल गया ।' यों कहकर सुनिने भगवानकी स्तुति 
आरम्भ की । 


कण्डु बोले- नारायण ! इरे ! श्रीकृष्ण ! श्रीवत्साङ्क ! 
जगत्पते ! जगद्वीज ! जगद्धाम ! जगत्साक्षिन्‌ ! आपको 
नमस्कार है । अव्यक्त विष्णो ! आप ही सबकी उप्पत्तिके 
कारण हैं । प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम होनेके कारण 
आपको पुरुषोत्तम कहते हैं | कमलनयन गोविन्द | जगन्नाथ ! 
आपको नमस्कार है । आप हिरण्यगर्भ, लक्ष्मीपति, पझनाभ 
और सनातन पुरुष हैं । यह पृथ्वी आपके गर्भमे है । आप 
भ्रुर ओर ईश्वर हैं । हृषीकेश ! आपको नमस्कार है । आप 
अनादि, अनन्त और अजेय हैं| विजयी पुरुषोमें श्रेष्ठ ! 
आपकी जय हो । श्रीकृष्ण ! आप अजित और अखण्ड हैं । 
श्रीनिवास ! आपको नमस्कार है । आप ही बादल और 
धूम- वर्षा और गर्मी करनेवाले हैं । आपका पार पाना 
कठिन है । आप बड़ी कठिनाईसे प्रास होते हैं | दुःख और 
पीड़ाओंका नाश करनेवाले हरे ! जलमै शयन करनेवाले 
नारायण ! आपको नमस्कार है । अव्यक्त परमेश्वर ! आप 
` सम्पूर्ण भूतोके पालक और ईश्वर हैं । भौतिक तत्त्वोसे आप 
` कभी क्षुब्ध होनेवाले नहीं हैं । A आपसे ही निवास 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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RIOD OI SOO SILO SY FI IL CH SL UI SI CIEE 
गर्भमै स्थित हैं | आपको नमस्कार है | आप यज्ञ, यज्वा, 
यज्ञघर, यज्ञघाता और अभय देनेवाले हैं | यज्ञ आपके गर्भमै 
स्थित है । आपका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ है | 

पृश्चिगर्भ ! आपको नमस्कार है । आप क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रपालक, 
क्षेत्री, क्षेत्रहन्ता, क्षेत्रकर्ता, जितेन्द्रिय) क्षेत्रात्मा, क्षेत्ररहित 
आर क्षेत्रके स्रष्टा हे । आपको नमस्कार है । गुणालय, गुणा 

वास, गुणाश्रय, गुणावह, गुणभोक्ता, गुणाराम और गुण 

यागी--ये सब आपके ही नाम हैं । आपको नमस्कार है । 
आप ही श्रीविष्णु हैं । आप ही श्रीहरि ओर चक्री कहलाते हैं । 

आप ही श्रीविष्णु और आप ही जनार्दन हें । आप ही वषटकार 
कहे गये हैं । भूत; भविष्य ओर वतंमानके प्रभु भी आप ही हैं । 

आप भूतोंके उत्पादक ओर अव्यक्त हैं । सबकी उत्पत्तिके 
कारण होनेसे आप “भव? कहलाते हैं | आप सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भरण-पोषण करनेवाले हैं | आप ही भूतभावन देवता हैं। 

आपको अजन्मा ओर ईश्वर कहते हैं । 


आप विश्वकर्मा हैं, श्रीविष्णु हैं, शम्भु हैं ओर ब्ृषभकी 
आकृति धारण करनेवाले हें । आप ही शंकर, आप ही 
शुक्राचार्य, आप ही सत्य, आप ही तप ओर आप ही जन- 
लोक हैं । आप विश्वविजेता, कल्याणमय, शरणागतपालक, 
अविनाशी, शम्भु, खयम्भू, ज्येष्ठ ओर परायण (परम आश्रय ) 
हैं । आदित्य, ओंकार, प्राण, अन्धकारनाशक सूर्य, मेघ; सर्वत्र 
विख्यात तथा देवताओंके स्वामी ब्रह्मा भी आप ही हैं । ऋक 
यजुः और साम भी आप ही हैं । आप ही सबके आत्मा माने 
गये हैं । आप ही असि, आपही वायु, आप ही जल ओर आप 
ही पृथ्वी हैं स्रष्टा, भोक्ता, होता, हविष्य, यज्ञ) प्रभु, विशु) 
श्रेष्ठ, लोकपति और अच्युत भी आप ही हैं । आप सबके 
दरष्टा और लक्ष्मीवान हैं | आप ही सबका दमन करनेवाले 
और शत्रुओके नाशक हैं । आप ही दिन और आप ही रात्रि 
हैं, विद्वान्‌ पुरुष आपको ही वर्ष कहते हैं | आप ही काळ 


हैं । कला, काष्ठा; मुहूर्त, क्षण और लव--सब आपके दी ळे 


स्वरूप हैं । आप ही बालक, आप ही बद्ध तथा आप दी पुरुष, 
स्री ओर नपुंसक हैं । आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान हैं | आप 
ही सबके नेत्र हैं । आप ही स्थाणु (स्थिर रहनेवाले ) ओर आप 
ही शुचिश्रवा( पवित्र यशवाले ) हैं । आप सनातन पुरुष हैं । 
आपको कोई जीत नहीं सकता । आप इन्द्रके छोटे भाई उपेन्द्र : 
ओर सबसे उत्तम हैं । आप सम्पूर्ण विश्वको सुख देनेवाले हैं । 
वेदोके अङ्ग भी आप ही हैं | आप अविनाझी, वेदोंके भी 
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हैं । आप जलराशि समुद्र हैं । आप ही उसके मूल हैं । आप 
ही घाता और आप ही वसु हैं | आपं वैद्य, आप ध्रृतात्मा; 
और आप इन्द्रियातीत हैं । आप सबसे आगे चलनेवाले और 
गाँवके नेता हैं । आप ही गरुड़ ओर आप ही आदिमान्‌ हैं । 
आप ही संग्रह ( लघु ) और आप ही परम महान्‌ हैं । अपने 
मनको वशमै रखनेवाले ओर अपनी महिमासे कभी च्युत न 
होनेवाले भी आप ही हैं | आप यम और नियम हैं । आप प्रांझु 
( उन्नत शरीरवाले ) और चतुर्भुज हैं । अन्न, अन्तरात्मा 
और परमात्मा भी आप ही कहलाते हैं। आप गुरु और 
गुरुतम हैं, वाम ओर दक्षिण हैं | आप ही पीपल एवं अन्य 
वृक्ष हैं | व्यक्त जगत्‌ ओर प्रजापति भी आप ही हैं । आपकी 
नाभिसे सुवर्णमय कमळ प्रकट हुआ है । आप दिव्य शक्तिसे 
सम्पन्न हैं | आप ही चन्द्रमा और आप ही प्रजापति हैं । 
आपके स्वरूपका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता | आप ही यम 
ओर आप ही देत्योके नाशक श्रीविष्णु हैं । आप ही संकर्षण 
देव हैं | आप ही कर्ता और आप ही सनातन पुरुष हैं । 
अमेयात्मा वासुदेव भी आप ही हैं | आप तीनों गुणोंसे 


` रहित हैं । 


आप ज्येष्ठ; वरिष्ठ और सहिष्णु हैं । लक्ष्मीके पति हैं । 
आपके सहस्तों मस्तक हैं | आप अव्यक्त देवता हें | आपके 
सहखो नेत्र और सहखौं चरण हैं | आप विराट्‌ ओर 
देवताओंके स्वामी हैं | देवदेव ! तथापि आप दस अंगुलके 
होकर रहते हैं । जो भूत है, वह आपका ही स्वरूप बताया 
गया है । आप ही अन्तर्यामी पुरुष, इन्द्र ओर उत्तम देवता 
हैं । जो भविष्य है, वदभी आप ही हैं । आप ही ईशान, आप 
अमृत और आप ही मर्त्य हैं | यह सम्पूर्ण संसार आपसे ही 
अङ्कुरित होता है, अतः आप परम महान्‌ और सबसे उत्तम 
हैं । देव ! आप सबसे ज्येष्ठ हैं; पुरुष हैं ओर आप ही दस 
प्राणवायुओंके रूपमै स्थित हैं । आप विश्वरूप होकर चार 
भागोंमें स्थित हैं। अम््ृतस्वरूप होकर नो भागोंके साथ 
ययुलोकमें रहते हैं और नौ भागोसदित सनातन पौरुषेय रूप 
धारण करके अन्तरिक्षमें निवास करते हैं | आपके दो भाग 
पृथ्वीमे स्थित हैं और चार भाग भी यहाँ हैं। आपसे 
यशोकी उत्पत्ति होती दै, जो जगतूमें बृष्टि करनेवाले हैं । 
आपसे ही विराटकी उसत्ति हुई, जो सम्पूर्ण जगतूके हृदयमें 
अन्तर्यामी पुरुषरूपसे विराजमान हैं । वह विराट्‌ पुरुष 
अपने तेज, यश और ऐश्वर्यके कारण सम्पूर्ण भूतोंसे विशिष्ट 
है | आपसे ही देवताओंका आहारभूत इवनीय धृत उत्पन्न 


# कण्डुसुनिका चरित्र, सुनिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी कृपा % 
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हुआ । ग्राम्य और जंगली ओषधियाँ तथा पशु एवं मृग आदि 
भी आपसे ही प्रकट हुए हैं। देवदेव ! आप ध्येय ओर 
ध्यानसे परे हें । आपने ही ओषधियोंको उत्पन्न किया दै । 
आप ही सात मुखोंवाले देदीप्यमान विग्रहसे युक्त काल हँ | यदद 
स्थावर और जङ्गम तथा चर और अचर सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे 
ही प्रकट हुआ है और आपमें ही स्थित दै । आप अनिरुद्ध, 
वासुदेव) प्रद्युम्न तथा दैत्यनाशक संकर्षण हैं | देव ! आप 
सम्पूर्ण देवताओंमें श्रेष्ठ ओर समस्त विश्वके परम आश्रय हैं । 
'कमलनयन ! मेरी रक्षा कीजिये । नारायण ! आपको नमस्कार 
है । भगवन्‌ ! बिष्णो ! आपको नमस्कार है । पुरुषोत्तम ! 
आपको नमस्कार है । सर्वलोकेश्वर | आपको नमस्कार है । 
कमलालय ! आपको नमस्कार है | गुणालय | आपको नमस्कार 
है । गुणाकर ! आपको नमस्कार है । वासुदेव ! आपको 
नमस्कार है । सुरोत्तम ! आपको नमस्कार है । जनार्दन ! 
आपको नमस्कार है | सनातन ! आपको नमस्कार है । 


योगिगम्य परमेश्वर ! आपको नमस्कार है । योगके 
आश्रयस्थान ! आपको नमस्कार है । गोपते ! श्रीपते ! मरुत्यते ! 
श्रीबिष्णो ! आपको नमस्कार है | जगत्पते ! आप जगतूको 
उत्पन्न करनेवाले और ज्ञानियोंके स्वामी हैं | आपको नमस्कार 
है । दिवस्पते | आपको नमस्कार है । महीपते ! आपको 
नमस्कार है । पुण्डरीकाक्ष ! आप मधु देत्यका वध करनेवाले 
हैं । आपको नमस्कार है, नमस्कार हैं। केटभको मारनेवाले 
नारायण ! आपको नमस्कार है । सुत्रझण्य ! आपको नमस्कार 
है । पीठपर वेदोंको धारण करनेवाले मद्दामत्स्यरूप अच्युत | 
आपको नमस्कार है । आप समुद्रके जलको मथ डालनेवाळे 
और लक्ष्मीको आनन्द देनेवाले हैं | आपको नमस्कार दै | 
विशाल नासिकावाले अश्वमुख भगवान्‌ हयग्रीव ! महापुरुष- 
विग्र ! आप मधु और केटभका नाश करनेवाले हैं, आपको 
नमस्कार है | प्रभो ! आप पृथ्वीको ऊपर उठानेके लिये विशाल 
कच्छपका शरीर धारण करनेवाले हैं, आपने अपनी पीठपर 
मन्दराचलको धारण किया था । मद्दाकूर्मस्वरूप आप 
भगवानको नमस्कार है । प्रथ्वीका उद्धार करनेवाले मद्दावराइ- 
को नमस्कार है | भगवन्‌ ! आपने ही पहले-पहल वराइरूप 
धारण किया था, अतः आप आदिवराइ कहलाते हैं | आप 
विश्वरूप और विधाता हैं; आपको नमस्कार है | आप अनन्त, 
सूक्ष्म, मुख्य) श्रेष्ठ, परमाणुखरूप तथा योगिगम्य हैं | 
आपको नमस्कार दै । जो परम कारण ( प्रकृति ) के भी 
कारण हैं, योगीइवर-मण्डळके आश्रयस्थान हैं, जिनके स्वरूपका 
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ज्ञान होना अत्यन्त कठिन दै, जो क्षीरसागरके भीतर निवास 
करनेवाले महान्‌ सर्प--शेषनागकी सुन्दर शय्यापर शयन 
करते हैं तथा जिनके कानोंमें सुवर्ण एवं रत्नोंके बने हुए दिव्य 
कुण्डल झिलमिलाते रहते हैं, उन आप भगवान्‌ विष्णुको 
नमस्कार दै | 


कण्डुभुनिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
प्रसन्न होकर कहा--'मुनिश्रेष्ठ | तुम मुझसे जो कुछ पाना 
चाहते हो, उसे शीघ्र कहो |? 


कण्डु बोले--जगन्नाथ | यह संसार अत्यन्त दुस्तर 
और रोमाञ्चकारी है | इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है । यह 
अनित्य और केलेकै पत्तेकी भाँति सारहीन है | इसमें न 
कहीं आश्रय है, न अवलम्ब । यह जलके बुलबुलोंकी भाँति 
चञ्चल है । इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर 
होनेके साथ ही अत्यन्त भयानक है । में आपकी मायासे 
मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमै भटक रहा हूँ, किंतु 
कहीं भी शान्ति नहीं पाता । मेरा मन विषयोमे आसक्त है | 
देवेश ! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज में आपकी 
शरणमें आया हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये । सुरेश्वर ! में आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम 
पदको प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमै 
नहीं आना पड़ता । 


% घन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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[ संक्षिप्त 


श्रीभगवान्‌ बोले--मुनिश्रेष्ठ | तुम मेरे भक्त हो । 
सदा मेरी ही आराधना करते रहो । तुम्हे मेरे प्रसादसे अभीष्ट 
मोक्षपदकी प्राप्ति होगी । विप्रवर ! मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, 
स्त्री; शूद्र तथा अन्त्यज भी परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं; फिर 
तुम-जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मणकी तो बात ही क्या है ! चाण्डाल 
भी यदि उत्तम श्रद्धासे युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट 
सिद्धि प्राप्त होती है; फिर ओरोंकी तो चर्चा ही क्या हे |# 

व्यासजी कहते हैँ--यों कहकर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर मुनिवर 
कण्डु बहुत प्रसन्न हुए ओर समस्त कामनाओंका त्याग करके 
स्वस्थचित्त हो गये । समस्त इन्द्रियांको वशमै करके ममता 
ओर अहंकारसे रहित हो एकाग्र चित्तसे भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
ध्यान करने लगे | भगवानके निर्लेप, निर्गुण, शान्त और 
सन्मात्र स्वरूपका चिन्तन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त 
कर लिया । जो महात्मा कण्डुकी कथाको पढ़ता अथवा सुनता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाता है । मुनिवरो ! 
इस प्रकार मैंने इस कर्मभूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तमक्षेत्रका 


वर्णन किया, जहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते | 


हैं। जो मनुष्य संसारजनित दुःखोंका नाश और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले वरदायक भगवान्‌ श्रीपुरुषोत्तमका भक्तिपूर्वक 
दर्शन, स्तवन ओर ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषोंसे मुक्त हो 
भगवान्‌के अविनाशी धाममें जाते हैं । 


बुनियांका भगवान्‌के अवतारके सम्बन्धमे प्रश्न और श्रीव्यासजीद्वारा उसका उत्तर 


पारेर 


मुनि चोले- पुरुषश्रेष्ट व्यासजी ! आपने भारतवर्ष 
तथा पुरुषोत्तमक्षेत्रके अद्भुत गुर्णोका वर्णन किया । उस क्षेत्रके 
उत्तम माहात्म्यको सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है । हमारे 
मनमें बहुत दिनोसे एक संदेह हे । उसका निवारण करनेवाला 
आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है | हम भूतलपर श्रीकृष्ण, बलदेव 
और सुभद्राके अवतारका रहस्य सुनना चाहते हैं । वीरवर 
श्रीकृष्ण और बलभद्र किसलिये अवतीण हुए थे ! वे वसुदेवके 
पुत्र होकर नन्दके घरमै क्यो रहे १ यह मत्मेलोक सर्वथा 
निःसार है । इसमें अधिकतर दुःख ही भरा है । यह पानीकै 
बुलबुलेकी भाति अत्यन्त चञ्चल--क्षणभङ्कुर है । इसकी 


भयंकरता इतनी बढ़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे 
खड़े हो जाते हैं । ऐसे संसारमै उन्हें जन्म ग्रहण करनेकी क्या 
आवश्यकता थी १ इस भूतलपर अवतीर्ण हो उन्होंने जो- 
जो लीलाएँ कीं, उनका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । उनका 
सम्पूर्ण चरित्र अद्‌भुत और अलौकिक है । भगवान्‌ सम्पूर्ण 
देवताओंके स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वीको उत्पन्न 
करनेवाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं| उन्होंने अपने दिव्य 
स्वरूपको मनुर्ध्योके बीचमै केसे प्रकट किया ! जो भगवान्‌. 
सम्पूर्ण जङ्गम प्राणियोंकी गति हैं, वे मानव-शरीरमें केसे 
आये १ इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्यकी बात 


अ मद्धक्ता: क्षत्रिया वेश्याः खियः शुद्दान्त्यजातिजा: । प्राप्नुवन्ति परां सिद्धि किं पुनस्त्वं द्विजोत्तम ॥ 
. शपाकोऽपि च मद्धक्त: सम्यक्‌ अद्धासमन्वितः । प्राम्ोत्यमिमता सिद्धिमन्येषां तत्र का कथा ॥ 
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मानते हैं । महामुने ! आप भगवान्‌ विष्णुके आश्वयंजनक 
अबतारकी कथा सुनाइये । भगवानूक्रे बल और पराक्रम 
विख्यात हैं | उनके तेजकी कोई माप नहीं है । वे अपने 
अलौकिक चरित्रोंके द्वारा आश्वयरूप जान पड़ते हैं | आप 
उनके तत्वका वर्णन कीजिये । भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवताओंकी 
पीड़ा दूर करनेवाले और सर्वव्यापी हैं । जगतूके रक्षक और 
सर्दलोकमहेइवर हैं । संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
सब वे ही करते हैं । वे ही सब लोकोंको सुख देनेवाले हैं । 
वे अक्षय, सनातन; अनन्त, क्षय ओर वृद्धिसे रहित, निर्लेप 
निगुण; सूक्ष्म, निर्विकार, निरञ्जन, समस्त उपाधियोंसे रहित; 
सत्तामात्ररूपसे स्थित, अविकारी, विभु, नित्य, अचलः 
निर्मल, व्यापक, नित्यतृष्त, निरामय तथा शाश्वत परमात्मा 
हैं । सत्ययुगमै उनका विशुद्ध “हरि? नाम सुना जाता है। 
देवताओंमें वे वैकुण्ठ ओर मनुष्योंमे श्रीकृष्ण नामसे विख्यात 
हैं। उन्हीं परमेश्‍वरकी भूत और भविष्य लीलाओंको) 
जिनका रहस्य अत्यन्त गहन है, हम सुनना चाहते हैं । 
व्यासजी वोले-जो सम्पूर्ण देवताओंके स्वामी, सबकी 
उत्पत्तिके कारण, पुराणपुरुष, सनातन, अविनायी) 
चतुव्यूहस्वरूप, निर्गुण गुणरूप, परम महान्‌, परमणुरु) 
वरेण्य, असीम, यज्ञाङ्ग और देवता आदिके प्रियतम हैं) 
उन भगवान्‌ विष्णुको मैं नमस्कार करता हूँ । जिनसे लघु 
और जिनसे महान्‌ दूसरा कोई नहीं दै, जिन अजन्मा प्रभुने 
सम्पूर्ण चराचर जगतूको व्याप्त कर रक्खा है, जो आविर्भाव, 
तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्टसे विलक्षण हैं, सृष्टि और संहारको 
भी जिनका स्वरूप बतलाया जाता दै, उन आदिदेव प्रह 
परमात्माको मैं समाधिके द्वारा प्रणाम करता हूँ । जो सम्पूर्ण 
विकारोंसे रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एकरूप रहनेवाले और 
विजयी हैं, उन परमात्मा श्रीविष्णुको नमस्कार दै । जो 
हिरण्यगर्भ, हरि, शंकर तथा वासुदेव कहलाते हैं, जिनसे 
समस्त प्राणियाँका तरण-तारण होता दै, जो सृष्टि, पालन और 
संहार करनेवाले हैं, उन भगवानको नमस्कार दै | जो एक 
होते हुए भी अनेक रूपोंमें प्रकट होते हैं) स्थूल ओर सूक्ष्म, 
व्यक्त और अव्यक्त जिनके स्वरूप हैं और जो मोक्षके कारण 
हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। जो जगन्मय हैं, 
जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहारके मूल कारण हैं, उन 
परमात्मा भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । जो सूक्ष्मसे भी 
सूक्ष्मतर, सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत, समस्त प्राणियोंके भीतर 
विराजमान और अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले हैं; 


उन भगवान्‌ पुरुषोत्तमको प्रणाम है | जो वास्तवर्म अत्यन्त 
निर्मल ज्ञानस्वरूप होते हण भी भ्रमपूर्ण दृष्टिके कारण भिन्नः 
भिन्न पदार्थाक्रे रूपमे स्थित दिखायी देते हैं, जिनका आदि 
नहीं है, जो सम्पूर्ण जगतूके ईश्वर, अजन्मा, अक्षय आर 
अविनाशी हैं, उन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार करके मे 
उनके अवतारकी कथा आरम्भ करता हू | 


पूर्वकालम दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियोंके पूछनेपर कमल्योनि 
भगवान्‌ ब्रझाने जो कुछ कहा था; वही “में भी आप 
लोगोसे कहुँगा | जो अपने चारों मुखोंसे ऋक्‌, साम आदि 
चारों वेदोंका उच्चारण करते हुए तीनों लोकोंक्रो पवित्र करते 
हैं, जिनका प्रादुर्भाव एकार्णवके जलसे हुआ दै, असुरगण 
जिनके यज्ञोंका लोप नहीं कर पाते, उन भगवान्‌ ब्रह्माजीको 
प्रणाम करके में उन्हींकी कही हुई कथा आरम्भ करता टँ | 
जिन्होंने -सृष्टिके उद्देश्यसे धर्म आदिको प्रकट किया है, 
उन अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीके सम्पूर्ण मतका दी मैं वर्णन 
करूँगा । तत्वदर्शी मुनियोने जलको “नार? कहा है । वह 
नार पूर्वकालमें भगवानका अयन ( निवासस्थान ) हुआ । 
इसलिये वे नारायण कहलाते हैं। वे भगवान्‌ नारायण 
सबको व्याप्त करके स्थित हैं । वे ही सगुण और 
निर्गुण कहलाते हैं । वे दूर भी हैं और समीप भी | उनकी 
“बासुदेव? संज्ञा दै । ममताका त्याग करनेपर ही उनका साक्षात्कार 
होता है । उनमें रूप ओर वर्ण आदि काल्पनिक्र भाव 
नहीं हैं | वे सदा झुद्ध, सुप्रतिष्ठित ओर एक- 
रूप हैं | जब-जब धर्मकी हानि ओर अधर्मका उत्थान होता है, 
तब-तब वे अपने आपको संसारमै प्रकट करते हैं । 
पूर्वकालमें उन्हीं प्रजापालक भगवानने वाराहरूप धारण करके 
थूथुनसे जळको हटाया ओर रसातलमें ड्ूत्री हुई पृथ्वीको 
अपनी एक दाढसे कमलके फूलकी भाँति ऊपर उठा लिया । 
उन्होंने ही नसिंह्रूप धारण करके हिरण्यकशिपुका वध किया 
और विप्रचित्ति आदि अन्य दानवोंको भी मार गिराया । फिर 
वामन अवतार लेकर मायासे बलिको बाँधा और दैत्यांको 
जीतकर तीनों लोकोंकों अपने तीन पासे ही नाप लिया । 
वे ही रूगु-वंशमें परमप्रतापी जमदग्निकुमार परञ्जुरामक्रे रूपमें 
उत्पन्न हुए, जिन्होंने पिताक्रे वधका बदला लेनेके लिये 
क्षत्रियोंका संहार कर डाला । उन्हीं भगवानले- अत्रिकुमार 
प्रतापी दत्तात्रेयके रूपमै अवतीर्ण हो महात्मा अळर्कको 
अष्टाङ्गयोगका उपदेश दिया । त्रेतामें दशरथनन्दन श्रीरामके 
रूपमें प्रकट होकर उन्होंने ही त्रिभुवनको भय देनेवाले 
राबणका युद्धमें संहार किया | 
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प्रलयकालमें जब सारी सृष्टि एकार्णवमें निमग्न हो गयी) 
उस समय देवताओंके भी देवता जगत्पति श्रीविष्णु एक सह 
युगोतक शेषनागकी झाय्यापर सोते रहे । वास्तवमै वे 
योगनिद्राका आश्रय ले अपनी योगमहिमामें स्थित हो गये 
थे | सम्पूर्ण चराचर जगत्को उन्होंने अपने उदरमें स्थापित 
कर रक्खा था | जनलोकनिवासी सिद्ध और महर्षि उनकी 
स्तुति करते थे । उसी समय उनकी नाभिसे एक कमल 
प्रकट हुआ, जो दिशारूपी पत्रोंसे सुशोभित, अग्नि और 
सूयेके समान तेजोमय और पर्वतरूपी केसरोंसे अलंकृत था । 
सुवर्णमय मेरुगिरि उसका किज्ञल्क ( केसरका मध्यभाग ) 
था | वह कमल ही पितामह ब्रह्माजीका सुन्दर गह था । 
उसीमें चार मुखोंवाळे देवाधिदेव ब्रह्माजी प्रकट हुए | उस 
समय भगवान्‌ विष्णुके कानोंकी मैलसे दो महाबली और 
महापराक्रमी दानव उत्पन्न हुए, जो ब्रह्माजीको मार डालनेके 
लिये उद्यत हो गये | उनका नाम मधु और केटभ था | 


भगवानने समुद्ररूपी शयनग्इसे उठकर उन दोनों दुर्ध 
दैत्योंका वध किया । ये तथा और भी भगवानकी असंख्य 
लीलाएँ हैं, जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता | इस समय 
अजन्मा भगवान्‌के जिस अवतारका प्रसङ्ग चल रहा है, वह 
मथुरामें हुआ था । इस प्रकार भगवानकी जो सात्त्विक मूर्ति 
है, वही अवतार धारण करती है । वह प्रद्युम्न नामसे विख्यात 
है और सदा रक्षाकार्यमें संलग्न रहती है । वह भगवान्‌ 
वासुदेवकी इच्छाके अनुसार देवता, मनुष्य और तिर्यक्‌ योनिमै 
अवतीर्ण होती है ओर उसीक्रे अनुकूल स्वभाव बना लेती 
है । भक्त पुरुषोंद्वारा पूजित होनेपर वह उनकी मनोवाञ्छित 
कामनाओंको भी पूर्ण करती है। इस तरह मैंने यहाँ 
भगवानके अवतारका रहस्य बतलाया है । भगवान्‌ विष्णु 
यद्यपि कृतकृत्य हैं, उन्हें कुछ करना अथवा पाना नहीं है, 
तो भी वे लोक-कल्याणके लिये ही मानवरूपमें प्रकट हुए थे। 


-“प्डथ्ट्य्ख्र 


भगवान्‌के अवतारका उपक्रम 


व्यासजी कहते हैं--मुनिवरो ! अब मैं संक्षेपसे 
भ्रीहरिके अवतारका वर्णन करता हूँ, सुनो । भगवान्‌ इस 
एंथ्वीका भार उतारनेकी इच्छासे अवतार लेते हैं । जब-जब 
अधमंकी बद्ध होती है और धर्मका हास होने लगता है, तब- 
तब भगवान्‌ जनार्दन अपने स्वरूपके दो भाग करके यहाँ 
अवतीर्णे होते हैं । साधु पुरुषोंकी रक्षा, धर्मकी स्थापना, 
दुष्टों तथा अन्य देव-द्रोहियोंका दमन और प्रजावर्गका पालन 
करनेके लिये चे प्रत्येक युगमै अवतार धारण करते हैं । 
पहलेकी बात है, यह पृथ्वी अत्यन्त भारसे पीड़ित हो मेरु- 
पर्वतपर देबताओंके समाजमें गयी और ब्रह्मा आदि सब 
देवताओंको प्रणाम करके खेद और करुणामिश्रित वाणीमें 
अपना सब हाल सुनाने ठगी--'सुवणके गुरु अग्नि, गौओंके 
गुरु सूये तथा मेरे गुरु सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय भगवान्‌ 
नारायण हैं । इस समय ये कालनेमि आदि दैत्य मर्त्यलोके 
जन्म लेकर दिन-रात प्रजाको कष्ट देते रहते हैं । सर्वशक्तिमान 
भगवान्‌ विष्णुने जिस कालनेमि नामक महान्‌ असुरका 
बध किया था, वही अब उग्रसेनकुमार कंसके रूपमै उत्पन्न 
हुआ है । अरिष्ट; घेनुक, केशी, प्रलम्व, नरक) सुन्दासुर, 
अत्यन्त भयंकर बलिकुमार बाणासुर तथा और भी .जो 


____ महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजाओंके घरमै उत्पन्न हुए हैं, | `) 
- 20 [की में गणना नहीं कर संकती। दिव्यमूतिघारी देवताओ! 0४ 
_ इस नया ` ऊपर महात्रहीट -भौदजाङ्जक0बैत्योही॥, नने ट्गैहित 
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अक्षोहिणी सेनाएँ हैं । सुरेश्वरो ! मैं आपलोगोंको बताये देती 
हूँ कि उन देत्योके भारी भारसे पीड़ित होनेके कारण अब 
मुझमें अपनेको धारण करनेकी भी शक्ति नहीं रह गयी है । 
अतः आपलोग मेरा भार उतारिये |? 
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ब्रह्मपुराण ] 
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पृथ्वीका यह वचन सुनकर सम्पूर्ण देवताओंने उसका 
भार उतारनेके लिये ब्रह्माजीको प्रेरित किया । तब ब्रह्माजी 
बोले--“देवता ओ ! पृथ्वी जो कुछ कहती है, वह सब ठीक 
है । वास्तवमै में; महादेवजी ओर तुमलोग- सब भगवान्‌ 
नारायणके ही स्वरूप हैं | भगवानकी जो विभूतियाँ हैं, 
उन्हींकी परस्पर न्यूनता ओर अधिकता बाध्य-बाधकरूपसे 
रहा करती है । इसलिये आओ, हमलोग क्षीरसागरके उत्तम 
तटपर चलें और वहाँ श्रीहरिकी आराधना करके यह सब 
वृत्तान्त उनसे निवेदन करें । वे सबके आत्मा हैं, सम्पूर्ण 
जगत्‌ उनका ही रूप है, वे सदा ही जगतूका कल्याण करनेके 
लिये अपने अंशसे अवतार ले धर्मकी स्थापना करते हैं ।? 

यों कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ श्वीरसागरके 
तटपर गये ओर एकाग्रचित्त होकर भगवान्‌ गरुड्ध्वजकी 
स्तुति करने लगे । 

ब्रह्माजी बोले- सहखमूर्ते ! आपको बारबार नमस्कार 
है | आपके सहस्थो बाहें, अनेक मुख ओर अनेक चरण हैं । 
आप जगतूकी सृष्टि, पालन और संहारमें संलग्न रहते हैं । 
अप्रमेय परमेश्वर ! आपको बारंबार नमस्कार है | भगवन्‌ ! 
आप सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, परम महान्‌ ओर बड़े-बड़े 
गुरुओंसे भी अधिक गौरखगाली हैं। आप प्रकृति, समष्टि 
बुद्धि ( महत्तत्त्व ), अहंकार तथा वाणीके भी प्रधान मूल 
हैँ । अपरा-प्रकृतिमय सम्पूर्ण जगत्‌ आपका ही स्वरूप है | 
आप हमपर प्रसन्न दोइये । देव ! यह एथ्वी आपकी आारणमें 
आयी स समय भूतलपर जो बड़े-बड़े असुर उत्पन्न 
हुए हैं, उनके द्वारा पीडित होनेसे इसके पवतरूपी बन्धन 
शिथिल पड़ गये हैं । आप सम्पूर्ण जगतूके परम आश्रय ई | 
आपकी महिमा अपरंपार है । अतः यह वसुधा अपना भार 
उतरबानेके लिये आपकी ही सेवामें उपस्थित हुई है | हमलोग 
भी यहाँ उपस्थित हुए हैं | ये इन्द्र, दोनों अश्विनीकुमार, 
वरुण; रुद्र, वसु, आदित्य, वायु, अग्नि तथा अन्य सम्पूण 
देवता यहाँ खड़े हैं | देवेश्वर ! मुझे तथा इन देवताओंको 
जो कुछ करना हो, उसके लिये आज्ञा दीजिये | आपके ही 
आदेशका पालन करते हुए हमलोग सदा सम्पूण दोषोंसे 
मुक्त रहेंगे । 

ब्रह्माजीके इस प्रकार स्तुति करनेपर परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने अपने श्वेत और कृष्ण- दो केश उखाड़े और 
देवताओंसे कहां-- मेरे ये दोनों केश दी गूतलपर अवतार 
ले पृथ्वीके भार ओर छेशका नाश करेंगे | सम्पूर्ण देवता भी 


# भगवानके अवतारका उपक्रम # 
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अपने-अपने अंशसे प्रथ्वीपर अवतीण हो पहलेसे उत्पन्न हुए 
उन्मत्त देत्योंके साथ थुद्ध करें | इसमें संदेह नहीं कि नाना 
प्रकारके अख्न-गख्रौंसे चूर्ण होकर सम्पूर्ण देत्य नष्ट हो जायेंगे । 
वसुदेवकी पत्नी जो देवकीदेवी हूँ, उनके आठवें गभसे मेरा 
यह इयाम केश प्रकट होगा । भूतलपर अवतीण हो यह काळनेमि- 
के अंशसे उत्पन्न हुए कंसका वध करेगा |? यों कहकर भगवान्‌ 
श्रीहरि अन्तर्धान हो गये | अदृश्य हो जानेपर उन परमात्मा- 
को प्रणाम करके सम्पूर्ण देवता मेरुपर्वतके शिखरपर चले गये 
और बहाँसे प्रथ्वीपर अवतीण हुए । 

एक दिन महर्षि नारदने कंससे जाकर कहां-- 
“देवकीके आठवें गर्भसे भगवान्‌ विष्णु उत्पन्न होंगे, जो 
तुम्हारा वध करेंगे |? यह सुनकर कंसको बड़ा क्रोध हुआ 
ओर उसने देवकी तथा वसुदेवको काराग्रदर्मे बंदी बना लिया । 
बसुदेवने यह प्रतिज्ञा की थी कि “देवकीके गर्भसे जो-जो पुत्र 
उत्पन्न होगा, उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूँगा |? इसके 
अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंसको अर्पित कर दिया। 
सुना गया है प्रथम उत्पन्न हुए छः गम दिरिण्यकशिपुके पुत्र 
थे, जिन्हें भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे योगनिद्राने क्रमशः 
देवकीके उदरमें स्थापित कर दिया था । योगनिद्रा भगवान्‌ 
विष्णुकी महामाया है) जिसने अविद्यारूपसे सम्पूर्ण जगतूको 
मोहित कर रक्खा है । उससे श्रीहरिने कद्दा--निद्रे ! तू 
मेरी आज्ञास जा और पातालवासी छः गर्भीको एक-एक 
करके देवकीके गर्भमें पहुँचा दे | ये सब कंसके हाथसे मारे 
जायेंगे । तत्पश्चात्‌ मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांशसे देवकी- 
के उदरमें सातवें गर्भके रूपमै प्रकट होगा । वसुदेवजीकी 
दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुलमै रहती हैं । तू 
प्रसवकालमें वह गर्भ रोहिणीक्रे ही उदरमें डाल देना । उसके 
विषयमै लोग यही कहेंगे कि “देवकीका सातवा गर्भ भोजराज 
कंसके डरसे गिर गया ।? गर्भका संकषण होनेसे रोहिणीका 
वह वीर पुत्र लोकमें “संकर्षण? नामसे विख्यात होगा । 
उसके दारीरका वण इवेतगिरिके शिखरकी भाति गोर होगा । 
तदनन्तर में देवकीके उदरमें प्रवेश करूँगा | उस समय तुझे 
भी यशोदाके गमर्मे अविलम्ब प्रवेश करना होगा । वर्षाऋतु- 
में श्रावणमासकै कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको आधीरातके 
समय मेरा प्रादुभाव होगा ओर तू नवमी तिथिमें यशोदाकै 
गर्भसे जन्म लेगी | उस समय वसुदेव मेरी शक्तिसे प्रेरित 


सन न न De MRSS SSIS स सिन 
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पर पछाडेगा, किंतु तू उसके हाथसे निकलकर आकाशर्में 
ठहर जायगी । यों करनेपर इन्द्र मेरे गौरवका स्मरण करके 
तुझे सौ-सो बार प्रणाम करेंगे और विनीतभावसे अपनी 
बहिन बना लेंगे | फिर तू झुम्भ-निद्युम्भ आदि सहसों देत्यों- 
का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी प्रथ्वीकी शोभा 
बढ़ायेगी | भूति, संनति, कीर्ति, कान्ति, प्रथ्वी, धृति) ला 
पुष्टि, उमा तथा अन्य जो भी ख्री-नामधारी वस्तु है, वह 
सब्र तू ही है | जो प्रातःकाल और अपराह्वमे तेरे सामने 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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मस्तक झुकायेंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगभां) अम्बिका, 
भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति 
करेंगे, उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसादसे सिद्ध हो जायेंगे | 
जो लोग भक्ष्म-भोज्य आदि पदार्थसे तेरी पूजा करेंगे, उन 
मनुष्यापर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलापाएँ. पूर्ण 
करेगी । वे सब लोग «सदा मेरी कृपासे निश्चय ही कल्याणके 
भागी होंगे; अतः देवि ! जो कार्य मैंने तुझे बताया है, उसे 
पूर्ण करनेके लिये जा ।? 


भगत्राचुका अवतार, गोकुलगमन, पूतना-वथ, शकट-भञ्जन, यमलछाजुन-उद्धार, गापाका 
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व्यासजी कहते हँ--देवाधिदेव श्रीहरिने पहले जैसा 
आदेश दिया था, उसके अनुसार जगजननी योगमायाने 
देवक्रीके उद्रमै क्रमश; छः गर्भ स्थापित किये और सातवेंको 
खींचकर रोहिणीके उदरमे डाल दिया । तदनन्तर तीनों 
लोकोका उपकार करनेके लिये साक्षात्‌ श्रीहरिने देवकी के 
गर्भमै प्रवेश किया और उसी दिन योगनिद्रा यशोदाके उदरमें 
प्रविष्ट हुई | भगवान्‌ विष्णुरे अंशके भूतलपर आते दी 
आकाशमै ग्रद्दोकी गति यथावत्‌ होने लगी । समस्त ऋतुएँ 
सुखदायिनी हो गयीं । देवकीके रारीरमें इतना तेज आ गया 
कि कोई उनकी ओर आँख उठाकर देख भी नहा सकता था । 
देवतागण स्री-पुरुषोंसे अदृश्य रहकर अपने उदरमे श्रीविष्णुः 
को धारण करनेवाली माता देवकीका प्रतिदिन स्तवन करने लगे | 
देवता बोले- देबि ! तुम स्वाहा, तुम स्वया ओर 
तुम्ही विद्या, सुधा एवं ज्योति हो | इस एथ्बीपर सम्पूर्ण 
लोकोंकी रक्षाके लिये तुम्हारा अवतार हुआ है । तुम प्रसन्न 
होकर सम्पूर्ण जगतूका कल्याण करो । हमारी प्रसन्नताके लिये 
उन परमेश्वरको अपने गर्भमै धारण करो, जिन्होंने स्वयं 
सम्पूर्ण जगत्‌को धारण कर रक्खा है । 
इस प्रकार देवताऔद्वारा की हुई स्वुतिको सुनती हुई 
माता देवकीने जगतूकी रक्षा करनेवाले कमलनयन भगवान्‌ 
विष्णुको अपने गर्भमै धारण किया । तदनन्तर वह शुभ 
समय उपस्थित हुआ; जब कि समस्त विश्वरूपी कमलको 
विकसित करनेके लिये महात्मा श्रीविष्णुरूपी सूयेदेवका देवकी- 
.. रूपी प्रभातबेलामे उदय हुआ । आधी रातका समय था । 
मेघ मन्द-मन्द्‌ स्वरमें गरज रहे थे । शुभ मुहूर्तेमे भगवान्‌ 


वर्षा करने लगे | विकसित नील कमलके समान श्यामवर्ण) 
श्रीवत्सचिहसे सुशोभित वक्षःस्थलवाले चतुर्भुज वालकको उत्पन्न 
हुआ देख परम बुद्धिमान्‌ वसुदेवजीने उल्लासपूर्ण वचनोंमें 
भगवानका स्तवन किया ओर कंससे भयभीत होकर कहां-- 


(शङ्ख, चक्र एवं गदा घारण करनेवाले देवदेवेश्वर ! मैंने 
जान लिया; आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं; परंतु देव ! आप 
मुझपर कृपा करके अपने इस दिव्य रूपको छिपा लीजिये | 
आप मेरे भवनमै अवतीण हुए हैं, यह बात जान लेनेपर 
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देवकी बोलीं--जिनके अनन्त रूप हैं, यह सम्पूर्ण 
विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भमें स्थित होकर भी अपने 
शरीरसे सम्पूर्ण लोकोंकों धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी 
मायासे ही बालरूप धारण किया है, वे देवदेव मुझपर प्रसन्न 
हों। सर्वात्मन्‌ ! आप अपने इस चतुर्भुज रूपका उपसंहार 
कीजिये । देत्योंका संहार करनेवाले देवेश्वर ! आपके इस 
अवतारका वृत्तान्त कंस न जानने पाये । 

श्रीभगवान्‌ बोले- देवि ! पूर्वजन्ममें तुमने मुझ- 
जेसे पुत्रको पानेकी अभिलाषासे जो मेरा स्तवन किया था, 
वह आज सफल हो गया; क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदरसे 
जन्म लिया है । 


मुनिवरो ! यों कहकर भगवान्‌ मौन हो गये तथा बसुदेव- 

जी भी रातमें ही उन्हें लेकर घरसे बाहर निकले । वसुदेवजी- 
के जाते समय पहरा देनेवाले मथुराके द्वारपाल योगनिद्राके 
प्रभावसे अचेत हो गये थे। उस रातमें बादल वर्षा कर रहे थे। 
यह देख शेषनागने छत्रकी भाँति अपने फगोसे भगवानको ढँक 
लिया और वे वसुदेवजीके पीछे-पीछे चलने लगे | मार्गमें अत्यन्त 
गहरी यमुना बह रही थीं । उनके जलमें नाना प्रकारकी 
सैंकड़ों लहरें उठ रही थीं) किंतु भगवान्‌ विष्णुको ले जाते 
समय वे वसुदेवजीके घुटनोंतक होकर बहने लगीं । बसुदेव- 
जीने उसी अवस्थामै यमुनाको पार किया । उन्होंने देखा, 
नन्द आदि बड़े-बूढ़े गोप राजा कंसका कर लेकर यमुनाके 
तटपर आये हुए हैं | इसी समय यशोदाजीने भी योगमायाको 
कन्यारूपमें जन्म दिया । परंतु वे योगनिद्रासे मोहित थीं; अतः 
“पुत्र है या पुत्री? इस बातको जान न सकी । प्रसूतिणहमें 
और भी जो खियाँ थीं, वे सब निद्राके कारण अचेत पड़ी 
थीं । बसुदेवजीने चुपकेसे अपने बालकको यशोदाकी दास्या- 
पर सुळा; दिया और कन्याको लेकर तुरंत लौट आये । जागने- 
पर यशोदाने देखा, “मेरे नील कमलके समान श्यामसुन्दर 
वाळक हुआ है |? इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई | वसुदेवजी 
भी कन्याको लेकर अपने घर लौट आये ओर देवकीकी शस्या- 
पर उसे सुलाकर पहलेकी भाँति बैठ रहे । इतनेमें ही बालक- 
के रोनेका शब्द सुनकर पहरा देनेवाले द्वारपाल सहसा उठकर 
खड़े हो गये । उन्होंने देवकीके संतान होनेका समाचार 
कंससे निवेदन किया । कंसने शीघ्र ही वहाँ पहुँचकर उस 
वालिकाको उठा लिया | देवकी रँधे हुए कण्ठसे “छोड़ो, 
छोड़ दो इसे? यों कहकर उसे रोकती ही रह गयीं । कंसने 
उस कन्याको एक शिलापर दे मारा; किंतु वह आकाशमें ही ठहर 
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गयी ओर आयुर्धोसहित आठ बड़ी-बड़ी भुजाओंवाली देवीके 
रूपमें प्रकट हुई | उसने ऊँचे स्वरसे अट्टहास किया और 
कंससे रोपपूर्वक कहा--“ओ कंस ! मुझे पटकनेसे क्या लाभ 
हुआ । जो तेरा वध करेंगे, वे प्रकट हो चुके है | देवताओंके 
सर्वस्वभूत वे श्रीहरि पूर्वजन्ममें भी तेरे काल थे | इन सब 
बातोंपर विचार करके तू शीघ्र ही अपने कल्याणका उपाय 
कर |? यों कहकर देवी कंसके देखते-देखते आकाश-मागंसै 
चली गयी । उसके झरीरपर दिव्य हार, दिव्य चन्दन और 
दिव्य आभूषण शोभा पा रहे थे और सिद्धगण उसकी 
स्तुति करते थे । 


तदनन्तर कंसके मनमें बड़ा उद्वेग हुआ । उसने प्रलब्ध 
और केशी आदि समस्त प्रधान असुरोंको बुलाकर कहा-- 
भद्दाबाहु प्रलम्ब | केशी ! धेनुक | और पूतना ! अरिष्ट 
आदि अन्य सब वीरोंके साथ तुमलोग मेरी बात सुनो । 
दुरात्मा देवताओंने मुझे मार डालनेका यनन प्रारम्भ किया दै । 
किंतु वे मेरे पराक्रमसे भलीभाँति पीड़ित हो चुके हैं | अतः 
मैं उन्हें बीरोंकी श्रेणीमें नहीं गिनता । देत्यवीरो ! मुझे तो 
कन्याकी कही हुई बात आश्वर्य-सी प्रतीत .होती है । देवता 
मेरे विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं--यह जानकर मुझे हँसी आ 
रही है । तथापि देत्येश्वरो ! अब हमें उन हुष्टोंका और 
अधिक अपकार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये | देवकीके गर्भखे 
उत्पन्न हुई बालिकाने यह भी कहा है कि “भूत; भविष्य और 
वर्तमानके स्वामी विष्णु, जो पूर्वजन्ममें भी मेरी मृत्युके कारण 
बन चुके हैं, कहीं-न-कहीं उत्पन्न दो गये |! अतः इस भूतलपर 
बालकोंके दमनका हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिये । जिस 
बालकमै बलकी अधिकता जान पड़े, उसे यलषपूर्वक मौतके 
घाट उतार देना चाहिये |? 


असुरोंको ऐसी आज्ञा देकर कंस अपने घर गया और 
विरोध छोड़कर वसुदेव तथा देवकीसे योळा--“मेंने आप 
दोनाँके इतने बाळक व्यर्थ ही मारे । मेरे नाशके लिये 
तो कोई दूसरा ही बालक उत्पन्न हुआ है । आपळोग संताप 
न करें । आपके वाळकोंकी भवितव्यता ही ऐसी थी | आयु 
पूरी दोनेपर कोन नहीं मारा जाता ।? इस प्रकार सान्त्वना 
दे कंसने उन दोनोंके बन्धन खोल दिये और उन्हें सब 
प्रकारसे संतुष्ट किया । तत्पश्चात्‌ बह अपने महलके भीतर 
चला गया । 
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बन्धनसे मुक्त होनेपर वसुदेवजी नन्दकै छकड़ेके पास 
आये । नन्द बड़े प्रसन्न दिखायी दिये । मुझे पुत्र हुआ है, 
यह सोचकर वे फूले नहीं समाते थे । वसुदेवजीने भी कहा--- 
बड़े सोभाग्यकी बात है कि इस समय वृद्धावस्थामे आप- 
को पुत्र हुआ है । अब तो आपलोगोने राजाका वार्षिक 
कर चुका दिया होगा । जिसके लिये यहाँ आये थे; वह काम 
षूरा हो गया । यहाँ किसी श्रेष्ठ पुरुषको अधिक 
ठहरना चाहिये । नन्दजी ! जब कार्य हो गया, तब आपलोग 
क्यों यहाँ बैठे हैं | शीघ ही अपने गोकुलमें जाइये । वहाँ 
रोहिणीके गर्भसे उत्पन्न मेरा भी एक बालक है । उसका भी 
अपने ही पुत्रकी भाति लालन-पालन कीजियेगा ।? 

वसुदेबजीके यों कहनेपर नन्द आदि गोप छकडौपर 
सामान लादकर वहसि चल दिये । उनके गोकुलमें रहते 
समय रातमें बालकोकी इत्या करनेवाली पूतना आयी और 
खोये हुए. भ्रीकृष्णको लेकर अपना स्तन पिलाने लगी । पूतना 
रातमें जिस-जिसके मुखमै अपना स्तन डालती थी, उस-उस 
बालकका शरीर क्षणभरमे निर्जीव हो जाता था । श्रीकृष्णने 
उसके स्तनको दोनों हाथोसे पकड़कर खूब जोरसे दबाया और 
कृ ) लप भरकर उसके प्राणोंसहित दूध पीना आरम्भ किया । 

स राक्षसीके दारीरकी नस-नाडियोंके बन्धन छिन्न-भिन्न हो 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 


समय उसका शरीर बड़ा भयंकर हो गया । पूतनाका चीत्कार 
सुनकर समस्त व्रजवासी भयके मारे जाग उठे । उन्होंने 
आकर देखा, पूतना मरी पड़ी है ओर श्रीकृष्ण उसकी गोदमे 
बैठे हैं । यह देखकर माता यशोदा थर्रा उठी और श्रीकृष्ण- 
को शीघ्र ही गोदमें उठाकर गायकी पूँछ घुमाने आदिके द्वारा 
अपने बालकके ग्रह-दोषको शान्त किया । नन्दने भी गायका 
गोबर ले श्रीकृष्णके मस्तकमें लगाया और उनकी रक्षा करते 
हुए इस प्रकार बोले---“समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीहरि, जिनके नाभिकमलसे सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ दै, तुम्हारी रक्षा करें | जिनकी दाढ़के अग्रभागपर 
रक्खी हुई यह पृथ्वी सम्पूर्ण जगतूको धारण करती है, बे 
बराहरूपधारी केशव तुम्हारी रक्षा करें । तुम्हारे गुदाभाग 
ओर उदरकी रक्षा भगवान्‌ विष्णु तथा जङ्घा ओर चरणोंकी 
क्षा श्रीजनार्दन करें | जो एक ही क्षणमै बामनसे विराट्‌, 
बन गये और तीन पगोसे सारी त्रिलोकीको नापकर नाना 
प्रकारके अर्न-शस्त्रोंसे सम्पन्न दिखायी देने लगे, वे भगवान्‌ 
वामन तुम्हारी सदा रक्षा करें । तुम्हारे सिरकी गोविन्द तथा 
कण्ठकी केशव रक्षा करें । मुख, बाहु; प्रबाहु ( कोहनीके 
नीचेका भाग ), मन और सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अखण्ड ऐश्वय- 
शाली अविनाशी भगवान्‌ नारायण रक्षा करें । भगवान्‌ 
वैकुण्ठ दिशाओमें, मधुसूदन विदिशाओं (कोणों )मेंश हृषीकेश 
आकाशमै और एथ्बीको धारण करनेवाले भगवान्‌ अनन्त 
पृथ्वीपर तुम्हारी रक्षा करे ।? 


इस प्रकार नन्दगोपद्वारा स्वस्तिवाचन होनेपर बालक 
श्रीकृष्ण छकड़ेके नीचे एक खटोलेपर सुलाये गये । गोपी 
को मरी हुई पूतनाका विशाल शरीर देखकर अत्यन्त भ 
और आश्चर्ये हुआ । एक दिनकी बात है, मधुसूदन श्रीकृष्णा 
छकड़ेके नीचे सोये हुए थे | उस समय वे दूध पीनेके लिय 


जोर-जोरसे रोने लगे । रोते-ही-रोते उन्होंने अपने दोनी _ 


पैर ऊपरकी ओर फेंकने आरम्भ किये | उनका एक १९ 
छकड़ेसे छू गया । उसके हल्के आघातसे ही वह छकडा 
उलटकर शिर पड़ा । उसपर रक्खे हुए मटके ओर धई 
आदि हूट-फूट गये । उस समय समस्त गोप-गोपियां हाहाकार 
करती हुई वहाँ आ पहुंची । उन्होंने देखा, “बालक श्रीकृष्ण 
उतान सोये हुए हैं ।? तत्र गोपोने पूछा--“किसने इस 
छकड़ेको उलट दिया १? वहीं कुछ बालक खेल रहे थे | 
उन्होंने कहा--'इस बच्चेने ही गिराया है |? यह सुनकर 


पर सिर पढ़ी "मस" ०८ यक" धनि 98६ १५९4 हुआ । नन्दगोपने अत्यन्त 


नजिक” 


A 


oo — EE 


ब्रह्मपुराण ] # भगवानका अवतार, गोकुलगमन, पूतना-वध और श्रीकृष्णका बछडे चराना # 


४९१ 


त “4७ ०५६००-५०-५०५६७-५०५ै००८५०५-५१५-०५३०-५ 0 ५३०५ ०४... ..४०.. «५५..०४५, chs ५७७५५ २६०५ ०३०७ shes ०४०५ shoes ०४०५ ०९० “औक. “30. ०8७५ shes ७2७५ +०-५ ses shes किक shes shes 


विस्मित होकर बालकको गोदमें उठा लिया । यशोदाने भी 
आश्चर्यचकित हो, टूटे-फूटे भाड़ोंके टुकड़ों और छकड़ेकी दही, 
फूल, फल और अक्षतसे पूजा की । 
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एक दिन बसुदेवजीकी प्रेरणासे गर्गजी गोकुलमें आये 
और अन्य गोपाँसे छिपे-छिपे ही उन्होंने उन दोनों बाळकोंके 
द्विजोचित संस्कार क्रिये । उनके नामकरण संस्कार करते 
हुए परम बुद्धिमान्‌ गर्गजीने बड़े बालकंका नाम “राम? और 
छोटेका “कृष्ण रक्खा । थोडे ही दिनोंमें वे दोनों बालक 
महाबलवानके रूपमै प्रसिद्ध हो गये | घुटनोंके बलसे चलने- 
के कारण उनके दोनों घुटनों और हा्थोमें रगड़ पड़ गयी 
थी | वे शरीरमें गोबर, और राख छपेटे इधर-उधर घूमा 
करते थे । यशोदा और रोहिणी उन्हें रोक नहीं पाती थीं | 
कभी गौओंक्रे बाड़ेमें खेळते-खेलते बछड़ोंके वाड़ेमें निकल 
जाते थे | कभी उसी दिन पैदा हुए बछड़ोंकी पूँछ पकड़कर 
खींचने लगते थे । वे दोनों बालक एक दी स्थानपर साथ- 
साथ खेळते और अत्यन्त चपलता दिखाते थे । एक दिन) जब 
यशोदा उन्हें किसी प्रकार रोक न सकी, तव उनके मनमें कुछ क्रोध 
दो आया । उन्होंने अनायास ही बड़े-बड़े कार्य करनेवाले 
श्रीक्ष्णकी कमरमें रस्सी कस दी ओर उन्हें ऊखलसे बाँध 
दिया । उसके बाद कहा--'ओ चञ्चल ! तू बहुत ऊधम 


मचा रहा था | अब तुझमें सामर्थ्यं हो तो जा |? यों कहकर 
गृहस्वामिनी यशोदा अपने काम-काजमें लग गयीं । जब 
यशोदा घरकै काम-धंधेमें फॅस गयीं; तब कमलनयन श्रीकृष्ण 
ऊखलको घसीटते हुए दो अजुन बृक्षोंके बीचसे जा निकले । 
वे दोनों वृक्ष जुड़वे उत्पन्न हुए थे । उन बृक्षांके 
बीचमें तिरछी पड़ी हुई ऊखलीको ज्यों ही उन्होंने खींचा, 
उसी समय ऊँची शाखाओं वाले वे दोनों वृक्ष जड़से उखड़- 
कर गिर पड़े । बरक्षोके उखड़ते समय बड़े जोरसे कड़कड़ाहट- 
की आवाज हुई | उसे सुनकर समस्त व्रजवासी कातरभावसे 
वहाँ दोडे आये । आनेपर सबने देखा वे दोनों महावृक्ष 
पृथ्वीपर गिरे पड़े हैं | उनकी मोटी-मोटी डालियॉ और 
पतली शाखाएँ भी टूट-टूटकर बिखर गयी हैं । उन दोनोंके बीचमें 
बालक कृष्ण मन्द-मन्द मुसकरा रहा है । उसके खुले हुए 
मुखमें थोड़ेसे दाँत झलक रहे हैं | उसकी कमरम खूब 
कसकर रस्सी बँँधी हुई है। उदरमें दाम ( रस्सी ) बँधनेके 
कारण ही श्रीकृष्णकी दामोदरके नामसे प्रसिद्धि हुई । 


तदनन्तर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप, जो बड़े-बड़े 
उत्पातोंके कारण बहुत डर गये थे, उद्विग्न होकर आपसमें 
सलाह करने छगे--“अब हमें इस स्थानपर रहदनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं है । किसी दूसरे महान्‌ बनमें चलना 
चाहिये | यहाँ नाशके हेतुभूत अनेक उत्पात देखे जाते हैं- 
जैसे पूतनाका विनाश) छकड़ेका उलट जाना और बिना 
आँधी-वर्षाके ही दोनों बृक्षोंका गिरना आदि | अतः अब हम 
बिलम्ब न करके शीघ्र ही यहाँसे बुन्दावनको चल दें | जब- 
तक कोई भूमिसम्बन्धी दूसरा महान्‌ उत्पात व्रजको नष्ट न 
कर दे, तवतक ही हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिये |? 
इस प्रकार वहाँसे चले जानेका निश्चय करके समस्त ्रजवासी 
अपने-अपने कुट॒म्वके लोगोंसे कहने छंगे--“शीघ्र चलो, 
विलम्त्र न करो |? फिर तो एक ही क्षणमें छकड़ों और 
गौओंके साथ सब लोग वहॉसे चल दिये । बछड़ोंके चरबाहे 
झंड-के-झंड एक साथ होकर उन बछड़ोंको चराते हुए 
चलते थे । ब्रजका वह खाली क्रिया हुआ स्थान अन्नक्रे दाने 
बिखरे होनेक्रे कारण क्षणभरमै कौए आदि पक्षियोंसे व्याप्त 
हो गया । लीलापूर्वक सब कार्य करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोओंके अभ्युदयकी कामनासे अपने शुद्ध अन्तःकरणके द्वार 
नित्य दृन्दावन घामका चिन्तन किया । अतः अत्यन्त रूक्ष 
औष्मकालमै भी वहाँ सत्र ओर है वर्षाकालकी भाँति नयी-नयी 
घास जम गयी । इन्दावनमें पहुँचकर वह समस्त गोप-गौओ- 
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का समुदाय चारों ओरसे अर्घचन्द्राकार छकड़ोंकी वाड 
लगाकर बस गया। «० वक 
तत्पश्नात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण बछड़ोंकी चरवाही 
करने लगे । गोष्ठे रहकर वे दोनों भाई अनेक 
प्रकारकी बाललीलाएँ क्रिया करते थे । मोरके पंखका मुकुट 
बनाकर पहनते) जंगली पुष्पोंकी कानोमें धारण करते, कभी 
मुरली बजाते और कभी पत्तोको लपेटकर उन्दींके छिद्रोसे तरह- 
तरहकी ध्वनि निकालते थे । दोनों काक-पक्षधारी बालक हँसते- 
खेलते हुए उस महान्‌ वनमें विचरण करते थे। कभी आपसमै ही 
एक दूसरेको हँसाते हुए खेलते और कभी दूसरे ग्वालबालोके 
साथ बालोचित क्रीड़ाएँ करते-फिरते थे । इस प्रकार कुछ 
समय बीतनेपर बलराम ओर श्रीकृष्ण सात वर्षके हो गये । जो 
सम्पूर्ण जगतूका पालन करनेवाले हैं, वे उस महात्रजमे 
बछड़ोंके पालक बने हुए थे । धीरे-धीरे ग्रीष्म ऋतुके बाद 
बह वर्षाका समय आया । मेघोंकी घटासे सम्पूर्ण आकाश 
आच्छादित हो गया । निरन्तर धारावाहिक बृष्टि होनेसे 
सम्पूर्ण दिशाएँ, एक-सी जान पड़ती थीं । पानी पड़नेसे नयी- 
नयी घास उग आयी । स्थान-स्थानपर बीरबहूटियोंसे प्रथ्वी 
आच्छादित हो गयी । जेसे पन्नेके फशपर लाल मणिकी ढेरी 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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शोभा पाती है, उसी प्रकार बीरबहूटियोसे ढकी हुई 
हरी-भरी पृथ्वी सुशोभित होती थी । जैसे नूतन सम्पत्ति 
याकर उद्धत मनुष्योंके मन कुमार्गमेंप्रतृत्त होने लगते हैं, 


तोड़कर तटके ऊपरसे बहने लगा । संध्या होनेपर महाबली राम 
और श्रीकृष्ण इच्छानुसार ब्रजमें लौट आते और अपने समवयस्क 
ग्वाल-बालौके साथ देवताओंकी भाँति क्रीड़ा करते थे । 


“AOKI 


कालिय नागका दमन 


+ 


व्यासजी कहते है--एक दिनकी बात हे--श्रीकृष्ण 
अपने बड़े भाई बलरामजीको साथ लिये बिना ही वृन्दावन- 
के भीतर गये और ग्वाल-बालोंके साथ विचरने लगे । जंगली 
पुष्पोका हार पहननेके कारण वे बड़े सुन्दर दिखायी देते 
थे । घूमते-घूमते श्रीकृष्ण चञ्चल लहरोसे सुशोभित यमुना- 
के तटपर गये) जो तटपर लगे हुए फेनोंके रूपमै मानो सब 
ओर हास्यकी छटा बिखेर रही थी । उस समय यमुनामे 
एक कालिय नारका कुण्ड था, जो बिषामिके कणोंसे दूषित 
होनेके कारण अत्यन्त भयंकर हो गया था । भ्रीकृष्णने उस 
भयानक कुण्डको देखा । उसकी फेलती हुई विषाग्निसे 
तर्के बड़े-बड़े वृक्ष दग्ध हो राये थे । वायुके आधातसे जो 
जमे हलोर उठती थी ओर उससे जो जलके छींटे चारों 
ओर पड़ते थे, उनका स्पश हो जानेपर पक्षी जलकर भस्म 


था । उसे देखकर भगवान्‌ मधुसूदने सोचा, “इस कुण्डके 
भीतर दुष्टात्मा कालिय नाग रहता है, जिसका विष ही 
शस्त्र है । इसने यहाँ सागरगामिनी यमुनाका सारा जल 
दूषित कर दिया है । प्याससे पीड़ित मनुष्य अथवा गाए, 
इस जलका उपयोग नहीं कर सकते । अतः मुझे नागराज 
कालियका दमन करना चाहिये, जिससे सदा भयभीत रहन 
वाले ब्रजबासी यहाँ सुखपूर्वक विचर सकें । मैंने मनुष्यः 
लोकमें इसीलिये अबतार धारण किया है कि इन कुमार्गगामी 
दुरात्माओंको दण्ड देकर राहपर छाडेँ | वहाँ पास ही बहुत- 
सी झाखाओंसे सम्पन्न कदम्बका वृक्ष है । उसीपर चढ़कर 
जीर्वोका नाश करनेवाले इस सपके कुण्डमें कूदुँगा ।? 

ऐसा निश्चय करके भगवानूने अच्छी तरह कमर कस 
ली और वे वेगपूर्वक नागराजके कुण्डमै कूद पड़े | उनके 
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हिलोर उठी कि बहुत दूरके वृक्ष भी भीग गये । सर्पकी 
विघाम्निद्वारा तपे हुए जलसे भीगनेके कारण वे सभी वृक्ष 
सहसा जल उठे । चारों दिशाओंमें आगकी लपरें फेल 
गयीं | उस नागकुण्डमें पहुँचकर श्रीकृष्णने अपनी भुजाओं- 
पर ताल ठोंकी । उसका शब्द सुनकर नागराज उनके पास 
आया । उसके नेत्र क्रोधसे लाल हो रहे थे । उसके फणाँसे 
विघाग्निकी छपटें निकल रही थीं | और भी ब्रहुत-से विषेले 
नाग उसे घेरे हुए थे । सैकडौं नागपत्नियाँ भी वहाँ 
उपस्थित थां, जो मनोहर हार पहनकर बड़ी शोभा पा रही 
थीं । उनके अङ्गोके हिलने-डुलनेसे कानोंके चञ्चल कुण्डल 
झिलमिला रहे थे । सर्पाने श्रीकृष्णको अपने शरीरमै लपेट 
लिया और वे विपकी ज्वालासे भरे हुए सुखोंद्वारा उन्हे 
डसने लगे । श्रीकृष्णको कुण्डमें पड़कर नागके फणोंसे 
पौड़ित होते देख ग्वाल-्राल व्रजमें दौड़े आये और झोका- 
कुल होकर रोते हुए बोले--“्रजवासियों !. श्रीकृष्ण 
कालियहृदमें हूबकर मूच्छित हो गये हैं । नागराज उन्हें 
खाये लेता है | तुम जल्दी आओ, विलम्ब्र न करो ।? 


यह बात सुनकर मानो गोपोंपर वज्र टूट पड़ा । समस्त 
3 _ ~ Nr ४८ ० ~ Nn 
गोप और यशोदा आदि गोपियाँ तुरंत कालियहृदपर दोड़ी 
आयीं । “हाय, हाय) प्यारे कृष्ण कहाँ हें १? इस प्रकार 


* कालिय नागका दमन ॐ 
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विलाप करती हुई गोपियाँ अत्यन्त व्याकुळ हो उठी और 
यशोदाऊ साथ गिरती-पड़ती हुई वहाँ आयीं । नन्दगोप, 
अन्य गोपगण तथा अद्भुत पराक्रमी बलराम भी श्रीकृष्णको 
देखनेके लिये तुरंत यमुनातटपर जा पहुँचे । पुत्रका सँ 
देखकर नन्दगोप और माता यशोदा दोनों जडवत्‌ हों 
गये | अन्यान्य गोपियाँ भी शोकसे आतुर हो रोती हुई 
श्रीकृष्फी ओर देखने लगीं | वे भयसे कातर हो गद्गद्‌ 
वाणीमै प्रेमपूर्वक बोलीं--“हम सब लोग यशोदाके साथ 
नागराजके महान्‌ कुण्डमें प्रवेश करें | अब ब्रजमें लोटना 
हमारे लिये उचित नहीं है । भला; सूर्यक्रे बिना दिन ओर 
चन्द्रमाके बिना रात केसी । दूधके त्रिना गौएँ और श्रीक्ष्णके 
बिना ब्रज किस कामका । हम श्रीकृष्णके बिना गोकुलमें 
नहीं जायँगी |? 
गोपियोंके ये वचन सुनकर रोहिणीनन्दन महाबली 
बलरामने देखा--गोपगण बहुत दुखी हैं | इनकी आँखें 
ऑसुओंसे भीगी हुई हैं । नन्दजी भी पुत्रके मुखपर दृष्टि 
लगाये अत्यन्त कातर हो रहे हैं और यशोदा अपनी सुध- 
बुध खो बैठी हैं । तब उन्होंने अपनी संकेतमयी भाषामें 
श्रीकृष्णको उनके माहात्म्यका स्मरण दिलाते हुए कहा-- 
“देवदेवेश्वर | तुम क्‍यों इस प्रकार मानवभाव व्यक्त कर रहे 
हो | क्या इस बातको नहीं जानते कि तुम इन मानर्वोसै 
भिन्न साक्षात्‌ परमात्मा हो ! तुम्हीं इस जगतूके केन्द्र हो । 
देवताओंका आश्रय भी तुम्ही हो | तुम्ही त्रिभुवनकी सृष्टि; 
पालन और संहार करनेवाले त्रयीमय परमेश्वर हो । हम 
दोनों इस समथ यहाँ अवतीर्ण हुए हैं | इस व्रजमें ये गोप- 
गोपियॉ. ही हमारे बान्धव हैं । ये सव-के-सब तुम्हारे लिये 
दुखी हो रहे हैं । फिर क्यों अपने इन बन्धुओंकी उपेक्षा 
करते हो । तुमने मनुष्यभाव अच्छी तरह दिखा लिया। 
बाळोचित चपळता दिखानेमें भी कोई कमी नहीं की । अब 
यह खेल रहने दो ओर दातासे ही अख्न-शस्रांका काम 
लेनेवाले इस दुरात्मा नागका दमन करो ।? 
वळरामजीके द्वारा इस प्रकार स्मरण दिलाये जानेपर 
श्रीकृष्णके होठ मन्द मुसकानसे खिल उठे । उन्होंने 
अँगड़ाई लेकर अपने शरीरको सॉपोके बन्धनसे छुड़ा लिया और 
दोनों हाथोंसे उसके बीचके फणको नीचे झुकाकर वे उसीपर चढ़ 
गये ओर शीघ्रतापूर्वक पैर चलाते हुए नृत्य करने लगे | 
श्रीकृष्णके चरणोंके आघातसे उस नागके फणमें कई घाव हो 
गये । वह जिस फणको ऊपर उठाता) उसीको भगवान्‌ अपने 
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परते छुक्राकर दबा देते थे | श्रीकृष्णके द्वारा कुचले जानेसे 
नागको चक्कर आने लगा । वह मूच्छित होकर डेकी भाति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । उसने मुखसे बहुत रक्त बमन किया । 
उसके मस्तक और गर्दन टेढे हो गये थे | मुखसे रक्तकी 
अजस्र धारा बह रही थी । यह देखकर नागराजको पत्नियां 
भगवान्‌ मधुसूदनकी शरणमें गयीं । 


RN) 
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नागपल्लियाँ बोली--देवदेवेश्वर । हमने आपको 
पहचान लिया। आप सबके ईश्वर और सबसे उत्तम हैं । 
अचिन्त्य परमज्योतिःस्वरूप जो ब्रह्म है, उसीके अंशभूत 
आप परमेश्वर हैं । देवता भी जिन स्वयम्भू प्रभुकी स्तुति 
करनेमे समर्थ नहीं हैं, उन्दीके स्वरूपका वर्णन हम-जैसी 
साधारण स्त्रियां केसे कर सकती हैं । सम्पूर्ण प्रध्वी, आकाश, 
जळ, अभि और वायुरूप यह ब्रह्माण्ड जिनके छोटे-से अंश- 
का भी अंश है, उन भगवानकी स्तुति इम केसे कर सकती हैं । 
जगन्नाथ ! हम बड़े कष्टमें पड़ गयी हैं। आप हमपर कृपा 
करें । यह नाग अब प्राण त्यागना चाहता हे। हमें पतिकी 
भिक्षा दे । 
उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर कालिय नागको कुछ 
श्वासन मिला । यद्यपि उसका शरीर अत्यन्त शिथिल 
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हो गया था; तो भी वह धीरे-धीरे बोला--“देवदेव ! मुझपर 
प्रसन्न हों । नाथ! आपमें अणिमा आदि आठ ऐश्वर्य 
स्वाभाविक हैं । आपसे बढ़कर अन्यत्र कहीं भी उनकी स्थिति 
नहीं है । ऐसे आप परमेश्वरकी में क्या स्तुति करूँगा । आप 

| पर ( मूल प्रकृति ) के भी आदि कारण हैं । परकी 
प्रत्नत्ति भी आपसे ही हुई है । परात्मन्‌ ! आप परसे भी पर 


हैं। फिर में केसे आपकी स्तुति कर सकता हूँ । ईश्वर | _ 


आपने जाति, रूप और स्वभावसे मुझे जैसा बनाया है, उसके 
अनुसार ही मैंने यह चेष्टा की है । देवदेव ! यदि इन सबके 
विपरीत कोई चेष्टा करूँ तो मुझे दण्ड देना उचित हो 
सकता है । क्योंकि आपका ऐसा ही आदेश है । तथापि 
आप जगतूके स्वामी हैं | आपने मुझको जो दण्ड दिया है) 
उसे मैंने सहर्ष स्वीकार किया; क्योंकि आपसे मिला हुआ 
दण्ड भी वरदान है । अब मेरे लिये दूसरे वरकी आवश्यकता 
नहीं है । अच्युत ! आपने मेरै बलका नाश किया, मरे 
विषको भी हर लिया ओर पूर्णरूपसे मेरा दमन भी कर 
दिया । अब एकमात्र जीवन रह गया हे । उसे छोड़ 
दीजिये और कहिये, आपकी क्या सेवा करूँ १? 
श्रीसगवान्‌ बोले--सप ! अब तुम्हे यहाँ यमुना" 
जलमें कदापि नहीं रहना चाहिये। अपने भृत्य आर 
परिवारे साथ समुद्रके जलमे चले जाओ । नाग ! ठुम्हार 
मस्तकपर मेरे चरणचिह्न देखकर नागोंके शत्रु गरुड ठुमपर 
प्रहार नहीं करेंगे । 
` यो कहकर भगवान्‌ श्रीदरिने नागराजको छोड़ दिया । 
बह भी श्रीकृष्णको प्रणाम करके समुद्रको चला गया । उ 
सबके देखते-देखते सेवक, संतान) वन्धु-बान्धव आर 
पलियोके साथ सदाके लिये वह कुण्ड त्याग दिया । सपके 
चले जानेपर गोपोने दौड़कर श्रीकृष्णको छातीसे लगाया? 
मानो वे मरकर पुनः लौट आये हों । उनके नेत्रोसे आसू 
निकलकर श्रीकृष्णके मस्तकपर गिरने लगे | कुछ गात 
विस्मित होकर श्रीकृष्णकी स्तुति करने लगे । यमुना नदीका 
जल विषसे रहित दो गया--यह देख संमस्त गोपोंकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई । गोपियाँ श्रीकृष्णकी मनोहर लीलाओंका गान 
करने लगी और ग्बाळबाळ उनके गुणोकी प्रशंसा करने 
लगे । उन सबके साअ श्रीकृष्ण व्रजमें आये । 
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व्यासजी कहते हैं-एक दिन बलराम और श्रीकृष्ण 
साथ-साथ गोएँ चराते हुए वनमें विचरने लगे । घूमते-घूमते 
वे परम रमणीय ताड़के वनमें जा पहुँचे । वहाँ घेनुक नामका 
दानव गदहेके रूपमै सदा निवास करता था । मनुष्यों और 
गोओंका मांस ही उसका भोजन था । फलकी समृद्धिसे पूर्ण 
मनोहर ताळवनको देखकर ग्वाल-बाल वहाँके फल लेनेको 
ललचा उठे ओर बोले--“भैया राम ! ओ कृष्ण ! धेनुकासुर 
सदा इस भूभागकी रक्षा करता है । इसीलिये ये ताड़ोंके 
सुगन्धित फल लोगोंने छोड्‌ रक्खे हैं । हम इन्हें प्राप्त 
करना चाहते हैं । यदि आपलोगोंको जँचे तो इन फलोंको 
गिराइये |? ग्वाळ-बालोंकी यह बात सुनकर बलराम और 
श्रीकृष्णनें बहुत-से ताळफल पुथ्वीपर गिराये | गिरते हुए 
फलोंका शब्द सुनकर वह गर्दभाकार दुष्ट दैत्य क्रोधमें भरा 
हुआ आया । आते ही उसने अपने दोनों पिछले पेरोंसे 
बळरामजीकी छातीमें प्रहार किया । बळरामजीने उसके दोनों 
पैर पकड़ लिये और उसे आकाशमै घुमाना आरम्भ किया | 
बुमानेसे आकाशमै ही उसके प्राणपखेरू उड़ गये | फिर 
वेगसे बलरामजीने उसे एक महान्‌ ताळ वृक्षपर दे मारा । 
जेसे आँधी बादलोंको उड़ा देती है, उसी प्रकार उस देत्यने 
गिरते-गिरते अपने दारीरके आघातसे बहुतेरे फल गिरा दिये । 
उसके मारे जानेपर ओर भी बहुत-से गर्दभाकार दैत्य आये, 
किंतु श्रीकृष्ण ओर वळभद्रमे उन सबको खेळ-खेलमें ही 
उठाकर बृक्षोंपर फेक दिया । एक ही क्षणमें पके हुए ताड़के 
फलों और गर्दभाकार देत्योँके शारीरसे सारी प्रथ्वी पट गयी | 
इससे उस खानकी बड़ी शोभा होने लगी | तवसे उस 
ताळवनमें गोएँ बाधारद्वित होकर नयी-नयी घास चरने लगीं । 

अनुचरोंसहित धेनुकासुरके मारे जानेपर वह मनोहर 


टी >. तालवन समस्त गोप-गोपियोके लिये सुखदायक हो गया । 
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इससे वसुदेवके दोनों पुत्र बलराम और श्रीकृष्ण बहुत प्रसन्न 
हुए । वे दोनों महात्मा छोटे-छोटे सींगोंवाले बछड़ोंकी भाँति 
शोभा पा रहे थे। कंधेपर गाय बाँधनेकी रस्सी लिये, 
वनमाठासे विभूषित हो वे दूर-दूरतक गोर चराते और 
उनके नाम ले-लेकर पुकारते थे । श्रीकृष्णका वस्त्र सुनहरे 
रंगका या और बलरामजीका नीले रंगका । उन्हें धारण 


२ किये वे दोनों भाई दो इन्द्रधनुर्षा एवं इवेत-श्याम मेघोंकी 


भाति शोभा पाते थे। छोकमें बालकोके जो-जो खेल प्रचलित 


हैं, उन सबके द्वारा परस्पर क्रीड़ा करते हुए वनमें विचरते 
थे। समस्त लोकनाथोंके नाथ होकर भी वे इस पृथ्वीपर 
अवतीर्ण हुए और मानवधर्ममै तत्पर रहकर मनुष्ययोनिकों 
गौरवान्वित करते थे | मानव-जातिके गुणोंसे युक्त भाँति- 
भाँतिके खेल खेलते हुए बनमें घूमते थे | कभी झूला 
झूलकर ओर कभी आपसमें कुइती लड़कर महाबली 
श्रीराम ओर श्रीकृष्ण व्यायाम करते थे । उन दोनोंकों 
खेलते देख प्रलम्बन नामक दानव उन्हें पकड़ ले 
जानेकी इच्छासे वहाँ आया। उसने ग्वाल-बालोंके वेषमें 
अपने वास्तविक रूपको छिपा रक्खा था । मनुष्य न होते 
हुए भी मनुष्यका रूप धारण करके दानवोंमें श्रेष्ठ प्रलम्ब 
ग्वाल-बालोंकी उस मण्डलीमें बेखटक्रे जा मिला | वह राम 
ओर कृष्ण दोर्नोको उठा ले जानेका अवसर ढूँढ़ने लगा | 
उसने कृष्णको तो सर्वथा अजेय समझा | अतः रोहिणीनन्दन 
बळरामको ही मारनेका निश्चय किया । 

तदनन्तर उन ग्वाल-बालोंमें हृरिणाक्रीडून नामक खेल 
आरम्भ हुआ । यहद वाळकोंका वह खेळ दे, जिसमें दो-दो 
बालक एक साथ हिरणकी तरह उछलते हुए किसी निश्चित 
लक्ष्यतक जाते हैं । आगे पहुँचनेवाला विजयी होता है | 


“हारा हुआ वाळक विजयीको अपनी पीठपर बिठाकर नियत 


स्थानतक ले आता है | इस खेलमें सत्र लोग सम्मिलित हुए | 
दो-दो बालक एक साथ उछळते हुए चले | श्रीदामाफे साथ 
श्रीकृष्ण, प्रलम्त्रके साथ बलराम तथा अन्य ग्वाळ-वालोंडे 
साथ दूसरे दूसरे बालक कूद रहै थे । श्रीकृष्णने श्रीदामाको 
ओर बळरामने प्रझम्बको जीत लिया | इसी प्रकार श्रीकृष्ण- 
पक्षकै अन्य बाल्कोंने भी अपने साथियोंको हरा दिया । 
अब वे हारे हुए बालक एक वूसरेको अपनी पीठपर ल्मदे 
हुए भाण्डीर-वट तक आये ओर पुनः वहाँसे लोट नळे | 
किन्तु दानव प्रलम्म बलरामको अपने कंधेपर चढ़ाकर सत्र 
ही उड़ चला | वह चलता ही गया | कहीं रुका नहीं | जब 
वह बलरामजीका भार नहीं सह कका, तब बड़े 
क्रोधमें आकर वर्षाकालके मेघकी भाँति उसने अपने शरीरको 
बढ़ा लिया | बलरामजीने देखा, उस दैत्यका रंग जले 
हुए पर्वतके समान दै । उसके गलेमें बहुत बड़ा हार 
लटक रहा था । मस्तकपर बहुत बढ़ा मुकुट था । आँखें 
गाड़ीके पहिये-जेसी धूम रही थीं । उसके पैर रखनेसे 
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धरती डगमगाने लगती थी | उसका रूप बड़ा ही भयंकर 
था । ऐसे राक्षसके द्वारा अपनेको हरे जाते देख बलराम- 
ने श्रीकृष्से कहा--'कृष्ण ! कृष्ण ! इधर तां देखो, 
ग्वाल-बालोंके वेषमै छिपा हुआ कोई दैत्य मुझे हरकर लिये 
जाता दै । इसकी विकराल मूर्ति पर्वतके समान दिखायी देती 
है। मधुसुदन ! बताओ, इस समय मुझे क्या करना 
चाहिये । यह दुरात्मा बड़ी उतावलीके साथ भागा जाता है |? 


यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके ओठ मन्द मुसकान 
से खिल उठे । वे रोहिणीनन्दन बलरामके बल ओर 
पराक्रमको जानते थे । अतः उनसे बोले--“सर्वात्मन्‌ ! 
यह कया बात है, आप तो स्पष्टरूपसे मनुष्यकी-सी चेष्टा 
करने लगे | आप सम्पूर्ण गुह्य पदार्थोमै गुछसे भी गुह्य 
हैं। जरा अपने उस खरूपका तो स्मरण कीजिये, जो 
सम्पूर्ण जगतका कारण; कारणोंका भी पूववर्ती, अद्वितीय 
आत्मा और प्रलयकालमे भी स्थित रहनेवाला है । विश्वात्मन्‌! 
आप ओर में दोनों ही इस संसारके एकमात्र कारण है 
और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहाँ दो रूपोमें प्रकट 
हैं ।, अग्रमेयात्मन्‌ ! आप अपने स्वरूपको स्मरण कीजिये 
और इस दानवको मार डालिये । तत्पश्चात्‌ मानुष-भावका 
आश्रय लेकर बन्धुजनोका हित कीजिये ।? 
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महात्मा श्रीकृष्णके द्वारा इस प्रकार अपने स्वरूपका 
स्मरण कराये जानेपर महाबली बळरामने हुँसकर प्रलम्बासुरको 
दबाया और क्रोधसे लाल आँखें करके उसके मस्तकपर एक 
मुक्का मारा । उनके इस प्रद्दारसे प्रलम्बके दोनों नेत्र बाहर 
निकल आये) मस्तिष्क फट गया ओर वह दैत्य मुँहसे खून 
उगलता हुआ पृथ्वीपर गिरकर मर गया । अद्भुत कमं 
करनेवाले बलदेवजीके द्वारा प्रलम्बको मारा गया देख ग्वाल- > | 
बाल “बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ? कहते हुए 
उनकी प्रशंसा करने लगे । इस प्रकार प्रलम्त्रासुरके मारे 
जाने१र ग्वाल-बालोंके मुखसे अपनी प्रशंसा सुनते हुए 
बलरामजी श्रीकृष्णके साथ पुनः गोओंके समूहमें आये । 


इस तरह नाना प्रकारकी लीलाएँ करते हुए बलराम ओर 
श्रीकृष्ण वनमें विहार करते रहे । इतनेमें ही वर्षा बीत गयी 
और शरद्‌ ऋतुका आगमन हुआ । जलाशयोंमें कमल खिलने 
लगे, आकाश ओर नक्षत्र निमल हो गये । ऐसे समयमै 
समस्त व्रजवासी इन्द्रोत्सवका आयोजन करने लगे। उन्हे 
उत्सवके लिये अत्यन्त उत्सुक देख परम बुद्धिमान्‌ श्री- 
कृष्णने बड़े-बूढ़े गोपोंसे कौतूहलवश पूछा--“यह इन्दरोत्सव 
क्या वस्तु है, जिससे आपलोगोंको इतना हर्ष हुआ हे १: 
श्रीकृष्णको अत्यन्त आदरपूर्वक प्रश्‍न करते देख नन्द गोपने 
1--'बेटा ! देवराज इन्द्र मेध और जलके स्वामी हैं । उन्हीसे 
प्रेरित होकर मेघ जलमय रसकी बृष्टि करते हें । उस वृष्टिसे 
ही अन्न पैदा होता हे, जिसे हम तथा अन्य देहधारी खाकर 
जीवन-निर्वाह करते ओर देवता आदिको भी तृप्त करते हैँ । 
ये दूध और ब्रछड़ोंवाली गौएँ इन्द्रके बढ़ाये हुए अन्नसे दी 
संतुष्ट हो हृप्ट-पुष्ट रहती हैं । जहाँ वर्षा करनेवाले मेघ होते 
हैं, बह बिना खेतीकी भूमि नहीं दिखायी देती) कोई ऋणः 
ग्रस्त नहीं रहता और वहाँ एक भी भूखसे पीड़ित मनुष्य नहीं 
दृष्टिगोचर होता । मेघ सूयकी किरणोंद्वारा इस पृथ्वीका 
जल ग्रहण करते और फिर सम्पूर्ण लोकाँकी भलाईके लिये 
उसे बरसा देते हैं | अतः वर्षाकालमै सब राजालोग, हम तथा 
अन्य देहधारी भी बड़ी प्रसन्नताके साथ उत्सव मनाते और 
देवराज इन्द्रकी पूजा करते हैं |? 
इन्द्रपूजाके विषयमै नन्दगोपका ऐसा कथन सुनकर भगवान्‌ 
दामोदरने इन्द्रको कुपित करनेके उद्देश्यसे कहा- “पिताजी ! 
इमलरोग न तो खेती करते हैं और न व्यापारसे ही जीविका 
चलाते हैं । हमारे देवता तो ये गोऐ ही हैं । क्योंकि हम सव | 
co वतुना e निकी” त्रयी, वातां ओर दण्डः 
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नौति--ये चार प्रकारकी विद्याएँ हैं । इनमँसे वार्ताका सम्बन्ध 
हमलोगोसे है । अतः उसका वर्णन सुनिये । कृषि, वाणिज्य 
और पझुपालन--इन तीन वृत्ति्रोंपर वार्ता अवलम्बित रहती 
हे । कृषि किसानोंकी बृत्ति है ओर वाणिज्य क्रय-विक्रय करने- 
वाले बै इयोंकी | हमलोगोंकी सबसे प्रधान बृत्ति दे--गोपालन | 
इस प्रकार ये वार्ताके तीन भेद हैं | उपयुक्त चार विद्याओंमे- 
से जो जिस विद्यासे निर्वाह करता दै, वही उसके लिये महान्‌ 
देवता है । उसे उसीकी पूजा-अर्चा करनी चाहिये । वही 
उसके लिये उपकारक है । जो मनुष्य एकका दिया हुआ फल 
भोगता और किसी दूसरेकी पूजा करता है, वह इस लोक या 
परलोकमे-कहीं भी कल्याणका भागी नहीं होता । हमारे इस व्रजकी 
जो प्रख्यात सीमाएँ हैं, उनका पूजन होना चाहिये । सीमाके 
भौतर वन है और बनके भीतर सम्पूर्ण पर्वत हँ, जो हमारे 
लिये परम आश्रय हैं । अतः हमें गिरियज्ञ और गोयज्ञ 
आरम्भ करना चाहिये । इन्द्रसे हमारा क्या लाम होता हे | 
हमारे लिये तो गएँ और गिरिराज ही देवता हैं । ब्राह्मण 
मन्त्रयुक्त यज्ञको प्रधानता देते हैं । किसानोंके यहाँ सीरयज्ञ 
( दल-पूजन ) होता दै और हम-जेसे वन एवं पर्वतोमें रहनेवाले 
लोग गिरियज्ञ और गोयज्ञका अनुष्ठान करें तो उत्तम दै। 
इसलिये मेरा विचार तो यह दै कि आपलोग भाति-भॉतिकी 
पूजा-सामग्रियोंसे गिरिराज गोवर्धनकी पूजा करें । सम्पूर्ण 
ब्रजका दूध एकत्र किया जाय और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य 
याचक्रोको भोजन कराया जाय । इस प्रकार गोवर्धनका पूजन) 
होम और ब्राह्मण-भोजन हो जानेपर गौओंका शरद्‌ ऋतुमें 

प्राप्त होनेवाले पुप्पोद्वारा श्रज्ञार किया जाय और वे गिरि- 
राजकी परिक्रमा करें | गोपगण ! यही मेरी सम्मति है । यदि 

आपलोग प्रेमपूर्वक यहद यज्ञ करेंगे तो इसके द्वारा गौएँ ओर 

गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न होंगे | साथ ही मुझे भी बड़ी प्रसन्नता 

होगी |? 

श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर नन्द आदि व्रजवासियोंके 

मुख दर्घसे प्रफुलित हो उठे | वे बोले, 'बहुत ठीक) बहुत ठीक | 

बेटा ! तुमने जो अपना मत प्रकट किया है, वह बहुत सुन्दर 


है । हमलोग वही करेंगे | अब गिरियज्ञका ही आरम्भ क्रिया 
जाय ।? यों कहकर ब्रजवासियोंने गिरियज्ञका अनुप्रान किया । 
गिरिराज गोवर्धनको दही और खीर आदिकी बलि चढ़ायी। 
सैकड़ों-हजारों ब्राहाणोंको भोजन कराया । फिर गायों 
और सॉँड्रोकी पूजा की गयी ओर उनके द्वारा गिरिराजकी 
परिक्रमा करायी गयी | साँझ जलसे भरे मेघकी भाँति गर्जना करते 
थे । भगवान्‌ श्रीकृष्ण दूसरे रूपमै पर्वते दिखरपर जा बैठे 
और मैं ही मूर्तिमान्‌ गिरिराज हूँ--योँ कहकर गोपोद्वारा 
अर्पित किये हुए नाना प्रकारके अन्नोंका भोग लगाने लगे तथा 
अपने कृष्णरूपसे ही गोपोके साथ पर्वत-शिखरपर चढ़कर उन्होंने 
अपने द्वितीय शरीर गिरिराजका पूजन भी किया । तदनन्तर 


रू / तक | 
ee 
५ ३ है । र जग 
2 


गिरिराजरूपमें प्रकट हुए भगवान्‌ अन्तर्घान हो गये ओर 
गोपगण उनसे मनोवाञ्छित वरदान पाकर गिरियश्ञकी समाप्ति: 
करके पुनः अपने त्रजमै लोट आये । 


TS 


इन्द्रके द्वारा भगवानूका अभिषेक, श्रीकृष्ण और गोपोंकी बातचीत, रासलीला 
आर अरिष्टासुरका वध 


or 


व्यासजी कहते हैं--इन्द्रयजञमें बाधा पड़नेसे देवराज 
इन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने मेघोंके संवर्तक नामक 


गणसे कहा--'बादलो ! मेरी बात सुनो और में जो भी आज्ञा 
दूं, उसे विना विचारे शीध पूरा करो । खोटी बुद्धिवाळे 
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नन्दगोपने अन्य खाळोके साथ श्रीकृष्णके बलपर उन्मत्त हो 
° मेरे यज्ञको बंद कर दिया है । इसलिये उनकी जो सबसे बड़ी 
आजीविका हैं और जिनका पालन करनेके कारण वे गोप कह 
खाते हैं, उन गोओंको मूसलाधार बृष्टिसे पीडित करो । में भी 
पर्वत-शिखरके समान ऊँचे ऐरावतपर सवार हो वायुके संयोग- 
से तुमलोगोंकी सहायता करूँगा ।? देवराजकी ऐसी आज्ञा पाकर 
भेधोंने गौओंका संहार करनेके लिये बढी भयंकर आँधी और 
वर्षा आरम्भ की । एक ही क्षणमै प्रथ्वी; दिशाएँ और आकाश 
धारावाहिक बृष्टिके कारण एक हो गये | वर्षाके साथ ही वायु 
भी बड़े वेगसे चल रही थी | इससे कॉपती हुई गौएँ प्राण 
त्यागने लगी | कुछ गौएँ अपने अङ्कमें बछड़ोंको छिपाकर 
खड़ी थीं । जलकी तेज धारा बहनेसे कितनी ही गायोंके 
अछड़े बह गये । बछड़ोंका मुख अत्यन्त दयनीय हो रहा था। 
बायुक्रे वेगसे उनकी गर्दन कॉप रही थी । मानो वे आर्त हो- 
झर मन्द स्वरमें श्रीकृष्णसे त्राहि-त्राहिकी पुकार कर रही थीं । 
भगवानने देखा-गोओं, गोपियों ओर ग्वालोंसे भरा हुआ 
सम्पूण ब्रज अत्यन्त पीडित हो रहा है । तब उन्होंने उनकी 
रक्षाके लिये इस प्रकार विचार क्रिया--“जान पड़ता है यह 
सब देवराज इन्द्रकी करतूत है । अपना यज्ञ बंद होनेसे वे 
हमलोगोंके विरोधी हो गये हैं | इस समय मुझे समस्त व्रज- 
की रक्षा करनी चाहिये। यह गोवर्धन पर्वत बड़ी-बड़ी शिलाओं- 
से युक्त है । इसीको अपने बलसे उखाड़कर मैं ब्रजके ऊपर 
छत्रकी भाँति धारण करूँगा. ।? 


ऐसा निश्चय करके श्रीकृष्णने गोवर्धन पर्वतको उखाड़ 
लिया और उसे लीलापूर्वक एक ही हाथसे धारण किया । पर्वत 
उखाइनेकै बाद जगदीश्वर श्रीकृष्णने गोपोंसे कहा--्मैंने 
चर्षांका उपाय कर दिया । तुम सब लोग इसके नीचे आ 
जाओ और जहाँ वायुका झोका न लगे, ऐसे स्थानोंमें यथायोग्य 
चेठ जाओ । किसी प्रकारका भय न करो । पर्वतके गिरनेकी 
आशङ्का ब्रिल्कुळ छोड़ दो ।? भगवानके यों कहनेपर समस्त 
गोप छकड़ोपर बतन-भाडे लादे गौओंके साथ उसके नीचे 
आ गये | बर्षकी धारासे पीडित हुई गोपियों भी वहीं आ गयीं । 
श्रीकृष्णने गोवधेन पर्वतको स्थिरतापूर्वक धारण कर रक्खा था । 
चह तनिक भी हिलता-डुलता नहीं था । त्रजमे रहनेवाले गोप- 
गोपीजन हषं ओर विस्मयपूर्ण दृष्टिसे उन्हे देखते रहे । बे प्रेम- 
पूरक निनिमेष नेत्रौसे देखते हुए भगवानकी स्तुति करते 


 रहे। नन्दके घजमे मेघोने लगातार सात रातोतक वर्षा की । 


` चे इन्द्रकी आज्ञासे गोपोंका विनाश 


चीन 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ % 
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श्रीकृष्ण तबतक उस पर्वतको धारण किये खड़े ही रह गये । 
इससे गोकुलकी पूर्ण रक्षा हुई ओर इन्द्रकी प्रतिज्ञा छूट हा 
गयी । तब उन्होंने बादलोको वर्षा करनेसे रोक दिया । 


बादल हट गये । आकाश स्वच्छ हो गया ओर इन्द्रका घड 


यन्त्र सफल न हो सका । तब समस्त त्रजक लाग प्रसन्नता 
पूर्वक वहॉसे निकलकर पुनः अपने स्थानपर आये । फिर 
श्रीकृष्णने भी महापर्वत गोवर्घनको यथास्थान रख दिया | 

ब्रजवासी विस्मित होकर उनकी यह लीला देख रहे थे । 
श्रीकृष्णने गोवर्धन षवत धारण करके समूचे गोकुलको 
बचा लिया, यह जानकर इन्द्रको उनके दर्शनकी इच्छा 
हुई । बे महागज ऐरावतपर आरूढ़ हो ब्रजमें आये । वहा 
देवराजने गोवर्धन पर्वतके समीप श्रीकृष्णका दशन किया । 
गोप-शरीर धारण करके गौएँ चरा रहे थे | उनका परा 
क्रम अनन्त था । सम्पूर्ण जगतूके रक्षक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
वहाँ ग्वाळ-बालोसे घिरे हुए खड़े थे । ऊपर पक्षिराज 
गरुड़ अन्य प्राणियोसे अदृश्य रहकर श्रीहरिके मस्तकपर अपने 
पंखोसे छाया कर रहे थे । यह देखकर इन्द्र एकान्तमे ऐरावत 
दाथीसे उतरे ओर प्रेमसे एकटक देखते हुए भगवान्‌ मधुसूदनसे 
मुसकराकर बोढे--“महाबाहु श्रीकृष्ण | मै आपके समीप जिस 
यके लिये आया है, उसे सनिये | मेरे प्रति कोई अन्यथा विचार 


२४. 
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नहीं करना चाहिये । परमेश्वर ! आप ही सम्पूर्ण जगतके 
आधार हैं ओर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये भूतलपर अवं- 
तीणे हुए हैं। मेरा यज्ञ बंद होनेसे मेरे मनमें बिरोध जाग उठा 
और मैंने गोकुलका नाश करनेक्रे लिये बड़े-बड़े मेघोंको वर्षा 
करनेकी आज्ञा दे दी । उन्होंने ही यह संहार मचाया है 
परंतु आपने महापर्वत गोवर्घनको उखाड़कर समस्त गौओंक्रो 
कष्टसे बचा लिया | वीरवर | आपके इस अद्भुत कमसे मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है । कुष्ण ! मैं तो अब ऐसा मानता हूँ 
कि आज ही देवताओंका सारा प्रयोजन सिद्ध हो गया । क्योंकि 
आपने एक ही हाथसे इस गिरिराजको ऊपर उठा रक्खा 
था । श्रीकृष्ण ! आपने गोवंदाकी बहुत बड़ी रक्षा की है । अतः 
आपका आदर करनेके लिये में गोओंकी प्रेरणासे यहाँ आपके 
समीप आया हूँ । गोओंके आदेशानुसार आज मैं उपेन्द्रके 
पदपर आपका अभिषेक करूँगा | आजसे आप गोओंके 
इन्द्र होकर गोविन्द नामसे विख्यात होंगे |? 

यों कहकर इन्द्रने ऐरावत हाथीसे घण्टा उतारा । उसमें 
पवित्र जल भरा हुआ था । उस दिव्य जलसे उन्होंने 
श्रीकृष्णका अभिपेक किया | श्रीकृष्णका अभिषेक होते समय 


गौओनि तत्काल अपने थनोंसे दूधकी धारा रहकर बसुधाको 
भिगो दिया । अभिषेकका कार्य पूरा करके शचीपति इन्द्रने 


% इन्द्रके द्वारा भगवानका अभिषेक, रासलीला ओर अरिष्टासुरका वध * 
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प्रेम और विंनयपूर्वक श्रीकृष्णसे फिर कहा--मद्दाभाग ! 
यह सब तो मैंने गौओंके आदेशसे किया है. अब प्रथ्वीका 
भार उतरवानेकी इच्छासे में जो ओर कुछ बातें निवेदन करता 
हूँ, उन्हें भी सुनिये । मेरे अंशसे इस प्रथ्वीपर एक श्रेष्ठ पुरुष 
उत्पन्न हुआ है, जिसका नाम अजुन है । आप उसकी सदा 
रक्षा करते रहें | मधुसूदन | अर्जुन वीर पुरुष दै । वह इस 
भूमिका भार उतारनेमे आपकी सहायता करेगा | जेसे अपनी 
रक्षा की जाती है, वेसे ही आपको अर्जुनकी भी रक्षा करनी 
चाहिये ।? 

श्रीमगवान्‌ बोले- देवराज ! मैं जानता हूँ, भरतवंशामें 
आपके अंदासे अर्जुनकी उत्पत्ति हुई है । में जवतक इस 
भूतलपर रहूँगा, अर्जुनकी रक्षा करूँगा । मेरे रहते अर्जुनको 
युद्धमें कोई भी जीत न सकेगा । मद्दाबाहु कंस) अरिष्टासु, 
केशी, कुवल्यापीड़ और नरकासुर आदि दैत्योंके मारे जानेके 
पश्चात्‌ महाभारत युद्ध होगा । उसकी समाप्ति दोनेपर यह 
जानना चाहिये कि प्रृथ्वीका भार उतर गया । अब आप 
जाइये, पुत्रके लिये चिन्ता न कीजिये । मेरे आगे अर्जुनक़ा 
कोई भी शत्रु सफल न हो सकेगा । केवल अजुनके लिये ही मैं 
युधिष्ठिर आदि पाँचौं भाइयोँको महाभारतके अन्तमें कुन्ती 
देवीके समीप सकुशल लौटाऊँगा । 


श्रीक्ृष्णके यों कहदनेपर देवराज इन्द्रने उन्हें छातीसे 


_ लगाया और ऐरावतपर आरूढ़ हो पुनः खगंको प्रस्थान 


क्रिया | तदनन्तर श्रीकृष्ण गोओं और ग्वाल-वालोंके साथ 

पुनः व्रजमें लौट आये । गोपियाँकी आँखें उनके पथपर लगी 

हुई थीं । उनकी दृष्टिसे वह मार्ग पवित्र हो गया था । 

इन्द्रके चले जानेपर गोपोंने अनायास ही अद्भुत कर्म 

करनेवाले श्रीकृष्णसे प्रेमपूर्वक कद्दा--“महाभाग ! आपने 

गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी और गौओंकी बहुत बड़े 
भयसे रक्षा की है । तात ! यह अनुपम बाछलीला, समाजमें 
नीचा समझा जानेवाला ग्वाळेका शरीर ओर आपका दिव्य 

कर्म--य्रह सब क्या हे ! आपने जलमें प्रवेशा करके कालिय 

नागका दमन किया) प्रलम्त्रको मार गिराया और गोवर्धनः 
पर्वतको हाथपर उठा लिया | इससे हमारे मनमै सम्देह 
पैदा होता दै । अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण ! हम श्रीहरिके 
चरणोंकी शपथ खाकर सत्य-सत्य कहते हैं कि आपकी इस 
दिव्य शक्तिको देखते हुए हमें विशवास नहीं होता कि आप 
मनुष्य हैं | आप देवता हैं या दानव; यक्ष हैं या गन्धर्व 
इन सब बातोंका बिचार करनेसे हमारा क्या लाभ है । आप 
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कोई भी क्यों न हों» इस समय हमारे बान्धव हैं । अतः आपको 
नमस्कार है | हम देखते हैं, स्री और बालक्रोंसहित समस्त 
ब्रजका आपके प्रति प्रेम बढ रहा है और यह कर्म भी आप- 
का ऐसा है; जिसे सम्पूर्ण देवता भी नहीं कर सकते । अभी 
आप बालक हैं, फिर भी आपके बलकी कोई सीमा नहीं है । इधर 
आपने हमलोगीमै जन्म लिया है; जो अच्छी श्रेणीमें नहीं गिना 
जाता । अमेयात्मन्‌ ! इन सब बातोंपर विचार करनेसे आप 
हमार मनमै शङ्का उत्पन्न कर देते हैं ।? 
गोपोंकी यह बात सुनकर भगवान्‌ कुछ कालतक प्रेमसे 
रूठकर चुपचाप बैंठे रहे | फिर इस प्रकार बोले--“गौपगण ! 
यदि मेरे साथ सम्बन्ध होनेसे आपको लज्जा नहीं आती हो 
अथवा यदि में आपलोगोंका प्रिय हूँ तो इस प्रकार विचार 
करनेकी क्या आवश्यकता है । यदि मुझपर आपका प्रेम है 
अथवा में आपकी प्रशंसाका पात्र हूँ तो मेरे प्रति अपने बन्धु- 
बान्धवोके समान ही स्नेह रखिये । में न देवता हूँ न 
गन्ध हूँ, न यक्ष हूँ. और न दानव ही हूँ । में तो आपका 
बन्धु होकर उत्पन्न हुआ हूँ | अतः यही आपको मानना 
प्वाहिये | इसके विपरीत किसी भी विचारको मनमें स्थान 
नहीं देना चाहिये |? 


श्रीहरिका यह वचन सुनकर गोप मौन हो गये । वे यह 
सोचकर कि कन्हैया हमारी बातें सुनकर रूठ गया है, वहॉसे 
चुपचाप चले गये । न 
तदनन्तर एक दिन निशाकालमे श्रीकृष्णने देखा--आकाश 
स्वच्छ है, शर्चन्द्रकी मनोरम चाँदनी चारों ओर फैली है, 
कुमुदिनी खिली हे, जिसकी आमोदमय सुगन्धसे सम्पूर्ण 
दिशाएँ महक रही हैं । वनमें सब ओर भोरे गूँज रहे 
हैं, जिससे वह वनश्रेणी अत्यन्त मनोहारिणी जान 
पड़ती हे । प्रकृतिकी यह नेसगिक शोभा देखकर उन्होंने 
गोपियोके साथ रास करनेका विचार किया । श्रीकृष्णने 
अत्यन्त मधुर स्वरमे संगीतकी मधुर तान छेड़ दी; जो 
वनिताओको बहुत ही प्रिय थी । गीतकी मनोरम ध्वनि 
सुनकर गोपियाँ घर छोड़कर निकल पड़ी ओर बड़ी उतावलीके 
साथ उस स्थानपर आ पहुँची, जहाँ मधुसूदन मुरली बजा रहे 
थे । बद्धौ आकर कोई गोपी तो उनके खरमै स्वर मिलाकर 
घीरे-धीरे गाने लगी । कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन-ही-मन 
भगवानका स्मरण करने लगी । कोई “कृष्ण-कृष्णः कहकर 
` छजा गयी । कोई प्रेमान्च होकर लाको तिलाज्ञलि दे उनके 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽर्चयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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[ संक्षिप्त 


देख घरके भीतर ही रह गयी और नेत्र बंद करके तन्मय हो 
गोविन्दका ध्यान करने लगी । गोपियोंसे घिरे हुए, श्रीकृष्ण 
रासलीलाका रसास्वादन करनेको उत्सुक थे । अतः उन्होंने 
शरत्कालीन चन्द्रमाकी ज्योत्स्नासे अत्यन्त मनोरम प्रतीत 
होनेवाली उस रजनीका सम्मान किया-- रास आरम्भ करके 
उसे गौरव प्रदान किया । ६ 5 


इसी बीचमें श्रीकृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले 
गये । गोपियोंका शरीर श्रीकृष्णकी चेष्टाओके अधीन था | 
वे झुंड-की-झुंड अपने प्रियतमक्री खोजके लिये बृन्दावन 
विचरने लगीं । उनके मनमें केवल श्रीकृष्णके दर्शनकी लालसा 
थी । वे बृन्दावनकी भूमिपर रात्रिमें श्रीकृष्णके चरण-चिह् 
देखकर उन्हें चारों ओर हँढ रही थीं । श्रीकृष्णकी विभिन्न 
लीलाओका अनुकरण करती हुई उन्हींमे व्यग्र हो सब गोपियों 
एक ही साथ वृन्दावनमे विचरने लगीं । बहुत खोजनेपर 
भी जब श्रीकृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शनसे निराश हो वे 
सत्र-की-सब लौटकर यमुनाके तटपर आयीं और उनके मनोहर 
चरित्रोका गान करने लगीं । इतनेमै ही श्रीकृष्ण उन्हें आते 
दिखायी दिये । उनका मुखकमल खिला था । त्रिभुवनकै 
रक्षक और लीलासे ही सब कुछ करनेवाले श्रीकृष्णको आते 


बगलमें खडी हो गयी । (कोई, एप वाड सछे पत्ती गोती नवर गयी । उसके नेत्र प्रसन्नता" 
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से खिल उठे और वह “क्ृष्ण-क्ृष्ण-क्ृष्ण? की रट लगाने लगी | 
क्रिसीने भौहें टेढी करके उनकी ओर देखा और नेत्ररूपी 
अमरोंके द्वारा उनके मुखकमलकी सौन्दर्य-माधुरीका पान 
करने लगी । किसी गोपीने गोबिन्दको निहारकर अपने नेत्र 
बंद कर लिये ओर उन्हीके रूपका ध्यान करती हुई वह 
योगारूढ़-सी प्रतीत होने लगी । 

तब माधवने किसीको प्रिय वचन कहकर 
और क्रिसीको कुटिल भ्रूभङ्गीसे निहारकर मनाया । 
सबका चित्त प्रसन्न हो गया । फिर उदार चरित्रोंवाले 
श्रीकृष्णने रासमण्डली बनायी ओर समस्त गोपियोके$साथ 
आदरपूर्वक रासलीला की । उस समय कोई भी गोपी श्रीकृष्ण- 
के पाससे हटना नहीं चाहती थी, अतः एक . स्थानपर स्थिर 
हो जानेकै कारण रासोचित मण्डल न वन सका | तब 
श्रीकृष्णने एक-एक गोपीका हाथ पकड़कर रासमण्डलकी 
रचना की । उस समय उनके हाथका स्पर्श पाकर प्रत्येक 
गोपीकी आँखें आनन्दसे मुँद जाती थीं । इसके बाद रासलीला 
आरम्भ हुई । चञ्चल चूड़ियोंकी झनकारके साथ क्रमशः 
शरद्‌-क्रातुकी शोमाके रमणीय गीत गाये जाने लगे | उस 
समय श्रीकृष्ण शरद्‌-ऋतुके चन्द्रमाका, उनकी चारु-चन्द्रिकाका 
और मनोहर कुमुद-वनका वर्णन करते हुए गीत गाते थे; किंतु 
गोपियाँ बारंबार केवल श्रीकृष्णके नामका ही गान करती थीं । 
श्रीकृष्ण जितने ऊँचे स्वरसे रासके गीत गाते, उससे ढुगने स्वरमें 
समस्त गोपियाँ “धन्य कृष्ण | धन्य कृष्ण ! !? का उच्चारण 
करती थीं । भगवान्‌ जब आगे चलते, तव गोपियाँ उनके 
पीछे चलती थीं और जब वे पीछेकी ओर घूमकर लौट पडते, 
तब वे उनके सामने मुँह किये पीछे हटती थीं । इस प्रकार वे 
अनुलोम और प्रतिलोम गतिसे श्रीहरिका साथ देती थीं । 
मधुसूदनने उस समय गोपियोंके साथ ऐसा रास किया; 
जिससे उन्हें उनके विना एक क्षण भी करोड़ वर्षक्षि समान 


„>= प्रतीत होने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके ईश्वर हैं । वे 


गोपियोंमें, उनके पतियोंमें तथा सम्पूर्ण भूतो में भी-निवास करते 
हैं | वे आत्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्त करके स्थित दे । जंसे 
सव प्राणियोंमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ओर आत्मा 
हैं, उसी प्रकार भगवान्‌ भी सबको व्याप्त करके स्थित 

एक दिन आधी रातक्रे समय जब श्रीकृष्ण रासळीलामें 
संल्म थे) आरिष्टासुर नामका उन्मत्त दानव ब्रजवासियोंको त्रास 
देता हुआ वहाँ साँड्के रूपमै आ पहुँचा। उसका शरीर जळपूर्ण 
मेघके समान काला था | सींग तीखे थे। नेत्र सूर्यकी 


# इन्द्रके द्वारा भगवानका अभिषेक, रासलीला और अरिष्टाखुरका वध * 


DPD CO CI SC FO FOR YO POITIER OIC SDC YO SO VED YOR SU OR SIR VOOR SOO ODIO YOO SOIC YOY ६०९ १५ 00१५-७० १७-७७ करक तितितितिसिवितिहि 


५०१ 


भाँति तेजस्वी दिखायी देते थे । वह अपने खुरोंके अग्रभाग- 
से प्रथ्वीकों विदीण किये डालता था ओर दाँत पीसता हुआ 
अपने दोनों ओठोंको बार-बार जीभसे चाटता था । उसके 
कंधोंकी गाँठें अत्यन्त कठोर थीं और उसने क्रोधक्रे मारे 
अपनी पूँछ ऊपर उठा रक्खी थी । उसकी. गर्दन लंबी 
ओर मुख विशाल था । वृक्षोंसे टक्कर लेनेके कारण उसके 
ललाटमें घावके कई चिह्न थे | सॉड़का रूप धारण करनेवाला 
वह दैत्य गौओंके गर्भ गिरा देता ओर सबको बड़े वेगसै 
मारता हुआ सदा वनमें घूमा करता था । उसके नेत्र बडे 
भयंकर थे । उसे देखकर समस्त गोप और गोपाङ्गनाएँ 
अत्यन्त भयसे व्याकुल हो उठीं ओर "कृष्ण-कृष्ण? पुकारने 
लगीं । उनका आरत्तनाद सुनकर श्रीकृष्णने ताल ठोकले 
हुए. सिंहके समान गर्जना की । वह शब्द सुनकर दुरात्मा 
वृषभासुर श्रीकृष्णकी ओर ही दोड़ा। उसकी आँखें श्रीकृष्ण- 
के पेटकी ओर लगी थीं ओर सामने उन्हींकी सीधमें उसने 
सींगोंका अग्रभाग कर रक्खा था । उस महाबली देत्यको 

ते देख श्रीकृष्ण अवहेलनापूवक हँसने लगे ओर अपने 
स्थानसे तिलभर भी पीछे न हटे । ज्यों ही वह दत्य समीप 
आया, मधुसूदनने झट उसके दोनों सींग पकड़ लिये ओर 
अपने घुटनेसे उसकी कोखमें प्रहार किया | सींग पकड़ लिये 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


५०२ 


hs rods, rele res FR VE VETER YOR SPOR VOPR VIER TE or 


जानेसे वह दानव हिल-डुल नहीं पाता था | उसका अहंकार 
और बल दोनों नष्ट हो चुके थे । श्रीकृष्णने उसकी गर्दनको 
भीगे हुए कपड़ेकी भाँति निचोइ डाला ओर एक सींग 
उखाइकर उसीसे उसपर प्रहार किया | इससे वह महादेत्य 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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मुहे रक्त वमन करके मर गया । उसके मारे जानेपर गोर्पोने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशांसा की--ठीक उसी तरह, 
जैसे पूर्वकालमें जम्भासुरके मारे जानेपर देवताओंने इन्द्रकी 
स्तुति की थी । 


A 


कसका अक्रूरको नन्दगाँव जानेकी आज्ञा देना और केशीका वध 
तथा भगत्रान्‌के पास नारदका आगमन 


i 


ब्यासजी कहते हैं- महर्षियो ! जब दृषभरूपधारी 
अरिष्टासुर, धेनुक ओर प्रलम्ब आदि असुर मारे जा चुके, 
गोवर्धन पर्वत धारण करके श्रीकृष्णने गोकुलको बचा लिया, 
उनके द्वारा कालिय नागका दमन) दोनों यमलाजुन वृक्षीका 
भङ्ग, पूतनाका वध और शक्रट-भङ्ग आदि घटनाएँ, हो गयीं, 
तब देवर्षि नारदने कंसके पास जाकर क्रमश: सब समाचार 
कह सुनाया । यशोदा ओर देवकीके बालकोमें जो अदला- 
बदली हुई, वहसे लेकर अरिष्ट-वधतककी सारी बातें नारद- 
जीके मुखसे सुनकर खोटी बुद्धिवाले कंसने वसुदेवजीके प्रति 
बड़ा क्रोध किया और समस्त यादवोंकी सभामें अत्यन्त 
रोषपूर्वक उलाइना देकर उसने यदुवंशियोंकी बड़ी निन्दा 
की; फिर आगेके कतेब्यके विषयमै इस प्रकार विचार किया-- 
बलराम और कृष्ण दोनों अभी बालक हैं । जबतक वे 
युवा होकर अत्यन्त बलवान्‌ नहीं हो जाते, तबतक ही मझे 
उनका वध कर डालना चाहिये । युवा होनेपर तो वे मेरे 
काबूके बाहर हो जायेंगे । यहाँ महापराक्रमी चाणूर ओर 
बलवान्‌ मुष्टिक दोनों पहलवान मौजूद हैं । इनके द्वारा मल- 
युद्धमे उन दोनों मतबाले बालकोंको मरवा डालूँगा । धनुष- 
यज्ञ नामक उत्सव देखनेके बहाने दोनोको व्रजसे बुलाकर 
ऐसा यत्न करूँगा, जिससे उनका नाश हो जाय ।? 
इस प्रकार सोच-विचारकर दुष्टात्मा कंसने बलराम 
और श्रीकृष्णको मार डालनेका निश्चय किया और वीरवर 
अक्रूरको बुलाकर कहा-“दानपते ! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये 
एक बात मानो, यहाँसे रथपर बैठकर नन्दशॉवको जाओ । 
वहाँ वसुदेवके दो पुत्र हैं, जो मेरा विनाश करनेके लिये 
बिष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। वे दोनों दुष्ट बढ़ते जा रहे 
हें। चतुर्देशीको धनुषयज्ञका उत्सव होनेवाला है । उसमें 
कुश्ती लड़नेके लिये उन दोनोंको बुला छाओ। मेरे दो 
. पहलवान चाणूर और मुष्टिक दाँवपेचमें बहुत 


कुशल हैं । इनके साथ:थर्तों रञ्‌ दोव हुावि ततान ०॥८सठे7 कर) ढह्ेवहप ना ओइ देत्यमे शक्ति ही कितनी है। 


लोग देखें । वसुदेवके दोनों पापी पुत्र अभी बालक ही हैं। 
द्वापर आते ही उन दोनोंको महावतकी प्रेरणासे मेरा 
कुबलयापीड़ हाथी मार डालेगा । उन दोनोंको मारकर मैं 
दुष्ट बुद्धिवाले वसुदेव, नन्द और अपने पिता उग्रसेनको भी 
मौतके घाट उतारूँगा। तत्पश्चात्‌ समस्त गोपोंका गोधन 
ओर सारा वेभव छीन लूँगा क्योंकि वे दुष्ट मेरे वचकी इच्छा 
करते हैं । दानपते ! तुम्हारे सिवा ये सभी यादव बड़े दुष्ट दै, 
अतः में क्रमशः इनका भी वध करनेके लिये प्रयत्न करूँगा । 
तदनन्तर यादवोंसे रहित यह समस्त अकण्टक राज्य अकेला 
ही भोगूँगा । अतः वीर ! तुम मेरी प्रसन्नताके लिये वहाँ जाओ । 
गोपोसे ऐसा कहना जिससे वे भैसका घी, दद्दी आदि उपहारकी 
वस्तुएँ. लेकर शीघ्र यहाँ आयें ।? 
अक्रूरजी बड़े भगवद्भक्त थे। कंसके इस प्रकार आदेश देने- 
पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । इसी बहाने कल भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दशन तो करूँगा, इस विचारने उन्हें उतावला बना दिया । राजा 
कंससे “बहुत अच्छा? कहकर अक्रूरजी शीघ्र ही रथपर सवार 
हुए और मथुरापुरीसे निकलकर नन्दगाँवकी ओर चल दिये । 
इधर कंसका दूत महाबली केशी कंसके ही आदेशसे 
बृन्दावनमे आया । श्रीकृष्णचन्द्रका वध करना ही उसकी 
यात्राका उद्देश्य था । उसने घोड़ेका रूप धारण कर रक्खा था। 
बह अपनी टापोंसे पृथ्वीको खोदता, गर्दनके बालोसे बादलोको 
उडाता तथा वेगसे उछलकर चन्द्रमा और सूर्यके भी मार्गको 
लॉघता हुआ गोपोंके समीप आया । उसके हींसनेके झाब्दसे 
समस्त गोप और गोपाङ्गनाएँ. भयभीत हो भगवान्‌ गोबिन्दकी 
शरणमे गयीं । उनकी त्राहि-त्राहिकी पुकार सुनकर भगवाच. 
श्रीकृष्ण जलपूर्ण मेघक्री गर्जनाके समान गम्भीर वाणीमें 
इस प्रकार बोले--“गोपाल्गण ! इस केशीसे डरनेकी 
आवश्यकता नहीं दै | आपलोग तो गोप-जातिके हैं | इस 
तरह भयसे व्याकुल होकर अपने वीरोचित पराक्रमका लोप 
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यह हमारा क्या कर लेगा । यह तो जोर-जोरसे हिनहिनाकर 
केवल आतङ्क फैला रहा है । इसपर तो दैत्योकी सेना सवारी 
करती है । यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल-कूद मचा रहा है ।? 
ग्वालोंसे यों कहकर भगवानने उस देत्यसे कहा--'ओ दृष्ट | 
इधर आ। में कृष्ण हूँ | जसे पिनाकधारी वीरभद्रने पूषाके दाँत 
तोड़ दिये थे, उसी तरह में भी तेरे सारे दात गिराये देता हूँ |? 

यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण केशीके सामने गये । 
वह दैत्य भी मुँह फेलाकर उनकी ओर दौड़ा । श्रीकृष्णने 
अपनी बाँहको बढ़ाकर दुष्ट केशीके मुखमें घुसेड़ दिया | उससे 
टकराकर केशीके सारे दाँत शुभ्र मेघ-खण्डोकी भाँति छिन्न-भिन्न 
हो गिर गये । श्रीकृष्णकी भुजा केशीके शरीरमें बढ़ती ही चली 
गयी । जैसे अवहेलनापूर्वक उपेक्षा किया हुआ रोग धीरे-धीरे 
बढ़कर विनाशका कारण बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस 
दैत्यकी मृत्युका साधन बन गयी | उसके जबड़े फट गये । 
वह मुखसे फेन और रक्त फेंकने लगा । नस-नाड़ियोके 


बन्धन हूट जानेसे उसके दोनों जबड़े बिलग हो गये । वह लीद 
और पेशाब करता हुआ धरतीपर पैर पटकमे लगा | उसका 
सारा शरीर पसीनेसे तर हो गया और वह थककर प्राणोंसे 
हाथ घो बेठा । उसकी सारी हलचल समाप्त हों गयी | जैसे 
बिजली गिरनेसे किसी वृक्षके दो डुकड़े हो जाते हैं, उसी 
प्रकार श्रीकृष्णकी भुजासे वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े 
होकर गिर पड़ा | केशीको मारनेसे श्रीकृष्णक्रे शरीरमें 
कोई थकावट नहीं हुई । वे स्वस्थरूपसे हँसते हुए वहीं खड़े 
रहे । उस देत्यके मारे जानेसे गोप और गोपियोको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे श्रीकृष्णको सब ओरसे घेरकर आश्चर्यचकित हो 
उनकी स्तुति करने लगे | इसी समय देवर्षि नारद बढ़ी 
उताक्छीके साथ वहाँ आये ओर बादलोंमें स्थित हो गये । 
केशीको मारा गया देख वे हर्से फूले नहीं समाते थे । 

नारदजी बोले-जगन्नाथ ! आपको धन्यवाद है । 
अच्युत ! आपने खेल-खेलमें ही इस केशीको मार डाला । 
यह देवताओंको बड़ा क्लेशा दिया करता था । मधुसूदन ! 
आपने इस अवतारमें जो-जो महान्‌ कर्म किये हैं, उनसे मेरे 
चित्तको बड़ा आश्रय ओर संतोष हुआ है | यह अश्वरूपधारी 
देत्य जब गदनके बालोंको हिलाते ओर हिनहिनाते हुए आकाशकीः 
ओर देखता था, उस समय देवराज इन्द्र ओर सम्पूर्ण 
देवता भी थर्रा उठते थे | जनादन ! आपने दुशत्मा केशीका 
वध किया है, इसलिये अब लोकमें आप “केशव” नामसे 
विख्यात होंगे । आपका कल्याण हो, अब में जाऊँगा ६ 
और परसो कंसके यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा, उसमें फिर 
सम्मिलित होऊँगा । धरणीधर ! उग्रसेनकुमार कंस जब अपने 
अनुचरोंसहित मारा जायगा, उस समय पृथ्वीका भार आप बहुत 
कुछ उतार देंगे । उसके बाद भी राजाओंके साथ आपके. 
अनेक युद्ध हमें देखनेक्रो मिलेंगे | गोविन्द ! आपने 
देवताओंक्रा बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी 
बहुत आदर दिया । आपका कल्याण हो, अत्र मैं जाता हूँ । 

यों कहकर नारदजी चले गये । तब श्रीकृष्ण अत्यन्त 
विस्मित होकर ग्वालोके साथ गोकुलमें आये । 
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व्यासजी कहते हें -अक्रूरजी शीघ्र चलनेवाले रथपर 
चढ़कर मथुरासे निकले और श्रीकृष्णके दर्शनका लोभ लेकर 


नन्दगावकी ओर चल दिये । मागमें सोचने लगे---““अहा | मुझसे 
बढ़कर सौभाग्यगाली कोई नहीं दै, क्योंकि आज मैं अंशस दित 
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अवतीर्ण हण साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुका मुख देखूँगा | आज 
मेरा जन्म सफल हुआ और आनेवाला प्रभात बहुत हो 
सुंदर होगा । क्योंकि में विकसित कमलके समान नेत्रोवाले 
भगवान्‌ विष्णुके मुखका दर्शन करूँगा | जो स्मरण अथवा 
च्यानमें आकर भी मनुष्यके सारे पाप हर लेता दै, वही 
कमल-सदृश नेत्रीवाला श्रीविष्णुका सुन्दर मुख आज मुझे 
देखनेको मिलेगा । जिससे सम्पूर्ण वेद ओर वेदाङ्गोंका 
प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिये सर्वश्रेष्ठ आश्रय है 
भगवानके उसी मुखका आज में दर्शन करूँगा । ब्रह्मा, इन्द्र 
रुद्र, अश्विनीकुमार, वसु, आदित्य तथा मरुद्गण जिनके 
स्वरूपको नहीं जानते, वे श्रीहरि आज मेरा स्पर्श करेंगे । 
जो सर्वात्मा, सवंव्यापी) सर्वस्वरूप, सम्पूर्ण भूतोमे स्थित, 
अव्यय एवं व्यापी परमात्मा हैं, वे ही आज मेरे नेत्रोके 
अतिथि होंगे । जिन्होंने अपनी योगशक्तिसे मत्स्य, कूर्म) 
बराह ओर नरसिंह आदि अवतार ग्रहण किये थे, वे ही 
भगवान्‌ आज मुझसे वार्तालाप करेंगे । स्वेच्छासे शरीर धारण 
करनेवाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवश ब्रजमें 
निवास करनेके लिये मानवरूप धारण किये हुए हैं । जो 
भगवान्‌ अनन्त अपने मस्तकपर इस पृथ्वीको धारण करते हैं, 
वे ही जगतूका हित करनेके लिये अवतीण हों आज मुझे 
“अक्रूर कहकर बुलायेंगे । पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता 
आर बन्धु-बान्धवरूपिणी जिनकी मायाको यह जगत्‌ हटा 
नहीं पाता, उन भगवानको बारंबार नमस्कार है । जिनको 
हृदयमें स्थापित करके मनुष्य इस योगमायारूप फैली हुई 
अविद्याको तर जाते हैं, उन विद्यास्वरूप परमात्माको नमस्कार 
है । जिन्हें यज्ञपरायण मनुष्य यज्ञपुरुष, भगवद्भक्त जन 
वासुदेव और वेदान्तवेत्ता सर्वव्यापी श्रीविष्ण कहते हैं, उनको 
भेरा नमस्कार है । जो सम्पूर्ण जगतके निवासस्थान हैं, जिनमे 
सत्‌ और असत्‌ दोनों प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान्‌ अपने सहज 
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सत्त्वगुणसे मुझपर प्रसन्न हों । जिनका स्मरण करनेपर मनुष्य 
पूर्ण कल्याणका भागी होता हे, उन पुरुषश्रेष्ठ श्रीहरिकी में 
सदाके लिये शरण लेता हूँ |. 

अक्ररका हृदय भक्तिसे विनम्र हो रहा था । वे इस 
प्रकार श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए कुछ दिन रहते 
नन्दगाँबमें पहुँच गये । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
उस स्थानपर देखा, जहाँ गोएँ दुद्दी जा रही थीं । वे बछड़ोंके 
बीचमै खड़ें थे । उनका श्रीअज्ञ विकसित नीलकमलकी 
आभासे सुशोभित था । नेत्र खिले हुए कमलकी शोभा 
धारण करते थे । वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न दिखायी देता 
था । बड़ी-बड़ी बहे, चौडी ओर उभरी हुई छाती, ऊँची 
नासिका; विलासयुक्त मुसकानसे सुशोभित मुख, लाल-लाल 


|| || 1. हा र्र 


* चिन्तयामास चात्रूरो नास्ति धन्यतरो मया । योऽहमंशावतीर्णस्य मुर्ख द्रक्ष्यामि चक्रिणः ॥ 
अथ भे सफलं जन्म सुप्रभाता च मे निशा । यदुननिद्रान्जपतराक्ष विष्णोद्रेक्ष्याम्यहं मुखम्‌ ॥ 
पाप इरति यत्पुंसां स्मृते संकल्पनामयम्‌ । तत्पुण्डरीकनयनं विष्णोद्रैक्ष्याम्यहं सुखम्‌ ॥ 
निर्जेग्सुश्च यतो वेदा नेदाङ्गान्यखिलानि च । द्रक्ष्यामि यत्पर धाम देवानां भगवन्सुखम्‌ ॥ 
( १९१। २-५) 
न मह्या नेन्द्ररुद्राखिवस्वादित्यमरुद्वणा: । यस्य स्वरूपं जानन्ति स्पृशत्यय स मे इरिः॥ 
सवोत्मा सबंगः सेः सर्वभूतेषु संस्थितः । यो भवत्यव्ययो व्यापी स वीक्ष्यते मयाध्य इ॥ 
मत्स्कूमंवरा्दाचः सिंहरूपादिभिः स्थितम्‌। चकार योगतो योगं स मामालापयिष्यति ॥ 
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नख, गारीरपर पीताम्बर, गलेमें जंगली पुष्पोके हार, हाथमें 
स्निग्ध नील लता ओर कानोंमें श्वेत कमलपुष्पके 
आभूषण--यही उनकी झाँकी थी । उनके दोनों चरण भूमिपर 
विराजमान थे । श्रीकृष्णका दर्शन करनेके बाद अक्रूरजीकी 
दृष्टि यढुनन्दन बलभद्रजीपर पड़ी, जो हंस, चन्द्रमा और 
कुन्दके समान गौरवर्ण थे | उनके शरीरपर नील वस्न शोभा 
पा रहे थे | उनकी कद ऊँची ओर वाँहें बड़ी-बड़ी थीं । मुख 
प्रफुल कमल-सा सुशोभित था । नीलाम्बरधारी गीराङ्ग 
बलभद्रजी ऐसे जान पड़ते थे, मानो मेघमालासे घिरा हुआ 
दूसरा कैलास पर्वत हो ।# उन दोनों भाइयोंको देखकर महा- 
बुद्धिमान्‌ अक्रूरजीका मुखकमल प्रसन्नतासे खिल उठा | 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे मन-ही-मन इस 
प्रकार कहने लगे--'इन दोनों बन्धुओंके रूपमें यहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु विराज रहे हैं | ये ही वह परम धाम और ये 
ही वह परम पद हैं । अनन्तमूति भगवान्‌ आज ही मेरे 
हाथका स्पर्श करके उसे शोभासम्पन्न बनायेंगे । इन्हीं 
भगवानकी अँगुलियोंके स्पर्शे सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जानेके 
कारण मनुष्य उत्तमोत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अरिवनी- 
कुमार, रुद्र, इन्द्र ओर वसु आदि देवता प्रसन्न होकर उन्हें 
उत्तम वर देते हैं । इन्हीं भगवानने देत्यराजकी सेनाका 
विनाश करके देत्यपल्नियोंकी आँखोंका काजल भी छीन लिया। 
राजा बलिने जिनके हाथमें संकल्पका जल छोड़कर रसातलमें 
रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिये तथा 
देवराज इन्द्रने जिनकी आराधना करके एक मन्वन्तरके लिये 
देवलोकका अखण्ड साम्राज्य प्राप्त क्रिया, वे ही भगवान्‌ 


rs 


योऽनन्तः पृथिवीं धत्ते दिखरस्थितिसंस्थिताम्‌ । सोऽवतीर्णो 


पितृबन्धुसुहृद्ञ्रातुमातृवन्धुमयीमिमाम्‌ 
तरन्त्यविद्यां विततां हृदि 
यज्वभियंश्चपुरुपो वासुदेवश्च 


यसिन्निवेशिते । योगमायामिमां 
सात्वतैः । वेदान्तवेदिभिर्विष्णुः प्रोच्यते यो नतोऽस्मि तम्‌ ॥' 
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कंसके साथ रहनेके कारण निर्दोष होते हुए भी दोषके पात्र 
बने हुए मुझ अक्रूरका क्या आदर न करेंगे ? जो साधु 
पुरुषोसे बहिष्कृत दै, उसके जन्मको धिक्कार है । भगवान्‌ 
श्रीहरि ज्ञानस्वरूप हैं | परिपूर्ण सत्त्वके पुञ्ज हैँ । सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित हैं, अव्यक्त हैं और समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
विराजमान हैं | जगतूमें कोन-सी ऐसी वस्तु दै, जो उन्हे 
शात न हो। अतः में भक्तिसे विनीत होकर आदि, मध्य 
और अन्तसे रहित, अजन्मा, पुरुषोत्तम, भगवान्‌ विष्णुके 
अंशावतार तथा ईइवरोंके भी ईश्वर श्रीकृष्णी शरणमे 
जाता हूँ ।? 
इस प्रकार विचार करते हुए वे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके पास 
गये और “मैं यदुवंशी अक्रूर हूँः---यों कहकर उनके 
चरणोंमें पड़ गये । भगवानूने भी ध्वजा, वज्र और कमल 
आदि चिहोंसे सुशोभित अपने करकमलद्वारा उनका स्प 
किया और उन्हें खींचकर प्रेमपूर्वक गाढ़ आलिङ्गन 
दिया । फिर बलराम और श्रीकृष्णने उनसे बात- 
चीत की ओर उन्हें साथ ले अपने भवनमें चले गये । 
परस्पर प्रणाम आदिके बाद अक्रूरने दोनों भाइयोंके साथ 
बेठकर भोजन किया ओर यथायोग्य उनसे सब बातें निवेदन 
कीं । दुरात्मा दानव कंसने वसुदेव और देवकीको जिस प्रकार 
धमकाया था, उग्रसेनके प्रति जेसा उसका बर्ताव था और 
जिस उद्देश्यसे कंसने उन्हें त्रजमें भेजा था, वह सब 
विस्तारके साथ कह सुनाया । सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--५्ये सव बातें मुझे ज्ञात हैं | इस विषयमै जो उचित 
कर्तव्य है, उसे में करूंगा । आप अन्यथा विचार 


जगत्यर्थे मामन्रूरेति वक्ष्यति॥ 
। यन्मायां नाल्सुद्ध्तु जगत्तस्मे नमो नमः॥ 


मत्यास्तस्मे विद्यात्मने नमः॥ 


तथा यत्र जगद्धाख्नि धार्यते च प्रतिष्ठितम्‌ । सदसत्वं स तत्तेन मय्यसौ यातु सौम्यताम्‌ ॥ 


स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । पुरुषप्रवरं नित्यं ब्रजामि शरणं इरिम्‌ ॥ 
(१९१। ८-१७) 
% स ददद तदा तत्र कृष्णमादोहने गवाम्‌ । वत्समध्यगतं फुछनीलोत्पलदळूच्छबिम्‌ ॥ 
प्रफुछपद्मपत्राक्षं श्रीवत्साङ्कितवक्षसम्‌ । प्रलम्वबाहुमायामतुक्गोर:स्थलमुन्नसम्‌ ॥ 
सविलासस्मिताधारं विश्ना्ण मुखपङ्कजम्‌ । तुङ्गरक्तनखे पद्धथां धरण्यां सुप्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
बिभ्राणं वाससी पीते वन्यपुष्पविभूषितम्‌ । सान्द्रनीललताहस्तं सिताम्भोजावतंसकम्‌ ॥ 
. इसेन्दुकुन्दधवलं नीलाम्बरधरं द्विजाः । तस्यानु बलभद्रं च ददश यदुनन्दनम्‌ ॥ 
ांझुसु्तुङगवाहु च विकारिमुखपङ्कजम्‌ । मेघमालापरिवृतं कैलासाद्रिमिवापरम्‌ ॥ 
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( १९१। १९-२४ ) 


# अक्कूरका नन्द्गाँचम ज्ञाना, औराम-कृष्णकी मधुरा-यात्रा * 
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न करें । कंसको मारा गया ही समझें | मैं बलरामजीसहित 
कल आपके साथ मथुरा चूँगा। बड़े-बूढ़े गोप भी भेंटकी 
बहुत-सी सामग्री लेकर जायँगे | वीर ! आप किसी प्रकारकी 
चिन्ता न करें । आरामसे यहाँ रात विताय । आजसे तीन 
रातके भीतर ही में अनुचरोसहित कंसको मार डाळूंगा ।? 


तदनन्तर गोपोँक्ो मधुरा चलनेका आदेश दे अक्रूर, 
श्रीकृष्ण तथा बलभद्रजी नन्दके घरमै सोये । सबेरा होनेपर 
महाबली राम और श्रीकृष्ण अक्ूरके साथ मथुरा जानेको तैयार 
हो गये, यह देख गोपियोके नेत्रौमे आँसू भर आये। वे 
चिन्तासे इतनी दुर्वल हो गयीं कि उनके कंगन और बाजूबंद 
खिसकःखिसककर गिरने गे । वे दुःखसे पीड़ित हो लंबी साँस लेती 
हुई एक दूसरीसे कहने लगीं--'सखी ! गोविन्द मधुरा जाते 
हैं | वहाँ जाकर वे इस गोकुलमें फिर क्यों आने लगे । 
वहाँ तो अपने कानोंद्वारा नगरकी स्त्रियोके मधुर वार्तालापका 
रस पान करेंगे | नगरकी नारियोंके विलासपूर्ण वचनोंमें जब 
इनका मन आसक्त हो जायगा) तब फिर गॉवोंकी रहनेवाली 
इन गैँवार गोप-गोपियोंकी ओर उनका झुकाव केसे हो सकेगा। 
हाय | श्रीहरि सम्पूर्ण ब्रजके प्राण थे । इन्हें छीनकर 
दुरात्मा और निर्दयी विधाताने हम गोपियोंपर निष्ठुर प्रहार 
किया है । नगरकी युवतियाँ भावभरी मुसकानके साथ बात करती 
हैं। उनकी गतिमें लालित्य है । वे कटाक्षपूर्ण नेत्रोसे देखती हैं । 
अतः ये हमलोगोके पास क्यों आने लगे । यह देखो, गोविन्द 
रथपर बैठकर मधुरा जाते हैं । क्रुर भनगूरने उन्हें चकमा 
दिया है । क्या इस निर्दयीको प्रेमीजनोकी मानसिक वेदनाका 
अनुभव नहीं है, जो यह हमारे नयनानन्द गोविन्दको अन्यत्र 
लिये जाता है १ गोविन्द भी आज अत्यन्त निष्ठुर हो गये 
हैं देखो न, बलरामजीके साथ रथपर बैठकर चले जा 
रहे हैं । अरी! इन्हें रोकनेमें शीघता करो। ए ! क्या 
कहती हो--गुरुजनोंके सामने हमारा कुछ बोलना उचित 
नहीं है १ अरी ! हम तो यो ही बिरहकी आगमें जळ रही हैं । 
अब ये गुरुजन हमारा क्या कर लेंगे | हाय ! ये नन्दबाबा 
आदि भी जानेको उद्यते है । कोई भी श्रीकृष्णको छौटानेका 
उद्योग नहीं करता । आज मथुरावासिनी युवतियोके नेत्ररूपी 
भ्रमर श्रीकृष्णके सुखकमलका मकरन्द पान करेंगे। 
- वे लोग धन्य हैं, जो मागमे पुलकित झरीरसे बेरोक-टोक 
शीकृष्णका दर्शन करेंगे। आज गोविन्दका दर्शन पाकर मथुराकी 
नागरियोके नेत्रोमे महान्‌ आनन्द छा जायया । आज उन 
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अपने विशाल एवं कमनीय नेत्रोसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरीका 
पान करेंगी । अहो ! विधाताको किश्चिन्मात्र भी दया नहीं 
है । उसने हम गोपियोंको बहुत बड़ी निधिक्रा दर्शन कराकर 
हमारी आँखें ही निकाल लीं । हमारे प्रति श्रीकृष्णका अनुराग 
ज्यो-ज्यौ शिथिल होता जाता है, त्यों-ही-त्यों हमारे हार्थाके 
कङ्कण.भी शीघतापूर्वक ढीले होते जा रहे हैं । अक्रूरका हृदय 
बहुत ही कूर है । वह घोड़ोंको बहुत जल्दी-जल्दी हाँकता है । 
हम-जैसी आतं स्त्रियोपर उसे छोड़ किसको दया नहीं आयेगी | 
अरी ! वह देखो, श्रीकृष्णक्रे रथकी धूल बहुत ऊँचेपर दिखायी 
देती है । हाय ! अब वह धूल भी नहीं दिखायी देती । अब 

वह भगवानको बहुत दूर ले गयी |? इस प्रकार गोपियोके 
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ब्रजके उस भूभागका परित्याग किया । रथके घोड़े बहुत 
तेज चळनेवारे थे; अतः बलराम, अक्रूर और श्रीकृष्ण दोपहर 
होते-होते मथुराके समीपवर्ती यमुना-तटपर पहुँच गये । 


तब अक्ूरने श्रीकृष्णसे कहा-'आप दोनों भाई यहीं रथपर 
बैठे रहें | तबतक में यमुनाके जलमें नैत्यिक स्नान और पूजनं 
कर लेता हूँ ।? श्रीकृष्णने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी बात 
मान ली । परम बुद्धिमान्‌ अन्गूरने यमुनाके जलमें प्रवेश करके 
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करने लगे । उन्हें जलके भीतर सहर्खों फणोसे युक्त 
बलभद्रजी दिखायी दिये | उनका शरीर कुन्दकेसमान गौर और 
नेत्र कमलपत्रके समान विशाळ थे । वासुकि तथा रम्भ आदि 
बड़े-बड़े नाग उन्हें घेरे हुए स्तुति कर रहे थे । गलेमें सुगन्धित 
बनमाला: उनकी शोमा बढ़ा रही थी। वे दो नील वस्न 
और सुन्दर कर्णभूषण धारण किये मनोहर गेंडुली 
मारे जलके भीतर विराजमान थे । उनकी गोदमै भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर हुए, जो सजल मेघके समान श्याम, किञ्चित्‌ 
लालिमायुक्त विशाल नेत्रौवाले, चतुर्मुज, सुन्दर और चक्र 
आदि आयुर्धोसे विभूषित थे । उन्होंने दो पीताम्बर धारण 
कर रक्खे थे । विचित्र-विचित्र हार उनकी शोभा बढ़ाते थे | 
इन्द्रधनुष और विद्युन्मालासे विभूषित मेघकी भाँति उनकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न सुशोभित 
था । सुजाओंमें भुजबन्ध ओर मस्तकपर मुकुट देदीप्यमान था। 
कानोंमें कमळपुष्प कुण्डलका काम देता था । सनन्दन आदि 
पापरहित सिद्ध योगी नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि जमाये मन- 
ही-मन भगवानका ध्यान करते थे | बलराम ओर श्रीकृष्णको 
वहाँ पद्दचानकर अक्रूर बडे आश्चर्यमें पड़े | वे सोचने लगे) 
दोनों भाई इतना शीघ्र यहाँ कैसे आ गये !? अङगूरने कुछ 


चू ता 
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बोलना चाहा; किंतु श्रीकृष्णने उनकी वाणीको स्तम्भित कर 
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दिया । तब वे जलसे निकलकर रथके पास आये, किंतु वहा 
बलराम और श्रीकृष्ण पहलेकी ही भाँति बैठे दिखायी दिये | 
तब उन्होंने पुनः जलमें डुबकी लगायी | भीतर वही दृश्य 
दिखायी दिया। गन्धर्व मुनि, सिद्ध तथा बड़े-बड़े नाग श्रीकृष्ण 
और बळरामकी स्तुति करते थे | यह सब देखकर दानपति 
अक्रूरको वास्तविक रहस्यका पता लग गया । वे पूर्ण विज्ञानमय 
भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने लगे 


“जिनका सत्तामात्र स्वरूप है; महिमा अचिन्त्य दै, 
जो सर्वत्र व्यापक हैं, जो कारणरूपसे एक, कितु 
कार्यरूपसे अनेक हैं, उन परमात्माको वारंवार -नमस्कार 
है । अचिन्त्य परमेश्वर | आप शब्द ( वैदिक मन्त्र ) रूप 
और हृविःस्वरूप हें | आपको नमस्कार दै | प्रभो | आप 
प्रकृतिसे परे विज्ञानस्वरूप हैं । आपको नमस्कार है । 
आप ही भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, जीवात्मा ओर 
परमात्मा हैं । इस प्रकार एक होते हुए भी आप पाँच प्रकारसे 
स्थित हैं । सर्वधर्मात्मन्‌ महेश्वर ! आप ही क्षर और अक्षर हैं । 
मुझपर प्रसन्न होइये । ब्रह्मा, विष्णु तथा दिव आदि 
नामोंसे आपका ही वर्णन किया जाता है । भगवन्‌ ! आपके 
स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं । 
आप परमेश्वरको मेरा नमस्कार है । नाथ ! जहाँ नाम और 
जाति आदि कल्पनाओंका अस्तित्व नहीं है, वह नित्य, अविकारी 
और अजन्मा परब्रह्म आप ही हैं। कल्पनाके ब्रिना--कोई 
व्यावहारिक नाम रक्खे बिना किसी भी पदार्थका ज्ञान नहीं 
होता । इसीलिये कृष्ण; अच्युत, अनन्त और विष्णु आदि 
नार्मोसे आपकी स्तुति की जाती दै । सर्वात्मन्‌ ! आप अजन्मा 
परमेश्वर हैं | जगतूमें जितनी कल्पनाएँ हें, उन सबके 
द्वारा आपका ही बोध होता है। आप ही देवता हैं, 
सम्पूर्ण जगत्‌ हैं तथा विश्वरूप हैं । विश्वात्मन्‌ ! आप 
विकार और भेदसे सर्वथा रहित हैं, सम्पूर्ण विश्वमें आपके सिवा 


दूसरी कोई वस्तु नदीं है । आप ही ब्रह्मा, महादेवजी; सूर्य, . 


घाता; विधाता; इन्द्र, वायु; अग्नि) वरुण; कुबेर और यम 
हैँ | एकमात्र आप ही भिन्न-भिन्न रूप धारण करके अपनी 
विभिन्न शुक्तियोंसे जगत्‌की रक्षा करते हैं । आप ही विश्वकी 
सृष्टि करते हैं और आप ही प्रल्यकालीन सूर्य होकर 
सम्पूर्ण जगतूका संहार करते हैं । अज ! यह गुणमय 


प्रपञ्च आपका ही स्वरूप है । सत्स्वरूप परमेश्वरका वाचक जो 


डे/काररूप अक्षर है, वह आपका उत्कृष्ट स्वरूप दै । वही 
सतू, असत्‌ और शानात्मा दै । आपके उस खरूपको मेरा 
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प्रणाम है । भगवन्‌ ! वासुदेवरूपमै आपको. नमस्कार है । 
संकर्षण-संज्ञा धारण करनेवाले आपको नमस्कार है । प्रद्युम्न 
कहलानेवाले आपको नमस्कार है ओर अनिरुद्ध नामसे 
पुकारे जानेवाले आपको नमस्कार है ।। | 

इस प्रकार जलके .भीतर यदुवंशी अक्रूरने सर्वेश्‍वर 
श्रीकृष्णकी स्तुति करके मानसिक धूप ओर पुप्पौद्वारा उनका 
पूजन किया । अन्य विप्रयोंका चिन्तन छोड़कर मनको उन 
ब्रह्मभूत परमात्मामें लगा दीर्घकालतक ध्यान किया । तम्पश्चात्‌ 
समाधिसे विरत हो अपनेको कृतार्थ मानते हुए यमुना-जलसे 
निकलकर बे पुनः रथके समीप आये । आनेपर उन्होंने बलराम 
ओर श्रीकृष्णको पूर्ववत्‌ बैठे देखा । अक्रूरजीके नेत्रोसे 
बिस्मयका आभास मिलता था। यह देख श्रीकृष्णने उनसे कहा- 
(अक्रूरजी ! आपने यमुनाके जलमें कौन-सी आश्चर्यकी बात 
देखी है, जो आपके नेत्र आश्चर्यचकित दिखायी देते हैं !? 


अक्रूर बोले-अच्युत | जलके भीतर मैंने जो आश्चर्य 
देखा है, उसे यहीं अपने सामने मूर्तिमान्‌ बैठा देखता हूँ । 
यह परम आश्चर्यमय जगत्‌ जिन महात्माका खरूप है, उन्हीं 
आश्चयंखरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है । मधुसूदन ! 
अब इस विषयमै अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता । चलिये, 
मथुरा चले । में कंससे डरता हूँ । जो दुसरोंके ठुकडौंपर 
जीवन निर्वाह करनेवाले हैं; उन मनुष्योके जन्मको धिक्कार है । 


यों कहकर अक्रूरने घोड़ोंको हाँक दिया और 
सायंकालके समय मधुरापुरीमें जा पहुँचे । मथुराको 
देखकर अकूरने बलराम ओर श्रीकृष्णसे कहा-“महापराक्रमी 
वीरो! अब आपलोग पैदल जाइये । रथसे सें अकेला ही 
जाऊँगा । मधुरामें पहुँचकर आप दोनों बसुदेवजीके घर न 
जायें, क्योकि आपके ही कारण बह बेचारा बूढा कंसके द्वारा 
सदा अपमानित होता है ।? 


यो कहकर अक्रूर मधुरापुरीमें चले गये । राम और 
श्रीकृष्ण भी पुरीमै पहुँचकर राजमागेपर आ गये । उस समय 
नगरके सभी स्री-पुरुष आनन्दपूर्ण नेत्रोसे उन्हे निहारते थे । 
बे दोनों वीर तरुण हाथियोंकी भांति लीलापूर्वक चछ रहे थे। 
घूसते-धूसते उन दोनो भाइयोने कपड़ा रँगनेवाले एक रजकको 
देखा । उससे, अपने शरीरके अनुरूप सुन्दर वस्न मांगे । वह 
राजा कसका रजक था। राजाकी कृपा पाकर उसका अहंकार 
बहुत बढ़ गया था । उसने बलराम ओर श्रीकृष्णके प्रति 
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0000 
रजकका बर्ताव देख श्रीकृष्ण कुपित हो उठे । उन्होंने थप्पड़से 
मारकर उस रजकैका मस्तक पथ्वीपर गिरा दिया । उसे मारकर 
राम और कृष्णने उसके सारे वस्त्र छीन लिये ओर अपनी रुचिकै 
अनुसार पीले एवं नीले वस्न धारण करके वे बड़ी प्रसन्नताके 
साथ मालीके घर गये । उन्हें देखते ही मालीके नेत्र*आनन्द- 
से खिल उठे । वह अत्यन्त विस्मित होकर मन-ही-मन सोचने 
लगा; “ये दोनों किसके पुत्र हैं! कहाँसे आये हैं! एकके 
अङ्गपर पीताम्बर शोभा पाता है तो दूसरेके शरीरपर नीलाम्बर। 
दोनों ही अत्यन्त मनोहर दिखायी देते हैं ।? उन्हें देखकर 
मालीने समझा--दो देवता इस भूतलपर उतरे हैं। उन: 
दोनों भाइयोंके मुखकमल प्रफुल्लित दिखायी देते थे । 
मालीने दोनों हाथ प्रृथ्बीपर फेलाकर सिरसे प्रथ्वीका स्पर्श 
करते हुए साष्टाङ्ग प्रणाम किया ओर कहा-“नाथ ! आप 
दोनों बड़ी कृपा करके मेरे घर पधारे हैं! में धन्य हो गया | अब 
पुष्पोसे आप दोनोंकी पूजा करूँगा ।? यों कहकर उसने रुचिके 
अनुसार फूल भेंट किये । 'ये सुन्दर हैं, ये मनोहर हैं)? यों 
कहते हुए उसने उनके मनमें फूलोके प्रति आकर्षण पैदा किया, 
और जो-जो उन्हें पसंद आया; वह सब दिया । प्रायः सभी 
फूल मनोहर, निर्मल ओर सुगन्धित थे । श्रीकृष्णने भी प्रसन्न 


| 


होकर मालीको वर दिया-'भद्र | मेरे अधीन रहनेवाली लक्ष्मी 
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कमी हानि न होगी । जबतक यह पृथ्वी और सूर्य रहेंगे, तबतक 
तेरी पुत्र-पोत्र आदि वंश-परम्परा कायम रहेगी | तू बहुत-से भोग 
भोगकर अन्तमें मेरी कृपासे मुझे स्मरण करते हुए दिव्यलीक 


# कुब्जापर कृपा, कसका वंघं तेथे वसुदेवद्वारा भगवानको स्तवनं * ५०९, 


काड डा डा डा प्र पात म्हाडा कल ती 
प्राप्त करेगा | भद्र ! तेरा मन हर समय धर्ममै लगा रहेगा |? 

यो कहकर बलरामसहित श्रीकृष्ण मालीद्वारा पूजित हो 
उसके घरसे चले आये । . 


विन 


कुब्जापर कृपा, कुबलयापीड़, चाणूर, मुष्टिक, तोशल और कंसका वध तथा 
वसुदेवद्वारा भगवानका स्तवन 
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व्यासजी कहते है--तदनन्तर श्रीकृष्णने राजमार्गपर 
एक कुब्जा स्री देखी, जो अङ्गरागसे भरा हुआ पात्र लिये आ रही 
थी । उसे देखकर श्रीकृष्णने पूछा-/कमललोचने ! तू यह 
अङ्गराग किसके पास लिये जाती है ! सच-सच बता ।' 
उनकी बात सुनकर वह श्रीहरिके प्रति अनुरक्त हो गयी 
और बोली-“प्रिय ! क्या आप नहीं जानते, कंसने मुझे 
अङ्गराग लगानेका कार्य सौंप रक्खा है ? में अनेक- 
वक्राके नामसे विख्यात हूँ । मेरे सिवा दूसरे किसीका घिसा हुआ 
चन्दन कंसको पसंद नहीं आता |? 

श्रीकृष्ण बोले-सुमुखि ! यह सुन्दर _सुगन्धयुक्त 
अनुलेपन तो राजाके ही योग्य है। हमारे शरीरके योग्य भी 
कोई अनुलेपन हो तो दो । 

यह सुनकर कुब्जाने आदरपूर्वक कहा-'लीजिये न ।? 
फिर उन दोनोंको उनके शरीरके अनुरूप चन्दन आदि अनुळेप 
प्रदान किया । कुब्जाने ही उनके कपोछ आदि अज्ञोंमें पत्रमङ्गी- 
रचनापूर्वक अङ्गराग लगाया | इससे वे दोनों पुरुषरत्न इन्द्रधनुषके 
साथ शोभा पानेवाळे श्वेत-श्याम मेघोंके समान सुशोभित हुए | 
तत्पश्चात्‌ उल्लापन-विधि ( कुब्जत्व दूर करनेकी क्रिया ) के 
जाननेवाले श्रीकृष्णने उसकी ठोढ़ीमें अपने द्वाथकी दो उँगलियाँ 
लगा दीं और उसे उचकाकर ऊपरकी ओर खींचा । साथ दी 
उसके पैर अपने दोनों पेरोंसे दवा लिये। इस प्रकार केशवने 
उसके शरीरको सीधा कर दिया | फिर तो वह युवतिर्योमे 
श्रेष्ठ परम सुन्दरी बन गयी और प्रेमसे शिथिल बाणीमें 
बोली- पप्यारे ! आप मेरे घरमै पधारें |! “अच्छा, तुम्हारे 
घर आँगाः यों कहकर श्रीकृष्णने कुब्जाको विदा 
किया और बलरामजीके मुँहकी ओर देखकर वे जोरसे 
हँसे | तदनन्तर पत्र-रचनापूर्वक अङ्गराग लगाये और 
पीताम्बर तथा नीलाम्बर धारण किये विचित्र पुर्ष्पोके हारठे 
सुशोभित वे दोनों भाई घनुषशालामै गये । वहाँ उन्होंने रक्षकोंसे 
घनुषके विषयमें पूछा और उनके बतलानेपर उसे उठाकर 


चढ़ाया | बलपूर्वक चढ़ाते ही वह धनुष टूट गया। उससे बड़े 
जोरका शब्द हुआ, जिससे सारी मथुरापुरी गूँज उठी । धनुष 
टूटनेपर रक्षकोने उनपर आक्रमण किया । तब वे रक्षक-सेनाका 
संहार करके धनुष्रशालासे बाहर निकले | कंसको अक्रूरके लौटने- 
का हाळ माळूम हो चुका था । फिर धनुष ट्ूटनेका शब्द 
सुनकर उसने चाणूर और मुष्टिकसे कहा “दोनों गोपपुत्र यहाँ 
आ गये हैं । उन्हें मेरे सामने मल्लयुद्ध करके तुम दोनों अवश्य 
मार डालना; क्योंकि वे दोनों मेरे प्राण लेनेवाले हैँ । यदि 
युद्धमै उन्हें मारकर तुमने मुझे संतुष्ट किया तो मैं तुम्हारी 
जो-जो इच्छा होगी, वह सब पूर्ण करूँगा | वे दोनों मेरे शत्रु 
हैं, अतः न्यायसे अथवा अन्यायसे उनको अवश्य मार डाछो। 
उनके मारे जानेपर इस राज्यपर मेरा ओर तुम्हारा समान 
अधिकार होगा |? 

इस प्रकार उन दोनों मोको आदेश दे कंसने दाथीवान- 
को बुलाया और उच्च स्वरसे कद्द--महावत | तू कुवलयापीढ़ 
हाथीको मतवाला करके रङ्गभूमिके द्वारपर खड़ा रखना । 
जब दोनों गोपपुत्र मछयुद्धके लिये आयें, तब उन्हें द्वारपर 
ही मरवा डालना ।? महावतको यह आज्ञा दे कंसने देखा; 
रङ्गभूमिमै सव ओर यथायोग्य मञ्च लग गये हैं; तब वह 
सूर्योदय होनेकी प्रतीक्षा करने लगा । उसकी मृत्यु समीप आ 
गयी थी । सबेरा होनेपर सब मञ्चोपर नागरिकगण आ विराजे | 
जो मञ्च केवल राजाओंके लिये बिछे थे, वहाँ भिन्न 
भिन्न स्थानोंके राजा अपने सेवकॉसहित आ बैठे । जो 
लोग मछोंकी जोड़का चुनाव करनेवाले थे) उन्हें कंसने रङ्ग- 
भूमिके बीचमें अपने पास ही बिठाया | वह स्वयं भी बहुत 
ऊँचे मञ्चपर विराजमान था । रनिवासकी खियौँकै 
लिये अलग मञ्च लगे थे ओर नगरकी खस्त्रियोंके लिये 
अलग । नन्द आदि गोप दूसरे-दूसरे मश्चोंपर बैठे थे । अक्रूर 
और वसुदेव मश्चोंके किनारे खड़े थे । बेचारी देवकी नगरकी 
खिर्योमै खड़ी थी | वह सोचती थी, अन्तकालमें भी तो 
एक बार पुत्रका मुँह देख दै. । 
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५१७ # घन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चेयन्ति सदा हरिम्‌ * 
कि चत आला म्हाडा जात क आळा I अडा की 


इसी समय रङ्गभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे । 
चाणूर उछलने और मुष्टिक ताल ठोंकने लगा | लोगोंमें 
हाद्दाकार मच गया | श्रीराम और श्रीकृष्ण रङ्गभूमिके द्वारपर 
आगे और महावतसे प्रेरित कुवल्यापीड़ नामक हाथीको मार- 
कर भीतर घुस गये | उस समय उनके अङ्गोंमें हाथीका मद 
और रक्त लगे हुए थे | उसके बड़े-बड़े दातोंको ही उन्होंने 
अपना आयुध बना लिया था। वे दोनों भाई गर्वपूर्ण 
लीलामयी चितबनसे निहारते हुए उस महान्‌ रङ्गोत्सवमें इस 
प्रकार प्रविष्ट हुए, मानो मृगोंके झुंडमें दो सिंह आ गये हों । 
उनके आते ही सङ्गभूमिमें चारों ओर महान्‌ कोलाहल हुआ । 
सब लोग विस्मयके साथ कहने लगे, “ये ही कृष्ण हैं, ये ही 
बलभद्र हैँ । ये कृष्ण वे ही हैं, जिन्होंने भयंकर राक्षसी 
पूतनाका बध किया, छकड़े उलट दिये ओर दोनों अर्जुन 
बृक्षोको उखाड़ डाला। जिन्होंने बालक होते हुए भी कालिय- 
नागके मस्तकपर नृत्य किया, सात रातोंतक गोवर्धन पर्वतको 
हाथपर खखा ओर अरिष्ट; धेनुक तथा केशी आदि दुरा- 
चारियोंको खेल-खेलमें ही मार डाला, वे ही ये श्रीकृष्ण 
दिखायी देते हैं | ओर ये जो दूसरे महाबाहु युवतियोंके मन 
और नयनोंको आनन्द देते हुए. लीलापूर्वक आगे-आगे चल 
रहे हैं, वे श्रीकृष्फे बढ़े भाई बलदेवजी हैं। पौराणिक 
रहस्यको जाननेवाले विद्वान्‌ पुरुष इन्दी गोपालके विषयमें यो 
कहते हैं कि ये शोकसागरमें डे हुए यदुवंशका उद्धार 
करेंगे | निश्चय ही ये सबको जन्म देनेवाले सर्वभूतस्वरूप 
भगवान्‌ विष्णुके अंश हैं, जो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये 
अबतीण हुए हैं |? 
इस प्रकार जब नगरके लोग श्रीराम और श्रीकृष्णका वर्णन 
कर रहे थे, उस समय देवकीके हृदयमें खेहके कारण 
उनके स्तनोंसे दूध बहने लगा । बसुदेवजी तो मानो 
समीप आयी हुई बृद्धावस्थाको छोड़कर युवा हो गये । उनकी 
दृष्टि अपने दोनों पुत्रोंपर ही ठगी हुई थी, मानो वे ही 
उनके लिये महान्‌ उत्सव हौँ । रनिवासकी स्त्रियाँ एकटक 
नेत्रोसे भ्रीकृष्ण ओर बलरामको निहारती थीं । नगरकी स्त्रिया 
तो उनकी ओरसे दृष्टि ही नही हृटाती थीं । 
स्त्रियों आपसमें कहने छगी--/सेखियो ! श्रीकृष्णका 
मुखः तो देखो, केसी कमल-जैसी सुन्दर आँखें हैं । कुवल्या- 
पीइ हाथीसे युद्ध करनेके कारण जो परिश्रम हुआ है, उससे 
` इनके मुखपर पसीनेकी बूँदै निकल आयी हें | इन स्वेद- 


मानो खिले हुए कमलपर ओसके कण शोभा पा रहे हो । इस 
मनोहर मुखकी झाकी करके आज अपना जन्म सफल कर्‌ 
लो'। अहा ! भामिनी | इस बालकके वक्षःस्थलपर तो दृष्टि- 
पात करो । श्रीवत्स-चिहसे इसकी केसी शोभा हो रही है | 
हृ सम्पूर्ण जगत्‌का आश्रय है ओर इसकी दोनों भुजाएँ 
शत्रुओंका दर्प दलन करनेमें समर्थ हैं | अरी सखी ! उधर 
देखो, मुष्टिक ओर चाणूरको उछलते-कूदते देख बल्भद्रजीके 
मुखपर मन्द हास्यकी केसी छटा छा रही है । हाय, सखी | 
देखो तो सही, ये श्रीकृष्ण चाणूरके साथ युद्ध करने जा रहे 
हैँ | क्या इस सभामें न्याययुक्त बर्ताव करनेवाले बड़े-बूढ़े 
नहीं हें १ कहाँ तो अभी युवावस्थामें प्रवेश करनेवाले श्रीहरिका 
सुकुमार शरीर और कहाँ वज़्के समान कठोर एवं विशाल 
शरीरवाला, यह महान्‌ असुर ! ये दोनों भाई रङ्गभूमिमै अभी 
तरुण दिखायी देते हैं । इनके सभी अङ्ग कोमल हैं ओर 
चाणूर आदि देत्य मल्ल बड़े ही भयंकर हैं । युद्धके लिये 
जोड़का चुनाव करनेवाले लोगोंका यह बहुत बड़ा अन्याय है 
कि वे मध्यस्थ होकर भी बालक ओर बलवानके युद्धकी 
उपेक्षा करते हैं ।? 
जब नगरकी ख्रियाँ इस प्रकार वार्तालाप कर रही थीं) 
उसी समय भगवान्‌ श्रीहरि अपने पदाघातसे प्रथ्वीको कँपाते 
हुए सब लोगोंके हृदयमें हर्षातिरिककी दृष्टि करने लगे | 
बळभद्रजी भी ताळ ठोंककर मनोहर गतिसे उछलते हुए चल 
रहे थे उस समय यह प्रृथ्वी पग-पगपर उनके पदाघातसे 
विदीर्ण नहीं हुई--यही बड़े आश्चयंकी बात थी। 
तदनन्तर अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण चाणूरके साथ कुश्ती लड़ने 
लगे तथा महलयुद्धकी विद्यामें कुशल मुष्टिक दैत्य बलदेवजी- 
के साथ भिड़ गया । श्रीकृष्ण चाणूरके साथ परस्पर मिड़कर) 
नीचे गिराकर, उछालकर, धूँसे और बञ्रङ़्े समान कोहनीसे 
मारकर, पेरोंसे ठोंकरें देकर तथा एक दूसरेके शरीरको रगड़कर 
लड्ने लगे । इस तरह उन दोनोमें बड़ा मारी युद्ध हुआ । उस 
युद्धसै यद्यपि किसी अस्त्र-शस्त्रका प्रयोग नहीं होता था, तो भी 
वह अत्यन्त घोर एवं भयंकर था | अपने बळ और प्राणः 
शाक्तिसे ही साध्य था । ज्या-ज्या चाणूर श्रीहरिके साथ युद्ध 
करता, व्यों-ी-त्यों उसकी प्राणशक्ति घटती जाती थी। 
जगन्मय श्रीकृष्ण भी उसके साथ लीलापूर्वक युद्ध करने 
लगे । वह परिश्रमसे थक गया था) अतः क्रोधपूर्वक श्रीकृष्णके 
हायपर हाथ मार रहा था। कंसने देखा, श्रीकृष्णका बल 
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उसने बाजे बंद करा दिये । इसी समय आकारामें देवताओंके 
अनेक प्रकारके बाजे बज उठे | अदृश्य भावसे खड़े हुए 
देवता हर्षमें भरकर भगवानूकी स्तुति करते हुए बोले-- 
“केशव ! चाणूर दानवको मार डालिये, गोविन्द | आपकी 
जय हो ।? 


श्रीकृष्ण देरतक चाणूरके साथ खिलवाड़ करते रहे, फिर 
उसे मार डालनेके लिये सचेष्ट हुए और दैत्यको उठाकर 
आकाइमें घुमाने लगे । घुमाते समय ही उसके प्राण-पखेरू 
उड़ गये । भगवानने उसे सौ बार घुमाकर पृथ्वीपर पटक 
दिया । चाणूरके सौ-सौ ठुकड़े हो गये। उसके रक्तकी 
धारासे अखाड़ेमें गहरी कीचड़ हो गयी । महाबली 
बलदेवजी भी उतनी देरतक मुष्टिकके साथ लड़ते रहे । अन्तमें 
उन्होंने भी उस दैत्यके मस्तकपर मुक्केका प्रहार किया और 
छातीमें घुटनेसे आघात करके उसे प्रथ्वीपर गिरा दिया। 
फिर अपने शरीरसे रगड़कर उसका कचूमर निकाल दिया । 
उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गयी । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने पुनः 
महाबली मलराज तोशलको बायें घूँसेकी चोटसे मार गिराया । 
चाणूर, मुष्टिक ओर तोशलके मारे जानेपर शेष पहलवान 
भाग खड़े हुए । उस समय श्रीकृष्ण और बलभद्र रंगभूमिमें 
समवयस्क ग्वाळबालोंको साथ ले दर्षमें भरकर उछलने-कूदने 
लगे । यह देख कंसकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं । उसने 
अपने सेवकोंको आज्ञा दी, “इन दोनों ग्वालोंको बलपूर्वक 
सङ्गशालासे बाहर निकाल दो । पापी नन्दको भी पकड़कर 
तुरंत बेड़ियोंमें जकड़ दो। वसुदेवको भी उसकी वृद्धताका विचार 
न रखते हुए कठोर दण्ड देकर मार डालो । ये जो ग्वाळ- 
बाल श्रीकृष्णके साथ उछल रहे हैं, इन सबकी गोएँ. छीन 
लो ओर इनके घरमै जो कुछ भी धन-सम्पत्ति हो, उसे 
लूट लो |? 
कंसको इस प्रकार आदेश देते देख भगवान्‌ मधुसूदन 
हँस पड़े | वे उछलकर मञ्चपर जा चढ़े | राजाका मुकुट 
पृथ्वीपर गिर पढ़ा । श्रीकृष्णने उसके केश पकड़ लिये और 
उसे पृथ्वीपर गिराकर स्वयं भी उसीपर कूद पड़े । वे सम्पूर्ण 
जगतूका भार लेकर उसके ऊपर कूदे थे, इसलिये उसके 
प्राण निकल गये | उग्रसेनकुमार राजा कंस संसारसे चळ 
बसा । मरनेपर भी श्रीकृष्णने उसके मस्तकके बाल पकड़कर 
उसके शरीरको रङ्गभूमिमें घतीटा । कंसके पकड़े जानेपर उसका 
भाई सुनामा क्रोधमें भरकर आया, किन्तु बलभद्रजीने उसे खेलमें 
ही मार गिराया । मथुराका महाराज कंस श्रीकृष्णके हाथसे 
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सब लोग हाहाकार करने लगे | तदनन्तर श्रीकृष्णने शीघ्र 
जाकर वसुदेव और देवकीके चरण पकड़ लिये | बलदेवजीने 
भी उनका साथ दिया । वसुदेव और देवकीने श्रीकृष्णको 
उठाया; ओर जन्मक्रालमें उन्होंने जो बातें कही थीं, उन्ह 
याद करके वे स्वयं ही प्रणाम करने लगे | 

वसुदेवजी वोले-_ देवदेवेश्वर ! आप मुझपर प्रसन्न 
दोइये । प्रभो | आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं | केशव ! आपने हम 
दोर्नोपर कृपा करके ही हम दोनोंका उद्धार क्रिया दै । हमारे 
आराधना करनेपर भगवानूने जो दुराचारी देत्योंक्रा वध 
करनेके लिये हमारे घरमै अवतार लिया, इससे हमारा कुल 
पवित्र हों गया । सर्वात्मन्‌ ! आप ह्वी सम्पूर्ण भूतोंके अन्त 
हैं---आपमें .ही सबका लय होता दै | आप समस्त प्राणियोँके 
भीतर विराजमान हैं । आपसे ही भूत और भविष्यकी 
बत्ति हुई दै । सर्वदेवमय अच्युत | अचिन्त्य परमेश्वर ! 
यज्ञमें आपका ही यजन किया जाता है । परमेश्वर ! आप दी 
यज्ञ हैं और आप ही यज्ञोंके कर्ता-धर्ता हैं | आपके प्रति 
परमात्मभावको हटाकर जो मेरा और देवकीका मन पुत्र- 
स्नेके कारण आपकी ओर जाता दै, यह हमारे लिये अत्यन्त 
बिडम्बना है । कहाँ तो आप सम्पूर्ण भूतोंके कर्ता, अनादि 
ओर्‌ अनन्त परमेश्वर और कहाँ हमारी इस मानवीय जिह्वाका 


ive 
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आपको 'पुत्र* कहकर पुकारना ! जिनके भीतर समस्त चराचर 
जगत्‌ प्रतिष्ठित है, वे किसी मनुष्यसे केसे उत्पन्न हो सकते 
हैं, किसी नारीके गर्भमै केसे शयन कर सकते हॅ | 
जगन्नाथ ! जिनसे यह सम्पूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, 

आप मायाके सिवा किस युक्तिसे मेरे पुत्र हो सकते हैं । 
परमेश्वर ! आप प्रसन्न हौँ । इस विश्वकी रक्षा करें । 
आप मेरे पुत्र नहीं हैं । ईश ! ब्रह्मासे लेकर वृक्षपयन्त 
सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न हुआ है । परमात्मन्‌ ! 
आप हमारे मनमै मोह क्यों उत्पन्न करते हैं । मेरी 
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दृष्टि मायासे मोहित हो रही थी । आप मेरे पुत्र हैं, 
यह समझकर मैंने कंससे अत्यन्त भय किया था और शत्रके 
भयसे व्याकुल होकर आपको गोकुल ले गया था । गोविन्द | 
वहाँ रहकर आप मेरे सोभाग्यसे इतने बड़े हुए हैं। रुद्र 
मरुद्गण) अश्विनीकुमार ओर इन्द्रके द्वारा भी जो कार्य सिद्ध 
नहीं हो सकते, वे भी आपके द्वारा सिद्ध होते देखे गये हैं | 
ईश ! आप साक्षात्‌ श्रीविष्णु हैं | जगतूका कल्याण करनेके 
लिये इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं । हमारा सारा मोह अव 
दूर हो गया । 


भगवान्‌की माता-पितासे भेंट, उग्रसेनका राज्याभिषेक, श्रीकृष्ण-बलरामका विद्याध्ययन, गुरुपुत्रको 
यमपुरसे लाना, जरासंधकी पराजय, कालयवनका संहार तथा मुचुकुन्दद्वारा भगवान्‌का स्तवन 
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व्यासजी कहते है---भगवानके अलौकिक कर्म देख- 


गया, यह देख भगवान्‌ श्रीहरिने यढुबंडियोंको मोहनेके लिये 
बेष्णबी माथा फैलायी और कहा--*माता और पिताजी ! मैं 
तथा भैया बलराम बहुत दिनोंसे आपके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
थे, आज दीर्घ कालके बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका 
समय माता-पिताकी सेवा किये बिना ही बीतता है, उस पुत्र- 
का जीवन व्यर्थ है; वह जननीको कष्ट देनेवाला माना गया 
है । साधु पुरुषोमें उसकी निन्दा होती है । तात ! जो गुरु, 
देवता, ब्राह्मण और माता-पिताका पूजन-सत्कार करते हैं, 
उन्हींका जन्म सफल होता है । पिताजी ! हमलोग कंसके बल 
और प्रतापसे पराधीन हो गये थे; अतः हमारे द्वारा जो अपने 
कतेव्यका उल्लङ्घन हुआ है, वह सब आप क्षमा करें |? 
यो कहकर दोनों भाइयोंने माता-पिताको प्रणाम किया । 
फिर क्रमशः यदुकुलके सभी बड़े-बूदोका चरणस्पर्श किया । 
इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्तावसे समस्त पुरवासियोके 
मनमै अपने प्रति स्नेहा संचार कर दिया । कंसके मारे 
जानेपर उसकी पल्लियाँ ओर माताएँ शोक और दुःखमें डूब 
गयीं तथा उसको सब ओरसे घेरकर अनेक प्रकारसे विलाप 
करने लगीं । उन्हे घबरायी हुई ओर दुखी देख श्रीकृष्णने 
स्वयं भी नेत्रोसे आँसू बहाते हुए उन सबको सान्त्वना दी) 
उग्रसेनको केदसे छुड़ाया और अपने राजपदपर अभिषिक्त 
कर दिया । राज्यासनपर बैठनेके बाद उग्रसेनने अपने पुत्रके 
तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियोंके पारलौकिक कार्य किये । 


सिंहासनपर बैठे, तब श्रीकृष्णने उनसे कहा--'महाराज ! जो 
कर वसुदेव और देवक्रीको उनके भगवद्धावका ज्ञान हो भी आवश्यक कार्य हो, उसके लिये मुझे निःराङ्क 


डुः होकर आज्ञा 
दें । जबतक मैं आपकी सेत्रामें मोजूद हूँ तबतक आप 
देवताओंको भी आज्ञा दे सकते हैं; फिर इस पुथ्वीके 
राजाओंकी तो बात ही क्या है ।? 
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उग्रसेनसे यों कहकर श्रीकृष्ण वायुदेवतासे बोले 
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कहो) (इन्द्र | तुम अभिमान छोड़कर महाराज उग्रसेनको 
सुधर्मा सभा दे दो । श्रीकृष्ण कहते हैं, यह राजाके योग्य 
उत्तम रत्न है; अतः सुधर्मा सभामें यदुवंशियोंका बैठना 
सवंथा उचित है ।! भगवानके यों कहनेपर वायुदे 

शचीपति इन्द्रसे सब कुछ कहा । इन्द्रने वायुको सुधर्मा सभा 
दे दी | वह दिव्य सभा सब रह्लाँसे सम्पन्न थी । गोविन्दकी 
भुजाओंकी छत्रछायामें रहनेवाले यादव वायुद्वारा लायी 
हुई उस सभाका उपभोग करने लगे । श्रीकृष्ण ओर 
बलभद्र सम्पूर्ण विद्याओंके ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञानस्वरूप थे, 
तथापि शिष्य और आचार्यकी परम्पराको सुरक्षित रखनेके 
लिये उन्होंने काश्यगोत्रमै उत्पन्न अवन्तीपुरनिवासी 
सांदीपनिजीके यहाँ विद्याध्ययनके लिये यात्रा की | बलराम और 
श्रीकृष्ण दोनों भाई दिष्यता ग्रहण करके निरन्तर गुरु-सेवामें लगे 
रहते थे । उन्होंने अपने आचरणद्रारा सबको दिष्यके कर्तव्यका 
उपदेश दिया । चौसठ दिनोंमें ही रहस्य ओर संग्रह ( अर््रोकै 
उपसंहार ) सहित धनुर्वेदका उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया | यह 
एक अद्भुत बात थी । उनके अलौकिक और अनहोने 
कमोंको देखकर गुरुने ऐसा समझा कि साक्षात्‌ सूर्य और 
चन्द्रमा इन दोनोंके रूपमै मेरे यहाँ आये हैं । 
एक बार वतानेमात्रसे ही सम्पूर्ण अख्न-शस्रोंका उन्हे 
ज्ञान हो गया । पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरुसे 
कहा--“भगवन्‌ ! आपको क्या गुरुदक्षिणा दी जाय? 
बताइये |? परम बुद्धिमान्‌ गुरुने भी उनके अलौकिक कर्मका 
विचार करके अपने मरे हुए पुत्रको माँगा, जो प्रभासक्षेत्रमें 
समुद्रके भीतर डूब गया था | तब बलराम और श्रीकृष्ण 
हथियार लेकर समुद्रतटपर गये ओर समुद्रसे बोछे--५मेरे गुरुके 
पुत्रको ले आओ |? समुद्रने हाथ जोड़कर कहा--“भगवन्‌ ! 
मैंने सांदीपनिके पुत्रका अपहरण नहीं किया है । मेरे भीतर 
पञ्चजन नामका एक देत्य-रहता है, उसका आकार शङ्खका-सा 
है । उसीने उस बालकको पकड़ लिया था । वह दैत्य आज भी 
मेरे जलमें मोजुद है ।? समुद्रके यों कहनेपर भगवानूने जलमें 
प्रवेश करके पञ्चजनको मार डाला ओर उसकी हड्डियोंका 
उत्तम राङ्क ग्रहण किया | उसका शब्द सुनकर देत्योंका बल 
क्षीण होता, देवताओंक्री शक्ति बढ़ती ओर अधर्मका नाश 
होता है | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलवान्‌ बळरामजी 
यमपुरीम गये; वहाँ उन्होंने दाङ्क-नाद क्रिया और वैवखत 
यमको जीतकर गुरुके पुत्रको प्राप्त कर लिया | वह बेचारा 


* वहाँ नरककी यातना भोग रहा था | उसे पहले-जेसा शरीर 
ब्र 2 अ० ६५ CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiativ, 
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प्रदानकर दोनों भाइयोँने गुरुको अर्पित किया | तत्पश्चात्‌ बे 
दोनों बन्धु उग्रसेनद्वारा पालित मथुरापुरीमें चले आये । 
उनके शागमनसे मथुराके सभी स्त्री-पुरुष प्रसन्न हो गये । 
महाबली कॅसने जरासंधक्री पुत्री अस्ति और ग्राप्तिसे विवाह 
किया था | जरासंघ मगधदेशका बलवान्‌ राजा था | वह 
बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामादको मारनेवाळे 
यहुवंशियासदित श्रीक्ृष्णका वध करनेके लिये क्रोधपूर्वक 
आया । मथुराके पास पहुँचकर उसने उस पुरीको चारों 
ओरसे घेर लिया | उसके साथ तेईस अक्षोहिणी सेना थी | 
बलराम ओर श्रीकृष्ण थोड़े-से सेनिकरोंको साथ लें नगरसे 
बाहर निकले और उसके बलवान्‌ योद्धाओंके साथ युद्ध करने 
लगे | उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधोंको ग्रद्ण करनेकी 
इच्छा हुई | उनके मनमें ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन 
चक्र, शाङ्गेधनुष) बाणोसे भरा हुआ अक्षय तूणीर और 
कोमोदकी गदा-ये सभी अत्र श्रीकृष्णके हाथमें आ गये | 
इसी प्रकार बलदेवजीके हाथमें भी उनके अभीष्ट अस्र 
आर मुसळ आ गये | उन दिव्य अस््रोंको पाकर श्रीकृष्ण 
ओर वलरामने मगधराज जरासंधको सेनासहित युद्धमें 
परास्त कर दिया आर फिर वे अपनी पुरीमें लोट आये । 
दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते-जी लौट गया 
था | अतः श्रीकृष्णने उसे हारा हुआ नहीं समझा । वह 
पुनः बहुत बड़ी सेनाके साथ मथुरापर चढ़. आया और 
वळराम तथा श्रीकृष्णसे परास्त होकर भाग खड़ा हुआ । 
प्रकार अत्यन्त ढुमद्‌ मगधराजने श्रीकृष्ण आदि यदुव॑ंशियोंके 
साथ अठारह वार लोहा लिया । परंतु प्रत्येक युद्धमे उसे 
यहुवंशियीद्वारा मुँहकी खानी पड़ी | यद्यपि उसके पास सेना 
अधिक थी, तो भी थोड़ी-सी सेनावाळे यादवोंने उसे 
मार भगाया । इन अनेक युद्धोमें लड़नेपर भी जो 
यदुवंशियोंकी सेना सुरक्षित रह गयी, यह चक्रपाणि 
भगवान्‌ विष्णुके अंशभूत श्रीकृष्णके सामीप्यकी महिमा थी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण शत्रुओपर जो अनेक मकारके अन्न चलाते 
4, यह मनुध्यधमका पालन करनेवाले जगदीश्वरकी लीला 
थी । जो मनसे ही संसारकी सृष्टि और सहार करते हैं, उन्हे 
शजुपक्षका विनाश करनेमे कितने उद्यमकी आवश्यकता 
६; तथापि मनुष्योंके धमका अनुसरण करते हुए बलवानोंसे 
साव आर हान बळवालोंके साथ युद्ध करते थे । कहीं साम) दान 
आर कहां भदको नीति दिखाते हुए, कहीं-कहींपर दण्डनीति- 
का भी प्रयोग करते थे और 0 ता होनेपर कह्दीं 
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युद्धसे पलायन भी करते थे । इस प्रकार थे मानव-शरीरकी उसे श्रीकृष्ण समझकर उस खोटी बुद्धिवाले यवनने लात 
वेष्टाका अनुसरण करते थे । वास्तवमै यह जगदीइबरकी लीला 
है, जो उनकी इच्छाके अनुसार होती है । 
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दक्षिणमें एक यवनोक्रा राजा रहता था उसने अपने 
पुत्र कालयवनको अपने राज्यपर अभिपिक्त किया ओर स्व यं वन्स 
चला गया | कालयवन बलके मदसे उन्मत्त रहता था | एक बार 
उसने नारदजीसे पूछा--प्थ्वीपर बलवान्‌ राजा कौन-कोन-से 
है नारदजीने यादवको बतलाया । उसमे हाथी, घोड़े ओर 
रथसहित खरबों ग्लेच्छोंकी सेना साथ लेकर यादवोंपर आक्रमण- 
की तैयारी की । बह प्रतिदिन अविच्छिन्न गतिसे यात्रा करता 
हुआ मथुराको गया । यादवोके प्रति उसके हृदयमे बड़ा 
अमर्ष था । । उसके आक्रमणका समाचार जानकर श्रीक्रष्णने 
सोचा) “यदि काळयवनने आकर यादवोकी सेनाका संहार कर 
दिया तो अवसर देखकर मगधराज जरासंध भी आक्रमण करेगा 
और यदि पहले जरासंधने ही आकर हमारी सेनाको क्षीण 
कर दिया तो बलवान्‌ कालयवन बचे-खुचे सेनिकोंको मार 
डालेगा । अहो ! यदुवंशियोंपर दोनों प्रकारसे संकट उपस्थित 
है; अतः इससे बचनेके लिये में यादवोंक्रे निमित्त अत्यन्त | 
दुर्जय दुगका निर्माण करूँगा, जहाँ रहकर स्त्रिया भी युद्ध कर आ 
सकती हैं, फिर बृष्णियों और यादवौकी तो बात ही क्या | यदि मारी । मुचुकुन्दकी आँख खुल गयी और वह यवन राजाकी 


मैं सोया अथवा बाहर गया हो ऊँ, तो भी उस दुर्गमे रहनेपर दुष्ट दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्निसे जलकर भस्म हो गया । 
शत्रु यादवोंको अधिक कष्ट न दे सकें ।? यह सोचकर गोविन्दने 
समुद्रसे बारह योजन भूमि मागी ओर उसीमें द्वारकापुरीका 
निर्माण क्रिया । उसमें बड़े-बड़े उद्यान शोभा पाते थे । उसकी 
चहारदीवारी बहुत ऊँची थी । सैकडौं सरोवरोंसे वह पुरी 
सुशोभित हो रही थी । उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे । वह 
पुरी इन्द्रकी अमरावती-सी मनोहर जान पड़ती थी । भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने मथुराके निवासियोंक्रो वहीं पहुँचा दिया ओर जब 
कालयवन समीप आ गया, तब वे स्वयं मधुरा लोट आये । 
मधुराके बाहर कालयवनकी सेनाका पड़ाव था । श्रीकृष्ण 
अस्त्न-शस्त्र लिये बिना ही मथुरासे बाहर निकले । काळयवनने 
उन्हें देखा और यह जानकर कि ये ही वासुदेव हैं, बिना 
अस्न-शस्नके ही उनका पीछा किया । जिन्हें बड़े-बड़े योगी 
अपने मनके द्वारा भी नहीं प्राप्त कर सकते, उन्ही भगवानको 
पकडुनेके लिये कालयवन उनके पीछे-पीछे चला । उसके पीछा 


पूर्वकालमैं राजा मुचुकुन्द देवासुरःसंग्राममें युद्ध करनेके 
लिये गये थे । वहाँ उन्होंने बड़े-बड़े देत्यांको परास्त किया। | 
युद्ध समाप्त होनेपर उन्हें नींद सताने लगी । तब उन्होने । 
देवताओंसे दीर्घकालतक निद्रामै पड़े रहनेका वरदान माँगा । 
देवताओंने कहा--'राजन्‌ ! जो तुम्हें सोतेसे उठा देगा, वई 
तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न हुई अग्निसे तत्क्षण जलकर भस्म हह 
जायगा ।? इस प्रकार पापी कालयवनको भस्म करके राजाने | 
मधुसूदनसे पूछा--“आप कौन हैं १? वे बोले--'मैं चन्द्रवंशकै । 
भीतर यदुकुलमे उत्पन्न वसुदेव-पुत्र श्रीकृष्ण हूँ |? यह सुनकर 1 
उन्दने सवेश्वर श्रीहरिको प्रणाम करके कहा--“भगवन ! 1 
मैंने आपको पहचान लिया । आप श्रीहरिके अंदाभूत साक्षात्‌ | 
परमेश्वर हैं । पूर्वंकालमें गारग्यने कहा था--अट्टाईसवें द्वापर 
के अन्तमें यढुकुलमै श्रीहरिका अवतार होगा । वें 


अवतारधारी श्रीहरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
गुफामे OO 
करनेपर श्रीकृष्ण भी एक. बहुत बड़ी शुफामे प्रवेश कर गये, हे । आप मर्त्यलोकके प्राणियोंका उपकार करनेवाले हैं । 


जहॉ महापराक्रमी राजा सुचुकुन्द सोये हुए थे । काळयवनने आपके इस महान्‌ तेजको मैं नहीं सह सकता । आपकी वाणी 
भी उस गुफामे प्रवेश करने बेड पक हाय, हा है ७० स मिपकी ० फी , गजौलाक्ते,त्तमान दै | देवासुर-संग्राममें छः 
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देत्यपक्षके महान्‌ योद्धा भी आपके जिस महान्‌ तेजको सहन 
न कर सके, वही तेज आज मेरे लिये भी असह्य दै । 
संसार-सागरमें पड़े हुए जीवके लिये एकमात्र आप ही परमा श्रय 
हैं, शरणागतोंकी पीड़ा दूर करनेवाले हें | भगवन्‌ ! मुझपर 
प्रसन्न होइये और मेरे अमङ्गलको हर लीजिये | आप ही समुद्र) 
पर्वत; नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा 
पुरुष हैं । पुरुषे भी परे जो व्यापक, जन्म आदि विकारोंसे 
रहित, शब्द आदिसे शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि ओर क्षयसे 
रहित तत्त्व हे; वह भी आप ही हैं | देवता, पितर, यक्ष, 
गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध; अप्सरा, मनुष्य, पशु-पक्षी; सर्प, मृग 
तथा वृक्ष--सब्र आपसे ही उत्पन्न हुए हैं | इस चराचर 
जगतूमें जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा 
स्थूलं या सूक्ष्मतर वस्तु है; वह सब आपके सिवा कुछ भी 

नहीं है । भगवन्‌ ! इस संसारचक्रमें आध्यात्मिक आदि तीनों 
तापोंसे पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शान्ति नहीं 
मिली । नाथ ! सेने मृगतृष्णासे जलकी आशा करके 
दुःखोंको ही सुख समझकर ग्रहण किया) अतः वे सदा मेरे 
लिये संतापके ही कारण हुए प्रमो ! राज्य थ्वी) सेना) कोष, 
मित्र, पुत्र, पल्ली, शत्य ओर शब्द आदि विषय--यह सब कुछ 
मैंने सुख-बुद्धिसे ग्रहण किया; परंतु देवेश्वर ! परिणाममें 
ये सब मेरे लिये संतापप्रद ही सिद्ध हुए हैं। नाथ ! 
देवलोककी उत्तम गतिको प्राप्त देवताओंको भी जव मुझसे 
सहायता लेनेकी इच्छा हुई, तब वहाँ भी नित्य शान्ति कहाँ 
है । आप सम्पूर्णं जगतूके उद्गम-स्थान है । परमेश्वर ! 
आपकी आराधना किये बिना सनातन शान्ति कौन पा सकता 
है । जिनका चित्त आपकी मायासे मोहित दै, वे जन्म-मृत्यु 
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और जरा आदि कष्टौको भोगकर अन्तमै यमराजका ददान 
करते हैं | तदनन्तर सेकड़ों पार्शोमै आबद्ध हो नरकोंमें अत्यन्त 
दारण दुःख भोगते हैं | यह विश्व आपका स्वरूप दै । 
परमेश्वर ! मैं अत्यन्त विषयी हँ और आपकी मायासे मोहित 
होकर ममताके अगाध गत्तमें भटक रहा हूँ । वही म॑ आज 
अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेइवरकी शरणमें आया 
हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई पम पद नहीं है । मेरा चित्त 
सांसारिक श्रमसे संतप्त दे; अतः में निर्वाणस्वरूप आप 
परमधाम परमात्माकी अभिलाषा करता हूँ । 


व्यासजी कहते हैँ-परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर आदि-अन्तरहित, सर्व भूतेश्वर श्रीहरिने 
कहा--५नरेश्वर | तुम अपनी इच्छाके अनुसार दिव्य लोकोंमें 
जाओ और मेरे प्रसादसे उत्तम ऐश्वयंसे सम्पन्न होकर वहाँके 
दिव्य भोग भोगो । तत्पश्चात्‌ इस प्रश्वीपर श्रेष्ठ कुलमें तुम्हारा 
जन्म होगा । उस समय तुम्हें अपने पूवंजन्मकी स्मृति बनी 
रहेगी और मेरी कृपासे तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे |? यह सुनकर 
राजाने जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया ओर 
गुफासे निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे-छोटे दिखायी 
दिये । तब कलियुग आया जान वे तपस्या करनेके लिये 
गन्धमादन पर्वतपर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रममें चले गये | 
श्रीकृष्णने भी युक्तिसे इात्रुका वध कराकर मथुरामे आ हाथी, 
घोड़े और रथसे सुशोभित उसकी सारी सेना अपने अधिकारमें 
कर ली तथा द्वारकामें ले जाकर राजा उञ्रसेनको समर्पित कर 
दी । अव सम्पूर्ण यादव शत्रुओंके आक्रमणकी आइाङ्कासे 
निर्भय हो गये । 


——= OO 
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व्यासजी कहते हैं-तदनन्तर बलदेवजी अपने 
बन्धु-वान्ध्वोके दर्शनके लिये उत्कण्ठित दो नन्दगाँवमें 
आये । उस समय सम्पूर्ण गोप और गोपियाँ उनसे 
पूर्ववत्‌ मिलीं | बलरामजीने सवको आदर देते हुए 
सबके साथ प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया । किन्दींने उनको हृदयसे 
लगाया । कुछ छोगोंका उन्होंने गाढ आलिङ्गन किया तथा 
कुछ गोप-गोपियोंके साथ बेठकर उन्होंने हास्य-विनोद किया । 
बहाँ गोपोंने बळरामजीसे अनेकों प्रिय लगनेवाली बातें कहीं । 


कुछ गोपियाँ उन्हें देखकर मुदम, निमम हो गयी तथा 
ङ नि HO ASI SF यी AR 


कुछ दुसरी गोपियोंने ईर्ष्यापूवक पूछा--“चञ्चल प्रेमरसके 
आस्ादनमें व्यग्र रहनेवाले नागरी स्त्रियोंके प्रियतम श्रीकृष्ण 
तो सुखे हैं न! क्षणिक अनुराग दिखानेवाळे श्यामसुन्दर क्या 
कमी हमारी चेष्टाओंका उपहास करते हुए नगरकी मद्दिलाओंके 
सोभाग्यका मान नहीं बढ़ाते ? क्या श्रीकृष्ण कभी हमारे 
गीतोंक्रा अनुसरण करनेवाले मधुर स्वरका स्मरण करते हैं ! 
क्या वे एक बार भी अपनी माताको देखनेके लिये यहाँ 
आयेंगे ! अथवा उनकी बात करनेसे हमें क्या लाभ | कोई 


दुसरी बात Fi ळ्या र ten उनका काम चल सकता 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 
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है तो उनके विना हमारा भी चल जायगा । हमने उनके 
लिये पिता, माता, भ्राता; पति और बन्धु-बन्धव--किसको 
नहीं छोड़ दिया | फिर भी वे कृतश न हो सके । तथापि 
बलरामजी ! क्या श्रीकृष्ण कभी यहाँ आनेके विषयमै भी 
आपसे बात करते हैं ! दामोदर श्रीकृष्णका मन तो नगरकी 
खिर्योमै आसक्त शे गया है । हमपर अब उनका प्रेम नहीं रहा । 
अतः अब हमारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है ।? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोपियोंका चित्त आकृष्ट कर लिया 
था | के बल्भद्रजीकों भी हे कृष्ण ! हे दामोदर !! कहकर 
पुकारने और जोर-जोरसे हॅसने लगीं । तब बलरामजीने 
श्रीकृष्णके सौम्य; मधुर) प्रेमगभित) अभिमानशून्य और अत्यन्त 
मनोहर संदेश सुनाकर गोपियोंको सान्त्वना दी । फिर गोपोके 
साथ प्रेमपूर्वक हास-परिहासयुक्त मनोहर बातें कीं ओर पहलेकी 
ही भाँति वे उनके साथ प्रजभूमिमें विचरण करने लगे | दो 


` महीने वहाँ रहकर बे पुनः द्वारकाको चले गये । उनका विवाह 


राजा रेवतकी कन्या रेवतीसे हुआ | उसके गर्भसे बलरामजीने 
निशठ और उल्मुक नामक दो पुत्र उत्पन्न किये । 

विदर्भ देशमै कुण्डिनपुर नामक एक नगर है, वहाँ राजा 
भीष्मक राज्य करते थे | उनके पुत्रका नाम रुक्मी ओर 
कन्याका रुक्मिणी था । श्रीकृष्ण रुक्मिणीको प्राप्त करना 
चाहते थे ओर मनोहर सुसकानवाली रुक्मिणी भी श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको पतिरूपमें पानेकी अभिलाषा रखती थी । उन्होंने 
कुण्डिननरेशसे रक्मिणीके लिये प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मीने 
द्वेषवश श्रीकृष्णकी प्रार्थना ठुकरा दी । जरासंघकी प्रेरणासे 
परम पराक्रमी राजा भीष्मकने रुक्मीकै साथ मिलकर 
शिशुपालको अपनी कन्या देनेका निश्चय किया । शिशुपाल- 
का विवाह सम्पन्न करनेके लिये जरासंघ आदि सभी प्रमुख 
राजा उसे साथ ले कुण्डिनपुरमै गये । श्रीकृष्ण भी बलभद्र 
आदि यादबोके साथ चेद्यनरेशका विवाह देखनेके लिये वहाँ 
उपस्थित हुए । 

विवाह होनेमे एक ही दिनकी देर थी, इसी समय श्रीहरि- 
ने बलभद्र आदि बन्धुजनोपर शज्ुऔके रोकनेका भार रखकर 
राजकुमारी रुब्मिणीको हर लिया । इससे पोण्डक, दन्तवक्त्र) 
विदूरथ, शिशुपाल, जरासंध और शास्व आदि राजा बहुत 
कुपित हुए । उन्होंने श्रीकृष्णको मार डालनेकी भारी चेष्टा 
की, किंतु बलराम आदि यादव बीरोंने सामना करके उन 
सबको परास्त कर दिया । तब रुक्मीने यह प्रतिज्ञा करके कि 


कै श्रीकृष्णको युडमें 0 बरा 9्कपिहनपुरे वेच नची2०॥ल्कोळुओव्ा 


करूँगा,” श्रीकृष्णका पीछा किया; परंतु चक्रपाणि भ्रीकृष्णने 
हाथी, घोड़े, पैदल और रथोसे युक्त रुक्मीकी चतरङ्िणी 
सेनाका वध करके उसे लीलापूर्वक जीत लिया और पृथ्वीपर 
गिरा दिया । इस प्रकार रुक्मीको जीतकर मधुसूदनने रुक्मिणी- 
के साथ विधिपूर्वक विवाह किया । रुक्मिणीके गर्भसे बलवान्‌ 
प्रयुम्नका जन्म हुआ, जो कामदेवके अंश थे, जिन्हें जन्मके 
समय ही शम्बरासुरने हर लिया था और जिन्होंने बड़े होनेपर 
शम्बरासुरका वध किया था । 

सुनियोने पूछा- सुने ! शम्बरासुरने वीरवर अद्युम्मका 
अपहरण केसे किया और महापराक्रमी शम्बर प्रद्युज्नके हाथसे 
किस प्रकार मारा गया १ 

व्यासजी बोले त्राझणो ! झम्त्ररासुर कालके समान 
विकराल था । उसे यह बात माळूम हो गयी थी कि श्रीकृष्णका 
पुत्र पद्युम्ज मेरा वध करेगा; अतः उसने जन्मके छठे दिन दी 
प्रद्युम्नको सू्तिकाणहसे हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्रमें 
फेंक दिया । न उस बालकको एक मत्स्यने निगल लिया) किंठु 
उसकी जठरामिसे तप होनेपर भी बालककी मृत्यु नहों सकी । 
तदनन्तर आ मछलियोंके साथ उस मत्स्यको भी 
“re 

सामिल करती शहस्वामिनी थी । वह सुन्दरी 
सती थी जब मछलीका पेट चीरा 
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गया) तब उसमें सायावतीने एक अत्यन्त सुन्दर बालक देखा, 
जो जले हुए कामरूपी बृक्षका प्रथम अङ्कुर था। यह कोन है! 
किस प्रकार मछलीके पेटसें आ गया १ इस प्रकार कोतूहलमें 
पड़ी हुई उस कृशाङ्गी तरुणीसे नारदजीने कहा--'यह सम्पूण 
जगत्‌की सृष्टि) पालन ओर संहार करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
का पुत्र है । इसे शम्बरासुरने सौरीसे चुराकर समुद्रमें फेंक 
दिया और वहाँ मत्स्यने निगछ लिया था । वही यह बालक 
है, जो आज तुम्हारे हाथ आ गया । सुन्दरी ! यह मनुष्यमिं 
रत्न है | तुम पूर्ण विश्वासके साथ इसका पालन करो ।? 


देवर्षि नारदके यों कहनेपर मायावतीने उस बालकका 
पालन किया । उसका अत्यन्त सुन्दर रूप देखकर वह मोहित 
थी और बचपनसे ही अत्यन्त अनुरागपूर्वक उसकी सेवा करने 
लगी । जिस समय वह बालक युवावस्थाक़ी संधिसे सुशोभित 
हुआ, उस समय वह गजगामिनी बाला प्रयुम्नके प्रति कामना- 


` युक्त भाव प्रकट करने लगी । मायावतीने महात्मा प्रदयुम्नको 


सारी माया सिखा दी । उसका मन उन्हीमे रमता था आर 
उसके नेत्र सदा उन्हींको निहारते रहते थे । मायावतीको 


अपने प्रति आसक्त होते देख कमलनयन प्रद्युम्नने कहा--“वू 


मातृभावका परित्याग करके यह विपरीत भावना केसे करती 
है ? मायावतीने कहा--“तुम मेरे नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे 
पुत्र हो । तुम्हें कालरूपी शाम्बरने चुराकर समुद्रमें फॅक दिया 
था । तुम मुझे मछलीके पेटसे प्राप्त हुए हो । प्रिय ! तुम्हारी 
पुत्रवत्सला माता आज भी तुम्हारे लिये रोती दे ।! 
मायावतीके यों कह्नेपर महावली प्रद्युम्नका चित्त क्रोधसे 
व्याकुळ हो उठा । उन्होंने शम्बरासुरको युद्धके लिये ललकारा 
और उसकी सारी दैत्यसेनाका संहार करके सातों मायाओंको 
जीतकर उसके ऊपर आठवीं मायाका प्रयोग किया | उस 


| 
| 
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मायासे प्रद््नने कालरूपी दाम्बरको मार डाला और आकाश 
मार्गसे उड्कर वे मायावतीके साथ अपने पिताक नगरमे । 
आये । अन्तःपुरमें उतरनेपर मायावतीसहित प्रयुम्नको 
देखकर श्रीकृष्णकी रानियाँ प्रसन्न हो अनेक प्रकारके संकल्प | 
करने लगीं । रुक्मिणीकी दृष्टि प्रद्युम्नी ओरसे हटती ही नहीं 
थी । वे ल्लेहमें भरकर कहने छगीं--“यह अवश्य ही किसी || 
बड़भागिनीका पुत्र है । अभी इसकी युवावस्थाका आरम्भ 
हो रहा है । यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसकी | 
भी यही अवस्था होती । बेटा ! तुमने अपने जन्मसे किस । 
सौभाग्यशालिनी जननीकी शोभा बढायी है ! अथवा तुम्हारे 
प्रति मेरे ह्ृदयमे जैसा स्नेह उमड़ रहा है, उसके अनुसार मैं 
यह स्पष्टरूपसे कह सकती हूँ कि तुम श्रीदरिके ही पुत्र हो ।? 
इसी समय श्रीकृष्णक्रे साथ नारदजी वहाँ आये । उन्होंने || 

अन्तःपुरमें रहनेवाली रुक्मिणी देवीसे प्रसञ्नतापूवक कहा--- 
सुन्नु ! यह तुम्हारा पुन प्रयुम्न है । इस समय शम्बरासुरको 
मारकर यहाँ आया है । कुछ वर्ष पहले शम्बरासुरने ही तुम्हारे 
पुत्रको सूतिकाग्रहसे हर लिया था | यहद तुम्हारे पुत्रकी सती 
भार्या मायावती है । यह शम्बरासुरकी पत्नी नहीं है । इसका 
कारण सुनो । जब शंकरजीके कोपसे कामदेवका नाश हो गया; 
तब उनके पुनर्जन्मकी प्रतीक्षा करती हुई रतिने अपने मायामय 
रूपसे शम्बरासुरकों मोहित किया । देवि! तुम्हारे पुत्र- 
रूपमै ये कामदेव ही अवतीण हुए हैँ ओर यदद उन्दींकी पत्नी 
रति है | कल्याणी ! यह तुम्हारी पुत्रवधू दे, इसमें किसी प्रकारकी 
विपरीत शङ्का न करना ।? 

` यह सुनकर रुक्मिणी ओर श्रीकृष्णको बढ़ा हप हुआ । 
समस्त द्वारकापुरी (धन्य ! धन्य !? कहने लगी | चिरकालसे 
सोये हुए पुत्रके साथ माता रव्मिणीका मिलन देख द्वारकापुरी- 
के सब छोगोंकों बड़ा विस्मय हुआ । 


श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवाहमें रुक्मीका वध, भौमासुरका वध, 
पारिजात-हरण तथा इन्द्रकी पराजय 


गर्या 


व्यासजी कहते हैं--रुविमणीने अद्युम्रके अतिरिक्त 
चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेद, सुषेण) चारुगुत्त) भद्रचारु, 
चारुविन्द, सुचाद और बलवानोंमें श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा 
चारुमती नामकी कन्याको जन्म दिया । रुक्मिणीके सिवा 
श्रीक्ष्णकी सात पटरानियाँ और थीं । उनके नाम ये 
हैं--कालिन्दी; मित्रविन्दा, राजा नग्नजितूकी पुत्री सत्या) 


जाम्बवानूकी कन्या इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली रोहिणी- 
देवी ( जाम्बवती ); अपने शीलसे विभूषित मद्रराजकुमारी 
भद्रा) सत्राजितूकी पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुसक्रानबाली 
लक्ष्मणा । इनके सिवा श्रीकृष्णके सोलह हजार स्त्रियँ और 
थीं । महापराक्रमी परद्युम्नने रुक्मीकी सुन्दरी कन्याको और 
जस कन्याने भी श्रीहरिके पुत्र प्रद्युश्नजीकों स्वयंवरमें ग्रहण 


(७-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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किया । उसके गर्भसे परयुम्रजीके अनिरुद्ध नामक पुत्र हुआ) 
जो महाबली; महापराक्रमी, युद्धमै कभी रुद्ध ( कुण्ठित ) न 
होनेवाला, बलका समुद्र तथा शत्रुओंका दमन करनेवाला था | 
अनिरुद्धको भी रुबमीकी पौत्रीने वरण किया । यद्यपि रुक्मी 
भ्रीकृष्णके साथ लाग-डॉट रखता था, तो भी उसने अपने दो हित्र 
अनिरुद्धके साथ पोत्रीका विवाह कर दिया | उस विवाहमें 
बलराम आदि यदुवंशी श्रीकृष्णके साथ रुक्मीके भोजकट 
नगरमे गये थे | विवाह हो जानेपर कलिङ्गराज आदिने 
रुषमीसे कहा--'राजन्‌ ! बलराम जूआ खेलना नहीं जानते, 
तथापि उन्हें जूएका बड़ा भारी व्यसन दै; अतः आज हमलोग 
उनको जूएसे ही परास्त करें ।? “बहुत अच्छा? कहकर रुक्मीने 
सभामें बलरामजीके साथ जुएका खेल आरम्भ किया । पहले 
ही दाँवमै बलभद्रजी एक हजार स्वण॑मुद्रा हार गये । उसके 
बाद भी कईबार उनकी हार हुई । यह देख मूर्ख कलिङ्गराज 
दाँत दिखाते हुए बलरामजीका उपहास करने लगा । मदोन्मत्त 
रुक्मीने भी कहा--'बल्भद्रको तो दूत-विद्याका बिल्कुल 
शान नहीं है । इसीरिये बार-बार हार खानी पड़ी है । ये व्यर्थ 
ही घमंडमें आकर अपनेको द्यूत-विद्याका पूर्ण ज्ञाता मानते 
थे |? तब बलरामजीने क्रोधमें भरकर एक करोड़ खर्णमुद्राएँ 
दॉबपर लगा दीं। रुक्मीने पासा फेंका | अबकी बार 
बलभद्रजीकी जीत हुई। उन्होने उञ्चखरसे कहा--'मैंने 
जीत लिया |? रुक्मी बोछा--'क्यों झूठ बोलते हो । जीत 
तो मेरी हुई है । तुमने इस दाँवके विषयमें चर्चा अवश्य की 
थी) परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था । ऐसी 
दशामें भी यदि तुम्हारी जीत हुई है तो मेरी जीत केसे नहीं 
हुई । इसी समय महात्मा बलरामजीके क्रोधको बढ़ाती हुई 
आकाशवाणी हुई- “जीत तो बलदेवजीकी ही हुई है । रुक्मी 
झूठ बोलता है । मुँहसे अनुमोदनसूचक बचन न कहनेपर भी 
जो उसने दॉवको स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्मसे 
उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है ।? 
इतना सुनते ही बलरामजी क्रोधसे लाल आँखें करके 
उठ खड़े हुए । उन्हाने जुआ खेलनेके पासेसे ही रुक्मीको 
मौतके घाट उतार दिया । फिर कॉपते हुए कलिङ्गराजको 
बलपूर्वक धर दबाया और जिन्हें दिखा-दिखाकर वह हसता 
था, उन दाँतौको कुपित होकर तोड़ डाला । फिर सभाभवनके 
सुवर्णमय विशाल स्तम्भको खींच लिया और क्रोधमें आकर 
रुक्मीके पक्षमे आये हुए समस्त राजाओंका संहार कर डाला | 
उ अ तर जेणे 


है 


ग न झार Col हृदी रि ल्क ठप्रलुठत 


करते हुए भाग खड़े हुए | बलरामजीके द्वारा रुक्मीको मारा 
गया सुनकर श्रीकृष्ण चुप रहे | रुक्मिणी ओर बलराम दोनोंके 
संकोचसे वे कुछ बोल न सके । तदनन्तर विवाहके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनिरुद्धसहित यादवाँको साथ ले द्वारका 
चले आये। 

एक दिन त्रिभुवनके स्वामी इन्द्र मतवाले ऐरावतकी 
पीठपर बेठकर द्वारकामें श्रीकृष्णके पास आये और इस प्रकार 
बोले--“मधुसूदन | यद्यपि आप इस समय मनुष्यरूपमें 
स्थित हँ, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के सम्पूर्ण दुःख 
दूर कर दिये हैं । तपस्वी जनोंकी रक्षाके लिये अरिष्ट, .घेनुक, 
प्रलम्ब तथा केशी आदि सब देत्यांका नाश किया ओर कंस; 
कुवलयापीइ, बालघातिनी पूतना तथा और जितने इस 
जगतूके उपद्रव थे, उन सबको आपने शान्त कर दिया है । 
आपके भुजदण्डसे तीनों लोक सुरक्षित होनेके कारण देवता 
यशोमें हविष्य ग्रहण करके तृप्त हो रहे हें । जनार्दन ! इस 
समय में जिस उद्देश्यसे आया हूँ, उसे सुनकर उसके 
प्रतीकारका उपाय करें । भूमिका पुत्र नरक; जो इस समय 
प्राग्ज्योतिषपुरका स्वामी है, सम्पूर्ण भूतोंका विनाश कर रहा है । 
जनार्दन ! उसने देवताओं, सिद्धों और राजा ओंकी कन्याओंका 
अपहरण करके अपने महल्मे केद कर रक्‍खा है | वर्णका 
छत्र, जिससे जलकी बूँदें चूती रहती हैं, अपने अधिकारमें 
कर लिया है । मन्दराचलके शिखर मणिपर्वतको भी हरण कर 
लिया है; , इतना ही नहीं, नरकासुरने मेरी माता आदितिके 
दोनों दिव्य कुण्डल भी, जिनसे अमृत झरता रहता है, इर 
लिये हैं | अव वह मुझसे ऐरावत हाथी लेना चाहता है । 
गोविन्द ! उसका यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया । 


इसके बदलेमें उसके साथ जो कुछ करना चाहिये, वह आप 
स्वयं ही विचारें ।? 


यह सुनकर भगवान्‌ देवकीनन्दन मुसकराये और इन्द्रः 
का हाथ पकड़कर अपने सिंहासनसे उठे । उन्होंने गरुड़का 
आवाहन किया । चिन्तन करते ही गरुड़ आ पहुँचे । भगवात्‌ 
सत्यभामाको ब्रिठाकर स्वयं भी गरुड़पर सवार 
परागञ्योतिपपुरकी ओर चल दिये | 
देखते-देखते ऐरावत हाथीपर सवार हुए और प्रसन्नचित्त हो 
देवलोकको चळे गये । प्राग्ज्योतिषपुरक्रे चारों ओर सौ योजनोंतक 
भयंकर पाशों ( लोहेके केंटीले तारों ) का घेरा बना था। 
शबुओंकी सेनाको रोकनेके लिये वे पाश लगाये गने थे । श्रीहरिने 


| घ्रव पार्शोको काट डाला | तब 


~ 
बार हुए ऑर 
इन्द्र भी द्वारकावासियोंके 


ब्रह्मपुराण | ॐ 


श्रीकृष्णकी संतति, अनिरुद्धके विवोहम रुक्मीका वध, भौमासुरका वर्ध * 
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मुर नामक दैत्यने खड़े होकर भगवानका सामना किया) 
किंठु भगवानूने उसे मार डाला । मुरके सात हजार पु थे, 
श्रीहरिने चक्रक्री धाररूप अभिसे उन सबको पतंगोंकी भाँति 
भस्म कर दिया । मुरको मारकर उन्होंने हयग्रीव ओर पञ्चजनको 
भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावलीके साथ प्राग्ज्योतिषपुर- 
पर घावा किया । नरक बहुत बड़ी सेनाके साथ सामने आया | 
उसके साथ श्रीकृष्णका घोर युद्ध हुआ । उसमें श्रीगोविन्दने 
सहसो देत्योंका संहार किया । भूमिपुत्र नरक अल्न-शखोंकी 
वृष्टिकर रहा था । देत्य-मण्डलका विनाश करनेवाले श्रीहरिने 
चक्र चलाकर उस असुरके दो टुकड़े कर दिये | नरकके मारे 
जानेपर भूमि आदितिके दोनों कुण्डळ लेकर उपस्थित हुई 
और जगदीश्वर श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोलीं--“नाथ ! आपने 
वाराहरूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था; उस समय 
आपका स्पर्श होनेपर मेरे गर्भसे यह पुत्र उत्पन्न हुआ था) 
अतः इसे आपने ही दिया और आपने ही मार गिराया । ये 
दोनों कुण्डल लीजिये ओर नरकासुरकी संतानकी रक्षा 
कीजिये । प्रभो ! मेरा ही भार उतारनेके लिये आप अंशसहित 
अवतार धारण करके इस लोकमें आये हैँ। आप ही 
कर्ता, विकर्ता ( बिगाइनेवाले ) और संहर्ता ( नाश 
करनेवाले ) हैं | आप दी अविनाशी कारण हैं और 
आप ही जगतूस्वरूप हैं । अच्युत ! मैं आपकी क्या स्तुति 
कर सकती हूँ । आप परमात्मा) जीवात्मा और अविनाशी 
भूतात्मा हैं । अतः आपकी स्तुति हो दी नहीं सकती | फिर 
किसलिये असम्भव चेष्टा की जाय । सर्वभूतात्मन्‌ ! मुझपर 
प्रसन्न .होइये । नरकासुरने जो अपराध किया हे, उसे क्षमा 
कीजिये । वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोषरहित करनेके 
लिये दी आपने मारा है |? 


भूतभावन भगवान्‌ श्रीकृष्णने एथ्वीकी प्रार्थना सुनकर 


` (तथास्तु? कदा । नरकासुरके मदलमें जो र थे, उन्हें अपने 


अधिकारमें कर लिया । अन्तःपुरमें जाकर उन्होंने सोलह 
हजार एक सौ कन्याएँ देखीं । चार दाँतवाले छः हजार हाथी 
और काम्बोज देशके इक्कीस लाख घोड़े भी देखे । श्रीयोविन्दने 
उन कन्याओं) हाथियों और घोड़ोंको द्वारकापुरी भेज दिया | 
वरुणके छत्र और मणिपर्वतपर भी दृष्टि पड़ी । उन्हें भगवान्‌: 
ने पक्षिराज गरुड़पर रख ,लिया । फिर सव्यभामाके साथ 
खयं भी गरुड़पर सवार हो अदितिको कुण्डल देनेके लिये 
खर्गलोकमें गये ! 


` वरुणके छत्र, मणिपर्वत और पक्नीसहित श्रीकृष्णको 
पीठपर लिये गरुड़जी मोजसे चले जा रहे थे । स्वर्गके द्वार- 
पर पहुँचकर श्रीकृष्णने झङ्ल बजाया । शक्षकी आवाज 
सुनकर सम्पूर्ण देवता अर्घ्यपात्र ल्यि भगवानकी सेवार्मे 
उपस्थित हुए । उनके द्वारा पूजित हो भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
देवमाता अदितिके महलमें गये | वह भव्य भवन खेत 
बादलोके समान धवल और पर्बत-शिखरके सदृ ऊँचा था । 
उसमें प्रवेश करके भगवानने अदितिको देखा ओर इन्द्रसहित 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया | फिर दोनों दिव्य कुण्डल 
उन्हें अर्पित किये और नरकासुरके मारे जानेका समाचार भी 
कह सुनाया । इससे जगन्माता अदितिको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने भगवानमें मन लगाकर जगदाधार श्रीदरिका इस 
प्रकार स्तवन किया । 


अदिति बोलीं--भक्तोंको अभव देनेवाले कमलनयन 
परमेश्वर | आपको नमस्कार दै | आप सनातन आत्मा, भूतात्मा, 
सर्वात्मा और भूतभावन हैं । मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके 
प्रेरक हैं। शुणस्वरूप ! आप स्वेत) दीर्घ आदि सम्पूर्ण 
कल्पनाओंसे रहित हैं, जन्म आदि विकारोंसे प्रथक हैं तथा 
खप्न आदि तीनों अवस्थाओंसे परे हैं; आपको नमस्कार है । 
अच्युत ! सन्ध्या, रात्रि) दिन, भूमि, आकाश) वायु) जल) 
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अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार--सब आप ही हैं | ईश्वर ! 
आप ब्रह्मा, विष्णु और शिवनामक अपनी मूर्तियोंसे जगत्‌- 
की सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाले हैं| आप कर्ताओंके 
भी अधिपति हैं । यह चराचर जगत्‌ आपकी मायाओंसे 
व्याप्त है । जनार्दन ! अनात्म वस्तुमें जो आत्मबुद्धि होती 
है, वह आपकी माया है । उसीके द्वारा अहंता और ममताका 
भाव उत्पन्न होता है | नाथ | इस संसारमै जो कुछ होता 
है, वह सब आपकी मायाकी ही चेष्टा है। भगवन्‌! जो मनुष्य 
अपने धर्मम तत्पर हो आपकी निरन्तर आराधना करते हैं, 
चे अपनी मुक्तिके लिये इस सारी मायाको तर जाते हैं । 
ब्रह्म आदि सम्पूर्णं देवता, मनुष्य और पझु--ये सभी 
भीविष्णुमायाके महान्‌ भैँवरमै पड़े हुए मोहान्धकारसे आवृत 
हँ | भगवन्‌! जो आपकी आराधना करके भोगोंको प्राप्त करना 
चाहते हैं, वे आपकी मायाद्वारा बँधे हुए हैं। मैंने भी 
पुन्नकी कामनासे ओर शत्रुपक्षका नाश करनेके लिये आपकी 
आराधना की है, मोक्षके लिये नहीं । यह आपकी मायाका 
ही विलास है | पुण्यरद्वित मनुष्य यदि कल्पवृक्षसे भी 
कोपीन मात्र ही लेनेकी इच्छा करे तो यह अपराध उसके 
अपने ही पापकमोंका हे । अपनी मायासे सम्पूर्ण जगतको 
मोहित करनेवाले अविनाशी परमेश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये । 
ज्ञानस्वरूप सम्पूर्ण भूतेश्वर ! मेरे अज्ञानका नाश कीजिये । 
आपके हाथोंमें चक्र, शाङ्गधनुष, गदा और रङ्ग शोभा पाते 
हैं | विष्णो ! आपको बारंबार नमस्कार है । परमेश्वर ! शङ्ग- 
चक्र आदि स्थूल चिह्वोसे सुशोभित आपके इस रूपका में 
दशन करती हूँ । आपका जो परम सूक्ष्म खरूप है, उसको 
में नहीं जानती । आप मुझपर प्रसन्न होइये |? 


देबमाता अदितिके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हँसकर बोले--'देवी | आप इम सब लोगोंखी माता 


“हुँ, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दें ।: 


अदिति बोली-एवमस्तु । नरश्रेष्ठ ! जेसी आपकी 
इच्छा है, मैं बही करूँगी । आप मत्येलोकमे सम्पूर्ण देवताओं 
और असुरोसे अजेय होंगे । 

तदनन्तर सत्यभामाने इन्द्राणीसहित अदितिको प्रणाम 
किया औरकद्दा--'देवि ! आप मुझपर भी प्रसन्न हो ।? अदितिने 
कहा--सु्र ! मेरी कृपासे तुम्हे इद्धावस्था और कुरूपता 


_ नहीं स्पर्श कर सकती । ठुम्हारी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होंगी।? 
'तत्पश्वात्‌ अदितिकी आशासे देवराज इन्द्रने भगवान्‌ 


श्रीकृष्णका आदरपूर्वक पूजन किया । श्रीकृष्ण भी सत्यभामा- 
के साथ देवताओंके नन्दनवन आदि सम्पूर्ण उद्यानोंमे घूमने- 
फिरने लगे । एक स्थानपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पारिजातका 
वृक्ष देखा, जो परम सुगन्धित मञ्जरियोंसे सुशोभित, शीतलता 
और आहाद प्रदान करनेवाला, ताम्रवर्णके पल्लवोसे अलंकृत 
और सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ था । अमृतके लिये समुद्रका 
मन्थन होते समय वह प्रकट हुआ था । उसे देखकर ¬ 
सत्यभामाने श्रीगोविन्दसे कहा--“नाथ ! इस वृक्षको आप 
द्वारका क्यों नहीं ले चलते । आप कहते हैं, सत्यभामा मुझे 
बड़ी प्रिय है । यदि आपकी यह वात सत्य हो तो मेरे घरके 
आँगनकी शोभा बढ़ानेफे लिये इस वृक्षको छे चलिये | 


सत्यभामाके यो कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने पारिजातः 6 
को गरुदपर रख रया । यह देख उस बनके रक्षकोने 
कहा “गोविन्द ! देवराजकी महारानी जो शची हैं, उनका 
इस पारिजातपर अधिकार है । आप उनके इस प्रिय वृक्षको 
न छे जाइये । देवताओंने अमृतमन्थनक्रे समय महारानी 
शचीको विभूषित करनेके लिये ही इस वृक्षको प्रकट किया 
'आ। आप इसे लेकर कुशल्पूर्वक नहीं जा सकते | आप 


अज्ञानवश ही इसे छे जानेकी अभिलाषा करते हैं। 
भला, इस पारिज 
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देवराज इन्द्र इसका बदला लेनेके लिये अवश्य आर्येगे | जब 
वे दाथमें वज्र लेकर आगे बढ़ेंगे, तब सम्पूर्ण देवता भी उनका 
साथ देंगे; अतः सम्पूर्ण देवताओके साथ आपको विवाद 
करनेसे क्या लाभ । अच्युत ! जिस कार्यका परिणाम कटु हो; 
उसकी विद्वान्‌ पुरुष प्रशंसा नहीं करते ।? 


वनरक्षकोके यो कहनेपर सत्यभामा देवी अत्यन्त 
कुपित. होकर बोलीं--“शची अथवा देवराज इन्द्र इस 
पारिजातको लेनेवाले कोन होते हैं | यदि यह अमृतमन्थनके 
समय समुद्रसे निकला है; तब तो इसपर सम्पूर्ण लोकोका 
समान अधिकार है । इसे इन्द्र अकेले केसे ले सकते हैं। 
यदि अपने पतिकी भुजाओंके बलका अधिक घमंड 
होनेके कारण दाची इस वृक्षको रोकती है तो तुमलोग शीघ्र 
शचीके पास जाकर मेरी यह बात कहों--“सत्यभामा अपने 
पतिपर गर्व करके धृष्टतापूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पतिको 
अत्यन्त प्रिय हो तो पारिजात वृक्षको लेकर जाते हुए मेरे 
पतिको उनके द्वारा रोको |? 
यह सुनकर रक्षकोने शचीके पास जा सत्यभामाकी 
कही हुई सारी बातें ज्यों-की-त्यों सुना दीं । शचीने भी अपने 
स्वामी देवराज इन्द्रको युद्धके लिये उत्साहित किया | तब 
इन्द्र पारिजातके लिये सम्पूर्ण देवसेनाको साथ छे श्रीहरिसे 
युद्ध करनेको उद्यत हुए । जत्र इन्द्र द्वाथमें बज्र लेकर युद्ध 
करनेके लिये खड़े हुए; तब समस्त देवता भी परिघ; खङ्ग) 
गदा और झूल आदि आयुधोंके साथ तैयार हो गये । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा इन्द्र ऐरावतपर सवार हो देवपरिवारको साथ छे 
युद्धके लिये उपस्थित हैं; तब उन्होंने अपना पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया | उसकी ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशा गूँज उठीं। साथ ही 
उन्होंने सहा और लाखों बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । उन 
बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ और आकाश आच्छादित हो गये । 
यह देख सम्पूर्ण देवता भी अनेक प्रकारके अख्न-शस्त्रोंकी 


` वर्षा करने लगे । सम्पूर्ण जगतूके स्वामी भगवान्‌ मधुसूदनने 


देवताओंके छोड़े हुए एक-एक अख्र-शस्रके खेल-खेलमें दी 
हजारों टुकड़े कर डाले । पक्षिराज गरुड़ने वरुणके-पाराको 
खींच लिया और छोटे-छोटे साँपोंके दारीरकी भाँति उसके 
खण्ड-खण्ड कर डाले । भगवान्‌ देवकीनन्दनने यमराजके 


चलाये हुए दण्डको गदाकी मारसे ट्रक-ट्रक करके एथ्वीपर . 


गिरा दिया | कुवेरकी शिबिकाको चक्रसे तिल-तिल करके 
काट डाला । सूर्य और चन्द्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना 
तेज ओर प्रभाव खो बैठे | अमिदेवके सैकड़ों ठुकड़े हो 


गये | आठौं वसुओनि भगवानके बाणोंकी चोट खाकर 
आठौं दिशाओंकी शरण ली । ग्यारह सुद्र भी धराशायी हो 
गये । उनके त्रिशूलोके अग्रभाग चक्रकी धारसे छिन्न-भिन्न 
हो गये । साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण और गन्धर्व शार्गः 
धनुषधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके बाणोंसे आहत दो सेमरकी 
रूईके समान आकाशमै उड़ने लगे । गरुड़ तो सदा आकाश- 
में ही चलनेवाले ठहरे । उन्होंने चोंचसे, पंखोंसे और पंजोसे 
भी देवताओंको घायल कर डाला । 

तदनन्तर देवराज इन्द्र ओर भगवान्‌ मधुसूदन. एकः 
दूसरेपर इजार-हजार बार्णोकी बृष्टि करने लगे) मानो दो मेघ 
परस्पर जलकी धाराएँ बरसाते हों । ऐरावत और गरुड़मे 
भी घमासान युद्ध होने लगा | जब सब प्रकारके अख-शसख्त्र 
कटकर गिर गये; तब इन्द्रने वज्र और श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्र 
हाथमें लिया । उन दोनोंको वज्र और चक्र हाथमें लिये देख 
चराचर जीर्वोसहित सम्पूर्ण त्रिलोकीमै हाहाकार मच गया | 
अन्ततोगत्वा इन्द्रने वज्रको चला ही दिया, किंतु भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे हाथमें पकड़ लिया । उन्होंने अपना चक्र 
नहीं छोड़ा । केवल इतना ही कहा, “खड़ा रह, खड़ा रह ।? 
देवराजका वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाइनको गरुड़ने 
क्षत-विक्षत कर डाला; अतः वे रणभूमिसे भागने ढगे | 
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उस समय सत्यभामाने कहा--'त्रिोकीनाथ ! आप तो 
महारानी शचीके पति हैं । आपका युद्ध-भूमिसे भागना उचित 
नही । पारिजात पुष्पांके हारसे सुशोभित एवं प्रेमपूर्वक 
आयी हुई शचीको यदि आप पहलेकी भाति विजयी 
होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिये यह देवराजका पद 
कैसा प्रतीत होगा | इन्द्र | अब अधिक प्रयास करनेकी 
आवश्यकता नहीँ । आप लजाका अनुभव न करें । 
आप यह पारिजात छे जाइये, जिससे देवताओंकी पीड़ा दूर 
हो। मैं आपके घर गयी थी, किंतु शचीने पतिके गवसे 
उन्मत्त होक्रर मुझे आदरके साथ नहीं देखा । में भी स्त्री ही 
ठहरी और मुझे भी अपने पतिपर गर्व है, तथा स्त्री होनेके 
कारण मेरा चित्त भी अधिक गम्भीर नहीं हे; इसलिये मैने 
आपके साथ युद्ध ठान दिया । यह पारिजात दूसरेका धन 
है । इसका अपहरण करनेसे मुझे कोई लाभ नहीं ।? 
सत्यभामाके यों कहनेपर देवराज इन्द्र लोट आये ओर 
बोले-'मानिनी ! खेदको अधिक बढ़ानेसे क्या लाभ । 
जो सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं, 
उन विश्वरूपधारी परमेश्वरसे युद्धमै हार जानेपर भी मुझे 
लजा नहीं हो सकती । देवि ! जिनका आदि, अन्त ओर 
मध्य नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण जगत्‌की स्थिति है, जिनसे इसकी 
उसत्ति हुई है ओर जिन सर्वभूतमय परमेश्‍वरसे ही इसका 
संहार होगा, उन सृष्टि) पालन और संहारके कारणभूत 
परमात्मासे परास्त होनेपर मुझे लजा क्यो होने लगी । 
जिनकी अत्यन्त अल्प और सूक्ष्म मूर्तिको, जो सम्पूर्ण 
जगतूकी जननी है, सब वेदोंके ज्ञाता होनेपर भी दूसरे 
मनुष्य नहीँ जान पाते, जो स्वेच्छासे ही सदा जगतका 
उपकार करते हैं, उन अजन्मा, अकता तथा सबके आदि- 
भूत इन सनातन परमेश्वरको जीतनेमै कौन समर्थे हो सकता है ।? 


५ धन्यास्ते पुरुषा लोके थेऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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व्यासजी कहते है- देवराज इस प्रकार 
स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर भावसे हँसकर 
कहा---'जगत्पते ! आप देवराज इन्द्र हैं ओर हम मनुष्य 
हैं । आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा 
करना चाहिये । यह रहा आपका पारिजात वृक्ष । इसे इसके 
योग्य स्थानपर ले जाइये । इन्द्र ! मैंने तो केवळ सत्यभामाकी 
बात रखनेके लिये ही इसको ले लिया था । आपने मेरे ऊपर 
जो वज्र चलाया था, उसे भी लीजिये । यह शत्रुसंहारक अख्न 
आपका ही है ।? 

इन्द्र बोले-प्रभो ! मैं मनुष्य हूँ--यों कहकर 
आप मुझे क्यों मोहमें डाल रहे हैं । भगवन्‌ ! हम तो आपके 
इस सगुण स्वरूपको ही जानते हैं । आपके सूक्ष्म खरूपका ज्ञान 
हमें नहीं है । जगन्नाथ ! आप जो कोई भी हौँ, इस 
समय जगतूकी रक्षामें तत्पर हैं । असुरसूदन ! आप संसारका 
कण्टक दूर कर रहे हैं । श्रीकृष्ण | यह पारिजात आप द्वारका- 
पुरीको ले जाये । जब आप मर्त्यलोक छोड़ देंगे, तब यह 
पृथ्वीपर नहीं रहेगा । 

(बहुत अच्छा! कहकर भगवान्‌ श्रीहरि भूलोकमें चले 
आये | उस समय सिद्ध, गन्धर्व तथा ऋषि-महर्षि उनकी 
स्तुति कर रहे थे । उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्रीकृष्ण सहसा 
द्वारकापुरीके ऊपर जा पहुँचे । उन्होंने शङ्ख बजाकर द्वारका- 
वासियोंके हृदयमें हर्ष भर दिया । फिर सप्यभामाके साथ 
गरुड्से उतरकर पारिजातको उनके आँगनमें लगाया । उसके 
नीचे जानेपर सब छोगोंकों अपने पूर्वजन्मकी बातें याद आ 
जाती थीं । उसके फूलोंकी सुगन्धसे बारह कोसतककी थ्वी 
सुवासित रहती थी । सम्पूर्ण यादवोंने उस बृक्षके पास जाकर 
जब अपना सुख देखा, तब उन्होंने अपनेको अमानव- देवता" 
तुल्य पाया । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका सोलह हजार खियोसे बिवाह और उनकी संतति तथा उषाका 
अनिरुद्धके साथ विवाह 
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श्रीकृष्णने केवळ मेरा पाणिग्रहण किया है | जगतूकी सृष्टि 
करनेवाले विश्वरूपधारी श्रीहरि रात्रिके समय उन सभी 
ज्लियोंके महलोमें निवास करते थे । 


श्रीहरिके रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न हुए प्रद्युम्न आदि 
पुत्रोंकी चर्चा पहले की जा चुकी है । सत्यभामाने भानु आदि 
पुत्रोको जन्म दिया । जाम्बवतीसे साम्ब आदिका जन्म हुआ । 
नाग्नजिती ( सत्या ) के भद्रविन्द आदि ओर शैब्या 
( मित्रविन्दा ) से संग्रामजित्‌ आदि पुत्र उसन्न हुए । 
माद्रीके गर्भसे वक आदिका जन्म हुआ । लक्ष्मणाने गात्रवान्‌ 
आदि पुत्र प्राप्त किये | कालिन्दीसे श्रुत आदिकी उत्पतति हुई । 
इसी प्रकार भगवानूकी अन्य पत्नियोंके गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न 
हुए थे, उन सबकी संख्या अद्टासी हजार आठ सौके लगभग 
थी । रुक्मिणीनन्दन प्रद्युम्न श्रीकृष्णके समस्त पुत्रोमें श्रेष्ठ 
थे | प्रयुम्ने अनिरुद्ध ओर अनिरुद्धसे बञ्रका जन्म हुआ । 
अनिरुद्ध संग्राममें कभी रुकते नहीं थे । वे बड़े बलवान्‌ थे | 
उन्होंने बलिकी पौत्री ओर बाणासुरकी पुत्री उपाके साथ 
विवाह किया था। उस विवाहमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा शंकरमें 
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था । उस समय श्रीकृष्णने चक्रसे 
बाणासुरकी सहस भुजाएँ काट डाली । 


मुनियोने पूछा- त्रझन्‌ ! उपाके लिये महादेवजी 
तथा श्रीकृष्णमें युद्ध क्यों हुआ १ तथा श्रीदरिने बाणासुरकी 
भुजाओंका उच्छेद क्यों किया ! मद्दाभाग ! आप यह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त हमें बताइये । इस सुन्दर कथाको सुननेके लिये हमें 
बड़ा कोतूहळ हो रदा दै । 


व्यासजीने कहा--त्राह्मणो ! बाणासुरकी पुत्री उषाको 
सम्ममें किसी पुरुषने आलिङ्गन किया । उषाका भी उसके 
प्रति अनुराग हो गया । इतनेमें ही उसकी नींद खुळ गयी | 
जागनेपर उस पुरुषको न देखनेके कारण उषा उत्कण्ठित 
होकर बोल उठी--:प्यारे ! तुम कहाँ चले गये १? उस समय 
उसे लजाका ध्यान न रहा । बाणासुरके मन्त्री कुम्भाण्डके 
एक कन्या थी) जिसका नाम चित्रलेखा था | वह उपाकी 
सखी थी । उसने पूछा--“राजकुमारी ! तुम किसे पुकारती 
हो ?? यह सुनकर वह लाजसे गड़-सी गयी । मुँहसे एक शब्द 
भी बोळ न सकी । तब चित्रलेखाने उसे बहुत विश्वास दिलाया 
और सब बातें उसके मुखसे निकलवा लीं । चित्रलेखाको 
जब यथार्थ बात मालूम हो गयी, तव उपाने उससे कहा-- 
“पावतीदेवीने मुझे इसी रहार पिकी प्राप्ति होनेका वरदान 
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दिया है; अतः तुम उस पुरुषको प्राप्त करनेके लिये जो उपाय 
हो सके, उसे करो ।? 

तब चित्रलेखाने एक पटपर प्रधान-प्रधान देवताओं) 
दैत्यों, गन्धर्वो ओर मनुष्योँका चित्र लिखकर उषाको दिखाया। 
उषाने गन्धर्वो, नागों) देवताओं ओर देत्योंको छोड़कर 
मनुष्योंक्री ओर दृष्टि दी । उनमें भी अन्धक ओर वृष्णिवंशोक्रे 
लोगोंपर विशेष ध्यान दिया | श्रीकृष्ण ओर बलरामके चित्रोको 
देखकर वह सुन्दरी कुछ लजित हो गयी । प्रयुम्नकी देखनेपर 
उसने लजासे आँखे फेर लीं, परंतु अनिरुद्धपर दृष्टि पड़ते 
ही न जाने उसकी लज्जा कहाँ चली गयी । वह सहसा बोल 
उठी--4े ही हैं, ये ही मेरे प्रियतम हैं |! उपाके यों कहनेपर 
योगगामिनी चित्रलेखा उसे सान्त्वना दे द्वारकापुरीको गयी । 

एक बार बाणासुरने भगवान्‌ शंकरको प्रणाम करके 
कहा था-'देव | युद्धके बिना इन हजार भुजाओसे मुझे बड़ा 
खेद हो रहा दे; क्या कभी ऐसे युद्धका अवसर आयेगा, जब 
कि ये मेरी भुजाएँ सफल होंगी ! यदि युद्ध न हो तो इन 
भुजाआँसे क्या लाभ । फिर तो ये मेरे लिये भाररूप ही सिद्ध 
होंगी |? यह सुनकर महादेवजीने कदा--*जिस समय तुम्हारी 
मयूर-चिह्ृवाली ध्वजा टूट जायगी, उस समय तुम्हें वैसा 
युद्ध प्राप्त होगा ।? इससे वाणासुरको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
वह भगवान्‌. शिवको प्रणाम करके घर चला आया | कुछ 
कालके बाद उसकी मयूर-ष्वजा टूटकर गिर गयी । यह देख- 
कर उसके हृर्षकी सीमा न रही । इसी समय चित्रलेखा अपनी 
योगविद्याके बळसे अनिरुद्धको बाणासुरके भवनमें ले आयी । 


. अनिरुद्ध कन्याके अन्तःपुरमें उघाके साथ विददार करने लगे । 


यह बात अन्तःपुरके रक्षकोंको माळूम हो गयी । उन्होंने 
दैत्यराजसे सब हाळ कद सुनाया । बाणासुरने अपने सेवक्रोको 
अनिरुद्वसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी, किंतु चत्ुत्रीरोंका दमन 
करनेवाले अनिरुद्धने लोहेका परिघ लेकर उन सबको मार 
डाला । सेवकोंके मारे जानेपर बाणासुर स्वयं ही रथपर आरूढ 
हो अनिरुद्धका वध करनेके लिये उद्यत हुआ । अपनी शक्ति 
भर युद्ध करनेपर भी जब उसे वीरवर अनिरुद्धजीने परास्त 
कर दिया; तत्र वह मन्त्रीकी प्रेरणासे मायाद्वारा युद्ध करने 
लगा । इस प्रकार उसने यदुनन्दन अनिरुद्धको नागपादासे 
बाँध लिया । 

उधर द्वारकामें अनिरुद्धकी खोज हो रही थी । समस्त 
यदुवंशी आपसमें कह रहे थे कि "अनिरुद्ध सहसा कहाँ चले 
गये १? उसी समय देवषिं नारदजी द्वारकामें पहुँचे और 


_ 
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उन्होंने बताया कि 'अनिरुद्धको बाणासुरने शोणितपुरमें बाँध 
रवखा है | उन्हें योगविद्यामें चतुर युवती चित्रलेखा अपने 
साथ ले गयी थी ।? यदुवंशियोंको इस बातपर विश्वास हो गया । 
फिर तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने गरुड़का आवाहन किया । वे 
स्मरण करते ही आ पहुँचे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम और 
प्रधुम्नके साथ गरुड़पर आरुद हो बाणासुरके नगरमें गये | 
पुरीमै प्रवेश करते समय महाबली प्रमर्थोके साथ उनका युद्ध 
हुआ | श्रीहरि उन सबका संहार करके बाणासुरके भवनके 
निकट गये । तत्पश्चात्‌ तीन पैर और तीन मस्तकवाले माहेश्वर 
ज्वरने बाणासुरकी रक्षाके लिये शाङ्गधन्वा श्रीकृष्णके साथ 
युद्ध किया । उसके फेंके हुए भस्के स्पशसे श्रीकृष्णका 
शरीर संतप्त हो उठा और उससे छू जानेपर बलदेवजीने 
भी शिथिल होकर अपने नेत्र मूँद लिये । इस प्रकार 
भीकृष्णके साथ युद्ध करतें हुए माहेश्वर ज्वरपर शीघ्र ही 
वैष्णव ज्वरने आक्रमण किया और उसको भगवानके शरीरसे 
बाहर निकाल दिया । उस समय भगवान्‌ नारायणकी 
भुजाओंके आघातसे माहेश्वर ज्वरको बड़ी पीड़ा हुई । वह 
व्याकुल हो उठा । यह देख पितामह ब्रह्माजीने आकर कहा-- 
(भगवन्‌ | इसे क्षमा कीजिये |! भगवान्‌ बोले--“अच्छा, 
मैंने क्षमा कर दिया |? यो कहकर उन्होंने वैष्णव ज्वरको अपनेमें 
ही लीन कर लिया । तब माहेश्वर ज्वरने कहा--।भगवन्‌ ! 
जो मनुष्य आपके साथ मेरे युद्धका स्मरण करेंगे; वे ज्वरहीन 
हो जायेंगे ।? यों कहकर वह चला गया । 


तदनन्तर भगवान्‌ भ्रीकृष्णने पाँच अभियोको जीतकर 
उन्हें नष्ट कर डाला ओर दानवोंकी सेनाका खेल-खेलमें ही 
विष्वंस कर दिया, यह देख बलिकुमार बाणासुर सम्पूर्ण 
देत्योंकी सेना साथ ले भगवानसे युद्ध करने लगा । भगवान्‌ 
शिव तथा कातिकेयजीने भी उसका साथ दिया । श्रीहरि तथा 
शकरजीमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । उनके चलाये हुए नाना 
प्रकारके अस्त्र शस्रोंकी मारसे पीडित हो समस्त लोक क्षुब्ध 
हो उठे । उस महायुद्धको होते देख देवताओंने समझा 
निश्चय ही समस्त संसारके लिये -प्रलयकाल आ गया ।? तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जुम्भणाञ्जके द्वारा शंकरजीको स्तब्ध कर 
दिया । वे युद्ध छोड़कर जैंभाई लेने लगे | यह देख दैत्य 


और प्रमथगण चारों दिशाओमें भाग गये । भगवान्‌ शंकर ` 


जुम्भासे विवश हो रथके पिछले भारामें बैठ गये | उस समय 


बे अनायास ही सत्र कुछ करनेवाले भीकृष्णके साथ युद्ध न लिये होती है । प्रभो ! प्र 


दिया । प्रयुम्नने भी अपने अख्न-शस्रोसे उन्हें पीड़ित किया 
तथा श्रीकृष्णके हुंकारसे उनकी शक्ति नष्ट हो गयी; अतः वे 
युद्धसे भाग गये । 


इस प्रकार जब महादेवजी जँभाई लेने लगे, दैत्यसेना 
नष्ट हो गयी, कातिकेयजी परास्त हो गये ओर प्रमथों ( रुद्रके 
गणों ) का संद्वार हो गया, तब श्रीकृष्ण, प्रद्युम्न ओर बलरामजीके 
साथ युद्ध करनेके लिये एक विशाल रथपर आरूढ हो बाणासुर 
वहाँ आया । साक्षात्‌ नन्दीश्वर सारथि बनकर उसके घोड़ोंकी 
बागडोर सँभाले हुए थे । महापराक्रमी बलभद्र और प्रय्ुम्नने 
अनेकों बाणोंसे बाणासुरकी सेनाको बींघ डाला । वह सेना 
वीरधर्मसे भ्रष्ट होकर रणभूमिसे भागने लगी । बाणासुरने 
देखा उसकी सेनाको बलरामजी हलसे खींचकर मूसलसे 
मारते हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उसे अपने बाणोंका 
निशाना बनाते हैं, तब उसका श्रीकृष्णके साथ घमासान 
युद्ध छिड गया । दोनों एक दूसरेपर कवचको भी छेद डालने- 
बाले तेजस्वी बाण छोड़ने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्राणासुरके 
चलाये हुए बाणोंको अपने सायकोंसे छिन्न-भिन्न कर डाला | 
फिर बाणासुरने श्रीकृष्णको ओर श्रीकृष्णने बाणासुरको घायल 
किया । दोनों एक दूसरेको जीतनेकी इच्छासे परस्पर अल्न- 
शस्त्रोकी बोछार कर रहे थे | जब सम्पूर्ण अस्त्र-शस्त्र छिन्न-मिन्न 
हो गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने बाणासुरको मारनेका निश्चय 
किया । उन्होंने सैकड़ों सूर्योके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र 
हाथमे लिया और बाणासुरको लक्ष्य करके चला दिया । वे 
शुकी भुजाओंको काट डालना चाहते थे । श्रीकृष्णके द्वारा 
प्रेरित चक्रने क्रमशः उस असुरकी भुजाओंका उच्छेद कर 
डाला । जब बाणासुरकी भुजाओंका जङ्गल कट गया; तब 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसका नाश करनेके लिये चक्र हाथमें 
लिया । बे उसे छोड़ना ही चाहते थे कि भगवान्‌ शंकरको 
उनका मनोभाव ज्ञात हो गया । तब बे तुरंत कूदकर भगवानके 
सामने आ गये । उन्होंने देखा भुजाआंके कट जानेसे 
बाणासुरके दारीरसे रक्तकी धारा गिर रही है। तब झान्तिपूर्वक 
भगवाचकी स्तुति करते हुए कहदा--“कृष्ण | कृष्ण !! जगन्नाथ |! 
मैं आपको जानता हुँ । आप पुरुषोत्तम, परमेश्वर, परमात्मा 
और आदि-अन्तसे रदित परतर हैं | आप जो देवता, पड 


पक्षी तथा मनुष्योंकी योनिमें शरीर धारण करते हैं, यह 
आपकी लीलामातर दै । आपकी चेष्टा देत्योंका वध करनेके 


कर सके । ररुडने व्लजिरेयबदे अमक आल विश्नक्ताक्रर ८०।ितसबा दै न्यमन्ेण्मी र srr 


असत्य नहीं करनी चाहिये। 


गला 


ब्रह्मपुराण ] 
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मेरा आश्रय पानेसे यह दैत्य बहुत बढ़ गया है । वास्तवमें 
यह आपका अपराधी नहीं है । मैंने दी इसे वरदान दिया था, 
अतः में ही इसके लिये आपसे क्षमा चाहता हूँ ।? 

भगवान्‌ शंकरके यों कहनेपर भगवान्‌  श्रीकृष्णका 
मुख प्रसन्न हो गया । बाणासुरके प्रति उनके मनमै कोई 
अमष नहीं रह गया । उन्होंने शिवजीसे कहा--“शंकर ! 
यदि आपने इसे वर दे रक्खा है तो यह बाणासुर जीवित 
रहे । आपके वचनोंका गौरव रखनेके लिये हमने अपना चक्र 
लौटा लिया है । शंकर ! आपने जो अभयदान दिया है, 
वह मैंने भी दिया । आप अपनेको मुझसे प्रथक्‌ न देखें | 
जो में हूँ, बही आप हैं और वही यह देवता; असुर तथा 
मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌ भी है । जिनका चित्त अविद्यासे 
मोहित है, वे ही पुरुष भेददृष्टि रखनेवाले होते हैं |?# 

यों कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अनिरुद्धके पास गये । 
उनके जाते ही अनिरुद्धको बाँधनेवाले नाग भाग खड़े हुए । 
गरुड़के पंखोंकी हवा लगनेसे वे सूख गये थे । तदनन्तर 
पत्नीसहित अनिरुद्धको गरुडपर चढ़ाकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण; 
बलराम ओर ग्रयुम्न द्वारकापुरीमें आये । 


पौण्दूकका वध और बलरामजीके द्वारा हस्तिनापुरका आकर्षण 
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मुनियोने कहा-भगवान्‌ श्रीकृष्णने मानव-शरीर धारण 
करके बहुत बड़ा पराक्रम किया, जो उन्होने लीलापूर्वक ही 
इन्द्र, महादेवजी तथा सम्पूर्ण देवताओंको जीत लिया । 
मुनिश्रेष्ठ | देवताओंकी चेष्टाका विघात करनेवाले भगवानने 
और भी जो कम किये थे, वे सब हमसे कहिये । हमें उन्हें 
सुननेके लिये बड़ा कीतूहल हो रहा है । 

व्यासजी बोले--मुनिवरो ! बतलाता हूँ; मनुष्यावतार- 
में श्रीहरिने जो लीलाएँ की थी; उन्हें आदरपूर्वक सुनो । 
पुण्डूकवंशी वासुदेव नामक एक राजा था । वह “भगवान्‌ 
वासुदेव? बन बैठा था । कुछ अज्ञानमोहित मन॒ष्योंने उससे 
यह कहा था कि “आप ही इस प्रथ्वीपर वासुदेवके रूपमें 
अवतीर्णं हुए हैं ।? उनकी बातोंमें आकर वह खयं भी 


अपनेको अवतार मानने लगा था । वासुदेव बननेकी धुनमें 
en SNS जा जिया 


# त्वया यदभयं दत्तं 


तइत्तमभयं मया । मत्तोऽविभिन्नमात्मानं 
योऽद्दं स त्वं जगच्चेदं सदेवासुरमानुषम्‌ । अविद्यामोदितात्मानः 


वह अपने वास्तविक स्वरूपको भूल गया और भगवान्‌ विष्णु- 
के जितने चिल हैं, उन सबको घारण करने लगा । इतना 
ही नदीं, उसने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अपना दूत भी भेजा 
और उसके मुखसे कलाया--*ओ मूढ़ ! तूने जो चक्र आदि 
मेरे चिह्न और मेरा वासुदेव नाम धारण किया दै, वह सब 
शीघ्र ही त्याग दे और अपने जीवनकी रक्षाके लिये मेरी 
शरणमे आ जा |? यह सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इँस पड़े 
और दूतसे बोले--'तुम जाकर राजा पोण्डरकसे मेरी यदद बात 
कहना, “राजन्‌ ! मैंने तुम्हारे वचर्नांका तात्पर्य भलीभाँति 
समझ ळ्या है। अब तुम्हें जो कुछ करना हो, वह 
क्रो | मैं अपने चिहृको साथ लेकर ही तुम्हारे नगरमें आउँगा 
ओर उस चिह्वस्वरूप चक्रको तुम्हारे ऊपर ही छोड़ गा, इसमें 


> “0 च्छ > 5 
तनिक भी संदेह नहीं हे । तुमने जो आज्ञापूर्वक 
"पापण्या ०० स“. 


द्रष्ट॒मईइसि शंकर ॥ 
पुरुषा भिन्नदर्शिनः ॥ 
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आनेका संदेश दिया है, उसका में अबिलम्ब पालन 
करूँगा | कल सबेरे ही तुम्हारी पुरीमै पहुँच जाऊँगा । तुम्हारे 
वहाँ आकर मैं वह कार्य करूँगा, जिससे फिर तुमसे कोई 
भय नहीं रह जायगा |? 


श्रीकृष्णके यों कहनेपर दूत चला गया; तब भगवानने 
गरुडका स्मरण किया । गरुड तुरंत आ पहुँचे । भगवान्‌ 
उनकी पीठपर सवार हुए. और पौण्डकके नगरमें गये । 
श्रीकृष्णके आक्रमणकी बात सुनकर काशिराज अपनी समस्त 
सेनाओंके साथ पौण्डककी सहायतामे आ गया । तब अपनी 
और काशिराजकी बिशाल सेना लेकर पोण्डूक वासुदेव श्रीकृष्ण- 
का सामना करनेके लिये गया । भगवानूने दूरसे ही देखा 
पोण्डूक एक बिशाल रथपर बेठा है । उसने अपने हाथोंमें 
कृत्रिम शङ्क) चक्र और गदा ले रकखे हैं। एक हाथमें 
कमल भी है । गलेमे वनमालाके स्थानपर एक बहुत बड़ा 
हार लटक रहा है । शाङ्गेधनुधकी तरहका एक धनुष भी 
है । रथपर गरुड्डचिहसे अङ्कित एक ध्वजा फहरा रही है ओर 
उसकी छातीमें श्रीबत्सका कृत्रिम चिह्न भी बना हुआ है । 
उसने मस्तकपर किरीट, कानोमें कुण्डल और दारीरपर पीताम्बर 
धारण कर रक्खा है । उसे देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गम्भीर- 
भाषसे हँसे ओर उसकी सेनाके साथ युद्ध करने लगे । गाङ्- 
भनुषसे छूटे हुए बाणोसे, गदासे और चक्रकी मारसे उन्होंने 
काशिराजकी सेनाका संहार कर डाला और अपने समान चिह्न 
धारण करनेवाले अज्ञानी पोण्डूकसे कहा--“पोण्डूक ! तुमने 
जो दूतके मुखसे मुझे कहला भेजा था कि तुम अपने चिह्न 
छोड़ दो, सो अब मैं तुम्हारे उस आदेशका पालन करता हूँ । 
लो, यह चक्र छोड़ा; यह गदा छोड़ दी ओर इस गरुड़को 
भी छोड़ा। यह तुम्हारी भुजापर आरूद हो जाय |! यों 
कहकर भगवानने अपने छोड़े हुए चक्रसे पोण्डूकको विदीर्ण 
कर डाला । गदाके आघातसे उसे पृथ्वीपर गिरा दिया और 
गरुड्ने उसके कृत्रिम गरुड्को भी तोड़-फोड़ डाला । पोण्डूकके 
मारे जानेपर वहाँ लोगोमे हाहाकार मच गया । तब कादिराज 
अपने भित्रका बदला चुकानेके लिये श्रीकृष्णके साथ युद्ध 
करने लगे । भीकृष्णने शारङ्गधनुपद्वारा छोड़े हुए बाणोंसे 
काशिराजका मस्तक काटकर . उसे काशीपुरीमें फेंक दिया । 
यह लोगोंके लिये बड़े विस्मयका काये था । इस प्रकार पोण्डूक 


= और काशिराजको सेवकॉसहित मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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सुनियाने कहा--मुने ! अव हम परम बुद्धिमान 
बलरामजीके शौर्य और पराक्रमका वृत्तान्त सुनना चाहते हैं । 
आप उसीका वर्णन कीजिये | 

व्यासजी वोले--सुनियो ! बलरामजी इस पृथ्वीको 
धारण करनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ शेष हैं । उनकी महिमा 
अनन्त है । वे अप्रमेय हैं । उन्होंने जो काये किया, उसका 
वर्णन करता हुँ; सुनो । दुर्योधनकी पुत्री कुमारी लक्ष्मणा 
खर्यवरमै जा रही थी । उस समय जाम्बवतीके पुत्र वीरवर 
साम्बने उसे बलपूर्वक हर लिया । य देख महापराक्रमी कण) 
दुर्योधन, भीष्म और द्रोण आदि बहुत कुपित हुए । उन्दने 
साम्बको युद्धमे जीतकर केद कर लिया । यह सुनकर सम्पूर्ण 


यादर्बोने दुर्योधन आदिपर बड़ा क्रोध किया और उनका 


विनाश कर डालनेके लिये बड़ी भारी तैयारी की। तत्र 
बलरामजीने यादबको रोककर कहा--प्में अकेला ही कौरवी” 
के यहाँ जाता हूँ । वे मेरे कहनेते साम्बको छोड़ देंगे |” 
तदनन्तर बलरामजी हस्तिनापुरमे जाकर बादरके उ 
ठहर गये, नगरमें नहीं गये | बलरामजीको आया जान 
दुर्योधन आदि कोरबोने उन्हें गो, अर्व्य और जल भेंट किये | 
बह्‌ सब विधिपूर्वक स्वीकार करके बलरामजीने कौरवांसे कहा 


झारकासे चले आने जोर छ, स्ुगलोकम, सित नेवा पत्ता 1 भि दे वि जोग साम्बको 
मगर कप । छः, | i दकि तुम सब लोग साम्बको 
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बलदेवजीकी यह बात सुनकर भीष्म; द्रोण, कर्ण और 
दुर्योधन आदिके क्रोधकी सीमा न रही । राजा बाहीक आदि 
भी कुपित हो उठे । उन्होंने यढुकुलको राज्यके अधिकारसे 
बञ्चित जान बलरामजीसे कहा--“बलदेव | तुमने यह कैसी 
बात कह डाली । कौन ऐसा यदुवंशी है, जो कोरबोंको आज्ञा 
देगा । यदि उग्रसेन भी कोरवोंको आज्ञा दें, तब तो हमें 
राजाओंके योग्य श्वेत छत्र धारण करनेसे क्या लाभ होगा । 
अतः तुम लोट जाओ । साम्बने अन्यायपूर्ण कार्य किया है, 
अतः तुम्हारे या उग्रसेनके कहनेसे हम उसे छोड़ नहीं सकते । 
इमलोग यदुवंशियोंके माननीय हैं। कुकुर ओर अन्धक वंशोके 
लोग सदा हमको प्रणाम किया करते थे । अब वे ऐसा नहीं 
करते तो न सही; किंतु खामीको सेवककी ओरसे यह आज्ञा 
देनेकी बात केसी | हमने तुमलछोगोंको अपने समान आसन 
और भोजन देकर जो सम्मानित किया, उससे तुम्हारा अहंकार 
बहुत बढ़ गया है । इसमें तुम्हारा क्या दोष है । हमने ही 
प्रेमवश नीति नहीं देखी । बलराम ! हमने तुम्हारे लिये जो 
यह अर्ध्ड निवेदित किया दै) इसमें केवळ प्रेम ही कारण है । 
हमारे कुलकी ओरसे तुम्हारे कुलको अब्य देना कदापि उचित 
नहीं है ।? 


यों कहकर कौरव चुप दो गये । उन्होंने श्रीकृष्णके पुत्रको 
बन्धनसे मुक्त नहीं किया | इस विषयमै उन सबने एक राय कर 
ली थी । वे सब-के-सब बलरामजीकों वहीं छोड़ हस्तिनापुरमें चले 
गये । कौरवोद्वारा किये हुए आक्षेपसे बछरामजीको बड़ा क्रोध 
हुआ। वे घूरते हुए. उठकर खड़े हो गये और पैरकी एड़ीसे 
उन्होंने पृथ्वीपर प्रहार किया | महात्मा बढरामकी एड़ीके आघात- 
से पृथ्वी विदीर्ण हो गयी । वे अपनी गर्जनासे सम्पूर्ण दिशाओं- 
को गुँजाकर कम्पित करने लगे । वे आँखें छाल-छाल ओर 
भादे रेटी करके बोले--“अहो ! इन सारहीन दुरात्मा कौरबों- 
को अपने राजा होनेका इतना मद; इतना अभिमान ट्क 
“क्या कौरव ही सम्राट-पदके अधिकारी हैं ! हमलोगोंका प्रभुत्व 
कुछ ही कालके लिये है? क्या बात है, जो ये महाराज 
उग्रसेनकी अलद्वनीय आज्ञाकों भी नहीं मानते | देवताओं 
ओर धर्मके साथ शचीपति इन्द्र भी उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
करते हैं | इन्द्रकी सुधर्मा सभामें इस समय सदा महाराज 
उग्रसेन ही विराजमान होते हैं । इन कौरवोंका राजसिंद्वासन 
तो सैकड़ों मनुष्योंकी जूठन दै; उसीपर इनको संतोष है ! 
धिक्कार है इन्हें | आजसे उग्रसेन दी समस्त राजाओंके भी 
राजा वनकर रहें । अब में इस पृथ्वीको कोरबॉसे हीन 


करके ही द्वारकापुरीको लोटँंगा | कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, 
बाहीक, दुःशासन; भूरि, भूरिश्रवा सोमदत्त, दाल 
तथा अन्यान्य कोरवोंको उनके हाथी घोड़े और रोकि 
सहित मार डाळूँगा और वीरवर साम्बको उसकी पत्नीके साथ 
द्वारकापुरीम ले जाकर उग्रसेन आदि बन्धु-बान्धवोंका दर्शन 
करूँगा | अथवा देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे हमें शीघ्र दी एृथ्वीका 
भार उतारना दै, इसलिये समस्त कोरवोके साथ उनके 
हस्तिनापुर नगरको अभी गज्जामें डाले देता हूँ ।? 

यों कहकर क्रोधसे लाळ आँखें किये बलभद्रजीने अपने 
हलका मुख नीचेकी ओर किया और चहारदीवारीकी जड़में 
घैंसाकर खींचा । इससे सम्पूर्ण हस्तिनापुर सहसा डगमगाता- 
सा जान पड़ा । यह देख समस्त कौरव व्याकुलचित्त होकर 
हाहाकार करने लगे और बलरामजीके पास आकर बोले-- 
“महाबाहु राम | बलराम !! क्षमा कीजिये, क्षमा कीजिये 
मुसलायुध ! अपना क्रोध शान्त कीजिये ओर हमपर प्रसन्न 
होइये । बलराम ! ये पत्नीसहित साम्ब आपकी सेवामें समर्पित 
हैं। हम आपका प्रभाव नहीं जानते; इसीसे हमलोगोके 
द्वारा आपका अपराध हुआ है । अव कृपया उसे क्षमा करें |? 
यों कहकर कौरवोंने पत्नीसहित साम्बको बलभद्रजीके सामने 
उपस्थित कर दिया । भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि 
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बलरामजीको प्रणाम करके प्रिय वचन कहने लगे । तब 
बलवानोंमें श्रेष्ठ बलरामने कहा--'अच्छा; मेने क्षमा कर दिया |? 
इस समय भी इस्तिमापुर गङ्गाकी ओर कुछ झका-सा दिखायी 


देता है | यह बलवान्‌ और शूरवीर वलरामका ही प्रभाब है | 
तदनन्तर कोरवोने बलरामजीके सहित साम्वका पूजन करके 
बहुत-से दहेज ओर नववधूके साथ उन्हें द्वारकापुरी भेज दिया | 


=e 


द्विविदका वध, यदुकुलका संहार, अनका पराभव और पाण्डवोका महाप्रस्थान 


1-43: ७ था 


व्यासजी कहते है-मुनियो ! बलशाली भगवान्‌ 
बलरामने जो और पराक्रम किया था, वह भी सुनो । द्विविद 
नामसे प्रसिद्ध एक महापराक्रमी वानर था; जो देवद्रोदी देत्य- 
पति नरकासुरका मित्र था । उसने देवताओंसे वेर बाँध लिया 
था | वह कहता था, 'श्रीकृष्णने देवताओंके कहनेसे ही 
बलवान्‌ नरकासुरका वध किया है, अतः में समस्त देवताऔसे 
इसका बदला हैँगा ।! इस निश्चयकै अनुसार वह यर्शोका 
विध्वंस और मत्येलोकका विनाश करने लगा । अज्ञानसे 
मोहित होनेके कारण उसने साधु पुरुषोंकी मर्यादा तोड़ डाली 
ओर देहधारी जीवोंका संहार आरम्भ कर दिया । वह चञ्चल 
बानर देश, नगर ओर गाँवोमें आग लगाने लगा । कहीं-कहीं 
पर्वत गिराकर गाँवों आदिको कुचल डालता था । पर्वतोंको 
उखाड़कर समुद्रके जलमे डाल देता था और स्वयं भी समुद्रके 
भीतर घुसकर उसका मन्थन आरम्भ कर देता था । इससे 
क्षुब्ध होकर समुद्र अपनी सीमा लॉघकर आगे बढ़ जाता 
और तटपर बसे हुए, गाँवों तथा नगरोको डुबो देता था । 
बानर द्विविद इच्छानुसार विशाल रूप धारण करके खेतोंमें 
लोटता, घूमता ओर खेतीको कुचलकर नष्ट कर डालता था । 
उस दुरात्माने सम्पूर्ण जगतूके विरुद्ध काये आरम्भ . कर 
दिया था | कहीं कोई स्वाध्याय ओर वषटकारका नाम लेने- 
बाला नहीं था । सब्र संसार अत्यन्त दुखित हो गया 
था। एक दिन रेवत पर्वतके उद्यानमै बलभद्रजी तथा 
महाभागा रेवती विहार कर रहे थे। उनके साथ और 
भी सुन्दरी खिर्यौ थीं । बलभद्रजी रमणियौके बीचमै 
विराजमान थे ओर वे उनके सुपशका गान कर रही थीं । 
इसी समय द्विविद भी वहाँ आया और उनके सम्मुख 
खड़ा हो उन्हींकी नकल करने लगा । वह दुष्ट वानर उन 
युवतियोंकी ओर देख-देखकर जोर-जोरसे हँसने लया । यह 
देखकर बलभद्रजीने कुपित होकर उसे डाटा, किंतु उनके 
डोटनेकी परवा न करके वह किळकारी मारने लगा । तब 


 बढरामजीने उठकर बड़े रोषके साथ सूसल हाथमे लिया । 


. उधर उस चानरने भी एक भयंकर झिलाखण्ड उठा लिया 
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ओर उसे बलभद्रजीपर चलाया; किंतु उन्होंने मूसलसे मारकर 
उस शिलाके सहनो टुकड़े कर दिये। द्विविदने बलरामजीके 
मूसलका वार बचाकर उनकी छातीमें बड़े वेग ओर रोपके 
साथ घूसा मारा । यह देख बलरामजीने भी क्रोधमै भरकर 
मुक्केसे उसके मस्तकपर प्रहार किया । इससे वह रक्त वमन 
करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते समय 
उसके शारीरके आघातसे उस पवत-शिखरके सेकड़ों टुकड़े हो 
गये, मानो उसपर वज्र गिरा हो । उस समय देवता 
बलरामजीके ऊपर फूलोंकी वर्षा तथा उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे ओर बोले--“बीर ! आपने यह बड़ा अच्छा काय 
किया, यह दुष्ट वानर देत्य-पक्षका सहायक था 
इसने सम्पूर्ण जगत्को संकटमें डाल रखा था । सोभाग्यकी 
बात है कि आज यह मारा गया |? 

इस प्रकार इस पृथ्वीको धारण करनेवाले परम बुद्विमान्‌ 
बलरामजीके अनेक अद्भुत पराक्रम हैं, जिनकी कोई गणना 
नहीं हो सकती । 

इस तरह इस जगतका उपकार करनेके लिये बळरामसाहित 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देत्यो ओर दुष्ट राजाओंका वध किया । 
फिर अर्जुनके साथ मिलकर भगवानने अनेक अक्षोहिणी 
सेनाओंका वध कराकर इस पृथ्वीका भार उतारा । इस प्रकार 
सम्पूर्ण दुष्ट राजाओका संहार करके भूभार उतारनेके पश्चात्‌ 
उन्होंने ब्राह्मणोंके शापको निमित्त बनाकर अपने कुलका भी 
संहार कर डाला । अन्तमें स्वयम्भू श्रीकृष्ण द्वारकापुरी 
छोड़कर अपने अंशभूत बलराम आदिके साथ पुनः अपने 
आश्रयभूत परम धामको चले गये । 

सुनियोने पूछा-ब्रह्मन ! भगवानने ब्राह्मणोंके शापको 
निमित्त बनाकर किस प्रकार अपने कुलका संहार किया ! 

व्याखजी चोळे-एक समयकी बात है--पिण्डारक नाम 
के मह्दातीथमै विश्वामित्र, कण्व तथा महामुनि नारद पधारे 
थे । वहाँ यदुकुलके कुमारोंने उनका दर्शन किया | वे सभी 


कुमार योबनके मदसे उन्मत्त थे, अतः भावीकी प्रेरणासे 
उन्दने 
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और झुनियोको प्रणाम करके विनीत भावसे पूछा-“महपियो ! 
यह स्री पुत्रकी अभिलापा रखती दै | बताइये, यह अपने 
पेटसे क्या जनेगी ?? वे महि दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न थे, तथापि 
यढुकुमारोंने उनके साथ छल किया । यह देख उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले उन महृषियाँने यादवोंफे नाशके लिये शाप 
देते हुए कहा--“यह सत्री एक मुसल पेदा करेगी, जिससे 
सम्पूर्ण यदुकुलका संहार हो जायगा |? उनकै यों कहनेपर 


यढुकुमारोने पुरीमें आकर राजा उग्रसेनको सत्र हाळ कह 
सुनाया | साम्वक्रे पेटसे मुसळ पैदा हुआ | उग्रसेनने उस मुसळकें 
लेहेकों कुट्याकर चूर्ण वना दिवा और उसे समुद्रमे फेंक 
दिया । बह चूण एरका नामकी घासके रूपमै उत्पन्न हा 
_ गया । मुसलका जो लोहा था, उसे चूण कर देनेपर भी उसका 
एक डुकड़ा बचा रह गया । उसे यादवगण किसी प्रकार भी 
चूर्ण न कर सके | उसकी आक्रति तोमरके समान थी । वह 
उकड़ा भी समुद्रमें फेंक दिया गया, किंतु उसे एक मत्स्यने 
निगल छिया । उस मत्स्यको मछेरोंने जाळ विछाकर पकड़ 
लिया । जब उसका पेट चीरा गया) तव वह लोहा निकला 
ओर उसे जरा नामक व्याधने ले लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


इन सभी बाताँको अच्छी तरद्द जानते थे, तो भी उन्होंने 
बिधाताके विधानको त्रदलना नहीँ चाहा । इसी बीचमें 


वताओंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अपना दूत भेजा | उसने 
एकान्तम भगवानको प्रणाम करके कहा--“भगवन्‌ ! वसु, 
अश्विनीकुमार, मरुद्गण, आदित्य, सुद्र तथा साध्य आदि 
देवताओंके साथ इन्द्रने मुझे दूत बनाकर भेजा दै | प्रभो ! 
देवगण आपसे जो निवेदन करना चाहते हैं) ब्द इस प्रकार 


हे; सुनिये | देवताओंके प्रार्थना करनेपर आपने जो इस 


प्रथ्वीका मार उतारनेके लिये अबतार लिया था, उसे आज 
सौ वर्षसे अधिक हो गये । दुराचारी दैत्य मारे गये । प्रथ्यीका 
भार उतर गया । अत्र देवता आपसे सनाथ होकर स्वगे 
निवास करें | जगन्नाथ ! यदि आपको स्वीकार हो तो अब्र 
अपने परमधामको पारें |? 
श्रीमगवान्‌ बोळे --दूत | तुम जो कुछ कहते टो, 
सब में जानता हूँ | इसीलिये मेने यादवोंके संहारका काय 


श आरम्म कर दया हृ । याद्‌ यदुवशियाका सदार नहा तां यह 


पृथ्वीपर बहुत बड़ा भार रद्द जायगा; अतः में सात रातके 
भीतर जब्दी ही इस मारको भी उतार डाळूंगा | जिस प्रकार 
मैने द्वारकापुरी वसानेके लिये समुद्रसे भूमि माँगी थी, उसी 
प्रकार उसे वह भूमि लौटा भी दूँगा और यादवोंका संद्वार 
करके अपने परमधामको जाऊँगा । देवराज इन्द्र तथा 
देवताओंको यों मानना चाहिये कि में बळरामजीके साथ अत्र 
अपने धाममें आ ही गया । इस प्रथ्वीके भाररूप जो जरासंध 
आदि राजा थे, बे मारे गये; तथापि इन यदुवंशियोंका भार 
उनसे भी बढ़कर दै, अतः प्रथ्वीके इस मह्दाभारको उतारकर 
ही में देबलोककी रक्षाके लिये अपने धाममें जाऊँगा | 
भगवान्‌ वासुदेवके यों कदनेपर देवदूत उन्हें प्रणाम करके 
दिव्य गतिसे देवराजके समीप चला गया । इधर द्वारकापुरीमें 
दिन-रात विनाशके सूचक दिव्य, भोम एवं अन्तरिक्षसम्बन्धी 
उत्पात होने लगे । उन्हें देखक्रर भगवानने याद्वोसे कहा 
(देखो, ये अत्यन्त भयंक्रर महान्‌ उत्पात हो रहे हैं । इनकी 
शान्तिके लिये हम सत्र लोग यात्र ही प्रभासक्षेत्रमें चलें ।? 
उस समग्र महान्‌ भगवद्धक्त उद्धवजीने श्रीदरिक्रों प्रणाम करके 
कहा--“भगवन्‌ ! अब मुझे क्या करना चाहिये ? इसके लिये 
आज्ञा दें। में समझता हूँ आप इस समस्त यादवकुलका 
संहार करना चाहते द; क्योंकि मुझे ऐसे निमित्त दिखायी 
देते हैं, जो इस कुलके विनाशकी सूचना देनेवाले हैं |? 
श्रीमगधान्‌ बोले--उद्धव ! तुम मेरी कृपासे प्राप्त 
हुई दिव्य गतिके द्वारा गन्धमादन पर्वतपर परम पवित्र 
वदरिकाश्रम तीथमें चळे जाओ । वह श्रीनर-नारायणका स्थान 
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हे । वहाँकी भूमि बढी पवित्र है । उस तीथमै मेरा चिन्तन 
करते हुए निवास करो, फिर मेरी कृपासे तुम्हें उत्तम सिद्ध 
प्राप्त होगी । में इस कुलका संहार करके अपने घामको 
जाऊँगा । मेरे त्याग देनेपर समुद्र इस द्वारकापुराका डुबा 
देगा । प 
भगवानके यों कहनेपर उद्धवजी उन्हे प्रणाम करके 
नर-नारायणके आश्रममें चले गये । तदनन्तर सम्पूर्ण यादव 
शीघ्रगामी रथपर आरूढ हो बलराम आर श्रीकृण्ण आदिक 
साथ प्रभासक्षेत्रम गये। वहां पहुंचकर कुकुर आर अन्धक नान 
के सब लोगोने प्रसन्नतापूवक मदिरा-पान किया । पीत समय 
उनमे परस्पर संघर्ष हो गया, जिससे विनाश करनेवाली 
कलहामि प्रज्वलित हो उठी । देवके अधीन होकर उन्होंने 
एक दूसरेको शख्नासे मारना आरम्भ किया । अब्र शस्त्र समात 
हो गये, तब पास ही जमी हुई एरका नामको घास सबने 
उखाड़ ली । उनके द्दाथोमें आनेपर वह एरका बज्रकी भाति 
दिखायी देने लगी । उसके द्वारा वे एक दूसरेपर भयंकर 
प्रहार करने लगे । प्रद्युम्न, साम्ब, कृतवर्मा) सात्यकि) अनिरुद्ध) 
पथु, बिए्थु, चारुवर्मा, सुचारु तथा अक्रूर आदि सभी 
यदुवंशी एरकारूप बज्जसे एक दूसरेको मारने लगे । श्रीहरिने 
यादवोको ऐसा करनेसे रोका; किंतु वे उन्हें अपने विपक्षी- 
का सहायक मानने लगे ओर उनकी अवहेलना करके परस्पर 
प्रहार करते ही रहे । इससे भगवान्‌ श्रीकृष्णको भी क्रोध हो 
आया । अतः उन्होंने भी उनका वध करनेके लिये मुद्दोभर 
एरका उखाड़ ली । हाथमै आते ही वह एरका लोहेका मुसल 
बन गयी । उस मुसलसे भगवानूने सहसा समस्त यादवोंका 
संहार कर डाला तथा अन्य यादव आपसमे ही लड्कर नष्ट 
हो गये । तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णका जैत्र नामक रथ दारुकके 
देखते-देखते समुद्रके मध्यवर्ती मार्गद्वारा शीघ्र ही चला गया। 
उसमे जुते हुए घोड़े उस रथको लेकर उड़ गये । फिर झाङ्कू, 
चक्र, गदा, शाङ्गघनुष, दोनों अक्षय तूणीर ओर खद्ज-- 
ये सभी अस्न-शसतर भगवानकी परिक्रमा करके सूयके मागसे 
चले गये । क्षणभरमै बहा स श यदुबंशियोका संहार हो 
गया । केबल महाबाहु श्रीकृष्ण ओर दारुक रह गये । उन 
दोनोंने घूमते हुए आगे जाकर देखा, बळूरामजी एक इृक्षके 
नीचे आसन लगाकर बेठे हैं ओर उनके मुँहसे एक विशाल 
नाग निकल रहा है । वह महाकाय सर्प उनके मुखसे निकल 
कर सिद्धो और नागोसे पूजित हो समुद्रकी ओर चला गया । 
समुद्रने सामने आकर उसे अध्ये दिया । तत्पश्चात्‌ वह श्रेष्ठ 


इस प्रकार बलरामजीका प्रयाण देखकर श्रीकृष्णने 


दारुकसे कदा--*“तुम द्वारकामें जाकर यह सब वृत्तान्त बसुदेव- 


जी तथा राजा उम्रसेनसे कहों--“बलरामजी चले गये । यदुः 
वंशियोका संहार हो गया ओर में भी योगस्थ होकर परमधाम 
को चला जाऊँगा ।? ये सब्र बातें बताकर द्वारकावासी मनुष्या 
और उग्रसेनसे यह भी कहना कि “अब इस सम्पूण द्वारका 
पुरीको समुद्र डुबो देगा, अतः आपलोग यहाँसे जानेकै लिये 
रथोको सुसज्ञित करके अजुनके आगमनको प्रतीक्षा कर । 
जब अर्जुन द्वारकासे निकलें तब कोई भी वहाँ न रहे | सत्र लाग 
अजुनके साथ ही चळे जायें )? दारुक ! तुम कुन्तीनन्दन 
अर्जुनसे भी जाकर मेरी ये बाते कहो-(द्वारका में जो मेरी खिया €? 
उनकी वे यथाशक्ति रक्षा करेंगे ।? यह कहकर अजुनको साथ 
ले तुम द्वारामे आना और सबको बाहर निकाल ले जाना । 
अब यदुकुलमे अनिरुद्कुमार वज़नाभ राजा होंगे ।”” 
यह सुनकर दारुकने भगवान्‌ श्रीकृष्णको बारंबार प्रणाम 
किया और अनेक बार उनकी परिक्रमा करके वह उनके 
कप वहसे चला गया। उसने जाकर भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार सब काय किया | बह अर्जुनको द्वारकामें बुला ले आया 
ओर महाबुद्धिमान्‌ वज्रको यदुवंशियोका राजा बनाया | 


नासे जक हने, वत्स पेश वासा), ८००७) भूयात भीकशातते,(बासुदेवस्वरूप परब्रह्मको अपने 
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तफ 


ब्रह्मपुराण ] 


आत्मामें आरोपित करके सम्पूर्ण भूतोंमें उनके व्याप्त होनेकी 
धारणा की और योगयुक्त होकर अपने एक पैरको दूसरे पेरके 
घुटनेपर रखकर बैठे । वे ब्राहमण दुर्वासाके वचनका मान 
रखना चाहते थे ।# उसी समय जरा नामका व्याध उस 
ओर आ निकला । उसने मुसलके बचे हुए लोहखण्डका 
बाण बनाकर उसे धारण कर रक्खा था । भगवानका चरण 
उसे मृगके आकारका दिखायी दिया । उसे देखकर वह खड़ा 
दो गया और उसी तोमरसे उसने भगवानके पेरको बींध 
डाला | जब वह उनके समीप गया, तब वे उसे चार भुजाधारी 
मनुष्यके रूपमै इष्टिगोचर हुए । भगवानको देखते ही वह 
उनके चरणोंमें पड़ गया और वारंवार कहने छगा--प्प्रभो ! 
प्रसन्न होइये । मैने अनजानमें हरिणके धोखेसे यह अपराध 
किया है + अतः क्षमा कीजिये |? 
तब भगवान्‌ने उससे कहा--व्याथ ! तुझे तनिक भी 
भय नदीं है । तू मेरे प्रसादसे इन्द्रलोकमें चला जा ।? भगवान 
के इतना कहते ही वहाँ विमान आ पहुँचा ओर वह व्याध 
उसपर बैठकर भगवानकी कृपासे स्वगलोकको चला गया । 
उसके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने त्रिविध गतिको पार 
करके अपने आत्माको अव्यय) अचिन्त्य, अमळ, अजन्मा, 
अजर, अविनाशी; अप्रमेय) अखिलात्मा एवं ब्रह्मभूत अपने ही 
वासुदेबस्वरूपमे लीन कर लिया | 
तत्पश्चात्‌ अर्जुनने सम्पूर्ण यादवोंका विधिपूर्वक प्रेतकर्म 
- ( ओर्व दैहिक संस्कार ) किया | फिर वज्र आदि सव लोगोंको साथ 
ले वे द्वारकासे बाहर निकले । श्रीकृष्णकी हजारों पत्नियाँ भी साथ 
ही थीं । उन सबकी रक्षा करते हुए कुन्तीनन्दन अर्जुन 
धीरे-धीरे चले । भगवान्‌ श्रीकृष्णने मर्त्यलोकर्मे जो सुधर्मा 
समा मँगवायी थी, वह और पारिजात वृक्ष दोनों ही पुनः 
स्वर्गको चले गये | श्रीहरि जिस दिन इस पृथ्वीको छोड़कर 
अपने धामको पधारे, उसी दिन यह मलिनकाय कलियुग भूतल- 


पर. प्रकट हुआ । समुद्रने मनुष्योंसे सूनी द्वारकाको डुवो 
So 


+ महाभारतमें प्रसङ्ग आया है कि एक्र वार महर्षि दुर्वासा 
भगवान्‌, श्रीकृष्णके यहाँ पथारे । भगवानूने उनका बड़ा खागत- 
सत्कार किया । दुवीसाने कहा---+आप मेरी जूठन अपने सारे शरीरमें 
लगाइये ।' भगवानूजे ऐसा ही किया । किंतु उसे पैरके नीचे नहीं लगाया, 
इसलिये कि आह्यणकी जूठनका अपमान न हो जाय । दुर्वासाने 
कहा, “जहाँ-जहाँ जूठन लगी दै, बह सारा अङ्ग दुय होगा और जहाँ 
नहीं लगी है, वह किसी शलसे बिध जायगा ।' 


% द्विविदका वध, यदुकुलका संहार और पाण्डवाँका महाप्रस्थान # 
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दिया । केवल भगवान्‌ श्रीकृष्णका मन्दिर वह अब भी नहीं 
डबाता । वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण नित्य विराजमान रहते चि 
वह परम पवित्र भगवद्धाम सम्पूर्ण पातकोंका नाश करनेवाला 
है । भगवान श्रीकृष्णकी लीळाओंसे युक्त उस पवित्र स्थानका 
दर्शन करनेसे मनुष्य सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । 

अर्जुन द्वारकावासियोंको साथ ले प्रचुर धन-घान्यसे 
सम्पन्न पञ्चनद ( पंजाब ) देशमै जा पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
सब लोगोंके साथ एक स्थानपर पड़ाव डाला | वहाँ बहुत-से 
छुटेरे रहते थे | उन्होंने देखा एकमात्र धनुर्धर अर्जुन ही 
बहुत-सी अनाथ स्त्रियॉंको साथ लिये जाता दै । तब उनके 
मनमें लोभ उत्पन्न हुआ। लोभसे उनकी विचारशक्ति नष्ट हो 
गयी, अतः वे अत्यन्त दुर्मद पापाचारी आभीर एकत्रित होकर 
आपसमें सलाह करने छगे--“भाइयो ! यह अर्जुन अकेला 
हम सब लोगोंकी अवहेलना करके इन अनाथ स्त्रियोंकों लिये 
जाता है । इसके हाथमे केवळ धनुष है । इसीके बंपर यह 
हमें कुछ नहीं समझता । यदद हमारे लिये घिक्कारकी बात दै । 
तुम सब्र लोग बल लगाओ |? 

ऐसा निश्चय करके लाठी और ढेले चलानेवाले डाकू 
हजारोकी संख्यामें उन स्त्रियोंपर टूट पड़े । यह देख कुन्ती- 
नन्दन अजुनने उनका उपहास-सा करते हुए कदा---“ओ 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चप्रन्ति सदा हरिम्‌ + 
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पापियो ! यदि तग्हारी मरनेकी इच्छा म होतो लौट जाओ |? 
आभीरोंपर उनकी धमकीका कुछ भी असर न हुआ । उन्होंने 
अर्जुनके वचनोंकरी अवहेलना करके सारा धन छूट लिया | तब 
अजुनने अपने दिव्य गाण्डीव धनुषको चढ़ाना आरम्भ किया; 
किंतु बलवान्‌ होनेपर भी वे उसे चढ़ा न सके | बड़ी कठि 
नाईसे किसी तरह उन्होंने धनुप्रपर प्रत्यञ्चा चढायी भी तो 
वह पुनः ढीली हो गयी तथा उनके बहुत स्मरण करनेपर भी 
उन्हें किसी अख्न-शस्जक्की याद न ओयी । उन्होंने डाकुओंपर 
बाण चलाये, किंतु वे बाण उन्हें घायल न कर सके | अग्नि- 
देवके दिये हुए अक्षय बाण उन र्वालोंके साथ युद्ध करनेमें 
नष्ट हो गये । अजुनकी शक्ति भी क्षीण हो गयी । उस समय 
अजुनके मनमै यह निश्चय हुआ कि “मैंने अपने बाण-समूहों- 
से जो बड़े-बड़े बलवान्‌ राजाओंको परास्त किया है; वह 
श्रीकृष्णका ही बल था |? बाणोंके नष्ट हो जानेपर अजुनने 
धनुपकी नोकसे डाकुओंको मारना आरम्भ किया; किंतु वे 
उनके इस प्रहारकी हँसी उड़ाने लगे | वे म्लेच्छ लटेरे अर्जुनके 
देखते-देखते बृष्ण ओर अन्धकवंदाकी सुन्दरी स्त्रियोको लेकर 
चारों ओर चम्पत हो गये । तब अर्जुनने दुखी होकर कहा-- 
“हाय ! यह बड़े कष्टकी बात हुई । अहो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
मुझे अकेला छोड़ दिया ।' यों कहकर वे फूट-फूटकर रोने 
लगे ओर रोते-रोते ही बोले-हाय ! यह वही धनुष है, वे 
ही बाण हैं, बही स्थ और वे ही घोड़े हँ; किंतु आज सब 
एक साथ ही नष्ट हो गये। अहो ! देव बड़ा प्रबल दै । 
महात्मा भ्रीकृष्णके बिना मुझे सामथ्यं रहते हुए नीच परुषोंसे 
अपमानित होना पड़ा । वे ही मेरी भुजाएँ, बही मुष्टि 
ओर वही मैं अर्जुन; किंतु उन पुण्यपुरुष श्रीकृष्णके 
बिना आज सब कुछ निःसार हो गया । मेरा अर्जुनत्व और 
भीमसेनका भीमत्व भगवानके ही कारण था; तभी तो आज 
उनके न रहनेपर मुझे आभीरोंने जीत लिया | अन्यथा य्ह 
केसे सम्भव था ।' इस प्रकार कहते हए अजुन अपने श्रेष्ठ 


नगर इन््रप्रस्थमे गये । वहाँ उन्होंने यादवकुसार वज्रको 
यदुबेशियांका राजा बनाया । तदनन्तर वे बनमें 
आकर मुझसे मिले ओर मुझे विनयपूर्वक प्रणाम 
किया । अर्जुनको अपने चरणोकी चन्दना करते देख 
मैने पूछा--“पाथे ! तुम इस प्रकार अत्यन्त उदास क्‍यों हो 


दोनेसे 


> 


` 


इस समय तुम सर्वथा श्रीहीन हो गये हो। 
तुमने किसी अगम्या स्त्रीसे रमण तो नहीं किया, जिससे तुम्हारी 
कान्ति फीकी पड़ गयी है ? या कहीं निम्न श्रेणीके मनुष्याने 
तुम्हें युद्धमें परास्त कर दिया हे ?? 


मेरे ऐसा प्रश्न करनेपर अर्जुनने लंबी सॉस छोड़ते 
हए, कहा--*भगवन्‌ ! सुनिये--जो हमारे तेज, बल) वीर्य, 
पराक्रम, श्री और कान्ति थे, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमलोगोको 
छोड़कर चले गये । म॒ने ! जो महान होकर भी साधारण 
मनुप्यौंकी भाँति हमसे हँस-हँसकर बातें किया करते थे, उन्ही- 
के बिना आज हम तिनकोंके पुतलेकी भाँति सारहीन हो गये 
हैं । मेरे दिव्याल्लो, दिव्य बाणी ओर गाण्डीव धनुपके जो 
मृतिमान्‌ सार थे, वे भगवान्‌ पुरुषोत्तम हमें छोड़कर चले 
गये । जिनकी क्रपाहष्टिसे लक्ष्मी, विजय, सम्पत्ति और 
उन्नतिने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे भगवान्‌ गोविन्द हमें 
छोड़कर चले गये । जिनके प्रभावरूपी अग्निसे भीष्म, द्रोण; 
कर्ण ओर दुर्योधन आदि वीर जलकर भस्म हो गये, उन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस भूमण्डलको त्याग दिया । तात ! 
क्रपाणि गोविन्दके विरहमें केवल मैं ही नहीं, यह सारी 
पृथ्वी ही यौवन, श्री ओर कान्तिसे हीन प्रतीत होती है । 
जिनकी कृपासे भीष्म आदि वीर आगमे पतङ्गोंकी भाति म 
पास आकर भस्म हो गये, आज उन्हीं श्रीकृष्णके बिना 
ग्वालोने हरा दिया | जिनके प्रभावसे मेरा गाण्डीव धनुष 


ध | 


तीनों लोकोंमें विख्यात हो चुका था, उन्हीं श्रीहरिके बिना 


उसे आभीरोने डंडोंसे तिरस्कृत कर दिया । महामुने ! 
मेरे साथ कई हजार अनाथ स्त्रिया थीं और मैं उनकी रक्षाके 
लिये पूर्ण यत्न कर रहा था; तो भी डाकुओंने केवल लाठीके 
बलपर उन्हें छीन लिया । पितामह ! ऐसी अवस्थामें मेरा 
श्रीहीन होना कोई आश्चर्यक्री बात नहीं है । आश्चर्य तो यह 
हे कि में नीच पुरुषोद्वारा अपमानके पङ्कमै साना जाकर मा 
निलजतापूवक जीवन धारण कर रहा हूँ । 
व्यासजी कहते हे--द्विजवरो | पाण्डुनन्दन महात्मा 
अजुन अत्यन्त दुखी ओर दीन हो रहे थे । उनकी बात 
सुनकर मैने कहा--'पार्थ | तुम लज्जा न करो । शोकमें भी 
न पड़ो । सोचो ओर समझो; सम्पूर्ण भूततोंमे कालकी ऐसी ही 
गति दै । पाण्डुनन्दन ! प्राणियोंकी उन्नति और अवनतिका 


कारण काल ही है । यह जो कुछ होता है और हुआ दै, 
सत्र कालमूलक है 
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नदी, समुद्र, पर्वत, सम्पूर्ण पृथ्वी, देवता, मनुष्य, पशु) वृक्ष 
ओर सॉप, बिच्छू आदि सब भूतोंको कालने ही उत्पन्न किया 
है ओर कालके द्वारा ही पुनः उनका संहार होगा । यह सारा 
प्रपञ्च कालस्वरूप ही हे- यह जानकर शान्त हो जाओ | 
धनंजय ! तुमने श्रीकृष्णकी जेसी महिमा बतलायी है; वह 
वैसी ही हे । उन्होंने पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही यहाँ 
अवतार लिया था । जब पृथ्वीपर भार अधिक हो गया ओर 
वह दबने लगी; तब वह देवताओंके पास गयी थी । उसीक्रे 
लिये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले श्रीहरिने अवतार 
ग्रहण किया था । वह कार्य पूरा हो गया । सम्पूर्ण दुष्ट राजा 
मारे गये तथा बृष्णि ओर अन्धक-बंशका मी संहार हो 
गया । अब इस भूतलपर भगवानके करनेयोग्य कोई कार्य 
शेष नहीं: रह गया था, अतः अवतार कार्य पूरा करके वे 
इच्छानुसार अपने धामको चले गये हँ । देवदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सृष्टिके समय संसारकी सृष्टि ऑर पालनके समय 
पालन करते हैं तथा वे ही संहारकालमें सम्पूर्ण जगतूका 
संहार करनेमें समर्थ होते हैं, जेसा कि इस समय भी उन्होंने 
दुष्ट राक्षपोका संहार किया था । अतः पार्थ ! तुम्हें अपनी 
पराजयसे दुःख नहीं मानना चाहिये | क्योंकि अभ्युदयका 
समय आनेपर ही पुरुषोंद्वारा बड़े-बड़े पराक्रम होते हैं । 
जिस समय तुमने अकेले ही भीष्म-जेसे वीरोंका वध 
किया था, उस समय उनका भी क्या अपनेसे न्यून 
पुरुषक्रे द्वारा पराभव नहीं हुआ था ? किंतु यह पराजय 
कालकी ही देन थी । भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे जिस प्रकार 
तुम्हारे द्वारा उनकी पराजय हुई, उसी प्रकार छटेरोंके हाथसे 
तुम्हें भी पराजित होना पड़ा । वे जगसति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
भिन्न-भिन्न शारीरोंमें प्रवेश करके संसारका पालन करते हैं 
और अन्तमें सत्र जीवोंका संहार कर डालते हैं । जब तुम्हारे 
अभ्युदयका समग्र था, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक 


७, 


हो गये थे और जब वह समय बीत गया, तब तुम्हारे 
विपक्षियोंपर भगवानकी कृपादृष्टि हुई है | तुम गङ्गानन्दन 
भीष्मके साथ सम्पूर्ण कोरवोंका संहार कर डालोमे--इस बात- 
पर पहले कोन विश्वास कर सकता था; आर फिर तुम्हें 
आभीरोंसे परास्त होना पडेगा--यह बात कोन मान सकता 
था । परंतु दोनों ही बातें सम्भव हुई । पार्थ ! यह सम्पूर्ण 
भूतोंमें श्रीहरिकी ढीलाका ही विलास है | अतः तुम्हें तनिक 
भी शोक नहीं करना चाहिये । सम्पूर्ण जगतूके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने ही सम्पूर्ण यादवोका संहार किया दै । लुम- 
लोगोंका संहार-काल भी समीप ही है; इसीलिये भगवानने 
तुम्हारे बल) तेज; पराक्रम ओर माहात्म्यका पहले ही संहार 
कर दिया है | जो जन्म ले चुका दै, उसकी मृत्यु निश्चित 


है | जो ऊँचे चढ़ चुका है; उसका नीचे गिरना भी अवद्ये- 


भावी है । संयोगका अवसान वियोगमें ही होता दै ऑर 
संग्रह हो जानेकै बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है । 
यह समझकर विद्वान्‌ पुरुष हर्ष ओर शोकके वशीभूत नहीं 
होते ओर इतर मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर 
वैसे ही बनते हैं ।# नरश्रेष्ठ | यह -समझकर तुम्हें भाइयोके 
साथ सारा राज्य छोड़कर तपस्य्राके लिये वनमें जाना चाहिये । 
अब जाओ, धर्मराज युधिष्टिरसे मेरी ये सारी बातें कहो । 
वीर ! परसांतक अपने भाइयोंक्रे साथ जैसे भी हो सके घरसे 
प्र्यान कर दो |? ; 

यह सुनकर अर्जुने धर्मराजके पास जा अपनी देखी 
और अनुभव की हुई सारी बातें कह सुनायी | अजुनके 
मुखसे मेरा संदेश सुनकर समस्त पाण्डव परीक्षित्‌को राज्यपर 
अभिषिक्त करके वनमें चले गये । मुनिवरो ! इस प्रकार मैने 
आपळोगोंसे यढुकुलमें अवतीर्ण भगवान्‌ श्रीक्रष्णकी सम्पूर्ण 
लीलाओंका विस्तारपूर्वक वर्णन किया । 
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सुनियोंने कहा--मुनिश्रेष्ट | आपने श्रीकृष्ण और 
बलरामका केसा अदभुत माहात्म्य बतलाया ! उनकी महिमा 
अलौकिक है । इस पथ्वीपर भगवानके माहात्म्यकी चर्चा 


# जातस्य नियतो मृत्यु: पतनं च तथोन्नते: । विप्रयोगावसानस्तु संयोग: संचय: 
न हर्षमुपयान्ति ये । तेप्रामेव्रेतरे चेष्टां शिक्षन्त: सन्ति तादृच्राः ॥ 


विज्ञाय न बुधा: शोक 


अत्यन्त दुर्म है । महाभाग | आपके मुखसे भगवत्कथा 

सुनते-सुनते हमें तृत्ति नहीं होती, अतः उनकी लीलाओंका 
© ~ ०७, ७७ 

पुनः वर्णन कीजिये । हमने साधु पुरुषोंके मुखसे सुना है कि 


क्षयः ॥ 
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पुराणोमें अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके वाराह अवतारका 
वर्णन है । ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ नारायणने किस प्रकार वाराहः 
रूप धारण किया ! और किस प्रकार अपनी दंष्टासे एकाणव- 
में डूबी हुई पृथ्वीका उद्धार किया ! सबको अपनी ओर 
आकृष्ट करनेवाले परम बुद्विमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरिकी समस्त 
लीलाओंका हम विस्तारपूर्वक श्रवण करना चाहते हैं । 


व्यासजी बोले--मुनिवरो | तुमलोगोने मुझपर यह बहुत 
बड़े प्रश्‍नका भार रख दिया । मैं यथाशक्ति तुम्हारे प्रश्नोंका 
उत्तर दूँगा | भगवान्‌ विष्णुकी लीलाकथाका श्रवण करो । 
भगवान्‌ विष्णुके प्रभावको सुननेमें जो तुम्हारा मन लगा है; 
यह बहुत बड़े सौभाग्यकी बात है । अतः श्रीविष्णुकी जो-जो 
लीलाएँ हैं, उन सत्रका वर्णन सुनो । वेदवेत्ता ब्राह्मण जिन्हें 
सहस्तमुख; सहसनेत्र, सहृस्चचरण, सहस्तशिरा, सहद्कर, 
अविनाशी देव, सहसजिह्व, भास्त्रान्‌ सहखमुकुट, प्रभु, सहस्रः 
दाता, सहस्तादि, सहस्मवाहु, हवन, सवन, होता, हव्य) 
यज्ञपात्र, पविन्नक बेदी, दीक्षा, समिधा, खुवा, सुक) सोम, 
सूप, मूसल, प्रोक्षणी, दक्षिणायन, अध्वर्यु, सामग ब्राह्मण; 
सद्स्य, सदन) सभा) यूप, चक्र, भ्रुवा, दर्वी, चरु, उलूखल, 
प्राग्वेश, यज्ञभूमि, छोटे-बड़े चराचर जीव, प्रायश्चित्त) अर्ध्य) 
स्थण्डिल, कुश, मन्त्र, यज्ञको वहन करनेवाले अग्निदेव 
यज्ञभाग, भागवाहक, अग्राशनभोजी, सोमभोक्ता, हुताचि, 
उदायुध तथा यजञमें सनातन प्रभु कहते हैं, उन श्रीवत्सचिह- 
विभूषित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुके सहस्रो अवतार हो चुके 
हैं और समय-समयपर होते रहते हैं । उनका जो वाराह 
अवतार है, वह वेदप्रधान यज्ञस्वरूप है | चारों वेद उनके 
चरण और यूप उनकी दाढें हैं । यज्ञ दाँत और चितियों 
मुख हं । साक्षात्‌ अग्नि ही उनकी जिह्वा, कुश रोमाबलि 
और ब्रह्म मस्तक है । उनका तप महान्‌ है । दिन और रात्रि 
उनके नेन्न हैं । वे दिव्यस्वरूप हैं | वेद उनका अङ्ग और 
भुतियाँ आभूषण हैं । हविष्य नासिका; खुवा थूधुन और 
सामवेदका गम्भीर घोष ही उनका स्वर है । चे सत्य घर्म- 
स्वरूप) श्रीसम्पन्न तथा क्रम ( गति ) और विक्रम ( पराक्रम ) 


के द्वारा सम्मानित हैं । प्रायश्चित्त उनके नख, पशु उनके 
घुटने तथा यश उनका स्वरूप है । उद्गाता अन्त्र ( आँत ), 
होम लिङ्ग, ओषधि एवं महान्‌ फल बीज हैं । वादी अन्त- 
रात्मा, मन्त्र नितम्ब और सोमरस उनका रक्त है। वेदी 
कंधा, इविष्य गन्ध तथा हव्य और गब्य उनका प्रचण्ड वेग 


कान्तिमान्‌ और नाना प्रकारकी दीक्षाओसे सम्पन्न हैं। 
दक्षिणा उनका हृदय है । वे महान्‌ योगी और महायज्ञमय 
हैं | उपाकर्म ( वेदोंका स्वाध्याय ) उनका हार ओर प्रवर्ग 
( एक प्रकारकी होमाग्नि ) उनका आभूषण है । नाना 
प्रकारके छन्द उनके चलनेके मार्ग हैं | गूढ़ उपनिषद्‌ उनके 
बैठनेके लिये आसन हैं । प्रथ्वीकी छायारूपा पत्नी सदा 
उनके साथ रहती हैं, वे मणिमय शिखरकी भाँति पानीकै 
ऊपर प्रकट हुए । समुद्र, पर्वत, वन और काननोंसहित 
समस्त पृथ्वी एकाणवके जलमें ड्रबी थी । सम्पूर्ण जगत्के आदि 
कारण ओर सहनो मस्तकोंबाले भगवानने वाराहरूपमें प्रकट 
होकर एकार्णवमें प्रवेश किया तथा सब लोकोंका हित करनेकी 
इच्छासे प्रथ्वीको अपनी दाढपर उठा लिया । इस प्रकार 
समस्त जीवोंके हितेपी भगवान्‌ यज्ञवाराहने समुद्र-जलको 
धारण करनेवाली समूची प्रथ्वीका उद्धार किया । 

द्विजबरो ! यह वाराह-अवतारका वर्णन हुआ । उसके 
बाद भगवानका नरसिंह-अत्रतार हुआ । उस अव्रतारमै 
भगवानने नरसिंहरूप धारण करके हिरण्यकशिपु नामक दत्य- 
का वध किया था । प्राचीन कालके सत्ययुगकी बात है) 


ह्‌ \ प्राखंश ( ऋफफ़्ड णु फिर देए उनैले सदि विषंधेतन कला भिमानी हिरण्यकशिपुमे बड़ी 
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भारी तपस्या की | वह साढे ग्यारह हजार वर्षातक दाम-दम 
तथा ब्रह्मचर्यका पालन करता हुआ मौनव्रत लेकर जप और 
उपवासमें संलग्न रहा | उसकी तपस्या और नियम-पालनसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माजी बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने हंससे जुड़े 
हुए सूर्यक्रे समान तेजस्वी विभानद्वारा स्वयं आकर देल्यको 
वरदान दिया । उनके साथ आदित्य, वसु; मरुद्गण, देवता, 
रुद्रगण ओर विश्वेदेव भी थे । ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ चराचर- 
गुरु ब्रह्माजीने उस देत्यसे कहा--“सुब्रत ! तुम मेरे भक्त 
हो । में तुम्हारी इस तपस्यासे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम कोई वर माँगो और उसके द्वारा अभीष्ट 
वस्तु प्राप्त करो ।? 

हिरण्यकशिपु बोछा--लोकपितामद ! देवता) असुर, 
गन्धर्व, यक्ष, नाग ओर राक्षस मुझे मार न सके । तपस्वी 
ऋपि भी क्रोधमें आकर मुझे शाप न दें | किसी अस्रया 
शस्रसे, वृक्ष या पर्वेतसे, अथवा सूखी या गीली वस्तुसे, ऊपर 
या नीचे--कहीं भी मेरी मृत्यु न हो । जो मेरै सेवक, सेना 
और वाहनोंसहित मुझे एक ही थप्पड़से मार डालनेमें समर्थ 
हो, उसीके हाथसे मेरी मृत्यु हो । 

ब्रह्माजीने कहा--तात ! ये दिव्य ओर अद्भुत वर 
मैंने तुम्हें दिये । इन सम्पूर्ण अभीशेकों तुम निःसन्देद्‌ 
प्राप्त करोगे । 

यो. कहकर पितामह ब्रह्माजी ब्ह्मर्पिगंणोंसे सेवित वैराज- 
पद---ब्रह्मयामको चले गये । तदनन्तर उस वरदानकी 
बात सुनकर देवता, नाग, गन्धर्व ओर मनुष्य ब्रह्मा जीकी 
सेवामें उपस्थित हुए और वोळे--*भगवन्‌ | इस वरदानसे 
तो वह असुर हमळोगोंक्रो सदा ही कष्ट पहुँचाता रहेगा, 
अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो उसके वधक्रा भी उपाय सोचिये |? 


ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! उसे अपनी तपस्याका 
फल अवश्य प्राप्त होगा | उसका भोग समाप्त होनेपर वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारा जायगा । 

ब्रह्माजीका यद वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न हो 
अपने-अपने दिव्य खार्नोको चले गये । वर पाते ही 
देत्यराज हिरिण्यकशिपु अभिमानमें आकर समस्त प्रजाको कट 
देने लगा । आश्रममें रहनेवाळे सत्यधर्मपरायण) जितेन्द्रिय 
एवं उत्तम त्रतधारी महाभाग मुनियाँको भी उसने सताना 
आरम्भ कर दिया । ख्वर्गकै देबताओंको हराकर तीनों लोकों 
को अपने अधीन करके वद्द महाबली असुर स्वयं ही स्वर्गमें 


रहने लगा । वरदानके मदसे उन्मत्त होकर प्रथ्वीपर विचरते 
हुए उस दानवने दैत्योंको तो यका भागी बनाया और 
देवताओंकों उससे वञ्चित कर दिया | तब आदित्य; वसु, 
साध्य; विश्वेदेव और मरुद्गण दारणागतरक्षक सनातन प्रभु 
हावली भगवान्‌ विष्णुही शरणमें गये ओर इस प्रकार 
बोले--'देवेश्वर ! आप हिरण्यक्रशिपुक्रे भयसे हमारी रक्षा 
करें | आप ही हमारे परम देवता, परम गुरु और परम 
विधाता हैं । सुरश्रेष्ठ ! आप ब्रह्मा आदि देवताऔँके भी 
पालक हैं | आपके नेत्र विकसित कमलदलके समान शोभा 
पाते हैं । आप उात्रुपक्षका नाश करनेवाले हैं । भगवन्‌ ! हमें 
शरण दीजिये ओर दैत्योक्रा संहार कीजिये ।? 

भगवान्‌ वासुदेवने कहा--देवताओ ! भय छोड़ो । 
मैं तुम्हे अभय देता हूँ । तुम शीघ्र दी पहलेकी भाँति स्वर्ग- 
लोकको प्राप्त करोगे । मैं वरदानसे उन्मत्त दानवराज 
द्रिण्यकशिपुकों, जो देवेश्वरोंके लिये अवध्य हों रहा दै, 
उसके सेवकग्णोंसह्वित मार डाटूँगा | 

यों कहकर भगवान्‌ उन देवेश्वरोंको विदा करके स्वयं 
ह्रिण्यकशिपुके स्थानपर आये | उस समय उन्होंने आधा शरीर 
मनुष्यका ओर आधा सिंहका बना रक्खा था | इस प्रकार नर्सिहृदेह 
धारण क्रिये हाथमे हाथ मिलाये हुए आये । उनके शरीरका वर्ण 
मेघके समान श्याम था | शब्द भी मेघक्री गर्जनाके समान ही 
गम्भीर था । ओज और वेगमें भी वे मेघक्रे ही सदृश थे | 
मतवाछे सिंहके समान उनकी चाल थी । यद्यपि हिरण्यक्रशिपु 
बलाभिमानी देत्योंसे सुरक्षित ओर अत्यन्त बल्शाली था) 
तो भी भगवानने उसे एक ही थप्पड़से मारकर यमलोक 
पहुँचा दिया । 

यह नृसिद-अवतारक्री कथा कही गयी । अत्र वामन- 
अबतारका वर्णन सुनो । भगवानका वामनरूप देत्योका 
विनाश करनेवाला था | उस रूपको घारणकर श्रीहरि बलवान्‌ 
बलिक्रे यज्ञमें गये और वहाँ उन्होंने अपने तीन दी पर्गोसे. 
त्रिलोकीको नापकर सम्पूर्ण दैत्योंको क्षुब्ध कर डाला । वलिके 
द्वाथसे समूची पृथ्वी लेकर भगवानूने इन्द्रको दे दी | यही 
महात्मा श्रीविष्णुका वामन अवतार है । वेदवेत्ता ब्राह्मण 
भगवान्‌ वामनके यशका सदा गान करते हैँ । 

तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण 
किया | दत्तात्रेयजीमें क्षमाकी पराकाष्ठा थी। उस समय वेद, वेर्दो- 
की प्रक्रिया और यज्ञ--सभी नध्याय हो गये थे। चारों वर्णोमि 
संकरता आ गयी थी । धम शिथिल हो चला था । अधर्म 
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बड़े जोरोंक्रे साथ बढ़ रहा था | सत्य मिटता जाता था और 
सब ओर असत्यका बोलबाला था । प्रजा क्षीण हो रही थी 
और धर्म पाखण्डमिश्रित हो गया था । ऐसे समयमै भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने यज्ञां तथा क्रियाओसहित वेदोंका पुनरुद्धार किया 
और चारों बाको पएथक-प्रथक्‌ करके उन्हें व्यवस्थितरूप 
दिया । दत्तात्रेयजी परम बुद्धिमान्‌ और वरदायक थे; उन्होंने 


' हैहयराज कार्तवीर्यको यह वर दिया था कि “राजन्‌ ! तुम्हारी 


ये दो भुजा मेरी कृपासे एक हजार हो जायेगी । वसुधापते ! 
तुम सम्पूर्ण वसुधाका पालन करोगे | जिस समय तुम युद्धमें 
खड़े होगे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें आँख उठाकर देख भी 
नहीं सकेंगे--ठुम उनके लिये अजेय हो जाओगे ।? 

यह श्रीविष्णुके दत्तात्रेयावतारकी चर्चा की गयी। 
इसके बाद भगवानने परशुरामावतार ग्रहण किया । राजा 


कातंबीये अजुन अपनी सहत भुजाओंके कारण युद्धे 
सात्रुओंके लिये दुजेय था, तो भी परशुरामजीने उसे सेनाके 
बीचमै मार डाला । राजा अजुन रथपर बैठा था, किंतु 
परझुरामजीने उसे भरतीपर शिरा दिया और छातीपर चढ़कर 

तीखे फरसेके द्वारा उसकी हजारों चुजाएँ काट डाली । 
उस समय कातंबीर्यं बड़े जोर-जोरसे चीता, चिल्लाता बलवान्‌ राक्षस थे, जो शुद्ध 
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रहा । उन्होंने मेरुगिरिसे विभूषित समस्त प्रथ्वीपर करोड़ों 
क्षत्रियांकी लाशें बिछा दी, इक्कीस बार भूतलको क्षत्रियोंसे 
शून्य कर दिया ओर अपने समस्त पापोंका नाश करनेके 
लिये उन्होंने अशवमेध-यशका अनुष्ठान किया । उस यज्ञभें 
भृगुनन्दन परशुरामने कश्यपजीको सारी एथ्वी दक्षिणारूपमें 
दे दी | साथ ही बहुत-से हाथी, घोड़े, सुन्दर रथ ओर गौएँ 
भी दान कीं । आज भी वे बिश्वका कल्याण करनेके लिये 
घोर तपस्या करते हुए महेन्द्र पर्वतपर निवास करते हैं । 

यह सनातन परमात्मा श्रीहरिके परशुरामावतारका परिचय 
दिया गया । चौत्रीसवें त्रेतायुगमें भगवानूने दशरथनन्दन 
कमलनयन श्रीरामके रूपमै अवतार लिया । भगवान्‌ विष्णु 
उस समय चार रूुपोंमें प्रकट हुए थे | उनका तेज सूर्यके 
समान था । वे लोकमें श्रीरामके नामसे विख्यात हुए ओर 
विइवामित्रके यज्ञकी रक्षाके लिये उनके पीछे-पीछे गये । 
महायशस्वी श्रीराम सब लोगोंको प्रसन्न रखने) राक्षसोंकों 
मारने ओर धमकी वृद्धि करनेके लिये अवतीर्ण हुए थे | 
कहते हैं, राजा श्रीराम सदा सब भूतोंका हित करनेके लिये 
तत्पर रहते थ । वे सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता थे । उन्होंने लक्ष्मणः 
को साथ ले चोदह वर्षोतक वनमै निवास किया था । उनके 
साथ उनकी पत्नी सीता भी गयी थीं, जो मूर्तिमती लक्ष्मी 
थीं । जनस्थानमें निवास करते हुए, श्रीरामने देवताओंकै 
अनेक कार्य सिद्ध किये । उन्होंने रावणके द्वारा अपहृत 
सीताका पता लगाकर उन्हे प्रात किया और रावणका वध 
किया । पुलस्त्यवंशी राक्षसराज रावण देवता) असुर) यक्ष, 
राक्षस ओर नागोंके लिये भी अवध्य था। युद्धमें उसको जीतना 
बहुत ही कठिन था । उसका शरीर कजलराशिके समान 
काला था | उसे कोटि-कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे | वह 
तीनो छोकोको मार भगानेबाला, क्रूर, दुर्जय, दुर्धर, गर्वयुक्त) 
सिंहके समान पराक्रमी और बरदानसे उन्मत्त था । देवताओं 
के लिये तो उसकी ओर देखना भी कठिन था । ऐसे रावण: 
को भगवान्‌ श्रीरामने सेना और स्िवोंसहित संग्राममे मार 
डाला । इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म 
किये थे । अपने मित्र सुग्रीवके लिये उन्होंने महाबली 
वानरराज बालीको मारा और सुग्रीवको किव्किन्धाके राज्यपर 
अभाषक्त किया । मधुका पुत्र लवण नामका दानव 


मधुवनमै रहता था | वह बीर तो था ही, बर पाकर मतवाला 


हो उठा दा । उस भगवानूने शन्रुच्नके रूपमै जाकर मारा । 
मारीच ओर सुबाहु नामक दो 
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अन्तःकरणवाले सुनियोंके यज्ञेमिं विघ्न डाला करते थे। 
उनको और उनके साथी अन्य राक्षसोंको भी युद्धकुशल 
महात्मा श्रीरामने मार गिराया | विराध ओर कबन्ध दो बड़े 
भयंकर राक्षस थे । वे पूर्वजन्ममें गन्धर्व थे, किन्तु शापसे 
मोहित होकर राक्षसभावको प्राप्त हुए थे | उन्हें भी नरश्रेष्ठ 
श्रीरामने मारकर शापमुक्त कर दिया | श्रीरामके बाण अग्नि, 
सूर्यकिरण और विद्युतके समान तेजस्वी, तपाये हुए स्वर्णसे 
युक्त विचित्र पंखोंसे सुशोभित तथा महेन्द्र-वज्रके सहश 
सारयुक्त थे । उन्हींके द्वारा उन्होंने युद्धमें शात्रुओका नाश 
किया । परम बुद्धिमान्‌ महर्षि बिश्वामित्रने देवताओंके लिये 
भी दुर्घप देत्योका वध करनेके लिये श्रीरघुनाथजीको 
अनेक दिव्य अस्त्रशस्त्र प्रदान किये थे । पूर्वकालमें) जत्र 
कि महात्मा राजा जनकके यहाँ यज्ञ हो र्दा था; श्रीरामने 
खेलमें ही महेश्‍वरके धनुपक्रो तोड़ डाला था । धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीने ये सव अलोकिक कर्म करके दस 
अश्वमेध-यज्ञ भी किये थे, जो विना किसी विश्न-बाधाके पूर्ण 
हुए थे । श्रीरामचन्द्रजीके राज्य करते समय कभी अमङ्गल 
की वात नहीं सुनी गयी | हवा तेज नहीं चलती थी | कोई 


4 किसीका धन नहीं चुराता था | न कभी विधवाओंके विलाप 


सुने जाते ओर न अनर्थक्री ही प्राप्ति होती थी | उस समय 
सब कुछ झुभ-्दीतद्ुम होता था । प्राणियोंको जल, अग्नि 
अथवा आँधीसे कभी भय नहीं होता था । बूढाको बालकोंकी 
्रेतक्रिया नहीं करनी पड़ती थी । क्षत्रिय ब्राह्मणोंक्री परिचर्या 
करते थे । वेश्य क्षत्रियोंक्रे प्रति श्रद्धा रखते थे और 
शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णोकी सेवा 
करते थे । श्रीरामक्रे राज्यमें ख्रियाँ अपने पतिक्रे सिवा 
दूसरे किसी पुरुषमें आसक्त नहीं होती थीं और पुरुष भी 
अपनी पत्नीको छोड़ किसी दूसरी त्लीपर कुदृष्टि नहीं डाछते 
थे | उस समय सारा जगत्‌ जितेन्द्रिय था । प्रथ्वीपर डाकुओँका 


कहीं नाम भी नहीं था । एकमात्र श्रीराम ही सबके स्वामी - 


ओर संरक्षक थे | उनके शासनकालमें मनुष्य हजारों वर्ष 
जीवित रहते और वे सददलों पुत्रोंके पिता होते थे । किसी 


भी प्राणीको रोग नहीं ताता था । रामराज्यमें इस भूतळपर | 


देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ एकत्रित होते थे । 


पुराणवेत्ता पुरुष इस विषयमें एक गाथा कहा करते हं-- 
“ओरघुनाथजीका वर्ण इयाम और अवस्था युवा दै) उनके नेत्र 
कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए, हैं; मुखसे तेज बरसता रहता दै; 
वे बहुत कम बोलते हैं। उनकी लंब्री भुजाएँ घुटनोतिक 
पहुँचती हैँ | उनका मुख बड़ा सुन्दर है | कथे सिंहके सदृशा 
हैं । महाबाहु श्रीरामने दस हजार वर्षतिक राज्य किया । 
उनके राज्यमें सदा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेदका घोष 
सुनायी देता था | धनुप्रकी टंकार भी सर्वदा कार्नोमै आती 
रहती थी । “दान करो और स्वयं भी भोगोःका उपदेश कभी 
बंद नहीं होता था | दशरथनन्दन श्रीराम सच्ववान और गुणवान्‌ 
होनेके साथ ही सदा अपने तेजसे देदीप्यमान रहते थे। उनकी 
सूर्य और चन्द्रमासे भी अधिक शोभा होती थी 1229 

यह श्रीरामावतारका वर्णन हुआ । इसके बाद श्रीहरिका 
अवतार मथुरामें हुआ था । वह श्रीकृष्णके नामसे विख्यात 
हुआ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त संसारका हित करनेके लिये 


अ करर व व रर | श्यामो युवा लोहिताक्षो दीप्तास्यो मितभापितः ॥ 
सिंहस्क्रन्घो . महाभुजः । दशवर्षसहस्राणि रामो 
महात्मन: । अग्युच्छिन्नोञ्भवद्राष्ट्रो दीयतां 


खतेजसा । अति चन्द्रं च सूर्य च रामो दाशरयिर्वभौ ॥ (२१३ | 
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सत्त्वान्‌ गुणसम्पन्नो दीप्यमानः 


राज्यमकारयत्‌ ॥ 
भुज्यतामिति ॥ 
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अवतीर्ण हुए थे | उन्होंने मानव-शरीर धारण करके शाल्व; 
शिश्ुपाल) कंस, द्विविद) अरिष्ट; वृषभ) केशी, दैत्यकन्या 
पूतना, कुवलय़ापीड़ हाथी तथा चाणूर ओर मुष्टिक नामके 
मल्छोंका वध किया | अद्भुत कर्म करनेवाले बाणापुरकी 
हजार भुजाएँ काट डाली । युद्धमें नरकासुरका संहार 
किया ओर मद्दाबली कालयवनको भी भस्म करा दिया। 
भगवानने अपने तेजसे दुष्ट दुराचारी राजाओके समस्त रक्ष 
हर लिये और उन्हें मौतके घाट उतार दिया | यह अवतार 
सम्पूर्ण छोक्रोंका हित-साधन करनेके लिये हुआ था। 
इसके बाद विष्णुयशा नामसे प्रसिद्ध कल्कि-अवतार होने- 
वाला है । भगवान्‌ कल्कि शम्भल नामक गाँवमें अवतीर्ण होंगे । 
उनके अवतारका उद्देश्य भी सब लोकोंका हित करना ही है । 
ये तथा और भी अनेक दिव्य अवतार हैं, जो पुराणोंमें ब्रह्मवादी 


पुरुषोंद्वारा वर्णित हैं | भगवानके अवतारोंका वर्णन करनेमें 
देवता भी मोहित हो जाते हैं । पुराण वेदोंकी श्रतियोंद्वार 
समर्थित हैं | इस प्रकार यह अवतार-कथा संक्षेपसे कही 
गयी | जो सम्पूर्ण लोकोके गुरु ओर सदा कीर्तन करनेयोग्य 
हैं, उन भगवान्‌ विष्णुके अवतारोंका वर्णन किया गया। 
इसके कीर्तनसे पितरोंकों प्रसन्नता होती है । जो हाथ जोड़कर 
अमितपराक्रमी श्रीविष्णुक्रै अवतारकी कथा सुनता हे, उसके 
पितर भी अत्यन्त तृप्त होते हैं । योगेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी 
योगमायाका वर्णन सुनकर मनुष्य सब पापाँसे मुक्त हो जाता 
है ओर भगवानकी कृपासे शीघ्र ही उसे ऋद्धि, समृद्धि 
तथा प्रचुर भोगोंकी प्राप्ति होती है । मुनिवरो | इस प्रकार 
मेने अमिततेजस्वी श्रीहरिके सर्वपापहारी पवित्र अवतारोंका 
वर्णन किया । 


; + 


यमलोकके मागे और चारों द्वारोका वर्णन 


—~ Se 


सुनि बोले-ब्रह्मन्‌ ! आपके मुखसे निकले हुए पुण्य- 

धर्ममय वचनामृतोंसे हमें तृप्ति नहीं होती, अपितु अधिकाधिक 

सुनेकी उत्कण्ठा बढती जाती है । मुने! आप परम 

बुद्धिमान्‌ हैं और प्राणियोंकी उत्पत्ति, लय और कर्मगतिको 

जानते हैं; इसलिये हम आपसे और भी प्रश्न करते हैं । 

सुननेमें आता है कि यमलोकका मार्ग बड़ा दुर्गम है । वह 

सदा दुःख ओर कलेश देनेवाला है तथा समस्त प्राणियोंके 

लिये भयंकर हे । उस मागेकी लंबाई कितनी हे १ तथा 

मनुष्य उस मार्गसे यमलोककी यात्रा किस प्रकार करते हैं १ 

सुने | कोनसा ऐसा उपाय है, जिससे नरकके दुःखोंकी 

i प्राप्ति न हो १ 

व्यासजीने कहा--उत्तम प्रतका पालन करनेवाले 
सुनिवरो ! सुनो । यह संसारचक्र प्रवाहरूपसे निरन्तर चलता 
रहता है । अब मैं प्राणियोंकी मृत्युसे लेकर आगे जो अवस्था होती 
है, उसका वर्णन करूँगा । इसी प्रसङ्गमै यमलोकके मार्गका भी 
। निर्णय किया जायगा | यसलोक और मनुष्यलोकमे छियासी 
। हजार योजनीका अन्तर है । उसका मार्ग तपाये हुए, तोंबेकी 
| भाँति पूर्ण तप्त रहता है । प्रत्येक जीवको यमलोकके मार्गसे 
1 जाना पंडता हे । पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकोमे और नीच 
|  ॥____ पापाचारी मानव पापसय लोकोमै जाते हैं । यमलोकमें बाईस 
नरक हैं; जिनके भीतर पापी मनुष्योको एथक-पथक यातनाएँ 
दी जाती हैं । 


ल्य 


शूकर) ताल, कुम्मीपाक, महाघोर; शाल्मळ; विमोहन, 
कीटाद, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, भ्रम, पीव वहानेवाळी नदी, 
रक्त बहनेवाली नदी, जल बहानेत्राली नदी, अमिज्वाल, 
महारोद्र, संदेश, शुनभोजन, घोर वैतरणी और असिपत्रवन | 
यमलोकके मार्गमे न तो कहीं बृक्षकी छाया है न तालाब 
ओर पोखरे हैं, न बावड़ी न पुष्करिणी है, न कूप हैं न 
पोसले हैं, न धर्मशाला है न मण्डप है, न घर है न नदी 
एबं पर्वत हैं और न ठहरनेके योग्य कोई स्थान ही दै, जहाँ 
अत्यन्त कष्टमै पड़ा हुआ थका-माँदा जीव विश्राम कर सके । 
उस महान्‌ पथपर सब्र पापियोंको निश्चय ही जाना पड़ता है। 
जीवकी यहाँ जितनी आयु नियत है, उस्का भोगे पूरा हो 
जानेपर इच्छा न रहते हुए भी उसे प्राणोंका त्याग करना ' 
पड़ता है । जल, अग्नि, विप्र, क्रुधा, रोग अथवा पर्वतसे 
गिरने आदि किसी भी निमित्तको लेकर देहधारी जीवकी “छा 
मृत्यु होती दै । पाँच भूतोंसे बने हुए इस विशाल शरीरको 
छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार यातना भोगनेके योग्य दूसरा 

शरीर धारण करता है । उसे सुख और दुःख भोगनेके लिये 

सु शरीरकी प्राप्ति होती है । पापांचारी मनुष्य उसी देहसे 


अत्यन्त कष्ट भोगता है और धर्मात्मा मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक 
सुखका भागी होता है। 


झरीरमें जो गर्मी या पित्त है, वह तीज वायुसे प्रेरित 


॥ उन नरकोके नाम ये हे--नरक होकर जब 
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इंधनके ही उद्दीप्त हुई अमिक्री भाँति बढ़कर म्मस्थानोंको 
बिदीण कर देता है । तत्पश्चात्‌ उदान नामक वायु ऊपरकी 
ओर उठता है ओर खाये-पीये हुए अन्न-जलको नीचेकी ओर 
जानेसे रोक देता है । उस आपत्तिकी अवस्थामै भी उसीको 
प्रसन्नता रहती है, जिसने पहले जल, अन्न एवं रसका दान 
किया है । जिस पुरुषने श्रद्धासे पवित्र किये हुए अन्तःकरणक्रे 
द्वारा पहले अन्न-दान किया दै; वह उस रुग्णावस्थामें अन्नके बिना 
भी तृसिलाम करता है । जिसने कभी मिथ्याभाषण नहीं 
किया; दो प्रेमियोंके पारस्परिक प्रेममें बाधा नहीं डाली तथा 
जो आस्तिक ओर श्रद्धाल है, वह सुखपूर्वक मृत्युको प्राप्त 
होता है । जो देवता और ब्राह्मणोंकी पूजामें संलग्न रहते, 
किसीकी निन्दा नहीं करते तथा सात्विक, उदार ओर 
लजाशील होते हैं, ऐसे मनुष्योंको मृत्युके समय कष्ट नहीं 
होता । जो कामनासे, क्रोधसे अथवा द्वेपके कारण धमका त्याग 
नहीं करता, शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन करनेवाला तथा सौग्य 
होता है, उसकी मृत्यु भी सुखसे होती है । जिन्होंने कभी 
जलका दान नहीं किया है, उन मनुष्योंकों मृत्युकाल 
उपस्थित होनेपर अधिक जलन होती है तथा अन्नदान न 
करनेवालोंको उस समय भूखका भारी कष्ट भोगना पड़ता है । 
जो लोग जाड़ेके दिनोंमें लकड़ी दान करते हैं, वे शीतके 
कष्टको जीत लेते हैं | जो चन्दन दान करते हैं, वे तापपर 
विजय पाते हैं तथा जो किसी भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाते, 
वे मृत्युकालमें प्राणघातिनी क्लेशामय वेदनाका अनुभव नहीं 
करते | ज्ञानदाता पुरुष मोहपर और दीपदान करनेवाले 
अन्धकारपर विजय पाते हैं । जो झूठी गवाही देते; झुठ बोलते, 
अधर्मका उपदेश देते और वेदोंकी निन्दा करते हैं) वे सव 
लोग मूर्च्छाग्रस्त होकर मृत्युक्रो प्राप्त होते द । 

ऐसे लोगोंकी मृत्युके समय यमराजके दुष्ट दूत दाथामे 
हथौड़ी एवं मुद्र ल्यि आते हैं; वे बड़े भयंकर होते हैं ओर 
उनकी देहसे दुर्गन्ध निकलती रहती है। उन यमदूतोंपर 
दृष्टि पड़ते हीं मनुष्य कॉप उठता है ओर भ्राता; माता तथा 
पुत्रोंका नाम लेकर बारंबार चिल्लाने लगता है |,उस समय 
उसकी वाणी स्पष्ट समझमें नहीं आती । एक ही शब्द, एक 
ही आवाज-सी जान पड़ती है | भयके मारे रोगीकी आँखें 
झमने लगती हैं और उसका मुख सूख जाता है। उसकी 
सॉस ऊपरको उठने लगती है। दृष्टिकी शक्ति भी नष्ट हो 
जाती है | फिर वह अत्यन्त वेदनासे पीड़ित होकर उस शरीर- 
को छोड़ देता है ओर वायुक्रे सहारे चलता हुआ वैसे ही 


दूसरे शरीरको धारण कर लेता है जो रूप, रंग और अवस्थामै 
पहले शरीरके समान ही होता है | वह शरीर माता-पिताके 
गर्भसे उत्पन्न नहीं, कर्मजनित होता है और यातना भोगनेके 
लिये ही मिलता है; उसीसे यातना भोगनी पड़ती है | तदनन्तर 
यमराजक्रे दूत शीघ्र ही उसे दारुण पाशोसे बाँध लेते हॅ । 
मृत्युकाल आनेपर जीवको बडी वेदना होती दै, जिससे वह 
अत्यन्त व्याकुल हो जाता है । उस समय सब भूतोंसि उसके 
शरीरका सम्बन्ध टूट जाता है | प्राणवायु कण्ठतक आ जाती 
है और जीव शरीरसे निकछते समय जोर-जोरसे रोता दै । 
माता, पिता, भाई) मामा, स्त्री) पुत्र, मित्र और गुरु-सबसे 
नाता छूट जाता दै । सभी सगे-सम्बन्धी नेत्रोरमें आँसू भरे 
दुखी होकर उसे देखते रह जाते हैं ओर वह अपने शरीरको 
त्यागकर यमलोके मार्गपर वायुरूप होकर चला जाता है । 
वह मार्ग अन्धकारपूर्ण, अपार, अत्यन्त भयंकर तथा 
पापियोंके लिये अत्यन्त दुर्गम होता है । यमदूत पामे बाँधकर 
उसे खींचते और मुद्वरोसे पीटते हुए उस विशाल पथपर ळे 
जाते हैं । यमदूर्तोके अनेक रूप होते हैं । वे देखनेमें बड़े 
डरावने और समस्त प्राणियरोंको भय पहुँचानेवाले होते हैं । 
उनके मुख विकराल; नासिका टेढ़ी आँखें तीन, ठोड़ी, 
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कपोल और मुख फैले हुए तथा ओठ लंबे होते हैं। वे 
अपने हाथोंमें विकराल एवं भयंकर आयुध लिये ददते है | 
उन आयुधोंसे आगी लपटें निकलती रहती ६ | पारा, सोकल 
और डंडेसे भय पहुँचानेवाले) महाबली; महाभयंकर यमर्किकर 
यमराजवी आश्चासे प्राणियोंकी आयु समाप्त होनेपर उन्ह 
लेनेकै लिये आते हैं। जीव यातना भोगनेके लिये अपने कर्मफै 
अनुसार जो भी शरीर ग्रहण करता है; उसे ही यमराजके दूत 
यमलोकम छे जाते हैं | वे उसे कालपाशमै बॉघकर पेरोमें 
बेडी डाल देते हैं । बेडीकी सॉकल वज़के समान कठोर होती 
है । यमकिंकर क्रोधमें भरकर उस बैँधे हुए जीवको भली- 
भाँति पीटते हुए छे जाते हैं | वह लड़खड़ाकर गिरता दै, 
रोता है और (हाय बाप ! हाय मेया ! हाय पुभ !? कहकर 
बारंबार चीखता-चिल्लाता हे; तो भी दूषित कर्मवाले उस 
पापीको वे तीखे झूल, मद्रांश खड्क ओर शक्तिके प्रहारों 
और वज्रमय भयंकर डंडोसे घायल करके जोर-जोरसे डॉटते 
हैं। कभी-कभी तो एक-एक पापीको अनेक यमदूत चारों 
ओरसे घेरकर पीटते हैं । बेचारा जीव दुःखसे पीड़ित हो 
मूच्छित होकर इधर-उधर गिर पड़ता है; तथापि वे दूत उसे 
घसीटकर ले जाते हैं । कहीं भयभीत होते, कहीं त्रास पाते, 
कहीं लड़खड़ाते ओर कहीं दुःखसे करुण क्रन्दन करते हुए 
जीवको उस मार्गसे जाना पड़ता है । यमदूतोंकी फटकार 
पड़नेसे वे उद्विम हो उठते हैं ओर भयसे विह्ल हो कॉपते 
हुए शरीरसे दोड़ने लगते हैं | मार्गपर कहीं कांटे बिछे होते 
हैं ओर कुछ दूरतक तपी हुई बालू मिलती है। 
जिन मनुष्यौने दान नहीं किया है, वे उस मार्गपर जलते 
हुए पेरोसे चलते हैं । जीवहिंसक मनुष्यके सब ओर मरे हुए 
बकरोंकी लारों पड़ी होती हैं, जिनकी जली और फटी हुई चमड़ीसे 
मेदे और रक्तकी दुर्गन्ध आती रहती है । वे वेदनासे पीड़ित हो 
जोर-जोरसे चीखते-चिस्लाते हुए यममार्गकी यात्रा करते हैं । 
शक्ति, भिन्दिपाल, खडू; तोमर, बाण ओर तीखी नोकवाले 
शूलोंसे उनका अङ्ग-अङ्ग विदीर्ण कर दिया जाता है । कुत्ते, 
बाघ) भेड़िये ओर कौए उनके शरीरका मांस नोच-नोचकर 
खाते रहते हैं । मांस खानेवाले लोग उस मार्गपर चलते समय 
आरेसे चीरे जाते हँ, सूअर अपनी दाढीसे उनके शरीरको 
विदीर्णे कर देते हैं । 
जो अपने उपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा 
_ ख्रीकी इत्या कराता दै, वे शत्रो छिन्नभिन्न और 
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जीवोंको मारते और मरवाते हैं, वे राक्षसोंके आस बनकर उस 
पथसे यात्रा करते हैं | जो परायी स्त्रियोके वस्न उतारते हैं, वे 
मरनेपर नंगे करके दोड़ते हुए यमलोकमें लाये जाते हैं। 
जो दुरात्मा पापाचारी अन्न, वस्त्र, सोने, घर ओर खेतका 
अपहरण करते हैं, उन्हें यमलोकके मार्गपर पत्थरों, लाठियों 
ओर डंडोंसे मारकर जजेर कर दिया जाता है और वे अपने 
अङ्ग-प्रत्यङ्गसे प्रचुर रक्त बहाते हुए यमलोकमें जाते हँ | 
जो नराधम नरककी परवा न करके इस लोकमै ब्राह्मणका 
घन हडप लेते, उन्हें मारते और गालियाँ सुनाते हैं, उन्हे 
सूखे काठमें बॉधकर उनकी आँखें फोड़ दी जाती ओर 
नाक-कान काट लिये जाते हैं । फिर उनके शरीरमें पीब ओर 
रक्त पोत दिये जाते हैं तथा कालके समान गीध ओर गीदड़ 
उन्हे नोच-नोचकर खाने लगते हैं । इस दझामें भी क्रोधमें भरे 
हुए भयानक यमदूत उन्हें पीटते हैं ओर वे चिल्लाते हुए 
यमलोकके पथपर अग्रसर होते हैं । 
इस प्रकार वह मार्ग बड़ा ही दुर्गम ओर अभिके समान 
प्रज्वलित है । उसे रोरव ( जीवोंको रुलानेवाला ) कहा गया 
है । वह नीची-ऊँची भूमिसे युक्त होनेके कारण मानवमात्रक्रे 
लिये अगम्य है । तपाये हुए ताँबेकी भाँति उसका वर्ण है । 
वहाँ आगकी चिनगारियाँ और लपटें दिखायी देती हैं । वह 
मार्ग कण्टकोंसे भरा है । शक्ति ओर वज्र आदि आयुर्धोसे 
व्याप्त है । ऐसे कष्टप्रद मार्गपर निर्दयी यमदूत जीवको 
घसीटते हुए ले जाते हैं. ओर उन्हें सव प्रकारके असनः 
रास्त्रासे मारते रहते हैं | इस तरह पापासक्त. अन्यायी मनुष्य 
विवश होकर मार खाते हुए दुर्धर्ष यमदूतोंके द्वारा यमलोकमें 
ले जाये जाते हैं । यमराजके सेवक सभी पापियोंको उस 
दुर्गम मार्गमें अवहेलनापूर्बक ले जाते हैं। वह अत्यन्त 
भवेकर मार्ग जब समाप्त हो जाता है, तब यमदूत पापी जीवको 
ताँबे और लोहेकी बनी हुई भयंकर यमपुरीमें प्रवेश कराते है । 
वह पुरी बहुत विशाळ है, उसका विस्तार लाख योजनका 
है । वह चोकोर बतायी जाती है । उसके चार सुन्दर दरवाजे 
हे । उसकी चहारदीवारी सोनेकी बनी है, जो दस हजार 
योजन ऊँची है । यमपुरीका पूर्वद्वार बहुत ही सुन्दर है । वहाँ 
फह्राती हुई सैकड़ों पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं । हीरे 
नीलम पुखराज और मोतियोंसे वह द्वार सजाया जाता है। 
व्हॉ गन्धरवौं ओर अप्सराओंके गीत और नृत्य होते रहते हैं। 
उस द्वारसे देवताओं, ऋषियों, योगियों, गन्धर्वो, सिद्धं, 
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द्वार घण्टा) छत्र, चैंवर तथा नाना प्रकारके रलोसे अलंकृत वीर और तपस्वी पुरुष पश्चिमद्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते | 

है । वहाँ वीणा ओर वेणुकी मनोहर ध्वनि गूँजती रहती है । हैं। उस पुरीका दक्षिगद्वार अत्यन्त भयानक है । वह । 

गीत, मङ्गलगान तथा ऋग्वेद आदिके सुमधुर शब्द होते रहते सम्पूर्ण जीतरोंके मनमै भय उपजानेवाला है । वहाँ निरन्तर ! 
हैं। वहाँ महर्षियोका समुदाय शोभा पाता है | उस द्वारसे हाहाकार मचा रहता है | सदा अमरा छाया रहता है | उस 

उन्हीं पुण्यात्माओंका प्रवेश होता है, जो धमज्ञ ओर सत्यवादी द्वारपर तीखे, सोंग, काटे, बिच्छू, साप) वज्रमुख कीट) | 

हैं । जिन्होंने गर्मीमे दूसरोंको जल पिलाया और सर्दीमिं भेडिये, व्याध) रीछ, सिंह, गीदड, कुत्ते, त्रिलाव और गीध | 
७ अग्निका सेवन कराया है, जो थक्रे-मॉदे मनुष्योंकी सेवा करते उपस्थित रहते हैं | उनके मुखोसे आगकी लटपटे निकला 
ओर सदा प्रिय वचन बोलते हैं, जो दाता, झूर ओर माता- करती हैं। जो सदा सबका अपकार करनेवाले पापात्मा हैं, 

पिताके भक्त हैं तथा जिन्होंने ब्राह्मणोंकी सेवा और अतिथियोका उन्दीका उस मार्गसे पुरीमै प्रवेश होता है । जो ब्राह्मण) गौ, । 

पूजन किया है, वे भी उत्तरद्वारसे ही पुरीमै प्रवेश करते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी, शरणागत, विश्वासी, स्त्री, मित्र और | 
यमपुरीका पश्चिम महाद्वार भाति-भाँतिके रत्नोंसे विभूषित निहृत्थे मनुष्यकी हत्या कराते हैं, अगम्या ख्रीके साथ सम्भोग 
है । विचित्र-विचित्र मणियोंकी वहाँ सीढ़ियाँ बनी हैं | देवता करते हैं, दूसरोंके धनका अपहरण करते हैं, धरोहर हडप लेते 
उस द्वारकी शोभा बढ़ाते रहते हैं । वहाँ भेरी, मृदङ्ग ओर हैं, दूसरोंको जहर देते और उनकै घरोंमें आग ळगाते हैं, परायी 
शङ्क आदि वाद्योंकी ध्वनि हुआ करती है | सिद्धोंके समुदाय सदा भूमि, ग्रह, शय्या; वस्र और आभूषणकी चोरी करते हैं, 

इ्षमें भरकर उस द्वारपर मङ्गल-गान करते हैं | जो मनुष्य  दूसरोंके छिद्र देखकर उनके प्रति कूरताका बर्ताव करते 
भगवान्‌ झिवकी भक्तिमें संलझ़ रहते हैं, जो सब तीथमिं गोते . सदा झूठ बोलते हैं, ग्राम, नगर तथा राष्ट्रको महान्‌ दुःख 
लगा चुके हैं, जिन्होंने पञ्चामिका सेवन किया है, जो किसी देते हैं, झूठी गवाही देते, कन्या बेचते, अभक्ष्य भक्षण 
_ उत्तम तीथस्थानमें अथवा कालिञ्जर पर्वतपर प्राण-त्याग करते, पुत्री ओर पुत्रबधूफे साथ समागम करते) माता-पितांक्रो 
3 करते हैं और जो स्वामी, मित्र अथवा जगतूका कल्याण कटुवचन सुनाते तथा अन्यान्य प्रकारके मद्दापातकोमें संलय़ 
करनेके लिये एबं गौओंकी रक्षाके लिये मारे गये हैं, वे शूर- रहते हैं, वे सव दक्षिण द्वारसे यमपुरीमें प्रवेश करते हैं |# 
माण बि रिट गा” 
७७ [a ७०७ Q 
- यमलोकके दाक्षणद्वार तथा नरकाका वणन 
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सुनियोने पूछा-तपोधन ! पापी मनुष्य दक्षिण-मार्गसे द्वारको देखकर त्राससे मूर्छित हो जाते हैं और विलाप- 
यमपुरीमें किस प्रकार प्रवेश करते हैं ? यह इम सुनना चाइषते प्रलाप करने लगते हैँ | तब यमदूत उन्हें सॉकलोसे बाँधकर 
हैं । आप विस्तारपूर्वक बतलाइये । घसीटते ओर निर्भय होकर डंडोंसे पीटते हैं | साथ ही डाँटते- 
व्यासजी कोले-मुनिवरो ! दक्षिणद्वार अत्यन्त घोर _ फटकारते भी रहते हैं । होशमें आनेपर वे खूनसे लथपथ हो 
और महाभयंकर है । मैं उसका वर्णन करता हूँ । बदा सदा पग-पगपर लड़खड़ाते हुए दक्षिणद्वारको जाते हैं । मार्गमें कहीं 
नाना प्रकारके दिं जन्तुओं और गीदड़ियोंके शब्द होते रहते तीखे कोटे होते हैं और कहीं छुरेक्री धारके समान तीक्ष्ण 
- हें । वहाँ दूसरोंक्रा पहुँचना असम्भव है । उसे देखते ही पत्थरोंके टुकड़े बिछे होते हैं | कहीं कीचड़-ही-कीचढ़ भरी 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं । भूत, प्रेत, पिशाच ओर राक्षसोसे रहती हे ओर कहीं ऐसे-ऐसे गड्ढे होते हैं, जिनको पार करना 
यह द्वार सदां ही घिरा रहता है | पापी जीव दूरसे ही उस असम्भव-सा होता है । कहीं-कहीं लोहेकी सईके समान वीलें 
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# ये घातर्यानेत विप्रान्‌ गा वाळं वृद्ध तथाऽऽतुरम्‌ । शरणागतं विश्वस्तं ख्लियं मित्रं निरायुधम्‌ ॥ 
येऽगम्यागांमेनां मूढाः परद्रव्यापहारिणः । निक्षेपस्यापहर्तारो बिषव हिप्रदाश्च ये॥ 
परभूमिं गृहं शय्यां बंख्रालक्वारहारिणः । पररन्ध्रु ये कुरा ये सदानृतवादिनः॥ 
आमराष्ट्रपुरस्थाने मदादुःखप्रदा हि ये । कूटसाक्षिप्रदातार कन्याविक्रयकारकाः ॥ >> 
अभक्ष्यभक्षणरता ये गच्छन्ति सुतां स्नुषाम्‌ । मातरं पितरं चैव ये वदन्ति च पीरुपम्‌॥ 
अन्ये ये चैव निर्दिष्टा मह्दापातककारिणः । दक्षिणेन तु ते सर्वे द्वारेण प्रविशन्ति वै॥ 


क (२१४ । १२३-१२८ ) 
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% धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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गड़ी होती हैं । कहीं वृक्षोंसे भरे हुए पवत होते हैं; जो 
किनारोपर झरने गिरते रहनेसे दुर्गम प्रतीत होते हैं आर 
कहीं-कहीं तपे हुए जँगारे बिछे होते हैं | ऐसे मागसे दुखी 
होकर पापी जीबोंको यात्रा करनी पड़ती है । कहीं दुर्गम ग 
कहीं चिकने देले, कहीं तपायी हुई बाळू ओर कहीं तीखे 
कोटे होते हैं | कहीं दावानल प्रज्वलित रहता है । कदी तपी 
हुई शिळा है तो कहीं जमी हुई बरफ | कहीं इतनी अधिक 
बाळू है कि उस मार्गसे जानेवाला जीव उसमें आकण्ठ डूब 
जाता है । कहीं दूषित जलसे ओर कहीं कंडेकी आगसे बह 
[ग भरा रहता है । कहीं सिंह, भेड़िये, बाघ, डॉस और 
भयानक कीड़े डेरा डाले रहते हँ । कहीं बड़ी-बड़ी जाके 
और अजगर पड़े रहते हैं | भयंकर मबिखपाँ, विपैले साप 
और दुष्ट एवं बलोन्मत्त हाथी सताया करते हैं | खुरोंसे मार्ग- 
को खोदते हुए तीखे सींगोंवाले बड़े-बड़े साड, भसे ओर 
मतवाछे उँट सबको कष्ट देते हें । भयानक डाइनों ओर 
भीषण रोगोसे पीडित होकर जीव उस मार्गसे यात्रा करते हें । 
कहीं धूलिमिश्रित प्रचण्ड वायु चलती है, जो पत्थरोकी 
वर्षा करके निराश्रय जीवको कष्ट पहुँचाती रहती है; कहीं 
बिजली गिरनेसे शरीर विदीर्ण हो जाता है; कहीं बड़े जोरसे 
बाणोकी वर्षा होती है; जिससे सब अङ्ग छिन्न-भिन्न हो जाते 
है । कहीं-कहीं ब्रिजलीकी गड़गड़ाहटके साथ भयंकर उल्कापात 
होते रहते हैं ओर प्रज्वलित अँगारोंकी वर्षा हुआ करती है, 
जिससे जलते हुए पापी जीव आगे बढ़ते हैं । कभी जोर 
जोरसे धूलकी वर्षा होनेके कारण सारा शरीर भर जाता है 
और जीव रोने लगते हैं । मेघोंकी भयंकर गर्जनासे बारबार 
त्रास पहुँचता रहता दै | बाण-वर्षासे घायल हुए शरीरपर 
खारे जलकी धारा गिरायी जाती है और उसकी पीड़ा सहन 
करते हुए जीव आगे बढ़ते हैं । कहीं-कहीं अत्यन्त शीतल 
हवा चलनेके कारण अधिक सर्दी पड़ती है तथा कहीं रूखी 
और कठोर वायुका सामना करना पड़ता है; इससे पापी 
जीवोके अङ्ग-अङ्गमै त्रिवाई फट जाती है । वे सूखने और 
सिकुड्ने लगते हैं । ऐसे मार्गसे, जहाँ न तो राह-खर्चके लिये 
कुछ मिल पाता है ओर न कहीं कोई सहारा ही दिखायी देता 
है, पापी जीबोको यात्रा करनी पड़ती है | सब ओर निर्जल 
और दुर्गम प्रदेश दृष्टिगोचर होता है । बड़े परिश्रमसे पापी 
जीव यमलोकतंक पहुँच पाते हैं । यसराजकी आत्ञाक्रा 
पालन करनेवाले भयंकर यमदूत उन्हे बलपूर्वक ले जाते हैं। 


3 


है नबन्धु। वे अपने-अपने कमोको सोचते हुए बारबार 
रोते रहते हैं । प्रेतोंका-सा उनका शरीर होता है । उनके 
कण्ठ, ओठ ओर ताळू सूखे रहते ह । वे शरीरसे अत्यन्त 
दुर्बल ओर भयभीत हो क्षुधाग्निकी ज्वालासे जलते रहते हैं। 
कोई सॉकलमें बँधे होते हैँ | किन्हींको उतान सुलाकर यमदूत 
उनके दोनों पेर पकड़कर घसीटते हैं ओर कोई नीचे मुँह 
करके घसीटे जाते हैं | उस समय उन्हें अत्यन्त दुःख होता >»... 
। उन्हें खानेको अन्न ओर पीनेको पानी नहीं मिलता | वे 
भूख-प्याससे पीड़ित हो हाथ जोड़ दीनभावसे आँसू बहाते हुए 
गद्गद वाणीमें बारंबार याचना करते और “दीजिये, दीजिये? 
की रट लगाये रहते हैं। उनके सामने सुगन्धित पदार्थ, दही, 
खीर, घी; भात, सुगन्धयुक्त पेय ओर शीतल जल प्रस्तुत होते 
हैं । उन्हे देखकर वे बारंबार उनके लिये याचना करते हैं 
उस समय यमराजके दूत क्रोधसे लाळ आँखें करके उन्हें 
फटकारते हुए कठोर वाणीमें कहते हैं--५ओ पापियो ! तुमने 
समयपर अग्निहोत्र नहीं किया, स्वयं ब्राह्मणोंकों दान नहीं 
दिया ओर दूसरोंको भी उन्हें दान देते समय बलपूवक मना 
किया; उसी पापका फल तुम्हारे सामने उपस्थित हुआ ~ 
तुम्हारा घन आगमे नहीं जला था, जलमे नहीं नष्ट हुआ था, 
राजाने नहीं छीना था ओर चोरोंने भी नहीं चुराया था । 
नराधमो ! तो भी तुमने जत्र पहले ब्राह्मणोको दान नहीं दिया 
है, तब इस समय तुम्हें कहाँसे कोई वस्तु प्राप्त हो सकती दै । 
जिन साधु पुरुपोंने सात््विकमावसे नाना प्रकारके दान किये 
हैं, उन्हींके लिये ये पर्वतोंके समान अन्नके ढेर लगे दिखायी 
देते हैं । इनमें भक्ष्य, भोज्य) पेय) लेह्य ओर चोष्य--संब 
प्रकारके खाद्य पदार्थ हैं | तुम इन्हें पानेकी इच्छा च्छा न करो) 
क्योकि तुसने किसी प्रकारका दान नहीं दिया है । जिन्होंने 
दान, होम, यश और ब्राह्मणोंका पूजन किया दै, उन्हीका अन्न | 
ले आकर सदा यहाँ जमा किया जाता है । नारकी जीवो ! 
यह्‌ दूसरोंकी वस्तु हम तुम्हें केसे दे सकते हैं ।? ष 


यमदूर्तोकी यह बात सुनकर वे भूल-प्याससे पीड़ित जीव 
उस अन्नकी अभिलाषा छोड़ देते हैं | तदनन्तर यमदूत उन्हें 
भयानक अञ्नोसे पीड़ा देते हैं । मुद्र, लोहदण्ड) शक्ति? 
तोमर) पट्टिश परिघ) भिन्दिपाल, गदा, फरसा और वाणे 
उनकी पीठपर प्रहार किया जाता है और सामनेकी ओरसे 


सिंह तथा बाघ आदि उन्हे काट खाते हैं | इस प्रकारे 
पापी जीव न. तो भीतर प्रवेश कर पाते हैं ओर न वार्दर 
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करते हैं । इस प्रकार वहाँ भलीभाँति पीड़ा देकर यमराजके 
दूत उन्हें भीतर प्रवेश कराते और उस स्थानपर ले जाते हैं, 
जहाँ सबका संयमन ( नियन्त्रण ) करनेवाले धर्मात्मा यमराज 
रहते हैं । वहाँ पहुँचकर बे दूत यमराजको उन पापियोंके 
\ 4 
नरे टी 


र खे 
२७ ण ् क्र 


रे 
रे 
अर 
नम्र 
ब्र 
fr 


आनेकी सूचना देते हैं और उनकी आज्ञा मिळनेपर उन्हे 
उनके सामने उपस्थित करते हैं | तब पापाचारी जीव 
भयानक यमराज और चित्रगु्तको देखते हैं | यमराज उन 
पापियोंकों बड़े जोरसे फटकारते हैं और चित्रगुप्त धर्म युक्त 
वचनोंसे पापियोंको समझाते हुए कहते हें धपापाचारी जीवो ! 

द ~ ~ 24 और 
तुमने दूसरोंके धनका अपहरण किवा है और अपने रूप उ 
वीर्यके घमंडमें आकर परायी स्त्रियोंका सतीत्व नष्ट किया है। 


जीव खयं जो कर्म करता है, उसका फल भी उसे स्वयं ही _ 


भोगना पड़ता है--यह-जानते हुए भी तुमने अपना विनाश 
करनेके लिये यह पापकर्म क्यों किया ? अब क्यों शोक 
करते हो । अपने कुकर्मांस ही तुम पीड़ित हो रहे हो। तुमने 
अपने कर्मोद्वारा जिन दुःखोंका उपार्जन किया हे, उन्हे 
भोगो । इसमें किसीका कुछ दोष नहीं है । ये जो राजा- 


. लोग मेरे समीप आये हुए हैं, इन्हें भी अपने बलका बड़ा 


घमंड था ।ये अपने घोर ढुष्कमोंद्वारा यहाँ लाये गये हैं । 


ॐ यमलोकके दक्षिणद्वार तथा नश्कोंका वर्णन # 


इनकी बुद्धि बहुत ही खोटी थी |? तत्पश्नात्‌ यमराज राजाओं- 
की ओर दृश्पित करके कहते हैँ--अरै ओ दुराचारी 
नरेशो ! तुमलोग प्रजाका विध्वंस करनेवाले हो । थोड़े 
दिनोंतक रहनेवाले राज्यकै लिये तुमने क्‍यों भयंकर पाप 
किया । राजाओ ! तुमने राज्यके लोभ) मोह, बल तथा 
अन्यायसे जो प्रजाओको कठोर दण्ड दिया दै, उसका 
यथोचित फल इस समय भोगो । कहाँ गया वह राज्य । 
कहाँ गयीं वे रानियाँ, जिनके लिये तुमने पापकर्म किये 
हैं। उन सबको छोड़कर यहाँ तुमलोग एकाकी--असहाय 
होकर खड़े हो | यहाँ वह सारी सेना नहीं दिखायी देती; 
जिसके द्वारा तुमने प्रजाका दमन किया है । इस समय 
यमदूत तुम्हारे अङ्ग-अङ्घ फाड़े डालते हैं | देखो तो, उस 
पापका अब कैसा फल .मिल रहा है: |? 

इस प्रकार यमराजके उपालम्भयुक्त अनेक वचन सुनकर 
वे राजा अपने-अपने कर्माका विचार करते हुए चुपचाप खड़े 
ह जाते हैं | तब उनके पापोकी झुद्धिके लिये धर्मराज अपने 
सेवकोंको इस प्रकार आज्ञा देते हे--'ओ चण्ड | ओ महा- 
चण्ड ! इन राजाओंको पकड़कर ले जाओ ओर क्रमशः 
नरककी अग्निमें तपाकर इन्हें पापोंसे मुक्त करो ।? धर्मराजकी 
आज्ञा पाते ही यमदूत राजाओंके दोनों पैर पकड़कर वेगसे 
घुमाते हुए उन्हें ऊपर फेंक देते हैं और फिर लोटकर उनके 
पापोंकी मात्राके अनुसार उन्हें बड़ी-बड़ी शिळाओंपर देरतक 
पटकते रहते हैं, मानो वज्रसे किसी महान्‌ बृक्षपर प्रहार करते 
हों | इससे पापी जीवका शरीर जर्जर हो जाता है | उसके 
प्रत्येक छिद्रसे रक्तकी धारा बहने लगती है । उसकी चेतना 
लुप्त हो जाती है और वह हिलने-डुलनेमें भी असमर्थ हो 
जाता है | तदनन्तर शीतळ वायुका स्पर्श होनेपर धीरे-धीरे 
पुनः वह सचेत हो उठता दै | तत्र यमराजके दूत उसे पापाँ- 
की शुद्धिके लिये नरकमें डाल देते हैं | एकसे निवृत्त होनेपर 
वे दूसरे-दूसरे पापियोंके विषयमे यमराजसे निवेदन करते 
हें—'देव ! आपकी आज्ञासे हम दूसरे पापीको भी ले आये 
हैं | यह सदा धर्मसे विमुख और पापपरायण रहा है | यहद 
दुराचारी व्याध है । इसने मद्दापातक और उपपातक--सभी 
किये हें । यह अपवित्र _मनुष्य सदा दूसरे जीवोंकी द्िंसामें 
संलग्न रहा है । यह जो दुशत्मा खड़ा है, अगम्या स्त्रियों 
साथ समागम करनेवाला है; इसने दूसरेके धनका भी अपहरण 
किया दै । यह कन्या बेचनेवाला, झठी गवाही देनेवाला, 
कृतप्न तथा मित्रोंकों धोखा देनेवाला है । इस दुरात्मांने 
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मदोन्मत्त होकर सदा धर्मकी निन्दा की दै) मर्त्येलोकमें केवळ 
पापका ही आचरण किया है । देवेश्वर ! इस समय इसका 
दण्ड देना है या इसपर अनुग्रह करना है, यद्द बताइये । 
क्योंकि आप ही निग्रहानुग्रह करनेमै समथ हँ । हमलोग तो 
केवल आज्ञापालक हैं ।? 
याँ निवेदन करके वे दूत पापीको यमराजे सामने 
उपस्थित कर देते हैं और स्वयं दूसरे पापियोँको लानेके लिये 
चल देते हैं । जब पापीपर लगाये गये दोषकी सिद्धि हो जाती 
है, तब यमराज अपने भयंकर सेत्रकोंको उन्हें दण्ड देनेके लिये 
आदेश देते हैं । वसिष्ठ आदि महर्षियोंने जिसके लिये जो दण्ड 
नियत किया है, उथीके अनुसार बे यमर्किकर पापीको दण्ड 
प्रदान करते हैं | अङ्कुश, मुद्गर, डंडे, आरे) शक्ति, तोमर, 
ओर झळके प्रहारसे पापियोंको विदीण कर डालते हैं । 
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अब नरकोके भयंकर खरूपका बर्णन सुनो । 

महाबीचि नामक नरक रक्तसे भरा रहता है। उसमें वज्के 
समान कोटे होते हैं । उसका विस्तार दस हजार योजन है। 
उसमे डूबा हुआ पापी जीव कोटोमें बिंधकर अत्यन्त कष्ट 
भोगता है । गौओका वघ करनेवाला मनुष्य उस भयंकर 


नरकमें एक लाख सुत” जि हि उद्यापर्यंत हेम ऋसतकक़छ नरके. पकाये जाते हैं । तामिल 


[ संक्षिप्त 


विस्तार सो लाख योजन दै । वह अत्यन्त भयंकर नर है | 
वहाँकी भूमि तपाये हुए तबके घड़ोंसे भरी रहनेके कारण 
अत्यन्त प्रज्वलित दिखायी देती है । वहाँ गरम-गरम वाळू और 
अंगारे बिछे होते हँ । ब्राह्मणकी हत्या तथा प्रथ्वीका अपहरण 
करनेवाले और धरोहरको हडप लेनेवाले पापी उस नरकमें 
डालकर प्रलयकालतक जलाये जाते हैं | तदनन्तर रौरव नामक 
नरक है, जो प्रज्वलित वञ्रमय वाणोंसे व्याप्त रहता है । 
उसका विस्तार साठ हजार योजनका है | उस नरकमें गिराये 
हुए मनुष्य जळते हुए बाणोंसे बिंधकर यातना भोगते हैं। 
झूठी गवाही देनेवाले मनुष्य उसमें ईखकी भाँति पेरे जाते 
हैं | उसके बाद मञ्जूप नामक नरक है, जो लोहेसे बना हुआ 


है । वह सदा 'प्रज्वलित रहता है । उसमें वे ही डालकर 


जळाये जाते हैं, जो दूसरोंको निरपराध बंदी बनाते हैं । 
अप्रतिष्ठ नामक नरक पीव, मूत्र और विष्ठाका भंडार है । 
उसमें ब्राहाणको पीड़ा देनेवाला पापी नीचे मुँह करके गिराया 
जाता हे । विछेपक नामका घोर नरक छाहकी आगसे जळता 
रहता है । उसमें मदिरा पीनेवाले द्विज डालकर जलाये जाते 
हैं । महाप्रभ नामसे विख्यात नरक बहुत ऊँचा हे | 
चमकता हुआ झूल गड़ा होता हे । जो लोग पति- 
पल्नीमे भेद डालते हैं, उन्हें वहीं झूलसे छेदा जाता है । 
उसके बाद जयन्ती नामक अत्यन्त घोर नरक है, जहाँ 
लोहेकी बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है । परायी खियाँके 
साथ सम्भोग करनेवाले मनुष्य उसीके नीचे दबाये जाते हैं। 
झाव्मल नरक जळते हुए सुदृढ़ काँटोंसे व्याप्त है। 
जो स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ सम्भोग करती है, उसे उस 
शाल्मल नामक वृक्षका आळिङ्गन करना पड़ता है | उस समय 
वह पीड़ासे व्याकुळ हो उठती है । जो लोग सदा झूठ बोलते 
और दूसरोंके मर्मको चोट पहुँचानेवाळी वाणी मुँहसे निकालते 
हैं, मुत्युके बाद उनकी जिह्वा यमदूतोंद्वारा काट ली जाती 
है | जो आसक्तिके साथ कटाक्षपूवेक परायी स्त्रीकी ओर 
देखते हैं; यमराजक्े दूत बाण मारकर उनकी आँखें फोड़ देते 
हैं। जो लोग माता, बहिन, कन्या और पुत्रवधूके साथ समागम 
तथा स्त्री, बालक ओर वूढोकी हत्या करते हैं, उनकी भी यही 
दशा होती है; वे चोद इन्द्रोकी आयुपर्यन्त नरक-यातनामें 
पड़े रहते दै । महारोरव नामक नरक ज्वालाओंसे परिपूर्ण 
तथा अत्यन्त भयंकर है, उसका विस्तार चौदह हजार 
योजन दै । जो मूढ नगर, गाँव, घर अथवा खेतमै आग 
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नरकका विस्तार एक लाख योजन दै । वहाँ सदा खङ्ग, पट्टिश 
और मद्ररोंकी मार पड़ती रहती है । इससे वह बड़ा भयंकर 
जान पड़ता है । यमराजके दूत चोरोंको उसीमें, डालकर 
शूल; शक्ति, गदा और खड्डसे उन्हें तीन सौ कल्पोंतक पीटते 
रहते हैं । मह्ातामिख्च नामक नरक और भी दुःखदायी दै । 
उसका विस्तार तामिखकी अपेक्षा दूना है | उसमें जोके भरी 
हाई हैं ओर निरन्तर अन्धकार छाया रहता है । जो माता, 
पिता ओर मित्रकी हत्या करनेवाले तथा विश्वासघाती हैं, वे 
जबतक यह पृथ्वी रहती है, तबतक उसमें पड़े रहते हैं ओर 
जोंकें निरन्तर उनका रक्त चूसती रहती हें । असिपत्रवन नामक 
नरक तो बहुत ही कष्ट देनेवाला है । उसका विस्तार दस 
हजार योजन है । उसमें अग्निके समान प्रज्वलित खङ्ग पत्तोके 
रूपमे व्याप्त हैं| वहाँ गिराया हुआ पापी खज्जकी धारके समान 
पर्तोद्वारा क्षत-विक्षत हो जाता है । उसके शरीरमें सेकड़ों घाव 
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हो जाते हैं। मित्रघाती मनुष्य उसमें एक कल्पतक रखकर 
काटा जाता है | करम्भबालुका नामक नरक दस हजार योजन 
विस्तीर्णं है। उसका आकार कुएँकी तरह है । उसमें जळती 

हुई बालू, अँगारे और कॉटे भरे हुए हैं। जो भयंकर उपार्यो- 
द्वारा किसी मनुष्यको जला देता दै, वह उक्त नरकमें एक 


लाख दस हजार तीन सो वर्षोतक जलाया और विदीर्ण किया 
जाता है । 

काकोल नामक नरक कीड़ों और पीबसे भरा रहता है । 
जो दुष्टात्मा मानव दूसरोंको न देकर अक्रेला ही मिष्टान्न उडाता 
हे, वह उसीमें गिराया जाता है । कुइमल नरक विठ्ठाः मूत्र 
और रक्तसे भरा होता है | जो लोग पञ्चयजञोंका अनुश्ान नहीं 
करते; वे उसीमै गिराये जाते हैं । महाभीम नरक अत्यन्त 
दुर्गन्धयुक्त मांस और रक्तसे पूर्ण है। अमक्ष्य-मक्षण करने- 
वाळे नीच मनुष्य उसमें गिरते हैं । महावट नरक मुसि भरा 
होता है | वह बहुत-से कीटोसे व्याप्त रहता दै । जो मनुष्य 
अपनी कन्या बेचता दै, वह नीचे मुँह करके उसमें गिराया 
जाता है । तिलपाक नामसे प्रसिद्ध नरक बहुत ही भयंकर बताया 
गया है। जो लोग दूतरोको पीड़ा देते हँ, वे उसमें तिलकी 
भाँति पेरे जाते हैं । तेलपाक नरकमें खोलता हुआ तेल भूमिपर 
बहता रहता है | जो मित्रों तथा शरणागतोंकी हत्या करते हैं 
वे उसीमें पकाये जाते हैं | बज्रक्रपाट नरक वज्रमयी श्वङ्खलासे 
व्याप्त रहता दै | जिन छोगोंने दूध बेचनेका व्यवसाय किया 
है, उन्हें वहाँ निर्दयतायूवंक पीड़ा दी जाती दे । निरुच्छ्वास 
नरक अन्धक्ारसे पूर्ण और वायुमे रदित होता दै । जो ब्राह्मण- 
को दिये जानेवाले दानमें रुकावट डालता दै, वह 
निश्चेष्ट करके उसमें डाळ दिया जाता हे । अङ्गारोपचय 
नामक नरक दहकते हुए अँगारोंसे प्रज्वलित रहता 
है । जो लोग देनेकी प्रतिज्ञा करके भी ब्राह्मणकों दान नहीं 
देते, वे उसीमें जलाये जाते हैं | महापायी नरकका विस्तार 
एक लाख योजन है । जो सदा असत्य बोला करते दें, उन्हें 
नीचे मुख करके उसीमें डाल दिया जाता है । महाज्वाल नामक 
नरक सदा आगक्री लपटोसे प्रकाशित एवं भयंकर होता है ॥ _ 
जो मनुष्य पापमें मन छगाते हैं, उन्हें दीघक्रालतक उसीमें 
जलाया जाता है । क्रकच नामक नरकमें वज्रकी धारके समान 
तीखे आरे लगे होते हैं | उसमें अगम्या ख्रीफे साथ समागम 
करनेवाले मनुष्यौंको उन्हीं आरोंसे चीरा जाता दै । गुडपाक 
नरक खोलते हुए गुड़के अनेक कुण्डोसे व्याप्त है। जो मनुष्य 
वर्णसंकरता फेलाता है) वह उसीमें डालकर जळाया जाता दै ।% 

क्षुरघार नामक नरक तीखे उत्तुरोंसे मरा रहता दै । जो 
लोग ब्राह्मणोंकी भूमि इड़प लेते हैँ, वे एक कल्य तक्र 
गुडपाकेति 
दह्यते तस्मिन्‌ 


# नरकं 
निक्षिप्तो 


ज्वलदुडहदेबतम्‌ । 
वणेसंकरकरन्नर: ॥ 
(२१५। १२१-१२२ ) 
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उसीमे डालकर कारे जाते हैं । अम्बरीष नामक नरक 
प्रल्यामिके समान प्रज्वलित रहता है | सुवर्णकी चोरी करनेवाला 
मनुष्य करोड़ कल्पोंतक उसमें दग्ध क्रिया जाता है। वज्रकुठार 
नामक नरक बज्रमे व्याप्त है | पेड़ काटनेवाळे पापी मनुष्य 
उसीमें डालकर काटे जाते हैं । परिताप नामक नरक भी 
प्रलयाम्निसे उद्दीप्त रहता है | विप्र देने तथा मधुकी चोरी 
करनेवाला पापी उसीमै यातना भोगता है । कालसूत्र नरक 
बञ्रमय सूतसे निर्मित है | जो लोग दूसरोंकी खेती नष्ट करते 
हैं, वे उसीमें घुमाये जाते हैं, जिससे उनका अङ्ग छिन्न-भिन्न 
हो जाता है | कश्मल नरक मुख और नाकके मलसे भरा होता 
है । मांसकी रुचि रखनेवाला मनुष्य उसमें एक कल्पतक रक्खा 
जाता है । उग्रगन्ध नामक नरक छार) मूत्र और विष्ठासे 


भरा होता है । जो पितरोंको पिण्ड नहीं देते, वे उसी नरके 
डाले जाते हैं । दुर्धर नरक जोंकों ओर विच्छुओते 
भरा रहता हे । सूदखोर मनुष्य उसमें दस हजार वर्षोतक 
पड़ा रहता है | वज्रमहापीड नामक नरक वज्रसे ही निमित 
है । जो दूसरोंके धन-धान्य और सुवर्णकी चोरी करते हैं, 
उन्हें उसीमें डालकर यातना दी जाती है। यमदूत उन चोरोंको 
छूरोंसे क्षण-क्षणपर काटते रहते हैं। जो मूर्ख किसी प्राणीकी 
हत्या करके उसे कोए ओर ग्रभ्रकी भाँति खाते हैं, उन्हे एक 
कल्पतक अपने ही शरीरका मांस खाना पड़ता है । जो दूसरोँ- 
के आसन, शस्या ओर वस्त्रका अपहरण करते हैं, उन्हें 
यमदूत शक्ति और तोमरोंसे विदीर्ण करते हैं। जिन खोटी 
बुद्धिवाले पुरुषोंने लोगोंके फल अथवा पत्ते भी चुराये हैं, 
उन्हें क्रोधरें भरे हुए यमदूत तिनकोंकी आगमें जला डालते 
हें । जो मनुष्य पराये धन और परायी स्त्रीके प्रति सदा दूषित 
भाव रखता है, यमदूत उसकी छातीमें जलता हुआ झूल 
गाड देते हैं | जो मानव मन, वाणी और क्रियाद्वारा धर्मसे 
विमुख रहते हैं, उन्हें यमलोकमें बड़ी भयंकर यातना भोगनी 
पड़ती है । इस प्रकार लाखौं, करोड़ों और अखों 
नरक हैं, जहाँ पापी मनुष्य अपने कर्मोंका फल भोगते हैं । 
इस लोकमें थोड़ा-सा भी पापकर्म करनेपर यमलोकमें भयंकर 
नरकके भीतर घोर यातना सहनी पड़ती है । मूढ़ मनुष्य साधु 
पुरषोद्वारा बताये हुए धर्मयुक्त वचनोंको नहीं सुनते । 
जब कोई उनसे परलोककी चर्चा करता है, तब वे झट यही 
उत्तर देते हैं--किसने स्वर्ग और नरकको प्रत्यक्ष देखा है । 
ऐसे लोग दिन-रात प्रयल्लपूर्वक पाप करते हैं धर्मका आचरण 
तो वे भूलकर भी नहीं करते | इस प्रकार जो इसी लोकमें 
कर्मोके फलका भोग होना मानते हैं, परलोकके प्रति जिनकी 
तनिक भी आस्था नहीं है, ऐसे नराधम भयंकर नरकोंमें 
पड़ते हैं। नरकका निवास अत्यन्त दुःखदायी और स्वर्गवास सुख 


देनेवाला है । मनुष्य शुभकर्म करनेसे खर्ग पाते हैं और .. 


अश्युभकर्म करके नरकोंमें पड़ते हैं । 


NNN NNN 
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A 


: सुनियोने कहा-अशो ! यमलोकके मार्गमे तो बड़ा 
भयंकर दुःख होता है । साधुभेष्ठ । आपने उन दुःखोके साथ यदि है तो बताइये) 
ही घोर नरको तथा दक्षिणदारका भी वर्णन किया । ब्रह्मन्‌ ! पूर्वक जा सकते हैं! 


उस भयानक मार्गमें कष्टेसे बचनेका कोई उपाय है या नहीं ! 
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किस उपायसे मनुष्य यमलोकमें सुख” 


| 
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| 


ब्रह्मपुराण ] 


व्यासजीने कहा--सुनिवरो ! जो लोग इस लोकमें 
धर्मपरायण हो अहिंसाका पालन करते, शुरुजनोंकी सेवामें 
संख्य रहते और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, वे 
स्री ओर पुत्रोंसहित जिस प्रकार उस मार्गसे यात्रा करते हैं, वह 
बतलाता हूँ । उपयुक्त पुण्यात्मा पुरुष सुवर्णमय ध्वजाओंसे 
सुशोभित भाँति-भाँतिके दिव्य विमानोपर आरूढ हो धमराज- 
के नगरमें जाते हैं । जो ब्राह्मणोंक्री भक्तिपूर्वक नाना प्रकारकी 


वस्तुएँ. दानमें देते हैं, वे उस महान्‌ पथपर सुखसे यात्रा 
करते हैं । जो ब्राह्मणोंको, ब्राह्मणोंमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक उत्तम रीतिसे तैयार किया हुआ अन्न देते 
हैं, वे सुरुजित विमानोंद्वारा धर्मराजके नगरमे जाते हैं । जो 
सदा सत्य बोलते और बाइर-भीतरसे शुद्ध रहते हैं, वे भी 
देवताओंके समान कान्तिमान्‌ शरीर धारणकर विमानों द्वारा 
यमराजक्रे भवनमें जाते हैं | जो धर्मज्ञ पुरुष जीविकारहित 
दीन-दुर्बल साधुओंको भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे पवित्र 
गोदान करते हैं, बे मणिजटित दिव्य विमार्नोद्दारा धमराजके 


लोकमें जाते हैं | जो जूता, छाता, शय्या, आसन, वस्न और . 


आभूषण दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणोंसे अलंकृत हो 
हाथी, रथ ओर घोड़ोंकी सवारीसे वहाँकी यात्रा करते हैं । 


९ कें 
# धसे यमलोकमे सुखपूवेक गति तथा भगवद्धक्तिके प्रभावका वर्णन % ५४७ 
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उनके ऊपर सोने-चाँदीका छत्र लगा रहता दै । जो श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंकों विशुद्ध हृदयसे भक्तिपूर्वक गुड़का रस और भात 
देते हैं, वे सुवर्णमय वाहनोंद्वारा यमलोकमें जाते हैं। जो 
ब्राह्मणांको यल्पूर्वक शुद्ध एवं सुसंस्कृत दूध, दद्दी, घी ओर 
गुड़ दान करते हैं, बे चक्रवाक पक्षियोंसे जुड़े हुए सुवर्णमय 
विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं | उस समय गन्धर्वगण वाद्योद्वारा 
उनकी सेत्रा करते हैं । जो सुगन्धित पुष्प दान करते हैं, वे 
हंसयुक्त विमानोंसे धर्मराजकै नगरको जाते हैं । जो श्रोत्रिय 
ब्राह्मणोंको श्रद्धापूर्वक तिल, तिलमयी घेनु अथवा घृतमयी धेनु 
दान करते हैं, वे चन्द्रमण्डलके समान उज्ज्वल विमानोंद्वारा 
यमराजके भवनमै प्रवेश करते हैं | उस समय गन्धर्वगण 
उनका सुयश गाते रहते हैं | इस लोकमें जिनके बनवाये हुए 
कुएँ, बावडी, तालाब, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करिणी तथा 
शीतल जलाशय शोभा पाते हैं, वे दिव्य घण्टानादसे मुखरित, 
सुवर्ण और चन्द्रमाकै समान कान्तिमान्‌ विमानोंद्वारा यात्रा 
करते हैं | मार्गमें उन्हें सुख देनेके लिये दिव्य पंखे डुलाये 


ल्या 


जाते हैं । जो लोग समस्त प्राणियोके जीवनभूत जलका दान 

करते हँ, वे पिपासासे रहित हो दिव्य विमानोपर बैठकर सुख- 
पूर्वक उस रि 

वक उस महान्‌ पथकी यात्रा करते हैं ! जिन्होंने ब्राह्मणको 
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लकडीकी बनी खड़ाऊँ, सवारी, पीढा आर आसन दान 
किये हैं, वे उस मार्गमे सुखसे जाते हैं । वे विमानोंपर ब्रेठकर 
सोने और मणियोंके बने हुए उत्तम पीढ़ोंपर पेर रखकर 
यात्रा करते हैं | ४ 
जो मनुष्य दूसरोंके उपकारे लिये फल ओर पुष्पोसे 
सुशोभित विचित्र उद्यान लगाते हैं, वे वृक्षोकी रमणीय एवं 
शीतल छायामें सुखपूर्वक यात्रा करते हैँ | जो लोग सोना, 
चाँदी) मूँगा तथा मोती दान करते हैं, वे सुवणनिमित 
उज्ज्यल विभानोपर बैठकर यमलोकर्मे जाते हैं | भूमिदान 
करनेवाले पुरुष सम्पूर्ण मनोपाम्छित वस्ठुओंसे तृप्त हो उदय- 
कालीन सूर्यके समान तेजस्वी विमानोपर बैठकर देदीप्यमान 
शरीरसे धर्मराजकै नगरको जाते हैं। जो ब्राह्मणोंक्े लिये 
भक्तिपूर्वक उत्तम गन्ध, अगर, कपूर, पुष्प ओर धूपका 
दान करते हैं, वे मनोहर गन्ध, सुन्दर वेष, उत्तम कान्ति 
ओर श्रेष्ठ आभूषणोसे विभूषित हो विचित्र विमानोंद्वारा धर्म- 
नगरकी यात्रा करते हैं । दीप-दान करनेवाले मनुष्य अभिके 
तुल्य प्रकाशमान होकर सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा 
दर्सों दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चलते हैं । जो गृह 
अथवा रहनेके लिये स्थान देते हैं, वे अरुणोदयकी-सी कान्तिवाले 
; सुबर्णमण्डित ग़होंके साथ धर्मराजके नगरमे जाते हैं | जलपात्र, 
कुंडी ओर कमण्डल दान वरनेवाले मानव अप्सराओंसे 
पूजित हो महान्‌ गजराजोंपर बैठकर यात्रा करते हैं । 
जो ब्राह्मणॉंकी सिर और पेरमे मलनेके लिये तेल तथा नहाने 
और पीनेके लिये जल देते हैं, वे घोड़ोपर सवार होकर यस- 
लोकमें जाते हैं। जो रास्तेके थके-मांदे दुर्बल ब्राह्मणोंको 
अपने यहाँ ठहराते हैं, वे चकर्षोसे जुड़े हुए दिव्य 


Ss 
रहकर इन्द्रियोंकों वशमें रखते हुए छठे दिन आहार ग्रहण 
करते हैं, वे साक्षात्‌ दाचीपति इन्द्रके समान ऐरावतकी पीठपर 
बैठकर यात्रा करते हैं । जो एक पक्षतक उपवास करके अन्न 
ग्रहण करते हैं, वे व्राधोंसे जुड़े हुए विमानों द्वारा धर्मराजे 
नगरमें जाते हैं | उस समय देवता और असुर उनकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं । जो जितेन्द्रिय रहकर एक मासतक उपवास 
करते हैं, वे सूर्यके समान देदीप्यमान रथॉपर बैठकर यमलोक- 


ई बिमानोंपर बेठकर सुखसे यात्रा करते हैं । जो स्वागतपूर्वक 


आसन देकर ब्राह्मणकी पूजा करता है, वह अत्यन्त प्रसन्न 
होकर सुखसे उस मार्गपर जाता है । 


जो 'पापइरे !' इत्यादिका उच्चारण करके गोको मस्तक 
छकाता है, वह सुखसे यमलोकफे मार्गपर आगे बढ्ता है । जो 
शठता ओर दम्भका परित्याग करके एक समय भोजन करते हैं, 
बे इंसयुक्त विमानोद्वारा सुखपूर्वक यमलोककी यात्रा करते हैं । 
जो जितेन्द्रिय पुरुष एक दिन उपवास करके दूसरे दिन एक समय 
भोजन करते हैं, बे मोरोंसे जुड़े हुए बिसानोंद्वारा धर्मराजके 
नगरमे जाते हैं । जो नियमपूर्वक ब्रतका पालन करते हुए 
_ तीसेरे दिन एक समय भोजन करते है, चे हाथियोसे जुड़े हुए दिव्य 
रथोपर आसीन हो यम्राजके छोकमै जाते हैं । जो नित्य पवित्र 


की यात्रा करते हैं । जो स्री अथवा गोदी रक्षाके लिये युद्धमें 
प्राणत्याग करता है, वह सूर्यके समान कान्तिमान्‌ शरीर 
धारण करके देवकन्याओंद्वारा सेवित हो धर्मनगरकी यात्रा 
करता है । 


जो भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखते हुए जितेन्द्रियभावसे 
तीर्थोकी यात्रा करते हैं, वे सुखदायक विमानोंसे सुशोभित 
हो उस भयंकर पथकी यात्रा करते हैं । जो श्रेष्ठ द्विज प्रचुर 
दक्षिणावाले यशीद्ारा भगवानका यजन करते हैं) वे तपाये 
हुए सुवणसद्दश विमानोद्वारा सुखपूवक यमलोकमें जाते हैं | 


- जो दूसरोको पीड़ा नहीं देते और झत्योका भरण-पोषण करते 


हैं; वे सुवर्णनिर्मित उज्ज्वल विमानोपर बैठकर सुखसे यात्रा 


करते हैं । जो माफ्रियोके 
6 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection nl CES प्रति क्षमाभाव रखते, सवक! 
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# धर्मसे यमलोकमें सुखपूर्वक गति तथा भगवळूक्तिके प्रभावका वणन # ५४९ 
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अभय देते, क्रोध, मोह ओर मदरसे मुक्त रते तथा इन्द्रियोंको 
बशमें रखते हैं, वे मद्दान्‌ तेजसे सम्पन्न हो पूर्ण चन्द्रमाके 
समान प्रकाशमान विमानपर बैठकर यमराजकी पुरीमें जाते 
हैं । उस समय देवता और गन्धर्व उनकी सेवामें खड़े रहते 
हैं | जो सत्य ओर पवित्रतासे युक्त रहकर कभी भी मांसाहार 
नहीं करते; वे भी धर्मराजके नगरमें सुखसे ही यात्रा करते हें । 
जो एक हजार गौओंका दान करता है ओर जो कमी मांस 
भक्षण नहीं करता; वे दोनों समान हैं--यह बात पूर्वकाल- 
में वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ ब्रह्माजीने कही थी । ब्राह्मणो ! 
यज्ञोंके अनुष्ठानसे जिस फलकी प्राप्ति होती है; वही या 
उसके समान फळ मांस न खानेसे भी प्राप्त होता है | # इ 
प्रकार दान और ब्रतमें तत्पर रहनेवाळे धर्मात्मा पुरुष विमानों. 
द्वारा सुखपूर्वक यमलोक्रमें जाते हैं, जहाँ सूर्यनन्दन यम 
विराजमान रहते हैं । धार्मिक पुरुषोंकी देखकर यमराज स्वयं 
ही स्वागतपूर्वक उन्हें आसन देते ओर पाद्य, अघ्यं तथा प्रिय 
बचनोंद्वारा उनका सम्मान करते हैं | वे कहते हैं “पुण्यात्मा 
पुरुपो ! आपलोग धन्य हैं। आप अपने आत्माका कल्याण 
करनेवाले महात्मा हैं, क्योकि आपने दिव्य सुखके लिये छुभ- 
कर्मोंका अनुष्ठान किया है । अव इस विमानपर बैठकर उस 
अनुपम स्वर्गलोको जाइये, जहाँ समस्त कामना. पूर्ण होती 
हैं । वहाँ महान्‌ भोगोंका उपभोग करके अन्तमें पुण्य क्षीण 
होनेपर जो थोड़ा अशुभ कर्म होप रहेगा, उसका फल यहाँ 
* आकर भोयियेंगा |? 


धर्मात्मा पुरुष अपने पुण्यो प्रभासे धर्मराजको कोमळ 
हृदयवाळे अपने पिता तुल्य देखते हैं, इसलिये धर्मका सदा 
सेबन करना चाहिये । धर्म मोक्षरूप फलका देनेवाला दै । धमसे 
ही अर्थ, काम और मोक्षकी सिद्धि वतायी गयी है । धर्म ही 
माता-पिता और भ्राता है, घर्म दवी अपना रक्षक ओर सुहृद्‌ 


0 


है । स्वामी, सखा; पालक तथा घारण-पोषण करनेवाला धर्म ही 


0 


* ये च मांस न खादन्ति सत्यशोचसमन्विता:। 
तेऽपि यान्ति सुखेनेव धर्मराजपुरं नराः॥ 
गोसहल्लं तु यो दद्याद्यस्तु मांसं न भक्षयेत्‌ । 
समावेती पुरा प्राह ब्रह्मा वेदविदां वरः ॥ 
सर्वतीथेंषु यत्पुण्यं सरवयशेषु यत्फलम्‌। 
अमांसभक्षणे विप्रातच्च तचच च तत्समम्‌॥ 

(२१६ । ६३, ६०-६६ ) 


है |# घर्मसे अर्थ,अर्थसे काम और कामसे भोग एवं सुख उपलब्ध 
होते हैं । धर्मसे दी ऐश्वर्य, एकाग्रता और उत्तम स्वर्गीय गति 
प्राप्त होती दै । विप्रवरो ! धर्मका यदि सेवन किया जाय तो 
बह मनुष्यक्री महान्‌ भयसे रक्षा करता दै । इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं कि धर्मसे देवत्व और ब्राह्मणत्व भी प्राप्त हो सकते 
हैं । जब मनुष्योक्रे पूर्वसंचित पाप नष्ट हों जाते है; तब उनकी 
बुद्धि इस छोकमें घर्मकी ओर लगती जारी जन्मोके 
पश्चात्‌ दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर जो घमका आचरण नई 
करता, वह निश्चय ही सोभाग्यसे वञ्चित दै । जो लीग कुत्सित) 
दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरोंके सेवक ओर मूर्ख हैं, उन्होंने पूर्व 
जन्ममें धर्म नहीं क्रिया है--ऐसा जानना चाहिये । जो दीर्घायु, 
शूरवीर, पण्डित; भोगसाधनसे सम्पन्न, धनवानू, नीरोग तथा 
रूपवान्‌ हैं, उन्होंने पूर्वजन्ममें अवश्य ही धमका अनुष्ठान 
किया है । ब्राह्मणों इस प्रकार धमपरायण मनुष्य उत्तम 
गतिको प्राप्त होते हैं ओर अधर्मका सेवन करनेवाले लोग पशु- 
पशक्षियोंकी योनिमे जाते हैं | 

जो मनुष्य नरकासुरका विनाश करनेवाले भगवान, 
बासुदेवक्रे भक्त हैं, वे स्वम्नमें भी यमराज अथवा नरकोंको नहीं 
देखते । जो दैत्यों और दानवोंका संहार करनेवाले आदि- 
अन्तरित भगवान्‌ नारायणको प्रतिदिन नमस्कार करते हैं, 
वे भी यमराजको नहीं देखते | जो मन, वाणी और क्रियाके 
द्वारा भगवान्‌ अच्युतकी शरणमें चले गये हँ, उनपर यमराजका 


वश्य नहीं चलता । वे मोक्षरूप फलके भागी होते हैं । ब्राह्मणो | 


जो मनुष्य प्रतिदिन जगन्नाथ श्रीनारायणको नमस्कार करते 
हैं, वे वेकुण्ठवामक्रे सिवा अन्यत्र नहीं जाते । श्रीविष्णुको 
नमस्कार करके मनुष्य यमदूर्तोको, यमलोकके मार्गको) यम- 
पुरीको तथा वढाँके नरकोंको किसी प्रकार नहीं देख पाते । 
मोहमें पढ़कर अनेकों बार पाप कर लेनेपर भी यदि मानव 
सर्वपापहारी श्रीहरिको नमस्कार करते हैँ तो वे नरक्रमें नहीं 
पड़ते। जो लोग शठतासे भी सदा भगवान्‌ जनादनका स्मरण 
करते हैं) वे भी देहत्यागके पश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित श्रीविष्णु- 


# तस्माद्धर्मः सेबितन्यः सदामुक्तिफलप्रदः । 
धर्मादर्थस्तथा कामो मोक्षश्च परिकीर्त्यते ॥ 
घर्मो माता पिता भ्राता धर्मो नाथः सुहृत्तथा । 

- धर्मः स्वामी सखा गोप्ता तथा धाता च पोषकः ॥ 


( २१६ । ७३-७४ ) 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


५५० 


र 0 os ००५ A herent ore सित सित शॉ BR SR VOC UID SRO GDR SSC SY SP SOR 
er “>. = 


धामको प्राप्त होते हैं | अत्यन्त क्रोधमें आसक्त होकर भी 
जो कभी श्रीहरिके नामोंका कीर्तन करता है; वह भी चेदिराज 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # [ संक्षिप्त 


शिशुपालकी भाँति सम्पूर्ण दोषोंका क्षय हो जानेसे मोक्षकरो 
प्राप्त करता हे |# 


— TART 


धर्मकी महिमा एबं अधर्मकी गतिका निरूपण तथा अन्नदानका माहात्म्य 


OO 


सुनियोने कहा--भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण धमोंके शाता 
तथा सब शास्त्रोंके शानमें निपुण हैं | कृपया बताइये पिता, 
माता, पुत्र, गुरु) जातिघाले, सम्बन्धी और मित्रवर्ग--इनमेंसे 
कौन मरनेवाले प्राणीका विशेष सहायक होता है ! लोग तो 
मृतकके शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भाँति छोड़कर 
चल देते हैं | फिर परलोकमे कौन उसके साथ जाता है ! 

व्यासजी बोले- विप्रवरो ! प्राणी अकेला ही जन्म 
लेता, अकेला ही मरता; अकेला ही दुर्गम संकटोंको पार करता 
और अकेला ही दुगतिमें पड़ता है । पिता, माता, भ्राता; 
पुत्र, गुरु, जातिवाले, सम्बन्धी तथा मित्रवर्ग--इनमेंसे कोई 
भी मरनेवालेका साथ नहीं देता । घरके लोग मृत व्यक्तिके 
शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेकी भाँति त्याग देते और दो 
घड़ी रोकर उससे मुँह मोड़कर चले जाते हैं । वे सब लोग तो 
त्याग देते हैं, किन्तु धर्म उसका त्याग नहीं करता । वह 


Ln RSs SSSR 


नरकध्वंसिवासुदेवमनुन्रताः । ते स्वप्नेऽपि न पश्यन्ति यमं वा नरकाणि वा ॥ 
दैत्यदानवदारणम्‌ । ये नमन्ति नरा नित्यं न हि पञ्यन्ति ते यमम्‌ ॥ 


भ्ये नरा 
अनादिनिधनं देवं 
कमणा मनसा वाचा येऽच्युतं शरणं 


अकेला ही जीवके साथ जाता है; अतः घर्म ही सच्चा सहायक 
है | इसलिये मनुष्योंको सदा धर्मका सेवन करना 
चाहिये । धर्मयुक्त प्राणी उत्तम स्वर्गगतिको प्राप्त होता है, 
इसी प्रकार अधमयुक्त मानव नरकमें पड़ता हे; अतः विद्वान्‌ 
पुरुष पापसे प्राप्त होनेबाले धनमें अनुराग न रक्खे । एकमात्र 
धर्म ही मनुष्योंका सहायक बताया गया है । बहुत-से शास्त्रों 
का ज्ञाता मनुष्य भी लोभ) मोह; घणा अथवा भयसे मोहित 
होकर दूसरेके लिये न करने योग्य काय भी कर डालता है। 
धर्म, अर्थ ओर काम--तीनों ही इस जीवनके फल हैं | अधस- 
त्यागपूर्वक इन तीनोंकी प्राप्ति करनी चाहिये || 

मुनियांने कहा--भगवन्‌! आपका यह धर्मयुक्त वचन) 
जो परम कल्याणका साधन दै, हमने सुना | अब हम यह 
जानना चाहते हैं कि यद शरीर किन तत्त्वोंका समूह है । 
मनुष्योंका मरा हुआ शरीर तो स्थूलसे सूक्ष्म--अव्यक्तमावको 


गताः । न समथो यमस्तेषां ते मुक्तिफलभागिनः ॥ 
ये जना जगतां नाथं नित्यं नारायणं द्विजाः । नमन्ति न हि ते विष्णोः स्थानादन्यत्र गामिनः ॥ 
न ते दूतान्न तन्मागे न यमं न च तां पुरीम्‌ । प्रणम्य विष्णुं पञ्यन्ति नरकाणि कथंचन | 
कृत्वापि बहुशः पापं जरा मोहसमन्वितः । न यास्ति नरकं नत्वा सर्वपापहरं हरिम्‌ ॥ 
शाख्येनापि नरा नित्यं ये स्मरन्ति जनादेनम्‌ । तेऽपि यान्ति तनु त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ 
* अत्यन्तक्रोधसक्तोऽपि कदाचित्कीतेयेडरिम्‌ । सोऽपि दोषक्षयान्सुक्ति लभेच्चेदिपतिर्यथा ॥ 
(RQ GRE, 
1 एकः प्रसूयते विप्रा एक एव हि जस्यति । एकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिम्‌ ॥ 
असहायः पिता माता तथा भ्राता सुतो गुरुः । शातिसम्बन्धिवर्रश्च मित्रवर्गस्तथैव च ॥ 
मृत शरीरमुत्स॒ञ्य काष्ठळोष्टसम॑ जना: । मुहूतेमिव रोदित्वा ततो यान्ति पराछाखाः ॥ 
तैस्तच्छरीरसुत्सष्ट धम एकोऽनुगच्छति । तस्माडमेः सहायश्च सेवितव्यः सदा नभिः ॥ 
प्राणी भमेसमायुक्तो रच्छेत्स्वयैति पराम्‌ । तथैवाधमेसंयुक्तो नरकं चोपपयते ॥ 
तस्मात्पापागतैरचेंनौनुरज्येत पण्डितः । ध्म एको मनुष्याणां सहायः परिकीर्तितः ॥ 
लोभान्मोरादनुके शाद्भयाद्राथ बहुश्रुतः । नर: करोत्यकायोणि पराथें लोभमोहितः ॥ 
पमेश्चायेश्न कामश्च त्रितयं जीवतः 


स्क 


फलम्‌ । एतत्त्रयमवाप्तव्यमधमेपरिवर्जितम्‌ 
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JR 


ब्रह्मपुराण ] 


or RP FEE SE IC VE NESE NEL HE YES VEC VEEL .. 


प्राप्त हो जाता दै, वह नेत्रोंका विषय नहीं रह जाता; फिर 
घर्म केसे उसके साथ जाता है ! 

व्यासजी वोले-एथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, 
मन, बुद्धि और आत्मा- ये सदा साथ रहकर धर्मपर दृष्टि रखते 
हैं । ये समस्त प्राणियोंके शुभाशुभ कर्माके निरन्तर साक्षी 
रहते हैं | इनके साथ धर्म जीवका अनुसरण करता है । जब 
शरीरसे प्राण निकल जाता है, तव त्वचा, हड्डी, मांत, वीर्य और 
रक्त भी उस शरीरको छोड़ देते हैं । उस समय जीव धर्मसे 
युक्त होनेपर ही इस लोक और परलोकमें सुख एबं अभ्युदयको 
प्राप्त होता दै । - 

मुनियो ने पूछा--मगवन्‌ ! आपने यह भलीभाँति समझा 
दिया कि धर्म किस प्रकार जीवका अनुसरण करता है । अब 
इम यह जानना चाहते हैं कि [ शरीरके कारणभूत ] वीर्य- 
की उत्पत्ति केसे होती है । 


व्यासजीने कहा- द्विजवरो ! शरीरमें स्थित जो पृथ्वी, 
वायु, आकाश, जल, तेज ओर मनके अधिष्ठाता देवता हैं, 
वे जब अन्न ग्रहण करते हैं और उससे मनसहित पृथ्वी आदि 
पाँचौं भूत तृप्त होते हैं, तब उस अन्नसे शुद्ध वीर्य बनता है । 
उस वीर्यमै कमंप्रेरित जीव आकर निवास करता है । फिर 
खियोके रजमें मिलकर वह समयानुसार जन्म ग्रहण करता है। 
पुण्यात्मा प्राणी इस लोकमें जन्म लेनेपर जन्मकालसे ही 
पुण्यकर्मका उपभोग करता दै | वह धर्मकै फलका आश्रय 
लेता है । मनुष्य यदि जन्मसे दी धर्मका सेवन करता है तो सदा 
सुखका भागी होता है | यदि बीच-बीचमें कभी धर्म और 
कभी अधमका सेवन करता है तो वह सुखके बाद दुःख भी 
पाता है। पापयुक्त मनुष्य यमलोकमें जाकर मदान्‌ कष्ट 
उठानेके बाद पुनः तिर्यग्योनिमें जन्म लेता है । मोहयुक्त जीव 
जिस-जिस कर्मसे जिस-जिस योनिमें जन्म लेता है, उसे बतलाता 
हूँ; सुनो ! परायी स्त्रीके साथ सम्भोग करनेसे मनुष्य पहले तो 


- भाड्या होता है; फिर क्रमशः कुत्ता; सियार) गीध, सॉप, कोआ 


आर बगुला होता है । जो पापात्मा कामसे मोहित होकर अपनी 
भोजाईके साथ बलात्कार करता है, वह एक वर्षतक नर-कोकिल 
हाता हं | मित्र, गुरु तथा राजाकी पत्नीकै साथ समागम 
करनेसे कामात्मा पुरुष मरनेके बाद सूअर होता दै । पाँच 
वर्षोतक सूअर रहकर मरनेके बाद दस वर्षोतक बगुला, तीन 
महीनोंतक चाटी और एक मासतक कीटकी योनिमें पड़ा 
रहता है | इन सब योनियोंमें जन्म लेनेके बाद वह पुनः 
ऊमियोनिमें उत्पन्न होता और चौदह महीनोंतक जीवित रहता 


क धमकी महिमा एवं अधर्मकी गतिका निरूपण तथा अन्नदानका माहात्म्य * ५५१ 
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है । इस प्रकार अपने पूर्वपापोंका क्षय करनेके बाद वह फिर 
मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है। जो पहले. एकको कन्या देनेकी 
प्रतिज्ञा करके फिर दूसरेको देना चाहता हे, वह भी मरनेपर 
कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है | उस योनिमें वह तेरह वर्षो- 
तक जीवित रहता हे । फिर अधर्मका क्षय ददोनेपर वद मनुष्य 
होता है | जो देवकार्य अथत्रा पितूका न करके देवताओं 
और पितरोंको संतुष्ट किये विना ही मर जाता है; वह कौआ 
होता दै । सौ वर्षांतक कोएकी योनिमें रहनेके बाद वह मुर्गा 
होता है | तत्पश्चात्‌ एक मासतक सर्पकी योनिमें निवास करता 
है | उसके बाद वह मनुष्य होता है | जो पिताके समान बड़े 
भाईका अपमान करता है) वह मृत्युके बाद क्रोञ्च-योनिमें 
जन्म लेता है ओर दस वर्षातक जीवन धारण करता दै । 
तत्पश्चात्‌ मरनेपर वह मनुष्य होता है । श्यट्रजातीय पुरुष 
ब्राह्मणीके साथ समागम करनेपर कीड़ेकी योनिमें जन्म 
लेता है । उससे मृत्यु होनेपर वह सूअर होता है । सूअरकी 
योनिर्में जन्म लेते ही रोगसे उसकी मृत्यु हो जाती है । 
तदनन्तर वह मूर्ख पूर्वाक्त पापके ही फलस्वरूप कुत्तेकी 
योनिमे उत्पन्न होता है | उसके बाद उसे मानव-शरीरकी 
प्राप्ति होती है | मानवयोनिर्मे संतान उत्पन्न करके वह मर 
जाता हे और चूहेका जन्म पाता है । कृतघ्न मनुष्य मृत्युके 
बाद जब यमराजके लोकमें जाता है, उस समय क्रुर यमदूत 
उसे बाँधकर भयंकर दण्ड देते हैं | उस दण्डसे उसको बड़ी 
वेदना होती है । दण्ड, मुद्गर, झूला भयंकर अभ्निदण्ड, 
असिपत्रवन, तत्तवाळुका तथा कूटशाल्मछि आदि अन्य बहुत- 
सी घोर यातनाओंका अनुभव करके वह संसारचक्रमें आता 
और कीडेकी योनिमें जन्म लेता है; पंद्रह वर्षातक कीड़ा 
रहनेके बाद मानव-गर्भमें आकर वहाँ जन्म लेनेके पहले ही 
मर जाता है | इस प्रकार सेकड़ों बार गर्भमें मृत्युका कष्ट 
भोगकर अनेक बार संसार-बन्धनमें पड़ता दै । तत्पश्चात्‌ 
वह पश्नु-पक्षियोंकी योनिमै जन्म लेता दै | उसमें बहुत वर्षोतक 
कष्ट उठाकर अन्तमें वह कछुआ होता दै । 

दहीकी चोरी करनेसे मनुष्य वगुला ओर मेढक होता 
है । फल; मूल अथवा पूआ चुरानेसे वह चींटी होता है। 
जलकी चोरी करनेसे कौआ ओर काँसा चुरानेसे हारीत (इरियल) 
पक्षी होता है । चाँदीका वर्तन चुरानेवाला कबूतर होता है और 
सुवर्णमय पात्रका अपहरण करनेसे कृमियोनिमे जन्म लेना 
पड़ता है । रेशमका कीड़ा चुरानेसे मनुष्य वानर होता है। 
वस्त्रकी चोरी करनेसे तोतेकी योनिमें जन्म होता है | साड़ी 
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चुरानेवाला मनुष्य मरनेके बाद हंस होता है। रूईका वस्त्र 
हडप लेनेवाला मानव मृत्युके पश्चात्‌ क्रीञ्च होता है । सनका वन, 
ऊनी वस्न तथा रेशमी वस्न चुरानेवाला मनुष्य खरगोश होता 
रे | चृणंवी नोरी करनेसे मनुष्य दूसरे जन्ममें मोर द्दोता है | 
अङ्गराग और सुगन्धकी चोरी करनेवाला लोभी मनुष्य छद्धँदर 
होता है | उस योनिमें पंद्रह वर्षातक जीवित रहनेके बाद 
जब पापका क्षय हो जाता दै, तब वह मनुष्य-योनिमें जन्म 
ग्रहण करता है । जो स्री दूधकी चोरी करती है, वह बगुळी 
होती है । जो नीच पुरुष स्वयं सशस्त्र होकर वेरसे अथवा 
घनके लिये किसी गस्रहीन पुरुषकी हत्या करता है, वह मरने- 
पर गदहा होता है । गदहेकी योनिमें दो वर्षांतक जीवित रहनेके 
बाद वह शल्नद्वारा मारा जाता है, फिर मृगकी योनिमें जन्म 
लेकर सदा उद्विझ बना रहता है । मृगयोनिमें एक वर्ष बीतने- 
पर वह बाणका निशाना बन जाता है, फिर मछलीकी योनिमें 
जन्म ले वह जालें पँसा लिया जाता है । चार महीने बीतने- 
पर वह शिकारी कुत्तेके रूपमै जन्म लेता है । दस वर्षोतक 
कुन्ता रहकर पाँच वर्षोतक व्याप्रकी योनिमें रहता है। फिर 
कालक्रमसे पापोंका क्षय होनेपर मनुष्य-योनिमें जन्म अहण 
करता है । जो मनुष्य खलीमिश्रित अन्नका अपहरण करता है, 
बह भयंकर चूहा होता है । उसका रंग नेवले-जैसा भूरा होता 
है । वह पापात्मा प्रतिदिन मनुष्योंको डँसता रहता है । घीडी 
चोरी करनेवाला दुर्बुद्धि मानव कोआ और बगुला होता है । 
नमक चुरानेसे चिरिकाक नामक पक्षी होना पड़ता है। जो 
मनुष्य विश्वासपूर्वक रवखी हुई धरोहरको हड़प लेता है, वह 
मृत्युके बाद मछलीकी योनिभें जन्म छेता है । उसके पश्चात्‌ मृत्यु 
होनेपर फिर मनुष्य होता है | मानव-योनिमें भी उसकी आयु 
बहुत हो थोड़ी होती हे | 
ब्राहमणो ! मनुष्य पाप करके तिर्यग्योनिमे जाता है, जहाँ 
उसे धमका कुछ भी ज्ञान नहीं रहता । जो मनुष्य पाप करके 
बतोद्वारा उसका प्रायश्चित्त करते हैं, वे सुख और दुःख 
दोनोंसे युक्त होते है । लोभ-मोहसे युक्त पापाचारी मनुष्य 
निश्चय ही म्डेच्छयोनिभे जन्म लेते हैं । जो लोग जन्मसे ही 
पापका परित्याग करते हैं, बे नीरोग, रूपवान्‌ और धनी होते 
हैं । खयो भी ऊपर बताये अनुसार कर्म करनेसे पापकी 
भागिनी होती हे ओर पापयोनिभें पड़े हुए पूर्वोक्त पापियोंकी 
ही पत्नी बनती हैं। द्विजबरो ! चोरीके प्रायः सभी दोष बता 
दिये गये । यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह बहुत संक्षिस है; 
फिर कभी कथावातोका अबसर आनेपर तुमलोग इस 


र 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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[ संक्षिप्त 


विषयको विस्तारपूर्वक सुन सकते हो । पूर्वकालमें ड 
सभामें उनके प्रश्नानुसार ब्रह्माजीने जो कुछ कहा था, वह 
सब मैंने ठुमलोगोंको बतलाया है | ये सब बातें सुनकर तुम 
धर्मके अनुष्ठानमें मन लगाओ । 


सुनि वोले-त्रहान्‌ ! आपने अधर्मकी गतिका निरूपण 
किया, अब हम धर्मकी गति सुनना चाहते हैं । किस कर्मके 
अनुष्ठानसे मनुष्यकी सद्गति होती है १ 


व्यासजीने कहा--ब्राहमणो ! जो मोहवश अघमंका 
अनुष्ठान कर लेनेपर उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप 
करता और मनको एकाग्र रखता हे, वह पापका सेवन नहीं 
करता । ज्यों-ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, 
त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है । यदि 
धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो 
वह उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है । मनुष्य 
जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारबार प्रकट करता दै वैसे- 
ही-वेसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है ।# 
जेसे साँप केंचुल छोड़ता है, उसी प्रकार वह पहलेके अनुभव 
किये हुए पार्पोका त्याग करता है । एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणको नाना प्रकारके दान दे । जो मनको भ्यानमें लगाता 
है, बह उत्तम गतिको प्राप्त करता है । 


ब्राह्मणो ! अब मैं दानका फल बतलाता हूँ । सब दानोंमें 
अन्नदानको श्रेष्ठ बतलाया गया है । धर्मकी इच्छा रखमेवाळे 
मनुष्यको चाहिये कि वह सरलतापूर्वक सब प्रकारके अर्थोका दान 
करे । अन्न ही मनुष्योंका जीवन है । उसीसे जीव-जन्ठुओंकी 
उत्पत्ति होती है । अन्नमें ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित हैं; अत 
अन्नको श्रेष्ठ बताया जाता है । देवता, ऋषि) पितर और 
मनुष्य अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; क्योंकि अन्नदानसे मनुष्य 
्वर्गलोकको प्रास होता दै । स्वाध्यायशील ब्राह्मणोंके लिये 


* मोहादधर्मं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते । 
मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्‌ ॥ 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गईंते । 
तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ 
यदि विप्राः कथयते विप्राणां धर्मवादिनाम्‌ । 
ततोऽधर्मङ्तत्किप्रमपराधात्प्रमुच्यते ॥ 
यथा यथा नर: 


सम्यगधर्ममनुभाषते । 
समाहितेन मनसा 


विमुञ्चति तथा ॥ 
(२१८ | ४-४ ) 
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न्यायोपाजित उत्तम अन्नका प्रसन्नचित्तसे दान करना चाहिये | 
जिसके प्रसन्नचित्तसे दिये हुए अन्नको दस ब्राह्मण भोजन 
कर लेते हैं, वह कभी पशु-पक्षी आदिकी योनिमें नहीं पड़ता । 
सदा पापोमें संलग्न रहनेत्राला मनुष्य भी यदि दस हजार 
ब्राझणौंको भोजन करा दे तो वह अधर्मसे मुक्त हो जाता है । 
वेदोंका अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण भिक्षासे अन्न ले आकर 
यदि किसी स्वाध्यायशील ब्राहाणको दान कर दे तो वह 
संसारमै सुख और समृद्धिका भागी होता है । जो क्षत्रिय 
ब्राह्मणफे धनको हानि न पहुँचाकर न्यायतः प्रजाका पालन 
करते हुए अन्नका उपार्जन करता है ओर उसे एकाग्रचित्त 
होकर श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दान देता है, वह धर्मात्मा है और 
उस पुण्यके जलसे अपने पापपङ्कको घो डालता है । अपने 
द्वारा उपाजित खेतीके अन्नमेंसे छठा भाग राजाको देनेके बाद 
जो शेष शुद्ध भाग बच जाता है) वह अन्न यदि वेश्य ब्राह्मणको 
दान करे तो वह सब पापोंसे मुक्त दो जाता है । जो शूद्र प्राणोंको 
संशयमें डालकर ओर नाना प्रकारकी कठिनाइयोंकों सहकर 
भी अपने द्वारा उपाजित शुद्ध अन्नको ब्राह्मणोंके निमित्त 
दान करता है, वह भी पापोंसे छुटकारा पा जाता है । जो 
कोई भी मनुष्य श्रेष्ठ वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित 
अन्नका दान करता है; उसका पाप छूट जाता है 

संसारमै अन्न बलकी वृद्धि करनेवाला है । उसका दान करने- 


* श्राद्ध-कल्पका वर्णन % 
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से मनुष्य बलवान्‌ बनता है । सत्पुरुषोके मार्गपर चलनेसे 
सत्र पाप दूर हो जाते हैं । दानवेत्ता पुरुषोंने जो मार्ग बताया 
है ओर जिसपर मनीषी पुरुष चलते हैं, वही अन्नदाताओंका 
भी मार्ग है । उन्हींसे सनातन धर्म है । मनुष्यको सभी 
अत्रस्थाओंमें न्यायोपार्जित अन्नका दान करना चाहिये । क्योंकि: 
अन्न सर्वोत्तम गति है । अन्नदानसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त 
होता है | इस लोकमें उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं 
ओर मृत्युके बाद भी वह सुखका भागी होता है |# 


इस प्रकार पुण्यवान्‌ मनुष्य पापोँसे मुक्त होता है। अतः 
अन्यायरहित अन्नका दान करना चाहिये । जो गहस्थ सदा 
प्राणाग्निहोत्रपूर्वक अन्न-भोजन करता दै, वह अन्नदानसे 
प्रत्येक दिनको सफल बनाता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, 
घर्म और इतिहासके ज्ञाता सो विद्वानोंको प्रतिदिन भोजन 
कराता है; वह घोर नरकमें नहीं पड़ता और संसार-बन्धनमें 
भी नहीं बँधता, अपितु सम्पूर्ण कामनाओंसे तृप्त हो मृत्युके 
बाद सुखका भागी होता है । इस प्रकार पुण्यकमसे युक्त 
मनुष्य निश्चिन्त होकर आनन्दका भागी होता है । उसे रूप» 
कीर्ति और धनकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणों | इस प्रकार 
मैंने तुम्हें अन्नदानका महान्‌ फल बतलाया । यह सभी धर्मों 


- और दानोंका मूल है । 


श्रा्धू-कल्पका वर्णन 


----_्क्क्ष्टु---- 


मुनियोने पूछा -भगवन्‌ अत श्राद्-कल्पका विस्तार- 
पूर्वक वर्णन कीजिये | तपोधन ! कब) कहाँ, किन देशोंमे 
और किन लोर्गोको किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिये--यह 
बतानेकी कृपा करें । 

व्यासजी बोळे--मुनिवरो ! सुनो; में श्राद्ध-कल्पका 
विस्तारके साथ वर्णन करता हुँ | जब, जहाँ जिन प्रदेशोंमे 
और जिन लोर्गोद्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिये, वह 
सब वतलाता हैँ । अपने कुलोचित धर्मका पालन करनेवाले 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी उचित है कि वे अपने-अपने वणके 
अनुरूप वेदोक्त विधिसे मन्त्रोचारणपूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान करें । 
स्त्रियों ओर झद्रोंको ब्राह्मणकी आज्ञाके अनुसार मन्त्रोच्चारणके 


+ अन्नस्य हि प्रदानेन नरो याति परां गतिम्‌ ॥ सबंकामसमायुक्तः 


बिना ही विधिवत्‌ श्राद्ध करना चाहिये । उनके लिये 
अम्निमें होम आदि वजित हैं । पुष्कर आदि तीथ, पवित्र 
मन्दिर, पर्वतशिखर, पावन प्रदेश) पुण्यसलिला नदी, नद,» 
सरोवर, संगम, सात समुद्रोंके तट, लिपे-पुते अपने घर, 
दिव्य वृक्षोके मूल और यज्ञ-्कुण्ड--ये सभी उत्तम स्थान हैं | 
इन सबमें श्राद्ध करना चाहिये | 

अब श्राद्धक्रे लिये वर्जित स्थान बतलाता हूँ | किरातः 
(किलात), कलिङ्ग (उड़ीसा), कोङ्कण, कृमि; दार्ण) कुमार्य 
तङ्गण, क्रथ) सिन्धु नदीका उत्तर तट, नम दाका दक्षिण तट और 
करतोयाका पूर्व तट--इन प्रदेशोमें श्राद्ध नहीँ करना चाहिये | 
प्रत्येक मासकी अमावास्या ओर पूर्णिमाको आद्वके योग्य काल 


प्रेत्य चाप्यइनुते सुखम्‌ । 


(२१८॥ २६-२७) 
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बताया गया है | नित्यश्राद्वर्ग विश्वेदेवोका पूजन नहीं होता । 
नैमित्तिक श्राद्ध विश्वेदेवोंके पूजनपूर्वक होता दै | नित्य; नेमित्तिक 
और काम्य--ये तीन प्रकारके श्राद्ध माने गये हैं । इन तीनोंका 
प्रतिबध अनुष्ठान करना चाहिये । जातकर्म आदि संस्कारोके 
अवसरपर आभ्युदयिक श्राद्ध भी करना उचित है । उसमें 
युग्म ब्राहार्णोको निमन्त्रित करनेका विधान है । आभ्युदयिक 
राद्ध मातासे आरम्भ होता है । जब सूर्य कन्याराशिपर जाते 
हैं, तब कृष्णपक्षके पंद्रह दिनोंतक पार्वणकी विधिसे श्राद्ध 
करना चाहिये | प्रतिपदाको श्राद्ध करनेसे धनकी प्राप्ति होती 
है | द्वितीया संतान देनेवाली है। तृतीया पुत्रप्रासिकी 
अभिलाषा पूर्ण करती है | चतुर्थी शत्रुका नाश करनेवाली है। 
पञ्चमीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य लक्ष्मीको प्राप्त करता है और 
घप्ठीको श्राद्ध करके वह पूजनीय होता है । सप्तमीको गणोंका 
आधिपत्य; अष्टमीको उत्तम बुद्धि, नौमीको स्त्री, दशमीको 
मनोरथकी पूर्णता और एकादशीको श्राद्ध करनेसे मनुष्य सम्पूर्ण 
चेदोंको प्राप्त करता हे । द्वादशीको पितरोंकी पूजा करनेवाला 
मानव विजय-लाभ करता है । त्रयोदशीको श्रद्धासहित श्राद्ध 
करनेवाला पुरुष संतान-बृद्धि, पशु, मेघा, खतन्त्रता, उत्तम 
पुष्टि, दीर्घायु अथवा ऐश्वर्यका भागी होता दै--इसमै तनिक 
भी संदेह नहीं है। जिसके पितर युवावस्थामे ही मृत्युको प्राप्त 
हुए अथवा शस्रद्वारा मारे गये हो, वे उन पितरोंको तृप्त 
करनेकी इच्छासे चतुर्दशी तिथिको श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें । 
जो पुरुष पवित्र होकर अमातास्याको यलरपूर्वक श्राद्ध करता है, 
चह सम्पूर्ण कामनाओं तथा अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है । 


मुनिवरो | अब पितरोंकी प्रसन्नताके लिये जो-जो वस्तु 
देनी चाहिये, उसका बर्णन सुनो जो श्रादकर्ममे गुडमिश्रित 
अन्न, तिल) मधु अथवा मधुमिश्चित अन्न देता दै, उसका वह 
सम्पूण दान अक्षय होता है । पितर कहते हैं--क्या हमारे 
कुलमै ऐसा कोई पुरुष होगा, जो हमें जलाञ्जलि देगा, वर्षामें 
और मघा नक्षत्रमे हमको मधुमिश्रित खीर अर्पण करेगा ! 
मनुध्योकी बहुत-से पुन्नोकी अभिलाषा करनी चाहिये । यदि 
उनमेसे एक भी गया चला जाय अथवा कन्याका 
विवाह करे या नील बृषका उत्सर्ग करे तो पितरोको पूर्ण तृप्ति 
और उत्तम गति प्रात हो ।? कृत्तिका नक्षत्रमे पितरोंकी पूजा 
करनेवाला मानव स्वर्गलोको प्राप्त होता है। संतानकी इच्छा 
रखनेबाला पुरुष रोहिणीमें भाड करे । मगशिरामै श्राद्ध 
करनेसे मनुष्य तेजस्वी होता है । आद्रामे शौर्य और पुनवेसुसै 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ + 
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[ संक्षिप्त 


आख्खा वाच्या छी 


स्रीकी प्राप्ति होती है; पुष्यमें अक्षय धन, आश्लेषामै उत्तम 
आयु; मघामें संतान और पुष्टि तथा पूर्वाफाल्गुनीमें सोभाग्यकी 
प्राप्ति होती हे । उत्तराफाब्गुनीमें श्राद्ध करनेवाला मनुष्य 
संतानवान्‌ ओर श्रेष्ठ होता है । इस्त नक्षत्रमे श्राद्ध करनेसे 
शास्त्रज्ञानमे श्रेष्ठता प्राप्त होती है | चित्रामै रूप, तेज और 
संतति मिलती है। स्वातीमें श्राद्ध करनेसे व्यापारमें लाभ 
होता है । विशाखा पुत्रकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाली है । 
अनुराधामें श्राद्ध करनेसे चक्रवर्ती-पदकी प्राप्ति होती है । 
ज्येष्ठामें श्रादसे प्रभुत्व प्राप्त होता है। मूलमें श्राद्ध करनेवाला 
पुरुष उत्तम आरोग्य लाभ करता है । पूर्वांषाढा नक्षत्रमे 
यकी प्राप्ति होती हे । उत्तराषाढ़ामें श्राद्धसे शोक दूर होता 
है । श्रवणमें श्राद्धके अनुष्ठानसे शुभ लोक प्राप्त होते हैं ! 
धनिष्ठामें श्राइसे अधिक धनका लाभ होता है । अभिजितमें 
श्राद्धसे वेदोंकी विद्वत्ता प्राप्त होती है । शतभिषामें पितरोंकी 
पूजा करनेसे वेश्वकके कार्यमै सिद्धि प्राप्त होती है । पूर्वा- 
भाद्रपदा में श्राद्से भेड़ और बकरी तथा उत्तराभाद्रपदामें 
गोऐँ प्राप्त होती हैं । रेवतीमें श्राइका अनुष्ठान करनेसे जस्ता 
आदि धातुओंकी तथा अश्विनीमें घोड़ोंकी प्राप्ति होती है । 
भरणी नक्षत्रमें श्राद्ध करनेवाला पुरुष उत्तम आयु प्राप्त 
करता है । तत्त्वश पुरुष उक्त नक्षत्रोंमें श्राद्ध करनेपर ऐसे ही 
फलोके भागी होते हैं | अतः अक्षय फलकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको कन्याराशिपर सूर्यके रहते उक्त नक्षत्रोंमें काम्य 
आडका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । सूर्यके कन्याराशिपर 
स्थित रहते मनुष्य जिन-जिन कामनाओंका चिन्तन 
करते हुए श्राद्ध करते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेते हैं | जब 
सूर्य कन्याराशिपर स्थित हौं, तब नान्दीमुख पितरोंका भी श्राद्ध 
करना चाहिये; क्योकि उस समय सभी पितर पिण्ड पानेकी 
इच्छा रखते हैं | जो राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका दुर्लभ 

फल प्राप्त करना चाहता दो, उसे कन्याराशिपर सूर्यके रहते 

जल, शाक और मूल आदिसे भी पितरोंकी पूजा अवश्य 

करनी चाहिये । उत्तराफाल्युनी और इस्त नक्षत्रोपर सूर्यदेवके 

स्थित रइते जो भक्तिपूर्वक पितरोंका पूजन करता है 

उसका स्वर्गलोकमे निवास होता है | उस समय यमराजकी 

आज्ञासे पितरोंकी पुरी तवतक खाली रहती है, जबतक कि 

सूर्य बृश्चिक राशिपर मोजुद रहते हैं । वृश्चिक बीत जानेपर 


भी जब कोई श्राद्ध नहीं करता, तब देवताओंसहित पितर 
मनुष्यको दुःसह शाप देकर खे 


° लवी उसे रेते 
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अपनी पुरीको लौट जाते हैं। अका, मन्वेन्तरा तथा अन्बेएका 
तिथियोंको भी श्राद्ध करना चाहिये | वह मातृवर्गसे आरम्भ 
होता है । 

ग्रहण, व्यतीपात, एक राशिपर सूर्य ओर चन्द्रमाके 
संगम) जन्मनक्षत्र तंथा ग्रहपीड़ाके अत्रसरपर पार्वण श्राद्ध 
करनेका विधान है । दोनों अयनाँकै आरम्भके दिन, दोनों 
विधुंव योगोंके आनेपर तथा प्रत्येक संक्रान्तिके दिन विधिपूर्वक 
उत्तम श्राद्ध करना चाहिये। इन दिनोंमें पिण्डदानको छोड़कर 
शेष सभी श्राद्ध-सम्बन्धी कार्य करने चाहिये । वेशाखकी शुक्ला 
तृतीया ओर कार्तिक शुक्का नवमीको संक्रान्तिकी विधिसे श्राद्ध 
करना उचित है । भादोंकी त्रयोदशी और माघी अमावास्या- 
को खीरसे श्राद्ध करना चाहिये । जब कोई वेदवेत्ता एवं 
अभिहोत्री श्रोत्रिय ब्राह्मण घरपर पधारे, तब उस एक ब्राह्मणके 
द्वारा भी विधिपूर्वक उत्तम श्राद्ध सम्पन्न करना चाहिये । जिस 
दिन साधुपुरुषोंद्वारा प्रशंसित श्राद्धके योग्य कोई वस्तु प्राप्त हो 
जाय, उस दिन द्विजोको पार्वणकी विधिसे श्राद्ध करना चाहिये । 
माता और पिताकी मृत्युके दिन प्रतिवर्ष एकोदिष्ट श्राद्ध करना 
चाहिये | यदि पिताके भाई अथवा अपने बड़े भाईकी मृत्यु हो गयी 
हो और उनके कोई सुत्र नहीं हो तो उनके लिये भी निधन- 
तिथिको प्रतिवर्ष एकोद्दिट श्राद्ध करना उचित है | पार्वण श्राद्धमे 
पहले विश्वेदेवोंका आवाहन ओर पू जन होता दे | किंतु एको दिष्टे 
ऐसा नहीं होता । देवकार्यमें दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणों 
को निमन्त्रित करना चाहिये अथवा दोनोंमें एक-एक ब्राह्मणको 
दी निमन्त्रित करे । इसी प्रकार मातामहोंक्रे श्राद्धकार्य में भी 
समझना चाहिये । 

जो हालका मरा हो; उसके लिये सदा बाहर जलके समीप 


पृथ्वीपर तिळ ओर कुटासहित पिण्ड और जळ देना चाहिये | 


१. पौष, माघ, फाल्गुन तथा चेत्रके कृष्णपक्षकी अष्टमियोंकों 


अष्टका कहते हैं। उनमें गृह्योक्त अष्टका-कर्म किये जाते दें । इसीलिये . 


1 २. प्राचीन कालका एक प्रकारका उत्सव, 
जो आपाद झुङ दशमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी और भाद्र झु ठृतीयाको 
होता था । ३. पूर्वोक्त अष्टका तिथियोंके दूसरे दिनकी चारों नवमी 
तिथियॉंको अन्वष्टका कहते हैं । ४. इस श्राद्धको आभ्युदयिक श्राद्ध 
कहते हैं । इसमें पहले माता, पितामही और प्रपितामहीका आवाहन- 
पूजन आदि होता दै । उसके बाद पिता, पितामह, प्रपितामह और 
मातामह, प्रमातामह, बृद्धप्रमातामहका पूजन आदि कार्य होता है । 
५. जिस समय सूर्य विषुव रेखापर पहुँचते और दिन-रात वराब्रर 
होते हैं, उसे विपुव कहते हैं । यह समय वर्षमें दो वार आता है । 


उनका नाम अष्टका है 


% श्राद्ध-कल्पका वणेन # पुष 


कि जक NOC क लिक 


मृत्युके तीसरे दिन प्रेतका अखि-चयन करना उचित है | 
घरमै किसीकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण दस दिनोंमें, क्षत्रिय बारह 
दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें ओर झूद्ग एक मासमें शुद्ध होता 
है ।% सूतक निव्रृत्त हो जानेपर घरमै एकोदिष्ट श्राद्ध करना 
बताया गया है | बारहवें दिन; एक मासपर, फिर डेढ़ मासपर 
तथा उसके बाद प्रतिमास एक वर्षतक श्राद्ध करना चाहिये | 
वर्ष बीतनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध करना उचित है | सपिण्डी- 
करण हो जानेपर उसके लिये पार्वण श्राद्धका विधान है । 
सपिण्डीकरणके बाद मृत व्यक्ति प्रेतमावसे मुक्त होकर पितरोंके 
स्वरूपको प्राप्त होते हैं | पितर दो प्रकारकै हैं--अमूर्त और 
मूर्तिमान्‌ । नान्दीमुख नामवाळे पितर अमूर्त होते हैं ओर 
पार्वण श्राद्धके पितर मूर्तिमान्‌ बताये गये हैँ । एकोदिष्ट श्राद्ध 
ग्रहण करनेवाले पितरोंकी “प्रेत? संज्ञा है । इस प्रकार पितरोके 
तीन भेद स्वीकार किये गये हैं । 

मुनियौने पूळा--द्विजश्रेष्ठ ! मरे हुए पिता आदिका 
सपिण्डीकरण श्राद्ध केसे करना चाहिये १ यढ हमें विधिपूर्वक 
बताइये । 

व्यासजी बोले--ब्राक्षणों ! में सपिण्डीकरण श्राद्धकी 
विधि बतळाता हूँ, सुनो | सपिण्डीकरण श्राद्ध विश्वेदेवोंकी 


` पूजासे रहित होता है । इसमें एक ही अर्घ्य ओर एक ही 


पवित्रकका विघान दे । अम्िकरण ओर आवाइनकी क्रिया भी 
इसमें नहीं होती । सपिण्डीकरणमें अपसव्य द्दोकर अयुग्म 
ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये । इसमें जो विशेष क्रिया है; 
उसका वर्णन करता हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो । सपिण्डी 
करणमें तिल, चन्दन ओर जलसे युक्त चार पात्र होते हैं । 
उनमेंसे तीन तो पितराँके लिये रक्खे और एक प्रेतके लिये । 
प्रेतके पात्रसे अर्ध्यजल लेकर “ये समानाः स्वमनसः? इत्यादि 
मन्त्रका जप करते हुए पितराँके तीनों पात्रोंमै छोड़ना चाहिये । 
शेष काये अन्य श्राद्धोंकी भाँति करना चाहिये । स्त्रियोंके लिये 
भी इसी प्रकार एकोद्दिष्का विधान है । यदि पुत्र न हो तो 
स्त्रियोंका सपिण्डीकरण नहीं होता । पुरुषोंकों उचित है कि वे 
स्त्रियोके लिये भी प्रतिवष उनकी मृत्युतिथिको एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
करें। पुत्रके अभावमें सपिण्ड और सपिण्डके अभावमें सहोदक 
इस विधिको पूर्ण करें । जिसके कोई पुत्र न हो; उसका श्राद्ध 


* दशाहे ब्राह्मण: शुद्धो द्वादशाद्देन क्षत्रिय: । 
वैञ्यः पञ्चदशाहेन शद्टो मासेन शुद्धयति॥ 


( २२० | ६३ ) 
- २. देखिये पृष्ठ ११६ की टिप्पणी । 
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उसके दौहित्र कर सकते हैं | पुत्रिका-विधिसे ब्याही हुई 
कन्याके पुत्र तो अपने नाना आदिका श्राद्ध करनेके अघिकारी 
हैं ही | जिनकी द्वभामुष्यायण संज्ञा है, ऐसे पुत्र नाना और 
बाबा दोनोंका नैमित्तिक श्राद्वोरमे भी विधिपूर्वक पूजन कर 
सकते हैं | कोई भी न हो तो स्रिया ही अपने पतियोका 
मन्त्रोच्चारण किये बिना श्राद्ध कर सकती हूँ | वे भी न हों तो 
राजा भृतकके सजातीय मनुष्योद्वारा दाह आदि समस्त क्रियाएँ, 
पूर्ण कराये; क्योंकि राजा सब वर्णोका बन्धु होता है। 
ब्राह्मणो! | सपिण्डीकरणके बाद पिताके जो प्रपितामह हैं, वे 
लेपभागभोजी पितरोंकी श्रेणीमें चले जाते हैं | उन्हें पितृपिण्ड 
पानेका अधिकार नहीं रहता । उनसे आरम्भ करके चार पीढ़ी 
ऊपरके पितर, जो अबतक पुत्रके लेपभागका अन्न ग्रहण करते थे, 
उसके सम्बन्धसे रहित हो जाते हैं| अब उनको लेपभागका 
अन्न पानेका अधिकार नहीं रहता । वे सम्बन्धहीन अन्नका 
उपभोग करते हैं | पिता, पितामह और प्रपितामह--इन तीन 
पुरुषोंकी पिण्डका अधिकारी समझना चाहिये । इनसे भिन्न 
अर्थात्‌ पितामहके पितामहसे लेकर ऊपरके जो तीन पीढीके 
पुरुष हैं, वे लेपभागके अधिकारी हैं | इस प्रकार छः ये और 
सातवा यजमान--सब मिलकर सात पुरुषोका घनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है--ऐसा मुनियोंका कथन है । यह सम्बन्ध यजमानसे ' 
लेकर ऊपरके लेपभागभोजी पितरोंतक माना जाता है । इनसे 
ऊपरके सभी पितर पूर्वज कहलाते हैं | पूर्वजोमेंसे जो नरकमें 
निवास करते हैं, जो पशु-पक्षीकी योनिमें पड़े हैं तथा जो भूत 
आदिके रूपमे स्थित हैं, उन सबको विधिपूर्वक श्राद्ध करने- 
चाला यजमान तृप्त करता है | जिससे जिसकी तृप्ति होती 


है, वह बतलाता हूँ; सुनो। मनुष्य प्रथ्वीपर जो अन्न 


बिखेरते हैं, उससे पिशाचयोनिमै पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति 
होती है। खानके वस्तसे जो जल पृथ्वीपर टपकता है, 
उससे बृक्षयोनिमै पड़े हुए. पितर तृप्त होते हैं। नहानेपर 
अपने शरीरसे जो जलके कण प्रथ्वीपर गिरते हैं, उनसे उन 
पितरोकी तृप्ति होती है, जो देवभावको प्रास हुए हैं । पिण्डो- 


के उठानेपर जो जलके कण पृथ्वीपर गिरते हैं, उनसे पशु-पक्षीकी 
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१. भनुस्मृतिके अनुसार कन्याका विवाह इस शतके साथ भी 
किया जा सवता है कि उसका पुत्र अपने नानाके आड करनेका 
अधिकारी समझा जाय । बिवाइकी यह विधि पुत्रिका-बिधि कहलाती है। 
पुत्रहीन पिता ही पुन्निका-बिधिसे अपनी कन्याका विवाह कर सकता है। 


. उससे उत्पक्ष हुआ पुत्र औरस पुत्रकी ही भात नानाकी सम्पत्तिका 


उत्तराधिकारी होता है। २. देखिये ए १२६ की टिप्पणी । 
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[ संक्षिप्त 


योनिमें पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती दै । कुलमें जो बालक 
दाँत निकलनेके पहले दाह आदि कर्मके अनधिकारी रहकर 
मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सम्मार्जनके जलका आहार करते 
हें । ब्राह्मणणोग भोजन करके जो हाथ-मुँह धोते हैं और 
चरणोंका प्रक्षालन करते हैं, उस जलसे अन्यान्य पितरों- 
की तृप्ति होती है । ब्राह्मणो | इस प्रकार विधिपूर्वक दव 
करनेवाले पुरुषोंके जो पितर दूसरी-दूसरी योनियोंमें चले गये 
हैं, वे भी यजमान और ब्राहाणोंके हाथसे बिखरे हुए अन्न 
ओर जलके द्वारा पूर्ण तृप्त होते हैं | मनुष्य अन्यायोपाञित 
धनसे जो श्राद्ध करते हैं, उससे चाण्डाल आदि योनियोंमे 
पड़े हुए पितरोंकी तृप्ति होती दै | इस प्रकार यहाँ श्राद्ध करने- 
वाले भाई-बन्धुओके द्वारा जो अन्न और जल प्रथ्वीपर डाले 
जाते हैं, उनके द्वारा बहुत-से पितर तृप्त होते हैं । अतः 
मनुष्यको उचित है कि वह पितरोंके प्रति भक्ति रखते हुए 
शाकमात्रके द्वारा भी विधिपूर्वक श्राद्ध करे । श्राद्ध करनेवाले 
लोगोंके कुलमें कोई दुःख नहीं भोगता । 
श्राद्धका दान संयमी, अग्निहोत्री, शुद्धचरित्र, विद्वान्‌ 
एवं विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणको देना चाहिये । त्रिणाचिकेतं, 
त्रिमधुँ, त्रिसुपर्ण) षडङ्गवेत्ता, माता-पिताका भक्त; भानजा) 
सामवेदका ज्ञाता, ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, उपाध्याय) 
मामा, श्वशुर, साला, सम्बन्धी, मण्डल ब्राह्मणका पाठ करने- 
वाला, पुराणोंका तत्त्वज्ञ, संकल्पहीन; संतोषी और प्रतिग्रह न 
लेनेवाला-ये श्राद्धमें सम्मिलित करनेयोग्य पंक्तिपावन ब्राह्मण 
हैं । ऊपर बताये हुए श्रेष्ठ द्विजोंको देवयज्ञ अथवा श्राद्धमे 
एक दिन पहले ही निमन्त्रण देना चाहिये | उसी समयसे 
ब्राह्मणो तथा श्राद्धकर्ताको भी संयमसे रहना चाहिये । जो 
श्राद्धमे दान देकर अथवा श्राद्धमे भोजन करके मेथुन करता 
है, उसके पितर एक मासतक वीर्यमे शयन करते हैं । जो ख्री- 
सहवास करके श्राद्ध करता अथवा श्राद्धमे भोजन करता है; 
उसके पितर उसीके वीय और मूत्रका एक मासतक आहार 
करते हैं | इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको एक दिन पहले ही ब्राह्मणों- 
के पास निमन्त्रण भेजना चाहिये | यदि पहले दिन ब्राह्मण 
न मिळ सकें तो श्राद्धके दिन भी निमन्त्रण किया जा सकता 
है । परन्तु ख्री-प्रसङ्गी त्राह्मणोंको कदापि निमन्त्रित न करे । 
यदि समयपर भिक्षाके लिये संयमी यति स्वयं पधारे हों तो उन्हे 
भी नमस्कार आदिके द्वारा प्रसन्न करके संयतचित्तसे अबस्य 
भोजन कराये । विद्वान्‌ पुरुष श्रादमे योगिर्योको भी भोजन 


१.२.२. देखिये पृष्ठ ११७ की टिप्पणी । 
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कराये । क्योंकि पितरोका आधार योग दै, अतः योगियोका 
सदा पूजन करना चाहिये । यदि हजारों ब्राह्मणौमें एक भी 
योगी हो तो वह जलसे नोकाकी भाँति यजमान और श्राद्धभोजी 
ब्राह्मणोको भी तार देता हे | इस विषयमे ब्रह्मवादी विद्वान्‌ 
पितरोंकी गायी हुई एक गाथाक्रा गान करते हैँ । पूवकालमें 
राजा पुरूरवाके पितरोंने उसका गान किया था । वह गाथा 
इस प्रकार है--“हमारी बंश-परम्परामें कबर किसीको ऐसा 
श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त होगा, जो योगियोंको भोजन करानेसे बचे 
हुए अन्नको लेकर प्रथ्वीपर हमारे लिये पिण्ड देगा ! अथवा 
गयामें जाकर पिण्डदान करेगा ? या हमारी तृप्तिके लिये 
सामयिक शाक; तिळ, घी और खिचड़ी देगा ! अथवा 
त्रयोदशी तिथि और मधा नक्षत्रमै विधिपूर्वक श्राद्ध करेगा 
और दक्षिणायनमें हमारे लिये मधु ओर घीसे मिली हुई 
खीर देगा १? 


इसलिये सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धि तथा पापसे मुक्ति 
चाहनेवाले प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह भक्तिपूर्वक 
पितरोंकी पूजा करे । श्रादधमें तृप्त किये हुए पितर मनुष्योंके 
लिये वसु; रुद्र, आदित्य; नक्षत्र, ग्रह ओर तारोंकी प्रसन्नताका 
सम्पादन करते हैं । इतना ही नहीं) वे आयु, प्रजा धन; 
विद्या, स्वर्ग; मोक्ष, सुख तथा राज्य भी देते हैं । पितरोंको 
पूर्वाह्नकी अपेक्षा अपराह्न अधिक प्रिय दै | घरपर आये हुए 
त्राह्मणोंका स्वागतपूर्वक पूजन करके उन्हें पवित्रयुक्त हाथसे 
आचमन करानेके पश्चात्‌ आसनोंपर विठाये} फिर विधिपूर्वक 
श्राद्ध करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात्‌ 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करे और प्रिय वचन कहकर विदा करे । 
दरवाजेतक उन्हे पुँ चानेके लिये पीछे-पीछे जाय ओर उनकी 
आज्ञा लेकर छोटे । तदनन्तर नित्य-क्रिया करे और अतिथियों 
को भोजन कराये । किन्ही-किन्दीं श्रेष्ठ पुरुषका विचार है 


श्राद्धमे त्याग देने योग्य अधम ब्राह्मणोंका वर्णन करता हूँ । 
मित्रद्रोही, खराब नखाँवाला, नपुंसक) क्षपका रोगी) कोढी; 
व्यापारी, काले दाँतोंवाला, गंजा काना, अंधा, बदर, 
जड, गूँगा; पङ्कु, हिजड़ा, खराब चमडेवाला) हीनाङ्ग, लाळ 
आँखोंवाला, कुवडा, बौना, विकराल, आली; मित्रक प्रति शत्रु 
भाव रखनेवाला, कलङ्कित कुलमे उत्पन्न, पञ्च॒ पालन करन" 
ला; अच्छी आकृतिसे दीन, परिवित्ति ( छोटे भाईके 
वेवाहित होनेपर भी स्वयं अविवाहित रहनेवाला )) परिवेत्ता 
(बड़े भाईके ब्याहसे पहले ही विवाह कर लेनेवाला), परिवेदनि- 
का ( बड़ी बहिनके विवाहूके पहले ही ब्याह करनेवाली स्त्री ) 
का पुत्र; द्यूद्रजातीय ख्रीका स्वामी और उसका पुत्र-- 
ब्राह्मण श्राद्ध-भोजनके अधिकारी नहीं हैं । यूद्वीकै पुत्रका 
संस्कार करानेत्ाछा) अविवाद्दित, जो दूसंरकी पत्नी रह चुकी 
हो, ऐसी स्त्रीका पति, वेतन लेकर पढानेवाला, -वेसे गुरुसे 
पढ्नेवाला) सूतक्रके अन्नपर जीविका-निर्वाह करनेवाला? 
सोमरसका विक्रय करनेवाला, चोर, पतित, ब्याज लकर 
खानेवाला, शठ, चुगळखोर, वेदका त्याग करनेवाला, अग्नि- 
होत्रका त्यागी; राजाका पुरोहित, सेवक, विद्यादीन) द्वेष रखने - 
वाला, बृद्ध पुरुषासे शत्रुता रखनेवाला, दुर्घध क्रूर) मूढ? 
मन्दिरकी आयपर जीनेवाला; नक्षत्र बतानेवाला, बाण 
बनानेवाला और यज्ञके अनधिकारी पुरुषोंसि यज्ञ करानेवाला--ये 
तथा अन्य जितने भी निन्दित और अधम ब्राह्मण हैं) उन्हे 
श्राद्धमे सम्मिलित न करे; क्योंकि वे पंक्तिको दूषित करनेवाले 
हैं । जहाँ दुष्ट पुरुषका आदर और साधु पुरुषोंकी अवहेलना 
होती हो, वहाँ देवताओंका दिया हुआ भयंकर दण्ड तत्काल 
ऊपर पड़ता है । जो द्यात्न-विधिक्री अत्रहेलना करके मूर्खको 
भोजन कराता है, वह दाता प्राचीन धर्मका त्याग करनेके 
कारण नष्ट हो जाता है । जो अपने आश्रयमें रहने तराले ब्राह्मण- 
वद्‌ 


कद पितरोंके ही उद्देश्यले होता है का परित्याग करके दूसरेकों बुलाकर भोजन कराता 
„. कि यह नित्यकर्म भी पितरोंके ही उद्देश्यसे होता है । दुसरे दात 0 के न आग दर हल 
ER लोगोंका कहना है कि इससे पितरोंका कोई सम्बन्ध नहीं है है) हो जत 

९ टट्‌ 


शेष कार्य सदाकी भाँति करे । किन्दी-किन्हींका मत है कि 
पितरोके लिये पृथक पाक बनाकर श्राद्ध करना चाहिये | कु 
लोगोंका विचार है कि ऐसा न करके पहले बने हुए पाकसे 
ही अन्न लेकर सब कार्य पूर्ववत्‌ करना चाहिये । 

तदनन्तर श्राद्धकर्ता मनुष्य अपने शत्य आदिके साथ 
अवरिष्ट अन्न भोजन करे । धमत पुरुषको इसी प्रकार एकाग्र- 
चित्त होकर पितरोंका श्राद्ध करना चाहिये और जिस प्रकार 
ब्राह्मणोंको संतोष हो; वैसी चेष्टा करनी चाहिये । अब मैं 


वस्नक्रे विना कोई क्रिया, यज्ञ, वेदाध्ययन और तपस्या 
नहीं होती | अतः श्राद्गकालमें वस्त्रका दान विशेष रूपसे करना 
चाहिये ।% जो रेशमी; सूती ओर विना कटा हुआ वन्न श्राद्ध 
में देता दै, वह उत्तम भोगोंकों प्राप्त करता है । जसै 
# वम्राभावे क्रिया नास्ति यश्चा तरेदास्तपांसि च । 
तस्माद्वासांसि देयानि श्राद्धकाले विशेषतः ॥ 
(२२० । १३९) 
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५५८ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽर्चयन्ति खदा इरिम्‌ # 


PP OC YE SOO ERO आड SE खिमा हि क को 


बहुत-सी गौओंमें बछड़ा अपनी माताके पास पहुँच जाता है, 
उसी प्रकार श्राद्धमे बराह्मणोंका भोजन किया हुआ अन्न जीव- 
के पास, वह जहाँ भी रहता है, पहुँच जाता दै । नाम) गोत्र 
और मन्त्रये अन्नको वहाँ ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु- 
को प्राप्त हुए जीबोंतकको तृप्ति पहुँचती है--वे श्राद्धसे तृप्ति 
लाभ करते हैं | “देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च | 
नमः खाद्दायै स्वधाये नित्यमेव नमो नमः |? # इस मन्त्रका श्राद्व- 
के आरम्भ और अन्तमे तीन बार जप करे । पिण्डदान करते 
समय भी एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिये । इससे 
पितर शीघ्र ही आ जाते हैं ओर राक्षस भाग खड़े होते हैं, तथा 
तीनों छोकोंके पितर तृप्त होते हैं | यह मन्त्र पितरोंको तारने- 
वाला है | भाडमें रेशम, सन अथवा कपासका नया सूत देना 
चाहिये | ऊन अथवा पाटका सूत्र वर्जित है । विद्वान्‌ पुरुष 
जिसमें कोर न हो, ऐसा वस्न फटा न होनेपर भी श्राद्धमे न 
दे; क्योंकि उससे पितरोंको तृप्ति नहीं होती और दाताके लिये 
भी अन्यायका फल प्राप्त होता है । पिता आदिमेंसे जो जीवित 
हो, उसको पिण्ड नहीं देना चाहिये, अपितु उसे विधिपूर्वक 
उत्तम अन्न भोजन कराना चाहिये । भोगकी इच्छा रखने- 
वाला पुरुष श्राद्धके पश्चात्‌ पिण्डको अग्निमे डाल दे और 
जिसे पुत्रकी अभिलाषा हो, वह मध्यम अर्थात्‌ पितामहके 
पिण्डको मन्त्रोच्चारणपूर्वक अपनी पत्नीकै हाथमे दे दे और 
पत्नी उसे खा ले । जो उत्तम कान्तिकी इच्छा रखनेवाला 
हो, वह भ्रादके अनन्तर सब पिण्ड गोओंको खिला दे । बुद्धि, 
यश और कीर्ति चाइनेवाला पुरुष पिण्डोको जलमै डाल दे । 
दीघ आयुकी अभिलाषावाला 'पुरुष उसे कोओंको दे दे | कुमार- 
शाढाकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य वह पिण्ड मुर्गोको दे दे कुछ 
ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पहले ब्राह्मणोंसे “पिण्ड उठाओ? 
ऐसी आशा ले ले; उसके बाद पिण्डौको उठाये । अतः 
शऋषियोंकी बतायी हुई विधिके अनुसार श्राद्धका अनुष्ठान 
करे; अन्यथा दोषः लगता है और पितरोंको भी नहीं मिलता । 
जौ, घान, तिल, गेहूँ, मूँग, सावा, सरसोका तेल, तिनीका 
चावल और. कँगनी आदिसे पितरोंको तृत्त करे । आम, 
अमड़ा, बेल, अनार, बिजोरा, पुराना ऑवला, खीर, 
नारियळ, फारसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेथ; परवल; 
चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इन्द्रजौ और भतुआ--इन फलाको 


भाडमे यक्षपूर्वक छेना चाहिये । गुड, शक्कर, खाड, गायका 
क 


* देवता, पितर, महायोगी, स्वाहा और स्वथाको सदा नारं- 
बार नमस्कार है । 


[ संक्षि 
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दूध, दही, घी, तिलका तेल, सेंधा तथा समुद्र और झील्से 
उत्पन्न ददोनेवाला नमक) पवित्र सुगन्ध, चन्दन, अरगजा | 
केसर भी पितरोंको निवेदन करे । सामयिक शाक, चोलाई, 
वथुआ$ मूली तथा जंगली साग श्राद्धमें देनेयोग्य हैं । चम्पा, 
चमेली, बेला, लोध, अशोक, तुलसी, तिलक; गतपत्रा, 
सुगन्धित शेफालिका, कुब्जक) तगर, वनकेवड़ा और जूही 
आदि पुष्प श्राद्वमै अर्पण करने योग्य हैं | कमल, कुमुद, पद्म, 


FA 
पुण्डरीक) इन्दीवर) कोकनद ओर कहार भी पितरोंको निवेदन 
करे । गूगल, चन्दन) श्रीवास ( बेल ), अगर तथा ऋषि- 


गुग्गुल--ये पितरोंके योग्य धूप हैं | चना और -मसूर श्राद्धमे 
वर्जित हें । स्री, ऊँटनी ओर भेड़के दूध, दही और घीका 
परित्याग करे । ताड, वरुमा, कॉकोल, बहुपत्रा ( शिवलिंगी )) 
अर्जुनी-फल, नीबू, रक्तबिस्व और सालके फलका भी 
श्राद्धमें त्याग करे । पितृकर्ममें कस्तूरी) गोरोचन) पद्मचन्दन) 
कालेयक ( काली अगर ), हींग, अजवायन और लोहबानकी 
गन्ध वर्जित है । पालकका साग, बड़ी इलायची, चिरायता, 
शलजम) गाजर, अमलोनीका साग; चूकाका साग, चनेकी 
पत्तीका साग, पहाड़ी कन्द, सोवा, सौंफ, पटुआ साग, गन्ध- 
झूकर ( वाराहीकन्द ), हलभत्य, सरसों) प्याज, लहसुन, | 
राकरकन्द्‌, मैंसाकंद, जिमीकंद, सुथनी, लौकी, पेहूँदुल) 
कुम्हड़ा, मिर्च, सोंठ+ पीपल, बैंगन, केवाँच, बहेड़ा) 
कच्चे गेहुँका अक, सत्त, बासी अन्न, हींग, कचनार और 
सहिजन--इन सब वस्तुआँका श्राद्धमे उपयोग न करे | जो 
अत्यन्त खट्टा; अधिक चिकना) सूक्ष्म, बहुत देरका बना 
हुआ और नीरस हो तथा जिसमेंसे मदिराकी-सी गन्ध आती 
हो, ऐसे पदार्थोको श्राद्धमे न दे । चिरायता, नीम) राई, 
धनिया, तरबूज और अमलबेत भी श्राद्धमै वर्जित हैं । अनार, 
छोरी इलायची, नारंगी,,अदरख, इमली, अमड़ा और नेपाली 
धनियाका शाद्धमै उपयोग करना चाहिये । खीर, सेमर, मूँग, 
लड्डू) पानक, रसाल ( आम ) और गोदुग्धको भी श्राद्धमे 
भक्तिपूर्वक देना चाहिये । जो भी स्वादिष्ट एवं स्निग्ध खाद्य 
पदार्थ हो, उनका श्राद्धमे उपयोग करना चाहिये । जिनमें 
खटाई ओर कड्आपन कम हो, ऐसी ही वस्तुओंका उपयोग 
करना उचित है । अधिक खडे, अधिक नमकीन और अधिक 
कड़वे पदार्थ असुरोंके भोजन हैं; अतः उनको दूरसे ही त्याग 
दे । मीठे, स्नेहयुक्त, थोडे चरपरे और थोड़े खड़े स्वादि 


पदार्थ देवताओंके भोजन हैं | अतः उन्हींका श्राद्धमे उपयोग 
करे । श्राद्धमे निषिद्ध वस्तु 
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ब्रह्मपुराण ] 


नरकमें पड़ता है । अभक्ष्य वस्तुएँ ब्राह्मणोंको कदापि न दे । 
बरकी पत्तीका साग, जँभीरी नीबू, सहिजन, कचनार, खली, 
मसूर, गाजर, सनकी पत्तीका साग, कोदो, तालमखाना, 
चूकाका साग, कम्बुक, पद्मकाठका फल, लोकी, ताडी और 
ताइ बक्षके फलका श्राद्धमे भोजन करनेसे मनुष्य नरकमें पड़ता 
है । जो पितरोंके लिये उक्त निषिद्ध वस्तुएँ अर्पित करता है, 
वह उन पितरोंके साथ ही पूयवह नामक नरकमें गिरता है । 
यदि अनजानमें या प्रमादवश एक बार इन निषिद्ध वस्तुओं- 
का भक्षण कर ले तो उसके दोषकी निवृत्तिक्रे लिये प्रायश्चित्त 
करना आवश्यक है | सात दिनोंतक क्रमशः फल, मूल, दूध, 
दही, तक्र, गोमूत्र ओर जोकी लप्सी खाकर रहे । इस प्रकार 
ब्राह्मणों ओर विशेषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्तोंको उचित है 
कि वे एक बार भी निषिद्ध आचरण कर लेनेपर इस प्रकार 
शरीरकी शुद्धि करें | ऊपर बतायी हुई निषिद्ध बस्तुओंका 
अवश्य त्याग करे | अपनी शक्तिके अनुसार श्राद्धकी सामग्री 
एकत्रित करके विधिपूर्वक श्राद्ध करना सबका कर्तव्य है । जो 
अपने वेभवके अनुसार इस प्रकार विधिपूर्वक श्राद्ध करता है, 
वह मानव ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त सम्पूर्ण जगतको तृप्त कर 


F क देताहै। 


मुनियोने पूछा-ख्रझन्‌ ! जिसके पिता तो जीवित 
हों, किंतु पितामह और प्रपितामद्दकी मृत्यु हो गयी हो, उसे 


% गृहस्थोचित सदाचार तथा कतव्याकतव्यका वर्णन % 
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किस प्रकार श्राद्ध करना चाहिये ! यह विस्तारपूर्वक बतलाइये |# 


व्यासजी बोले- पिता जिनके लिये श्राद्ध करते हैं” 
उनके लिये स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है । ऐसा करनेसे 
लौकिक और वैदिक धमकी दानि नहीं होती | 


मुनियोने पूछा--विप्रबर | जिसके पिताकी मृत्यु दो 
गयी हो और पितामह जीवित हाँ, उसे किस प्रकार श्राद्ध 
करना चाहिये ! यह बतानेकी कृपा करें र्य 


व्यासजी बोले--पिताकों तो पिण्ड दे, पितामहको 
प्रत्यक्ष भोजन कराये और प्रपितामहको भी पिण्ड दे दे । यद्दी 
शास््रोंका निर्णय है । मरे हुएको पिण्ड देने ओर जीवितको 
भोजन करानेका विधान है। उस अवस्थामें सपिण्डीकरण और 
पार्वणश्राद्ध नहीं हो सकता ।§ 

जो मनुष्य श्राद्ध-सम्बन्धी विधिका पालन करता दै, 
वह आयु, धन और पुत्रोंके साथ ही बृद्धि प्राप्त होता दै-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जो श्राद्धके समय इस पितृमेध- 
विषयक्र अध्यायका पाठ करता है, उसके दिये हुए अन्नको 
पितरलोग तीन युर्गोतक खाते रहते हैं। इस प्रकार मैंने 
यहाँ श्राद्ध-कल्पका वर्णन किया । यह पार्पाका नाश और 
पुण्योंकी वृद्धि करनेवाला है । श्राद्धके अवसरपर मनुष्यको 
संयतचित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिये | 


` „शुहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्याकतंव्यका वर्णन 
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व्याखजी कहते हे -ब्राह्मणो ! इस प्रकार णहस्थ 

[ पुरुष हव्य, कव्य और अन्नसे देवता, पितर तथा अतिथियोंका 
पूजन करे । सम्पूर्ण भूत, भरण-पोषणके योग्य कुद्धम्त्रीजन, 
पशु, पक्षी, चींटियाँ; संन्यासी, भिक्षुक) पथिक तथा सदाचारी 


% पिता जीवति यस्याथ सृतौ द्वौ पितरौ पितुः । कथं 


+ यस्मै दद्यात्पिता श्राद्ध तस्मे दथात्सुतः स्वयम्‌ । एवं न 


मृतः 


ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, ग्रहस्थ पुरुष अपने घरमें 
सबको संतुष्ट करे । जो नित्य और नेमित्तिक क्रियाओंका 
उल्लङ्घन करता है; वह पापभोजी दै । 

haba ~ अ पाके [a Ne 
- मुनि बोले-+महर्ष ! आपने पुरुषोंके नित्य) नेमित्तिक 


श्राद्धं हि क्तँव्यमेतद्विस्तरशो वद ॥ 

(२२० | २०५) 
हीयते धर्मो लौकिको वेदिकस्तथा ॥ 

(२२० 1 २०६ ) 


पिता जीवति च यस्य ब्रह्मन्‌ पितामहः । स हि श्राद्धं ` कथं कुर्यादेतत््वं वक्तुमईसि ॥ 


( २२० | २०७ ) 


§ पिठुः पिण्डं प्रदद्याच्च भोजयेच्च पितामहम्‌ । प्रपितामहस्य पिण्डं वे शयं शास्त्रेषु निर्णयः ॥ 
मृतेषु पिण्डं दातव्यं जीवन्तं चापि भोजयेत्‌ । सपिण्डीकरणं नास्ति न च पारवणमिष्यते ॥ 


(२२० | २०८-२०९} 
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ओर काम्य--त्रिबिध कर्मका वर्णन किया; अव हम सदाचार- 
का वर्णन सुनना चाहते है, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य 
इस लोक और परलोकमै भी सुखका भागी हो । 

ब्यासजीने कहा--ब्राझणो ! ग्रहस्थ पुरुषको सदा ही 
सदाचारकी रक्षा करनी चाहिये । आचारहीन मनुष्यको न 
इस लोकमें सुख मिलता है न परलोकमें । जो सदाचारका 
उलङ्घन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुषका कल्याण 
यश) दान और तपस्यासे भी नहीं होता । दुराचारी पुरुषको 
इस लोकें बड़ी आयु नहीं मिलती, अतः उत्तम आचाररूप धर्म- 
का सदा पालन करना चाहिये । सदाचार बुरे लक्षणोंका नाश 
करता है । ब्राह्मणो | अब में सदाचारका स्वरूप बतलाता हूँ, 
एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिये । गहस्थको 
धर्म, अर्थ और काम--तीनोके साधनका य्न करना 
चाहिये । उनके सिद्ध होनेपर उसे इस लोक और परलोकमें 
सिद्धि प्राप्त होती है । मनको बदामें करके अपनी आयका 
एक चौथाई भाग पारलोकिक कल्याणके लिये पंग्हीत करे । 
आधे भागसे नित्य-नेमित्तिक कार्योका निर्वाह करते हुए अपना 
भरणःपोषण करे तथा एक चौथाई भाग अपने लिये मूल 
पूँजीके रूपभे रखकर उसे बढ़ाये । ब्राह्मणो | ऐसा करनेसे 
धन सफल होता है । इसी प्रकार पापकी निबृत्ति तथा पार 
लौकिक उन्नतिके लिये विद्वान्‌ पुरुष धर्मका अनुष्ठान करे । 
चह इस लोकमें भी फळ देनेवाला होता है । ब्राह्ममुहूत्तमे 
जागे । जागकर धर्म और अर्थका चिन्तन करे । इसके बाद 
शय्या त्याग कर नित्यवमसे निवृत्त हो, स्नान आदिसे पवित्र 
होकर मनको संयममे रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और 
आचमन करके संध्योपासन करे | प्रातःकालकी संध्या उस 
समय आरम्भ करे, जब तारे दिखायी देते हो । इसी प्रकार 
सायंकालकी संध्योपासना सूर्यास्त्से पहले ही विधिपूर्वक 
आरम्भ करे । आपत्तिकालके सिवा और किसी समय उसका 
त्याग न करे । द्विजो | बुरी-बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, 
कठोर वचन मुँहसे निकालना, असत्‌ शास्त्र पढ़ना, नास्तिक- 


. चादको अपनाना तथा दुष्ट पुरु्षोकी सेवा करना अवइय छोड़ 
देना चाहिये ।# मनको वशमै रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल 
दि TON स या समका 


४ पूर्वा संध्यां सनक्षत्रां पश्चिमा सदिवाकरास्‌ । 
उपासीत यथान्यायं सैनां जद्यादनापदि ॥ 
असत्मलापमनृत्‌ वाकपारुष्ये च बजयेत्‌ । 
असच्छास्जमसद्वादमसत्सेबां च दै दिजाः॥ 

कक कद (२२१ । १८-१९ ) 


और प्रातःकाल हवन करे | उदय ओर अस्तके समय सूर्य. 
मण्डलका दर्शन न करे | बाल सँवारना, दर्पण देखना, 
दाँतन करना) आँजन लगाना और देवताओंका तर्पण 
करना--यह सब कार्य पूर्वाह्वकालमै ही करना चाहिये । 


ग्राम, निवासस्थान; तीर्थ और क्षेत्रोंके मार्गमें, जोते 
हुए. खेतमै तथा गोशालामें मल-मूत्र न करे । परायी ख्रीको 
नंगी अवस्थामें न देखे | अपनी विष्ठापर दृष्टिपात न करे | 
रजस्वला स्त्रीका दर्शन, स्पर्शं तथा उसके साथ भाषण भी 
वर्जित है । पानीमें मल-मूत्रका त्याग अथवा मेथुन न करे | 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मल-मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, 


“कोयले, सड़ी-गली वस्तुएँ, रस्सी, तथा केबल पथ्वीपर 


ओर मार्गमे कभी न बैठे । ग्रहस्थ मनुष्य अपने वैभवके 
अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियोंका 
पूजन करके पीछे भोजन करे | भलीभाँति आचमन करके 
हाथ-पेर धोकर पवित्र ददो पूर्वं या उत्तरकी ओर मुँह करके 
भोजनके लिये आसनपर बैठे और हा्थाको घुटनोंके भीतर 
करके मोनभावसे भोजन करे । भोजनके समय मनको अन्यत्र 
न ले जाय । यदि अन्न किसी प्रकारकी हानि करनेवाला हो 
तो उस हानिको ही बताये, उसके सिवा अन्नके और किसी 
दोपकी चर्चा न करे | भोजनके साथ पृथक्‌ नमक लेकर न 
खाय । जूठा अन्न खाना वर्जित है । मनुष्यको चाहिये कि 
मनको वरामे रक्खे और खड़े होकर या चळते-चलते मल-मूत्र- 
का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तुका भक्षण न करे । जूठे 
मुँह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्थामें स्वाध्याय भी वर्जित 
है । जूठी अवस्थामे सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी ओर जानः 
बूझकर न देखे । दूसरेके आसन, शय्या और बर्तनका भी 
स्पश न करे | 

गुरुजनोंके आनेपर उन्हें बैठनेको आसन दे | उठकर 
प्रणाम आदिके द्वारा उनका आद्र-सत्कार करे । उनके 
अनुकूल वार्तालाप करे । जाते समय उनके पीछे-पीछे कुछ 
दूर जाकर पहुँचाये | उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे | एक 
वस्त्र धारण करके भोजन ओर देवपूजन न करे । बुद्धिमान 
पुरुष ब्राह्मणोंसे बोझ न ढुलाये । आगमें मूत्र त्याग न करे | 
नम होकर कभी स्नान और शयन न करे । दोनों ह्वार्थोंसे सिर 
न खुजलाये । बिना कारण बार-बार सिरके ऊपरसे स्नान न 
करे । सिरसे स्नान कर लेनेपर किसी भी अङ्गमें तेल न 
लगाये । सब अनध्यारयोके दिन स्वाध्याय बंद रक्खे । 
ब्राह्मण, अभि, गो तथा सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न 
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MISS री आिजिज्जज नि िि्ि्् मक क”? 


श्रह्मपुराण | 


$ गृहस्थोचित सदाचार तथा कतेव्याकतव्यका वर्णन ३: 
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करे । दिनमै उत्तरकी ओर ओर रातमें दक्षिणकी ओर मुँह 
करके मळ-मूत्रका त्याग करे । जहाँ ऐसा करनेमें कोई 
बाधा हो; वहाँ इच्छानुसार करे । गुरुके दुष्कर्मकी चर्चा न 
करे | यदि वे क्रुद्ध हों तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करे । 
दूसरे लोग भी यदि गुरुकी निन्दा करते हों तो उसे न सुने । 
ब्राह्मण, राजा, दुः्खसे आतुर मनुष्य, विद्यावृद्ध पुरुष, 
गर्भिणी स्री, रोगसे व्याकुल मनुष्य, गूँगा, अंधा, वहरा, 
मत्त, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी) बालक ओर पतित 
--ये यदि सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर 
इनको जानेकै लिये मार्ग देना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुष 
देवालय) चेत्यत्रक्ष, चौराहा) विद्यावृद्ध पुरुष ओर 
गुरु--इनको दाहिने करके चले | दूसरोंके धारण किये हुए 
जूते, वस्र ओर माला आदि स्वयं न पहने । चतुर्दशी, 
अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्वके दिन तैलाभ्यङ्ग एवं 
ख्री-सहवास न करे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य बॉहों ओर पिंडलियोंको 
ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पेरोंको भी न हिलाये । पेरसे 
पेरको न दवाये । किसीको चुभती हुई वात न कहे | निन्दा 
और चुगली छोड़ दे | दम्भ, अभिमान और तीखे व्यवहार- 
का त्याग करे | मूर्ख, उन्मत्त; व्यसनी) कुरूप, हीनाङ्ग और 
निर्धन मनुष्यांकी खिल्ली न उड़ाये । दूसरेको दण्ड न दे, 
केवळ पुत्र और शिष्यको शिक्षा देनेके उद्देश्यसे दण्ड दिया 
जा सकता है । आसनको पेरसे खींचकर न वेठे । सायंकाळ 
और प्रातःकाल पहले अतिथिका सत्कार करके पीछे स्वयं 
भोजन करे । 

पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके ही दॉतन करे । दाँतन 
करते समय मौन रहे । दातनके लिये निषिद्ध वृक्ष एवं 
लताओंका परित्याग करे । उत्तर ओर पश्चिमकी ओर सिर 
करके कभी न सोये | दक्षिण या पूर्व दिशाकी ओर ही मस्तक 
करके सोना चाहिये । जहासि दुर्गन्ध आती हो, ऐसे जलमें 
तथा रात्रिकालमें स्नान न करे । ग्रहणके समय रात्रिमें भी 
स्नान करना बहुत उत्तम है । इसके सिवा अन्य समयमें 
दिनमै ही स्नानका विधान है । वस्त्रके छोरसे अथवा वस्न 
हाथमें लेकर उससे शरीरको न मळे | बालों और वस्रोंको न 
झटकारे। विद्वान्‌ पुरुष स्नान किये बिना कभी चन्दन न लगाये | 
एक दूसरेके वस्त्र ओर आभूषणोंको अदल-बदलकर न पहने | 
'जिसमें कोर न हो ओर जो बहुत फट गया हो; ऐसा वस्न न 
पहने । जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हाँ, जिसे कुत्तेने देखा 
अथवा चाट लिया हो, अथवा जो सारभाग निकाल लेनेके 
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कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्नको कभी न खाय । 
भोजनक्रे साथ अळग नमक रखकर न खाय । बहुत देरके 
बने हए सूखे और बासी अन्नको त्याग दे । पिट्टी, साग, 
ईखके रस ओर दूधकी बनी हुई वस्तुएँ भी यदि बहुत 
दिनोंकी हों तो उन्हें न खाय । सूयक्रे उदय आर 
अस्तफे समय शयन न करे । बिना नहाये; बिना बैठे) 
अन्यमनस्क होकर) दाय्यापर बैठकर या सोकर) केवल एथ्वी- 
पर बैठकर) बोलते हुए तथा अत्यवर्गको दिये बिना कदापि 
भोजन न करे | मनुष्य स्नान करके सबेरै और शाम दो समग्र 
विधिपूर्वक भोजन करे । 
न्‌ पुरुषको कभी परायी स्त्रीक साथ समागम नहीं 

करना चाहिये । परस्त्रीसंगम मनुष्योंके इष्ट, पूत और आयुः 
का नाश करनेवाला है | इस संसारमें परस्त्री-गमनकें समान 
पुरुषकी आयुका विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है ।# देव- 
पूजा, अमिहोत्र, पितरोंका श्राद्ध, शुरुजनोंको प्रणाम तथा 
भोजन भलीमाॉति आचमन करके करना चाहिये । स्वच्छ, 
फेनरहित, दुर्गन्धञ्चून्य ओर पवित्र जळ लेकर पूर्व या 
उत्तरी ओर मुँह करके आचमन करना चाहिये | जळके 
भीतरकी, घरकी) बॉबीकी, चूहेके बिळकी ऑर शोचसे बची 
हुई--ये पाँच प्रकारकी मिट्टियाँ त्याग देने योग्य हैं | हाथ- 
पैर धोकर एकाग्रचित्तसे मार्जन करके घुटनोंको समेटकर तीन 
या चार वार आचमन करे; फिर दो वार ओठ पाँछकर आँख, 
कान) मुख, नासिका तथा मस्तकका स्पर्श करे | इस प्रकार 
जलसे भलीभाँति आचमन करके पवित्र हो देवपूजन तथा 
श्राद्ध आदिकी क्रिया करनी चाहिये | छींकने, चाटने, वमन 
करने; थूकने तथा अस्प्रुश्यका स्पर्श करनेपर आचमन, सूर्यका 
दर्शन अथवा दाहिने कानका स्पर्श करना चाहिये | इनमें 
पहळेके अभावमें दूसरा उपाय करना चाहिये | पहले उपायके 
सम्भव होनेपर उपायान्तरका अवलम्बन अभीष्ट नहीं । 

दाँत न कटकटाये । अपने शरीरपर ताळ न दे । दोनों 
संध्याओंके समय अध्ययन; भोजन ओर शयनका त्याग करे | 
सन्व्याकालमें मेथुन ओर रास्ता चलना भी मना दै । पूर्वाहममें 


देवताओंका) मध्याहमें मनुष्योका तथा अपराह्णकालमें पितरों- 
ss क्क क NS 


* परदारा न गन्तव्याः पुरुषेण विपश्चिता । 
श्टापू्तीयुषां इन्त्री परदारगतिृणाम्‌ ॥ 
न हीदृशमनायुष्यं लोके किंचन विद्यते । 
यादृशं पुरुषस्येह परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ 


(१२१।६०-६२) 
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का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिये । देवकार्य या पितृकार्यमे 
सिरसे स्नान करके प्रश्नत्त होना उचित दे | पूव या उत्तरको 
ओर मुँह करके क्षौर कराये | उत्तम कुछम उत्पन्न होनेपर 
भी जो कन्या किसी अङ्गसे हीन या रोगिणी हो, उसके साथ 
विवाह न करे । ईष्याका परित्याग करे । दिनमै शयन अथवा 
मैथुन न करे | दूसरोंको कष्ट देनेवाला कार्य न करे । कभी 
किसी भी जीवको पीड़ा न दे । रजस्वला स्त्री चार रातोंतक 
सभी वर्णक्रे पुरुषोंके लिये त्याज्य है । यदि कन्याका जन्म 
अभीष्ट न हो तो उसे रोकनेके लिये पॉचबीं रातमें भी ख्री- 
सहवास न करे । छठी रात आनेपर स्त्रीके पास जाय) क्योंकि 
युग्म रात्रियाँ ही इसके लिये श्रेष्ठ हैं। युग्म रात्रियोंमे स्त्री 
सहवास करनेसे पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियोंमें गर्भाधान 
करनेसे कन्या उत्पन्न होती है | पर्व आदिके अवसरपर मैथुन 
करनेसे विधर्मी संतान होती है । ओर संध्याकालमें गर्भाधान 
करनेसे नपुंसक उन्न होते हैं । विद्वान्‌ पुरुष क्षोर्कर्ममें 
रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ) तिथियोंका 
परित्याग करें | विनयरहित उद्दण्ड पुरुषोंकी बात कभी न 
सुने । जो अपनेसे नीचा हो, उसे आदरपूर्वक ऊँचा आसन 
न दे । हजामत बनवाने) वमन होने, स्नी-प्रसङ्ग करने तथा 
इमशानभूमिमै जानेपर वस्नसहित स्नान करे । देवता, वेद, 
द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिब्रता, वेद, यज्ञ तथा 
तपस्वीकी निन्दा ओर परिद्दास न करे । सदा माङ्गलिक वेप 
धारण किये रहे | कभी भी अमङ्गलमय वेष न धारण करे । 
स्वच्छ वस्न पहने ओर श्वेत पुष्योंकी माला धारण करे । 
उद्धत, उन्मत्त, मूढु, अविनीत) शीलहीन, अवस्था और 
जातिसे दूषित, अधिक अपव्ययी, वैरी; कार्यमै असमर्थ, 
निन्दित, धूर्ताका संग करनेवाले, निधेन, विवाद करनेवाले 
तथा अन्य अधम पुरुषोंके साथ कभी मित्रता न करे । सुहृद्‌, 
यशदीक्षित, राजा, स्नातक तथा श्वशुर--इनके साथ मैत्रीका 
भाव रक्खे ओर जब ये घरपर पधारें तो उठकर खड़ा हो 
जाय; साथ ही अपने बेभवके अनुसार इनका पूजन करे । 
प्रतिवर्ष अपने घर आये हुए ब्राह्मणोका वैभवके अनुसार 
स्वागत-सत्कार करे | 
अपने घरमै यथास्थान देवताओंका भलीमाँति पूजन 
करके क्रमशः अशिमे आहुति दे | पहली आहुति ब्रह्माको) 
दूसरी प्रजापतिको, तीसरी एह्माओको, चोथी कश्यपको तथा 
पॉचबीं अनुमतिको दे । तसश्चात्‌ बल्विश्वदेव करे । देवता 
ओके लिये एथकएथक स्थानका विभाग करके उनके लिये 
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पजन्य, जल ओर पृथ्वीको तीन बलियाँ दे; फिर पूर्व आदे 
प्रत्येक दिशामें वायुको बलि देकर क्रमशः उन-उन दिशाओं- 
के नामसे भी बलि समर्पित करे । तत्पश्चात्‌ मध्यमे क्रमश; 
ब्रह्मा, अन्तरिक्ष ओर सूर्यको बलि दे । उनके उत्तरभागमें 
विइवेदेवाँ ओर विश्वभूतोंको बलि दे | फिर उनके भी उत्तर- 
भागमें उपा ओर भूतपतिको बलि समर्पित करे । तदनन्तर 
“पितृभ्यः स्वधा नमः? यों कहकर दक्षिण दिशामें अपसव्य 
होकर पितरोंके लिये बलि दे और वायव्य दिशामें अन्नका 
शेष भाग तथा जल लेकर 'यक्ष्मैतत्ते निर्णेजनम्‌? यह मन्त्र 
पढ़कर उसे विधिपूर्वक छोड़ दे | फिर देवताओं और ब्राह्मणों 
को नमस्कार करे । दाहिने हाथमै अँगूठेके उत्तर ओर जो एक 


रेखा होती दे, वह ब्राह्मतीर्थके नामसे प्रसिद्ध है; उसीसे 


आचमन किया जाता है । तर्जनी ओर अँगूठेके बीचका भाग 
पितृतीर्थं कहलाता है । नान्दीमुख पितरोंको छोड़कर अन्य सब 
पितरोंको उसी तीथसे जल आदि देना चाहिये । अँशुलियोँके 

ग्रभागमें देवतीथ है । उसीसे देवकार्य करनेका विधान है। 
कनिष्टिकाके मूलभागमें कायतीर्थ (प्रजापति-तीर्थ) है । उससे 
प्रजापतिका कार्य किया जाता है । इस प्रकार इन तीथॉसे 
सदा देवताओं और पितरोंके कार्य करने चाहिये; अन्य 
तीरथाँसे कदापि नहीं । ब्राह्मतीर्थसे आचमन उत्तम माना गया 


है । पितरोंका श्राद्ध और तर्पण पितृतीर्थसे, देवताओंका 


यज्ञ-यागादि देवतीर्थसे और प्रजापतिका कार्य कायतीर्थसे 
करना श्रेष्ठ बताया गया है। नान्दीमुख नामवाले पितरोंके लिये 
पिण्डदान और तर्पण आदि कार्य प्राजापत्यतीर्थसे करने चाहिये । 


विद्वान्‌ पुरुष एक साथ जळ और अझ्नि न छे । गुरु) 
देवता, पिता तथा ब्राह्मणोंकी ओर पैर न फैलाये । बछडेको 
दूध पिलाती हुई गायको न छेड़े | अञ्जलिसे पानी न पिये । 
शोचके समय बिलम्ब न करे | मुखसे आग न के | 
ब्राहमणो ! जहाँ ऋण देनेवाला घनी, चिकित्सा करनेवाला 
वैद्य, श्रोत्रिय त्राण तथा जलपूर्ण नदी--ये चार न दी? 
वहाँ निवास नहीं करना चाहिये । जहाँ शत्रुविजयी बलवान. 
और भर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान्‌ पुरुषको सदा निवास 
करना चाहिये । दुष्ट राजाके राज्यमें कहाँ सुख है ।# जहा 


* तन्न विप्रा न चस्तव्यं यत्र नास्ति चतुष्टयम्‌। 
ऋणप्रदाता वैश्च श्रोत्रियः सजला नदी ॥ 
` जितामित्रो नृपो यत्र बलवान्धर्मतत्परः । 
तत्र नित्यं वसेत्पाशः कुतः कुनृपतौ सुखम्‌ ॥ 
(२२१ । १०३-१०४) 
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पुरवासी परस्पर संगठित ओर न्यायानुकूल बर्ताव करनेवाले 
हों तथा सब लोग शान्त एवं ईष्यारहित हो, वहाँका निवास 
भविष्यमै सुख देनेवाला होता है । जिस राष्ट्रमै किसान बहुत 
हों) परंतु वे बहुत घमंडी न हों तथा जहाँ सब तरहके अन्न 
पैदा होते हौं, वहीं बुद्धिमान्‌ पुरुषको निवास करना चाहिये । 
ब्राहमणो ! जहाँ अपनेको जीतनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य; 
पहलेका शत्रु और सदा उत्सवमे ही मग्न रहनेवाळे छोग-- 
ये तीन सदा मोजूद हाँ, वहाँ कमी निवास नहीं करना 
चाहिये । जिस स्थानपर अच्छे स्वभाववाले पड़ोसी हों, 
दुर्धषं राजा हो ओर सदा खेती उपजानेवाली भूमि दो) 
वहीं विद्वान्‌ पुरुषको रहना उचित है । विप्रवरो | इस 
प्रकार मैंने तुमलोगोंके हितके लिये ये सब बातें बतायी हैं | 
अब मैं भक्ष्य ओर भोज्यकी विधिसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बातें बतलाऊँगा । घी अथवा तेलमें पका हुआ अन्न बहुत देर- 
का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य 
होता दै । गेहूँ, जो तथा गोरसकी बनी हुई वस्तुएँ, तेल, घीमें न 
बनी हो, तब भी वे पूर्ववत्‌ ग्रहण करने योग्य हे । शङ्ख, पत्थर, 
सोना, चाँदी, रस्सी, कपडा, साग; मूल) फल, मणि; हीरा; 
मूँगा, मोती, पात्र और चमस--इन सबकी शुद्धि जलसे होती 
है। लोहेके पात्रों एवं हथियारोंकी शुद्धि पानीसे धोने तथा 
पत्थर यानी शानपर रगड़नेसे होती है । जिस पात्रमें तेल या 
घी रक्खा गया हो; उसकी सफाई गर्म जलसे होती दै । सूप) 
मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ोंके ढेरकी शुद्धि जल 
छिड्कनेमात्रसे हो जाती है वल्कल वस्रकी शुद्धि जल और 
ट्रीसे होती है, मिद्दीके बर्तन दुबारा पकानेसे शुद्ध होते हैं । 
मिक्षामें प्राप्त अन्न) कारीगरका हाथ; बाजारमें बिकनेके लिये 
आयी हुई झाक आदि वस्तुएँ, जिसके गुण-दोषका ज्ञान 
न हो, ऐसी वस्तु और सेवकोंद्वारा बनायी हुई वस्तु सदा 
शुद्ध मानी जाती है । जो बहता हो तथा जिससे दुर्गन्ध 
न आती हो, ऐसा जल झुद्ध माना गया है । समयानुसार 
अग्मिसे तपाने, बुहारने, गायोंके चलने-फिरने, लीपने; 
जोतने और जल छिड़कनेसे भूमिकी शुद्धि होती है । 
बुहारने आदिसे घर झुद्ध होता दै । जिसमें बाल 
या कीड़े पड़े हों, जिसे गायने सूँघ लिया हो तथा जिसमें 
मक्खियाँ पड़ी हो, ऐसे पात्रकी झुद्धिके लिये राख, मिट्टी और 
जलका उपयोग करना चाहिये । ताँबेका वर्तन खटाईसे, राँगा 
और शीशा जलसे और कॉसेके वर्तन राख और जलसे शुद्ध 
होते हैं । जिस पात्रमें कोई अपवित्र वस्तु पड़ गयी हो; उसे 
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मिट्टी और जलसे तबतक घोये) जबतक कि उसकी दुर्गन्ध दूर 

हो जाय । इससे वह शुद्ध होता है । धूळ, अमि) घोडा) 
गौ, छाया, किरणे, वायु, भूमि, जळके छींटे और मक्खी 
आदि--ये सब्र अशुद्ध वस्तुके संसर्गमें आनेपर भी दूषित नहीं 
होते | बकरे और घोडेका मुख शुद्ध माना गया दै) किंतु 
गायका नहीं । बछड़ेका मुँह तथा माताका स्तन भी पवित्र 
बताया गया है । पेड्से फळ गिराते समय पक्षीकी चाँच भी 
शुद्ध मानी गयी है | आसन, शय्या, सवारी) नदीका तट और 
वृण- थे सब्र बाजारमें विक्रनेवाली वस्तुओंकी भति सूर्य ओर 
चन्द्रमाकी किरणों तथा वायुके स्पशांसे शुद्ध होते हैं । सड़कों 
और गल्यिंमे घूमने-फिरने; स्नान करने; छींक आने) हवा 
खुलने तथा वस्त्र बदळनेपर विधिपूर्वक आचमन करना 
चाहिये । पक्की इंटके बने हुए चबूतरे आदिमे यदि कोई 
अस्प्रुस्य वस्तु, गलियोंकी कीचड़ या जल आदि लग जाय तो 
उसकी शुद्धि केवळ वायुके स्पर्शसे हो जाती है । 


अनजानमें यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो तीन रात 
उपवास करनेसे शुद्धि होती है; ओर यदि जान-बूझकर किया हो तो 
उसके दोपकी शान्तिके लिये प्रायश्चित्त करनेसे शुद्धि होती है | 
रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता सत्री चाण्डाळ तथा मुर्दा ढोनेवाले 
मनुष्योंसे छू जानेपर शुद्विके लिये स्नान करना चाहिये । 
मनुष्यकी गीली हड्डीका स्पर्श कर लेनेपर ब्राह्मण स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है ओर सूखी हृड्डीका स्पर करनेपर केवल 
आचमन करके गायका स्पर्श या सूयका दशन करनेसे वह शुद्ध 
हो सकता है । थूक ओर उबटनको न लाचे । जूठन, मल-मूत्र 
और पेरोंक्री धोवनको घरसे बाहर फेंके | दूसरोंके खुदाये हुए 
पोखरे आदिमें पाँच ळोंदे मिट्टी निकाले विना स्नान न 
करे | देवतासम्बन्धी सरोवरों और गङ्गा आदि नदियोंमें सदा ही 
स्नान करे । असमयमें उद्यान आदिके भीतर कभी न ठहरे । 
लोकनिन्दित पुरुषों तथा विधवा खिर्योसे कभी वार्तालाप न 
करे । रजखला स्त्री; पतित) मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री) 
नपुंसक) वख्रहीन; चाण्डाल) मुर्दा ढोनेवाले तथा परस्त्री 
गामी पुरुष्रोंको देखकर विद्वान्‌ पुरुष अपनी शुद्धिके लिये 
सूर्यका दशन करे । अभक्ष्य पदार्थ) भिक्षुक, पाखण्डी, 
बिल्ली, गदहा, मुर्गा पतित, जातिवहिष्कृत, चाण्डाल, 
ग्रामीण सूअर तथा अशोचदूपित मनुष्याँका स्पर्श 
कर लेनेपर स्नान करनेसे शुद्धि होती है । जिसके घरमें 
प्रतिदिन नित्यकर्मकी अवहेलना होती दै तथा जिसे ब्राह्मणाने 


। नित्यकर्मका त्याग 
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कभी नहीं करना चाहिये | उसे न करनेका विधान तो केवल 
मरणाशौच और जननाशोचमें ही है । अशौच प्राप्त होनेपर 
ब्राह्मण दस दिन; क्षत्रिय बारह दिन तथा वेश्य पंद्रह दिनोंतक 
दान-होम आदि कर्मासे अलग रहे । शूद्र एक मासतक अपना 
कर्म बंद रक्खे | फिर अशोच निवृत्त होनेपर सव लोग अपने 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करें । मृतकका दाह-संस्कार करने- 
के बाद उसके गोत्रवाले लोगोको चाहिये कि बाहर जलाशय 
आदिमे जाकर पहले, चोथे; सातवें और नवें दिन उस प्रेतके 
लिये जलाक्षलि दें | दाह-संस्कारके चोथे दिन समान गोत्रः 
वाले भाई-बन्धुओंको प्रेतकी चितासे उसकी अस्थियोंका संचय 
करना चाहिये | अस्थिसंचयके बाद उनके अज्ञोंका स्पर्श किया 
जा सकता है । फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर 
सकते हैं । जिस दिन मृत्यु हुई हो, उस दिन समानोदक ओर 
सपिण्ड दोनोंका स्पर्श किया जा सकता है । घनके लिये चेष्टा 
करते समय अथवा स्वेच्छासे अथवा शास्त्र, रस्सी, बन्धन, अभि; 
विप्र; पवेतसे गिरने तथा उपवास आदिके द्वारा मृत्यु होनेपर 
अथवा बालक, परदेशी एवं परिव्राजककी मृत्यु होनेपर तत्काल 
अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगोंके मतमै तीन दिनोतक 
अशोच बना रहता है । यदि सपिण्डोमेसे एककी मृत्यु होनेके 
बाद थोड़े ही दिनोंमें दूसरेकी भी मुत्यु हो जाय तो पहलेके 
अशोचके साथ ही दूसरेका अशौच भी निवृत्त हो जाता है । 
अतः पहलेके अशोचमें जितने दिन शेष हों; उतने ही दिनो- 
के भीतर दूसरेका भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिये | 
जननाशोचमें भी यही विधि देखी गयी है । सपिण्ड तथा 
समानोदक व्यक्तियोमै एकके बाद दूसरेका जन्म हो तो इसी 
प्रकार पहळेके साथ दूसरेका अशोच भी निवृत्त हो जाता है । 
पुत्रका जन्म होनेपर पिताको वस्त्रसहित स्नान करना 
चाहिये । उसमें भी यदि एकके जन्मके बाद दूसरेका जन्म 
हो जाय तो पहले जन्मे हुए बालकके दिनपर ही दूसरेकी भी 
शुद्धि बतायी गयी हे । अशोचके बाद क्रमशः दस; बारह, 
पंद्रह ओर तीस दिन बीतनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूट अपने-अपने शास्त्रोक्त कमोका अनुष्ठान करें । अञ्ञोच 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 


निवृत्त. होनेपर प्रेतके लिये एकोदिष्ट करना चाहिये और 
ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये | छोकमें जो-जो वस्तु अधिक 
प्रिय हो, और घरमै भी जो वस्तु अत्यन्त प्रिय जान पडे, 
उसको अक्षय बनानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है 
कि वह उसे गुणवान्‌ पुरुषको दान दे । अशौचके दिन पूरे 
हो जानेपर जळ; वाहन ओर आयुधका स्पर्श करके पवित्र हो 
सव वर्णोके लोग प्रेतके लिये जलदान ओर पिण्डदान आदि- 
का कार्य करें; तदनन्तर अपने-अपने वर्ण-धर्मका पालन करें | 
इससे इस लोक और परलोकमें भी कल्याण होता है । तीनों 
वेदोंका प्रतिदिन स्वाध्याय करे; विद्वान्‌ बने, धर्मानुसार धन- 
का उपार्जन करे ओर उसे यल्ूर्वक यज्ञमें लगाये | जिस 
कर्मको करते समय आत्मामें घृणा न हो और जिसे महापुरुषों- 
के सामने प्रकट करनेमें कोई संकोच न हो; ऐसा कर्म निःशङ्क 
होकर करना चाहिये । ब्राह्मणो | ऐसे आचरणवाले गरहस 
पुरुषको घर्म, अर्थ ओर कामत्री प्राप्ति होती है तथा इस लोक 
और परलोकमें भी उसका कल्याण होता है । यह विषय 
अत्यन्त गोपनीय तथा आयु, धन ओर बुद्धिको बढानेवाला 
हे । यह सब पापोंका नाशक; पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं 


आरोग्य देनेवाला हे | इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसङ्ग ) 


सनुष्यौंको यश और कीर्ति देनेवाला तथा उनके तेज और 
बलकी बृद्धि करनेवाला है । मनुष्योंकों सदा इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये । यह स्वर्गका सर्वोत्तम साधन है । सम्यक्‌ 
श्रेयकी इच्छा रखनेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य और शूद्रोंको 
यल्पूर्वक इन सब बातोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये | जो इस 
विषयको भलीभाँति जानकर नित्य-निरन्तर इसका अनुष्ठान 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो. खर्गलोकमें प्रतिष्टित होता 
है । द्विजवरो ! यह मैंने सारसे भी अत्यन्त सारभूत तच्वका 
वर्णन किया है । यह श्रुतियों तथा स्म्रतिवोंद्वारा प्रतिपादित 
धर्म हे । हर एकको इसका उपदेश नहीं देना चाहिये | 
जो नास्तिक हो, जितकी बुद्धि खोटी हो, जो दम्भी) मूर _ 
और कुततर्कपूर्ण वार्तालाप करनेवाला हो; ऐसे मनुष्यको कदापि 

इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । 


— Be 


बणे और आश्रमोंके धमका निरूपण 


——— ED 


सुनियोने कहा नरहन, ! अब हम वर्णधर्म और 


च्यासजी- बोले- द्विजवरो । अब में क्रमश; ब्राह्मण? 


आश्नमधरमंका विशेष रूपसे बर्णन चुनना चाहते हैं । विप्रवर ! क्षत्रिय» वैश्य और शूद्ध--चारों बर्णोके धर्मका वर्णन करूँगा । 
ग के वर्णन जिसे, | आनो ८००, Jammu ८०७०१ ८ ए हिप सुनो । ्राझणको सदा दान! 


Tr sce SENSE) 
% चर्ण और आश्रमोंके धर्मका निरूपण # 


/ 


हा 


ब्रह्मपुराण ] 
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दया) तपस्या) देवयज्ञ ओर स्वाध्यायमें तत्पर रहना चाहिये । 
तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिनका कार्य होना चाहिये । 
जीविकाके लिये वह अन्य द्विजोंका यश कराये तथा उन्हें 
पढ़ाये । यज्ञ करनेके लिये वह जान-बूझकर भी प्रतिग्रह छे 
सकता है । सब लोगोंका हितसाधन करना और किसीका भी 
अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मणका कर्तव्य है । 
समस्त प्राणियोंके प्रति मेत्रीका होना, यह ब्राह्मणफे लिये सब- 
से उत्तम धन है |# केवल ऋतुकालमें पत्नीकै साथ समागम 
करना ब्राह्मणके लिये प्रशंसाकी बात है । क्षत्रिय भी अपने 
इच्छानुसार ब्राहाणको दान दे) नाना प्रकारके यरशेद्वारा 
भगवानका यजन करे और स्वाध्यायमें संलग्न रहे । शास्त्र 
चलाकर जीवन-निर्वाद करना और पृथ्वीका पालन करना--ये 
दो क्षत्रियकी मुख्य जीविकाएँ. हैं । उनमें भी एथ्वीकी रक्षा 
उसके लिये मुख्य आजीविका है । प्रथ्वीका पालन करनेसे 
ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसीसे उनके यज्ञ आदि 
कार्योंकी रक्षा होती है । जो राजा दुष्ट पुरुषोंका दमन और 
साधु पुरुषोका पालन करके सब वर्णोको अपने-अपने धर्मे 
स्थापित करता है, वह मनोवाञ्छित लोकोंको प्राप्त होता है । 
लोकपितामह ब्रेह्माजीने वेश्योंके लिये पशुओंका पालन; 
व्यापार और खेती--ये तीन आजीविकाएँ. प्रदान की हैं । 
वेदोंका अध्ययन, यज्ञ, दान) धर्म तथा नित्य ओर नेमित्तिक 
आदि कर्मीक्रा अनुष्ठान वेश्यके लिये भी उत्तम हैं । शूद्र 
द्विजांतियोंकी सेवाका कार्य करे ओर उसीसे अर्थोपार्जन करके. 
अपना जीवन-निर्वाह करे । अथवा खरीद-बिक्री या 
शिल्पकर्मके द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाये । 
शद्ध भी दान दे और मन्त्रहीन पाक-यशोद्वारा यजन करे । 
बह श्राद्ध आदि सब काय विना मन्त्रकै कर सकता है। 
भ्रत्य आदिका भरण-पोषण करनेके लिये -सबके लिये संग्रह 
आवश्यक है । ऋतुकालके समय अपनी पत्नीके पास जाना; 
सब प्राणियोंके प्रति दयाभाव रखना, शीत; उष्ण आदि 
दन्दोंको सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना; 
पवित्रतापूर्वक रहना) किसीको कष्ट न पहुँचाना) सवका मङ्गल 
करना; प्रिय वचन बोलना) सबके प्रति मैत्रीका भाव रखना, 
किसी वस्तुकी कामना न करना, कृपणता न करना तथा 


किसीके भी दोष न देखना--ये सभी वर्णाक्रे लिये सामान्य- 


% सर्वलोकहितं कुर्यान्नाहितं कस्यचिद्‌ द्विजाः । 
मेत्री समस्तसत्तवेपु व्राह्मणस्योत्तमं धनम्‌ ॥ 
(२२२।५ 


रूपसे उत्तम गुण बताये गये हैं । चारों आश्रमोंके लिये भी 
ये सामान्य गुण हैं । ब्राह्मणो ! अब ब्राह्मण आदि वर्णोके 
उपधर्म बतलाये जाते हैं । आपत्तिक्रालमें ब्राह्मणफे लिये 
क्षत्रियका कर्म, क्षत्रियके लिये. वेश्या कर्म तथा वैश्य ओर 
क्षत्रिय दोनोंके लिये झूद्वका कर्म कर्तव्य बताया गया है । 
सामर्थ्य रहते इन दोनोंकों शूद्रका कर्म॑ नहीं करना चाहिये; 
परंतु आपत्तिकालमें वही कर्तव्य हो जाता है । आपत्ति न 
होनेपर कर्म-संकर कदापि न करे । ब्राह्मणो ! इस प्रकार मैंने 
वर्णधर्मका वर्णन किया है । 

अब आश्रमधर्मका भलीभाँति वर्णन करता हूँ, सुनो । 
उपनयन-संस्कार दोनेपर ब्रह्मचारी बालक एकाग्रचित्त हो 
गुरुके घरपर रहते हुए वेदोंका अध्ययन करे | शौच और 
सदाचारका पालन करते हुए गुरुकी सेवा करे । पवित्र बुद्धि- 
से ब्रतके पालनपूर्वंक वेदोंकी शिक्षा ग्रहण करे। दोनों संध्याओं- 
के समय एकाग्रचित्त दो सूर्योपस्थान, अग्निददोत्र ओर शुरुका 
अभिवादन करे । गुरुदेव खड़े हों तो खयं भी खड़ा रहे | 
वे जाते हो तो पीछे-्पीछे जाय और वे वेठे हों तो उनसे 
नीचे आसनपर बेठे । शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके विपरीत 
कोई आचरण न करे । उन्हींकी आज्ञासे उनके सामने बेठ- 
कर एकाग्रचित्तसे वेदका अध्ययन करे | गुरुका आदेश मिळने- 
पर भिक्षाका, अन्न ग्रहण करे | जब आचार्य पहले स्नान कर 
लें तो खयं जलमें प्रवेश करके अवगाहन करे । प्रतिदिन 
प्रातःकाल आचार्यके लिये समिधा ओर जल आदि ले आथे । 
जब ग्रहण करनेके योग्य वेदोंका पूर्णरूपसे अध्ययन कर ले, तब 
विद्वान्‌ पुरुष गुरुदक्षिणा देकर गुरुकी आज्ञा ले ग्रहस्थाश्रम- 
में प्रवेश करे | 


विधिपूर्वक योग्य स्त्रीसे विवाह करके अपने वर्णाचित 
कर्मद्वारा धनका उपार्जन करे ओर उसीसे यथाशक्ति ग्रहस्थ- 
का सारा कार्य पूर्ण करे । श्राद्वके द्वारा पितरों) यज्ञद्वारा 
देवताओं, अन्नसे अतिथियों, स्वाध्यायसे मुनियों) संतानो- 
त्पादनसे प्रजापति, वलिवेश्वदेवसे सम्पूर्ण भूतो. और सत्य- 
वचनके द्वारा सम्पूर्ण जगतूका पूजन करे । ऐसा करनेवाला 
पुरुष अपने कर्मोद्वारा उपाजित उत्तम छोकाँमै जाता दै | 
मिक्षापर निर्वाह करनेवाले संन्यासी ओर व्रह्मचारी भी ग्रहस्थो- 
के ही अवळम्बसे रहते हैं, अतः गाहंस्थ्य-आश्रम श्रेष्ठ माना 
गया दे | जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थस्नान और प्रथ्वीके 
दर्शनके लिये भूतलपर भ्रमण करते हैं; जिनका कोई घर नहीं 
दै, जो प्रायः निराहार रहते हैं ओर जहाँ सन्ध्या हो गयी, 
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बही डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगोंका .सद्दारा ओर आधार 
गृहस्थ ही हैं । पूर्वोक्त द्विज जब घरपर पधारें तो मधुर वाणी 
से सदा उनका खागत-सत्कार करना चाहिये । उन्हे शय्या, 
आसन और भोजन देना चाहिये। जिसके घरसे अतिथि 
निराश होकर लौटता है, बह उसे अपना पाप दे बदलेमें 
उसका पुण्य लेकर चल देता है ।% णहस्थ पुरुषमें दूसरोंके 
प्रति अवहेलना, अपनेमें अहंकार; दम्भ, परनिन्दा) दूसरोंपर 
चोट करनेकी प्रबृत्ति और कटुवचन बोलनेका स्वभाव होना 
अच्छा नहीं माना गया हे । जो शह इस प्रकार उत्तम 
विधिका पालन करता है, वह सब प्रकारकै बन्धनोंसे मुक्त 
हो उत्तम लोकोंमें जाता है | गृहस्थ पुरुष बुढापा आनेपर 
अपनी स्रीका भार पुत्रोंकी सौंप दे ओर स्वयं तपस्याके लिये 
बनमें चछा जाय अथवा स्त्रीको भी साथ ही लेता जाय । 
बहा पत्तियॉ, मूल ओर फल आदिका आहार करते हुए प्रथ्वी- 
पर शयन करे । सिरके बाल, दाढी ओर मूँछ न कटाये । 
वानप्रस्थ मुनिके लिये सब लोग अतिथि हैं । वह मृगचर्म, कास 
ओर कुश आदिकी कोपीन एवं चादर धारण करे । उसके 
लिये तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है । देवपूजन, 
होम, सम्पूर्ण अतिथियोंका पूजन, भिक्षा ओर प्राणियोंको बलि- 
समर्पण--ये सब बाते वानप्रस्थके लिये श्रेष्ठ मानी गयी हैं । 
बह अपने झरीरमे जंगली फळ आदिके तेल लगा. सकता है । 
उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या--शीत और उष्ण आदि 
दृन्दौका सहन । जो वानप्रस्थ मुनि नियमपूर्वक रहकर पूर्वोक्त 
रूपसे अपने कतव्यका पालन करता है, वह अग्निकी भाँति 
अपने सब दोषको जला देता ओर सनातन लोकोको प्राप्त 
होता है । 

मुनियो ! मनीषी पुरुष जो भिक्षुका चतुर्थं आश्रम 
बतत्जते हैं, उसके स्वरूपका वर्णन सुनो । भिक्षुको चाहिये कि 


पुत्र, धन) स्त्रीके प्रति स्नेहा त्याग करे और ईष्यारहित होकर 
चतुर्थ आश्रममें जाय । उसीको संन्यास-आश्रम भी कहते हैं । 
संन्यादीको समस्त त्रेवर्णिक कर्मोके आरम्भका त्याग करना 
चाहिये । वह मित्र ओर इात्रुमें समान भाव रक्खे । सब 
प्राणियाँका मित्र बना रहे । जरायुज ओर अण्डज आदि 
किसी भी प्राणीके साथ मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी 
द्रोह न करे । वह सब प्रकारकी आसक्तियोंको त्याग दे। 
गावोंमे एक रात और नगरमै पाँच रातसे अधिक न रहे । 
पशु, पक्षी आदिके प्रति न तो उसका राग हो और न द्वेष 
ही रहे | जीवन-निर्वाहके लिये वह उञ्चवर्णवाले मनुष्योके 
घरपर भिक्षाके लिये जाय--वह भी ऐसे समयमै जब कि 
रसोईकी आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके 
हौँ । भिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने । 
भिक्षा उतनी ही ले, जिससे प्राणयात्रा होती रहे । 
विषयासक्तिसे वह नितान्त दूर रहे । अधिक आदर-सत्कारकी 
प्राप्तिको घृणाकी दृष्टिसे देखे, क्योंकि अधिक आदरसत्कार 
मिलनेपर संन्यासी अन्य बन्धनोंसे मुक्त दोनेपर भी बैँध जाता 
हैं | काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष 
हैं, उन सबका त्याग करके संन्यासी ममतारहित हो सवत्र 
विचरता रहे || जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय-दान देकर 
पृथ्वीपर विचरता रहता है, उस देहाभिमानसे मुक्त यतिको 
कहीं भय नहीं होता । जो ब्राह्मण अग्निहोत्रको भावनाद्वारा 
झरीरमें स्थापित करके अपने मुखमै भिक्षाप्राप्त अन्नरूपी 
हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्निको आहुति देता है, वह 
उस संचित अग्निके द्वारा उत्तम लोकोंमें जाता है । जो द्विज 
पवित्र एबं संयत बुद्धिस युक्त हो शास्त्रोक्त विधिसे मोक्ष-आश्रमः 
का पालन करता है, वह दिना ईधनकी प्रज्वलित अभिके 
सरश झान्त तेजोमय ब्रह्मलोकमें जाता है । 


a ता 


उच्च वणकी अधोगति ओर नीच वणेकी ऊध्वं गतिका कारण 


१५११-९७). 


सुनियोने पूछा- महाभाग ! आप सर्वज्ञ हैं, समस्त 


प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले है । सुने ! भूत, भविष्य 
और बरत॑मान--कुछ भी आपसे छिपा नहीं है । महामते ! किस 
भप्नाशो गुद्दासतिनिवतेते । स 


च ब्यक्षरे भुक्ततज्जने । काले 
अलासे न विषादी स्वाल्लाभे नेव च दृषयेत्‌ । प्राणयात्रिकमात्रः 


% अतिथियेस्य 
+ प्राणयात्रानिसित्तं 


` अतिपूजितराभांस्तु जुराप्सेच्चैन 


- सबेतः । अतिपूजितरामैस्तु 
= कामः नोअव्या ^ऽपधाक्रोषल्ष / कालाउ]. ^? भवेत्‌ ॥ (२२२। ५०-५२) 


कर्मसे उच्च बणोंकी नीच गति होती है और किस कमसे नीच 
वर्णोक्जी उत्तम गति होती है ? यह बतानेकी कृपा करें । 
व्यासजी बोळे- मुनिवरो | भाँति-भातिके इक्ष और 
द्वा दुष्ट्तं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ 
प्रशस्तवणोनां भिक्षाथीं पर्यटेद्‌ गृह्दान्‌ ॥ 
स्थान्मात्रासब्नादिनिर्गतः ॥ 
यतिमुंक्तोऽपि वध्यते ॥ 


(२२२। ३६) 


लक 


ब्रह्मपुराण | 


लताओंसे आच्छादित, अनेक प्रकारकी धातुओंसे विभूषित 
तथा विविध आश्वर्योसे युक्त हिमालयके रमणीय शिखरपर 
त्रिपुरासुरका नाश करनेवाले त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ शंकर 
विराजमान थे । वहाँ गिरिराजकुमारी पार्वती देवीने देवेश्वर 
महादेवजीको प्रणाम करके यही प्रश्‍न किया था । में वही 
प्रसङ्ग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो । 


पावेतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! स्वयम्भू भगवान्‌ 
ब्रह्माने पूर्वकालमें चार वर्णाकी सृष्टि की | उनमसे वदय किस 
कर्मसे ञद्रभावको प्राप्त होता दे? अथवा क्या करनेसे क्षत्रिय वेश्य 
हो जाता हैं ? और ब्राह्मण किस कर्मके अनुष्ठानसे क्षत्रिय 
होता दै ! देव ! इस प्रकार धर्मको प्रतिलोम दशामें केसे 
लाया जा सकता है ? ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कमसे शूद्र 
होते हैं ? भूतनाथ ! आप मेरे इस संशयका निवारण कीजिये । 
क्षत्रिय आदि तीन वर्णाके लोग, जो जन्मसे ही यहां भिन्न 
वर्णवाले हैं, केसे ब्राह्मणभावको प्राक्त दो सकते 

शिवजी वोले--देवि ! व्राह्मणत्वकी प्राप्ति अत्यन्त 
कठिन है । शुभे ! ब्राह्मण खभावसे ही ब्राह्मण होता दै; इसी 
प्रकार क्षत्रिय) वैद्य और झूद्र भी खभावसे ही वैसे होते हैं-- 
ऐसा मेरा विचार है | ब्राह्मण इस लोकमें पापकर्म करनेसे 


% उच्च चणक अधोगति और नीच वणंकी ऊध्वं गतिका कारण ॐ 
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अपने पथसे भ्रष्ट हो जाता दै, उत्तम वर्णको पाकर भी 
फिर उससे नीचे गिर जाता दै । जो त्राझणधर्मका 
पालन करतें हुए उसीसे जीवन-निर्वाह करतां है, वह 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है; परंतु जो ब्राह्मणत्वक्रा त्याग 
करके क्षत्रियोचित धर्मोका सेवन करता है, वह व्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट होकर क्षत्रिययोनिमें जन्म लेता है । जो विप्र लोभ और 
मोहका आश्रय ले अपनी मन्द बुद्धिके कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व: 
को पाकर भी सदा वेइयकर्मका अनुष्ठान करता दै, वह 
वैश्ययोनिको प्राप्त होता है; अथवा यदि वैश्य झूद्रोचित कर्म 
करने लगता है तो वदद श्रूद्र हो जाता है। अपने धर्मसे 
भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्वको प्राप्त होता है | वर्णसे भ्रष्ट या 
बहिष्कृत होनेपर वह ब्रह्मलोकसे भी गिर जाता है ओर नरक- 
में पड़नेके पश्चात्‌ झूद्रयोनिमें जन्म लेता है । महाभागे ! 
क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना-अपना कर्म छोड़कर 
झूद्रोचित कर्म करने लगते हैँ, तब अपने पदसे भ्रष्ट होकर 
वर्णसंकर हो जाते हैं । ऐसे कर्म-भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वेश्य--तीनों श्यूद्रभावको प्राप्त होते हैं । जो शूद्र शञान-विज्ञानसे 
युक्त एवं पवित्र हो अपने धर्मका पालन करते हुए जीवन- 
निर्वाह करता दै, धर्मको जानता और उसके पालनमें तत्पर 
रहता दै, वदद धमके फलका भागी होता है ।# 


देवि ! ब्रह्माजीने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात 
बतलायी दै; जिसके पालनसे धर्मकामी पुरुषोंकों नैष्ठिक 
सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रियके बीर्य और श्रूद्र- 
जातीय ख्रीके गर्भसे उत्पन्न अथवा वर्णसंकर है, उसका 
अन्न अत्यन्त निन्दित माना गया है ।इसी प्रकार एक 
समुदायका अन्न; श्राद्ध ओर सूतकका अन्न तथा शूद्रका अन्न 
कभी नहीं खाना चाहिये । देवि ! देवताओं ओर महात्मा 
पुरुषोंने झूद्रके अन्नकी सदा ही निन्दा की है | यह श्रीब्रह्मा- 
जीके श्रीमुखका कथन होनेके कारण अत्यन्त प्रामाणिक है । 
जो ब्राह्मण अपने पेटमै झूद्रका अन्न लिये मृत्युको प्राप्त होता 
है, वह अग्निहोत्री ओर यज्ञकर्ता होते हुए भी श्रद्वोचित 
गतिको प्राप्त होता है । पेटमें झूद्रान्न शेष रहनेके कारण वह 
ब्रह्मलोकसे भ्रष्ट हो जाता है । झद्गान्न-भोजी ब्राह्मण झूद्रत्वको 
प्रात्त होता है--इसमें अन्यथा विचारके लिये स्थान नहीं 


# यस्तु शुद्रः स्व॒धमेंग शानविशानवान्शुत्ति: । 
धर्मश्ञो धर्मनिरतः स घर्मफलमइनुते ॥ 
(२२३॥ २१) 
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हे ।% ब्राह्मण अपने उदरमे जिसका अन्न शेष रहते प्राणत्याग 
करता है और जिसके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता है) उसीकी 
योनिको प्राप्त होता है । जो लोग दुलभ ब्राह्मणत्वको अनायास 
ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य-भक्षण 
करते हैं, वे ब्राह्मणत्वसे गिर जाते हैं । शराबी) ब्रह्महत्यारा, 
चोर, ब्रत भङ्ग करनेवाला) अपवित्र, स्वाध्याय न करनेवाला+पापी, 
लोभी, अपकारी, शठ) व्रतहीन, शूद्रीका पति, दोगलेका अन्न 
खानेवाला, सोमरस बेचनेवाला ओर नीचसेवी ब्राह्मण 
ब्रा्णत्वसे भ्रष्ट हो जाता है | गुरुस्रीगामी) गुरुद्वेषी, 
गुरुनिन्दापरायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्मयोनिसे 
गिर जाता है । 


जो शूद्र सब कर्म शास्रीय विधिके अनुसार न्यायपूर्वक 
करता है, सबका अतिथि-सत्कार करनेके बाद बचा हुआ अन्न 
भोजन करता है, अपनेसे श्रेष्ठ वर्णवाले पुरुषोंक्री सेवा- 
शुभूषामे यत्नपूर्वक लगा रहता है, जो कभी मनमें बुरा नहीं 
मानता, सदा सम्मार्गपर स्थित रहता है, देवता ओर द्विजोंका 
सत्कार करता, सबका आतिथ्य करनेके लिये हढ्संकल्प रहता, 
ऋतुकालमे पत्नीकै साथ समागम करता, नियमपूर्वक रहकर 
नियमित भोजन करता ओर कार्यदक्षछ साधुसेबी तथा 
अतिथियोंसे बचे हुए अन्नका भोजन करनेवाला होता है, जो 
कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा शूद्र वैश्ययोनिको 
प्राप्त होता है । 

जो वेश्य सत्यवादी) अहंकाररहित, निद्वन्द्र, सामवेदका 
ज्ञाता, पवित्र ओर स्वाध्यायपरायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, 
मन ओर इन्द्रियोंको संयममै रखता, ब्राह्मणोंका सत्कार करता, 


किसी भी वणके दोष नहीं देखता, गहस्थोचित जतका पालन . 


करते हुए केवळ दो समय भोजन करता है, जो आहारपर 
विजय पाकर निष्काम एवं अहंकारशून्य हो गया है, अझ्नि- 
होकी उपासना करते हुए विधिपूर्वक हवन करता है और 
सबका आतिथ्यसत्कार करते हुए यज्ञरिष्ट अन्नका भोजन 
करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रियकुलमें जन्म 
अहण करता है। क्षत्रियरूपमें उत्पन्न होनेपर वह जन्मसे 
ही अच्छे संस्कारका होता है । उपनयनके पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य- 
बतके पालनमे तत्पर हो बह संस्कारसम्पन्न द्विज होता 


शूद्धाक्नशेषेण अद्यस्थानादपाकृतः । 
___ आहण: शहतामेति नास्ति तत्र विचारणा ॥ 
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है | वह समय-समयपर दान देता) प्रचुर दक्षिणा देकर 
वैभवपूर्ण यज्ञ करता ओर वेदाध्ययन करके स्वर्गकी इच्छासे 
आहवनीय आदि तीनों अम्नियोंकी सदा उपासना करता है। 
राजा होनेपर वह संकल्पफे जलसे भीगे हाथोंद्वारा दान देता 
और सदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करता है । स्वयं सत्यवादी 
होकर सदा सत्यका ही अनुष्ठान करता हे, शुद्धिपर दृष्टि 
रखता है ओर धमंदण्डसे युक्त हो धर्म, अर्थ एवं कामरूप 
तिवर्गका साधन करता है । शरीर ओर इन्द्रियोंको बामे 
रखकर प्रजासे करके रूपमै केवळ उसकी आयका छठा भाग 
ग्रहण करता दै । तस्वज्ञ राजाको चाहिये कि वह स्वेच्छाचारी 
होकर विषय-भोगोंका सेवन न करें, अपितु धर्ममें चित्त 
लगाकर सदा ऋतुकालमें ही पलीके पास जाय । नित्य 
उपवास करनेवाला, नियमपरायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र 
रहे । सबका अतिथि-सत्कार करे । धर्म, अथे और कामका 
चिन्तन करते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे । अन्नकी इच्छा 
रखनेवाले शूद्रोको भी सदा यही उत्तर दे--*भोजन तैयार है |? 
स्वार्थ या कामनासे प्रेरित होकर कोई भाव न व्यक्त करे । 
देवता, पितर ओर अतिथियोंके लिये सर्वदा साधन-सामग्री 
उपस्थित रक्खे । अपने घरमै न्यायानुकूछ विधिसे उपासना 
करे । भिक्षुको भिक्षा दे | दोनों समय विधिपूर्वक अमिहोत्र 
करे तथा गौऔ और ब्राहमाणोंका हितसाधन करनेके लिये 
संग्राममे सम्मुख होकर प्राण दे दे । त्रिविध अभियोंक्रे सेवन 
तथा मन्त्रोचारणपूर्वक हवन करनेसे पवित्र होकर क्षत्रिय 
भी जन्मान्तरमें ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न) वेदोंका पारंगत ओर 
संस्कारयुक्त ब्राह्मण हो जाता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर 
शुभ कमे करनेसे धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है 
और नीच कुलमें उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करनेसे संस्कार- 
सम्पन्न द्विज हो जाता है । 


देवि ! जन्मसे ब्राह्मण होनेपर भी जो दुराचारी ओर 
समस्त वर्णसंकरोंका अन्न भोजन करनेवाला है, वह ब्राह्मणत्व: 
को त्यागकर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा खं 
जितेन्द्रिय शूद्र भी शुद्ध कमॉके अनुष्ठानसे ब्राह्मणकी भाँति 
सेवन करने योग्य हो जाता है, यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीका कथन 
है। जो शूद्र अपने स्वभाव और कर्मके अनुसार जीवन 


बिताता दै, उसे द्विजातियोसे भी अधिक युद्ध जानना 
चाहिये--ऐसा मेरा विश्‍वास 


शा है । जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन 
ओर संतति--ये सव द्विजत्वके 


त्वके कारण नहीं हैं; द्विजत्वका 
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आचरणसे ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरणमें 
स्थित होनेपर शूद्र भी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता है ।% 
पार्वती ! ब्रह्मस्वभाव सर्वत्र सम है--यह मेरी मान्यता है । 

जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित हे, वढी द्विज है । देवि! 
ये जो विमल स्वभाववाले पुरुष हैं, वे ब्रहाकै ही स्थान ओर 
भावका दशन करानेवाले हैं । प्रजाकी सृष्टि करते समय वर- 
दायक भगवान्‌ ब्रह्माने स्वयं ही ऐसी बात कही थी । ब्राह्मण 
इस संसारमै एक महान्‌ क्षेत्र दै, जो हाथ-पेरोंसे युक्त होकर 
सर्वत्र विचरता रहता है । इसमें जो बीज पड़ता है, वह 
परलोकमें फल देनेवाळी खेती है । ब्राह्मणको सदा संतुष्ट 


क्र 


एवं सन्मार्गका पथिक होना चाहिये । उन्नति चाहनेवाले 
द्विजको सदा ब्रह्ममार्गका अवलम्यन करके रहना चाहिये । 
गृहस्थ ब्राह्मणक्रो घरपर रहते हुए, प्रतिदिन संहिताके मन्त्रीका 
अध्ययन ओर स्वाध्याय करना चाहिये । वह अध्ययनकी 
वृत्तिसे ही जीवन-निर्वाह करे | जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा 
सम्मार्गमें स्थित हो अभिहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है । देवि ! ब्राह्मणत्वकी प्राप्त करके 
उसकी यक्षपूर्वक रक्षा करनी चाहिये | यह मैंने तुम्हे बड़ी 
गोपनीय बात बतलायी है । श्रूद्र धर्माचरणसे ब्राह्मण होता 
है और ब्राह्मण ध्म भ्रष्ट होनेपर शूद्गत्वको प्राप्त होता है । 


sta 
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पावतीजीने कह!- भगवन्‌ ! स्व भूतेश्वर | देव-दानव- 
वन्दित बिभो ! मुझे मनुष्योके धर्म और अधर्मके विषयसें 
संदेह है | देव ! आप उसका समाधान कीजिये । देहधारी 
जीव सदा मन, वाणी ओर क्रियारूप त्रिविध बन्धनोंद्वारा 
जा बधते हैं; फिर किन साधनोसे ओर किस प्रकार उनकी मुक्ति 
होती है १ यह बताइये । देव | किस खभावसे, केसे कमसे 
अथवा किन सदाचारों एवं सद्गु णोंसे संसारके मनुष्य स्वर्गः 
लोकमें जाते हैं १ 
शिवजी वोले--देवि ! तुम धर्म और अर्थके तत्त्वको 
जाननेवाळी और निरन्तर घर्ममें तत्पर रहनेवाली हो । 
तुम्हारा प्रश्न सब प्राणियोंके लिये हितकारी ओर उनकी बुद्धिको 
बढ़ानेवाला. है । में उसका उत्तर देता हूँ; सुनो | जो मनुष्य 
सब प्रकारके लिङ्गा ( वाह्य चिह्नं ) से रहित, सत्य-धमके परायण 
तथा शान्त हैं, जिनके सभी संशय नष्ट हो गये हैं) वे अधर्म 
या धर्मसे नहीं बँधते | जो प्रलय ओर उत्पत्तिके तत्त्वश, 
सर्वज्ञ, सर्वदर्शी ओर वीतराग हैं, वे पुरुष कमाँके बन्धनसे 
मुक्त हो जाते हैं । जो मन; वाणी ओर' क्रियाद्वारा किसीकी 
हिंसा नहीं करते तथा किसीके प्रति आसक्त नहीं होते, वे 


sees sere 


ई 200 । ब्राह्मणो 
स॒ ब्राह्मण्यं समुत्सज्य शूद्दो भवति तादृशः । कर्मनि: 
इति बरह्मात्रवीत्खयम्‌ । खभावकर्मणा चैव यश्च 


शद्रोऽपि द्विजवत्सेन्य 


कर्म-बन्धनमें नहीं पड़ते । जो प्राण-संद्दारसे दूर रहनेवाले, 
सुशील, दयाळ; प्रिय ओर अप्रियक्रो समान समझनेवाळे 
तथा जितेन्द्रिय हैं, वे भी कमसे नहीं बँधते | जो सब 
प्राणियोंपर दया रखते) सब जीवोंके लिये विश्वासपात्र बने 
रहते और हिंसापूर्ण बर्तावका त्याग कर देते हैं) वे मनुष्य 
स्वर्गलोकमें जानेवाळे हैँ | जो पराये धनके प्रति कमी ममता 
नहीं रखते ओर परायी स्त्रियोंसे सदा दूर रहते हैं तथा जो 
धर्मतः प्राप्त अर्थका दी उपभोग करनेवाले हैं, वे मनुष्य 
स्वर्गगामी होते हैं । जो परस्त्रियोके प्रति सदा माता; बहिन 
और पुत्रीका-सा बर्ताव करते हैं, वे मानव खगलोकमें जाते 
हैं। जो केवल अपनी ही स्त्रीके प्रति अनुराग रखते, ऋतु- 
काल आनेपर ही पत्नीके साथ समागम करते तथा विषय- 
सुर्खोके उपभोगमें कभी आसक्त नहीं होते, वे ही मनुष्य 
खर्गलोकके यात्री होते दे । जो अपने सदाचारके कारण 
परायी खिर्योकी ओरसे सदा आँखें बंद किये रहते हैं, 
इन्द्रियोंको अपने अधीन रखते और शीलकी सदा रक्षा करते 
हैं, वे मानव खर्गगामी होते हैं । यदद देवमार्ग है । मनुष्यों- 
को सदा इसका सेवन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषोंको 


वाप्यसदुत्त: सरवेसंकरभोजन: ॥ 
शुचिभिदेंवि शुद्धात्मा विजितेन्द्रियः ॥ 
शद्दो$वितिष्ठति ॥ 


विशुद्ध: स द्विजातिभ्यो विश्य इति में मतिः। न योनिर्नापि संस्कारों श्रुतिनं च संतति: ॥ 


कारणानि द्विजत्वस्य 
वृत्ते स्थितश्च श्चद्रोऽपि ब्राह्मणत्वं च गच्छति। 


वृत्तमेव तु कारणम्‌। सर्वोऽयं ब्राह्मणो 


लोके वृत्तेन तु विधीयते ॥ 
(२२३ । ५३-५८) 
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सदा उसी मार्गका सेवन करना चाहिये, जो वासनाद्वारा 
निर्मित न हो; जिसमें किसीका व्यर्थ ही अपकार न 
होता हो और जहाँ दान; सत्कर्म, तपस्या, शील, शौच ओर 
दयाभावका दर्शन होता हो । खर्गमागकी इच्छा रखनेवाळे 
पुरुधोंको इसके बिपरीत मार्गका आश्रय नहीं लेना चाहिये । 

जो अपने अथवा दूसरेके लिये अधर्मयुक्त बात नहीं 
कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्गलोकमें 
जाते हैं जो जीविका अथवा धर्मफे लिये या स्वेच्छासे 
ही कभी असत्यभाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमळ, मधुर) 
प्रापरहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग- 
लोकमें जानेके अधिकारी हैं । जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर 
बात .मुँहसे नहीं निकालते, चुगली नहीं खाते, साधुतासे 
रहते हैं, कठोर भाषण और परद्रो त्याग देते हैं तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके प्रति सम एवं जितेन्द्रिय होते हैँ, वे मनुष्य स्वर्ग लोकमें 
जाते हैं| जो शठोसे बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मोको त्याग 
देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध न करके मनोहर वाणी मेँहसे 
निकालते और कुपित होनेपर भी शान्ति धारण करते हैं, वे 
मानव खगंगामी होते. हं । देवि | यह वाणीद्वारा पाला 
जानेवाला धर्म है । शुभ तथा सत्य शुणोंवाले विद्वान्‌ मनुष्यों- 
को सदा इसका सेवन करना चाहिये । 

कल्याणि ! मानसिक धर्मसे युक्त मनुष्य सदा खर्गमें 
जाते हैं | में उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । निर्जन ' वनमें 
रक्खे हुए पराये धनपर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मनसे 
भी उसे लेना नहीं चाहते, वे खगंगामी होते हें । इसी प्रकार 
जो परायी स्त्रियोको एकान्तमें पाकर मनके द्वारा भी कामवश 
उन्हे नहीं ग्रहण करते, जो शत्रु ओर मित्रको सदा 
एक चित्तसे अपनाते, शास्त्रोका अध्ययन करते, पवित्र एवं 
सत्यप्रतिश होते ओर अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं, 
जिनसे दूसरोंको कष्ट नहीं पहुँचता ओर जिनके चित्तमें सदा 
मैत्रीका भाव बना रहता है, जो सब प्राणियोपर निरन्तर दयाभाव 
बनाये रहते हैं, वे मनुष्य खर्गलोकमें जानेकै अधिकारी हैं । जो 
शानवान्‌) क्रियावान्‌, क्षमावान्‌, सुद्द्‌-प्रेमी, धर्माधमंके ज्ञाता 
ओर शुभाशुभ कर्मोके फसंग्रहके प्रति उदासीन रहते हैं, 
जो पापियोंको त्याग देते, देवताओं और द्विजोंकी सेवामें 
-संखझ रहते ओर गुरुजनौंके आनेपर खड़े होकर उनका 
स्वागत करते हैं, वे मानव खर्गलोकमे जाते हैं । देवि! जो 
छोग शुभकमोके फल्स्वरूप खगेमारपर जाते हैं; उनका मैंने 
बर्णन किया । अब चूम और, क्या सुनना 


% धन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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पावतीजी वाळा- महेश्वर !मेरै मनमै मनुष्योंके सम्बन्धमें 
एक आर महान्‌ संशय है । अतः आप उसका भलीभॉति समाधान 
कर | प्रभो ! मनुष्य किस कमसे इस पृथ्चीपर बडी आयु 
ग्राप्त करता हे ! ओर किस कमसे उसको आयु क्षीण हो 
जाती है १ आप कर्मोके परिणामका वर्णन करें । 


शिवजी वोळे--देवि ! कर्मोंका फल जैसे प्राप्त होता 
हे, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । मर्त्यलोकमें सब मनुष्य ~ 
अपने-अपने कर्माका फल भोगते हँ । जो मनुष्य सदा हाथमे 
डंडा लेकर दूसरोंके प्राणोंका संहार करता, सर्वदा हथियार उठा 
कर प्राणियोंकी हिंसा किया करता, सब जीवोंके प्रति निर्दय 
बना रहता, सदा सबको उद्देगमें डालता, कीट और पतङ्गो 
को भी शरण नहीं देता ओर अत्यन्त निष्टुरतापूण 
बर्ताव करता हे, वह नस्कमें पड़ता है । इसके विपरीत जो 
धर्मात्मा होता है, उसे अपने स्वरूपके अनुरूप ही गति मिलती 
है । हिंसक नरकमें ओर अहिंसक स्वर्गमें जाता है | नरकगामी 
मनुष्य नरकमें पड़कर अत्यन्त दुस्सह एवं भयंकर यातना 
गता है । जो कोई कभी उस नरकसे निकलता है, वह यदि 
मनुष्य-योनिमे आता है तो भी वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी 
होती है । देवि ! जो शुभकर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता १% 
है, प्राणियोकी हिंसासे दूर रहता है, जो शस्र और दण्डका 
त्याग करके कभी किसीकी हिंसा नहीं करता; न मरवाता है, 
न मारता है ओर न मारनेवालेका अनुमोदन ही करता है; 
जिसका सभी प्राणिथोके प्रति स्नेहं हे तथा जो अपने और 
परायेमें समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देवपदको 
प्राप्त होता है । देवि ! वह अपने शुभ कमोंसे प्राप्त देवोचित 
सुख-भोगोंका प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है । वह यदि कभी 
मनुष्य-लोकमे आता है तो उतकी बड़ी आयु होती है । यह 
बड़ी आयुवाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्योंका मार्ग है । | 
जीवोंकी हिंसाका त्याग करनेसे इसकी प्राप्ति होती दै, यई | 
ब्रह्माजीका कथन है । । 
पार्वेतीजीने पूछा--भगवन्‌ | कैसे शील और सदाचार | 
बाला पुरुष किन कर्मी अथवा किस दानसे स्वगमें जाता | 
महादेवजी बोले- जो ब्राह्मणका सत्कार करनेवाला 
तथा दीन-दुखी ओर कृपण आदिको भक्ष्य, भोज्य, अन्न) 
पान एबं य्न देनेवाला है, जो यज्ञमण्डप, धर्मशाला) 
पोसला तथा पुष्करिणी बनवाता है, मन और इन्द्रियोंको 
वमे करके शुद्धभावसे नित्यनैमित्तिक आदि कर्म करता दै? 
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आदि वस्तुओंका सदा शान्त चित्तसे दान करता है, देवि ! 
ऐसा मनुष्य देवलोकमे जन्म लेता है । वहाँ दीर्षकालतक 
उत्तम भोगोंका उपभोग करते हुए नन्दन आदि वनोंमें 
अप्सराओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता दै । देवि ! 
वहसे च्युत होनेपर वह मनुष्योंके सोभाग्यशाली कुलमें, जो 
घन-धान्यसे सम्पन्न होता है; जन्म लेता है । वह मानव समस्त 
मनोवाञ्छित गुणोंसे युक्त, प्रसन्न, प्रचुर भोग-सामग्रियेसि 
सम्पन्न एवं धनवान्‌ होता दै । पार्वती ! जो दानशील महाभाग 
प्राणी हैं, ब्रह्माजीने उन्हें सवंप्रिय बतलाया है । इनके सिवा 
दूसरे मनुष्य ऐसे हैं, जो देनेमें कृपण होते हैं । वे मूर्ख घरमें 
रहते हुए भी किसीको अन्न नहीं देते । दीनों) अंधो; कृपणों, 
दुखियों, याचको और अतिथियोंको देखकर मुँह फेर ठेते हैं । 
उनके याचना करते रहनेपर भी अनसुनी करके पीछे लौट 
जाते हैं | कभी किसीको धन) वस्न, भोग, सण, गौ और 
भाति-भाँतिके खाद्य पदार्थ नहीं देते जो लोभी, नास्तिक 
और दानरहित होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नरकमें पड़ते हैं । 
कालचक्रे परिवर्तनसे उन्हें जव कमी मनुष्य-योनिमें आना 
पड़ता है, तब वे निर्धन कुलमें जन्म पाते हैं | बुद्धि भी उनकी 
बहुत थोड़ी होती है । यहाँ वे भूख-प्यासका कष्ट सहते है । 
सब लोग उन्हें समाजसे बहिष्कृत किये रहते हैँ । वे सब भोगों- 
से निराश हो पापपूर्ण वृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैँ । उनका 
जन्म ऐसे कुलमें होता है, जहाँ भोग-सामग्री बहुत थोड़ी 
होती है; अतः वे अल्सभोगपरायण होते हैं । देवि | इस प्रकार 
दान न करनेसे मनुष्य निर्धन, होते हैं। 

उनसे भिन्न अन्य मनुष्य दम्मी ओर अभिमानी होते हैं । 
वे मन्दबुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजनके आनेपर उन्हे 
पीढातक नहीं देते । जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जानेकै लिये 
मार्ग देना उचित है; उनके लिये वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते । 
जो लोग अर्घ्य पाने योग्य हैं, उनका वे विधिपूर्वक पूजन नहीं 
करते । उन्हें पाद्य अथवा आचमनीय भी नहीं देते । अभीष्ट एवं 
श्रेष्ठ गुरुजनसे भी प्रेमपूर्वक वार्तालाप नहीं करते | अभिमानकै 
साथ ही बढ़े हुए लोभके वशीभूत होकर वे माननीय पुरुषोंका 
भी अनादर और बडे-बूढोंका तिरस्कार करते हैं | देवि ! 
ऐसे खभाववाळे सभी मनुष्य नरकमें जाते हैं | यदि वे कभी उस 
नरकसे छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षोतक अन्यान्य योनियोमें 
भस्कनेके बाद घृणित) अज्ञानी चाण्डाल आदिके निन्दित 
कुलमें जन्म पाते हैं | गुरुजनों और टृद्ध पुरुषोंको संताप 
देनेवाडे लोगोंकी यही गति होती दै ) 


५ स्वर्ग और नरकमें ले जानेवाले घमौधमेका निरूपण * 
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जोन दम्भी है न मानी दै; जो देवता और अतिथियौँका 
पूजक, लोकपूज्य, सबको नमस्कार करनेवाला; मधुरभाषी, 
सब प्रकारकी चेष्टाओंसे दूसरोंका प्रिय करनेवाला, समस्त 
प्राणियोंको सदा प्रिय माननेवाला, द्वेपरहित, प्रसन्नमुख, 
कोमलस्वभाव, सबसे स्वागतपूर्वक स्नेहमय वचन बोळने- 
वाला) प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला) श्रेष्ठ पुरुषका विधिवत्‌ 
सत्कारपूर्वक पूजन करनेवाला, मार्ग देने योग्य पुरुपाँको 
मार्ग देनेवाला, गुरुपूजक और अतिथिको अन्नका अग्रभाग 
अर्पित करनेवाला है; ऐसा पुरुष स्वर्गमें जाता है । मनुष्य 
अपने किये हुए कर्मोका फल स्वयं ही भोगता है । यह साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीका बताया हुआ धर्म है; जिसका मैंने वर्णन किया है | 

जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणिर्योके 
मनमै भय उपजाता है) हाथ) पैर, रस्सी) डंडा, ढेला, खंभा 
अथवा अन्य साधनोंसे जीवोँको कष्ट देता है, हिंसाके लिये 
उद्वेग पैदा करता है, जीवॉपर आक्रमण करता और उन्हें 
उद्विम बनाता दै, ऐसे स्वभाव ओर आचरणवाला मनुष्य 
नरकमें पड़ता है । वह यदि कालक्रमसे मनुष्य-योनिमें जाता 
है तो अधम कुलमें जन्म ळेता है, जहाँ उसे नाना प्रकारकी बाधाएँ, 
और क्लेश सहन करने पड़ते हैँ | वह अधम मनुष्य अपने किये 
हुए कर्मोके फलस्वरूप सब लोकोंका द्वेषपात्र होता है । इसके 
विपरीत जो सब प्राणियोंको दयापूर्ण दृष्टिसे देखता दै, सबके 
प्रति मैत्रीभाव रखता है) पिताके समान निर्वेर होता दै, 
दयाळु होनेके कारण प्राणियोंको न डराता है और न मारता 
ही दै, जिसके हाथ-पैर वशमें होते हैं) जो सम्पूर्ण जीवोंका 
विश्वासपात्र है, रस्सी, डंडा; ढेला अथवा अञ्न-शसत्रोसे किसी 
भी जीवको उद्वेग नहीं पहुँचाता, शुभ कर्म करता और 
सबपर दया रखता दै, ऐसे शील और आचरणवाला मनुष्य 
खर्गमें जाता दै । वहाँ देवताओंकी भाँति वह दिव्य भवनमें 
सानन्द निवास करता है । वह यदि पुण्यक्षयके पश्चात्‌ मत्य- 
लोकमें आता है तो मनुष्योमें क्लेदारद्वित एवं निर्भय होता 
है । वह सुखसे जन्म लेता और अभ्युदयशीळ होता है । सुखका 
भागी तथा उद्देगञ्चून्य होता दै । देवि ! यह साधु पुरुषोंका 
मार्ग दै, जहाँ किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । 

पार्वतीजीने पूछा-भगवन्‌ ! कुछ मनुष्य ऊहापोहर्मे 
कुशल दिखायी देते हैं; अतः कृपया बताइये--किस कमसे 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ होते हैं? तथा जो लोग जन्मसे ही अंधे, 
रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं; उनके वैसे होनेमें क्या 
कारण है १ बतानेकी कृपा करें । 
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महादेवजी बोले--जो लोग वेदवेत्ता, सिद्ध तथा 
धमश ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूछते हैँ ओर 
अशुभका त्याग करके शुभ कर्मका सेबन करते हैं, वे इस 
लोकमें सुखसे रहते और अन्तमे स्वर्गगामी होते हैं । ऐसे लोंग 
जत्र फिर कभी मनुष्य-योनिमें आते हैं; तब बुद्धिमान्‌ होते 
है । जिसका वेदाध्ययन यञ्चानुप्ठानमै सहायक होता है, वह 
कल्याणका भागी होता है । जो परायी ख्नियोंपर कुदृष्टि डालते 
हैं, वे उस दुष्ट भावके कारण जन्मान्ध होते हैं । जो दूषित 
मनसे परायी स्रीको नंगी देखते हैं, वे पापी मनुष्य इस 
लोकमें रोगसे पीडित होते हैं । जो मूर्ख और दुराचारी मानव 
प्लु आदिके साथ मेथुन करते हैं, वे भानव नपुंसक 
होते हैं जो पशुओंको बाघे रखते ओर गुरुपली-गमन 
करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं । 

पावंतीजीने पूछा- देपश्रेष्ठ | कौन-सा कर्म अनिन्द्य 
है ! क्या करनेसे मनुष्य कल्याणका भागी होता हे १ 

महादेवजी बोले--जो कस्याणमय मार्गकी इच्छा 
रखता हुआ रदा ब्राह्मणोंसे उसकी जिज्ञासा करता है, जो 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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जाता है । देवि ! यदि कभी वह फिर मनुष्य-योनिमें आता है 
तो मेधावी ओर धारणाशक्तिसे युक्त होता है । यह सत्पुरुषोंका 
धर्म सत्रका कल्याण करनेवाला है, अतः इसीपर चलना 
चाहिये । यह मैंने मनुष्योंक्रे हितके लिये बतलाया है। | 


पावतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! कुछ लोग ब्रत और 
तपसे भ्रष्ट एवं राक्षसके समान देखे जाते हैं ओर कुछ मनुष्य * 
यज्ञपरायण दृष्टिगोचर होते हैं; यह किस कर्मविपाकका 
फल है ! 


तक पे -- 


महादेवजीने कहा--देवि | लोकधर्मके प्रतिपादक 
झाख ओर प्राचीन मर्यादाको प्रमाण मानकर जो उसका 
अनुसरण करते हैं, वे हृढसंकल्प एवं यज्ञतत्पर देखे जाते 
हैं । परंतु जो मोहके वशीभूत हो अधर्मको ही धम बताते हैं, 
वे ब्रत ओर मर्यादाका लोप करनेवाले मानव ब्रह्मराक्षस 
होते हैं। उन्दी मेंसे जो लोग काळ-क्रमसे यहाँ फिर मनुष्ययोनिमें 
जन्म लेते हैं, वे होम ओर वपट्कारसे शून्य एवं मनुष्योमें 
अधम होते हैं । देवि | मैंने तुम्हारे संदेहका निवारण करनेके 


घमंका अन्वेषण और गुणोंकी अभिलाषा करता है, वह खर्गमै लिये यह मनुष्योंके शुभाशुभ कर्मका निरूपण किया है | | 
भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य | 
र बण शा-- 


व्यासजी कहते है--जगन्माता पार्वती अपने स्वामीकी 
कही हुई सब बातें आदिसे ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई । उस 
सेमय वहाँ तीथयात्राके प्रसङ्गसे जो मुनि उस पर्वतपर गये थे, 
उन्होंने भी झूछपाणि महादेवजीका पूजन और प्रणाम करके 
सब लोकोंके हितके लिये प्रश्न किया । 
मुनियोने कहा-त्रिलोचन ! आपको नमस्कार है । 
इस रोमाञ्चकारी महाभयंकर संसारमै अशानी पुरुष चिरकालसे 
भटक रहे हैं, वे जन्म-मृत्युरूप संसारबन्धनसे किस उपायसे 
मुक्त हो सकते हैं १ बताइये । हम यही सुनना चाहते हैं । 
महादेवजी बोले--हिजो ! कर्मबन्धनमै बँधकर 
दुःख भोगनेवाले सनुष्योंके लिये में भगवान्‌ वासुदेवसे बढकर 
दूसरा कोई उपाय नहीं देखता । जो शङ्क, चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ बासुदेवका मन; वाणी और क्रियाद्वारा 
! विधिपूर्वक पूजन करते हैं, चे परम गतिको प्राप्त होते हैं । 
। जिनका मन जगन्मय भगवान्‌ बासुदेवर्मे नहीं लगा, उनके 


सुनियोने कहा-सर्वलोकवन्दित पिनाकधारी भगवान्‌ 
शंकर ! हम भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य सुनना चाहते है । 


महादेवजी बोले--सनातन पुरुष श्रीहरि ब्रह्माजीसे भी - 
श्रेष्ठ हैं | उनका श्रीविग्रह श्यामवर्णं है, उनकी कान्ति 
जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान है । वे मेघरहित आकाशमें 
सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते हैं | उनके दस भुजाएँ हैं । वे 
महातेजस्वी और देवशत्रुओंके नाशक हैं । उनके वक्षःस्यलमें + 
श्रीवस्सका चिह्न शोभा पाता है | वे इन्द्रियोंकरे नियन्ता ओर जे । 
सम्पूर्ण देवव्न्दके अधिपति हैं | उनके उदरसे ब्रह्माका और | 
मस्तकसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है । सिरके वालोसे नक्षत्र और 
अदद तथा रोमावलियोसे देवता और असुर उत्पन्न हुए | उनके 
शरीरसे ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं । वे साक्षात्‌ 
ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवताओंके निवासस्थान हैं । वे ही इस 
सम्पूण एय्वीके रचयिता और तीनों लोकोंके स्वामी हैं । 
स्थावर-जङ्गम भूतोका संहार करनेवाले बे ही हैं | बे देवताओंके 
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सर्वस्रष्टा, सर्वव्यापी ओर सब ओर मुखवाले हैं । तीनों लोकॉंमें 
उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है । वे सनातन महाभाग 
गोविन्दके नामसे विख्यात हैं | देवताओंके कार्यकी सिद्धिके लिये 
मानव-शरीरमें अवतीणे होकर वे समस्त भूपालोंका युद्धमें 
संहार करेंगे । भगवान्‌ विष्णुक्रे बिना देवगण अनाथ हैं | अतः 
उनके बिना वे संसारमै देव-कार्यकी सिद्धि नहीं कर सकते | 
सम्पूर्ण भूतोंके नायक भगवान्‌ विष्णु समस्त प्राणियोंद्वारा 
वन्दित हैं । वे देवताओंके नाथ; काय-कारण-ब्रह्मखरूप 
और ब्रह्मर्षियोंको शरण देनेवाले हैं | ब्रह्माजी उनकी नाभिमें 
हैं और मैं शरीरमें । सम्पूर्ण देवता भी उनके शरीरमै.सुखपूर्वक 
स्थित हैं | वे भगवान्‌ कमलके समान नेत्र धारण करते हैं। 
उनके गर्भमें श्रीका निवास है। वे सदा लक्ष्मीजीके साथ 
रहते हैं । गाङ्ग नामक धनुष; सुदर्शन चक्र और नन्दक 
नामक खड्क उनके आयुध हैं । सम्पूर्ण नागोंके शत्रु गरुड 
उनकी ध्वजामें विराजमान हैं । उत्तम शील, शौच, इन्द्रिय- 
संयम; पराक्रम, वीर्य, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता; 
रूप और बल आदि सभी गुणोंसे वे सुशोभित हैं | उनके पास 
सम्पूर्ण दिव्यास्त्रोका समुदाय है | उनके योगमायामय सहसो 
नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रोंवाले भी हैं | उनका हृदय विशाल है। 
वे अपनी वाणीसे मित्रजनोंकी- प्रशंसा करते हैं । कुठम्बी और 
बन्धुजनोंके प्रेमी हैं | क्षमाशील, अहंकारून्य और वेदका 
ज्ञान प्रदान करनेवाले हैं । वे भयाठरोंके भयका अपहरण ओर 
मित्रोके आनन्दकी वृद्धि करनेवाले हैं | समस्त प्राणियोंको 
शरण देनेवाले और दीनोंके पालक हैं । गाख्रोके ज्ञाता और 
ऐखवर्यसम्पन्न हैं | शरणमें आये हुए मनुर्ष्योके उपकारी 
और इात्रुऔंको भय देनेवाले हैं । नीतिश, नीतिसमन्न, 
ब्रह्मवादी) जितेन्द्रिय ओर उत्कृष्ट बुद्विसे युक्त हैं । 
वे देवता ओंक्रे अभ्युदयके लिये महात्मा मनुके बंदामें 
अवतार ठेंगे। उस अवतारमे वे ब्राह्मणोका सत्कार करनेवाले, 
ब्रह्मस्वरूप और व्राह्मणोंके प्रेमी होंगे | यदुकुलमें अवतीर्ण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजग्रहमे जरासंघको जीतकर उसकी केदमें 
' पढ़े हुए राजाओंको छुड़ायेंगे पृथ्वीकै समस्त रत्न उनके 
पास संचित होंगे | वे अत्यन्त पराक्रमी होगे । भूतलपर 
दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रमद्वारा परास्त न कर सकेगा | 
वे विक्रमसे सम्पन्न, समस्त राजाओंके भी राजा ओर वीरमूर्ति 
होंगे । भगवान्‌ वासुदेव द्वास्कामें रहते हुए. डुबुंद्धि देत्योंको 
पराजित करके इस प्रथ्वीका पालन करेंगे | आप सब्र लोग 
ब्राह्मणों तथा श्रेष्ठ पूजन-सामग्रियोंके साथ भगवानकी सेवामें 


१ भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य % 
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उपस्थित हो सनातन ब्रह्माजीकी भाँति उनका यथायोग्य पूजन 
करें । जो मेरा तथा पितामह ब्रह्माका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे परम प्रतापी भगवान्‌ वासुदेवक्रा दर्शन अवश्य 
करना चाहिये । उनका दर्शन होनेसे ही मेरा भी दर्शन हो जाता 
हे---इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 
तपोधनो | भगवान्‌ वासुदेव ही ब्रह्मा हैं, ऐसा जानो | जिनपर 
कमलनयन भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होंगे, उनपर ब्रह्मासहित 
सम्पूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जायेंगे | संसारमै जो मानव 
भगवान्‌ केशवकी शरण लेगा, उसे कीर्ति, यश और स्वर्गकी 
प्राप्ति होगी । इतना ही नहीं; वह धर्मात्मा होनेके साथ ही 
धर्मका उपदेश करनेवाला आचार्य होगा । 


महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णुने प्रजावर्गका हित करनेकी 
इच्छासे धर्मानु्ठानके लिये कोटि-कोटि ऋषियोंकों उत्पन्न किया | 
वे सनत्कुमार आदि ऋषि गन्धमादन पर्वतपर विधिपूर्वक 
तपस्यामें संलग्न हैं | इसलिये धर्मज्ञ एवं प्रवचन-कुशल भगवान्‌ 
विष्णु सबके लिये नमस्कार करनेयोग्य हैं । बे वन्दित होनेपर 
सयं बन्दना करते हैं और सम्मानित दोनेपर स्वयं भी सम्मान 
देते हैं | जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता दै, उसपर वे भी 
सदा कृपादृष्टि रखते हैं | जो उनकी शारणमें जाता दै, 
उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं | जो उनकी अर्चना करता 
है, उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं । इस प्रकार आदिदेव 
भगवान्‌ विष्णु अनिन्द्र हैं | साधु पुरुषौने उनकी आराधनाके 
लिये बड़ी भारी तपस्या की दै। देवताओंने भी सनातन देव 
श्रीहरिका सदा ही पूजन किया दै । भगवानके अनुरूप 
निर्भयताछे युक्त दो उनकी शरणमे जाकर उनकी आराधनामें 
मन लगाया है । सम्पूर्ण द्विजोंको चाहिये कि वे मन) वाणी 
और क्रियाद्वारा भगवान्‌ देवकी नन्दनकी सेवामै उपस्थित हो 
यक्षपूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें । मुनिवरो ! मैंने 
इसी मार्गका अनुष्ठान किया है | उन सर्वदेवेश्वर भगवानका 
दर्शन कर लेनेपर सम्पूर्ण देवताओंक़ा दशन हो जाता है । 
उन मद्दावराइरूपधारी सर्वलोकपितामद जगत्पति भगवान्‌ 
विष्णुको में नित्यप्रति प्रणाम करता हूँ । उन्हीं श्रीकृष्णके 
बढ़े भाई इळधर बलरामजी होंगे, जिनका खेतगिरिके समान 
गौर वर्ण होगा । इस.प्रथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग दी 
उनके रूपमें अवतीण होंगे । वे भगवान्‌ शेष बडी 
प्रसन्नताके साथ सर्वत्र विचरण करते हैं । वे अपने कणसे 
पृथ्वीको लपेट करके स्थित हैं | ये जो भगवान्‌ विष्णु 
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कहलाते हैं, वे ही इस प्रथ्वीकी धारण करनेवाले भगवान्‌ 
अनन्त हैं | जो बलराम हैं, वही. समस्त इन्द्रियाँके 
स्वामी धरणीधर अच्युत हैं .। वे दोनों पुरुषसिंह 
दिव्यरूप एबं दिव्यपराक्रमी हैं । उन दोनोंक़ा दर्शन 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


न. 


[ संक्षिप्त 
छ BP आळ CICS SR TS EU VCORE 
और आदर करना चाहिये । वे क्रमशः चक्र और 
इल धारण करनेवाले हैं। तपोधनो ! मैंने तुमलोगोंसे 
भगवानके अनुग्रहा यह उपाय बताया है, अतः तुम 
सब लोग प्रयत्नपूर्वक यहुश्रेष्ठ भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करो | 
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श्रीवासुदेवके पूजनकी महिमा तथा एकादशीको भगवानके मन्दिरमें जागरण करनेका 
माहात्म्य--ब्रह्मराक्षत आर चाण्डालकी कथा 


"OCG IO 


मुनियोने कहा- महष | मने भगवान्‌ श्रीकृणाका अद्भुत 
माहात्म्य सुना । वह सब पापोंको दूर करनेवाला, पुण्यमय, 
धन्य एबं संसारबन्धनका नाश करनेवाला है । मह्दामुने ! 
श्रीबासुदेवके पूजनमै संलग्न रहनेवाले मनुष्य उनका विधि- 
पूर्वक भक्तिभावसे पूजन करके किस गतिको प्राप्त होते हैं ! 
व्यासजी बोले--सुनिवरो | तुमने बहुत अच्छी बात 
' पूछी है । यह वेष्णवोंको सुख देनेवाला विषय है, 
ध्यान देकर सुनो। वेष्णबोंके लिये स्वग ओर मोक्ष दुर्लभ 
नहीं हैं । वैष्णव पुरुष जिन-जिन दुर्लभ भोगोंकी अभिलाषा 
करते हैं, उन सबको प्राप्त कर लेते हैं । जेसे कोई पुरुष 
कह्पबृक्षके पास पहुँच जानेपर अपनी इच्छाके अनुसार फल 
पाता है, उसी प्रकार भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे सम्पूर्ण अभीष्ट 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधिके 
साथ जगदुरु भगवान्‌ वासुदेवका पूजन करके धर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष- चारो पुरुषा्थोके फलस्वरूप स्वयं भगवानको 
प्राप्त कर लेते हैं । जो लोग सदा भक्तिपूवेक अविनाशी वासुदेव 
की पूजा करते हैं; उनके लिये तीनों लोकोमें कुछ भी दुर्लभ 
नहीं है । संसारमै घे मनुष्य धन्य हैं, जो समस्त मनोत्राञ्छित 
फलके देनेवाले सवपापहारी श्रीहरिका सदा पूजन करते हैं । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, स्री, शूद्र और अन्त्यज- सभी 
सुरश्रे भगवान्‌ वासुदेबका पूजन करके परम गतिको प्राप्त 


होते हैं ।» 
दोनों पक्षोंकी एकादशीको डपवासपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
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* भन्यास्ते पुरुपा लोके येऽचंयम्ति सदा हरिम्‌ । 


सबेपापहरे देवं सबेकामफरुप्रदम्‌॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या: स्रियः शाद्रान्त्यजातयः । 
 स्चम्पूज्य तं सुरवरं प्राप्नुनन्ति परां गतिन्‌॥ 
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विधिपूर्वक स्नान करके धुळे हुए वस्त्र पहने । इन्द्रियोंको 
अपने काबूमें रक्खे और पुष्प, गन्ध, धूप, दीप, नेवेद्य, 
नाना प्रकारके उपहार, जप, दोम+ प्रदक्षिणा, भाँति-भाँतिके 
दिव्य स्तोत्र, मनोहर गीत, वाद्य, दण्डवत्‌-प्रणाम तथा 
“जय! शब्दके उच्चारणद्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ विष्णुकी 
त्रिधित्रत्‌ पूजा करे । पूजनके पश्चात्‌ रात्रिमें जागरण करके 
श्रीक्ृष्णका चिन्तन करते हुए उनकी कथा-वार्ता करे । 
अथवा भगवत्सम्बन्धी पदोंका गान करे । यों करनेवाला 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाता है--इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । 


सुनियोने पूछा--महामुने | भगवान्‌ विष्णुके लिये 
जागरण करके गीत गानेका क्या फल है १ उसे बताइये । 
उसका श्रवण करनेके लिये. हमारे मनमै बड़ी उत्कण्ठा है। 


व्यासजी बोले--मुनिवरो ! भगवान्‌ विष्णुके लिये 
जागरण करते समय गान करनेका जो फल बताया गया है; 
उसका क्रमशः वर्णन करता हूँ; सुनो । इस प्रृथ्वीपर अवन्ती 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी थी, जहाँ दाहक, चक्र और गदा 
धारण करनेवराळे भगवान्‌ विष्णु विराजमान थे | उस नगरीके 
किनारे एक चाण्डाल रहता था,जो संगीतमें कुशल था | वह उत्तम 
बृत्तिसे धन पैदा करके कुटुम्बके छोगोंका भरण-पोषण करता 
था । भगवान्‌ विष्णुके प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी । वह 
अपने ब्रतका दृदतापूर्वक पाल्न करता था | प्रत्येक मासकी 
एकादशी तिथिको वह उपवास करता और भगवानके मन्दिरके 
पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था | वह गीत भगवान, 
विष्णुके नामोसे युक्त ओर उनकी अवतार-कथासे सम्बन्ध 


रखनेवाला होता था । गान्धार, पड्ज, निषाद) पञ्चम और 


घे ति 
Bd सरस न) राजि-जागरणके समय विभिन्‍न 


गी 
गान करता था । द्वादशीको 
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प्रातःकाल भगवानूको प्रणाम करके अपने घर आता ओर 
पहले दामाद, भानजे और कन्याओंको भोजन कराकर 
पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था । इस प्रकार विचित्र 
गीतोंद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए 
उस चाण्डालकी आयुका अधिकांश भाग बीत गया । एक 
दिन चेत्रके कृष्णपक्षकी एकादशी तिथिको वह भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवा करनेके लिये जंगली पुष्पोक्रा संग्रह करनेके 
निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम वनमें गया । क्षिप्राके तटपर 
महान्‌ बनके भीतर एक बहेड़ेका वृक्ष था । उसके नीचे 


` पहुँचनेपर किसी राक्षसने उस चाण्डाळको देखा और भक्षण 


करनेके लिये पकड़ लिया | यह देख चाण्डालने उस राक्षससे 
कहा--'भद्र | आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातःकाल खा 
लेना । मैं सत्य कहता हुँ, फिर तुम्हारे पास लोट आऊँगा । 
राक्षस ! आज मेरा बहुत बड़ा कार्य दै, अतः मुझे छोड़ 
दो । मुझे भगवान्‌ विष्णुकी सेवाकै लिये रात्रिमें जागरण 
करना है । तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिये | 
ब्रह्मराक्षस | सम्पूर्ण जगतूका मूल सत्य ही दै, अतः मेरी 
बात सुनो । में सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ) पुनः तुम्हारे 
पास छोट आऊँगा । परायी ख्नियोंके पास जाने और पराये 
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घनको हडप लेनेवाले मनुष्योंको जिस पापकी प्राप्ति होती है, 
ब्रहाइत्यारे, शराबी और गुरुपल्ीगामी तथा शूद्र जातीय स्त्रीसे 
सम्वन्ध रखनेवाले द्विजको जो पाप होता दै, कृतघ्न, 
मित्रघाती, दुबारा ब्याद्दी हुई स्रीकै पति, कूरतापूर्ण कर्म 
करनेवाले पुरुष, कृपण तथा वन्ध्याकै अतिथिको जो पाव 
लगता दै, अमावास्या, अष्टमी, षष्टी और दोनों पक्षोंकी 
चतुर्दंशीमें स्त्रीसमागमसे जो पाप होता है, ब्राह्मण 
यदि रजस्वला स्त्रीके पास जाय अथवा श्राद्ध करके स्रीसमागम 
करे, उससे जो पाप लगता है, मल-भोजन करनेपर जिस 
पापकी प्राप्ति होती दै, मित्रक्री पत्नीके साथ सम्भोग 
करनेवालोंको जो दोप प्राप्त होता दै, चुगलखोर, दम्भी, 
मायावी ओर मधुघातीको जिस पापकी प्राप्ति होती है, 

ब्राह्मणको कुछ देनेकी प्रतिशा करके फिर उसे न देनेवालेको 
जो दोष लगता है, स््री-हत्या, बाल-हत्या और मिथ्याभाषण 
करनेवालेको जिस पापका भागी होना पड़ता दै, देवता) वेद, 

ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी ख्रीकी निन्दा करनेसे जो 

पाप होता है, गुरुको झूठा कलङ्क देने, वनमें आग लगाने, 

गोकी इत्या करने, ब्राह्मणाधम होने और बड़े भाईके 

अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेनेपर जो पाप लगता है 

तथा भ्रूणहत्या करनेवाले मनुष्यको जिस पापकी प्राप्ति होती 
है--अथवा यहाँ बहुत-से शपथोंका वर्णन करनेसे क्या लाभ, 

राक्षस | एक भयंकर शपथ सुन छो; यद्यपि वह कहने योग्य 

नहीं है, तो भी कहता हूँ---अपनी कन्याको वेचकर जीबिका 

चलानेवाले, झूठी गवाही देने एवं यज्ञके अनधिकारीसे 

यज्ञ करानेवाले मनुष्यौंको जिस पापका भागी होना पड़ता है 
तथा संन्यासी और ब्रह्मचारीकों कामभोगमें आसक्त होनेपर 

जिस पापकी प्राप्ति होती दै, उक्त सभी पार्पासे में लिप्त 

होऊँ, यदि तुम्हारे पास लोटकर न आउँ |? 


चाण्डालक्री यह बात सुनकर ब्रह्वाराक्षसको बड़ा विस्मय 
हुआ । उसने कहा--“जाओ) सत्यके द्वारा अपनी की हुई 
प्रतिज्ञाका पालन करना ।? राक्षतके यों कहनेपर चाण्डाल 
फूल लेकर भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरपर आया । उसने सभी 
फूल ब्राह्मणको दे दिये । ब्राह्मणने उन्हें जलसे धोकर उनके 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुका पूजन क्रिया और अपने घरकी 
राइ छी; किंतु चाण्डालने मन्दिरे बाहर दी भूमिपर बैठकर 
उपवासपूर्वक गीत गाते हुए रातभर जागरण किया | रात 
बीती, सबेरा हुआ ओर चाण्डाळने स्नान करके भगवानको 
नमस्कार किया; फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये वद 


५७६ 
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राक्षसक्रे पास चल दिया । उसे आते देख किसी मनुष्यने 
पूछा--'भद्र ! कहाँ जाते हो !? चाण्डालने सब बातें कह 
सुनायीं | तब वह मनुष्य फिर बोला--“यह शरीर घम; अथे 
चाम और मोक्ष-चारों पुरुपार्थोका साधन है; अतः विद्वान्‌ 
पुरुषको बढ़े यत्नसे इसका पालन करना चाहिये । मनुष्य 
जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख ओर श्रेष्ठ मोक्ष-गतिको 
प्राप्त कर छेता है । जीवित रहनेपर वह कीर्तिका भी उपार्जन 
करताहे | संसारे मेर हुए मनुप्यकी कोई चर्चा ही नहीं करता |? 
उसकी बात घुनकर चाण्डालने युक्तियुक्त वचनोमे उत्तर 
दिया--'भद्ग ! मैंने शपथ खायी है, अतः सत्यको आगे 
करके राक्षसके पास जाता हूँ ।? तब उस मनुष्यने फिर कहा-- 
«साधो | तुम ऐसी मूर्खता क्‍यों करते हो ! क्या तुमने 
मनुजीका यह वचन नहीं सुना हे--'गो, स्री और ब्राह्मणकी 
रक्षाके लिये, विवाहके समय, रतिके प्रसङ्गमै, प्राण-संकट- 
काळम) सर्तरखका अपहरण होते समय--इन पाँच अवसरोंपर 
असत्यभाषणसे पाप नहीं लगता ।?७ 
उस मनुष्यका कथन सुनकर चाण्डालने पुनः उत्तर 
दिया--९आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुँहसे न 
निकाले | संसारमै सत्यका ही आदर होता है । भूतलपर जो 
कुछ भी सुख-सामग्री है, वह सत्यसे ही प्राप्त होती है । सत्यसे 
ही सूर्य तपता है, सत्यसे ही जलमें रसकी स्थिति है, सत्यसे 
ही आग जलती और सत्यसे ही वायु चलती हे । मनुष्योंको 
सत्यसे ही धर्म, अर्थ, काम ओर दुलंभ मोक्षकी प्रासि होती 
है; अतः सत्यका परित्याग न करे । लोकमे सत्य ही परबह 
है, यशोगे भी सत्य ही सबसे उत्तम है तथा सत्य खर्गसे 
आया हुआ है; इसलिये सत्यको कभी नही छोड़ना चाहिये ।”] 
यो कहकर वह चाण्डाल उस मनुष्यको चुप कराकर उस 
खानपर गया, जहाँ प्राणियोका वध करनेवाला ब्रह्मराक्षस 
» गोखीद्विजानां परिरक्षणार्थ विवाइकाले सुरतप्रसङ्गे । 
प्राणात्यये सबेघनापहारे पञ्चानृतान्याहुरपातकानि॥ 
(२२७। ५०) 
4 सत्येनाकेः भ्रतपति सत्येनापो रसात्मिकाः । 
ज्वलत्यभ़िश्व सत्येन वाति सस्येन मारुतः ॥ 
धमोथेकामसम्पाधिमोक्षप्राप्तिश्व दुलेभा । 
सत्येन जायते पुंसां तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌॥ 
सत्यं अदा परे लोके सत्ये येषु चोत्तमम्‌। 
= सत्ये खगेसमायात॑ तस्मात्सत्यं न संत्यजेत्‌ ॥ 
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रहता था | चाण्डालको आया देख ब्रह्मराक्षसके नेत्र आइचय- 


से चकित हो उठे । उसने सिर हिलाकर कहा--'महाभाग ! 


- तुम्हें साधुवाद ! तुम वास्तवमै सत्य वचनका पालन करनेवाले 
हो । तुम तो सत्यस्वरूप हो । में तुम्हें चाण्डाल नहीं मानता | 
तुम्हारे इस कमसे मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ । 
तुम्हारे मुखमै कल्याणका निवास है । अब में ठुमसे घमं- 
सम्बन्धी कुछ बातै पूछता हँ, बताओ । तुमने भगवान्‌ विष्णुके 
मन्दिरमे कौन-सा कार्य किया !? मातङ्कने कदा--'सुनोः मैंने 


मन्द्रके नीचे बैठकर भगवानके सामने मस्तक काया और 


उनका यसोगान करते हुए सारी रात जागरण किया ।' 
ब्रह्मराक्षसने फिर पूछा- “बताओ, तुम्हे इस प्रकार भक्तिपूवक 
बिष्णुमन्दिरमै जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया !” 
चाण्डालने इँसकर कहा--'राक्षस ! मुझे प्रत्येक मासकी 
एकादशीको जागरण करते बीस: वर्ष व्यतीत हो गये !? पर्द 
सुनकर त्रह्मराक्षसने कहा-'साधो! अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हँ 
वह करो । मुझे एक रातके जागरणका फळ अर्पण करो। 
महाभाग ! ऐसा करनेसे तुम्हें छुटकारा मिल जायगा 
अन्यथा में तीन बार सत्यकी दुहाई देकर कहता हूँ कि 
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चाण्डालने कद्दा--*निशाचर ! मैंने तुम्हें अपना शरीर 
अर्पित कर दिया है। अतः अब दूसरी बात करनेसे क्या 
राभ । तुम मुझे इच्छानुसार खा जाओ |? तब राक्षसने 
फिर कहा-“अच्छा, रातके दो ही पहरके जागरण और 
संगीतका पुण्य मुझे दे दो । तुम्हें मुझपर भी कृपा करनी 
चाहिये ।? यह सुनकर चाण्डाले राक्षससे कह्--“यह केसी 
बेसिर-पेरकी बात करते हो । मुझे इच्छानुसार खा लो | 
में तुम्हें जागरणका' पुण्य नहीं दूँगा ।? चाण्डालकी बात 
सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा--“भाई ! तुम तो अपने धर्म-कर्मसे 
सुरक्षित हो; कोन ऐसा अज्ञानी ओर दुष्ट बुद्विका पुरुष होगा; 
जो तुम्हारी ओर देखने) तुमपर आक्रमण करने अथवा तुम्हे 
पीड़ा देनेका साहस कर सके । दीन) पापग्रस्त, विषयविमोहित, 
नरकपीड़ित और मूढ़ जीवपर साधु पुरुष सदा ही दया 
रहते हैँ | महाभाग ! तुम मुझपर कृपा करके एक ही यामके 
जागरणका पुण्य दे दो अथवा अपने घरको लोट जाओ |? 
चाण्डालने फिर उत्तर दिया--“न तो मैं अपने घर लौटूँगा 
और न तुम्हें किसी तरद एक यामके जागरणका पुण्य ही दूँगा |? 
यह सुनकर ब्रह्मराक्षस हँस पड़ा ओर बोछा--“भाई ! रात्रि 
व्यतीत होते समय जो तुमने अन्तिम गीत गाया हो, उसीका 
फल मुझे दे दो और पापसे मेरा उद्धार करो |? 

तब चाण्डालने उससे कहा-“यदि तुम आजसे किसी 
प्राणीका वध न करो तो में तुम्हें अपने पिछले गीतका पुण्य 
दे सकता हूँ; अन्यथा नहीं । “बहुत अच्छा? कहकर ब्रह्मराक्षसः 
ने उसकी वात मान छी । तव चाण्डाळने उसे आधे मुहूर्तके 
जागरण और गानका फळ दे दिया । उसे पाकर ब्रहमराक्षसने 
चाण्डाळको प्रणाम किया और प्रसन्न होकर, तीर्थोमि श्रेष्ठ 
पृथूदक तीर्थकी ओर चल दिया । वहाँ निराहार रहनेका संकल्प 
लेकर ब्रहमराक्षसने प्राण त्याग दिया | उस गीतके फलसे पुण्य- 
की वृद्धि होनेके कारण उसका उस राक्षसयोनिसे उद्धार हो 
गया । एथूदकतीर्थके प्रभावसे दुर्लभ व्रह्मलोकमें जाकर उसने 
दस हजार वर्षोतक वहाँ निर्भय निवास किया । अन्तमें वह 


जितेन्द्रिय व्राह्मण हुआ ओर उसे पूर्वजन्मका स्मरण बना रहा। 
अब चाण्डाळकी शेष कथा कहता हूँ; सुनो ! राक्षसके 
चले जानेपर वह बुद्धिमान्‌ एवं संयमी चाण्डाल अपने घर 
आया । उस घटनासे चाण्डालके मनमें बड़ा वेराग्य 
हुआ । उसने अपनी पत्नीकी रक्षाका भार पुत्रोंपर 
डाल दिया और स्वयं प्रथ्वीकी परिक्रमा आरम्भ कर दी । 
कोकामुखसे लेकर जहाँ भगवान्‌ स्कन्दके दर्शन होते हैं, 
बहाँतक्र गया । स्कन्दका दर्शन करके वह धारा नगरीमें 
गया । वहाँ भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतोंमें शरेष्ठ विन्ध्याचल- 
पर जाकर पापमोचन तीर्थमें पहुँचा । वहाँ उस चाण्डालने 
स्नान किया) जो सब पापोंको दूर करनेवाला है। फिर पापरहित 
हो वह उत्तम गतिको प्राप्त हुआ । 


श्रीविष्णुम भक्ति होनेका क्रम और कलि-धर्मका निरूपण 


— 


सुनियोने कहा-महामते ! दमने भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
समीप जागरणपूर्वक गीत सुनानेका फळ सुना, जिससे वह 
चाण्डाल परम गतिको प्राप्त हुआ । अत्र जिस तपस्या अथवा 
कर्मसे भगवान्‌ विष्णुमें हमारी भक्ति हो सके, वह हमें बताइये। 


इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं । 
व्यासजी वोले-मुनिवरो ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
भक्ति महान्‌ फल देनेबाली है |वह मनुष्यको जिस प्रकार होती है, 
वह सत्र क्रमशः बतलाता हूँ; ध्यान देकर सुनो । त्राह्मणो ! यहद 
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संसार अत्यन्त घोर और समस्त प्राणियोंके लिये भयंकर है । 
नाना प्रकारके सैकड़ों दुःखोंसे व्याप्त ओर मनुष्योंके हृदयमें 
महान्‌ मोहका संचार करनेवाला है | इस जगतूमें पशु-पक्षी 
आदि हजारों योनियोंमें बारंबार जन्म लेनेके पश्चात्‌ देह- 
थारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्यका जन्म पाता है । मनुष्यों- 
में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्वमें भी विवेक, विवेकसे भी धर्मनिष्ठ 
बुद्धि और बुद्धिसे भी कल्याणमय मार्गोका ग्रहण होना अत्यन्त 
दुर्लभ है | मनुष्योके पूर्वजन्मका संचित पाप जबतक नष्ट 
नहीं हो जाता, तबतक जगन्मय भगवान्‌ वासुदेवमें उनकी 
भक्ति नहीं होती । अतः ब्राह्मणो ! श्रीकृष्णमे जिस प्रकार 
भक्ति होती है, वह सुनो | अन्य देवताओंके प्रति मनुष्यकी 
जो मन, बाणी ओर क्रियाद्वारा तद्वतचित्तसे भक्ति होती है, 
उससे यशमे उसका मन लगता है; फिर वह एकाग्रचित्त 
होकर अभिकी उपासना करता है । अभ्निदेवके संतुष्ट होनेपर 
भगवान्‌ भास्करमें उसकी भक्ति होती है । तबसे वह निरन्तर 
सूर्यदेवकी आराधना करने लगता है । भगवान्‌ सूर्यके प्रसन्न 
होनेपर उसकी भक्ति भगवान्‌ शंकरमें होती है, फिर वह बडे 
यक्षकै साथ विधिपूर्वक महादेवजीकी पूजा करता है । जब 
महादेवजी संतुष्ट होते हैं, तब मनुष्यकी भक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णमे 
होती है । तब वह वापुदेवसंज्ञक अविनाशी भगवान्‌ जगन्नाथ- 
का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है । 


मुनियोने पूछा-महामुने ! संसारमै जो अवैष्णव मनुष्य 
देखे जाते हैं बे श्रीविष्णुका पूजन क्यों नहीं करते ! इसका 
कारण बतलाइये | 


व्यासजी बोले- मुनिवरो ! इस संसारमै दो प्रकारके 
भूतसग विख्यात हैं--एक आसुर और दूसरा दैव । पूर्वकाङमै 
इन दोनोंकी सृष्टि ब्रह्माजीने ही की थी । दैवी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेवाले मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका पूजन करते हैं और आसुरी 
प्रकृतिको प्रास हुए लोग श्रीहरिकी निन्दा किया करते हैं । 
ऐसे लोग मनुष्योमे अधम हैं । भ्रीहरिकी मायासे उनकी बुद्धि 
मारी गयी है । ब्राह्मणो ! वे श्रीहरिको न पाकर नीच गतिमें 
जाते हैं | भगवानकी माया बडी गूढ है । देवताओं और 
असुरोके लिये भी उसका ज्ञान होना कठिन है । वह मनुष्यों- 
के हृदयमे महान्‌ मोका संचार करती दै । जिन्होंने मनको 


वराम नहीं किया है, ऐसे लोगौके लिये उस मायाको पार 
करना कठिन है । 


_ सुनियोने कहाते. 451 सघ कछ आएर, पचामि ० 


संहारकी कथा सुनना चाहते हैं । कल्पके अन्तमै जो 
महाप्रलय होता है, उसका वर्णन कीजिये । 

व्यासजी बोले-मुनिवरो ! कल्पके अन्तमें तथा प्राकृत 
प्रलयमै जो जगत्‌का संहार होता है, उसका वर्णन सुनो | 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर ओर कलि- थे चार युग हैं, जो देवताओं- 
के बार हजार दिव्य वर्षोमि समाप्त होते हैं समस्त चतुर्युग 
स्वरूपसे एक-से ही होते हैं। सृष्टिके आरम्भमें सत्ययुग होता है 
तथा अन्तमे कलियुग रहता दै । ब्रह्माजी प्रथम कृतयुगमें जिस 
प्रकार खृष्टिका आरम्भ करते हैं, वेसे ही अन्तिम कलियुगमें 
उसका उपसंहार करते हैं । 


सुनियोने कहा-भगवन्‌ ! कलिके स्वरूपका बिस्तारपूर्वक 
वर्णन कीजिये, जिसमें चार चरणोंवाले भगवान्‌ धर्म खण्डित 
हो जाते हैं । 

व्यासजी बोले-निष्पाप मुनियो ! तुम जो मुझसे कलिका 
स्वरूप पूछते हो, वह तो बहुत बड़ा है; तथापि मैं संक्षेपसे 
बतलाता हूँ, सुनो । कलियुगमें मनुष्योंकी वर्ण और आश्रम- 
सम्बन्धी आचारे प्रवृत्ति नहीं होगी | सामवेद, ऋग्वेद और 
यजुवेद्की आज्ञाके पालनमें भी कोई प्रवृत्त न होगा। 
कलियुगमै विवाहको धर्म नहीं माना जायगा । शिष्य गुरुके 
अधीन नहीं रहेंगे । पुत्र भी अपने धर्मका पालन नहीं करेंगे | 
अमिद्वेत्रका नियम उठ जायगा । कोई किसी भी कुलमें क्यों न 
उत्पन्न हुआ हो-जो बलवान्‌ होगा, वही कलियुगमें सबका स्वामी 
होगा । सभी वर्णोके लोग कन्या बेचकर जीवन-निर्वाह करेंगे। 
ब्राह्मणो ! कलियुरमे जिस किसीका जो भी वचन होगा, सब 
झाल्न ही माना जायगा । कलियुगमे सब देवता होंगे और सबके 
लिये सब आश्रम होंगे । अपनी-अपनी रुचिकै अनुसार 
अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धनका व्यय करना 
धर्म कहा जायगा । कलियुगमै थोडे-से ही धनसे मनुष्योंको बड़ा 
घमंड होगा । खियाँको अपने केशोपर ही रूपवती होनेका गवे 
होगा । सुवणे, मणि और रक्ष आदि तथा वख्नोके भी नष्ट हो 
जानेपर स्त्रियों केशोसे ही श्रङ्ञार करेंगी । कलियुगकी स्त्रिया 
घनहीन पतिको त्याग देंगी | उस समय धनवान्‌ पुरुष ही 
युवतियोका स्वामी होगा । जो-जो अधिक देगा, उसे-उसे दी 
मनुष्य अपना मालिक मानेंगे | उस समय लोग प्रभुताके ही 
कारण सम्बन्ध रक्खेंगे। द्रव्ययाशि घर बनानेमें ही समाप्त 
हो जायगी । उससे दान-पुण्यादि न होंगे । बुद्धि द्रव्यौंके संग्रह- 
मात्रमें ही लगी रहेगी | उसके द्वारा आत्मचिन्तन न होगा । 
। एतत) नपभोबभेडी खिसी हो जायगा । उससे धर्मका 
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अनुष्ठान न होगा । कलियुरकी खियाँ स्वेच्छाचारिणी होंगी | 
हाव-भाव-विलासमें दी उनकी स्पृहा रहेगी | अन्यायसे धन 
पैदा करनेवाले पुरुर्षोमै ही उनकी आसक्ति होगी । सुद्दोंके 
निषेध करनेपर भी मनुष्य एक-एक पाईके लिये भी दूसरों- 
के स्वार्थकी हानि कर देंगे । 

ब्राह्मणो ! कलियुगमें सब लोग सदा सबके साथ 
समानताका दावा करेंगे | गायोके प्रति तभीतक गौरव रहेगा, 
जबतक कि वे दूध देती रहेंगी | कलियुगकी प्रजा प्रायः 
अनावृष्टि और क्षुधाके भयसे व्याकुल रहेगी । सबके नेत्र 
आकाशकी ओर लगे रहेंगे । वर्षा न होनेसे दुखी मनुष्य 
तपस्वी जनोंकी भाँति मूल-फल और पत्ते खाकर रहेंगे ओर 
कितने ही आत्मघात कर लेंगे | कलिमें सदा अकाल ही पड़ता 
रहेगा । सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे | कभी 
किन्ही मानवोंको थोड़ा सुख भी मिल जायगा | सब लोग 
बिना खान किये ही भोजन करेंगे | अग्निहोत्र; देवपूजा, 
अतिथि-सत्कार, श्राद्ध ओर तर्पणकी क्रिया कोई नहीं करेंगे । 
कलियुगकी स्त्रियाँ लोभी, नाटी, अधिक खानेवाली) बहुत 
संतान पैदा करनेवाली और मन्द भाग्यवाली होंगी । वे 
दोनों हार्थाते सिर खुजलाती रहेंगी | गुरुजना तथा पतिकी 
आज्ञाका भी उल्लङ्घन करेंगी तथा पर्देके भीतर नहीं रहेंगी । 
अपना ही पेट पालेंगी; क्रोधमें भरी रहेंगी । देह-शुद्धिकी ओर 
ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कडु वचन बोलेगी | इतना 
ही नहीं, वे ढुराचारिणी होकर दुराचारी पुरुषासे मिलनेकी 
अभिलाषा करेंगी | कुलवती स्त्रिया भी अन्य पुरुषोंके साथ 
व्यभिचार करेंगी । ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त ब्रतका पालन किये 
बिना ही वेदाध्ययन करेंगे । ग्रहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे 
और न सत्पात्रको उचित दान ही देंगे | वानप्रस्थ आश्रममें 
रहनेवाले लोग वनके कन्द-मूल आदिसे निर्वाह न करके 
ग्रामीण आहारका संग्रह करेंगे और संन्यासी भी मित्र आदि- 
के स्नेइ-वन्धनमें बधे रहेंगे | कलियुग आनेपर राजालोग 
प्रजाकी रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर ळेनेके बहाने प्रजाके ही 
घनका अपहरण करनेवाले होंगे |# उस समय जिस-जिसके 
पास हाथी, धोड़े और रथ होंगे; वही-वही राजा होगा | और 
जो-जो निर्बल होंगे, वे ही सेवक होंगे । वेझ्यलोग क्ृषि, 
बाणिज्य आदि अपने कर्मोको छोड़कर शाद्ग-इत्तिसे रहेंगे । 


+ अरक्षितारो हतीरः शुन्कव्याजेन पार्थिवाः । 
हारिणो जनवित्तानां सम्प्राप्ते च कलौ युगे ॥ 
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शिल्प-कमसे जीवन निर्वाह करेंगे | इसी प्रकार शूद्र भी 
संन्यासका चिह्न धारण करके भिक्षापर जीवन-निर्वाह करेंगे | 
वै अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगोंको ठगनेके 
लिये पाखण्ड-बृत्तिका आश्रय लेंगे । दुर्भिक्ष ओर करकी 
पीड़ासे अत्यन्त उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशॉमें चले 
जायँगे, जहाँ गेहूँ और जो आदिकी अधिकता होगी | उस 
समय ,वेदमार्गका लोप; पाखण्डकी अधिकता और अधर्मकी 
द्वि होनेसे लोगोंक्री आयु बहुत थोड़ी होगी । कलियुगे 
पाँच, छः अथवा सात वर्षकी स्त्री ओर आठ, नो या दस वर्षके 
पुरुषोंके ददी संतान होने लग जायँगी | बारह वर्षकी अवस्थामे 
ही बाळ सफेद होने लगेंगे | घोर कलियुग आनेपर कोई 
मनुष्य बीस वर्षतक जीवितः नहीं रहेगा | उस समय लोग 
मन्दबुद्धि, व्यर्थं चिह्न धारण करनेवाले ओर दुष्ट अन्तःकरण- 
वाले होंगे; अतः वे थोड़े ही समयमें नष्ट हो जायँगे | - 


ब्राह्मणो ! जब-जब इस जगतूमे पाखण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर 
होने लगे, तब-तब विद्वान्‌ पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान 
करना चाहिये | जब-जब वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले 
साधु पुरुषोंकी हानि हो; तब-तब बुद्धिमान्‌ पुरुपोंको कलियुगकी 
बृद्धिका अनुमान करना चाहिये | जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ 
किये हुए कार्य शिथिल हो जायें) तब उसमें विद्वानोंकों कलि- 
युगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये |# जब-जब 
यज्ञाँके अधीश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका लोग यज्ञोंद्वारा यजन 
न करें) तब-तब यह समझना चाहिये कि कलियुगका बल बढ़ 
रहा है । द्विजवरो ! जब वेदवादमें प्रेम न हो और पाखण्डमें 
अनुराग बढ़ता जाय, तब विद्वान्‌ पुरुषोंकों कलियुगकी बृद्धिका 
अनुमान करना चाहिये | ब्राह्मणो ! कलियुगमें पाखण्डसे 
दूषित चित्तवाले मनुष्य सत्रकी सृष्टि करनेवाले जगत्पति 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना नहीं करेंगे | उस समय पाखण्डसे 
प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि 'देवताओंसे क्या लेना 
ब्राह्मणौ ओर वेदोंसे क्या लाभ है । जलसे होनेवाली शुद्धिमे 


* यदा यदा हि पाखण्डवृत्तिरत्रोपलक्ष्यते । 
तदा तदा  कलेव्रेडिरनुमेया ब्रिचक्षणेः ॥ 
यंदा यदा सतां हानिवेंदमार्गानुसारिणाम्‌ । 
तदा तदा ककेबद्धिरनुमेया विचक्षणैः ॥ 
्ररम्माश्चावसीदन्ति यदा धर्मझतां नृणाम्‌। 
तदानुमेयं प्राधान्यं कलेविप्रा.. विचक्षणै: ॥ 
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क्या खखा है।? # कलियुगमै मेघ थोडी दृष्टि करेंगे । 
खेतीमे बहुत कम फल लगेंगे ओर बृक्षोके फल सारहीन होगे । 
कलिमै प्रायः लोग घुटनोंतक वस्त्र पहनेंगे | ब्रक्षोमे शमीकी 
ही अधिकता होगी । चारों वर्णोके सब्र लोग प्राय; द्रवत्‌ 
हो जायेगे । | कलियुगके आनेपर प्रायः छोटे-छोटे धान्य 
होंगे । अधिकतर बकरियोंका दूध मिलेगा ओर उशीर (खस) 
ही एक मात्र अनुलेपन होगा | कलियुगमे अधिकतर सास 
और ससुर ही लोगोंके गुरुजन होंगे | मुनिवरो ! उस समय 
मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सुद्धद्‌ समझे जायेंगे । 
लोग अपने ससुरके अनुगामी होकर कहेंगे कि “कौन किसकी 
माता है और कोन किसका पिता । सब्र जीव अपने कर्मोक्े 
अनुसार ही जन्मते ओर मरते हैं)? | उस समय थोड़ी बुद्धि 
वाले मनुष्य मन; वाणी ओर शरीरके दोषोसे प्रभावित होकर 
प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे । सत्य, शौच ओर लजासे रहित 
मनुष्योके लिये जो-जो दुःखकी बात हो सकती है; वह सत्र 
कलिकालमै होगी । संसारमें स्वाध्याय) वप्रट्कार, खधा और 
स्वाह्का शब्द नहीं सुनायी देगा | उस समय स्वधर्म निष्ठ 
ब्राहण कोई बिरला ही होगा । एक विशेषता अवश्य है, 
कलियुगमे थोड़ा-सा ही प्रयक्ष करनेपर मनुष्य वह उत्तम 
पुण्यराशि प्राप्त कर सकता है, जो सत्ययुगमै बहुत बडी 
तपस्यासे ही साध्य हो सकती है । 

ब्राहमणो | कलियुग धन्य है, जहाँ थोड़े ही छेशसे महान्‌ 
फलकी प्राप्ति होती है तथा स्री ओर शुद्र भी धन्य हैं । इसके 
सिवा और भी सुनो । सत्ययुगमे दस वर्षतक तपस्या, ब्रह्मचर्य 
और जप आदिका अनुष्ठान करनेसे जो फल मिलता है; वही 
्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमे एक मास तथा कलियुगमै एक 
दिन-रातके ही अनुष्ठानसे मिल जाता है । इसीलिये मैंने 
कलियुगको श्रेष्ठ बताया । सत्ययुगे ध्यान, त्रेतामै योंद्वारा 
यजन और द्वापरमे पूजन करनेसे मनुष्य जिस फलको पाता 


* कि देवैः किं ढिजेबेंदेः किं शौचेनाम्युजन्मना । 


इत्येवं प्रलपिष्यन्ति पाखण्डोपहता नराः ॥ 
(२२९।५०) 
1 जानुप्रायाणि बख्जाणि शमीप्राया महीरुहाः । 
शुद्धप्रायात्त्वा वणी भविष्यन्ति कलौ युगे ॥ 
( २२९। ५२) 
{कस माता पिता कस्य यदा कमोत्सकः पुमान्‌ । 
इति सोदाहरिष्यन्ति  शबझुरानुस्ता नराः॥ 
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है, वही कलियुगमें केदावका नाम-कीतेन करनेमात्रसे मिल 
जाता है । धमज्ञ ब्राह्मणो | इस कलियुगमें थोड़े-से परिश्रमसे 
ही मनुष्यको महान्‌ धमकी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिये मै 
कलियुगसे अधिक संतुष्ट हूँ ।# 

अव शूद्रोकी विशेषताका वर्णन सुनो । द्विजोको पहले 
्रह्मचर्य-त्रतका पालन करते हुए, वेदाध्ययन करना पड़ता हे । फिर 
धर्मतः प्राप्त हुए धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना पड़ता है | 
इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थं भोजन ओर व्यर्थं घन 
द्विजोंके पतनके कारण होते हैं; इसलिये उन्हें सदा संयमी 
रहना आवश्यक है | यदि वे सभी वस्तुओम विधिका पालन 
न करें तो उन्हें दोप लगता है । यहाँतक कि भोजन ओर 
पान आदि भी उनकी इच्छाके अनुसार नहीं प्राप्त होते । वे 
समस्त कार्योमे परतन्त्र होते हैं | इस प्रकार विनीत भावसे 
महान्‌ क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकोपर अधिकार प्राप्त करते 
हैं; परन्तु मन्त्रहीन पाक-यज्ञका अधिकारी शूद्र केवल द्विजोंकी 
सेवा करने मात्रसे अपने लिये अभीष्ट पुण्यलोको प्राक्च कर 
लेता है । इसलिये शूद्र अन्य वर्णोकी अपेक्षा अधिक धन्य 
वादका पात्र है | स्त्रियों क्यों धन्य हैं, इसका कारण बतलाया 
जाता है । पुरुषोंको अपने धमके विपरीत न चलकर सदा हा 
घनोपाजन करना, उसे सुपात्रोंको देना ओर विधिपूर्वक यश 
करना आवश्यक है | घनके उपार्जन ओर पंरक्षणमे महान्‌ 
क्लेश उठाना पड़ता दै तथा उसे उत्तम कायमै लगानेके लिये 
मनुष्यौंको जो गहरी चिन्ता करनी पड़ती है; वह सबको विदित 
है । ये तथा और भी बहुत-से क्लेश सहन करके पुरुष क्रमशः 
प्राजापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करते है; परंतु स्त्री मन) 
बाणी और क्रियाद्वारा केबल पतिकी सेवा करने मात्रसे उसके 


समान लोकोपर अधिकार प्राप्त कर लेती है । वे महान्‌ छेशके 
SHIT RETESET SU AU 


* न्ये कलो - भनेद्वि्रारत्वस्पक्लेरोमेहत्फलम्‌ । 
तथा भवेतां ख्ञीशूट्रौ धन्यौ चान्यन्निवोधत ॥ 
यत्कृते दशभिवेषेख्रेतायां हायनेन तत्‌। 
द्वापरे तच मासेन अद्गोरात्रेग तत्कलो ॥ 
तपसो ब्रम्चयस्य जपादेश्व द्विजाः । 
पराप्नोति पुरुषस्तेन करिः साध्विति भाषितम्‌ ॥ 
ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यक्षेस्त्रेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ । 
यंदामोति तदाम्नोति कलौ संकीत्ये केशवम्‌ ॥ 
धर्मोत्कषमतीवात्र प्राप्नोति पुरुपः कलो । 
खत्पायासेन धमेशस्तेन तुष्टोउसम्यढ कलो ॥ 


फाले 


(२२९ । ६१-६५ ) 
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बिना ही उन्हीं छोकोंमें जाती हैं, जिनमें क्लेश-साध्य उपाय 
करके पुरुष जाता है; इसलिये तीसरी बार मैंने ख्ियोंको 
साधुवाद दिया है । ब्राह्मणों | यह मैने कलियुग आदिती 
श्रेष्ठताका कारण बताया हे | अब तुमलोग जिस उद्देश्यसे 

1 आथे हो, उसे पूछो; में तुम्हारे इच्छानुसार उसका भी 
वर्णन करूँगा । जो अपने सद्गुणरूपी जलसे समस्त पापरूपी 
पङ्कुको घो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयसे कलियुगमें 
घर्मकी सिद्धि हो जाती है । मुनिवरो ! शूद्र केवल द्विजोंकी 


सेवामें तसर रहने तथा स्त्रिया पतिकी शुभ्रूपा करने मात्रसे 
अनायास ही पुण्यलोक प्राप्त कर लेती हैं | इसलिये इन तीनाक 
ही मैंने परम धन्य माना है | द्विजातिको सत्य आदि तीनों 
युगोगें धर्मका साधन करते समय अधिक क्वे उठाना पड़ता 
है, किंतु कलियुगमें मनुष्य थोड़ी ही तपस्यासे शीघ्र ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेते हैं | मुनिवरो ! जो कलियुगमें धर्मका आचरण 
करते हैं, वे धन्य हैं ।# धर्मज्ञो ! तुम्हारा जो अभीष्ट विषय 
था, उसे मैंने बिना पूछे बता दिया; अब और क्या करू ! 


कलश 


युगान्तकालको अवस्याका निरूपण 


— VAS — 


सुनियोंने कहा--भर्मज्ञ ! इमलोग धर्मक्ी लालतासे अव 
उस कलिकालके समीप आ पहुँचे हैं, जब कि स्वल्प कर्मके द्वारा 
हम सुखपूवक्र उत्तम धको प्राप्त कर सकते हँ | अब जिन 
निमित्तों ( लक्षणों ) से धमका नाग्र ओर त्रास एवं उद्वेग 
करनेवाले युगान्तकाछकी उपस्थिति जानी जाय, उसे 
बतानेकी कृपा करें । 

व्यासजी बोले--आह्मणो ! युगान्तकालमै प्रजाकी 
रक्षा न करके केवल कर लेनेवाले राजा होंगे | वे अपनी ही 
रक्षामें लगे रहेंगे | उस समय प्रायः क्षत्रियेतर राजा होंगे । 
ब्राह्मण झूद्रोंके यहाँ रहकर जीवन-निर्वाह करेंगे और शूद्र 
ब्राह्षणोके आचारका पालन करनेवाले होंगे | युगान्तकाल 
आनेपर श्रोत्रिय तथा काण्डप्रष्ट ( अपने कुलका त्याग करके 
दसरे कलमें सम्मिलित हुए पुरुष ) एक पडक्तिमें बेठकर 
यज्ञकमंसे हीन हृविष्य भोजन करेंगे । मनुष्य अशिष्ट, खाथ- 
परायण; नीच तथा मद्य और मांसके प्रेमी होकर मित्र'परद्नीके 
साथ व्यभिचार करनेवाले होंगे । चोर राजाकी दृत्तिमें रहकर 
अपना काम करेंगे और राजा चोरोंका-सा बर्ताव करेंगे | सेवक 
गण खामीके दिये बिना दी उसके धनका उपभोग करनेवाले 


~ होंगे | सबको घनकी ही अभिलाषा होगी । साध्ु-संतों करे 


बर्तावका कहीं भी आदर न होगा | पतित मनुष्यके प्रति 
किसीके मनमै घुणा न होगी । पुरुष नकटे) खुले केदावाले 
और कुरूप होंगे । स्त्रियों सोलह वर्षकी आयुके पहले दी वच्चोकी 


# अल्पेनैवप्रयक्षेन धर्मः 


ततस्त्रितयमप्येतन्मम धन्यतमं 


तथा स्वल्पेन तपसा सिद्धि 
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सिद्ध्यति वे कलौ । नरैरात्मगुणाम्नोंभि: 
दश्च द्विजशुश्रृपातत्परैसुनिसत्तमाः । तथा 
मतम्‌ । धर्मसंराधने छेशो द्विजातीनां 
यास्यन्ति मानवाः । धन्या धर्म चरिष्यन्ति युगान्ते मुनिसत्तमाः ॥ 


माँ बन जायँगी । युगान्तमें स्त्रिया घन लेकर पराये पुरुषोंसे 
समागम करेंगी । सभी द्विज वाजवनेयी ( बृहदारण्यक 
उपनिषदूकै ज्ञाता ) बनकर ब्रह्मकी वात करेंगे । दद्र तो 
वक्ता होंगे और ब्राह्मण चाण्डाल हो जायेंगे | शूद्र दाठतापूर्ण 
बुद्धिसे जीविका चलाते हुए मूँड़ मुँढ़ाकर गेरुआ वस्त्र पहने 
घमका उपदेश करंगे | युगान्तके समय शिकारी जीव अधिक 
होंगे, गोओंकी संख्या घटेगी ओर साधुओंके स्वभावर्गे 
परिवर्तन होगा | चाण्डाळ तो गाँव या नगरक्रे बीचमें बसेंगे 
और बीचमें रहनेवाले ऊँचे वर्णके ढोग नगर या गॉवसे बा 
बसेंगे । सारी प्रजा लजाको तिलाञ्जछि दे उच्छुझ्नलतापूर्ण 
बर्तावसे नष्ट दो जायगी | दो सालफे बछड़े इलमें जोते जायेंगे 
और मेघ कहीं वर्षा करेगा; कहीं नहीं करेगा । झरवीरके 
कुलमें उत्पन्न हुए सब लोग एृथ्यीके मालिक होंगे । प्रजावर्गके 
सभी मानव निम्नश्रेणीके हो जायेंगे | प्रायः कोई मनुष्य धर्मका 
आचरण नहीं करेगा | अधिकांश भूमि ऊसर दो जायगी | 
सभी मार्ग बट्मारोंसे घिरे दोगे | सभी वर्णोक्रे लोग वाणिज्य- 
बृत्तिवाले होंगे । पिताके धनको उनके दिये बिना ही लड़के 
आपसमें बॉट लेंगे, उसे इृड़प लेनेकी चेश करेंगे और लोभ 
आदि कारणोंसे वे परस्परविरोधी बने रहेंगे। सुकुमारता, रूप 
और रक्तक नाश हो जानेसे नारियाँ बालॉसे ही सुसज्जित 
होंगी -। उनमें वीर्यद्दीन ग्रहस्थक्री रति होंगी । युगान्त- 
काळमें पत्नीकै समान दूसरा कोई अनुरागका पात्र नहीं 
क्षाळिताल्षिरकिरितैः ॥ > 2 
स्लीमिरनायासात्पतिशुश्रूपयैव  ह्निं॥ 

कृतादिषु ॥ 
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होगा । पुरुष थोड़े हों और स्त्रिया अधिक) यह युगान्त- 
कालकी पहचान है । संसारमें याचक अधिक होंगे 
और एक दुसरेसे याचना करेंगे । किंतु कोई किसीको कुछ 
न देगा | सब लोग राजदण्ड, चोरी और अभिकाण्ड आदि- 
से क्षीण होकर नष्ट हो जायेंगे | खेतीमें फल नहीं लगेंगे । 
तरुण पुरुष बुड्ढोंकी तरह आलसी और अकर्मण्य होंगे । 
जो शीळ और सदाचारसे भ्रष्ट हैं, ऐसे लोग सुखी होंगे । 
बर्षाकालमें जोरसे आँधी चलेगी और पानीकै साथ कंकड़- 
पत्थरोकी वर्षा होगी । युगान्तकालमें परलोक संदेहका विषय 
हो जायगा । क्षत्रिय वेश्योंकी भाति धन-धान्यके व्यापारसे 
जीविका चलायेंगे | युगान्तकालमे कोई किसीसे बन्धु-वान्धव- 
का नाता नहीं निभायेगा । प्रतिज्ञा और शपथका पालन नहीं 
होगा । प्रायः लोग ऋणको चुकाये बिना ही हडप लेंगे । 
लोगोंका इषं निष्फल और क्रोध सफळ होगा । दूधके लिये 
घरमै बकरियां बाँधी जायँगी | इसी प्रकार जिसका शास्त्रमे 
कहीं बिधान नहीं है, ऐसे यजका अनुष्ठान होगा । मनुष्य 
अपनेको पण्डित समझेंगे ओर बिना प्रमाणके ही सब कार्य 
करेंगे । जाएज) बूर कर्म करनेवाले ओर शराबी भी ब्रह्मवादी 
होंगे और अइवमेध-यश करेंगे) अभक्ष्य-भक्षण करनेवाले 
ग्राह्माण घनकी तृष्णासे यशके अनधिकारियोंसे भी यज्ञ करायेंगे। 
कोई भी अध्ययन नहीं करेगा । तारोंकी ज्योति फीकी पड़ 
जायगी, दसों दिशा. विपरीत होगी । पुत्र पिताको और बहुए 
सासको अपना काम करनेके लिये भेजेंगी .। इस प्रकार 
युगान्तकालमें पुरुष और स्रिया ऐसा ही जीवन व्यतीत 
करेंगी | द्विजगण अझिहदोत्र और अग्रोशन किये बिना ही 
भोजन कर लेंगे । भिक्षा दिये बिना और बलिवैश्वदेव किये 
बिना ही लोग स्वयं भोजन करेगे । स्त्रिया सोये हुए पतियों- 
को धोखा देकर अन्य पुरुषोंके पास चली जायगी । 
सुनियाने कहा--महें | इस प्रकार धर्मका नाश 
दोनेपर मनुष्य कहाँ जायेंगे ! वे कौन-सा कर्म और कैसी 
चेष्टा करेंगे १ वे किस प्रमाणको मानेंगे ! उनकी कितनी 
आयु होगी ! और किस सीमातक पहुँचकर बे सत्ययुग 
प्राप्त करेंगे १ 
व्यासजी बोले--मुनिवरो ! तदनन्तर धर्मका नाश 
होनेसे समस्त प्रजा गुणहीन होगी । शीळका नाश हो जानेसे 


सरकी आयु घट जायगी । आयुकी हानिसे बलकी भी हानि 


पु १. बलिवेश्वदेव करके अतिथि आदिके लिये पहले ही जो अन्न 


होगी । बलकी हानिसे शरीरका रंग बदल जायगा । फिर 
शरीरमें रोगजनित पीड़ा होगी । उससे निवेद ( वैराग्य ) 
होगा । निवेंद्से आत्मबोध होगा ओर आत्मबोधसे धर्म- 
शीलता आयेगी । इस प्रकार अन्तिम सीमापर पहुँचकर 
लोगोंको सत्ययुगकी प्राप्ति होगी । कुछ लोग कोई उद्देश्य 
लेकर धर्मका आचरण करेंगे, कोई मध्यस्थ रहेंगे । कोई 
बहुत थोड़ी मात्रामै धर्मका आचरण करेंगे ओर कोई-कोई 
धर्मके प्रति केवल कोतूहल रक्खेंगे | कुछ लोग प्रत्यक्ष और 
अनुमानको ही प्रमाण मानेंगे । दूसरे लोग सबको अप्रमाण 
ही मानेंगे । कोई नास्तिकतापरायण, कोई धर्मका लोप करने- 
बाळे और कोई द्विज अपनेको पण्डित माननेवाले होंगे । 
युगान्तकालके मनुष्य वर्तमानपर ही विश्वास करनेवाले, शास्र- 
ज्ञानसे रहित, दम्भी ओर अज्ञानी होंगे । इस प्रकार धमकी 
डॉवाडोल परिस्थितिमें श्रेष्ठ पुरुष दान और शीलरक्षामें 
तत्पर हो शुभ कर्मोका अनुष्ठान करेंगे | जब जगतूके मनुष्य 
सर्वभक्षी हो जायँ, स्वयं ही आत्मरक्षाके लिये विवश हों-- 
राजा आदिके द्वारा उनकी रक्षा असम्भव हो जाय, जब 
उनमें निर्दयता और निर्लजता आ जाय; तब उसे कप्रायका 
लक्षण समझना चाहिये । ( क्रोध-लोम आदिके विकारको 
कषाय कहते हैं । युगान्तकालमें वह पराकाष्ठाको पहुँच जाता 
है । ) मुनिवरो ! जब छोटे वर्णोके लोग ब्राह्मणोंकी सनातन 
बृत्तिका आश्रय लेने लगें, तब वह भी कपायका ही लक्षण है । 
युगान्तकालमें बड़ें-बंड़े भयंकर युद्ध, बड़ी भारी वर्षा, प्रचण्ड 
आँधी ओर जोरोंकी गर्मी पड़ेगी | यह सब कषायका लक्षण 
है । लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीनेका 
सामान और पेटियॉ भी चुरा ले जायेंगे । कितने ही चोर 
ऐसे होंगे, जो चोरकी सम्पत्तिका भी अपहरण करेंगे । 
हत्यारोंकी भी हत्या करनेवाले लोग होंगे । चोरोके द्वारा 
चोरीका नाश हो जानेपर जनताका कल्याण होगा । युगान्त 


कालमें मरर्यलोकके मनुष्योंकी आयु अधिक-से-अधिक तीस शॉ 


वर्षकी होगी । लोग दुर्बल, विषय-सेवनके कारण कृश तथा 
बुढ़ापे और शोकसे ग्रस्त होंगे । उस समय रोगोंके कारण 
उनकी इन्द्रियां क्षीण हो जायँगी । फिर धीरे-धीरे लोग साधु 
पुरुषोंकी सेवा, दान, सत्य एवं प्राणियोंकी रक्षामें तत्पर 
होंगे । इससे घमंके एक चरणकी स्थापना होगी | उस धर्म 
से लोगोको कल्याणकी प्राप्ति होगी । छोगोंके गुणोंमे परिवर्तन 
होगा और धर्मसे लाभ होनेका अनुमान दृढ़ द्ोता जायगा । 
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श्रेष्ठ दिखायी देगा । जिस प्रकार क्रमशः घर्मकी हानि हुई 
थी, उसी प्रकार धीरे-धीरे प्रजा धर्मकी बृद्धिको प्राप्त होगी । 
` इस प्रकार धर्मको पूर्णरूपसे अपना छेनेपर सब लोग सत्ययुग 
देखेंगे । सत्ययुगमें सबका व्यवहार अच्छा होता है और 
युगान्तकालमें साधु-बृत्तिकी हानि बतायी जाती है क्रपियाँ- 
ने प्रत्येक युगमें देश-कालकी अवस्थाके अनुसार पुरुषोंकी 


२ 
# नेमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन % 
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स्थिति देखकर उनके अनुरूप आशीर्वाद कहा दै | धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्षके साधन, देवताओंकी प्रतिक्रिया) पुण्य 
एवं शुभ आशीर्वाद तथा आयु--ये प्रत्येक युगमें अलग- 
अलग होते हैं । युगोंके परिबर्तन भी चिरकालसे चलते रहते 
हैं । उत्पत्ति और संहारके द्वारा नित्य परिवर्तनशील यह संसार 
कभी क्षणभरके लिये भी स्थिर नहीं रहता । 
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च्छ (२ (६ 
नेमित्तिक और प्राकृत प्रलयका वर्णन 


पारी” 


व्यासजी कहते हें--समस्त प्राणियोंका प्रलय 
नेमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यन्तिक भेदसे तीन प्रकारका 
माना गया है । कल्पक्रे अन्तमें जो ब्राह्म प्रलय होता है, वह 
नेमित्तिक है | मोक्षको आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं । और जो 
दो पराद्ध व्यतीत होनेपर हुआ करता है, उसका नाम 
प्राकृत प्रलय है | 

मुनियोने कहा-भगवन्‌ ! हमें शास्त्रोंमे बताये 
अनुसार पराद्धकी संख्याका वर्णन कीजिये, जिसको दूना 

श्र करनेसे प्राकृत प्रलयका शान हो सके | 

व्यासजी बोले--ब्राह्मणो ! एकसे दूसरे स्थानपर क्रमशः 
दसगुना गिनते चलते हैं, इस प्रकार अठारहवें स्थानतक गिनने- 
पर जो अन्तिम संख्या होती है, उसका नाम परार्ध है । 
पराधको दूना करनेसे जो काल-संख्या होती दै, वही प्राकृत 
प्रलयका समय है | उस समय सम्पूर्ण हश्य जगत्‌ अपने कारणभूत 
अव्यक्तमें छीन हो जाता है | मनुष्यका निमेष ( पलक गिरने- 
का काल ) मात्रा कहलाता है; क्योंकि एकमात्रावाले अक्षरके 
उच्चारणमें जितना समय लगता है, उतना निमेषमै भी लगता 


है । पंद्रह निमेषोंकी एक काष्ठा और तीस काष्ठाकी एक कला 
होती है । पंद्रह कला एक नाड़ीका प्रमाण है । साढ़े बारह पल 
ताँबेके बने हुए जलके पात्रसे नाडीका ज्ञान होता है । उस 
पात्रमै चार अंगुल लंबी, चार माशेकी सुवर्णमयी दाळाकासे छिद्र 
किया जाता है । उस छिद्रकों ऊपर करके जलमें डुबो देनेपर 
जितनी देरमें वह पात्र भर जाय, वही एक नाड़ीका समय 
है । मगधदेशीय मापसे वह पात्र जलप्रस्थ कहलाता है । 
दो नाड़ीका एक मुर्त, तीस मुहूर्तका एक दिन-रात और 
तीस दिन-रातका एक मास होता है । बारह मासका एक वर्ष 
होता है| देवलोकमें यही एक दिन-रात कहलाता दै। ऐसे तीन सौ 


“साठ वर्षोका ओं क वई होता है लिः 
स का देवताओंका एक वष होता दै । बारइ हजार दिव्य 


वर्षाका एक चतुर्युग बताया गया है । एक हजार चतुर्युगको ब्रह्मा- 
का एक दिन कहते हैं । यही एक कल्प कहलाता है । 
द्विजवरो ! उस एक कल्पमें चौदह मनु बीत जाते हैं । उसके 
अन्तमें जो प्रलय होता है, उसको ब्राह्म या नैमित्तिक प्रलय 
कहते हैं | अब में उसके भयंकर स्वरूपका वर्णन करता हूँ । 
इसके बाद प्राकृत प्रलयका वर्णन करूँगा । एक सद्दस्त 


१. विष्णुपुराण ६ । ३ । ४ की विष्णुचित्तीय टीकामें यह संख्या इस प्रकार वतायी गयी दै-- एक, दरा, शत, सहस्र, अयुत, 
लक्ष) प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्वे, निखव, महापद्म, शाहु, समुद्र, अन्त्य, मध्य और परार्ध। उक्त इलोककी दही टीका करते 


# हुए श्रीधर स्वामीने वायुपुराणके कुछ इलोक उद्धत किये हें, जो इस प्रकार हें-- 
कीर्त्यते । पराधंद्वियुणं नापि 


परार्ध मिति 
विद्यादेकं दश शत 


र कोटिकोटिसहस्राणि 
स्थानं दशगुणं 
अबुंदं न्यर्बुदं चैव 
समुद्रो मध्यमन्त्यश्च परार्थ परमेव 


ततः । सह्न मयुतं 
वृन्दं चेव ततः परम्‌। खर्वं चेव 
च । एवमष्टादशैतानि 


परमाहुमंनीषिण: ॥ 
तस्मान्नियुतं प्रयुतं ततः ॥ 
निखवे च ाङ्णं पद्मं तयैव च ॥ 
पदानि गणनाविधौ ॥ 


अर्थात्‌ “कोटि कोटि सहस्र १००००००००००००००००० को एक पराधे कहते ह || इसको दूना करनेपर एक “पर! दोता है) 
ऐसा मनीषी पुरुषोंका कथन है । नीचे लिखि अक्लेके १८ खान उत्तरोत्तर दसगुने जानने चाहिये--एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, 
नियुत, प्रुत, अर्बुद, न्यबुद, बन्द, खने, निखवे, शङ्क) पद्म, समुद्र, मध्य, अन्त्य तथा पराधे । पराधको दूना करनेसे “पर होता रै । 
विष्णुचित्तीय और श्रीधरी टीकाकी संख्याओंके नामोंमें कुछ अन्तर है--जैसे पूर्वगणनाके अनुसार 'नियुत' दस लाखका बाचक है 


और द्वितीय गणनाकी रीतिसे वह एक लाखका बोध कराता दै, इत्यादि । 
CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 
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नतुयुग बीतनेपर यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है । उस 
समय सौ वर्षोतक अत्यन्त घोर अनात्रष्टि होती हे--वर्षाका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है | मुनिवरो | उस अनात्रृष्टिके 
कारण अल्प शक्तिवाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यन्त 
पीड़ित होनेसे नष्ट हो जाते दै । तदनन्तर रुद्ररूपधारी 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णु जगतका संहार करनेके लिये सम्पूर्ण 
प्रजाको अपनेमे लीन कर छेनेका यत्न करते हैं । मुनिवरो ! 
उस समय भगवान्‌ विष्णु सूर्यकी सातौं किरणोंमें स्थित होकर 
पृथ्वीका सम्पूर्ण जल सोख लेते हैं । सम्पूर्ण प्राणियों और 
प्रथ्वीमे स्थित समस्त जलको सोखकर वे समूची बसुधाको 
सुखा डालते हैं । समुद्र, नदी, पर्वतीय नदी) झरने तथा 
पातालोंमें जो जल होता है, वह सत्र वे सुखा देते हैं । 
तत्मश्चात्‌ भगवानके प्रभावसे ओर सब जगहके जलका शोषण 
करनेसे परिपुष्ट हुई बे सूर्यकी सात रश्मियाँ सात सूर्योके 
रूपमे प्रकट होती है | उस समय ऊपर-नीचे सब्र ओर 
जाउ्वल्यमान होकर वे सातौ सूर्य पाताललोकसहित सम्पूर्ण 
त्रिहोकीको जला डालते हैं । उन तेजस्वी सूर्योकी 
क्रिरणोसे जरती हुई त्रिलोकी पर्वत) नदी और समुद्र आदिके 
सहित नीरस हो जाती है । तीनों लोकोंके जल ओर वृक्ष 
दग्ध हो जानेकै कारण यह पृथ्वी कछुएकी पीठकी भाँति 
दिखायी देती है । 


तदनन्तर भूतसर्गका संहार करनेवाले कालाग्निरुद्ररूप- 
घारी श्रीहरि शेषनागके इवासजनित तापसे नीचेके समस्त 
पातालोंको जलाना आरम्भ करते हैं । सातौ पातालोको 
भस्म कर डालनेके पश्चात्‌ वह प्रचण्ड अग्नि भूमिपर पहुँचकर 
सम्पूर्ण भूमण्डलको भी भस्म कर डालती है । फिर भुवर्लोक 
और स्घरलोकको जलाकर ज्वाला-मालाओंके महान्‌ आवतके 
रूपमै वह दारुण अग्नि सब ओर चक्कर लगाने लगती है । 
उस समय प्रचण्ड लपटोंसे घिरी हुई यह सारी त्रिलोकी 
जलते हुए, कड़ाह-सी प्रतीत होती है । तत्पश्चात्‌ भुवलोक 
और स्वलोकके निवासी अत्यन्त तापसे संतसत एवं क्षीणशक्ति 
होकर कहीं रहनेके लिये स्थान न होनेसे महलोंकमें चळे जाते 
हैं । बहॉके लोग भी उस महान्‌ तापसे तत हो बहाँसे हटकर 
जनलोक्रमै प्रवेश करते हैं । सुनिवरो ! इसके बाद रुद्ररूप- 
धारी श्रीजनादेन सम्पूण जगतूको दग्ध करके अपने मुखके 
निःश्वाससे मेघोको प्रकट करते हैं | उस समय आकाऱामे 
घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं, जो बड़े-बड़े गजराजोंके 


भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है, 
अपनी विकट गर्जनासे वे सम्पूर्ण आकाशको व्याप्त कर सेते 
हैं ओर मूसलाधार पानी बरसाकर त्रिलोकीके भीतर फेले हुए 
उस अत्यन्त भयंकर अग्निको पूर्ण रूपसे बुझा देते हैं । रथकी 
घुरीके समान स्थूल घाराओंकी वर्षा करते हुए, सम्पूर्ण जगतको 
जलसे आप्लावित कर देते हैं । सम्पूर्ण भूतळको जलमग्न करनेके 
पश्चात्‌ वे भुत्रलोक और स्त्रलोकको भी डुबो देते हैं। 
उस समथ संसारमै सत्र ओर अन्धकार छा जाता है | चर 
ओर अचर सब नष्ट हो जाते हैं । उस अवस्थामें वे महान्‌ 
संवर्तक मेघ सो वर्षोसे अधिक कालतक वर्षा करते रहते हैं । 

द्विजबरो ! जव सारा जल सक्षर्पियोंके स्थानतक पहुँचकर 
स्थिर होता है, उस समय सम्पूर्ण त्रिलोकी एकार्णवमग्न हो 
जाती है । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुके निःश्वासे प्रकट हुई 
वायु उन मेधोंको छिन्नभिन्न कर देती है ओर सो बसे 
अधिक कालतक वहती रहती हे । फिर विश्वके आदि कारण, 
अनादि, अचिन्त्य एवं सबं भूतमय भूतभावन भगवान्‌ सम्पूर्ण 
वायुको पीकर एकार्णवके जलमै शेषनागकी शय्यापर आसीन 
होते हें । बे आदिकर्ता भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्माजीका रूप धारण 
करके शयन करते हैं । उस समय जनलोकके सनकादि सिद्ध 
उनकी स्तुति करते हैं ओर ब्रह्मलोकके मुमुक्षु उनका चिन्तन 
करते रहते हैं । वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योगनिद्रा- 
का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूपका चिन्तन 
करते हैं । विप्रवरो ! यह नैमित्तिक नामका प्रलय है । इसमें 
निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्मरूपधारी श्रीहरि शयन करत 
हैं । जबतक सर्वात्मा श्रीहरि जागते हें, तबतक सारा जगत्‌ 
सचेष्ट रहता है ओर जब वे मायामयी शय्यापर शयन करते 
हैं, उस समय सारा जगत्‌ विलीन हो जाता है । ब्रह्माजीकी 
जो सहस चतुर्युगका दिन होता है, एकार्णवमें शयन करनपर 
उनकी उतनी ही बड़ी रात्रि होती है । रात्रिके बाद जागने- 


पर ब्ह्मरूपधारी अजन्मा श्रीविष्णु पुनः सृष्टि करते क 24 
यह बात मैं पहले बतला चुका हूँ । यह कल्पका संहार " 


अन्तर प्रलय अथवा नैमित्तिक प्रलय कहा गया । अब प्राकृत 
प्रल्यका वर्णन सुनो । 


अनादृष्टि और अग्नि आदिके द्वारा जब सब प्राणियोंका 
संहार हो जाता है और सम्पूर्ण लोक तथा समस्त पाताल नष्ट 
हो जाते हैं, उस समय भगवान्‌ विष्णुकी इच्छासे प्राद्र 
मयका अवसर उपस्थित होनेपर महत्तत्वसे लेकर विशोध्य 


समान प्रतीत हेतेटळें 01, डे उती पाउछ डाक्ने ०० विकापेक्रा।क्षम्राव्ही जाता हे । पहले भूमिके गथ 


ब्रह्मपुराण ] 
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आदि गुणको जल अपनेमें लीन कर लेता है | गन्ध नष्ट 
हो जानेसे प्रथ्वीका लय हो जाता है । गन्धतन्मात्राका नाश 
हो जानेके कारण सारी प्रथ्वी जलरूपमें परिणत हो जाती है | 
फिर तो जल बड़े वेगसे घोर शब्द करते हुए बढ़ने लगता है 
ओर सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त कर लेता है । वह कहीं तो स्थिर 
रहता है ओर कहीं वेगसे बहता रहता है । इस प्रकार सम्पूर्ण 
लोक सब ओरसे तरङ्गमालाओंसे युक्त जल-राशिद्वारा 
व्याप्त हो जाते हैं । तत्पश्चात्‌ जलके गुण रसको तेज पी लेता 
है । रसतन्मात्राका नाश होनेसे जल अत्यन्त तप्त होकर सूख 
जाता है । रसका अपहरण होनेसे सम्पूर्ण जल तेजःस्वरूप हो 
जाता है । इस प्रकार जब तेजसे आवृत होकर जल अग्निकी- 
सी अवस्थामें पहुँच जाता है, तब अग्नितत्त्व सब ओर फेलकर 
उस जलको सोख लेता है | उस समय सम्पूर्ण जगतूमें धीरे- 
धीरे आगकी लपटें फेल जाती हैं | जब सारा जगत्‌ ऊपर- 
नीचे और इधर-उधर अग्निकी ज्वालाओंसे व्याप्त हो 
जाता हे, तब अग्निक्रे प्रकाशक गुण रूपको वायुतत्त्व अपनेमें 
लीन कर लेता है | सबके कारणखरूप वायुमें जब अग्निका 
प्रकाशक तस्व--रूप विलीन हो जाता है, तब रूपतन्मात्राके नष्ट 
हो जानेसे अग्नितत्व रूपहीन हो स्वयं ही शान्त हो जाता 
है । फिर वायु प्रचण्ड गतिसे चलने लगती है । तेजस्तस्वके 
वायुमें स्थित हो जानेसे जगतूमे प्रकाश नहीं रद्द जाता । 
तब वायुतत्व अपने उद्भव और लयस्थान आकाशका 
आश्रय ले ऊपर-नीचे; अगल-बगल एवं दसौं दिल्याओंमें 
बड़े वेगसे बहने लगता है । तदनन्तर वायुक्रे भी गुण स्पर्शा- 
को आकाश ग्रस लेता है | इससे वायु शान्त हो जाती है 
और केवल आवरणझून्य आकाश रद्द जाता है | वह रूप, 
रस, स्पर्श, गन्ध तथा आकारसे रहित परम महान्‌ आकाश 
सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है । आकाश सब ओरसे 
गोल एवं छत्रस्वरूप है | शब्द उसका गुण है। वह शब्द: 
तन्मात्रायुक्त आकाश सम्पूर्ण विश्वको आवरत किये रहता है । 
तत्पश्चात्‌ आकाशको भूतादि (तामस अहंकार )) भूतादिको 
महत्त्व ओर इन सबके सहित महत्तत्वको मूल प्रकृति अपनेमें लीन 
कर लेती है । द्विजवरो ! न्यूनता ओर अधिकतासे रहित जो 
सत्त्वादि तीनों गुर्णोकी साम्यावस्था दै, उसीको प्रकृति कहते 
हैं । वही प्रधान भी कहलाती है । प्रधान ही सम्पूर्ण सृष्टिका 
प्रधान कारण है । ब्राह्मणों ! इस प्रकार यह सम्पूर्ण प्रकृति 


व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी है । इसमें जो व्यक्त स्वरूप है, वह 


अव्यक्तमे लीन होता है । 


द्विजवरो ! प्रकृतिसे भिन्न जो एक सिद्ध, अक्षर, नित्य 
तथा सर्बव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्माका ही 
अंश है । जो सत्तामात्रखरूप, शेय, ज्ञानात्मा और देहात्म- 
संघातसे परे है, जिसमें नाम ओर जाति आदिकी समस्त 
केल्पनाएँ विलीन हो जाती हैं, वही परब्रह्म, परमधाम) 
परमात्मा तथा परमेश्वर है | उसीको विष्णु कहते हैं । भगवान्‌ 
विष्णु ही इस सम्पूर्ण विश्वके रूपमें स्थित हैँ । उनको प्राप्त हो 
जानेपर मनुष्य फिर इस संसारमै नहीं लोटता | मैंने जिस 
व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी प्रकृतिका वर्णन किया है, वह तथा पुरुष 
दोनों ही परमात्मामें लीन होते हें । वह परमात्मा सबका 
आधार तथा परमेश्वर है। वेदों ओर वेदान्तोंमें विष्णुके 
नामसे उसीकी महिमाका गान किया गया है । प्रवृत्ति 
( कर्मयोग ) और निवृत्ति ( सांख्ययोग ) के भेदसे वैदिक 
कर्म दो प्रकारके हैं | उन दोनों ही कर्माद्वारा मनुष्य यज्ञस्वरूप 
भगवान्‌की आराधना करते ्ररृत्तिमार्गके अनुयायी 
पुरुष ऋक, यजुः और सामवेदोक्त मार्गोसे यज्ञेके स्वामी 
यज्ञपुरुप्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमका यजन करते हैं तथा निवृत्ति 
एवं योगमार्गके पथिक ज्ञानयोगके द्वारा ज्ञानात्मा, ज्ञानमूर्ति 
एवं मुक्तिफलदायक भगवान्‌, विष्णुकी आराधना करते हैं । 
हस्व) दीर्घं और प्त स्वरोंके द्वारा जिस किसी वस्तुका प्रति- 
पादन किया जाता है और जो वाणीका विषय नहीं हे 
वह सब अविनाशी भगवान्‌ विष्णु ही हैं । वे दी व्यक्त, वे ही 
अव्यक्त, वे ही अव्यय पुरुप्र तथा वे दी परमात्मा, विश्वात्मा 
और विश्वषूपधारी श्रीहरि हैं | वह व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणी प्रकृति 
तथा पुरुष भी उन्हीं अव्याकृत परमात्मामै लीन होते हँ । 


[ब्राह्मणो ! मैंने जो परार्धक्रा काळ बतलाया दै, वह सर्वेश्वर 


भगवान्‌ विष्णुका दिन कहलाता है । व्यक्त जगतूक्रे अव्यक्त 
प्रकृतिमं ओर प्रक्ृतिक्रे पुरुषमें लीन द्दोनेपर फिर उतने ही 
काळकी भगवान्‌ विष्णुकी रात्रि होती दै | तपोधनो ! वास्तत- 
में नित्यस्वरूप परमात्मा श्रीविष्णुक्रा न तो कोई दिन दै ओर 


.न रात्रि ही; तथापि केवळ आरोपसे उनके विषयमै ऐसा 


कहा जाता है । मुनित्ररो ! इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृत 


प्रहयक्रा वर्णन किया । 
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व्यासजी कहते हैं--आह्णों ! आध्यात्मिक आदि 
तीनों तार्पोको जानकर शान ओर वैराग्य उत्पन्न होनेपर 
विद्वान्‌ आत्यन्तिक लयको प्राप्त होते हैं । आध्यात्मिक तापके 
भी दो भेद हैं--शारीरिक और मानसिक । शारीरिक तापकै 
बहुत-से भेद ई । उनका वर्णेन सुनो । शिरोरोग) प्रतिश्याय 
( पीनस ), ज्वर, शूळ, भगंदरः गुल्म ( पेटकी गाँठ ), अर्श 
(बवासीर ), श्वयथु ( सूजन), श्वास ( दमा ), छदि ( वमन ) 
आदि तथा नेत्ररोग, अतीसार ( पेचिश ) ओर कुष्ठ 
( कोढ़ ) आदि शारीरिक कष्टोके भेदसे देहिक तापके अनेक 
भेद हो जाते हें । अब मानस तापका वर्णन सुनो । काम; 
क्रोध) भय, द्वेष, लोभ; मोह, विषाद ( चिन्ता ), शोक) 
असूया ( दोषदृष्टि), अपमान, ईर्ष्या, मात्सर्यं तथा पराभव 
आदिके भेदसे मानस तापके अनेक रूप हैं । ये सभी प्रकारके 
ताप आध्यात्मिक माने गये हैं । मृग, पक्षी, मनुष्य आदि तथा 
पिशाच, सर्प, राक्षस और बिच्छू आदिसे मनुष्योंको जो पीड़ा 
होती है, उसका नाम आधिभौतिक ताप है | शीत, उष्ण, वायु, 
वर्षा, जल और विद्युत्‌ आदिसे होनेवाले संतापको आधिदैविक 
कहते हे | मुनिवरो ! इनके सिवा गर्भ, जन्म, बुढ़ापे, अज्ञान, 
मृत्यु और नरकसे प्राप्त होनेवाले दुःखके भी सहलो भेद हैं । 
अत्यन्त मलसे भरे हुए गर्भाशयमें सुकुमार झारीरवाला 
जीव झिल्लीसे लिपटा हुआ रहता है | उसकी पीठ और ग्रीवा- 
की हड्डियों मुडी होती हैं । माताके खाये हुए अत्यन्त ताप- 
दायक और अधिक खट्टे, कडवे; चरपरे, गर्म और खारे 
पदाथोसे कष्ट पाकर उसकी पीड़ा बहुत बढ़ जाती है । वह 
अपने अङ्गौको फेलाने या सिकोइनेमै भी समर्थ नहीं होता । 
मल और मून्रके महान्‌ पङ्कमें उसे सोना पड़ता है, जिससे 
उसके सभी अङ्गोमें पीड़ा होती है । चेतनायुक्त होनेपर भी 
बह खुलकर साँस नहीं रे सकता । अपने कर्मोके बन्धनमै अधा 
हुआ वह जीव सैकड़ों जन्मोंका स्मरण करता हुआ बड़े दुःख- 
से गर्भमै रहता है | जन्मके समय उसका मुख मलमूत्र, रक्त 
ओर वीर्य आदिमें लिपटा रहता है । प्राजापत्य नामक वायु- 
से उसकी हड्डियोंके प्रत्येक जोड़में बड़ी पीड़ा होती दै । 
प्रबल प्रसूति-वायु उसके सुँहको नीचेकी ओर कर देती है 
ओर बह गर्भस्य जीव अत्यन्त आतुर होकर बड़े क्लेशक्रे साथ 


पश्चात्‌ बाह्य वायुका स्पर्शं होनेसे अत्यन्त मूर्च्छांको प्राप्त 
होकर वह बालक अपनी सुध-बुध खो बैठता है । दुर्गन्ध- 
युक्त फोड़ेसे परथ्वीपर गिरे हुए कीड़ेकी भाँति वह छटपराता 
है । उस समय उसे ऐसी पीड़ा होती है, मानो उसके सारे 
अङ्कोमें काटे चुभो दिये गये हों अथवा वह आरेसे चीरा जा 
रहा हो । उसे अपने अङ्गौको खुजलानेकी भी शक्ति नहीं 
रहती । वह करवट बदलनेमें भी असमर्थ होता है । स्तन-पान 
आदि आहार भी उसे दूसरोंकी इच्छासे ही प्राप्त होता है । 
वह अपवित्र बिछोनेपर पड़ा रहता है । उस समय उसे 
खटमल ओर डॉस आदि काटते हैं, तो भी वह उन्हें हटाने- 
में समर्थ नहीं होता । 
इस प्रकार जन्मके समय उसे अनेक दुःख उठाने पड़ते 
हैं | जन्मके बाद भी वह बाल्यावस्थामें आधिभौतिक आदि 
अनेक दुःखका भागी होता है। अज्ञानान्धकारसे आच्छादित 
मूढ़ अन्तःकरणवाला मनुष्य यह नहीं जानता कि “में कहाँसे 
आया हूँ १ कौन हूँ १ कहाँ जाऊँगा ! क्या मेरा स्वरूप है! में किस 
बन्धनसे बँँधा हुआ हूँ १ क्या इस बन्धनका कुछ कारण भी 
है, या यह अकारण ही प्राप्त हुआ है १ मुझे क्या करना 
चाहिये ! और क्या नहीं करना चाहिये ? मेरे लिये क्या 
कहना और क्या न कहना उचित है! मेरे लिये क्या धर्म 
है! और क्या अधर्म ! किसके प्रति कैसा बर्ताव करना उचित 
है १ क्या कर्तव्य है ! और क्या अकर्तव्य १ तथा कौन-सा 
कार्य गुणयुक्त है १ और कौन-सा दोषयुक्त १ इस प्रकार पशुकै 
समान मूढ़ तथा शिक्षोंद्रपरायण मनुष्योंको अज्ञानजनित 
महान्‌ दुःख प्राप्त होते हैं । यो 
ब्राह्मणो! अज्ञान तामसिक भाव है, अतः अज्ञानी पुरुषोर्का 
तामसिक कमोके अनुष्ठानमें ही प्रव्रत्ति होती है । इससे शाख 
बिहित कर्मोका लोप हो जाता है। मह्षियोंने शास्रविहित कमोकै 
लोपका फल नरक बतलाया हे) अतः अज्ञानी पुरुषोंको इस लोक 
और परलोकमें भारी दुःख भोगना पड़ता है । बृद्ावस्थासे 
झरीरके जर्जर हो जानेपर पुरुषका प्रत्येक अङ्ग शिथिल हो 
जाता है । उसके दाँत कमजोर होकर गिर जाते हैं । शारीर 
में झर्रियां पड़ जाती हैं और सब ओर नस-नाड़ियाँ दिखायी 
देने लगती हैं । नेत्रोंकी दूरस्थ वस्तुओंको देखनेकी शक्ति नष्ट 


माताके उदरसे 0 सिक पाता, हे सिव (लना लेनेके हो लाती है (शेखर कीआ नितीकेछकोमै समा जाती हैं । नासिका" 


जि SN रड. 


थी 


क 


ब्रह्मपुराण ] 


ध न क नक र क क क क हि, फिक. किक 


के छिद्रोंमें बहुत-से रोएँ, जमकर बाहर निकल आते हैं। शरीर 
काँपने लगता है । सब हड्डियों दिखायी देने लगती हैं। मेरुदण्ड 
झुक जाता है । जठराम्नि मन्द पड़ जानेकै कारण उसका आहार 
कम हो जाता है । उससे काम-काज भी कम ही हो पाते हैं । 
घूमने-फिरने, उठने-बैठने और सोने आदिकी चेष्टा भी बड़ी 
कठिनाईसे होती है । कानों और नेत्रोंकी शक्ति मन्द पड़ 
, जाती है । सदा लार बहते रहनेसे मुख मलिन हो जाता है। 
समस्त इन्द्रियाँ काबूके बाहर हो जाती हें । मनुष्य मृत्युके 
निकट पहुँच जाता है । उसको उसी समय अनुभव किये हुए 
सभी पदार्थोंकी स्मृति नहीं रहती | एक बार भी कोई बात 
कहनेमें उसको बड़ा भारी परिश्रम होता है । वह दमे और 
खासी आदिके कष्टसे रातभर जागता रहता है । वृद्ध पुरुषको 
दूसरा ही उठाता ओर दूसरा ही सुलाता है । उसे अपने 
सेवक) पुत्र और ख्रीके द्वारा भी अपमानित होना पड़ता है । 
उसका समस्त शौचाचार नष्ट दो जाता है । फिर भी आहार- 
विद्दारके लिये वह लालायित रहता है । उसके परिजन भी 
उसकी हँसी उड़ाते हैं | सभी बन्धु-बान्धव उसकी ओरसे 
विरक्त रहते हैं | अपनी युवावस्थाकी चेष्टाओंकों वह इस प्रकार 
स्मरण करता है, मानो बे दूसरे जन्ममै अनुभव की हुई बातें हों; 
उनफै स्मरणसे अत्यन्त संतप्त होकर वह लंबी सॉसें लेता है । 
इस प्रकार बृद्धावस्थामें अनेक दुःखोंको भोगकर वह मृत्युके 
समय जिन वलेशॉका- अनुभव करता हैं, उनका वर्णन सुना | 
मृत्युकाळमें मनुष्यका कण्ठ और हाथ-पैर शिथिल हो 
ते हैं | उसका शरीर कापता रहता दै । उसे बार-बार मूर्च्छा 
होती है और कमी थोड़ी-सी चेतना भी आ जाती दै । उस 
समय वह अपने सुवर्ण, धान्य) पुत्र) पत्नी, सेवक और गह 
आदिके लिये ममतासे अत्यन्त व्याकुळ होकर सोचता है 
“द्याय | मेरे बिना इनकी कैसी दशा होगी ।? मर्म विदीण 
करनेवाले महान्‌ रोग भयंकर आरे तथा यमराजके घोर बाणोंकी 
भाँति उसके अस्थि-बन्धनोंको काटे डालते हैं | उसकी आँखोंकी 
पुतलियाँ घूमने लगती हैं, बह वारंवार हाथ-पैर पटकता 
है; उसके तालू, ओठ और कण्ठ सूखने लगते हैं । गला 
घुरघुराता है | उदान वायुसे पीड़ित होकर कण्ठ रुँच जाता 
है । उस अवस्थामें मनुष्य महान्‌ ताप, भूख ओर प्याससे 
व्यथित हो यमदूतोंद्वारा दी हुई पीड़ा सहकर बड़े कष्टसे प्राण- 
त्याग करता है । फिर क्लेशसे ही उसे यातनादेइकी प्राप्ति 
होती दै । ये तथा और भी बहुत-से. भयंकर दुःख मृत्युके 
समय मनुष्योंको भोगने पड़ते हैं । 
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विप्रवरो | नरकमें गये हुए जीवोंकों जो पापजनित दुःख 
भोगने पड़ते हैं, उनकी कोई गणना नहीं है । केवल नरकमें ही 
दुःखकी परम्परा हो, ऐसी बात नहीं है; खर्गमै भी 
जिसके पुण्यका भोग क्षीण हो रहा है ओर जो पापके फल- 
भोगसे भयभीत है, उसे शान्ति नहीं मिलती । जीव 
पुनः-पुनः गर्भमै आता और जन्म लेता है । कभी वह गर्भमें 
ही नष्ट हो जाता और कभी जन्म लेनेके समय मृत्युको प्राप्त 
होता है | कभी जन्मते ही, कभी बाल्यावस्थामें और कभी 
युवावस्थामें ही उसकी मृत्यु हो जाती है | विप्रगण ! मनुष्यों- 
के लिये जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रीतिकारक होती है, वही-वही 
उसके लिये दुःखरूपी बृक्षका बीज बन जाती है । स्त्री, पुत्र, 
मित्र आदि और गह, क्षेत्र तथा धन आदिसे पुरुषोंको उतना 
अधिक सुख नहीं मिळता, जितना कि दुःख उठाना पड़ता 
है । इस प्रकार सांसारिक दुःखरूपी सूर्यके तापसे 
संतप्त चित्तवाले मानवोक्रो मोक्षरूपी वृक्षकी शीतळ छायाके 
सिवा अन्यत्र कहाँ सुख है | अतः विद्वानोंने गर्भ, जन्म और 
बुढापा आदि स्थानोंमें होनेवाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
दुःखसमूहको दूर करनेके लिये एकमात्र भगवत्पाप्रिको ही अमोघ 
ओषधि बताया है । उससे बढ़कर आह्वादजनक और सुख- 
स्वरूप दूसरी कोई ओषधि नहीं दै । अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको 
भगवत्याप्तिके लिये सदा ही यत्न करना चाहिये | द्विजवरो ! 
भगवत्पासिके दो साधन कहे गये हैं-ज्ञान और कर्म । ज्ञान 
भी दो प्रकारका दे--शाख-जन्य और विवेकज । यास्त्र-जन्य 
ज्ञान शब्दब्रह्का और विवेकज ज्ञान परब्रह्मका स्वरूप है । 
अज्ञान गाढ अन्धकारके समान है | उसको नष्ट करनेके लिये 
शास्र-जन्य ज्ञान दीपकक्रे समान और विवेकजन्य ज्ञान साक्षात्‌ 
सूर्यके सद्दश माना गया है । 


मुनिवरो ! मनुजीने वेदार्थका स्मरण करके इसके विषयमै 
जो विचार प्रकट किया दै, उसे वताता हूँ; सुनो । ब्रहमक्रे दो 
स्वरूप जानने योग्य हैं--शब्दबह्य ओर परब्रह्म | जो शाब्दः 
्रहममे पारंगत दै) वह परत्रह्मको प्राप्त कर लेता दै | अथर्ववेद- 
की श्रुति कहती है कि परा ओर अपरा- थै दो विद्याएँ जानने 
योग्य हैं । परा विद्यासे अक्षरब्रह्मकी प्राप्ति होती है तथा ऋग्वेदादि 
शास्त्र दी अपरा विद्या हैं | वह जो अव्यक्त; जरावस्थासे रहित, 
अचिन्त्य, अजन्मा, अविनाशी, अनिर्देश्य, अरूप, हस्त-पादादिसे 
रहित) सर्वव्यापक) नित्य, सब भूतोंका कारण तथा स्वयं 
कारणरहित दै, जिससे सम्पूर्ण व्याप्य वस्तु व्याप्त है, जिसे 
ज्ञानी पुरुष ही ज्ञानदृष्टिसे देखते हैं, वही परब्र और 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An 8981901 Initiative 


| 


५८८ 


बही परमधाम है | मोक्षकी अभिलापा रखनेवाले पुरुषोंको 
उसीका चिन्तन करना चाहिये । वही भगवान्‌ विष्णुका वेदः 
वाक्योंद्वारा प्रतिपादित परम पद दै । जो सम्पूर्ण भूतोंकी 
उत्पत्ति, प्रलय, आगमन) गमन तथा विद्या ओर अविद्याको 
जानता है; उसीको 'भगवान्‌? कहना चाहिये । त्यागने योग्य 
त्रिविध गुण आदिको छोड़कर समग्र ज्ञान, समग्र शक्ति) समग्र 
बल) समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीय और समग्र तेज ही “भगवत्‌? 
शब्दके वाच्यार्थ हैं । इस दृष्टिसे श्रीविष्णु ही “भगवान! हैं । 
उन परमात्मा श्रीहरिमै सम्पूर्ण भूत निवास करते हैं तथा वे 
भी सर्वात्मारूपसे सब भूतोंमें स्थित हैं | अतः वे “वासुदेव? 
कहे गये हैं । पूर्वकालमें महपियोंके पूछनेपर स्वयं प्रजापति 
ब्रह्माने अनन्त भगवान्‌ वासुदेवके नामकी यह यथार्थ व्याख्या 
बतलायी थी । सम्पूर्ण जगतूके धाता ओर विधाता भगवान्‌ 
श्रीहरि सम्पूर्ण भूतोंमि वास करते हैं ओर सम्पूर्ण भूत उनमें 
बास करते हैं; इसलिये उनका नाम 'वासुदेव' है। वे 
परमात्मा निगुंण, समस्त आवरणोंसे परे ओर सबके आत्मा हैं। 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके चेऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # ` 
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सम्पूर्ण भूतोंकी) प्रकृति तथा उसके गुण और दोषोंकी पहुँचे 
बाहर हैं । सम्पूर्ण सुवनोक्रे बीचमै जो कुछ भी स्थित है, वह 
सब उनके द्वारा व्याप्त है । समस्त कल्याणमय गुण उनमे 
स्वरूप हैं । उन्होंने अपनी मायाशक्तिके लेशमात्रसे सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी सृष्टि की है | वे अपनी इच्छासे मनके अनुरूप 
अनेक शरीर धारण करते हैं तथा उन्हीके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌- 
के कल्याणका साधन होता है । वे तेज, बल ओर ऐश्वर्यके 
महान्‌ भंडार हैं । पराक्रम और शक्ति आदि गुणोंकी एक- 
मात्र राशि हैं तथा परसे भी परे हें । उन परमेश्वरमे सम्पूर्ण 
क्लेश आदिका अभाव है । वे ईश्वर ही व्यष्टि ओर समष्टिरूप 
हैं । वे ही अव्यक्त ओर व्यक्तस्वरूप हैं | सबके ईश्वर, सब- 
के द्रष्टा; सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ ओर परमेश्वर नामसे प्रसिद्ध वे 
ही हैं। जिसमे द्वारा दोपरहित, परम शुद्ध) निर्मल तथा एक रूप 
परमात्माका ज्ञान, साक्षात्कार अथवा प्राप्ति होती है, वही ज्ञान 
है । जो इसके बिपरीत है, उसे अज्ञान बताया गया है । 
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योग और सांख्यका वर्णन 


EE 


मुनियोने कहा--मह्षं ! अब हमें योगका उपदेश 
दीजिये, जो दुःखोंको दूर करनेवाली ओपधि है तथा जिस 
अविनाशी योगको जानकर हम भगवान्‌ पुरुषोत्तमका संयोग 
प्राप्त कर सके । 
व्यासजी बोले--विप्रवरो ! मै संसार-बन्धनका नाश 
करनेवाले योगका वर्णन करता हूँ, सुनो । उसका अभ्यास 
करके योगी पुरुष परम दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लेता है । पहले 
गुरुकी भक्तिपूर्वक आराधना करके बुद्धिमान्‌ पुरुष योगशास्न, 
इतिहास, पुराण और बेदोंका श्रवण करे | तत्पश्चात्‌ आहार, 
योगके दोष, देश ओर कालका ज्ञान प्राप्त करके निर्न्द्र एवं 
परिगरह्चन्य होकर योगका अभ्यास करे | सत्तू , जौका मॉड, मदा, 
मूल, फळ, दूध, जोका इछआ, खुदी और. तिलकी खली-- 
इन सब वस्तुओका भोजन योगकी सिद्धि करनेवाला है । जिस 
समय मन व्याकुळ न हो, कानोमे किसी प्रकारका शब्द न 
आता हो, भूख-प्यासका कष्ट न हो, हषे, शोक आदि इन्द्र) 
सर्दी, गर्मी तथा वायु बाधा न पहुँचाती हो; ऐसे समयमै योग- 
साधन करना चाहिये । जहाँ कोई शब्द होता हो तथा जो जळे 


समीप हो, ऐसे स्थानमै, हृडी-फूटी पुरानी गोशाडामे, चौंराहे- 


पर सॉप-बिच्छू आदिके स्थानमें दुमशान-मूमिमे नदीके तट- 
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पर, अभिक्रे समीप, देवबृक्षके नीचे, बॉबीपर, भयदायक 
स्थानमें, कुएँके समीप तथा सूखे पत्तोपर कभी योगाभ्यास नहीं 
करना चाहिये । जो मूर्खतावश इन स्थानोंकी परवा न करक 
बहीं योग-साधन करता है, उसके सामने विप्नकारक दोष आते 
हैं । उन दोषोंका वर्णन करता हुँ, सुनो | बहरापन) जडता; 
सरणशक्तिका लोप, गूँगापन, अंधापन) ज्वर तथा अञ्चान 
जनित दोष--ये सभी उसे प्राप्त होते हैं । अतः योगवेत्ता पुरुष- 
को सदा सब प्रकारसे शरीरकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि शरीर 
ही धर्म, अर्थ) काम और मोक्ष--चारों पुरुषाथांका साधन 
है | एकान्त आश्रममे, गूढ स्थानमें, शब्द और भयसे रहित 
पवेतीय गुफामें, सूने घरमै, अथवा पवित्र रमणीय तथा एकान्त 
देवमन्दिरमे बैठकर रातके पहले और पिछले पहरमें अथवा दिनकै 
पूर्वाह्न और मध्याहकारुमें एकाग्रचित्त होकर योग-साधन करे | 
भोजन थोड़ा और नियमक्रे अनुकूल हो । इन्द्रियोंपर पूरा 
नियन्त्रण रहे । सुन्दर आसनपर पूर्वाभिमुख बैठकर योगाभ्यास 
करना उचित है । आसन सुखद और स्थिर हो | अधिक 
ऊँचा या अधिक नीचा न हो । योगके साधकको निःस्व 
सत्यबादी और पवित्र होना चाहिये । वह निद्रा और क्रोधको 
अपने वामे रक्खे। स 


९ तोः 
पपा के हितमें हे । सब 
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प्रकारके द्वन्द्वोका सहन करे । शरीर, चरण और मस्तकको 
समान स्थितिमें रवखे । दोनों हाथ नाभिपर रखकर शान्त हो 
पद्मासनसे ब्रेठे । दृष्टिको नासिकाके अग्रभागपर लगाकर 
प्राणायामपूर्वक मौन रहे । मनके द्वारा इन्द्रिय-समुदायको 
विषयोकी ओरसे हटाकर हृदयमें स्थापित करे | दीर्घस्वरसे 
प्रणवका उच्चारण करते हुए मुखको बंद रक्खे ओर स्वयं भी 
स्थिर रहे । योगी पुरुष नेत्र बंद करके बैठे | वह तमोगुणकी 
वृत्तिको रजोगुणसे ओर रजोगुणकी वृत्तिको सत्वगुणसे 
आच्छादित करके निर्मल एवं शान्त हृदयकमळकी कर्णिकामें 
लीन, सर्वव्यापी; निरञ्जन, मोक्षदायक भगवान्‌ पुरुषोत्तमका 
निरन्तर चिन्तन करे । 
योगवेत्ता पुरुष पहले अन्तःकरणसहित इन्द्रियों ओर 
पञ्नमूतोंको क्षेत्रज्ञमै स्थापित करे ओर क्षेत्रज्ञको परमात्मामें 
नियुक्त करे । तत्पश्चात्‌ योगाभ्यास करे | जिस पुरुषका चञ्चल 
मन समस्त विषयोंका परित्याग करके परमात्मामें लीन हो 
जाता है, उसके सामने योगसिद्धि प्रकाशित होती है | जब 
योगयुक्त पुरुषका चित्त समाधिकालमें सब विष्रयोसे निवृत्त हो 
परत्रह्ममे एकीभूत हो जाता है, उस समय वह परमपदको 
प्राप्त होता है जब योगीका चित्त परमानन्दको प्राप्तकर किसी 
भी कममें आसक्त नहीं होता, उस समय वह निर्वाण पदको 
प्राप्त होता है । योगी अपने योगबलसे शुद्ध, सूक्ष्म, गुणातीत 
तथा सच्चगुणसम्पन्न पुरुषोत्तमको प्राप्त करके निस्संदेह मुक्त 
हो जाता है । सम्पूर्ण भोगोंकी ओरसे निःस्पृह सर्वत्र प्रेम- 
पूर्ण दृष्टि रखनेवाला तथा सब अनात्मपदा थोँमें अनित्य बुद्धि 
रखनेवाला योगी ही मुक्त हो सकता है । जो योगवेत्ता पुरुष 
वेराग्यके कारण इन्द्रियोंकें विषयोंका सेवन नहीं करता और 
निरन्तर अभ्यासयोगमें लगा रहता है, उसकी मुक्तिमें तनिक 
भी संदेह नहीं दै | केवल पद्मासन लगानेसे ओर नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि रखनेसे ही योगकी सिद्धि नहीं होती | 
वास्तवमै मन और इन्द्रियोंके संयोग--उनकी एकाग्रताको ही 
योग कहते हे । मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने संसार-बन्धनसे 
मुक्तिके साधनभूत मोक्षदायक योगका वर्णन किया | 


a 


चुनि बोले--छ्विजश्रेष्ठ ! आपके मुखरूपी समुद्रसे 
निकले हुए वचनामृतका पान करनेसे हमें त्ति होती नहीं 
दिखायी देती | अतः पुनः मोक्षदायक योग और सांख्यका 
विस्तारपूवक वर्णन कीजिवे । तपस्या, ब्रह्मचर्य, सवस्वत्याग 
आर बुद्धि जिस उपासे मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता प्राप्त 
हो सके, वह बतलानेकी कृपा कीजिये । 
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व्यासजीने कहा-विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह और 
सर्वस्व-त्यागके विना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता | सम्पूर्ण 
मह्दाभूत विधाताकी पहली सृष्टि हैं । वे प्राणियोंके शरीरमें भरे 
हुए हैं । प्रथ्वीसे देहका निर्माण हुआ है । चिक्रनाहट और 
पसीने आदि जलके अंश हैं। अग्निसे नेत्र तथा वायुसे 
प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं | नाक, कान आदिकै छिद्र 
आकारा-तच्वके स्वरूप हैं । चरगाँमै विष्णु, हाथोंमें इन्द्र ऑर 
उदरमें अमि देवता भोक्तारूपसे स्थित रहते हैं। कार्नोमें श्रोत्र 
इन्द्रिय और दिशाएँ हैं । जिह्वामें वाक इन्द्रिय और सरस्वती 
देवताका निवास है । कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और 
नासिका--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैँ विपयानुभवका 
द्वार बतलाया गया है | शब्द) स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- 
ये इन्द्रियोके विषय हैं । इस महान्‌ आत्माका दर्शन नेत्रों 
अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता । यह विशुद्ध मनरूपी 
दीपकसे ही बुद्धिमें प्रकाशित होता दै । परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप; 
रस ओर गन्धसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंसे 
रहित है; तो भी शरीरके भीतर ही इसका अनुसंधान करना 
चाहिये । जो इस विनाशशील शरीरमें अव्यक्त भावसे स्थित 
परमपूजित परमेश्वरका ज्ञानमयी इष्टिसे निरन्तर साक्षात्कार 
करता रहता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ ब्रह्मभावेको प्राप्त होता 
है | ज्ञानीजन विद्या-विनयसम्पन्न ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते ओर चाण्डालमें भी समभावसे ही देखनेवाले होते हैं ।# 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है; वह परमात्मा समस्त 
चराचर प्राणियोंके भीतर निवास करता है । जब जीवात्मा 
सम्पूर्ण प्राणियोमें अपनेको और अपनेमें सम्पूर्ण प्राणियोंको 
स्थित देखता है; उस समय वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता 
है । अपने शरीरके भीतर जेसा आत्मा है, वेसा ही दूसरोंके 
दारीरमें भी है--जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता 
है, वह अमृतत्व (मोक्ष) को प्राप्त होता है ।| जो सम्पूर्ण प्राणियों- 
का आत्मा होकर सबके दितमें लगा हुआ दै) जिसका अपना 


कै विद्याबिनयसम्पन्ने व्रह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदर्दिनः ॥ 


( २३७ | २० ) 


1सर्वभूतेपु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
यदा प्यति भूतात्मा ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि | 


य एवं सततं वेद सोऽमृतत्वाय कब्पते ॥ 


कका ळक 


- (२३५॥ २२-२३ 
) 
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कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है) 
उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो जाते ह । 
जैसे आकाराम चिडियांकै और जलमें मछलियोंके चलनेके 
चिह दिखायी नहीं पड़ते › उसी प्रकार ज्ञानियोंकी मतिका 
भी किसीको पता नहीं चलता | 
काल सम्पूर्ण प्राणियोको पकाता ( नष्ट करता ) है; 
किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता हे-जो कालका भी काल 
है, उस आत्माको कोई नहीं जानता । परब्रह्म परमात्मा 
न ऊपर है न नीचे है, न इधर-उधर है ओर न ब्रीचमें ही; 
कोई किसी अंशमै उसको ग्रहण कर सकता है । सम्पूर्ण लोक 
उसके भीतर ही स्थित हैं । उसके बाहर कुछ भी नहीं है । 
यद्यपि कोई धनुपसे छूटे हुए बाण अथवा मनके समान वेगसे 
निरन्तर आगेकी ओर दोडता रहे, तो भी कभी उस परमेश्वर- 
का अन्त नहीं पा सकता । उससे अधिक सूक्ष्म तथा उससे 
बढ़कर स्थूल दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके सब ओर हाथ- 
पैर हैं, सब ओर नेत्र हैं तथा सब ओर सिर, मुख और कान 
हैं । वह संसारमै सबको व्याप्त करके स्थित है । छोटे-से-छोटा 
और बड़े-से-बड़ा भी बद्दी है । यद्यपि वह सब प्राणियोके भीतर 
निश्चय ही स्थित रहता है, तो भी वह किसीको दिखायी नहीं 
देता । % क्षर और अक्षर--ये पुरुषके दो भेद हैं । सम्पूर्ण 
भूत तो क्षर ( विनाशी ) हैं और दिव्य अमृतस्वरूप चेतन 
आत्मा अक्षर ( अविनाशी ) है । नो द्वारौवाले पुर (शरीर) 
का निर्माण करके जितेन्द्रिय तथा नियमपरायण हंस (आत्मा ) 
उसमें वास करता है। समस्त चराचर भूतोंका आत्मा ऐसा ही है। 
अजन्मा आत्मा भॉति-भोतिके विकल्पोका त्याग ओर शरीरों- 
का संचय करता है, इसलिये पारदर्शी विद्वानाने उसे हंस? 
कहा है । “हंस” नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन 
किया गया दै, वह कूटस्थ अक्षर ही है । इस प्रकार जो विद्वान्‌ 
उस अक्षर आत्माको जान लेता है, वह जन्म-मृत्युके बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। 
ब्राह्मणी ! इस प्रकार तुम्हारे पूछनेपर मेंने ज्ञानयुक्त 
सांख्यका यथावत्‌ वर्णन किया । अब योगकी बातें बताउँगा, 
सुनो । इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी बृत्तियोंको सब ओरसें रोक- 


क सबेतःपाणिपादं तत्सबैतो$क्षिशिरोसुखन्‌ ॥ 
स्त:भ्रुतिभझोके.. स्वेमाबृत्य तिष्ठति ॥ 
तदेवाणोरणुतरे तन्महद्धयो महत्तरम्‌ । 
तदन्तः सबैभूतानो छुव॑ तिष्ठन्न दृश्यते ॥ 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ * 


[ संक्षिप्त 


कर ब्यापक आत्माकै साथ उनकी एकता खापित करना ही 
योगशास्त्रके मतमै उत्तम ज्ञान है । योगी पुरुषको शम-दमसे 
सम्पन्न होना चाहिये । वह अध्यात्मशास्त्रका अनुशीलन करे, 
आत्मामें ही अनुराग रक्खे, शास्त्रोका तत्त्व जाने और 
निष्कामभावसे पवित्र कर्मोका अनुष्ठान करे । इस प्रकार 
साधनसम्पन्न होकर योगोक्त उत्तम ज्ञानको प्राप्त करे । काम, 
क्रोध; लोभ) भय और खप्न-ये पाँच योगके दोष हँ; इन्हें 
विद्वान्‌ पुरुष जानते हैं । इन सभी दोषोंका उच्छेद करके 
अपनेको योगका अधिकारी बनाये । 

धीर पुरुष मनको वरामें रखनेसे क्रोधपर और संकल्पका 
त्याग करनेसे कामपर विजय पाता है । सत्त्वयुणका सेवन 
करनेसे वह निद्राका नाश कर सकता है । घेयंक्रे द्वारा योगी 
शिक्ष और उदरकी रक्षा करे । नेत्रोंकी सहायतासे हाथ और 
पैरोंकी रक्षा करे । मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा कर्मके 
द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे । प्रमादके त्यागसे भयका और 
विद्वान्‌ पुरुषोंके सेवनसे दम्भका त्याग करे | % इस प्रकार 
योगके साधकको आलस्य छोड़कर इन योग-सम्त्रन्धी दोषोको 
जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये । वह अभि, ब्राह्मण तथा 
देवताओंको सदा प्रणाम करे | मनपर प्रभाव डालनेवाली 
हिंसायुक्त उद्दण्डतापूर्ण वाणी न बोळे । तेजोमय ब्रह्म दी 
वीर्यं ( सबका आदि कारण ) है, यह सम्पूर्ण जगत्‌ उसीका 
कार्य है । समस्त चराचर जगत्‌ उस ब्रहमके ही ईक्षण (संकल्प) 
का परिणाम है । ध्यान, वेदाध्ययन) दान) सत्य, ळा) 
सरलता, क्षमा, शौच, आत्मशुद्धि एवं इन्द्रियसंयम- इनसे 
तेजकी वृद्धि होती है और पापका नाश होता है । 1 

योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान भाव 
रक्खे; जो कुछ मिल जाय, उसीसे निर्वाह करे | पापरहित) 


~ > क्रोः क्रो 
तेजस्वी, मिताहारी और जितेन्द्रिय होकर, काम और क्री 


% क्रोध शमेन जयति कामं संकल्पवजेनात्‌ । 
सच्चसंसेवनाडीरो निद्रामुच्छेत्तमहेति ॥ 
घृत्या शिक्षोदरं रक्षेत्पाणिपादं च चक्षुपा । 


चक्षु: श्रोत्रं च मनसा मनो वाचं च कर्मणा ॥ 

अप्रमादाद्‌ भयं जह्याद्‌ दम्भं प्राज्ञोपसेवनात्‌ ॥ 
( २३५७ ॥ ४०० २) 

1 ध्यानमध्ययनं दानं सत्यं हीराजव॑ क्षमा । 

शौच चेवात्मनः शुद्धिरिन्द्रियाणां च निग्रहः ॥ 

ण्तैविवधितो तेज: पाप्मा चापकर्षति ॥ 
(२३५। ४५-४६ ) 


ब्रह्मपुराण 


बशमें करके ब्रह्मपदका सेवन करे । योगी रातक्रे पहले और 
पिछले पहरमें मन एवं इन्द्रियोंको एकाग्र करके ध्यानस्थ हो 
मनको आत्मामें लगावे । जेसे मशकमें एक जगह भी छेद 
हो जानेपर सारा पानी बह जाता दै, उसी प्रकार यदि साधक- 
की पाँच इन्द्रियोंमेंसे एक इन्द्रिय भी विकृत हो विषयोंकी 
ओर चली जाय तो वह अपनी बुद्धि ओर विवेक खो बैठता 
- है। जैसे मछुआ पहले जाल काटनेवाली मछलीको पकड़कर पीछे 
अन्य मछलियोंको पकड़ता है; उती प्रकार योगवेत्ता साधक 
पहले अपने मनको वश में करे । तत्पश्चात्‌ कान, नेत्र, जिह्ा, 
तथा नासिका आदि इन्द्रियोंका निग्रह करे इन सबको अधीन 
करके मनमें स्थापित करे और मनको भी संकल्प-विकल्पसे 
हटाकर बुद्धिमें स्थिर करे । इस प्रकार पाँचौं इन्द्रियौंको मनमें 
ओर मनको बुद्धिमें स्थापित करनेपर जबर ये इन्द्रिय और मन 
स्थिर हो जाते हैं, उस समय इनकी मलिनता दूर होकर इनमें 
स्वच्छता आ जाती है । फिर अन्तःकरणमें ब्रह्मका साक्षात्कार 
हो जाता है | योगी धूमरहित अग्नि, दीत्तिमान्‌ सूर्यं तथा 
आकाशमें चमकती हुई बिजलीकी भाँति आत्माका हृदयदेश- 
में दर्शन करता है | सब कुछ आत्मामें है ओर आत्मा सबमें 
व्यापक है; इसलिये वह सर्वत्र दृष्टिगोंचर होता है । जो 
महात्मा ब्राह्मण मनीषी) पैर्यवान्‌, महाज्ञानी और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमै तत्पर रहनेवाले हैं, वे ही उस आत्माका 
दर्शन कर पाते हैं । जो योगी एकान्तमें बैठकर कठोर नियमों- 
का पालन करते हुए थोड़े समय भी इस प्रकार योगाभ्यास 
करता है, वह अक्षर ब्रह्मकी समानताको प्राप्त हो जाता है । 
` योग-साधनामेँ अग्रसर होनेपर मोह, भ्रम और आवर्त 
आदि विन्न प्राप्त होते हैं । दिव्य सुगन्ध आती दै, दिव्य 
वाणीका श्रवण तथा दिव्य रूपोंके दर्शन होते हैं । अद्भुत बातें 
देखनेमें आती हें । अलौकिक रस और स्पर्शका अनुभव 
होता है | इच्छानुकूल सर्दी ओर गर्मी प्राप्त होती दै | वायु- 
की भाँति आकाझमें चळने-फिरनेकी शक्ति आ जाती है । 
प्रतिमा बढ़ जाती है ओर उपद्रवोंका अभाव हो जाता हैं 
योगसे इन सिद्धियोंके प्राक्च होनेपर भी तत्त्ववेत्ता पुरुष उनकी 


# योग और सांख्यका वणेन # ५९१ * 
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उपेक्षा करके समभावसे ही उन्हें लौटा दे | वह योगका ही 
अभ्यास बढ़ाये और नियमपूर्वक रहते हुए पहाइकी चोटीपर) 
शून्य देवमन्दिरमें अथवा वृक्षोंके नीचे बेठकर योगका अभ्यास 
करे । इन्द्रिय-समुदायको संयममें रखकर एकाग्रचित्त दो 
निरन्तर आत्माका चिन्तन करता रहे । योगसे मनको उद्विग्न 
न होने दे । जिस उपायसे चञ्चल मनको रोका जा सके. उसमें 
तस्रतापूर्वक लग जाय और साधनासे कभी विचलित न 
हो । अपने रहनेके लिये शून्य ग्रहको स्वीकार करे, क्योंकि 
वहाँ चित्त एकाग्र रह सकता है | योगका साधक मन, वाणी 
अथवा क्रियाद्वारा भी कहीं आधक्त न हो | वह सबकी ओरसे 
उपेक्षाका भाव रक्खे, नियमित भोजन करे तथा लाभ और 
अलाभक्रो समान समझे । जो उस योगीकी निन्दा करे ओर 
जो उसको मस्तक झुकाये, उन दोनोंके ही प्रति वह समान 
भाव रक्खे । वह किसी एककी बुराई या भलाई न सोचे । 
कुछ लाभ होनेपर हर्षसे फूल न उठे और लाम न होनेपर चिन्ता 
न करें | अपि ठु वायुका संदधर्मी होकर सब प्राणियोंकै प्रति 
समान भाव रक्खे ।# इस प्रकार स्वस्थचित्त होकर सर्वत्र 
समान दृष्टि रखनेवाला साधक यदि छः महीने भी निरन्तर 
योगके अभ्यासमें लगा रहे तो उसे ब्रह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है । दूसरे लोग घनकी इच्छा या संग्रह करनेके कारण 
अत्यन्त विकल हैं; यह देखकर उसकी ओरसे विरक्त हो 
जाय । मिट्टीके ढेळे) पत्थर ओर सुवर्णको समान समझे | इस 
प्रकार योग-मार्गपर चळनेवाला साधक मोहवरा कभी उससे 
विचलित न हो । कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों 
न हो; यदि उसे धर्म करनेकी अभिलाषा हो तो वह भी इस 
योगमार्गसे परम गतिको प्राप्त कर सकता दै । योगी पुरुष 
अजन्मा) पुरातन, जरावस्थासे रहित, सनातन) इन्द्रियातीत 
एवं अगोचर ब्रह्मको प्राप्त होते हैँ । जो मनीषी पुरुष इस 
योगकी पद्धतिपर दृष्टिपात करके इसे अमनाते हैं, वे ब्रह्माजीके 
समान दो उसउत्तम गतिको प्राप्त करते दै, जहाँस पुनः इस 
संसारमै नद्दों आना पड़ता | 


TI oP DI 


१. सर्वत्र विचरते हुए भी कहीं आसक्त न होना ही वायुका सहथमां होना है । 


% यश्चैनम भि निन्देत 


न प्रहृष्येत लाभेषु नालाभेषु च चिन्तयेत्‌ । समः 


यश्चैनमभिवादयेत्‌ । समस्तयोश्चाप्युभयो नामिध्यायेच्छुभाशुभम्‌ it 


मातरिश्वनः ॥ 


( २३५ । ६४-६७ ) 


सवेषु भूतेषु सघमा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


०३- 


"७०२ 


=a ose rats REO पाडा SOON NE पहाड मकी किक रक 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चयन्ति सदा हरिम्‌ * 


कर्म तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्मतखका निरूपण तथा अध्यात्मज्ञान और उसके साधनोंका वर्णन 
RR 


सुनि बोले--मह्षे ! यदि वेदकी ऐसी आज्ञा है कि 
“कर्म करो? तथा यह भी आदेश हे कि “कमका त्याग करो? 
तो यह बताइये कि मनुष्य ज्ञानके द्वारा कम त्याग देनेपर 
किस गतिको प्राप्त होते हैं! तथा कमे करनेसे उन्हें किस 
फलकी प्राप्ति होती है ! इस बातको हम घुनना चाहते हैं । 
क्योंकि उक्त दोनों आज्ञाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं । 
ब्यासजीने कहा--ब्राह्षणो ! शानसे मनुष्य जिस 
गतिको पाते हैं और कर्मसे उन्हें जेसी गति मिलती है, 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । तुम्हारे इस प्रश्‍नका उत्तर 
गहन है । शास्त्रमें दो मार्गोका वर्णन हे--एकका नाम प्रबृत्ति- 
मं है और दूसरेको निवृत्ति-धर्म कहा गया हे। प्बृत्तिमागं- 
को कर्म और निवृत्तिमार्गको ज्ञान भी कहते हैं । कर्म 
( अविद्या ) से मनुष्य बन्धनमें पड़ता है ओर ज्ञानसे मुक्त 
हो जाता है; इसलिये पारदर्शी यति कर्म नहीं करते । कर्मसे 
मरनेके बाद जन्म लेना पड़ता है, सोलह तत्त्वोसे बने हुए 
शरीरकी प्राप्ति होती है । किंतु ज्ञानसे नित्य, अव्यक्त एवं 
अविनाशी परमात्मा प्राप्त होते हैँ | कुछ मन्दबुद्धि मानव 
कर्मकी प्रशंसा करते हैं, अतः वे भोगासक्त होकर बारंबार 
देहके बन्धनमें पड़ते हैं । परंतु जो धमे तत्त्रको भलीभाँति 
समझते हें तथा जिन्हें उत्तम बुद्धि प्राप्त है, वे कर्मकी 
उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जेसे नदीका पानी पीनेवाला 
मनुष्य कुएँका आदर नहीं करता । कर्मके फल मिलते हें 
सुख ओर दुःख, जन्म और मृत्यु । किंतु शञानसे उस पदकी 
प्राप्ति होती है, जहाँ जाकर मनुष्य सदाके लिये शोकसे मुक्त 
दो जाता है । जहाँ जन्म, मृत्यु, जरा और वृद्धि उसका स्पर्श 
नहीं करते) वहो केबल अव्यक्त, अचल) ध्रुव, अव्याकृत 
एवं अमृतस्वरूप परब्रह्मकी ही स्थिति है। उस स्थिति- 
में पहुँचे हुए मनुष्योको शीत-उष्ण आदि दन्द बाधा नहीं 
पहुँचाते | मानसिक विकार और क्रियाद्वारा भी उन्हे कष्ट 
नहीं होता । वे समत्वभावसे युक्त, सबके प्रति मैत्री रखने- 
बारे और सम्पूर्ण प्राणियोके हितमे तत्पर रहनेवाले होते हैं । 
ब्राह्मणो ! देह; इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके 
विकार हैं, वे क्षेत्रशके ही आधारपर स्थित हैं । वे जड दोनेके 
` कारण श्षेत्रशकों नहीं जानते, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सबको जानता 
` है । जेसे चतुर सारथि अपने वशमें किये बलवान्‌ एबं उत्तम 


अपने अधीन किये हुए मन ओर इन्द्रियोंद्वारा 
कार्य सिद्ध करता है। इन्द्रियोकी अपेक्षा 
( शब्दादि तन्मात्रा ) पर--सूक्ष्म ओर श्रेष्ठ हैं । विषयोंसे 
न पर हे । मनसे बुद्धि पर हे । बुद्धिसे महत्तत् 
पर है । महत्तत्वसे अव्यक्त ( मूल प्रकृति) पर है ओर 
अव्यक्तसे अविनाशी परमात्मा पर है । अविनाशी परमात्मासे 
पर कुछ भी नहीं है। वही परताकी सीमा है तथा बद्दी परम 
गति है । इस प्रकार सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ यह 
परमात्मा सबके जाननेमें नहीं आता । उसे तो सूक्ष्मदर्शी 
ज्ञानी मद्दात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं श्रेष्ठ बुद्धिसे देखते हैँ ।# 
मनसहित इन्द्रियांको तथा इन्द्रियोके साथ उनके 
विषयोको भी बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मामें लीन करके नाना 
प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न करे । ध्यानके द्वारा मनको 
विषयोंक्री ओरसे हटाकर विवेकके द्वारा उसे स्थिर करे ओर 
शान्तभावसे स्थित हो जाय; ऐसा करनेसे साधक परम पदः 
को प्राप्त होता है । जो इन्द्रियोंके वशमें रहता है, वह मानव 
विवेकशक्तिको खो देता है और अपनेको काम आदि शत्रुओ- 
के हाथमें देकर मृत्युको प्राप्त होता है | इसलिये सब प्रकारै 
संकल्पोंका नाश करके चित्तको सत्त्वयुक्त बुद्धिमें स्थापित करे । 
यों करनेसे चित्तमें प्रसाद गुण आता है, जिससे यति पुरुष 
शुभ और अशुभ दोनोंको जीत लेता है | प्रसन्नचित्त साधक 
परमात्मामे स्थित होकर अत्यन्त आनन्दका अनुभव करता 
है । चित्तकी प्रसन्‍नताका लक्षण यह है कि सदा सुपुत्तिके 
समान सुखका अनुभव होता रहे, अथवा वायुद्यूत्य स्थानमें 
जलते हुए निष्कम्प दीपककी लोके समान मन कभी चञ्चल 
नहो। 


० ९ 
सम्पूर्ण 


जो मिताहारी ओर आुद्धचित्त होकर रातके पहले तथा 
पिछले भागमें आत्माको परमात्माङ्े ध्यानमें लगाता है) 


क इन्द्रियेभ्यः परा हृयथो अधेंभ्यः परमं मनः । 
मनसस्तु परा बुडिबुद्धेरात्मा महान्‌ पर: । 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्परतो5मृतम्‌ । 
अझृतान्न परं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ॥ 
एवं सर्वेष भूतेषु गूढात्मा न प्रकाशते । 
दश्यते त्वम्यया बुद्धा सूक्ष्मया सुक्ष्मदरिभिः ॥ 


भोसे अच्छी स्र काम्‌ः हे सै ऽह क्षेत्र भी, Collection. An eGangotri Initiatie ( २३६ । २३---२५ > 


[ संक्षिप्त 


उनके विषय १ 


ब्रह्मपुराण ] % कम तथा ज्ञानका अन्तर, परमात्मतत्त्वका निरूपण तथा अध्यात्मन्ञानका वर्णन # ५९३ 


i 3००० OO OC ES SHOE HOU ECS UST CSN SE rr आड काळ काडया 


वही अपने अन्तःकरणमै परमात्माका दर्शन करता है । 
यह उपदेश सम्पूर्ण वेदोंका रहस्य है । यह परमात्माका 
बोध करानेवाला शास्त्र है | धर्म और सत्यके सम्पूर्ण 
उपाख्यानोंमें जो सार वस्तु है, उसका दस हजार 
वर्षांतक मन्थन करके यह अमृतमय उपदेश निकाला गया 
है । जेसे दहीसे मक्खन निकलता ओर काइसे अभि प्रक्रट होती 
है, उसी प्रकार मोक्षके लिये विद्वानोंक्रा ज्ञान यहाँ प्रकट किया 
गया दै | इस शास्त्रका उपदेश स्नातकोंको देना चाहिये । 
जिसका मन शान्त नहीं है, इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं तथा जो 
तपस्वी नहीं दै, उसे इस ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये । 
जो बेदका ज्ञाता नहीं है, जिसके मनमें गुरुके प्रति भक्ति नहीं 
हे, जो दोष देखनेत्राला, कुटिल, आज्ञाक्रा पालन न करने 
वाला, व्यर्थ तक-वितकसे दूषित ओर चुगलखोर है, उसे 
भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रशंसनीय, शान्त; 
तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य अथवा पुत्र हो, उसीको इस 
गूढ़ धर्मका उपदेश देना उचित हे; दूसरे किसीको नहीं । 
यदि कोई रब्नोसे भरी हुई सम्पूर्ण प्रथ्वी देने लगे; तो भी 
तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही श्रेष्ठ माने | 
अतः मैं तुम्हें अत्यन्त गूढ़ अर्थवाले अध्यात्म ज्ञानका उपदेश 
देता हूँ, जो मानवीय ज्ञानसे बाहर है, जिसे महर्षियोंने दी 
जाना है तथा जिकषका सम्पूर्ण उपनिषदोंमें वर्णन किया गया 
है | मुनिवरो ! तुमलोग जो बात पूछते थे ओर तुम्हारे हृदय 
में जिपक्रे विषयमै संदेह था) वह सत्र तुमने सुन लिया | मेरे 
मनमै जैसा निश्चय था, वह सव वता दिया; अब और क्या 
सुनाऊँ ? 

सुनियोने कहा-ऋषिश्रेछ | अब पुनः अध्यात्म ज्ञानका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये । अध्यात्म क्या है और उसे इम 
किस प्रकार जाने ? 

व्यासजी वोले-ब्राह्मणों | अध्यात्मका जो स्वरूप है, 
| ~~ उसे वताता हूँ । तुम उसकी व्याख्या ध्यान देकर सुनो । 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- थे पञ्चमहा भूत 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं | शब्द, श्रवणेन्द्रिय और 
शरीरके सम्पूर्ण छिद्र आकाशसे प्रकट हुए हैं | प्राण, चेष्टा और 
स्पर्शी उत्पत्ति वायुसे हुई है। रूप, नेत्र ओर जठरानल-ये 
तीन अभिके कार्य हैं | रख, रसना ओर चिकनाइट-वे जलके गुण 
हैं | गन्ध, नासिका और देह-ये प्रथ्वीके कार्य हैं । यह पाञ्च- 
भौतिक विकार बताया गया । स्पर्श वायुका, रस जलका; रूप 
तेजका, शब्द आकाशका और गन्ध भूमिका गुण है 


मन) बुद्धि और खभाव-ये खयोनिज गुण हैं | ये गुणोंकी 
सीमाको लाँघ जाते हैं, अतः उनसे श्रेष्ठ माने गये हैं । जेसे 
कछुआ अपने अङ्गोको फैलाकर फिर सिकोड़ लेता दै, उसी 
प्रकार बुद्धिके द्वारा श्रेष्ठ पुरुष सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी विषर्योकी 
ओरसे समेट लेता है । मनुष्यके शरीरमें पाँच इन्द्रियाँ हँ, 
छठा तत्त मन है, सातवा तत्त्व बुद्धि है ओर क्षेत्रशकों आठवाँं 
समझो। आँख देखनेके लिये ही है, मन संदेह करता दै) बुद्धि 
निश्चय करनेके लिये है और क्षेत्रशको साक्षी कदा जाता दै । 
सञ्च) रज और तम-ये तीनों गुण अपने कारणभूत प्रकृतिसे 

प्रकट हैं। वे सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान मावसे स्थित हैं। उनके 
कार्योद्वारा उनकी पहचान करनी चाहिये | जब अन्तःकरण 

कुछ प्रीतियुक्त-सा जान पडे, अत्यन्त शान्तिका-सा अनुभव हो> 
तब उसे सत्वगुण जानना चाहिये | जब शरीर ओर मनमै 

कुछ संतापका-सा अनुभव हो, तब उसे रजोगुणकी प्रदत्त 
मानना चाहिये । जत्र अन्तःकरणमें अव्यक्त, अतर्क्य ओर अशेय 

मोहका संयोग होने लगे; तब उसे तमोगुण समझना चाहिये | 

जब अकस्मात्‌ किसी कारणवश अत्यन्त दर्षे, प्रेम, आनन्द, 

समता और स्वस्थचित्तताका विकास हो; तब उसे सात्त्विक. 
गुण कहते हैं । अभिमान; असत्य-माषण, लोम ओर 

असहनशीलता-ये रजोगुणके चिह्न हैं | मोह; प्रमाद, निद्रा» 

आलस्य और अज्ञान आदि दुर्गुण जब किसी तरह प्रदत्त हें; 

तब उन्हें तमोगुणका कार्य जानना चाहिये | 


जैसे जलचर पक्षी जलमें विचरता हुआ भी उससे लिप्त 

नहीं होता; उसी प्रकार मुक्तात्मा योगी संसारमै रहकर भी. 
उसके गुण-दोषोंसि लिप्त नहीं होता । # इसी प्रकार ज्ञानी 
पुरुष विषयोमे आसक्त न होनेकै कारण उनका उपभोग करते 
हुए भी उनके दोषोसे लिप्त नहीं होता । जो सदा परमात्माके. 
चिन्तनमें ही लगा रहता दै; वह पूर्वकत कर्मोके बन्धनसे रहित 
हो सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हो जाता है और विषयोंमें 
कभी आसक्त नहीं होता । गुण आत्माको नहीं जानते, किंतु 
आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है; क्योंकि वह गुणोका द्रष्टा 
है। प्रकृति ओर आत्मामें यद्दी अन्तर दै | एक ( प्रकृति ) 
तो गुणोंकी सृष्टि करती है; किन्तु दूसरा ( आत्मा ) ऐसा 
नहीं करता । वे दोनों स्वभावतः पथक होते हुए भी एक 


# यथा वारिचरः पश्ची न लिप्यति जले चरन्‌ । 
विमुक्तात्मा तथा योगी गुणदोपैन लिप्यते ॥ 
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दूसरेसे संयुक्त ह | जेसे पत्थरमें सुवर्ण जड़ा देता है, जैसे 

गूलर और उसके कीड़े साथ-साथ रहते है तथा जिस प्रकार 

मूँजमें सींक होती है, और ये सभी स्तु एथक होते हुए भी 
परस्पर संयुक्त रहती हैं, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष भी 

एक दूसरेसे संयुक्त रहते हैं । 

प्रकृति गुणोंकी सृष्टि करती है ओर क्षेत्रश आत्मा 

उदासीनकी भाँति अलग रहकर समस्त विकारशील गुणोंको 

देखा करता है | प्रकृति जो इन गुणोंकी सृष्टि करती है; 

वह सब उसका स्वाभाविक कर्म है | जेसे मकड़ी अपने 

शरीरसे तन्तुऔंकी सृष्टि करती है, वैसे ही प्रकृति भी समस्त 

ब्रिगुणात्मक पदार्थको जन्म देती है । किन्हींका मत है कि 

तत्वज्ञानसे जब गुणोंका नाश कर दिया जाता है, तब वे फिर 

उत्पन्न नहीं होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है । क्योंकि 

फिर उनका कोई चिह्न नहीं उपलब्ध होता । इस प्रकार 
वे भ्रम या अविद्याके निवारणको ही मुक्ति मानते हैं । 

दूसरोके मतमें त्रिविध दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष 
है । इन दोनों मर्तोपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके 

सिद्धान्तका निश्चय करे । 

आत्मा आदि और अन्तसे रहित है । उसे जानकर मनुष्य 

हर्ष ओर क्रोधको त्याग दे और माससर्यरददित होकर विचरण 
करे । जेसे तैरनेकी कला न जाननेवाले मनुष्य यदि भरी 

हुई नदीमें कूद पडते हैं तो वे डूब जाते हैं, किंतु जो तैरना 

जानते हैं, वे कष्टमै नहीं पड़ते, वे तो जलमें भी स्थलकी ही 

भाँति विचरते हैं, उसी प्रकार ज्ञानस्वरूप आत्माको प्रास 

हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो जाता है।जो 

सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको जानकर सबके प्रति समभाव 

रखते हुए बर्ताव करता है, बह उत्तम शान्तिको प्राप्त होता है। 

बराह्माणमै इस ज्ञानको प्राप्त करनेकी सहज शक्ति होती है। 

मन और इन्द्रियौका संयम तथा आत्माका ज्ञाने सोक्ष- 

प्राप्तिके लिये पर्याप्त साधन हैं । तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य 
बुद्ध ( ज्ञानी ) हो जाता है । बुद्धका इसके सिवा और क्या 
लक्षण शे सकता है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस आत्मतत्त्वको 
जानकर कृतकृत्य हो संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । 
अज्ञानी पुरुषोंको परलोकमै जो महान्‌ भय प्राप्त होता है, 
बह ज्ञानीको नहीं होता । ज्ञानी पुरुषोको जो सनातन गति 
प्राप्त होती है, उससे बढ़कर दूसरी कोई गति नहीं है । 

सुनि बोले-भगवन्‌ ! अब आप उस धर्मका वर्णन 


कीजिये; जो सब धर्मोसे श्रेष्ठ हे तथा जिससे बढ़कर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है । 
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व्यासजीने कहा-मनिवरो ! में ऋषियोंके द्वारा 
प्रशंसित प्राचीन धमका, जो सम्पूर्ण धमोसे श्रेष्ठ है, बर्णन 
करता हूँ | तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । जैसे पिता अपने 
छोटे बालकोंको अपनी आज्ञाके अधीन रखता है, उसी प्रकार 
मनुष्य बुद्धिके बलसे अपनी प्रमथनशील इन्द्रियोंका यन्न: 
पूर्वक संयम करे | मन ओर इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे 
बडी तपस्या है, उसे ही सब धर्माकी अपेक्षा श्रेष्ठ धर्म 
जानना चाहिये । पाँचों इन्द्रियॉंसहित छठे मनक्रो 
बुद्धिके द्वारा एकाग्र करके सदा अपने आपमें ही संतुष्ट 
रहे; नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयोका चिन्तन न करे | # 
जिस समय ये इन्द्रियां अपने विषयोंसे हटकर बुद्धिमे स्थित हो 
जायगी, उसी समय तुम्हें सनातन परमात्माका दर्शन होगा । 
धूमरहित अभिके समान देदीप्यमान उस परम महान्‌ सर्वात्मा 
परमेश्वरको मनीषी ब्राह्मण ही देख पाते हैं । जळते हुए ज्ञान- 
मय प्रदीपके द्वारा पुरुष अपने अन्तःकरणमें ही आत्माका 
दर्शन करता है । ब्राह्मणो ! तुमलोग भी इसी प्रकार आत्मा- 
का साक्षात्कार करके संसारसे विरक्त हो जाओ । जंसे सॉप 
केंचुल छोड़ता है, वेसे ही तुम भी सब पापोसे मुक्त हो 
जाओगे । इस उत्तम बुद्धिको प्राप्त कर लेनेपर तुम्हारे मनमै 
चिन्ता तथा वेदना नहीं रहेगी । अविद्या एक भयंकर नदी 
है, जिसके सब्र ओर स्रोत हैं; यह लोकाँको प्रवाहित करने" 
वाली है । पाँचौं इन्द्रियाँ इस नदीके भीतर रहनेवाले आइ 
हैं | मानसिक संकल्प-विकल्प ही इसके तट हैं । यह लोभः 
मोहरूपी तृण ( सेवार आदि ) से आच्छादित रहती हे | काम 
और क्रोधरूपी सपाँसे युक्त है । सत्य ददी इससे पार करनेवाला 
पुण्यतीर्थं है | इसमें असत्यका तूफान उठा करता दै । छ 
ही इस श्रेष्ठ नदीकी कीचड़ है । इसका उद्गम-स्थान अव्यक्त द। 
यह काम-्ोधसे व्याप्त तथा वेगसे बहनेवाली है । अजितेन्द्रिय 
पुरुषोंके लिये इसे पार करना अत्यन्त कठिन दे । यह नदा 


संसाररूपी समुद्रमे मिलती है । अपना जन्म ही इस नदीका 


उत्पत्तिका कारण है । जिह्ारूपी भैवरके कारण इसको पार 
करना कठिन है । स्थिर बुद्धिवाले पवित्र मनीषी पुरुष ही ईत 


6022 ह 
नदीको पार कर पाते हैं | तुम सब लोग भी इस नदीके पार 
mS SO न 


* मनसश्चेन्द्रियाणा चाप्बैकास्ये परमं तपः । 
विशेयः सर्वेधमेभ्यः स धर्म: पर उच्यते ॥ 
तानि सर्वाण मनःपष्ठानि मेधया । 
आत्मदृप्त: बहुचिन्त्यमचिन्तयन्‌ ॥ 
(२३७ । १८१६१ ) 


संधाय 
सदाऽऽसीत 


६] 


ब्रह्मपुराण ] 


हो जाओ । इससे पार हो सब्र बन्धनोंसे मुक्त हुआ पवित्र 
जितात्मा पुरुष उत्तम बुद्धि पाकर ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । वह 
ब क्लेशोसे छूट जाता है, उसका अन्तःकरण प्रसन्नतासे 
पूर्ण रहता है तथा वह पापरहित हो जाता है । उसमें हर्ष और 
क्रोधरूपी विकार नहीं रह जाते | उसकी बुद्धि क्रूर नहीं 
होती । इस बुद्धिको प्राप्त करके तुमलोग समस्त प्राणियोंकी 
उत्पत्ति और प्रलयको देख सकोगे । यहाँ बताये हुए धको 
विद्वानोंने सब धर्मोंसे श्रेष्ठ माना है। यह आत्मज्ञानका 
उपदेश सम्पूर्ण गुद्य रहस्पोंमें भी सबसे अधिक गोपनीय है । 
जो कोई परम पवित्र, हितेपी तथा भक्त हो, उसीको इसका 
उपदेश करना चाहिये । ब्राह्मणो ! मैंने यहाँ जिस ज्ञानका 
वर्णन किया है, वह अनायास ही आत्माका साक्षात्कार कराने- 
चाला है । वह आत्मतत्व न छी है, न पुरुष है ओर न 
नपुंसक ही है । उसमें दुःख ओर सुख दोनोंका अभाव हे । 
चह साक्षात्‌ ब्रह्म है । भूत, भविष्य और वर्तमान---सब उसीके 
रूप हैं । कोई पुरुष हो या स्री; जो उस ब्रह्मको जान लेता 
है, उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । विप्रगण ! सब प्रकार- 
के मतोंने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया दै, उसके 
अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है । 
मुनि बोले--त्रह्माजीने उपायसे ही मोक्षकी प्राप्ति 
बतायी है, बिना उपायके नहीं । अतः हम न्यायानुकूल 
उपायको ही सुनना चाहते हैं । 


% योग और सांख्यका संक्षिप्त वर्णन % ५०७ 
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व्यासजीने कहा--मद्दाप्राह मुनिवरो | हमलोगोंमें 
ऐसी ही निपुण दृष्टि होनी उचित दै | उपायसे ही सब 
पुरुपार्थोक्री खोज करनी चाहिये | मोक्षका एक ही माग है 
उसे सुनो | क्षमाके द्वारा क्रोधका नाश करे | इच्छा, द्वेष ओर 
कामको धैयसे शान्त करे | तत्त्ववेत्ता योगी ज्ञानके अभ्याससे 
निद्रा तथा भेद-बुद्धिका निराकरण करे । हितकर, सुपक्क और 
स्वल्प भोजनसे वह सब प्रकारके उपद्रवाँको मिटाये । विद्वान्‌ 
पुरुष संतोषसे लोभ और मोहका, तात्विक दृष्टिसे विषयोक्ती 
आसक्तिका, दयासे अधर्पका) सबमें अनित्य-बुद्धिके द्वारा स्नेह- 
का तथा योग-साधनसे क्षुधाका निवारण करे | पूर्ण संतोषसे 
तृष्णाकों) उत्थान (उद्यम) से आलस्यको, निश्चयसे तक-वितक - 
को; मौनावलम्बनसे बहुत बोलनेकी प्रवृत्तिको) झूरतासे भय- 
को, बुद्धिसे मन ओर वाणीको तथा ज्ञानदृष्टिसे बुद्धिको जीते । 
शान्तचित्त हो पवित्र कर्मोका अनुष्ठान करते हुए इस बातको 
समझे । जिसके पाप धुल गये हैं; ऐसा तेजस्वी, मिताहारी 
तथा जितेन्द्रिय पुरुष काम ओर क्रोधको अपने वदामें करके 
ब्रह्ममें प्रवेश करता है । अविवेक और आसक्तिका अभाव; 
दीनताका त्याग, अविनयसे दूर रहना, चित्तमें उद्वेग न आने 
देना, स्थिरता धारण किये रहना तथा मन) वाणी और 
शरीरको संयममें रखना--यह सब मोक्षका प्रसादपूर्ण निर्मल 
एवं पवित्र मार्ग है । 


>>> 


च ७ ४ ८९ Q 
योग और सांख्यका संक्षिप्त वणन 


व्यालजी कहते हैं -जिस प्रकार दुर्बळ मनुष्य पानी- 
के वेगमें बढ जाता है, उसी प्रकार निर्बल योगी विप्रयोसे 
विचलित हो जाता है। किंतु उसी मद्दान्‌ प्रवाहको जेसे हाथी रोक 
देता दै; वैसे ही योगका महान्‌ बळ पाकर योगी भी समस्त विषयों 
को रोक लेता है, उनके द्वारा विचलित नहीं होता । योगशक्ति- 
सम्पन्न पुरुष खतन्त्रतापूर्वक्र समस्त प्रजापतियों, मनुओं तथा 
महामूतोंमें प्रवेश कर जाते हैं | अमित तेजस्वी योगीके ऊपर 
क्रोधमें भरे हुए यमराज, काल ओर भयंकर पराक्रम दिखाने- 
वाली मृत्युका भी जोर नहीं चलता । वह थोगवल पाकर 
अपने हजारों रूप बना सकता ओर उन सबके द्वारा इस 
प्रथ्वीपर विचर सकता हैं | फिर तेजको समेट छेनेवाळ सूयक 
भाँति वह उन सभी झरूपोंक्रों अपनेमें लीन करके उग्र तपस्या- 
मैं प्रगत हो जाता है | त्रळत्रात्‌ योगी बन्धन तोड़नेमें समर्थ 


होता है | उसमें अपनेको मुक्त करनेकी पूर्ण शक्ति होती दै । 
द्विजवरो | ये मैंने योगकी स्थूल शक्तियाँ बतायी हैं । 
अब दृष्टान्तके लिये योगसे प्रात्त होनिवाली कुछ सूक्ष्म शक्तियों- 
का वर्णन करूँगा तथा आत्म-समाधिक्रे लिये जो चित्तकी 
धारणा की जाती है, उसके विषयमै भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त 
बतलाऊँगा । जिस प्रकार सदा सावधान रह्नेवाला धनुर्धर 
वीर चित्तको एकाग्र करके प्रहार करनेपर लक्ष्यको बेध देता 
है, उसी प्रकार जो योगी मनको परमात्माकै ध्यानमें लगा देता 
है, वह निःसंदेह मोक्ष प्राप्त कर लेता दै । जैसे सावधान 
मलाह समुद्रमें पड़ी हुई नावको शीघ्र ही किनारे लगा देता 
है, उसी प्रकार योगक्रे अनुसार तत्तकों जाननेवाला पुरुष 
समाधिके द्वारा मनको परमात्मामें लगाकर देहका त्याग करने- 
के अनन्तर दुर्गम स्थान ( परम धाम ) को प्राप्त होता है 
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$ धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ ॐ 


जिस प्रकार सावधान सारथि अच्छे घोड़ोंको रथमें जोतकर 
धनुर्धर श्रेष्ठ वीरको तुरंत अभीष्ट खानपर पहुँचा देता है, 
वैसे ही धारणाओंमें चित्तको एकाग्र करनेवाला योगी लक्ष्यक्री 
ओर छूटे हुए बाणकी भाँति शीघ्रपरम पदको प्राप्त कर लेता 
है । जो समाधिके द्वारा अपने आत्माको परमात्मामै लगाकर 
खिर भावसे बैठा रहता है; उसे अजर ( बुढ़ापेसे रहित ) पद- 
की प्राप्ति होती है । थोगके महान्‌ ब्रतमें एकाग्रचित्त रहनेवाला 
जो योगी नाभि, कण्ठ, पाइवंभाग, हृदय, वक्षःस्थल, नाक; 
कान, नेत्र ओर मस्तक आदि खानोमै धारणाके द्वारा 
आत्माको परमात्माके साथ युक्त करता है; वह पर्वतके समान 
महान्‌ शुभाशुभ कमोंको भी शीघ्र ही भस्म कर डालता है ओर 
इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय ले मुक्त हो जाता है । 
निर्मल अन्तःकरणनाळे यति परमात्माको प्राप्त करके 
तद्रूप हो जाते हैं। उन्हें अमृतत्व मिल जाता है, फिर वे 
संसारमै नहीं लौटते । ब्राह्मणो ! यही परम गति है । जो सब 
प्रकारके द्वन्द्वोसे रहित; सत्यवादी, सरळ तथा सम्पूर्ण प्राणियों- 
पर दया करनेवाले हैं, उन मदात्माओंको ही ऐसी गति प्राप्त 
होती है । 
सुनि बोले--साधुशिरोमणे ! दृढतापूर्वक व्रतका पालन 
करनेवाले यति उत्तम स्थानस्वरूप भगवान्को प्राप्त होकर 
क्या निरन्तर उन्हीमै रमण करते रहते हैं १ अथवा ऐसी बात 
नही है ! यहाँ जो तथ्य हो, उसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 
आपके सिवा दूसरे किसीसे हम ऐसा प्रश्‍न नहीं कर सकते । 
व्यासजीने कहा--मुनिवरो | आपने जो प्रश्‍न किया 
है, वह उचित ही है | यह विषय बहुत ही कठिन है । इसमें 
विद्वानोक भी मोह हो जाता है । यहाँ भी जो परम तत्त्वकी 
बात है, उसे बतलाता हूँ; सुनो । इस विषयमै कपिलके सोख्य- 
मतका अनुसरण करनेवाले महात्माओका विचार उत्तम माना 
गया दै । देददधारियोंकी इन्द्रियाँ भी अपने सूक्ष्म शरीरको 
जानती हैं; क्योंकि वे आत्माके करण हैं और आत्मा भी उनके 
द्वारा सब कुछ देखता है । आत्मासे सम्बन्ध न रहनेपर वे 
काठ और दीवारकी भाँति जडमात्र हैं तथा महासागरमें 
उसके तटकी भूमिकी भोति नष्ट हो जाती हैं । विप्रवरो ! जब 
इन्द्रियोके साथ देहघारी जीव सो जाता हे; तब उसका सूक्ष्म- 
शरीर आकाशमै वायुकी भाँति स्त्र विचरता रहता है । वह 
यथायोग्य वस्तुओको देखता, स्मरण करता; छूता और पहले- 
की ही भोति उन सबका अनुभत्र करता है । सम्पूर्ण इन्द्रिया 
स्वयं असमथ होनेके कारण विषके द्वारा मारे हुए सर्पोकी 


भाति अपने-अपने गोलकोंमें विलीन रहती हैं । उनकी सूक्ष्म 
गतिका आश्रय लेकर निश्चय ही आत्मा सर्वत्र विचरता है । 
सत्त्व, रज) तम, बुद्धि, मन; आकारा) वायु) तेज, जल और 
पृथ्वी--इन सबके गुणोंको व्याप्त करके क्षेत्रज्ञ आत्मा सम्पूर्ण 
क्षेत्रीम विचरण करता है । जेसे शिष्य महात्मा गुरुका 
अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रियों क्षेत्र आत्माका 
अनुसरण करती हैं। सांख्ययोगी प्रकृतिका भी अतिक्रमण 
करके शुद्ध, सूक्ष्म, परात्पर, निर्विकार) समस्त पापोसे रहित, 
अनामय) निर्गुण तथा आनन्दमय परमात्मा श्रीनारायणको 
प्राप्त होते हैं । विप्रवरो ! इस ज्ञानके समान दूसरा कोई ज्ञान 
नहीं है । इसके विषयमें तुमको संदेह नहीं करना चाहिये । 
सांख्यज्ञान सबसे उत्कृष्ट माना गया हे | इसमें अक्षर, ध्रुव 
एवं पूर्ण सनातन ब्रह्मका ही प्रतिपादन हुआ है । वह ब्रह्म 
आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित; दन्द्रोंसे अतीत; सनातन; 
कूटस्थ ओर नित्य है--ऐसा शान्तिपरायण विद्वान्‌ पुरुषोंका 
कथन है। इसीसे जगत्‌की उत्पत्ति ओर प्रलय आदिरूप 
सम्पूर्ण विक्रार होते हैं | गूढ़ तत्त्वोकी व्याख्या करनेवाले 
महर्षियोंने शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन किया है । सम्पूर्ण ब्राह्मण, 


देवता, वेद तथा सामवेत्ता पुरुष उसी अनन्त, अच्युत) ` 


ब्राह्मणभक्त तथा परमदेव परमेश्वरकी प्रार्थना करते और 
उनके गुणोंका चिन्तन करते रहते हैं । 

ब्राहमणो ! महात्मा पुरुषोंमें, वेदोंमें, सांख्य और योगमे 
तथा पुराणोंमें जो उत्तम ज्ञान देखा गया है, वह सब सांख्यः 
से ही आया हुआ है । बड़े-बड़े इतिहासोंमें, यथार्थ तत्वका 
बर्णन करनेवाले शास्त्रोमे तथा इस लोकमें जो कुछ भी ज्ञान 
श्रेष्ठ पुरुषोंके देखनेमै आया है, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त 
हुआ है । पूर्ण दृष्टि, उत्तम बळ, ज्ञान; मोक्ष तथा सूक्ष्म तप 
आदि जितने भी विषय बताये गये हैं, उन सबका सांख्यः 
शास्त्रमे यथाबत्‌ वर्णन किया गया है | सांख्यज्ञानी सदा सुख- 
पूर्वक कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । उस ज्ञानको धारण 
करके भी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं | सांख्यका ज्ञान अत्यन्त 
विशाल और परम प्राचीन है | यह महासागरके समान अगाध? 
निर्मल और उदार भावोंसे पूर्ण है । इस अप्रमेय ज्ञानको 
भगवान्‌ नारायण ही पूर्णरूपसे धारण करते हैं । सुनिवरो ! 
यह मेने तुमसे परम तत्त्वका वर्णन किया | यह सम्पूर्ण 
पुरातन विश्व भगवान्‌ नारायणले ही प्रकट हुआ है। वे ही 


सष्टिके समय संसारकी सृष्टि और संहारकालमें उसका संहार 
करते हैं । 
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सुनियांने पूळा--महामुने ! वह अक्षर-तत्त्व क्या दै; 
जिसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संसारमै नहीं आता ! 
तथा क्षर पदार्थ क्या है, जिसको जाननेपर भी आवागमन 
बना रहता है १ क्षर ओर अक्षरके खरूपको स्पष्टरूपसे 
जाननेके लिये हम आपसे यह प्रश्‍न करते हैं । 

व्यासजीने कहा-मुनिवरो ! इस विषयमे राजा 
करालजनक ओर वसिष्ठके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
वर्णन करता हूँ | एक समयकी बात है, सूर्यके समान तेजस्वी 
मुनिवर वसिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे । वे परमात्म- 
तत्त्वके प्रतिपादनमे कुशल थे । उन्हें अध्यात्म-तच्वका 
निश्चयात्मक ज्ञान था । उस समय राजा करालजनकने उस 
आश्रमपर पहुँचकर वसिष्ठजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
और विनययुक्त मधुरवाणीमें कहा-*भगवन्‌ ! जहाँसे ज्ञानी 
पुरुषोंको पुनः इस संसारमै नहीं आना पड़ता, उस सनातन 
ब्रह्मके रूपका मैं वर्णन सुनना चाहता हूँ । इसके सिवा 
जो क्षर कहा गया दै, उसका तथा जिसमें इस जगतूका लय 
होता है, उस अनामय) कल्याणमय, अक्षरतत््वका भी ज्ञान 
प्राप्त करना चाहता हूँ; अतः आप इस विषयका उपदेश करें |? 

चसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो । जिस प्रकार इस 
जगतका क्षरण ( लय ) होता है, उसको तथा जिसमें इसका 
लय होता है, उस अक्षरको भी वतलाता हूँ । देवताओंके 
बारह हजार वर्षोंका एक चतुर्युग होता है । एक हजार चतु- 
युंगको ब्रह्माका एक दिन कहते हैँ | इसीको कल्प समझो । 
दिनके ही बरावर ब्रह्माजीकी रात्रि भी होती है, जिसके अन्तमें 
वे सोकर उठते हैं और इस विद्याळ विश्वकी सृष्टि करते हैं । 
वे यद्यपि निराकार हैं, तो भी साकार जगतूकी रचना करते 
हैं | उनमें अणिमा, लघिमा तथा प्राप्ति आदि शाक्तियोंका 
स्वाभाविक निवास दै | वे अविनाझी ज्योतिमय परमेश्वर हैं । 
उनके सब ओर द्वाथ-पैर हैं, सत्र ओर नेत्र, मस्तक ओर 
मुख हैं तथा सब ओर कान हैं | वे संसारमै सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं । वे ही भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं । वे 
ही योगझास्रमें महान्‌ ओर विरञ्चि आदि नामोसे प्रसिद्ध 
हैं तथा सांख्यश्ा्रमें भी उनका अनेकों नामोसे वर्णन 
आता है । उनके नाना प्रकारके अनेक अद्भुत रूप हैँ । 
वे विश्वके आत्मा और एकाक्षर कहे गये हैं । उन्होंने 


St — 


सम्पूर्ण त्रिहोकीको स्वयं ही धारण कर रक्खा है तथा 
वे बहुत-से रूप धारण करनेके कारण विश्वरूप नामसे 
प्रसिद्ध हैं । वे महातेजस्वी भगवान्‌ अपनी शक्तिसे महत्तच्वकी 
सृष्टि करके फिर अहंकार ओर उसके अभिमानी देवता प्रजा- 
पतिको उत्पन्न करते हैं | राजस, तामस ओर साच्विक भेदसे तीन 
प्रकारके अहंकारोंसे आकारा, वायु, तेज, जळ और पृथ्वी --ये 
पाँच महाभूत तथा दान्द) स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये 
पाँच विषय तथा कान, त्वचा; नेत्र, जिह्वा और नासिका--ये 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाणी, हाथ; पैर, गुदा ओर लिङ्ग 
ये पाँच कमेन्द्रियाँ हैं । मनके सहित इन सबैका प्रादुर्भाव 
हुआ है । ये चौबीस तत्त्व सम्पूर्ण शरीरोंमें मौजूद रहते हैं । 
इनके स्वरूपको भलीभाँति जानकर तल्दर्शी ब्राह्मण कभी 
शोक नहीं करते । 

नरश्रेष्ठ ! यह त्रिलोकी उन्हीं तत्त्वोंसे बनी है । देवता, 
मनुष्य, यक्ष) भूत) गन्धर्व) किंनर, महानाग, चारण, 
पिशाच; देवर्षि, निशाचर, दंश, कीट) मशक) दुर्गन्धित 
कीडे, चूहे) कुत्ते, चाण्डाळ, हिरन; पुक्‍्कस; हाथी; घोडे, 
गदे, व्याघ्र; भेड़िये तथा गौ आदि जितने भी मूतिमान्‌ 
पदार्थ हैं, उन सबमें इन्हीं तत्वोंका दर्शन होता है । पृथ्वी, 
जल ओर आक्राशमेँ ही प्राणियोंका निवास है; अन्यत्र नहीं | 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्यक्त कहलाता है । प्रतिदिन इसका क्षरण 
(क्षय ) होता दै, इसलिये इसको क्षर कहते हैं । इससे भिन्न 
तत्त्व अक्षर कद्दा गया है । सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा परमेश्वर- 
को दी अक्षर कहते हैं । इस प्रकार उस अव्यक्त अक्षरसे 
उत्पन्न यह व्यक्त नामवाला मोंदात्मक जगत्‌ सदा क्षयशील 
होनेके कारण “क्षरः नाम धारण करता है । क्षर तत्वोंमें सबसे 
पहले महत्तत्वकी सृष्टि हुई हे । यही क्षरका निरूपण 
महाराज ! तुम्हारे प्ररनके अनुसार मैंने क्षर-अक्षरका वर्णन 
क्रिया । अक्षर तत्त्व पञ्चीसवाँ तत्व दे | वह नित्य एवं 
निराकार दै । उसको प्राप्त कर ळेनेपर इस संसारमै 
लौटना नहीं होता । जो अव्यक्ततत्त्व इस व्यक्त जगत्‌की 
सृष्टि करता है; वह प्रत्येक शरीरमें साक्षीरूपसे निवास करता 


है । चौबीस तत्वोंका समुदाय तो व्यक्त है, किंतु उनका 


साक्षी पश्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा निराकार होनेके कारण अव्यक्त 
। बद्दी सम्पूर्ण देहघारियोंके हृदयमें निवास करता है। 
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बह चेतनरूपसे सबको चेतना प्रदान करता है | वह स्वयं 
अमूर्त होते हुए भी सर्वमूर्तिखरूप दै | सृष्टि और प्रलयरूप 
धर्मसे वह सश्सिरूप भी है और प्रलयस्वरूप भी । वही 
विश्वरूपमें सबक प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है । वह निर्गुण 
होते हुए भी गुणस्वरूप है। वह परमात्मा करोडौँ सृष्टि 
और प्रलय करता रहता है; तथापि उसे अपने कर्तृत्वका 
अभिमान नहीं होता । 

अज्ञानी पुरुष तमोगुण; सत्त्वगुण और रजोगुणसे युक्त 
होकर तदनुकूल योनियोंमें जन्म लेता है | वह ज्ञान न होने, 
अज्ञानी पुरुषोंका सेवन करने तथा उनके सम्पर्कमै रहनेसे 
ऐसा अभिमान करने लगता है कि “मैं बालक हूँ, यह हूँ, 
बह हूँ ओर वह नहीं हूँ? इत्यादि | इस अभिमानके कारण 
बह प्राकृत गुणोंका ही अनुसरण करता है । तमोगुणके सेवन- 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


fo VR SOE SEB WOE YOO YOR काकर माकर SEIS a] [OE YOO POSE SOY SPOR FN OI TOC ET TS i FOE YEE क 


[ संक्षिप्त 


से वह नाना प्रकारके तामसिक भावोंको प्राप्त होता है। 
रजोगुणके सेवनसे राजसिक और सत्त्वगुणके आश्रयसे वह 
सास्विक रूप ग्रहण करता दै । काले, लाल और श्वेत- यै 
जो तीन प्रकारके रूप हैं, उन सबको प्राकृत ही जानो। 
तमोगुणी पुरुप नरकमें पड़ते हैं, रजोगुणी मनुष्यलोकमें आते 
हैं ओर सत्त्वगुणका आश्रय लेनेवाले जीव सुखके भागी होकर 
देवलोकमें जाते हैं । केवळ पापसे ( पापकी प्रधानतासे) 
पञु-पक्षियोंकी थोनिमें जाना पड़ता है । पुण्य और पाप 
दोनोंका मेळ दोनेसे मनुष्य-लोककी प्राप्ति होती है तथा केबल 
पुण्यसे ( पुण्यकी प्रघानतासे ) जीव देवताका स्वरूप 
प्राप्त करता है । अव्यक्त परमात्मामें जो स्थिति होती है, 
उसीको मनीषी पुरुष मोक्ष कहते हैं । वे परमात्मा ही पञ्चीसवाँ 


तत्व हैं । ज्ञानसे ही उनकी प्राप्ति होती है । 


क्षर-अक्षर तथा योग और सांख्यका वर्णन 


ति 


जनकने कहा - मुनिश्रेष्ठ | क्ष और अक्षर ( प्रकृति 
ओर पुरुष ) दोनोंका सम्बन्ध तो पत्नी और पतिके सम्बन्धकी 
भाँति स्थिर जान पड़ता है । जैसे पुरुषके बिना स्त्री तथा स्रीके 
बिना पुरुष संतान नहीं उत्पन्न कर सकते, उसी प्रकार प्रकृति 
ओर पुरुष भी सदा एक दूसरेसे संयुक्त होकर ही सृष्टि करते 
हूँ। ऐसी दशामै पुरुषका मोक्ष असम्भव जान पड़ता है । यदि 
मोक्षके निकट पहुँचानेवाला ( उसके स्वरूपका स्पष्ट बोध 
करानेवाला ) कोई दृष्टान्त हो तो बताइये; क्योंकि आपको 
सब कुछ प्रत्यक्ष है । हमारे मनमें भी मोक्षकी अभिलाषा है। 
इम भी उस पदको प्राप्त करना चाहते हैं, जो अनामय, 
अजेय; बुढापेसे रहित, नित्य; इन्द्रियातीत एवं परम स्वतन्त्रहे । 

वसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कहना ठीक है, 
तुमने वेद ओर शास्रोका दृष्टान्त देकर अपना प्रश्‍न उपस्थित 
किया है । तथापि अभी ग्रन्थका यथार्थ तत्त्व तुम्हारी समझमें 
नहीं आया है । जो वेद और शास्त्रोके ग्रन्थोको तो रट लेता 
है किंतु उसके तत्को नहीं समझता, उसका वह रडना 
व्यर्थ है। जो याद किये हुए अन्यका अर्थ नहीं जानता, बह तो 
केवल उसका बोझ ढोता है । उसके तत्वका यथार्थ बोध 
होनेसे ही वह उसके अर्थको ग्रहण कर सकता है । जिसकी 
बुद्धि स्थूल और मन्द है, अतएब जो प्रन्थके तत्वको ठीक- 


च _ ठीक जाननेके लिये. उत्सुक नहीं है; वह उस ग्रन्थके विषय- 
का निर्णय केसे कर सकता हे । जो मनुष्य ग्रन्यके तस्वको है; उस समय देहादियें 


जाने बिना ही लोभ अथवा दम्भवश उसपर विवाद करता 
है, वह पापी नरकमें पड़ता है | इसलिये महाराज ! सांख्य 
और योगके ज्ञाता महात्मा पुरुषोंके मतमें मोक्षका जेंसा स्वरूप 
देखा जाता है, उसे में यथार्थ रूपसे बतलाता हूँ; सुनो । 
योगी जिस तत्त्वका साक्षात्कार करते हैं, सांख्यके विद्वान्‌ भी 
उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं | जो सांख्य और योगको एक 
समझता है, वही बुद्धिमान्‌ है । जैसे बीजसे बीजकी उत्पत्ति 
होती है, उसी प्रकार द्रब्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे इन्द्रिय आर 
देहसे देहकी प्राप्ति होती है । परंतु परमात्मा तो इन्द्रिय, 
बीज, द्रव्य और देहसे रहित तथा निर्गुण दै; अतः उसमें 
गुण केसे हो सकते हैं | जैसे आकाश आदि गुण सार 
गुणोंसे उत्पन्न होते और उन्दीमै लीन हो जाते हैं? उसी 
प्रकार सत्त्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उसीमे लीन 


\ 
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होते हैं । आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रदित, अनन्त, सबका द्रश ८ 


एबं अद्वितीय है । वह सच्चादि गुणोंमें केवल आत्मामिमान 
करनेके कारण ही गुणखरूप कहलाता है । गुण तो गुणवान; 
में ही रहते हैं, निर्गुण आत्मामें गुण कैसे रह सकते हैं | अतः 
गुणोके स्वरूपको जाननेवाळे विद्वान्‌ पुरुष ऐसा मानते हैं कि 
जब जीवात्मा इन प्राकृत गुणोमें अपनेपनका अभिमान 
करता हे; उस समय वह गुणवान:सा ही होकर भिन्न-भिन्न 
गुर्णोको देखता है | किंतु जब उस अभिमानको छोड़ देता 
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देहादिमें रि करके 
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विशुद्ध परमामखरूपका साक्षात्कार करता है 

परमात्माको बुद्धि आदिसे परे सांख्य-योगस्वरूप बताया 
गया है | वह सत्तादि गुणोंसे रहित, अव्यक्त; ईश्वर (नियामक), 
निर्गुण, नित्य तथा प्रकृति ओर उसके गुणोंका अधिष्ठाता 
पञ्चीसवाँ तत्त्व है । यह सांख्य ओर योगमें कुशल एवं परम 
तत््वकी खोज करनेवाले विद्वानोंका कथन है । इस प्रकार 
परस्पर सम्बन्ध रखनेवाळे क्षर-अक्षर ( प्रकृति-पुरुष ) का 
स्वरूप बताया गया । सदा एक रूपमें रहनेवाला परमात्मा 
अक्षर है और नाना रूपोंमें प्रतीत होनेवाला प्राकृत जगत्‌ 
क्षर कहलाता है । सारांश यह कि एकत्व ही अक्षर है ओर 
नानात्वको ही क्षर कहते हैं | जब जीवात्मा. पच्चीसबें तस्त्र 


परतात्मामें स्थित हो जाता है, उस समय उसकी सम्यक्‌ 


स्थिति बतायी जाती है । एकत्व और नानात्व दोनों रूपोंमें 
उस परमात्माका ही दर्शन होता है। तत्ववेत्ता पुरुष एकत्व 
~ = iy भलीभाँति हि 

ओर नानात्व दोनोंके पार्थक्यको ति जानता है । 
मनीषी पुरुष तत््वोंकी संख्या पच्चीत्त बतलाते हैं; परंतु 
उनमें पच्चीसवाँ तत्त्व परमात्मा दै, जो तच्वोंसे विलक्षण है । 


कर्तव्य है ६ (५ 
राजन्‌ | योगका प्रधान कतव्य है ध्यान; ध्यान ही 


योगियोंका सबसे बड़ा बल है । योगविद्याके ज्ञाता विद्वान्‌ 
पुरुष मनकी एकाग्रता और प्राणायाम --ये ध्यानकै दो भेद 
बतलाते हैं| योगीको सब प्रकारकी आश्षक्तियोंका त्याग करके 
मिताहारी और जितेन्द्रिय होना चाहिये । वह रात्रिके पहले 


और पिछले भागमें मनको परमात्मामे लगाकर अन्तःकरणमें 


उसका ध्यान करे । मिथिळेश्वर ! सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी मनके 
द्वारा स्थिर करके मनको भी बुद्धिमें स्थापित कर दे और 
पत्यरकी भाँति अविचल हो जाय । तभी उसे योगयुक्त कहते 
हैं | जिस समय उसे सुनने, सूँधने, स्वाद लेने, देखने और 
स्पर्श करनेका भी मान नहीं रहता; जब मनमें करिसी प्रकारका 
संकल्प नहीँ उठता तथा वह काठकी भाँति स्थिर होकर 


मालाओसे मण्डित सूर्य तथा विद्युतके प्रकाशकी भाँति 
वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस अजन्मा एवं अमृत- 
स्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं । वह ब्र अणुसे भी अणु 


और महानसे भी महान्‌ कहा गया है । सर्वत्र सम्पूर्ण भूतोंमें 
स्थित होते हुए भी वह किसीको दिखायी नहीं देता । वेदोके 


पारगामी तत्वज्ञ विद्वानाने उसे तमसे दूर--अज्ञानान्धकारसे 
परे बताया है | वह निर्मल एवं लिङ्गरहित है । यद्दी योगियोंका 
योग है | इसके सिवा योगका और क्या लक्षण हो सकता है। 
इम प्रकार साधना करनेवाला योगी सबके द्रष्टा अजर-अम्रर 
परमात्माका दर्शन करता है । यहाँतक मैंने तुम्हे योग-दर्शन- 
का यथार्थस्वरूर बतलाया | 

अब सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह विचार-प्रधान 


दर्शन है । राजन्‌ | प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रकृतिको 
अव्यक्त कहते हैं | उससे दूसरा तत्व प्रकट हुआ, जो 


महत्त्व? कहलाता है | महत्तत्वसे अहंकार नामक तीधरे 
तखकी उत्पत्ति सुनी गयी है | सांख्य-दर्शनके ज्ञाता विद्वान्‌ 
अहंकारसे सूक्ष्म भूतोंका--पश्च तन्मात्राओंका प्रादुर्भाव बतलाते 
हैं । इन आठोंको प्रकृति कहते हैं; इनसे सोलह तर्त्वोकी 
उत्पत्ति द्ोती है; जो “विकृति? कहलाते हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, ग्यारइवाँ मन.तथा पाँच स्थूल भूत--ये 
ही सोलह विकार हैं । ये प्रकृति और विक्रति मिलकर चौत्रीस 
तत्व होते हैं । सांख्यदर्शनमें तर्च्योकी इतनी दी संख्या 
मानी गयी है। सांख्यमार्गपर स्थित और सांख्यविधिके 
ज्ञाता मनीषी पुरुष ऐसा ही कहते हैं । जो तत्त्व जिससे 
उत्पन्न होता है, उसका उसीर्मे लय भी होता दै । प्रकृति 
परमात्माके संनिधानसे अनुलोम क्रमके अनुपार तत्तवोंकी 
रचना करती दै अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत्व, मदत्तच््रसे अहंकार 
तथा अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती है; 
किंतु उसका संदार विलोम क्रमसे होता है । अर्थात्‌ प्रथ्वीका 
जलमें, जलका तेजमें ओर तेजका वायुमें लय होता है; 
इसी प्रकार सभी तत्व अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं । 
जैसे समुद्रसे उठी हुई लहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती हैं, 
उसी प्रकार सम्पूर्ण तत्त्व अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर 
बिलोमक्रमसे लीन होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार प्रक्ृतिसे 
ही जगतूकी उत्पत्ति और उसीमें उत्तका ल्य द्वोता है 
प्रलयकालमै तो वह एक रूपमै रहती है ओर सृष्टिक्रै समय 
नाना रूप धारण करती दै । ज्ञान-निपुण पुरुषको इसी 
प्रकार प्रकृतिके एकत्व ओर नानात्वका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये | 

प्रकृतिका अधिष्ठाता जो अव्यक्त आत्मा है; उसके विषयमै 
भी यद्दी बात है । वह भी प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेपर एकत्व 
ओर नानात्व प्राप्त होता है । प्रलयकालमै तो वह भी 
एक ही रूपमें रहता दै, किंतु सष्टिके समय प्रकृतिको प्रेरित 
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| “ _ किसी भी वस्तुका अभिमान या सुध-बुध नहीं रखता, उस समय 
मनीषी पुरुष उसे अपने स्वरूपको प्राप्त “योगयुक्त? कहते हैं | 
ध्याननिष्ठ योगीको अपने ह्ृदयमें धूमरहित अग्नि, किरण- 
तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार होता है । धैर्यवान्‌, मनीषी, 
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करनेके कारण उसकी ही अनेकतासे वह खयं भी अनेकसा 
प्रतीत होता है । परमात्मा ही प्रकृतिको प्रसवके लिये उन्मुख 
करके उसे अनेक रूपोमि परिणत करता है । प्रकृति और 
उसके विकारोको क्षेत्र कहते हैं | चोवीस तत्त्वोसे भिन्न जो 
'पत्चीसवॉ तत्त्व महान्‌ आत्मा है; बढी उस क्षेत्रमें अधिष्ठाता- 
रूपसे निवास करता है । वह क्षेत्रको जानता है, इसलिये 
क्षेत्रज्ञ कहलाता है । क्षेत्रज्ञ प्रकृतिजनित पुर ( शरीर ) में 
शयन करता है, इसलिये उसे पुरुष कहते हैं । वास्तवमै क्षेत्र 
अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य । क्षेत्र अव्यक्त ( प्रकृति ) 
है ओर क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पः्चीसवा तत्त्व परमात्मा है । 
जब पुरुष अपनेको प्रकृतिसे भिन्न जान लेता है, उस समय 
ब्रह अद्वितीय परमात्मरूपसे स्थित होता है । इस प्रकार मैंने 
तुम्हें सम्यग्‌ दर्शन ( सांख्य ) का यथार्थ वर्णन किया । 
जो इसे इस प्रकार जानते हैं, वे समस्वरूप ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 

महाराज | इस प्रकार मैंने तुमसे शुद्ध, सनातन 
आदि ब्रह्मके यथार्थ तस्वका वर्णन किया है । तुम मात्सर्यका 
त्याग करके अपनी बुद्धिसे इस तत्त्वको ग्रहण करो । असत्य- 
चादी, शठ, नपुंसक, कुटिल बुद्धिवाले, अपनेको पण्डित 
माननेवाले तथा दूसरोको कष्ट पहुँचानेवाले मनुष्यको इसका 
उपदेश नहीं देना चाहिये । शिष्यको बोध करानेके लिये ही 
इस तत्वका उपदेश करना उचित है । जो श्रद्वाछ, गुणवान्‌ , 
परायी निन्दासे दूर रहनेवाले, विशुद्ध योगी, विद्वान, वेदोक्त 
कर्म करनेवाले, क्षमाशील तथा सबके हितैषी हों). वे ही इस 
जञानके अधिकारी हैं । जितेन्द्रिय तथा संयमी पुरुषको इसका 
उपदेश अवश्य देना चाहिये । महाराज कराल ! तुमने 
मुझसे आज परब्रह्मका शान प्राप्त किया है । अब तुम्हारे 
मनमै तनिक भी भय नहीं होना चाहिये । नरेन्द्र ! तुमने 
मुझसे जेधा प्रश्‍न किया था, उसके अनुसार ही मैंने तुम्हें यह 


[ संक्षिप्त 


उपदेश किया दै; कोई दूसरी बात नहीं कही है । यह महान्‌ 
ज्ञान मोक्षवेत्ता पुरुषोंका परम आश्रय है | यह सुझे साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीसे प्राप्त हुआ है । 

व्यालजी कहते हैँ--मुनिवरो ! पूर्वकालमै महि 
वसिष्ठने जिस प्रकार पद्चीसवें तत्त्वरूप पर्रझके स्वरूपका 
वर्णन किया था, उसी प्रकार मैंने तुम्हें बताया है । यही वह 
ब्रह्म है; जिसे जान लेनेपर मनुष्य फिर इस संसारमै नहीं आता 
यह शान दिरिण्यगर्भ ब्रह्मा जीसे महि वसिष्ठो प्राप्त हुआ, 
वसिष्ठजीसे देवर्षि नारदको मिला ओर देवर्षिं नारदसे मुझको 
प्राप्त हुआ । वही यह सनातन शान मैंने तुम सब लोगोंको 
बताया है; यह परम पद है, इसका श्रवण करके अब तुम्ह 
शोक नहीं करना चाहिये । जिसने क्षर और अक्षरके भेदके 
जान लिया, उसे किसी प्रकारका भय नहीं है । जो उन्हें 
ठीक-ठीक नहीं जानता, उसीको भय है । मूर्ख मनुष्य इस 
तत्त्वको न जाननेके कारण बारंबार उपद्रवग्रस्त हो मरता 
और मरनेके बाद पुनः हजारों बार जन्म-मृत्युके कष्ट भोगता 
है। बह देव, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमे 
भटकता रहता है । ज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और 
भयंकर है । इसमें प्रतिदिन कितने ही प्राणी ड्ूबते चळे जा रहे 
हैं । तुमलोग यह उपदेश सुनकर इस अगाध भवशागरसे 
पार हो गये हो । अब तुममें रजोगुण ओर तमोयुणका भाव 
नहीं रह गया । तुम्हारी शुद्ध सच्चमै स्थिति हो गयी है। 
मुनिवरो ! इस प्रकार मैंने सारसे भी सारभूत परमतत्त्वका 
वर्णन किया । यह परम मोक्षरूप है । इसे जान लेनेपर 
मनुष्य फिर इस संसारमै लौटकर नहीं आता । जो नास्तिक 
हो, जिसके हृदयमें गुरु ओर भगवानके प्रति भक्ति न हैं! 
जिसकी बुद्धि खोटी और हृदय श्रद्धासे विमुख हो, ए 
मनुष्यको कभी इसका उपदेश नहीं करना चाहिये । 


श्रीब्रहमपुराणकी महिमा तथा ग्रन्थका उपसंहार 


_ खोमहर्षंणजी कहते हैँ--द्विजवरो ! इस प्रकार 
पूवकाळमें महर्षि व्यासने सारभूत निर्दोष बचनांद्वारा 
मधुरदाणीमे मुनियौको यह पुराण सुनाया था | इसमें अनेक 
शास्त्रोके शुद्ध एवं निमेल सिद्धान्तोका समावेश है | यह सहज 
शुद्ध है और अच्छे शब्दोके प्रयोगसे सुशोभित होता है । इसमें 


= य॒थास्थान पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है । 


इस पुराणको न्यायानुकूल रीतिसे सुनाकर परम बुद्धिमा 
वेदब्यासजी मोन हो गये । वे श्रेष्ठ मुनि भी सम्पूर्ण मनोवाञ्छि 
फर्छौको देनेवाले तथा वेदोके तुल्य माननीय इस आदि 
्रह्मपुराणको सुनकर बहुत प्रसन्न और विस्मित हुए । उन्होंने 
मुनिवर श्रीङ्ृष्णदवेपायन व्यासकी बारंबार प्रशंसा की | 

सुनि बोले--मुनिश्रेष्ठ/ आपने हमें वेदोंके ठव्य 
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प्रामाणिक तथा सम्पूर्ण अभीष्ट फलोंको देनेवाला सर्वपापद्दारी 
श्रेष्ठ पुराण सुनाया है । यह कितने हर्षकी बात है | हमने भी 
इस विचित्र पदोंवाले पुराणका अक्षर-अक्षर सुना है । प्रभो ! तीनों 
लोकोमे ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो आपको त्रिदित न हो । 
महाभाग ! आप देवताओंमें बृहस्पतिकी भाति सवर हैं, 
महाप्राज्ञ ओर ब्रह्मनिष्ठ हैं | महामते | हम आपको नमस्कार 
करते हैं । आपने महाभारतमें सम्पूर्ण वेदों के अर्थ प्रकट किये 
हें । महामुने ! आपके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन करनेमें कौन 
समर्थ है । जिन्होंने छहों अङ्गोसहित चारों वेदों तथा सम्पूर्ण 
व्याकरणोंकों पढ़कर महाभारत शास्त्रकी रचना की, उन 
ज्ञानात्मा भगवान्‌ वेदव्याक्षको नमस्कार है। प्रफुल्ल कमलदलके 
समान बड़े-बड़े नेत्री तथा विशाल बुद्धिवाले व्यासजी ! 
आपको नमस्कार है | आपने ( जगत्को प्रकाश देनेके लिये ) 
महाभारतरूपी तेलसे भरे हुए ज्ञानरूपी दीपकको जलाया है |# 

यों कहकर उन महर्षियोंने व्यासजीका पूजन किया । 
फिर व्यासजीने भी उन सबका सम्मान किया । तत्पश्चात्‌ वे 
कृतार्थ होकर जैसे आये थे, उसी प्रकार अपने आश्रमको 
लोट गये । 


मुनिवरो ! आपने हमसे जिस प्रकार प्रश्न किया था, 
उसके अनुसार हमने भी सब पार्पोका नाश करनेवाले परम 
पुण्यमय इस सनातन पुराणका वर्णन किया ! श्रीव्यासजीकी 
कृपासे ही मैंने यह सब कुछ आपलोगोको सुनाया है । 
गृहस्थ, संन्योसी और ब्रह्मचारी--सबको ही इस पुराणका 
श्रवण करना चाहिये | यह मनुष्योंकी धन ओर सुख 
देनेवाळा; परम पवित्र एवं पापौंको दूर करनेवाला है । परम 
कल्याणकी अभिलाषा रखनेवाले ब्रह्मपरायण ब्राह्मण आदिको 
संयम और प्रयक्षपूवैक यह पुराण सुनना चाहिये । इसको 
सुननेसे ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय संग्रामर्मे विजय; वैद्य अक्षय 
धन और शूद्र सुख पाता है । पुरुष पवित्र होकर जिस-जिस 
काम्य वस्तुका चिन्तन करते हुए इस पुराणका श्रवण करता है; 


उस-उसको निश्चय ही प्राप्त कर ठेता हैं । यह ब्रह्मपुराण 


# नमोऽस्तु ते व्यास विशाल्बुद्धे फुछारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय: प्रदीपः ॥ 
( २४५।११) 


भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाला है । इससे सब पार्षोका 
नाश हो जाता है | यह सब शास्त्रॉसे विशिष्ट ओर समस्त 
पुरुषार्थांका साधक है । 

यह जो मैंने आपलोगोंको वेदवुल्य पुराणका श्रवण 
कराया है, इसको सुननेसे सब प्रकारके दोषोंसे प्राप्त होनेवाली 
पापराशिका नाश हो जाता है । प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा 
अरबुदारण्य ( आबू ) में उपवास करनेसे जो फल मिळता 
है, वह इसके श्रवण मात्रसे मिल जाता है । एक वर्षतक 
अग्निमें इवन करनेसे पुरुषको जो मह्दापुण्यमय फल प्राप्त होता 
है, वह इसे एक बार सुननेसै ही मिल जाता है । ज्येष्ठ मासके 
शुक्लपक्षकी द्वादशीको यमुनामें स्नान करके मथुरा पुरीमें 
श्रीहरिके दर्शनसे मनुष्य जिस फलका भागी होता है, वह 
एकाग्रचित्त होकर इस ब्रह्मपुराणकी कथा कहनेसे दी प्राप्त हो 
जाता है। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करता दै; वह भी उसी 
फलको प्राप्त करता है । जो मनुष्य प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस 
वेदसम्मित पुराणका पाठ या श्रवण करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके धामम जाता है और जो ब्राह्मण मन ओर इन्द्रियोंको 
संयममें रखकर पर्वोके दिन तथा एकादशी और द्वादशी तिथिको 
ब्रह्मपुराण बॉचकर दूसरोंको सुनाता है, वइ वेकुण्ठ धाममें 
जाता है ।# यह पुराण मनुष्योंकों यश, आयु, सुख, कीर्ति, 
बल) पुष्टि तथा धन देनेवाला और अश्भ स्वप्नोंका नाश 
करनेवाला है । जो प्रतिदिन तीनों संध्याओंके समय 
एकाग्रचित्त हो श्रद्धापूर्वक इस श्रेष्ठ उपाख्यानका पाठ करता 
है, वह सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है । इसको 
पढ्ने और सुननेसे रोगातुर मनुष्य रोगे, केदमें पड़ा हुआ पुरुष 
वहाँके बन्धनसे, भयसे डरा हुआ मानव भयसे तथा आपत्तिग्रस्त 
पुरुष आपत्तिसे छूट जाता दै | इतना ही नहीं, इसके पाठ 
ओर श्रवणसे पूर्वजन्मोंके स्मरणकी शक्ति, विद्या, पुत्र, 
धारणावती बुद्धि, पछ) धैर्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको 
भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जिन-जिन कामनाओंको 


* इदं यः श्रद्धया नित्यं पुराणं वेदसम्मितम्‌ । 

यः पठेच्छुणुयान्मर्त्यः स॒ याति भुवनं हरे: ॥ 

श्रावयेद्राणो यस्तु सदा पर्वसु संयत: । 

एकादऱ्यां द्वादश्यां च बिष्णुलोकं स गच्छति॥ 
( २४५। २७-२८ ) 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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मनमै लेकर मनुष्य संयतचित्तसे इस पुराणका पाठ करता है, 
उन सबकी उसे प्राप्ति हो जाती है--इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है |# 

जो मनुष्य एकमात्र भगवानकी भक्तिमें चित्त लगाकर 
पवित्र हो अभीष्ट वर देनेवाले लोकगुरु भगवान्‌ विष्णुको 
प्रणाम करके स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले इस पुराणका 
निरन्तर श्रवण करता हे, उसके सारे पाप छूट जाते हैं । वद 
इस लोकमें उत्तम सुख भोगकर स्वर्गमें भी दिव्य सुखका 
अनुभव करता है । तमश्चात्‌ प्राकृत गुणोंसे मुक्त हो भगवान्‌ 
विष्णुके निर्मल पदको प्राप्त होता है । इसलिये एकमात्र 
मुक्तिमार्गकी इच्छा रखनेवाले खधर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको, 
मन ओर इन्द्रियोको वशमें रखनेवाले कल्याणकामी उत्तम 
क्षत्रियोको, विशुद्ध कुलमें उत्पन्न वेश्योंकी तथा धर्मनिष्ठ 
शूद्रोंकी भी प्रतिदिन इस पुराणका श्रवण करना चाहिये । 
यह बहुत ही उत्तम, अनेक फलोंसे युक्त तथा धर्म, अर्थ 
एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है । आप सब लोग श्रेष्ठ पुरुष 
हें, अतः आपकी. बुद्धि निरन्तर धर्में लगी रहे । एकमात्र 


धर्म ही परलोकमें गये हुए प्राणीके लिये बन्धुकी भाँति सहायक है। 
धन ओर स्त्री आदि भोगोंका चतुर-से-चतुर मनुष्य भी क्यों न 
सेवन करें, उनपर न तो कभी भरोसा किया जा सकता है और 
न वे सदा स्थिर ही रहते हैं । मनुष्य धर्मसे ही राज्य प्राप्त 
करता है, धर्मसे दी वह स्वर्गमें जाता है तथा धर्मसे ही मानव 
आयु, कीर्ति, तपस्या एवं धर्मका उपार्जन करता है 
ओर धमंसे ही उसे मोक्षकी प्राप्ति होती है । इस लोकमें 
तथा परलोकमें भी धर्म ही मनुष्यके लिये माता-पिता 
और सखा है | इस लोकमें भी धर्म ही रक्षक है और वही 
मोक्षकी भी प्राप्ति करानेवाला है.। धर्मके सिवा कुछ भी काम 
नहीं आता। यह श्रेष्ठ पुराण परम गोपनीय तथा वेदके तुल्य 
प्रामाणिक है | खोटी बुद्धिवाले ओर विशेषतः नास्तिक पुरुषको 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । यह श्रेष्ठ पुराण पापोंका नाश 
तथा धमकी बृद्धि करनेवाला है। साथ ही इसे अत्यन्त गोपनीय 
माना गया है । मुनियो ! मैंने आपलोगोकरे सामने इसका 
कथन किया और आपने भी इसे भलीभाँति सुन लिया। 
अब आज्ञा दीजिये, मै जाता हूँ । 1 


— oot o—— 


श्रीवह्मपुराण सम्पूर्ण 


७४ृ+3#09 


ॐ तत्सदूत्रह्मापंणमस्तु 


— Topo — 
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> *यान्‌ यान्‌ कामानभिप्रेत्य 


पठेत्मयतमानसः । तांस्तान्‌ सबोनवाप्रोति पुरुषो 


नात्र संशयः ॥ 
(२४५। ३३) 


+ धमण राज्यं लमते मनुष्यः स्वर्ग च धर्मेण नरः प्रयाति । आयुश्च कीर्ति च तपश्च धर्य धमेण मोक्षं लभते मनुष्यः ॥ 
थमोउत्र मातापितरौ तरस्य धमे: सखा चात्र परे च लोके । त्राता च घमेस्त्विह मोक्षदश्च धममोद्ते नास्ति तु किंचिदेव ॥ 


इदं रहस्यं श्रेष्ठ च पुराणं वेदसम्मितम्‌। न 


देयं दुष्टमतये नास्तिकाय विशेषतः ॥ 


इदे सयोक्ते प्ररे पुराणे पापापहं थमेविवधेनं च । श्रुतं भवद्भिः परमं रहस्यमाशापयध्वं सुनयो ब्रजामि ॥ 


70 82५ 


र बम त 00-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


( २४५। ३७-४० ) 


ह. 
[ संक्षिप्त 


दुर्गासप्तशतीकी उत्तमता और गम्भीरता 


( लेखक--्रीसम्पूर्णानन्दजी, शिक्षासचिव युक्तप्रान्त ) 


श्रीदुर्गाससशती हम हिंदुओंकी एक पूज्य पुस्तक 
है । दुर्भाग्यवश वह हममेंसे बहुतोंके लिये नित्यपाठकी 
पोथी है । जो लोग उसे खयं नित्य नहीं पढ़ते, उनके 
घर भी दोनों नतरात्रोंमें पुरोहितजी उसका पाठ कर 
जाया करते हैं । लोग उसके एलोरकोको मन्त्रकल्प मानते 
हैं और उनसे हवनादि करते हैं | में "दुर्भाग्यवश! 
इसलिये कहता हूँ कि मेरी ऐसी धारणा है कि आजकल 
जो पुस्तक हमारे नित्यपाठकी पोथी हो जाती है उसकी 
हम प्रायः दुर्गति कर डालते हैं । उसके शब्दोंको रट लेनेमें 
ही हमारी इतिकर्तव्यता रह जाती है । उसके अर्थ ओर 
भावसे हमें प्रायः कोई सरोकार नहीं रह जाता । मेरी 
निजकी धारणा है---ओर यह धारणा कई बारकी आवृत्ति- 
पर अवलम्बित है कि सप्तशतीके इलोक मन्त्रशक्ति 
रखते हों या न रखते हों पर उनमें मनोविज्ञानका बड़ा 
अच्छा समावेश है और वह योग और वेदान्तकी सुन्दर 
शिक्षाओसे परिप्छत है । में इस लेखमें सब बातोंके 
दिखलानेका दावा तो नहीं कर सकता, पर विद्वानोंका 
ध्यान इस ग्रन्थ-रत्नकी ओर अवश्य आक्कष्ट करना 
चाहता हूँ । दुःखकी बात यह है कि इतने आदमी इस 
पुस्तकको पढ़ते और सुनते हैं पर जिन छोगोंने इसकी 
व्याख्या करनेका ठेका लिया है वे इसके तत्त्वोको या 
तो समझते नहीं या छोगोंके सामने रखते नहीं ! 


“सङ्घे शक्ति?--इस सिद्धान्तको सभी मानते हैं । 
प्रत्यक्ष देखा जाता है कि जो काम एक व्यक्ति नहीं 
कर सकता उसे ही समुदाय कर डालता है । पर दुर्गा- 
सप्तशतीमें इसका जो सुन्दर उदाहरण और सुन्दर 
उपदेश दिया हुआ है उसकी ओर लोगोंका ध्यान नहीं 
आकर्षित किया जाता | द्वितीय अध्यायमें लिखते हैं-- 
देवासुर-युद्धमें देवसैन्यको पराजित करके महिषासुर इन्द्र- 
पदपर प्रतिष्ठित हुआ (वपु, किसीमें यह सामर्थ्य 


नहीं थी कि उसका सामना कर सकता । उस समय 
आपत्तिसे सताये हुए और निःशक्त क्रोधे जर्जरीभूत 
देवोंकी अन्तरात्मा हिळ उठी । ब्रह्मा आदि सभी देवोके 
शरीरसे तेज निकछा । उसी तेजने एकत्र होकर 
महालक्ष्मीका खरूप धारण किया और महिषका मर्दन 
किया । जो काम प्रथकू-प्रथक्‌ देवगण नहीं कर सकते 
थे, जो काम सेनारूपसे मिळनेपर भी अपने-अपने 
व्यक्तित्व बने रहनेके कारण वे छोग नहीं कर सके, वही 
काम विपत्तिकी पराकाष्ठाकी अवस्थामें अपने व्यक्तित्वको 
एकमात्र दबाकर अपनी शक्तियोंकों एकीभूत करके वही 
लोग करा सके । विजयदायिनी शक्ति उनके भीतर थी, 
कहीं बाहरसे नहीं आयी | यह हमलोगोके लिये बड़ी 
ही शिक्षादायिनी कथा है । संसारमें देखा जाता है 
कि जो लोग व्यवहार-कुशल होते हैं उनमें वाकू-पठुता 
कम होती है, वाणिज्य-व्यवसायमें ठगे हुए लोग प्रायः 
मितभाषी होते हैं और विद्याव्यसनी लोग तो खभावतः 
प्रगल्भ होते हैं, सप्तशतीने इस मनोवैज्ञानिक अनुभवका 
सुन्दर चित्र खींचा है । प्रथम चरित्रमें ब्रह्माजीके स्तोत्र- 
के उत्तरमें महाकाळीने एक शब्द भी न कहा । उनका 
काम करके अन्तर्धान हो गयीं। मध्यम चरित्रमें देव- 
गणकी स्तुतिके उत्तरमें महालक्ष्मी 'तथा' मात्र कहकर 
अन्तर्हित हो गयीं । परन्तु उत्तम चरित्रमें देवगणके 
उत्तरमें महासरखती प्रायः डेढ़ अध्यायका व्याख्यान दे 
गयीं । संसारमै प्रायः सदेव, और मारतमें आजकल 
विशेषरूपसे हिंसा और अहिंसाका प्रश्‍न समझदार 
मनुष्योके हृदयको दोलायित करता रहा है । किसीके 
लिये हिंसाका अर्थ है शत्रुका मूळोच्छेद, किसीके लिये 
अहिंसाका अर्थ है जत्रुके हाथसे सत्र कुछ सह लेना । 
एक ओर स्मृतियोंका उपदेश है 'हन्यादेव आततायिन:?, 
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दूसरी ओर महात्माजीका अहिंसाका आदेश है । ऐसी 
अवस्थामें साधारण मनुष्य क्या करे ? व्यक्तिविशेषके 
लिये तो पूर्ण अहिंसा, योगदर्दानके शब्दोंमें 'देशकाल- 
समयाद्यनवच्छिन्नसारवभौममहात्रतः है । ऐसा विशेष 
व्यक्ति स्त्र, हर दशामें, हर अवस्थामें, हर समय, हर 
व्यक्तिके साय पूर्ण अहिसाका पालन करेगा | पर मध्यम 
मार्गपर चलनेवाले साधारण मनुष्यके लिये यह उपदेश 
नहीं है) उनको तो यही उपदेश श्रेयस्कर है--- 
‘Hate the sin, but love the sinner,’ ( पापसे 
घृणा, पर पापीसे प्रेम करो । ) सप्तशतीने इसका बड़ा 
सुन्दर उदाहरण दिया है। महिषासुरके वधके बाद 
चोथे अध्यायमें देवगण कहते हैं--हे भगवती ! आप 
तो इन शत्रुओको यों ही भस्म कर सकती थीं, इनपर 
श्न चलानेकी क्या आवश्यकता थी ! 

दृष्टेब कि लु भवती प्रकरोति भस्म 

सवासुरानरिषु यत्‌ प्रहिणोषि शरञ्रम्‌। 

इसका उत्तर वे खयं यों देते हैँ- “यह दुष्ट, पाप- 
कर्मा यदि यों मरते तो नरक जाते, आप चाहती थीं 
कि इनके उठ जानेसे संसारका कल्याण हो “पर इनका 
भी कल्याण हो | इसीलिये शञ्ज चलाया कि लड़कर 
चीर-गति प्राप्त करके ये सत्र खग जायें ।? 

पभिहतेजंगदुपेति सुखं तथैते 


कुन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌। 
संग्रामसृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 


मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥ 
सप्तशर्तीके शब्दोंमें जिसे 'चित्ते कृपा समरनिष्टुरता” 
कहा है, मुझे तो साधारण मनुष्ये लिये सबसे सुन्दर 
व्यावहारिक नीति प्रतीत होती है चाहे उसे हिंसा 
कहिये चाहे अहिंसा । 
वेदान्त---अद्वेतवादके इसमें अनेक निदर्शन हैं । 
दसवे अध्ययमें शुम्भ कहता है कि तुम तो इन्द्राणी 


आदिके बलके सहएरे रड बह इव०१ इसपर, मगगतीवे?० 


शरीरमें ये सब ब्रह्माणी, इन्द्राणी, वेष्णत्री आदि देवियाँ 
समा जाती हैं। अकेले एक महासरखतीमर्ति रह 


धड 
जाती है । उस अवसरपर देवी कहती हैं--- 
एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा । 

“इस जगतूर्मे में अकेली हूँ | मेरे सिवा दूसरा कौन 
है !? जिस देवीका इसमें वर्णन है वह शाङ्करवेदान्तकी 
मायासे अभिन्न है, इस बातको प्रथम अध्यायमें सुमेधाने 
स्पष्ट कर दिया है । 

महामाया हरेइचेषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 

शानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ॥ 

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति । 

“मगवानूकी यह माया जगतूको मोहित करती 
है, यह देवी ज्ञानियोंके भी चित्तको बलपूर्वक खींचकर 
मोहमें डाल देती है ।' जिस बातको वेदान्तदर्शीनके 
द्वितीय सूत्र “जन्माद्यस्य यतः? के द्वारा प्रतिपादित किया 
गया है वही बात ब्रह्माजी प्रथम अध्यायमें कहते हैँ-- 

त्वयैतत्‌ स्रञ्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्‌ पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सवेदा ॥ 

“हे देवि | तू ही इस जगतूकी सृष्टि करती है, वु 
ही इसका पान करती है और अन्तमें त्‌ ही इसको 
अपनेमें लीन कर लेती है ।? ऋग्वेदका नासदीय सूक्त 
दर्शनकी पराकाष्ठा और प्रथम विवेचन है। उसकी 
बहुत ही सुन्दर ब्याख्या सप्तशतीके प्रथम अध्यायके इन 
झाब्दोसे होती है-- 

यच्च किञ्चिद्‌ कचिद्‌ वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 

तस्य सचस्यया शाक्तिः सा त्वम्‌ 

जिनके द्वारा यह बतलाया गया है कि सत्‌ और 
असत्‌ , दोनों प्रकारकी वस्तुओकि भीतर जो शक्ति . 
अर्थात्‌ सत्ता 'तत्तदूवस्तुता है, वह भगवती ही है | 
व्यावहारिक वेदान्तका चौथे अध्यायमें एक बहुत ही 
अपूव उपदेश है । संसारमें प्रायः देख पड़ता है-- 
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ever on the throne?’—अच्छे आदमी कष्ट पाते हँ 
और बुरे आदमी सत्र प्रकारका सुख भोगते हैं। इस 
बातको देखकर कितने ही मनुष्योंको धर्मकी ओरसे 
अश्रद्धा हो जाती है और कितने ही सम्ग्रदायोंने 
अश्रद्वासे रक्षा करनेके लिये, एक ईश्वरके साथ एक 
म | शैतानकी भी कल्पना की है । वेदिकधर्म शैतानको नहीं 
मानता, पर उसे भी संसारके इस अन्धेरका उत्तर तो 
देना ही पड़ता है । वेदान्तके अनुसार सप्तशती कितना 
सुन्दर उत्तर देती है। चतुर्थ अध्यायमें देवगण 
कहते हैं-- 
या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
“जो श्री अर्थात्‌ महालक्ष्मी ( यह स्मरण रखना 
ॐ चाहिये कि यह स्तोत्र महालक्ष्मीका है) खयं 


| ` पुण्यात्माओंके घरमे अलक्ष्मी अर्थात्‌ दारिद्रय बनकर 
निवास करती है, पापी राजसिक ( कृतधियः कर्मणि 


धीबुंद्विर्येषामिति राजसाः ) लोगोंके हृदयमें बुद्विरूपसे 
निवास करती है, सत्पुरुषोंके हृदयमें श्रद्धा और 
कुलीनोंके हृदयमें छजा अर्थात्‌ पुण्यापुण्य-विवेक, 
अंग्रेजी शब्दोंमें ९००८०००८०, रूपसे निवास करती 
है, उस तुझको में प्रणाम करता हूँ | हे देवि | विश्वका 
पालन कर |? कितना सुन्दर भाव है! सत्पुरुषके घरकी 
झू लक्ष्मी और पुण्यात्माके मस्तिष्ककी बुद्धिको भगवतीका 


> 
| रुप मानना तो सरल है, पर सुक्तीके घरका दारिद्रय और 
दुरात्माके हृदयकी बुद्धिको भी इस रूपमें देखना वेदान्तका 


सच्चा आदर्श और उपदेश है |# कई वर्ष हुए, इस इलोकके 
# इसी भावको एक मुसलमान सूफीने यों ब्यक्त किया था-- 
तू अञ्ज सौबते दौर मनार शादों बाश \ 


के तीर दोस्त बपहलुए दास्त मा आयद ॥ 
तू संसारकी विपत्तिर्योसे रो मत, प्रसन्न रह, क्योंकि जो 
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अर्थके सम्बन्धमें मुझसे कुछ सजञनोंसे समाचारपत्रोमे 
शाख्रार्थ हो चुका है| प्राचीन टीकाकारोंने भी अन्य 
प्रकारसे अर्थ किया है; पर मुझे यही भाव रुचता है । 

मैंने आरम्भमें कहा है कि इस ग्रन्थमें योग-सम्बन्धी 
बातें भी भरी पड़ी हैं | प्रथम अध्यायमें इनकी चर्चा 
अधिक है । यह खाभाविक भी है । _ खण्डप्रलयक्े 
उपरान्त सन्धिकाळ है। जळमयी सृष्टि है, अभी 
क्षिति-तत्त प्रकट नहीं हुआ है । जगत्पाता विष्णु 
योगनिद्राके वशीभूत होकर निश्चेष्ट पड़े हुए हैं । 
ब्रह्मा अभी-अभी समाधिसे नीचे उतरे हैं । व्युव्यान 
अवश्य हुआ है, उन्हें सृष्टि करनी है, पर अभी क्‍या 
करना है, इस ओर ठीक-ठीक उनका ध्यान नहीं गया 
है । ऐसे ही अत्रसरपर मधु ओर केटभसे सामना पड़ 
जाता है । अभी समाधिसे उतरे ब्रह्मामें अहिंसाकी 
प्रवृत्ति प्रबल है | अपनी रक्षाके लिये वे हाथ-पाँव भी 
नहीं चलाते | उधर जगतूके हिंतके लिये यह आवश्यक 
है कि विष्णु योगनिद्राके जालसे छूटें | क्योंकि सृष्टि 
होते ही रक्षककी आवश्यकता पड़ जायगी । उस समय 
आद्याशक्ति अपने तामसी अर्थात्‌ महाकालीरूपमें है | 
वह आवश्यकता देखकर और ब्रह्माकी चिन्ताका अनुभव 
करके विष्णुके शरीरको छोड़ देती है और किर रजोणुण- 
का प्राधान्य होता है | यह तो हुआ । उस समय ब्रझाजीने 
भगवतीकी जो स्तुति की है, वह सप्तरातीके सभी स्तोत्रोंसे 
सुन्दर, गम्भीर और अध्यात्मसे परिपूर्ण है । ऐसा होना 
भी चाहिये था, क्योंकि ब्रह्माजी अभी समात्रिसे उतरे थे । 
उदाहरणके लिये केवळ तीन-चार शब्दोंकी ओर ध्यान 
आकर्षित करता हूँ । 

त्रिथा मात्रात्मिका स्थिता............... । 
अधमात्रात्मिका नित्या यानुञ्चाया विशेषतः ॥ 

मैं योगी होनेका दात्रा नहीं करता, जो कुछ सदू- 

गुरुओंके सत्सन्गमें छुना है या सदग्रन्थोंमें पढ़ा है, उसीके 
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तीर तेरी छातीमें लगता दे ष, मु, दी चलाया हुआ है|, वारर इन शब्दोंकी थोडी-सी व्याख्या करता हूं 
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इस जगतमें पत्नीकृत महाभूत काम कर रहे हैं। उनके 
एक-एक अणुमें कम्पन है । उस कम्पनसे यह जगत्‌ 
शब्दायमान हो रहा है। जहाँ कम्पन है, वहाँ शब्द है । 
सूक्ष्मभूत अपश्वीकृत हैं पर उनके परमाणुओंमें भी कम्पन 
है और उस कम्पनसे एक सूक्ष्म शब्द-राशि उत्पन्न होती 
है । जैसा कि कवीरने कहा है--/तत्त झंकार त्रह्मंड माहीं ।? 
उस शब्द-राशिका नाम अनाहत नाद है, पीछेके 
महात्माओंके शब्दोंमें 'अनहद नाद! है | जिस समयतक 
अभ्यासी इस अनाहत नादको नहीं सुन पाता, तबतक 
उसका अभ्यास कचा है । पुनः कबीरके शब्दोंमें-- 


"जोग जगा अनहद धुनि सुनिको ।? जब अनाहत सुन 


पड़ने लगा तब इसका अर्थ यह है कि योगीका धीरे 
धीरे अन्तर्जगतमें प्रवेश होने लगा | वह अपने भूले हुए 
स्वरूपको कुछ-कुछ पहचानने लगा । शक्ति, वैभव और 
ज्ञानके भण्डारकी झलक पाने लगा अर्थात्‌ महाकाली, 
महालक्ष्मी, महासरस्वतीके दर्शन पाने लगा । जो अभ्यासी 
वहीं उलझकर रह गया, वह तो वहीं रह गया- और 
दुःखका विषय है कि सचमुच बहुत-से अभ्यासी इसके 
आगे नहीं बढ़ते; पर जो तल्लीनताके साथ बढ़ता जाता 
है, वह क्रमशः ऊपरके लोकोंमें प्रवेश करता जाता है । 
अन्तमें वह अवस्था आती है, जहाँ वह आकाशकी 
सीमाका उलङ्घन करनेका अधिकारी हो जाता है। 
वहीं “शब्दका अन्त है | पर अब लीन होते समय 
शब्द अनाहतके रूपमें नहीं रहता । अब वह जिस रूप- 
में रहता है उसका सम्पुटिक प्रतीक - अर्थात्‌ हमारी बोल- 
चालकी वैखरी वाणीमें सबसे अधिक-से-अधिक मिलता- 
जुळता रूप 'ओ३म? है । पहला रूप वह, जो अकारसे 
व्यक्त होता है, उससे भी सूक्ष्म उकार और उससे भी 
सूक्ष्म मकार हे । इन्ही तीनोंको ब्रझाजीने कहा है 
(त्रिघा मात्रास्मिका नित्या ।? इसके परे योगीको एक ऐसे 
सूक्ष्म ध्वन्याभासका अनुभव है, जो किसी प्रकार भी 
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मनुष्योंकी भाषामे व्यक्त नहीं हो सकता । इसीको « से 
कभी-कभी अङ्कित करते हैं और यही वह पदार्थ है, 
जिसे अर्धमात्रा कहते हैं । एतत्पश्चात्‌ नाद अपने जनक 
आकाइमें छीन हो जाता है । नादके पीछे विन्दु है, 
वहीं अशब्द, अनामि पद है |# यह गति योगीको 
षटूचक्र पार करके सहस्रदल कमलमें प्राप्त होती है। 
इसीको दूसरे शब्दोंमें तन्त्र और योगशाख्र-ग्रन्थोमे यो 
कहा गया है कि 'साङ्वत्रयवलयाक्रति' अर्थात्‌ साढ़े तीन 
लपेटा मारे हुए कुण्डलिनी शक्ति सोयी रहती है | जब 
योगी उसे जगाता है तो वह चक्र-चक्रमें चढती हुई 
सहस्तारमें जाकर पुरुषके साथ मिलकर उसमें लीन 
हो जाती है | इसीका नाम शिव-शक्तियोग है | वहाँतक 
पहुँचा योगी फिर नीचे नहीं गिर सकता । इसीलिये 
ब्रह्माजीने कहा है---“परापराणां परमा ।? यही इवेताश्वतर 
उपनिषदूका “पति पतीनां परमं परस्ताद्‌? है | यह केवल 
एक उदाहरण है । इस ग्रन्थमें, विशेषकर इस अध्यायमें 
योगशाख्रके रहस्यसे पूर्ण अनेक स्थळ हैं । 

मैंने अभीतक केवल मूल प्रन्थके अंशोंका उल्लेख 
किया है | यदि कोई मनुष्य वैदिक देवीसूक्त, 
रात्रिसूक्त और रहस्यत्रय विशेषतः प्राधानिक रहस्यको 
सूक्ष्मताकी ओर ध्यान देगा तो उसको इस ग्रन्थरतकी 
महत्ताका कुछ पता चलेगा । इनके निदर्शनके लिये 
कई पृथक्‌ और बृहत्‌ निबन्ध चाहिये । जैसा कि स्वयं 
देवीने कहा है- इन बातोको 'चक्षुष्मन्तः पश्यन्ति 
नेतरे जना: । मेरा उद्देश्य केवळ इतना ही रहा है कि 
इस पुस्तककी उत्तमता और इसके विषयकी गम्भीरता- 
की ओर लोगोंका ध्यान आकृष्ट करूँ | यह केवल 
अर्भैसिक्षित पुरोहितोद्वारा पाठ करने-करानेकी सामग्री 
न रह जाय । यदि इस उद्देस्यमें मुझे किश्चिन्मात्र 
सफलता हुई तो मैं अपनेको धन्य समझूँगा । (रक्ति-अङ) 
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मार्कण्डेय एवं अह्मपुराणपर एक विहडुम दृष्टि 


( ढेखक--श्रीजयदयाल्जी गोयन्दका ) 


मार्कण्डेयपुराणमै महामुनि माकण्डेयका ब्राह्मणकुमार 
क्रौधुकिके साथ संवाद है, इसीलिये इस 
पुराणको माकण्डेयपुराण कहते हैं । पुराणोंसे 
॥् क ही हे मक पता चलता है कि उनमें 
वेदोका ही विस्तार होनेसे तो उनका महत्त्व 

शि जो है सो हे ही; उनका स्वतन्त्र प्रामाण्य. भी है । क्योंकि 
समान पुराण भी अनादि हैं; उनका कोई रचयिता 


पुराणोंका महत्त्व 
एवं मार्कण्डेय- 


उनके मुखोंसे प्रकट होते हैं | इस प्रकार जगत्ता ब्रह्माजी 
भी उनके रचयिता नहीं, प्रकट करनेवाले, आविष्कारक ही 
हैं। श्रीकृष्णद्रेपायनादि महर्षि तो समय-समयपर वेदोंके विभाग- 
के साथ-साथ पुराणोंक्रा संकलन, संग्रह अथवा सम्पादनमात्र 
करते हैं | कहते हैं कि इस पुराणको पहले-पहल ब्रह्माजीफे 
मनसे उत्पन्न हुए भूगु आदि महर्षियोंने अपनाया । भगुसे 
उनके पुत्र च्यवनने ओर च्यवनसे उसे ब्रह्मर्षियोंने प्राप्त 
किया । फिर उन्होंने दक्षकों उपदेश दिया और दक्षने इसे 
मार्कण्डेयजीको सुनाया । उसी पुराणको माकण्डेयजीने 
क्रौष्टुकिसे कहा और इस प्रकार इसका नाम मार्कण्डेयजीके 
साथ सम्बद्ध हो गया । 
इसके पूर्व इस पुराणमें व्यासजीके शिष्य प्रसिद्ध मीमांसा- 
कार महातेजस्वी जेमिनिका चार पक्षियोंक्रे 
साथ महाभारतके कुछ प्रधान विप्रयोंपर 
प्रश्नोत्तर है | ये चारों पक्षी तत्त्वज्ञानी ही 
नहीं, शास्त्रों के भी ममज्ञ थे--त्रह्मनिष्ठ होनेकै साथ-साथ शब्द 
ब्नह्ममे भी निष्णात थे । ये पूवजन्मके ऋषि थे ओर शापके 
कारण पक्षि-योनिको प्राप्त हुए थे । इनका जन्म भी विचित्र 
~ परिस्थितिमें हुआ था। महाभारत-युद्धका समय था। इन 
पक्षियोंकी माता दैववश युद्धक्षेत्रमें जा पहुँची | उस समय 
अर्जुन और भगदत्तमें युद्ध छिड़ा हुआ था । संयोगवश 
अजुंनका एक बाण उस पक्षिणीको लगा; जिससे उसका पेट 
फट गया ओर उसमेंसे चार अंडे प्रथ्वीपर गिरे | उनकी 
आयु शेष थी, अतः वे फूटे नहीं । बल्कि प्रथ्बीपर ऐसे गिरे; 
मानों रूईके ढेरपर पड़े हों | उन अंडोंके गिरते ही भगदत्तक्रे 
हाथीकी पीठसे एक बहुत बड़ा घंटा भी टूटकर गिरा; जिसका 
बन्धन बाणोंक्रे आघातसे कट गया था | यद्यपि वह अंडोंके 


चार शानी 
पक्षियोंकी कथा 


रे 
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ओरसै ढकता हुआ 


साथ ही गिरा था, तथापि उन्हें च 
धस भी गया । इस प्रकार 
र 


गिरा ओर धरतीमें थोड़ा-थोड़ा 
उन अंडाँकी बड़े विचित्र ढंगसे हो गयी । शास्त्रास 
ठीक ही कहा है--“अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं देव 
बिनश्यति |! दव--भगवानकी अलोकिक शक्ति जिसकी 
रक्षामै नियुक्त दै, उसका भला क्या बिगड़ सकता है । और 
जिसकी आयु शेष हो चुकी है, उसकी कितनी: ही रक्षा की 
जाय--वह बच नहीं सकता । अस्तु; 

युद्ध समाप्त हो गया । अंडे घंटेके भीतर ही प्रथ्बीका 
ओर सूर्यका ताप पाकर पक गये और उनमेंसे पक्षिशावक 
निकल आये । इधर देवकी प्रेरणासे एक ऋषिं उधर जा 
निकले । उन्होंने घंटेमेंसे बच्चोंकी आवाज सुनकर कोतूहलवश 
घटेको उखाड़ लिया ओर उन बच्चोंकों अपने आश्रमम ले जाकर 
एक सुरक्षित स्थानमें रखवा दिया । उन्होंने अपने शिष्योसि 
कहा कि “ये कोई सामान्य पक्षी नहीं हैं | संसारमें देवका 
अनुकूल होना महान्‌ सौभाग्यका सूचक होता है ।? उन्होंने 
यह भी कहा कि “यद्रपि किसीकी रक्षाक्रे लिये अधिक प्रयत्ञकी 
आवश्यकता नहीं है--क्योंकि सभी जीव अपने कर्माँसे ही 
मारे जाते हैं ओर कर्मासे ही उनकी रक्षा होती है--फिर भी 
मनुष्यको शुभ कार्यके लिये य्न अवश्य करना चाहिये, क्यों कि 
पुरुषार्थ करनेवाला ( असफल होनेपर भी ) निन्दाक्रा पात्र 
नहीं होता |? इस प्रकार उन पक्षियोंके जन्म-बृत्तान्तसे बड़ी 
सुन्दर शिक्षा मिलती है । 

पक्षी जब कुछ बड़े हुए, तत्र वे सदसा मनुष्योंक्री भाँति 

बोलने लगे | उन्होंने अपने पालक ऋषि- 

को अपने पूर्वजन्मका वृत्तान्त सुनाया और 


पक्षियोंके पूर्व जन्म- 


का वृत्तान्त तथा ९ Fe च्य 

जाना अपने पक्षियोनिमें आनेका कारण भी 

रारणागतवत्सळता- बताया । उन्हें अपने डा ग तं हर 
० बता न्हे पूवजन्मकी बातें भली- 

कामपर्व उदाहरण ह पूवजन्मक्री बातें भली 


भाँति याद थीं । उन्होंने कदा कि वे पूर्व- 
जन्ममें ऋषिकुमार थे । उनके पिता बड़े भारी तपस्वी उदार- 
चेता ओर इन्द्रियजयी थे। एक दिनकी बात है---देवराज इन्द्र 
उनकी परीक्षाके लिये एक विशालकाय वृद्ध पक्षीका रूप 
घारणकर उनके पास आये ओर वोळे--'मुझे बड़ी भूख लगी 
।? शरणागतवत्सल मुनिक्रे पूछनेपर कि उसके लिये केसे 
आहारकी व्यवस्था की जाय) पक्षीने बताया कि मुझे मनुष्यका 
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मांस विशेष प्रिस दे । ऋषि वचनबद्ध थे, इसलिये उन्होंने 
अपने बचनका पालन करनेकै लिये उसी समय अपने चारों 
पुरीको बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि वे अपने शरीरके 
मांससे पक्षीकी क्षुधाको शान्त करें | ऋषिकुमार पिताकी इस 
कठोर आज्ञाका पालन करमेफे लिये तैयार नहीं हुए । इसपर 
पिताने उन्‍हें पक्षी होनेका शाप दिया ओर स्वयं अपनी 
अन्त्येष्टि क्रिया करके उस पक्षीका आहार बननेके लिये तैयार 
हो गये | उन्होंने उस समय पक्षीसे जो वचन कहे; वे सबके 
लिये हृदयमें धारण करने योग्य हैं। उन्होंने कहा--'ब्राह्णका 
ब्राह्मणत्व इसीमें है कि वह अपने बचनका पूर्णरूपसे पालन 
करे | दक्षिणायुक्त यज्ञां तथा अन्य कोके अनुष्ठानसे भी 
ब्राह्मणोंको वह पुण्य नहीं प्राप्त होता, जो सत्यकी रक्षासे होता 
है ।? अतिथिवत्सलता और सत्यकी रक्षाकें समान और कोई 
महान्‌ तप नहीं है। सत्यकी रक्षाके लिये ऋषिने अपने प्राणोपम 
पुत्रोंकी भी परवा नहीं की और अपना शरीर भी अतिथिके 
अर्पण कर दिया । धन्य त्याग | आज यह त्यागकी भावना 
हमारे देशसे उठती जा रही है, इसीलिये हमारी यह दुर्दशा 
हो रही है । जबसे हमें धर्मकी अपेक्षा प्राण अधिक प्यारे 
लगने लगे, तभीसे हमारा पतन प्रारम्भ हो गया । अस्तु, इस 
प्रकार यद्यपि पिताके शापसे वे ऋषिकुमार पक्षी हो गये, फिर 
भी पिताकी कृपासे उन्हें ज्ञान बना रहा और अन्तमै उस 
शानके बलसे उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त की । 


हामुनि जैमिनिने उन महाज्ञानी पक्षियोसे जो प्रश्न किये; 
भोगेकि बाहुल्यसे उनमें एक प्रश्न यह था कि सती-शिरोमणि 
पापम प्रवृत्ति और द्रोपदी पाँच भाइयोंकी पत्नी केसे हुई १ इस 
पापाचारसे हानि प्रकारकी शङ्का आजकल भी महारानी 
द्रोपदीके सम्त्रन्धमै की जाती है । पक्षियोने 

इसका बड़ा सुन्दर उत्तर दिया । उन्होंने बताया कि प्राचीन 
काकी बात है, देवराज इन्द्रने त्वश प्रजापतिके पुत्र विश्वरूप- 
को मार डाला । इस अन्यायके कारण इन्द्रका तेज धर्मराज- 
के शरीरमे प्रवेश कर गया | दूसरी बार उन्होंने विश्वरूपके 
भाई बृत्रका बध किया और इस ब्रह्मह॒त्याके फलस्वरूप उनका 
सारा बल नष्ट होकर वायुदेवतामै समा गया । तीसरी बार 
जब इन्द्रते महर्षि गौतमका रूप धारण करके उनकी धर्मपत्नी 
अहल्याका सतीत्व नष्ट किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट 
हो गया । उनके अज्ञ-प्रत्यज्ञका लावण्य, जो बड़ा ही मनोरम 
था, व्यभिचार-दोषसे दूषित देवराज इन्द्रको छोड़कर दोनों 


धर्म, तेज, बल ओर रूपसे हाथ धो बैठे । इस आख्यान 
हमें दो शिक्षाएँ मिलती हैं--एक तो यह कि भोगोंका बाहुल्य 
होनेपर देवताओंकी बुद्धि भी मारी जाती है । वासते अध 
ही अनर्थकी जड़ है । शासतरोने ठीक ही कहा है-- 
योवनं धनसम्पत्तिः प्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनर्थाय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 
(जवानी, धन, प्रभुता ओर अविवेक--इनमेंसे एक-एक 
अनर्थका मूळ है । फिर जहाँ इन चारोंकी चण्डाळचोकड़ी एकत्र 
हो जाय) वहाँ तो फिर कहना ही क्या ।? 
दूसरी शिक्षा यह मिलती दै कि परस्त्रीगमनरूप व्यभिचार- 
से पुरुप धर्म, तेज, बल ओर रूप-चारों गवा बैठता है 


५ 


चाहे वह इन्द्र ही क्यों न हो । अतः जो इन चारोंको बनाये 


रखना चाहता है, उसे परश्रीगमनरूप पापसे सदा बचते रहना 
चाहिये । अस्तु, 
इन्द्रको घम; तेज, बळ और रूपसे हीन देख देत्योंने उन्हें 
्रौपदीके पाँच जीतनेका उद्योग आरम्भ किया | उन दिनों 
पति वस्तुतः एक ऐथ्वीपर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हींके 
हो व्यक्ति थे ऊ देवराजको जीतनेकी इच्छा रखनेवाले 
अत्यन्त बलशाली दैत्य उत्पन्न हुए । देखते 
देखते पृथ्वी उनके भारसे आक्रान्त हो गयी और देवताओंके 
पास जाकर उसने उन्हें अपनी दुःखगाथा सुनायी । उसकी 
प्रार्थनापर सम्पूर्ण देवता अपने-अपने तेजके अंशसे पृथ्वीपर 
अवतार लेने लगे । इन्द्रके शरीरसे जो तेज प्राप्त हुआ था) 
उसे स्वयं धर्मराजने कुन्तीदेवीके गर्भमें स्थापित किया । उती” 
से महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरका जन्म हुआ । फिर वाउ 
देवताने इन्द्रके ही बलको कुन्तीके उदरमें स्थापित किया । 
उससे भीम उत्पन्न हुए । इन्द्रके आधे अंशसे अजुनका जन्म 
हुआ । इसी प्रकार इन्द्रका ही सुन्दर रूप अश्विनीकुमार" 
द्वारा माद्रीके गर्भमै स्थापित किया गया था; जिससे अत्यन्त 
कान्तिमान्‌ नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए । इस प्रकार देवराज क 
इन्द्र ही पाँच रूपोमि अबतीण हुए थे ओर उनकी पल्ली दाची 
ही महाभागा कृष्णा (द्रोपदी)के रूपमें अमिसे प्रकट हुई थी । 
अतः ष्णा एकमात्र इन्द्रकी ही पत्नी थी, अन्य किसीकी 
नहीं । योगीश्वर भी योगबछसे एक ही कालमें अनेक शरीर 
धारण कर लेते हैं । फिर इन्द्र तो देवता थे; उनके पॉ 
शरीर धारण करनेमें कौन आश्चर्य है | द्रोपदीके पाँच पात 
होनेपर भी वह पतिश्रताओंमें अग्रगण्य कदळायी; इसका यी 
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ही हमारे इतिहासकै सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी शङ्काएँ उठायी 
जाती हैं । 


इसके अनन्तर इक्ष्वाकुवंशी महाराज हरिश्चनद्रका प्रसिद्ध 


आख्यान हूँ | महाराज हरिश्चन्द्र बड़े धर्मात्मा 
महाराज 
हा त्य उनके राज्यकालमै कभी अकाल नहीं 
९ Es _ cs अ ~ 
साक पडा? किसीको रोग नहीं हुआ, कोई भी 
लिये कष्ट अकालमृत्युसे नहीं मरा ओर पुरवासियोंकी 
भोगना रभी अधममें रुचि नहीं हुई। लोकोक्ति 


प्रसिद्ध हे-'यथा राजा तथा प्रजा |! बातों-ही 
बातोमें राजाने महर्षि विश्वामित्रको अपनी स्त्री, पुत्र, धर्म 
ओर शरीरको छोड़कर बाकी सब कुछ दे दिया | और जिस 
समय उन्होंने यह महान्‌ दान दिया, उस समय उनके मुख- 
पर विषाद अथवा चिन्ताका कोई चिह न था। धन्य 
उदारता ! यही नहीं, ऋषिकी आज्ञासे उन्होंने राजोचित 


वेषका भी परित्याग कर दिया ओर वे वल्कल-वस्त्र धारणकर . 


अपनी पत्नी ओर कुमारके साथ राजधानीसे चल दिये । 
ऋषिने इसपर भी उनका पिण्ड नहीं छोड़ा । उन्होंने राजासे 
राजसूय-यज्ञकी दक्षिणा मॉगी ओर राजाने एक महीने बाद 
उसे देनेका वचन दिया। राजाको इस प्रकार अपनी रानी 
ओर सुकुमार बच्चेके साथ पैदल जाते देख उनकी समस्त प्रजा 
व्याकुल हो उठी | उनके आश्वासनके लिये राजा थोड़ी देर रुक 
गये । इसपर विश्वामित्रको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने 
राजाको बहुत कुछ बुरा-भला कहा । परन्तु धर्मभीरु राजा 
धैर्यपूर्वक सब कुछ सहते रहे, उन्होंने चूँ तक नहीं की | 
राजा घूमते-धूमते काशी पहुँचे । उन्होंने सोचा-'काशी 
भगत्रान्‌ विश्वनाथकी पुरी है, इसपर किसी 


हरिश्चन्द्रका स्त्री- क हि 
पुत्रसहित अपने- “सका अधिकार नहीं हो सकता | इस प्रकार 
को बेच देना नगरा अवश्य मेरे राज्यको सीमासे बाहर 


दै, अतः यहाँ रहनेमें मेरे लिये कोई आपत्तिकी 
बात नहीं हो सकती ।? यद्‌ सोचकर ज्यों ही उन्होंने नगरमें 
प्रवेश किया; त्यो ही उन्हें विश्वामित्र दिखायी दिये | दक्षिणा- 
के लिये उनका बेहद तकाजा देखकर राजाने निरुपाय हो 
अपनेको बेचनेका निश्चय किया । किन्तु रानीका बहुत अधिक 
आग्रह देख पहले उन्होंने रानीको ही एक ब्राह्मणके हाथ बेच 
दिया । परन्तु बालक रोहिताश्व किसी प्रकार भी अपनी माता- 


का 
काड नहीं रहा था, इसपर रानीने व्य पडका रत कि ग Ah 1०5 जूते तेहिक्वराज 
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बालकको भी खरीद लेने} लिये प्रार्थना की और वे दोनों उसके 
साथ हो लिये । राजाने छातीपर वज्र रखकर उस ब्राह्मणसे अपनी 
प्यारी पत्नी और प्राणोपम पुत्रका मूल्य ग्रहण किया और उसे 
ऋषिके हवाले किया | किन्तु ऋषिकों उतने द्रव्यसे सन्तोष क्यों 
होने लगा | वे तो हरिश्चन्द्रको कष्टोंकी आगमें तपाकर खरा सोना 
बनाना चाहते थे | आखिर राजाने स्वयं भी चाण्डाल बने हुए 
धमकी दासता स्वीकार की ओर इस प्रकार विइवा मित्रके 
ऋणसे मुक्ति पायी | चाण्डाल उन्हें बॉथकर डंडोंकी मारसे 
अचेत-सा करता हुआ अपने घर ळे गया और इ्मशानभूमिपर 
मुर्दोके कफन बटोरनेके काममै नियुक्त किया | एक दिन 
रोहिताश्वको साँप काट गया) जिससे उसकी तत्काल मृत्यु हो 
गयी । रानी उस मृत बालकको गोदमें लेकर उसी इमदानपर 
आयी आर रोने लगी । दोनों एक दूसरेको पहचान न सके | 

राते-रोते अनायास रानीके मुँहसे अपने पतिका नाम निकल 
पड़ा | अव तो राजाने उसको तथा अपने पुत्रको भी पहचान 
लिया ओर वे भी जोर-जोरसे रोने लगे | उन्हें इस प्रकार 

अपने पुत्रका नाम लेकर रोते देख रानी भी राजाकों पहचान 
गयी और घोर विलाप करने लगी | अन्तमें राजाने अत्यन्त 

दुखी होकर अपने पुत्रकी चिताग्निमें प्रवेश करनेका निश्चय 

किया ओर रानी भी उनके साथ जलनेको प्रस्तुत हो गयी | 

इतनेमें ही इन्द्र आदि सम्पूण देवता धर्मको अगुआ बनाकर 

वहा उपस्थित हुए ओर राजाको अग्निमें प्रवेश करनेसे रोक 

दिया । इसके बाद देवराज इन्द्रने चिताके ऊपर 

आकाशासे अमृतक्री वर्षा की, जिससे रोहित तुरंत जी उठा 

और राजाने उसे अपनी छातीसे लगा लिया | 


देवताओंने जब राजासे दिव्य लोकोंमें चलनेके लिये प्रार्थना 
को, उस समय भी राजा धर्मको नहीं भूले | 
उन्होंने विनवपूर्वक कदा--'देबराज | मैं 
तो चाण्डालका क्रीत दास हूँ, स्वतन्त्र तो 
हूँ नदी | फिर उनसे बिना आज्ञा लिये तथा 
उनके ऋणसे उऋण हुए बिना मैं कैसे जा सकता हैँ | 
उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्यावासी सब्र-के-सब मेरे विरह 
संतप्त है; उन्हें छोड़कर में दिव्यलोकॉमें केसे जा सकता हूँ 
॥ यदि वे लाग भी मेरे साथ चल सकें तत्र तो में भी 
चल सकता हू, अन्यथा नहीं | देवेश ! यदि मैंने कुछ भी 
पुण्य किया हो तो उसका फल मुझे उन सबके साथ ही मिले, 
उसम उनका समान अधिकार हो |? धन्य प्रजावत्सलता ! 


द्रन॑स्वगंसे 


राजाका समस्त 
अयोध्यावासियोंके 
साथ स्वर्ग-गमन 
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भूलोकतक करोड़ों विमानोंका ताता बाँध दिया । महष 
बिश्वामित्र भी वहाँ आ गये थे । उन्होंने कुमार रोहितको 
अयोध्यापुरीमै छे जाकर राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया 
और सब लोग उन्हें पिताके स्थानपर देख बड़े प्रसन्न हुए । 
तदनन्तर सारे-के-सारे अयोध्यावासी अपने पुत्र, भ्रत्य एवं 
खियोके सहित विमानोंपर आरूढ़ हो स्वर्गको चले गये । धन्य 
नरेश ! राजा हो तो ऐसा ही हो । 

इसके बाद पक्षी जैमिनिको एक पिता-पुत्रका संवाद 
सुनाते हैं, जिसमें पुत्र अपने पिताके सामने 
पहले मृत्युक्े कष्टोका वर्णन करता है। 
इसके अनन्तर यमलोकके मागका वर्णन 
करता हुआ जीवके जन्मका वृत्तान्त सुनाता है और फिर 
नानाविध नरकोका वर्णन करता हे । इसके अनन्तर इसी 
संबादके अन्तर्गत राजा जनक और यमवूतका संवाद दै, 
जिसमें राजाके पूछनेपर यमदूत उन्हें भिन्न-भिन्न नरकोंकी 
प्राप्तिका कारण बतलाता है ओर फिर यह भी बतलाता है कि 
किस पापके फलस्वरूप कौन-सी योनि प्राप्त होती हे । इस 
प्रसङ्गका इतिहास भी मनन करने योग्य हे । प्रसिद्ध जनक- 
बंशमें विपश्चित्‌ नामक्रे एक राजा हो गये हैं । उन्हें केवल 
एक बार ऋतुमती भार्याको ऋतुदान न देनेके अपराधमें 
भयंकर नरक देखना पड़ा था । इस एक पापके सिवा उनसे 
जीवनमै कोई भी पाप नहीं बना था । अतः कुछ ही क्षणोंके 
लिये उन्हें नरकका दृश्य दिखाकर यमदूत उन्हें पुण्यलोकोमें 
ले जाने लगे । ज्यों ही वे वहाँसे जानेको उद्यत हुए, त्यों ही 
उस नरकके प्राणी एक साथ चिल्ला उठे--'महाराज | 
कृपा करके दो घड़ी और ठहरिये। आपके शरीरको छूकर 
बहनेवाली हवा हमलोगोको सुख पहुँचाती है और हमारे 
शरीरके संताप ओर वेदनाको हर ळेती है |? यमदतने 


राजाको बताया कि “आपका शरीर देवताओं, पितरो, 
अतिथियों ओर भत्यजनोसे बचे हुए. अन्नक्े सेवनसे पुष्ट 


हुआ है तथा आपका मन भी उन्दी सबकी सेवामें संलग्न 
रहा है; इसीलिये आपके शरीरका स्पर्श करके बहनेवाली वायु 
नारकी जीबोको सुख प्रदान करती है और उसके ळगनेसे 
उन्हे नरककी यातना उतनी कष्टदायक नहीं. प्रतीत होती ।? 

राजाने कहा, “भाई ! मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित 


७५ प्राणियोको दुःखसे मुक्त करके उन्हे शान्ति 
क "२ प्रदान करनेसे जो सुख मिलता है, वह 
ड मनुष्योको स्वर्गलोक अथवा ब्रझलोकमे भी 


राजा जनक और 
यमदूतका संवाद 


नरक-यातना कष्ट नहीं पहुंचाती तो में सूखे काठकी तरह 

चल होकर यहीं रटूँगा। जो शरणमें आनेकी इच्छा रखनेवाहे 
आतुर एवं पीडित मनुष्यपर, भले ही वह दात्रुपक्षका ही क्यों 
न हो, कृपा नहीं करता, उसके जीवनको धिक्कार है | 
जिसका मन संकटमें पड़े हुए प्राणियोंकी रक्षा करनेमें नहीं 
लगता, उसके यज्ञ, दान और तप इस लोक और परलोके 
भी कल्याणके साधक नहीं होते । जिसका हृदय बालक, बृद्ध 
एबं आतुर प्राणियोंक्रे प्रति कठोरता धारण करता है, में उसे 
मनुष्य नहीं मानता; वह तो निरा राक्षस है |! उसी समय 
राजा विपश्चितके महान्‌ पुण्यके प्रभावसे बहाँके सभी प्राणी 
नरक-यातनासे छूटकर अपने-अपने कर्मोके अनुसार भिन्नः 
भिन्न उत्तम योनियोमें चळे गये ओर राजाको स्वयं भगवान्‌ 
विष्णु विमानमें बिठाकर अपने दिव्यधाममें ले गये | इस 
आख्यानसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि त्यागसे पुण्य 
अनन्तशुना बढ़ जाता है और दुखी जीवोपर दया करनेसे 


. बढ़कर दूसरा कोई धमं नहीं है । 


इसके अनन्तर एक पतिव्रता ब्राह्मणीका चरित्र है) जो 
अपने कोढ़ी एवं क्रोधी पतिको देवताके तुल्य 
गिली नकर पूजती और उसकी सब प्रकारसे 
अलौकिक महिमा मानकर पूजती ओर उस ही सब 
~= सेवा करती थी | एक बार वह पतिपरायणा 
देवी पतिकी आज्ञासे उन्हें कंघेपर चढाकर एक वेश्याके धर 
ले जा रही थी । रात्रिका समय था । मार्गमें एक सूली थी) 
जिसपर चोरीके संदेहपर एक निरपराध ब्राह्मणको चढ़ा दिया 
गया था । अँधेरेमें न दीखनेके कारण उस कोढीने पेरोसे छूकर 
सूलीको हिला दिया, जिससे ब्राह्मणको बड़ा कष्ट हुआ । उसने 
क्रोधमें भरकर शाप दिया कि जिसने सूलीको हिलाकर मुझे 
असीम कष्ट पहुँचाया है, उसे सूर्योदय होते ही प्रागोसे हाथ थाना 
पड़ेगा । इसपर उस पतित्रताने अपने पातित्रत्यके बलसे सू 
का उदय ही रोक दिया । इससे जगतूमें बड़ा हाहाकार मच गया | 
स्नान, दान, अभिहोत्र आदि सारी धार्मिक क्रियाएँ बंद हो 
गयीं । इसपर देवतालोग भयभीत होकर ब्रह्माजीके पात 
गये । ब्रह्माजीने उन्हें सती-शिरोमणि अत्रिपत्नी अनसूवाजीकै 
पास भेजा और अनसूयाजी उन्हें आश्वासन देकर उस 
पतित्रता ब्राह्मणीके पास गयीं ॥ उन्होने उसे समझाया क्र 
“देखो, बहिन ! सूर्योदय न होनेसे संसारका उच्छेद 
जायगा । इसलिये तुम देवताओंपर दया करके सूर्योदय होने 


दो, जिससे जगतूके सारे कार्य यथावत्‌ होने लगें । र्द 
तुम्हारे पतिकी 


उन्हें 
नहीं प्राप्त होता \ दकरस ६ ली वीक? ्युमजीवित१9४ ती तुम विश्वास मानो-- 


एब खस्थ शरीर प्रदान करूँगी । 


न्न 
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पि 


ब्राहमणी ने अनसूयाजीकी बात मान ली और उसने सूयोंदयक्रो 
रोकनेका संकल्प छोड़ दिया | फिर क्या था, पुनः सूर्योदय 
हुआ आर सूर्योदय होते ही ब्राह्मणके प्राणपलेरू उड़ गये। 
देवी अनसूयाने उसी समय यह संकल्प किया कि ब्राह्मण 
रोगसे मुक्त दो फिरसे तरुण हो जाय ओर अपनी स्त्रीके साथ 
पुनः सौ वर्षोतक जीवित रहे | बस, अनसूयाजीके इस 


- प्रकार संकल्प करते ही ब्राह्मण रोगमुक्त तरुण शरीरसे पुनः 


जी उठा । देवतालोग सती-शिरोमणि अनसूयाजीकी जय- 
जयकार करने लगे | ओर उनसे वर माँगनेको कहा | 
अनसूयाने यही वर माँगा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेरा--तीनों 
महान्‌ देवता उनके पुत्ररूपमें प्रकट हाँ |? देवतालोग “तथास्तु” 
कहकर अपने-अपने स्थानको चले गये | इस कथासे पता 
चलता है कि पतिव्रता स्त्री अपने पातित्रत्यके बलसे क्या नहीं 
कर सकती | इसी वरदानके फलस्वरूप ब्रह्माजीके अंशसे 
चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे भगवान्‌ दत्तात्रेय और रुद्रके अंशसे 
महर्षि दुर्वासा--ये तीन पुत्र अनसूयाजीके हुए । 

इसके बाद भगवान्‌ दत्तात्रेयके महान्‌ प्रभावका वर्णन 
करते हुए अलकोपाख्यानकी अवतारणा की 
गयी है । इसी प्रसङ्गमें राजकुमार ऋतध्वज 
तथा उनकी पतिपरायणा पत्नी मदालसाके 
पवित्र चरित्रका वर्णन किया गया हे | राजकुमार ऋतध्वज 
बड़े पितृभक्त थे । उन्हें पिताने यह आज्ञा दे रखी थी कि 
वे ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये एथ्वीपर विचरते रहें और ऐसी 
चेष्टा करें. कि जिससे दुराचारी दानव मुनियोंको कष्ट न 
पहुँचा सकें | पिताकी आज्ञा मानकर राजकुमार प्रतिदिन 
सारी पृथ्वीका चक्कर लगा आते थे । एक दिन जब 
वे बाहर गये हुए थे, उनके किसी इत्रुने उनके 
पिताको यह झुठा संवाद दे दिया कि राजकुमार 
तपस्वियोंकी रक्षा करते हुए किसी दुष्ट देत्यक्रे हाथों 
मारे गये । पतिप्राणा. मदालसाने यह शोक-समाचार 
सुनते ही पति-वियोगमें तत्काल प्राण त्याग दिये | राजकुमार 
जब एथ्वीकी परिक्रमा करके लोटे; तबतक मदालसाका दाह- 
संस्कार हो चुक्रा था । उन्हें अपनी पत्नीकी मृत्युका 
समाचार सुनकर बड़ा दुःख हुआ ओर उन्होंने उसी समयसे 
स्री-सम्भोगका त्याग कर दिया । धन्य है ! पतिव्रता दो तो 
ऐसी जो पतिक्रे बिना क्षणभर भी शरीरको न रख सके 
और पति भी हो तो ऐसा, जो अपनी सदधर्मिणीका शरीरान्त 
हो जानेपर आजीवन स्री-सम्मोगसे दूर रहे । पाताल- 


ऋतध्वज एवं 
मदालसाका चरित्र 
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नागराज अश्वतरके पुत्र थे । नागराजको अपने पुत्रीद्वारा 
जब क्रृतध्वजकी मानसिक व्यश्राक्रा समाचार मिला, तब वे 
अपने पुत्रोके मित्रके दुःखसे बड़े दुखी हुए । उन्होंने 
राजकुमारको मदालसाकी पुनः प्राप्ति करानेके उद्‌ देश्यसे 
भगवान्‌ शाङ्करकी आराधना की । शाङ्करने प्रसन्न होकर जब 
उन्हें वर माँगनेके लिये कहा, तब उन्होंने यही प्रार्थना की 
कि “ऋतभ्वजकी पत्नी मदालसा पहलेकी ही अवस्थामें' मेरे 
यहाँ कन्यारूपमें जन्म छे, उसे पूर्वजन्मकी बातें याद रहें तथा 
पहले ही-जेसी उसकी कान्ति हो |? यही हुआ, नागराज 
जिस समय तपण कर रहे थे, उसी समय उनके मध्यम फणसे 
सुन्दरी मदालसा प्रकट हो गयी । उन्होंने उसे अन्तःपुरमें 
गुप्तरूपसे रख दिया और एक बार अपने मित्रोंके कहनेसे 
जव राजकुमार नागलोकमें उनके घर आये, तब नागराजने 
उस कन्याको राजकुमारके अपण कर दिया । ऋतश्वज 
अपनी खोयी पत्नीको पुनः पाकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
अपनी राजधानीको लौट आये | अपने अथवा अपने किसी 
सम्बंन्धीके मित्रके हितसाधनमें मनुष्यको कैसा सचेष्ट होना 
चाहिये, इसकी हमें महानुभाव नागराजके पुनीत चरित्रसे 
शिक्षा मिलती दै । 


ऋतष्वजको मदालसाके गर्भसे कई पुत्र प्राप्त हुए । 
पहले तीन पुत्रोंको मदालसाने छोरी देते 
समय ही ऐसी ऊँची शिक्षा दी कि वे 
बाल्यकालमै दी ज्ञानसम्पन्न एवं ममताशून्य 
हो गये । धन्य है ! माता हो तो ऐसी हो, जिसके गर्भमें 
आकर मनुष्यको फिर माताका गर्म न देखना पड़े । कहते 
हैं, संसारमें तीन ही माताएँ वास्तवमै माता कहलाने योग्य 
हुई | पहली माता सुनीति थीं, जिन्होंने अपने पुत्र ध्रुवको 
भगवानका माग दिखाया । दूसरी माता सुमित्रा हु 

जन्दोने अपने पुत्रं लक्ष्मणकों भगवानका अनुचर बनाकर 
उनकी सेवाके लिये सह्ष वन भेज दिया | और तीसरी 
माता मदालसा हुई, जिन्होंने लोरीमें ही अपने बाळ्कोको 
ब्रह्मज्ञान करा दिया । अस्तु, मदालसाके चौथे पुत्रका नाम 
अलक था, जिसे उसने राजनीति, धर्मनीति एवं अध्यात्मका 
बड़ा ही सुन्दर उपदेश दिया । इसके बाद अलर्कको भगवान्‌ 
दत्तात्रेयने अध्यात्म एवं योगका जो दिव्य उपदेश दिया; उसका 
विस्तारसे वणन है । अलक्केकी उस उपदेदसे आँखें खुल 
गयीं | वे घर छोड़कर वनमें चले गये और वहाँ उन्होंने 


मदालसाकी पुत्रोको 
अपूर्व शिक्षा 


निवासी दो नागकुमार व्हत युज परम मित ये.) वे गोरी, अत गज सा त्राणः पदको प्रात किया । 


६१२ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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इसके अनन्तर मार्कण्डेय एवं ब्राह्मणकुमार ्रोष्डुकिका 
महत्त्वपूर्ण संवाद दै) जिसमें विविध उपयोगी 
विषयोपर प्रकाश डाला गया है। इसी 
प्रसङ्गमें चोदह मनुओंक्री उपत्तिका बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन है । द्वितीय मनु स्वारोचिषक़ी उप्पत्तिकै 
प्रसङ्गमें एक ब्राह्मणका बड़ा ही सुन्दर चरित्र चित्रित किया 
गया है । उन ब्राह्मणकी भूमण्डलमें भ्रमण करनेकी बड़ी 
इच्छा थी | एक बार एक ब्राक्षण अतिथि उनके यहाँ आये। 
चे प्रथ्वीपर खूब घूम चुके थे | उन्होंने बताया कि वे मन्त्र 
और ओप्रधियोके प्रभावसे आधे दिनमै एक हजार योजन 
( चार हजार कोस ) चल लेते थे | ब्राह्मणने उनके इस 
प्रभावको जानना चाहा | इसपर उस आगन्तुकने उन्हे 
पेरमै लगानेके लिये एक लेप दिया और वे जिस दिशाको 
जाना चाहते थे, उसे मन्त्रसे अभिमन्त्रित किया । उस 
लेपको पैरोंमें लगाकर ब्राह्मणदेवता हिमालय पर्वतकी सैर 
करने निकल पड़े । उन्होंने सोचा था कि आधे दिनमै एक 
हजार योजन चलकर शेष आधे दिनमै घर लोट आयेंगे । 
चे हिमालयकी चोटीपर पहुँच तो गये; परंतु बफपर चलनेसे 
उनके पैरोंमें लगा हुआ दिव्य ओषधिका लेप घुल गया, 
जिसके कारण उनकी तीत्र गति कुण्ठित हो गयी । अब तो 
उन्हें चिन्ता हुई कि वे घर किस प्रकार पहुँचेंगे । चिन्ता 
उन्हें ओर किसी बातकी न होकर केवल इसी वातकी थी कि 
समयपर घर न पहुँच सकनेके कारण उनके अग्निहोत्र तथा 
नित्यकमकी हानि होगी । वास्तवमे देखा जाय तो धर्मकी 
हानि हो सबसे बड़ी दानि है, अर्थ आदिकी हानि तो कोइ 
महत्त्वकी हानि नहीं है । वे किसी शक्ति-सम्पन्न महापुरुषकी 
खाजमे धूम रहे थे, जो उन्हे मन्त्रबलसे शीघ्र घर पहुँचा 
सके | 
इतनेमे ही उनपर एक अत्यन्त सुन्दरी अप्सराकी दृष्टि 
तपखीकी अनुपम पडी | ब्राह्मण बड़े रूपवान्‌ थे । अप्सरा 
धर्मनिष्ठा तथा उनके मनोहर रूपपर आसक्त हो गयी और 
उनके समीप जाकर उसने अपना अभिप्राय 
प्रकट किया । ब्राह्मणको तो घर पहुँचनेकी 
जल्दी लगी हुई थी, उन्हे और कोई बात सुहाती ही न थी। 
वे अपने सनकी चञ्चलतापर खीझ रहे थे, जो उन्हे घरले 
इतनी दूर उठा लायी थी । ज्यो-ज्यो ब्राह्मण उस सुन्दरीकी 
उपेक्षा करते थे, त्यो-ही-त्यो उसका उनपर अनुराग बढ्ता जाता 


तपस्वी ब्राह्मणका 
आदश चरित्र 


काम-विजय 


उपाय न देख गाहपत्य अम्निका आवाहन किया और उनसे 
शीघ्र घर पहुँचा देनेके लिये प्राथना की । बस, उनके 
प्राथना करते ही गाहपत्य अभिने उनके शरीरमें प्रवेश 
केया | अभिदेवके प्रवेश करनेपर वे ब्राह्मण तुरंत दी वदसे 
चल दिये ओर एक ही क्षणमै घर पहुँचकर उन्होंने शास्त्रोक्त 
विधिसे सव कर्माका अनुष्ठान पूरा किया । इस प्रकार उनकी 
घमनिष्ठाने ही उनके धमक्रो बचाया । निष्ठा हो तो ऐसी हो। 


दूसरे मनु ओत्तमकै चरित्रको अवतारणा करते हुए 
अ्ममें उनके पिता उत्तमके चरित्रका .वर्णन किया 


गृहस्था त्त 
गृद्दिणीका महत्त्व गया है । ये उत्तम राजा उत्तानपादके दूसरे 
पुत्र आर महाभागवत ध्रुवके छोटे भाई 
शत्रु ओर मित्रमे तथा अपने और परायेमें उनका समान 
भाव था । वे दुष्टोके लिये यमराजके समान भयंकर और 
साधुपुरुषोंके लिये चन्द्रमाके समान शीतल एवं आनन्ददायक 
थे | उनका अपनी पत्नीमें बड़ा प्रेम था । वे सदा रानीके 
इच्छानुसार चलते थे, परंतु रानी कभी उनके अनुकूल नहीं 
होती थी । एक बार अन्यान्य राजाओंके सामने रानीने 
उनकी आज्ञा माननेसे इनकार कर दिया । इससे उन्हें बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्होंने द्वारपालसे कहकर रानीको निर्जन वनमें 
छुड़वा दिया । एक दिन एक ब्राह्मण उनके द्वारपर आया 
और फर्याद करने लगा कि 'मेरी खत्रीको रातमें कोई चुरा 
ले गया, अतः उसका पता लगाकर ला देनेकी कृपा करें ।? 
राजाके पूछनेपर ब्राह्मणने यह भी बताया कि “मेरी स्री बड़े ही 
क्रूर स्वभावकी ओर कुरूपा है तथा वह वाणी भी कढ़ बोलती 
है ।? इसपर राजाने कहा--“ऐसी स््रीको लेकर क्या करोगे। 
मैं तुम्हें दूसरी भार्या ला देता हूँ ।? इसपर ब्राह्मणने बताया 
कि 'पक्कीकी रक्षा करना पतिका धर्म है, उसकी रक्षा न करनेते 
वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है और वर्णसंकर अपने पितरोंको 
स्वगसे नीचे गिरा देता है ।' उसने यह भी कहा कि “पीके 
न रहनेसे मेरे नित्यक्रम छूट रहे हैँ; इससे प्रतिदिन घमं 
बाधा आती है, जिससे मेरा पतन अवश्यम्भावी है ।? 
ब्राहमणके अधिक आग्रह करनेपर राजा उसकी ख्रीकी 
खोजमें गये और इधर-उधर घुमने लगे । 
जाते-जाते एक बनमें उन्हें किसी तपस्वीका 
आश्रम दिखायी दिया | रथसे उतरकर वे 
आश्रममें गये । वहाँ उन्हें एक मुनिका 


डच तथा 
DST 
त्याग 

mara neem 
| से महान्‌ हानि 
पन 


था । आखिर ब्राह्मणने उसे बड़े जोरसे डाटा और उससे अछग हो. दर्शन हुआ । मुनिने खड़े होकर राजाका स्वागत किया और 
गये । उस समय उखमे/जस्डी 5कवघघाहूजाचेका ।बमोए।कोई”1००श्षिषपठे।कम्केर्खियि। सप्कछि८आनेको कहा । शिष्यने धीरेसे 
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पूछा--“महाराज ! क्या इन्हें अध्य देना उचित होगा ? 
आप विचारकर जेसी आज्ञा देंगे, वैसा ही किया जायगा |? 
तब मुनिने ध्यानद्वारा राजाके वृत्तान्तकों जानकर केवल 
आसन दे बातचीतके द्वारा उनका सत्कार किया । राजाने 
मुनिसे इस व्यवहारका कारण जानना चाहा । इसपर मुनिने 
उन्हें बताया कि 'मेरा शिष्य भी मेरी ही भाँति त्रिकालज्ञ है, 


. उसने आपका वृत्तान्त जानकर मुझे सावधान कर दिया | 


बात यह है कि आपने अपनी विवाहिता पत्नीका त्याग कर 
दिया है और इसके साथ ही आप अपना धर्म-कर्म भी छोड़ 
बेठे हैं। एक पखवाड़ेतक भी नित्यकर्म छोड़ देनेसे मनुष्य 
अस्पृश्य हो जाता है, आपने तो उसे एक वर्षसे छोड रक्खा 
है । नरेश्वर ! पतिका स्वभाव केसा ही हो, पत्नीको उचित है 
कि वह सदा पतिक्रे अनुकूल रहे | इसी प्रकार पतिका भी 
कर्तव्य है कि वह दुष्ट स्वभावकी पत्नीका भी पालन-पोषण 


करे | ब्राह्मणकी वह पत्नी, जिसका अपहरण हुआ है, सदा 
अपने पतिके प्रतिकूल चलती थी; तथापि धर्मपालनकी इच्छासे 
वह आपके पास गया और उसे खोज़कर ला देनेके लिये 
उसने आपसे बार-बार आग्रह किया। आप तो धमंसे 
विचलित हुए दूसरे-दूसरे लोगोंको धर्ममें लगाते हैं; फिर जव 
आप स्वयं ही विचलित होंगे, तब आपको धर्ममे कोन 
लगायेगा ।? मुनिकी फटकार सुनकर राजा बड़े लजित हुए; 
उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की । इसके बाद मुनिसे खोयी 
हुई ब्राह्मणपत्नीका हाळ जानकर राजा उसकी खोजमें गये 
ओर जहाँ वह थी, वहाँसे उसे अपने पतिके पास पहुँचवा 
दिया । ब्राह्मण अपनी पत्नीकों पाकर बड़े प्रसन्न हुए । 
इसके बाद वे अपनी रानीका पता लगानेके लिये पुनः 
उन महर्षिके पास आये । महर्षिने उन्हें 
अवसर देखकर फिर कट्टा--रराजन्‌ ! 
मनुप्योक्रे लिये पत्नी धर्म, अर्थ एवं कामकी 
सिद्धिका कारण है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य) झूद्र--कोई भी 
क्यों न हो; पत्नीके न रहनेपर वह कर्मानुष्ठानक्रे योग्य नहीं 
रह जाता । जैसे स्रीके लिये पतिका त्याग अनुचित हे, उसी 
प्रकार पुरुषोंके लिये ख्रीका त्याग भी उचित नहीं है |? 


ग्रहोका जीवनपर 
प्रभाव 


मुनिने उन्हें यह भी बताया कि पाणिग्रहणके समय राजापर 
सूर्य, मङ्गल और शनेश्वरकी तथा उनकी पत्नीपर शुक्र ओर 
बृहस्पतिकी दृष्टि थी । उस मुहूर्तमें रानीपर चन्द्रमा और 
बुध भी, जो परस्पर शात्रुभाव रखनेवाले हें, अनुकूल थे 
ओर राजापर उन दोनोंकी बकर थी । यही कारण था 


0. ASI Srinagar Circle, Jammu 


कि रानी राजासे सदा प्रतिकूल रहती थी | इसपर राजाने 
रानीकी अनुकूलता प्राप्त करनेके लिये मित्रविन्दा नामक 
यशका अनुष्ठान कराया । जिन स्त्री-पुरुषोंमें परस्पर प्रेम 
न हो, उनमें मित्रविन्दा प्रेम उत्पन्न करती है | इसके 
बाद राजाने रानीको एक राक्षसकी सहायतासे पाताछलोकसे 
बुलवाया ओर दोनोंमें परस्पर बड़ा प्रेम हो गया । 

यह इतिहास बड़ा ही शिक्षाप्रद है । इतसे हमें अनेक 
पति-पह्लीमें समब्ध- “री शिक्षा. मिलती हैं । सबसे महत्व 
पूर्ण शिक्षा तो इससे यह मिलती है कि दिंदू- 
धमं पतिके द्वारा पत्नीके अथवा पत्नीके द्वारा 
पतिके त्यागक्री आज्ञा नहीं देता । किसी 
भी अवस्थामें पति-पत्नीका सम्बन्धविच्छेद हिंदूधर्मको मान्य 
नहीं है। हमारे सुधारक भाइयाँको जो पाश्चात्य शिक्षा- 
दीक्षामै दीक्षित होकर कानूनद्वारा पति-पत्नीके सम्बन्ध- 
विच्छेदकों जायज बना देना चाहते हैं, समझ लेना चाहिये 
कि उनकी चेष्टा सर्वथा धर्मके प्रतिकूल है और व्यमिचार 
एवं स्वेच्छाचारको प्रोत्साहन देनेवाली दै, जो बड़े 
भारी पतनके हेतु हैं । हिंदू भाइयोंको इस प्रकारके 
अधार्मिक बिलोंका घोर बिरोध करना चाहिये और किसी 
प्रकार भी उन्हें पास नहीं होने देना चाहिये । राजाओंकों 
इससे यह शिक्षा मिलती है कि प्रजाको धर्ममै लगाने और 
अधर्मसे रोकनेकी जिम्मेवारी राजापर होती है; यदि राजा 
भी अपना धर्म छोड़ दें तो फिर प्रजा धर्में स्थित कैसे रह 
सकती है | राजाओंका भी नियन्त्रण तपस्वी) धर्मनिष्ठ, अकिश्वन 
एवं सत्यवादी ब्राह्मण लोग .करते थे, जो सथा निःस्पृह, 
निष्पक्ष एवं निर्मम होते थे ओर धर्मसे विचलित होनेपर 
राजाओंको साहसपूर्वक डॉट देते थे । तीसरी शिक्षा यह 
मिळती है कि संध्या, तर्पण) बलिवेंदवदेव, देव-पूजन आदि 
कर्म द्विजातिमात्रके लिये अनिवार्य हैँ और इन्हें एक पखवाडे- 
तक त्याग देनेपर भी मनुष्य पतित दो जाता दै- अस्प्रश्य 
हो जाता है | जवसे हमलोगोने नित्यकर्म छोड़ दिया; तभीसे 
समाजमें पापका प्रवेश हो गया और फलतः हमछोग 
दीनता-दरिद्रता, परतन्त्रताके शिकार बन गये और नाना 
प्रकारके शत्रुओंसे हमारा पराभव होने लगा । चोंथी शिक्षा 
इस आख्यानसे यह मिलती है कि ग्रहोंका हमारे जीवन एवं 
दाम्पत्य-सुखके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दै और विवाद्दादि सम्बन्ध 
करते समय तथा पाणिग्रहण आदिके समय ग्रहोंका विचार 
परमावश्यक है । गरहदकी स्थिति अनुकूल न होनेपर दाम्पल्य- 


सूखमें बाधा पहुँच सकती हे । | 
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विच्छेद हिंदूधर्मको 
स्वीकार नहीं 
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इसके अनन्तर आठवें मनु सावर्णिकी उपत्तिके प्रसङ्गमें 
देवी-माहात्म्यका वर्णन है, जो दुर्गासप्तशती 
Sy अथवा चण्डीके नामसे प्रसिद्ध है। जिस 
शिम प्रकार विपादग्रस्त एवं बन्धुजनोंके मोहमें 
पड़कर युद्धसे विरत हुए अजुनको भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका 
उपदेश देकर कृतार्थ किया, उसी प्रकार खोये हुए राज्य 
एबं परिवारकी चिन्तामें डूबे हुए राजा सुरथ तथा स्री- 
ुत्ोद्वारा अपमानित एवं घरसे निकाले हुए; किंतु फिर भी 
उनकी ममतासे जर्जरित एवं शोकमम समाधि वेश्यको 
विप्रवर मेधा मुनिने देवी-माहात्म्य सुनाकर उनका शोक 
एवं मोह दूर किया । दुर्गा-सप्तततीका हमारे यहाँ 
घर-घरमै प्रचार है और वर्षभरमें दो बार- चैत्र एवं 
आश्विनके नवरात्रोंमें तो, जिनमें देवी-पूजा विशेष रूपसे 
होती है; इसका पाठ अवश्य किया जाता है। इसीलिये 
आवश्यक अङ्गो तथा पाठविधिसहित इसका मूलपाठ 
एवं अविकल अनुवाद इस अङ्कमे दिया गया है 
जिसमें 'कल्याण'के पाठक-पाठिकाएँ इस परमाद्रणीय एवं 
लोकप्रिय ग्रन्थका भलीभाँति अध्ययन एवं मनन कर सकें 
और इस प्रकार उसके परम लाभसे लाभान्वित हो सकें । 
यहाँ उसमें आये हुए अमूल्य उपदेशोंका दिग्दर्शनमात्र 
कराकर संतोष किया जायगा । 
मेधा ऋषिने बताया कि संसारकी स्थिति ( जन्म- 
so मरणको परम्परा ) बनाये रखनेके लिये 
दन भगवती महामायाके प्रभावद्वारा जीव 
ममतामय भैत्ररसे युक्त मोहके गहरे गर्तमें 
गिराये जाते हैं । जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णुकी योगनिद्रारूपा 
जो भगवती महामाया हैं, उन्डीसे यह जगत्‌ मोदित हो रहा 
है । वे भगवती शानियोके भी चित्तको बलपूर्वक खींचकर 
मोहमें डाल देती हैं | वे ही इस सम्पूर्ण चराचर जगतूकी 
सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योको मुक्तिका 
वरदान देती हैं । वे ही परा विद्या संसार-बन्धन और मोक्षकी 
हेतुभूता सनातनी देवी तथा सम्पूर्ण ईश्वरोंकी भी अधीश्वरी 
हैं। ऋषिने यह भी बताया कि वास्तवमै तो बे देवी नित्य- 
स्वरूपा ही हैं, क्योंकि भगवानकी शक्ति भगबानसे सर्वथा 
अभिन्न है । सम्पूर्ण जगत्‌ मायासे उत्पन्न होनेके कारण 
उन्हीका स्वरूप है तथा उन्दीने समस्त विश्वको व्याप्त कर 
रक्खा है; तथापि भगबानकी भाँति जब वे देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये समय-समयपर प्रकट होती हैं, तब 


कि. 
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देवीके प्राकस्थके तीन चरित्र सुनावे, जो क्रमशः प्रथम चरित्र, 
मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्रके नामसे प्रसिद्ध हैं। 


मेधाऋषिके द्वारा उपदिष्ट देवीमाहात्म्य तथा देवी- 
चरित्रोंकी सुनकर राजा सुरथ एवं समाधि 
वेश्यका मोह दूर हो गया । वे दोनों विरक्त 
होकर तत्काल तपस्याके लिये निकल पड़े और 
जगदम्बाके दर्शनके लिये नदीके तटपर रह- 
कर तपस्या करने लगे । वे देवीकी मृण्मयी मूर्ति बनाकर 
पुष्प, धूप और हृवनके द्वारा उनकी आराधना करने लगे | 
उन्होंने पहले तो आद्वारको धीरे-धीरे कम किया, फिर बिल्कुल 
निराहार रहकर देवीमें ही मन लगाये एकाग्रतापूर्वक उनका 
चिन्तन आरम्भ किया, इस प्रकार लगातार तीन वर्षोतक वे 
दोनों संयमपूर्वक देवीकी आराधना करते रहे । इसपर प्रसन्न 
होकर जगद्धात्री चण्डिका देवीने उन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
ओर मनोवाज्छित वर माँगनेको कहा । राजाने दूसरे जन्ममें 
नष्ट न होनेवाला राज्य और उसी जन्ममें पुनः राज्य-प्राप्तिका 
वर माँगा, किंतु समाधि वैश्यका मन तो सर्वथा भोगोंसे फिर 
गया था, उन्हें संसारसे वेराग्य हो चुका था; अतः उन्होंने 
अहंता ओर ममतारूप दोषोंका नाश करनेवाला ज्ञान माँगा। 
देवी भगवती “तथास्तु” कहकर अन्तर्धान हो गयीं । वही सुरथ 
राजा अगले मन्वन्तरमें सावर्णि नामके मनु होंगे । दस 
प्रकार भगवती महामाया भोग चाहनेवालोंकों भोग ओर 
मोक्षार्थियोंको मोक्ष प्रदान करती हैं। 


दुर्गासप्तशतीके 
श्रवणका अपूर्व 
प्रभाव 


इसके अनन्तर रोच्य नामक तेरहवें मनुके उत्पत्ति प्रसञ्ञ- 
में गहस्थधर्मकी बड़ी महिमा कही गयी है । 
रौच्य मनु प्रजापति रुचिके पुत्र थे | प्रजा- 
पति रुचि ममता और अहंकारसे रहित होकर 
इस पृथ्वीपर निर्भय विचरते थे । उन्होंने न तो अग्निकी 
स्थापना की थी और न अपने लिये घर ही बनाया था | वे 
एक बार भोजन करते ओर बिना आश्रमके ही रहते थे। उन्हें 
इस प्रकार मुनिवृत्तिसे रहते देख उनके पितरोंने णहस्थधर्म एवं 
कर्ममार्गकी महिमा बताते हुए उनसे यह कहा कि बिटा ! 
यद्यपि वेद्सै कर्मको अविद्या कहा गया है, फिर भी इतना 
तो निश्चित है कि ज्ञानरूपा विद्याकी प्राप्तिमें भी कम ही कारण 
है । दयाभावसे प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता दै, वह 


गृहस्थपमेकी 
महिमा 


` बन्धनकारक नहीं होता तथा फल-कामनासे रहित कर्म भी 


बन्चनमै नहीं डालता, हि विपरीत विहितकर्मका त्याग 
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मोक्षकी प्राप्ति होनी तो दूर रही, उलटी उनकी अधोगति 
होती है | वत्स | तुम तो समझते हो कि तुम इन्द्रियजयके 
द्वारा आत्माका प्रक्षालन कर रहे हो; परंतु वास्तवमै तुम 
शास्रविहित कर्मोका त्याग करनेके कारण पापोंसे दग्ध हो रहे 
हो । कम अविद्या होनेपर भी विधिके पालनद्वारा शोधे हुए 
विषकी भाँति मनुष्योंका उपकार ही करता है । इसके बिपरीत 


विद्या भी विधिकी अवहेलनासे निश्चय ही हमारे बन्धनका . 


कारण बन जाती है । अतः वत्स | तुम विधिपूर्वक स्त्री-संग्रह-- 
विवाह करो ।' रुचिने पितरोंकी बात मान ली और स्त्नी- 
प्राप्तिकी अभिलाषासे ब्रह्माजीके आदेशानुसार पितरोंका 
पूजन किया । उनके आशीर्वादसे उन्हें एक अप्सराकी कन्या 
पत्नीरूपमें प्राप्त हुई और उसीसे रोच्यकी उत्पत्ति हुई । इसी 
प्रसङ्गमें मन्वन्तरोकी कथा सुननेका भी बड़ा माहात्म्य 
कहां गया है | 
इसके अनन्तर भगवान्‌ सूर्यकी उत्पत्ति तथा उनके 
वंशज नरपालोंके चरित्रका वर्णन है । सूर्य- 
वंशके नरपतियोमें राजा खनित्रका चरित्र 
बड़ा ही उदात्त है । खनित्र बड़े ही शान्त; 
सत्यवादी द्यूरवीर, समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेत्राले 
स्व॒घमंपरायण, वृद्धसेवी, अनेक शास्त्रोके विद्वान्‌, वक्ता, 
विनयशील, अञ्न-शस्त्रोंके ज्ञाता, डींग न हाँकनेवाले ऑर सब 
लोगोक्रे प्रिय थे । वे दिन-रात यही कामना किया करते 
--“समस्त प्राणी प्रसन्न रहेँ तथा दूसरांपर भी 
स्नेह रक्खें । सब जीवांका कल्याण हो। सभी निभंय 
हाँ । किसी भी प्राणीको कोई व्याधि एवं मानसिक 
व्यथा न हो । समस्त प्राणी सबके प्रति मित्रभावके 
पोषक हो । ब्राह्मणोंका कल्याण हो । सबमें परस्पर 
प्रेम रहे । सब चणाँकी उन्नति हो । उन्हें समस्त 
करमोमे सिद्धि प्राप्त हो । लोगो ! सत्र भूतांके प्रति 
तुम्हारी बुद्धि कल्याणमयी हो । तुमलोग जिस 
प्रकार अपना तथा अपने पुत्रांका खंदा हित चाहते 
हो, उसी प्रकार सब प्राणियोंके प्रति हित-बुद्धि 
रखते हुए बर्ताव करो । यह तुम्हारे लिये अत्यन्त 
हितकी वात हे । कौन किसका अपराध करता है । 
यदि कोई मूढ़ किसीका थोड़ा भी अहित करता है 
तो उसे निश्चय ही उसका फल भोगना पड़ेगा; 
क्योकि फल सदा कताको ही मिला करता है । 
लोगो ! यह विचारकर सबके प्रति पवित्र भाव 


राजा खनित्री 
अनोखी भावना 
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रक्खो । इससे इस लोकम पाप नहीं बनेगा और 
मरनेपर तुम्हें उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होगी । 
बुद्धिमानो ! मै तो यह चाहता हुँ कि मुझसे जो 
स्नेह रखता है, उसका इस पृथ्वीपर सदा ही 
कल्याण हो तथा जो इस लोकमें मेरे साथ द्वेष रखता 
है, वह भी कल्याणका ही भागी वने |? अहा ! 
केसी उदात्त भावना है । आज जगत्‌ यदि महाराज 
खनित्रकी शिक्षा मानने लगे तो संसारसे कलह एवं अदान्ति- 
का बीज ही नष्ट हो जाय ओर यहद भूमण्डल नन्दन-कानन 
बन जाय । 

राजा खनित्रने अपने भाइयोँको प्रेमपूर्वक प्रथक-प्रथक 
राज्याँमे अभिषिक्त कर दिया ओर स्वयं 
समुद्रवसना पृथ्वीका उपभोग करने लगे | 
महाराज खनित्र उन चारों भाइयों तथा 
समस्त प्रजापर सदा पुत्रोंकी भाँति स्नेह रखते थे | एक बार 
उनके एक भाईके पुरोहितने उसे उल्टी पढ़ी पढ़ाकर 
सम्राट्का विद्रोही बना दिया ओर क्रमशः उनके अन्य भाइयों 
तथा उनके पुरोहितोंको भी फोड़ लिया । फिर तो वे चारों 
पुरोहित महाराज खनित्रके विरुद्ध भयंकर पुरश्चरण करने 
लगे । उनके उस आभिचारिक कमसे चार कृत्याएँ उत्पन्न 
हुई । वे सभी राजा खनित्रके पास आयीं | किंतु राजा 
साधु पुरुष थे; अतः उनके पुण्यसमूहसे वे परास्त हो गयीं 
और लौटकर उन दुष्टात्मा पुरोहितोंपर ही टूट पड़ी और उन्हे 
जलाकर भस्म कर डाला.। खनित्रको जब इस बातका पता 
लगा तो उन्हें अपने बच जानेका हर्ष न होकर उन 
ब्राह्मगोंकी मृत्युपर दुःख हुआ । वे कहने लगे--“मुझ 
पापी, भाग्यहीन तथा दुष्टको धिक्कार दै, जिसके कारण चार 
ब्राह्मणोंकी हत्या हुई | मेरे राज्यको धिक्कार तथा महान्‌ 
राजाओंके कुलमें जन्म लेनेको भी धिक्कार दै, क्योंकि मैं 
ब्राह्मणोंक्रे विनाशका कारण बना । वे पुरोहित तो अपने 
स्वामी मेरे भाइयोंका काय कर रहे थे, अतः दुष्ट वे नहीं हैं, 
दुष्ट तो में हूँ, क्योंकि मैं ही उनके नाशका कारण बना हूँ |? 
ऐसा विचार करके महाराज खनित्र अपने पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त करके अपनी पल्नियोंकरे साथ तपस्याक्रे लिये वनमें 
चले गये | धन्य राजा खनित्र ! ऐसा राजा संसारमै कौन 
गा) जो मारनेवालोकी मृत्युपर साम्राज्य-सुखका त्याग कर 
देगा ओर दूसरोंके दोषोंकों गुणरूपमें ग्रहण करेगा । भारत 
देश, सनातनघम ओर हिँदुजातिको ही ऐसे नररक्ष उत्पन्न 
करनेका सोभाग्य प्राप्त है । 


खनित्रकी अलौकिक 
उदाराशयता 


९-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


नमक 


|| 
{ 


३ 


६१६ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


>. SO SS RE 
PRONE SING OI CPCI an -+3०२-५३०-००२७५०५३७-५-५३०----२७- ४५५१-०५... 


राजा खनित्रकै पुत्र क्षुप हुए | वे बड़े दानशील तथा 
अनेक यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले थे । वे 
व्यवहार आदिक्रे मार्गमें शत्रु ओर मित्रके 
प्रति समान भाव रखते थे | क्षुपक्रे पुत्र 
विविंश हुए और विविंशके खनीनेत्र | इन्होंने महात्मा 
ब्राह्मणोंकों समूची प्रथ्वीका दान दे तपस्यासे द्रव्य-संग्रह किया 
और उसके द्वारा पृथ्वीको छुड़ाया । उन्होंने सरसठ हजार 
सरसठ सौ सरसठ यज्ञ किये थे । ओर समे प्रचुर दक्षिणा 
दी थी | खनीनेत्रके पुत्र करन्धम, करन्धमफे अवीक्षित ओर 
अवीक्षितके सम्राट मरुत्त हुए | अवीक्षितके राज्य स्वीकार न 
करनेके कारण करन्धमक्रे बाद मरुत्त ददी राजसिंहासनपर बेठे । 
जिस प्रकार पिता अपने औरस पुत्रोंडी रक्षा करता दै, 
मरुत्त उसी प्रकार प्रजाजनोंका धर्मपूर्वक पालन करते थे । 
उनका शासन-चक्र सातौ द्वीपोमे अब्राधरूपसे फैला हुआ था | 
आकाश, पाताल ओर जल आदिमे भी उनकी गति कुण्ठित 
नहीं होती थी । राजा स्वयं तो यज्ञ करते ही थे, चारों 
ब्णोक्रे अन्य लोग भी अपने-अपने कर्ममै आलस्य छोड़कर 
संलग्न रहते ओर महाराजसे धन प्राप्त कर इष्टापूर्त आदि 
पुण्यक्रियाएँ करते थे । राजा मरुत्तने सौ यज्ञ करके देवराज 
इन्द्रको भी मात कर दिया था । इनके यज्ञोमें इन्द्रादि श्रेष्ठ 
देवता ब्राह्मणोंको भोजन परोसनेका काम किया करते थे । 
इन्होने ब्राहमणोंक्रो यज्ञोमें इतनी प्रचुर दक्षिणा दी थी कि 
उनके घर रक्षोसे भर गये थे । 


राजा मरुत्तका 
चरित्र 


एक बार और मुनिके आश्रममें पाताललोकके नागोंने 
आकर दस मुनिकुमारोंको डस लिया । यद्यपि 
महषिलोग इन सबको अपने ब्रहमतेजसे भस्म 
कर डालनेकी शक्ति रखते थे, फिर भी दण्ड 
देनेका अपना अधिक्रार न समझ वे चुप रहे । 
इधर जब मरुत्तको इस बातका पता लगा, 
तब बे तुरंत ऋषिके आश्रमपर पहुँचे ओर उन्होंने कुपित 
हो पाताललोकनिबासी सम्पूर्ण नागोंका संहार करनेके लिये 
संवतेक नामक अस्त उठाया । उस महान्‌ अस्त्रे तेजसे 
सारा नागछोक सहसा जल उठा । अब तो सपोमें बड़ा 
हाहाकार मचा । उनभेसे कुछ अपने स्त्री-पुत्रोको साथ ले 
मरुत्तके पिता अत्रीक्षित और उनकी पढ्षीक्रै शरणमे गये । 
उन्हे राका आश्वासन देकर वीर अवीक्षित अपने पुत्रके 
पाउ पहुँचे और उन्हें अख लौटा लेनेके लिये कहा । परन्तु 


राजा मरुत्त तथा 
उनके पिताका 
घमेके लिये 
परस्पर युद्ध 


निकुमारांको डसा हं, हविष्याको भी दूषित किया हे तथा 

श्रमके सम्पूर्ण जलाशयोँको विपेला कर दिया हे । अत 
ये आततायी हैं, इनका वध करनेमें कोई दोष नहीं है; बल्कि 
इन्हें दण्ड देना मेरा कर्तब्य है, अतः आप मेरे कर्तव्य-पालनमें 
बाधा न डालें ।? इधर अवीक्षितने कहा कि. “इन सत्रको 
में अभय-दान दे चुका हुँ, अतः इनकी रक्षा करना में अपना 
कर्तव्य समझता हूँ यदि तुम नहीं मानते तो लो में अनके 
द्वारा ही तुम्हारे अस्त्रका प्रतीकार करता हूँ ।? यों कहकर 
उन्होंने अपने धनुपपर कालास्त्रका संधान किया । इस 
प्रकार पिता-पुत्रमें युद्ध छिइ गया । दोनों ही अपनी- 
अपनी बातपर दृढ़ थे । एकने प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये 
दुष्टोंके वधका प्रण ले रक्खा था ओर दूसरा अपनी 
शरणमें आये हुए, सपौंको रक्षाका वचन दे चुका था । 
दोनोंक्ी धर्मनिष्ठा आदश थी । पुत्रने अपने प्रजा-पालनरूप 
ब्रतमे बाधा डालनेवाले पिताकी भी परवा नहीं की ओर पिताने 
अपने शरणागत-रक्षाके ब्रतमें बाधक बने हुए प्राणोपम पुत्रः 
पर भी शस्त्र उठा लिया | धर्मकै लिये पिता-पुत्रके बीच 
यह संग्राम जगतूके इतिहासमै अनोखा था । दोनोंको एकः 
दूसरेका वध करनेके लिये हृढसंकल्प देख भार्गव आदि 
मुनि बीचमै पड़ गये ओर उन्होंने दोनोंको शान्त किवा | 
उन्होने कहा कि “नागलोग डसे हुए सुनिकुमारोंक्रो जिला 
देनेके लिये कह रहे हैं; ऐसा होनेसे मरुत्ते द्वारा प्रजापालन 
सहज ही हो जायगा और मुनिकुमारोंक़ी रक्षा हो जानेपर 
सपोंको मारनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जायगी ।? 
पिता-पुत्र इस बातपर राजी हो गये ओर सपाने अपना 
विष खींचकर दिव्य ओषधियोंके प्रयोगसे सुनिकुमारोंको 
जिला दिया । ; 


मरुत्तके पुत्र नरिष्यन्त हुए | नरिष्यन्तने इतने अधिक 
यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको दक्षिणाके रूपमे 
इतना प्रचुर धन दिया कि उस धनसे वे खयं 
यज्ञ करने लगे । वे इतने सम्पन्न हो गये कि 
फिर उन्हें जीबन-यात्राके लिये दूसरोंके यहाँ यश करानेकी 
आवश्यकता ही नदीं प्रतीत हुई । यहाँतक कि राजाको अव 
आवश्यकता दोनेपर यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज दी नहीं 
मिलते थे, क्योंकि ऋत्विजोंको अब अपने यज्ञोसे ही 


फुरसत नहीं मिलती थी | राजा और प्रजाने मिलकर उनके 
राज्यभे करोड़ों यज्ञ किये | 


राजा नरिष्यन्तका 
अपू यश-प्रेम 


मरुत्तने उनकी बात? सुमी £छन्छने क्र, किभ्मागमे॥००।०. /र्बन्शिकः युंग हए । वे दुष्ट झन्ुुओंका दमन 


करनेवाले थे । उनमें इन्द्रके समान बल था और साथ-ही-साथ 
मुनियाँ-जेसी दया ओर शील था | उस महायडास्वी पुत्रने 
नो वर्षोतक माताके उद्रमै रहकर उसके द्वारा दमका पालन 
कराया था तथा वह स्वयं भी दमनशील था । इसीलिये 
त्रिकालवेत्ता पुरोहितने उसका नाम 'दम? रक्खा था | 
राजकुमार दमने दैत्यराज बृषपर्वासे सम्पूर्ण धनुर्वेदकी शिक्षा 
पायी, तपोबननिवासी दैत्यराज दुन्दुभिसे सम्पूर्ण अञ्न प्राप्त 
किये; महर्षि शक्तिसे वेदों तथा समस्त वेदाज्ञोंका अध्ययन 
किया ओर राजर्षि आष्टिंेणसे योगविद्या प्राप्त की । इस 
प्रकार वे राजोचित सभी गुणोंसे अलक्कुत थे। ऐसे राजाओंके 
राज्यमें ही प्रजा सुखी रह सकती है । जिन दिनों भारतमें 
ऐसे प्रतापी, धर्मात्मा; बलवान्‌ और शास्त्रज्ञ नृपति होते थे, 
उन्हीं दिनों भारतका मस्तक जगतूके सामने ऊँचा था और 
दुष्ट लोगोंक्री नहीं चलती थी। जबसे भारतका क्षात्रबल क्षीण 
होने लगा ओर राजाओं में नाना प्रकारके दोष आने लगे, तभीसे 
उसके खोटे दिन आ गये ओर वह सब प्रकारके दुःखों 
एवं उपद्रवोँका केन्द्र बन गया । राजा नरिष्यन्त जब वृद्ध हो 
गये, तब वे दमको राजपदपर अभिषिक्त करके स्वयं 
वनमें चळे गये और अपनी पत्नीके साथ वानग्रस्थधर्मका 
पालन करने लगे | उन दिनों राजाओमें प्रायः ऐसी चाल 
ही थी । 

एक दिन दक्षिण देशका दुराचारी राजकुमार वपुष्मान्‌, 
जो एक बार दमसे युद्धमें हार गया था; शिकार 
खेलता हुआ उसी आश्रममें जा पहुँचा, जहाँ 
बृद्ध राजा नरिष्यन्त अपनी पत्नी इन्द्रसेनाके 
साथ रहकर तपस्या करते थे । उसे जव 
नरिष्यन्तक्रा परिचय माळूम हुआ, तब उसके 
मनमें सहसा अपने शत्रु दमसे बदला लेनेकी भावना जाग्रत्‌ हो 
उठी । अवसर देखकर उसने नरिष्यन्तकी जटा पकड़ लीं 
और नशंसतापूर्वक इन्द्रसेनाके सामने ही तलवारसे उन वृद्ध 
राजर्षिका सिर काट लिया । इन्द्रसेनाने एक तपस्वीके हाथ 
दमको इसकी सूचना करवा दी ओर बड़े ही जोशीले शाब्दोंमें 
उन्हें अपने तपस्वी पिताका वध करनेवाले उस दुष्ट क्षत्रियाथमको 
दण्ड देनेके लिये प्रेरित किया । इन्द्रसेनाके शब्द बड़े 
ही मार्मिक थे । उन्होंने कहछा मेजा--श्रेटा दम ! राजा 
होनेका अधिकार उसीको दै, जो चारों वणां एवं आश्रमोंकी 
रक्षा करे । तुम जो तपस्वियोंकी रक्षा नहीं करते, यदद क्या 
तुम्हारे लिये उचित है ? तुम्हारे पिताक्रा विना किसी अपराध- 
के तुम्हारे ही राज्यमें एक आततायी चुपचाप उनके आश्रम- 


राजा दमको 
उनकी माताका 
कतंच्य-पालनके 

लिये उपदेश 


में आकर वध कर दे ओर तुम्हें इस बातका पता भी न 
चले, यह तुम्हारे लिये कितनी लजाकी बात है ! ऐसी स्थिति 
में तुम्हें वही काय करना चाहिये, जिससे तुम्हारे धर्मका लोप 
हो । इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना दै) क्योंकि में 
तपस्विनी हूँ । तुम्हारे मन्त्री बड़े वीर तथा सब शास्त्रों 
ज्ञाता हैं | उन सबके साथ विचार करके तुम्हारे लिये इस 
समय जो उचित हो, वही तुम्हें करना चाहिये | अपने पिता 
शक्तिको राक्षसके हाथसे मारा गया सुनकर महर्षि परादारमे 
समसत राक्षस-कुलको अभिकुण्डमें होमकर भस्म कर दिया 
था | में तो ऐसा मानती हूँ कि तुम्हारे पिता नहीं, तुम ही मारे 
गये हो; वपुष्मानूकी तलवार उनपर नहीं गिरी; तुम्हारे 
ही ऊपर गिरी हे । उसने तुम्हारे निरीह पिताको मारकर 
हारे ही शासनका उल्त्रङ्खन किया दै, तुम्हारी ही मर्यादाका 
लोप किया है । अत्र तुम्हें भृत्य) कुटुम्ब एवं बन्धु-बान्धवों- 
सहित वपुष्मानूक्रे प्रति जो बर्ताव करना उचित हो वही 
करो |? यों कहलाकर इन्द्रसेना अपने पतिक्रे साथ ही अभ्निमें 
प्रवेश कर गयी | 
भारतकी वीर क्षत्राणियाँ प्राचीन कालमें अपनी सन्तानको 
इसी प्रकार धमयुद्धके लिये प्रेरित किया 
करती थीं। माता' विदुलाने अपने पुत्र 
संजयको तथा कुन्तीदेवीने पाण्डबोको इसी 
प्रकार उत्तके क्षत्रियोचित कर्तव्यक्रा पालन 
करनेके लिये प्रेरणा की थी | जबसे भारतकी वीर रमणियोंने 
अपने पुत्रको इस प्रकार धर्मका उपदेश देना छोड़ दिया, 
तभीसे भारत तेजोहीन हो गया और उसमें अपने तथा 
अपनी संतानोंपर किये गये अत्याचारोंका बदला लेनेकी 
शक्ति नहीं रही । एक जानकीको राक्षसोंके चंगुळसे छुड़ाने के 
लिये मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने समस्त राक्षस- 
कुलका संहार कर डाला तथा एक द्रॉपदीके अपमानका 
बदला लेनेकै लिये पाण्डवोंने कोरव-बंदाक्रा उच्छेद कर 
दिया । परन्तु आज हमारी आँखोंके सामने न जाने कितनी 
अवलाओंपर ढुष्टोद्वारा अत्याचार एवं बलात्कार किये जाते 
हैं, न जाने हमारी कितनी माता-बहिनें आज विधर्मियोके 
चंगुलमें पढी हुई अपने भाग्यको कोस रही हैं, न जाने कितने 
वृद्ध एवं बालकोके निदयतापूर्वंक काटे जानेकी बातें हम 
सुनते दे; परन्तु हमारे कानोंपर जूँ. भी नहीं रेंगती, हमारे 
हे जरा भी गरमाइट नहीं आती, मानो कुछ हुआ ही 


मर्यादा-रक्षाके 
लिये क्षात्रथमेकी 
आवश्यकता 
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जिन दिनोंकी यह बात दै, उन दिनों भारतकै क्षत्रियों- 
की धमनियाँका खून गरम था। वे अपने 
दमका अपने 

कतेव्यसै च्युत एवं नपुंसक नदा हो गये थे । 

पिताके मारनेवाले 
ति आह एं अपमानका बदला लेनेकी 
र उनमें शक्ति थी । राजा दमने जब यह 
दुःखपूण सवाद सुना, तब उनका हृदय क्राथस जल उठा । 
जैसै धी डालते ही आग प्रज्वलित हो उठती दे, उसी प्रकार 
दम क्रोधामिसे जळते हुए हाथ-से-हाथ मलने लगे ओर इस 
प्रकार बोळे--'ओह्‌ | मुझ पुत्रके जीतेजी उस आततायीने 
मेरे पिताको अनाथक्री भाँति मार डाला और इस प्रकार मेरे 
कुलका अपमान तथा मेरे शासनकी अवहेलना की । यदि मैं 
बैठकर उस घटनापर शोक मनाऊँ ओर चुप हो रहूँ अथवा 
उदारतापूर्वक्र क्षमा कर दूँ तो यह मेरी नपुंसकता होगी । 
दुशेका दमन और साधुपुरुषोंकी रक्षा--यदी मेरा कर्तब्य 


है । मेरे पिताको मारकर भी यदि मेरा शत्रु जीवित है तो 


अब केवल “हा तात !? कहकर विलाप करनेसे क्या होगा । 
इस समय जो करना आवश्यक है, वही में करूँगा । उस कायर, 
पापी एवं दुष्ट क्षत्रियाधमको अपनी करनीका फल अच्छी 
तरह चखाऊँगा, जिससे फिर किसी दुष्टकी इस प्रकार 
अन्याय करनेकी हिम्मत न हो । यदि उसे न मार सका तो 
स्वयं ही अभिमे प्रवेश कर जाऊँगा । यदि देवराज इन्द्र 
स्वयं वज्र हाथमे लिये युद्धमै प्रधारें; भयङ्कर दण्ड लिये 
साक्षात्‌ यमराज भी कुपित होकर सामने आ जायें, कुबेर, 
वरुण और सूर्य भी वपुष्मानूकी रक्षाका यत्न करें; तो भी 
में उस नराधमको जीवित नहीं छोड़ गा । जो नियतात्मा 
निर्दोष, वनवासी, अपने-आप वृक्षसे गिरे हुए फलोंका 
आहार करनेवाले तथा सब प्राणियोके मित्र थे--ऐसे मेरे 
पिताकी मुझ-जेसे शक्तिशाली पुत्रफे रहते हुए जिसने 


निदयतापूण हिंसा की है, उसके मांस और रक्तसे आज 
ग्र तृप्त हो ।? 


राजा दम यों कहकर चुप नहीं हो गये । उन्होंने जो 
कुछ कहा, उसे पूरा करके ही दम लिया । उन्होंने बड़ी 
भारी सेना ढेक्रर दक्षिण देशपर चढाई कर दी और 
` वपुष्मानक़ो उसकी सेनासहित मारकर वे पुनः अपनी 
_ राजधानीको लोट आये । 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच यन्ति सदा हरिम्‌ # 


। कहि 0010 हेते के 0 ०मद। सा एघुके समयसे ही प्रारम्भ हुआ है | 
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सुनाकर मार्कण्डेय सुनि विरत हो जाते हैं | यहीं मार्कण्डेव- 
पुराणका अन्त होता है । 

माकण्डेयपुराणका पुराणोंकी गणनामै सातवा स्थान है । 
उनकी संख्या इस प्रकार दी गयी हे--( १) 
ब्रह्मपुराण, ( २ ) पद्मपुराण, (३) बिष्णु- 
पुराण, (४ ) शिवपुराण; ( ५ ) श्रीमद्धा- 
गवत, ( ६ ) नारदीयपुराण, (७) माकण्डेय- 
पुराण, (८ ) अभिपुराण; ( ९) भविष्य- 
पुराण, (१०) ब्रहावेवर्तपुराण, (११) नसिंहपुराण, 
(१२) वाराहृपुराण, (१३) स्कन्दपुराण (१४) 
वामनपुराण, (१५) कूर्मपुराण; ( १६ ) मत्स्यपुराण, 
( १७) गरुडपुराण ओर ( १८ ) ब्रह्माण्डपुराण । कहते हैं 
जो प्रतिदिन इन अगारहाँ पुराणोंका नाम लेता तथा 
प्रतिदिन तीनों समय इस नामावटीका जप करता है; उसे 
अश्वमेघ-यज्ञका फल मिलता दै । माकण्डेयपुराणक्रे श्रवणका 
भी महान्‌ फल बताया गया दै, उसके सुननेसे करोड़ों कल्पोके 
किये हुए पापसमूह नष्ट हो जाते हैं तथा परम योगकी प्राप्ति 
होती है । उसे न यमराजसे भय होता है न नरकेसे । 


इस पृथ्वीपर उसकी वंशपरम्परा सदा कायम रहती है । 


अठारह पुराणांकी 

नामावली तथा 

उसके पाठकी 
महिमा 


ब्रहापुराणमे छोमहषण सूतका शांनकाद ऋतषियोंके साथ 
बाद हे । उसमें पहले-पहल साष्टका उर्पात्त 


अह्यपुराणका उ 
राया महाराज पृथुका पावन चरित्र 5 त है 
क्रम तथा र (कै र जा 
प्रजाका रञ्जन करनेके कारण वे सर्वप्रथम राज 
पृथुका चरित्र 


कहलाये । वे जब समुद्रकी यात्रा करते) 
उस समय समुद्रका जल स्थिर हो जाता था | पवत उन्हें 
जानेके लिये मार्ग दे दिया करते थे और उनके रथक्री 
ध्वजा कभी भङ्ग नहीं हुई । उनके राज्यमें एश्व्ी विना जाति 
बोये ही अन्न पैदा करती थी । यही नहीं, राजाका चिन्तन 
करनेमात्रसे लोगोका अन्न अपने-आप पक जाया करता 
था । सभी गौएँ कामधेनु वन गयी थीं और इश्षोंके पत्ता 
पत्तामे मधु भरा रहता था । सूत ओर मागर्धोने जैंसी-जेंसी 
इनकी स्तुति की, उसी-उसीके अनुरूप इन्होंने कर्म कर दिखाये | 
तभीसे लोकमे सूत; मागध एवं वन्दीजनोद्वारा आशीर्वाद 
दिलानेकी परिपाटी चल पड़ी | भूमिको सम करनेका का भी 


-राजा थुने दी किया । इससे पहले भूमि समतल न होनेके 


कारण पुरों अथवा ग्रामोंका कोई सीमावद्ध विभाग नहीं दै 
सका था । उस समय अन्न, गोरक्षा, खेती ओर व्यापार भी 


॥7 
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उस समयतक् प्रजाका आहार केवल फल-मूल ही था ओर वह 
भी बड़ी कठिनाईसे मिळता था । राजा प्रथुने प्रथ्वीसे सब 
प्रकारके अन्नोंका दोहन किया । उन्हीं अन्नोंसे आज भी प्रजा 
जीवन धारण करती है । प्थुने ही इस पृथ्वीका बिभाग एवं 
शोधन किया, जिससे यह अन्नक्री खान ओर समृद्धिशालिनी 
बन गयी तथा गाँवों और नगरोंसे इसकी शोभा हो गयी । 
परथुके सम्बन्धसे ही इसका नाम प्रथ्वी हुआ । 

इसके अनन्तर चोदह मन्वन्तरो तथा विवस्वानकी संततिका 


S 


वर्णन है ओर फिर क्रमशः सूर्यवंश एवं 


भारतवर्षकी 

महिमा तथा चन्द्रवंशके नृपतियोंक्रा उल्लेख है । इसी प्रसङ्ग 

भगवन्ञामका में जम्बृद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षांसहित 
अलोकिक भारतवर्षका वर्णन है । भारतवर्षमे ही 
माहात्म्य 


पारछोकिक लाभक्रे लिये यति तपस्या 
करते, यज्ञकर्ता अग्निमें आहुति डालते तथा दाता आदर- 
पूर्वक दान देते हैं | यहाँ लाखों जन्म धारण करनेके 
बाद बहुत बड़े पुण्यके संचयसे जीव कभी मनुष्य-जन्म पाता 
है । इसके बाद अन्य द्वीपोका तथा पाताळ एवं नरकोंका 
वर्णन हे ओर उसी प्रसङ्गमें भगवन्नामकी अलोकिक महिमाका 
निरूपण किया गया है | तपश्चर्यात्मक सम्पूर्ण प्रायश्रित्तोंमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है | पाप कर लेनेपर 
जिस पुरुषको उसके लिये पश्चात्ताप होता दै, उसके लिये एक 
बार भगवान्‌ श्रीहरिका स्मरण कर लेना ही सर्वोत्तम प्रायश्चित्त 
बताया गया है । भगवान्‌ नारायणका स्मरण करनेवाला 
मनुष्य तत्काळ पापमुक्त हो जाता दे | इसलिये जो पुरुष 
रात-दिन भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करता दे, बह अपने समस्त 
पातकोंका नाश हो जानेके कारण कभी नरक्रमें नहीं पड़ता । 
यही नहीं, भगवान्‌ विष्णुके स्मरण और कीर्तनसे सम्पूर्ण 
क्रे्रादिके क्षीण हो जानेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है। उसके 
लिये फलरूपसे इन्द्रादिके पदकी प्राप्ति विश्नमात्र दै । कहाँ तो 
जहाँसे लोटंना पड़ता दै, ऐसे खगंलोककी प्राप्ति ओर कहाँ 
मोक्षके सर्वोत्तम बीज वादुदेव-मन्त्रका जप | दोनोर्मे कोइ 


इसके बाद सूर्य आदि ग्रद्दो तथा भुवः आदि खोकोकी 
स्थिति तथा श्रीविष्णुके प्रभावका वर्णन दै । 
भगवान्‌ विष्णु ही परत्रह्म है | उन्दीसे 
यहद सम्पूण जगत्‌ उत्पन्न हुआ ह; व॑ ही 
तथा उन्दीमै इस जगतूका लव हाँगा | 


भगवान्‌ विष्णुका 
स्वरूप 


जुगत्खख्प हैं 


सत्‌ और असत्‌ दोनों वे ही हैं) वे ही परमपद हैं, वे 
ही अव्याकृत मूलप्रक्ति ओर वे ही व्याकृत जगत्‌ 
| यह सब कुछ उन्हींमें लय होता है ओर उन्हींके 
आधार स्थित रता हैं । वे ही क्रियाओंके कर्ता-- 
यजमान हैं, उन्दीका य्शोद्वारा यजन किया जाता है तथा 
यज्ञ ओर उसके फल भी वे ही हैं | युग आदि सब कुछ 
उन्हींसे प्रवृत्त होता दे | उन श्रीहरिसे भिन्न कुछ भी नहीं है | 

इसके बाद तीर्थोक्रा वर्णन ओर फिर व्यासजीका मुनियोंके 
साथ संवाद है | उसीके अन्तर्गत ब्रह्माजीका 
भगु आदि मुनीश्वरोंके साथ संवाद है | ब्रह्मा- 
जीके द्वारा उपदिष्ट होनेके कारण ही इस 
पुराणकी ब्रह्मपुराण संज्ञा हुई हे | ब्रह्माजीने 
सर्वप्रथम भारतवर्षकी महिमाका वर्णन किया । उन्होंने बताया 
कि यह परम प्राचीन तथा भोग ओर मोक्ष प्रदान करनेवाला 
उत्तम कत्र है । यहीं किये हुए कमॉके फलस्वरूप स्वर्ग ओर नरक 
प्राप्त होते हैं । यहाँ ब्राह्मण आदि वर्ण भलीभाँति संयमपूर्वक 
रहते हुए अपने-अपने कर्माका अनुष्ठान करके उत्तम सिद्धिको 
प्राप्त होते हैं | भारतवर्षमें संयमशीलछ पुरुष धम, अर्थ, काम 
और मोक्ष --सब कुछ प्राप्त करते हैं । इन्द्रादि देवताओंने 
भारतवष॑में शुभकर्मोका अनुष्ठान करके ही देवत्व प्राप्त किया 
है | इसके सिवा अन्य जितेन्द्रिय पुरुषोनि भी भारतवर्षमें 
शान्त; वीतराग एवं मात्सयरहित जीवन बिताते हुए मोक्ष 
प्राप्त क्रिया है । देवता सदा इस वातकी अभिलाषा 
करते हैं कि हमलोग कब खर्ग ओर मोक्ष प्रदान 
करनेवाले भारतवर्षमें जन्म लेकर निरन्तर उसका दशन करेंगे । 
इस प्रकार जिस सोभाग्यकरे लिये देवतालोग भी तरसते हैं) वह 
दुर्लभ सौभाग्य भगवानकी असीम अनुकम्पासे हम भारतः 
वासियोंको अनायास प्राक्त है । हमे चाहिये कि हम शीघ-से-शीघ्र 
भगवानके चरणोंकी सन्निधि प्राप्तकर अपना जन्म ओर जीवन 
सफल करें | इसीके लिये हमें भगवानने दयापूर्वक यहाँ 
जन्म दिया है । 

इसके बाद भगवान्‌ सूर्यकी महिमा तथा अदितिके गर्भसे 
उनके अवतारा वर्णन है । इसके अनन्तर 
भगवती पावतीका पावन चरित्र दे । वे 
बचपनसे ही भगवान्‌ शङ्करको पतिरूपमें पाने- 
के लिये तपस्यामे प्रत्त ददो गयी थी । वास्तवमें तो वे शङ्करजीकी 
स्वरूपा-शक्ति होनेके कारण इाङ्करजीसे सदा दी संयुक्त हँ, अभिन्न 
हैं; जगत्‌को शिक्षा देनेके लिये दी उन्होंने यद लीला की थी । 
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देवताओंसे यह आश्वासन मिलनेपर कि “गङ्करजी स्वयं शीघ्र ही 
तुम्हारा वरण करेंगे? वे तपस्यासे विरत हो गयीं | किन्तु फिर भी वे 
रहीं अपने आश्रममें ही । एक दिन भगवान्‌ शङ्कर चन्द्रमाके 
आकारका तिलक लगाये नाटा एवं विकृत रूप धारण करके 
उनके पास आये | उनकी नाक कटी थी । कूवड़ निकला 
हुआ था । उनके मुखक्री आकृति भी बिगड़ी हुई थी। 
उन्होंने पावतीसे कहा--'देवि | में तुम्हारा वरण करता हूँ ।! 
देवी पार्वतीने उन्हें पहचान लिया ओर अर्ध्य, पाद्य एवं 
मधुपकके द्वारा उनका पूजन किया | फिर भी लोक-मर्यादाकी 
रक्षाके लिये उन्होंने विकृतरूपधारी शाङ्करजीसे कहा--*भगवन्‌ | 
मै स्वतन्त्र नहीं हूँ । मेरे पिता घरपर हैं । वे ही मुझे देनेमे 
समर्थ हैं, में इस समय उन्दीकै अधीन. हूँ । भारतकी धर्मप्राणा 
देवियो | जगजननी उमा ही तुम्हारे लिये सदासे आदर्श 
रही हैं, उन्दीके पदचिह्णोपर चलनेमें तुम्हारी शोभा एवं तुम्हारा 
कल्याण है । ख्री-खातन्त्यके पक्षपातियोके बहकावेमें आकर 
अपनी प्राचीन मर्यादाका कभी त्याग न करना । 
पाबेतीका धर्मानुकूल उत्तर सुनकर बाबा भोलेनाथ वहाँ- 
से चले गये | उनके चले जानेपर पार्वती 
देवी उन्हीमे मन लगाये एक शिलापर बैठ 
गयी । इसी समय देवाधिदेव शङ्कर एक नयी 
लीला रचनेके लिये ब्राह्मण-बालकका रूप 
धारणकर निकटवर्ती सरोवरमें प्रकट हुए । उस बालकको 
एक ग्राहने पकड़ रक्खा था । बालक चिल्ला रहा था-*मुझे 
बचाओ) मुझे बचाओ ।? पीड़ित ब्राह्मणकी वह पुकार सुनकर 
कल्याणमयी देवी पार्वती सहसा उठ खड़ी हुई और उस 
स्थानपर गयीं, जहाँ वह बालक आइके मुखमै पड़ा थरथर 
कॉप रहा था । भला, जगदम्बासे वह दृश्य कैसे देखा जाता । 
जिनके वात्सल्य-समुद्रके एक छोटे-से कणको पाकर संसार भर- 
की माताओंका हृदय वात्सल्यसे परिपूर्ण है, वे एक बालकको 
इस अवस्थामै देखकर केसे अपनेको सँभाल सकती थीं । 
उन्होने बड़े ही करुणापूर्ण शब्दोमें आहसे कहा--'म्राहराज ! 
इस दीन बालककों छोड़ दो ।? ्राइने कहा--'देवि ! आपने 
अबतक जो कुछ भी तपस्या की है, वह सब-की-सब मुझे दे 
दे तो में इस बालकको छोड़ सकता हूँ ।? 
दूसरा कोई होता तो इतने बड़े मूल्यको सुनकर सहम 
जाता । खासकर जो तपस्या भगवान्‌ राङ्करको 
म प्रसन्न करनेके उद्देश्यसे की गयी हो उसका 
______ इस प्रकार सहसा एक बालककी प्राणरक्षाके 


देवी पाबतीका 
ब्राह्मणकी रक्षाके 
लिये अपू त्याग 


असहाय बालकके प्राण बचानेके लिये जगज्जननी सब कुछ 
कर सकती हैं | उन्होंने कहा--“ग्राह | मैंने जन्मसे लेकर 
अबतक जो भी पुण्य किया है, वद सब तुम्हारे अर्पण है । 
तुम कृपया इस बालकको छोड़ दो ।? इस उत्तरकों सुनकर 
ग्राहको बड़ी प्रसन्नता हुई । देवी पार्वतीकी अनुपम तपस्या- 
को पाकर वह दोपहरके सूर्यकी भाँति तेजसे प्रज्वलित हो 
उठा । उस समय उसकी ओर देखना कठिन था । उसने 
कहा--“महात्रते | तुमने यह क्या किया । भलीभाँति सोचकर 
देखो, तपस्याका उपाजन बड़ी कठिनतासे होता है । अतः 
तुम अपनी तपस्या वापस ले लो । मैं तुम्हारे इस अनुपम 
त्यागसे ही प्रसन्न होकर इस बालकको छोड़े देता हूँ ।? ग्राहके 
इस बचनको सुनकर देवीने जो उत्तर दिया, वह स्वर्णाक्षरों- 
मै अङ्कित करने योग्य है । वह उन्हींके अनुरूप था । देवीने 
कहा--“ग्राह ! मुझे अपना शरीर देकर भी ब्राह्मणकी रक्षा 
करनी चाहिये । तपस्या तो मैं फिर भी कर सकती हूँ। किन्तु 
यह ब्राह्मण पुनः नहीं मिल सकता । महाग्राह ! मैंने भली- 
भाँति सोचकर ही तपस्याके द्वारा बालकको छुड़ाया है। 

तपस्या ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ नहीं है, तपस्यासे मैं ब्राह्मणोंकों ही 
श्रेष्ठ मानती हूँ । ग्राहराज ! मैं तपस्या देकर फिर नहीं दूँगी । 

कोई भी भला आदमी दी हुई वस्तुको वापस नहीं लेता । 

अतः यह तपस्या तुममें ही शोभित हो । कृपया इस बालक- 

को छोड़ दो |? 

पार्वतीके यों कहनेपर ग्राहने उनकी बड़ी प्रशंसा की, 
बालकको छोड़ दिया और देवीको नमस्कार 


भगवानूको अपेण Re र द्धा 
कि करके वह वहीं अन्तर्धांन हो गया । अंपनी 


किया हुआ सब ! 
ल्क छै तपस्याकी हानि समझकर पार्वतीने पुनः 

कुछ अक्षय हो .. | वय त से 
जाता दै नियमपूवक तप करना आरम्भ किया । इ 


भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हो गये 

और बोले--देवि | अब और तपस्या न करो । तुमने अपना 
नप मुझीको अपण किया. है, अतः वह अक्षय हो गया 
है |? सच है, भगवानको अर्पण किया हुआ पत्र-पुष्प अथवा 
जल भी अक्षय हो जाता है, फिर तपस्याकी तो बात ही क्या है | 
पावतीके पिताने अत्र अपनी पुत्रीके लिये खवर रचा | 
स्वयंवरकी घोषणा होते ही सम्पूर्ण लोकोंमें 
निवास करनेवाले देवता सज-सजक्रर गिरिराज 
दिालयके यहाँ जुटने लगे | भगवती उमा जयमाल दवाथमें 
लिये देव-समाजमें उपस्थित हुई । इतनेमें ही देवीकी परीक्षा 


पावेती-स्वयंवर 


पताल ४ ॥ 'शिखाओं 
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उनकी गोदमें आकर सो गये । देवीने बाळक बने हुए अपने 
स्वामीको पहचान लिया ओर बड़े प्रेमके साथ उन्हें अपने 
अङ्कमे ले लिया । अपने अभीष्ट वरको पाकर देवी पार्वती 
स्वयंबरसे लौट पड़ीं | इधर देवीके अङ्कमें सोये हुए उस 
शिशुको देखकर देवता लोग चक्करमें पड़ गये और सोचने 
लगे कि यह कोन है । देवराज इन्द्रने अपनी एक बाँह ऊपर 
उठाकर उस बालकपर वञ्रक्रा प्रहार करनेकी चेष्टा की, किन्तु 
शिझुरूपघारी राडूरने उन्हें स्तम्भित कर दिया | अब वे न तो 
बज्र चला सके और न हिल-डुल सके । तब भग नामके 
देवताने बालकपर एक तेजस्वी शास्त्र चलाना चाहा, किन्तु 
भगवानूने उनकी बॉहको भी जडवत्‌ बना दिया । साथ ही 
उनका बल, तेज और योगशक्ति भी हर ली । उस समय 
ब्रह्मजीने शाङ्करजीको पहचान लिया ओर शीघ्र उठकर उनके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया तथा देवताओंको भी उनका 
परिचय कराया । तत्र वे जडवत्‌ बने हुए देवता शुद्वचित्तसे 
मन-ही-मन महादेवजीको प्रणाम करने लगे । इससे देवाधिदेव 
महादेवने प्रसन्न होकर उनका शरीर पहले-जैसा कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ देवेश्वरने परम अद्भुत त्रिनेत्रधारी विग्रह धारण 
किया । उस समय उनके तेजसे तिरस्कृत हो सम्पूर्ण देवताओं- 
ने नेत्र बंद कर लिये | तब उन्होंने देवताओंको दिव्य दृष्टि 
प्रदान की, जिससे वे उनके दिव्य स्वरूपका दर्शन कर सके । 
तदनन्तर पार्वती देवीने अत्यन्त प्रसन्न हो देवताओंकें देखते- 
देखते अपने हाथकी माला भगवानके चरणोंमें चढ़ा दी | 
यह देख सब देवता साधु-साधु कहने लगे | फिर उन लोगोंने 
भूमिपर मस्तक टेककर देवीसदित मद्दादेवजीको प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ शास्त्रोक्त विधिसे पार्वती-परमेश्वरका विवाह 
सम्पन्न हुआ । 

इसके अनन्तर दक्षयज्ञ-विष्वंसकी कथा, शरणागत दक्ष- 


पर भगवान्‌ दाङ्करकी कृपा, एकाम्रकक्षेत्र तथा 
गौतमी गङ्गाका 


माहाल्य चरित्र, भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी पूजा एवं 


दर्शनका फल आदि विविध विषयोंका वर्णन है । इसके बाद 
गौतमी गङ्गा ( गोदावरी ) तथा भागीरथी गङ्गाकी उत्पत्ति 
तथा गौतमी गङ्गाके माहात्म्यका विस्तृत वर्णन दै । गोतमी 
गङ्गाके माहात्म्यका प्रसङ्ग किसी-किसी मुद्रित प्रतिमे अलग 
दिया गया है और किन्दी-किन्दी विद्वानोंका मत है क्रि यह 
ब्रझपुराणसे अलग दै । हस्तलिखित प्रतियामें भी इसकी 


श्री पुरुषोत्तमक्षेत्रकी महिमा, मार्कण्डेय मुनिका - 


आधारपर हमने इसे ब्रह्मपुराणक्रा दी अङ्ग मान लिया दै | 

वास्तवमें यह ब्रह्मपुराणके अन्तर्गत है या नहीं--इसका निर्णय 
~ तट कक 

विद्वान्‌ समीक्षक करेंगे । 


गोतमी-माददात्मयके अन्तर्गत कपोत-तीर्थके प्रसङ्गमें कपोत- 


कपोत-कपोतीका दम्पतिका चरित्र बड़ा ही रोमाञ्चजनक्र एवं 
अद्भुत त्याग तथा प्रभावोत्पादक दै | अन्य महाभारतादि ग्रन्थी 
अतिथि-सेवाका में भी इसका उल्लेख मिलता दै । कहते हैं, 


महत्त्व ब्रह्मगिरिपर एक बड़ा भयङ्कर व्याध रहता 
था । वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों। गोओं, पक्षियों तथा 
मृगोकी हत्या किया करता था | उस महापापी व्याधके मनमें 
सदा पापके ही संकहप उठा करते थे । उसकी स्त्री ओर पुत्र 
भी वैसे ही क्रूर खभावक्रे थे । एक दिन अपनी पत्नीकी 
प्रेरणासे वह घने जंगलमें घुस गया | वहाँ उस पापीने 
अनेक प्रकारके मृगो ओर पक्षियाँका वध किया । कितर्नोको 
जीवित ही पकड़कर पिंजड़ेमें डाळ दिया | इस प्रकार बहुत 
दूरतक घूम-फिरकर वद अपने घरकी ओर लौटा । रास्तेमें 
बड़े जोरकी वर्षा आयी । हवा भी तेज चलने छगी और 
पानीके साथ पत्थर भी गिरने लगे | व्याध राद चलते-चळते 
थक राया था | जलक्री अधिकताक्रे कारण मार्गका ज्ञान ही 
नहीं हो पाता था । जळ; थल और गड्डेकी पहचान असम्भव 
हो गयी थी । व्याध बड़ी चिन्तामें पड़ गया | उसे कोई 
ऐसा खान नहीं दिखायी दिया, जहाँ बैठकर वह वर्षा एवं 
वातसे त्राण पा सकता । इतनेमें ही उसे थोड़ी दूरपर एक 
बहुत बड़ा बृक्ष दिखायी दिया, जो शाखाओं एवं पल्लवोसे 
सुशोभित था । वह उसीके नीचे आकर बैठ गया । उसके 
सारे वस्न भीग गये थे | उसे अब त्री और बच्चोंकी चिन्ताने 
आ वेरा | इतनेमें सूर्यास्त दोनेकी आ गया । 

उसी बृक्षपर एक कपोत पक्षी अपनी स्त्री और बच्चोंके 
साथ रहता था | उस ब्रक्षपर रहते उसको कई वर्ष बीत गये 


-थे | वह अपने परिवारकै साथ बड़ा सुखी था | उसकी स्त्री 


कपोती बड़ी पतित्रता थी | वह अपने पति एवं पुत्रोंके साथ 
उसी वृक्षके खोडरमें रहती थी | वहाँ हया और पानीसे पूरा 
बचाव .था | उस दिन देंववश कपोत और कपोती दोनों 
चारा चुगने बाहर गये हुए थे; परन्तु अकेला कपोत ही 
वापस आ पाया था । देवबश कपोती उसी व्याधक्रे जालमे 
फँस गयी थी) किन्तु जीवित थी । कपोत कपोतीको लोटते 
न देख वड़ा चिन्तित हुआ । वर्षा अबतक जारी थी ओर 


वत्र उपलब्धि नहीं हो पि र सरि तिमे य ध्र डब चके थे | अब तो कपे रोने > 
सूत्र उपलान्ध नह होती cc वा ले ता 10 चि गत छगा रन | उसे 
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# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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क्या पता था कि उसकी कपोती वहीं पिंजड़ेमें बंद है । 
कपोतका करुण विलाप सुनकर कपोती पिंजड़ेमेंसे बोली-- 
(प्राणनाथ ! मैं यहीं पिंजड़ेमें बंद हूँ | आप मेरे लिये चिन्ता 
न करें |? कपोतीका यह वचन सुनकर कपोत दृक्षसे नीचे 
उतरा और कपोतीके पास चला आया । वहाँ उसने देखा 
कि उसकी प्रिया जीवित है ओर व्याध मृतककी भाँति 
निश्चेष्ट पड़ा है । तब उसने अपनी पत्नीको बन्धनसे मुक्त 
करनेका विचार किया | इसपर कपोतीने उन्हें रोकते हुए 
कहा--'स्वामिन्‌ | इसके लिये कष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं 
है | आप अपने धर्मपर हद्तापूर्वक आरूढ रहें । आप 
जानते हैं, आह्मणोंके गुरु अमि हैं, ब्राह्मण सब धर्णोका गुरु 
है; खियोका गुरु उसका पति है और अभ्यागत सबका गुरु 
है । जो लोग अपने घरपर आये हुए अतिथिको वचनोंद्वारा 
सन्तुष्ट करते हैं, उनके उन वचनोंसे वाणीकी अधीश्वरी 
सरस्वती देवी प्रसन्न होती हैं; अतिथिको अन्न देनेसे इन्द्र 
तृप्त होते हैं; उसके चरण धोनेसे पितर, उसे भोजन करानेसे 
प्रजापति, उसकी सेवा-पूजासे लक्ष्मीसहित श्रीविष्णु तथा 
उसे सुखपूर्वक शयन करानेसे सम्पूर्ण देवता तृप्त होते हैं । 
अत; अतिथि सबके लिये परम पूज्य हे । यदि सूर्यास्तके 
बाद थका-माँदा अतिथि घरपर आ जाय तो उसे देवता 
समझे; क्योंकि वह सब बशोंका फलरूप है । थके हुए 
अतिथिके साथ ग्रहस्थक्रे घरपर सम्पूर्ण देवता, पितर और 
अभि भी पधारते हें । यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हे 
भी बढी प्रसन्नता होती है; और यदि वह निराश होकर चला 
गया तो बे भी निराश होकर ही लोटते हैं । अतः प्राणनाथ ! 
आप सर्वथा दुःख छोड़कर शान्ति धारण करें ओर अपनी 
बुद्धिको शुभकर्ममें लगाकर धर्मका सम्पादन करें | दूसरोके 
द्वारा किये हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधुपुरुषोंके 
बिचारसे श्रेष्ठ हैं। उपक्रार करनेवाळोंपर तो सभी उपकार 


_केरते हैं; अपकार करनेवालोके साथ जो अच्छा बरताव करे, 


उद पुण्पका भागी बताया गया है |) 


कपोतीके इन धर्ममय वचनोंको सुनकर कपोतको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वह बोला--५प्रिये ! तुम्हारी 

Re बात बिल्कुल यथार्थे है । परन्तु इस सम्परन्धमें 
=~ सुझे भी एक बात तुमसे कइनी है । बह यह 
नह है कि कोई हजार पाणियोका भरण-पोषण 
९ ` करता है, दूसरा दसका ही निर्वाह करता है 


लेता है | परन्तु हमलोग तो ऐसे जीवोमेसे हैं, जो अपना ही 
पेट बड़े कष्टसे भर पाते हैं | कुछ लोग खाई खोदकर उसमें 
अन्न भरकर रखते हैं, कुछ लोग कोठेभर अन्नके धनी होते 
हैं और कितने ही घड़ोंमें धान भरकर रखते हैं । परन्तु हमारे 
पास तो उतना ही संग्रह रहता हे, जितना हमारी चोंचमे 
आ जाय । शुभे | तुम्ही बताओ, ऐसी दरामे में थके-मंदे 


अतिथिका आदर-सत्कार किस प्रकार करूँ !? कपोतीने कहा- * 


“प्राणनाथ | अभि, जल, मीठी वाणी, तृण और काष्ट 
आदि जिससे भी सम्भव हो, अतिथिकी सेवा करनी 
चाहिये |? 
अपनी प्यारी ख्रीका कथन सुनकर पक्षिराज कपोतने 
पेड़के शिखरपर पहुँचकर सब ओर देखा तो 
कुछ दूरीपर उसे आग दिखायी दी। वहाँ 
जाकर वह चोंचसे एक जलती हुई लकड़ी 
उठा लाया ओर ब्याधके आगे रखक्रर उसने अग्नि 
प्रज्वलित की । फिर सूखी लकड़ियाँ, पत्ते और तिनके ला- 
लाकर वह आगमें डालने लगा । उसे देखकर सदाँसे दुखी 
ब्याधने जडवत्‌ बने हुए अपने अज्ञोंकों सेंका | इससे उसे 
बड़ा आराम मिला । कपोतीने देखा, व्याध क्षुधाकी आगमें 
जल रहा है; अतः उसने अपने स्वामीसे कहा--“नाथ ! 
मुझे आगमें डाल दीजिये । में अपने दारीरसे इस व्याधको 
तृप्त करूँगी ।? कपोतने कहा--'मेरे रहते ठुम्हारा यह धमं 
नहीं है। आज तो मुझे ही अतिथि-यज्ञ करने दो । यो 
कहते हुए पत्ीके उत्तरकी प्रतीक्षा न करके कपोतने भगवत्‌- 
स्मरणपूर्वक अग्निकी तीन बार प्रदक्षिणा की) फिर व्याधे 
यह कहता हुआ अग्निमें कूद पड़ा कि “मुझे सुखपूवक 
डपयोगमें लाओ |? कपोतके इस देवी व्यवहारको देखकर व्याध 
तो लजाके मारे गड गया और अपने मनुष्य-जीवनको धिक्कारने 
लगा । इसपर व्याधसे कपोतीने कहा- “मद्दाभाग ! अब मुझे 
छोड़ दो, मै अपने पतिदेवक्रा सहगमन करूँगी ।उसकी बात सुन- 
कर व्याध दक्का-बक्का-सा रह गया और उसने तुरंत ही कपोतीको 
बन्धनमुक्त कर दिया । व्याधके देखते-देखते कपोतीने भी अपने 
पतिके मार्गका ही अनुसरण किया | उसने एथ्वी, देवता) गङ्गा 
तथा बनस्पतियोंको नमस्कार किया और अपने बच्चाको सान्त्वना 
देकर ब्याधसे कहा महाभाग ! तुम्हारी ही पासे मुझे यह 
अनुपम सोभाग्य प्रात हुआ है | में पतिके साथ स्वर्गलोकमें 
जाती हूँ |? यो. कहकर वह पतिन्रता कपोती आगमे प्रवेश 


कपोत-दम्पतिका 
स्वग-गमन 
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उठी ! तत्काल ही सूर्यके समान तेजस्वी अत्यन्त सुन्दर 
विमान आकाशसे उतर आया । कपोत ओर कपोती दोनों 
देवताओंके समान दिव्य शरीर धारण करके उसपर आरूढ 
इए ओर आशचयचकित व्याधसे प्रसन्न होकर बोले-'मद्दामते ! 
हम देवलोकमे जाते है ओर तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं | तुम 
अतिथिके रूपमै हम दोनोंके लिये स्वगंकी सीढ़ी बनकर आ 
गये । तुम्हें नमस्कार है ।? 

उन दोनोंको श्रेष्ठ विमानपर बैठे देख व्याधने भी अपना 
धनुष ओर पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़- 
कर कहा-'महाभागो ! मेरा त्याग न करो | 
में अज्ञानी हूँ । मुझे भी कुछ उपदेश दो | 
में तुम्हारे लिये सम्मान्य अतिथि होकर आया था, इसलिये 
मेरे उद्धारका भी उपाय बताते जाओ |? उन दोनोंने कहा- 
“व्याध | तुम्हारा कल्याण हो; तुम भगवती गोदावरीके तटपर 
जाओ ओर उन्हींको अपना पाप भेंट कर दो । वहाँ पंद्रह 
दिनोंतक डुबकी लगानेसे तुम पापमुक्त हो जाओगे । पापमुक्त 
होकर जब्र तुम पुनः गोतमी गङ्गामै स्नान करोगे, तव 
अइ्वमेध यज्ञका फल पाकर अत्यन्त पुण्यवान्‌ हो जाओगे ।? 
उन दोनोंकी बात सुनकर व्याधने वेसा ही क्रिया | फिर वह 
भी दिव्यरूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमानपर जा बैठा । 
तभीसे वह स्थान कपोततीर्थके नामसे विख्यात हुआ । वहाँ 
स्नान, दान, पितृ-तर्पण, जप, यज्ञ आदि कमं करनेपर वे 
अक्षय फलको देनेवाले बन जाते है । 

अतिथि-सत्काररूप ग्रहस्थ-घर्मका पालन करनेके लिये 
उस कपोत-दस्मतिने जो अनुपम एवं आदश 
त्याग किया, वह जगतूके इतिहासमें अद्वितीय 
है | पञ्च-पक्षियोंकी तो बात ही क्या) मनुष्योंमें 
भी वैसी त्यागबुद्धि होना अत्यन्त कठिन है । शिबि आदि 
थोड़े-से नररलोंमें दी ऐसे त्यागका उदाहरण मिळता है । जिस 
देशमै और जिस धर्मक्री छत्रछायामें पले हुए पक्षियोंमें भी 


गोदावरी-खानका 
माहात्म्य 


त्यागकी महिमा 


हे > ~ से उस ¢ 
ऐसा अद्भुत त्याग पाया जाता ह, उस दश आर उस घम- 


की कहाँतक बड़ाई की जाय । वास्तवमै त्याग ही उन्नति एवं 
सुखका मूल दै । जगतूने आज त्यागके आदशको छोड़ दिया) 
इसीलिये वह दःखोंका केन्द्र बना हुआ है । त्यागसे मनुष्य 
किसी प्रकार भी घाटेमें नहीं रहता । बीज बोये जाते हैं बहुत 
थोडे; परंतु उनसे दाने कई गुने पेदा दो जाते हँ । फिर 
दानोंका उगना तो हमारे प्रारब्धपर निर्भर है» किंतु त्यागका 
फल तो अवश्य होता है । कपोत-कपोतीने त्याग तो किया था 


कपोत-दारीरका, जो सब प्रकारसे अधम और थोड़े दिन रहने- 
वाला था और उसमें वे सर्वथा कका ही अनुभव करते थे। 
परन्तु बदलेमे उन्हे मिले चिरकालतक रहनेवाले देवशरीर 
और दिव्यभोग । फिर भी मनुष्यको विश्वास नहीं होता; 
इसीलिये वह थोड़े लाभका त्याग न करके महान्‌ लाभसे 
वञ्चित रद्द जाता है । इस आख्यानसे यह भी सिद्ध हो गया 
कि किसीकी सेवा-सत्कारके लिये विपुल धनकी आवश्यकता 
नहीं है । जो भी जिसके पास दे, उसीसे सेवा दो सकती है । 
सेवामें प्रधान वस्तु भाव दै । त्यागकी भावना होनेसे थोड़ी- 
सी भी सेवा महान्‌ फलदायक हो जाती है | सेवामें ऊँची 
बात यह हे कि सेवक सेवा स्वीकार करनेवाळेक्रा उपकार 
माने; यह न समझे कि में सेवा करके क्रिसीका उपकार कर 
रहा हूँ । विचार करके देखा जाय तो बात भी ऐसी ही है । 
व्याध यदि कपोत-कपोतीके यहाँ अतिथि बनकर न आता 
और उन्हें सेवाका अवसर न देता तो उन्हें वह दिव्य सुख 
कैसे प्राप्त होता | आतिथ्यके लिये पात्रापात्रका भी विचार 
नहीं किया जाता | अतिथि चाहे वर्णमें नीचा हो, पापीसे 
भी पापी हो, दिंसक हो; यहाँतक कि अपना अपकारी अथवा 
शत्रु भी क्यों न हो, उसकी बिना विचारे तन-मन-धनसे सेवा 
करना गहस्थका परम धर्म दै । अतिथि और शरणागत-ये दो 
चाहे केसे भी हाँ, ये सर्वथा हमारी सेवा एवं रक्षाके पात्र होते 


, हैं| अतिथि और शरणागतके लिये प्राणोका त्याग भी करना | 
पड़े तो वह थोड़ा है; बल्कि उनके लिये त्याग न करनेमें 


बड़ी हानि और पाप बताया गया है | हमारे प्राचीन शास्त्रोका 
ही अनुवाद करते हुए गोस्वामी वुलसीदासजीने यहातक 
कह दिया है-- 

सरनागत कहुँ अ तजहिं तिज अनहित अनुमानि । 

ते नर पवर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥ 


शरणागत पापी है अथवा उसकी रक्षा करनेमें हमारी 
लौकिक हानि होंगी--यह विचारकर उसकी 
दाता रक्षासे मुँह मोडनेवाला स्वयं पापी ही नहीं, 

मनुष्यके वेप्रमें राक्षस हैं ! जिस धममें 
अतिथि-सेवा ओर शरणागतकी रक्षापर इतना जोर दिया 
गया हो, उस धर्मकी तुलनार्मे कोन धर्म ठहर सकता 


हिंदू-धमंकी 


है | अतिथि-सेवा दी नहीं जीवमात्रकी सेवाको हमारे 


यहाँ महायज्ञ--भगवानकी बहुत बड़ी पूजा माना गया है 
ओर उसे अवद्यकतंव्य बताया गया दै । पञ्चमहायज्ञ और 
क्या हैं ! उनमें देबताओंसे लेकर छोटे-से-छोटे जीवतककी 
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सेवाका ही तो विधान है । प्राणियोंकी दी नहीं, पेड़पोधोंतककी 
सेबा एवं रक्षा तथा भूमि एवं पर्वतां तथा चन्द्र ओर सूयं 
आदि ग्रदातककी पूजाका हिंदू-धर्मम विधान है, जिन्हें 
आजका जगत्‌ जड़ मानकर अवहेलना करता है । आज लोग 
यह कहकर हमारी खिल्ली उड़ाते हैं कि हिंदू पत्थर पूजते हैं; 
परन्तु इस रहस्यको कोई नहीं जानता कि हिंदू चेतन जीव- 
मात्रको ही नहीं, कंकड़ और पत्थर तथा अभि ओर जल-जेसी 
जड वस्तुऔमै भी भगवानको ही देखते हैँ, उनके रूपमें भी 
भगवानको ही पूजते हैं | हमारे भगवान्‌ किसी देशविशेष 
अथवा वस्तुविशेषम सीमित नहीं, बे तो अणु-अणुमें व्याप्त हैं। 
भगवान्‌ ओर सीमित, यह तो बदतोव्याधात हे । भगवान्‌ ऐसे 
नहीं, बेसे हँ; वे निराकार हैँ, साकार नहीं हो सकते; वे मनुष्य 
अथवा पशु-पक्षीके रूपमें अवतरित नहीं हो सकते-यह कहना 
तो भगवानपर शासन करना हुआ । जो लोग भगवानकों 

इतना सीमित मानते दै, बे तो दयाके पात्र हें । भगवान्‌ उन 

पर दया करें | भगवान्‌ क्या हैं, इसे तो भगवान्‌ ही जान 
सकते हैं, दूसरे किसकी सामर्थ्य है | हम तो इतना ही कह 
सकते हैं-वे सब कुछ हैं; सबसे परे हैं और सबमें भरे हैं । 
जिसे हम असत्‌ कहते हैं; वह भी वे ही हैं । बे-दी-वे हैं। 

उनके सिवा कुछ नहीं । यही दिंदू-घर्म हे 


चक्षुस्तीथके माहात्म्यक्े प्रसङ्गमें मणिकुण्डल नामक 


दक्षिण-तटपर भोवन नामका एक विख्यात 
नगर था । उसमें गोतम नामका एक ब्राह्मण 
रहता था । गोतमकी एक वैश्यके साथ मित्रता हो गयी । 
वेश्यक्ा नाम मणिकुण्डल था । इनमें एक दरिद्र था, दूसरा 
धनी । एक बार गोतमकी प्रेरणासे दोनों मित्रोने धन कमानेके 
उद्देश्यसे विदेश जानेका निश्चय किया । मणिकुण्डलने अपने 
घरसे बहुत-से रक्ष छाकर गोतमको दिये और कहा- “भित्र ! 
इस धनसे इमलोग सुखपूर्वक देश-देशान्तरोमे भ्रमण करेंगे 
और धन कमाकर फिर घर लोट आयेंगे |! इस प्रकार 
आपसमं सलाह करके माता-पिताको सूचना दिये बिना ही 
दोनो घरसे निकल पड़े । किंतु मणिकुण्डलके रजको देखकर 
गोतमके मनें पाप समा गया । वह जिस किसी प्रकार उन 
रलो हड़प जाना चाहता था । एक बार बातों-ही-बार्तोमै 


उदाहरण 


दानोमे परस्पर विवाद छिड गया । गोतम कहता था-- 


“पापसे ही जीवोकी उन्नति होती है और बे मनोवाञ्छित सुख 
` प्रास्त करते हैं । संसारम त्मालोग प्राय 


| Srinagar 010 
ल दी 


वश्यका चरित्र बडा ही उदात्त है । गोतमीके | 


दुखी दी देखे. येल 
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जाते हैं । अतः एकमात्र दुःखको 
क्या लाभ |? इसके विपरीत वे 
ऐसी बात कदापि नहीं दै । वस्तुतः धर्ममें ही सुख है | 
पापम तो केवल दुःख, भय, शोक, दरिद्रता ओर क्लेश ही 
रहते हे । जहाँ धम है, वहीं मुक्ति हे ।? इस प्रकार विवाद 
करते हुए दोनोमें यह शत लगी कि जिसका पक्ष श्रेष्ठ सिद्ध 
हो, वह दूसरेका धन ले ले । इस प्रकारकी शर्त करके दोनों 
जो भी मिलता था, उससे यही पूछते थे--पृथ्वीपर धर्म 
बलवान्‌ है या अधर्म ? इसपर किसीने उनसे यह कह दिया- 
“जो धमके अनुसार चलते हैं, उन्हें दुःख भोगना पड़ता है 
आर इसके विपरीत बड़े-बड़े पापी मनुष्य सुखी देखे जाते 
॥ यह निर्णय सुनकर वेर्यने अपना सारा धन ब्राह्मणको 
दे दिया । किंतु मणिकुण्डलकी धममें दृढ़ निष्ठा थी । बाजी 
हार जानेपर भी वह बराबर धर्मकी ही प्रशंसा करता रहा | 


को पैदा करनेवाले भम 
इय कहता था--«नहीं-नहीं, 


तब ब्राह्मणने कक्ष--“अच्छा, तो अब दोनों हाथोंकी 
बाजी लगायी जाय । जो जीत जाय, वह दूसरेके हाथ काट 
ले |? बैश्यने यह शर्त भी मंजूर कर ली। फिर दोनोंने 
जाकर पहलेकी ही भाँति लौकिक मनुष्योंसे इसका निर्णय 
कराया | निर्णय ज्यो-का-त्यों रह्य | तब गोंतमने मणिकुण्डलके 
दोनो हाथ काट लिये और उससे पूछा--'मित्र ! अब क्या 
कहते हो ११ मणिकुण्डल अपने निश्चयपर अटल था । उसने 
कहा--“भाई ! मेरे प्राण कण्ठतक आ जायैँ, तब भी में 
धमको ही श्रेष्ठ मानता रहूँगा । धर्म ही देहधारियोंकी माता, 
पिता, सुह्ृद्‌ ओर बन्धु है।? इस प्रकार दोनोंमें विवाद 
चलता रहा | ब्राह्मण धनवान्‌ हो गया और वैश्य धनके 
साथ-साथ अपने दोनों हाथ भी खो ब्रेठा | धमपर दृढ 
रहनेवालोंको प्रारम्भमें इसी प्रकार कष्ट उठाने पड़ते हैं | इस 
तरह भ्रमण करते हुए दोनों गोतमी गङ्गाके तटपर भगवान, 
गेश्वरके स्थानमै आ पहुँचे । वहाँ पहुँचनेपर फिर दोना 
बिवाद आरम्भ हो गया । वेद्य वहाँ भी धमकी दी प्रशसा 
करता रहा । इससे ब्राह्मणको बडा क्रोध हुआ । वह वैश्यपर 
आक्षेप करते हुए बोला--“धन चला गया । दोनों हाथ i 
गये । अब केवल तुम्हारे प्राण बाकी हैं । यदि फिर मेरै 
मतके विपरीत कोई बात मुँहसे निकाली तो में तळवारणै 
तुम्हारा सिर उतार ळूँगा |? बेश्य हुँसने लगा । उसने पुन 
गोतमको चुनौती देते हुए कहा-'मे तो धर्मको ही बड़ी 
मानता हू तुम्हारी जो इच्छा हो, कर लो । जो ब्राह्मण, 
वेद मकोऽ भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता 


क 
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है, वह पापाचारी मनुष्य पापरूप है | वह स्पर्श करनेयोग्य 
नहीं है । धर्मको दूषित करनेवाले उस पापात्मा मनुष्यका 
परित्याग कर देना चाहिये । तब ब्राह्मणने कुपित होकर 
कहा--“यदि तुम धर्मकी प्रशंसा करते हो तो हम दोनोंके 
प्राणोंकी बाजी लग जाय ।? वेश्यने कहा--५्ठीक है ।? फिर 
दोनोंने साधारण लोगोंसे प्रश्न किया, परंतु लोगोंने पहले-जैसा 
ही उत्तर दिया । तब ब्राह्मणने वहीं गोतमीके तटपर भगवान्‌ 
योगेश्वरके सामने वेश्यकों गिरा दिया ओर उसकी आँखें 
निकाल लीं | फिर कहा--“वैश्य ! प्रतिदिन धर्मकी प्रशंसा 
करनेसे ही तुम इस दशाको पहुँचे हो । तुम्हारा धन गया, 

[ख गर्या आर दोनों हाथ भी जाते रहे । मित्र | अब 
तुमसे विदा लेता हूँ | फिर कभी भूलकर भी धर्मकी प्रशंसा 
न करना |? यों कहकर क्रूर गोतम चला गया | 


गोतमके चले जानेपर वेश्यप्रवर मणिकुण्डल धन, बाहु 
ओर नेत्रोंसे रहित होकर शोकग्रस्त हो 
गया । तथापि वह निरन्तर धर्मका ही 
स्मरण करता रहा । अनेक प्रकारकी चिन्ता 
करते हुए वह भूतलपर निश्चेष्ट होकर पड़ा था | उसके 
हृदयमें उत्साह नहीं रह गया था । वह शोक-सागरमें डूबा 
हुआ था। दिन बीता, रजनीका आगमन हुआ और 
चन्द्रमण्डलका उदय हो गया । उस दिन अक्लपक्षकी 
एकादशी थी । एकादशीको वहाँ लङ्कासे विभीषण आया 
करते थे | उस दिन भी आये; आकर उन्होंने पुत्र ओर 
राक्षसोंसहित गोतमी गङ्गामँ ख़ान किया और योगेश्वर 
भगवान्‌ विष्णुकी विधिपूर्वक पूजा की | विभीपणका पुत्र भी 
विभीषणके ही समान धर्मात्मा था । उसे ढोग बैभीषणि 
कहते थे । उसकी दृष्टि उस वेश्यपर पड़ी । वेश्यका सारा 
बृत्तान्त जानकर उसने अपने पिता विभीषणसे कहा 

लङ्कापतिने कहा--“पुत्र | इसी जगह विशल्यकरणी नामकी 


धर्मनिष्ठाका अमृत 
मय फल 


+- ओषधि है । उसे ले आकर तुम भगवानूका स्मरण करते हुए 


इसके हृदयपर रख दो | उसका स्पर्श होते ही वेश्यकी 
आँखें और हाथ फिर ज्यों-के-त्यों हो जायेंगे |? बैभीषणि 
अपने पितासे ओषधिका परिचय प्राप्ततर उसकी एक शाखा 
ले आये ओर विभीषणके कथनानुसार उसे वेश्यके हृदयपर 
रख दिया । वैश्य तत्काल पुनः हाथ ओर नेत्रोसे युक्त हो 
गया । मणि, मन्त्र और ओपधियोंके प्रभावको कोई नहीं 
जानता । वैश्यने धर्मका चिन्तन करते हुए गोतमी गङ्गामें 
स्नान किया ओर योगेश्वर भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके 


पुनः आगे बढ़ा | उसने अपने साथ ओषधिकी टूटी हुई 
शाखा भी ले ली थी । 

देश-देशान्तरोंमें भ्रमण करता हुआ मणिकुण्डछ एक 
यतो ध्मसततो राजधानीमै पहुँचा, जो मद्ापुरके नामसे 
विख्यात थी | वहाँके राजा मद्दाराजक्रे नामसे 
प्रसिद्ध थे | राजाके कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री 
थी; उसकी भी आँखें नष्ट हो चुकी थीं | राजाने यह निश्चय 
कर लिया था कि “देवता, दानव; ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य, शुद्र, 
निगुण या गुणवान--कोई भी क्यों न हो, में उसीको यह 
कन्या दूँगा, जो इसकी आँखें अच्छी कर देगा | कन्या ही 
नहीं, यदद राज्य भी उसीका होगा ।? महाराजने यह घोषणा 
सब ओर करा दी थी । वेश्यने वह घोषणा सुनकर कहा--'मैं 
निश्चय ही राजकुमारीकी खोयी हुई आँखें पुनः ला दूँगा ।? 
राजकर्मचारी शीघ्र ही वेश्यकों मह्राजके पास ले गया और 
उसने उस काष्ठका स्पर्श कराके राजकुमारीके नेत्र ठीक कर 
दिये । राजाको यदद देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होंने 
मणिकुण्डलका परिचय पूछा । तब मणिकुण्डलने अपना 
सारा वृत्तान्त राजासे कद सुनाया । राजाने अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुसार कन्याके साथ ही अपना राज्य भी मणिकुण्डल्को दे 
दिया । इस प्रकार मणिकुण्डलको प्रारम्भमें कष्ट होनेपर भी 


जयः 


अन्तमें उसकी धर्मनिष्ठाने उसे न केवल उसकी आँखें और , 


हाथ ही वापस दिलाये, अपितु उसे राज्य भी दिलवाया | 
इसीलिये शास्रोने कदा है--“यतो धर्मस्ततो जयः? | जहाँ 
धम है, वहाँ विजय होकर रहती हैं । 


परंतु मणिकुण्डलको राज्य पाकर भी मित्रके बिना संतोष 
नहीं हुआ । वह रात-दिन यही कदा करता 
शुके था कि मित्रके विना न तो राज्य अच्छा है 
आर न सुख ही अच्छा लगता है । इस 
प्रकार वह. सदा गोतम ब्राह्मणका दी चिन्तन किया करता 
था । इस प्रथ्वीपर उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए साधु-पुरुषों- 
का यही लक्षण है कि अहित करनेवालोंके प्रति भी उनके 
मनमें सदा करुणा ही भरी रहती दती है | एक दिन महाराज 
णिकुण्डळ वनमै गये हुए थे । वहाँ उन्होंने अपने पूर्वमित्र 
गोतम ब्राह्मणको देखा । पापी जुआरियोंने उसका सारा धन 
छीन लिया था । धर्मज्ञ मणिकुण्डलने अपने ब्राह्मण मित्रको 
साथ छे लिया, उसका विधिपूर्वक पूजन किया और धर्मका 
सव प्रभाव भी बतलाया । दते प्रति ऐसा सद्दयवहार धार्मिक 
पुरुष ही कर सकते हें । * 
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इस प्रकार गौतमी गङ्गसे सम्बद्ध तीर्थोका मादात्म्य वर्णन 
करके अनन्त वासुदेवकी महिमा कही गयी 
एकादशीको रातिः हे | फिर कण्डुमुनिका चरित्र एवं उनपर 
जागरणका माहाल्य , वान्‌ पुरुपोत्तमकी क्पाका वर्णन करके 
पुरुषोतम-क्षत्रके माहात्म्यक्ता उपसंहार किया गया है । इसके 
अनन्तर भगवानके अवतारका रहस्य बतलाते हुए श्रीकृष्ण- 
चरित्रका संक्षेपमें वर्णन किया गया दै | फिर भगवानके अन्य 
मुख्य अवतारोका अत्यन्त संक्षिप्त वर्णन करके यमलोकके 
मार्ग, यमपुरीक्रे चारों द्वार तथा विविध नरकोंका वर्णन; 
घर्मकी महिमा, भगवद्धक्तिका प्रभाव, अन्नदानका माहात्म्य 
तथा भाद्ध-विषयक आवश्यक बातें बतलायी गयी हैँ । इसके 
बाद गहस्थोचित सदाचार एवं कर्त्तव्याकत्तव्यका वर्णन करते 
हुए वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण किया गया है । फिर सर्ग और 
नरकमे ले जानेवाले धर्माधर्मका स्वरूप बताकर भगवान्‌ 
बासुदेवके माहात्म्यक्ते प्रसद्धमे एकादशीके दिन रात्रिमें 
जागरणपूर्वक भगवद्गुण-गानकी महिमा कहते हुए एक 
भगवद्भक्त चाण्डाटका आख्यान वर्णित हुआ है । अवन्तिका- 
पुरी ( उजेन ) में एक भक्त चाण्डाल रहता था, जो संगीतमें 
कुशल था । वह उत्तम बृत्तिसे धन पैदा करके अपने कुटुम्ब- 
के लोगोंका भरण-पोषण किया करता था । भगवान्‌ विष्णुके 
प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी । वह नियम-पालनमें बड़ा दृढ़ 
था | प्रत्येक मासकी एकादशी तिथिको बह नियमपूर्वक 
उपवास करता और रात्रिके समय भगवानके मन्दिरके समीप 
जाकर उन्हें भगवल्लीला-सम्बन्धी गीत सुनाया करता था । 
द्वादशीको प्रातःक्राल भगवानको प्रणाम करके अपने घर 
लौटता ओर पहले दामाद, भानजे ओर कन्याओको भोजन 
कराक्रे पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था । इस प्रकार 
करते हुए उसके जीवनका अधिकांश भाग बीत चुका था । 


एक बार चेत्र कृष्णपक्षकी एकादशीको वह भगवान्‌ 
क विष्णुकी सेबाके लिये जंगली पुष्पोका चयन 
वा करनेके निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम बनमें 
गया । क्षिप्राके तरपर महान्‌ बनके भीतर 

एक बहेड़ेका पेड था । उसके नीचे पहुँचनेपर किसी राक्षसने 
उस चाण्डालको देखा और भक्षण करनेके लिये पकड़ लिया | 
यह देख उस चाण्डालने राक्षससे कह्य--५्भाई ! आज तुम 


> _ मुझे न खाओ; कल द के लेना । सें शपथपूर्वक . 
कहता हूँ, मै स्वये तुम्हारे पास लोट आऊँगा । राक्षस ! आज ॐ. अत्य 
` ` रा बहत भड, काय भत; असे अ पिछले गीतका पुण्य दे सकता हुँ; या 
बहुत बड़ा कार्य है; सपा अशे 'बलोड को ताम उक्षत्राघ्‌ ०॥3 (8१ Ga अ 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके थेऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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विष्णुकी सेवाके लिये रात्रिमै जागरण करना है । तुम्हें उसमें 
विन्न नहीं डालना चाहिये |? राक्षसने उसकी बातपर विश्वास 
करके उसे छोड़ दिया | तब चाण्डाल फूल लेकर भगवान्‌ 
विष्णुक्रे मन्दिरपर आया । उसने सभी फूल ब्राह्मणको दे 
दिये । ब्राह्मणने उन्हें जलसे घोकर उनके द्वारा भगवानका 
पूजन किया और अपने घरकी राह ली । किंतु चाण्डालने 
मन्दिरके बाहर ही भूमिपर ब्रेकर उपवासपूर्वक गीत गाते 
हुए रातभर जागरण किया । रात्रि ब्रीतनेपर उसने खान 
करके भगवानको प्रणाम किया | फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके 
लिये वह राक्षसके पास चला आया । 


चाण्डालको आया देख ब्रह्मराक्षसके नेत्र आश्चर्यसे चकित 
हो उठे । उसने चाण्डालसे उसकी उपासना- 
का सारा हाल जानकर कहा--“भेया ! तुम्हें 
बड़ा पुण्य होगा, तुम अपने एक रातके जागरणका फल सुझे 
दे दो । ऐसा करनेसे तुम्हें छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा 
तुम्हें में कदापि नहीं छोड़नेका ।? चाण्डाळने कहा-- 
“निशाचर ! मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पण कर दिया है | 
अतः अब दूसरी बात करनेसे क्या लाभ । तुम मुझे इच्छाः 
नुसार खा जाओ ।? तब राक्षसने फिर कट्दा- “अच्छा, रातके 
दो ही पहरके जागरण एवं संगीतका पुण्य मुझे दे दो । तुम्ह 
मुझपर भी कृपा करनी चाहिये ।? यह सुनकर चाण्डालने 
ाक्षससे कहा--“यह कैसी बेसिर-पैरकी बात करते हो । मुझे 
इच्छानुसार खा लो । मैं तुम्हें अपने जागरणका पुण्य नहीं 
दूँगा ।? चाण्डालकी बात सुनकर ब्रह्मराक्षसने कहा--“भाई ! 
तुम तो अपने धर्म-कर्मसे सुरक्षित हो; कोन ऐसा अशानी 
और दुए-बुद्धिका पुरुष होगा; जो तुम्हारी ओर ताक्ने) दुम” 
पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देनेका साहस करेगा | 
महाभाग ! तुम मुझपर कृपा करके एक ही पहरके जागरणका 
पुण्य दे दो, अथवा अपने घर लौट जाओ | चाण्डाल 
फिर उत्तर दिया--पन तो मैं अपने धर लोदूँगा और न ठुम्द 
किसी तरह एक -यामके जागरणका पुण्य ही दूँगा |! यह 
सुनकर ब्रह्मराक्षस हँस पड़ा और बोला--“भाई ! रात्रि 
व्यतीत होते समय जो तुमने अन्तिम गीत गाया दो) उसीका 
फल मुझे दे दो और पापसे मेरा उद्धार करो ।? 


भक्तकी निर्भयता 


तब चाण्डाळने उससे कह्दा यदि तुम झाजसे किर्ती 


~ अपने 
प्राणीका वध 
भक्त चाण्डालकी भी प्राणीका वध न करो तो में तुम्हे 


कक "4९ अच्छा? कहकर ब्रझराक्षसने 


ॐ मार्कण्डेय एवं ब्रह्मपुराणपर एक विहङ्गम दृष्टि # 
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उसकी बात मान ली । तब चाण्डालने उसे आधे मुहूतेके 
जागरण एवं गानका फल दे दिया । उसे पाकर ब्रह्मराक्षसने 
चाण्डालको प्रणाम किया ओर प्रसन्न होकर वह पृथूदक 
तीथंकी ओर चल दिया । वहाँ निराहार रहनेका संकल्प 
लेकर उसने प्राण छोड़ दिये | उस एक गीतके फलसे उसका 
राक्षस-योनिसे उद्धार हो गया | इधर चाण्डालके मनमें भी 
इस घटनासे बड़ा वेराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नीकी 
रक्षाका भार पुत्रोपर डालकर स्वयं प्रथ्वीकी परिक्रमा आरम्भ 
कर दी । फिर पापरहित हो उसने उत्तम गति प्राप्त की । 


इस आख्यानसे हमें कई प्रकारकी शिक्षाएँ मिलती हैं । 
पहली बात तो यह है कि भगवानक्री भक्तिमें 
नीच-ऊँच सबका समान अधिकार 
भगवानका द्वार सबके लिये समानरूपसे 
खुला है। किंतु भक्तिके साथ-साथ जीविका भी विशुद्ध 
होनी चाहिये । भक्तिका अर्थ यह नहीं कि भक्त चाहे जो 
कुछ करे । आज हमारे अछूत भाइयोंको मन्दिरोंमें घुसानेका 
तो सभी लोग प्रयत्न करते हैं; परंतु उनका जीवन पवित्र 
हो, उनके दुगुण-दुराचार दूर हों--इसकी बहुत कम छोगों- 
को परवा है | यहाँ एक बात ओर समझ लेनेकी हे । भक्ति 
ओर चीज है, सामाजिक व्यवस्था एवं शास्त्रीय मर्यादा 
दूसरी चीज है । भक्ति करनेका अधिकार तो सबको है, परंतु 
शास्त्रीय मर्यादाकी रक्षा करते हुए | भक्तिका जहाँ प्रश्न है, 
वहाँ एक भगवद्धक्त चाण्डाठको एक अभक्त ब्राह्मणकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है । परंतु किसी चाण्डाल भक्तको 
यह अधिकार नहीं कि वह शास्त्रकी मर्यादाका लोप कर दूसरे 
भक्तोंके साथ बैठकर ही भक्ति करे | यह तो भक्ति नहीं, 
दुराग्रह दै । भक्त तो सदा अपनेको छोटा--तृणसे भी छघु-- 
मानता है, वह अभिमानसे कोसों दूर भागता है। इसील्यि 
चाण्डाल भगवानके लिये पुष्प तोड़कर तो लाता था, परंतु 
उन्हें भगवानपर स्वयं चढ़ानेका आग्रह छोड़कर उन्हें 
ब्राह्मणको दे देता था आर ब्राह्मण देवता उन्हें पवित्र 
करके उपयोगमें लेते थे। इसी प्रकार वह मन्दिरके अंदर 
जानेका आग्रह न करके बाहर जमीनपर बैठकर ही उन्हें गान 
सुनाया करता था। ऐसा करनेसे चाण्डालकी भक्तिमें 
किसी प्रकारकी कमी नहीं आती थी । भगवान्‌ तो ऐसे 
भक्तके मर्यादा, प्रेम एवं विनयसे उल्टे प्रसन्न होते हैँ । वे तो 
इमारा हृदय देखते हैं । 


भक्ति और 
मर्यादा 


है। 


Ae 


भक्तके लिये यह भी आवश्यक नहीं कि वह घर छोड़कर 
ही भक्ति करे | घरमें रहकर अपने कुद्धम्ब- 
का न्यायोचित रीतिसे भरण-पोषण करना भी 
भक्तिका ही एक अङ्ग दै; ऐसे भक्तपर 
भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते हैं । यदि ग्रहत्याग करना आवश्यक 
ही हो तो अपने आश्रितजनोंकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करके 
ही ऐसा करना उचित है । नियम-पालन भी भक्तिमें बढ़ा 
सहायक है। इससे हमारी तत्परताका पता लगता है कि 
भगवानकी ओर पेर बढ़ानेके लिये हम कहाँतक तैयार हैं । 
जहाँ अन्य वर्णाफै लिये द्वादशीके दिन ब्राह्मणको खिळाकर 
स्वयं खानेका विधान है, वहाँ चाण्डाळके लिये यही आज्ञा 
है कि वह अपने दामाद) भानजों तथा कन्याओको भोजन 
कराके फिर स्वयं भोजन करे । उसके लिये यह आवश्यक 
नहीं कि वह ओरोंकी भाँति ब्राह्मणको ही जिमानेका आग्रह 
करे | सत्य आदि देवीगुण भी भक्तमें स्वाभाविक ही रहते हैं । 
सारांश यह कि भक्तके लिये ईमानदार एवं बातका धनी होना 
परमावश्यक है । क्योंकि भक्तकी बदनामी भगवानपर आती दै | 
भक्तका सबसे बड़ा गुण है--उसकी निर्भयता | जो 
भगवानके शरण हो गया, उसे फिर भय 
केसा | वह किसी भी मूल्यपर अपनी भक्ति- 
को नहीं बेचेगा | वह तुच्छ ग्राणोंके लिये 
भक्तिका सौदा नहीं करेगा | असलमें तो 
जिसने भक्तिका कवच धारण कर रक्खा है, उसका जगतूमें 
कोई बाळ भी बॉका नहीं कर सकता । भगवानकी सारी शक्ति 
उसकी रक्षाम नियुक्त रहती दै । वस्तुतः हम भगवानपर 
सच्चे अथमै निभर हो नहीं करते । नहीं तो, किसी प्रकारका 
भय हमारे पासतक भी नहीं फटक सकता । हमें दःख और 
भय तभीतक सताते हूँ, जबतक हम वास्तवमें भगवानकों अपना 
रक्षक नहीं मान लेते | भगवानके . शरण हो जानेकै बाद 
किसीकी क्या मजाल है जो हमारी ओर आँख उठाकर भी 
देखे । मृत्युका भय ही सबसे बड़ा भय है; जो मृत्युसे निडर 
हो गया, वह जगतूसे निडर हो जाता हे । सबसे महत्त्वपूर्ण 
शिक्षा इस आख्यानसे हमें यह मिलती है कि सच्चे 
भगवद्धक्तका संग अमोध होता है | वह जिस क्रिसीको प्रास 
हो गया, उसके कल्याणकी मानो बीमा हो गयी | भक्त 
ण्डालके सङ्गका ही यह प्रभाव था कि उस क्रूर ब्रह्मराक्षस- 
का मन ही पलट गया । उसकी भगवद्धक्तिमै प्रवृत्ति हो गयी 
और वह उस चाण्डालकै आधे मुहूतके जागरणका पुण्य 


भक्तिमें नियम- 
पालनका महत्त्व 


भगवच्छरणागतिसे 
निभयता तथा भक्त- 
संगकी अमोधता 
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६२८ # धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 
० Nh aaa 
निर्भय होनेके साथ-साथ भक्तका हृदय वड़ा कोमल भी. हहापुराणका तीन प्रकारके प्रलयका तथा आध्यात्मिक 
होता है । शरणागतके लिये वह बड़ेसे्ड़ा उपसंहार आदि त्रिविध तापोंका वर्णन करके भगवत्तत्त- 
भक्तकी सुदुता त्याग करनेमें भी संकोच नहीं करता। |. की व्याख्या की गयी दे । उसके पश्चात्‌ 
अवश्य ही उसे कोई धोखा नहीं दे सकता योग ओर सांख्यका वर्णन करके कम॑ तथा ज्ञानका अन्तर 
और न डरा-धमकाकर ही कोई उससे काम निकाल सकता बतलाते हुए परमात्मतत्त्का निरूपण तथा अध्यात्मशान 
हे । भक्त पिघलते हैं तो हमारी दीनतापर, हमारी सच्ची और उसके साधनोंका वर्णन किया गया है और अन्तमें 
लगनपर ही । अपनी ईमानदारी, अपनी सची लगनका क्षर-अक्षर तत्तोंका विवेचन करके ग्रन्थका उपसंहार किया 
विश्वास दिलाकर ही हम उनकी कृपा एबं सहायता प्राप्त गया है । इस प्रकार मार्कण्डेय-पुराणकी भाति ब्रह्मपुराणमें भी 
कर सकते हैं । बड़े दी अमूल्य उपदेशोंका संग्रह है | सबको इन उपदेशोंसे 
इसके अनन्तर नेमित्तिक, प्राकृत एवं आत्यन्तिक- लाभ उठाना चाहिये । 


=e 0k Sse 


समाधान 
( लेखक--श्रीविशवबन्धुजी सत्यार्था ) 


हाहाकार मच रहा है; खी-पुरुष बड़ी तेजीसे भाग रहे हैं, कोई लोहू-हान हो रहा है, कोई चीख रहा 
है । कैसी भयानक स्थिति है, भयके मारे रोंगटा थर्रा रहा है । किसको जीवन प्यारा नहीं £ सभीको प्यारा 
है । यह रणचण्डीका नृत्य किसलिये हो रहा है; प्रभु ही तो यह नाच नहीं नाच रहे हैं? यह क्या 
बला है ? ऐसा पिशाच-नाच कभी नहीं देखा । कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ £ इस शङ्कासुरने तो मुझे भी 
क्षुब्ध कर दिया ! कहाँ गया ज्ञानका अभिमान ! एक-आत्मीयता गर्तेमें समा गयी, अभेददर्शनको भेदाखुर 
निगल गया ! मेरी परीक्षाके लिये ही तो यह नृत्य नहीं हौ रहा है ? किंकर्तव्यविमूढ हो गया हूँ । कर्तव्य 
का तो शानाग्निने ही भक्षण कर लिया था, अब कहाँसे करने-न-करनेकी भावना जाग्रत्‌ हो उठी १ माळम 
होता है ज्ञानाभास था, वास्तवमें कोई स्थायी स्थिति नहीं थी । इस प्रकार सैकड़ों मेरे भ्राता इस ज्ञानाभासकी 
मान्ध आंधीमें अंधे हो रहे हैं । अब छूरा उनकी कोखमें घुसेड दिया जायगा | सारा अभिमान खाकमें मिल 
जायगा । आओ, अब राणक्षेत्रमें इस ज्ञानकी परीक्षा होने दो। ब्रहम सत्यं जञगन्मिथ्या?के वाक्यको सही करके दिखला 
दो । नहीं तो आजसे ज्ञानकी मिथ्या चर्चा न करना, सबसे प्रथम देवीसम्पत्तिका लक्षण अभय निर्भीता 
ही है । इसी गुणकी परीक्षा उत्तीण कर लो और गुणोंको तो पाखंडी भी दिखला सकता है | बस, ज्ञानी हो 
चाहे अज्ञानी, सबका कर्तब्य रणक्षेत्रमें निभौकताके साथ डटे रहना है ! क्या लञा नहीं लगती, कर्णविवर फूट 
नहीं जाते, जिनसे घोर अव्याचारके शब्दोंको सुन रहे हो £ बस, निर्भीकताका चोळा पहिन लो, यही पोशाक 
संगठनको पोशाक है । किसीके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है । निर्भाक बन जाओ चाहे तुम कोई भी हो । मैं 
नहीँ पूछता कि तुम कोन हो? में तो यही कह रहा हूँ कि 


डरो मत, भागो मत, रपक्षेत्रमें निर्भीक खड़े हो 
जाओ । समस्त शङ्काओका यही समाधान है । के 
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वय. 


भौतिक विज्ञान और शक्तिवाद 


( ठेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा ) 


आजसे कुछ समय पहले भौतिक विज्ञानके पण्डितोंका 
यह मत था कि सृष्टिकी उत्पत्तिका कारण द्रव्य है ओर 
इसीका परिणाम यह विशाल सृष्टि है । द्रव्यकी लाक्षणिकताके 
विषयमें चिरकालतक इनकी यह विचार-परम्परा रही कि 
द्रव्य परिच्छिन्न, ससीम, अनेकजातिक, आणविक) साकार, 
गुरुत्वाकर्षक, घार्षणिक, बहुरूपी, रासायनिक निर्वाचित, 
पारस्परिक सम्बन्धयुत, शक्तिमय, 
स्थितिस्थापक गुणोपेत, घनत्वयुक्त, उष्णता-ग्राहक, अविनाशी, 
निष्क्रिय) चोम्बिक, दशा-परिवर्तनशील, ( ठोस दशामें ) 
घातक दबावकै अधीन, गोण गुणवाला ओर इन्द्रिय-प्राह्म 
है | इसके बाद एक समय आया जब कि; ये परमाणु-वादपर 
जोर देने लगे और सृष्टिका कारण कुछ परिमित पदार्थोके 
परमाणुओंके योगायोगको मानने लगे । परन्तु कालान्तरमें 
परमाणुओंकी इस भिन्नताका झगड़ा भी मिट गया और सब 


_ „ˆ पदार्थ एक ही प्रोटाइळ ( २1०६४18 ) नामक पदार्थके 


विकार माने जाने लगे | यही पदार्थ सुष्टिकी उत्पत्तिका 
मूलतत्त्व भी समझा जाने लगा । इसके बाद वैज्ञानिकोंका 
ध्यान शक्तिकी ओर गया ओर चिरकालीन विचारसे उनकी 
समझमें यह आया कि असळमें शक्ति ही खुष्टिका मूल कारण 
है और धीरे-धीरे ये लोग शक्तिके छः रूप मानने लगे--गति) 
ताप, प्रकाश, विद्युत्‌) चुम्बक ओर रसायन | 

वेज्ञानिकोंका बहुत-सा समय इन्हीं छः प्रकारकी दाक्तियोंकी 
छानत्रीनमें बीता | अव भी मूल-शक्ति और उसके प्रकार- 
भेदोंकी छानबीनका विषय चल ही रहा है | परन्तु कुछ वर्ष 
हुए जब विलियम पोपने अपनी विवेचनासे यह भी सिद्ध कर 


^ ८. दिया कि; यह पूर्वोक्त छः प्रकारकी शक्तियाँ असलमें विभिन्न 


| 


नहीं हैं, एक ही वस्तु हैं । ये आपसमें रूपान्तरित भी हो 
सकती हैं । शक्तियोंका यही आविर्भाव और तिरोभाव है; 
अन्यथा इनकी वास्तविक उत्पत्ति ओर नाश नहीं होता | 
किन्तु एक समय ऐसा भी आया जब कि) प्राण और जीव- 
नामकी दो शक्तियाँ और भी मानी. जाने लगीं । क्रिसी-किसीक्े 
मतमें शक्ति-समावर्तनका . सिद्धान्त इनके लिये भी स्वीकार 
किया गया । अन्तमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि ये सब 
शक्तियां किसी एक नित्य, अज्ञेयश अपरिच्छिन्न मूल-शक्तिका 


शक्तिपरिवर्तनशील,' 


मिला | हब) स्पैसरका इस विषयमें यह सिद्धान्त दै कि 

By persistence of force we really 
mean the persistence of some cause 
which transcends over knowledge and 
conception, In asserting it, we assert 
an unconditional reality without begin- 
ning or end.” 

सर विलियमक्रुक्स साहबने भी एक वार ब्रिटिश एसोसिएशन- 
में इसी अशेय शक्तिपर अपना विशवास प्रकट करते हुए 
कहा था कि, “जड वस्तु ओर जड शक्तिके मूलमें एक 
सूक्ष्मतम चेतनशाक्ति विद्यमान दै ।? 

यहाँ यह बता देना भी आवश्यक प्रतीत होता दै कि; 
इस शक्ति-सिद्धान्तके वैज्ञानिक रहस्यको भारतवासी बहुत 
पहलेसे जानते हैं । स्वामी झाङ्कराचार्यने वेदान्त-भाष्यमें 
शक्तिके विषयमै लिखा है कि, “गक्तिसे ही जगत्‌ उत्पन्न 
होता है ओर शाक्तिमें ही विलीन होता दै । जगत्‌ दाक्तिक्री 
ही परिणति है ।? योगवादिष्ठ रामायणमें आता दै, “परिच्छिन्न 
ओर अपरिच्छिन्न सत्र प्रकारकी सत्ता ही शक्ति है |? प्राचीन 
दाशनिकोंने शक्तिको आठ प्रकारके मूल पदार्थोमें माना है; 
परन्तु शिवादित्यने “सत्त-पदार्थी-संहिता? में द्रव्य गुण 
कर्मादिक्रे स्वरूपको ही शक्ति बतलाया है | न्याय, पातञ्जल 
ओर मीमांसा आदि दर्शनोंमें भी तरह-तरहसे शाक्तिकी स्थापना 
की गयी है । वेदोक्रे स्वाध्यायसे भी हमें शक्तिक्रे एकत्वका 
निश्चय होता दै । 

पाश्चात्य और पौरस्त्य विद्वानोंके उपर्युक्त मतोंसे यह 
सिद्ध होता है कि यह विश्व-ब्र्माण्ड झाक्तिका कार्य है । 
परन्तु अब पाश्चात्त्य विद्वानोंकै विचारमें यह बात भी आने 
लगी है कि प्रत्येक वस्त॒में प्रकृति ओर वासना है | परमाणु- 
तकमें चेतना और इच्छा-शक्ति है । मि० टिंडेल्का तो 
यह मत है कि परमाणुके समुदायमै 7९५९ ०६ 1,112 
( जीवनकी इच्छा ) दै । अनेक विद्वान्‌ मूलशक्तिको इच्छा- 
शक्ति और प्राण-शक्ति भी मानते हैँ । एक प्रमुख वैज्ञानिकने 


स्पष्ट शब्दोमें कहा दै, 'अवतककी हमारी खोजका अ 


परिणाम है कि, इस द्रव्यात्मक जगतूको इस रूपमे छानेवाली 
इसके अंदर एक सञ्चालक प्राण-शक्ति है और इसके पीछे भी 


परिणाम दै । इसका श्रेय बट सहर और उसके अनुयायिय को, 7६ जापिनी ब्रि Ritgtive 
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अनेक पाश्चात्य विद्वान्‌ इस शक्तिको अब 17: 
९2७1०९ ( बुद्धि ) भी कहने लगे हैं । उनका कद्दना 
है कि, प्रत्येक वस्तुमै हमें बुद्धि माळूम होती है । इक्षपर चढ़ने- 
बाली बेलमें भी हम बुद्धिका अनुभव करते हैं । एक वैज्ञानिक 
इस बिषयमै इस तरह कहते हैं--क्रिस्टलकी उत्पत्ति, स्थिति 
साधारण धर्म, संघटन और अन्यान्य घटनाओंकी आलोचनासे 
यह विश्वास होता है कि सम्पूर्ण जड जगतूपर एकमात्र शक्तिका 
आधिपत्य है | इस शक्तिको ही हम जीवन कह सकते हैं । 
ताप, प्रकाश, रसायन, विद्युत्‌, योगाकर्षण आदि शक्तियाँ 
इस जीवनी-शक्तिका ही प्रकाश है ।? 

इस तरह हम देखते हैं कि अनेक वैज्ञानिक और 
दाशनिक लोग द्रव्य और शक्तिके स्थानमें अब प्रकारान्तरसे 
सब्चिदानन्दस्वरूपिणी शक्तिकी कल्पना करने लगे हें । 

इधर आये महर्षियोंका बहुत पहलेसे यह निश्चय है कि 
इस संसारका कारण चिन्मयी, प्राणस्वरूपिणी, संसारव्यापिनी 
एकमात्र शक्ति ही है । इसीको आयेलोग आजतक इस तरह 
नमस्कार करते आये हैं-- 

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 

नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 

हमारे शास्रोमै शक्तिके मुख्य तीन रूप माने गये हैं--- 
एक परा ( विष्णु-शक्ति ), दूसरी अपरा ( क्षेत्रशाख्या ), 
तीसरी अविद्या ( कर्मसंशाख्या ) | 

विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथाऽपरा । 

अविद्या कर्मसंज्ञाख्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ 

| ( विष्णुपुराण ६ । ७। ६१) 

पहली परा शक्ति ( वेष्णवीशक्ति ) ही महामाया है। 

एथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहङ्कार 
इसीके रूप है--इसीकी परिणति हैं । 

इस तरह हम देखते हैं कि समस्त संसार दाक्तिमय है 
और शक्तिके इन तीनों रूपोसे आयेसाहिस्य भरा पड़ा है। 
माकण्डेयपुराणमै शक्तिके विषयमै लिखा है-- 

यच्च किञ्चित्‌ कचिद्वस्तु सदसद्दाखिकास्सिके । 
तस्य सवेस्य या शक्तिः सा त्वे कि स्तूयसे तदा ॥ 
> अर्थात्‌ है देवी ! सर्वत्र जड-चेतन जयत्‌में जो कुछ 
आत्मस्थ शक्ति है, बह तू ही है । 


_ तन्बरजन्यांमे भी इसी महाशक्तिका इस तरह गुणगान 
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स्वमाद्या परमा शक्तिः सर्वशक्तिस्वरूपिणी। . 
तव शक्त्या वयं शक्ताः सृष्टिस्थितिल्यादिषु ॥ 
महर्षि वेदव्यासने भी इसी महामाया शक्तिको परब्रह्म 
बतलाया है । देखिये मद्दाभागवतमें लिखा है-- 
या मूलप्रकृतिः सूक्ष्मा जगदाद्या सनातनी | 
सेव साक्षात्‌ परं ब्रह्म सास्माकं देवतापि च ॥ 
अर्थात्‌ जो सनातन; सूक्ष्म, मूल-शक्ति है वही परब्रह्म | 
परमात्मा है । खुष्टि-क्रमका वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यासने 
आदिंशक्तिका ताखिक ओर आलङ्कारिक वर्णन किया है । 
वर्णनका अभिप्राय यह है कि सृष्टिके आदिमै न सूर्य था न 
चन्द्र ओर न नक्षत्रादि | न दिन था; न रात, न अझ्नि, न 
दिग्दिगन्त और न इनका ज्ञाता । विश्व-ब्रह्माण्ड उस समय 
शब्द-स्पर्शादि गुण-रहित, तेजोवर्जित और अन्धकारमय था | 
थी केवल एकमात्र ब्रहम-स्वरूपिणी, सब्चिदानन्द-विग्रहा, 
महामाया, मूल-शक्ति । उसने अपनी इच्छासे सत्‌, रज और 
तम-गुणोंद्वारा एक चेतनाहीन पुरुषको उत्पन्न किया और 
उसमें अपनी सिसुक्षा ( सृष्टि करनेकी इच्छा ) शक्ति प्रविष्ट 
की । उस पुरुषसे फिर गुणत्रयके विभागानुक्रमद्वारा ब्रह्मा, उह \ 
विष्णु और महेश उत्पन्न हुए | इसके वाद भी सृष्टि-क्रममें 
गति न देखकर भगवती महामायाने उस मूलपुरुषको “जीव? 
और “परम पुरुष? दो भागोंमें विभक्त कियां और मूल-प्रकृति 
स्वयं “माया”, “परमा? और 'विद्या?--इन तीन रूपोमें विभक्त 
हुई । इनमें जीवोंको मोहित करनेवाली और संसारमै प्रदत्त 
क्रानेवाली माया, जीवोंमें परिस्पन्दनादि शुणोंको उत्पन्न 
करनेवाली चैतन्यमयी संजीवनी शक्ति परमा ओर तत्त्व-श्ञान- 
स्वरूपा जीवौको संसारसे निवृत्त करानेवाली शक्ति विद्या 
कहलायी | | 
व्यासके *होकॉरमे मुख्यतः चेतन शक्ति-वादके सुष्टिक्रमका | 
वर्णन है | इनसे विज्ञानसम्मत चेतन मूल-शक्ति इच्छाका | 
भी समावेश हो जाता हे । शक्तिको संसारका मूल-तत्त्व मानने- च्छु 
वारे अनेक वैज्ञानिक इसी चेतन इच्छा-शक्तिको ही संसारका 
मूल तत्त्व मानते हैं । डा० मार्टिनने भी इसी बातको 
प्रकारान्तरसे स्वीकार किया है कि 'प्रकृतिमें जो कुछ होता 
है, उसका अवश्य कुछ कारण है और वह कारण हमारी 
इच्छा-शक्तिके समान ही है | इस दृष्टिसे यह सृष्टि किसी महान्‌ 
पुरुषकी इच्छा-शक्तिका कार्य है |? 


छाड कारविनने तो मुक्त-कण्ठसे इस बातको स्वीकार 


` चेतन-शक्ति है 


क पार्थसारथिसे ॐ 
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। वे कहते हैं, “विज्ञान इस बातको सिद्ध 
करता है कि विश्वका कोई कर्ता है। इससे विश्वास होता है 
कि ईश्वरीय रचनाके मूलमें कोई नियामक ओर सञ्चालक 
शक्ति है जो भौतिक विद्युच्छक्तिसे सूक्ष्म है |? 

इस उपयुक्त तक-परम्पराके विषयमें यह कट्टा जा सकता 
है कि यद्यपि भौतिक विज्ञान ओर भारतीय शक्ति-वादकी 
दृष्टिसे शक्ति ही सृष्टिका आदि-कारण है; परन्तु व्रहा-वाद ओर 
जगतूके अन्यान्य दार्शनिक सिद्धान्तोंकी दृष्टिसे एक ईश्वर ही 
सृष्टिकी उप्पत्तिका कारण माना जाता है। ऐसी दशामें 
शक्ति-वाद सवतन्त्र-खतन्त्र सिद्धान्त नहीं ठहरता । शक्ति 
वादकी दृष्टिसे इसका यही उत्तर है कि, शक्तिको ब्रह्ममयी 
और ब्रह्मको शक्तिमय मान लेनेसे वास्तविक सृष्टिके क्रिया- 
कछापकी विवेचनामें कोई झगडा नहीं रहता । ऐसे ही जड 
प्रकृति ईश्वरके सहयोगसे चेतनताको प्राप्त होती है या देवीने 
निर्जीव मूलपुरुषमें चेतनता उत्पन्न की, दोनों एक ही बात 
है । शक्ति भी तत्त्व है और परमात्मा भी तत्त्व | एकको गोण 
और दूसरेको प्रधान मान लेनेसे ब्रह्मवादके प्रश्नका सहजमें 
समाधान हो जाता है । ब्रह्मवादमें ब्रह्मकी इच्छा प्रकृति है 
और शक्तिवादमें देवीकी इच्छा प्रकृति । ब्रह्मवादमें जेसे 
ब्रह्म ओर शक्तिका वर्णन है वैसे ही शक्तिवादमें दोनोंके 
स्थानमें मूलशक्ति और मूलशक्तिके रूपान्तरोंका वर्णन मिळता 
है | आधुनिक भौतिक-शास््रवादी तो ऐसा ही मानते भी हैं 


 /०॥ 


और देवी-सम्प्रदायवालोंकी भी यही विचार-परम्परा है । 


शास्त्र भी हमें यही बतलाते हैं कि 
तत्‌ सद्‌ ब्रह्मेति यच्छ्रत्वा सेदकं प्रतिपाद्यते । 
स्थिता प्रकृतिरेका सा सच्चिदानन्दविग्रहा ॥ 
इसी दृष्टिसे अनेक शक्तिवादी-सम्पदाय ब्रह्माण्डका 
कारण माया, मायाका कारण पुरुष ओर पुरुषका कारण शक्ति- 
को मानते हैं | इसके बाद उनकी दृष्टिमै कोई मुख्यतम तत्त्व 
नहीं रहता । शक्तिवादी तो यह भी मानते हैं कि-- 


६३१ 


स] 


शक्तिब्रद्या शिवः शक्तिः इाक्तिर्विष्णुश्च वासवः । 
अन्ये च बहवो देवाः शक्तिमूलाः प्रकीर्तिताः ॥ 
इसके सिवा गीतोक्त दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे 
योगमैइवरम्‌ ।? के स्थानमें झक्तिवादी महाभागवतकारके 
शब्दोंमें कह सकते हैं-- 
ददामि चक्षुस्ते दिव्यं पश्य मे रूपमैश्वरम्‌ । 
छिन्धि हृत्‌संशयं विद्धि सर्वदेबमयीं पित; ॥ 
शक्तिकागमसबस्वमें तो महामहिम शक्तिके माहात्म्यका 
वर्णन करते हुए स्वयं महादेबजी कहते दै कि “भगवती 
शक्तिके योगसे ही में सर्वकाम-फलप्रद शिवत्वको प्राप्त हुआ 
हूँ |? तन्त्र-अन्थोमै तो साफ लिखा हुआ है कि, “सर्वशक्तिः 
मयञ्जगत्‌ । नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया व्याप्तमिंदं जगत्‌ ||? 
ये शब्द शक्तिकी विशेषताके ही द्योतक हैं । महामाया मूल- 
शक्ति दुर्गाके विषयमै शास्त्र दमै बतलाते हैँ कि “समस्त 
कारणका कारण मायाका अधिष्ठान, सर्वसाक्षी निरामय ब्रह्म- 
तत्त्व मेरा ही स्वरूप है | मेरा एक भाग सञ्चिदानन्द-प्रकृति 
है और दूसरा माया-प्रकृति दै । इन्दींसे में संसारकी सृष्टि करती 
हूँ ।? इन सब प्रमार्णोका यही सार माळूम होता है कि शक्ति 
भगवती संसारका आदि-कारण दै । फिर चाहे वद ब्रह्मकी 
शक्ति हो ओर चाहे ब्रह्मस्वरूपिणी । 
इस विषयमै कुछ विचारशीलोंकी यह भी सम्मति है कि 
ब्रह्म और शक्ति असलमें एक ही वस्तु है । इनकी भिन्नता 
वास्तविक नहीं । योगवाशिष्ठके भाष्यमें लिखा दे, “विकल्प- 
नादू भिन्ना न ठु वस्तुतः |? साथ ही शक्ति और ब्रह्मवाद- 
के सामज्ञस्यक्रे प्रतिपादक शास्त्रांकी तो यह सम्मति है कि-- 
शक्तिमंद्वेश्वरी ब्रह्म त्रसस्तुल्यार्थवाचकाः । 
खीपुनपुंसको भेदः शब्दतो न परार्थतः॥ 
अर्थात्‌ शक्ति महेश्वर ओर ब्रह्म एक ही अर्थके वाचक 
हैं । इनमें जो लिङ्ग-भेद है वह दब्दात्मक है । वैसे परमार्थतः 
इनमें कोई भेद नहीं है । 


— TSN 
पार्थ-सारथिसे 


लाखौं द्रौपदीके केश केशव खुले हैं आज, लाज लुटी चीर ले न तुम क्‍यों पचारे हो ? 
भारतमे फिर महाभारत मचा दै नाथ ! साथ क्यो न आते कहाँ बेठे मौन मारे हो ? 
जीवन अपार्थं हुआ पार्थका. तुम्हारे विना लुम पुरुषोंके पुरुषार्थं हो, सहारे हो, 
युद्धकी शपथ, किन्तु पथ दव विरुद्ध आज, रथ अवरुद्ध कहाँ सारथि हमारे हो? 
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“राम? 


उपासनाका खरूप 


( लेखक-पं० श्रीक्कपष्णदत्तजी भारद्वाज, एम्‌० ए०, आचार्य, शास्त्री ) 


` भ्रुतिका वचन है कि ब्रह्म विश्वकै सर्ग, स्थिति ओर 
यको कारण है | अतएव जीवको उसकी उपासना करनी 
चाहिये 
“तज्जलानिति शान्त उपासीत? 
इस वाक्यमें, एवं ऐसे ही-- 
अनन्याश्चिन्तयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते । 
तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २२ ) 
--आदि अन्यान्य शास्त्रीय वाक्योमे उपासनाका विधान 
किया गया है । उप उपसर्गपूवंक आस्‌ धातुसे उपासना 
शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ हे *निकट बैठना? । 
सेबाके लिये निकट बेठनेके भावको सूचित करनेके लिये ही 
पहले-पहल इस शब्दका प्रयोग हुआ होगा, किंतु अब भक्ति 
अर्थात्‌ सेत्राके पर्यायरूपसे इसका प्रयोग होता है । भक्तिका 
मुख्य अर्थ है 'सेवा?--जेसा कि इसकी व्युत्पत्तिसे विदित 
होता है । सेबाके प्रेममूलक दोनेकी युक्ति देकर इसका अर्थ 
प्रेस भी किया गया हे-- 
सा परानुरत्तिरीश्वरे? 
तथापि सेवा ही इसका प्रधान अर्थ है । गीताकै-- 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते।( १४। २६ ) 
इस वाक्यसे भी ऐसा ही सिद्ध होता है । 
उपासन और भजन एकार्थक हैं । अतएव शास्त्रमे जिस 
प्रकार उपासनका विधान है, उसी प्रकार भजनका भी है । 
उपासनके लिये ऊपर दो वाक्य उदाहरणाथ दिये जा चुके 
हैं। भजनके निर्देशमै-- 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मास्‌ ॥ 
(गीता ९। ३३ ) 
नका उदाहरण पर्याप्त होगा । 
भक्तिमार्गे दो न्याय प्रसिद्ध हे--एक तो मर्कट-किशोर 
(बंदरीका बच्चा ) न्याय और दूसरा मार्जार-किशोर--- 
( बिल्लीका बच्चा ) न्याय । पहलेमे उपासक उपास्यदेव- 
की उपासनामे अपनी ओरसे इस प्रकार प्रदत्त होता है, जिस 
प्रकार बंद्रीका बच्चा अपनी ओरसे अपनी माताको पकड़े रहनेमें 
प्रत होता है; और दूसरेमें बह इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे 


_ उद्दाहीन रहता हुआ ही भगबानको इस प्रकार बुळाता है त्यादि दे 
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जिस प्रकार बिल्लीका बचा अपनी माताको । बंदरीका बच्चा 
स्वयं माताको पकड़े रहता दे ओर माता जहाँ जाती है, वहाँ 
चला जाता है; परन्तु बिल्लीके बच्चेकी माता स्वयं उसे अपनी 
इच्छासे मुँहमे पकड़कर जहाँ चाहती है, ले जाती है । पहला 
स्वेच्छासे मातापर निर्भर है तो दूसरा माताकी स्वेच्छानुसार 
मातापर निर्भर है । 

उपासक अपनी समस्त भावनाओंको एकमात्र उपास्यमें 
केन्द्रित कर देते हैं; परमात्माको अपने सभी भावोंका आश्रय 
ओर आधार बना लेते हैं; जगदीश्वर ही उनके माता; पिता, 
भ्राता; मित्र, बन्धु-बान्धव, पुत्र हैं; विद्या, धन आदि समस्त 
कामनाएँ भी वही हैं-- 

पिता माता सुहद्‌बन्धुम्रीता पुत्रस्त्वमेव मे । 
बिद्या धने च कामश्च नान्यत्किचित्वया विना ॥ 
( ब्रह्मतन्त्र ) 

सेवामै तीन भाव हैं--( १) बड़ेकी सेवा, (२) बराबर- 
वालेकी सेवा ओर ( ३ ) छोटेकी सेवा । माता, पिता) गुरु, 
पति, स्वामी, सम्राटकी जो सेवा पुत्र, शिष्य, पक्की और सेवक 
करते हैं; यह पहला भाव है । एक मित्र दूसरे मित्रकी जो 
सेवा करता है) यह दूसरा भाव है । माता-पिता जो पुत्रकी 
सेवा करते हैं, यह तीसरा भाव है । उपासक लोग ईश्वरकी 
भक्ति इन तीनों भावोंसे ही करते हैं । पहले भावको “दास्य)! 
दूसरेको 'सर्य' ओर तीसरेको “वात्सल्य” कहते हैं । पत्नीद्वारा 
पतिकी सेवाके भावको “माधुर्यः नाम दिया जाता है । इसे 
प्रथम भावका ही विशेष परिष्कृत ओर चूडान्तरूप मानना 
चाहिये । भारतीय शिष्टाचारके अनुसार पति पत्नीकी सेवा 

नहीं करता, अतएव पल्नी-सेवाके भावका प्रदर्शक कोई नाम 

उपासनामागमें प्रचलित नहीं है | 

जीव अपनेको पुत्र और ईश्वरको पिता मानकर उसकी 
आराधना करता है । लोकमें जिस प्रकार पितारे पुत्र उत्पन्न 
होता दै, ठीक उसी प्रकार आराध्यसे आराधकके उसन्न न 
होनेपर भी आराध्य पिता है और आराधक पुत्र है । शब्दों- 
का यह औपचारिक प्रयोग है | यही बात सख्य, वात्सल्य 


और यमे 
आयस भी समझनी चाहिये | मधुरभावमें जब जीव 
इश्वरको पति कहता है-_ 


टण र + 


॥ 1 ॥१ ' 
hai 
॥ 


# उपासनाका स्वरूप 
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तब भी “पति” शब्दका प्रयोग औपचारिक ही होता है; 
क्योंकि जीवेशखवरमै लौकिक पत्नी-पतिके समान शरीरसम्बन्धकी 
गन्धका भी अवसर नहीं है । “भिन्नरुचिर्हि लोकः? के न्यायके 
अनुसार किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं परमात्माको 
बालक समझकर उसका आराधन करूँ, किसीको यह अच्छा 
लगता है कि मैं उसे मित्र कहकर पुकारूँ ओर किसीको यह 
अच्छा लगता है कि मैं उसे पति कहकर पुकारूँ; किंतु 
जितनी सहज सेवा ईश्वरको माता, पिता, गुरु, सम्राट्‌ और 
स्वामी मानकर हो सकती है, इतनी ओर भावमें नहीं । 
दास्यभावमें तो सेवा-ही-सेवा है । इसमें उपासक कहता है-- 
जन्मप्रभतिदासो5स्मि शिष्योऽस्मि तनयोऽस्मि ते । 
स्वं च स्वामी गुरुमता पिता च मम माधव॥ 
( अह्मतन्त्र ) 
“हे माधव ! में तुम्हारा दास हूँ, शिष्य हूँ ओर पुत्र हूँ । 
और तुम मेरे स्वामी, गुरु और माता-पिता हो |? यह दास्य 
ही--यह सेवांभाव ही--साध्या भक्तिका भी स्वरूप है। 
लौकिक रीतिसे न सही; अलौकिक रीतिसे तो परतत्त्व विश्वके 
जनयिता हैं ही-- 
“त्वमम्बा सर्वभूतानां देवदेवो हरिः पिता ।? 
( अभ्निपुराण २३७। १० ) 
इसलिये एक भावुक भक्तके हृदयका यह उद्गार कितना 
मनोरम है-- 
नाथितं प्रमेचैतदनाथजनवत्सलो । 
स्वं साक्षाद्‌ दास्यमेवास्मिन्‌ प्रसादीकुरुतं जने ॥ 

- अर्थात्‌ “हे अनाथ लोगोंपर वात्सल्य प्रदर्शित करनेवाले 
दिव्य दम्पती ! मेरी तो आपसे सर्वोत्तम याचना यही है कि 
इस ( दीन ) जनको अपने दास्यका-सेवा-सपर्या (कर सकनेके 
सौभाग्य ) का-ही प्रसाद दीजिये |? जिनके हृदयमें ऐसी 
कामना जागरूक है, वे धन्य हैं । 

सेवाके विविध भावोंमें यह कोई निश्चित नियम नहीं है 
कि पहले दास्यकी साधना की जाय, फिर सख्यकी) फिर 
वात्सल्यकी और फिर माधुर्यकी । जिस साधककी जिसमें 
रुचि हो, वही भाव अङ्गीकार किया जा सकता है। जिस 
भावमें भी संवेग तीव्र होगा, उसीसे इष्ट-छाभ हो जायगा | 
भगवत्प्रात्ति किसी भाव-विशेष्रकी सापेक्ष न होकर व्यक्ति 
विशेषके संवेगकी ही सापेक्ष है । संवेगकी बड़ी महिमा है । 
इसके प्रख्यापनके लिये ही; माघुयंमावके संवेगसे भी अतृप्त 
भाबुकोंने जारभावक्री प्रशंसा की है । व्यभिचारिणी ख्रीके 
मनमै उपपतिके दर्शनकी लाळसामें जो तीव्रता होती है-- 
परव्यसनिनी नारी सक्तापि गृहकर्मणि । 
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ 


वही तीब्रता जब भगवदर्शन-लालसामें आ जाय तब 
जार-भाव होता है । इसी संवेगको ध्यानमें रखकर गोस्वामी 
तुलसीदासजीने रामचरितमानसके अन्तमं अपनी अभिलाषा 
इस प्रकार प्रकट की है-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम॥ 
ईइ्बरको पिता मानना और दास्यभावसे उसका उपासन 
ही प्राचीनतम है | चारों वेदोंके सारभूत गायत्रीमन्त्रके जपके 
समय प्रत्येक द्विज उपासक सतिता कदकर ही उसकी मङ्ग- 
मयी भावना करता है । गीताका-- 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
स्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 
(११ । ४३ ) 
यह वचन भी दास्पका ही सूचक है । परतत्त्कके 
उपासकोंमें--चाहे वे किसी भावके अनुयायी दोह 
एक सर्वसाधारण धारणा दै कि योगीखर शिवजी वैष्णवोंके 
अग्रणी हैं--परम भागवतोत्तम हैं 
वैष्णवानां यथा झाम्भुः। 
( श्रीमद्भा० १२। १३। १६) 
ओर गङ्गाधर दिवजीने अवनीतल्पर हनुमान्‌जीक्रे रूप- 
में प्रकट होकर अपने आचरणसे जगतको. दास्यभावक्री ही 
दिक्षा दी है | हनुमान्‌जीका यह घोर गर्जन सुविदित है क्रि- 
दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य । ( रामायण ) 
इससे दास्यभावका ही उपासनासाम्राज्यमें प्रधानत्व 
प्रमाणित होता है । 
जिस उपासना या भक्तिका वर्णन ऊपर क्रिया गया है बह 
दो प्रकारकी दै--“परा और “परमा? । दूसरे शब्दोंमें इन्हें 
क्रमशः “साधनभक्तिः और 'साध्या भक्ति? कह सकते हैं । 
परतत्त्वके पदयुगलकी प्रासतिके लिये उनकी सेवा ही उत्कृष्ट 
साधन है । यही “पराभक्ति? है । साधनद्वारा जब सिद्धि प्रात 
दो जाती है, जब दिव्यदभ्पतीके चरण-कमलोंकी साक्षात्‌ सेवा 
करनेका सौभाग्य प्राप्त हो जाता दै, तत्र उस सेवाका नाम 
“परमा? होता है; क्योंकि वही उपासकके जीवनमै साध्या दै । 
सेवा कई प्रकारसे होती दै । उपास्यकी गुण-कथाओं- 
का श्रवण करना; उनके नामादिका कीर्तन करना; उनकी 
महिमादिका स्मरण करना, चरणसंवाइन करना, सात्तिक 
सामग्रीसे उनके श्रीचरणोंमें सपर्या समर्पित करना, उनके 
प्रतीकोंके सम्मुख प्रणाम करना, दास्य, सख्य एवं आत्म- 
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निवेदन करना--भजनके ये नौ प्रकार बताये गये हैं-- 

श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ७। ५। २३ ) 
थे नौ प्रकार भक्तिके नौ अङ्ग कहलाते हैं। इनमें एक- 
एक अङ्ग भी साधकका कल्याण कर सकता है) फिर एकाधिक 

अङ्गको यदि साधक अपनावे तो कहना ही क्या । 

वेदके तीन काण्ड प्रसिद्ध हैं--१. कर्मकाण्ड, २. ज्ञान- 
काण्ड और ३. उपासनाकाण्ड | इनमें पहले दो काण्ड 
अर्थात्‌ कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड तीसरे उपासनाकाण्डकी 
सहायता करते हैं | यद्यपि शान और उपासना दोनोसे ही 
निःश्रेयसकी प्राप्ति होती है, तथापि उपासनाका मार्ग साधनकी 
दृष्टिसे अत्यन्त मनोरम है | अतएव भावुकजन इसी मार्गके 
पथिक बनते हैं ओर ज्ञान तथा कर्मको निःश्रेयसका साक्षात्‌ 
साधन न मानकर उपासनाके सहायकके रूपमै ही मानते हैं । 


यद्यपि ज्ञानमागसे भी ब्रहमप्राप्तिका शास्त्रमें निर्देश है 
जैसा कि आचार्य रामानुजने लिखा है-- 


पन्नापक्‍िविदो5प्यचिरादिना गतिश्रवणात्‌, अर्चिरादिना 
गतस्य ब्रह्मप्राप्त्यपुनरावृत्तिश्रवणाच्च, अतएव तत्क्रतुन्यायात्‌ 

प्रकृतिविनि्मुक्तब्रह्मात्मकास्मानुसन्धानं सिद्धस्‌ । 
(४।३। १४ ब्रह्मसुज्ञपर श्रीभाष्य ) 


तथापि आत्मानुसन्धान अत्यन्त दुःखद है जैसी कि 
श्रीभगवानकी सूक्ति है-- 


झेशोऽधिकतरस्तेषामब्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ 
(गीता १२। ५) 
अतएव भक्तजन ज्ञानमार्गके प्रयासको बहुमान न देकर 
उपासनामें ही दत्तचित्त होते हैं । 


अग्निष्टोमादि यज्ञ-याग कर्मकाण्डके अन्तर्गत हैं । इनका 
फल खर्गादि है, और इनका विवेचन पूर्वमीमांसाका विषय 
है । प्रकृति और पुरुषका विवेक ज्ञानकाण्डका विषय है और 
पुरुषोत्तमक्री सेवा उपासनाकाण्डका विषय है । उत्तरमीमांसामे 


पुरुषतत्तका भी शोधन है ओर परतत्त्की महिमाका भी 
प्रतिपादन है । 


जो सेवा सेव्य ओर सेवकके स्वरूपको समझकर की जाती 
है वही सफळ होती है । सेव्य श्रीपति हैं और सेवक जीव 
 @। दोनोके पारस्परिक सम्बन्धको जानना ही भक्तोका परमोत्तम 
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परमात्मा हरिः स्वामी स्वतोऽहं तस्य किङ्करः । 
कैङ्कयमखिला वृत्तिरित्येष ज्ञानसंग्रहः ॥ 
( भारद्वाजसंहिता ) 
परमात्मा श्रीहरि मेरे स्वामी हैं और मै स्वतः 
दास हूँ । मेरी सम्पूर्ण वत्ति दास्यभावमें ही सीमित है । यही 
थोड़ेमें ज्ञानका संग्रह है । 
और भक्त यह चाहता है कि मेरा यह ज्ञान कमी नए 
न हो, जबतक जीवन है तबतक यह ज्ञान बना रहे । साधनमें 
न्यूनता रह जानेसे यदि परमपद-लाभ न हो और कर्मबश 
जन्मान्तर ग्रहण करना पड़े तो वहाँ भी मेरा यह शान बना रहे-- 
त्वत्पादकमलादन्यक्न मे जन्मान्तरेष्वपि । 
निमित्तं कुशलस्यास्ति येन गच्छामि सद्गतिम्‌ ॥ 
विज्ञानं यदिदं प्राप्तं ` यदिदं ज्ञानमर्जितम्‌। 
जन्मान्तरेऽपि देवेश माभूदस्य परिक्षयः ॥ 
(ज्वातन्त्र ) 
“देवेश | इस जन्ममे तथा जन्मान्तरोंमें भी आपके चरण- 
कमलोंको छोड़कर दूसरा कोई मेरे कल्याणका साधन नहीं है, 
जिससे मुझे सद्गति प्राप्त हो--मेरे लिये तो सब कुछ आपके 
चरण ही हैं । यह जो विज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, यह जो 
ज्ञान मैंने उपार्जित किया है, इसका जन्म-जन्मान्तरोमै कभी 
नाश न हो ।? 


भगवत्प्रीत्यर्थ निष्कामकर्मका अनुष्ठान भी साधकके 


चित्तको शुद्ध कर देता है, अतएव कर्म भी उपासनाका सहायक 
ही होता है । 


मन्त्रराशिका नाम “वेद? है | उसके व्याख्यानको “ब्राह्मण! 
कहते हैं, जिसके दार्शनिक भाग 'आरण्यक? और “उपनिषद्‌? 
नामसे प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मण भी वेद कहलाता है । इस मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मक वेदमें उपासनाका यथास्थान विधान है, किन्तु 
वेदविहित उपासनामें उन्हींका अधिकार है जिनका उपनयन- 
संस्कार हो चुका है | उपनयन ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्यका 
होता दै, झूद्रका नहीं | इसलिये द्यूद्वका वैदिक उपासनामें 
अधिकार नहीं है, एवं उस ब्राह्मण) क्षत्रिय और वैश्यका भी 
नहीं है जिसका किसी कारणवश उपनयन-संस्कार न हुआ हो। 


मन्त्र त्राझमणात्मक श्रुतिके अतिरिक्त जो शास्त्र है वह 

(स्मृति कहलाता है । इतिहास, पुराण, आगम, धमशास्त्रादि 

इसीके अन्तर्गत हैं । इनमें भी परतत्त्वकी उपासनाका विधान 

हे जिसमें सभीका अधिकार है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 

और सूद भी यि उपदिष्ट उपासना कर सकते हैं । 
नियम नहीं है । 


hw 
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उपासना या भक्तिकी परम महिमा है । भक्तिके द्वारा जीवका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु भक्तिका भी बड़ा विस्तार है । 
श्रीमद्धागवतका श्रवण, रामायणका पाठ) मन्दिर-निर्माण, 
मू्तिपूजन, तीर्थयात्रा आदि सभी भक्तिके अङ्ग हैं | ये सभी 
कार्य परम धे द्रव्यव्यय) संयम और श्रमसे सम्पन्न हो 
सकते हैं; अतएव जिन जीवोंमें ये गुण नहीं हैं बे भक्तिके 
भी अयोग्य हैं | जब जीव भगवत्पराप्तिके लिये भक्तिका भी 
अबलम्बन नहीं ले सकता तव वह निरुपाय होकर अपनेको 
सब प्रकारसे अशक्त समझकर भगवानको ही उपायरूपसे 
वरण करता है । जीवकी इस प्रब्त्तिको “प्रपत्तिः कहते हैं । 
इसमें उपेय ही उपाय होता है । 

प्रपत्तिका दूसरा नाम शरणागति है | दारणागतिका अर्थ 
है---शरणमें आना | सब कुछ छोड़कर श्रीभगवान्‌कै चरण- 
कमलोंका आश्रय ग्रहण करना शरणागति है । समस्त वेदोंका 
सार उपनिषद्‌ ( उप + नि + षद्‌ = उपासनाप्रतिपादक 
्रम्थविशेष ) हैं ओर सारे उपनिषदोंका सार गीता है; और 
गीताका सार शरणागति है । सर्वधर्मपरित्यागपूर्वक 
भगवच्छरणागति ही अजुनके लक्ष्यसे मानवमात्रके लिये 
गीताका सबंगुह्यतम उपदेश है । 

जीवके पास पूरवंजन्मविहित अनन्त पापराशिका संस्कार 
सञ्चित है । कुत्सित संस्कारोसे उत्तम भावनाएँ अभिभूत 
रहती हैं अतएव यद आवश्यक है कि पापरादिका रामन 
करनेके लिये कृच्छूचान्द्रायण+ कूष्माण्ड) अग्निष्टोम आदिका 
अनुष्ठान करके प्रायश्चित्त क्रिया जाय । मनुष्यजीवन स्वल्प 
है और प्रायश्चित्त हें अनेकानेक | केसे काम चलेगा ! 
मानवजीवन समाप्त हो जायगा ओर प्रायश्चित्त पूरे नहीं होंगे। 
अतः निरुपाय जीव प्रायश्चित्तलूप धर्मको छोड़कर उस 
दीनवन्धुकी शरण ग्रहण कर लेता है । 

ज्ञानयोगमें साधक प्रत्यगात्माको प्रक्कति-वियुक्त, 
अपरिणामी और ज्ञानमय देखनेका अभ्यास करता है, किन्तु 
इस स्थितिका लाभ देहधारियोंको दुःसाध्य है अतएव जीव 
ज्ञानयोगरूपी धर्मको छोड़कर शरणागतिका 'अवलम्बन 
करता है । 

साधक जीवका जबतक देहसे सम्बन्ध है तबतक वह 
प्राकृत गुण ओर कमोंका स्वरूपतः परित्याग नहीं कर 
सकता, अतः उसे देहघांरणावघि यज्ञ-दान-तपमें निरत रहना 
चाहिये; किन्तु यह स्मरण रहे कि यज्ञादि करते समय यदि 


आसक्तिका त्याग ही वास्तविक त्याग है । शरणागतिके 
सम्बन्धमें लोकिक धर्मोके त्यागकी जो चर्चा है वह उनके 
फलोमें आसक्तिका ही परित्याग है | 
भक्तियोगके इतने अङ्ग और उपाङ्ग हैं कि भगवद्विरह- 
व्याकुल भक्त भक्तियोगके लिये अपेक्षित दीर्घकालीन साधनाको 
दुरूह समझता है । जीवोंके लिये इस दुरूहताकी आशङ्काको 
दूर करते हुए श्रीभगवानने आदेश दिया कि “शोक मत करो 
कि में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगमेसे एक भी योगका 
अवलम्बन न कर सका; मेरी शरण ग्रहण कर लोगे तो में 
तुम्हें समस्त माया-प्रपञ्चसे छुड़ा दूँगा |? 
शरणागतिकी महिमासे मुग्ध होकर सभी धर्मात्माओने--- 
कर्ममार्गियोंने, ज्ञानमार्गियोंने, भक्तिमार्गियोने--उसे अपना 
लिया । कर्मवादियोंने कर्मका त्याग स्वरूपतः नहीं किया 
किन्तु उसको यज्ञार्थ--भगवव्परीत्यर्थं किया और उसका फल 
भगवानको ही अर्पण कर दिया | ज्ञानवादियोंने ज्ञान-चर्चा 
नहीं छोड़ी, किन्तु उन्होने शरणागतिको सर्वोत्तम ज्ञान 
समझा । भक्तिवादियांने भक्तिको बनाये रक्खा, किन्तु 
शरणागतिको ही भक्तिका सर्वोच्च अङ्ग माना | 
जो जीव एक बार भी भगवानके श्रीचरणोंमें प्रपन्न होता 
है ओर कहता दै कि है नाथ! मैं आपका ही हूँ, उस 
जीवको भगवान्‌ समस्त भयोंसे मुक्त कर देते हैं ।? जब-जब 
भक्ताने भगवानकी शरणमें आकर उनसे रक्षाकी याचना की 
है, तब-तब भगवानूने भक्तोंकी रक्षा अवश्य की है | 
गीताकै-- 
दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ 
(७। १४) 
नदि वचर्नोमै प्रपत्ति अथवा शरणागतिका ही प्रति- 
पादन है | 
शरणागति छः प्रकारकी मानी गयी है-- 
घोढा हि वेदविदुषो वदन्त्येनं महामुने। 
आजुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ ॥ 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विधा शरणागतिः ॥ 
( अहिबुश्यसंहिता ३७ । २७-२५ ) 
वे छः प्रकार ये हैं--- 
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रहनेका विचार । भगवानके बिधानमै अपना हित मानना । 
वे जेसे रवखें उसीमै प्रसन्नताक्रा अनुभव । 

(२ ) प्रतिकूरताका त्याग-भगवान्‌के प्रतिकूल होनेके 
विचारको छोड़ना | उनके कठोर विधानोंमें भी उनके प्रति 
दुर्भाव न लाना | झाजविरद्ध कमं न करना । 


(१) भगवान्‌ मेरी रक्षा करेगे ही-इस प्रकारका 
दृढ़ विश्वात--रक्षा करेंगे या नहीं ? इस प्रकारके संशयात्मक 
विचार सच्चे भक्तके हृदयमे उठते ही नहीं । सब्र कालोंमें 
और सब देशोंमे उनकी रक्षामें विश्वास । 


(४) केवर विश्वात ही नहीं, अपितु भगवानको 
रक्षक बना हेना--जिस प्रकार वधू वरको पतिके रूपमै वरण 
करती है उसी प्रकार भक्तका भगवानको गोक्ताके रूपमें 
वरण करना । 


( ५) अकिञ्चनताका भाव--मनमै दीनता और 
नम्रताका भाब | अपने कमं-कतृत्वाभिमानका : परित्याग । 
भगवानकी ही सर्वस्तामें निष्ठा । सब कुछ भगवानका ही 


है, मेरा कुछ नहीं ऐसी दृढ़ धारणा । भगवान्‌ ही मेरे परम 
धन हैं ऐसी बुद्धि । 

(६) आत्मनिक्षेप अथवा आत्मसमर्पण अथवा 
आत्मनिबेदन--अपना कहलानेयोग्य जो कुछ भी है- देह, 
इन्द्रिय, चैतन्य आदि, उसको भगवानके पूर्णतया अर्पण कर 
देना जैसा कि श्रीयामुनाचार्यने किया था-- 


वघुरादिषु योऽपि कोऽपि वा 
गुणतोऽसानि यथातथाविधः । 
तदहं तव पादपगयो- 
~ पित 
रहमद्येच मया समपिंतः॥ 


अर्थात्‌ हे प्रभो | “अहम्‌? पदसे अनेक विद्वान्‌ अनेक 
अर्थ लेते हैं । शरीरात्मवादी कहते हैं कि शरीर ही “अहम्‌? है 
ओर चेतन्यवादी कहते हैं कि “अहम? शरीरसै भिन्न एक 
चेतन द्रव्य है इत्यादि; इसी प्रकार “अहम! के गुणोंमें 
भी वे परस्पर एकमत नहीं हें । “अहम्‌” का स्वरूप जो 
भी कुछ हो, उसके गुण जो भी कुछ हों, मैने तो उस “अहम? 
को ही आज आपके चरणकमलांमें समर्पण कर दिया है । 


————— NS 


„ इश्वर और धर्म क्यों ? 


( लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


वर्तमान. युग तर्कप्रधान युग है | जो बात तर्ककी 
कसौटीपर खरी न उतरे, उसे आँख मूँदकर माननेके 
लिये बीसी शताब्दीका मनुष्य तैयार नहीं है । किसी 
भी वस्तुका अस्तित्व स्वीकार करनेके पूर्व उसके मनमें 
यही जिज्ञासा उत्पन होती है-क्यों और किसलिये १ 
ईश्वर और धमकी बात भी जब उससे कही जाती है, तब 
वह, यही प्रश्न करता है- ईश्वर और धर्मको हम क्यों 
माने ? उनपर विश्वास करनेसे हमें क्या लाभ है ? बात 
बिल्कुल ठीक है । यदि ईश्वर और धर्मको माननेसे हमें 
कोई लाभ नहीं और उन्हें न माननेसे हमारी कोई 
हानि नहीं होती तो फिर हम उन्हे क्यों मानें ? प्रस्तुत 

_ निबन्धमें यही दिखलानेकी चेष्टा की जायगी कि ईश्वर 
. और घमेको माननेमें लाभ-ही-लाभ है और उन्हें न 
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आजके तार्किक मनुष्यका पहला प्रश्न यही होता 
है ईश्वरको हम क्यों मानें ? इसका उत्तर संक्षेपमें यही 
है कि बेद-पुराणादि हिंदूशाख, ईसाई-सुसल्मान आदि 
अन्यान्य मजहबोंके धर्मग्रन्थ तथा प्रायः सभी मतोंके 
प्रवर्तक, सम्प्रदायाचार्यं तया महापुरुष एक खरसे 
ईस्वरके अस्तित्वको स्वीकार करते हैं । इन सबकी 
सम्मिलित अनुभूतिके सामने नास्तिकोंके निषेधका क्या 
मूल्य है | यहाँ वादी यह कह सकता है कि जिस 
प्रकार वेदादि शास्त्रों तथा अन्य मजहबोंके घर्मग्रन्थोमे 
ईश्वरके अस्तित्वका समर्थन करनेवाले वाक्‍य मिलते हैं, 
उसी प्रकार नास्तिकोंके ईश्वर-निषेधक वाक्य भी पाये 
जाते हैं । जिस प्रकार आस्तिक अपनी अनुभूतिको 
सत्य मानता है, उसी प्रकार नास्तिक अपनी अनुभूतिको 
व्दै०१/रेसी॥दशामे किसकी अनुभूतिको 
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प्रमाण माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि नास्तिककी 
अनुभूतिकी अपेक्षा आस्तिककी अनुभूति बलवती होती 
है । असलमें किसी भी वस्तुके सम्बन्धमें वह नहीं है? 
ऐसा कहना तो बनता ही नहीं। जिसने किसी वस्तुका 
साक्षात्कार कर लिया है, किसी वस्तुको जान लिया है, 
वह तो अधिकारपूर्वक यह कह सकता है कि अमुक 
वस्तु है, उसे मैंने देखा है, जाना है, अनुभव किया है, 
परन्तु जिसने किसी वस्तुको जाना या देखा नहीं है, 
अनुभव नहीं किया है, वह क्योंकर कह सकता है कि 
अमुक वस्तु नहीं है । उसका ऐसा कहना अज्ञतापूर्ण 
एबं दुःसाहस ही नहीं अपितु असत्य भी है । क्योंकि 
किसी वस्तुका ही अभाव हमें किसी देशविशेषमें तथा 
काळविशेषमें ही प्रत्यक्ष हो सकता है | सर्वत्र एवं सब 
कालमें तो हमारी खुदकी भी गति नहीं है | फिर हम 
निश्चयपूर्वक केसे कह सकते हैं कि ईश्वर कहीं और 
किसी कालमें भी नहीं है | जिसकी सर्वत्र गति हो, जो 
सब काळमें मौजूद हो और जिसे सव कुछ ज्ञात हो, 
वही यह कहनेका साहस कर सकता है कि अमुक 
वस्तु सर्वथा नहीं है । और यदि ऐसा कोई व्यक्ति है 
तो वही हमारा ईश्वर है । ईश्वरके ही सम्बन्धमें क्यों, 
समी अपार्थिव एवं अप्राकृत वस्तुओंके लिये यह कहा 
जाता है कि अमुक वस्तु देखनेमें नहीं आती, अतः 
बह नहीं है । कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिन्तामणि, देवादि 
योनियाँ, खर्गादि लोक, शरीरसे प्रथक्‌ जीवात्मा--ये 
सब बस्तुएँ देखनेमें नहीं आतां, अतः इनमेंसे कोई भी 
नहीं है---यह कहना सर्वथा दुःसाहस है । हाँ, यदि 
कोई यह कहे कि मैंने ईश्वरको देखा नहीं, मुझे ईश्वरका 
पता नहीं तो यह बिल्कुल सत्य है । ईश्वरके सम्बन्धमें 
हम अपना अज्ञान, अपना असामर्थ्यं प्रकट कर सकते 
हैं; परंतु यह कदापि नहीं कह सकते कि “वह नहीं है? | 

थोड़ी देरके लिये यह भी मान लिया जाय कि 
ईश्वरका अस्तित्व संदेद्वास्पुद, दऽ उसुक a crs बम 
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निश्चितरूपसे न यह कहा जा सकता है कि वह है? 
और न यही कहा जा सकता है कि “वह नहीं है? । 
परंतु संदेहकी स्थितिमें भी माननेकी अपेक्षा मानना 
अधिक लाभदायक है । यदि वास्तवमें ईश्वर नहीं है, तो 
भी उसे माननेवाला किसी प्रकार घाटेमें नहीं रहेगा | 
ईश्वरको माननेवाला कम-से-कम पाप एवं अनाचारसे 
बचा रहेगा; जीवमात्रको ईश्वरका खरूप, अंश अथवा 
संतान मानकर सबके साथ प्रेम एवं सहानुभूतिका 
बर्ताव करेगा; और इस प्रकार कम-से-कम लोकमें तो 
उसकी ख्याति होगी, और बदलेमें ओरोंसे भी उसे सद्भाव 
एवं सहानुभूति ही मिलेगी | फठतः उसका जीवन अपेक्षा- 
कृत सुख-शान्तिसे बीतेगा और जगतमें भी उसके द्वारा सुख- 
शान्तिका ही विस्तार होगा । ईश्वरके न होनेपर भी 
उसके माननेसे इतना लाभ तो उसे प्रत्यक्ष ही होगा । 
इसके बिपरीत यदि ईश्वर है तो उसके माननेवाले तो 
सब प्रकार लाभमें रहेंगे--- उसके कानूनको मानकर, 
उसकी आज्ञाके अनुसार चलकर उसके प्रीतिभाजन बनेंगे 
और फलतः इस लोकमें सुख-शान्तिसे रहेंगे और मृत्युके 
बाद परम शान्तिको ग्राप्त होंगे | परंतु ईश्वरके रहते भी जो 
उन्हें न मानकर उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करते हैं, उनके 
जीवोको सताते हैं, उन्हें जीते-जी कितनी कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ेगा तथा मरनेके बाद उनकी कैसी 
दुर्गति होगी-इसका सहज ही अनुमान ळगाया जा 
सकता है । इतना ही नहीं, ईश्वरपर विश्वास करनेसे 
साधकोंको प्रत्यक्ष लाभ होते देखा जाता है । ईश्वरको 
माननेवाळांके अंदर धीरता, वीरता, गम्भीरता, सहृदयता, 
दयालुता, क्षमा, निर्भयता, शान्ति, श्रद्धा, प्रेम आदि 
सद्गुण अपने-आप आ जाते हैं और दुरगुण-दुराचारका 
नाश हो जाता है । जगतूके इतिहासमें, विशेषकर 
भारतके इतिहासमें, ऐसे अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं, 
जिनमें भगवानूने अपने विश्वासियोंको प्रत्यक्ष अथवा 
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उन्हें सब प्रकारसे सुखी किया है | अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | यदि भगवान्‌ न होते तो 
उनके द्वारा इस प्रकार उनपर विश्वास करनेवालोंका 
लौकिक एवं पारमार्थिक लाभ किस प्रकार सम्भव था | 
जिस प्रकार सूर्योदय हो जानेपर अन्धकारका समूळ नाश 
हो जाता है, उसका लेशमात्र भी अवरिष्ट नहीं रहता, 
उसी प्रकार भगवानका ज्ञान, भगवानका साक्षात्कार हो 
जानेपर अविद्या अथवा अज्ञानका सर्वथा अभाव हो जाता 
है, मायाका लेश भी नहीं रह जाता । अन्धकार अथवा 
अज्ञान कोई वास्तविक पदार्थ नहीं हैं, प्रकाश एवं ज्ञानके 
अभावकी ही क्रमश; 'अन्धकार? एवं अज्ञान’ संज्ञा है । 
अतएव ज्ञानरूप प्रकाशका आविर्भाव होते ही अज्ञानरूप 
अन्धकार सवेथा विळीन हो जाता है | जब अज्ञान ही 
नहीं रहता तब उसके कार्यरूप काम-क्रोधादि विकार, 
दुर्गुण एवं दुराचार तो रह ही केसे सकते हैं | और 
जब दुर्गुण-दुराचार नहीं रहे, तब उनके फलरूप, 
दुःख-शोकादिका भी अत्यन्ताभाव हो जाता है । इस 
प्रकार परमात्मविषयक ज्ञान अथवा भगतत्साक्षात्कार हो 
जानेपर माया एवं उसका सारा परिवार--दुःख-शोक, 
दरिद्रता, दीनता, पराधीनता, ममता-मोह, राग-द्ेष आदि 
नष्ट हो जाते हैं | सूर्योदय हो जानेके बाद अन्धकार- 
निबृत्तिके लिये खतन्त्र प्रयत्न नहीं करना पड़ता । 
ूर्योदयके निकट आते ही अन्धकार अपने-आप भागने 
लगता है, सूर्योदय हो जानेपर तो उसका कहीं खोज 
भी नहीं मिलता । 
माया जड हे, परमात्मा बिशुद्ध चेतन-तत्त है । 
अन्धकार एवं प्रकाशकी भाँति दोनों एक दूसरेसे अत्यन्त 
विलक्षण हें । मायाका ही दूसरा नाम प्रकृति है । इस 
मायाके दो रूप हैँ- बिद्या और अविद्या । सत्वगुण 
और तमोगुण थी इन्हींके नामान्तर हैं । गीताके अनुसार 
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वेदोंमें आता है कि जीवोंके कर्मोकी प्रेरणासे 
इच्छाहीन परमात्मामें एकसे अनेक होनेकी इच्छा प्रकट 
होती है--“सोऽकामयत । एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेयेति । 
भगवानके इस सङ्कल्पसे प्रकृतिमें क्षोभ उत्पन्न होता 
है--यही रजोगुणका खरूप है । जिस प्रकार दहीमें 
हलचल होनेसे उसमेंसे नवनीत प्रकट होता है, ठीक 
उसी प्रकार ग्रकृतिमें क्षोभ होनेपर उसमेंसे सत्त्वगुणरूप 
महत्तत्त अथवा समष्ि-बुद्धि उत्पन्न होती है । इसी 
बुद्धितत्वमें प्रतिफलित होनेवाला जो चेतन परमात्माका 
खरूप है, उसीका नाम ज्ञान अथवा विद्या है और 
इसीका विरोधी अज्ञान अथवा अविद्या है, जिसे 
“तमोगुण? भी कहते हैं | महत्तत्वसे अहंकारकी और 
अहंकारसे पञ्चतन्मात्राओं अर्थात्‌ सूक्ष्मभूतोंकी उत्पत्ति 
होती है । इन भूतोंमें अभिव्यक्त होनेवाला जो परमात्माका 
स्वरूप है, उसीका नाम प्रकाश है और अन्धकार 
उसका विरोधी है । प्रकाश सच्चका कार्य है और 
अन्धकार तमोगुणका । जो मायातीत विशुद्ध चेतन-तत्त् 
है, उसीका नाम निर्गुण निराकार ब्रह्म है । मायाके 
कार्य बुद्विमें आनेवाला जो परमात्माका ज्ञानखरूप है, 
वही सगुण-निराकार परमेश्वर है । और उनका जो 
प्रकाशमय स्वरूप है, वही सगुण-साकार भगवान्‌ हैं । 
इन्हींके श्रीविष्णु, श्रीशिव, श्रीराम, श्रीकृष्ण, श्रीदुर्गा 
आदि विविध रूप हैँ । 
इन सभी रूपोमै भगवान्‌ अपनेको मायाके पर्देके 
भीतर छिपाये रखते हैं, इसीलिये ये सब रूप मायाविरिष्ट 
कहलाते हैँ । भगवान्‌ खयं श्रीगीताजीमें कहते हैं- 
नाइँ प्रकाशः सवस्य योगमायासमावृतः ।' 
(७।२५) 
याते योगमायासे अपनेको छिपाये रखनेके 
कारण सबके सामने प्रकट नहीं होता । परंतु जो 
भगवानके ज्ञानी भक्त हैं, उनसे भगवान्‌ अपनेको छिपा 
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असली रूपमें प्रकट हो जाते हैं । परंतु इसका अर्थ यह 
नहीं समझना चाहिये कि भगवानके राम-कृष्णादि 
विग्रह मायिक हैं, असली नहीं हैं । नहीं-नहीं, 
भगवानके वे सभी खरूप उनके अपने खरूप हैं | 
चिन्मय हे । परंतु जनसाधारणके सामने वे अपनी 
योगमायाका पर्दा डाळे रहते हैं, जिसके कारण लोग 
उन्हें जन्मने-मरनेवाला साधारण मनुष्य मान लेते हैं 
“मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।' 
(७। २५) 
तत्त्वत: भगवान्‌के साकार-निराकार सभी रूप चिन्मय 
मायातीत ही होते हैं । उनमें रहनेवाले जो अनन्त 
कल्याणगुण हैं, वे भी चिन्मय, दिव्य--उनके खरूप- 
भूत ही हैं और मायिक गुणोंसे अत्यन्त विलक्षण होते 
हैं | मायिक गुण सब इन्हीं गुणोंके प्रतिबिम्बरूप. होते 
हैं । संसारमें जितने गुण दिखायी देते हैं, देवताओं 
तथा मनुष्योंमें भी जितने गुण दृष्टिगोचर होते हैं, बल्कि 
जगतूकी उत्पत्ति, पालन एवं संहारके लिये भगवान्‌ 
जो युणमय विग्रह धारण करते हैं---उनमें भी जिन 
असाधारण गुणोंका विकास होता है, वे सब मिलकर 
उस अनन्तदिव्यशुणार्णवकी एक बूँदके तुल्य भी नहीं 
हैं | भगवान्‌ श्रीगीताजीमें भी कहते हैं-- 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूजितमेव वा । 


तत्तदेचावगच्छत्वं मम तेजोंऽशसखम्भवम्‌॥ 
(१०। ४१) 


“जो-जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त 


और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंश- 


की ही अभिव्यक्ति जान |? 

संसारमें दीखनेवाले गुण घटते-बढ़ते हैं, विनाशी हैं 
तथा पकड़में आनेवाले हैं | इसके विपरीत भगवानमें रहने. 
वाळे गुण सदा एकरस रहते हैं, वे मगवानकी भाँति ही 
अविनाशी एवं अग्राह्म हैं । 

ऐसे अनन्तगुणागार, परमोदार, दयासागर, जीवके 
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परम हितैषी प्रमुके अस्तिलमें विश्वास करके उनकी 
एकान्त भक्ति तथा उनके अनुकूल आचरणद्वारा शीत्र- 
से-शीघ्र उन्हें पा लेना, उन्हें तत्तत: जान लेना ही जीवका 
परम पुरुषार्थ, सच्चा लाभ हे | इसीके लिये हमें यह 
दुळेभ मनुष्य-देह प्राप्त हुआ है; उन्हीं करुणात्ररुणाळय, 
सत्रसुद्ृद्‌, सत्रके माता-धाता-पितामह भगवानकी खोजमें 
यह जीव अनादि कालसे भटक रहा है और 
इसका भटकना तबतक बंद नहीं होगा, जबतक 
यह उन्हें पा न लेगा । परंतु यह काम किसी 
दूसरेके किये नहीं होगा, यह तो जीवको स्वयं 
ही करना होगा । भगवान्‌ स्वसंवेध एवं स्वत 

ग्रापणीय हं | अतः उनकी प्राप्तिके लिये मनुष्यको 
मृत्युपयन्त ग्राणपणसे चेष्टा करनी चाहिये । जवतक 
उसका यह कार्य न हो जाय, तबतक उसे चैन नहीं 
मिळना चाहिये, किसी दूसरी ओर ताकना भी नहीं 
चाहिये । विषयोंको पानेके लिये तो सभी लालायित 
रहते हैं और विषय प्रारव्धानुसार सभी योनियोंमें मिळ 
जाते हैं । परंतु भगवानूकी प्राप्ति तो केवळ मनुष्य- 
जीवनमें ही सम्भव है । अतः सव ओरसे चित्तवृत्तिको 
हटाकर केवळ भगवानको पानेके लिये अथक प्रयत्न 
करना ही मनुष्यमात्रका प्रथम कर्तव्य है । दूसरे सब 
कतव्य इसके सामने गौण हैं | विषयोंकी प्राप्तिके लिये 
चेश करना तो मनुष्यके ठिये वैसा ही है, जैसा किसी 
बालकका सूय अथवा चन्द्रमाके प्रतिबिम्बको पकड्नेका 
प्रयत्न करना | प्रतिबिम्बको पकड़नेके लिये प्रयत्नशील 
बालकके बिम्ब तो हाथ लगता ही नहीं, प्रतिबिम्ब भी 
उसकी पकड़में नहीं आता, क्योंकि उसकी वास्तविक 
सत्ता ही नहीं है । केवल छठपटाना ही हाथ 
लगता है । इसी प्रकार सम्पूर्ण सुखोके आकर परमानन्दः 

रूप श्रामगवानूको छोड़कर मायिक विषय-सुखके पीछे 
दोड़नेवाले मनुष्यको वास्तविक सुख तो प्राप्त होता ही 


ASI Srinagar Circle दिपा, भरा “स्धत॥पताल्फे/लाहर ही रहते हैं | 
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she PEO म तत वितिति सित ति तिनी तितितिति तिनको ८००५, 


पकड़में आ जानेपर भी वे उसके पास टिकते नहीं 
क्योंकि उनका स्वरूप ही क्षणिक एवं विनाशी है | 
बास्तवमें तो उनकी कोई सत्ता ही नहीं है; हमने उनकी 
सत्ता मान रखी है, इसीलिये उनकी प्रतीति होती है । 
अब जब युक्ति एवं शास्रके प्रमाणोंसे यह निश्चित 
हो गया कि भगवान्‌ हैं और उन्हें पाना ही जीव- 
जीवनकी सबसे बड़ी साध है, तब दूसरा प्रश्न यह 
होता है कि उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जाय £ इसका 
सरल उत्तर यह है कि निष्कामभावसे उनकी आज्ञाका 
पालन करना अथवा अनन्यशरण होकर उनकी 
उपासना करना--उनकी भक्ति करना ही उन्हें पानेका 
सर्वोत्तम उपाय है । 
ईश्वर है तो उसका कानून भी है । उसी कानूनका 
नाम धर्भ है। धर्म दो प्रकारका है--सामान्य और विशेष। 
मनुष्यमात्रके लिये पालनीय धर्म अर्थात्‌ उत्तम आचरण- 
का नाम सामान्य अथवा मानव-धर्म है । गीताके सोलहवें 
अध्यायमे दैवीसम्पत्तिके नामसे, सत्रहवेमें कायिक-वाचिक- 
मानसिक--त्रिबिध तपके नामसे और तेरहवें अध्यायमें 
्ञानके नामसे इसी सामान्य धर्मका निरूपण है. । (देखिये 
१६। १-३; १७। १४-१६; १३ । ७---१ १ ) 
योगदशीनमें यम-नियमोके नामसे तथा मानव- 
घर्मेशाखमै दशविध धर्मके नामसे भी इसी मानव-धमेका 
उल्लेख हुआ है । सदाचारके पालनसे अन्त:करणकी 
शुद्धि होकर मनुष्य इश्वर-प्राप्तिका अधिकारी बनता है. 
और फिर साधनद्वारा उन्हे प्राप्त भी कर लेता है । 
श्रुति, स्मृति एवं पुराणोमे बताये हुए विभिन्न वर्णो एवं 
आश्रमोंके आचारका नाम “विशेष धे? है; यह सबके 
लिये अलग-अलग है । इसीका गीतामें जगह-जगह 
स्वघर्म, सभावनियत कर्मे; स्वकमे, सहज कर्म, खभावज 
कमै आदि नामोंसे उल्लेख हुआ है । सामान्य धर्मके 
` साथ-साथ इस विशेष धर्मके पाळनपर भी गीताने बहुत 
जोर दिया है 


चाहे वह हमारे धमकी अपेक्षा श्रेष्ठ भी क्यों न हो 


करते हुए मर जाना श्रेष्ठ बतलाया है । गीता डंकेकी 
चोट कहती है-- 
श्रेयान्‌ खधमो विगुणः परधमोत्‌ खनुष्ठितात्‌। 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परघमा भयावहः ॥ 
(३। २५) 
“अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है । अपने धर्मम 
तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म 
भयको देनेवाला है |! 


अठारहवें अध्यायमें इसी कके पूर्वाद्वकी ज्यो 
की-त्यों पुनरावृत्ति की गयी है और उसी प्रसङ्गमे यह 
भी कहा है-- 

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 


सचोरम्भा हि दोपेण धूमेनाञ्चिरिवाब्ृताः ॥ 
( १८ | ४८ ) 


“अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज 
कर्मको नहीं त्यागना चाहिये; क्योंकि धुएँसे अग्निकी 
भाँति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे ढके हुए हैं ।' 


तात्पर्य यह है कि गीताने समाजकी श्रृङ्खलाको 
सुदृढ एवं सुव्यवस्थित रखनेके लिये वर्णाश्रमधमेका 
पालन अनिवार्य माना है और साथ ही यह भी बताया 
है कि कर्मकी छोटाई बडाई उसके खरूपपर नहीं बल्कि | 
कर्ताके भावपर निर्भर करती है । हमारे सनातन -ु 
वर्णाश्रमधर्मकी यही विशेषता है कि उसमें लोक- 
परलोक स्वार्थ-परमार्थ दोनोंपर दृष्टि रक्खी गयी है 
और समाजधर्म एवं अध्यात्मका अद्भुत ढंगसे सामञ्जरी 
किया गया है । हमारे यहाँ धमकी परिभाषा ही गर्द 
की गयी है. «यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्म” 
जिसके पाळनसे हमारा लौकिक अम्युद्य, जागतिक 


और जरख्मंको5 जी: झरेकी, मिस ला० ० कि ति। कलेन [काही हमारा परलोक भा 
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¢ SS वार्थः परमार्थ सिद्ध 
अर्यात्‌ जिससे हमारे स्वार्य-परमार्थ दोनों सिद्ध ९ | २१ ) । सदा रहनेवाला सुख तो एकमात्र 


हों, वही धर्म है। परलोक बननेके कई अर्थ हो 
सकते हैं । मरनेके बाद छोकमें हमारी कीर्ति 
हो और हमें खर्गादि दिव्य-लोकोंके दिव्य सुख प्राप्त 
हों--इसे भी संसारमै परलोक बनाना कहते हैं । 
कई मजहवों एवं दर्शनोंने तो इसीको मनुष्य-जीवनका 
परम लक्ष्य माना है | परंतु गीता अथवा हिंदूधर्मका 
परलोक बनाना यहींतक सीमित नहीं है । हमारा 
तो अन्तिम लक्ष्य सीमारहित अनन्त सुख है । हमारे 
ऋषियोंने स्वर्गादिके सुखोंका अनुभव करके हमें यह 
बताया है कि पार्थित्र सुखांकी भाँति वे सुख भी अल्प- 
अस्थायी हैं, उनका भी एक-न-एक दिन अन्त हो जाता 
है । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं-- 
आत्रह्ममुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मासुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(८। १६ ) 
'अजुन | ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, 
परंतु कुन्तीनन्दन | मुझको प्राप्त हो जानेपर पुनर्जन्म 
नहीं होता [ क्योंकि में कालातीत हूँ और ये सत्र 
ब्रह्मादिके लोक काळके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं ] |? 
ब्रह्मणेक ऊपरके छोकोंमें सत्रसे ऊँचा और सबसे 
दिव्य माना गया है । वहाँके निवासियोंकी आयु 
भी सबसे लंबी होती है | परंतु त्रह्माकी आयु बीत 
जानेपर त्रह्मलोकका भी ळय हो जाता है और यद्यपि 


` वहाँके बहुत-से जीव उस समय मुक्त हो जाते हैं, 


फिर भी वहाँके सभी निवासियोंकी मुक्ति निश्चित 
नहीं है । जब त्रह्ललोकतककी यह बात है, तब 
स्वर्गादि नीचेके छोकोंकी तो बात ही क्या है । उनके 
सम्बन्धमें तो भगवानूने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि पुण्य- 
क्षीण हो जानेपर वहाँके निवासी वहाँसे नीचे ढकेल 
दिये जाते हैं और उन्हें पुनः इस मर्त्यछोकमें आना 
पड़ता है---'क्षीणे पुण्ये _मूर्यडोक विशन्ति (गीता 


श्रीभगवानमें ही है, जिन्हें पाकर जीव सदाके लिये 
कृतकृत्य हो जाता है, सब प्रकारके बन्धनोंसे छूट जाता 
है । इसीका' नाम मुक्ति है और इसीको राख्ने 
“निःश्रेयस्‌' कहा है---जिससे बढ़कर कोई दूसरा सुख 
न हो । इस निःश्रेयसूकी प्राप्ति ही हिंदुओंका परम 
लक्ष्य है । 

प्रत्येक मनुष्य अपने वर्णाश्रमोचित कर्तव्या निष्काम- 
भावसे पालन करके इस परम गतिको प्राप्त कर सकता 
है । निःश्रेयसूकी प्राप्तिमै छोटे-बड़े सत्रका समान 
अधिकार है; जो जहाँ है वह उसी स्थितिमें रहकर 
स्वधर्मका पाटन करता हुआ भगवानको प्राप्त कर सकता 
है । भगवानूकी प्राप्तिके लिये किसीको भी अपना कर्म 
छोड़ने अथवा दूसरेका धर्म स्वीकार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । शम-दमादिसम्पन्न वेदपाठी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अध्ययन-अध्यापनरूप स्वधर्मके अनुष्टानसे जिस पदको 
प्राप्त कर सकता है, नीचे-से-नीचा कर्म करनेवाला शूद्र 
अपने 'सेवारूप कर्मसे उसी गतिको पा सकता है । 
शूद्रके लिये यह आवश्यक नहीं कि वह ब्राह्मणका कर्म 
करे । शूद्र तापसको प्राणदण्ड देकर मर्यादापुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामने संसारको यही शिक्षा दी थी | 
आवश्यकता है केवल कर्तत्यबुद्विसे अथवा भगवल्यीत्यर्थ 
अपने विहित कर्मका अनुष्ठान करनेकी | निष्काम भाव 
अथवा भगवत्प्रीतिकी भावना न होनेपर भी स्वधर्म- 
पानसे अन्तःकरण-शुद्धि तो होती है---'स्वे स्वे 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः? (गीता १८। ४५ ) 
और अन्तःकरण शुद्ध हो जानेपर क्रमशः भगवानमें 
श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होकर भगवानकी प्राप्ति सहज 
हो जाती है । कहिये, कितना सरळ उपाय है भगवानको 
प्राप्त करनेका ! इस प्रकार वर्णाश्रमकी आदर्श व्यवस्था 
बावकर हमारे यहाँके ऋषियोंने न केवळ व्यक्तियोंके 
कल्याणका पथ सुगम कर दिया अपितु प्रत्येक बगके कर्म 
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निश्चित करके समाजको भी सुव्यवस्थित बना दिया । 
हमलोगोंका यह परम दुर्भाग्य है कि आज हम 
पाश्चात््योंका अन्धानुकरण करने जाकर अपने त्रिकाङ्ञ 
ऋषियोंकी बनायी हुई मर्यादाकी अवहेलना कर रहे हैं 
और इस प्रकार दुःख एवं अशान्ति मोल ले रहे हैं । 
भगवान्‌ हमें सुबुद्धि दे । 

भगवानको प्राप्त करनेका इससे भी सरळ एवं सफल 
उपाय है--भगवानूकी भक्ति | ईश्वरभक्तिसे दैवी गुण 
अपने आप आने लगते हैं; क्योंकि देवी गुण 
भगवानके ही तो गुण हैं । जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, 
वहाँ उनके गुण अवश्य रहने चाहिये । इस प्रकार 
भगवद्भक्तके द्वारा सामान्य धर्मका पालन अपने-आप 
होता है । इसके लिये उसे अलग चेष्टा नहीं करनी 
पड़ती | सदाचार उसका स्वभाव बन जाता है। भगवद्भक्ति 
और सदाचारमें अन्योन्याश्रय-सम्बन्ध है । भक्तिसे 
सद्गुण एवं सदाचारकी प्रतिष्ठा होती है और सहुण एवं 
सदाचारसे अन्तःकरण शुद्ध होकर भगवानके प्रति श्रद्धा 
एवं प्रेम उत्पन होता है । भगवान्‌ गीतामें कहते हैं 

येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 

ते दन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां इढव्रताः ॥ 


(७।२८) 
'परंतु निष्कामभाबसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण करने- 
वाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग-देष- 
जनित इन्द्रूप मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त मुझको 
सब प्रकारसे भजते हैं |? 
महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रसतिमाञ्चिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
(९॥ १३) 
(परंतु कुन्तीनन्दन ! देवी प्रकृतिके आश्रित महात्मा- 
जन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण और नाशरहित 
अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त हो निरन्तर 
भजते हैं ? 
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भक्तिसे परमात्मविपयक ज्ञान भी अपने-आप हो 
जाता है। भगवान्‌ अपने भक्तोंको अनायास ही अपना ज्ञान 
दे देते हैं | वे कहते हैँ-- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 

तेषामेवानुकम्पार्थमहमक्षानजं तमः । 

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

( गीता १० | १०-११ ) 

(उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें ठगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्तज्ञानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं | और हे 
अर्जुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये उनके 
अन्तःकरणमें स्थित हुआ में स्वयं ही .अज्ञानसे उत्पन्न 


. हुए अन्धकारको प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपकके द्वारा 


नष्ट कर देता हूँ ।! 


यही नहीं, भक्तोंको किस बातकी आवश्यकता है- 
इसका ध्यान भगवान्‌ स्वयं रखते हैं और वे सब प्रकार- 
की विपत्तियो तथा विष्नोंसे उनकी रक्षा करते हैं । 
भगवान्‌ कहते हैँ 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 

तेषां नित्या भियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

(९।२२) 

“जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन नित्य- 
निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोंका योगक्षेम मै 
स्वयं प्राप्त कर देता हुँ ।? 


भगवान्‌की भक्तिसे बड़े-से-बड़ा पापी भी बहुत 
शीघ्र धर्मात्मा बनकर शाश्वती शान्ति प्राप्त कर लेता है, 


इसे भी भगवान्‌ खयं अपने श्रीमुखसे स्वीकार करते 
हैं । वे कहते हैं-- 


अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
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क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणऱ्यति ॥ 
- ( गीता ९ | ३०-३१ ) 
“यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही 
मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है | 
अर्थात्‌ उसने भलीभाँति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है । यही नहीं, 
वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता हे और सदा रहनेवाली 
परम शान्तिको ग्राप्त होता है । अर्जुन ! तू निश्चयपूर्वक 
सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता |! 
और तो ओर, अनन्यभावसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌- 
का चिन्तन करनेवाले भक्तको खयं भगवान्‌ अनायास 
मिल जाते हैं ( देखिये गीता ८ | १४ ) | जिस 
भक्तिसे अखिल ब्रह्माण्डनायक, अनन्त ऐश्वर्य एवं 
माधुर्यके अचिन्त्य महासागर, कर्ठु-अक्ठँ-अन्यथाक्ठु 
समर्थ, सर्वभूतमहेश्वर, सर्वसु्ृद्‌, सर्वाधार, सर्वान्तर्यामी, 
सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ एवं सर्वनियन्ता भगवान्‌ 
सुलभ हो जाते हैं, उस भक्तिभगवतीकी कहाँतक 
महिमा कही जाय | अतः अनन्यमावसे प्रेमपूर्वक 
भगवानका भजन करना ही जीवका सर्वोपरि कर्तव्य 
है | इसीलिये श्रीमद्गागवतमें कहा है--- 
स वे पुंसां परो घमो यतो भक्तिरधोक्षजे । 
अहैतुक्यप्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ 
(१।२।६) 
“मनुष्यमात्रके लिये सवंश्रेष्ठ धर्म वही है, जिससे 


| भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति हो--ऐसी भक्ति, जिसका और 


कोई उद्देश्य न हो, जिसकी धारा कभी टूटे नहीं और 


“जिससे चित्त भलीभाँति शान्त हो जाय |? 


जहाँ यह समझमें आ गया कि विश्वन्रह्माण्डका 
रचयिता एवं नियामक एक सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापी 
एवं सर्वसाक्षी चेतन ईश्वर है, वहीं यह भी मानना 
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पड़ेगा कि इस विश्वका संचालन कतिपय अनादि एवं 
अपरिवर्तनीय नियमोंके अनुसार होता है । उन्हीं 
नियमोंकी समष्टिका नाम धर्म अथवा सनातनधर्म है 
और उन नियमोंका उल्लेख तथा विधान जिन प्रन्थोमें 
है, उन्हींका नाम है- शाख्र । बिना कारणके किसी 
कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती | अतः यह मानना 
पड़ेगा कि जगतूमें सुख-शान्ति तथा समृद्धि तभी हो 
सकती है, जब कि जगतूके जीव उन ईश्वरीय नियमॉ- 
का आद्र करें और उनके अनुसार चलें । प्रथ्वीपर 
रहनेवाळे जीवोंमें मनुष्यका दर्जा सबसे ऊँचा है; 
पृथ्वीक समस्त जीवोंमें मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, 
जिसे भगवानूने विवेक-बुद्धि, अपना हिताहित सोचने 
और बुरे-भलेको पहचाननेकी शक्ति दी है । जिसमें 
हिताहित सोचनेकी बुद्धि, सतको ग्रहण करने तथा 
असतूका त्याग करनेकी सामर्थ्य है, कानून भी उसीपर 
लागू होता है । नाबालिग बालकों तथा तिर्यक योनिके 
जीवोंपर जगत्‌का भी कोई कानून इसीळिये लागू नहीं 
होता कि उनमें अपना हिताहित सोचने ओर तदनुसार 
कार्य करनेकी क्षमता नहीं है । इसलिये नियमाजुकूल 
आचरणकी जिम्मेवारी प्रथ्वीके जीवोमें केवळ मनुष्यपर 
है । अतः मनुष्यजातिके आचरणोंपर ही जगतूका 
सुख-दु:ख निर्भर करता है । मनुष्योंका आचरण 
यदि धर्मानुकूळ होता है तो जगत्में सर्वत्र सुख- 
शान्ति रहती है । इसके विपरीत मनुष्योंकी आस्था 
जब धमसे हट जाती है और वे मनमाना आचरण 
करने लगते हैं, तब जगतूमें सर्वत्र विपव मच जाता है 
आर समस्त जीव दुःख एवं शोककी ज्याठासे जल्ने 
लगते हैं | 
इसीलिये भगवान्‌ वेदव्यासने महाभारतमें कहा है-- 
ऊध्वेबाहुरविरौम्येष न च कश्चिच्छणोति माम्‌ | 
घमादथश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
श्रयतां धमंसवंस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्‌ । 
आत्मनः प्र समाचरेत्‌ ॥ 
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कीं भुजा उठाकर उच्च रसे चिल्लाता हूँ कि 
घर्मसे ही अर्थ एवं कामकी सिद्धि होती है; परंतु मेरी 
बात कोई सुनता ही नहीं | में धर्मका सार वतलाता 
हैं, उसे सत्र छोग पुर्ने ओर सुनकर उसपर ध्यान 
हैं बह यही कि जो व्यवहार अपनेको अच्छा न 
लगे, उसे दूसरोके साथ कभी न करे |! 
इसीलिये शाज्जोंमें जगह-जगह यही घोषणा की 
गयी है कि धर्मकी सदा विजय होती है- “यतो 
धर्मस्ततो जयः ।' जहाँ धर्म है, वहाँ भगवान्‌ अवश्य 
हैं; क्योंकि विधाता और उनका त्रिधान एक ही वस्तु 
है। बल्कि यों भी कहें तो कोई हानि नहीं कि 
विधानके रूपमें खयं विधाता ही विद्यमान हें । और 
जहाँ भगवान्‌ खयं हों, वहाँ जय तो निश्चित ही है। 
इसीलिये एक जगह महाभारतमें यह भी कहा गया 
है--'यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः ।? 
अर्धात्‌ जहाँ धर्म है, वहाँ भगवान्‌ अवश्य रहते हैं; 
और जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ विजय निश्चित है । विजय 
ही नहीं, वहाँ तो लक्ष्मी, ऐश्वर्य, नीति आदि सभी 
अभीष्ट वस्तुएँ एकत्रित रहती हें । यही बात संजयने 
गीताके अन्तमें कही है-- 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविज्ञयो भूतिधुवा नीतिमंतिमेम ॥ 
(१८।७८) 
हे राजन्‌ ! विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ है और जहाँ गाण्डीव धनुषधारी अजुन है, 
बहौंपर श्री, बिजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा 
मेरा मत है । 
परंतु आज तो सब कुछ विपरीत हो रहा है । 
आजकी स्थितिका दिग्दर्शन कराते हुए महर्षि वेदव्यास 
कहते हैं--- 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः। 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिस्‌ ॐ 
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“लोग पुण्यका फल--सुख तो चाहते हैं, परंतु 
पुण्य करना नहीं चाहते | पापका फल 


किसीको अभीष्ट नहीं है, परतु हमलोग पाप करते ह 
ढूँढ-बँढकर । 


ऐसी हालतमें भला, सुख 
परंतु फिर भी लोग चेतते नहीं, 
ध्यान ही नहीं है | जगतमें सुख-शान्तिके विस्तारके 
लिये साम्यवाद, प्रजातन्त्रवाद्‌ आदि अनेकों वाद 
प्रचारित किये जा रहे हैं, परंतु इन सब वादोंसे हमारा 
दुःख घटनेके बदले क्रमशः बढ़ता ही जा रहा है। 
धर्मका फल सुख और पापका फळ दुःख होता है-- 
इसे भारतका बच्चा-बच्चा जानता है | फिर भी आज 
हम इस सिद्धान्तको भूलकर अधर्मकी ओर अग्रसर हो 
रहे हैं आज हमारी धारासभाओंमें आये दिन नये- 
नये कानून बनाये जातें 
संस्कृतिका मूलोच्छेद करनेवाले हैं । कहीं सगोत्र-विवाह- 
बिल, कहीं अस्पृइ्यता-निवारण-बिछक और कहीं 
तलाकका बिल--चारों ओर नये-नये कानूनोंका ही 
दौरदौरा है; परंतु हमलोग आँखें मूँदकर इन सबको 
खीकार किये जा रहे हैं ! इतिहास इस बातका साक्षी 
है कि जब-जब संसारमै अधर्म और अनीति बढ़ती है, 
तब-तब जगतका शोक-संताप भी बढ़ता है और 
अन्याय करनेवालेका अन्ततोगत्वा पतन ही होता है । 
कभी खय प्रकट होकर, कभी महापुरुषोंके द्वारा उनके 


केसे हो सकता है; 


मनमें प्रेरणा करके भगवान्‌ जगतको अधर्मियोंके 5 


चेगुळसे बचाते हैं, क्योंकि उनका यह विरद है 
यदा यदा हि धममस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमध्मेस्य तदाऽऽत्मानं स्टूजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम | 
चमसस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७८) 
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# ऐश्वर और घम क्यो? # 
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बृद्धि होती है, तब-तव ही में अपने रूपको रचता हूँ 
अर्थात्‌ साकाररूपसे लोगोंके सम्मुख प्रकट होता हूँ । 
साधु पुरुपोंकी रक्षा करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालों- 
का विनाश करनेके लिये और धर्मकी अच्छी तरहसे 
स्थापना करनेके लिये में युग-युगमे प्रकट हुआ करता हूँ |? 

इश्वरमें विश्वास उठ जाने और धर्मसे च्युत हो 
जानेके कारण ही आज भारत परतन्त्र हो रहा है। 
धर्मपर दृढ़ता न होनेके कारण ही आज अल्पसंख्यक 
जातियाँ भी हमारे साथ समान अधिकारका दावा कर 
हमारा नाम-निशानतक मिटा देनेका प्रय्न कर रही 
है और हम चुपचाप सब कुछ सहन किये चले जा 
रहे हैं । और कहा यह जाता है कि “धर्म और 
ईश्वरवाद ही हमारे पतनका कारण है; जवतक धर्मका 
ढकोसला नहीं मिंटेगा, तबतक भारतमें एकता नहीं 
स्थापित होगी और एकता हुए बिना भारत कभी 
स्वतन्त्र नहीं होनेका |! इधर विधर्मा लोग तो धमके 
नामपर संघटित होकर क्रमशः अपनी शक्ति बढ़ाते 
और हमपर नृरांसतापूर्ण अत्याचार करते जा रहे हैं 
और उधर हमारे ही भाई हमसे यह कहते हैं कि “तुम 
अपने धर्म और संस्कृतिको तिलाञ्जछि देकर उनसे 
मेल करो और उनके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार 
करो |” बढिहारी है इस बुद्धिकी | भगवानूने क्या ही ठीक 
कहा है कि जब बुद्विपर तमोगुणका पर्दा छा जाता 
है, तब सब कुछ विपरीत दिखायी देने लगता हैं, 
अधर्मको ही लोग धर्म समझने लगते हैं । श्रीभगवान्‌ 
कहते हैँ-- 

अधर्म धर्मेमिति या मन्यते तमसखाऽऽत्रृता । 


सवी्थीन्‌ विपरीतांश्च बुद्धिः खा पार्थं तामसी ॥ 
( गीता १८ । ३२ ) 


हमारे ही देशके कई आततायी भाई आज धर्मके 
नामपर अन्य मतावरळम्बियोंको मारने तथां उनकी बहू- 
वेटियोंकी आबरू लेनेमें सवाब ( पुण्य ) मानते हैं 


६४५ 


OR कटीक रिक 


यद्यपि यह उनकी उल्टी बुद्धिका ही परिणाम दै । 
इधर हमारा धर्मप्रेम इतना कम हो गया है कि हमलोग 
धर्मके लिये अपने प्राण देनेको भी तैयार नहीं हैं, 
जब कि गीता हमें यही उपदेश देती है कि सधर्मके 
लिये मर जाना अच्छा है, किन्तु पर-धर्मको स्वीकार करना 
कदापि अच्छा नहीं । परंतु आज हम झूठी राष्ट्रीयताके 
मोहमें पड़कर गीताके इस अमर उपदेशको भूछ गये 
हैं और खधर्मके त्यागपर उतारू हो रहे हैं । अहा ! 
आज गुरु गोविन्दर्सिहके वे वीर बाळक कहाँ गये, 
जिन्होंने धर्मके लिये दीवालमें चुन दिया जाना मंजूर 
कर लिया, किंतु अपने धर्मका परित्याग नहीं किया | 
उन वीर बाळकोंने चोटीकी रक्षाके लिये प्राण दे दिये, 
परंतु हम आज एकताके लिये चोटीतक देनेको तैयार 
हैं । बल्कि हमारे कई नेता तो यहाँतक कहते 
हैं कि सुसल्मानोंके साथ एकता स्थापित करनेके लिये 
हमें अपनी लड़कियाँ सहर्ष उनको व्याह देनी चाहिये | 
जिन्होंने धर्मके लिये आजीवन कष्ट सहा, वे नळ, राम 
और युधिष्टिर आज कहाँ हैं ? जो धर्मपर दृढ रहते हैं, 
नकी रक्षा करता है और अन्तमें विजय उन्हीं- 
की होती है । अन्यायी और पापाचारी भले ही थोड़े 
दिन फूल छे, फल छ; परंतु अन्तमें उनका विनाश 
अवश्यम्भावी है | दमयन्तीके पातित्रतधर्मने ही उसकी 
लाज रक्खी और उन्हें कुदृष्टिसे देखनेवाला पापी व्याध 
उनके तेजसे भस्म हो गया । सती-दिरोमणि सावित्रीने 
'अपने धर्मप्रेमसे यमराजपर भी विजय पायी और अपने 
पतिको मृत्युके मुखसे बचा लिया । द्रोपदीकी रक्षाके लिये 
धर्म खयं मूर्तिमान्‌ होकर वञ्चराशिके रूपमें प्रकट हो 
गया | इन वीर रमणियोंका नाम इतिहासमें अमर हो 
गया | जबतक हिंदू जाति संसारमै जीवित रहेगी, तव- 
तक इन देवियोंका उज्ज्वल चरित्र हमारे लिये 
दीपस्तम्भका काम करता रहेगा | हमारे शास्त्र, हमारे 
ऋषि-महर्षि हमें बार-बार यही उपदेश देते हैं. 
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न जातु कामाक भयान्न लोभा- 
द्धमै त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
चसो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
(कामनावश, भयसे, छोभसे अथवा प्राणरक्षाके 
लिये भी धर्मका परित्याग कदापि न करे | सुख-दुःख 
तो आगमापायी हैं, किन्तु धर्म सदा रहनेवाला है । 
जीवात्मा नित्य है, किन्तु उसका इस संसारमें आनेका 
हेतु--अविद्या अनित्य है | 
यद्यपि भगबान्‌की दृष्टिमें पापी और धर्मात्मा समान 
हैं, उनका न किसीसे राग है और न किसीसे द्वेष, 
फिर भी वे धर्मात्माओंकी रक्षा करके उन्हे प्रेमामृतका 
दान करते हैं और धमंद्वेषियोंका विनाश करके उन्हें 
अपना खरूप प्रदान करते हैं | यही नहीं, विदुर-जेसे 
धर्मनिष्ठके यहाँ तो उन्होंने बिना बुलाये जाकर 
सागका भोग लगाया और दुर्योधनका आम्रहपूर्ण 
निमन्त्रण और राजोचित सत्कार भी स्वीकार नहीं 
किया | बात यह है कि भगवान्‌ देवीसम्पत्ति, धर्मा- 
चरण एबं प्रेमको ही महत्त्व देते हैं, धन अथवा राजसी 
ठाट-बाटका उनकी दष्टिमें कोई मूल्य नहीं है । पद्म- 
पुराणमें कथा आती है कि एक राजामें और एक 
निर्धन ब्राह्मणमें एक बार होड़ ठगी कि देखें भगवान्‌ 
किसे पहले मिलते हैं । राजाने राजोपचारसे तथा 
बहुत-सा द्रव्य खर्चे करके बड़े ठाट-बाटके साथ 
भगवान्‌की पूजा की । इधर ब्राह्मणके पास पत्र-पुष्प 
और जलके सिवा भगवानको निवेदन करनेके लिये 
कुछ भी नहीं था । यदि कोई वस्तु थी तो केबल 
उसके हृदयका प्रेम और दृढ़ विश्वास था । बस, उसी- 
के भरोसे उस दीन-हीन ब्राह्मणने राजाके साथ होड़ 
बद्‌ दी । अन्तमे विजय उस अकिञ्चन ब्राह्मणकी ही इई । 
. पहले भगवान्‌ उसीके यहाँ पारे और उसे कृतार्थ 
करके पीछे राजापर भी कूपा की | राजापर भी कृपा 
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उसकी भक्तिके कारण ही हुई, उसकी विपुल धनराशि 
के कारण नहीं | 

महाराज युधिष्टिरने महान्‌ राज्य-वेभवका तिरस्कार 
करके धर्मके लिये बारह वर्षका वनवास अङ्गीकार 
किया । राजरानी ट्रौपदीको जुएमें हार जानेके बाद 
भरी सभामें दुष्ट दुःरासनके द्वारा उसे नंगी करनेका 
प्रयत्न किये जानेपर शक्ति रहते भी उन्होंने कोई प्रतीकार 
नहीं किया । यक्ष बने हुए धर्मने उनके उत्तरोंसे प्रसन्न 
होकर जब उन्हें वरदान दिया कि “अपने भाइयोंमेंसे 
किसी एकका जीवन मुझसे माँग लो, उसीको में जिला 
दूँगा |! तब महाराज युधिष्टिरने नकुळका ही जीवन 
माँगा । यक्षने कहा--'तुम अपने सहोदर भीम अथवा 
अर्जुनका जीवन क्यों नहीं मागते ? उनमेंसे किसी 
एकको पाकर तो तुम सारे संसारको जीत सकते हो 
ओर अपना खोया हुआ साम्राज्य पा सकते हो |” बात 
भी सच्ची थी; परन्तु धर्मप्राण युधिष्टिरने राज्यका लोभ 
न करके धर्मकी रक्षाके लिये नकुलको ही जिलानेकी 
प्रार्थना की; क्योंकि उन्होंने सोचा-मेरी दोनों ही माता- 
ओंकी संतान जीवित रहनी चाहिये । कुन्तीका पुत्र 
तो मै मौजूद ही हूँ, एक पुत्र माद्रीमाताका भी रहना 
चाहिये । कुन्तीके दो पुत्र जीवित रहें और माद्रीका 
एक भी नहीं-खासकर जब कि माद्रीका शारीर नहीं 
था-यह बात युधिष्ठिरको धर्मसंगत नहीं लगी । इसी- 
लिये उन्होंने नकुलका ही जीवन माँगा | इतना ही 
नहीं, महाराज युधिष्टिर जब अपने धर्मबळसे सदेह खर्ग- 
को जाने ठगे, उस समय एक कुत्ता भी उनके साथ 
हो लिया। खगके अधिकारियोंने कुत्तेका स्वर्गमे जाना मंजूर 
नहीं किया । इसपर महाराज युधिष्टिर भी रुक गये | 
उन्होंने देवराज इन्द्रसे स्पष्ट कह दिया-“या तो यह 
कुत्ता भी मेरे साथ खर्गमे जायगा, अन्यथा मैं भी बाहर 


ही रंगा ।' युधिष्टिरके इस अनुपम धर्मप्रेमका ही यह 
फुल 


या _ 
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महाराणा प्रतापने जंगलोंमें भटककर घासकी रोटीसे 
जीवन-निर्ताह करना मंजूर कर लिया, परन्तु जीते-जी 
धर्मका त्याग नहीं किया । भक्त बाळक पुण्डलीकने तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ तककी परवा नहीं की और उनके 
कहनेपर भी माता-पिताकी सेवारूप धर्मको नहीं छोड़ा | 
माता-पिताके अद्वितीय भक्त वैश्यकुमार श्रवणने माता- 
पिताकी सेवामें अपने प्राणोंका भी उत्सर्ग कर दिया । 
धर्मत्याधने यह दिखा दिया कि खधर्म-पालनसे बढ़कर 
कोई तप नहीं है । ब्रह्मचर्य-पालनरूप धर्मसे महात्मा 
भीष्म देवताओंके लिये भी अजेय हो गये | गृहस्थोंके 
लिये अतिथि-सेवा परमधर्म मानी गयी है---इसके विषयमें 
महाराज रन्तिदेवका इतिहास प्रसिद्ध है । उन्हें एक बार 
कुटुम्बसहित अडताळीस -दिनोंतक निर्जल उपवास 
करनेके बाद थोड़ी खीर, ळपसी और जल मिला । 
आपसमें बाँटकर वे उस खीरको खानेको बैठे ही थे कि एक 
ब्राह्मण अतिथि उनके द्वारपर आ गयां । खीरमेंसे एक भाग 
उन्होंने उस ब्राह्मणको आदरपूर्वक दे दिया और वाकी 
अपने तथा अपने कुटुम्बियोंके लिये रख लिया । ब्राह्मण 
उस खीरको पाकर ज्यों ही जाने लगा, त्यों ही एक 
यद वहाँ आ पहुँचा | वह शूद्र भी भूखा था, अतः 
राजाने ब्राह्मणको खिळानेके बाद बची हुई उस खीरमें- 
से एक हिस्सा सम्मानके साथ उस यूद्वको दे दिया । 
शूद्रके चले जानेके बाद एक चाण्डाल अपने कुत्तोंको 
लिये वहाँ आया । उसने भी राजासे अन्न माँगा । 
राजाने शेष सारी-की-सारी खीर बड़ी श्रद्धाके साथ उस 
चाण्डाळके अर्पित कर दी और भगवदूबुद्धिसे उसे तथा 


१ उसके कुत्तोंको प्रणाम किया | अब उनके पास एक 


आदमीके पीने भरके लिये जल बच रहा था । ज्यों ही 
वे उसे आपसमें बाँटकर उसके द्वारा अपनी अडतालीस 
दिनोंकी प्यास बुझाने चले कि इतनेमें एक ओर छोटी 
जातिका मनुष्य वहाँ आया और उनसे जलकी याचना करने 
लगा । बस, फिर क्‍या था; राजाने वह जल उसको दे 
दिया ओर भगवानूसे इस प्रकार प्रार्थना की-- 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्परा- 


आति प्रपद्येऽखिळदेहभाजा- 


मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 

( श्रीमद्धा० ९ | २१। १२) 

मैं भगवान्‌से आठों सिद्वियोंसे युक्त परमगति नहीं 
चाहता । और तो क्या, मैं मोक्षकी भी कामना नहीं 
करता । में चाहता हूँ तो केवळ यही कि मैं सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हृदयमें बैठकर उनका सारा दुःख भोगूँ, 
जिससे वे सब दुःखरहित हो जायँ।? धन्य अतिथिप्रेम ! 
अतिथिसेवाका एक और सुन्दर दृष्टान्त महाभारत- 

के आश्चमेधिकपर्वमें मिलता है | महाभारत-युद्ध समाप्त 
हो जानेके बाद हिंसा-दोषकी निवृत्तिके लिये महाराज 
युधिष्टिरने अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान किया | यज्ञ ज्यो ही 
समाप्त हुआ कि यज्ञमण्डपमें एक नेवला आया और वह 
वहाँकी भूमिमें छोटने लगा | उसका आधा शरीर सोने- 
का था । उस विचित्र जन्तुको इस प्रकार लोटते देख 
याज्ञिक ब्राह्मण आश्चर्यपूर्ण नेत्रोसे उसकी ओर देखने 
लगे । उन्हें आश्चर्ययुक्त देख वह नेवला मनुष्यकी 
बोली बोलते लगा | उसने बताया कि कुरुक्षेत्रमें एक 
उञ्छवृततिधारी ब्राह्मण रहते थे | वे कवूतरकी भाँति अन्न- 
के दाने चुन-चुनकर लाते और इस प्रकार कष्टपूर्वक 


"एकत्रित किये अनसे अपना एवं अपने कुटुम्बका पालन 


करते थे । एक बार उन्हे कई दिनांतक कुट॒म्बसहित 
फाँका करना पड़ा । इसके वाद एक दिन उन्हें सेरभर 
जौ मिला । उसका उन्होंने सत्तू बना लिया और उस 
सत्तुको आपसमें बॉटकर ज्यों ही वे खानेको बैठे 
कि एक ब्राह्मण अतिथि उनके द्वापर आ खड़ा 
हुआ | उसे उन्होंने क्रमशः अपना, अपनी धर्मपन्नीका, 
अपने पुत्रका तथा अन्तमें अपनी पुत्रवधूका भी भाग दे 
दिया और खयं सब लोग भूखे रह गये | नेवळा यह 
देखकर अपने बिलसे बाहर निकला और जहाँ उस 
अतिथि ब्राह्मणने सत्तु खाया था, उस स्थानपर ठोटने 
लगा | फल यह हुआ कि उसके जितने अद्वोके साय 
वाँकी कीचका स्पर हुआ, वे सारे-के-सारे सोनेके 
हो गये । नेवला महाराज युधिष्टिरके यक्षका शोर सुन- 
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छोटनेपर उसके शरीरका शेष भाग भी सोनेका हो 
जायगा | क्योंकि उस यज्ञभूमिमें लाखों ब्राह्मणोंने भोजन 
किया था और असंख्य द्रव्य खच हुआ था । परन्तु 
नेवळेका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ; उसका शेष अङ्ग 
जैसा-का-तैसा ही बना रहा । इसलिये उसने बताया 
कि उस उञ्छवृत्तिधारी ब्राह्मणके सेरभर सत्तृक्रे दानकी 
बराबरी चक्रवर्ती सम्राट्‌ युधिष्ठिरका किया हुआ विशाल 
यज्ञ भी नहीं कर सका, फिर औरोंकी तो बात ही क्या है। 
इस प्रकार विभिन्न धर्मोका वर्णन हमारे शाख्नोमे 
पाया जाता है । धार्मिक ग्रन्थांका पठन-पाठन तथा 
पुराणोंकी कथाकी पद्धति एक प्रकारसे बंद हो जानेके 
कारण बर्तमान युगके शिक्षित समाजका धर्मज्ञान प्रायः 
नहींके बराबर रह गया है । अत; धर्मज्ञानके प्रसारके लिये 
धार्मिक प्रन्थोका पठन-पाठन तथा पुराण-वाचनकी 
पद्धति फिरसे जारी करनी चाहिये और घर-धरमें ख्री- 
पुरुषोंको एक जगह बेठकर नियमित रूपसे सत्सङ्ग 
एवं स्वाध्यायके लिये समय निकालना चाहिये | जब- 
तक धर्मका हमें ज्ञान न होगा, तबतक उसके पालनका 
तो प्रश्न ही दूर है। धार्मिक पत्रोंका भी प्रचार 
खूब जोरोंसे होना चाहिये, जिससे लोगोंमें धर्म- 
भावना जाग्रत्‌ हो और धार्मिक जोश बढ़े । उत्तम गुणों 
एबं आचरणोंकी वृद्धिके लिये महापुरुधोंकी स्मृति तथा 
उनके चरित्रोका पठन-पाठन बडा सहायक है। 
श्रीराम-कृष्णादि भगवद्वतारोंकी पवित्र लीलाओंका 
अनुशीलन तया उनके आदश चरित्रोंके अनुकरणकी 
चेष्टासे भी चरित्र-निर्माण एवं देबीसम्पत्तिके अर्जनमें 
बड़ी सहायता मिळती है | भगत्रतस्पृतिसे सभी गुण 
अनायास हृदयमें आ जाते है और जीवका परम कल्याण 
होता है । भगवत्स्पृतिसे बढ़कर अन्तःकरणकी शुद्धिका 
कोई दूसरा साधन नहीं है । अतः अधिक-से-अधिक 
भगवानकी स्मृति हो, इसकी चेष्टा प्रत्येक मनुष्यको 
करनी चाहिये । गीतामें भगवत्स्मृतिपर बहुत जोर दिया 
गया है । भगवानके आदेसात्मक जितने वचन गीतामें 


मिलते हैं, वे सभी प्रायः स्मृतिपरक ही हैं । उन्होंने स्पष्ट 
शाब्दोंमें यह बताया है कि विषय-चिन्तन सवनाशका 
कारण है (देखिये २। ६२-६२३ ) और भगवच्चिन्तन 
करनेवालेका कभी विनाश नहीं होता--“न मे भक्त; 
प्रणश्यति! (९।३१)। 

भगवन्नामके जप एवं कीतनसे भी अन्त:करणकी | 


शुद्धि होकर हृदयमें सदगुणोंका विकास और सदाचारे 
प्रबृत्ति होती है | वास्तवमै भगवान्‌ और भगवान्‌के 
नाममें कोई भेद नहीं है | भगवान्‌के खरूपकी भाँति 
उनका नाम भी चिन्मय है, उनका खरूप ही है। शब्द, 
अर्थ एवं अर्थका ज्ञान--तीनों एक ही वस्तु हैं | अतः 
भगवन्नामके सम्पकमें आनेसे अन्तःकरणकी परम शुद्धि 
होना खाभाविक ही है । सबका मूळ, जेसा कि ऊपर 
बताया जा चुका है, सत्सङ्ग और सच्छाख्रोंका अध्ययन ही 
है । सतू नाम परमात्माका है । गीतामें भी कहा है-- 
(४० तत्लदिति निर्देशो ब्रह्मणस्न्रिविधः स्मृतः ५ 
(१७। २२) 
(३० तत्सत्‌--ऐसे यह तीन प्रकारका सच्चिदा- 
नन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; और सङ्ग कहते हैं 
प्रीतिको, लगावको | अतः परमेश्वरमें प्रेम होना ही 
असली सत्सङ्ग है । सत्पुरुषोंके, भगवस्मेमियोंके सङ्गसे 
भगवानूमें प्रीति होती है; इसलिये वह भी स्स 
कहलाता है और इसीलिये सत्सङ्गकी, साघुसङ्घकी इतनी 
महिमा शास्रोने गायी है । श्रीमद्भागवतमें कहा है--- 
तुळयाम लवेनापि न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌। 
भगवत्सङ्किसङ्गस्य सत्योनाँ किसुतारिषः॥ ऽ 
भिगवत्सङ्गियो, भगवख्रेमियोंके क्षणभरके सङ्गी 
साथ स्वगे तो क्या, मोक्षतककी तुलना नहीं हो सकती; 
फिर मनुष्यलोकके भोगोंकी बात ही क्या है ।? 
इस प्रकार सस्सङ्घ एवं सब्छाज्ोंके अध्ययनद्वारा अपने 
कतेव्यका ज्ञान प्राप्तकर शीघ्र-से-शीघ्र मनुष्य-जन्मको 


सफळ करनेके प्रयक्षम लग जाना चाहिये, जिससे पीछे 
न पछताना पड़े | 
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परमात्मासे विनय-विवाद 


( लेखक--श्रीयुगलकिशोरजी बिड्ला ) 


हे अनादि, अनन्त, सच्चिदानन्द, परमात्मन्‌ | आप 
सबव्यापी, सतरन्तर्यामी, सर्वनियन्ता, सर्वेद्रष्टा, सर्वाधार 
और सर्वज्ञ हैं | आप हमारे माता-पिता, गुरु, प्रभु, 
खामी, सखा, धाता, त्राता, सब कुछ हैं । आपने खयं 
अपने श्रीमुखसे गीतामें कहा है-- 

"पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।' 

(९ | १७) 
“गतिमतां प्रभुः साक्षी निवासः शरणं खुद्ृत्‌॥! 
(९।१८) 

में इस समस्त संसारका पिंता-माता, धाता, पितामह, 
सबकी गति, सबका पोषक, प्रमु, साक्षी, निवास, शरण, 
सखा तथा सत्र कुछ हूँ ।? ऐसी दशामें आप 
तोड़ना भी चाहें, तब भी हमारे और आपके बीचका 
यह नाता टूट नहीं सकता | जब आप हमारे 
माता भी हैं ओर पिता भी, तब हम पुत्रोंके प्रति आप- 
को ऐसी उदासीनता क्यों ? दयानिधे ! संसारमै आपकी 
सन्तानोंके लिये इतना दुःख और क्लेश क्यों ? 

प्रभो ! आपकी सन्तान होनेकी दृष्टिसे तो हम 
अपनेको आपके समस्त ऐश्‍वर्य और सुख-सम्पत्तिका 
अविकारी समझते हैं | क्या यह विचित्र वात नहीं है 
कि आपके साम्राज्यमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 
मात्सर्यं आदि चोर-डाकू हमारे आत्मिक सुख-आनन्द 
और शान्ति लाभ करनेके अधिकारको दिन-दहाडे छूट 
रहे हैं और इनको टोकनेवाला कोई नहीं है । इनको 
आपहीने तो खतन्त्र तथा खुला छोड़ रक्खा है । 
तनिक सोचें कि इनको संसारमें इस प्रकार निन्द 
विचरनेके लिये आपका प्रमाण-पत्र देना कहाँतक 
उचित है । यदि आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
बनाये थे, तो साथ ही हमारे हृदयोंमें इतनी निर्वलता, 


इनको पकड़ना तो दूर रहा, इन्हें पहचान भी नहीं 
सकते | अस्तु, यदि हम अपनी अज्ञानताके कारण इन 
छद्मवेषधारी चोर-डाकुओंक्रे जालमें फँस जाते हैं तो 
प्रमो | क्या यह हमारा दोप हे ? आपका नहीं है १ 

भगवन्‌ ! एक ओर तो आपने मछलीकी सृष्टि की, 
जो अपनी खभावसिद्ध अज्ञानतावश काटेको निगल 
लेती है, तो दूसरी ओर काँटे और मछली पकड़नेवाले- 
के खभावकी रचना भी आपहीके द्वारा हुई । इसी 
प्रकार मनुष्य और उसके शत्रु काम, क्रोध, लोभ, 
मोह आदि विकार सव आपहीकी रचना है 
आप ही सोचकर बतावे कि ऐसी दशामें हम अपनी 
रक्षा इन शत्रुओंसे केसे कर सकते हैं? या तो 
आपको हमें नहीं बनाना था या हमें बनाया था 
तो हमारे शब्रुआंको नहीं बनाना था, या इाश्रुओंको 
भी बनाया था तो हमको इतनी मानसिक और आत्मिक 
शक्ति प्रदान की होती, कि हम इनको पूरी तरहसे 
बिरोध कर दवा सकते । 

जगस्पिता | कौन ऐसा माता-पिता होगा जो अपनी 
सन्तानको बुरी संगतिमें पड़ा रहने दे ? कौन ऐसा 
राजा होगा जो अपने राज्यमें चोरं-डाकुआँको खुळा 
फिरनेके लिये छोड़ दे ? तो फिर यह अंधेर नहीं तो 
क्या है कि आप हमें जान-बूझकर, संसारके विषय- 
वासनाओंरूपी चोर, डाकुओं और गत्रुओके बीच, 
असहाय दशामें छोड़कर ऐसा छिपे बैठे हैं, 
ग्रत्यक्षमें हमारी पुकार भी नहीं सुनते । 

खामिन्‌ ! यद्यपि आप सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापी हैं, 
आप सव कुछ देखते हैं और सुनते हैं, आपसे कोई 
वस्तु गोप्य नहा है, तथापि प्रत्यक्षमं आपतक हमारी 
पुकार क्यों नहीं पहुँचती, क्या यह महान्‌ आचर्य 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


॥०0..-210--200-0-020-0-2102-00200-0 ०० ७५५० ७-५०+ क पैकी रीड. ०० ०५३. 
व त याड डा डा पाडा पाड डी कि अधि जी "क ee 
hehe shore .०१०-५- रिक. “रक :—- 


नरहरि चंचळ है मति मेरी। 
कैसे भगति करों मैं तेरी॥ 
तू मोहि देखे हों तोहि देख, प्रीति परस्पर होई । 
त्‌ मोहि देखे तोहि ना देखू, यह मति सब बुधि खोइ ॥ 
अस्तु, आपने हमें दो वस्तुएँ दे रक्खी हैं, एक मन 
और दूसरी बुद्रि--इन्हीं दोनोंको हम अपना दूत बना- 
कर आपकी सेवामें यह निवेदन करनेके लिये भेज रहे 
हैं कि हे भगवन्‌ | और कुछ नहीं तो कम-से-कम 
आधि-व्याधि, दुःख और क्लेशसे तो हमारा पिण्ड छुड़ाइये। 
* क हि 


हे दयासागर ! आप तो आनन्द और सुख-शान्तिके 
- अनन्त और अक्षय भंडार है । आप कभी थकते भी नहीं 
और आलस्य भी नहीं करते। आपका अनन्त आनन्द 
और सुख-शान्तिका भण्डार कभी क्षीण भी नहीं होता और 
बाँटनेसे कभी घटता भी नहीं । तब फिर यह कृपणता 
क्यों ? भगवन्‌ | धृष्टता क्षमा हो । यदि हमारे पास 
ऐसा कोई भंडार होता, जो बाँटनेसे कभी घटता नहीं 
और जिसे बाँटते-बाँटते तथा देते-देते कभी हम थकते 
भी नहीं, तो हम आपसे सच कहते हैं कि हम दिन- 
भर बाँटते ही रहते और दूसरा कोई काम ही न करते । 
परतु आनन्द और सुखके इतने अक्षय भण्डारके स्वामी 
होकर भी, आपकी यह कृपणता खटकती है । 
प्रभो | यह सुनते हैं कि बिना माँग माता भी अपने 
स्तनन्धय पुत्रको दूध नहीं पिलाती, परन्तु रोनेपर बच्चे- 
का दुःख अवश्य दूर करती है । इसी प्रकार राजा और 
स्वामी भी अपने जनोंका कष्ट दूर करनेकी चेष्टा करते 
हैं और प्राथेनापत्र देनेसे उनको आवश्यकताओंकी 
पूर्ति भी कर देते हैं । भगवन्‌ ! आप भी यदि 
कदाचित्‌ यह कहें कि बिना किसीके प्रार्थना किये 
नियम-विरुद्ध हम किस प्रकार फल दे सकते हैं । 
` कृपाछो ! आपका यह कहना यथार्थ हो सकता है । 


जीवके बीच क्या सम्बन्ध है यह जानते भी नहीं, और 
जानकर भी दुःख तथा छेशके चक्करसे छूटनेके लिये, 
परमात्मासे याचना भी नहीं करते । परन्तु कृपानाथ ! हम 
तो मनरूपी दूतके द्वारा अपना प्रार्थनापत्र आपके पास 
पहले ही भेज चुके हैं | अतएव हे स्वामिन्‌ ! अब 
किसी प्रकारका तर्क-बितक या बहाना करनेकी कोई 
गुंजाइश आपके पास नहीं रह जाती ! 

हे कृपालो ! ऐसा कौन अज्ञानी या सूख है जो 
सदाके लिये आवागमनके दुःख और क्लेशके- गहरे 
गर्तमै पड़ा रहना चाहता हो ? सांसारिक प्राणी विवश--- 
मायाके परवश है । वह उस ठगिनी मायाके बिकारोंमें 
फँसकर, जो आपकी ही रचना है, पापोंके चक्करमें पड़ 
जाता है, और अनन्त क्लेशोंका भागी होता है। 
दयानिधे ! अब आप ही बताये हम आपको छोड़कर 
क्या करें, कहाँ जाये और किसकी शरण ळें? है 
सुतवत्सल | यदि पुत्र कुपात्र और दोषी भी होता है तो 
भी माता उसे दुखी देखना नहीं चाहती । किंतु यहाँ 
तो हमारा कोई दोष भी नहीं है | दोष है तो माया- 
का, जो आपहीकी है और परश-यन्त्रकी तरह हमें 
घुमा रही है । अतएव नाथ ! दया करो, आप यदि हमसे 
अप्रसन्न हों, तो भी हमारे प्रति आपका मातृत्व और 
पितृत्व-सम्बन्धी जो उत्तरदायित्व है, उससे आप मुक्त 
नहीं हो सकते | अतएव हे मातृरूप भगवन्‌ ! अपनी 
गोदमें हमें शरण दो ओर हे पितृरूप परमात्मन्‌ ! समस्त 
सांसारिक आधि-व्याधि, दुःख और छेशसे हमें मुक्त 
करो । हमें इस योग्य बनाओ कि हम आपकी अनन्त 
आनन्द और सुख-शान्तिरूपी असीम सम्पत्तिके अक्षय 


भंडारका उपभोग करनेके अधिकारी बन सकें । तुलसी- 
दासजीकी वाणीमें में भी कहता हँ 
त्‌. दयाळ दीन हों, तू दानि हों भिखारी । 
हौं प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ 
नाय तू अनाथको, अनाथ कोन मोसो। 


किंतु इसमेंसे ८ अधिकांश जीन ^ परमात्मा ओर, ००णब्नती. ॥ससुल्प, ऐपत ततक, आरति-इर तोसो ॥ 
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ब्रह्म तू हौं जीव तू हौं ठाकुर हों चेरो। 
तात-मात-गुरु-सखा तू, सब बिधि हित मेरो ॥ 
तोहि-मोहि नाते अनेक, सानिये जो भावे। 
ज्यों-त्यों तुळसी कृपालु, चरन सरन पावे ॥ 


मॅश ॐ + 


हे संसार-नाट्यशालाके नटनागर ! यह पञ्चतत्- 
निर्मित सृष्टि आपहीकी मायानटीकी रचना है । पृथ्वी, 
जळ, वायु, तेज, आकाश--ये स्थूळ पदार्थ और मन, 
बुद्धि, अहंकार--े सूक्ष्म पदार्थ आपहीकी त्रिगुणात्मक 
मायाके तत्त्व हैं | इन तस्लोसे निर्मित मनुष्यरूपी मिटटी- 
का पुतला आपहीकी मायाके खिल्वाड़का जीता-जागता 
नमुना है | भगवन्‌ ! जरा सोचें कि इस खिल्वाड़की 
क्या आवश्यकता थी ? स्वामिन्‌ ! आप तो केवळ शुद्र- 
स्वरूप, निर्गुण, निराकार, निरञ्जन कहे जाते हैं, परन्तु 
आपहीकी छाया मायापर पड़नेसे में भै बन गया | 

यथाथमें “गे नामकी कोई वस्तु नहीं थी, किंतु 
सिनेमाकी भाँति, भानमतीका कुनवा, पाँच तत्तोंका 
स्थूल शरीर और उसके भीतर आपकी त्रिगुणात्मक 
मायाको लेकर, सत्त्व, रज, तमके रूपान्तर मन, बुद्धि, 
अहंकारमें आपके द्वारा चेतनाका प्रकाश मिळनेसे 
जिस प्रकार चुंवककी शक्तिसे सुई चलने लगती है, 
इसी प्रकार जड-चेतनके बीचकी यह ग्रन्थि ही ५मैं? 
बन गयी । इस प्रकार वही “मैं? दुःख भोगनेका एक 
कारणमात्र बन गया | जितने सांसारिक भोग हैं, वे 
क्षणिक सुखामास देनेवाले हैं, किंतु आदि या अन्तमें 
दुःखदायी ही होते हैं | अतएव हे प्रभो ! हमें इन दुःखों- 
के मूळ कारण, मृगमरीचिकाकी भाँति सुन्दर दीखनेवाळे 
भोगोंकी चाह नहीं है, क्योंकि इन्हीके कारण तो हमें 
दुःखोंके पहाड़ोंका सामना करना पड़ रहा है | इसलिये 
परमपिता | हमें तो चाह है केवल आपके सच्चे 
आनन्दके अनन्त भंडारमेंसे कुछ थोड़े-से प्रसादकी | 
जैसा कि गीतामें भी आपने अपने श्रीमुखसे 


ASIS 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुघः ॥ 
(५। २२) 

बाहरी पदार्थोके सहयोगसे उत्पन्न होनेवाले सुर्खो- 
का आदि और अन्त है | अतएव वे दुःखके उत्पन्न 
करनेवाले हैं | उनमें बुद्धिमान्‌ छोग रत नहीं होते | 

है भगवन्‌ | जबतक आपके उक्त सच्चे आनन्दका 
प्रसाद हमें प्राप्त न हो सके, तवतक कम-से-कम इतनी 
कृपा अवश्य करें कि हम दुःखोंसे तो दूर रहें | हे प्रभो! 
हमारी यह माँग तो अनुचित नहीं प्रतीत होती । हे 
विश्वपते यदि आप वर्षमै एक बार भी, चाहे मायाको 
धारण करके ही सही, चामत्कारिक रूपसे प्रकट हो 
जाया करते, तो हम सांसारिक लोग कृतकृत्य हो जाते | 
है खामिन्‌ ! आपका विश्वपति होकर भी, इस प्रकार 
अपनी प्रजा या सन्तानोंको प्रकटमें दर्शन न देना क्या 
अन्धेर नहीं है ? भगवन्‌ ! आपको किसका डर है कि 
आप इतने छिपे रहते हैं | माना कि आप निराकार, 
शुद्ध, ज्ञान-स्वरूप, सर्वव्यापक और अनादि-अनन्त 
हैं, परन्तु जब आपने साकार विश्वकी रचना की है, 
तब उसी प्रकार मायाको धारण कर सूक्ष्म या स्थूल 
रूपसे किसी भी प्रकार, कभी-कभी अपना विश्वव्यापी 
कोई रूप धारण कर, हम _ सांसारिक लोगोंके चर्म- 
चक्षुओं वा ज्ञान-नेत्रोंके सम्मुख क्या आप प्रकट नहीं 
हो सकते ? 

हे सर्वशक्तिमान्‌ जगत्पालक | आप अजर और 
अमर हैं, आपके पास अमरत्वका अक्षय भण्डार है, फिर 
क्या हम आपकी सन्तान होते हुए इस अमरत्वका कुछ 
भी अंश पानेके अधिकारी नहीं हो सकते ? नाथ | आप 
न्यायी और विचारशीळ हैं । क्या यह आपके विचारनेकी 
बात नहीं है ? 
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ही है | आप पूर्ण पख्म हैं। कौन-सी ऐसी वस्तु 
है जो हम आपको भेंट चढ़ाये या जिससे आपकी पूजा 
करें | यदि कोई शुभ कर्म हम करते हैं, वह तो 
आपका ही प्रसाद है | हमारे पास तो हमारा कुछ भी 
नहीं है | हमारी निजकी वस्तु जो कुछ है, वह केवळ हमारा 
अज्ञान, हमारा मोह, हमारा दुःख ओर हमारी पापवासनाएँ 
हैं। उन्हींको में आपके चरणोंमें इसलिये समर्पित करता 
हूँ कि वे हमसे दूर हों और आपकी कृपासे हमारा 
इस भवसागरसे निस्तार हो । यद्यपि साधारणतया 
सांसारिक मनुष्य आपके चरणोंमें इस आझासे भेंट 
चढ़ाते हैं कि उसका कई गुना उनको फठरूपमें 
मिलेगा; परन्तु हमारी इस ' भेटको आप उक्त श्रेणीमें 
न गिनें | आप इसे दया करके अपने ही पास स्थायी 
खूपसे रख लेमे ओर सदाके लिये हमें इससे मुक्त 
कर द्‌ | 


हे करुणावरुणालय ! अपनी माताके सम्मुख रोनेसे 
जिस प्रकार बालकके दुःखोंका भार हलका पड़ जाता 
है और हृदयको सान्खना मिलती है, उसी प्रकार 
आपके सामने अपना दुःख प्रकट करनेसे प्राणियोंके 
हृदयका भी ठुःख-भार हलका हो जाता है । बाल्यावस्था- 
में मनुष्पके लिये माता ही सब कुछ है, किन्तु युवावस्थामे 
भी, सब प्रकार समर्थ होनेपर भी, मनुष्यको माताकी स्नेह- 
रूपी गोदमें पकर, अलौकिक आनन्द मिलता है । 
उसी प्रकार हे भगवन्‌ | हम अज्ञानियोंको भी आपकी 
गोदभे पकर सान्त्वना प्राप्त करनेकी अभिलाषा है । 
जबतक प्राणी आपका साक्षात्कार प्राप्त करके, आवागमन- 
के चक्करसे मुक्त नहीं हो जाता, तबतक उसकी संज्ञा 
'अज्ञानी बाळक-सरीखी ही बनी रहती है | अतएव हे 
भगवन्‌ ! जबतक हम सच्चा आत्मज्ञान प्रास करके, 
युवा बनकर योग्य न हो जायें, तबतक पाप, अज्ञान 
` और दुःखोसै हमारी रक्षा करनेका उत्तरदायित्व आपके 


# घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति खदा हरिम्‌ * 
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छूट सकते हैं, जब आप हमारे पिता-माता न रहें; 


किन्तु ऐसा करना आपके लिये सम्भव नहीं है । 

हे कृपानिधे | हमारे पास न तो कोई जप है, न 
तप; न कोई भक्ति है, न कोई शक्ति; और न विद्या 
है, न बुद्धि | हमें यह भी पता नहीं कि आप किस 
प्रकार और केसे रीझते हैं | यदि हम अपना सामर्थ्य 
देखें, तो हमें विना आपकी दयाके अनन्त काळतक भी 
किसी प्रकार अपार दुःखमय संसार-सागरको पार 
करनेका उपाय नहीं दीखता; किंतु जब हम यह 
अनुभव करते हैं कि दयाकी मूर्ति, अशरण-शरण, 
अनाथोंके नाथ आप विद्यमान हैं, तत्र आपके ही 
भरोसे हम निर्भय हो जाते हैं । भगवन्‌ ! क्या हमारा 
यह भरोसा करना अनुचित है ? 

E ES जेट 

हे परमात्मन्‌ ! प्राचीन समयमें विदुषी गार्गनि 
याज्ञवल्क्य मुनिसे पूछा था कि “मुने ! यह आकाश 
किसके भीतर है? तो उन्होंने कहा था कि 'यह आकाश 
ब्रह्मके भीतर ओत-प्रोत है ।! हे सर्वेश्वर, देवाधिदेव ! 
जब आकाशकी कोई सीमा नहीं, तब आपकी महिमा 
कौन वर्णन कर सकता है । योगवाशिष्ठके अनुसार 
एक समय वशिष्ठ मुनि इस अनन्त आकाशके बीच 
कितने लोक भरे पड़े है----यह देखनेकी जिज्ञासासे मनके 
वेगके सदृश उडे और उन्होंने अगणित सूर्य, चन्द्र 
तथा पृथ्वी-जैंसे अन्य प्रकारके लोकोंको देखते इए, यह 
अनुभव किया कि इस अनन्त ब्रह्माण्डमें इन पृथका 


पृथक्‌ छोकोंकी संख्याकी कोई गिनती नहीं । समुद्रको 
एक-एक बूँदकी गणना करना सम्मव है, परन्तु इन 


रोकोंकी संख्याका पता लगाना असम्भव देखकर 
वशिष्ठ सुनि शान्त होकर बैठ गये । वर्तमान समयके 
पाश्चात्य वैज्ञानिक भी आकारामें असंख्य लोक मानते 
हैं । इन अनन्त जोकोंके बीच छोटे-से सूक्ष्म परमाणुके 
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है । इस प्रृथ्वी-लोकमें निवास करनेवाले प्राणियोंकी 
संख्या भी अगणित है | यद्यपि मनुष्योंकी संख्या 
वर्तमानमें ढाई अरब समझी जाती है; किंतु पशु- 
पक्षियोंके अलावा जो सूक्ष्म कीटाणु प्राणधारी हैं, वे 
एक-एक अंगुळ स्थानमें ही अनेक कोटि अथवा 
अरवोंकी संख्यामें पाये जाते हैं | हे भगवन्‌ ! यह 
इतनी बड़ी संख्या रखनेवाले जीव कहाँसे, किन लोकों- 
से आकर इस पृथ्वीपर जन्म लेते हैं ? इतनी बड़ी 
संख्याके ये प्राणी, इस प्रथ्वी-लोकसे ही, मनुष्य-योनिमें 
किये गये तमोगुणी कर्मोके फछस्वरूप, नीच योनियोंमे 
गये हों, यह तो किञ्चित्‌ भी सम्भव नहीं हो सकता । 
इसलिये यह अनुमानकर सन्तोष करना पड़ता है किं 
ऐसे अनेक ग्रह, लोक और लोकान्तर भी होंगे, जहाँ 
केवळ मनुष्य या अन्य उच्च कोटिके प्राणी ही निवास 


ह करते होंगे तथा वहाँ कीट-पतंग आदि निम्न प्रकारके 
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प्राणियोंका अस्तित्व ही न होगा । सम्भव है कि वहाँके 
उन मनुष्योंमेंसे, जो अपने तमोगुणी कमेंके कारण 
नीच योनियोंमें जानेके योग्य बन जाते होंगे, वे इस 
पृथ्वीमण्डल-जैसे लोकान्तरोंमें कीटाणु आदि योनियोंमें 
उत्पन्न होते होंगे | इन नीच-गति-प्राप्त प्राणियोंको तो, 
जो आपके ही अंश हैं, विवेक-बुद्धि नहीं होती और 
न उनमें पाप-पुण्य अथवा ईखर-सम्वन्धी ज्ञानका 
लवलेश रहता है, जिसका होना अत्यन्त आवश्यक है, 
क्योंकि उसके बिना वे भगवद्भक्ति आदिसे अपना उद्धार 


१ ~ करनेकी सामर्थ्य नहीं रख सकते.। 


हे दयानिधे ! क्या आप इस सम्वन्धमें पुनः दया 
करके कुछ नहीं करेंगे ? अस्तु, इस प्रश्नको यों 
ही छोड़कर केवल इस पृथ्वीमण्डलके मनुष्योंके सम्बन्धमें 
ही आपके चरणोंमें पुकार करना उचित होगा । हे 
अन्तर्यामी, हे कृपानिधे ! आपकी अपार कृपासे मनुष्योंको 
विवेक-बुद्धि मिली हुई है । उसके द्वारा यत्न करनेसे 
वे आपका अमृतके समान साक्षात्‌ करके अमरत्व, 


परमानन्द अथवा मोक्षकी प्राप्ति कर सकते हैं, जिसे 
प्राप्त करनेपर वे आपके आनन्दरूपमें समा जाते हैं । 
तब फिर कुछ भी प्राप्त करनेको बाकी नहीं रह जाता | 
किंतु वर्तमान भूलोकके मनुष्य प्रायः इस व्रिवेक- 
बुद्विका दुरुपयोग करके, उलटे मार्गपर क्यों जा रहे 
हैं, क्या आप वतायेंगे ? 

हे अन्तर्यामी ! आप सब कुछ जानते हुए उदासीन 
क्यों बेठे हुए हैं ? वर्तमान समयमें पृथ्वीपर इन ढाई 
अरव मनुष्योंके बीच अधिकांश तो उचित शिक्षाके 
अभावमें पशुओंकी भाँति ही अपना दिन विता रहे हैं | 
इनमें भी अनेक मनुष्य पाषण्ड मतवाद चलळानेवाले 
धूत मतवादियोंकी शिक्षा-दीक्षाके प्रभावसे हिंसक पशुओं- 
से भी भयानक बन गये हैं और अपनी विद्या, बुद्धि 
और शक्तिका दुरुपयोग करते हुए थळचर, जलचर, 
खेचर आदि प्राणीमात्रके लिये भय और कष्टका कारण 
वन गये हैं | भगवन्‌ | आपके राज्यमें क्या यह अराजकता 
उचित है ? इसके कारण वर्तमान समयमें भूमण्डछपर 
भले लोगोंका निवास करना कठिन हो गया है ! 


र रके भरे 


हे परमात्मन्‌ ! यह पवित्र भारत देश, जो अनेकों 
तपस्वियों, महात्माओं, योगियों और मुनियोंके कारण « 
सहस्नों वर्षोसे जगद्गुरु वना हुआ था, जो संसारको 
कल्याणकारी धार्मिक ज्ञानका सच्चा मार्ग दिखलानेवालय 
समझा जाता था, आज किस दशामें है, क्या यह आपसे 
छिपा है ? अनेकों महात्माओंके वचनोंसे ज्ञात होता है कि 
आप सर्वव्यापक, निराकार, परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌,अनन्त, 
अनादि, अखण्ड, अव्यक्त होते हुए भी, अपनी योगमायासे 
जगत्‌के कल्याणके लिये चमत्कारकी भाँति, कभी-कभी 
दया करके प्रकट होते रहते हैं और ऐसा होना भी 
चाहिये । यों तो जिस प्रकार शिल्पीकी कछाको देखकर 
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को 


शिल्पकारके सम्बन्धमे अनुमान लगाया जाना सम्भव है, 
उसी प्रकार आप भी अपनी रचनाके द्वारा विचारशील 
मनुष्योंसे छिप नहीं सकते हैं। उनमेंसे कोई-कोई आपके 
पीछे पकर आपका साक्षात्कार भी कर ही लेते हैं । 
किंतु यह समझमें नहीं आता कि छिपनेकी आवश्यकता 
ही आपको क्‍यों होनी चाहिये | क्या जननी, जगत्पिता 
अथवा जगतूके स्वामीको अपने सर्वसाधारण प्रजाजनों 
या पुत्रोंसे, इस प्रकार दीर्घफालतक छिपे रहना भी 
न्यायसंगत हो सकता है ? और कुछ नहीं तो 
अलौकिक दिव्य ज्ञान और सामथ्ये रखनेवाले महापुरुषों 
को भूमण्डलपर भेजकर, उनके द्वारा ही कुछ करवाना 
चाहिये था | 
हे भगवन्‌ | जैसा कि इस देशके प्राचीनकालके 

इतिहासमें अनेकों दृष्टान्त भरे पड़े हैं, यदि इस भारतमें 
नहीं तो अन्य देशोमें ही, वैसे महात्मा प्रकट हो सकते 
थे | किंतु दीघकालसे इस भारतमूमिमें तो, एक भी 
ऐसा महापुरुष नहीं आया, जो इसकी पराधीनता, 
दासता और अज्ञानको भी मिटा सके । भारतकी आर्य 
हिंदूजातिकी उन्नतिमें समस्त जगतूकी तथा प्राणीमात्रकी 
भलाईकी आशा थी, किंतु 'भूखे भजन न होय गोपाला 
लेलो अपनी कंठी माला? की बात यहाँ तो भूखके कारण 
चरितार्थ हो रही है और अन्य जातियोंमें तो ऐसे 
आसुरी शक्तिवाले नेतालोग उत्पन्न हो रहे हैं, कि उनके 
कारण अधिकांश जगतमें त्राहि-त्राहि मची हुई है । 
वे तो हिरण्यकशिपुके भाई-बन्धु ही दीख पडते हैं । 
'ढ्ढो-खाओ'का सिद्धान्त चल रहा है, न परलोक है, 
पाप-पुण्य, न न्याय और न ईश्वर । वैसे कुछ असुरों 
के ही पीछे चलनेसे अधिकांश अन्य मनुष्योंको भी 
लाभ दीख रहा है । ऐसे लोगोंको ही जगतके नाइके 
लिये अनेक प्रकारके शस्त्र-संहारक आविष्कारोंका 
` पुरस्कार भी मिलता जा रहा है । 

र भग्‌ ! माना कि 


% घन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


छ पा जाडा हा SESH अ की Tra 


भी अज्ञानरूपी अन्धकारमें डूबे हुए हैं, तो भी क्या 
वे स्वाधीनताके योग्य नहीं हैं ? क्या वे अन्य जातियों 
तथा अन्य देशोंके लोगोंसे इतने गये-बीते हैं ? यदि हों 
भी तब भी इस पवित्र भूमिका क्या दोष है! क्यों 
निरन्तर ऐसे जीवोंको ही इस भूमिमें जन्म दिया गया ! 


क्यों नहीं देवी-सामथ्यवाले सत्कर्मी जीव यहाँ जन्म १ 


लेते ? क्या सैकड़ों वर्षोसे ऐसा अन्धेर इस भूमिके 
प्रति अन्याय नहीं है ? वर्तमान परिस्थितिमें तो यह 
लोग कर ही क्या सकते थे ? इस समय कई कारणोसे 
हिंदू आर्यजनताको अपना प्राचीन गौरव प्राप्त करने- 
की बड़ी-बड़ी आशाएँ थीं, किंतु परिणाम निराशामें 
परिणत हो रहा है, जो घटघटमें निवास करनेवाले 
आपसे छिपा नहीं है । 


भ 0 


हे दयानिघे | आप न्यायकी मूर्ति हैं । आपके न्याय 

में किसी विवेकीको किंचिन्मात्र भी सन्देह नहीं है) और 
न आपके रचे हुए नियमोंमें किसी प्रकारकी अव्यवस्था या 
भूलको स्थान ही मिल सकता है। आप दया, कृपा तथा 
आनन्दके पारावार हैं । परन्तु संसारमें अनेक अव्यवस्थित 
कार्यों और विषमताओंको देखते हुए मनुष्यांके अन्तः- 
करणमें कभी-कभी अविश्वास और अश्रद्धाका प्रादुर्भाव 
होने लगता है| यह अव्यवस्था और विषमता क्यों है- 
इसका कारण तो आप जगज्जननीरूप ही जान सकते 


चल 


हैं । किंतु मातारूप भगवन्‌ ! हम तो आपके बालक 


हैं । अबोध बालक यदि मलमूत्रसे माताकी गोदको 
अपवित्र करता है अथवा अन्य भाँति-भाँतिके अपराध 
करता है, तो क्या माता उसपर क्रोध करती है 
मनुष्यों ही क्या, पशु-पक्षियोंमें भी माता उळटा उसे 
चूमती है, प्यार करती है तथा नइला-घुलाकर उसे 
पवित्र करती है, उसका सब प्रकार भरण-पोषण करती 
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माताका खभाव भी तो आपने ही बनाया है | फिर 
आप तो सर्वशक्तिमयी सच्ची जगन्माता हैं | क्या आप 
उस खभावको न अपनायेंगे ? क्या आप माताकी भाँति 
प्यार कर, हमें पवित्र और उन्नत नहीं करेंगे ? इस 
समय एक वार आप जगत्पति, जगहुरु, अथवा 
जगत्पिताके स्वभाव तथा कर्तव्यको छोड़कर जगजननी 
माताके रूपमें ही प्रकट हों, जिसमें कि आपके क्षमा- 
दानसे हमारे संचित दुष्कर्म तथा तजनित अनिष्ट फल 
सब नाश हो जायँ; क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं है कि 
आप किस प्रकार, किस विधिसे, प्रसन्न होते हैं । 
अतएव हे अशरणशरण ! हे कृपानिधान | हम 
लोगोंकी त्रुटियोंको न देखते हुए केवळ अपनी दयाळुता- 
की ओर देखें-यही हमारी बारबार प्रार्थना है । भक्त 
_सूरदासके शब्दोंमें-- 
हमारे प्रभु अवगुन चित न धरो । 
समदरसी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो॥ 
इक नदिया इक नार कहावत, मेलोडि नीर भरो ॥ 
जब दोऊ मिल एक बरन भये, सुरसरि नाम परो॥ 
एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। 
पारस गुन अवगुन नहिं चितवत, कंचन करत खरो ॥ 
यह माया भ्रम जाल कहावे, सूर स्याम सगरो। 
अबकी बेर मोहि आन उबारो, नहिं प्रन जात टरो ॥ 
„ तथा भक्त तुलसीदासजीके शब्दोमें-- 
¢ जय जय अविनासी घट घट बासी व्यापक परमानंदा । 
अविगत गोतीता चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा ॥ 


& ४० ४० 


जेहि सृष्टि उपाई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। 
सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा॥ 


भर ज ज 


है कृपानिधे ! क्या गीतामें कही हुई यह प्रतिज्ञा कि, 
जब-जब धर्मकी ग्लानि होती है और अधर्म संसारमें 
बढ़ जाता है, तब्र-तब में स्वयं जन्म ग्रहण करता हूँ, 
तथा साधुओंकी रक्षाके लिये, दुष्टोंका नाश करनेके लिये 
तथा धर्मको पुनः स्थापित करनेके लिये युग-युगमें जन्म 
लिया करता हूँ, केवळ कथनमात्र थी ? 


हे करुणासागर ! आपकी दया-वर्षके बिना, आपके 
भक्तों, ऋषि-मुनियोंकी लगी हुई यह धर्मकी खेती सूखी 
जा रही है | इसको सूखनेसे आप ही बचा सकते हैं । 
इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं । इस आपके 
उत्तरदायित्वको आप कब पूरा करेंगे 2 “का वर्षा जब 
कृषी सुखाने |! हे विश्वपते ! हमलोगोंका अपराध क्षमा 
हो, क्षमा हो ! अन्तमें हे भगवन्‌ | आपके चरणोंमें 
इमारी यही प्रार्थना है । 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्य धिकः कुतोऽन्यो 
_ लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाब ॥ 
(गीता ११ | ४३ ) 


हे विश्वेखर | इस चराचर जगतके पिता तुम्हीं हो, 
तुम पूज्य हो और गुरुके भी गुरु हो । तीनों लोकोंमे 
तुम्हारे समान तुम्हीं हो । 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रिय: प्रियायाहँसि देव सो हुम्‌॥ 


(गीता ११ | ४४ ) 
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~ सचा राष्ट्रवाद 


( राष्ट्रीय खयंसेवक संघ'के आदरणीय युरुजीके एक भाषणसे ) 


हम अपना ध्येय अत्यन्त सुलभ वाक्य-समूहके 
द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। १-६म हिंदू-समाजको 
संघटित करना चाहते है । २-संघटित करके उसको 
शक्तिशाली बनाना चाहते है तथा ३-शक्तिशाली 
बनाकर उसे सवंविध पेभवसम्पन्न बनाना चाहते 
है । भारतवर्षकी भारतीयताको प्रकट करके अपना 
वैभवपूण जीवन व्यतीत करनेकी भावनाको हमें 
सदैव जाग्रत्‌ रखना चाहिये। अपने इस भारतीयत्व- 
के प्रकटीकरणकी ओर आज प्रायः किसीका ध्यान 
नहीं है। इसके स्थानपर आज चारों ओरके प्रयल्लोंका 
आधार केवल प्रतिक्रिया तथा विरोधकी भाबना है । 
इन भावनाओके उद्गमको ढूँढने के लिये हम पिछले 
कुछ वर्षोका इतिहास देखना होगा । आजसे डेढ़-दो 
सौ वर्प पूवका चित्र हम अपनी आँखोंके सामने लावें। 
एक महान्‌ हिदृसाम्राज्यके जन्म, संरक्षण और 
उसके विकासमे भारतको एक प्रकारसे कुछ 
सफलता प्राप्त हुई थी; पर उसी समय एक नयी 
दिशासे आक्रमण होनेके कारण, और फिर अपने 
ही अंदर यथायोग्य राष्ट्रवृत्ति तथा कर्तेव्यभावना 
और सार्थको पीछे रखकर राष्ट्रभक्तिको स्थान 
देनेकी त्याग-भावनाका अभाव होनेके कारण 
एवं साथ ही पारस्परिक मतभेद और उससे उत्पन्न 
दुवेलताके कारण वह सारा बना हुआ साम्राज्य 
हट गया । समाजमें उत्पन्न हुई महान्‌ आकाङ्काएँ 
नष्ट हो गयीं। एक अकल्पित सत्ताने पूर्णरूपसे 
अपना प्रभुत्व जमाकर भारतीय समाजको सब 
प्रकारसे दीन कर दिया । संपूर्ण आकाल्लाओके नष्ट 
होनेसे आत्मविश्वास जाता रहा, अन्तवाहा दुबेलता 
आ गयी, अन्तःकरणकी गोरव-भावनाएँ नष्ट हो 
गयी ओर इसके फलस्वरूप हमारे अंदर परकीय 
सत्ताके अस्तित्वमे सन्तुष्ट रहकर व्यक्तिगत जीवन 


प्रिय जीवन बनानेकी प्रवृत्ति निर्मित हो गयी । यह 
हमारा एक अत्यन्त ही दूषित एवं विकृत जीवनसे 
परिपूर्ण चित्र है ! 


किलु समाजम जो एक दिव्य शक्ति निहित थी, | ॥ 


वह बहुत कालतक शान्त चित्तसे गर्हित जीवनके इस 
नञ नृत्यको नहीं देख सकी । अतः उसमें ऐसे पुरुष 
उत्पन्न हुए,जिन्होंने इस परिस्थितिको बदलना चाहा। 
अवश्य ही इन छोगोंने अपनी दुःस्थितिको सुधारना 
तो चाहा; परन्तु इनका मन भी परकीय भावोंके द्वारा 
पूर्णतया पराजित था, इनके हृदयमें पराभव था, 
विचारोपर पाश्चात्य शिक्षाका सिक्का जम चुका था 
तथा पश्चिमके ठाट-बाट और वैभवको देखकर इनकी 


आँखें चोंधियायी जा चुकी थीं। अतः जब इन्होंने _._. 
अपनी ढुगेतिका कारण हूँढ़नेका प्रयत्न किया तो 


प्रथम तो इन्होंने उन परदेशियोंको जिम्मेदार 
ठहराया, जिन्होंने यहाँ आकर हमारी ऐसी दुर्गति 
की; और दूसरी ओर इनको पाश्चात्त्योंकी जीवन- 
प्रणाळीके सामने अपनी जीवन-प्रणाली तुच्छ 


दिखलायी दी, इससे इन्होने उस प्रणालीको भी : 
ढुगेतिके लिये दोषी ठहराया । 


इस प्रकार अपनी दुर्गतिके लिये 'परकीयां'को, 
तथा उनकी जीवनप्रणाळीकी तुळनामें अपनी जीवन" 
प्रणालीको तुच्छ मानकर “अपनी प्रणाली'को जिस्‍्मे- 


दार उहराकर हमने अपने प्राचीन जीवनके रति 
घृणा एवं निराशा, परासुकरणमें उत्सा तथा * 


परकीयोके प्रति बिद्वेषका सम्मिश्र भाव लेकर अपने 
राष्ट्रीय जीवनके निर्माणका प्रयत्न प्रारम्भ किया । 
परिणामस्वरूप इस प्रकारकी. प्रतिक्रियाके भाव 
जिनमें हो सकते हैं, उन सबको अपनाकर राष्ट्र 


_ निमोण किया गया । इन्हीं प्रयल्लोंका फल हमको 


के र 
अपने आजके चारों ओरके जीवनमै दिखायी दे रहा 


व्यतीत करने तच्छ एक अप घ॒की राहे, हिकतत-0०1३/०पकोफोन्नेप्पति/िद्थ, अपनेपनसे घृणा तथा 
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पाश्चात्यांका अनुकरण--यही आजके हमारे सव 
प्रकारके कायौंका आधार है । 


परकीय सत्ताके विरोधको ही राष्ट्रीयताका 
आधार मानकर, जो-जो उस सत्ताके दास बने, उन 
सबको अपनाकर हमारे हृदयमे पक राष्ट्र इनानेकी 
भावनाका उदय हुआ और इस प्रकार भ्रसात्मक 
प्रादेशिक राष्ट्रवादका बीज हमने अपने जीवनमें बो 
दिया । विरोघीभावापन्न लोगोंका एकत्रीकरण 
करके उसमेसे नवनिर्माण करनेकी बाते हुई; किन्तु 
इस नवनिर्माणके लिये आदश ( 110१61 ) क्या 
हो ? हमारी आँखें बाहरकी ओर लगी हुई थीं ही; 
अतः हमको उस समय अपने विजेताओंके अथवा 
उनके सगे-सम्बन्धियोंके जीवनके अतिरिक्त और 
कौन-सा आदश जीवन दीख सकता था। अपने 
प्राचीन जीवनको और अपने गौरवमय सच्चे इतिहास- 
को भुलाकर संस्कारहीन हो जानेके कारण तथा 
दूसरोंको मिळानेकी अभिलाषा मनमें लेकर हमने 
अपने अन्तःकरणके स्वाभाविक स्फूतिं-देवताको हटा- 
कर उसमें परकीयांके स्फूर्तिदाता आद्‌शाँकी स्थापना 
की । पिछले सो-सवा सौ वर्षामें जितने महापुरुष 
हुए, जितने बड़े-बड़े कायं हुए और जितनी संस्थाएँ 
बनीं, सब-के-सब प्रायः बाहरसे ही स्फूर्ति प्राप्त 
करते रहे । वाहरके स्वाघीनतासंद्राम तथा वहाँकी 
राज्यक्रान्तियाँ ही हमारे लिये आदर्श हो गयीं। 
किसीने अमेरिकाका खातन्त्रय-युद्ध ( American 
war of Independence) को आदश बनाया तो 
किसीने आयरिश स्वातन्तर्य-संग्राम ( Irish war 
of Independence ) अथवा फ्रांसकी राज्यक्रान्ति 
( French revolution ) को सामने रखते हुए 
उनके जीवनका अनुकरण कर अपना जीवन भी वैसा 
ही बनानेकी इच्छा प्रकट की । हमारा सर्वथा अपना 
भी कोई प्राचीन जीवन है, उस जीवनकी भी कोई 


६५७ 


pases termined 


उनसे अनुप्राणित होकर ही हम संसारका महान- 
से-महान्‌ काये कर सकते है--इन सब बातोंका हमें 
पता ही नहीं रहा अथवा हमने जान-बूझकर इनकी 
अवहेलना की और हमपर सम्पूर्णतया परानुकरण 
करके नवीन जीवन निर्माण करनेकी अनोखी चुन 
सवार हो गयी। इसीसे आज नयी श्रद्धा, नयी स्फूर्ति 
और नया आदर्श, यहाँतक कि नया इतिहास निर्माण 
करने तककी भावना हमारे अंदर इष्टियोच्र होती 
है | कुछ लोगोंने तो यहाँतक कह दिया कि “हमारे 
पास तो पहले कुछ था ही नहीं, राष्ट्रका विचार भी 
हमने पाश्चात्त्योंके सम्पकेसे सीखा है, इसलिये अब 
हमको राष्ट्र बनाना है।—We area nation in 
the making. ( हम राष्ट्र बन रहे हैं । ) !? 

इस नच-निमोणमे हमने पाश्चाच्योंको अपना गुरु 
स्वीकार करके केवल उनकी पद्धति और समाज- 
जीवनका अनुकरण ही नहीं प्रारम्भ किया, अपितु 
अपने जीवनकी ओर भी उन्हींकी आँखासे देखा ! 
परकीय विद्वानाने कहा कि “आय भारतीय 
नहीं हैं, बाहरसे आये हुए हैं, हमने नतमस्तक 
होकर इसे मान लिया । उन्हाने कहा, 'भारतवप एक 
महाद्वीप (.८००४॥८०६ ) है, अतः इसमें एक राष्ट्र 
नहीं, अनेक राष्ट्र रहते हैँ ।' हमने भी यही कहना 
शुरू कर दिया तथा अनेक राष्ट्रीका निवासस्थान 
मानकर वाहरके राष्ट्राने इस प्रश्नको जैसे सुलझाया 
वैसे ही हम भी सुलझाने लगे । हमने देखा कि 
अम्रेरिकाने एक फेडरेशन ( 7९५०7६४०० ) बनाया 
है, इसलिये हमारी भी फेडरेशन ( 7८6९४४४०४ ) 
बनानेकी इच्छा हो गयी । जमनी और इटलीने जिस 
मार्गपर चलकर विभिन्न लोगांका एकत्रीकरण करने- 
का प्रय किया, उसीपर चळनेको हम भी कहने 
लगे । फलस्वरूप हम अपने जीवनमें प्रादेशिक राष्ट्र 
वादको ले आये ओर वह भी अत्यन्त विळतरूपमें ! 
और फिर उसीको सिद्ध करनेकी इच्छासे राजनीति- 


प्रेरणा है ओर हमारे भी कोई आदर दु सकते ह तभा, को, ही अपना १) जीवन] सन nitiative बेटे ! 
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इतना ही नहीं, परकीय अनुकरणने हमारे 
जीवनके दृष्टिकोणको ही बदल दिया । अनुकरणमे 
बुद्धिप्रतिभा और हृदय-खातन्त्रय बिल्कुल नहीं होता। 
परानुकरण तो हृद्यकी गुलामी तथा बुद्धिकी कमी- 
का द्योतक है। उसमे अपनी परम्परागत मौलिकता 
(0117119119) की छायातक नहीं रहती । इसीलिये 
बाह्यानुकरण करके जब हमने अपने जीवनकी 
रचना की तो हम अपने प्राचीन त्याग एवं संयमके 
पवित्र आदशेसे च्युत होकर पाश्चात्य संस्क्कतिके 
भोगोपभोग, इन्द्रियसुख तथा वासनातृप्तिके आद्श- 
के पीछे पागल होकर दौड़ पड़े । पाश्चात्य परकीय 
जीवन केवल बाहाजीवन है, ऐहिक सुख ही उसका 
परमोच्च आदश हे; मन-इन्द्रियोंके स्वामी बननेके 
स्थानमे उतका गुलाम बनना ही--मनमाना यथेच्छा- 
चार करना ही उसकी स्वतन्त्रताका आदश हे ! 
हमने भी अपने जीवनमै इसी आदशंको स्थान 
दिया । अपने 'जीवन-नि्वाहका स्तर” ( 500109410 
०7 ) ऊँचा करना चाहिये, इसी वातकी चारों 
ओर पुकार मच गयी।जीवन-निवोहका स्तर ( 500- 
ndard of living ) बढ़ानेका अथे है "बाह्य उप- 
करणोंकी दासता बढ़ाना'। इसको यदि अधिक 
स्पए शब्दोमे कहा जाय तो यह 'पशुभाव' बढ़ाना 
है। इसी पशुभावके कारण क्रियाशक्ति तथा स्फूति- 
की प्रेरकता नए हो गयी है | लोग चारों ओर केवल 
अपनी चासनाआकी तृप्ति तथा ऐहिक जीवनको 
अधिक-से-अधिक सुखपूर्ण बनानेकी घुनमे लगे हुए 
हैं। आजके तरुणोको आधुनिक आर्थिक जीवनके खप्नमै 
उपभोग-प्रवणता ही अत्यधिक आकर्षक दिखायी 
देती है; इसलिये परकीयौके जीवनके दृष्टिकोणाको 
अपनाकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवनकी 
रचना उन्हीके ढंगपर करनेकी भावना हमारे अंदर 
उदित हो गयी हे । अपने वास्तविक जीवनको 
सुळाकर, अपनी सास्कृतिक विचारघारासे 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ # 
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डस्बरसे पूणे और आसुरी-पेश्वयेसम्पन्न पाशविक 
जीवनके द्वारा निर्मित तथा राजनेतिक दृष्टिसे बडे- 
बड़े साम्राज्य और पाशविकताके द्वारा इस भूमिको 
छीन लेनेवाले समाजका आँखाको चोंधिया देनेवाला 
चित्र हमारे सामने रकखा गया। अपनेपनके संस्कार 
तो नष्ट हो ही चुके थे, हृदय कुचला जा चुका था 


, और मन मर चुका था । बस, लोग इसी जीवनके 


पीछे दौड़ पड़े इसीके परिणामस्वरूप आज भारतीय 
मानव कुत्तेके समान पेटभरू जीवनको आदश समझ- 
कर अपने-अपने क्षुद्र स्वार्थोंकी सिद्धिके लिये ब्यक्ति- 
गतरूपसे अथवा समष्टिरूपसे राजनेतिक अधिकार 
प्राप्त करनेके लिये छटपटा रहा है। उसके सम्पूर्ण 
प्रयल्ल, उसकी सारी दौड्-धूप केवल इन्हीं अधिकारां- 
की प्रासिके लिये हूँ ! 


इस प्रकार (१) प्रादेशिक राष्ट्रवादको अपनाकर 
उसे सत्य सष्टिमे परिणत करनेकी भावनासे तथा 
(२) ऐहिक सुखोकी प्रासिके लिये, अधिकारारूढ़ 
होनेकी इच्छासे आज राजनीतिको हमारे जीवनमें 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया है; वहिक यह भी कहा 
जा, सकता है कि आज राजनीति ही हमारे जीवनका 
सार-सर्वस्व वन गयी है । मनुष्यमात्रको राजनीतिक 
भावापन्न होना चाहिये ( Everyman should be 
politically minded ) प्रत्येक व्यक्तिको राजः 
नीतिक विचार रखने चाहिये । आज लोग यही 
कहने लगे है । यहाँतक कहा गया है कि अपना 
घर्मे तथा अपना जीवन भी राजनीतिके अनुकूल 
होना चाहिये । संक्षेपमें राजनीतिको ही जीवन मान 
लिया गया और फिर उसकी आवश्यकताके अनुसार 
ही शेष सब चीजोमे परिवर्तन किया गया । इसके 
लिये हमने स्व-भाषा बदली, स्वधर्म बदला, यहाँतक 
कि अपना इतिहास भी बद्ल डाला । यह परकीय 
अनुकरणका एक दूषित प्रभाव है, जिसके कारण 


_ कोसो दूर, भोगोपभोप्के त्य़चन्लेक्ेठवम्साततत, बात. 08 फफछम।पसालुप्यान्ताश्ञनीतिको दी जीवनका 
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मध्यबिन्दु समझ बैठा है । साधनको ही साध्य 
समझ बेठा है । मञुष्य शरीरकी रक्षाके लिये कपड़े 
एहनता है, अतः शरीरकी आवइयकताके अनुसार 
कपड़े वनवाता है न कि कपड़ोंके अनुसार शरीरको 
बड़ा-छोटा करता है । यदि कोई मनुष्य पहले अपना 
कोट वनवा ले और फिर उख कोटके नापके अनुसार 
अपने शरीरमें काट-छॉट करे तो उस मनुष्यको 
कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं कहदेगा, उसी तरह अपने 
जीवनको राजनीतिके ढाँचेमें ढालनेवालोको कोन 
बुद्धिमान्‌ कहेगा ? यहाँ पक उदाहरण याद्‌ 
आता है । एक मजुष्यके यहाँ एक पलंग था । कोई 
भी मेहमान उसके घर आता तो उसको वह उसी 
पलंगपर सुलाता । यदि किखीका कोई अंग पलंगके 
बाहर निकल जाता तो वह उसको काट देता, और 
यदि पलंगके नापसे किसीका शारीर छोटा दोता तो 
वह दोनों ओरसे खींचकर शरीरको बढ़ा देता । इस 
प्रकार वह दैत्य सबको मार डालता । विस्तरेको ही 
जीवनका ध्येय समझकर शरीरको उसके अनुसार 
घटाने-बढ़ानेले तो मरना ही होता है । आज प्रादेशिक 
राष्ट्रवादका आधार लेकर राजनीतिके इस विस्तरेके 
अनुसार राष्ट्रजीबनपर जो प्रहार और उसके साथ 
जो खींचातानी हो रही है, उससे अनादिकालसे 
चला आया हुआ यह जीवन खतरेमे पड़ गया है। 
राजनीतिक ढाँचा तो वास्तविक जीवनके सोभाग्यके 
लिये होता है । ब्यवस्था सर्वस्व नहीं होती, सर्वस्व 
तो जीवन होता है। हमें उसीकी चिन्ता करनी 
चाहिये । परकीय समाजम यदि राजनीति ही 
जीवनका मध्यविन्दु हो तो हमको उसका अनुकरण 
करनेकी क्या आवश्यकता है? उन्हें तो भौतिक 
जीवनको छोड़कर और भी कोई मनुष्यत्वका जीवन 
है, खाने-पीने ओर आराम करनेके अलावा और भी 
कोई जीवनका उच्चादशं हो सकता है-इसकी 
कल्पनातक नहीं है । ऐसी अवस्थामै यदि उन्हाने 
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हम वैसा क्यों मानें ? इसमें हमें सुखकी प्राप्ति नहीं 
होगी, उलटे जीवनके भी लाळे पड़ जायेंगे । 

परकीय अनुकरणके परिणामस्वरूप प्राप्त इस 
राजनीतिक ध्येयके पीछे बेसुध होकर दोड़नेके कारण 
हमारा परम्परागत एकात्मताका पवित्र जीवन, हमारी 
महान्‌ सर्वोङ्गपूणं भव्य संस्कृति तथा हमारा अखिल 
विश्वकल्याणकारी परम श्रेष्ठ घमस परिपूर्ण जीवन 
पीछे पड़ गया है । इसके स्थानपर पाश्चात्त्योंके घेर 
और विद्वेपसे भरा हुआ पेहिक सुखोपभोगमै दी 
प्रमत्त जीवन आ गया और दुर्भाग्ययश उसीको 


“प्रगति'के नामसे पुकारा गया । अपने पूर्वकालको 


दार्शनिक ( 7111050011८01 ) कहा गया तथा 
“इसी दशन ( 7111050919 ) के कारण हमारी 
अवनति हुई है? ऐसा कहकर अपनी संस्क्ृति और 
सभ्यताकी परम्पराको मिटानेका प्रयल हुआ । कुछ 
अपवाद भी हुए; किन्तु उनकी कोन खुनता 
साधारणतया तो चारों ओर अपनी प्राचीनताको नष्ट 
कर देनेहीकी पुकार थी । खंस्क्रतिकी जड़ कटने 
लगी, प्राचीन परम्पराका प्रवाह रुक गया । परिणाम- 
में आजका, जरा-ले भी वायुके झकोरेसे इधर-उधर 
बहनेवाला, शुष्क तृणवत्‌ जीवन निर्मित हो गया | 
पिछले सौ डेढ खौ वर्षाके कार्यकी सफलता तो 
वस्तुतः तव होती जब समाजमे आत्मविद्वासका 
निर्माण होता, संसारको शान प्रदान करनेकी योग्यता 
प्राप्त होती, अपरिमेय पोरुष होता, अनन्य एकात्मता 
होती, और विभिन्नत्वमें एक विशाल राष्ट्रीयत्वका 
दर्शन होता । इस स्थितिके प्रकटीकरणके जीवन- 
रससे यह समाजवृक्ष चेतन्ययुक्त हो जाता । परन्तु 
यह कुछ नहीं हुआ बल्कि इसके विपरीत आज तो 
समाज अपने हाथों वरवादीकी भाषा बोल रहा है। 
बड़े-बड़े घुरुपोने अपने समाजके ओजस्वी जीवनको 
भ्रष्ट कर दिया है और उस भ्रष्ट जीवनको लेकर 
सुखोधभोगका प्रयल कर रहे हैं। पर इससे सुख तो 
दूर रहा, खानेकी भी चिन्ता पड़ गयी है । स्वाभिमान 
नष्ट हो गया, और पुरुषा्थका तो कहीं पता ही नहीं 


राजनीतिको जीवनका केलि? समिंशिस०डीकाणहे, "परा छल इस ०व्यैकशींना शम संकटोमै रोते हुए 
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समाजके सौ वर्षकी प्रगतिका यह चित्र दै) भारतीय 

समाज परमात्माके नागपर रोता है | उसमें अपने पेरों- 
पर खड़े होनेकी शक्ति नहीं, आधातोका प्रतिकार 
करनेकी हिम्मत नहीं । कैसी महाभयङ्कर प्रगति है। 
मानो कोई अपने उद्दिष्टकी ओर पीठ करके दौड़ रहा 
हो। आज यहांतक अधःपतन हो गया है कि 
अपनेको हिंदू कहनेमें, अपनेको अपने पूर्वजाकी 
सन्तान कहनेमे शर्म आने लगी हे । इससे अधिक 
दुदेशा और क्या होगी ? पशु-जीवनका वैभव भी तो 
प्राप्त नहीं हुआ। च्रिशङ्कके समान सवंड्युत स्थिति दो 
गयी है। इस प्रकार जीवनको पशुसे भी निम्नस्तरपर 
पहुँचा देनेमें हमारे ये सौ वर्षके उद्योग सफल हुए 
है । यही है हमारी उन्नतिका स्वरूप !!! 


पिछले डेढ़ सौ वर्षमे की हुई अपनी गलतीको हम 
ससझै । हमने अपने जीवनकी जड़ काटी, जीवनके 
प्रवाहके मूल उद्दममे रोड़े डालकर उसे बंद किया, 
जीवनके मध्यबिन्दुको बदल दिया । इससे कदापि 
उन्नति नहीं होगी, अवनति ही होगी । जीवनरस न 
ले सकनेके कारण शाखाएँ और पल्लव खूखते जायेंगे 
तथा फिर छोरी-से-छोरी विद्लेषकों हवा उन्हे दूर 
उड़ा ले जायगी । दाहरसे पत्ते लाकर उन्हे रोद्से 
चिपकानेपर अथवा उहनियोंको खूतसे वाँधनेपर 
दक्ष हराभरा नहीं हो सकता । उसमें न तो फूल 
खिल सकते है और न फल ही आ सकते है । आज 
तो अपने इतिहासको मिटानेतककी प्रब इच्छा 
दिखायी देती है । क्या इससे प्रगति सम्भव है ? यहद 
इच्छा कितनी प्रवल है । इसके लिये एक घटना याद 
आती है । एक स्थानपर एक गीत गाया गया । उसमें 
अषने एक पूर्वपुरुपके पुरुपार्थका स्मरण कराके 
हमारे मनमै भी चेसी ही भावनाएँ जाअत्‌ करनेका 
आदेश दिया गया था। इस प्राचीन स्फूति-केन्द्रः 
का वर्णन सुनते ही एक सञ्जन बिगड़ उठे । उन्होने 
कहा “इस सबको बंद करो ।' हमको पुराना 
2 कुछ नहीं चाहिये । (wipe out aN} History, we 


मिटा दो, हमें तो इतिहास बनाना है” वाक्यकी शब्द्‌- 
योजना किसी भी भावुक हृदयको और विशेषतः 
तरुण हृदयको मोहित करके आकृष्ट करनेके ल्यि 
पर्या है । परन्तु तनिक विचार करें । जो जड़ करे 
हुए वृक्षकी भाँति अपना जीवन-रस पूव-परस्परासे 
नहीं खींचता, वह क्या इतिहास निर्माण करेगा । 
हाँ, देशके इतिहासमै एक अत्यन्त ही निकृष्ट एवं 
करङ्कपूणं पन्ना जोड़कर जातिको सदाके लिये नाम 
शेष करनेमें शायद सफल होगा । किसको अपनी 
परम्पराका शान नहीं, जिसको अपनेपनका अभिमान 
नहीं तथा उसे तेजस्वी बनानेकी इच्छा नहीं, वह 
संसारमे क्या करेगा ? 


अपनी प्राचीन परस्पराकी अघहेलना करनेके 

क ~ 
कारण आज भारतीय आत्माका हनन हो रहा है। 
चारों ओर चलनेवाळे कार्यम राजनीतिक तत्त्व हो 


सकता है। किन्तु उसमें सच्ची भारतीयता नहीं है। क्या - 


इन चल्नेवाले प्रयल्ञोमें हमारा आत्माभिमान जाग्रत्‌ 
रहेगा ? जिसमे चेतन आत्मा नहीं, वह तो सुदा है। 
सुदेके ऊपर कपड़े डाळनेसे कुछ नहीं होगा । उसे 
खड़ा करके उसके हाथमे डंडा देकर उसे अव्यस्वरूप 
भी दे दिया तो भी बह मनुष्य नहीं बन सकेगा, 
उसमे सामथ्येका निर्माण नहीं हो सकेगा। जीवन-रस- 
संजीवनी डालनेसे ही वह मनुच्य बन सकेगा । 
जब शारीरके अंदर आत्माका प्रवेश होगा तभी 
उसमें जीवन सम्भव होगा। आज इस जीवनकी 


राजनीतिको जीवनका मध्यबिन्दु बनाकर केवल 
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ऊपरी साज-सँचार किया जा रहा है। इस प्रका 
आत्माको अवहेलना करनेपर ओर भी अघःपतन होगा, 
डुबेळता बढ़ेगी, आक्रमण बढ़ेंगे और हम रोयेंगे। ऐसी 
दशामे प्राचीन परम्पराका आत्मसाक्षात्कार न होने 
सांस्छृतिक र >> से 

तथा गौरवमावपूर्ण ` दिव्य शेली 
अनभिक्ष रहनेके कारण अपने आपको समाजका 
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क 


ओर किसका ध्यान है ? आज तो परानुकरण करके छ १ 


॥ 
॥ 


| 


नैः सध्या राष्ट्रवाद * 


ल याळ घ्याळा आड 
भी यही है कि राजनीतिक कोटके लिये अपना 
शरीर कटा डालो । 


आज हम पूर्णतया आत्स-विस्सृत हे । अपनेपन- 
का कुछ भी शान नहीं है, इसके स्थानपर परायोंकी 
पूजा हो रही है। यष्ट एक प्रसिद्ध बिचार है कि 
प्रत्येक कुलका एक कुल-देवता होता है । कोई राम- 
को, कोई भवानीको और कोई शङ्करको अपना इष्टदेव 
मानता है । यदि कभी कोई भूलसे भी अपने इएदेच- 
को छोड्कर अन्य देवकी पूजा करता है दो उसके 
कुछको हानि पहुँचती है, और यदि कुल-देवताके 
स्थानपर कहीं किसी भ्रष्टात्माकी, भूत-पिशाचकी 
आराधना होने लगी तब तो विनाशकी सीमाकी 
कल्पना भी असम्भव है । आज हमने अपने जीवनमै 
राष्ट्रके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परागत 
कुल-देवताकी पूजा-अची छोड़कर पाइचास्थोकी 
प्रादेशिक राजनीतिके पिशाचका अधिष्ठान किया 
है । और यदि यह इसी प्रकार वना रहा तो 
इससे हमारी सम्पूर्ण पूर्वपरस्पराका नाश होकर 
स्वकुळ भी विनष्ट हो जाय तो कोई आइचर्य नहीं दै! 


राष्ट्रीय जीवनके स्थानपर प्रादेशिक राजनीतिको 
प्रतिष्ठित करना भूल हैं। आज तो राजनीति ही 
हमारे जीवनका तन्त्र चन गयी है । इस वाह्य तन्त्रको 
लेकर जो चारों ओर प्रगतिकी चिल्लाहट दो रही हे 
उसमें जरा गोरखे देखिये कि वद्द किसकी प्रगति दै ? 
क्या भारतके भारतीयत्वकी प्रगति हो रही दै? 
क्या इस प्रगतिमे भारतीयत्वका साक्षात्कार दे ? 
आज लोग जिस स्वतन्त्रताकी बाते करते हैं क्या 
उसमें अपना तन्त्र रहेगा ? क्या वह भारतीय- 
तन्त्रता होगी ? अपनी वुद्धिसे अपन जीवनका 
विकास करनेके तन्त्रको ही स्त्रतन्त्रता कहते 
हैं। किन्तु आज कहाँ है अपनी बुद्धि और उसके 
द्वारा निर्मित तन्त्र ? कहाँ है अपने जीवनका 
ज्ञान ? उसके विकासका प्रश्न तो उठता ही नहीं । 
परकीय बुद्धिके दास वनकर, उससे स्फूर्ति प्राप्त 


देना।? परन्तु इसके बाद क्या होगा--इसकी 


€ 
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परतन्त्रता होगी । लेनिनको आदर्श मानकर उसके 
विचारोके अनुसार बनाया हुआ तन्त्र छेनिन- 
तन्त्र होगा, ख-तन्त्र नहीँ । जिस तन्त्रके 
द्वारा हम अपनी आत्माकझा ददान करनेम, 
अपनी राष्ट्रीय आत्माका साक्षात्कार करनेमें, 
अपनेपनको व्यक्त करनेमे समर्थ होंगे, वही 
ख-तन्त्र होगा । जिसमें भारतीयत्यके उच्च आदशोका, 
मञुष्यत्वसे ऊँचा उठकर इश्वरत्वका साक्षात्कार 
करनेके आदर्शका, बिभिन्नतामै एकताके पूर्ण 
अनुभवका, त्याग एवं संयमपूर्ण जीवनका, पेहिक 
छुखोंके परमोच्च शिखरपर पएुँचकर भी इन्द्रिय- 
सुखोसे ऊपर उठनेकी सिद्धताका तथा उस खिद्धता- 
की पात्रता उत्पन्न करनेबाटी खमाज-रचनाका 
आविर्भाव न हो, उसमें इमारी खतन्त्रवा कहाँ? 
जिसमें अपनेपनका अभिमान न हो, जिसमे जीवन 
पूर्व-परम्पराके प्रखर प्रकाशसे प्रदीश न हो, उसमें 
स्वतन्त्रता कहाँ ? बह तो श्रमोत्पादक शाब्दाडस्बर- 
मात्र है । वहाँ भारतीयत्तरके दशन नहीं हें । हमारा 
कार्य तो पूर्णतः अपनेपनकी भावनासे प्रेरित होकर, 
अपने घरमे, अपनी भूमिमें, अपनी सभ्यता, अपनी 
संस्कृति तथा अपने पूर्वजोसे स्फूर्ति ग्रहण करते हुए, 
अपने कत्तृत्वसे अपने जीवनका निमोण करना दोना 
चाहिये । यही भारतीयत्व दोगा । इख सारतीयत्बब्ही 
आज लोगोंको कल्पनातक भी नहीं दै, ओर न हे इस 
रचनात्मक तत्वके आधारपर अपना जीवन-निर्मोण 


. करने का आवश्यकताका अनुभव । 


अपने भावात्मक जीवनके स्थानपर आज लोगांके 
सम्मुख अभावात्मक जीवनकी कपना है। रचना- 
त्मक कार्यक्रमके स्थानपर प्रतिक्रियात्मक कार्यक्रम 
अपनाये जाते हें । इस प्रतिक्रियात्नक पद्धतिके 
पूर्ण ज्ञाता तथा अत्यन्त ओजस्वी भाषण करनेचाले 
एक सञ्जनने एक वार कहा था कि अब तो एक ही 
काम बचा है और वह है अंग्रेजांको बाहर निकाल 
उन्हे 
कल्पनातक भी नहीं थी । 
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पूछ बैठता है तो घे केसे-केसे उत्तर देते हुँ-इस 
सम्बन्धमे कुछ उदाहरण याद आते हैं । 


सन्‌ १९२१ के आन्दोळनमें स्कूलसे निकाले 
हुए लोगांके लिये राष्ट्रीय विद्यालय, तिलक स्कूल 
आदि खोले गये । उसमें आजके कई प्रसिद्ध नेता 
अध्यापक रह चुके हैं। ऐसे ही एक विद्यालयमें 
(खतन्त्रता' शब्द कई बार सुननेके कारण पक 
विद्यार्थीने कुतूहलवश अपने आचार्यसे पूछा कि, 
'आज़ादीफे वाद क्या होगा ?” आचार्य सिर 
खुजलाते हुए थोड़ी देर बाद बोले, “होगा क्या, 
आज हम सड्कक़े बायीं ओरसे चलते हैं, तब दायीं 
ओरसे चलेंगे ।' कैसी सुन्दर कल्पना है आजादी- 
की ! एक ओर उदाहरण सुनिये । सन्‌ ४२ में 
पौरुष प्रकट करनेवाले एक नेताका एक दिनि 
व्याख्यान इुआ। उन्हाने आजकी स्थितिकी कडु 
आलोचना करते हुए कहा कि, 'आज आज़ादी कहाँ 
है. ! आज़ादी तो तव होगी जव कि हम खुशीसे 
थप्पड़ मारकर पुलिसको बाहरकर सकंगे और कोई 
कुछ न कह सकेगा । ऐसे ही बिचार हैं जो लोगो- 
के मस्तिष्क चक्कर काटते रहते हे । अपने वास्तदिक 
जीवनके आधारपर भाची जीवनका चित्र न खींचनेके 
कारण हमारा भविष्य कोरा पड़ा है, जिसमे समय- 
समयपर लोग मनमाना रंग भर देते हैं। एक 
अतिश्रेष्ठ महापुरुपने तो यहाँतक भी कह 
डाला कि- “अंग्रेज बाहर चले जायें, फिर चाहे 


अफगानिस्तानका अमीर आकर राज्य करे या 


-दैदरावादका निज्ञाम स्वेच्छाचार करे, हमे खुशी 
ही होगी | 


इन सब विचित्र कल्पनाऔका कारण है 
स्व-रूपका--अपनेपनका अज्ञान, अपनी परस्पराकी 


जड्को कारना, प्रतिक्रियात्मक भावनाका होना तथा 
पराजुकरण करना । अपने वास्तविक जीवनका ज्ञान 
हुए बिना जो काये किया जाता है, वह अन्धेके 
शघर-उघर भरकनेके समान है, उससे कोई 


वास्तविक प्रगति सम्भव ताई छै कानिताइ> का बर ० पेचको ७०८ 
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संसारमें कौन बढ़ पाया है ? परतिक्रियाके आधारपर 
किया हुआ कार्य क्षणिक होता है । उसमें स्थायीभाव 
नहीं होता तथा प्रतिक्रियाके नष्ट होते ही क्रिया 
समाप्त होकर कार्य भी नाशको प्राप्त होता है । 
समान आपत्ति ( Common Danger ) के आधारपर 
स्थायी राष्ट्रीय-जीवनका निमोण केसे हो सकता है! 
वह जीवन तो अधिक-से-अधिक आपत्ति (10०126) 
रहनेतक ही रह सकता हे, आगे नहीं । परानुकरणमे 
तो स्वप्रतिभाका लोप ही होता है। लडकी राँग 
( Central Pivot ) को केन्द्रमे ही रखना होता 
है । यदि वह केन्द्र ल्ट्ट्के बाहर हुआ तो लट्टू घूम 
नहीं सकता । वतुलसे बाहर यदि केन्द्र हुआ तो 
बतुळ काल्पनिक ही होगा। भारतीय जीवनका 
केन्द्र भारतके बाहर रक्खा जायगा तो यह जीवन 
चल नहीं सकता। उल जीवनके सम्वन्घमे भारती यत्व- 
का चाहे कितना हौ डिडिम बजाया जाय; फिर भी 
उसमे 'भारतीयत्व’ नहीं रहेगा । इस प्रकार वाहरसे 
स्फूति प्रात करनेकी वृत्ति, अभारतीय तथा अराष्ट्रीय 
है। यदि कोई व्यक्ति £*४rat०rritorial Loyalties 
रक्खे तो उसे हम राष्ट्रद्रोही कहते हैं; फिर बाहरे 
स्फूर्ति प्राप्त करना, वाहरके आदर्श ग्रहण करना 
( Extraterritorial inspiration and extra 
territorial idealism ) तो सचसे बड़ी Extra” 
territorial Loyalty है; यह तो भीषण राष्ट्रद्रोह है, 
आत्मघात है । हम इस राष्ट्रद्रोहसे बचें । हमारे जीवन- 
में जो भी स्फूर्ति हो, हमारे ही आद शौंसे प्राप्त हो । 


आजकी यह स्थिति तो अचाञ्छनीय है । आज 
तो लोगोके स्फूतिदेवता, उनके आशाकेन्द्र तथा 
उनका ध्येयवाद भारतके वाहर है । चारों ओर उनकी 
प्रणालियांका, उनके जीवनका, उनकी समाज- 
स्चनाका तथा उनके ही शाव्दाडस्वरका जाल फेला 

है । हमसे भी लोग कई बैठते हैं वि 
हुआ हे । हमसे भी लोग कई बार पूछ बैठते हैं कि 
आएके यहाँ कौन-सा वाद ( 1५०७ ) हे ? प्रइनकर्ता 


स्पष्ट ही यूरोपके बिचारोसे आक्रान्त रहता है तथा 


e 
जीवनके सस्बन्धमें 


N 
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पढ़े हुए किसी वादके चोखटमे कसना चाहता है। 


` अपना भी कोई तत्त्व है, अपनेपनका भी कोई श्रेष्ठत्व 


हर. 


है, जिससे आदश जीवन निर्मित हो सकता है, 
इसकी वह कर्पनातक नहीं कर सकता । 


कितना आत्म-बिस्सरण है । कितनी गोरव- 
शून्यता है ! अपनी ताकतसे आकाशको रोकनेवाला 
दूसरांसे भीख माँगे ! दूसरोके धन, दूसरोकी 
सम्पत्तिकी उन्नतिका प्रयज्ञ करे और खयं भिक्षाचृत्ति 
खीकार करे । संसारको शुरुवत्‌ चारित्य सिखाने- 
वाले भारतको प्रत्येक वस्तुके लिये 'भिक्षां देहि'का 
उच्चार करना पड़े! कितना अधःपात है । नहीं, 
यह कभी नहीं होगा । हमारे सामने हमारे पूर्व- 

we = ०७ 
पुरुषोंके उज्ज्वल चरित्र हैं। खप्नमै दान करनेके 
कारण अपना सम्पूर्ण राज्य विश्वामित्रको अपित 

विक _ हर > 70. (> 
करनेवाले हरिश्रन्द्रकी कथासे कौन नहीं परिचित 


'होगा ? वही हरिश्चन्द्र जब दान-दक्षिणा चुकानेके 


लिये अपने पुत्र और पत्नीसहित काशीको रवाना 
हुए तो ऋषि विश्वामित्रने उनकी ओर भी अश्नि- 
परीक्षा लेनेके लिये मार्गमे अत्यन्त भीपण मरुस्थळका 
निर्माण किया । चारों ओर जल-रहित वालुकामय 
प्रदेश ओर ऊपरसे सूर्यका प्रखर ताप । जिस राज- 
परिवारने कभी जमीनपर पेर नहीं रक्खा था, वही 
इस भीषण प्रदेशसे पेदळ चला जा रहा था। तप्त 
बाळूसे झुळस-झुळसकर पेरोंमें छाले पड़ गये तथा 
प्याससे कण्ठ सूख गया । राजकुमार रोहिताश्व 
अत्यन्त पिपासु हो उठा । एकाएक उन्है एक हरा- 
भरा स्थान दिखायी दिया । तृषासे क्लान्त रोहिताश्व 
उघर दौड़ पड़ा; राजा और रानी भी पीछे-पीछे 
पहुँच गये । वहाँ मालूम हुआ कि प्यासे पथिकोको 
पानी पिळानेके लिये प्याड लगी हुई है । हरिश्चन्द्रने 
रोहिताश्वक्को पानी पीनेसे रोक दिया । जिसके 
पूवेज अपने पुरुषार्थके वलपर खर्गसे घसीटकर 
जहुकी जेघाको विदीर्ण करके तथा शङ्करकी जटाओं- 
मैसे निकालकर गङ्गाको पथ्वीपर. ले आये थे, वह 
हस्र प्रकार पराये दानका पानी पीवे। यद्द उसको 
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शोभा नहीं देता। इससे उन पूर्वजोंके नामपर 
कलङूका टीका लगाना है। इसी प्रकार जिनके 
पूवजोने दुनियाभरको शानासूतका पान कराया 
हो वे ही आज भीख माँगकर गंदी नालीका पानी 
पीबें, यह क्या हमको शोभा देता है ? 

इन सम्पूर्ण आराष्ट्रीय प्रवृत्तियोको नष्ट करके 
राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ उत्पन्न कर इस विशाल एवं 
पुरातन राष्ट्रके जीवनको चिरन्तन सामथ्यसे 
युक्त करके उसको गौरवशाली बनानेकेः लिये 
ही हमारी यह प्रवृत्ति है । हम अपने राष्ट्रकी 
आत्माका साक्षात्कार करना चाहते हैँ । अपने 
राष्ट्रीयत्वको जीवित रखना चाहते है । उसे बलशाली 
एवं वैभवशाली बनाना चाहते हैं । भारतीय 
राष्ट्रीयत्वका विचार राजनीतिकताके कुछ अधिकारोंका 
विचार नहीं है । उसका चिन्तन तो आध्यात्मिक है) 
इम उसका साक्षात्कार करें । अपने जीवनमें 
अपनेपनका भाव और उसका प्रखर अभिमान लेकर 
हम अपने राष्ट्रीय जीवनकी अघिष्टात्री जननीका 
आह्वान करें, उसीकी पूजा करें । सांस्कृतिक उच्च 
सिंहासनसे माँको नीचे उतारकर उसके स्थानपर 
राजनीतिकी वाराङ्गनाका अधिष्ठान कदापि न करं । 
उक्ति देः-वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा” 
राजनीति तो वाराङ्गनाके समान क्षण-क्षणमे अपने 
हाव-भाव बदलती रहती है, दिन-प्रतिदिन उसका 
रंग बदलता दै । माँको घरसे निकालकर वाराङ्गनाको 
स्थान देनेसे हमारी कभी उन्नति नहीं हो सकती । 
उससे तो विलास-प्रियता बढ़ेगी, अधःपात 
होगा और सव~प्रकारसे दोबल्य उत्पन्न होगा । 
हम राजनीतिकताके इस व्यभिचारसे दूर रहना 
चाहते हैं । यहाँ तो चाराङ्गनाके द्शानतक भी नहीं 
हैं। जो कुछ है माताकी पूजाके लिये है; निःस्वार्थ- 
भावसे, भक्तिपूणं दयसे उसके चरणांमें सर्वखको 
अर्पण करनेकी एकमात्र अभिलाषा है । 

हम परायाँसे प्रतिभा माँगकर अपनी रचना 
करना नहीं चाइते । इमारी प्रतिभा अपनी दै । 
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उसीसे हम अपनी संघटनाका, अपनी जीवनकी 
प्रणालीका निमीण करेंगे। जिस प्रणालीमै हमारा 
मान-चिन्दु हमारा रहे, हमारा जीवन परिपूर्ण 
भारतीयताका रहे तथा प्राचीन भारतीय परम्पराका 
प्रवाह अजस्र प्रवाहित होता रहे, वही प्रणाली राष्ट्रीय 
हे । उसीसे संमाजके दोष और दैन्य नष्ट होंगे । 
हमारे कार्यकी यही विशेषता होनी चाहिये । हमने 
अपने सामने परम आदरणीय वस्तु अपना ध्वज रक्खा 
है । यह ध्वज हमारी आत्माका खरूप है । उसीकी 
विशेषताऑओको प्रकट करता है । यह अनादिकालसे 
आयी हुई परम्पराका प्रतीक है । इसके धागेके 
एक-एक सूत्रमे अनन्त इतिहास छिपा हुआ है; इसके 
रंगकी एक-एक छटामे आत्मयशकी दिव्य ज्वाला 
दिखायी देती है । इसके नीचे खड़े होकर पूवंजोंकी 
अनेक पीढ़ियोने आत्म-समपंणका पाठ पढ़ा है। 
जिनको इसका ज्ञान नहीं है तथा जो इसके गौरवको 
नहीं समझते, जो इसके एकात्मताके संदेशको 
नही सुन पाते तथा इसमे राष्ट्रकी आत्माका 
प्रतिचिम्ब नहीं देखते, वे इसमे परिचतेन करने, 
इसमे जोड़-तोड़ करनेका प्रयल करते है । ये प्रयत्न 
आत्मघातक हें । पेर काटकर लकड़ीका पैर लगानेके 
समान हे । हम यह न होने देंगे । हमारा स्फूर्तिका 
केन्द्र तो प्राचीन काळसे चला आया हुआ यह 
राष्ट्रध्वज ही है । भारतके जीवनको स्पष्ट करनेवाले, 
भोतिकवादको हराकर त्यागमयी संस्कृतिका स्मरण 
करानेवाले इस ध्वजको हम थद्धाकी रष्टिसे देखें । 
यह भारतीयत्वका चिहृस्वरूप है। इसीलिये यह 
गौरवमय है, हमारे लिये बन्दबीय है । इसपर 
आघात न आने पावे, इसका गौरव दिन-प्रतिदिन 
बढ्ता ही जाय, यही ध्येय हमारे सामने है । 

हमने किसी परकीय समाजके महापुरुषोको 
अपना स्फूतिदाता नहीं माना है। हसारे आदश छत्रपति 
महाराज शिवाजी है | भारतीय आदर्शका पाळन,यहाँ- 


_ की संस्कृति, घम तथा सञ्यताको रक्षा और विकासके 
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करनेवालोंकी जो एक परम्परा अनन्त कालसे चली 


आ रही थी, उसी दिव्य प्राचीन परस्पराके प्रवाहको ' 


श्रीशिवाजी महाराजने आगे बढ़ाया था। उन्होंने अपने 
पुरुषार्थ और नीतिशतासे जिस साम्राज्यका निर्माण 
किया, उसका अप्रतिहत साम्यं अन्ततक--परकीय 
सत्ताके आनेतक था । इस शाक्ति-निर्माणके द्वारा 
उन्होने प्राचीन परम्पराके प्रवाहको हमारे कालसे कुछ 
दिन पूर्वंतक लाकर छोड़ा | वहाँले उस प्रवाहको 
उठाकर आगे बढ़ाना है | ऐसे अपने 1९०१४९ 
1९0९005507 शिवाजी हमारे आदश हैं? मैजिनी 
या वाशिंगटन नहीं; माक्स और स्टेलिन नहीं। 
भिखमंगांके समान रोटीका सवाल रखकर, 
मानचताकी निकृष्ट कल्पना रखनेवालांको हमने 
स्फूतिंदाता नहीं माना । दम यह जानते हैं कि 
परकोय नकल करनेसे परकीयता ही जाग्रत्‌ होगी । 
अपना साक्षात्कार और संस्कार हो, परकीय 


संस्कार नष्ट हो और प्रादेशिक पटल छिन्न-भिन्न होकर . 


राष्ट्रीय जीवन हृदयमे आवे । इस दृष्टिसे अपने लिये 
गो-्राह्मण-प्रतिपालनका ब्रत लेनेवाले शिवाजी 
आदरा हैं । गो-ब्राह्मण हमारे धर्म और संस्क्ृतिके 
तत्कालीन प्रतीक थे । अतः गो-व्राह्मण-प्रतिपालनका 
अथे है--अपने धर्म और संस्क्रतिकी रक्षा करके 
प्रखर जीवनका निर्माण करना । शिवाजीने यहद 
जीवन-निमोण किया । कुछ लोग अपने विकृत 
दिचारोको अपने पूर्वजांपर, भी लादनेका प्रयल्ल 
करते है ।इसीलिये कोई, समाजके शोषित वगका 
पोषक सिद्ध करके उन्हे कम्यूनिस्ट सिद्ध करनेका 
प्रयल करता है, तो कोई प्रतापगढ़के किळेपर उनके 
द्वारा अफजलखाँकी बनायी हुई कव्रका हवाला 
देकर उन्हे हिंदू-मुस्लिम ऐक्यका कत्ती मानता 
है । हम उनकी वास्तबिक भावनाओंकी ओरसे क्यों 
आँखें मीच लेते हे ? सच तो यह है कि अपनी 
बुद्धिको गुलाम बनाकर स्वातन्व्य-सूर्यकी ओर 
देखनेवाले चमगीदड़ और उलूक उस सूर्यका 


निमित यख करनेन, भारतीयत्वकता निमोण शत, न, छर, क्षते तयर न वे उसके प्रखर 


लेला 


2 क्री. 


र. १% 
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प्रकाशकों ही सहन कर सकते हैं । उसके लिये तो 
महान्‌ बलशाली गरुड़ ही चाहिये । शिवाजीने 
खयं कहा था कि मै अपनी प्राचीन परम्पराकी 
निर्मितिके लिये हुँ । स्वघमं श्रेष्ठ है । इसकी रक्षा 
हो ॥ यो कहकर अपनी परस्पराकी जीवनधाराको 
अखण्ड प्रवाहित कर जिस शिवाजीने समाजमें 
जीवन-रस उत्पन्न किया उसको कौन अन्यथा कह 
सकता है ? वही शिवाजी हमारा आदश है । 
उसीके व्रतको निभानेवाले हम अपने हृदयकी 
परम्पराको जाग्रत्‌ करनेमें ही श्रेष्ठत्व मानकर 
उसके विचारोसे अपने हृदयको भर दें । इस 
परम्परामें अमित सामर्थ्यं थी । बड़े-बड़े शक्तिमान्‌ 
इसके सामने झुक गये, तनिक भी दुःसाहस न कर 
सके । ऐसी सदा भयङ्कर पराक्रम करनेवाली 
परम्पराका हम साक्षात्कार करें । इसी परम्पराके 
असृतसे सिञ्चित भावनासे परिपूर्ण तेजस्वी साम्यं 

निर्माण कश्नेके लिये ही हमारा प्रयत्न है । 
आज जब हम अपने पूर्वजोंका नाम लेते हैं तो 
लोग हमे प्रतिगामी, (19०5511128) antiquated ) 
आदि कितने ही शब्दोंसे पुकारते हैं। यदि अपने 
पूर्वजोंका नाम लेना, उनके मार्गपर चलना; उनके 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करना प्रतिगामीपन है तो हम 
प्रतिगामी ही हैं । अपने पिताका नाम वतानेमे 
शर्म न खाते हुए गौरबका अनुभव करना हमारा 
( An।१५३7।३॥ ) प्रतिगामीपन हैं तो हम प्रतिगामी 
ही खही। हम तो जानते हैं कि अपने अतीतसे 
अलग होकर कोई भी जी नहीं सकता । अपनी ही 
गळतीके कारण समाज-वृक्षसे अळग होकर संसारम 
थपेड़े खाते हुए लोग जव प्रगतिको खोचते हैं तो 
उन्हें कहीं ठिकाना नहीं मिळता है; कहीं जड़ ही नहीं 
मिलती जो प्रगति करें । हम “मूले कुठाराघात” की 
नीतिके परिणामस्वरूप उत्पन्न भयङ्कर वातावरणको 
नए करके अपनी परम्पराको जाग्रत्‌ कर अपने 
पूर्वजांकी ज्योतिको प्रज्वलित करे। प्राचीन एकताका 
आह्वान करते हुए भारतीयताके अधिष्ठानपर, 
प्राचीनताके गर्भसे जीवन-रख खींचते हुए राष्ट्र 
ब्र्० पु० अ० 
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वृक्षकी शाखाओको पल्लवित करें । हमारे राष्ट्रीय 
जीवनकी आधारभित्ति आध्यात्मिक है--सांस्कृतिक 
है । उसको हम शुद्ध खरूपमें पहचाने। राजनीतिको 
आध्यात्मिक रंग देकर खार्थसाधनकी प्रवृत्तिसे 
हम वचे । पौरुष-शून्यताके कारण पण्ढता-पूर्ण 
जीवन व्यतीत करना आध्यात्मिक जीवन नहीं हे । 
वह तो कायरता है । श्रीमद्भगवद्धीताके शानके 
पूर्वके अजुनने जब शास्त्र डालकर अपने वन्धु- 
वान्धव, गुरु और आप्तजनाँसे युद्ध करनेसे मना 
किया, तथा अपने परम्पराप्रा्त वैभव और राज्यको 
छोड़कर वह मरनेको भी तैयार हो गया, तब न तो 
उसमें वैराग्य था और न उदारता; यह न तो उसकी 
आध्यात्मिकता थी और न बन्धु-बान्धवाँका प्रेम । 
यह तो उसकी कायरता थी; पौरुषहीनता थी । 
और इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबसे पहिला 
उपहार जो उसे दिया वह था “क्लैब्यं? शब्द । जिनके 
आक्रमणोंसे समाज अस्त है, उन्हींके चरणीमे पड़ कर 
रक्षा चाहना तो अर्जुनकी इस क्लीव एवं अनाय 
वृत्तिके समान है । यह अर्जुन कभी भी भारतीयता- 
का आदर्श नहीं रहा । भारतीयत्वकी चरम 
अभिव्यक्ति तो गीताके वादके उस अज्ुनमे हुई 
जो कि सामने पड्नेपर पहिले प्रणाम करके 
गुरुजनोपर भी वाण-वषी करके अपनी आत्मरक्षा 
कर सका। पराक्रमसे पीछे पेर न खीचनेवाला, धर्म- 
अधर्म, कर्म-अकर्मका सच्चा ज्ञान रखनेवाला अजुन 
सदैवसे भारतके कर्मयोगियोंका आदश रहा है । 
जव हम सच्चे पोरुषका साक्षात्कार करेंगे 
तभी अपने भाग्यको बनायेंगे। हृदयकी श्रद्धा तथा 
अपने वाहुबलम विश्वास रखकर पशुको भी मनुष्य 
बनाकर छोड़ेंगे, पेसी निश्चय शक्तिको धारणकर 
कार्य करें । अपने पूर्वजाँका स्मरण करते हुए उनके 


- प्राचीन जीवनको उद्दीप्त करके जो श्रद्धा आज 


बाहर चली गयी है उसे वापिस लाकर अपने 
Cw ~ ve ८५ 

स्फूति-देवताको जाग्रत्‌ करे । अपने ही स्वतन्त्र 

कार्यके आघारपर अपनेपनके आवसे अनेक हृदयो- 
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को गूँथकर अपने मानबिन्दुके चारों ओर एक अभेद्य 
शक्तिका वलय खड़ा करनेका कार्य करें । अपने 
प्रखर एवं कठोर राष्ट्रवादके लिये आत्मीयत्वको 
जाग्रत्‌ करें तथा उससे उत्पन्न सत्तासे उस प्रबल 
सामर्थ्यं एवं ऐहिक जीवनका निर्माण करें जिसमें 
भ्रष्टाचार न हो, पूर्वजाके साथ थप्रामाणिकता न 
हो, और जीवनके महान्‌ एवं शाश्वत तत्त्वांके साथ 
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णिल्हा 
व्यभिचार न हो । इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्रसे दासत्व 

वृत्तिको दूर करके माताकी सेवाके लिये आसेतु 

हिमाचल वह शक्ति निर्माण करें जो कि निरन्तर 

बढ़ती जाय, बाह्यारोपांके कारण जिसके अन्तः- 

करणमे विकार उत्पन्न न हो तथा अनेक आन्दोलनो- 

से विश्वके डाँवाँडोल होनेपर भी जो अटल 

रहकर शोभाको प्राप्त करे ! 


TO eo 


भगवानको आतभावसे पुकारते ही रक्षा हो गयी 


अपबल तपबल और बाइबल चौथो बल है दाम। 


सूर किसोर-कृपातें सब 
पिछले दिनों कलकत्ते और पूर्व-बंगालमें जो 
अमानुषिक अत्याचार हुए हैं उनमें कई ऐसी घटनाएँ 
हुई हैं, जिनमें भगवानकी कपासे बिलक्षणरूपसे लोगोंकी 
गुंडोके हाथोसे रक्षा हुई है । उन घटनाओंसे यह प्रत्यक्ष 
प्रकट होता है कि आर्तभावसे भगवानको पुकारनेपर 
तत्काळ उत्तर मिळता है और किसी-न-किसी प्रकारसे 
बिपत्तिसे छुटकारा मिल जाता है । यहाँ ऐसी कुछ घटनाओं- 
का उल्लेख किया जाता है । पाठकोंको इन घटनाओंसे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि जिस समय मनुष्य सब 
ओरसे असहाय होकर विश्वासके साथ भगवानको 
पुकारता है उस समय भगवान्‌ उसकी बड़ी विचित्र 
रीतिसे रक्षा करते हैं । खेदकी बात है कि आज हमारा 
भगवानपर उतना विश्वास नहीं रहा । इसीसे हम 
भगवत्कृपासे वञ्चित रहते और पद-पदपर विपत्तिके जालमे 
फेसते हैं । आज भी यदि हम विश्वासपूवक सामूहिकरूपसे 
भगवानको पुकारे तो हमारे सारे संकट टल सकते हैं । 
९४) 
कलकत्तेकी अभीकी घटना है । एक हिंदू-गृहस्थके 
बडे परिवारको आक्रमणकारी शुंडोंने घेर लिया था । 
बाहरी फाटक तोडकर गुंडे अंदर घुसना ही चाहते थे। 
तब घरके लोग घबराकर डुतबुङ्से गये और 


बल द्वारेको हरिनाम ॥ 
दूसरेका मुँह ताकने लगे कि अब क्या होगा ? किसीने 
कहा कि “इस विपद्से तो भगवान्‌ ही बचा सकते है । 
द्रौपदीने भगवानको ही पुकारा था | अतः उसी अशरण- 
शरण प्रभुको ही पुकारना चाहिये, वे ही हम अनाथोंके 
नाथ हमें बचा सकते हैं | और कोई उपाय नहीं है ।? 
बात भी सच्ची है । जब मनुष्य सब ओरसे निराश हो 
जाता है तब एकमात्र भगवानूकी शरण खोजता है और 
वे अकारण दयाल प्रभु उसे सम्हाल लेते हैं | किन्तु इस 
भगवदूविश्वासके विरोधी विषेले वातावरणके कारण भोले- 
भाले मानवोंकी बुद्धि श्रमित-सी हो रही है, अतः इसीके 
प्रभावमे आये हुए एक भाईने निराशाके खरमें उत्तर 
दिया, “क्या होगा भगवानको पुकारनेसे ? इसपर दूसरेने 
आश्वासन देते हुए कहा, “भाई ! पुकारो तो सही, इसमें 
अपना लगता ही क्या है ? इसपर सब कोई मिलकर 
व्याकुल होकर भगवानको पुकारने लगे | पुकारते-पुकारते 
उन्हींमेसे एक सजन ऊपर छतपर चले गये, सडकपर 
उनकी दृष्टि पड़ी | देखा कि फौजी सिपाहियोंकी एक 
लारी मकानके नीचेसे जा रही है । यह देखकर वे और 
भी जोरसे भगवानको पुकारकर कहने लगे) भगवान्‌ 
बचाओ, रक्षा करो । यह करुणक्रन्दन भगवानूने सुना, 
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सब लोगोंको लारीवालोंने लारीमें बैठा लिया और उन्हे 
सुरक्षित स्थानमें पहुँचा दिया । 
(२) 
कलकत्तेकी हीं एक दूसरी घटना है | किसी फ्लावर 
मिलमें कुछ आदमी काम कर रहे थे, बदमाशोंके एक 
दलको आते देखकर उन्होंने जल्दीसे फाटक बंद कर 
लिये। इतनेहीमें आक्रमणकारी गुंडे वहाँ पहुँच गये, और 
बाहरसे किंवाइ तोड़ने ळो । इससे अंदरवाले लोग 
घबराकर आतंभावसे भगवानको पुकारने लगे | पुकारका 
ही यह फल था कि उन गुंडोंमेंसे एकने अपने साथियोंसे 
कहा कि “अरे, यहाँ क्या मिलेगा | चलो आगे बढो |? 
आक्रमणकारी अनायास ही वहाँसे चळ दिये | सबकी 
जान बची | 
(३) 
नोआखालीसे लोटते हुए एक परिवारके एक वीर 
युवकने हबड़ा स्टेशनपर अपना हाल बतलाया कि मैं 
किसी आवश्यक कामसे बाहर गया हुआ था, घरपर 
मेरे माता-पिता और पत्नी-इतने लोग थे । बाहरसे लौटने- 
पर पड़ोसियोंसे ज्ञात हुआ कि आक्रमणकारी गुंडे मेरे 
पिताकी हत्या करके मेरी माता और पत्नीको अपहरण 
करके ले गये | यह सुनते ही मैं भै? नहीं रहा । 
भगवान्‌से मैंने प्रार्थना की, कहींसे मुझे एक छुरा दिला दो। 
मुझे तुरंत एक छुरा मिला | उसे उठाकर भगवानूके 
भरोसे मैं पता लगाता हुआ उन बदमाशोंके अइेपर जा 
पहुँचा । देखा, मेरी माता और पत्नी वहाँ मौजूद हैं और 
दोनों बदमाश वहाँ अकडे बेठे हैं। मैंने तुरंत भगवानका 
नाम लेकर एकके पेटमें छुरा भोंक दिया । वह घावको 
हाथसे दबाकर उठा, उसका दूसरा साथी भी मुझपर 
टूट पड़ा । मैंने अपनी माता और ख्रीको लल्कारा कि, 
“बैठी क्या देखती हो । मारो इन दुष्टोंको।? भगवानकी 
कृपासे हम तीनोंने मिळकर उन दोनोंका काम तमाम 
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किया ओर वहाँसे निकलकर चले आ रहे हैं । उस युवककें 
रारीरमें भी कई घाव थे | तीनों ही भगवानका स्मरणकर 
प्रफुल्लित हो उठते थे | 
(४) 

नोआखालीके एक मारवाड़ी व्यापारीपर कुछ बदमाशोंने 
आक्रमण किया । वह भयभीत हुआ भागकर निकटकी 
पुलिस-चौकीपर चला गया । उसने पुलिस दारोगासे 
रक्षाके लिये प्रार्थना की । दारोगाने कहा कि “भैया ! 
हम तुम्हें नहीं बचा सकते,, न हमारे पास काफी पुलिस 
है, न हथियार ही | तुम अपना बचाव आप ही कर लो | 
लाचार वह वहींके एक पाखानेमें छिप गया और वहीं एकाग्र 
मनसे अशरणशरण, अनाथोंके नाथ, जगतूके एकमात्र 
रक्षक, परम दयाळु भगवानको आतंभावसे पुकारने लगा | 
वह व्यक्ति बीकानेर जिलेके साँडवा ग्रामका अधिवासी है | 
उसने बताया कि 'गुंडोने आकर पुलिस दारोगासे मेरा 
नाम लेकर पूछा कि वह कहाँ है ? दारोगाने कह दिया, 
“हम नहीं जानते, यहाँ तो कोई वेसा आदमी आया ही 
नहीं ।? गुंडोने कोना-कोना छान डाला | मैं जिस 
पाखानेमें छिपा था, वहाँ भी ये छोग कई बार आकर 
निकल गये में उन्हें देखता रहा । वे मुझे, माळूम नहीं 
कैसे, देख नहीं सके । भगवन्नामका ही यह प्रभाव था 
जिसे सोचकर मैं गद्गद होता रहता हूँ ।? खामी 
श्रीरामसुखदासजी महाराजसे उसके सगे भाई मिले थे । 

(५) 

युक्तप्रान्त--लखनऊके पास किसी स्टेशनकी घटना 
है। किसी भले घरकी चार-पाँच महिलाआंको कुछ गुंडे 
भगाये लिये जा रहे थे | बेचारी महिलाएँ आतंभावसे 
मन-ही-मन अशरणशरण भगवानूको पुकार रही थीं । 
प्रभु | तुमने द्रोपदीकी लाज रक्खी, गजराजका उद्धार 
किया, आज द्वमारी भी इन राक्षर्सोके हाथांसे तुम्हीं रक्षा 
कर सकते हो | इमारे पास और बल ही क्या है 
नाथ ! एकुमात्र तुम्हारे समर्थ चरणकमलोंका सहारा है । 
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प्रभु ! दया करो, नाथ ! इसी प्रकार रो-रोकर भगवानसे 
प्राथना कर रही थीं कि इतनेहीमें उसी डिब्बेमें एक 
टिकट-चेकर आया । उसे देखकर उन अत्रलाओंमेंसे 
एकने उसके पैरको अपने पेरसे दबाकर संकेत किया । 
उस टिकट-चेकरने समझा, सम्भव है मेरा पेर उसके 
पेसे भूलसे दब गया होगा, और उसने उस ओर ध्यान 
नहीं दिया | पर दूसरी और फिर तीसरी बार भी जब 
वही संकेत हुआ तो उसका ध्यान गया और तुरंत बाहर 
जाकर पुलिसको साथ लिये लौटा । उसने उन महिलाओं- 
के साथ जो गुंडे थे उनसे पूछा, “ये महिलाएँ कौन हैं ? 
किसके साथ हैं ? गुंडोंने जवाब दिया--'हमारे घरकी 
श्रिया हैं ।? यह सुनकर उन खियोने अपना सिर हिला- 
कर इन्कार किया । इसपर टिकट-चेकरने एक महिला- 
का बुरका हटाया तो क्या देखा कि उसके हाथ पीछे- 
की ओर बँघे हे और मुँहमें कपड़ा ठुँसकर ऊपरसे पड़ी 
बँधी है । चारों महिलाओंका यही हाल था। गुंडे 
गिरफ्तार किये गये, खियोके बन्धन खुले और वे उनके 
अपने स्थान पहुँचायी गयीं | उन महिलाओने यह 
बतलाया कि हमारे आदमियोंको पता नहीं है कि इन्होंने 
क्या किया । हमारे सब आभूषण भी इन टीफिन- 
केरियरोंमें भरकर रक्खे हैं । 


(६) 
एक घटना अभी सुननेमें आयी है कि एक गुंडा 
किसी भले घरकी लड़्कीको भगाकर लिये जा रहा था । 
रेलके जिस डिब्बेमें वह लड़की बुरकेमें छिपी हुई मन- 
ही-मन अझरणशरण भगवानको रो-रोकर पुकार रही 
थी, उसीमें उसीके पास भले घरकी एक खरी अपने पतिके 
साथ आकर बेठ गयी । तब इस लड़कीने बहुत सावधानी- 


से अपनी बिपदू-गाथा लिखकर उस महिलाको दी । 
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उसने वह परचा अपने पतिको दिया । उसने अगले 
स्टेशनपर जब गाड़ी रुकी. पुलिसको इत्तिला दी और 
पुलिसको उस गुंडेके पीछे लगा दिया । अगले किसी बड़े 
स्टेशनपर गुंडेको गिरफ्तार करके उस लड़कीको उसके 
घर पहुँचा दिया गया | 


(७) 
पूर्व-बंगालके एक गाँवमें चारों ओर ळूट-पाट मची 
हुई थी । एक गुंडा किसी घरमें घुसा । उस समय घरमे 
कोई पुरुष नहीं था | एक अट्टाईस वर्षकी लड़की घरमे 
थी । गुंडेने पहले तो जो कुछ गहना-कपड़ा हाथ लगा सो 
ळूटा । फिर वह उस छड़कीकी ओर झपटा । वह पहलेसे 
ही डरी हुई थी ओर भगवानको पुकार रही थी । जब 
दुष्ट उसकी ओर बढ़ा, तब उसके मनमें न जाने कहाँसे 
साहस आ गया । वह जोरसे आगे बढ़ी और बड़े जोरसे 
उस झपटते हुए बदमाशकी छातीपर एक लात जमा 
दी। सहसा लात लगते ही वह पीछेकी ओर गिर पड़ा और 
उसी क्षण हृदयकी गति बंद होनेसे मर गया । इतनेमें 
लड़कीके भाई और पिता आ गये । लड़कीका सतीत्व 

तथा घरका सामान बच गया | 


(८) 

काळीपद्‌ नामक एक बंगीय सजनने बताया कि 
एक दिन दो गुंडोने उसे घेर लिया और वे मारनेको तैयार 
हो गये | वह उनसे डरकर जोर-जोरसे अशरणशरण 
भगवानको पुकारता हुआ भागा । सन्ध्या हो चली थी । 
वह डरकर एक जले हुए घरमें घुस गया । दोनों गुंडे 
पीछे-पीछे गये । वह तो घरके पीछेसे निकल गया और 
उन दोनोपर जली हुई छतसे एक लकड़ी टूट पड़ी, 
जिससे दोनों घायल होकर वहीं गिर पड़े ! 

पता नहीं, ऐसी कितनी घटनाएँ हुई होंगी । 
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धर्मके सामने प्राणोंका कोई मूल्य नहीं है 


न जातु कामान्न भयान्न लोभा- 
द्धम त्यजेत्‌ जीवितस्यापि हेतोः । 
चमो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
(किसी भी समय कामनासे, भयसे या लोभसे 
यहाँतक कि प्राण बचानेके लिये भी धर्मका त्याग नहीं 
करना चाहिये । क्योंकि धर्म नित्य है, सुख-दुःख 
अनित्य हैं | जीव नित्य है और उसका कारण यह 
शरीर या संसारका कारण माया अनित्य है |? 


एक सज्जने पूछा है---'जिस समय एक ओर 
बढपूर्वक धर्मपरिवर्तन या सतीत्व-नाशका प्रसंग हो और 
दूसरी ओर प्राण जानेका डर हो, उस समय धर्म- 
परिवर्तन स्त्रीकारकर या सतीत्व-नाशको सहनकर प्राण 
बचाने चाहिये या आततायियोंके हाथों मर जाना 
चाहिये ? 


हिंदूधर्ममें इसका स्पष्ट उत्तर एक ही है-घर्म- 
रक्षाके लिये सर्वस्वका त्याग कर दो । प्राणोंका उतना 
मूल्य नहीं है, जितना धर्मका है । हिंदू-इतिहास धर्म- 
रक्षाके लिये प्राणोंकी आहुति देनेवार्लोकी पवित्र गाथाओंसे 
भरा है । हरिश्चन्द्र) प्रह्माद, अम्बरीष, शिवि, दधीचि 
आदि इसके उदाहरण हैं । पुरानी वात छोड़िये--अभी 
पिछले दिनों गुरु गोविन्दर्सिहजीके सुकुमार बाळकोंने 
घर्मके लिये अपनेको जीते-जी दीवारमें चुनवा दिया । 
और मीरा विषका प्याला हँसते-हँसते पी गयी | हिंदू: 
सतीका सतीत्व तो सबसे बढ़कर मूल्यवान्‌ वस्तु है । 
राजपूतानेकी हजारों देवियोंने सतीत्वकी रक्षाके लिये 
जळती आगमें कूदकर अपनेको होम दिया | अतएव 
घर्म तथा सतीत्वकी रक्षाके सामने प्राणोंका कोई महत्त्व 
नहीं है | वे सचमुच अमर हो गये, जिन्होंने विनाशी 
शरीरका त्याग करके धर्मको, बचा छिया । अभी पूर्व- 


बंगालमें राजेन्द्र बाबूने अपने-आपको तलवारके घाट 
उतरवा दिया, परन्तु आततायियांके द्वारा पराजय स्वीकार 
नहीं की । वहाँ दो त्यागी साधुओंके ऐसे सुन्दर 
उदाहरण मिले हैं जो स्तर्णाक्षरोमें लिखे जाने योग्य हैं--- 


जब आततायी पिशाच एक जगह देवमूर्तियांको 
तोड़ रहे थे तब एक साधुने उनसे कह्ा--दुष्टो ! 
ठाकुरजीने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ? मारना हो तो हमें 
मारो |? सुना जाता है कि इतना कहकर साधु अपने 
प्राणोंकी बाजी लगाकर उनसे भिड़ गया | साधु अकेला 
था । आततायियोंकी संख्या अनगिनत थी । कहते हैं 
कि दुष्टोंने उस महात्माकों पेड़में बाँध दिया और उसके 
शरीरके एक-एक भागके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । इसी 
प्रकार एक दूसरे साधुने कलमा पढ़ने और मुसलमान 
बननेसे दढ़तापूर्वेक इनकार किया तब उसे दुष्टोंने 
जीवित ही आगमें झोंककर जला दिया || 


उस दिन हिंदू म्दासभाके अधिवेशनमें श्री एन ० सी० 
चटर्जी महोदय सुना रहे थे कि पूर्व-बंगाळकी वयो वृद्धा 
असंख्य माताओंने धर्म-परिवर्तन स्वीकार नहीं किया 
और वे हँसती-हँसती आततायियोंके हाथों मर गयीं | 
कई युवती देवियोंने आगमें कूदकर अपने सतीत्वकी 
रक्षा की । ये सभी पुण्यप्राण व्यक्ति धन्य और 
पूजनीय हैं । ऐसी घटनाओंका पूरा-पूरा पता लगाकर उन्हे 
पुस्तकाकार पूरे विवरणसहित प्रकाशित करना मा चाहिये | 


धर्म-रक्षाके लिये आत्मबलिदान करनेवालांका यह इतिहास 


हिंदूजातिमें नवीन स्फूर्ति और तेज उत्पन्न करनेवाला 
होगा | 

हाँ, नीतिकी दृष्टिसे, यदि कोई सज्जन आततायियोंको 
उचित शिक्षा देनेके लिये धर्म-परिवर्तनका या कोई 
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वीराङ्गना देवी विवाहका स्वाँग सजकर अपना उद्देश्य पूरा 
करें तो बह आपद्वर्मकी व्यवस्थाके अनुसार न तो दोष है 
और न अकर्तव्य ही है. बल्कि समयको देखते, सुयोग्य 
अधिकारियोंक्े लिये इसकी आवश्यकता भी है । परन्तु 


यह है बड़े जोखिमका काम | यह उन्हीं कुशल पुरुषोको 
करना चाहिये जो धर्मपालनमें ढ़ हों और किसी 
प्रकारके कुसंगसे प्रभावित न होकर अपनेको तथा 
अपने धर्मको बचाकर रख सकें । 


——ARGDE Ee 


ाष्ट्रीयताका मोह 


आज हिंदू खराज्यके लोभसे राष्ट्रीयताके मोहमें 
पड़ा है, इसीसे वह आत्मविस्मृत है | और इसीसे वह 
विश्रम-रत होकर 'ख'को खोकर ख-राज्य चाहता है । 
हमारे एक खर्गौय सम्मान्य मित्र, जो बहुत आगे बढ़े 
हुए सुधारक ओर कांप्रेसके नेता थे, कहा करते थे कि 
(यदि सारा भारतवर्ष मुसल्मान हो जाय तो राष्ट्रीय 
दृष्टिसे क्या हानि है ? त्रे कहते थे--'मनुष्य मनुष्य 
ही है, हिंदू हो या मुसलमान | मुसलमान यदि बेसमझ 
हैं और वे इस बातपर अड़े हैं कि हमारा हिंदुओंसे 
मेल नहीं होगा और इससे देशकी हानि हो रही है 
तथा देश खराज्यसे दूर हटा चला जा रहा है तो क्यों 
नहीं समझदार हिंदू देशवासियोको मुसल्मानोंसे यह कह 
देना चाहिये कि चलो हम सब मुसलमान हो जाते हैं | 
जब सब मुसलमान हो जायेगे तो कोई विरोध रहेगा 
ही नहीं |! आज श्रीराजगोपालाचारी तथा राजा महेन्द्र- 
प्रताप भी शायद मुसल्मानासे मेल करके स्वराज्य प्राप्त 
करनेके लिये ही उन्हे बेटी देनेकी बात कहते हैं ! यह 
ाष्ट्रीयताका मोह नहीं तो और क्या है ? 
सिद्धान्ततः हिंदू अपनेको मनुष्य ही नहीं मानता, 
वह तो अपनेको अखण्ड आत्मा मानता है । वह पहले 
अखण्ड चेतन आत्मा है, पीछे जीव है, पीछे मनुष्य है, 
उसके बाद भारतवासी है, तत्पश्चात्‌ हिंदू है, फिर 
हिंदूर्म वणाश्रमके अनुसार अमुक वर्ण तथा आश्रमका 
है । हिंदू कभी किसीका अद्वित चाइता ही नहीं, क्‍्यों- 


भु 


उसके अपने अत्माके सिवा और कुछ है ही नहीं | 
वह किसे दूसरा समझे ओर किससे वैर करे? पर 
विश्वात्मा होनेपर भी विश्वमङ्गलके लिये उसे अपने 
कतेग्यका पालन करना है | वह जिस देशमें, जिस 
वर्णमें और जिस आश्रममें है, तदनुकूल यथायोग्य 
शास्रीय व्यवहार करता हुआ सबकी हित-कामनासे-- 
“सर्वेभूतहितःमें रत रहकर---अपना कर्तव्यपालन करता 
है. । इस कर्तव्य-पालनमें, आवश्यकतानुसार कभी उसे 
पुष्प-चन्दनसे पूजा करनी पड़ती है तो कमी योद्वा 
सजकर शत्रु बने हुए अपने ही खरूपसे संग्राम करना 
पड़ता है । उसे कतंव्यका पालन करना है अनासक्त 
होकर, अकाम होकर-- केवल लोकसंग्रहार्थ--केवळ 
भगव्यीत्ययं । उसका न किसीके साथ द्वेष है, न 
किसीसे मोह है । यही गीताकी दिव्य शिक्षा है और 
यही हिंदू-संस्कृतिका व्यावहारिक जीवन है। इस कतेव्य- 
पाळनमें वह कभी “मृदूनि कुसुमादपि’ होकर व्यवहार 
करता है तो कभी उसे 'बत्रादपि कठोर? होकर काम | 
करना पड़ता है। जो माँ स्नेहाद्रे हृदयसे बच्चेके सुकुमार । । 
मुदुवदनपर अपने कोमळ कर फिराती है, वही माँ ' 
आवश्यक होनेपर बच्चेके फोडेको जराहसे चिरवाती भी 
है । इसमें उसका प्यार ही काम करता है; उसमें द्वेषकी 
कहीं कल्पना भी नहीं होती । इसी प्रकार हिंदूको 
शास्त्रानुसार धर्मसम्मत क्रिया करनी पड़ती है और करनी 
पडती है सष, कतंब्यबुद्धिसे, परम आहादके साथ-- 


| 
4 


|| 
1 


कि उसकी क ताखिक 0 हिप सने, अराजके ०अीमत८०।5.॥ ति इसा उेका॥॥७६सीसे वह भगवत्सेबाके साथ 


ज 


« ॥ 


| 
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विश्व-सेवा करता है । बुद्रका वैराग्य जितना लोकसंग्रहके 
लिये लाभदायक है, उससे भी कहीं अतुलनीय रूपसे 
अधिक श्रीकृष्णका दुष्ट-संहार लोक-संग्रहके लिये लाम- 
दायक और आवश्यक है | रोगके अनुसार ही दवा होती 
है । अवश्य ही दवा करते समय डाक्टरका स्पष्ट और 
अनन्य उद्देश्य एक ही होना चाहिये--रोगका नाश | 
जेसे डाक्टर रोगनाशके लिये कड़वी-से-कड़वी दवा देता 
है और मनचाहे भोगोंसे रोगीको बल्पूर्वक दूर रखता 
है, इसी प्रकार 'रोगनाश!की इच्छासे ही हिंदू किसीको 
दण्ड देता है | वह दण्ड देते समय न तो दयाके स्थान- 
में क्रूरता ग्रहण करता है और न प्रेमका पवित्र स्थान 
द्वेषको सौंपता है । 
भगवान्‌ कोसलेन्द्र श्रीरामचन्द्र राक्षसराज रावणके 

साथ संग्राम करना चाहते हैं | रावण रथारूढ़ है--- 
भगवान्‌ रामचन्द्र विरथ--पैदल हैं | यह देखकर 
विभीषणको दुःख होता है और वह कहता है-- 

नाथ न रथ नहि तन पद त्राना। 

केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 


इसके उत्तरमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र कहते है-- 
“मित्र विभीषण ! जिस रथसे विजय प्राप्त होती 
है, वह रथ दूसरा होता है और वह मेरे पास है |: 
सुनिये उस रथका खरूप भगवानूने यह बताया था-- 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका । 
सत्य सील इढ ध्वजा पताका ॥ 


# „ बल बिबेक दुम परहित घोरे। 


छमा कृपा समता रजु जोरे॥ 
हेस भजन सारथी सुजाना। 

बिरति चर्म संतोष कृपाना॥ 
दान परसु बुथि सक्ति प्रचंडा। 

बर बिग्यान कठिन कोदंडा॥ 
अमळ अचल मन त्रोन समाना। 

सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। 


सखा धमंमय अस रथ जाके। 
जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताकें॥ 

महा अजय संसार रिपु जीति सकइ सो बीर । 

जाके अस रथ होइ इृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥ 

“शूरता और धैर्य उस रथके पहिये हैं; सत्य और 
शीळ उसकी ध्वजा-पताका हैं; बळ, विवेक, इन्द्रियदमन 
और परहित-ये चार उस रथके घोडे हैं, जो क्षमा, कृपा, 
समतारूपी रस्सीसे जुड़े हुए हैं; भगवद्धजन उसका 
चतुर सारथी है; वैराग्य ढाळ है और संतोष तल्वार 
है; दान फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है और श्रेष्ठ 
विज्ञान कठिन धनुष है; निर्मळ और निश्चल मन तरकस- 
के समान है और उसमें राम, यम, नियम आदि बहुत- 
से बाण भरे हैं । और विप्र-गुरु-पूजन अभेद कवच है | 
इसके समान विजयका दूसरा कोई साधन नहीं है । 
मित्र | जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ है, उसके कहीं 
कोई शत्रु ही नहीं है, जिनपर उसे विजय प्राप्त करनी 
हो । धैर्यबुद्धि सखा विभीषण ! दूसरे शत्रुओंकी तो बात 
ही क्या, जिसके पास ऐसा रथ होता है, वद्द वीर 
संसाररूप इात्रुपर भी विजय प्राप्त कर सकता है |! 

असळमें आज जो हिंदू पराजित और परतन्त्र है, 
परमुखापेक्षी और पतित है, इसका कारण यही है 
कि उसने इस धर्ममय महान्‌ विजय-रथको खो दिया 
है | उसे धर्म और ईश्वरके प्रति उपेक्षा हो गयी है और 
वह भीतरी शब्रुओंको बढ़ाता हुआ ही बाहरी शत्रुओपर 
बिजय प्राप्त करना चाहता है, जो उसका प्रमाद है । 
भगवान्‌ श्रीरामके पास यह रथ था, इससे उनका कोई 
शत्रु था ही नहीं, जिसपर उन्हें विजय प्राप्त करनी हो । 
असली शत्रु तो हमारे अंदर बसते हैं और वही बाहर 
भी हमें सदा परास्त करते रहते हैं । भीतरी शत्रुओंका 
विनाश हो जानेपर बाहर कोई शत्रु रहता ही नहीं । 
फिर तो किसीको कभी दण्ड देना पड़ता है तो वह 
( इस विजयरथमें सवार रहकर ही) उसके हितके 


एहि सम बिजय ल्फ Al अ Circle, ।ङ्यि ही ता, ह दीर. रसपे..जपका होता भी दै 


६७२ 


% धन्यास्ते पुरुषा ठोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ # 


छ CITI mn ER 
> ५.७७... ०9३ ३,०9५ ८८१०५८०१७५ «३७५५-५३५५-७७७५ -५३०५००+७-५-२२७५-७५-५०५३००००१७५-०५- serene 


कल्याण ही । यही धपापीसे नहीं, पर पापसे घृणा 
करने’की नीति है । ऐसा महानुभाव पापीको 
नहीं मारता, उसके पापको मारता है । और 
इसके लिये कभी पापका आश्रय देनेवाले पापी- 
शरीरसे उसका वियोग कराना पड़े तो उसे भी वह 
सानन्द कराता है । अर्जुनको यही तो मोह था कि 
वह द्रोण, भीष्म, कर्णादिको केसे मारे £ भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने उसका मोह दूर किया | जिन भीष्म, द्रोण, 
कर्णादिके सहारे दुर्योधनरूपी पाप-बृक्ष फूलता फळता 
और उत्तरोत्तर बढ़ता है, उन भीष्म-द्रोणादिके शरीर 
भी नाश करने योग्य हैं ओर यदि वे सीधे संग्राममें 
नाश नहीँ किये जा सकते तो 'विषस्प विषमोषधम्‌?की 
भाँति उन्हें कौशलसे---शिखण्डीको सामने रखकर, 
अश्रत्ामाके मरणकी सूचना देकर और पृथ्वीमें रथके पहिये 
घँसनेपर नष्ट करना होगा | ओर ऐसा करते समय भी भीष्म- 
्रोणादिके प्रति भक्ति-श्रद्धा अक्षुण्ण बनाये रखना होगा । 
उनसे द्वेष तथा वैर तो होगा ही नहीं । उन्हें मारते 
समय भी उनके चरणोंमें बाण मारकर प्रसंगानुसार 
बाणोंके द्वारा पदवन्दना करनी होगी और बदलेमें 
मस्तकमें बाणोंका प्रहार सहकर उनका आशीर्वाद ग्रहण 
करना होगा; परन्तु वे जब पापको आश्रय देते हैं, तब 
उनके पाप बढानेवाले शरीरको पाप-नाश तथा धमेके 
संस्थापनके लिये छल, बल और कोशलसे भी नाश करना 
होगा । अजुनने यही किया, पर किया लोक- 
संप्रहाथ---भगवर्प्रीत्ययं, किसी और आकाङ्का-कामनासे 
नहीं, किसी द्वेष या बरसे नहीं । इसीलिये भगवानूने 
उसको पहले ही समझा दिया था कि 'तुम अध्यात्म 
चित्तसे समस्त कर्मोको मुझमें निक्षेप करके निराशी 
निर्मम और बिगतसंताप होकर युद्ध करो ।' (गीता३ ३०) 


-- अंदर कोई शत्रु न रहे, अतः बाहर भी शत्रु न 
५७, 
रहें ॥ धममय रथपर आरूळ रहा जाय और बाहरसे 


रूपमें शत्रुका-सा व्यवहार करके उसके कल्याणके लिये 
उसके शरीरको दण्ड दिया जाय । हिंदू-शास््रमें शत्रुको 
यही व्याख्या है और यही शत्रुजयका प्रकार है । इसमे 
धर्ममय विजयरथपर सदा आरूढ रहनेपर भी प्रसंगा- 
नुसार बाहरी शस्रकी आवश्यकता पडती है और धमे- 


सम्मत प्रणालीसे आततायीके प्रति उसका व्यवहार | 


| 


करना ही कतेव्य-पालन है । हिंदूको केवल युद्ध-प्रसंगमे 
ही नहीं, सत्र यथायोग्य और यथाप्रसंग शास्त्रीय रीतिसे 
अपना धर्म-सम्मत कर्तव्य पालन करना है । तभी वह 
हिंदू रह सकता है । कर्तव्यको भूल गया तो उसने 
हिंदुत्वको खो दिया और जब हिंदुत्व ही नहीं रहा-- 
“स्व! ही चला गया, तब 'स्वराज्य' केसा । 


यदि व्यावहारिक दृष्टिमें भी मानव-मानव सभी एक 
हैं, तब भारतवासी मानवपर ब्रिटेनवासी मानवका राज्य 


रहे, तो इसमें क्या आपत्ति है ? फिर क्यों अपनेको पराधीन _ 


माना जाय ? क्यों ब्रिटेननिवासियोंको परदेशी समझा 
जाय? भूखण्डकी सीमाका निर्धारण भी तो किसी ऐसी 
भावनासे होता है कि यह हमारा है, यह पराया । जरब 
“हम? और “पर' ही नहीं, तब हमारा-पराया कहाँसे 
होगा ? फिर तो स्व-राज्यका अभिलाष और आन्दोलन 
ही व्यर्थ है । और यदि ऐसा नहीं है तो फिर भारतः 
वासियोंको अपने भारतीयत्वकी रक्षा करते हुए ही 
भारतीय स्वराज्यकी स्थापना करनी होगी । भारतीयः 

खोकर भारतीय स्वराज्यकी कल्पना हास्यास्पद है ओर 


न वइ भारतके लिये वाञ्छनीय ही होनी चाहिये | | 
आज भारतवासी भारतीयत्वको खोकर स्वभावगत ईश्व | 


विश्वास, संयम, नियम, तप, प्रेम आदि युणोंको मिटाकर 
भारतीयताके भस्माबरोषपर भारत राष्ट्रका निर्माण ओर 
भारतीय स्वराज्यकी नींव रखना चाहते है, यही उनका 
रष्ट्रीयताका मोह है । और इससे जबतक छुटकारा 
नहीं मिलेगा, तबतक भारतका यथार्थ श्रेय नहीं होगा | 


शशुताका व्यवहार हेरे कोके एयर? अफ्ितेताके।00101 अत ६दणवेसक्रीन्धछसाओंको लेकर जो कुछ हो 


A, 
it 


$ प्रेममे ही सबका कल्याण है % 


६७२३ 


vo ro य rees ROC FOS I NO OP NE SOR VO पाक SEN सा न. ०८ ५५३५-०६०-५-०६७-५ ००५५५ cos > /«०२० ४00५ oho 


रहा है, उससे भी अनुचित लाभ उठाकर हमारे 
सुधारक भाई भारतीयत्वके विनाशमें लग रहे हे । एकताके 
नामपर खान-पानका संयम मिटाया जा रहा है, धार्मिक 
मर्यादाको नष्ट किया जा रहा है और प्रकारान्तरसे दुःखोंके 
नये-नये बीज बोये जा रहे हैं । यहाँ तक कि भगवानूके 
सम्बन्धमें भी वे छोगोंमें श्रम फैला रहे हैं । हमारे एक 
कार्यकर्ता पूर्व-बंगाळसे लिखते हैं---धर्मविमुखताकी 
सीमा पार हो चुकी । मुझे कभी-कभी काँग्रेसी युवक- 
युवतियोंके साथ काम करना पड़ता. है । न जाने वे 
इतने नास्तिक क्‍यों हो गये हैं ? बापू ( श्रीगाँचीजी ) 
का जहाँ भगत्रानूमें अडिग विश्वास ओर श्रद्धा पाता हूँ 
वहीं उनके अनुयायियोंमें घोर नास्तिकता पाकर स्तब्ध 
रह जाता हूँ । क्या भगवातमें विश्वास-श्रद्धाके बिना ये 
लोग मानवताकी सच्ची सेवा कर पायेंगे ? मुझे तो डर 
है कि कहीं भोले-भाले लोगोंमें यह भयङ्कर नास्तिकताका रोग 
बढ़ाकर उनका जीवन और भी संकटापन्न न बना दें |! 

स्वयं गाँधीजी बंगाळकी हिंदू-महिळाओंको समझाते 
हैं कि यदि आपलोग हरिजनोंको न अपनावगी 
तो आपके भाग्यमें और विपत्ति ढिखी है (मानो 
यह विपत्ति इसीलिये आयी हो--फिर वहाँके हरिजनों- 


पर किस लिये आयी? ) आपको प्रतिदिन अपने साथ 
भोजन करनेके लिये एक-एक हरिजिनको बुलाना 
चाहिये। यदि आपकी आत्मा इसको न मानती हो तो कम- 
से-कम भोजन करनेसे पहले अपना जल और भोजन 
हरिजनसे स्पशं तो करा ही लेना चाहिये। ऐसा 
करनेसे जातिपॉतिके बनावटी विभेदसि विभिन्न वर्णॉमें 
जो खाई खोदी गयी हैं, उसे पादनेमें सहायता मिलेगी | 

पता नहीं, हरिजनोंके साथ न खानेसे इस बंगालके 
भीषणे अत्याचारका क्या संत्रन्ध है । यदि ऐसे ही खाई 
पाटनी हो तो सारे हिंदू सुसल्मान बनकर तमाम खाई 
आज ही पाट सकते हैं । ईश्वर एक हे ही, और सारे 
धर्म भी महात्माजीके मतानुसार समान ही हैं | अस्तु, 

उपर्युक्त बातोंसे आजकी मनोवृत्तिका पता ळगता 
है | इन छोगोमेंसे अधिकांश सच्चे मनसे भारतका 
कल्याण चाहते हैं । इसमें जरा भी सन्देह नहीं है । पर 
चाहते हैं भारतीयत्वको खोकर ! पता नहीं, इससे 
केसे भारतका कल्याण और समुत्थान होगा ! यही 
राष्ट्रीयताके मोहका रोग है । जिसके शिकार होनेवाले 
लोगोंकी संख्या उत्तरोत्तर बढी चली जा रही है । भगवान्‌ 
इस रोगसे भारतको शीत्र मुक्त करें । 


--+७३४४६८८-- 
प्रेममें ही सबका कल्याण हे 


यह वस्तुतः बडे ही दुःखका विषय है कि आज 
हिंदस्थानमें हिंदू-मुसल्मान एक दूसरेके विश्वासी बन्धु, 
मित्र, सहायक और सेवक न होकर परस्पर अविश्वाससे 
भरपूर पराये, शत्रु, संहारक आर विनाशक बने हुए 
। यह दोनोंके ही लिये महान्‌ अनिष्टकर प्रसंग है । 
राजनीतिक छामके उद्देश्यसे मियाँ जिन्ना-सरीखे 
नेताओंकी कुटिल नीतिका यह भीषण परिणाम हं। 
जीव न हिंदू है, न मुसलमान; वह अपनी कमपरम्परासे 
कर्मफल-भोगके लिये मानव-शरीरमें आता दै और 
न० पु० अ० टु 


कर्मफल भोगनेके साथ ही नवीन झुभाशुभ कर्मोका 
बड़ा भारी सञ्चय लेकर चळा जाता है । फिर नाना 
योनियोमें उन्हीं अतीतकालके कर्मोके अनुसार फल 
भोगता है । परस्पर द्वेष और वेरको लेकर जिनका 
जीवन जाता है, वे यहाँ तो शान्ति पाते ही नहीं, अपने 
द्वेष तथा वैरजनित कुकर्मोके कारण अगले जन्मोंमें भी 
सुख-शान्तिसे वञ्चित ही रहते हैं | मानव-जन्मकी इससे 
अधिक विफलता और क्या होगी। आज महात्मा 
गाँधी इसीलिये पूर्व-बंगाळमें गाँवोंमें पैदल घूम रहे हैं कि 
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RR 
किसी प्रकार दोनों जातियोंके हृदयोंमें प्रेमका प्रादुर्भाव 
हो । वे बड़े आशावादी हैं, इसलिये आशाको साथ 
लेकर ही चल रहे हैं । यदि भगवत्क्रपासे उनकी आशा 
पूर्ण हो गयी तो मानव-जातिका बहुत बड़ा कल्याण 
होगा | यधपि जबतक लीगी नेताओंका हृदय नहीं 
बदलता, तबतक एक बार महात्माजीके प्रभावसे गाँवोके 
मुसल्मानोमें सद्भाव पैदा होनेपर भी उसके स्थायी होनेमें 
सन्देह ही है | महात्माजीने एक पत्रमे ढिखा है--- 
इस बारका काम मेरी जिन्दगीमें सबसे ज्यादा अटपटा 
काम है । “माग सूझे नहिं घोर रजनीमें, निज शिशुको 
संभाछ मेरा जीवन पंथ उजाल!--इस भजनको 
आज मैं सौ फी सदी वाजिब तौरपर गा सकता हूँ । 
मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे रास्तेमें ऐसा अंधेरा पहले 
कभी आया हो । और रात लंबी दिखायी पडती है । 
संतोष सिर्फ यह है कि मैं न तो हारा हुँ और न 
नाउमोद्‌ हुआ हूँ । जो होना होगा, सो होकर रहेगा । 
खयाल है कि यहीं करना और यहीं मरना | 'करने' का 
मतलव यह है कि या तो हिंदू-सुसल्मान दोस्तकी 
तरह रहने ळा जायें, या इस कोरिशमें मैं मर मिट । 
यह काम कठिन है । “हरि करे सो होय ! 

इन वाक्योंमें गॉधीजीके हृदयकी तड़पनका पता 
लगता है । सचसुच कोई भी साधुहृदय पुरुष यह 
नहीं चाह सकता कि हिंदू-सुसल्मान आपसमें लड । 
असलें सुसल्मान-जनतामें सभी बुरे नहीं हैं । बुराईकी 
जड़ तो वे नेता हैं जो अपने राजनीतिक उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये बेचारे नासमझ लोगोंको धर्मके नामपर भड़काकर 
उनका अनिष्ट कराते हैं । पर उनके लिये भी क्या 
कहा जाय । भगवान्‌ उनको सुबुद्धि दे । परन्तु इतना 
सभीको स्मरण रखना चाहिये कि पापसे पापका उच्छेद 


. नी हुआ करता । इसलिये पापके बदलेमें पाप करने- 
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की प्रवृत्ति किसीमें भी नहीं होनी चाहिये । यदि 
मुसल्मानोंने कहीं रिझु-हत्या की, अवलापर बलात्कार 
किया, किसीको बलात्‌ धर्मान्तरित किया और निरीह 
निर्दोषकी हत्या की तो हिंदुओंकों भी ऐसा करना 
चाहिये 


यह विचार कदापि अभिनन्दनीय नहीं है । 
इन कुक्रत्योका ऐसे ही कुक्रत्योंद्वारा बदला लेनेकी 
भावना सचमुच बड़ी भयङ्कर है । उचित तो यह है 
कि भगवानसे ऐसी करुण प्रार्थना की जाय कि वे 
सबको सुबुद्धि दें | किसीकेष्भी हृदयमें ऐसी पापभावना 
न पैदा हो और किसीके भी द्वारा ऐसा कुकृत्य न बने | 
ऐसा करनेके साथ ही आवश्यकतानुसार बळ-संग्रह भी 
किया जाय, जिससे अत्याचार करनेवाले मनुष्यका 
साहस टूट जाय । एक बार साहस टूट गया, कुक़त्य 
नहीं बन सका तो सम्भव है आगे चलकर उसकी 
मति भी बद्ल जाय । बलसंग्रह और आवश्यकता 
पड़मेपर बलप्रयोग करते समय भी मनमें द्वेष या बैर तो 
कदापि नहीं आना चाहिये । 


संसारमें सबसे बड़ी चीज प्रेम है । मानवमात्रमें ही 
नहीं, जीवमात्रमें प्रेम होना चाहिये । फिर 
मुसलमान तो सदियोंसे एक ही स्थानमै पड़ोस पड़ोसमें 
बसते हैं | समझदार मुसलमान तथा समझदार हिंदू 
भाइयोंको परस्पर प्रेम बढे, इसके लिये सच्चे मनसे 
सदा प्रयत्न करना चाहिये । मानव-जीवनको हिंख 
पशुओंकी भाँति मार-काटमें और पिशाच-राक्षसोंकी 
भाँति पापकसेंमें लगाये रखना बहुत बड़ी हानि है और 
बहुत बड़े दुःखका कारण है । इस वातको समझना 
चाहिये और परस्पर सौहार्द, प्रेम, विश्वास तथा अपना- 
पन बड़े, इसके लिये कोशिश करनी चाहिये । प्रमं 
दी सबका कल्याण है । - 


53242 मयत SGC ASI Srinagar कण ण हैहो लिग 60107: 0011 eGangotri Initiative 


Re, 


2} 


De ७. 


मानबताके आदश 


मेरठके समीप गङ्गाके तटपर गढ़मुक्तेख़र नामक 
तीर्थस्थान है । यहाँ हर साळ मागशीर्षकी पूर्णिमाको 
बहुत बड़ा मेला लगा करता है । लाखों नर-नारी गङ्गा- 
ज्नानके लिये जाते हैं | यात्रियोंमें अधिकांश युक्तप्रान्तके 
पश्चिमी जिलों और पंजाबके पूर्वा जिलोंके हिंदू होते 
हैं । इस बारके मेलेमें हिंदू-मुसल्मानोंमें वहाँ भयानक 
झगड़ा हो गया । मुसल्मानोंने शरारत शुरूकी, लोग 
बिगड़े और मारकाट दूर-दूर गाँवोंमें फैल गयी । बेल- 
गाड़ियोंपर जाते हुए हिंदू यात्रियोंको जला दिया गया | 
स्टेशनपर गाड़ी रोककर हिंदू सुसाफिरोंको छूटा-मारा 
गया । मेलेमें मुसल्मानोंपर हमला हुआ और पास-पड़ोसके 
गाँवोंमें, जहाँ सुसल्मानोंकी संख्या अधिक थी, पड़े हुए 
हिंदू तीर्थयात्री और मुसाफिरोंको मुसल्मानोंने बुरी तरह 
मारा । जहाँ ऐसी दुर्घटनाएँ हुई) वहाँ कुछ ऐसी आदश 
घटनाएँ भी हुई जो मनुष्यताका सिर ऊँचा करनेवाली 
हैं | इस महान्‌ विपतिमें बहुत-से हिंदुओंने अपने 
प्राणोंको संकटमें डालकर अपने साथी मुसल्मानांको 
बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानोंतक पहुँचाकर 
वास्तविक पुण्यका सञ्चय किया । सुसल्मानोंने भी 
हिंदुओंकी रक्षा की | मानवताके इन सचे आदशॉको 
| इस प्रकारकी सद्भावना जितनी बढे, उतना 
ही देशका तथा हिंदू-सुसल्मानोंका मुळ है । सहयोगी 
“आजे प्रकाशित कुछ घटनाएँ यहाँ दी जाती हैं । 
अत्याचार करनेवालांकी काली करतूतोंके प्रचारकी 
अपेक्षा ऐसी मङ्गलमयी घटनाओंका प्रचार अधिक 
वाञ्छनीय हैं | 
(९ 3) 
मुसलमान इन्सपेक्टरकी रक्षा 
श्रीअमीर हसन खाँ २२-२३ वर्षके स्वस्थ सुन्दर 
युवक हैं । गढ़मुक्तेश्रमे मार्केटिंग इन्सपेक्टरके पदपर 


नियुक्त हैं | ये उन बहुसंख्यक लोगोंमें हैं, जो डाक्टर 
देवदत्तके संरक्षणमें जिला-बो्डकी डिस्पेन्सरी 
( अस्पताल ) में उत्तेजित भीइसे रक्षित होनेके लिये 
एकत्र हुए थे । उक्त अस्पतालमें बीती बातोंका जिक्र 
डाक्टर देवदत्तके बयानमें बादमें आयेगा । भीड़ने 
अस्पतालको घेर लिया | श्रीअमीर हसन और उनके 
साथी छतपर थे । रक्षाकी कोई आशा नहीं रह गयी 
थी | इमारत जल रही थी । चारों ओर उत्तेजितोंकी 
भीड़ थी, जिसे पार कर निकलना उनके लिये सम्भव 
न था | इसी समय दफ्तरका चौकीदार प्रेमचन्द 
वहाँ पहुँचा | उसने आवाज दी--'बाबूजी ! उतर आइये ।' 
श्रीअमीर हसन खाँ छतपरसे कूदकर प्रेमचन्दके साथ 
हो लिये | अपरिचितोंकी भीड़मेंसे खाँ साहत्रको 
निकालता हुआ जब वह कस्वेंकी ओर उन्हें ले गया 
तो छोगोंने देखकर पहचान लिया | लोगोने इनका पीछा 
किया और वे प्रेमचन्दको ठल्कारने लगे | उसपर मार 
भी पड़ी | श्रीअमीर हसनको बचाकर वह अपने घर ले 
गया | लेकिन उसे भय बना था कि में उन्हे यहाँ 
सुरक्षित न रख सकूँगा । उसने उन्हें लाला घमण्डीलाल- 
के घर पहुँचाया | छाछा घमण्डीलाळने वह काम किया, 
जिसपर प्रत्येक हिंदूको गर्व होना चाहिये । उनके पास 
दो बन्दूके थीं । उन्होंने दोनों भर ठी | स्वयं उन्होंने 
जातिवालोंकी अपने धर और उसमें आश्रय प्राप्त करने- 
वालोंकी रक्षाके लिये एक बन्दूक अपने हाथमें रक्खी, 
दसरी उन्होंने श्रीअमीर हसन खाँको दे दी और कहा 
“इन्सपेक्टर साहब ! इसे आप रखिये, यदि में आपकी 
हिफाजत न कर सकुँ तो इससे आप अपनी हिफाजत 
कीजिये और यदि मेरी नीयतपर मी आपको शक हो जाय 
तो मुझे ही मारकर गिरा दीजिये |? यह बयान लाला 
घमण्डीलाळका नहीं है । दुर्भाग्यसे इस वीर पुरुषका 
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वक्तव्य हम न ले सके, क्योंकि कुछ लोगोंकी रिपोट 
आधारपर वे गिरफ्तार कर जेलकी हवालात भेज दिये 
गये थे | यह वक्तव्य स्वयं श्रीअमीर खाँका है । उन्होंने 
घटनाका वर्णन अंग्रेजीमें लिखते हुए, जिसका हिंदी 
आशय यह है, कहा--'छाला घमण्डीलाळने मुझे 
गोलीभरी बन्दूक देते हुए कहा कि यदि मेरी नीयत 
भी बदल जाय तो इससे आप अपनी प्राणरक्षा करें ।! 
प्रेमचन्द मार्केटिंग आफसरका चौकीदार है । 
उसने न केवल श्रीअमीर हसन खाँको बचाया बल्कि 
उनके मित्र मेरठ जिला-ोडकी एजुकेरान-रिक्षा- 
कमेटीके चेयरमैन मुहम्मद सईद खाँको भी उसी प्रकार 
अस्पतालसे सुरक्षित ले आकर रक्र्खा । रास्तेमें उसपर 
मार पड़ी । उसने जोखम उठायी और अपने कर्तब्यका 
पालन किया । प्रेमचन्द्ने दंगेक्रे समय कुल दस 
सुसल्मान पुरुषों और दो माँ-बेटियोंकी भी हिफाजत की | 
(२) 
मुस्लिम युवतीकी रक्षा 
सत्तर वर्षके वृद्ध भूपसिंहने एक मुस्लिम युवतीकी 
रक्षाकी कहानी युवकोचित उत्साहसे और सम्पूर्ण ग्रसे 
वेगपूर्वक सुनायी | वर्णन लिपिबद्ध करना कठिन हो 
गया और लेखकको चार-पाँच बार भूपसिंहको रोककर 
विवरण दुहरानेके लिये कहना पड़ा । यथासम्भव 
उन्हीँके शब्दोंमें घटनाका वर्णन इस प्रकार है- चौदस- 
बाले रोजको जुमा दिन था । में घरपर अकेला था । बाहर 
सायबानमें नौकर था । में हुक्का पी रहा था । रातके 
कोई तीन बजे होंगे । बाहरसे किसीने आवाज दी 
“ताऊ । आवाज किसी लड़्कीकी थी । मैने कहा 
कौन ? वह छिपकर घरमै आ गयी । बोली, “ताऊ ! 
- मेरी जान बचाओ, भै छुट्टे खॉकी लड़की हुँ 0 मैंने 
कहा, “तू कहाँसे आयी है ? उसने कहा, “मै गङ्काजीसे 
आ रही हुँ । घर गयी थी । वहाँ 
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मैं नाइयोंके मुहल्लेमें गयी । जैजेकारके नारे सुनकर मेरा 
कलेजा कॉप गया | मै वहाँसे भागी और छोटे बाजारके 
रास्ते यहाँ पहुँची । तुम्हारी खाँसीकी आवाज सुनकर 
चली आयी ।? लड़की मेरे पैरमें पड गयी । मैंने उसे 
ढाइस दिया और कहा 'डरो नहीं | तुम्हारा कोई कुछ नहीं 
कर सकता | मैंने उसे कोठरीमें बंद कर दिया । बाहरे 
साँकल दे दी । फिर में तम्बाकू पीने लगा । सुबह 
उसकी टट्टीका बन्दोबस्त किया | कहती थी "ताऊ | तुम 
कहीं मत जाओ, यहीं रहो ।' मैंने उसे खानेको कहा। 
आधी रोटीसे ज्यादा खा न सकी । लड़की बहुत घबड़ा 
गयी थी । दो रात एक दिन मेरे घर रही । दूजको 
सुबह उसे लेकर में थाने गया । वहाँ छुट्टे खाँ और 
उसके खानदानके लोग मौजूद थे । लड़की चिल्लाई 
“बप्पा !? वह बापके गले लिपट गयी | में वापस 
चला आया |? 
(३) 
हिंदू दूकानदारकी उदारता 

बुलन्द खाँ गढ्मुक्तेस्वर थानेका कान्स्टेबल है । 
बस्तीमें रहता था । दो कन्याएँ, एक बाळक और वृद्धा 
पत्नीका परिवार है । पिता-पुत्र बचे हैं । पत्नी ऑर 
बच्चियोंकी खबर नहीं । खोया-खोया-सा मुर्दनी शकल 
लिये किसी प्रकार चलता फिरता है | सूरतपर न हँसी है 
और न आँखोमै कोई आशाजनक चिह ही है । 
निर्लिपत-सा निर्जीव दिखायी पड़ता है | उसका अनुभव 
बहुत हृदयद्रावक है | बुलन्द खाने कहा, “में अपनी 
ड्यूटी पूरी कर घर पहुँचा | बल्वा हो गया | घरमे 
किसीने आग लगा दी | में ओर मेरा लड़का जमशेद 
अळी दोनों भाग खडे हुए । रास्तेमें 'मगतजी” मिळे, 
बोले प्लडकेकों मुझे दे दो तुम फिकर न करो |? उन्होंने 
उसे गोदमें ले लिया | मैं भागकर थाने पहुँचा । दूसरे 
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बीबीका पता नहीं लगता | बदनपरके कपडेके सिवा 
अब अपने पास और कुछ नहीं है |! 

“मगतजी! अर्थात्‌ छुट्टनलाछ वैश्यने इस कथनकी 
पुष्टि की । कहा "मैंने एक दिन और बच्चेको अपनी 
दुकानमें छिपाये रक्खा । जो कोई पूछता, मैं कह देता 
कि मेरे पास कोई मुसलमान नहीं । एक जख्मी 
मुसलमान भी दुकानपर आ गये थे । मैंने उन्हें पानी 
पिलाया | वह बहुत घबड़ाये हुए थे । रुके 
नहीं, चले गये | 

(४) 
ठाङुरद्वारेके पुजारीका महत्काये 
गढ्मुक्तेशख्रकी एक और घटना चिरस्मरणीय 
रहेगी । सरपंच सेठ किशोरीलाळका पंचायती ठाकुरद्वारा 
` है । उसमें राधाकृष्णकी मूर्ति है | उसीमें शिवजीका 
मन्दिर भी है | पासमें ही हजरतगंज पड़ता है, जहाँ 
सुसल्मानोंकी बस्ती है | उपद्रव शुरू होनेपर ठाकुर- 
द्वारेके पुजारी नारायणदत्तने हजरतगंजके कोई ४५ 
सुसल्मानोंको वहाँ छिपा छिया । बाहरसे दरवाजा 
बंदकर आप खुद बाहर बैठ गये | बाहर देख भी रहे 
थे कि कहीं कोई हमला करनेवाला तो नहीं आया | 
दंगा बंद होनेके बाद ही उन्होंने मुसल्मानोंको जाने दिया | 
सेठ किशोरीलालने और अनेक मुसल्मानोंकी हिफाजत 
की और उन्हें अपने घरमै रक्खा । दुर्दैवसे किशोरीलाळ 
भी गिरफ्तारकर लिये गये थे । 

इसी प्रकार डाक्टर बख्तावर सिंहके घरके लोगोंने 
अल्लार खाँ और अछामेहर दोनों भाई तथा उनके घरके 

१६-१७ आदमियोंको हिफाजतसे रक्खा । 
सम्पन्न अथवा प्रभावशाली लोगोंका जोखिम 
उठाकर दूसरोंकी रक्षा करना असम्भव या आश्रर्यकी 
बात नहीं पर अति साधारण व्यक्तियोंका ऐसा करना 


६७७ 
कक 
वस्तुतः वीरता है | अक्सर गरीब और निरक्षर 
साधारण व्यक्ति ही मरते या घायल होते हैं और बादमें 
उन्हींमेंके छोगोपर मुकदमा भी चलता है । यह सब 
जानते हुए भी खतरा उठाकर दूसरे सम्प्रदायके पीड़ित 
लोगोंकी रक्षा करना साधारण जनोंके सदूगुणोंका ही 
परिचय देता है | गोथा चमार न्यादर गाँवका रहनेवाला 
है । उसने मेलेमें बुग्गड़ खाँकी बेटीको परेशान और 
दुखी देखा | वह भाग-भागकर इधर-उधर जा रही थी। 
उसने उसे साड़ी पहनाकर हिंदू बतछाकर उसके मैके 
पहुँचा दिया | 


(५) 
डाक्टर देवदत्तका आत्मबलिदान 

डाक्टर देवदत्तकी बहादुरीकी कहानी लिखे बिना 
गढमुक्तेश्वरमें अल्पसंस्यकोंकी की गयी रक्षाकी कहानी 
पूरी नहीं हो सकती । डाक्टर देवदत्त हापुड़की जिला- 
बोर्डकी डिस्पेंसरीके इंचाज थे । बाबू नूरुद्दीन हापुड़के 
प्रमुख कांग्रेस-कार्यकर्ता और सम्मानित नागरिक थे । 
डाक्टर देवदत्तने नूरुद्दीन साहबकी हिफाजतकी खास 
कोशिश की । बहुत देरतक उसमें कामयाब भी रहे । 
हिंदुओंकी भीड़ने एक बार मान लिया था कि उनके 
अस्पतालमें कोई मुसलमान नहीं है । डाक्टर साहबने 
अपने बेटेकी कसम खायी थी और कहा था कि मैंने 
किसी मुसल्मानको छिपाकर नहीं रक्खा है | 

डाक्टर देवदत्तके बयानका मुख्यांश इस प्रकार है--- 
'दिनके ११ बजे मैंने कस्वेके उस भागमें आग लगते 
देखी जहाँ अधिकतर मुसलमान रहते हैं । मुझे अपने 
मित्र बाबू नूरुदीनकी पत्नीकी चिन्ता हुई | में उनके 
मकानपर गया । मैंने वहाँ बाबू नूरुदीन, खामी श्रीनिवास 
और पण्डित हुकूमत रायको सड़कपर खड़े देखा | उन 
लोगोंने मुझसे पूछा, क्या करना चाहिये । मैंने कहा 
जहाँतक हो सके मुसल्मानोंको बचाइये | में स्वयं बाबू 
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नूरुदीनकी पत्नीको अपने निवासस्थानपर ले आया । 
बाबू नूरुदीन, मौलवी मुहम्मद कासिम, उनकी पत्ती 
तथा अन्य कुछ मुस्लिम-खियाँ मेरे घर आ गयी थीं । 
मिस्टर मुहम्मद सईदै, मुंशी इस्माइल खाँ वगेरह पहलेसे 
मेरे पास रहे | उसी वक्त मार्केटिंग इंस्पेक्टर मिस्टर 
अमीरहसन खाँ भी वहाँ आये | जिळा-बोईके कुछ 
मुस्लिम चपरासी और अमीन भी वहाँ आ गये थे । 
लगभग २५ मुसलमान मेरे धरपर थे । मैंने घरके बाहर 
आकर देखा कि मछुओंके घरोमें आग लगायी जा रही 
है । इतनेमें यात्रियोंकी बड़ी भीड़ मेरे पास पहुँची । 
उन लोगोंने मुझसे पूछा कि “क्या यहाँ कोई मुसलमान 
है? मैंने अपने बड़े बेटे श्रीसचिदानन्द शिवाजीकी कसम 
खायी और कहा कि 'मेरे यहाँ कोई मुसलमान नहीं है |? 
वे लौट ही रहे थे कि इतनेमें किसीने कहा कि घरमें 
मुसलमान है। मैने समझाया कि मुसल्मानोकी हत्या 
करना देश और कांग्रेसको नुकसान पहुँचाना है । वे 
मेरी बात मानकर चले गये । पुन; कुछ अन्य लोग आ 
पहुँचे । में उनसे झगड रहा ही था कि किंसीने मेरे 
घरके अंदर मुसल्मानोंको दिखाकर कहा कि मुसलमान 
हैं | बात यह हुई कि घरके भीतर मुस्लिम या महिलाएँ 
बाहरकी बात सुनकर घत्रराने लगी थीं और बाहर इसकी 
आहट मिल गयी थी । भीड़ काबूके बाहर हो गयी | 
उसने मुझसे झगड़ा किया और कहा कि बंगालमें क्या 
हुआ ! कुछ देरमें और आदमी भी आ गये । इसी 
बीचमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर छतसे कूदकर प्रेमचन्दके 
साथ चले गये । थोड़ी देर बाद मेरठ जिला-बोर्डकी 
शिक्षा-कमेटीके चेयरमैन मुहम्मद सईद खाँ, बाबू नूरुदीन- 
का छोटा पुत्र और साजिद घरसे निकलकर भागे | मुझे 
संतोष हुआ कि प्रमुख लोग बच जायेंगे और उनके मेरे 
यहाँ न रहनेसे अब उपद्रवी मेरे घरपर हमला न करेंगे। 


ल नहीं, उसी वक्त दरवाजेपर जोरका घक्का लगा | 


# चन्यास्ते पुरुपा लोके येऽच यन्ति सदा हरिम्‌ ३ 
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गये हैं और अब मेरे घरकी खियौँ ही रह गयी हँ | 
भीड़ने मेरे घरकी तलाशी लेना चाहा । मैंने कहा कि 
'जवतक में जीवित हूँ में आपको घरमें घुसने न दूँगा | 
वे मुझे धक्का देकर मेरे घरमें घुस गये । उन्होंने मुंशी 
इस्माइल खाँको देख लिया । इससे भीड़के लोग बहुत 


क्रुद्ध हए और कहने लगे कि मने झूठी कसम खायी है। | 


उन्होंने मुझे मारा भी । मेरे हार्थोपर, सरपर चोट लगी | 
किसीने कहा कि यह हिंदू है इसे छोड़ दो ।' चार-पाँच 
आदमी मुझे मेरे मकानके बाहर ले गये | इतनेमें जब 
भीड़को माळूम हुआ कि मैंने घरमें अधिक मुसल्मानोंको 
छिपा रक्खा था तो वे मेरे पीछे दौडे । मेरे कुछ साथियोंने 
मुझे पासकी एक कोटरीमें छिपा दिया | भीड़ बहाँतक पहुँची 
और उसने कोठरीवारेसे मेरे वारेमें पूछा । उसने मुझसे 
कोठरीके बाहर निकल जानेको कहा । भीड़ सुझपर टूट 
पड़ी । इतनेमें कस्बेके कुछ लोगोंने मुझे देखकर पहचान 


लिया और मेरी जान बचा दी । वे मुझे अपने साथ * 


ले गये | मुझे अपने घरकी ख्रियोंकी चिन्ता हुई । मैंने 
दो आदमियोंसे उनका पता लगानेको कहा । पर सम्भवतः 
वे पता न लगा सके | में डिस्पेंसरीकी तरफ दौड 
दरवाजेपर मेरी हिम्मत टूट गयी । में भीतर नजा 
सका । शामको ४ बजे लाला घमंडीलाल बंदूक 
लेकर आये | उनके साथ मैं वहाँ गया । डिस्पेसरी 
लाशोसे भरी थी। उपद्रवियोंने मेरे घरभरके 
पूरे सामानको आगमें डालकर अपना क्रोध शान्त 
किसा था । | 


(६) 
प्राणरक्षाके आदश उदाहरण 


स्माझङ्करको अपनी माताजीको गङ्गा्लान कराने लें 
जाना था । इतनेमें अरशद 'खाँ चोधरीकी हिफाजत 
करना जरूरी हो गया । उपद्रव तेजीपर था और एक 
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अरशद खौँको रमाराङ्करने कोठरीमें बंद कर दिया और 
ऊपरसे ताला ढगा दिया | दो दिन बाद वापस आकर 
कोठरी खोली | अरशद खाँ सह्दी-सलामत धर पहुँचे । 
दंगा शुरू होनेपर मजीद खाँ अपनी लकड़ीकी 
टाळ छोड़कर भाग गये । पासमें ही ठाकुर पीताम्बर सिंह 


रहते थे । उन्होंने उसकी हिफाजत की । छोग पूछने 
आते थे कि टाळ किसकी है ? एक ही नाम और पता 


सबको बतलाकर ठाकुर साहब कहते थे कि टाळ एक 
चमारकी है । वह मेरठ गया है | कळ आयेगा दूसरे 
दिन मजीद खाँको टाल ज्यों-की-त्यों मिली । 
गढ्मुक्तश्वरसे मेरठके रास्तेपर कुछ ही मीळपर दोताई 
नामका गाँव पड़ता है | वहाँके निवासी जमादार मंजर 
अहमद खाँ पेंशनर, काटर-मास्टर मुहम्मद यूसुफ खाँ 
पेंशनर, सखावत अळी खाँ जमींदार और सुबेदार चुन्न 
सिंहने बतलाया कि दोताईके ठाकुर गिरनसिंहने शौकत 
नामक लड़केकी रक्षा मेलेमें की । | वहाँ उसे तीन दिन 
रक्खा | औरतोंने उसे अपने कपड़े पहनाकर छिपाकर 
रक्खा और उससे कहा कि कोई हमें पहले मार डाळेगा 
तब तुम्हें मार सकेगा । इस गाँवसे होकर जितने भी 
हिंदू गये सबको रातमें हिफाजतसे रक्खा गया और उन्हें 
सही-सलामत पहुँचाया गया | 
(७) 
मुसल्मानोंके प्राणरक्षक हिंदू 


LS 


किठौड़ मेरठ और गढ़मुक्तेश्वरकें वीचमें पडता है | 
यहाँसे और आसपासके गाँवोंसे हजारों हिंदू और मुसलमान 
मेलेमें गये हुए थे | अधिकतर मुसलमान बचकर सुरक्षित 
अपने-अपने घर पहुँच गये | 

प्रत्येक आदमीका सुरक्षित पहुँचना प्रथकू प्रथक्‌ 
रोचक कहानी है । जिन हिंदुओंने मुसल्मानोंको 
बचाना अपना धर्म समझा, उन्होंने सुसल्मानोंको थोड़ी 
देरके लिये हिंदू बना लिया । मुसल्मानोंने भी अपने पड़ोसी 


हिंदुआंपर पूर्ण विश्वास किया और उनके आदेशोका 
ईमानदारीसे पालन करते हुए घर पहँचे । ऐसे सैंकड़ों 
आदमी मिले जिनकी रक्षा हुई है । दाढी-मँछ मुड़वा 
देना; जिनके सरपर बाल हों उनकी चोटी रखाकर बाकी 
सर मुड़वा देना, माथेपर चन्दन ळगा देना और राम- 
नामका जप सिखा देना सुरक्षाके लिये काफी समझा 
गया ओर इस विधिसे निर्विध्न रक्षा हुई भी | मेरठ 
जिळेके देहातके अधिकतर मुसलमान धोती पहनते हैं । 
घोतीकी तहमद भी बाँधते हैं । इसलिये पोशाक बदळमेमें 
विशेष कठिनाई नहीं हुई | पर जहाँ कहीं इसकी कठिनाई 
उपस्थित हुई वहाँ हिंदुओने अपने वख्नादि देकर भी 
अपने भाइयोंकी रक्षा करना आवश्यक समझा । आज भी 
वे मुसलमान सगवे घटनाका वर्णन करते हैं | आपत्‌-कालमें 
रक्षित होनेके लिये जो आवरण उन्होंने पहना था 
उसे उन्होंने उतार दिया है | जिन छोगोंने दाढ़ी मुइवाना 
खीकार नहीं किया वे उसी रूपमें पहुँचाये गये | दाढ़ी 
छिपानेका उचित उपाय कर दिया गया था | 


८८) 
रामलीला-नाटकके सेक्रेटरीका कार्य 


मेरठसे उत्तर १७ मीळपर भवाना कस्बा पड़ता है | 
इसकी आबादी लगभग १६ हजारकी है । यहाँसे 
रामठीछा-ताटक-छब गढ़मुक्तेश्वर गया था। इसमें ११-१२ 
मुसलमान कर्मचारी भी थे । नाटक-्ळवके सेक्रेटरी 
पण्डित चन्दनलाल दीक्षितपर इन्ड सुरक्षित पहुँचानेका 
उत्तरदायित्व था | उपद्रव और मारकाट शुरू होनेपर 
दीक्षितजीने मुसल्मार्नोको खेमेमें खियांकी भीड़में बैठा 
दिया | ख्याने उनकी हिफाजत की और जो कोई 
उनसे पूछता कि यहाँ कोई मुसलमान है तो वे कह 
देतां कि हम सब यहाँ औरत ही हैं | इधर मत आना | 
लेकिन गुंडोको शक जरूर हो गया था | वे टाचेसे 
ढुँढने ळो | दीक्षितजीके एतराज करने और गद्नाजल 
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लेकर कसम खानेपर वे यह कहकर चले गये कि 'हम 
कळ आकर फिर देखेंगे |! चन्दनछाल दीक्षितने उन्हें 
धोती और गाँधी टोपी पहनायी, माथेपर चन्दन लगाया 
और मेलेसे बाहर सुरक्षित पहुँचाया। इसी बीच और 
दो-तीन मुसलमान क्छत्रके साथ आकर रहे और सब 
सुरक्षित वापस चले गये । नूरमुहम्मद, अन्दुलरजाक) 
बशीर और टुमनीने चन्दनलालके कथनका समर्थन किया । 


(९) 
डाक्टरकी पत्नीका अप्ताधारण कार्य 


सरधनाके मवेशियोंके डाक्टर एन० बी० सक्सेना 
खयं न बतला सके कि उनके गाडीवान मजीद पिताका 
नाम बन्दूको उनकी पत्नीने किस तरह कहाँ छिपाकर 
रक्खा। एक बार नहीं दो-दो बार हजारोंकी भीड़ 
उनकी डिस्पेंसरीमें घुसी और कोना-कोना देखा, पर 
उन्हें कोई मुसलमान न मिल सका । डाक्टर साहबका 
कहना है कि भीइको किसीने बतला दिया था कि 
डिस्पेसरीमें एक मुसल्मान है । इसलिये वे बार-बार 
जिद करते थे कि उसे निकाल दीजिये । डाक्टर 
सक्सेनाको गौकी कसम खानी पड़ी कि मैं पक्का हिंदू 
हूँ और मैने गाडीवान मुसल्मानकी हत्या कर दी है । 
इसका भीड़को बड़े मुश्किल्से विश्वास हुआ । फिर भी 
यदि वे दो बारकी तलाशीमें कहीं मजीदको पा जाते तो 
डाफ्र्टरपर उनका जो क्रोध होता उसकी कल्पना की 
जा सकती है । मजीदकी रक्षाका श्रेय डाक्टर सक्र्सेनाकी 
पत्नीको है । डाक्टर सक्सेनाने बतलाया कि उपक्र झुरू 
हो जानेपर हम इसकी कल्पना न कर सके कि हमारी 
सरकारी डिस्पेसरीपर भी हमले हो सकते हैं। फिर भी मैंने 
मजीदको गोत्री टोपी और धोती पहनाकर रक्खा। एक 
र दिन ऐसा ही बीता। दूसरे दिनि ७०-६० पछाहों 
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( जाटों ) की भीड़ डिस्पेंसरीमें घुस आयी । मैंने अपनी 
पत्नीको इशारा कर दिया । उनसे पहले ही मैंने इसकी 
आशङ्का प्रकट कर दी थी । उन्होंने मजीदको छिपा दिया। 
छाहे डिस्पेंसरीमें ढूँढ़कर हार गये पर उन्हें, जिसे वे 
अपना शिकार बतलाते थे, न मिळा । मुझे गोकी कसम 
खाकर कहना पडा कि मैंने मजीदको मार डाला है। 
मुझे जानसे मार डालनेकी धमकी भी दी गयी । दूसरे 
दिन सायंकाळ अँधेरा होनेपर मैने उसे हिंदूके वेषमें 
मेलेके बाहर घुरक्षित पहुँचा दिया । 


(९०) 
ब्राह्मणद्वारा मुस्लिम युवककी रक्षा 


सरधनेमै माळम हुआ कि खाँ बहादुर मेहरबान 
अलीने किसी अधेड़ ब्राह्मणका हाल बतलाया है जिसने 


अपने एक मुसल्मान मित्रके युवक पुत्रकी रक्षा धम 


समझकर की और अपने धर्मका पालन किया । उन्होंने 
उस लड़केको जो कोई उनसे पूछता, कह देते कि यह 
मेरा लड़का है । उपद्रवियांने जब कहा कि यदि ऐसी 
बात है तो उसका हुक्का पीयो। तब ब्राह्मणने बिना 
हिचक हुक्का लेकर पीया और रास्तेमर ऐसा ही करते 
आये | ऐसी घटनाका वृत्तान्त अन्य स्थानाँसे भी मिल है । 


(११) 
हिंद-स्त्रीकी सम्पत्तिकी रक्षा 


मेलेमें मुसल्मानोंकी दूकानकी रक्षा हिंदुअंद्वारा 
किये जानेके वृत्तान्त ऊपर दिये गये हैं । मेरठ शहर 
हमें एक मुस्लिम सज्जन मिले जिन्होंने एक हिंदू्रीकी 
सम्पत्तिकी रक्षा की और उसे सुरक्षित उन्हें वापस किया | 
उनका नाम चौधरी काले खाँ है । उनके साथी मुहम्मद 
उमरने भी इसमें उनकी सहायता की | 


| 


I 


विश्वकल्याणके लिये भगवदाराधनकी आवश्यकता 


धर्मके अभ्युदय, अधर्मके नाश, प्राणियोमें सद्भावना 
और विश्वके कल्याणके लिये धार्मिक अनुष्ठानोंकी, 
देवाराधनकी और भगवदाराधनकी बड़ी आवश्यकता है | 
इस विषयमें 'धर्मसंघ' और उसके संस्थापक महात्मा 


` श्रीश्रीकरपात्रीजी महाराज जो स्तुत्य कार्य कर रहे हैं, . 


उसकी तुलना और कहीं नहीं है । धर्मसंघके प्रत्येक 
सदस्यको धर्मकी उन्नतिके लिये प्रतिदिन भगवन्नामका 
जप करना पड़ता है, जो महान्‌ कल्याणकारक है । 
सत्र लोगोंको धधर्मसंघ' का सदस्य बनना चाहिये 
और खयं देवाराधन तथा भगवदाराधन करते हुए पूज्य 
खामीजीके सामूहिक कार्यमें तन-मन-धनसे सहयोग 
देना चाहिये । 
इधर खामी नारदानन्दजीके उद्योगसे एक ।हिंदू- 
४ 
प्राथना-योजनाः बनी है, जिसके द्वारा नियमित 
भगवत्मार्थनाका महत्त्वपूर्ण कार्य हो रहा है । प्रार्थनाके 
तीन पद हैं, जिनमें एक 'जय जय सुरनायक से 
आरम्भ होनेवाळी श्रीरामचरितमानस बालकाण्डकी 
देवताओंद्वारा की गयी भगवानूकी स्तुति है और दूसरी- 
तीसरी प्रार्थना निम्नलिखित है-- 
(७ २०5) 
वह शक्ति हमें दो दयानिधे! 
कर्तव्य-मागंपर डट जाचें। 
पर-उपकारमे हम, 
जग-जीवन सफल बना जावें ॥वह०॥ 
हम दीन-दुखी निबलो-विकलॉके, 
सेवक बन संताप दरे। 
जो हैं अटके, भूले भटके, 
उनको तारे, खुद तर जावं ॥चह०॥ 
छल, दम्भ, द्वेष, पाखंड, झूठ, 
अन्यायसे निशिदिन दूर रहें । 
' जीवन हो शुद्ध सरल अपना, 
शुचि प्रेम-खुघारस वरसाचें ॥वद्द०॥ 
ब्र० पु० अं ८६- 


~ 
पर-संवा, 


निज आन-बान मयोदाका, 
प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे । 
जिस देश-जातिमें जन्म लिया, 


बलिदान उसीपर हो जावे ॥बह०॥ 


( O) 


जगा दो भारतको भगनान। 
बिहार जागे, उत्कल जागे, जागे बंग महान । 
कनीटक गुजरात मराठा, सिन्ध बलोचिस्तान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
काइमीर, पंजाब, अवध, वज, प्रिय नेपाल, भुटान । 
महाकुसल, मालव उठ बैठे, गरजे राजस्थान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
मै बंगाली, तू मदरासी, इसका रहे न भान। 
गंगा-यसुना सम मिल जावें, सब भारत-संतान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
बाल, वृद्ध, युवकोके सुखपर होवे सदु-सुस्कान । 
मिल करके सब सत्यभावसे करें प्रेमरसपान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
ब्राह्मण हों तेजसी, त्यागी, गोतम-कपिल-समान । 
तन्मय हो सडु-स्वरसे गावें सामवेदका गान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
क्षत्रिय हौ राणा प्रतापसे रण-बॉके बलवान । 
ww इँसके 
खतन्त्रता-दवित करे निछावर हँस-हँसके निज प्रान॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
भामाशाह-समान वेद्य हो करें देश हित दान। 
शुद्र बनें रैदास भक्तसे कबीरसे मतिमान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
सावित्री, सीता, दमयन्ती फिरसे प्रगट आन । 
दुर्गावती, लक्मिवाईकी चमके फिर किरपान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
बालक धुवप्रह्मादसडश हाँ घरें तुम्हारा ध्यान । 
वीर हकीकत-सम हो जावें, धर्म-हेतु बलिदान ॥ 
॥ जगा दो० ॥ 
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इस प्रार्थना-योजनामें दस उपदेश और दस प्रतिज्ञाएँ 
हैं जो बहुत सुन्दर हैं | दस प्रतिज्ञा ये हैं--- 


( १ ) में आजसे अपने जीवनके नित्यके व्यवहार 
तथा रहन-सहनमें सादगीका ध्यान रखता हुआ, हिंदू- 
` घ्म, हिंदू-संस्कृति, हिंदू-वेष-भूषा एवं स्वजाति तथा 
स्वदेश-प्रेमको अपनाऊँगा | 


( २ ) अपने परिवार एवं ग्राम-नगरमें अपनी पवित्र 
राष्ट्रभाषा हिंदीका प्रचार करता हुआ अपने निजी 
व्यवहारमें भी उसी भाषाके शब्दोंका यथाशक्ति प्रयोग 
करता रहुँगा । 


( ३ ) आजसे मै अपने जीवनपर्यन्त श्रद्धा और 
पवित्र भावनासे नित्य प्रति १५ मिनट सर्वशक्तिमान्‌ 
ईश्वरका स्मरण अथवा गीता, रामायण आदि किसी 
धर्मप्रन्यका १५ मिनट पाठ किया करूँगा । 


( ४ ) आजसे सर्वदा दीन-दुखी निर्बले, अनाथों, 
असहायों तथा हिंदुओमे पतित कहे जानेवाळे भाइयोंकी 
जीवनभर यथाशक्ति प्रेम और दयाके साथ सहायता 
करता रहुँगा । 


( ५ ) हिंदुओंके मन्दिरा, उत्समों, मेलो, तीथो, 
जुङ्सो एवं अन्य सार्वजनिक सभाओके समय हिंदुओंकी 
माताओं, बहिनों, बच्चों, अपाहिजों, बृद्धों और खोये 
इर प्राणियोंकी पूर्ण रक्षा और सहायता करता हुआ 
हिंदू-धर्मपर होनेवाले किसी भी आधातका घेस तथा 
बीरतासे विरोध करनेको तत्पर रहुँगा । 


बु. ( ६ ) भगवान्‌ राम, कृष्ण, वेद अथवा हिंदू- 
तिके उपासक प्रत्येक हिंदूको, चाहे वह किसी भी 
बणे या जातिका हो, मैं अपना भाई सम्झूँगा । 
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(७) किसी अवसरपर अपने हिंदू-धर्म तथा पवित्र देश 
भारतके किसी भी अङ्गपर किसी प्रकारका आघात होने. 
पर इन दोनोंकी ग्राण-पणसे रक्षा करूँगा । 


( ८ ) आजसे मैं किसी भी ऐसे उपदेशक, प्रचारक, 
कवि या लेखककी ऐसी पुस्तकों, कविताओं और 
भाषणोंसे, जो कि हिंदू-चर्मके विरोधमें होंगे, पूर्णरूपसे 
सतक एवं सावधान रहूँगा । 

(९ ) मैं आजसे जीवनभर जुआ, चोरी, मांस, 
नशा और दुराचरणसे यथाशक्ति दूर रहकर सदाचार, 
ब्रझचर्य एवं खेल, कूद, व्यायाम और आसनादिद्वारा 
स्वास्थ्य-रक्षाका विशेष ध्यान रक्खूँगा । 


( १० ) एक महीनेमें कम-से-कम एक दिन 
या सप्ताहमें कम-से-कम एक घंटेका समय दीनोंकी 
सेवा, हिंदी-प्रचार या अन्य किसी परोपकारमें लगाउँगा । 


प्रतिदिन सूर्यास्तके समय प्रार्थना की जाती है, 
जिसमें सात मिनट लागते हैं । 


'धर्मसंघ” के सम्बन्धमें विशेष जानना हो तो मन्त्री, 
(अखिल भारतवर्षीय धर्मसंघ”, गङ्गातरङ्ग नगवा, बनारसके 
पतेसे और 'हिंदू-प्रा्थना-समिति? के बाबत प्रधान मन्त्री, 
'हिंदू-प्रार्थना-समिति? हरवंश मुहाल, कानपुरसे पत्रः 
व्यवहार करना चाहिये | ये दोनों ही संस्था बड़ी 
सुन्दर और उपयोगिनी हैं तथा इनकी योजनाके अनुसार 
कार्य करनेपर हिंदू-संघटनके साथ ही सात्त्विक बळे 
तथा दैवी सहायता भी प्राप्त हो सकती है, जो 
धर्मके अभ्युदय तथा हिंदू-संस्कृतिकी रक्षाके साथ ही 
विश्व-कल्याणके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं । 


पा आल तितर 
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वनस्पतिका खतरा 
( ले०--महात्मा गांधीजी ) 


ता० १४-४-४६ के हरिजनमें आपने 
बनस्पतिके बारेमें सरदार दातारसिंहजीके लेखका समर्थन 
किया था | उस लेखमें कई उपाय भी बताये गये थे | 
जिनपर अमल करनेसे यह बुराई दूर हो सकती है । 
लेकिन बुराई बढ़ ही रही है | पंजाब, अकोला, शेगाँव 
और कनूंलमें बनस्पतिके नये कारखाने खोलनेकी इजाजत 
भी दी जा रही है। कम-से-कम यह तो बंद होने चाहिये। 
पंजाब-ज से सूबेमें वनस्पतिको रँगकर बेचनेका नियम भी 
नहीं बनाया गया | 

यह एक खतका निचोड है । वनस्पति? शब्द मैंने 
अवतरणमें रक्खा है | उसका पूरा नाम 'वनस्पति घी है, 
बनस्पति तो हमेशा अच्छी होती है | वनस्पति यानी 
फळ, फूल, भाजीकी पत्तियाँ वगैरह | लेकिन जब वह 
दूसरी वस्तुकी जगह लेती है, तब जहर बन जाती है । 
वह घी नहीं है, न हो सकती है | जब होगी, तब मैं 
ही जोरोंसे कटुँगा कि धीकी कोई जरूरत नहीं है । 


किसी प्राणी या जानवरके दूधमेंसे जो चिकना पदार्थ 
पदा होता है, वह धी या मक्खन है | उस धीके नाम- 
से जो वनस्पति तेल, धी या मक्खनकी शक्लमे, या उस- 
के नामसे वेचा जाता है, वह हिंदुस्थानके साथ किया 
जानेवाला एक बड़ा धोखा है, दंगा है । हिंदुस्थानी 
व्यापारियोंका कर्तव्य है कि वे किसी भी शाक्लमें धीके 
नामसे ऐसा दिखावा करके कोई तेल या पदार्थ न बेचें। 
किसी सरकारको तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिये । 
हिंदुस्थानके करोड़ों लोगोंको न तो दूध मिळता है, न 
छाछ, न धी या मक्खन | नतीजा यह होता है कि लोग 
मरते जाते हैं, निस्तेज बनते हैं | ऐसा लगता दै 
कि मनुष्यके शरीरको दृध और दूधसे बनी हुई 
चीजें जैसे दही, छाछ, घी, मक्खन वौरहकी जरूरत 
है । इस बारेमें जो धोखा देता है, या इसे दरगुजर 
करता है वह हिंदुस्थानका दुश्मन बनता है । 

नयी दिल्ली ६-१०-४६ 


— tec — 
हिंदू कौन ? हिंदू क्या करें ? 
( प्रसिद्ध स्वामी श्रीविवेकानन्दजीके मननीय विचार ) 


(१) 
हमे 'हिंदू? शब्द और हिंदू नामधारी प्रत्येक 


. व्यक्तिको आलिङ्गन करना और अत्यन्त प्यार करना 


सीखना चाहिये । मेरी इख बातपर ध्यान दीजिये 
कि आप हिंदू कहलानेके तभी अधिकारी हैं, जब 
इस शाब्दके श्रवणमात्रसे आपमें शक्तिकी विद्युद्‌- 
घारा प्रवाहित होने लगे | आप तभी हिंदू कहे जा 
सकते हैँ, जब इस नामका कोई भी व्यक्ति, चाहे 
वह किसी प्रदेशका हो, हमारी भाषा बोलता 
हो या कोई अन्य भाषा बोलता हो, तुरंत आपके 
लिये “प्रियतम? और 'निकडतम व्यक्ति बन जाय। 


C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Colle 


आप तमी हिंदू, तभी हिंदू कहलानेके पात्र हैँ, जब 
कि इस नामके किसी भी व्यक्तिका दुःख आपके 
हृदयको द्रवित कर देता हो और आपको पेसा 
अनुभव होता हो, मानो आपका अपना बेटा दुःखमें 
पड़ा है । आप हिंदू तभी हैं, जब कि महान्‌ गुरु 
गोविन्द्सिहजीकी भाँति आप हिंदुआऑके लिये सब 
कुछ सहनेको तैयार हो जायँ । अपनी जन्मभूमिसे 
निर्वासित होकर, अपने आततायियाँके विरुद्ध लड़ते 
हुप, हिंदूधमंकी रक्षामें अपना रक्त बह्दाकर, 
रणभूमिमं अपने बच्चोका निधन देखकर उस 
महान गुरुके इस आद्शको उन्हीं लोर्गोने त्याग 


ion. An eGangotri Initiative 
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दिया, जिनके लिये उन्होंने अपना और अपने प्रियतम 
एवं निकटतम प्राणियोका रक्त बदाया-वह आहत 
सिंह शान्तिपूर्वक हटकर प्राणत्याग करनेके लिये 
दक्षिणको चला गया । पर जिन्होंने उसे कृतप्नता- 
पूर्वक त्याग दिया था, उनके विरुद्ध उसके सुँहसे 
एक भी अभिशापका शाब्द नहीं निकला । यदि 
आप अपने देशकी सेवा करना चाहते है तो ध्यान 
दीजिये--आपमेसे प्रत्येकको गोविन्दसिह बनना 
पड़ेगा । आपको अपने देशवासियांमें असंख्य दोष 
दिखायी देते हों, पर आप उनके हिंदू-रक्तकी ओर 
ध्यान दीजिये। वे वे देवता है, जिनकी आपको पहले 
बूजा करनी चाहिये। शक्तिशाली सिंह गोविन्दसिंह- 
जीका अनुकरण कीजिये। ऐसा ही मनुष्य हिदू नाम 
चारण करनेके योग्य है। हमारे सामने सदा ऐसा 
ही आदर्श होना चाहिये । नकल और वह भी 
कायरताकी नकलसे कभी उन्नति नहीं होती । 
बास्तवमे तो यह भयंकर पतनका चिद्व है। जब 
मनुष्यके मनमै अपने ही प्रति घृणा उत्पन्न हो गयी 
तब समझ लेना चाहिये कि वह विनाशकी अन्तिम 
सीढ़ीपर आ गया है। मेरी ओर देखिये, मै हिंदू- 
ज्ञातिका एक तुच्छ प्राणी हूँ, फिर भी सुझे अपनी 
ज्ञातिका अभिमान है, अपने पूवजोका गव है। 
अपनेको हिदू कहनेमे सुझे गवंका बोघ होता है। 
मुझे अभिमान है कि आपके अयोग्य सेवकोमे मै 
भी हूँ । मुझे इस बातपर घमंड है कि मै आपका 
देशवाखी हूँ, जो जानियोंके वंशज हैँ तथा संसारमै 
अद्वितीय महाप्रतापी आषियांके वंशज है। अतः 
अपनेसे विश्वास रखिये और अपने पूर्वेजोपर 
रञ्जित होनेके बज्ञाय उनपर अभिमान कीजिये ! 


(२) 


यूरोपमे राजनीतिक विचारोसे राष्ट्रीय एकताका 
गठन होता है । भारतवर्ष घामिक आदशोसे. 
राष्ट्रीय एकताका निमोण होता है । भारतमे राष्ट्र 


# धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा दरिम्‌ # 
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पक ही घर्मके झंकारपर बज उठती है । अतएव 
भावी भारतकी उन्नतिके लिये पहली शातं होनेके 
नाते धार्मिक एकताकी एकान्त आवश्यकता है। 
इम देखते हैँ, भारतमै घमेकी इस एकीकरणकी 
शक्तिके आगे किस प्रकार जातिगत, भाषागत एवं 
समाजगत कठिनाइयाँ काफूर हो जाती हें । हमारे 
जीवनका मूल स्रोत ही धर्म है । यदि इसका प्रवाह 
प्रखर, पवित्र और प्रबल बना रहा तो सब कुछ ठीक 
समझना चाहिये । यदि यह स्रोत निमल है तो राज- 
नीतिक, सामाजिक, अन्य भौतिक दोष तथा देशकी 
द्रिद्रता भी दूर हो जायगी। हमारे पराक्रम, हमारी 
शक्ति, बल्कि हमारे राष्ट्रीय जीवनका भी आधार घमं 
ही है। बही हमारी जातिका जीवन है और उसे शक्ति- 
शाली बनाना चाहिये। दाताब्दियाँसे असंख्य आघातो- 
का सामना करनेमें आप इसीलिये सफल हो सके है 
कि आप घर्मको नहीं भूले थे । आप इसके लिये 


सब कुछ बलिदान कर देते थे । वास्तविक राष्ट्रीय कम 


बुद्धि यही है, राष्ट्रीय जीवन-घारा यद्दी है। इसके 
सहारे चलकर आप यश और प्रतापको प्राप्त होंगे, 
और इसे त्याग कर मृत्युको ! मरणके अतिरिक्त 
दुसरा परिणाम दो ही नही सकता । इस जीवनः 
स्ञोतसे अलग होते ही आप अपनी सत्ताको खो 
बेटेंगे । मेरा यद्द कहनेका तात्पर्य नहीं दे कि 
राजनीतिक एवं सामाजिक सुघारोकी आवइयकता 
नहीं है। मेरा अभिप्राय यहद है कि अन्य बातें गौण है 
और धर्म मुख्य दै। मै चाहता हूँ, आप इस बातको 


र मे ळें ce. 
अपने मनोमे धारण कर लें । धमंका आदश केवळ ¬ | 


सबसे ऊँचा ही आदर्श नहीं है, वरं, हिंदुओके 
लिये तो काममै ळगनेका भी वद्दी पक साधन है। 
दिना इसको पोषित किये हुए किसी दूसरी दिशामें 
काममै लगना विपत्तिजनक होगा । अतपव भावी 
भारतके निमीणमें हिदूघमेकी एकता छी पहली इंट 
होगी । हस सबको यह सीख लेना चाहिये कि दम 


उन्ह! सोपे संघवरु अल मले लासी. इती ८०? ताडे निला भी पुकारे जाते दो! 


ॐ हिदू कोन! दितू क्या करे ! % 
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कुछ समान विचारसूत्रोसे बँधे हुए है और अब 
बह समय आ गया है जव कि अपने तथा अपनी 
ज्ञातिके कल्याणके लिये अपने आपसके झगड़ो एवं 
मतभेदोंको त्याग कर हस एक हो जाय । 


(३) 


एक भारतीय विद्वानने मुझसे पूछा है कि हिदू 
राष्ट्रका जीवन घममे निहित करनेखे कया लाभ ? 
अन्य देशोकी भाँति इसको भी सामाजिक अथवा 
राजनीतिक स्वतन्त्रतामे क्‍यों न स्थान दिया जाय ? 
मै भी गम्भीरतासे ही पूछता हूँ कि सहख्रों शताब्दियों- 
से विकसित हुई राष्ट्रीय संस्कृतिको छोड़ देना सहज 
है या कुछ शतान्दियासे आयी हुई विदेशी सभ्यता- 
को? बात यह है कि अपने पर्वतीय उद्दमसे नदी अब 
हजारो मील नीचे चली आयी है । अब कया यद्द अपने 
उद्वमस्थानको वापस जाती या छे जायी जा सकती 
है ? यदि यह कभी पीछे बहनेकी चेष्टा करेगी तो 
चारों ओर अपना जल व्यर्थं डाल-डालकर सूख 
जायगी । यदि हजारौ वर्षाका हमारा राष्ट्रीय 
जीवन ठीक नहीं रदा तो अब इसके लिये 
कोई उपाय नहीं दै । और यदि अब म एक नयी 
खंस्कृतिमे डबकी लगाना चाईँगे तो केवळ एक ही 
परिणाम दरोगा और वह यद कि इस हूब मरेंगे | 

(४) 

बळ पुण्य दै और दुवेलता पाप दै । यदि किली 
घर्मकी शिक्षा देनी है तो अभयत्व' रूपी धर्मकी 
शिक्षा देनी चाहिये । हमे आवश्यकता है कि दमारी 
शिक्षाओंमें रजसका प्रचण्ड वेग प्रवाहित हो रहा 
हो और सामने एक वीरका आदर्श हो। हममेंसे 
अधिकांश आज रोगी और अकथनीय ढुबेलताके 
शिकार हैं । पर देशको ऊपर उठाना है । थ्रीमहाबीर- 
की अभ्यर्थना और शक्ति-पूजाका प्रचार होना 


चाहिये। इसीम॑ आपका और देशका कल्याण है 
>) € रही 
ओर कोई दूसरा मागे नहीं दै । 


(५) 


आवद्यकता है कि हमारे रक्तम गर्मी हो, 
स्नायुओमे शक्ति हो । वे पक्के लोहे-ले कठोर ओर उनकी 
मांसपेशियाँ मानो ल्येढेकी हाँ । अजु॒त्लाहपूर्ण सुदा 
बनानेवाले विचारोंकी आवश्यकता नहीं है । 
अहिसा ठीक है। पापका अप्रतिकार पक बड़ी बात 
हे। ये सचमुच बड़े ऊंचे सिद्धान्त है। पर हमारे 
शास्रांकी आज्ञा है--तुम गृहस्थ हो, यदि कोई 
तुम्हारे गालपर तमाचा जड़ता है और तुम उसको 
जेसेका तैसा बदला नहीं देते तो तुम पापी हो! 
भहाराज मनु कहते हे--'जब कोई तुम्हें मारने आया 
हो तो उसको मारनेमें पाप नहीं है । चाहे वह ब्राह्मण 
ही क्यों न हो।? यहद विल्‍्कुळ ठीक दै और ऐसी बात 
है. जिसे कभी भूलना नहीं चाहिये। वीरभोग्या 
वखुन्घरा दै । अपने वीरत्बको बादर लाओ, अपने 
शत्रुको जीतनेके प्रत्येक उपाय करो और संसारका 
भोग करो--तभी तुम घामिक धो । अन्यथा, यदि 
जिसके मनमै आ जाता है, चद्दी तुस्डे ळाताँसे डोक 
मारकर पददलित करता है तो यहाँ तो शुस्दादा 
ज्ञीवन नारकीय दै छी, षाँ भी पेखा ही रद्देगा ! 
मेरे प्यारे लहथर्मियो ! तुमको मेरी यद्दी छीख है । 
निस्संदेह किसीको हानि न पहुँचाओ आर किखीपर 
अत्याचार न करो | पर दूखराकी कुखेष्राऔको 
चुपचाप सहन कर लेना पाप है। उसका तुरंत 
उन्हीके उपायाँसे बदला ले लेना चाहिये । 


[ खामीजीके पचासो वर्ष पहळेके उद्गार आज भी 
चैसे ही प्रभावोत्पादक और अभिनन्दनीय हैं । सं० ] 
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देशकी वर्तमान परिस्थिति ओर हिंदुओंका कतब्य 


कांग्रेसकी शिथिल नीति 


अभी उस दिन कांग्रेसने गत छः द्सिम्बरकी 
ब्रिरिश-व्याण्याको मानकर प्रकारान्तरसे प्रान्तांके 
समूहीकरणके सिद्धान्तको खीकार कर लिया है। 
यह कांग्रेसकी मुसल्मानोको खुश करने ओर उनके 
सामने घुटने टेककर उन्हे शामिल बनाये रखनेकी 
आत्मघातक शिथिल नीतिका एक और ज्वलन्त उदा- 
हरण है | पर क्या लीगी सुसल्मान इससे सन्तुष्ट 
होकर सम्मिलित हो जायँगे ? ओर हो भी गये तो 
फ्या वे दूसरांके हितोंकी रक्षाफे लिये ईमानदारीके 
साथ फाम करेंगे ? अबतककी उनकी वाणी, नीति और 
क्रियाओको देखते पेसी आशा नहीं की जा सकती। 
बेन तो कभी समस्त देशको अपना देश मानकर 
उसके हितकी दृष्टिके काम करेंगे और न वे भारतमै 
ही नहीं, एशियाभरमे मुस्लिम-राज्यकी स्थापनाके 
प्रयल्लसे हटंगे। इस प्रकारकी आशंकाके काफी 
सबूत हे कि वे विधान-सम्मेळनमे सम्मिलित होकर 
स्वतन्त्र भारतका सर्वमान्य विधान बनानेमे निश्चय 
ही अड्चन डालेंगे, जो ओर भी बुरी बात होगी 
और मुस्लिम लीगके असहयोगकी अवस्थामै जो 
काम विधान-परिषद्मे हो सकता था, फिर रोजकी 
काँव-काँचमै वह भौ नही होगा । 


मुस्लिम लीगके प्रमुख पत्र 'डान' ने कांग्रेसके 
द्वारा ब्रिटिश व्याख्याके स्वीकारपर लिखा है--'यह 
कांग्रेसकी केवल अबसरवादिता है, हृदय परिवर्तन 
नहीं है । दस करोड़ सुसल्मानोंके प्रतिनिधियोंके 
न होनेसे विधान-सम्मेलनको एक तमाशा बनते 
: देखकर कांग्रेस-नेताओंने रुख बदला हे ! ब्रिटिश 
सरकारके वक्तच्यके सस्बन्धमै किसी प्रकारका भ्रम 
न होना चाहिये । वह इतना स्पष्ट है कि किसी 
_शतेके साथ उसे माननेकी कोई गुंजाइश ही नही । 


कराचीके भापणमें जो शब्द कहे हैं, उन्हे बिना 


किसी गोलमटोल भाषा या शतके स्वीकार करना 
पड़ेगा। तभी लीग विधान-सस्मेलन-सम्बन्धी अपने 
निर्णयपर फिरसे विचार करेगी । इसी प्रसङ्घमै 
उसने लिखा है कि 'जो कांग्रेसी शेर दहाड़ा करते 
थे, उन्हे आज चिड़ियोंकी तरह चे-चें करते देखकर 
किसे हँसी न आयेगी ?? इससे लीगी-मनोवृत्ति 
और उसकी चालका अनुमान लगाया जा सकता है। 


कांग्रेसी नेता इस बातको भलीमाँति समझते 
ओर बराबर कहते भी हैं कि छीगके साथ मिलकर 
काम करना कठिन है, फिर भी वे स्वार्थ या मोह- 
बश झुकते ही जाते हें और ज्यो-ज्याँ वे झुकते हैं, 
त्यां-ही-त्याँ 'ळाभसे लोभकी बृद्धि होती है? इस 
न्यायसे-सुखल्मानोकी माँगका क्षेत्र भी बढ़ता ही 
चला जाता है ! 

केन्द्रीय सरकार निर्वल रही ओर प्रान्तीय 
सरकारोंको मनमानी करनेका अधिकार रहा तो 
जहाँ-जहाँ सुस्लिम-खरकार होगी, वहाँ-बहाँ वही 
होगा, जो प्रत्यक्ष कारंबाई'के नामपर कळकत्तेमे 
और पीछे पूर्वचंगालमें हुआ । 

केन्द्रीय सरकारकी असमर्थता 

लीगी सदस्यौकी अडंगा-नीति और केन्द्रीय 
सरकारकी असमथंतापर उस दिन सरदार पटेलने 
बस्बई-व्यापार-मण्डलकी सभामें भाषण देते हुए 
कहा था-- 

भै अपने अनुभव तथा प्राप्त प्रमाणोंसे कह 
सकता हुँ कि मुस्लिम लीगका ब्रिटिश शासकोके 
एक वर्गके साथ अलिखित समझौता हे 1" 
मध्यवर्ती सरकारमै शामिल होकर भी वे कांग्रेसके 
साथ असहयोग ही कर रे हैं । कांग्रेसके प्रतिनिधि 


हि दिनो ६८ अपने ८ दर 
झ्छ द्नि्‌ पळे क्ये आजम, मि जिने, अपने ०गा्े की कं आए लाहा" क्याहते हे, ळीगो उसमें 
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बाधा डालते हें । ऐसी दशामे कोई सरकार केसे 
काम कर सकती है ? 


मध्यवर्ती सरकारका चाहे जो भी मूल्य हो, वह 
बंगाल, विहार, बम्बई या किसी भी प्रान्तके 
शासनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । जान पड़ता 
है, प्रान्तीय स्वायत्त-शासनके अनुसार प्रान्ताम 


घेरोक-टोक दंगे होनेकी स्वतन्त्रता दे दी गयी है।. 


आडिनेन्स-राज्यका समय समाप्त हो गया और 
केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन है। वह सभी पान्तोंमे 
पुलिस और सेना नहीं भेज सकती । जहाँतक 
शान्तिकी व्यवस्थाका सम्बन्ध है, वहाँतक यह 
समझ लेना चाहिये कि केन्द्रीय सरकार है 
ही नहीं |! 

उपर्युक्त शब्दोंमे सरदार पटेलने स्पष्टरूपसे 
स्थितिका दिग्दर्शन करा दिया है, तथापि उनकी 
कांग्रेस अव भी उसी मोहमयी खुश करनेकी नीति- 
पर चल रही है । इससे तो उनका दिमाग और 
बढ़ेगा | 


शान्तिकी आशा नहीं 
इस स्थितिमें ऐसी आशंका करना अस्थानीय नहीं 
होगा कि अभी देशके सामने अन्धकारकी घटा ही 
छायी है, और बह उत्तरोत्तर घनी होती जा रही 
है । लीगकी जैसी रुख है और उसके द्वारा बाहर 
और भीतर जैसी भयानक कारवाइयाँ हो रही हैं, 
उसे देखते यह निश्चित है कि देशमै अभी शान्ति 


. नहीं होगी । लीगी नेता वार-वार इस बातकी खुळे 


शब्दोंमें घोषणा कर रहे हैं। उस दिन मियाँ 
गजनफर अळी खाँने कराचीके पक भाषणमें कहा 
था कि 'मुखदमानोंकी पाकिस्तानकी माँग स्वीकार 
न की गयी तो उनके लिये भयंकर और भीषण 
मागके अतिरिक्त और कोई चारा नहीं रह जाता ।' 


ऐसी अवस्थामै हिदुओको अपनी स्थिति समझ- 
कर अपनी रक्षाका प्रवन्ध शीघ्र-से-शीघ अपने-आप 
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कर लेना चाहिये | सरदार पटेलके शाब्दोसे और 
बंगालकी परिस्थ्रितिसे यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय 
सरकार हिदुआंकी रक्षाके लिये कुछ भी नहीं कर 
सकेगी | असलमे केन्द्रीय सरकारकी स्थिति स्वयं 
ही दयनीय है । न तो वह साहसपूर्वक मुसल्मानो- 
को छोड़ सकती है और न उनके साथ मिलकर 
शान्ति तथा न्यायके साथ अपना काम ही कर 
सकती है। वहाँ तो दो दलोंका अखाड़ा वन रहा 
है । जिनमें पक दल तो आया ही है दूसरेसे लड़ने 
और उसको परास्त करनेके लिये; और दूसरेको 
अपनी कमजोरीके कारण लड़ना पड़ रहा है, पर 
वह पद-पदपर हार मानता तथा घवराकर किंकतेब्य- 
विमूढु-सा हुआ चला जाता है। रहे वायसराय 
महोदय, जिनके अधिकारमें प्रान्तोको सैनिक 
सहायता देना है, वे, मुस्लिम-सरकारी प्रान्तोमें 
अल्पसंख्यक हिंदुओंको बचानेके लिये सेना भेजेंगे, 
ऐसी आशा इस समय नहीं करनी चाहिये । लोगो- 
का तो यही अनुमान है कि मुस्लिम-टीगके साथ 
विशिष्ट ब्रिटिश अधिकारियांका भीतरी सहयोगका 
सम्बन्ध है और उसीके बलपर लीग इस प्रकारकी 
कार॑वाइयाँ कर रही दै । 

नहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ तो खतरेमें हैं 
ही, परन्तु जहाँ उनकी संख्या अधिक है, वहाँ भी कई 
कारणांसे उनकी रक्षाकी अभी सुव्यवस्था नहीं है । 
उदाहरणार्थ प्रयाग और वम्बईमे मुसल्मानांके 
अत्याचार अभी ज्याँ-के-त्यौ चाळू हैं ही, वहाँकी 
कांग्रेस-सरकार उन्हें रोकनेमें असमर्थ साबित हो 
रही है । हिंदू खुसंघरित नहीं हैं; उनमें छोटे-छोटे 
खाथौंको लेकर असंख्य दळबन्दियाँ हैं; कोई ऐसी 
सरकार नहीं है जो उनकी पीठपर हो और उनको 
अत्याचार न सहने के लिये प्रोत्साहन देती हो; भड़काने 
तथा छड़ानेकी उनकी आदत नहीं--जो डनके 
सात्त्विक खरूपके अनुसार सर्वथा उचित है; पयोघ्त 
शक्ति संग्रह नहीं; राष्ट्रीयाके मोहके कारण 
अनुचित साम्प्रदायिकताखे असहिष्णुता नहीं और एक 
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सर्वमान्य नेता और संस्था नहीं-इस प्रकारके 
और भी अनेकों कारण हैं, जिनसे हिंदू 
असहाय-से हो रहे हैं। मुसलमान चाहे किसी 
मतका हो, वह पहले मुलल्मान है, पीछे और कुछ 
है। हिंदू पहले और कुछ है, पीछे कहीं हिंदू है। 
बल्कि सच पूछा जाय तो आज बहुत-से हिंदू ऐसे 
हो गये हैं, जो अपनेको हिंदू कहनेमे लजाते है। 
ऐसे हिदुओको अल्पसंख्यक मुसढमान क्‍यों न 
ललकारें ? अभी-अभी अन्तःकालीन भारतसरकारके 
सदस्य मियाँ गजनफर अली खाने कहा है--हिडुओं 


की अधिक संख्यासे सुसल्मानोंको डरना नहीं चाहिये। 


उन्हे याद रखना चाहिये कि महमूद गज्ञनवी केवल 


एक हजार सेना लेकर भारत आया था और उसने 
करोड़ो हिदुओपर विजय प्राप्त की थी ।' 


इन सब बातोंको समझकर हिठुओंको तुरंत 
अपना मजबूत संघटन करना चाहिये और प्रत्येक 
गाँव तथा प्रत्येक मुहल्लेमे परस्पर सौहाद बढ़ाकर 
सावधानीके साथ अपनी रक्षाकी व्यवस्था कर लेनी 
चाहिये । हट 
करा, कहा मत्‌ 
हिंदुओम एक बड़ा दोष यह है कि वे जितना 
बोलते है, उसकी अपेक्षा बहुत ही कम करते है । 
कृपानिधान भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रने डींग हाँकते 
हुए राक्षसेन्द्र राचणको कहा था-- 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई \ जर्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
जनि जरपना करि सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा \ 
संसार महेँ पूरुष त्रिबिय पाळू रसा पस समा ॥ 
एक सुमनप्रद एक सुमनफरु एक फुड केवर रागही \ 
एक कहहिं, कहृहि कर हिं अपर, एक करहि कहत न बागहीं ॥ 
अर्थात्‌ तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते 
हो, बिल्कुल सच है। पर अच व्यर्थ बकवाद न 
करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ । व्यर्थं दकवाद्‌ 
करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो। पायल 
( गुलाव ) आम आर कटइलके समान-पक 


( पाटळ ) फूल देते हैं, एक ( आम ) फूल और 
फल दोनों देते है और एक ( कटहल ) में केवल 
फल ही लगते हें । इसी प्रकार ( पुरुषांमे ) एक 
कहते हैं ( करते नहीं ); दूसरे कहते ओर करते 

> >, र्त Ps > 
भी हैं; और एक ( तीरे) केवळ करते है, पर 
वाणीसे कहते नहीं । 

इसके अनुसार हिंदुआंको इस समय बहुत 
बोलनेके दोपसे वचकर ठोस कार्य करना चाहिये । 

* ~ ee = Fe रोके 
बिहार तथा बंगालके विषयमे गुसल्मानोके द्वारा 
मिथ्या प्रचार 

सुखल्मान करते-ही-करते हैं, कहते नहीं और 

कहीं जवान खोलते हैं तो पूरी तैयारी करनेके बाद । 


उन्हं 


उन्होंने सव जगह अपनी पूरी तैयारी कर ली तव 
कहीं महमूद गजनवी और चंगेज खाँसे अधिक कर 
दिखानेकी वात निकाली और उसके कुछ ही दिनों 
बाद प्रत्यक्ष कारवाईके रूपमे कलकत्तेसे उसकी 
शुरुआत कर दी और बंगालमें यह प्रमाणित कर 
दिखाया कि आजतकके अत्याचारके इतिहासमै जो 
चीज नहीं थी, चह प्रत्यक्ष हो गयी । सारे काम पूरव- 
निश्चित योजनाके अनुसार हुए । तिसपर भी तुरँ 
यह्‌ कि लीगी सरकार ओर लीगी मुसल्मान यही कहते 
रहे कि 'हमलोगोने कुछ नहीं किया, यह तो कुछ 
गुंडोका काम था ।' इसके विपरीत विहारमे जहाँ 
क्षणिक उत्तेजनावर दंगा हुआ--धर्मपरिवर्तेन, स्त्री 
अपहरण एक भी नहीं हुआ; वहाँके लिये गढ़-गढ़कर 
झूठी वाते सुसल्मान जनताको भंड्कानेके लिये 
कही गयीं । अभी उस दिन भारतसरकारके 
जिम्मेदार ( १ ) सदस्य मियाँ गजनफर अली 
खने इसपर कहा है-विहारमै हिंदुओंने 
हजारों सुसल्मानोका वध किया-यह सव कांग्रेस" 
की पूर्वेनिदिचित योजनाके अनुसार किया गया । 
केवळ एक कुपँसे ही न जाने कितनी मुस्लिम 
औरतोंकी लाहे निकली। हजारोंकी संख्यामे उनका 
अपहरण किया गया और धर्मपरिवर्तन कराया गया । 
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पूर्वबंगालमै तो ऐसी घटनाएँ इनी-गिनी हुई हैं ।' 
झूठकी कोई सीमा नहीं होती । पर इससे पता लगता 
है कि चोर कोतवालको केसे डाँटता है । कितु यही 
मुस्लिम नीति है । उनकी दुनींतिसे सवंत्र हिंदूधर्म 
और हिंदूजातिपर संकट छाया है। हिदूजाति पूरे 
खतरेमे है । परन्तु मुसलमानाने अपनी चतुरतासे 
ब्रिटिश अमात्यासे भी यह कहलवा छिया था कि 
मुसलमान अल्पसंख्यक होनेसे डरते हैं ओर अपने- 
को खतरेमे समझते हैं । कांग्रेसके कुछ नेताओने भी 
यह वात कही और वे अब भी कह रहे है । और 
पूर्ववंगाळमे इतना भीपणतम काण्ड होनेपर भी उस- 
पर ऐसी लीपापोती हो रही है कि आज कुछ हिंदू भी 
लीगियोंकी हाँ-में-हाँ मिलाकर यह कहने लगे हें कि- 
नोआखालीमें कुछ नहीं हुआ, यह तो हिंदुओंका 
प्रोपगंडा है 

पूर्वंबगालमे धन-मालकी करोड़ोंकी लूट इई, 
असंख्य घर जलाये गये, निर्मम हत्याएँ की गयीं, 
जीवित नर-नारियांको जलती आगमे झाका गया । 
हजारों सती स्त्रियांका अपहरण हुआ । हजारों नर- 
नारियोंका धर्मपरिवर्तन हुआ, हजारों देवियापर 
बलात्कार हुआ और असंख्य देवमन्दिर नष्ट भ्रष्ट 
किये गये | इससे अधिक और क्या होता ? 

वहाँकी पेशाचिक घटनाओंको देख-लुनकर बड़े 
बड़े शान्त, रिष्ट, धीर और गस्भीर पुरुषोंका भी 
धैर्य छूट गया। पं० श्रीहृदयनाथ कुंजरू, थी- 
शरञ्चन्ट्र बोस, श्रीदयामाप्रसाद मुकर्जी, गोखामी 


` श्रीकृष्णजीवनजी महाराज, वीतराग महात्मा श्री- 


करपात्रीजी महाराज, श्रीछुचिता कृपलानी और 
कुमारी मूरियळ लीस्टर आदिने आँखों देखकर वहाँ- 
की दशाका वड़ा ही मर्मभेदी वर्णन किया है । 
कांग्रेसके सभापति आचार्य श्रीकृपलानीजीने यहाँ- 
तक कह दिया कि “यदि बलात्‌. धमोन्तरित सभी 
मनुष्य और अपहरण की हुई स्त्रिया मार डाळी गयी 
होतीं तो कम दुःखकी घटना होती । में खयं कट्टर 
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अहिंसावादी हूँ; किन्तु यदि पूवेवंगालवाली ज्यादती 
मेरे साथ की गयी होती तो मै नहीं कह सकता कि 
उस समय मैं क्या कर बैठता ।' बूढ़े सरदार पटेल- 
को कांग्रेसके मेरठके अधिवेशनमें पूर्वबंगालकी 
हृदयद्रावक घटनाओंका जिक्र करते हुए दुखी होकर 
यहाँतक कहना पड़ा कि-'वहाँकी कुटिल कारंवाइयों- 
से मेरे हृदयको जो ठेस लगी है, वह सवथा वर्णना- 
तीत है। इस घृणास्पद कुछृत्यके सामने अकालग्रस्त 
तीस लाख बंगालियोंका मरना बिल्कुल नगण्य है । 
लीगी नेता कान खोलकर सुन ळे--अव तलवारका 
_जवाब तळवारसे दिया जायगा । पाकिस्तानकी 
प्राप्ति छूट, हत्या, अझिकाण्ड, विधर्मीकरण और 
बलात्कारसे हर्गिज नहीं हो सकती |! 
दूसरोंको जाने दीजिये--अहिसाकी प्रतिमूर्ति 
महात्मा गाँधी सारे आवश्यक कार्योंकोी छोड़कर 
महीनोंसे पूर्वेबंगाळमे गाँव-गाँव घूमकर तपस्या- 
चरण कर रहे हैं । और अभीतक उन्हें वहाँ अन्धकार- 
ही-अन्धकार दीख रहा है । यदि नोआखालीमे 
कुछ भी न हुआ होता, वह हिंदुआंका प्रोपगंडा ही 
होता तो महात्माजीपर उसका इतना ओर ऐसा 
प्रभाव क्‍यों पड़ता ? पूर्वबंगालकी दुर्घटनाआंसे 
उनका हृदय कितना सन्तप्त है--इसको वे ही जानते 
हैं । इतनेपर भी यह कहना कि नोआखालीमें कुछ 
भी नहीं हुआ, दुःसाहसकी पराकाष्टा है । पता नहीं 
फिर किस प्रलयंकर ऊत्यको 'कुछ होना? माना 
जायगा । अभीतक भी महात्माजीकी उपस्थितिमें ही 
वहाँ श्रीखुचिता कृपळानी-जैसी महिलाके अपहरणकी 
चेष्टा हो रही हे ! 
बार-बार धमकी 


इसपर अभी वही धमकी तो दी ही जा रही है । 
अभी उस दिन सरदार पटेळके भाषणकी समालोचना 
करते हुए अन्तःकाळीन सरकारके माननीय सदस्य 
सरदार >अब्दुरंवनिशतर साहेवने फरमाया है कि 
“डुभोग्यवश सरदार पटेलने अभी मुसल्मानोको 
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ठीक-ठीक समझा नहीं है। बे अपने उत्तेजनात्मक 
भाषणोंद्वारा पाकिस्तान लेनेके लिये मुसत्मानोंकी 
आँखें खोल दे रहे हैं । क्या कांग्रेसमें कोई ऐसा 
ब्यक्ति नहीं जो देशके हितार्थं सरदार पटेलको 
इस भयंकर रोगसे मुक्त कर सके ?' इसके उत्तरमें 
यदि कोई उनसे पूछे कि 'क्या मुसल्मानांमे ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं जो मियाँ जिन्ना ओर उनके 
अनुयायी मियाँ गजनफर अळी आदिको इस भयंकर 
रोगसे मुक्त कर सके ?” तो इसका उनके पास क्या 
उत्तर होगा ? 
मियाँ गजनफर अलीने तो यहाँतक कह दिया 
कि 'उनके लिये भयानक ओर भीषण मार्गके सिवा 
और कोई उपाय ही नहीं रह जायगा और वह 
कांग्रेस अधिवेशनमे किये गये उन भाषणांका उत्तर 
होगा जिनमें रक्तपातका जमाखच बरावर करने 
और तलचारका जवाब तळवारसे देनेकी वात कही 
गयी थी । मैं पुनः कहता हुँ कि पत्यक्ष विरोधी, 
_ आन्दोलन चलानेके अभिप्रायसे ही मुस्लिम लीग 
अन्तःकालीन सरकारमें घुसी है। 
मिथ्या प्रचार करना, अपने कुत्याँको छिपाना, 
हिंदुओपर झूठा दोषारोपण करना, हिदुओकी छोटी- 
_से-छोटी वातको भी बहुत बड़ी करके वताना, 
_मुसल्मानोको धमेके नामपर उभाइना तथा भीतर- 


_उसके साधन निमोण करना--यह मानो मुस्लिम 
लीगी नेताओका एकमात्र काय हो गया है। हिदुओं- 
_को इससे शिक्षा लेनी चाहिये और अपने सात्त्विक 
_खभावकी रक्षा करते हुए अपनी रक्षाकी समुचित 


व्यवस्था करनी चाहिये । 
बिहार और बंगारके शरणाथियोंकी सच्ची स्थिति 
हिदुओको छंबे-लंबे व्याख्यान देने, जोशीली 
बाते बकने और एक दूसरेमे दोष निकालने आदिकी 
प्रवृत्तिको छोड़कर चुपचाप अपना काय करना 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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चाहिये, तभी उनका हित संभव है । चुपचापका यह 
मतलब नहीं है कि उचित और आवश्यक बात 
कहनेके समय भी मौन रक्खा जाय । इसमें भी हमे 
मुसल्मान भाइयोंसे सीखना है । यह प्रायः सभीका 
अनुमान है कि मुसल्मान हथियारोंका संग्रह बड़ी 
तेजीसे कर रहे हैं । हजारो-लाखो कूरे तो बाँटे ही 
गये हैं-कहा जाता है कि जायज-नाजायज तोरपर 
बन्दूक-तळवारोंका भी संग्रह करनेकी उनकी प्रवृत्ति 
बढ़ रही है। वंगालकी लीग-सरकारने जहाँ कलकत्ते- 
के शान्तिप्रिय हिंदुओंके आत्मरक्षार्थ रक्खे हु 
हथियार छीने वहाँ उसी लीगीसरकारके भूतपूर्व 
चीफ मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन साहेबने बिहार- 
सरकारपर यह आरोप लगाया कि 'परना जिलेमे 
सुसल्मानांके पास जो बन्दूक आदि हथियार हैं या 
गत तीन महीनोमें उनको लाइसेन्स दिये गये हैं, 
उनकी संख्या दख या बारह प्रतिशत होगी ।' इसका 
उत्तर देते हुए बिहारसरकारने जो आँकड़े दिये हैं 
उनसे पता लगता है कि वहाँके मुसल्मानांके पास 
उनकी जनसंख्याकी दष्टिसे कितने अधिक हथियार 
हैं और हिदुआंके पास कितने थोड़े हैं। तव भी 
हथियार कम होनेका हल्ला मचाया जाता दै। 
बिहारसरकारने कहा है-- 

“प्रथम अक्तूबर सन्‌ १९४६ से अवतक पटना 
जिलेमे ११३ लाइसेन्स दिये गये हैं, जिनमें पाँच 
तो उनको मिले है, जो न हिंदू हैं न सुसल्मान ओर 
४९ सरकारी कमचारियांको दिये गये हैं, ज्ञिनमें २२ 
मुसलमान है ओर २७ हिंदू हैं। शेष ५० गैरसरकारी 
लोगोको दिये गये हैं, जिनमें २४ सुसल्मान और ३५ 
हिंदू हैं । कुल १०८ लाइसेन्साँमै ४६ मुसल्मानांको 
दिये गये है, जो जनगणनाके हिसावसे ४३ प्रतिशत 
होते है । 

_ पटना जिलेमे कुल २३६६ लाइसेन्स दिये गये 
द जिनमें १११७ सुसल्मानोंके पास है ओर ११८५ 
हिंुओंके । शेष ६४ गैर हिदू- मुस्लिम लोगोके 
पास हैं । पटना जिलेमे जहाँ मुसल्मानोंकी संख्या 
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करीब ११ प्रतिशत है वहाँ उनमें बन्दुक आदिके 
लाइसेन्स ४८ प्रतिशतक पास हैँ ।” 

बिहार-सरकारके इस वक्तव्यसे पता लगता है 
कि बिहारमै ८९, प्रतिशत हिंदुओंको ५२ प्रतिशत 
बन्दूकोंके लाइसेन्स दिये गये हैं ओर ११ प्रतिशत 
मुसल्मानोंको ४८ प्रतिशत ! क्या हिढुओमे बन्दूकों- 
के लाइसेन्स पाने योग्य व्यक्ति इतने कम हैं या 
जान-बूझकर मुसल्मानांको इतने अधिक हथियार 
दिये जाते हैं अथवा हिंदुओंकी सुस्ती-अकमण्यता- 
का और मुसल्मानोकी चुस्ती-कर्मण्यताका यह फल 
हे? पता नहीं, अन्यान्य प्रान्तांमे भी बिहारकी तरह 
ही लाइसेन्स है या नहा । इससे हिटुआंकी आँखें 
खुलनी चाहिये । 

इसी प्रकार कुछ समय पहले मलिक फीरोज खाँ 
नूनने यह अभियोग लगाया था कि 'विहार-सरकार 
मुस्लिम लीगके खयंसेवकांको शरणार्थी शिविरांमे 
काम नहीं करने देती ।' इसके खण्डनमें बिहार- 
सरकारके प्रकाशन-विभागके डाइरेक्टरने बताया 
था कि दीघा और फुलवारी शरीफके शिविरोका 
प्रबन्ध लीगियोंके ही हाथांमे हे । अब तो महात्माजी- 
से मिलने गये हुए विहार-सरकारके प्रतिनिधि- 
मण्डलने यह बताया है कि सरकारी शिविरोंका 
लगभग सारा ही काम मुस्लिम ळीगी खयंसेवकोंके 


_हाथोंम है | इसके सिवा विहार-सरकारने सशस्त्र 


पहरेदार दिये हैं, जो उन खयंसेवकाँके पूरे सहयोग- 
में रहकर काम करते हैं । इतना ही नहीं, तमाम सेवा- 
संस्थाओको बिना मूल्य सवारी ओर पेट्रोल दिया 
गया हे। अकेली मुस्लिम लीगको ३५५३ गैलन 
पेट्रोल दिया गया है जो किसी भी अन्य संस्थाको 
दिये हुए पेट्रोलसे अधिक है | ४४०००) की खाद्य 
सामग्री भी विना मूल्य दी गयी है । 


यह भी कहा गया था कि बिहारमे मुसलमान 
शरणारथियांकी दशा अच्छी नहीं है । उनको कोई 


खुविधा नहा दी जाती शून, अनुक जाल जी 


ओर हिंदुओका कतेव्य ३४ ६०१ 
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सलूक होता है, पर इस प्रतिनिधिमण्डलने ही बताया 
है कि--'दाळ-सागके अतिरिक्त दो सेर दस छटाँक 
अन्न प्रति सप्ताह शरणार्थीको बिना मूल्य मिलता 
है । अबतक ६०००० मढ्टी-विटामिन गोलियाँ बॉटी 
गयी हैं, २७००० कस्वलें, १८९०२ धोती-साडियाँ, 
७५३४ कुर्त, ४३५० पाज्ञामे तथा २०००० कमीज 
एवं दूसरे कपड़े बिना मूल्य वितरण किये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त बिहार-सरकार शारणार्थियोंकी 
आजीविकाके लिये कई जगह औद्योगिक केन्द्र भी 
खोळ रही हे । 

इधर पूर्वेबंगालमे, जहाँ लाखा नर-नार्याकी 
ढुदेशा की गयी और जहाँकी सरकारी सहायताके 
लिये ढिढोरा पीटा जाता है, दशा ही दूसरी है। 
पूर्ववंगाळके शारणार्थियोंकी व्यवस्थाके बारेम 
श्रीसुचिता कृपलानीने लिखा है-- 

“पूर्ववंगाळमें दत्तपाड़ा शरणार्थी-शिविरमें में 
तीन दिन थी । वहाँ पाखाने वगेरहकी कोई उचित 
व्यवस्था नहीं थी । स्वयंसेवक और हमळोगोंने 
मिलकर कुछ गड्ढे खोद दिये थे जो पाखानेके 
काममे आते थे | पाखाना साफ करनेवालेके नामपर 
केवळ एक भंगी रक्खा गया था । 

गत १५ नम्बरको में दत्तपाड़ासे चली थी। 
और तबतक सरकारने शरणार्थियोंके लिये कम्बल 
अथवा वस्रका कुछ भी प्रवन्ध नहीं किया था। 
कहीं-कहीं शरणार्थी शिविरोमे प्रत्येक ब्यक्तिको 
केवळ ३ छाक दाळ दी जाती थी। कहीं-कहीं तो 
केवळ २ छटाँक चावल और १ छटाँक दाळ मिळती 
थी । कभी-कभी तो दालका भी पता नहीं रहता था । 
जिससे वेचारे दारणार्थियांको केवल नमकके साथ 
भात खाना पड़ता था। पूर्वबंगालम शरणार्थियोंको 
जो चावल दिया जाता है वह बिल्कुल मोटा और 


. खुदूदी है। खुद्दी चावल देनेपर भी मात्रा नहीं 


बढ़ायी जाती। वंगालसरकारके एक अधिकारीने 
बजा छा 
हाथा कि खुद्दी चावल मनुष्यके खाने योग्य है 
ठवन इसमे की सन्देह दे । 
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बंगाळसरकारने शरणार्थी शिविरॉमें रसोईदार 
भी नहीं रक्खे हैं। सभी काम शरणार्थियों और 
खयंसेवकोको करने पड़ते है । बंगाळसरकार 
जलानेके लिये लकड़ी इत्यादि भी नहीं देती और 
बिहारमै मैंने देखा कि केवळ दीघा-शिविर्में दो सो 
मन लकड़ीका प्रवन्ध किया गया है । वंगालके 
शरणार्थी गाँवों और जंगलोसे पत्ते, लकड़ियाँ 
बटोरकर उन्हीसे रसोई बनाते. हैं । वहाँ मैने देखा 
कि एक व्यक्ति, जिसका घर गुंडांने जला दिया 
था, अपने घरकी बची-खुची लकड़ियोंसे ही रसोई 
बना रहा था ।' 

बंगालमै कहीं-कहीं अभी भी शरणार्थी खुले 
स्थानोंमे अपने दिन काट रहे है । बार-बार अनुरोध 
करनेपर भी बंगालसरकार खेमांका कुछ प्रबन्ध 
नहीं कर सकी है ।' 

अब रही व्यवस्थाकी बात सो हमारे अपने 
चाँदपुरके कायेकताने लिखा था कि “यहाँ सहायता- 
कार्यम नियुक्त दस अफसरोमे नौ सुसल्मान हे 
और एक हरिजन हिंदू । पूर्वबंगालके शरणार्थी 
हिदुओको अब उन्हीं चरणांको पकड़ना पड़ रहा है 
जिन्होंने उनको ठोकर मारी थी । मुस्लिम लीगी 
खर्यसेचकौको काम करनेका अधिकार है पर किसी 
हिदू-संस्थाको नहीं है ।' 

“मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी'के कार्येकतो 
थीभाळचन्द रामने अभी हालहीमै लिखा है कि 
'नोआखाली और त्रिपुरा जिलोंकी सहायता और 
पूचोचस्थाकी पुनः स्थापना-कार्यके लिये नियुक्त 
कमिक्षर मि० लारकिन आई० सी० एस० को हटा- 
कर उसकी जगह एक सुसल्मान अफसरकी नियुक्ति 
कर दी गयी है, इससे चिन्ता प्रकट की जा रही 
हे! अल्पसंख्यक ( हिदू) जातिके पीडितोको 
सहायता पहुँचाने और उनको फिरसे बसानेके लिये 
मंजूर की गयी रकम यदि वहुसंख्यक ( सुसल्मान) 
ज्ञातिके लिये खर्च की जाती है तो अब इसमें कोई 
आश््रयेकी बात नहीं होगी । बंगारूसरकारने २५०) 


+ भन्यास्ते पुरुषा लोके ये$चेयन्ति सदा हरिम्‌ * 


एक घर बनानेके लिये मंजूर किया है, यह खयाल 
भी नहीं किया जा सकता कि इतनेमे एक मकान 
कैसे बनेगा ? पक व्यक्तिके भोजनके लिये मिलने- 
वाला २॥ छटॉक चाल सर्वथा अपयाप्त है । 
पीड़ितोंको कस्वळ वाँटनेकी अवतक कोई व्यवस्था 
नहीं हुई है । गुंडोंको अवतक पकड़ा ही नहीं गया 
ह! शामौजीने भी यह लिखा है कि "केन्द्रीय 
सरकारने जो पूर्ववंगाळके पीड़ितोंकी सहायता और 
उन्हें पुनः वसानेके लिये तीन करोड़ रुपये मंजूर 
किये हैं उनके वितरण-कार्यपर पूरी निगाह केन्द्रीय 


सरकार नहीं रक्खेगी तो इस रकमका एक हिस्सा 


भी वास्तविक पीड़ितोंके पास पहुँच सकतेमें 


सन्देह है।' 


इससे पता लग सकता है कि विहारमें मुसलमान 
शरणाथियोंको कितनी सुविधा है और बंगालमे 
हिंदू शरणार्थियोंको कितनी असुविधा । साथ ही 
दोनो सरकारोंकी मनोबृत्तिका पता भी लगता है । 
तिसपर भी सुसल्मान नेता दूसरा ही राग अलापते 
रहते है और यह भी प्रत्यक्ष है कि उससे उनकी 
सुनवायी भी होती ही है । 


घुसस्मानोंके द्वारा मिथ्या प्रचारका एक नमूना 


मिथ्या प्रचारका उनका ढंग ऊपर दिखाया ही 
जा चुका है कि किस प्रकार विहारकी घटनाओंकों 
अन्तःकाळीन सरकारके सद्स्य मियाँ गजनफर 
अलीने बढ़ाकर बताया है और सुसल्मानांको उत्तेजित 
किया है । ख्वाजा नाजिमुद्दीन एवं मलिक फीरोज 
खाँकी बात ऊपर आयी ही है । ये सभी जिम्मेवार 
तथा उच्च पदस्थ व्यक्ति हैं । अभी उस दिन 
श्रीविजयालक्ष्मी पण्डितने कहा कि 'जिस समय 
अन्तरोष्ट्रीय असेस्वलीमे दक्षिण अफ्रीकाके भारतीयाँ- 
का प्रसंग आया हुआ था, उस समय सियाँ 
इस्पहानी और बेगम शाहनवाजने वहाँ एक गुमनाम 
पौ बँय्वाया जिसमें कहा गया था कि असेम्बली 
उस मामलेपर तबतक विचार न करे जबतक भारतके 
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मुसल्मानोपर हिंदुओद्वारा होनेवाले अत्याचारों- 
की जाँच न हो जाय । श्रीमती पण्डितने कहा 
कि उनके नेतृत्वमें उक्त असेम्बलीमे जो प्रतिनिधि 
मण्डल गया था उसमें केवल वही एक हिंदू थीं, 
शेष चार सदस्योमै दो जस्टिस छागला और 
नवाबअली जवार जंग बहादुर मुसल्मान और 
सर महाराज सिंह तथा मि० फ्रक अन्थनी ईसाई 
थे । परन्तु मि० इस्पहानी और वेगम शाहनवाज 
अमेरिकामै यही प्रचार करती थीं कि श्रीमती 
पण्डितके साथ मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं है ओर एक 
सभामें तो वे यहाँतक झूठ बोळे कि ज० छागला 
और नवाबअली जवार मुसलमान नहीं हैं ।” 


नये औरंगजेब 


इस प्रकार लीगी मुसलमान नेता अपने सर्व- 


७-4 25. 
प्रमुख महान्‌ नेता मियाँ जिन्नाके आदेशानुसार 


सब ओरसे हिंदुओका सर्वनाश करनेमे लगे हुए 
हैं । जिन्ना मियाँके सम्वन्थमें स्वयं पण्डित नेहरूजीने 
कहा था कि मुझे विश्वस्त सात्रमेंसे मालूम हुआ है 
कि 'कायदे आजमने कांग्रेस तथा हिंदूजातिके विरुद्ध 
घृणा प्रचार करना ही अपना एकमात्र कर्तब्य 
निर्धारित कर लिया है ।' अभी उस दिन एक प्रधान 
ळीगी नेताने तो मियाँ जिन्नाको दूसरा औरंगजेब 
बताया है; इसपर सहयोगी 'भारत' ने लिखा है- 


“मद्रास प्रान्तीय मुस्लिम ळीगके अध्यक्ष मियाँ 
र € ° 
मुहम्मद इस्माइळने वड़े गर्वके साथ मुसल्मानांकी 
०७ 00 ~ > बर ० ७ 
एक सभामै यह घोषित किया है कि ओरंगजेबके 
बाद यदि कोई वैसा नेता प्रादुभूत हुआ है तो वह मि० 
जिन्ना ही है । दूसरे शब्दोंमें उनके मतानुसार मियाँ 
जिन्ना आधुनिक युगके औरंगजेब हैं । > > % अच्छा 
अ (>. ४७ > ७. ° (४ > 
हुआ कि एक लीगी सुसल्मानने स्वयं अपने सुहसे 
अपने प्रधान नेताकी असलियत प्रकट कर दी। 
उदारता, सहिष्णुता तथा सर्वहितेषिताकी जो चादर 
मि० जिन्नाने ओढ़ रक्खी है, उसे उतारकर उनके 


€ 


वास्तचिक रूपका सबको „उशन करा दि या । 
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लीगियोँको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि जिस 
प्रकार औरंगजेवका पतन हुआ है वैखा ही पतन 
मि० जिन्नाका भी होना अवश्यम्भावी है। औरंगजेव- 
ने हिंदुओपर अत्याचार ,ढाया और घृणाका प्रचार 
किया, धार्मिक कट्टरता और उन्मादके वश होकर 
हिंदुओंकी मूर्तियाँ एवं मन्दिर तोड़वाये । फळ यह 
हुआ कि वे अपने साथ सुगळ-साम्राज्यको ले डूबे । 
मुसढ्मानोका पतन हुआ । आज हम फिर इतिहास- 
की पुनरावृत्ति होते देख रहे हें । मि० जिन्ना 
हिंदुआँके प्रति कम घृणाका प्रचार नहीं कर रहे हैं । 


हिडुओपर जो आक्रमण और अत्याचार हो रहे हैं 


धर्मान्धता और दुराग्रहमें भी वे औरंगजेबसे कम 
नहीं हैं। इसलिये आश्चर्य नही, यदि वे भी 
सुखद्मानांको अपने साथ ले डूबे, अपने साथ उन्हे 
भी गड्ढेमे गिरावें । क्या हम आशा करें कि नये 
औरंगजेब पुराने औरंगजेवके जीवन-इतिहाससे 
सबक लेंगे और विनाश आनेके पूर्वे ही सावधान 
हो जायेंगे । 


हिंदू सावधान हों 

हमारी समझसे मियाँ जिन्ना सावधान नहीं 
होंगे । उनसे, उनके अनुयायियाँसे ओर उनके कायाँ- 
से सावधान तो हिंदूजातिको ही रहना होगा । और 
अपनी सर्वाङ्गीण रक्षा तथा सम्रृद्धिके लिये सब 
प्रकारसे पूरी तैयारी करनी होगी । इस समय हिंदू- 
जातिके लिये यह आवश्यक है कि वह श्वुद स्वार्थो- 
को भूल जाय । राजा-प्रजा, जमींदार-किसान, 
पूँजीपति-मजदूर, सुधारक-सनातनी आदि सभी 
हिंदूवगॉके विभिन्न दिशाओंमें चळनेवाळे कायाँको 
एक वार स्थगित कर दिया जाय । यह सत्य है कि 
हमारे विशाळ हिंदू घरमें कूड़ा इकट्टा हो गया है, 
घर बेमरम्मत भी हो गया है, उसमे बहुत-से दोष 
भी आ गये हैं और हमारे असुक-असुक वगाँमें 
बहुत बडे परिवतनकी आवश्यकता भी है, पर इस 
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समय तो घरमें आग लग रही है। पहले सबको 
मिलकर उसे बुझाना पड़ेगा । पीछे दूसरे काम 
होंगे । घरमै आग लगनेपर जैसे कोई भी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष यह नहीं कहता कि पहले घरमें झाडू निकाल 
छे, घरकी मरम्मत करा दे या असुक-असुक हिस्से- 
को बदल लें, पीछे आग बुझावेगे, वैसे ही इस 
समय प्रत्येक हिदूका पहले घरमे लगी भयानक आग 
बुझानी चाहिये । आग बुझनेपर घर-मरम्मतीका 
तथा परिवर्तन-परिबर्धनका सारा कार्य कर लिया 
जायगा । पहले हिंदूजाति तो बचे, पीछे उसमें 
सुधार भी हो जायगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, 
हिदूजाति विघटित ही रही और उसमें परस्पर पक 
दूसरेको कोसने और मिटानेमै ही लोग लगे रहे तो 
याद्‌ रखना चाहिये, हमारी बड़ी दुर्दशा होगी । 

स्वराज्य तो मिलेगा ही नहीं, बुरे-से-बुरा पर-राज्य 

आवेगा जिसकी हम कल्पनातक नहीं कर सकते । 

सीमाग्रान्तमं अत्याचार 
खतरेके बादल बुरी तरह मँडरा रहे है । लीगी 

मुसलमान बड़ी चुरी तरहसे पंजाब तथा सीमाप्रान्त- 
के अल्पसंख्यक हिदू प्रान्तोमे बहुसंख्यक सुसल्मानो- 
को भडका रहे हैं । इधर सीमाप्रान्तके कवीलियोंके 
उपद्रचके जो समाचार आ रहे है उनसे बड़ी चिन्ता 
हो रही है। वहाँ हिदुओमे आतङ्क फैल गया है। 
गाँवोके लोग भाग रहे है। कबीलेवाले क्षेत्रोमे 
बिहारकी घटनाओका अत्युक्तिपूण रूपमे प्रचार हो 
रहा है ओर बहाँके पठानोको हिडुओसे वदला 
लेनेके लिये भड़काया जा रहा है। उन क्षेत्रोमे 
"पोलिटिकल डिपार्टमेट' के सहयोगसे मुस्लिम- 
लीगी प्रचारक खुले आम साम्प्रदायिक द्वेष 
फैला रहे है । इस सपय तुरंत केन्द्रीय सरकारको 
सच्ेष्ट होकर इस उपद्रवको रोकना चाहिये । 
इसपर सहयोगी 'सन्मागे ने लिखा है “यदि पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू बिहारमें जाकर हिंदूजनतापर 
बमवपोकी धमकी दे सकते हैं तो मियाँ अब्दुरंब- 


सही रास्तेपर क्यों नहीं लाते ? मुस्लिम लीगी नेता 
सम्भवतः ( अपनी नीतिके अनुसार ) इसका यही 
उत्तर देंगे कि सीमाप्रान्तमे कोई उपद्रव ही नहीं हो 
रहा है। लेकिन उन्हें विह्वारकाण्डसे शिक्षा लेनी 

चाहिये ~ ५७५ > > त्र 
चाहिये कि द्वेपका परिणाम द्वेष ऑर [इसाका 
परिणाम हिँसा ही होता है । मियाँ जिन्ना और 
सुहरवर्दी भी कहा करते हैं कि बहुसंख्यक सुस्लिम 

त ति नच 
प्रान्तांमे हिंदू बिल्कुल सुरक्षित है ( कसे सुरक्षित 
हैं इसका एक नमूना बंगाळमें दिखा दिया, दूसरा 

>. > Se नेकी ~ री क 

सीमाप्रान्त और सिन्धमै दिखलानेकी तैयारी हो रही 
है ) । वहाँ हिंदुआंपर अत्याचार होनेसे पाकिस्तान 

~ २५ कता > अ पक 
वनानेका दावा कैसे जायज हो सकता है । वे अपने 
हृदयपर हाथ रखकर विचारे कि सीमाप्रान्तमे क्या 
क हे ३ 
हो रहा है। 

सीमाप्रान्तम बड़े भीषण उत्पात आरम्भ 
हो गये हैं और उनको होते काफी समय हो गया 
है । कुछ समय पहले हमे पेशावरसे एक पत्र मिला 
था, जिसमें लिखा था- “यहाँ इजारा जिलामें जो 
कुछ हुआ वह आपको किसी अंशमें समाचारपत्रो- 
द्वारा विदित हो गया होगा। हिंदू स्त्रियोके नग्न 
शरीरके गुप्त अंगोमे गोलियाँ मारी गयीं । राक्षसाने 
नगर छोड़ते हुए छोगोंको जीता भी नहीं छोड़ा । 
सुसल्मान प्रधान मन्त्रीने केवल सान्त्वनाद्वारा हिंदु- 
आंको चुप करनेका प्रयत्न किया ओर यह एक डाका 


. था! was theft nothing more’ कह दिया \” 


हजार जिलेके ताजे समाचार वड़े ही भयंकर हैं । 
मलाछ नामक गाँवमें हिटुआके ४०० घर हैं । गत २ 
जनवरीको गुंडोके एक झुंडने उनपर आक्रमण किया। 
कहा जाता है कि आक्रमणकारी बहुत-से मकानोको 
लूटकर पद्यु औको खोल ले गये, अनाज उठा ले गये 
और फिर घरोमे आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप 
कितने ही मनुष्य, कितनी स्त्रियां और बच्चे भी थे, 
जलकर राख हो गये । 


LS ~ योके 
` एक दजन व्यक्तियोके परिवारमें अकेले बचे हुप 


निझ्तर भी सीमाप्रान्तमे जाकर पडानोको डराकर ' श्रीअजुनसिंहने, जो साठ मील पैदल चलकर 
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1... 
रावलपिण्डी आये हैं, बताया कि उनकी स्त्री, छः 
बच्चें, भाई तथा चाचाओंको मार डाला गया है ओर 
उनके मकानोमे आग लगा दी गयी है । अन्य स्थानों- 
से प्राप्त समाचारांसे यह और भी पता लगा है कि 
मौरी वाधीन, जावा और पीलियान आंदि कई गाँव 
लूट लिये ओर जला दिये गये हैं तथा कई दूसरे 
गाँचामै भी ऐसा ही करनेकी धमकी दी गयी है। 


अकाली नेता मास्टर तारासिंहने हजाराके 
दौरेसे लौटकर बतलाया है कि “अभी वहाँकी 
परिस्थिति कावूमे नहीं है । प्रान्तीय सरकार 
उपद्रवकारियोंको उचित दण्ड नहीं दे रही है। या 
तो वह सुसट्मानांके बहुमतको खुश करना चाहती 
है अथवा हिदू और सिखाँसे मुस्लिम बहुमतके 
सामने आत्मसमर्पण कराना चाहती है ।? 


हजारों शरणार्थी भाग-भागकर पजासाहेव, 
अबोटाबाद्‌ और सुजफ्फराबाद्‌ ( काइमीर राज्य ) 
में आये हैं ओर आ रहे हैं । उनमेंसे कितने ही 
लोगांको चोट लगी दुई है । काइमीरराज्यने 
शरणार्थियांको खुविधाएँ दी हैं ओर उनके लिये 
काफी व्यवस्था करनेका वचन दिया है । 


> w £) 0 | 
कहा जाता है कि वहाँ बळपूवक 'घर्मपरिवतन 
भी कराये गये हैं । 
इस प्रकार सीमाप्रान्तम॑ नोआखालीकी 


पुनरावृत्ति आरम्भ हो गयी है। 
सिन्धमें भी अत्याचार 

अभी हिंदू-महासभाम आये हुए सिन्ध टांडो- 
आदमके एक सज्जनने वडी ही ददनाक हालत 
सुनायी थी । असलमे अल्पसंख्यक हिंदु-पान्तामें 
खास करके गाँचोम बहुसंख्यक मुसल्मानांके द्वारा जो 
अत्याचार आजकल हो रहे हैं, वे सवंथा असह्य हैं । 
पर पूरी खबरें आ नहीं पाती हैं और वहाँकी सरकारों- 
का तो जो रुख है वह तो प्रत्यक्ष ही हे। 
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र ज्या खा 


अभी उस दिन लीगके विजय-दिवसपर ळीगी 
नेताओंने कराबीमें हिंदुओंके विरुद्ध विष उगला दै 
और हिँद॒ओऔसे कोई भी चीज न खरीदनेके लिये 
तथा अन्य प्रकारसे मुसल्मानांको भड़काया है । 


SUS 


हिदओंको इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये 
और अपने कर्तव्यका निर्णय करना चाहिये । 


आबादी बदलनेकी चाल 


आबादी बद्छनेका एक ओर अप्रिय आन्दोलन 
लीगने शुरू किया है। जेसे यहदियोको मार-पीट- 
कर ओर लूटकर जमनोने अपने देशसे निकाला था, 
उसी नीतिसे लीगने पूर्ववंगालमें काम किया । अब 
वह आवादी वदळनेके नामपर पहले बाहरी 
मुखद्मानोंको बंगालमै और सिन्धमें लाकर वसाने- 
का प्रयल कर रही है । वंगाळ ओर सिन्धकी सरकार- 
ने ऐसे लोगोको जमीन मुफ्त देनेके साथ ही अन्य 
सुविधाएँ देनेकी भी घोषणा की है । यह भी उसकी 
पाकिस्तान-योजनाका एक अङ्ग है । यद्यपि आवादी- 
का परिवर्तन सहज नहीं है और न यह होगा ही । 
क्‍योंकि सदासे बसे हुए लोग अपना सब कुछ छोड़- 
कर अन्यत्र जाना पसंद नहीं करेगे । परन्तु इसकी 
आड्में लीग मुसल्मानांकी संख्या बढानेके लिये अन्य 
प्रान्तीय मुसल्मानोंको उन प्रान्तोंमे ठाकर बसा लेगी 


जिनमें वह पाक्रिस्तानकी स्थापना चाहती है और 


जिसके ससूहीकरणका सिद्धान्त कांग्रेसने मान लिया 
है। इसके लिये भी हिदुआंको अपना कोई रास्ता 
पहलेसे सोचना चाहिये । 
हिं अ भक 2. 
दुओंका कतंव्य 


उस दिन पंजाब मुस्लिम लीग-कार्यसमितिके 
मन्त्री सरदार शोकत हयातखाँने ळीगी कार्यकर्ता औ- 
की सभामे कहा था कि 'आजसे हमारा नारा “करो 
या मरो? होना चाहिये । हमें तुरंत पाकिस्तानी 
संग्रामकी तयारी आरम्भ करनी हे) > > हमें 


ornate NT नलिन 
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पाकिस्तान अपने ही बाहुबलद्वारा प्राप्त करना होगा।' 
ठीक यही बात आज हिंदुओसे कहनी है कि 'आज- 
से हमारा नारा 'करो या मरो' होना चाहिये । 
हमें तुरंत पाकिस्तानी संग्राममे विजय पाने और 
अपने अस्तित्वको गौरवयुक्त बनाये रखनेके लिये 
तैयारी आरम्भ करनी है » > » हमें यह विज्ञय 
अपने ही बाहुबलद्वारा प्राप्त करनी होगी ।' 


अपनी सारी परिस्थितिपर पूरा विचार करके 
इस समय हिंदूजातिकों अपने कतंब्यका निश्चय 
करना है। ऐसा समय आ गया है कि इस समय 
प्रत्येक हिंदू नर-नारीको आत्मरक्षाके लिये सैनिक 
बनना है । किसी दूसरेके भरोसेपर नहीं, भगवान- 
की कृपाके वळसे अपने ही भरोसेपर । और साथ 
ही सेनिकोमें जिस प्रकारकी शिक्षादीक्षा, 
अनुशासनकी रीति, दढता, साहस, कतेव्यशीळता, 
समयसूचकता, आज्ञानुकारिता ओर रणनीतिकुशळता 
आदि आवश्यक होती है उसे भी यथासम्भव सीखना 
होगा । हदयमे अदम्य साहस, शारीरमे असीम बल, 
मस्तिष्कमें परिमार्जित विचार और परस्पर परम प्रेम 
और सोहादका संचय करके उन्हे यथायोग्य बढ़ाना 
होगा । मजबूत रक्षकदलका निमीण करना होगा। 
संस्कृतिकी रक्षाके लिये धर्म, भाषा और वेश आदि. 
को बचाना होगा | संख्याके अनुपातसे ही सरकारी 
नौकरियों हौ तथा उसीके अनुपातसे अधिकार एवं 


_शस्त्रोके लाइसेंस हो, इसके लिये भी प्रबळ आन्दोलन 
करना होगा। (अभी उस दिन सुस्लिमलीगने 


बिहार सरकारको धमकी देते हुए कई विचित्र 
मागे पेश की हे, जिनमे सुसल्मानोको हथियारोंके 


° ~ 

विशेष लाइसेंस देनेकी ओर ५० प्रतिशत पुलिसके 
अफसर और कर्मचारी मुसलमान हां, ऐसी माँग भी 
हें । हिंदुओंको इससे सावधान होकर इसका उचित 

Ne . ७, > 
विरोध करना चाहिये ।) जैसे एक डंकेकी चोट और 
CN ०९ ५३ नय 

एक अल्लाहो-अकवबरके नारेसे मुसल्मानांमे जाणृति हो 


जाती है तथा सब ओर डंकेपर चोट पड़ने तथा *_ 


नारोंकी ध्वनि होने लगती हे, वैसे ही हिदुआको भी 
अपनी शङ्क-घंटाकी ध्वनि और “हर हर महादेव' या 
“बजरंगबछीकी जय, के नारोंकी व्यवस्था करनी होगी 
और यह सव करना होगा मानवताकी रक्षाके लिये । 
किसी भी जाति या धर्मसे द्वेष करना हिंदूके लिये 
कदापि सम्भव नहीं है, आततायीमेंसे आततायीपन 
निकल जाय, अत्याचारीकी अत्याचार करनेकी 
हिम्मत न रहे, न्याय और धर्मके काँटेपर तुलनेकी 
सबकी स्वाभाविक इच्छा बन जाय, समान बल 


होनेके कारण किसीको दबाने या लूटनेकी वृत्ति नष्ट हे 


हो जाय और परस्पर मेत्रीका हाथ बढ़े-इसी पवित्र 
उद्देश्यसे यह सब काम करने होगे और करने होंगे 
हिंदू-धम, हिंदू-संस्छति और हिंदू-जातिको जीवित 
रखनेके लिये ही । क्‍योंकि हिंदूधर्म, हिंदूजाति और 
हिंदू संस्छृतिकी रक्षामें ही विश्वकी रक्षा निहित है । 
हिंदू-संस्छृतिके विना विश्वके जड़-चेतन प्राणीमात्रमे 
एकात्मताका पवित्र सन्देश और कहाँसे मिलेगा ? 
अवश्य ही सत्यपर स्थित रहनेके कारण हिंदूसंस्छृति 
अमर है, पर इस समय उसपर जो विपत्तिके बादल 
छाये है, उनसे उसको बचानेका प्रयल्ञ करना हिंदू- 


मात्रका परम धमे हे । भगवान्‌ सबको सुबुद्धि दें 
और सबका कल्याण करें । 
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ब्रह्मचर्यका बोद्ध आदश 


( छेखक--श्रीभरतसिंहजी उपाध्याय ) 


्रहमचर्य सभी साधनोंका मेरुदण्ड है, ऐसा सभी 
झाखकारोंने माना है । कोई भी सदाचार ब्रह्मचर्यकी 
अनुपस्थितिमे नहीं ठहरता, ऐसी भारतीय मान्यता ह । 
तत्त-दर्शनमें अनेक सुक्ष्म विभिन्नताएँ होते हुए भी 
जीवन-साधनाकी इस केन्द्रीय स्थितिको सभी दर्शनकारांने 
स्वीकार किया है । स्थूळ वीर्य-रक्षासे लेकर सूक्ष्म 
आन्तरिक विशुद्धि तक ब्रह्मचर्य-साधनकी अनेक भूमियाँ 
फैली हुई हैं । ब्रह्म-साक्षात्कारकी इच्छा करते हुए जिस 
त्रह्मचर्यका पालन करनेका उपदेश दिया गया है, उसकी 
परिणति इस अन्तिम मार्गतक ही है । भगवान्‌ बुद्धने 
जिस 'केवळ-परिपूर्ण' अह्मचर्यका अपने व्यक्तित्व और 
उपदेशोंसे प्रचार किया, वह वही प्राचीन आर्य-मार्ग 
था जिससे देवताओंने मृत्युको जीता था । उन्हींकी 
परम्परामें आनेवाले भगवान्‌ "तथागत? ने उसे अपने 
आचरणसे पुनरुीबित किया । ब्रह्मचर्यके मार्गमें कितनी 
स्थूळ और सूक्ष्म बाघाएँ आती हैं और किन-किन 
भूमियोंमें होकर उसे परिपूर्ण करना होता है, सिर्फ यही 
एक धुद्ध-वचनके द्वारा दिखानेका यहाँ उद्देश्य है । 
वैसे ब्रह्मचर्यके साधन और छक्ष्यके विषयमें बुद्ध- 
शासनमें गम्भीर और विस्तृत विवेचन है | पर उस 
सबको न लेकर हम यहाँ केवळ उसके एक खरूपको 
लेते हैं । विशुद्ध ब्रह्मचर्य सभी स्थूळ और सूक्ष्म मैथुन- 
संयोगोंसे युक्त न होना चाहिये । ये मैथुन-संयोग सात 
ग्रकारके हो सकते हैं । उन्डीके विषयमें भगवान्‌ कह ते हैं- 
ब्राह्मण | यहाँ कोई एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और वह खीके साथ 
प्रत्यक्ष सहवास नहीं भी करता, किन्तु वह खीके द्वारा 
( खान-चूर्ण आदि ) उबठन किये जाने, मळे जाने, 
स्नान कराये जाने और मालिश किये जानेको स्वीकार 
करता है, वह उसमें रस लेता है, उसकी इच्छा करता 
है, उसमें प्रसन्नता अनुभव करता है। यह भी 
राण ! ब्रह्मचर्यका टूटना (खण्ड होना ) है, 
ठिद्रयुक्त होना है, चितकबरा होना है, धब्बे पड़ना 
है । इसीलिये ब्राह्मण | ऐसे पुरुषके लिये कहा जायगा 
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कि वह मैथुन ( खी-सहवास ) से युक्त होकर ही 
मलिन ब्रह्मचर्यका आचरण करता है | वह जन्मसे, 
जरासे, मरणसे नहीं छूटता'"*' और नहीं छूटता 
दुःखसे--में कहता हूँ । 

(फिर ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और बह ख्रीके साथ 
प्रत्यक्ष सहवास भी नहीं करता और न खरीके द्वारा 
अपने उत्रटन आदि किये जानेको स्वीकार करता है, 
किन्तु वह खीके साथ हँसी-ठद्ा करता है, मजाक 
करता हे, क्रीडा करता है, खेळता है, वह उसमें रस 
लेता है""”""""""“दु:खसे नहीं छूटता--मैं कहता हैँ । 

(फिर ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण 
सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और वह 
ख्लीके साथ प्रत्यक्ष सहवास भी नहीं करता, उसके 
द्वारा अपने उबटन आदि किये जानेको भी स्वीकार 
नहीं करता, उसके साथ हँसी-मजाक भी नहीं करता, 
किन्तु वह ख्रीको आँख गड़ाकर देखता है, नजर 
भरकर देखता है, वह उसमें रस लेता है. 
दुःखसे नहीं छूटता--में कहता हूँ। 

“फिर ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण 
सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और वह न 
स्रीके साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न उससे उबटन 
आदि मलवाता, न उसके साथ हँसी-मजाक करता, न 
उसे आँख गड़ाकर देखता किन्तु वह दीवार या चहार- 
दीवारीकी ओटसे छिपकर खीके शब्दकों सुनता है जब 
कि वह हँस रही हो, या बात कर रही हो या गा रही हो, 
या रो रही हो, वह उसमें रस लेता है---दुःखसे नद्दीं 
छूटता--मैं कहता हूँ । ै 

(फिर ब्राह्मण | यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यकू 
्रहमचारी होनेका दावा करता है और वह न खीके 
साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न खीसे उत्रटन लगवाता, 
न उसके साथ हँसी-मजाक करता, न उसको नजर 
भरकर देखता है जब वह गा रही हो या रो रही हो, 
किन्तु वह अपनी उन हँसी-मजाकों, बोल्यों और 
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व्रीडाओको स्मरण करता है जो उसने पहले ख्रीके साथ की 
थीं, वह उसमें रस लेता है--दुःखसे नहीं छूटता--- 
में कहता हूँ । 

(फिर ब्राह्मण | यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण 
सम्यक्‌ ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और वह न 
स्रीके साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न ख्रीसे उबटन 
लगवाता, न उसके साथ हँसी-मजाक करता, न उसको 
आँख गड़ाकर देखता है, न उसके साथ की हुई पुरानी 
हँसी-मजाकों, बोलियां ओर क्रीड़ाओंको स्मरण करता 
है, किन्तु वह किसी गृहस्थ या गृहस्थके लड़केको पूरी 
तरह पाँच विषयभोगोंसे समपित, संयुक्त हो मौज 
करते देखता है और वह उसमें रस लेता है"... 
दुःखसे नहीं छूटता--में कहता हूँ । 

(फिर ब्राह्मण ! यहाँ एक श्रमण या ब्राह्मण सम्यक्‌ 
ब्रह्मचारी होनेका दावा करता है और. वह न ख्रीके 
साथ प्रत्यक्ष सहवास करता, न ख्नीसे उबटन लगवाता, 
न उसके साथ हॅँसी-मजाक करता, न उसको आँख 


% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽचंयन्ति सदा हरिम्‌ * 


SREY GO लर काडा SIC डत माडा SIC UR CRORE ORO eC 
ESO SY SR NO VO TE IER OE Dns 


गड़ाकर देखता, न उसके साथ की हुई पुरानी हँसी- 
मजाको, बोळियों और क्रीड़ाओंको स्मरण करता, न 
किसी गृहस्थ या गृहस्थ-पुत्रको विषयासक्त इए देखता, 
किन्तु बह देवता-योनिमें जन्म लेनेकी अभिलापासे 
ब्रह्मचर्यका आचरण करता है और सोचता है कि इस 
प्रकारके शीळ, तप, ब्रत या ब्रह्मचर्यसे में देव हो 
जाऊँगा या देवोमें कोई, बह इसमें रस लेता है, इसकी 
इच्छा करता है, इसमें प्रसन्नताका अनुभव करता है। 
यह भी ब्राह्मण ! ्रह्मचर्यका टूट जाना है, ठिद्रयुक्त 
हो जाना हे, चितकबरा हो जाना है, धब्बेदार हो 
जाना है । इसीलिये कहा जाता है कि इस प्रकारका 
मनुष्य मेथुनके संयोगसे युक्त, मलिन ब्रह्मचर्यका ही 
आचरण करता है और वह जन्मसे, जरासे, मरणसे 
नहीं छूटता, नहीं छूटता दुःखसे--में कहता हूँ ।? 

उपर्युक्त बुद्ध-बचन ब्रह्मचर्य-साधनकी भूमियोंका 
बड़ी सूक्ष्मतापूर्वक निरूपण करते हैं | सभी साधकोंके 
द्वारा ये मननीय हैं । 


—— << —— 


`„„ दुर्गापाठका प्रभाव 
( लेखक--प० श्रीशिवनाथजी, दूबे, साहित्यरल ) 


बात है लगभग सात वर्षे पूवंकी । आषाढ मासका 
कृष्ण पक्ष था । उस दिन वर्षा तो काफी हुई थी, पर 
बादल तितर-बितर हो गये थे | आसमान साफ हो गया 
था । अंशुमालीके सिधारते ही असंख्य तारावलियोँ हँसने 
लग गयी थीं । 

प्रतिदिनकी भाँति भोजनोपरान्त मै खड़ाऊँ पहनकर 
लालटेन हाथमें ले बैठकेपर सोने चला । बीचमें ल्घु- 
शङ्का करने बैठ गया । “दीपक तले अँधेरा? वाली 
कहावत उस समय शब्दश: चरितार्थ हो रही थी । 

मैं हाथमें रोशनी फैलानेवाठी लालटेन लेकर बैठा 
हुआ मूत्र-त्याग कर रहा था, पर मेरे बायें पेरकी खड़ाऊँके 
नीचे विषधर सर्पका फन दबा हुआ था । वह मेरे 
पूरे भारसे दबा गया था, इस कारण सिर तो हिला नहीं 


पाता था, पर उसका सारा शरीर छटपटा रहा था । 
उसके तड्पनेकी हल्की आवाज तो जरूर हुई थी, पर 
सेरा ध्यान उस ओर नहीं था और बरसातके मौसममें 
अक्सर चारों ओर कीड़े-पतंगोंकी हल्की ध्वनि इधर- 


उघरसे आती ही रहती है, इस कारण मैंने कोई विचार ` 


नहीं किया । मै सर्वथा निश्चिन्त था । 

ळघुराङ्कासे उठते ही मै जोरसे चीख उठा । लालटेन 
मेरे हाथसे गिर पड़ी। उसका तेल पृथ्वीपर गिर पड़ा । 
वह भभकने लगी | इतनेमें पिताजी दौड़ते हुए आये। 
मेरी घबराहटकी आवाज उनके पास पहुँच गयी थी। 

मुझे देखते ही वे कतव्यज्ञानशून्य हो गये। उन्होंने 
देखा कि विषैला सौंप मुझे बुरी तरह डँसकर भागता 
हुआ जा रहा है । में खडा थरथर कॉप रहा था । उ 


१. अंगुत्तर-निकाय; विसुद्धिमसा १ । १४४-१५१मे उद्धत ( भग्य २ । १४४-१५०में उद्धत ( लेखकके “विसुद्धि-मग्ग'के अप्रकाशित अनुवाद 2८0 अनुबादसे उद्धत) । 
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लाठी लेने दौड़े | पर उनके आते ही साँप दूर भाग 
गया था । मेरी माता मेके गयी थी | दादी रोटी बना रही 
थीं | रोटी तवेपर ही छोड़कर चिल्लाती हुई बाहर निकल 
आयीं । भाई भी आ गया । घर खुला पड़ा था | 
किसीको यह ध्यानतक नहीं था कि चोरोंके लिये लोटा- 
थाळी भी कीमती दीखती है । सब मुझे घेरे घडे थे । 
पड़ोसभरके प्रायः सभी स्री-पुरुष आ गये थे । प्रतिदिन 
उनके बीचमें रहनेवाला में सबका अवलोकनीय हो 
गया था । कुछ लोग ख्री-बच्चोंको दूर हटा-हटाकर मुझे 
हवा कर रहे थे, पर भीड़ मुझे घेरे लेती थी। 

कुछ लोग बिष उतारनेवालेके पास दौड़ गये थे । 
कुछ मुझे बार-बार गायका घी पिलाते थे और मेरी 
बड़ी विचित्र दशा थी | शरीरमें ऐंठन और जलन-सी 
लग रही थी । प्राण छूटनेका भय तो थाही। उस समय 
न तो मुझे किसीने उपदेश दिया और न मैंने कोई 
आध्यात्मिक-प्रन्य ही देखे, अपने आप मन-ही-मन बड़ी 
तीत्रतासे भगवानूके मङ्गलमय कल्याणमय नामका जप 
कर रहा था । 

मैने एक बार दृष्टि घुमाकर पिताजीकी ओर देखना 
चाहा । उन्हें पुकारा भी, पर वे वहाँ नहीं थे । एकने 
कहा “इस समय उनकी बुद्धि ठीक नहीं है ।! दूसरेने 
जवाब दिया, “अरे जवान वेटा है, बुद्धि कैसे ठीक रहेगी 
भाई ।' तीसरेने कहा, “अरे, कोई जाकर उन्हें भी देखे 
कि कहाँ गये ।' दादी मेरे पास बैठी थीं। उनकी आँखोंसे 
अविरल अश्रुसरिता प्रवाहित हो रही थी । 

इसी बीचमें मेरा एक मित्र आया | उसने यह समाचार 


Dias SNES नैडते प ~ ~ 
* थोड़ी देरमें सुना । दौड़ते आया, आते ही वह मेरा 


पेर पकड़कर सप-दंशनका स्थान देखकर उसे गुणिका 
चिह्न (>) बनाते हुए चीरकर अपनी अँगुळ्याँसे 
दवाने लगा | उसके कथनानुसार एक आदमी ऊपरसे गर्म 
पानी छोड़ता जा रहा था । मैंने देखा विषमिश्रित काला 
रक्त धीरे-धीरे निकल रहा है | 

मुझे सारी रात जगाकर रक्खा गया । मेरी दादी मेरे 
पास रातभर बैठ रहीं । छोटा भाई बगलमे ही सोया 


हुआ था, पर पिताजीका पता नहीं चला | वे बीचमें 
मुझे एक बार भी देखने नहीं आये | इस विचारसे मेरी 
दादी भी घबरा रही थीं, पर वे मुझे छोड़कर नहीं जा 
रही थीं | भीड़ हट गयी थी | 

रातके चार बजे | दादीके आज्ञानुसार में शौच गया । 
पेट साफ हुआ | शरीर मेरा हल्का जान पड़ा । मैंने 
पूर्ण स्वस्थ होनेका अनुभव किया, जैसे कुछ हुआ ही 
नहीं था | घर आते ही मेंने दादीसे पूछा--“पिताजी 
कहाँ हैं ? उन्होंने उत्तर दिया--'पूजाघरमें ।? 

वहाँ जाकर मैंने देखा, मिट्टीके कलशपर घ्रृत-दीप 

जल रहा था। धूपकी गन्ध फैली थी। पिताजी 
कुशासनपर बैठकर जप कर रहे थे । दुर्गापाठकी पुस्तक 
सामने खुली पड़ी थी । मैंने निश्चय कर लिया कि पिताजी 
मेरी प्राणरक्षाके लिये दुर्गापाठ समाप्त करके रातभर जप 
करते रहे हैं । 

मुझे देखते ही पिताजीकी आकृतिपर झान्तिकी रेखा 
खिच गयी । 

इसी प्रकार एक बार में उत्ररका शिकार हुआ | तेरह 
दिन तेरह रात ओषधिके साथ गरम पानीकी कुछ बुँदोके 
अतिरिक्त मेरे मुँहमें कुछ नहीं जा सका था । में प्रायः 
बेहोश रहा करता था । 

माताजी मेरी चारपाईके पास बैठकर आँसू बहाया 
करती थीं | पड़ोसके लोगोंको विश्वास हो गया था कि 
अब दो-एक दिनमें ही इसकी जीवन-लीला समाप्त हो 
जायगी | वेद्य भी निराश हो गया था । 

ऐसे समयमें मेरे पिताजी मेरी चारपाईके पास कलश- 
स्थापन करके प्रातः-सन्ध्या दुर्गापाठ किया करले थे । 
घृतका अखण्ड दीप जला करता था | परिणामस्वरूप मैं 
रोगमुक्त हो गया । स्वास्थ्य सुधरनेम अवश्य कुछ दिनको । 

दोनों बारकी मेरी प्राणरक्षामें अवश्य ही भगवतीका 
हाथ था । पिताजी तो यही कहते हैं । ओर अब उनके 
आज्ञानुसार कम-से-कम प्रत्येक नवरात्रमें दुर्गासप्तरातीके 
नौ पाठ तो में कर ही लिया करता हूँ । 
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सफल राजनीतिज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
( ढेखक-श्रीवासुदेवजी शर्मा ) 


महाभारतके युद्धमें जो विजयश्री पाण्डवोंको प्राप्त दुई 
उसका संपूर्ण श्रेय तत्कालीन महान्‌ राजनीतिज्ञ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही है | महाभारतका सारा इतिहास श्रीकृष्ण 
की राजनीतिज्ञतासे ओतप्रोत है । यह बात भी मानी हुई 
है कि श्रीकृष्ण-जैसे कुशळ राजनीतिज्ञ अभीतक प्रकाश- 
में नहीं आये हैं । जिन राजनीतिजोंको आप देख रहे हे 
उनकी राजनीति श्रीकृष्णी राजनीतिपर ही 
अवलम्बित है अथवा यों कहिये कि उनकी राजनीति 
उक्त राजनीतिका अनुकरणमात्र है । महाभारत-कालका 
संक्षिप्त बिवरण श्रीक्रष्णकी राजनीतिश्षताके दिग्दरीनार्थ 
निम्न पंक्तियोंमे प्रस्तुत है--- 

जब पाण्डब अपने वनवासकी अवधि समाप्त कर चुके 
तो उनके पक्षके राजाओंने एक समा की । उसमें बहुत 
सोच-विचारके बाद यह निश्चय हुआ कि पाण्डवोने जिस 
उत्तम ढंगसै अपनी प्रतिज्ञाका पालन किया है वह 
प्रशंसनीय है और अब उनका राज-पाठ उन्हें मिलना 
चाहिये, क्योंकि वनवासकी अवधि पूरी हो गयी है । 
परन्तु दुर्योधनसे राज-पाठ वापस प्राप्त होनेकी आशा 
बहुत कम है, सम्भव है इसके लिये युद्ध करना पड़े, 
अतएव एक दूत तो कौरवोंकी सभामें हस्तिनापुर भेजा 
जाय और एक उन राजाओंके पास भेजा जाय जो 
किसी कारणवश सभामें उपस्थित नहीं हो सके हैं । 
उनसे यह भी निवेदन कर दिया जाय कि आवस्यकता 
पड़नेपर वे लोग पाण्डवोका ही पक्ष छे और यथाशक्ति 
उनकी सहायता करें; क्योंकि वे धर्म तथा न्यायके लिये 
छड रहे हैं | 

कौरवोंकी सभामे हस्तिनापुर जाने और इस झगड़े- 
के निबटानेका भार भगवान श्रीकृष्णको सौंपा गया । 


> 


ग कोई भी करनेमें समर्थ नहीं है । जब श्रीकृष्ण 
कौरवोंकी राजसमामें पहुँचे तो उन्होंने कौरवोंको 
अनेक प्रकारसे समझाया और पाण्डबोंको केवल इन्द्रप्रस्थ, 
वृकप्रस्थ, जयंत, वारणावत तथा एक अन्य गाव, जो 
उचित समझें, देनेका प्रस्ताव रक्खा । दुर्योवन, जो बड़ा 
चतुर राजनीतिज्ञ था, समझ गया कि इन गाँवोके मागमे 
से यह अभिप्राय है कि कौरव सदैव पाण्डवोंके आश्रित 
रहें ओर तरैमनस्यका भी अन्त न हो। क्योंकि ये चारों 
स्थान कौरबराज्यकी सीमा बन जायँगे और पाण्डवोंको 
अपने प्रति किये गये व्यवहारकी सदा स्मृति दिलाते 
रहेंगे । अतएव दुर्योधनने इस प्रस्तावको अस्वीकार 
करते हुए श्रीकृष्णको स्पष्ट उत्तर दे दिया कि इन गाचा- 

की तो क्या, में सूईकी नोंकके बराबर भी भूमि विना 
युद्धे न दूँगा | यदि कुछ बाइबलका भरोसा हा ता 
रणभूमिमें भाग्यकी परीक्षा कर छ। 
श्रीकृष्ण असफल हो वहाँसे लोट आये आर दाना 
ओरसे खुळमखुछा युद्धकी तैयारी होने लगी | कोरबांका 
ग्यारह अक्षौहिणी और पाण्डवोकी सात अक्षौहिणी सेना 
कुरुक्षेत्रके लंबे-चौड़े मेदानमें आ उतरी । श्रीकृष्ण अजुन- 
के रथवान बने । उन्होंने अनके रथको उस समय 
विपक्षी सेनाका अनुमान लगानेके अभिप्रायसे बीचमें ळे 
जाकर खडा कर दिया। जब अर्जुनने रणमूमिमें युद्ध 
करनेकी इच्छासे एकत्रित अपने मामा, चाचा, दादा, गुरु, 
मित्र और भाई आदि सम्बन्धियोंको देखा तो उसे आत्म 
ग्लानि हुई और उसने श्रीक्रष्णसे कहा मुझे ऐसी विजय- 
की कामना नहीं है जिसे अपने सम्बन्धियोंका खून 
बहाकर प्रास किया जाय, में नहीं ळडगा, आप 
मेरा रथ यहाँसे ले चलिये।” जब श्रीकृष्णने अर्जुनकी ऐसी 
दशा देखी तो सोचा कि यह तो बना-बनाया काम 


क्योंकि यह सभी जानते-ये फिस काकडे उमनेरअनिरिक्त ००निमाहा. जा उबा है भन्ने? अर्जुनको समझाने लगे । 
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“वीरश्रेष्ट अर्जुन ! प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह 
अपना कर्तव्य पालन करे । कर्तेव्य-पथसे एक पग भी 
इधर-उधर होना उचित नहीं है, कर्तत्य-पालन करते 
समय हानि-छाम और जीवन-मरणका विचारतक मनमें 
नहीं आने देना चाहिये | हमारा कर्तव्य केवल कर्म 
करना है | फल परमात्माके हाथ है । जिस प्रकार हम 
पुराने बख्रोंको उतारकर नये वस्र पहन लेते हैं, उसी 
प्रकार यह मिट्रीका चोला शरीर बार-बार बदलता रहता 
है | आत्मा तो अमर है, उसे न तो कोई शस्त्र काट 
सकता है, न आग जला सकती है, न जळ गला सकता 
है और न पवन सुखा सकता है । अर्जुन | तुम क्षत्रिय 
हो और इस समय युद्धक्षेत्रमे खड़े हो । तुम्हारा कतेव्य 
धर्मयुद्ध करना है। सच्चे शूरमाओंकी तरह विजय पाओगे 
तो राज्य-सुख भोगोगे और रणमें वीरगतिको प्राप्त होनेपर 
स्वर्गके अधिकारी बन जाओगे । अब सत्र प्रकारकी 
चिन्ताएँ, राङ्काएँ और संशय मनले निकाल डालो । 
उठो और पुरुषसिंहकी भाँति अपना कर्तव्य-पालन करो |? 

गीताके इस उपदेशका अर्जुनपर आश्चर्यजनक प्रभाव 
पड़ा और वह युद्ध करनेके लिये तैयार हो गया' । 
धृष्टयुम्न पाण्डवोंकी सेनाक्रे सेनापति वने और कौरवीय 
सेनाकी कमान भीष्मपितामहमे सँभाळी | दोनों ओरसे 
डट्कर युद्ध होने लगा | पळमात्रमें खूनकी नदियाँ वह 


, चीं, दसौं दिशा शस्त्रोंकी झनकारसे गूँज उठी । 


भीष्मजी पाण्डवोंकी सेनाका संहार गाजर-मूळीकी तरह 
करते हुए अपनी अपूर्व वीरताका परिचय देने छो । 
इस प्रकार युद्ध होते हुए नौ दिन व्यतीत हो गये और 
९०००० पाण्डवोके महारथी नष्ट हो गये । श्रीकृष्णने 
जब यह देखा तो सोचा कि इस प्रकार काम नहीं चलेगा । 
कोई युक्ति पितामहको समाप्त करतेकी सोचनी चाहिये । 
आखिर उपाय सोच ही लिया और तदनुसार युविष्टिरको 
भीष्मजीके पास भली प्रकार सिखा-पढ़ाकर भेज दिया । 
युविष्ठिरते पहुँचते ही शिष्टाचारके अनुसार पितामहको 
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प्रणाम किया । पितामहने आशीर्वाद दिया कि “विजय 
हो |! युधिष्ठिरको अवसर मिल गया | उन्होंने कह ही तो 
डाला कि “पितामह | आप तो पाण्डवोंकी सेनाके संहार करने- 
पर तुले हुए हैं। अबतक ९०००० वीर नष्ट कर डाळे 
हैं और न माळ्ूम कितने करेंगे | फिर बताइये, आपके 
होते हुए बिजय केसे सम्भव है ? यह सुनकर भीष्म 
मुसकराये और युधिष्टिरसे पूछे कि “आखिर चाहते क्या 
हो १ युधिष्टिरने कहा “महाराज ! हमें वह उपाय बतला 
दीजिये जिससे आपकी मृत्यु हो | चूँकि भीष्मजी 
प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे | अतः उन्होंने बताया कि "मेरी 
प्रतिज्ञा है कि खरी अथवा ख्ीके समान रूपवाले व्यक्तिके 
आनेपर मैं उसके साथ युद्ध नहीं करूँगा और उसी समय 
अर्जुनद्वारा मृत्युको प्राक्त होऊँगा |! 

दसवें दिन बड़ा घमासान युद्ध हुआ । पाण्डवोंने उस 
समय शिखण्डी नामके एक सैनिकको, जो पहले ञ्री था 
और फिर योनिपरिवर्तन होनेसें पुरुष हो गया था, 
भीष्मके सामने खड़ा कर दिया । भीष्मजीने अपने 
ग्रतिज्ञानसार हथियार डाळ दिये | अर्जुनने, जो पहलेसे 
ही शिखण्डीके पीछे छिपकर खड़ा हो गया था, अवसर प्राप्त 
कर पितामहको बाणोंकी सेजपर सुछा दिया | 

भीष्मपितामहके वाद ग्यारहवै दिन कौरवोंकी कमान 


च 


द्रोणाचार्यकों सौंपी गयी | उन्होंने रणमें अपनी कुशछताका 
परिचय भळी प्रकार दिया, युविप्रिरको पकड़नेकी चाळे 
चढी जाने लगीं | पाण्डबोके विनाशके लिये एक अभेद्य 
व्यूहरचना की गयी, इसके सम्बन्धमें सिवा अजुनके 
अन्य सब अनभिज्ञ थे । हाँ, वीर अभिमन्यु कुछ जानता 
था, अभिमन्युकी अवस्था उस समय १६ वर्षकी थी, 
अर्जुनको कौर छड़ते-छड़ते जान-बूझकर मोर्चेसे दूर 
ले गये ग्रे) उनकी अनुपस्थितिमें अभिमन्यु व्यूह भेदकर 
भीतर घुस गया; किन्तु अकेला वीर बालक कई योद्धाओंके 
बीचमै फँस जानेके कारण वीरगतिको प्राप्त हुआ | इस. 
समाचारको सुनकर पाण्डव बड़े दुखी हुए और उसी 
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समय अज्जुनने जयद्रथ और श्रीकृष्णने दोणाचार्यकों समाप्त 
करनेकी प्रतिज्ञा की | उधर अर्जुनने जयद्रथका वध कर 
दिया । इधर श्रीकृष्णने युधिष्टिरसे कहा कि आचार्यका 
अधिक रहना हमारे लिये खतरनाक है, यदि आप 
सहायता करें तो काम बन सकता है । युपिष्टिरने कहा 
(वह क्या’ तो श्रीक्रष्णने कहा कि आचार्यके पूछनेपर 
आप केवल इतना कह दे कि “अश्वत्थामा हतो नरो वा 
कुञ्जरो वा | पहले तो युधिष्ठिरने धमका राग अळापा; 
परन्तु जब श्रीकृष्णे कहा कि 'आप धर्म-धर्म क्या 
कहते हैं, धर्म वह है जो में कहता हूँ |? यह सुनकर 
युधिष्ठिर चुप हो गये और प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

इधर भीमने अश्वत्थामा हाथीको मारकर यह अफवाह 

फेल्वा दी कि अश्वत्थामा मारा गया । आचार्यजीने यह 

प्रतिज्ञा कर रक्खी थी कि जब में अपने पुत्रकी मृत्युका 

समाचार सुन छूँगा उस समय युद्ध नहीं करूँगा | जब 
उन्होंने इस समाचारको सुना तो इसकी पुष्टि युधिष्ठिरसे 

करानी चाही; क्योंकि उस समय यह प्रसिद्ध था कि 

युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते, अतः पूर्ययोजनानुसार 

युधिष्ठिरने कहा कि 'अश्वव्थामा हतो नरो बा कुङ्जरो वा? | 

आचार्यने 'अश्वव्थामा हतो’ इतना ही सुना, अन्तके शब्द 
पाण्डबोंद्वारा की गयी शहङ्क््निके बीच विलीन हो गये। 

इस प्रकार अपने पुत्रको मृत्युका समाचार सुनकर 
आचार्यजीने युद्ध करना बंद कर दिया | उसी समय 
घृष्टयुम्नने द्रोणाचार्यका सिर काट डाला । 


द्रोणाचार्यके बाद कौरवोंकी सेनाका प्रधान नायक 
कर्ण हुआ । कर्ण और अर्जुन दोनों बराबरके योद्धा थे । 
दोनों योद्धा जब युद्धरत थे उसी समय देवी घटना हो 
गयी कि कणेके रथका पहिया पृथ्वीमै भेस गया । कर्णने 
अजुनसे कहा कि देखो मै अपने रथका पहिया निकाल 
छू उसके बाद फिर युद्ध होगा । अर्जुन इससे सहमत 


> 


. हो गया; परन्तु श्रीकृष्णजी इस बातको जानते थे कि 


कर्णेका हराना अजुनके वशका नहीं है । अर्जुनसे 
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कहने छो कि 'इस समय कर्णके सिर काटनेका अवसर 
है अतः अपना काम कर । अजुंनने इसे सुनकर कहा- 
“महाराज | यह तो अधर्म है)? श्रीकृष्णने कहा-अथर्म 
कुछ नहीं है | शत्रुको जब मौका मिले मार दे | यदि इस 
समय तूने देर की तो फिर कर्णका परास्त करना तेरे 
लिये असम्भव है |? अजुनने अपने सखा श्रीकृष्णकी बात 
मानकर बात-की-बातमें कर्णका सिर घड़से अलग 
कर दिया | 

कर्ण अपने प्राण गबाँ चुका था । युद्ध होते हुए 
सत्तरह दिन हो गये थे, अठारहवाँ दिन था, शल्य 
कौरबोंका सेनापति था। युधिष्ठिरने शल्यको मार डाला | 
कर्णके दोनों पुत्र भी लड़ाईमें मारे गये | इस समाचार- 
को सुनकर दुर्योधन बड़ा दुखी हो चिन्तामग्न हो 
गया। उसी समय किसीने आकर शकुनिकी मृत्युकी 
सूचना दी, जिसे सुनकर तो उसका रहा-सहा साहस 
भी किनारा कर गया | आशा निराशामें बदळ गयी | 
वह निरुपाय हो युद्रक्षेत्रसे भाग एक जलाशायमें जा 
छिपा । पाण्डव भी पता लगाते हुए उस जलाशयपर 

आ पहुँचे | वहाँ पहुँचकर नाना प्रकारसे दुर्योधनको 
धिक्कारने लगे कि, इस प्रकार कायरोंकी तरह भागकर 

छिप जाना वीरोंका काम नहीं है, यदि तुम सबके साथ 
लड़नेमें अपनेको अशक्त समझते हो तो हमभेंसे किसी 
एकसे लड्कर अपना राज्य ले लो | हुर्योधनने जब यह 
सुना तो निकल आया। वह बड़ा चतुर राजनीतिज्ञ था। 
उसने आते ही कहा कि भै राजा हूँ और राजाका युद्ध 
राजाके साथ ही हो सकता है, अतः पाण्डवोंका जो राज 
हो वह मुझसे लडे ।' जब युधिष्ठिरने यह सुना तो कुछ 
घबराये; परन्तु श्रीकृष्णके धेय बैधानेपर शान्त हुए । 
श्रीकृष्णने कहा कि “आप दुर्योधनसे कह दीजिये कि 
हमने भीमको अपना राजा बना दिया है अत: तुमको 
भीमसे लड़ना होगा |! युविष्ठिरने इसी प्रकार दुर्योधनसे 
कह दिया । दुर्योधनने कहा कि «आप 


जो कहते हैं वह 
ठीक है; परन्तु मेरे विश्वासके लिये आप 
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मेरे सामने अपने राजाको प्रणाम कर ले)? युधिष्ठिर फिर 
घबराये । तब श्रीकृष्ण भगत्रानूने फिर उन्हें समझाया कि 
इसमें घवरानेकी कौन-सी बात है। क्षत्रिय अपने शरस्रो- 
को प्रणाम करते ही हैं | सब भाई आपको छोड़कर 
भीमको प्रणाम करें और आप चूँकि बड़े हैं इसलिये 
भीमकी गदाको प्रणाम करें । दुर्योधन यही समझेगा 
कि सबने मीमको प्रणाम कर लिया | अतः युधिष्टिरने 
“साही किया | दुर्योधनको त्रिश्वास हो गया और भीमके 
साथ गदायुद्ध करना खीकार कर लिया । दोनोमें गदा- 
युद्ध प्रारम्भ हो गया, युद्ध करते हुए पर्याप्त समय हो 
गया; परन्तु कोई हार नहीं मान रहा था | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भीमको थका अनुभव कर उसके हार जाने- 
की शङ्कासे जाँधमें गदा मारनेका इशारा किया । भीमने 
तदनुसार गदाके प्रहारसे जाँध तोड़ डाली | जंघाके 
टूटते ही दुर्योधन धराशायी हो गया | उस समय 
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कुछने इसका विरोध किया; क्योंकि गदा-युद्धमें कमरसै 
ऊपर प्रहार करनेका नियम है, कमरसे नीचे नहीं, 
परन्तु श्रीकृष्ण महाराजने इसका समाधान इस प्रकार 
किया कि “जब द्रौपदीको सभाके बीचमें पकड़वा मँगा- 
कर दुर्योधनने अपनी जाँध दिखाकर उसपर वैठनेका 
इशारा किया था उस समय भीमने दुर्योधनकी जंघा 
तोड़नेकी सबके सामने प्रतिज्ञा की थी । अतः उसने उस 
्रतिज्ञाको पूरा किया है | 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिज्ञताने 
विजयमाल पाण्डवोंको पहनायी | इसी नीतिका अवलम्बन 
कर हिंदू-धर्म-रक्षक वीर शिवाजीने सुसल्मानी सल्तनत- 
को तहस-नहस कर डाला था | वर्तमानमें भी 
श्रीसुभाष बाबूने प्रायः इसी नीतिसे काम लिया था | 
पाठक घटनाओंका मिलान करनेपर खयं ही इसको 
अनुभव करेंगे । 


शा“ धा 


सच्चा मनुष्य 
[ एक वैज्ञानिक विश्लेषण ] 
( लेखक--श्री एसू० नागराज ) 


धर्म ( २८1४101.) जीवनकी कविता है, दर्शन 
उस कविताका विमश है | जीवनकी कविता जीवनके 
विज्ञानपर थित है | इस समय यह कविता जीवनके 
विज्ञाससे कोसों दूर होकर केवळ शाब्दिक भँतरमें 
चक्कर काट रही है । वह वास्तत्रिकतासे दूर होनेसे 


रै उसमें कई एक त्रुटियाँ आ गयी हैं, और उप्तमें सश्चरित 


प्रागमें प्रकम्पन अधिक नहीं रहा, वह बहुत ही मन्द 
पड़ गया है | अतः हमें उसमें नवीन स्छूति और 
चैतन्य लानेका यत्न करना चाहिये | सह तभी हो 
सकता है जब वह वास्तविकतासे अर्थात्‌ जीवनके 
विज्ञानसे निकट सम्बन्ध रखता हो । फिर वह 
. वास्तविकता क्या है £ यह जीवन-विज्ञान कया है ? 
उसीको समझना ही इस लेखका उद्देश्य रहेगा । 


हों, में ज्योति हूँ, में मलरहित और पापरहित हो जाऊँ। 

मेरे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध शुद्ध हों। मैं 
ज्योति हूँ, में मलरहित और पापरहित हो जाउँ | 

मेरे मन, वाकू, कार्य, कर्म शुद्ध हों, में ज्योति हूँ, 
में मळरहित और पापरहित हो जाउँ | 

मेरे अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, 
आनन्दमय--यै पाँचों कोश शुद्ध हों । में ज्योति हूँ, मैं 
मलरहित और पापरहित हो जाऊँ । 

मेरा आत्मा शुद्र हो, में ज्योति हूँ, में पापरहित 
ओर मलरहित हो जाऊँ | 

मेरा अन्तरात्मा शुद्ध हो, में ज्योति हूँ, में 
मळरहित और पापरहिंत हो जाऊँ | ट 

ॐ मेरा परमात्मा शुद्ध हो, में ज्योति हूँ, मैं 


परे पञ्चतख-पृश्वी) लि? तेज] शषयु3 भनिए: शुर ५ मैछरहिंल औरण्वेत्पपक्षित"वेषजाऊ | 
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% धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽर्चयन्ति सदा हरिम्‌ ॐ 
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यह आम तौरपर देखी हुई बात है कि जब एक 
मनुष्य किसी अजनबीको देखता हैं तो उसके बर्ताव 
और बातचीत आदिसे उसके बारेमें कुछ टी मिनटके 
अंदर, कुछ राय कायम कर लेता है और अपने 
दोस्तोंसे कहता है कि अमुक आदमी ऐसा है, वैसा है। 
मानो कुछ मिनटोंकी सुळाकातसे उसमें किसी अ जनबीके 
बारेमे राय कायम करनेकी ताकत है । लेकिन सवाल 
यह उठता है कि क्या वह सचमुच उस अजनबीका 
असली हाल जान गया ? क्या उस अजनब्रीके बारेमें 
कुछ मिनटोंके अंदर ऐसी धारणा पक्की करना ठीक है? 

प्रायः यह देखा गया है कि हम बरसों एक 
मनुष्यके साथ उठते-बैठते है और खाते-पीते हे, फिर 
भी हम उसका पूरा-पूरा हाल जान नहीं पाते। 
पिता अपने पुत्रके साथ बरसों जीवनयापन करता है; 
परन्तु जब वह एक बार पिताके विरुद्ध लड़ पड़ता है 
तो पिता भौंचक-सा रह जाता है और कहने लगता 
है कि मुझे स्वप्तमें भी यह कल्पना नहीं थी कि मेरा 
बेटा मुझसे इस तरह व्यवहार करेगा । फिर क्या ऐसी 
हाल्तमें उस आदमीकी, उस अजनबीके बारेमें, जो 
धारणा हुई है, ठीक है ? हमें स्वयं अपनेको अच्छी 
तरह समझना कठिन हो जाता है । कभी-कभी अपने 
जीवनमें ऐसी बाते हो जाती हैं कि अपनी शक्ति और 
बुद्धिपर हम इस तरह आश्चर्य करने लगते हैं कि मानो 
हमारा एक नया जन्म हो गया है । कभी-कभी हमने 
यह भी अनुभव किया है कि हम बहुत ही कमजोर हैं 
और हम-जैसे निकम्मे इस दुनियामै और कोई नहीं है। 
. फिर मलुष्यमें ऐसा रहस्य ही कौन-सा है, जिसे 
इस और आप समझ नहीं सकते? आखिर मनुष्य 
कौन है १ उसके अंदर मेळ न खानेवाळी बातें कभी- 
कमी क्यों देखनेमे आती हैं १ क्या मनुष्यके ये पह 


__ झुलझाये जा सकते हैं ! | 2 
काइ साहबने ह एज लिबन्धमें “५० म? 


( सच्चा आदमी ) ऐसे दो शब्दोंका प्रयोग किया है । 


इन्हीं दो शब्दोंका गहरा अर्थ यदि हम समझ जाये 


तो मनुष्यके ये पहळ हळ क्यों न हों £ 


फिर क्या कार्लाइल साहबके कथनानुसार, हम 


सब आदमी सच्चे हैं ? लेकिन दुनियामें तो और ही 
बात देखनेमें आ रही है । दुनिया एकको सिंहासनपर 
बेठाती है और दूसरेको जमीनहीपर लोटने देती हे । 
एकको “उच्च” साबित करनेकी कोशिश करती है. और 
दूसरेको 'नीचः ठहरा देती है, ऐसा क्यों £ यह 
विरोध क्यों £ 

असळमें यह विरोध नहीं, विरोधाभासमात्र हे । 
“सच्चा आदमी" बिल्कुल एक निराला तत्त्व है। वह उस 
ईश्वरीय तत्तका अंश है, जिसके कारण यह सारा ब्रह्माण्ड 
बना हुआ है । इस समय अपने चारों ओर रासायनिक 
कृतिके रूपमें जो दुनिया नजर आ रही है, वह इसी 
वस्तुसे बनी है । यह तो एक स्थूल्से स्थूल तह हमारी 
ढृष्टिमै गुजर रही है । इससे भी सूक्ष्म तहें, जो इसी 
ईश्वरीय तत्त्वसे बनी हैं, और छः हैं। ये तहें एक-से-एक. 
सूक्ष्म हैं और आखिरी तह या सातवीं परत, इन सब 
परतोंसे सूक्ष्म है | ये तहें एकके ऊपर एक, किसी 
महडीकी सीढ़ियोंकी तरह नहीं हैं, बल्कि एक दूसरेमें 
गुँथी हुई हैं । एक उदाहरणसे यह बात साफ 
समझमें आ जायगी । सोडापानी-सी भरी बोतलपर 
दृष्टि फेरे तो पहले काँचकी दाकृपर हमारी नजर 
पड़ती है । फिर बोतलके अंदर पानी देखते हैं परन्तु 
पानीके चारों ओर गुंथा हुआ गेस हमें दिखायी नहीं 
देता । जब बोतल फोड़ेंगे तो धुएँके रूपमै वह निकछ 
आयगा । गैस तो बोतल फोड़नेके पहले था, चूँकि हमारी 
ऑँखमें बोतलके अंदरके गैसको देखनेकी शक्ति नहीं 
है, इसलिये गैस दिखायी नहीं दिया । इस प्रकार, जैसे 
गेस और हु सोडा-पानी गुँथे हैं, वैसे ये सातो तहें, एक 

सरमे रुंयी हुई 
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बढ़ायी जाय तो ये तहें दिखायी देने लगती हैं | कुछ 
लोगोंको यह शक्ति प्राप्त है, हम उनको पेशंगोई 

आजकल हमारे वैज्ञानिकोने गैससे भी सूक्ष्म 
वस्तुओंकी खोज की है । 'अणुशक्ति! जिसका आजकल 
बोलबाला है, ऐसी एक वस्तु है, जिसे उन्होंने खाली 
या दुरबीनकी आँखसे तो देखा नहीं, बल्कि उसकी 
केवळ ताकत आजमायी है । 'अणुशक्ति! से भी सूक्ष्म 
वस्तुएँ हैं । धर्मने इन शक्तियोंको ये नाम दिये हैं-- 
भावनाशक्ति, मनोशक्ति, प्रतिभाशक्ति, आत्मशक्ति, अनु- 
पादिशक्ति और अन्तिमशक्ति आदिशक्ति। यह आदिशक्ति 


बहुत ही सूक्ष्म है, जिसकी कल्पनातक हम नहीं कर : 


सकेंगे । ये वस्तुएँ अधिक सूक्ष्म होनेसे शक्तियाँ 
कहलायी हैं | अणुशक्ति एक ऐसी सूक्ष्म वस्तु है, 
जिसका वैज्ञानिकोंने वजन हासिल करनेकी कोशिश 
की हे, और उसमें वे सफल भी हुए हैं | यह अणु- 
शक्ति यद्यपि सुक्ष्म है, फिर भी ऊपर कही हुई और 
छ; शक्त्तियोंके सामने बहुत ही स्थूल ठहरायी जायगी । 
मिल्लिकिन और कुछ वैज्ञानिकोंका कहना है कि, 
“Cosmic 1२8४७" ( कासूमिक रेज) जो कि एक 
नवीन शक्ति है, जो बिजढीसे भी कई लाख गुना 
ताकतवर है, मनोशक्तिके आधारपर बनी है । जब 
ये शक्तियाँ काबूमें लायी जायँगी तब मनुष्य क्या-क्या 
महान्‌ कार्य नहीं कर सकेगा ? धार्मिक परिमाषामें यों 


कहा जाता है कि मनुष्यने सिद्धियोंकों प्राप्त कर ल्या | 


है, जो कि बत्तीस प्रकारकी वतायी गयी हैं । यहाँ 
सिद्वियोंपर हमें अधिक कहना नहीं है । इतना कहना 
अलं है कि मनुष्यमें जैसे-जैसे इन सूक्ष्म शक्तियों- 
के उपयोग करनेकी शक्ति आ जायगी, वेसे-ही-वैसे वह 
महान्‌ सिद्ध कहळाया जायगा । परन्तु मनुष्यको अपनी 
इस प्रगतिसे सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये | 

ऊपर हमने सात तहोंका जिका किया था। वे 
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इन सातो वस्तुएँ या तत्त्वोसे बनी हैं | जेसे हमारी यह 
दुनिया भू-तत्त्वसे बनी है, जिसका सूक्ष्म रूप “अणु? 
है ( धर्म इससे भी अधिक सूक्ष्म रूप मानता है । वद्द 
उसे “परमाणु” कहता है), भावना, मन, प्रतिभा, 
आत्मा, अनुपादि और आदि तहें क्रमशः उन-उन 
नामेंके तत्वोंसे बनी हैं | धर्मने इन तहोंको काव्यमयी 
भाषामें? लोकःके नामसे पुकारा है; जैसे भूलोक, भुवर्लोक» 
खर्छोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक । 
परन्तु अपने मनपटळसे यह ख्याल कभी नहीं ओझळ 
होना चाहिये कि ये लोक एक दूसरेमें गँथे हुए हैं और 
आज, इस समय, जिस जगह हम बैठे हैं, उसी जगह सातों 
लोकोंको देख सकते हैं, यदि वह देखनेकी शक्ति हमारे 
अंदर बढ़ायी जाय | इस प्रकार हम देखते हैं कि 
भिन्न-भिन्न लोक, भिन्न-भिन्न शक्तिका खेळ है और 
इन्हीं शात्रितयोंके रासायनिक मिश्रणहीसे लोकोंके 
भिन्न-भिन्न रूप देखनेमें आ रहे हैं। 

हरेक लोक या दुनियाके अळग-अळग धर्म और 
नियम हैं, यद्यपि ये सातो दुनिया उसी ईश्वरीय तत्तसे 
बनी हैं । यह उस प्रकार है जिस प्रकार एक ही विजळी- 
की शक्तिके सहारे कई प्रकारकी कें चलती हैं । 
यदि एक कळ कपडा बुनती है तो दूसरी कळ गोळा-. 
बारूद बनांती है और तीसरी हवाई जहाजका 
गुब्बारा तैयार करती है । इस प्रकार अलग-अलग 
धर्म और नियम होनेका यही कारण है कि ये विभिन्न 
लोक भिन्न-भिन्न प्रकारकी स्थूळ वस्तुओंसे बने हैं, 
जैसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी कळें होनेसे भिन्न-भिन्न प्रकार 
की चीजें तैयार होती हैं । भूळोककी वस्तुकी स्थूलता 
मुवर्लोककी वस्तुसे अविक है । इसलिये उस वस्तुका 


इसी प्रकार वाकी लोकोंकी शाक्तियोंके प्रकम्पनके बारेमे 
समझना चाहिये । अतएव आदिलोककी शक्तिका 
प्रकम्पन सबसे तेज होना चाहिये; क्योंकि उसकी शक्ति 
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सबसे सूक्ष्म है । अतएव यह खाभाविक है कि इन 
अकम्पतोंके अनुकूल गुण और धर्म भी होने चाहिये । 

जेसे-जेसे हम एक लोकसे दूसरे सूक्ष्म लोकपर 
जाते हैं, वेसे-ही-बेसे हम उनके प्रकम्पनमें भी अधिक 
तेजीका अनुभव करते हैं । दूसरे शब्दोंमें यही बात 
यों कही जा सकती है कि जैसे-जैसे हम प्रकम्पनमें 
अधिक तेजी अनुभव करते हैं तो हमको यह समझना 
चाहिये कि हम सूक्ष्म-से-सूक्ष्म लोकमें पहुँच रहे हैं । 
यदि हम किसीके बारेमें कहें कि वह खर्गलोक गया है 
तो हमें इसका यही मतलब निकालना चाहिये कि 
उसने स्वर्गलोकके सूक्ष्म प्रकम्पनका अनुभव किया है । 
इसी प्रकार यदि हम यह कहें कि वह आत्मलोक या जनलोक 
गया है तो इसका यही मतलब है कि उसने आत्मलोकका 
जो बहुत तेज प्रकम्पन है उसका अनुभव किया अथवा 
धमकी भाषामें कहा जाय तो हम यो कहेंगे कि उस व्यक्तिको 
आत्मसाक्षात्कार हो गया । इसी तरह आदिलोकको 
पहुँचनेका अर्थ आदिशक्तिके प्रकम्पनका अनुभव 
करना होता है । इन लोकोंकी उत्पत्ति उस परमेश्वरसे 
है, और उसको जाननेका अर्थ उसके महान्‌ सूक्ष्म 
म्रकम्पनका अनुभव करना होता है । 

अतएव किसी भी प्रकारके प्रकम्पनका अनुभव 
करनेके लिये कहीं भटकने या चलने-फिरनेकी आवश्यकता 
नहीं है । उसी जगह जहाँ हम और आप इस 
समय बेठे हे और सुन रहे हैं, उसका अनुभव कर 
सकते हैं । धर्मभक्त प्रह्ादके आख्यानके रूपमें इस 
सुन्दर वैज्ञानिक तत्त्वको बहुत ही सुन्दर रीतिसे समझाया 
गया है । धर्म ईश्वरको (हर जगह है? कहता है । 

सह सहज ही है कि जब एक मनुष्य एक प्रकारके 
सूक्ष्म प्रकम्पनका (अनुभव? करता रहता है, उस समय 
अन्य प्रकारके प्रकम्पनोंका अनुभव नहीं हो सकता, 
चाहे वे प्रकम्पन उसके आस-पास रहकर उसपर असर 


कर रहे हो । मान ले कि एक आदमी सके अनपप, गृहे हेट 


का अनुभव कर रहा है, उस समयके लिये अन्य जड 
प्रकम्पनोंका ( जेसे, भावना शरीरके प्रकम्पनोंका ) 
अनुभव उसे नहीं हो सकता है | तव धर्म कहता है 


कि भाई, अमुक पुरुष ध्यानमग्न है, वह दुनियाकी 
बातोंके लिये बेसुध है, आदि-आदि । यदि वह इससे 


भी सूक्ष्म प्रकम्पनका अनुभव कर रहा हो तो धर्म कहता 
है कि वह 'समाघि' में है आदि-आदि । 
ऊपर हम कह आये हैं कि ये सातों छोक अपने- 
अपने धर्म और नियमके अनुसार ऐसे चलते हैं कि 
मानो इन लोकोंका अपना-अपना अलग अस्तित्व है । 
वास्तवमें दुनियावाळे ऐसा ही समझते हैं | उनका तो 
यही कहना है कि भूलोकसे भुवर्लोक बिल्कुल निराला 
है और एक-दूसरेमें किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं हे । 
यहाँपर मरणोत्तर-दशाका वर्णन करना मेरा उद्देश्य नहीं 
है । इतना ही कहना यहाँ अलं है कि यह दुनिया- 
वाळोंकी भूल धारणा है । इन लोकोंका एक-दूसरेसे 
गहरा सम्बन्ध है | वह इस प्रकार है--पहलेके तीनों 
लोक मनोतखके आधारसे बने हैं मनोतत्त्व तथा प्रतिमा- 
तत्व आत्मतत्तके आधारसे बने हैं और आत्मलोक, 
अनुपादि और आदिलोक उस ईश्वरीय तत्तके आघारसे 
निर्मित है । इस प्रकार हम तीन मुख्य स्वरूप इस 
सृष्टिस्चनामे देखते हैं, जेसे परमेश्वरस्वरूप, आत्म- 
स्वरूप और मनोस्वरूप । 
इस प्रकारकी रचनामें स्वाभाविकता है | यह रचना 
इस प्रकार है कि जेसे बिजलीकी प्रचण्ड शक्ति, अपने 
मूल केन्द्रसे छोटे और उससे भी छोटे केनद्रोंको जाते 
समय बीच-बीचमें रुकावटे पैदा करके भेजी जाती हैं, 
ताकि उन छोटे-छोटे केन्द्रोपर वह प्रचण्ड शक्ति 
एकदम अपना भारी असर न करके हलके रूपमै असर 
करे और उन-उन मे कार्य चलानेमें मदद दे । 
इन छोट-छोट केन्द्रमै उसी बिजलीका प्रताप देखते हैं, 
केन्द्रोमे, अपने- 
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अपने वातावरणक्रे अनुकूल वही विजळीकी शक्ति काम 
करती है | अतएव इन छोटे-छोटे केन्द्रके यन्त्रके प्रकम्पनमें 
अधिक तेजी महसूस नहीं होती, बल्कि धीमी चाल 
दिखायी देती है । जैसे-जैसे हम नीचेके जड लोकोंकी 
ओर चलते हैं बेसे-ही-जेसे उन छोकोंके प्रकम्पनमें भी 
धीमी गतिका अनुभव होने लगता है | सबसे जड 
अर्थात्‌ भूलोकमें सबसे अधिक स्थूल प्रकम्पनका अनुभव 
करते हैं । जेसी चलानेवाली शक्ति वैसा ही प्रकम्पन 
भी होता है। 

ऊपर हमने कहा था कि ईश्वरीय-शक्तिके मूलतत्त्वसे 
ये सातों दुनिया बनी हैं और यह भी कहा था कि 
मनुष्य एक निराला ही तत्त्व हे जो कि ईश्वरीय-अंश 
है । अतएव मनुष्य और इन लोकोंमें एक गहरा सम्बन्ध 
है । मनुष्य-तत्त, जो उस ईश्वरीय-शक्तिके प्रकम्पनका 
कण है, इन सातों लोकोंके तत्त्वोंके आवरण पहने हुए 
र मानो इन सातो तत्त्वांके बने सात कोट पहने 
'फिरता है | मनुष्यका जन्म तभी हुआ जब वह ईश्वरीय - 
अंका कण इन कोशोंमें प्रविष्ट हुआ और नीचेके भू- 
कोशका कोट पहनकर फिरने लगा । वह ईश्वरीय- 
प्रकम्पनक' कण, जो कि प्रचण्ड और प्रखर शक्ति रखता 
है, तीन रूपोंमें होकर पहले कोश अर्थात्‌ भूलोकतक 
पहुँचा । उसने अपने निजस्वरूपको आदि, अनुपादि 
और आत्मलोककी तहोंसे आच्छादित करके आत्मरूप कर 
छिया और उसके वाद वहाँसे नीचे उतरकर, महर्छाकके 


ल. *तत्त्वसे अपनेको घेर छिया और” फिर मनोलोक तत्तससे 


अपनेको बाँध लिया | और इसी स्वरूपमें वह अपनेको 
“जीवात्मा? कहने -छगा | फिर मनोलोकसे निर्मित मनो - 
भावना और मूलेकोंके तत्त्वोंसे उसने अपनेको आच्छादित 
कर लिया । इस ईश्वरीय-अंशके भूलोकमें आनेका 
भिन्न-भिन्न धर्माने खुन्दर काव्यमयी भाषामे वणेन किया 
है । ईसाई पर्मने इसको 'डिसेंट आफ्‌ मैन” ( मनुष्यका 


(९) 


ईश्चरीय-छोकसे उतरना ) कहा है । इस प्रकार हम 


| 


' देखते हैं कि उस ईश्वरीय-प्रकम्पनका कण सातौं कोशोंमें 


काम करता है | जब कमी उसको अपने जीवात्मा 
्त्ररूपसे काम लेना होता है तो वह अपने आत्म-स्वरूपके 
जरिये संदेदा भेजता है | यह संदेशा पाकर जीवात्मा 
अपने मनोकोशके जरिये भुव्र्कोश और मूकोशको 


आज्ञा करता है और तदनुकूल कार्य होता है । परन्तु 
बात इतनी सीधी नहीं | यह तभी हो जब नीचेके 


कोश, मन, भावना और शरीर कोशोंका प्रकम्प 
जीत्रात्माके ग्रकम्पनके अनुकूल हो और जीवात्माका 
प्रकम्पन आत्मा और ईश्वरीय प्रकम्पतके अनुकूल हो | 
किन्हीं-किन्हाँ विरले व्यक्तियोंमें यह बात होती हैं । 
इस प्रकार जीवात्मा, आत्मा और ईश्वरीय प्रकम्पनकी 
एकतानता होनेमें एक भारी अड्चन है | वह यह है---- 
हम ऊपर कह आये हैं कि हर एक लोक अपने विशिष्ट 
तत्त्व या वस्तुके कारण अपने ढंगका प्रकम्पन पैदा करते 
हैं और इस कारण अपना ही स्वतन्त्र अस्तित्व कायम 
रखते हैं | ईश्वरीय कण, जिसे हमने मनुष्यतत्त कहा है । 
उसने इन्हीं लोकोंके कुछ अंश लेकर अपने चारों ओर 
इन अंशके कवचाँसे अपनेको आच्छादित कर लिया हैं | 
कि ये भिन्न-भिन्न कोश अपने- 


अतएव यह सहज 
अपने छोकके अनुकूल प्रकम्पन पेदा करते हैं और 
अपने-अपने छोकोंके नियमके अनुकूल चलते हैं । ऐसी 


हाळतमे भू कवच, भुवः कवचके प्रकम्पनके अनुकूल क्यों 
चले ? जीवात्मा आत्माके प्रकम्पनके बराबर और आत्मा, 
अनुपादि,आदि और ईश्वरीय ग्रकम्पन के अनुकूल क्यों चळे? 

मनुष्यका पूर्ण विकास इसीमें है कि वह अपने सभी 
कोशोंसे ईश्वरीय प्रकम्पनके अनुकूल कार्य करावे | जब 
सभी कोश उस ईश्वरीय प्रकम्पनके अनुकूल चल्ने 
ळोंगे तो उस हाळतमें हम कहेंगे कि मनुष्यका पूर्ण 
विकास हो गया और वह सच्चे मनुष्यत्वको प्राप्त 
हो गया । 
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जबसे मनुष्यका जन्म हुआ अर्थात जबसे ईश्वरीय 
प्रकम्पनका कण इन कोशोंमें प्रविष्ट हुआ, तवसे इन 
कोशोके प्रकम्पनको ईश्वरीय प्रकम्पनके अनुकूल चलानेकी 
» कोशिश जारी है । धार्मिक परिमाषामें कहे तो मनुष्यने 
कर्म करना शुरू कर दिया है | वह अपने कमक द्वारा 
अपने अंदरकी तामसिक वृत्तियोंको दूर करके उनकी 
जगह सात्विक बृत्तियोंको लानेकी कोशिश कर रहा हे | 
यह कोशिश एक-दो दिनकी नहीं हे, एक जन्मकी भी 
नहीं, सैकड़ों जन्मोंकी है । जव वह अपने कोशोंको 
साल्लिक दृत्तियोंसे परिपूर्ण कर लेता है. तत्र मोक्षक्रे 
योग्य बन जाता है | यहीं उसके कर्मका अन्त है। 
जीवन-विज्ञानकी दृष्टिसे तामसिक गुणोंको सात्तरिकमें 
परिणत करनेका यह अर्थ है कि जड-से-जड और 
स्थूल-से-स्थूळ प्रकम्पनोको अधिक सूक्ष्म बनाना है । 
परन्तु शुरू-शुरूके प्रयत्रमें उसको सफलता नहीं मिळती 
हे । एक कच्चे कलाकारकी तरह उसे खयं अपनेको 
अधिक सघानेकी आवश्यकता है । इसीलिये शुरू-शुरूमें 
पर्याप्त कष्ट उठाते पड़ते हैं | ध्म इन कष्टोंको 'कुकर्मका 
फूल भोगना? कहता है | जबतक उसकी यह शिक्षा पूरी 
नहीं होती तबतक उले कष्ट उठाने ही पड़ेंगे | जब शिक्षा 
पूरी हो जाती है, तब वह मुक्त होता है और उसको 
मुक्ति प्राप्त हो जाती है । धर्म कहता है वह 'आवागमन! 
से अथवा बार-बार जन्म लेनेसे सुक्त हो गया । इसीको 
और भी रोचक दाव्दमे धर्म यों कहता है, 'यह सुख और 
दुःखरूपी हन्द्से मुक्त हो गया ।? यहाँपर जड प्रकम्पन- 
को दूर करके सूक्ष्म प्रकम्पनको पैदा करते समय जिस 
संघर्षका अनुभव होता है, वही दवन्द्रके नामसे पुकारा 
गया है । अपने ही छोकके प्रकम्पनको अनुभव करनेमें 
ही उस कवच (कोश) को सुख अनुभव होता है। यदि 
इसके अतिरिक्त तेज और सूक्ष्म प्रकम्पन वह कवच 
अनुभव करने लगता है तब उसको दुःखका अनुभव 
` होता है। इसी वैज्ञानिक तच्वमें सुख-दुःख आदि दन्दोंका 
रहस्य छिपा है । 
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ज्यों-ज्यों जड प्रकम्पनोंमें तेजी आने लगती हे 


*( अर्थात्‌ उन-उन ठोकोके प्रकम्पनोंसे कोश मुक्त 


होनेकी कोशिश करते हैं) व्यों-ही-त्यों कोशोके प्रकम्पनमे 
परिवर्तन होने छगता है। और कोशोंका परित्रतित रूप 
अथवा नया रूप देखतेमें आता है । यह परिवतेन तब- 
तक जारी रहेगा जत्रतक सभी कोशोंका प्रकम्पन ईश्वरीय 
प्रकम्पनके अनुकूल नहीं हो जायगा । इस वार-वारके 
परिवर्तनको धर्म 'पुनर्जेन्म' कहता है । अतर घमके 
अनुसार पुनर्जन्म मनुष्यके कोशोंका है और मनुष्य (चेतन 

आत्मा) का नहीं । उस परमेश्वरीय अंशको पुनजन्म केसा ? 
जैसे-जैसे परिवर्तन कोशोंमें होने ळगते हैं वेसे-ही-बेंसे 
मनुष्यके चारों ओरके वातावरणमें भी परिवर्तन देखनेमें 


~ 


आते हैं । कोशोंके कर्मोका यह परिणाम है । जैसा 
परिवर्तन पैसा ही निराला प्रकम्पन और वैसे ही लोग भी 
निराले । अब जीवात्मारूप परमात्माको माळूम हुआ 
कि वह कहाँतक अपने प्रयत्ने सफल हुआ, तो फिर इस 
नये वातावरणे और प्रयत्न होता है। इस प्रकार जीवात्मारूप 
परमात्मासे, अपने नीचेके तीनों कोशोंके प्रकम्पनमें 
ईश्वरीय प्रकम्पनकी साम्यता लानेकी दृष्टिसे, कई एक 
नये वातावरण निर्मित होते हैं, टूटते हैं, फिर उनकी जगह 
और नये-नये रूप खड़े होते हैं | यह बनने-बिगड़नेका 
खेल तबतक जारी रहता है जबतक इन कोशोंका 
प्रकम्पन अपने रूपके ( जीवात्माके रूपके ) अनुकूल 
न हो जाय | 


नीचेके मन, भावना और शरीरके कोशोमें जीवात्माके 
अनुकूल प्रकम्पन छानेकी कोशिश इसलिये जारी है कि 
इन कोशोंको अनादिकालसे, जबसे मनोलोक, भुवर्लोक 
तथा भूलोक निर्मित हुए तबसे, अपने-अपने लोकके 
अनुकूल प्रकम्पन पैदा करनेकी आदत हो गयी 
है । कारण, ये उन-उन छोकोंके अंशमात्र हैं । ये लोक 
मलुध्य-तत््व बननेके पूर्वनिर्मित थे | मनुष्य-तस्व पैदा 
होनेके बहुत पहले ये लोक अपने-अपने नियमके 
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TROPPO णी 0ीणी 
अनुकूल चल रहे थे । मनुष्य-तत्वने आकर इन छोकोंसे 
थोड़ा-थोड़ा अंश छीनकर अपने कवच बना लिये और 
अब इन कोशोंके प्रकम्पनको अपने प्रकम्पनके अनुकूल 
कर लेना चाहा है; परन्तु इन कोशोंको अपने-अपने 
ठोकके नियमके अनुकूल चलनेकी आदत है, और 
मनुष्य-्तच्वके निर्मित होनेके बहुत पहलेकी आदतमें 
एकदम परिवर्तन कैसे हो सकता है £ धीरे-वीरे इनमें 
परिवर्तन लाना पडता है। कई एक परिवर्तन इस 
प्रकारके होनेपरं ही उनमें नयी आदत गढ़ सकती है । 
$खरीय प्रकम्पनका केवळ एक कण एकदम परिवर्तन 
इन कोशोंमें कर नहीं सकता । धीरे-धीरे युक्तिसे 
उसको यह भयङ्कर परिवर्तनका कार्य करना पड़ता है । 
उसको इन कोशोंपर धीरे-ब्रीरे असर डालना पडता है । 
जैसे वह अपने केन्द्रसे ( ईैखरीय खोत ) अधिक शक्ति 
प्राप्त करने लगता है वैसे ही कोशोंको सुधारनेका काम 
शीघ्र होने लगता है | इन कोशोंको अपने जड प्रकम्पन 
( मूल-प्रकम्पन ) से शुद्ध करनेका जो कार्य मनुष्य-तत्त्व 
कर रहा है उसको धर्मने पुराणोंमें काव्यमयी भाषामें 

देव-दानव-संघर्षके नामसे वर्णन किया है । इसी संघर्षको 

शास्रकारौने जीव और प्रकृति या जड और चेतनका 
संघर्ष कहा है । इसी संवर्षमें प्रकृति और पुरुष, द्वैत- 
अद्वैत, विशिष्टाद्रैत और शक्तिविशिशद्वेतके रहस्य छिपे 
इए हैं । 

जब ईश्वरीय कण भू-शरीरमें पहुँचता है, वह देखता 
है कि अपने चारों ओर विभिन्न प्रकारके प्रकम्पन हैं 
जो कि अपनेसे कहीं जड और स्थूळ हैं । अब 
ईश्वरीय प्रकम्पन और इन जड प्रकम्पनोंमें संघर्ष छिड़ 
जाता है । भू, भुवः और मनःशरीरके स्थूळ प्रकम्पनोंको 
घर्मने 'कु-संस्कारके नामसे पुकारा है । कभी-कभी 
इन झारीरोंके मूळ प्रकम्पनके कार्यको 'पाप'के नामसे 
भी पुकारा गया है और इन मूळ प्रकम्पनोंको जीवात्माके 
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उसको धर्मने “पुण्य” कहा है । इन्हें दूसरे शब्दोमें 
धर्मने यों कहा है---'तामसिक प्रत्रतियोंको सात्विक 
वृत्तियोंमें बदलनेहीसे मनुष्य मुक्तिके द्वारपर जल्दी 
पहुँच सकता है । नहीं तो, वह इस भवसागरसे पार पा 
नहीं सकता और जन्म-मृत्युके बन्धनमे पढ़कर दुखी 
रहता है ।' जब उसको यह ज्ञान हो जाता है, जब 
उसको 'वैराग्य' प्राप्त हो जाता है, तब वह विवेकसे 
काम लेने लगता है और शीत्र-से-शीघ्र उछिखित शरीरोंके 
मूल प्रकम्पनोमें परिवर्तन छानेको उद्यत हो जाता है । 
वह अब समझने लगता है कि जितना शीघ्र आगे बढे 
उतना ही अच्छा, नहीं तो जड और स्थूळ प्रकम्प्नोमें 
फँसकर दिन काटने पड़ेंगे । वह तबसे अधिक मेहनत 
करने लगता है और शीत्र-से-शीप्र ईश्वरीय प्रकम्पनके 
अनुकूल इन शरीरोंके प्रकम्पनोंकों चछानेकी कोशिशें 
दिन बिताने लगता है | इस मेहनतको धर्म कहता है 
कि अमुक मनुष्य “पथ'पर है । वह आदमी 'प्रबृत्ति- 
मार्ग छोड़कर 'निवृत्तिमार्गपर चळ रहा है और 
सत्कर्ममें प्रवृत्त है | यों तो मनुष्य विना मेहनत किये 
पिपीलिका ( चींठी ) की चाळ चलकर मी वीरे-धीरे अपनी 
प्रगति कर सकता है और स्थूळ प्रकम्पनोंमें परिवर्तन ला 
सकता है, परन्तु इसमें लाखों वर्ष ळग जाते हैं. | यदि 
एक मनुष्य धीरे ही चलना चाहता हो तो उसे कौन रोके ? 
पर इससे उसको अधिक दुःख भोगना पड़ेगा । पर इसके 
लिये भी वह तैयार हो तो हम क्या कर सकते हैं. ? 

अब हम शरीर-कवचको ही ले और उसके स्थूळ 
प्रकम्पनपर जरा विचार करें--- 

शरीर-कवचके अपनी सुस्ती, ( जैसे निद्रा आदि ), 
ढीलापन,अधिक देरतक सोना,खाने-पीनेमें संयम न रखना, 
नस्य सूँघना, सिगरेट पीना, शराबका आदी होना, भाँग- 
चरसका शिकार होना, कामवासनाके वरामें रहकर उसे 
तृप्त करना, सफाईका ख्याल न रखना, गंदे स्थानोंमें रहना 
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जड प्रकम्पनोके कारण शरीरकी नसोंमें ढिलाइ 
आ जाती है । शरीरमें प्राणशक्तिका सञ्चार यथायोग्य 
नहीं हो पाता और इस कारण शरीर कमजोर हो जाता 
है | इस बातको हर कोई आदमी जानता हे । यदि 
अपने शरीरको संयमित, स्फूर्तियुक्त और सुटृढ बनाना 
हो और उसे निरन्तर प्राणशक्तिसे संचरित कराना हो 
तो खाने-पीने, पहनने तथा रहने आदिकी ओर उसको 
उचित ध्यान देना ही होगा | उसे एक 'घुड़-दोड़? 
के धोड़ेकी तरह उचित रीतिसे पाळ-पोसकर रखना 
होगा | तभी वह अपने स्थूल प्रकम्पनसे अथवा तामसिक 
दुर्गणोसे मुक्त होकर रजोगुणमें परिवर्तित होगा और 
रजोगुणके आहार-विहार, रहन-सहनसे भी मुक्त होकर 
पूर्ण सात्विक गुणमें परिवर्तित होगा । धर्ममें रजोगुणका 
जो वर्णन है, वह विकासके पथकी अध-बीचकी अवस्था 
है | मनुष्य अपने प्रकम्पनको एकदम तेज नहीं बना 
सकता, धीरे-धीरे कर सकता है । यह सारी दौड़-धूप 
उस समयतक है जबतक कि शरीर-कवचका प्रकम्पन 
जीवात्माके अनुकूल ना हो | जब यह कार्य हो जाता 
है तब शरीर-कवच जीवात्माके अनुकूल प्रकम्पन पैदा 
करने लगता है | यद्यपि वह अपने चारों ओर भूलोकके 
प्रकम्पनसे आच्छादित रहेगा और उसका अनुभव लेता 
रहेगा, फिर भी वह उसका शिकार नहीं होगा । 


अत्र हम भूकोशसे भी सूक्ष्म “भुव; कोश या 
भावना कोशको लें । भय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, 
मद, मत्सर आदि अत्रगुणों अथवा तामसिक गुणोंसे 
अथवा वस्तुओसे भावना कोशका स्थूळ प्रकम्पन बना 
है । इन तामसिक गुणोंके हजारों रूप देखनेमें आयेंगे । 
इनसे मुक्त होनेपर ही बह स्थूल प्रकम्पन, तेज---सूक्ष्म 
प्रकम्पनमें बदल सकता है । इन तामसिक गुणोंकी 
जगह शुद्ध प्रेम, दया, करुणा, गम्भीरता, प्रशान्तता, 
धेये, उच्च-आकांक्षा, उत्साह, उदात्त भावना और त्याग 
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गुणोंकी जगह धीरे-धीरे रजोगुणका प्रकम्पन 
जानेकी कोशिश होती है । मनुष्य खार्थवश होकर प्रेम 
करना सीखता है, पैर्यसे काम लेता है | पहले उसका 
प्रेम बहुत ही खार्थौ होता है, फिर वह अपने कुटुम्बकी 
ओर बढ़ता है, फिर अपने समाज और जातिकी ओर 
बढ़ता है, फिर राष्ट्र और अन्तमें विश्वपरेममें परिगत हो 
जाता है । इसी प्रकार अन्य सात्विक गुणोंके बारेमे 
कह सकते हैं | जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है तब 
भावना-कोशका सम्बन्ध जीवात्मासे हमेशाके लिये जुड़ 
जाता है और उसके अपने लोकका सम्बन्ध हमेझाके 
लिये टूट जाता है | यद्यपि वह अपने चारों ओरके 
भुवर्लोकके वातावरणसे परिचित रहता है, फिर भी 
वह उससे मिलता-जुळता नहीं । मिळता भी कैसे, जब 
उसके प्रकम्पनमें एक निराला तत्त्व काम कर रहा है । 
इसी प्रकार मनोमय कोरमें भी अपने ढंगका 
स्थूलत्व है, यद्यपि वह कोश भावना-कवचसे अधिक 
सूक्ष्म है । यही स्थूलता उसको जीवात्माके अनुकूल चलने 
नहीं देती । कुविचार, स्मृति, विश्लेषणात्मक बुद्धि 
आदि तत्त्व उसकी स्थूलताको कायम रखते हैं । उनकी 
जगह, उसमें उदात्त विचार, संयोजनात्मक दृष्टि, उच्च 
ध्येय तथा आकाङ्वा और आदर्श आदिको लाना है । 
ये सात्विक गुण शुद्ध रूपमें रहने चाहिये । अर्थात्‌ 
यदि उनमें त्याग नहीं रहा, खार्थ रहा, तो 'रजोगुण'में 
परिवर्तित हो जाते हैं। परन्तु विकासकी दृष्टिसे रजोगुणका 
उद्धव होना आवश्यक है, फिर धीरे-धीरे उनको 
सात्विक रूपमे परिणत करना होगा | यह अध्ययनसे, 
ध्यानसे और मनसे किया जाता है | तब मनमें 
स्थिरता और एकाग्रता आदि अच्छी आदतें पैदा होती 
हैं और जीवात्माके साथ उसका तादात्म्य होने 
है । यह तादात्म्य होना बहुत जरूरी 
इन्द्रियोंका राजा 


लगता 
है, कारण; मनको 
कहा गया है ओर यदि मनमें 


आदि साल्वक तलको लाना है। इसलिये हालिक, मालिक शाशत संताने ज्य जाय तो भू और 
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क 
भुवः शरीरोंको अधिक शीघ्र काबूमे ला सकते हैं, और 
उनके प्रकम्पनमें अधिक शीघ्र तेजी ला सकते 
हैं अतएव मनकी स्थूलताको शीघ्रातिशीघ्र दूर करने- 
का काम जारी रहना चाहिये । जब मनोमय कोशका 
सम्बन्ध जीवात्मासे होने लगता है तो उसका नाता 
मनोलोकसे टूट जाता है और फिर वह उसके स्थूळ 
प्रकम्पनसे प्रभावित नहीं होता । 

जब यह कार्य हो गया तो फिर जीवात्माके दोषोंको 
दूर करनेके कार्यमें मनुष्य-तत्व लग जाता है | पहलेके 
तीन कोझोंको शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक समझा 
गया है । कारण यह है कि ये तीनों कोश अपेक्षाकृत 
अधिक स्थूळ हैं और इनको तेज करनेमें काफी समय 
लग जाता है । इन तीनों कोशोंके मिश्रित रूपमें कितने 
ही प्रकारकी खराबियाँ होती हैं और तामसिक गुण होते 
हैं | ये ही खराबियाँ इन कोशोंको जीवात्माके अनुकूल 
कार्य नहीं करने देती हैं, जिनको दूर करनेकी दृष्टिसे 
घर्मने कितने ही प्रकारके नीतिमार्ग बताये हैं । नीति- 
के उपदेश देनेका कारण यही है कि उसके आचरण- 
से कोशोंकी स्थूलता दूर होकर उसकी जगह सूक्ष्मता 
आ जाय । वह दीर्धकाळसे डाळी गयी कोशोंकी 
आदत एकदम छूटनी कठिन है । बार-बार नीतिके 
रूपमै चेतावनी दी जानेपर ही उसपर कुछ असर हो 
सकता है। कहावत है-“रसरी आवत-जातके सिळपर होत 
निशान! । इन नीतिके आदेशोंके अतिरिक्त धर्मने 
संध्या, पूजा, सेवा, जप, उपासना, ध्यान, प्रार्थना, 


` उपवास आदि ब्रत और नवविधा भक्ति आदि कितने 


ही प्रकारके आचरण जीवनमें लानेके लिये कहा है । 
ये सत्र आचरण इसी उद्देश्यसे काममें लाये जाते हैं कि 
जिसमें इन नीचेके कोशोंका स्थूल प्रकम्पन दूर होकर, 
जीवात्माके अनुकूल कार्य करने लग जाय । 

यहाँपर गीताका वह इलोक याद आता है जिसमें 
यह कहा गया है कि “मनुष्यको फलाकान्ना न रखते 


७१ १ 


हुए कर्म करना चाहिये |? इसका यह मतळत्र है कि 
मनुष्यको चाहिये कि वह अपने पहलेके तीनों कोर्शोके 
प्रकम्पनको जीवात्माके अनुकूल बनावे । जब यह बात 
होगी तो मनुष्यको अनुभव होगा कि जीवन एक है 
और एक ही स्रोतसे जीवनके विभिन्न रूप देखनेमें 
आ रहे हैं | अर्थात्‌ कोशोंके तामसिक गुणोंको दूर 
करके उनकी जगह सात्विक गुण भर देना है | जबतकः 
यह बात नहीं होगी तबतक फलाकाङ्कारहित कमे हो 
कैसे सकता है ? भगवान्‌ बुद्रने इन्हीं तीनों कोशोंको 
शुद्ध करनेकी दृष्टिसे अष्टाङ्गमागका उपदेश दिया था | 
वह अष्टाङ्गमार्ग यह है--सच्ची श्रद्धा ( मनुष्य ईश्वर 
स्वरूप है), सच्चा विचार (ईश्वरसे मिलते-जुळते उदात्त 
विचार ), सच्चा वाक्‌ ( सव्य बोळना अर्थात्‌ ईश्वरीय 
प्रकम्पनके अनुकूल कार्य करना ), सच्चा कार्य ( ईश्वरीय 
प्रकम्पनके अनुकूल आचरण ), सच्ची कमाई ( सत्यता- 
पर स्थित अर्जन ), सच्चा प्रयत्न ( ईश्वरीय प्रकम्पनके 
अनुकूल प्रयत्न ), सच्ची स्मृति ( मनुष्य ईश्वरीय अंश 
है-इसकी भावना) और सच्चा ध्यान (ईश्वरीय तप्का 
ध्यान ) । वेदान्तकारोंने भी इसी उद्देश्यको प्राप्त करने- 
के लिये साधन-चतुष्टयका आचरण जीवनमें लानेके 
लिये कहा है | 

जब यह कार्य समाप्त हो जाय तो धीरे-धीरे 
जीवात्माके प्रकम्पनको आत्माके प्रकम्पनके अनुकूल 
चानेका प्रयत्न शुरू होना चाहिये | यद्यपि जीत्रात्माका 
प्रकम्पन बहुत ही सुक्ष्म है और यद्यपि उसके प्रकम्पन- 
से यह अनुभव प्राप्त होता है कि सारा जीवन एक है 
और एक ही खोतसे विभिन्न खूप निर्मित हुए हैं; 
फिर भी उसमें भी भें हूँ? का अहंकार, उसके प्रकम्पन- 
को आत्माके अनुकूल नहीं चलने देता । यही उसके 
अंदरका स्थूलत्व है । यही उसके अंद्रका तामसिक 
गुण है । इस दोषको दूर करनेमें ही उसकी प्रगति 
प्राप्त करना है । उसमें यह भावना ठानी चाहिये कि 
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झैं परमेश्वरका अंश हुँ और में परमेश्वरसे भिन्न नहीं 
हँ ।! यह भावना उसके प्रकम्पनको आत्माके अनुकू 
कर देती है | यहाँपर गीताके वे वाक्य याद आते हैं, 
जिनमें यह कहा गया है कि यह सारा ब्रह्माण्ड और 
उसके जीवादि मेरा अंश है, और जो कुछ कार्य बाह्य 
जगतमें हो रहा है, बह सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है 
मनुष्य नहीं । ( यहाँ मनुष्यका अर्थ जीवात्मा- 
स्वरूप मनुष्य है ) इसी गीताके विचारको योगी 
अरविन्दने (दिव्य कर्मयोग'के नामसे पुकारा है । इसका 
यह अर्थ है कि आत्माके नीचे विभिन्न कोशोंमें जो 
कार्य हो रहा है, वह आत्माके प्रकम्पनके कारण हो 
रहा है । वह ज्ञान तभी होगा जब मनुष्यके अन्य कोश 
आत्माके प्रकम्पनके अनुकूल चलने लगेंगे । 


अब आत्माके प्रकम्पनको अनुपादि, आदि तथा 
परमेश्वरके प्रकम्पनके अनुकूल चलानामात्र रह गया है । 
इस दुनियाकी दृष्टिसे यह विकासकी अन्तिम सीढ़ी है । 
आत्मशक्ति तो बहुत ही विचित्र शक्ति है, फिर भी 
उसके प्रकम्पनमें वह रुकावट केसी जो ईश्वरीय प्रकम्पनके 
अनुकूल कार्य करने नहीं देती ? वह दोष कौन-सा 
है जो अड्चन डालता है ? यद्यपि आत्मामें वह 
भावना है कि 'में ईश्वरका अंश हूँ? परन्तु उसके अंदर 
मैं ही ईश्वर हूँ की भावना नहीं है | यही उसकी 
कमी है । इसी प्रकार ऊपरके दो कोश अनुपादि और 
आदिमें, इसी बातकी थोड़ी बहुत मात्रामें कमी है । 
इसी स्थूलतासे इन कोशोंको मुक्त करना है । जब ये 
कोश इस कमीसे दूर हो जाते हैं, तो उनके प्रकम्पन 
ईश्वरीय तके प्रकम्पनके अनुकूल चलने लगते है । 
तभी हम देखते हैं कि ईश्वरीय प्रकम्पनके अनुकूल सातों 
कोश चलने लगते है और अपने-अपने लोकमें इश्वरीय- 
शक्तिका प्रकाश फैलाने लगते है | यद्यपि वे अपनी-अपनी 
दुनियासे परिचित रहते हैं फिर भी उनके कार्यसे अलिप्त 
रहकर अपना-अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं | 


भिन्न-भिन्न लोकोंमें यही कार्य भिन्न-भिन्न रूपोंमें चलता 
रहेगा | तभी हम कह सकेंगे कि मनुष्य सञ्चा मनुष्य? 
बन गया । 

यहाँपर यह शङ्का जरूर उठती होगी कि मनुष्यको 
एक कोशके बाद दूसरे कोशको शुद्ध करना है या एक 
ही साथ समी कोशोंको शुद्ध करना होगा । यह शङ्का इस 
उत्तरसे अवश्य दूर हो सकेगी कि सभी कोश हर समय 
बराबर कार्य करते ही रहते हैं | जव हमें यह बात 
माळूम हो जाती है कि कोशोंको शुद्ध करनेमें ही हमारी 
प्रगति है तो हम सभी कोशोंकी प्रगतिका खयाल एक 
साथ करने लगते हैं । फिर भी पहलेके तीन कोशोंपर 
अधिक जोर देने लगते हैं | कारण, वे बहुत ही जड 
और उनके प्रकम्पन अधिक स्थूळ हैं । ये कोश एक 
घड़ीके अंदरके चक्रकी तरह हैं | जब सेकंड, मिनट 
और घंटेके चक्र बराबर अपनी-अपनी रफ्तारसे घूमने 
लगते हैं, तभी चौबीस घंटेका चक्र भी घूमने लगता 
है । अतएव उन नीचेके कोशोंपर ध्यान देना आवश्यक 
हो जाता है, परन्तु बहुधा यह देखनेमें आता है. कि 
मनुष्यके सभी कोश एक-सी प्रगति नहीं करते । यदि 
कुछके भावना-कोश अधिक विकसित हों तो कुछके 
मनोकोश अधिक विकसित होते हैं, और कुछका शारीरिक 
कोश बहुत ही शुद्ध देखनेमें आता है । अतएव जैसी 
मनोवृत्ति और प्रबृत्ति मनुष्यकी है वैसी ही प्रगति इन 
कोशोंमें देखनेमे आती है । यह प्रवृत्ति और मनोवृत्ति 
मनुष्यके विभिन्न कर्मा तथा उनके फलोंपर निर्भर है | 
एक तेज मनुष्य कर्मकी पाठशालामें शीघ्र प्रगति पाता बै 
है, दूसरा कर्मकी पाठझालामें प्रगति शीघ्र नहीं कर 
पाता और तदनुकूल ही उसके कोशोंमें प्रगति देखनेमें 
आती है । 


तब हम देखते हैं कि ईश्वरीय साक्षात्कार होनेतक 
मनुष्यको निरन्तर कार्य करना 


पड़ता है | अतएव 
कर्ममागेकी 'इतिश्री? 


पहळे तीन कोरोंतक ही सीमित 
_ (९-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative हा सीमि 
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ह 
नहीं है, परन्तु सातों कोशोंको शुद्र करनेतक र 
होता रहता है । जैसा पाप और पुण्य इन नीचेके 
तीन कोऱोंके कार्यको अथवा प्रकम्पनको देखकर कहते 
हैं वैसा जीवात्मा और उसके ऊपरके कोशोंके बारेमें भी 
कह सकते हैं । परन्तु वे कोश अधिक सूक्ष्म होनेसे 
'पापःपुण्यः शब्द उनके सम्बन्धमें प्रयुक्त करना 
, 'अशाख्रीय समझा जाता है | इससे यह स्पष्ट हो जाता 
| है कि मनुष्यको निरन्तर प्रयत्न करते रहना पड़ता है । 
| प्रगतिकी पहली सीढ़ीपर चढ़ा तो दूसरी सीढ़ी चढ़नेके 
। लिये सामने मौजूद है । इस प्रकार दूसरी सीढीके बाद 


| 
H 


। तीसरी सीढ़ी, तीसरीके बाद चोथी,--असंख्य सीढ़ियों- 
। की प्रगति उसके सम्मुख है । उसकी प्रगतिका अन्त 
। नहीं है । उसके कोशका कार्य रुकता नहीँ | उनके 
| सुक्ष्म-से-सक्ष्म प्रकम्पनकी ओर ले जानेमें ही उसके 
| प्रप्तकी सफलता हे | इसीको अंग्रेजीमँ 016810९ 
| "०० ( क्रियात्मक कार्य ) कहते है 
` अबतक 'सच्चे मनुष्य' का वैज्ञानिक विइलेषण 
ध किया गया, परन्तु आम तोरपर 'मनुष्य' कहते ही 
दुनियाका खयाल और हो जाता है । दुनिया “मनुष्य? 
उसे समझती है जो विचार, भावना और कार्यका एक 
| पुलिंदा हे । यदि ये तीनों बातें एक मनुष्यकी अच्छी 
| हों तो उसे दुनिया सच्चा कहती है | यदि एक व्यक्तिके 
| एक कोशसे कुछ स्थूल प्रकम्पन दिखायी दिये अथवा 
| कुछ बुरी बातें दिखायी दीं तो उसे एकदम बुरा ठहरा 
| देती है । उसे “काल” का कुछ खयाल ही नहीं है । 

| ,वह मनुष्य अपने एक कोशके स्थूळ प्रकम्पनके कारण 
| सदाके लिये खराब हो गया? | इसी प्रकार एकके 
मानसिक कोशका प्रकम्पन स्थूळ देखनेमें आया तो वह 
भी बुरा ठहराया गया । क्‍या उसके एक कोशके स्थूळ 
प्रकम्पनके कारण उसको खराब ठहराना ठीक है ? 
किसको क्या माळूम, उसका यह कोश बहुत हृदतक 
ठीक हो ओर कुछ-एक कमजोरी ही बाकी रह गयी हो, 
` और उसे शुद्ध करनेकी कोशिश चळ रही हो | उस 


णि 


` हालतमें उसको “खराब? कैसे लहरा सकते हे । इसके वु 150. दि 
र ु 00-0. ASI त लवत ता खि करुवा होता रहता ह्‌ 


| त्न पु० अं० ९०८०--- 
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अतिरिक्त उसके और संभवतः कोश अच्छे हों | फिर 
वही,एक कोशके कुछ-एक कमजोरियोंके कारण, “खराब? 
कैसे ? मान छे, एक-कुछ नशेबाज हे | वह दयालु होगा, 
महान्‌ विचारवान्‌ होगा और महान्‌ आदर्शवान्‌ भी 
होगा | क्या उसको नीच ठहराना ठीक है ? किस 
आधारपर दुनिया उसको नीच ठहरानेका हक रखती है? 
यह भी दुनियाको माळूम नहीं कि वह मनुष्य कितने 
जन्म लेकर, अर्थात्‌ कितने अनुभव लेकर फिर इस 
दुनियामें आया होगा । उसमें कुछ त्रुटियों रह गयी हों 
और उनको दूर करनेकी दृष्टिसे फिर उसने कोशोंकों 
धारण किया होगा । ऐसी हाळतमें वह हमेशाके लिये 
दोषी कैसे ? इस प्रकार दुनियामें भिन्न-भिन्न प्रकारके 
व्यक्तित्व देखनेमें आते हैं | यदि एकका भावना-कोश 
खराब हो तो दूसरेका मानसिक कोश खराब होगा, 
तीसरेका शारीरिक और चोथेके हर कोशमें कुछ-कुछ 
कमजोरी रह गयी होगी । दुनियामें ऐसी हाळतमें बहुत 
ही कम लोग मिलेंगे जिनका हर कोश शुद्र हो | फिर 
दुनिया सभीको खराब क्यों नहीं ठहराती ? एकको 
“उच्च? और दूसरेको “नीच? सावित करनेकी कोशिशमें 
क्यों रहती है १ 

अतएव हम इस नतीजेपर पहुँचते हैं कि बहुत कम 
मनुष्य इस ढुनियामें परिपूर्ण हें । ऐसे आदमी इस 
ठुनियामें विरले ही हैं कि जिन्होंने “सच्चे मनुष्यत्वःकों 
प्राप्त किया है । हर एकमें एक-न-एक कोशका दोष है। 
कुछमें एक ही कोशकी खराबी हो तो दूसरेमें दो-चारकी 
होगी । परन्तु सभी लोग विकासके पथपर हैं । यदि 
एक आगे हो तो दूसरा कुछ पीछे । चूँकि एक पीछे है 


` इसलिये उसकी निन्दा करके उसको खदेडना नहीं 


चाहिये | क्या एक ईश्वरीय अंशको दूसरे ईश्वरीय अंशके 
प्रति ऐसा करना ठीक है ? अपने अंदर ईश्वरत्व 
रखकर इूसरेकी निन्दा केसे की जा सकती है ? 

दूसरी बात यह है कि हर समय हरेक कोश 
निरन्तर ळहराता-थरथराता रहता है और इस थरथराहटके 
| इस समय 
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- 
जो बात है दूसरे क्षणमें वह नहीं रहती | इस प्रकार 
निरन्तर परिवर्तन होते रहना कोशोका लक्षण ह । 
सम्भव है कि एक मनुष्य, जिसकी हमने अभी-अभी 
निन्दा की है, दूसरे ही क्षणमें महान्‌ परिवतन कर 
बैठे । कौन जाने उसमें पुराणप्रसिद्र अजामिळ-परितर्तन 
देखनेमें आ जाय । ज॑नियोंका वह 'स्थादवाद! कितना 
वैज्ञानिक जँचता है. । दूसरे सेवंडमें कोन क्या हो, 
इसको कौन कहे ? एकके मानसिक कोशमें प्रचण्ड 
परिर्तन हुआ होगा, दूसरेके प्रतिभा कोशमें, तीसरेके 
शारीरिक और चौथेके भावना-कोशमें। यद्यपि उनके अन्य 
कोशोमें परिवर्तन न देखनेमें आता होगा। अतएव दूसरेके 
प्रतिशङ्का न करके, सहानुभूति दिखानी चाहिये। शङ्का 
करना भी प्रगतिके मार्गमें रोडा अटकाना है । ऐसी हालतमें 
दूसरेके प्रति प्रेम करना आवश्यक हो जाता है । 
ऐसा करनेसे धीरे-धीरे हमारे अंदरके सारे भेदभाव 
अपने-आप मिट जाते हैं | हमको यह अनुभव होने 
लगता है कि हम और वह दूसरा अजनबी, जिसकी 
हमने निन्दा की थी, एक है | अलग-अलग नहीं हैं । 
इसी प्रकारकी समझदारीमें विश्वबन्धुल्व बढ़ता है। 
मनुष्य विश्वको ही नहीं सारे ब्रहमांडको एक कुुम्ब- 
जैसा समझने लगता है । इतना ही नहीं, वह 
प्राणिकोटि और सस्यकोटिसे भी अपना बन्धुत्व जोडता 
है । क्योंकि बह समझता है कि, वे निम्नकोटिके 
जीव भी ईश्वरके ही अंश हैं, जिस इंश्वरका वह स्वयं 
अंश है, और उनकी उन्नतिमें अपनी उन्नति देखता 
है । जब इस प्रकार मनुष्य 'सञ्चा-आदमी' बननेका 
प्रयत्न करेगा, तब विश्वमे अशान्ति क्यों रहेगी ? 
अराजकता, शत्रुता और भिन्न-भिन्न भेदभाव क्यों रह 
सकेंगे ? ऐसे भी व्यक्ति दुनियामें हो गये हैं, जिन्होंने 
इस “सच्चे मनुष्यत्व को प्राप्त कर लिया है, जो इस 


. जीवनके विज्ञानको भळीभौंति समझ गये हैं, और में ब्रह्म हूँ । ३ 
जो जीवनके डाक्टर बनकर अपने मानव-भाईके उद्धार मैं हूँ । मैं अपनेको होम दे 
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१ धन्यास्ते पुरुषा लोके येऽच॑यन्ति सदा हरिम्‌ * 


हि आर काळ कळ य ककत 
करनेके लिये सतत प्रयत्न कर रहे हैं । वे अपने मानव- 
भाईके अंदरकी बीमारी दूर करनेके लिये उपदेशके 
रूपमै नुस्खा भी दे रहे हैं । ये ही उपदेश “धमे के 
नामसे प्रचलित हैं | भिन्न-भिन्न देश, काल और परिखिति- 
के अनुकूल ये उपदेश देते गये और उपदेशको सफ्छ 
बनानेकी दष्टिसे कितने ही प्रभावशाली मानव-भाइयेसे 
काम लिया और ले भी रहे हैं | ये ही उपदेश भिन्न- " 
भिन्न धर्मके नामसे प्रचलित हैं और सुन्दर कार्यका 
आवरण पहनकर दुनियाकी नजरमें आये परन्तु 
दुनियादारोंने उनमें, एक दूसरेमें फरक लानेकी कोशिश 
की और उनको अधिक आडम्बरसे आच्छादित कर दिया | 
इसका यह परिणाम हुआ कि आज धर्मके भाझ्यांमे 
झगड़ा होने लगा है और दुनिया इन झगड़ोंका अड्ड 
बन गयी है । 

अब हमें असलियतको जानकर धार्मिकरूपमें और 
काव्यमयी भाषामें जो जीवनका विज्ञान समझाया गू 
है, उसको सरल वैज्ञानिक भाषामें समझना होगा ओ 
दुनियाके हरेक मनुष्यको अपने कतव्य-पथपर लाना 
होगा । इन जीवनके महान्‌ डाङ्टरोंने जो माग 
दिखलाया है, उसपर हमें चलना होगा और विश्व 
विश्व-बन्धुत्व और विज्ञानके आधारपर स्थित विश्वधर्मका 
प्रचार करना होगा । तभी हममें, व्यक्तिगत रूपमे, अपर्तः 
अपने कोशोंमें जो अराजकता फेली है और समष्टी 
दष्टिसे, दुनियामें विभिन्न भेदोंके रूपमे जो अराजकता 


हैं. । 


54) 


* फेली है, उनको मिटाकर हम “सच्चा मनुष्यत्व? या सच्चा 


स्वराज्प' स्थापित कर सकेंगे | तभी हमारे करतवय 
' इतिश्री? होगी, तबतक नहीं । 


3» शान्ति; शान्ति: शान्ति: 
अकाश मन्द्‌ जळता है, मैं हूँ ( वह प्रकाश ) 
ब्रह्मकी ज्योति जरती है, वह में हूँ । जो कुछ में छ 
हुँ में ब्रह्म हूँ । मैं, अवश 


बता 
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इधर कुछ समयसे समाचारपत्रोने पुन; अन्त्यजो- 

के मन्दिरप्रवेशकी चर्चा प्रारम्भ कर दी है और 
` यदा-कदा अन्त्यजोंके लिये मन्दिरोंके खुळनेके समाचार 
भी प्रकाशित होने लगे हैं | सर्वसाधारणमें कहा जा 

रहा है कि भगवानके सभी पुत्र हैं---चाहे वह ब्राह्मण 

हो और चाहे अन्त्यज; फिर भगवानके मन्दिरमें कोई 

व्यक्ति प्रवेश कर सके और कोई नहीं--यह भेद-भाव 

उचित नहीं । साथ ही आजकी राजनीतिक परिस्थिति- 

की दुहाई भी इस सम्बन्धमें दी जाती है | मि० जिन्नाने 

वाइसरायकी कार्यकारिणीम मुस्लिम सीटपर श्रीमण्डलको 

नियुक्त कर अन्त्यजोंको अपनी ओर आकर्षित 

_करनेका जो प्रयत्न किया है, उसका विशेष उल्लेख 
. अन्त्यजोद्वार अथवा मन्दिर-प्रवेशके प्रश्नके अवसरपर 
इस समय हो रहा हे । हमने अनेक प्रभावशाली, 

| सुशिक्षित और समझदार व्यक्तियोंके मुखसे ये शब्द 
। सुने हैं कि यदि इस समय यह कार्य न किया गया तो 
| अन्त्यज मुसलमान अथवा ईसाई हो जायँगे और इस 
प्रकार हिंदुओंकी संख्या थोड़ी रह .जायगी । उन्हे 
' अपनेमें मिलाये रखनेके लिये यदि उन्हें मन्दिर-प्रवेश- 


| | 


| का आधिकार द दिया जाय तो क्या हानि हे £ कहीं- 


है 
५, कहा इस प्रश्नपर जनमत लिये जानेको भी चचा चळ 

< 
। इस प्रकार इधर कुछ समयस दबा इआ यह 


॥ १ हो 


` अन्त्यज-मन्दिर-प्रवेश आन्दोलन पुन; जोर पकड़ रहा ह 


५ मनाच्या cress 


आर हिंदुओंके मस्तिष्कोंमें उथळ-पुथळ मचाने लगा हे | 


क 


यदि गम्भीरतासे बिचार' किया जाय तो इस 
 अन्त्यजोके प्रश्नके मूलमें आष ब्रिटिशकी 1४1१९ यत 
. २५८ की नीतिका अस्तित्व ही पायेंगे । आज 
इस देशकै शासक इस देशके अपने निवासी 


mo 


हरिजन मन्दिर प्रवेश 


( लेखक--श्रीमदनगोपालजी सिंहल ) 


पारसे यहाँ शासन करने आये हैं और राजनीतिमें 
महान्‌ निपुण भी हैं । वे अच्छी तरह जानते हैं कि 
जिस देशमें शासन किया जाता है, वहाँके समस्त 
निवासियोंको एक नहीं होने देना चाहिये, उनमें फूट 
पड़ी रहनेसे ही शासकका कल्याण है और यही कारण 
है कि हिंदू, मुसलमान, अन्त्यज, मिलमालिक, मजदूर, 
जमींदार और किसान आदि वग उत्पन्न कर दिये गये 
हैं जो आज चारों ओर आपसमें लड़ते हुए दीख पड़ 
रहे हैं | आजसे कुछ समय पहले यह वर्ग नहीं थे । 
सन्‌ १८५७ के सखतन्त्रता-संग्राममें--जिसे आज 
विदेशी इतिहासकारोंने सिपाही-बिद्रोहका नाम दे रक्खा 
है--हिंदू और मुसलमान एक दूसरेसे कन्धेसे कन्धा 
भिड़ाकर अपनी जननी-जन्मभूमिके लिये रणक्षेत्रमें 
उतरे थे । उस समय न मुसल्मानांकी १४ मागें थीं 
और न भारतके खण्ड-खण्ड कर देनेकी योजनाएँ । 
किन्तु जबसे हमने यह कहना प्रारम्भ किया कि 
मुसल्मानोंके अभावमें भारतीय खतन्त्रता-संग्राम लड़ा ही 
नहीं जा सकता तभीसे मुसलमान हिंदुओंसे खिंचने 
लगे । .जेसे-जेसे उन्हें मिलानेका प्रयत्न हुआ वैसे-ही- 
वैसे मिळनेके लिये उनकी शर्तें बढ़ती गयीं और आज 
परिस्थिति यह है कि हिंदू-मुसल्मानोंके बीचकी खाई 
समुद्र-सी बन गयी है जो पटनेमें ही नहीं आती और 
आज हम इस उदाहरणके रहते हुए भी फिर एक दूसरी 
भूल करने जा रहे हैं । जिस प्रकार भारतमें शान्ति- 
पूर्वक बसे हिंदू और मुसल्मानोंको “एक हो? का नारा 
लगाकर हमने स्पष्टतया “दो बना दिया । उसी प्रकार 
आज 'इरिजनोंको अपनेमें मिछाओ! की आवाज उठा- 
कर हम इन्हें भी अपनेसे पृथक्‌ कर देंगे । हिंदू-सुस्लिम- 


नहीं हे किन्तु वे व्यत्ति0ँ) #3ज्ए खाल ८ बुद।०"षुमाताकरे८भोषने"षिजित्नामोऽवमेम्म दिया और हरिजन- 
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उद्घारके नारेने मि० अम्बेदकरका निर्माण किया | 
मुस्लिम तो स्पष्टतया अन्यधर्मी र इसलिये उन 
की एकतामें हिंद्के धर्मको गदेन न काटा 
जाकर उनके राजनीतिक अधिकारोंका ही बलिदान 
चढ़ाया गया; किन्तु चूँकि अन्त्यज हिंदुओके ही 
अङ्ग हैं, उनकी प्रसन्नताके लिये स्वतः हिँदूधमका 
ही गला घोंटा जा रहा है, हिंदुओंकों ही हिंदू-भमका 
एक अङ्ग बनाये रखनेका नाम लेकर हिंदू-प्रमेको ही 
नष्ट करनेकी योजना बन रही है, राजनीतिकी 
बलिवेदीपर हिंदू-धर्मका बलिदान दिया जा रहा है । 
राजनीति और धर्म प्रथक्‌-प्रथक रहें, इसीमें देशका 
कल्याण है । भारतीय राजनीतिक जागृतिके जन्मदाता 
लोकमान्य तिलकने यही समझा भी था, किन्तु जबसे 
भारतीय राजनीतिकी बागडोर श्रीगांधोजीके हाथोंमे 
आयी, उन्होंने राजनीति ओर धमका संमिश्रण कर 
डाला और क्योंकि उन्होंने राजनीतिको धर्मसे प्रथक 
रखनेका उद्योग न किया, इसीछिये कांग्रेसके प्लेटफार्मपर 
(खिलाफत' भी आयी और आज 'हरिजन-मन्दिर-प्रबेश- 
आन्दोलन? भी । कांग्रेसके तृतीय अधिवेशनका 
सभापतित्व करते हुए श्रीबदरुदीन तव्यत्रजीने कहा था 
कि हम कांग्रेसमें केवल उन्हीं प्रश्‍नोंपर विचार करेंगे 
जिनका प्रभाव सारे भारतपर पड़े | हम किसी एक 
खास जातिके प्रश्‍नोंपर विचार करनेसे अपनेको एथक्‌ 
ही रखेंगे किन्तु इसे कौन नहीं जानता कि 
खिलाफतका प्रशन शुद्ध म॒स्लिम-प्रन था, उससे 
हिंदुओंको कोई लाभ या हानि नहीं होती थी और 
इसी प्रकार हरिजनोंके मन्दिरमे जाने-न-जानेका प्रश्न 
भी शुद्ध हिंदूअरन हे । इससे सुसल्मानोंका कुछ बनता- 
बिगइता नहीं । पिर ऐसे प्रश्नोंको हाथमें लेकर हमारी 
राष्ट्रीय महापरिषद्ने अपने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमको 
भुलाकर कुछ उचित किया है. यह नहीं कहा जा सकता | 


लि 
ह्‌ 


अनधिकारिता बतानेका प्रयत्न किया है किन्तु प्रन 
हो सकता है कि यदि कोई उचित आन्दोलन हे तो 
अधिकार न रहते हुए भी यदि 
करे तो इसके विरोधका कोई 
किया जा सकता। यद्यपि कांग्रेस, जो एक शुद्ध 
राजनीतिक संस्था है उसके स्वरूपकी रक्षामें हम अपने... तु मे 
कथनको जितना भी बल दें वह कम है किन्तु फिर भी जौ 
हम कुछ समयके लिये इस दलीलको स्वीकार किये... 
लेते हैं | इसका विचार छोड़कर कि इस आन्दोलनका 
सञ्चालन किसके द्वारा हो रहा है, अब हम आन्दोलनके 
औचित्यपर ही विचार करते हैं । 


काग्रस उसका सञ्चालन 
ओचित्य खीकार नहीं 


यह तो माननेमें कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर 
सकता कि मन्दिरका प्रश्‍न एक शुद्ध धार्मिक प्रश्‍न हे । 
न्द्रि कोई सार्वजनिक स्थान नहीं, सड़क या पाक 
नहीं, धर्मशाला या होटलकी श्रेणीमें आनेवाला भवन ०४७ 
नहीं, उसका निर्माण किसी धार्मिक दृष्टिकोणसे किसी 
धर्मशाखके अनुसार ही होता है, उसकी स्थापनाके । 
कुछ नियम हैं ओर उन नियमोंके द्वारा स्थापित होनेपर 
ही कोई भवन “मन्दिरका नाम धारण करता है और 
किन्हीं विधियोंके सम्पन्न होनेके पश्चात्‌ ही 'पत्थरके 
खिलौने? देवमूर्तिका नाम प्राप्तकर पूजित होते हैं । 
मन्दिरमे 'कुछ' है, उसमें जाने न जानेसे “कुछ' 
होता है यह केवळ किन्ही शाख्रोंके वचनके आधारपर 
ही कहा जाता हे और यदि हम शाख्नोंके इन वचनोंपर - a 
विश्वास कर उन्हें सत्य मानते हे तो इस सम्वन्यॉर्भ के 
शाख्रोंकी और भी जो-जो आज्ञाएँ हैं; उन्हे भी मानना 
चाहिये । मन्दिरोंके सम्बन्धमें कोई भी निर्णय केवळ 
झाख्रके आधारपर ही हो सकता है । इसके लिये और 
कोई दूसरा आधार है ही नहाँ। इसपर जनमतवी 
बात कहना तो हास्यास्पद ही होगा । यदि किसी 
बीमारको ओषधि देनी है तो वही ओषधि दी जायगी 


हमने संक्षेपम्ट हूरऽ। आह्यकत्तों० आंग्रेशनकी॥०फिजके विक झिक््छएको सम्मति होगी । उसके 
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लिये यदि सौ वकील या बेरिस्टर कोई ओषधि निश्चित 
करें तो वह स्वीकार नहीं की जा सकती और इसी 
प्रकार यदि न्यायाल्यका कोई प्रश्‍न हो तो उसपर सौ 
वैद्य या डाक्टरोंकी अपेक्षा एक वकीलकी ही सम्मतिका 
अधिक मूल्य होगा । इसी प्रकार यदि धर्मके किसी 
अङ्गके विषयमें हमें कोई निर्णय करना है तो उसके 
लिये हमें केवळ धर्मशाख्रांका ही आश्रय लेना होगा, 
जनमतका नहीं, फिर चाहे वह जनमत कितना भी 
बड़ा क्यों न हो । 

सनातनधर्मे अन्त्यजोंका उतना ही महत्त्व है 
जितना ब्राह्मण आदि द्विजातियोंका | यहाँ कोई छोटा 
है न बड़ा, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी 
भवनके चार खेमे एक समान महत्त रखते हैं और 
उनमेंसे किसी एकके भी गिर जानेपर भवन गिर सकता 
है । इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र यह चारों 
वर्ण भी इस विशाल हिंदू-समाजके भवनको खड़ा 
करनेके लिये एक-सा ही महत्त्व रखते हैं । किन्तु जिस 
प्रकार वे चारों खंभे एक स्थानपर नहीं मिळाये जा 
सकते, उसी प्रकार चातुर्वण्यको भी एकाकार नहीं किया 
जा सकता । चारों खंमे जिस प्रकार अपने-अपने 
स्थानपर खड़े रहकर ही उस भत्रनका अस्तित्व रख 
सकते हैं, उसी प्रकार चातुवरण्य भी अपने-अपने 
वर्णानुसार आचरण करते इए ही हिंदू-समाजक्रे भवनका 
अस्तित्व बनाये रख सकते हैं । सनातनधममे ब्राह्मण 
अग्रज’ हैं और यह जातियाँ 'अन्व्यज” । अस्पृश्य 
( untouchable ), दलित ( depressed ), पिछडे 
हुए ( ७०८६७०४१ ), परिगणित ( 501०0 ४1९१ ) आदि 
नाम तो इन्हें उसी ब्रिटिश सत्ताने दिये हैं जिसका 
कल्याण विभिन्न वर्गोको पैदा करके भारतमें अपने पैर 
ना उखड़ने देनेकी नीतिको स्वीकार किये रहनेमे ही है। 
अन्त्यजो और सवर्णोका सम्बन्ध देखना हो तो किसी 


हुए सम्बन्धियों-जैसे शब्दोंका ही प्रयोग किया जाता है, 
किन्तु नगरोंमें और विशेषतया वर्तमान राजनीतिक 
हल्चलप्रधान नगरोंमें अन्त्यजा और सत्र्णोकी यह 
कटुता बढ़ती चढी जा रही है । यद्यपि इस कढ़ताका 
मूळ कारण राजनीतिक है, किन्तु यह मढी जा रही है 

सवणेकि और विशेषतया सनातनियोंके सिरपर, और इस 
कटुताको दूर करनेका जो साधन हमारे राजनीतिक 

नेताओंने हँड निकाला है, वह इस कटुताको बढ़ानेमें 
ही सहायक होगा, ऐसा हमारा विश्‍वास हैं | 

अन्त्यजोंके स्वतः बननेवाले वकीलोकी ओरसे कहा 

जा रहा है कि यदि इस समय अन्त्यजोंको मन्दिर- 

प्रवेशका. अधिकार दे दिया जाय तो यह हिंदुओंमें 

मिले रहेंगे अन्यथा हिंदुओंसे दूर होकर मुसल्मानोंमें जा 

मिलेंगे | किन्तु यह प्रश्‍न पदा क्यों हुआ ? अन्तःकालीन 

सरकारके निर्माणमें मुसल्मानोंने उन्हें अपनेमें एक सीट 

दे दी, इसीलिये न ? फिर इसका धर्मसे क्या सम्बन्ध 

और मन्दिरोंसे क्या वास्ता ? अन्त्यजवर्ग यदि इसलिये 

मुसलमान वननेकी. बात कहते हैं कि मिं० जिन्नाने 

एक मुस्लिम सीट एक हरिजन मिं० मण्डलको दे दी 

है तो क्यों न हम उन्हें दो सीट दे दें, जिससे वह 

मुसलमान न बनें। दो ही क्या तीन-चार या पाँचां ही 

सीटें उन्हें देकर भी यदि हम उन्हें हिंदू रख सके तो 
इसमें कोई भी सनातनधर्मी विरोध नहीं करेगा | फिर 
जो प्रश्न सीटोंके देनेसे ही हल होता है, उसमें 
सनातनधर्मियोंका नाम लेकर उनके धर्मले खिळवाड 
क्यों किया जा रहा है, यह हमारी समझमें नहीं आता । 

अभी गत २० अत्टूबरको दिल्ळीमें बोलते इए आळ 
इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनके प्रधान मन्त्री 
श्रीराजभोजने स्पष्ट कहा हे कि “मन्दिर-प्रवेश या इसी 
प्रकारके समाज-सुधारकी हमारी कोई माँग नहीं है । 
हमारी माँग है अन्त:काळीन सरकारमें तीन सीठोंकी और 


देहातमें चले जाइये, वहीं अतर भें हह स्तेन “रले ९०६०अपेनी”इसी"मॉमॅकॅ//ठिये लड रहे हैं । हमारी 
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समझमें नहीं आता कि हमारे राजनैतिक नेता 
जो मुसल्मानोंको प्रसन्न रखनेके लिये उन्हें उनकी 
जन-संख्यासे कहीं अधिक अधिकार देते रहे हें और 
आज भी देनेको तैयार हैं, अन्त्यजोंकी इस माँगको 
स्वीकार न कर उन्हें असन्तुष्ट क्‍यों कर रहे हैं और 
उन्हें मन्दिर-प्रवेशके आन्दोलनमें फँसाकर मूर्ख 
बनानेका प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? यदि आजकी 
परिस्थिति उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार देनेके पक्षमें 
है तो उन्हें वे अधिकार अवश्य मिलने ही चाहिये । 
राजनीतिमें सब समान हैं-यह हमारा कहना है । 
किन्तु राजनीतिक अधिकारोंके बदले धर्मसे जो खिलवाड़ 
किया जा रहा है, वह सर्वथा अनुचित है। अजब तमाशा 
हो रहा है, वे माँगते हैं अपने सहयोगका मूल्य 
अन्तःकालीन सरकारमै सीटे और हम उन्हे देना 
चाहते हैं मन्दिर-प्रवेशका अधिकार ! 
आज ही नहीं, बहुत समयसे, जबसे गांधीजीने इस 
आन्दोलनकी कल्पना की है तभीसे अन्त्यज यह चिल्ला- 
चिल्लाकर कह रहे हैं कि 'आष हमें जो देना चाहते 
हैं वह हम मागते नहीं, किन्तु हम जो माँगते हें वह 
आप सुनते ही नहीं ।! आजसे बारह-तेरह वर्ष पूर्व जब 
सबसे पहले यह आन्दोलन चला था उस समय भी 
डा० अम्बेदकरने स्पष्ट रूपसे कहा था कि 'हम मन्दिर 
प्रवेशका अधिकार नहीं चाहते” और आज भी उनकी 
ओरसे यही कहा जा रहा है । कहा जा सकता 
है कि डा० अम्बेदकर या श्रीराजभोजके शब्दोको 
अन्त्यजोंकी आवाज नहीं समझा जा सकता, लेकिन सर्व- 
साधारण अन्यजोकी आवाज तो आप उनकी आवाज 
समक्षेगे । सन्‌ १९३३-३४ में केन्द्रीय ऐसेम्बलीमें 
हरिजन-मन्दिर-प्रवेश-बिल उपस्थित हुआ था और उस 
समय भारत-सरकारने इस प्रश्नपर जनताका मत लिया था, 
समणोंसे भी इसपर सम्मति माँगी गयी थी और अछूतोंसे 
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थे, उनके आघारपर बोलते हुए भारत सरकारके होम 
मेम्वर श्रीहेनरी क्रेकने २३ अगस्त १९३४ को 
केन्द्रीय ऐसेम्त्रलीमें कहा था 'दलित जातियोंसे प्राप्त 
सम्मतियोंसे यहः ।सपष्ट है कि वे इसकी पक्षपाती नहीं | 
उनमेंसे बहुत तो स्पष्ट और निश्चितरूपसे इसके विरोधी 
हैं और जो समर्थक हैं वे भी पूर्णरूपेण नहीं |” होम 
मेम्बरने बताया था कि'दिल्लीसे २१ अन्त्यज संस्थाओं या 
व्यक्तियोंकी सम्मति मिली जो सभी इस विलकी विरोधी 
हैं । सी० पी० सरकारने बताया है कि उस प्रान्तकी 
दलित जातियाँ इसकी समर्थक नहीं । बिहार और उड़ीसा- 
की सरकार कहती हैं कि दलित जातियोंको मन्दिर 
प्रवेशके अधिकारकी इच्छा नहीं है | मद्रास और बंगाळकी 
सरकारोंने प्रथक्‌ रूपसे उनकी सम्मति उद्धृत नहीं 
की | पंजाबके हरिजन इसे पसंद नहीं करते। शिमलाकी 
वाल्मीकि समाने लिला है कि हम सवर्ण हिंदुओंके 
मन्दिरोंमें जाना नहीं चाहते, हमारे अपने मन्दिर हैं | 
बम्बईकी सरकार कहती है कि दलित जातियाँ इस 
बिलकी विरोधी हैं | अ० भा० धोबी पंचायतने तिलका 
विरोध किया है | कुमायूँके डोम और शिल्पकार भी 
इस बिलको शङ्काकी दृष्टिसे देखते हैं। संयुक्तप्रान्तकी 
सरकारने लिखा है कि दलित जातियोंमेंसे कुछ इस 
ओरसे उदासीन है और कुछ निश्चितरूपसे इसकी विरोधी 
हैं ।! माननीय होम मेम्बरके इस वक्तव्यसे यह स्पष्ट 
हे कि समस्त भारतके अन्त्यज सवर्णोके मन्दिरमे 
प्रवेशको उचित नहीं समझते और इनके विरोधी है 
और क्योंकि उस समयसे आजतक इस प्रश्नपर फिर 
कभी उनका मत नहीं लिया गया है इसलिये इस 
मपर आज आ उनका मत वही हे पह मानना 
पड़ेगा | 

ऐसी परिस्थितिमें यह कहना कि हरिजन सवणावे 
मन्दिरोंमें प्रवेशका अधिकार चाहते हे भ्रम फैलानेके 


भी । उस सुसर जो शत तनसा, प्राण हुए, अतिरिक्त और , कुळ, नहा, | सवर्णकि मतकी 
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बात-वे तो सरकारी रिपोर्टेके अनुसार सन्‌ .३ 
भी-९५ प्रतिशत इसके बिरोधी थे और आज भी हैं । 
और यदि बहुमत इसके पक्षमें भी हों तो क्या देव- 
मन्दिर अन्त्यजोंके लिये झाख्नाज्ञा न होते हुए भी खोले 
जा सकते हैं ? यदि कहींका जनमत यह निर्णय कर 
दे कि अमुक आर्यसमाज-पन्दिरमें देत्रमूतिंकी स्थापना 


कर दी जाय तो क्या कोई आर्यसमाजी इसपर शान्त 


बैठा रह सकता है या जनमतकी दुहाई दी जाकर 
वहाँ मूर्तिकी स्थापना की जा सकती है ? जब आर्य- 
समाजके सिद्रान्तोंके विपरीत होनेके कारण जनमतका 
बाहुल्य रहते हुए भी आर्यसमाज-मन्दिरमें देवप्रतिमाका 
स्थापन नहीं किया जा सकता तो सनातनधर्म शाखों- 
की आज्ञाओंका अस्तित्व रहते जनमतके आधारपर 
देवमन्दिरोंमें अन्त्यजोंका प्रवेश केसे हो सकता है ? 


सवर्णोके मन्दिरोंमें अन्त्यजोंको प्रवेशाधिकार नहीं 


है तो शास्नदष्टिसे इसका भी कोई कारण है । सनातन- 
धर्मी व्यर्थ ही इस आन्दोळनके विरोधी नहीं हैं । शाख़्के 
कथनानुसार--महामहोपाध्याय पं० गिरधर शर्माजी 
चतुर्वेदीके शब्दोंमें भूर्तियाँ दो प्रकारकी होती हैं- 
एक प्राकृत और दूसरी संस्क्रत । प्राकृत मूर्ति जैसे सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पृथ्वी, समुद्र, हिमालय, गङ्गा, यमुना, 
पीपल आदि-यह सव इाखोंमें ईश्वरकी मूर्ति मानी 
जाती हैं और इनके द्वारा भी ईश्वरोपासना होती है । 
इनके दर्शन, स्पर्शन, प्रणाम आदिसे कोई किसीको 
नहीं रोक सकता । सत्र द्विजलोग भी प्रातः सूर्यमण्डल- 
स्थित भगवानकी उपासना करते हैं, अन्त्यज भी उक्त 
मूर्तियोमेसे कहीं भी उपासना करे-कौन उन्हें रोक 
सकता है ? श्रद्धा और भक्ति चाहिये । दूसरी जो संस्कृत 
मूतियाँ हैं उनका वैदिक मन्त्रोसे संस्कार होता हैं, 
उनमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है । जिनका संस्कार हो 
गया, उनके द्वारा उपासनाका अधिकार उन्हींको हो 
सकता है, जिनका संस्कार, दह शसि 


"यह सत्र हमें स्त्रीकार हैं 


OC 
CT 


संस्कृत मृतियोंके द्वारा उपासना नहीं कर सकते |? यही 
वह आधार हैँ जिसके कारण भमराख्न अन्त्यजाको 
वेदिक मन्त्रोसे प्रतिष्टित देत्रमन्दिरोंमें जानेसे रोकता 
है । राख्न कहता है कि “विधिपूरवक प्रतिष्ठित मन्दिरोंमें 
पोडशोपचार पूजनसे जो पुण्य एक द्विजको प्राप्त होता 
है वही पुण्य एक अन्व्यजको मन्दिरके शिखर-दर्शनसे 
प्राप्त होता है |! यदि झाख्नके वचनसे मन्दिरमें ईश्वरका 
अस्तित्व माना जा सकता है तो इस वचनको भी मानना 
हमारा कर्तव्य है और इस धर्मके या ईश्वरोपासनाके 
प्रश्नको राजनेतिक झगड़ोंसे बचाबे रखनेमें ही हमारे 
देशका कल्याण है । 

यह तो हुई सिद्रान्तकी बात । अब इस 
आन्दोलनको सफल बनानेके लिये कांग्रेसद्वारा 
शासित प्रान्तोंमें इस सम्बन्धमें जो कानून-निर्माणकी 
बातें हो रही हैं, उसे लीजिये | भारतके ही नहीं, समग्र 
संसारके सुधारकोंने इसे स्वीकार .किया है कि 'समाज- 
सुधार हृदय-परिवर्तनसे ही सम्भव हो सकता है, बलपूर्वक 
कानूनद्वारा नहीं |! हरिजनोद्वारके प्रश्नको ही लीजिये । 
यदि हरिजनोंको मन्दिरोंकी आवश्यकता है तो धार्मिक 
समाज सदेव उनके लिये मन्दिर बनवानेके लिये तत्पर 
हैं | उनके लिये कुओंका प्रबन्ध हो, उनके बच्चोंके 
लिये शिक्षाकी योजना की जाय, उनकी आर्थिक अवस्था 
सुधारी जाय, उन्हें दुव्यसनोंसे बचानेका प्रयत्न किया 
जाय, उनके उचित राजनंतिक अधिकार उन्हें प्राप्त हों, 
। इसपर आजतक एक भी 
सनातनीने विरोध नहीं किया, न भविष्यमें करेगा; किन्तु 
मन्दिरोंका प्रश्न एक धार्मिक प्रश्न है और घर्म सदैब 
राजनीतिकी सीमासे बाहर रहनेवाळा है । अतएव इसपर 
राजनेतिक सत्ताद्वारा कानूनका वार करना न नीतिमत्ता 
हे और न राजनेतिकता । 

हम ही नहीं; किन्तु अनेक सुधार-प्रिय और 
मन्दिर गवेशका अधिकार दिये जानेके 


अन त्यजा को 
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समर्थक भी ऐसे प्रश्नोपर कानून बनानेके समर्थक नहीं 
रहे हैं | मद्रास-कौंसिलमें मन्दिर-प्रवेश-बिलपेर बाँठत हए 
राइट आनरेबिछ श्रीयुत श्रीनिवास शास्रीने स्पष्ट रूपसे 
कहा था कि यह बिल सनातनधर्मियोपर अत्याचार हैं ।' 

कांग्रेसके भूतपूर्व प्रधान श्रीयुत श्रीनिवास आयंगरन कहा 
था कि 'ऐसे धार्मिक मामलोंमें कानून बनानेकी नी. 
महान्‌ घातक तथा अनुचित है ।! राष्ट्रगीरव सुभासबाबू: 
ने भी वायनासे “अमृत-बाजार-पत्रिका'के सम्पादक- 
के नाम एक पत्र लिखते हुए' मन्दिर-प्रवेश-आन्दोलन- 
का विरोध किया था | माननीय अणेने भी उक्त बिलपर 
सम्मति देते हुए लिखा था कि 'शासनके हाथमें अपने धम- 
की बागडोर सौंपना और सुधारका नाम लेना महान्‌ मूखता 
है | श्रीसत्यमूतिने इस प्रकारके सुधारकी आलोचना 
की थी । अभी पिछले दिनों हमारे प्रान्तके माननीय 
कानून मन्त्री डा० काटजू महोदयने भी हिंदू कोडके 
सम्बन्धे इलाहाबाद ला जरनलमें अपने विचार प्रकट 
करते हुए लिखा था कि 'समाजका सुधार कानूनद्वारा 
नहीं किया जा सकता'''-रीति-रिवाजोके रूपमै जनताने 
स्वये अपने लिये कानून बनाये हैं, किसी भी जातिके 
निजी कानूनोमे परिवर्तन करना उस जातिकी बुद्धि तथा 
परम्पराके प्रति जबरदस्ती करना है ।' महामना मालवीय- 
जीने भी लिखा था कि 'हिंदुओंके व्यक्तिगत कानूनोंको 
बदलनेका अधिकार एक ऐसी संस्थाको नहीं है जिसमें 
हर मतावल्म्बी मौजूद हैं ।' तथा अभी पिछले ही दिनो 
उन्होने केन्द्रीय ऐसेम्बलीमें उपस्थित कतिपय समाज- 
सुधार-सम्बन्धी बिलोपर अपने विचार प्रकट करते हुए 
बताया था कि इतिहासके किसी कालमें भी ऐसा 
उदाहरण नहीं मिलता है जत्र कि जान-बूझकर किसी 
मानव-सेस्था अथवा राजनेतिक अधिकारोंद्वारा हिंदू 
धर्गशाख्रोमे परिवतेन उपस्थित किया गया हो ।' 

इतना ही नहीं, वर्तमान राजनीतिके जन्मदाता 

लोकपान्य तित्कने वम्नूई ऐसेम्बूलीमें में एक एसे हा समाज- 


rindga 


सुधारक बिलका विरोध करते हुए कहा है कि "किसी भी 


कानूनकी सहायतासे समाजपर वोझ डाळनेसे किसी 
प्रकारका लाभ होनेके बदले हानि ही होनेकी अधिक 


सम्भावना हैं? आदि । 
हमारे इन सभी 
प्रवेशके प्रश्नपर राजनीतिक 


णोसे यह स्पष्ट है कि मन्दिर- 
क सत्ताद्वारा किसी प्रकारका 
नियन्त्रण न धार्मिक जनता ही उचित समझती है और 
न वर्तमान युगके अनेक प्रमुख राजनीतिक नेता ही । 
फिर यदि वह समाज, जिसका इन मन्दिरोंसे सीधा सम्बन्ध 
हो इस प्रकारके कानूनका विरोधी है तब तो किसी भी 
प्रकार ऐसे कानूनके निर्माणका औचित्य स्वीकार ही 
नहीं किया जा सकता । राज्यकी शक्तिसे जनमतकी 
दुद्दाई देकर या मूर्तिपूजाके विरोधियोंकी सम्मतिसे किसी 
मन्दिरकी मर्यादाका तोड़ना उस मन्दिरपर श्रद्धा रखने- 
वाळे समाजपर भयानक आक्रमण हैं जो कानूनकी दष्टिमे 
भी एक भयानक अपराध हो सकता है । 
गांधीजीका नाम लेकर ही इस आन्दोलनको विशेष 
बल दिया जाता है; किन्तु गांधीजीने अपनी 'हिंद खराज्य? 
पुस्तकमें स्पष्ट लिखा है. कि “(ऐसे ग्रश्चांपर) किसी भी 
बहुमतका निर्णय किसी भी अल्पमतपर नहीं लादा जा 
सकता । समाज-सुधारका प्रश्न पहले अल्पमतकी ही 
रसे उठाया जाता है फिर बहुमतको उसके अनुकूल 
बनानेकी चेष्टा होती है । आगे चलकर. जब उन्हें 
सफलता मिळती है तब वह -अल्पमत ही बहुमत बन 
जाता है ओर ट न प्रचलित हो जाता है |? इन 
शाब्दोसे यह स्पष्ट व्यक्ति सघ 
आन्दोलन करें और यदि वन्य न 
कुछ तत्त्व हे तो वह खयं ही अपना लिय के क 
ल स जायगा । 
सद्र पहनते हैं तो यदि इस चव oe 
बनानेकी वात छोड़कर जनतामें आन्दोलन ह नो 
ठन॒ किया जाय 


आर उसका आवार सत्य हो तो वह अवश्य ही एक 
दिन अपना लिया जायगा न्न 
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इसी सम्बन्धमें और भी ऐसी कितनी ही बातें हैं, 
जिनका स्पष्टीकरण आवश्यक है । राजनीतिमें संख्याका 
महत्व है, इसीलिये प्रत्येक वर्ग अपनी जनसंख्याको 
बढानेका प्रयत्न करता है । इसी नियमके अनुसार कुछ 
अन्त्यज नेता भी अपनी संख्या दस करोड़ कहते हैं 
और दस करोड़ संख्यापर ही राजनीतिक अधिकार 
चाहते हैं | हम उनकी संख्यासे बहुत अधिक भी 
अधिकार उनको दिये जायें, इसके विरोधी नहीं, किन्तु 
फिर भी यह बता देना चाहते हैं कि अन्त्यजोंकी यह 
संख्या फर्जी और कागजी है । हिंदुओंकी संख्या 
भारतमें तीस करोड़से कुछ अधिक है, इनमें चोथे वर्णमें 
जिन्हें शूदर? नामसे पुकारा जाता है, ६-७ करोड़से अधिक 
व्यक्ति नहीं हैं । इन शा्रोंमें अधिकांश वे व्यक्ति हैं जो 
सच्छूद्र होनेके कारण छूआ-छूतके भेद-भावमें नहीं हैं। 
उन्हे आज भी मन्दिरोंमें जानेका अधिकार प्राप्त है । 
उदाहरणके लिये' 'कहारों' का नाम लिया जा सकता 
है । वे व्यक्ति जो 'अन्त्यज! कहाते हैं, जिंन्हें आजकी 
राजनीतिक भाषामे अछूत कहा जाता है, दो करोड़से 
अधिक नहीं हैं । भङ्गी आदि बहुत कम जातियाँ ही 


` इसके अन्तर्गत आती हैं । फिर पता नहीं कि इन 


जातियोंके कुछ नेता अपनेको समस्त शूदरवर्गका प्रतिनिधि 
बनकर किस प्रकार बोलनेका अधिकार समझते हे ? 
अस्पृश्यताकी व्यापकतापर तो खतन्त्र रूपसे एक 
ग्रन्थ ही लिखा जा सकता है । जो व्यक्ति यह प्रश्न 
उठाते हैं कि अन्त्यज यदि नहा-घोकर, साफ कपड़े 
पहनकर हमारे पास बैठे तो क्या हानि है ? उनसे हम 
यह पूछना चाहते हैं कि क्या आप किसी प्लेग, हैजा 
या तपेदिकके रोगीके पास- चाहे वह कितने भी 
स्वच्छ कपड़े पहने क्‍यों न हो--बैठते हैं या बैठ सकते 
हैं ? नहीं, तो क्यों ? आजके विज्ञानने तो यहाँतक स्पष्ट 
कर दिया है कि हाथ-से-हाथ मिलानेमात्रसे एक मनुष्यके 
रारीरसे जर्म्स दूसरेके शरीरमे प्रविष्ट होते है और अपना 
प्रभाव उस मनुष्यके अंदर ळे जाते हैं | बढुतसे रोग 
बाहरसे नहीं दीखते, पुर तो, भी उनके अस्तित्वको 
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स्वीकार किया जाता है। नवजात सुन्दर सुकुमार बाल्क- 
में कोई स्थूळ दोष दिखायी नहीं देता तो भी डाक्टर 
उसमें शोणित दोष जानकर उसे चेचकका टीका लगा 
देते हैं । इसी प्रकार सूक्ष्मदष्टिसे देखनेपर यह विज्ञान 
महर्षियोंने प्राप्त किया था कि वंशपरम्परागत भङ्गी 
आदिके कार्य करते रहनेपर मानवोंमें जो दूषित कीटाणु 
बन जाते हैं उनसे समाजके अन्य प्राणी बचे रहें और 
इसीसे स्पृश्यास्पृश्यका विधान किया गया है । इसमें 
घृणाका भाव नहीं है किन्तु समाज-कल्याणकी भावना 
है । ख्रीके रजखला होनेपर हम अपनी स्रीको भी नहीं 
छूते, तो क्या हम उससे घृणा करते हैं ? सूतक हो 
जानेपर--अर्थात्‌ घरमें.बच्चा होने या मृत्यु होनेपर हमारे 
परिवारभरके व्यक्ति मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं कर सकते | 
सवर्ण अन्त्यजोसे घृणा करते हैं यह तो विदेशी शासक- 
का उत्पन्न किया हुआ वागूजाळ है जिसमें हमारे 
दुर्भाग्यसे हमारे नेता भी फॅस गये हैं । 

समानताका एक मोहक शब्द भी आज बहुतोंके 
हृदयोंको आकर्षित करता है । मानव-मानवमें यह भेद 
कैसा? यह उनका नारा है। हम भी जानते हैं भगवान्‌की 
सृष्टिमें सभी समान हैं | मानव-मानव ही नहीं; किन्तु 
प्राणीमात्र । हम तो उन बंदरोंको भी भोजन देते हैं 
जिन्हें आज लोग मार देनेकी भी सलाह देते हैं, 
हम उस मछलीको भी आटेकी गोलियाँ खिलाते हैं. 
जिन्हें आजके अहिंसक खा जानेकी बात कहते हैं, 
हम नागपञ्चमीको साँपांको भी दूध पिलाते हैं जिसके 
पालनेका हमसे अतिरिक्त कोई भी समानताका हामी 
खीकृति नहीं देता । किन्तु समानताका कोई अर्थ होता 
हे । नारी सब हैं, माँ भी, बहिन भी, खी भी ओर 
पुत्री भी । तब क्या सबसे समान बर्ताव किया जा 
सकता है या कोई करता है? फिर इसी प्रश्नपर 
समानताके ये अर्थ क्‍यों लगाये जा रहे हैं ? मानवका 
स्पर्श हो जानेपर किसी भी हिरनको फिर हिरनोंका 
समूह अपनेमें नहीं आने देता, छू जानेमात्रसे कोई भी 
पक्षी अपना अण्डा नहीं सेता, बहुतेरे पौथे छूनेसे मुरझा 
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जाते हैं, रजखलाकी छायासे बहुतेरे पुष्प कुम्हला जाते 
हैं, इस प्रकृतिकी अस्पृश्यताको मिटानेकी शक्ति रखता 
है कोई सुधारक इस प्रथ्वी-तलपर ? फिर समानताका 
मोहक नारा लगाकर मनुष्य-समाजको पतित क्यों 
बनाया जा रहा है ! महर्षियोंद्रारा निर्दिष्ट मार्गपर अनन्त 


+ धन्यास्ते पुरुषा लोके येउचयन्ति सदा हरिम्‌ * 
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कालसे आजतक चले आते, शान्तहृदय, किसीके 
अधिकारोंको न दवानेवाळे व्यक्तियोंको क्यों छेड़ा जा 
रहा है ! उनकी शक्ति क्यों भङ्ग की जा रही है ? उनका 
अधिकार क्यों दबाया जा रहा है. ? इसका उत्तर हमें 
मिळना चाहिये | “आदेशा” 


— Revo —— 


क्षमा-प्रार्थना 


गतवर्ष 'कल्याण' का प्रथम विशेषाङ्क 'गो-अङ्कः था | 
उसके पिछले: वर्ष 'प्मपुराणाक्ू” निकला था । इस बार 
बहुत-से ग्राहकोंने पुनः किसी पुराणका अनुवाद प्रकाशित 
करनेका अनुरोध किया। एक सम्मान्य महानुभावने बहुत 
जोर देकर मार्कण्डेयपुराण निकालनेके लिये आग्रह 
किया; परन्तु मार्कण्डेयपुराण छोटा था, इसलिये निश्चय 
हुआ कि मा्कण्डेयपुराणके साथ-साथ ब्रह्मपुराणका भी 
संक्षिप्त अनुवाद 'कल्याण?के इस वर्षके विशेषाङ्कके रूपमें 
प्रकाशित किया जाय । इसी निश्चयके फलखरूप यह 
“संक्षि मार्कण्डेय-्रह्मपुराणाङ्कः आपलोगोंके सामने है । 


हमारा पवित्र पुराण-साहित्य विविध ज्ञानका भण्डार 
है | हिंदू-धर्मके अनुसार मजुष्यकी चरम सार्थकता 
“भगवत्प़ापि'मे है । भगवव््रा्िके विविध माग हैं । मागोमे 
ज्ञान, कम, भक्ति “तथा उनके विविध अवान्तर भेदोके 


साथ ही कठिनता, सुगमता आदि अनेकों भेद हैं ।. 


पुराण भगवत्प्राप्तिके लक्ष्यको सामने रखते हुए विभिन्न 
रुचि और अधिकारके अनुसार विभिन्न व्यक्तियोंके लिये 
उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनु रूत सत्य मागॉंका, 
माके विघ्नोंका और विघोसे छूटनेके उपायोंका, बडा ही 
सुन्दर निरूपण करते हैं । मनुष्य अपने ऐहिक जीवनको 
किस प्रकार सुख-समृद्धि और शान्तिसे सम्पन्न कर 
सकता है और उसी जीवनके द्वारा जीवमात्रका कल्याण 
करता हुआ कैसे अपने परम और चरम ध्येय 
भगवत्प्राप्तिके मागेपर आसानीसे आगे बढ़ सकता है- 
इसके विविध साधन बड़ी ही रोचक भाषामें सच्चे तथा 
उपदेशपू्ण इतिहासोंके साथ पुराणोंमें बताये गये हैं । 
पुराणोंके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य-लाभ, 


= 


अन्तःकरणकी परिशुद्धि, भगवानमें रति और विषयोंमें 
बिरति तो होती ही है । साथ ही मनुष्यको ऐहिक और 
पारत्रिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान होता है | तदनुसार 
जीवनमें कर्तव्य निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा मिलती 
है; कर्तव्यके सञ्चान पालन और अक्तेव्यके त्यागके 
लिये प्रोत्साहन तथा प्रकाशमय पथ मिळता है, और 
ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतक श्री-पुरुष, बालक-बृद्र समीको 
यथाधिकार एथक्‌-पृथक्‌ रूपसे समान कल्याणकारी ज्ञान, 
साधन ओर. सुन्दर तथा पवित्र जीवन-यापनकी 
शिक्षा मिलती है । 


इन: मार्कण्डेय और ब्रह्मपुराणमें ऐसे अनेकों महान्‌ 
साधन, उपदेश और आदर्श चरित्र भरे हैं, जिनसे. 
मनुष्य सहज ही अपने अभ्युदय तथा निःश्रेयसका पथ 
प्राप्त कर सकता है सत्यके पालनमें महाराज हरिश्चन्द्रका 
इतिहास महान्‌ आदशंखरूप है । विपद्प्स्तांको सुख 
पइुँचानेके लिये महाराज विपश्चितका त्याग अपूर्व 
प्रभावोत्पादक है । ब्राह्मणकुमारकी प्राण-रक्षा करनेमें 
महादेवी पावेतीजीके तप-समर्पणका इतिहास बड़ा ही 
पवित्र शिक्षाप्रद है । घर्मके पक्षमें दृढ़ता और मैत्रीधर्मके 
पाळनमें वैश्ययुवक मणिकुण्डल्का चरित्र अपनी जोड़ी 
नहीं रखता । महाशक्तिकी उपासनासे और समस्त 
एथक-परथक शक्तियोंकी पुञ्जीभूत एक महान्‌ शक्तिकी 
सहायतासे विश्वदुःखदायी असुरोंका सम्पूर्ण समाज कैसे 
सहज ही नष्ट हो सकता है इसका बड़ा मनोहर और 
ज्ञानगर्भ उपदेश देवीमाहात्म्य ( दुर्गासतशती ) में 


प्रात होता है । इसके अतिरिक्त पतित्रतामाह्म्य 
तीर्थमाहात्म्य, भगवद्भक्ति त्म्य, 


व्र 
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लीडामय भगवानूके पवित्र चरित्रोंका बड़ा ही रोचक, 
मनोहर, गम्भीर और मार्मिक वर्णन इन पवित्र पुराणोंमें 
आया है । पाठकोंको बिशेष मन लगाकर इनसे लाभ 
उठाना चाहिये । 


इस समय भारतीय हिंदू-समाज अपनी सनातन 
संस्कृति तथा सनातन धर्मपथसे विचलित-सा होकर 
किंकर्तव्यविमूढ हो रहा है । एक ओर तो उसका 
अनादिकाळीन 'स्ेश्वरवाद? तथा 'सर्वभूतात्मवाद? का 
पवित्र सिद्धान्त उसे 'सर्वभूतहित'में रत रहनेके लिये 
प्रेरणा करता है । दूसरी ओर पाश्चात्य देशोंकी भोग- 
सुखी प्रवृत्तिकी मादकताभरी मीठी-मीठी विषैली लहरोंसे 
आक्रान्त होकर एवं पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षाके विमोहक 
जालमें फॅस जानेके कारण उसका ज्ञान मूर्छित- 
सा हो गया है । इसीसे वह अपने सर्वेश्वरवाद तथा 
सर्वभूतात्मवादके पवित्र सिद्रान्तको भूलकर एक देश- 
विशेषकी पार्थिव सीमामें अपनेको बाँधकर मोहित हो 
गया है और इसीको राष्ट्रीयता अथवा देशग्रेमकें नामसे 
पुकारता है । और उसी देश-विशेषकी केवळ आर्थिक 
स्वतन्त्रताको ही 'स्व-राज्य” मानकर उसकी प्राक्षिके 
प्रयलमें ही अपने कर्तव्यकी इतिश्री मानने लगा है | 
इस राष्ट्रीयताकी प्रगतिके रूपमें उसने परस्पर-बिरोधी 
अनेकों पाश्चात्य मतवादोंका अनुकरण करके विविध 
दलों या वादोंके रूपमें अपनेको छोटे-छोटे समहोंमें 
विभक्त खण्ड-खण्ड कर डाला है एवं उन्हींमें कल्याणकर 
स्वप्न देख रहा है तथा इन वादोंके पारस्परिक इनदरोम 
छल-बल-कौशलसे अपने-अपने वादके विजय प्राप्त कराने- 


- में ही जीवनकी चेतनता और सफलता मान रहा है । 


इसीसे वह आज जीवनके वास्तविक ध्येयको त्याज्य, 
उपादेयको हेय, धर्मको अधर्म तथा कर्तव्यको अकर्तव्य 
मानकर विपरीत-पथगामी हो रहा है ! 

साथ ही पाश्चात्य आदर्शके सामने नतमस्तक होने 


` तया उसीका अनुकरण प्रिय छगनेके कारण आज हिँदू- 


जीवन त्यागमय न रहकर भोगपरायण हो चला है । 
पाश्चाच्योंकी-सी बिलासित्‌+, ,उनढीका,सा रन सहन, 


उन्हींका-सा जीवन-यापनका ढंग, वैसा ही खान-पान, 
वैसी ही वेशभूषा तथा वैसी ही रीति-नीतिं आज 
हिंदू-समाजमें घर कर रही है । इससे उसका जीवन 
बाह्याडम्बरपूर्ण, बहुत खर्चाला, दंभभरा तथा केवळ 
अधिकार-लिप्सा और अर्थलिप्सामें ही संलग्न रहनेवाला 
बन रहा है | इसीसे सत्य, अहिंसा, सदाचार, ब्रह्मचर्य 
और संयमके स्थानमै असत्य, हिँसा, अनाचार, 
व्यभिचार और असंयमका प्रसार बढ रहा है । हिंदू 
जीवनका पुरुषार्थवतुष्टय--अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 
आज केवल दो---'अर्थ और कामः में ही सीमित हो गया 
है | और वह 'अर्थ-काम' भी मोक्षानुगामी तथा धर्म- 
सम्मत न होनेसे “आसुरी? हो गया है। फलतः आजका 
हिंदू-मानव असुर-मानव बना जा रहा है । उसकी 
धर्मपर आस्था नहीं, भगवानपर विश्वास नहीं । मनमाना 
आचरण करनेमें ही वह गौरवका बोध करता है | 
धार्मिक हो या राष्ट्रीय, सामाजिक हो या व्यापारिक, 


'शासक्वर्गीय हो या शासितवर्गीय---सभी जगह आज यही 


यथेच्छाचार और यही अधिकार और अर्थकी अपार लिप्सा 
एवं फलतः व्यक्तिगत स्वार्थकी पापमयी प्रबृत्ति बढ़ रही 
है । सभी प्रायः प्रमत्त हैं ! 


इसीके साथ-साथ--इसी देशके पाश्चात्य-भावापन्न 
मुसल्मानोंके चित्तमें उदित पाश्चात्य भार्वोके अनुसार 
राजनीतिक अधिकारकी छिप्साने उनमें एक ऐसी प्रचण्ड 
क्रिया उत्पन्न कर दी है कि जिसके कारण सारे देशमें 
विद्वेष, फूट और मार-काटका तथा अमानुषी अत्याचार- 
का ताण्डव-नृत्य होने लगा, है ! अघधिकार-लिप्सासे 
उन्मत्त मुसलमान नेताओंने 'धर्म'के नामपर मुस्लिम 
जनताको भड़काया और उसके फलस्वरूप आत्म- 
विस्मृत, निज-परम्परासे पतित, विघटित हिंदू-समाजपर 
विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा । उसकी धन-सम्पत्तिका 
आग लगाकर तथा ळूटकर नाश क्या गया । उसके 
नर-नारियोंको बलपूर्वक सुसल्मान बनाया गया, उसकी 
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सती देवियोंका सतीत्व नाश किया गया और उसके 
नर-नारियोंकी निर्दय हत्या की गयी और ये कुछत्य 
किसी-न-किसी अंशमें अब भी चाळ हैं । और 
मुसलमान भाइयोंक्री नीति-रीति देखकर ऐसा सहज 
ही अनुमान होता है कि इस प्रकारके कुकृत्य 
अभी और भी विस्तृत क्षेत्रमै बढेंगे । इसपर 
राष्ट्रवादी हिंदू मोहाबृत होकर कहता है--'अरे 
साम्प्रदायिक हिंदुओ ! तुम्हारी साम्प्रदायिकताकी 
अपेक्षा हमारी राष्ट्रीयता बहुत ऊँची और महपवकी 
बस्तु है । हिंदू-सुस्लिम-एकतामें ही राष्ट्रका कल्याण है 
और स्वराज्यकी प्राप्ति है | तुम उन घटनाओंको 
भूल जाओ और प्रेमका हाय बढ़ाओ। सहो और 
सहकर दूसरे सम्प्रदायकी प्रसन्नता और प्रीति प्राप्त करो। 
राष्ट्रीयताके लिये साम्प्रदायिकताका नाम मिटा दो ।' 
इसपर स्वाभाविक ही उत्पीडित और व्यथित मानवके 
हृदयको विदीर्ण करके ये वाक्य निकल पड़ते हैं-- 
“महानुभावो! तुम ऊँचे हो, ठीक है। भले तुम आकाइमें ' 
रहो, स्वर्गमें निवास करो । हम तो मिट्टीके पुतले हैं, 
हमारे शरीर हैं, व्यथाका ज्ञान है । हम व्यथा रहते 
व्यथाको कैसे भूल जाये ? यदि तुम हमारे कुछ हो तो 
इस उपदेशकी धाराको कुछ रोककर हमारे आँसू 
पोंछनेका कोई अन्य सफल प्रयत्न करो | हम भी ऊँचे 
` आकाशपर चढ्ना चाहते हैं, हम भी स्वगेमें जाना 
पसंद करते हैं; परन्तु मा-बहिनांका अपहरण करवाकर 
नहीं, अपने धर्मको गँवाकर नहीं और अपने प्यारोंको 
कसाईकी छुरीसे कटवाकर नहीं ।? 


उधर अत्याचारियोंका दळ बार-बार लल्कारकर 
पीड़ितों और परामर्शदाताओं--दोनोंको क्योंकि दोनों 
ही हिंदू हैं---धमकाता है और लाल-लाल आँखें दिखाकर 
त्रस्त करता है । इस प्रकार एक ओर राष्ट्रवादियोंका 
शुष्क और तामसी “साम्यवाद? है और दूसरी ओर 
पोडनकारियोंका कठोर और घे, लमी /नेषम्यवाद) है, 
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यह अनोखा 'साम्यवाद” ज्यों-ही-ज्यों साधारण जीवनके 
साथ उसकी तालमें न रहकर आगे बढ़ता है, यों-ही-त्यो 
'वैषम्यवाद? का गर्जन-तर्जन और भी भीषण होता चला 
जा रहा है ! बीचमें पड़ी है आज असहाय हिंदू-जाति 
और उसकी सनातन संस्कृति । इसीसे आज हिंदू-हृदय 
व्यथासे भरा है | उसमें बड़े-बड़े घाव हो रहे हैं। परन्तु 
कभी-कभी वेदना भी चेतनाकी जननी होती है । इसीसे 
आज हिंदू इस अस्थिपञ्जरको चूर-चूर कर देनेवाळी 
वेदनाके अंदरसे चेतनाकी महान्‌ संजीवनीको विचित्र 
रसके रूपमै किसी अंशमें देखने लगा हे । सम्भव है, 
भगवत्कृपासे आज वह इस संजीवनी-रसको अपने 
नेत्रजलकी भावना देकर और हृदयके उष्ण शोणित- 
तापसे उत्तप्त करके और भी घन बना ले, और सम्भव 
है उससे विश्वके हृदयपर पुनः एक तेजोमय नूतनतम 
रूपमें हिंदू-संस्क्ृतिका प्रखर प्रकारा हो । 
हिंदूको अपने सरर्वेश्‍वरवाद और सर्वभूतात्मवादके 
सिद्बान्तकी रक्षा करनी होगी; क्योंकि यही उसके 
जीवनकी दिव्य ज्योति है । यही उसकी दिव्य चेतना 
है और यही उसका स्व-भाव है । इसको खोकर वह 
जी नहीं सकता । परन्तु साथ ही उसे चतुर नटकी 
भाँति विद्धमें विश्वनियन्ताके खेलमें सर्वत्र सामञ्जस्य 
बनाये रखनेके लिये नाट्योपयोगी साधनोंकी भी सतत रक्षा 
और योजना करनी पड़ेगी । वह अंदरसे 'सावभौमिकत्व? को 
माननेवाला होगा ओर बाहरसे “साम्प्रदायिकः बना 
रहेगा । कांग्रेसके “साम्यवाद! और मुसल्मानोंके 
श्ेषम्यवाद्‌'के बीचमें एक ऐसे 'समन्वयवाद? का निर्माण 
करना पड़ेगा, जिससे सबके जीवनमें वास्तविक 
सार्वभौमिक आम्यन्तरिक सत्य साम्यकी प्रेममयी झाँकी 
की जा सके । असळमें एकमात्र हिंदू-ंस्क्रति ही ऐसी 
है जो विषमतापूण कर्मक्षेत्रमे भी सार्वभौमिक समत्वके 


आस्वादनकी कला बतलाती हे । हिंदू-शात्र इसी 
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में रहकर नित्य, सत्‌ 'एक?का अनुभव कराते हैं। हिंदू इस 
आत्मीय एकता? को नहीं भूल सकते | 'एक! का 
स्मरण रखते हुए और “एक” में रहते इए ही, 'अनेक! 
के सामञ्जस्यकी बडी सुन्दरताके साथ रक्षा करते हुए 
(एक! में जाना होगा । यह सारा “अनेक? “एक” मेंसे 
ही निकला है, 'एक? में ही स्थित है और 'एक? में ही 
पुनः प्रविष्ट होगा । अनेक” में नित्य “एक” को देखते 
हुए ही 'एक'में (अनेक'के सफल खेल करने हैं । इस 
बिचित्र खेळकी कला हिंदू ही जानता है । 

यही उसका वर्णाश्रम-धर्म है । वह भारतको 
अपना देश मानता है; परन्तु मानता है इस, अभिनय- 
मञ्चपर्‌ ही । यही उसकी राष्ट्रीयता है । उसका 
वास्तविक देश किसी पार्थिव सीमासे और उसका काल 
किसी समयविशेषसे सीमित नहीं है। वह किसी 
वर्ण या जातिविशेषमें बँधा नहीं है | वह अनन्त है, 


` अपार है, अनिर्वचनीय है और अचिन्त्य है। उस 


देश-कालमें उससे अभिनरूपसे ओतप्रोत रहकर ही वह 
यथायोग्य देश, काळ, वर्ण, जाति ओर व्यक्तिके विविध 
बिचित्र खेल खूबीसे करता है । वह देशकी, समाजकी, 
व्यक्तिकी सेवा करता हे । खराज्य-छाम भी करता है । 
शत्रुपर विजय भी प्राप्त करता है | पर सभी कुछ 
करता है अपनेमें ही, अपने प्रमुमें ही और अपने 
्रभुके प्रीत्यर्थ ही । इस महान्‌ सिद्धान्तको इन पुराणों- 
की कथाओंमें बड़ी ही सुन्दर रीतिसे दर्शाया गया है। 


_ यदि आजका हिंदू “कल्याण! के इस अङ्कसे तथा विविध 


हिंदूसाखोंकी मर्मवाणीसे अपनी इस वर्तमान स्थितिमें 
कर्तेव्यका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेगा तो निश्चित 
ही वह अपने वर्णाश्रमके अनुसार अपनेमें अपरिमित 
सात्तिकी और प्रयोजनानुसार सत्रमुखी राजसिक 
शक्तिका संग्रह तथा उसका टीक समयपर सज्ञान 
एवं सफल प्रयोग करके घोर तामसी 'वेषम्यवाद? 
देगा । शुष्कं तामसिक 


“साम्यवाद? को रसमय सात्विक बना देगा. और उसे 
बाहरकी मिथ्या समतासे निकालकर अंदर आत्माकी 
समतामें ले जायगा । साथ ही 'अर्थ-कामशको धर्मसे 
सम्पुटित करके साधारण मानव-जीवनको मोक्षाभिमुखी 
कर देगा एवं उस महान्‌ हिंदू-संस्क्रतिकी पुनः 
स्थापना करेगा जिससे परम और निर्मळ सत्यका प्रकाश 
पाकर समस्त विश्व सुख-दान्तिके विमद और बिमल पथपर 
अग्रसर होगा और पुनः सर्वत्र सच्चे प्रेमकी स्थापना होगी | 
इस अङ्कके सम्पादनमें जिन महानुभात्रोंने हमारी सहायता 
की है, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं | कथाओंके चुननेका 
असली काम था, वह तो सदाकी भाँति हमारे श्रद्धेय 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाने किया । उसमें स्वामीजी 
श्रीरामसुखजी महाराज तथा भाई श्रीहरिक्ृषणदासजी 
गोयन्दकाका भी पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुआ । हिंदी- 
भाषान्तरका सारा कार्य हमारे गीताप्रेसके विद्वान्‌ शास्री 
५० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेयने किया । यह सब इन्हीं 
महानुभावोंका अपना काम था, इससे इन्हें धन्यवाद देकर 
इनके महत्त्वको घटाना उचित नहीं | इसके अनुवाद, 
सम्पादन और प्रकाशनमें प्रमादवश बहुत-सी भूले रही हैं, 
उनके लिये हम हाथ जोड़कर क्षमाप्रार्थी हैं | इन दिव्य 
पुराणोंके सम्पादनमें स्थान-स्थानपर भगवद्भक्ति तथा 
भगवन्नामका पवित्र संयोग हमें सौभाग्यवश प्राप्त हुआ 
है । पाठकोंको भी यह प्राप्त होगा | यह भी हमारे तथा 
उनके लिये कम लाभ नहीं है । 
कई अनिवार्य कारणोंसे इस अङ्कके प्रकाशनमें देर 
हुई है ओर हम जितने अधिक पृष्ठ देना चाहते थे, उतने 
पृष्ठ भी नहीं दे पाये हैं | इसके लिये भी हम अपने 
कृपालु पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं । 
क्षमा-प्रार्थी ् 
-  हनुमानप्रसाद पोद्दार 
चिम्मनलाल गोखामी 
सम्पादक 
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श्रीहरिः 


गीताप्रेस, गोरखएरकी सुन्दर, सस्ती, धार्मिक पुस्तकें 


*धीमद्धगवद्वीता-मूल, पद॒च्छेद) अन्वय; साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्म विषय एवं 'त्यागसे 


भगवश्याप्ति लेखसदित; मोटा टाइप) कपडेकी जिल्द, पृष्ठ ५७६, चित्र ४) मूल्य ५ की १) 
श्रीमदूगवद्वीता-[ म्ली ] प्रायः सभी विषय १।) वाली नं० १ के समान) विशेषता यह है कि इलोकोंके सिरेपर 
भावार्थ छपा हुआ दै; साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मूल्य अजिल्द ॥2), सजिब्द्‌ """ पीली) 


श्रीमङ्घगवद्ीता-(गुटका) १।) वाली गीताकी टीक नकल, साइज २२५२९३२ पेजी, पृष्ठ ५८४, सजिल्द मूल्य ॥) 


ध्रीमद्वगवद्वीता-इलोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोटा टाइप; पृष्ठ ३१६) मूल्य । ।), सजिल्द ॥&) 
#भ्ीमद्भगवद्गीता-मूल) मोटे अक्षरवाली, सचित्र, मूल्य अजिल्द ।-), सजिल्द 0४७ |) 
#क्रीमद्धगवङ्गीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, पृष्ठ १९२, मूल्य अजिल्द ।), सजिल्द ss |e 
्रीमद्गगवद्गीता-साधारण भाषाटीका) पाकेट-साइज, सचित्र) पृष्ठ ३५२, मूल्य अजिल्द >)॥, सजिल्द ०० तत्र 
गीता-मूल ताबीजी, साइज २१८२॥ इंच, पृष्ठ २९६, सजिल्द, मूल्य $ 7 iE) 
गीता-विष्णुसहसनामसहित, प्रष्ठ १२८, सचित्र, सजिल्द्‌) मूल्य कै य &5 | 
गीता-मूल, महीन अक्षरोमें, पृष्ठ-संख्या ६४, मूल्य 1 न 4 ie ss) 
श्रीरामचरितमानस-मोटा टाइप) भाषाटीकासहित, ८ रंगीन चित्र, एष्ठ-संख्या १२००) सजिल्द मूल्य ७ I) 
श्रीरामचरितमानस-मूल, गुटका, पृष्ठ ६८८, चित्र २ रंगीन और ७ लाइन ब्लाक, सजिल्द मूल्य ८4 |) 
मानस-रहस्य-चित्र रंगीन १, पृष्ठ-संख्या ५१२) मूल्य 5८५० पड EN) 
मानस-शंका-समाधान-चित्र रंगीन १, पृष्ठ १९८, मूल्य 030 2५. a |) 
इशावास्योपनिषद्‌-सानुताद) शांकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ ५२, मूल्य द क 227) 
केनो पनिषद्‌-सानुवाद) शांकरभाष्यसहित) सचित्र) पृ १४६) मूल्य 3: 27 
कठोपनिषद्‌-सान॒वाद, शांकरभाष्यसहित; सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य = 5 |=) 
सुण्ड कोपनिषद्‌-सानुवाद) झांकरमाष्यसहित) सचित्र, पृष्ठ १२२) मूल्य 2 छ (६2) 
प्रश्नोपनिषद्‌-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित) सचित्र, पृष्ट १२८, मूल्य पर ट) 
उपयुक्त पाँचौं उपनिषद्‌ एक जिस्दमें सजिल्द ( उपनिषद्‌-भाष्य खण्ड १ ) हिन्दी- भनुवाद और 
शाकरभाष्यसहित) मूल्य 2५ ios a २।-) 
माण्डक्योपनिषद्‌-श्रीगोडपादीय कारिकासहित; सानुवाद) शोकरभाष्यसहित) चित्र, इष्ठ २८४) मूल्य ' ₹१ ) 
स्वेताश्वतरोपनिषद्‌-सानुवाद) शोकरभाष्यसहित, सचित्र) पृष्ठ २६८, मूल्य RE `-° =) 
श्रीमङ्कागवत-महापुराण-मूळ-गुटका) कपडेकी जिल्द) मूल्य १॥) 
चिनय-पत्रिका-गो० श्रीतुल्सीदासकृत, सरल हिन्दी-भावार्थंसहित, १ चित्र, अनु०- श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोदार; पृष्ठ ४७२, मूल्य अजिल्द १), सजिल्द नर ००० १।) 
गीतावली-गो० श्रीतुल्सीदासकृत, अनुवादक -श्रीमुनिलालजी, पृष्ठ ४४४) मूल्य अजिल्द १), ` सजिल्द १) 
तत्व चिन्तामणि-( भाग १ )-सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) इष्ठ ३५२) मूल्य =), सजिल्द' ** ॥-) 
तत्व खिन्तामणि-( भाग २ )-सचित्र, छेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६३२) मूल्य ।॥-), सजिल्द** १) 
*तस्व-चिन्तामणि-( भाग २ ) सचित्र, लेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ४२४, मूल्य || 2), सजिल्द ``" |||) 
अतस्व-चिन्तामणि( भाग ४.) सचित्र) लेखक- श्रीजयदयालजी गोयन्दका) पृष्ठ ५७६, मूल्य ।॥ ।-)) सजिल्द १) 


कतस्व चिन्तामणि ( भाग ५ ) सचित्र, लेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका) उ ५०४, मूल्य ॥॥-), सजिल्द्‌ ** १ ) 
तस्व-खिन्तामणि-( भाग १ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ट ४४८) मूल्य |-), सजिल्द --- 


+ संस्करण समाप्त हो सऽ अत मे छा को नेएर + मिड FU हे. An eGangotri Initiative 


० का 


२ ८ पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
#तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग २ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ७५०, मूल्य ।=), सजिल्द `" ॥) 
#तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ३ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ५५६ १मूह्य ।-)) सजिल्द  *** |=) 

तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ४ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र) पृष्ठ ६९६, मूल्य |=), सजिल्द “' ॥) 

तत्त्व-चिन्तामणि-( भाग ५ )-( छोटे आकारका गुटका संस्करण ) सचित्र, पृष्ठ ६२४) मूल्य 12); सजिल्द `°” ॥) 
विष्णुसहर्थ नाम-शांकरभाष्य हिन्दी-टीकासहित, सचित्र, भाष्यके सामने ही उसका अर्थ छापा गया है | प्रष्ठ २८४,मूल्य |) 
ढाई हजार अनमोल बोल ( संत-वाणी )-सम्पादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, पृष्ठ ३८४) मूल्य "पत 
सुक्ति-सुधाकर सुन्दर 'छोकसंग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६, मूल्य . 000 ER ॥) 
३... कवितावली-गोखामी श्रीतुलसीदासक्रत, सटीक) १ चित्र, पृष्ठ २२४) मूल्य . ०१० *** ॥-) 
। दोहावली-सानुवाद, अनुवादक-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, १ रंगीन चित्र, पृछ १९६, मूल्य FS) 
| तुलसीदळ-लेखक--श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) सचित्र) पृष्ठ २८४) मूल्य अजिल्द ॥) सजिल्द ००० |) 
सुखी जीवन-लेखिका-श्रीमैत्रीदेवी, पृष्ठ २१६, मूल्य ५०० |) 
| नेवेद्य-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके २८ लेख और ६ कविताओंका संग्रह, सचित्र) पृष्ठ २६२, मूल्य ||), सजिल्द"** ॥#) 
तत्त्व-विचार-लेखक-श्रीज्वालाप्रसादजी कानोड़िया, तात्तिक लेखोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २०४; मूल्य . `" ।=) 
उपनिषद्दोके चौदह रल्ल-पृष्ठ ९२, चित्र १, मूल्य `" ०००. | 
भक्त नरसिंह मेहता-सचित्र, एष्ठ १६०, मूल्य न्न ००९ ०२९ ५०० [छो 
लोक-परळोकका सुधार-प्रथम भाग; पृष्ठ-संख्या २२०, मूल्य र 0०० 999. |=) 
। लोक-परलोकका सुघार-द्वितीय माग, प्ृष्ठ-संस्या २४४; मूल्य न ००० =) 
। रामायण प्रथमा-परीक्षा-पाञ्य-पुस्तक-एड १७४, मूल्य र्य ५2५ "८ _- 152) 
१_ विवेक-चूडामणि--सानुवाद, सचित्र) पृष्ठ १८४, मूल्य अजिल्द ।-), सजिल्द 5०५ ००० |) 
|... प्रेम-दशन-नारदरचित भक्तिसूत्रोंकी विस्तृत टीका, टीकाकार-श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार; सचित्र, पृष्ठ १८८) मूल्य ।-) 
। भवरोगकी रामबाण दवा-लेखक--श्रीहर्ठमानप्रसादजी पोद्दार; पृष्ठ १७२, मूल्य 22 ।-) 
। भक्त वालक-गोविन्द, मोहन आदि बालक भक्तोंकी ५ कथाएँ हैं, पृछ ८०, चित्र ४ रंगीन, १ सादा; मूल्य 1”) 
| अक्त नारी-खियोमै धार्मिक भाव बढानेके लिये बहुत उपयोगी मीरा, शबरी आदिकी कथाएँ हैं, प्र ६८, 
॥। १ रंगीन, ५ सादा चित्र, मूल्य १ ।-) 
' भक्तःपञ्चरल्-यहृ रघुनाथ, दामोदर आदि पाँच भक्तोंकी कथाओंकी पुस्तक सद्गहखोंके लिये बड़े कामकी » 
| है, पृष्ठ ८८) मूल्य ।-) 
| आदश भक्त-शिबि) रन्तिदेव आदिकी ७ कथाएँ, घृ ९८, १ रंगीन, ११ लाइन-चित्र, मूल्य ग नोद) 
। अक्त-सप्तरल्ल-दामा, रघु आदिकी गाथाएँ, पृष्ठ ८६) चित्र १, मूल्य “** २००. |=) 
भक्त-चन्द्रिका-सखू , विद्ळ आदि ६ भक्तोंकी कथाएँ, पृष्ठ ७८) चित्र १, मूल्य टडर २०९ |=) 
| भक्त-कुखुम-जगन्नाथ) हिम्मतदास आदिकी ६ कथाएँ) पृष्ठ ८४) चित्र २) मूल्य 009 नना) 
> प्रेमी भक्त-बिल्वमंगळ; जयदेव आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ९०, ५ चित्र; मूल्य ०" 000 म) 
प्राचीन भक्त-मार्कण्डेय; कण्डु, उतङ्क आदिकी १५ कथाएँ, प्रष्ठ १५२) चित्र बहुरंगे ४) मूल्य £2 ॥) 

भक्त-सरोज-गङ्गाधरदास) श्रीधर आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ १०४, चित्र बहुरंगे २, मूल्य 08833) 

भक्त-खुमन-नामदेव; रॉका-बॉका आदिकी १० कथाएँ, पृष्ठ ११२, चित्र बहुरंगे २, सादे २, मूल्य FL) 

भक्त-सौरभ-व्यासदासजी) प्रयागदासजी आदिकी ५ कथाएँ, पृष्ठ ११०, चित्र बहुरंगे १, मूल्य a 1-2) 

भक्तराज हनुमान्‌-सचित्र, एष्ठ ७२) मूल्य 2. SE) 

-सत्यप्रेमी हरिश्चन्द्र-पष्ठ ५२) चित्र रंगीन ४) मूल्य 58५ ००० ना) 

प्रेमी भक्त उद्धव-प्रप्ठ-संख्या ५२, रंगीन चित्र १५ मूल्य -° ००८ लए 358 
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महात्मा विदुर-एष्ठसंख्या ६०, १ सादा चित्र, मूल्य 
भक्तराज धुव-प्रष्ठसंख्या ४६) रंगीन चित्र) मूल्य र 
परमार्थ-पत्रावली ( भाग १ )-श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके ५१ पत्रीका संग्रह, प्र १२४, सचित्र, मूल्य 
परमार्थ पत्रावली ( भाग २ ) ११ ११ ८०» पत्रोंका संग्रह, सचित्र, पृष्ठ २००) मूल्य 
कल्याणकुक्ष-मननीय तरंगोंका संग्रह, सचित्र, ए १२६, मूल्य 
महाभारतके कुछ आदश पात्र-एठ १२४) मूल्य 
मानवधरम-ठेखक-- श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार, ए४ ९८, मूल्य 

आदर्श भ्रातू-प्रेम-ठेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ १०४) मूल्य 
गीता-निबन्धावली-गीताकी अनेक बातें समझनेके लिये बहुत उपयोगी हे; पृष्ठ ८०, मूल्य "'' 
साधन-पथ-लेखक- श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार) सचित्र, पृष्ठ ६८, मूल्य सि 
अपरोक्षानुभूति-शंकररसामिकृत, सानुवाद, पृ ४०, सचित्र) मूल्य 
मनन-माला-यह भावुक भक्तौके बड़े कामकी चीज है, पृष्ठ ५४) सचित्र, मूल्य 
नवधा भक्ति-ठेखक-- श्रीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६०, सचित्र, मूल्य 
बालशिक्षा-लेखक--भीजयदयालजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८, सचित्र, मूल्य 
रामायण शिशु-परीक्षा-पाख्य पुस्तक- एड ४६, मूख्य 
भजन-संग्रह-प्रथम भाग, पृष्ठ-संख्या १८०, मूल्य >) | भ्रीप्रेममक्ति-प्रकाश-एषठ १६, मूल्य 
भजन-संग्रह-द्वितीय भाग, ए्ट-संख्या १६८) मूल्य >) | जह्मचर्य-एष्ठ ३२) मुल्य 
भजन-संग्रह-वृतीय भाग, पृष्ठ-संख्या २२८; मूल्य =) | समाज-सुधार-एष्ठ ४०) मूल्य 
भजन-संग्रह-चतुर्थ भाग, एष-संख्या १६०, मूल्य =) | एक संतका अजुभव-४४ २२, मूल्य 
भजन-संग्रह-पञ्चम भाग, पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य =) | आचायंके सडुपदेशा-एष्ठ २८, मूल्य 


स्थीघमंप्रश्नोत्तरी-प्रश् ५६, मूल्य "`` -)॥ | सप्त-महावत-प्रष्ठ ४०, मूल्य 

२ हट 

नारीधमे-पृष्ठ ४८) मूल्यं *** -)॥ | वतमान शिक्षा-एष्ठ ४०० मूल्य 
के ५२, मूल्य *** -)॥ | सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिके उपाय-पछ २२, 


मनुस्मृति-द्वितीय अध्याय सार्थ पृष्ठ ५६, मूल्य -)॥ 
हनुमानबाहुक-सचित्र, सानुवाद, पृष्ठ ४०, मूल्य -)॥ 
ध्यानावस्थामै प्रभुसे वातोलाप-प्रष्ठ ३८, मूल्य -)॥ 
श्रीविष्णुसहस्जनामस्तोत्रम्‌-सटीक) पृष्ठ ९६, 

मूल्य अजिल्द -)॥, सजिल्द =) 
मनको चश करनेके कुछ उपाय-पृष्ठ २४, मूल्य -)। 
श्रीसीताके चरित्रसे आदर शिक्षा एष्ट ४०, मूल्य -)। 


भ्रीभगवन्नाम-पएष्ट ८४) मूल्य 


भगवत्तत्त्व-ए्ट ६४, मूल्य 
संत-महिमा-एष्ठ ४८; मूल्य 


रामगीता-सटीक; पृष्ठ ४८, मूल्य 


श्रीमडूगवद्वीताका तात्त्विक विवेचन-एड ६४, मू०-) 


शारीरकमीमांसा-दशन-मूल, पृष्ठ ४८; मूल्य 


)॥। 


विष्णुसहस्थनाम-मूल, एड ४४) अजिल्द )॥|, स० -)॥ 


गीताका प्रधान विषय और सूक्ष्म चिषय-एड ८०, -)) | बैराग्य-ए ४८, मूल्य )॥॥ 
पकन वरु पट ~)। | हरेरामभजन-२ माला, मूल्य om 
#मूलरामायण-पष्ठ ३२, मूल्य कयी DE (-) 
रामायण मध्यमा-परीक्षा-पाउ्' पुस्तक मूल्य *** -)। य १) 
सा मना -- ~) | बिनय-पञिकाके पंद्रह पद-सार्य, पृष्ठ १६, मूल्य )॥ 
बा यम स्वर त मूल्य ० -) सीतारामभजन-मूल्य “)॥ 
सत्यच हरे एड २८) मूलय "१४८ >) | भगवान क्या हे १-पष्ठ ४८, मूल्य )॥ 
लि तस्य --- >) | भगवानको दया-प्ृष्ठ ४०, मूल्य मु )॥ 
शोबिन्द-दामोद्र-स्तोच-सा्थ, पृष्ठ २२, मूल्य =) | गीतोक्त सांख्ययोग और निष्कामकर्मयोग-प्ृष्ठ४८ >) 
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सेवाके मन्त्र-एड २२; मूल्य “** ) | श्रीहरिसंकीतनधुन-पृष्ठ ८ मूस "`" ) 
प्रश्नोत्तरी-सटीक, पुछ २२, मूल्य ““* )॥ | नारदःभक्ति-सूत्र-( सार्थ गुटका ) पृष्ठ २८, मूल्य )। 
सन्ध्या-हिन्दीविधिसहित, एड १६, मूल्य *** )॥ | त्यागसे भगवत्प्राति-प्रप्र २४, मूल्य ००५ | 
बलिवैइवदेवविधि-मूल्य "`` ) | महात्मा किसे कहते हैं ?-एृष्ठ २४, मूल्य "` )। 
सत्यकी शरणसे मुक्ति-ए ३६, मूल्य `"' )॥ | इश्वर दयालु और न्यायकारी है-प्रड २४, मूल्य ) 
भगवत्मास्तिके विविध उपाय-प्रष्ठ ४८, मूल्य '** )॥ | प्रेमका सच्चा खरूप-प्रृष्ठ २४) मूल्य 0:20) 
व्यापारखुधारकी आवश्यकता और व्यापारसे हमारा कतेव्य-प्रष्ठ २४, मूल्य Po) 
मुक्ति-पृष्ठ ३२, मूल्य ` , ` )॥ | ईश्वरसाक्षात्कारके लिये नाम-जप सर्वोपरि 

| ` ` गीताके सछोकोकी वरणोनुक्रम-सूची-एए ४०, मूल्य )॥ साधन है-प्र २८, मूल्य | 
क्षानयोगके अनुसार विविध साधन पृष्ठ २६, मूल्य )॥ | चेतावनी-पएष्ट २६; मूल्य ०१) 
परलोक और पुनर्जैम्म-एउ ४०, मूल्य *** )॥ | कल्याणप्राप्तिकी कई युक्तियाँ-प्रष्ठ २६, मूल्य *** )। 
| अवतारका सिद्धान्त-प्ृष्ठ २२, मूल्य `" ) | श्रीमद्भगवद्गीताका प्रभाव-प्र्ठ २४, मूल्य. *** )। 
| _ स्त्रियोके कल्याणके कुछ घरेलू प्रयोग-मूल्य `` )॥ | शोकनाशके उपाय-प्र्ठ २८, मूल्य ०००. )॥ 
| पातअलयोगदशन-मूल, पए २८, मूल्य *** )। | छोममें पाप-एण्ठ ८, मूल्य ` आधा पैसा 
` मं क्‍या है ?-प्रष्ठ २०, मूल्य --- ) | गजलगीता-प्रष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा 
दिव्य सन्देश-प्रष्ठ १६, मूल्य "`° ) | सप्तत्छोकी गीता-एष्ठ ८, मूल्य आधा पैसा 

| Our English Publications 
| The Story of Mira 30 ( By Bankey Behari) ... ॥ 113 
| Gems of Truth (First Series i By Jayadayal ८७०५०५८८६७ ) छै ... 0-12-0 
4 Gems of Truth ( Second Series )—( By Jayadayal Goyandka) ... "0-12-0 
वि Songs From Bhartrihari— (By Lal Gopal Mukerjt and Bankey Behari) ... 0-8.0 
| Way to God-Realization—( By Hanumanprasad Poaddar) ... 0-4-0 
। ‘Gopis’ Love for Sri Krishna—( By Hanumanprasad Poddar) ... 0-4-0 
j The Bhagavadgita—( VVith Sanskrit text and an English translation) 0-4-0 Bound... ‘0-60 
॥ The Divine Name ‘and Its Practice—( By Hanumanprasad Poddar ) ... 0-3-0 
The Immanence of God—( By Madan, Mohan Malaviya) ... 0-9-0 
| Wavelets of Bliss—( By Hanumanprasad Poddar) , ... 0-2-0 
1 What is God?—( By Jayadayal Goyandka ... 0-2-0 
What is Dharma?—( By Jayadayal Goyandka) ... 0-0-9 
| The Divine Message—( By Hanmumanprasad Poddar) ... 0-0-9 


| 'कुछ ध्यान देने योग्य बातें 

(१) हर एक पत्रम नाम, पता, डाकघर, जिला बहुत साफ देवनागरी या अंग्रेजी अक्षरोंमें लिखें । 
साथ ही उत्तरके लिये जवाबी काडे या टिकट आना चाहिये । 

(२) स्टेशनका नाम जरूर लिखना चाहिये । पुस्तकोंका वजन देखकर सुविधानुसार माळ डाकसे 
या मालगाडीसे अथवा पारखळसे भेजा जा सकता है। आर्डरके साथ कुछ दाम पेशगी भेजने चाहिये । 
| ( ३) थोड़ी पुस्तकोपर डाकखच अधिक पड़ जानेके कारण एक रुपयेसे कमकी ची० पी० प्रायः 
1 नहीं भेजी जाती, इससे कमकी किताबोंकी कीमत, डाकमहसूछ और रजिस्ट्रीखर्च जोड़कर दाम भेजें । 

(४ ) पुस्तकका दाम; _;१ एक सेरका ॥) के हिसावसे डाकमहसूल, =) रजिस्ट्रीखच तथा १) 


| की पुस्तकपर )॥ पैकिंगलत्न' /सोड़क्तर०वाम०ळाळेतके, उ्ताआ/-्दी/फ्रे् देना "रहिये ताकि ह 
|... ९३ पु 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर ५ 


ची० पी० का अलग खर्च न देना पड़े एवं पुस्तक भी शीघ्र मिल सके । रेळसे मँगानेवाले सञ्जन पुस्तकके 
दाम, ।)। रजिस्ट्रीखचे तथा १) की पुस्तकपर )॥ पेकिंगखचे जोड़कर दाम भेजे । 2०0. हक 

(५) ५०) की पुस्तकं लेनेसे ग्राहकोके रेलवे स्टेशनपर डगाड़ीर फ्री-डिठेट तथा 
रेलपारसलसै आधा महसूल वाद दिया जायगा । फ्री- डेलेवरीमै विल्टी भेजनेमें लगनेवाला डाकखचे, 
रजिस्ट्रीलचे या मनीआर्डरकी फीस या घेक-चाजे आदि शामिल नहीं हैं । 

( ६ ) आर्डर आनेपर भी उसका माळ भेजनेके लिये हम बाध्य नहीं हैं । 


(७) कल्याण’ रजिस्टडं होनेसे उसका महसूल कम लगता है और वह 'कल्याण'के ग्राहकोंको 
नहीं देना पड्ता,पर प्रेसकी पुस्तकों और चित्रांपर ॥) सेर डाकमहसूल लगता है, जो कि ग्राहकोंके जिम्मे 
होता है । इसलिये 'कल्याण'के साथ किताबें और चित्र नहीं भेजे जा सकते । अतः गीताप्रेसकी पुस्तक 
आदिके लिये अलग आर्डर देना चाहिये । 

( ८) गोरखपुरसे मँगवानेके पहले अपने गाँवके पुस्तक-विक्रेतासे अवश्य पूछ ले। इससे आप भारी 
डाकखर्च और रेलपारसलखचसे बच सकते हैं । 


ST अ 


[a [a 
चित्र-सूची 
गीताप्रेस, गोरखपुरके सुन्दर, सस्ते, धार्मिक दर्शनीय चित्र 


फुटकर एवं 'कल्याण-कल्पतरु' के बचे हुए कुछ चित्र 
रंगीन चित्र ७॥२६१०, नेट दाम )॥३ प्रतिचित्र 


अद्व-परिचयां श्रीकृष्णाजुन तथा मयदानव सोलह सहस्न कन्याओका वरण 
शिबिका आत्मत्याग तन्मयता भगवानके प्रथम पुत्र प्रथु 
भीमसेन और द्रौपदी; कीचक-वध पाण्डवोका वन-गमन रासेश्वरका रासस्थलीमे आविर्भाव ˆ 
जमदर्नि-परशुराम महादेवजीके द्वारा पार्वतीको श्रीविष्णु- | पाण्डवोंको राज्य दिलानेकी मन्त्रणा 
सुदामाके तन्दुल सहस्तनासका उपदेश | जरासंघसे युद्ध-मिक्षा 
द्रैपदीको सान्त्वना श्रीविष्णुदासको भगवानका दर्शन | काल्यवन-संहार 
कल्याण वर्ष १५ अङ्क एकका टाइटल | द्रौपदीकी लाज-रक्षा मुचुकुन्दके ऊपर अनुग्रह 

श्रीरामका राज्याभिषेक शास्त्र-दन्तवक्रादि असुरोका उद्धार श्रीराणपति 

ह भागवतके रंगीन चित्र ७११ नेट दाम _)॥। प्रतिचित्र » 
सूत॒जीक्री कथा पास प्रेतरूप धुन्धकारीका आना | यमराजका दूतको उपदेश 
चित्रकेतुको भगवान्‌ शेषजोका दशन | पुरञ्जनपुरीपर प्रज्वारका प्रकोप कर्दैसजीके आध्रमपर वाळत . मतु 
शुककी भेदरहित इष्टि . . ` | ब्रह्मादकी माताको नारदजीका उपदेश | और देवहूति र 
नारद-भक्ति-समागम, हिरण्यकशिपुको वर-प्रदान - विश 

भरतका मोह महासंकीतेन "द. बनासुर स्राम 

परीक्षितको शाप भीष्मजीद्वारा भगवानकी स्तुति जय-विजयको शाप. 

कलियुग और परीक्षित्‌ प्रहादजीका बाळकौको उपदेशा वाराइभगवान्‌ 

यक्षोके साथ भ्रुषका युद्ध ` | श्रुवको माताकी शिक्षा - शुकदेवजीका भागवताध्ययन 


इथुका पृथिवी-गोदोहवि0-0. ASI Sa ०प्रलहीनन्रहितो। ठह. ऋ हेछan५०॥ ।7हल्सळीदारा जडभरतकी रक्षा 


rT] 


६ पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 


आवश्यक सचनाएँ ः 
(१) चित्रका नाम जिस साइजमे दिया हुआ है वह उसी साइजमे मिलेगा । १ 
(२) $१ एक सेरमै ७॥%१० के १२० चित्र चढते हैं। इस हिसावसे फी आधा सेरका ।) 
डाकमहसूल, =) रजिस्ट्री-खचे, प्रतिरुपया -) पैकिंगखचे तथा चित्रोंका दाम जोड़कर 
रकम पेशगी भेज देनी चाहिये। « 
(३) केवल २ या ४ चित्र पुस्तकोंके साथ या अकेले नहीं भेजे जाते, क्‍योंकि रास्तेमें टूट जाते हैं । 


_ (४) जिन चित्रोंके नंबर और नाम उठा दिये गये हैं वे चित्र अब स्टाकमे समाप्त हो गये हैं । 


१ 


13 को 2-0: 
व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर 
न चर _ 
कल्याणके पुराने अङ्क 
१९वें वर्षका विशेषाङ्क “संक्षिप्त पद्मपुराणाडू? पूरे वर्षकी फाइलसहित र्ट ०००३ झट) 
२०वें वर्षका विशेषाङ्क 'गो-अडु” पूरे वर्षकी फाइलसहित प - पछ) 
| > 

| महामना माळवीयजीके भ्राद्धोपलक्ष्यपर प्रकाशित 
जो २०वें वर्षकै १३वें अङ्कके रूपमै निकला था और जिसमें वर्तमान स्थितिपर विस्तृतरूपसे विचार 
; किया गया था, उसे जगह-जगहसे लोग पढ़ने और बाँटनेके लिये अलगसे मँगवा रहे हैं । जिनको आवश्यकता 
$ हो, वे ।) प्रति मूल्य भेजकर तुरन्त मॅगवा लेवें । क्योकि वह दुबारा नहीं छपेगा। तीनसे अधिक अङ्क 


मँगानेपर 2) रजिस्ट्रीखर्च भी भेजना चाहिये । र 
व्यवस्थापक-कल्याण-कार्यालय, गोरखपुर 
Kalyana-Kalpataru 


(An illustrated English monthly) । 
Special issue of Current year—The Gita Tattwa Number—II, Annual Subscription Rs. 4-8-0 
\ The Manager—Kalyana-Kalpataru, Gorakhpur ( India ) 


[mand Postage free in all cases 


| गीता ओर रामायणकी परीक्षा 


| सद्विचारवान्‌ सञ्जनोको श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस ( रामायण) का महत्त्व 


` समझाना नहीं होगा । दर्षकी वात है, इनके प्रचारके ल्यि कई वासे यह परीक्षा समिति अपना काय 
कर रही है। प्रतिवर्ष हजारों परीक्षार्थी परीक्षामे बैठते हैं। १०4: सव सजनांसे प्रार्थना है कि वे 
अपने-अपने स्थानोकी हिन्दी-संस्क्ृत-पाठशालाओमें न गीता और रामायणकी पढ़ाईकी 
व्यवस्था करायें और यथासाध्य अधिक-से-अधिक थयोंको परीक्षामे बैठनेके लिये उत्साहित करें । 
आशा है कि समी बुद्धिमान सान इस कार्यमे हमारी सहायता करेंगे । नियमावलीके लिये नीचे 


लिखे पतेपर पत्र लिखनेकी रुपा करे । 


संयोजक श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, 
गीताप्रेस, गोरखपुर 
ना नहर SP 
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-माळवीय-अङ्क 
| 


} 
a 
| 


॥ धौद्दरिः ॥ 
ग्राहकोंकी सेवामें आवश्यक सूचना 


१-आपके विशेषाइके लिफाफेपर आपका जो ग्राहकनंबर आर पता खा गया 


४०42 


उसे खूब 


साबधानीपूर्वक नोट कर लें । हो सके तो उस पतेको काटकर अपने बिशेपाडूमें चिपका लें। , 


कायोरुयके साथ पत्र-व्यवहारमें केवळ इसी नंबर और पतेका उल्लेख करें । इससे आपको और 


कायोलय दोनोंकों ही सुविधा रहेगी । रजिस्ट्री या बी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । 
हर ९ w नेक शि [यंत 
२--डाकविभागके नियमानुसार रजिस्ट्री तथा मनीआडंर यथाखान न पहुँचनेकी शिकायत ६ मासके 


भीतर ही होनी चाहिये अन्यथा वे शिकायतपर विचार नहीं करते । अतः रुपया भेजनेके बाद- 


यदि २ मासके भीतर आपको पोस्ट-आफिससे कार्याठयकी सहीयुक्त वापसी रसीद न मिले तो 
अपने पोस्ट-आफिसमें तुरंत शिकायत कर देनी चाहिये | रुपया भेजनेकी रसीद मिलनेके बाद 
२ मासके भीतर आपको कल्याणकी रजिस्ट्री न मिले तो कार्यालयको चना देनी चाहिये । 

३-ग्राहकोंकी संख्या बढ़ जानेसे कार्यक्री सुविधाके लिये इस बार जिन शहरोंमें ग्राहक अधिक हैं 
उन ग्राहकोको छाँटकर उनके शहर-शहरके अलग रजिस्टर बनाये गये हैं । ऐसे ग्राहकोंकी ग्राहक- 
संख्याके पहले शहर (0117) का बोधक चिह्न ८. (सी०) लगाया गया है तथा पुराने नंबर 


हटाकर नये नंबर दे दिये गये हैं । जिन नंबरोंके पहले कार्यालयसे 0. (सी०) लिखा गया द 


प्रत्येक पत्र-व्यवहारमें वे ग्राहक अपने ग्राहक-नंबरके पहले €. (सी० ) तथा बादमें शहरका नाम 
अबश्य लिखें । जैसे अहमदाबादके कोई ग्राहक हैं ओर उनका ग्राहक-नंबर १ ह तो उन्हे इस 
प्रकार लिखना चाहिये-“0-1 या सी० १ अहमदाबाद! । अपने इन ग्राहक-नंवरोंकी कृपया 
विशेषाइूपर ही नोट कर लेना चाहिये । नया नंबर याद न रहे तो पुराना नंबर ही लिख दें । 
इस योजनामें सम्मिलित प्रत्येक शहरके ग्राहकोके विशेषाङ्कोंकी रजिस्ट्री तथा प्रत्येक मासिक अङ्क 
एक साथ उनके पोस्ट-आफिसमें पहुँचेंगे । अतः अङ्कोके पहुँचनेका पता लगते ही सब ग्राहक ग्रयल् 
करके अपने अङ्क बहाँसे ले लें । देरी होनेसे सम्भव है, अङ्क गड़बड़ हो जाये । किसीका अङ्क न 
मिले तो तुरंत डाकघरमें शिकायत करें तथा कायोलयको सूचना दें । इसी प्रकार बी० पी० के 
अङ्क भी माचे मासमें एक साथ पहुँचेंगे । ग्राहकोंको चाहिये कि अपने अङ्क शीघ्र छुड़ा लें । 


४-विशेषाङक तो रजिस्टर्ड होनेसे पहुँच ही जाता है। शेष अङ्क साधारण डाकसे जानेके कारण, 


कभी-कभी रास्तेमें खो जाते हैं । कार्योलयसे अङ्क बहुत सावधानीपूर्वक भेजे जाते हैं, गड़बड़ी 
पोस्ट-आफिसमें ही होनेकी सम्भावना है । अतः दो मासके भीतर अगला अङ्क प्राप न हो 


सके-तो पोस्ट-आफिसमे कड़ी शिकायत लिखनी चाहिये । बहाँसे जो उत्तर मिले वह हमें भेज. 


देना चाहिये । कुछ लोग चार-चार, पाच-पाच अङ्कोंकी शिकायत एक साथ लिखते हैं, पर देरी 
होनेसे न तो पोस्ट-आफिसपर शिकायतोंका प्रभाव पड़ता है तथा न खोये अङ्क उनको मिल 
पाते है । अतः इस बिषय बडी सावधानीसे काम लेना चाहिये । जिनके अङ्क बराबर शुम होते 
रहें वे अपने डिबीजनके “सुपस्टिंडेंट ऑफ पोस्ट आफिसेज' को शिकायत लिखनेकी कृपा करेंगे । 
यदि इर महीने रजिस्ट्रीसे अङ्क सँगाना हो तो ©) प्रति अङ्क रजिस्ट्री-खचे और भेजना चाहिये । 
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कल्याणके नियम 


उद्देश्य-मक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म ओर सदाचार- 


पमन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणकै पयपर पहुंचानेका. 


प्रयक्ष करना इसका उद्देश्य है 
नियम 

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर- 
परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक) व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित ळेखोके अतिरिक्त अन्य विषयोंके छेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें । लेखोंको घटाने-बढाने ओर छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित 
लेख बिना मांगे लोटाये नहीं जाते | लेखोमे प्रकाशित 
मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

(२) इसका डाकव्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवणमें ६2) ओर भारतवर्षसे बाहरके 
लिये ८॥2) ( १३ शिलिंग ) नियत है । बिना अग्रिम 
मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता। 


(३) “कल्याएःका नया वर्ष जनवरीसे 
आरम्भ होकर दिसंबरमें समाप्त होता दै, अतः ग्राहक 
जनवरीसे ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी मह्दीनेमैं ग्राहक 


: बनाये जा सकते हैं, किन्तु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए 
तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। “कल्याण” के बीचके किसी 
अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके लिये 
भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । हे 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी 
भी दरमे प्रकाशित नहीं किये जाते। 
(५) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
< प्रत्येक आइकके नामसे भेजा जाता दे । यदि किसी मासका 
अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा- 
पढ़ी करनी चाहिये । वहाँसे जो उत्तर मिले, वह इमें भेज देना 
चाहिये । डाकघरका जवार शिकायती पत्रके साथ न आनेसे 
` दुसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमें अड्चन हो सकती है । 
(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 

_ कार्यालयमे पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना ओर नया नाम, पता साफ-साफ 

: लिखना चाहिये। महीने-दो-मदी नेंके लिये वदल्वाना होःतो 

< अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये | 
पता-बदलनेकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले 

+ जानेकी अवस्थामे दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा सकेगी । 
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( ७ ) जनवरीसे बननेवाले ग्राइकोंको रंग-बिरंगे चिर्त्रो- 
वाला जनवरीका अङ्क (चाळू वर्षका विशेषाङ्क) दिया जायगा | 
विशेषाङ्क जनवरीद्दीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा । 
फिर दिसंबरतक्र महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे | 

( ८ ) पाँच आना एक संख्याका मूल्य मिळनेपर नमूना 
भेजा जाता है; ग्राहक बननेपर वह अङ्क न छ तो ।-) बाद 
दिया जा सकता दै । 

आवश्यक सूचनाएँ 

( ९ ) “कल्याण!में किसी प्रकारका कमोशन या 
“कल्याण?की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं दै । 

(१०) पुराने अङ्क) फाइल तया विशेषाङ्क कम या 
रियायती मूल्यमै नहीं दिये जाते । 

(११) आइकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये । 

(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबारा पत्र देना हो 
तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 

(१३) ग्राहकोंको चंदा मनीआडरद्वारा भेजना 
चाहिये । वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं । 

( १४) प्रेस-विभाग और कसल्याण-विभागको अळग- 
अलग समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवददार करना और रुपया 
आदि भेजना चाहिये। “कल्याण'कै साथ पुस्तके और चित्र नहीं 
भेजे जा सकते । प्रेससे १) से कमकी वी० पी० प्रायः नहीं 
भेजी जाती । 

( १५) चाळू वर्धके विशेषाङ्कके बदळे पिछले वर्षोंके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते । 

( १६) मनीआडरके कूपनपर रुपयांकी तादाद 
रुपये भेजनेका मतलब, ग्राहक-नस्वर, ( नये ग्राहक 
हो तो “नया! लिखें) पूरा पता आदि सब वाते 
साफ-साफ लिखनी चाहिये । 

(१७) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, 
मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक “कल्याण” गोरखपुरके 
नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण” गोरखपुरके नामसे भेजने चाहिये । 

(१८) स्वयं आकर ले जाने या एक साय एकसे अधिक अङ्क 
रजिस्ट्री ते या रेलसे मँगानेवालोसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता| 
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